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तावदुर्जन्ति शा्राणि जम्बुका विपिन यथा । 
न गर्जति महाझक्तिर्यावद्वेदान्तकेसरी ॥ १॥ 


मभ खरश्यभां शियाणवां त्यां सुधी ० ग्ना डरी शके 
छ 3 भ्या सुधी सिदे गमना डरी न होय; तेन सन्य शाखो 
पशू त्यां सुधी ४ गर्श शह छै $ त्रयां सुधी जेष्वासग्थ 
वेकशंतशा्रनी जळीना थर्छ नथी, 


१५००-३- 0४ 

ना तात न ना र्क्त. 
अड: जानंध न. जमीन, सरु सादित्य मुद्रणावय 2२2, जम६१।६ 
| मुंड : भार्गवी प्रिन्टर्स, रारीप, जमभ६१।६ 


[4१६५ 


२ ग्रेथनी जा। नारभी जावृत्ति प्रसिद्ध धाय छे. 


जा ग्रधनी बनना हत्या विषे जागबी जावुत्तिना निवेधनभा मे ळीत जपनेबी, ते ० जर्द 
नीये नापी 8, 

"वेधत सुनषी जन अथा दपा छवा (यु ननमा "बेजवाखिष्ठ ना ०८३ जाधर जना 
35 पए यथे नाभ्ये ०८ भणमो ढे, जा संपूर्ण अथ खथव। ते. भेमांना * वेश०१* जने 'भुभुकु ' 
रहनी (न्दी 3 गुन्ध्यती जावृत्ति नेहे बायी न दोष जेवे। [नश्चासु 365 ० बसे उत्तम जाध्या- 
[त्म सादिन सामान्य लुळे पण खाक 2३ भेरी सरस जने सुगम रीदे जा अयमा यूवेदा द्वा ७परा॥ 
द5येयङयमां अगर नवी नषनेसती ठपमाजो, स्थने स्थने बब जनेजने5 युधटित इशत वेभ «० 
शैवी ५७ उत्तन जने सरण दोवाथी जा २३ वेधवना जन्य आधे! उरत. जूति विस्तृव छवा पण जाटवे 
खाउ 4७ परे नेमां नपा नथी, ' 


जा अथनु सारभूत नावावर जा देथनी वर्तमान जाषागोमा प्रथन ५४८ उरवानु भान 52२ पंगनी 
९६१० मेणथुं छे, तेम तेनु संपूर्ण नाषांतर १५2 उरवानु गौरव २० लाषने प्रात थयुं छे. परंतु 
जा भेनेथी विशेष१५४१-े2वे 3 प्रत्ये8 भूण शवे सढित--भाषातर ५४८ 3रवानुं शोभा छिटै नावाने 
० प्रात थु छ, जा 6५ दिदी जाषांतर पंडित श्री 44२५२।६ शर्मा पाते तेर अयवनार संयुत 
ग्रांतवासी स्वर्णस्य २१०५९६२ बावा १०१4 थी, थे.) गेह, यु; भेजो डता, भतमरेनत, भंत अने 
प्रमािङता ७८५६ जन स्शुछे! १३ [न्क्ष ०४०४ सुपीना योधे नाजन्या पछी पेन्थन 4४ निवृत्ति- 
पु जल्यात, खष्यात्म्यितन जने वेऽडितना वियारोमां देखो पातानु कवन जाणत ढता, जाग्श्यी 
धसनार वर्ष पर जा बणनार ०8४२ १२६ उतो, तारे सांन्ना समये ३२५ नीउणी परेबा नेऊ संत-- 
मढात्माजो जने व्शयायुब्गनोनां पथ्यर पर विराळने पारमाथिऽ यर्या उरता टोणागो पथ्ये २१६ पन्यर 
पर मेसी ०७ने तेसो पण ७ खाध्यात्मि विषये पर विदृत्ता जने विनयपूर्वऽ य्या उरता खनेः समे 
५४८ चा, गेत सेवन माटे न्हाषडश समीप गजाडिनारे जेः नाना आश्रम तेमएे गषावेवे उने 
त्यां साय अथोनी बार्छभ्ररी पण स्थापेदी छ, विधेडमु&4 स्वाभी शरामतीर्थछ प्रते तेशो थछु ०४ ८०4० 
नुव ६२१९ देने तेमने “साया साधु? उदेता, स्वामीकनी स्थति भाटे तेगते ने शाश्रमनु नाम रामा- 
अम? २०२३ छे. ६६ १59 माटे “ससु सादित ' मेरी 565 बनना उसवार्नु जा बणनारे न्हणिडशभ 
वेगने सूयु षतु. जा भानत तेमना ध्यानमा अवरवाथी उवी रीते अम ५२१ हलत्या विषयो पर जा 
बणनार साथे 524 पत्रन्ववढ्धार ऊर्या पछी पननी सढाय माटे हिंदी वर्तभानपत्रामा तेमहे जेः बेण 
&पाव्ये, ढवा; परतु ते आर्थ जागण वधि ते पढेबां «7 बोन इुलण्षि तेजो विदेद थवा, 65त शेज- 
दासिकनी लूमिञ्ञभां तेभहे जापेवे। ५८४ ५१२७ २२4५ त्यादि जुनराती ५69 भाटे ५७ 6५३२५ 
हवधी तेना भावार्थ नीये जाणे। 8:' 

सन्‌ वेक्षव--जनुराणी २०४० न विदित 8 ३ *बयाचिङ महाराभावणू  नाग5 अथ भुभुकु- 


0 


जोनु सर्वस्व खने प्रत्नविधाना प्रबा शिरोभि २७५ छे, जा ग्रथने “6 २२५७” पश्‌ उदे छ, 


७ ० सर्वाय गा अध गूण "40 सहित न छषाव्ये| तेवु असक डे ७ तने। ३५4२ १२न।२/छे। न| 
७२६० जलुनाराह' २२४७ १७ ० बेइ दे।बाथी अने तबाथ। तेनी अरत गारतति जरीहीन यहावी २३ 
तेग दवाबाथी, तेबने ५:०२ घलुणर। २२१८ नदि ज्वचुन॥२। भोट बज पर १७ हना बदयाराना अभाक्युंगां 
ग&यना देढे, जभए। - म(न 4३१११। ये काथ्या! नथी. . | ॒ 


ड 


भूर्ण (१८५७) यमाबछुमां श्रीरगयट्रकना न्मी बहने तेमनी यवश्ष्पषादि शनेः साखारिः बीषाजो 
ध्थपी छै, दे द्वार (५१०३ मातृस्नेड, सेउपत्नीद्रत, . सेन/न/न्रक्ा, सत्यधर्म हत तत्तम जुलिनु 
पावन जा संसारमा मनुष्य नो उरवा पारे, ना ३२६ ५६ सुधी गने उवी रीते उरी २3 छे ते ३३ ५५२ 
समत्गवेदु छे, जे यमाय भूण मंत्र न्वा नीयां पावो श्रीयमयंट्रक १६ छे 3:- 


- सत्यमेवेश्वरो लोके शस्ये धमः खदाञ्रितः। सत्यमूलानि खर्वाणि सत्याज्ञास्ति परं पदम ॥ 
द्शामिर हुतं चेव तप्तानि थ तपांसि स। वेदा; सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत ॥। 
नेख लोभान्न मोहाद्वा न खाशानाश्तमोन्वितः। सेतुं सत्यस्य मेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्ववः ॥ 


“खर्थान संसारमा सत्व ०४ ७२३१ छे, सत्यमा ० धर्म ९६ स्थित २देवे। छे, सत्य ० सर्वनु 
भूण छे शने सत्पधी ७५ ५६ अ6 पश नथी, धन, यश, ढपन्‌, तप शते पेट, शो सर्व सत्वना ७ 
साश्रये छे; माटे संपूर्णत: सलपरापछ थनीने वाभथी, माथी रने तमेजुशना जाये रदेंवा जक्षानथी 
चना «रहने हु सत्पनी मर्यादाने भारा पिता साथेनी भारी सत्य प्रतयाने- ताप नाह, 


श्रीयमयंट्रकनुं समश छवन जा प्रगरे व्यतीत थवाथी ०४ तेमना जनुवायीणोने पेताने। ब्/न्म 
सण उरपाना जवसर मण्या, जा वृत्तांत वाब्मीडे यमायएुमा छे, 


' उत्तर राभावए न जा १११२ छे, जेम. मि वसि श्रीयमयुट्छने शेवा ७प६थ जाध्या 8 
डे न्थ्यी वेशो संसारनां आर्षो 3२१ छ्‌ पछु तेथी निदित्र रडी, छपन्मुउतना सुणने। जनुभव 4४, 
[वढ उवध्यना भागी जन्या डवा, जा ज्या प्रसंग जा पारे छे: श्रीरामयट्रफ विद्याध्ययन उरी पितानी 
जाशायी वीर्भयातरा जने ध्शाटन उरवाने जया; त्यूंथी पाछ श्या पछी तेमने संसारना पधर्यो पले शेव 
तीव्र वेयर ठत्पन्न थये। ॐ तेशो जाढू[नः इत्य्‌ तथा लोज्त्ना (यी पण उदासीन थहने ओत सेवन 
रवा ७1२१; जने दिनप्रतिदिन तेगनुं शरीर इथ तथा हुर्णण थवा बायु, जा रमये विश्वामित्र भुनिजे 
मंदार. घ्शरथनी सनामा जावीने पाताना यज्ञमा विध्न उरनारा रोक्षपाने मारवा मारे श्रीयमथट्रछनी 
भाजणी उरी, मदाराग ध्थरथे पावाचा पुना स्नेंडनी २४5 शने दीनता ५३2 ३रीने, श्रीयमयंद्रकने तेमन 
सांपवामा संय श्या. जने ते समये श्रीरमयंट्रकछना यित्तनी म ६शा उवी ते विदित उरी, खाथी विश्वा- 
(१२ रामयंट्रकने सनामा मायावी तेमना थित्तनी ध्थानुं सर्व वृत्तांत पूछयुं जगे उल्ुं ॐ “58 
चिता जापने जाटवे। नपे! उवेथ थापी रढी छे, शने वेनु जरए थु छे?! श्रीरामथट्रशे पातानी थित्तनी 
घ्या ०७५८ संसारना पया प्रत्ये शरयि द्यावी उल्लु 3, “जा ळणतमा जे पछ वस्तु जविनाथी ने 
२।।नुंध्धायड नेथी, मनुष्य जा संसारमा ब्गन्म बहने थूर्वक्षणयी मे टु: ६५४ विषयानु सेवन उरते जान 
8 देन ० भायववा माडे छे, छता वास्तवि5 सुण 3 सताष जा लाजामांथी तेने प्राम नि थतां वटे 
सनेश्‍विष हु:णाने। «४ खनन्‌ अर्या उरपामां जायुष्य जुभावे छे ने जंते भरएुध्याने प्राम थाय छे, मरळ पछी 
भए पाछ वे नन्मे छे; पणी भरे छे खने पालि “न्मे छे, जा प्रभाएें ते जन. जणधी ७४न्म- 
मरज जने विषपदु:जाना प्रवाडमा वह्या उरे छे, जावा मदयडम जनंत वार नम्या उरवा छत तेने उद 
पर शांति मणती नथी; उभ उ ७४जतना सर्व पध परस्पर आंछ पण संभंप घरावता नथी, उतु मन 
ट्राय देनी साथे उन्पित ०४ संगं नधाषेबे। छे, जा मन याते जसत ( खनिता) खवा छतां प तेछे जा 
6श्यतने २१२६ मनापीन भनुष्यने जनेडविष जसत पद्वेमि[ भाडित उरी दीष छे, जा अरएने वीपे 
के मनु मिव्यत्व समळ देवाय, ता पछी नजतमा ओ पए पदार्थ सत्य २३शे नि, जा बौ वायना- 
पी ०० उ नभा प्राओमान पंपायेवा छे, ते मन द्वार ०२ हवायेबी छे, जापलने अगे वेश्या नथी, 
परंतु जापली पातानी वायनान वीपे वेयाबेवा मेवा ० छीणे, ब्धाप जापले जजेः समवे उदीरे छीने 
डे, जा नशते सर्वथा मिथ्या छे तथापि जापले तेना पदयो ८२३ दयेने छीजे, प्रतिदिन जापती समक्ष 
कने शीजो शने पध्यं न यह न! छे श्रीमानानी पहु वक्ष्मी स्थिर नडि रदेत[ ्रीमतना गरीन 
शाने गरीबना श्रीमंत प्रतिदिन थता २८ छे तथापि जापछुने जपला मर्छन शने संसारनी नश्वरतान्री 


५ 


सत्री यती नथी, नाड्य, यौवन शादि शवस्थानो शने श्री शादि पच्लेमि स्थायी रभश्ीयता नेहि नेष 
छता पण जापले तेमां ० मोडित रठीने-तेमा ०० जन्भ जुभावी ६ने, जात्मथितनमा (थित पण ०९५ 
रापत नथी, शा सर्वनु अर्क जपली वाचता ५२ दावाथी हु ते वासनायी गुडन थवा ४२७8 छुँ,” ७५९ 
औराभुयद्रळणे संखरना पधर्थो प्रत्ये जावे। वैर०१ शने २०५६ प्रत्य स्वन शरुयि ५४८ उरी शने 
वसिष्ठ, विश्वामित्र 8८५८ ने जषिणों ते सनामा उपस्थिव ढत तेमने प्रार्थना उरी 3, शाप भने रेवे। 
दुपद्श जापे। 3 म ५३ ढु जा शेऊसागरथी पार अत्री ४६. ' त्यार विश्वामिन्रक्णो पसिष्ठळने 58 ॐ, 
“शाप रामथंट्रछने शेवः 6५५ शापः ३ कोबी रोमन! शश्ञानइपी शषडार ६२ थाय, ? गाथी पसिBछणे 
शमयंट्रकने खा ' मढारामायाश ' नागर शाजने। 9५६५ शाप, तेनु ० नाम दाजेपाखिष् छे 


` “पूर्व यमपछुन ०२५ नाव, रयेष्या ७ अंडे छे तेम शा उत्तर्राभायशमा ५७ 4२,०३, भुभुक्षु, 
हुत्पत्ति, स्थिति, 5पथम शने निराश, नेप छ ५५२७ छे, था आअथमा 3२,000 ( नत्रीस ड्र ) ०१४ छै, 

“प्रथम वेरा>१ ५३२७ छै: रोमां ब्श्यवना पदार्थाचं (५२५८ खने नश्वरता संपूर्णतः घ्शवीन 
डोम ०/७॥१५।झा जायु छ लया सुधी भुभुशुने वेर॥०५ ठत्पन्न थते। नथी त्या सुधी ते ७६५ भनो 
खूधिजरी यह शता नथी, जा वेशण्य ६४ उश्वा भाटे भाले, यौवन, पुआपस्था, धन शने खी जाधि 
थु्यानी नि जने अणनी अतिनु पर्छन, जेवा जेवा मनाढर उपारबंशर ट्राय उस्पामा खाय छे 5, तेने 
वाथीने जने तेवा संसारथूण्य मनुष्य पण शोऊ वार ते! मोडरडित थाप, 

“[द्र्तीन भुभुभु ५३२७ छे: जेम. जेवु नइपछु ३२११ जाय छ 3, थित्तरपी पनमा पासनएपी 
नही ५०० वेणथी पढे छे, तेना सढ्यारी थवाथी मनुष्य २१२4 जज्ञानत्ताणरभां 5४४ ५३ छे; माटे प्राणी 
भनने 6यित छे 3, तेले वासनाइपी नीना संसारथी परावृत्त उरी जात्म। १२६ वाणवा जने भविन पासना- 
गोना त्याज उरी शुद्ध वासनाखोने १७४ 5रवी, परतु जा वासबाल्यथ भुरुषार्थथी ७ सिद्ध ५४ शडे 
छ, ५२०४ पर विश्वास राणीने बच्ची २देवाथी सिद्ध १७ श5ते। नधी, ५२७४ पछ पुरुषार्थनु «४ नाम छे, 
ने प्रणण पुरुषार्थ उर्वाभा जावे, तो जा ्/न्भूनी तथा ७४ भातरनी सर्व भविन पासनाणोने। त्याग थ 
जात्मशानप्रापिना मार्णमा रावत सर्व विध्ना निला भोक्षनी प्राम थाय छै, खा प्रशमा र्नेऽ 
७६ढरलाथी रम सिद्ध उरवामा जार छे 3, पूर्वणन्मेना पुरुषार्थनु ०८ नाम वासना छे जर्थाव_ के उर्भ 
38 "नभम प्रयत्नपूर्वऽ उरवामा जावे, तेना सन्यास परी ५०8ने यितमा ते संस्थस्टेव उपथी स्थित 
4७ गाय छे, शने ते सरारटेष जन नमो ते प्राणीने ते ७7 प्राशन ऊर्भ १९६ २ 15५ छै, २॥¶ 
ळ नाम्‌ वासना छे; शने तेथी ० शाखना डोवा सिद्धांत छे 3, शेड ननम पुरुधार्थ जन्य न्मन पुरुषार्थ 
उर्व ६०७ तेम ५४ २०० प्‌ 4७6 शड छे, शम, वियार, सत्संग शने संतोषने यार मोक्ष 
भरना ट्रारपाण छे. ने रे यारेनी सेवा न ५8 शे ते तरुनी, भनी डाव सशनी पश सेवा $रवाथी 
भाक्षभंध्यिमा प्रवेश थ २४ छ. रखायननुं पान उश्वाथी जथवा बक्ष्भीनी पामिथी 8 सत्प-सुण प्रमि 
थतु नथी; पणू शरमथी ५४ परम सुणनी ग्रामि थाय छे. शुभाशुन्‌ पद्यथाना 4१७, स्पर्श, धर्शन, लाब्गन 
हवा संग अस्वा छतां अंतःअरशुमा मे दर्षने पल प्राम थते नथी शाने शेऊने पण प्रात थते नथी, ते 
७४ पुरुष शांत उदेवाय्‌ छे, वियारथी मुखि वी थाय छे शाने परमपध्नी भ्राति था छे, ' दु अश छु ?' 
«२ संसार थु 9?! “जे ऽयी रीते 6त्पन्न थ्यो छ?” ४०९६ विषये वारंवार तन उश्वाभा जावे 
तेनु नाम वियार देवाय छे, २9४ वस्तुनी 8284) त्याग 5खे। रने त्राते यस्तु समनु शणवी; 
दुष विषादी रत थु शने यित्तने जाशथी विवश न थवा दनु णेनुं नाग संतोष छे. ` साधुसमायम 
झी ते. वणी जा संसार-समुट्रने तरवानी नौड «२ छे परंतु सालु त ८४ छे ॐ बना हध्येनी अथि तूटी 
28 दष जने मनामा शान अने सेमताना पूर्ण ५०१२ थया दाप, जा प्र४२छुने। सारांश खे छे ३ पासन! 
क्षे ८४ भरित बाजे माक्ष 5 छे; जने पधर्वानी वासना ६७ ३रेवी शेतुं नाम 42 जषन छे. 


“तुतीब $-अत्त ५३२६ 8: नेम शेज कशन परवामा शाण उ, ' अस्मद्‌' २५ ` युष्मद्‌? ' “थत 


§ 


"इ जने 'तु'थी बने जा सर्व ६२५ ०0२८ जे मान मतने ० विवाय छे; पास्तप खे अ wx 
नदो. मपी रीति वापत जबवा साउथ भोतीजोनी माणा शवा ०/णभ तरंग ठत्पनन 4४ थहने 
१2 १७ जब छ, देगा वास्तवमा शाश तथा ळणथी भातीगोनी भाजा लने दरम [लृन्न नर्ष देव 
२६० २३९३ जने ८१७३५ ० छे, तेवी रीते ० जा नणत पलू भनइप ० छे, मन «४ स्ना ५१५७ 
छ सने मे पथर्थने नवा यादें वेव अरी नतावे छे, मे अह जा मनत 36 प७ स्थाने छे, ते चर्न 
मन ६ ० २य॥३लु छ, भनन २०५ शिवाय अह पहु यह थउनु नथी, माटे ने ये भन शांत थ 
भ्यु १ पछी नत अह पलू थाप उरी थे नि, म १२५ संउश्पक्षिथ छे, ते ५३८५) & नेट १६ 
५४3 8; ५2 ७4] सुपो ` षुं ५७ नथी? जेवे। सडन्प स्थिर छे, त्या सुषी ० नुंधन छे, "थर शेके 
स#९५ ६ 4७ नव ३, “या सर्व दृश्य ५७ छे, ' त्यार पछी नधन २३ ७ अ्याथी? भाटे संसारनी १२- 
नानो ल्याज आयेने तथा परम पुरुषार्थथी मनने छती बहने याजनी 6२4 दूभिउएपी परमपध्ने प्रात थपु 
ने ०४ न प्रशन सिद्धां छे, जा अरशुथी बीबा जने ४८, ब्राह्मण रने. 4० ८१७॥६३। ७पा- 
ण्यानुयी जम सिद्ध ५२५१ २१०] 8 3, जा भगत संडश्‍पनी पूखिबी भिन पामे छे जने तेनी बोएवादी 
बचने 904 १३ छे. भा १५२७० ६४-सूट्टिवाध्ने उत्तम प्ररे नि असामा जाना छे नने जेम 
सिद ३२१२ शानु 8 ३, संउश्पने बाध ०४ संसारनु थान थाय छे, यर्थाव_ चिच रो ० संसार छे, «यारे 
संउब्पने। नाथ 4४ गव छे, त्यारे संसारपी तुषार घोतानी भेम ० नष्ट थ नय छे, सवन माज अनादि. 
नंत भ्रल्लतत् ० छे, मीनं जं पणू नथी, जा थर ० २२६०१न॥ (नर्मन्‌ जामय समान भासे छ, 
संग ऱ्यने जे मात्र नावनम्‌ उल्पित ०४०८ छे, मन ये जसत जशाननु ०/ अर्थ (परिशाम ) 
अदी दे पछ ससद ० छे, जापान याद्षीनी सत्ताथी ० मननी सचा छे अने भननुं २६,२९ ०४ 
ब्य्यवनी हत्त तथा स्थिविनु आरए छे. 


युतुर्भ स्थित ७४२७ 8: जेम ओोडु निपल ३२११ रायु छे ३ ब्यवनी स्थिति पु तेनी 
उत्पत्ती १७ दावनाभव ० छे; माटे जा सुऊब्पमय ०१तने। त्याज उरी २५१२१३५२। [वय्रा, २५ पदयोग 
५१६८ २। ० यितनी परम स्थिवनु अरण छे. तेम स्थिति थवाथी मनुष्य पुन; ८४०५--मरछ्ने। लागी 
थत. नयी, ' दु अछ उरते. नथी, “दु था नयी,” जयथव। ' ७ ०४ 4५ ३२ छु शने "दुं ० सर्व छुँ,' 
जेगंदी ३ जे5 दृष्टिने, जाय बेवायी मनुष्य संयारथी १३५ 4७ १५ छे, २ ढंडार जण. प्रशरना था 
छ; आरप जा संपूर्ण श्रह्माड तथा उरछुइप परमात्मा * डु ०४ छुँ' 'माराथी रान्य जं ० नधी, गे 
प्रथम शइ छे, जा २७३२ नुंषनने, ढेतु नथी, ' हु सर्वथी १4४ छु शब वाणना २३ लागुन 
कल्पित सामा भाग उरतुय सूक्ष्म छुँ,' जे थीन २७३२ छे, ते पए थंपननोा उतु नधी, णे ठप 
रन जढआअर करन्भुइतोने ० थाय छे, देदाध्म[ “चढ्नु” भे नील प्रन शमर छे, खे 
साईड 4185 8. गेन तला उरीने प्रथम ने प्रन जढंअरनी भावना उसे गने पछी जे ठनपन। 
पल त्यय-डे हे जापेणाप ० थर्छ जप छे ते अरीन परमपध्या स्थित थाशो. 

वगु उपम ५३२३ 8: जेम जेवु [नृपशु उरवामा जाव्ु 8 ३, ' अहम्‌? शने `त्वम्‌” 
"एतत्‌ थे। *? परस्पर ले६ नाय छे, ते पलू अध्पनामय ॐ छे, तेने निवृत्त ३२१।न। ७१३ मनानि 
छे, मनन नाथथी «४ परमपध्नी प्रापि थाय छे, «भा सुस यित्तनी सत्ता छे, त्य सुधी « ६ु:ण छे, 
खने वित्तना नाथथी ६:णने पछ नाथ यह गय छे, «या सुषौ "दु चुणी छ? “हु ६:णी छु' रेव 
निव २३ छ, त्य चुधा ०८ मन ३ न? जा संसारपी वृष्ष्नु भीन छे ते विद्यमान २३ छे. कयारे थे 
भन मेती गाधि युल क्रय युद वासनाने प्रात 5२ छे जने पछी ते वासनाने ५७ त्याज उरीन्‌ पतान 
५९२५३५ने। सक्षात्र 3२ छे, त्यार पछी भनन मनेलाव रखेते। नथी, मनन जा नाश ने ५१२५ 8: 
शो २३५ डाने णीन २३५, छपन्भुडित प्राम थया पछी वयारे मैत्री आहि गुहे! ५१ (७५ थाव छे, 
धर २३५ मनन! नाथ थाय छे, जने मे समे विट्रान रोवा प्ये प्राम थाय छे 5 लया २७, गयुष, 
१०, तभ, दिन, याति, संध्या, 6६५, शासन, डू थाई, अठ पछ नथी राने मे प६ वाली खने ५८. 


[विषय नथी ते समये राइप भनने। नाश थाय छे, मनानाश, पासनाक्षप, खने तर्पसाक्षाठार्‍थी ० परम 
नी प्रापि थाय छे, जे जहे जेडभीणना सढयारी छे, बघि पासनापरित्याण उरवाने। प्रवत अरथा वे।- 
पछ मनना नाश थश जने मनना नाशथी तत्वसाक्षाठार थशे, ळय युधी मनना नाश थवे. नथी, त्या 
सुधी वासनाक्षप थते। नथी डाने ळ्या सुधी १५५५ थते नथी, त्या सुधी साक्षात्ञर थते। नथी, महे 
सह वियारथी थित्तने छती दीधु ळय तेछु “न्म २३४ अरी बीधे, छे शेम समळचु, तेने जप, व्यापि 
शाने विषये, [4५ ५७ ६:६१ थता नथी, मले सर्व संउध्यानी सीमाइपी मे परमप६, तेमां विश्रांति 
प्रा उरी छे, ते भरने पश वृ अमान गहे छै, संग (शासित) ८ ननर्थोनु आरए 8, संश ० 
संसारनु श२छ छे, संग ० जाशनुं रण छे खने संग ७ जापत्तिनुं अ२७ छे. माटे थे संगने। सातडितनो 
त्याज थे ०४ मोक्ष छे, जने संगपरित्यागथी ८ नंषन छुटी भष छे, ळे शाता छे, ते सर्व यतने यिन्मात् 
श्री जवर्मुष २ढीन्‌ ०४ ०४२१ वियरे छे. 


58 40 ५३२७ छ: रोमा जेवु नएपछ रवाना जायु छै 5, ब्यारें जा छप खा संसारमा 
जनाध्यिणयी दम उरतो. उरते. पोवाना पुस्वार्थथी सर्व वासनाशोने क्ष्व उरी शात्मपरावाश्‌ थाय छे, 
त्यारे तेने शोपु भान थाय छे 3, नभ जज्नियी ठप्छुता, उम्णथी सुज शथव। [मथी शुउबत! लिन्न 
नेथी, ते «४ प्रमाछे जा नभत येवनथी रार्थात_ श्रह्लथी लिन्न नथी, “डु थिन्मय रर्थात ८२१३ छुँ, € 
(ियिन्मात्र जर्थाव दृश्य नथी, पण नाश उरत पछ सूक्ष्म छुँ जेपी णुद्धि 6६4 पामे छे-त्यारे ०४ संसारना 
लूधने, तूटी भय छे, ळ्या सुधी जा णुद्धि ७६4 पामती नथी शने “६ ६७ छुँ! जेपी शुद्ध २६ छ, 
त्यां सुधी संकारणंपनयी भुडित मणती नथी, परमपध्नी प्रापि गर्छ मात शाखाल्या्चथी 5 गुर्थी ०४१४ 
शती नथी; तु (ते दो भाज नाहव सापन ० दाने) ३१७ शापक पेतानी शंतरशुदध शने शुद्ध 
भुखिथी ७ परमपदने प्राम थवाय छे.” ' माराथी लिन्न ओर्छ पए परतु नथी, ? “जा संसारय# 3 6? 
शनादि आणथी यावी २ह्यु छै, ते वास्तवमा ्रह्मथी जर्थाव भारा २५३पथी लिन्न नथी, ' शेपुं ०? ज्ञान ते 
5४ मात्र परभप६ छे, शन्य ओ पछ नथी, शावा ज्ञानने। ठध्य थवाथी ० “अहम्‌” “मम” “कार्य” 
* कारण ' शादि सर्व जलिभानने त्याज थह शरीर विमान ठेवा छतां पछ छपन्भुडितनुं सुभ भाजवीने 
शानी पुरुष (१६७ उँदल्यने प्राम थाय छे, जा १्स्‍४२७नी जपि& व्याज्या द्रिती१ लाग्थे उरीशु, 


“जा यथना सुनंषभां घछ्ाने जेपी शुड 6त्पन्न थाय छे 3 शो वाब्भीऊ भुनि प्रशीत नथी, उभ 5 
डोम जोध तथा शाईत मतनु प्रसंगवशव्‌ पर्न उर्वाभा जार छे; तेम न न०१६जीतानुं पछ सक्षेपभां 
(नपार असामा नाणु छे शने शो भौळ तथा शाईत भत शने भजप्द्जीता ते. वान्मीडिछना समय 
पछीनां छे, वणी शा अथनी रयना पश शादिठविनी श्यना समान प्रतीत थवी नथी, शेन ७२ माम 
शेरवे ७ शापी श्य छे 3, शा आय पाब्मीडिछने। य्येव! दाय न दाय परेतु जेटवुं ता नी ० छै ३, 
वृद्यतना सर्व श यामां शिरोमणि ते जा ७ यथ छे; शने 36 पल भुभुक्षु शेनी 0पेक्षा ऊरी २३ते 
नेथी, विद्यारएष स्वाभीणे पेवाना छवन्युडितविवेऽमां शेना परम जौरप सहित स्वीआर अयो छे शने 


प 


भढानारतना टीडार श्री नीब६६७णे पछ स्थने स्थने शेन! मडिमा जाये! छे, 


"शा अथने जाव हष्टि-सृष्टिवा६ छे, शर्थात_ इट वृत्ति)थी ८ सृष्टि छे जेम रे प्रतिपा६न 
उरे छे, जा १६ श्रीनीष६७क)रे मढालारतथी सिद्ध अयो छ शने गुरोपभा पण वर्तमान समयमा अर्भनीना 
मान विट्रान उन्ट तथा तेना जनुयायीणोने। रे ० सिद्धांत छे; माटे योजवासिए प्रायीन तिल 6परांत 
राधुनिऽ विद्वानाना सिद्धांतने पश्‌ सर्वथा जनुहण छै, गेना जंओक लापानुवा६ उबडत्तानिवासी श्रीयुत 
[७२७4 मित्र मझापरिश्रम उरीने छपाने। 8, 


* वर्तमान समयभां पछ जा अथ मुमुक्षुशोने 4६२७ छे. पूवे जा २4 २२१५ टी चित 
भुभ्मा २७१८ इष्ुळना यंत्रावषभा छपायो ढवे।, ६ोढसे। वर्ष पूवे पतियाबाना जविपत श्रीयुत_ साठिन- 
[सिढळनी ने जिनी विधवा ५७ उती. तेमने तवेमहे मात्मा शमपसा६ [निर्‌न/न द्वारा वाजवासिकनी 


¢ 
अथ सलणावों दती, जा ध्यानं ने जुम दण्डा पंगना सापाभां बणता जया, झा ग्रथ यु जुव्‌॥सिउन॥ 
नमथ संपत १८२२) पुणी लाषामां छपाये, तत्पश्चात्‌ खे अथ बनमा पननीमुंथी (दी माध्यम 
जनुवाध्ति थर्छन छपा; परतु रे 6०५ शयुपा६ पूर्श नथी, बशा स्थानमा जव्याथना जध्याय छे 
८१२५ जाना 8, जन जन स्थानान्य गूण आर्थ पण मणत नथी; जेटवा मारे मन सजल थये। 3 
ना जपू अयन शुद्ध रने चरण नाषानुवा६ सढित छपावुं ते ६४. 

"जाय छ 5 नन श्री यामयुट्रकर आपसिsछन। परय ९९२ संतारच २५ आर्य उरता २७५१ 
छद कसन्युदितया चुणना गयुथर ज्यो. खने विदेद इवल्यने ग्राम थय, तेवा ८ दान्‌ जा आअयना 
पन्थी [नञ्चाचु शषिरीमन्‌ पछु 14 ३२३, '--विक्ठज्ञनोका सवक बैजनाथ । 

जळ सुव मान मेगनायकनी प्रस्वावना जाणा पछी, डवे शे नीळ २ वृत्तम 4६२ लिए 
जज अनंध्कण खाप भीक वयु ७४८१ पहु छतु ३: 

जा अथनु ०८4 भाषांतर सर्नु प्रथम तेयार अरवानु मान मुभ वृध्यर्मत्रनाना शरसी 
रेप्णेस्थ ध्थप्रसिद्ध १६२० प्रभुभ8भ छररामे प्रात अर्थु छ, ना आय 6परात 204६ २॥२१८५ तथा 
जवत माजवत बाय जविस्भुव जयानां गावांवर उयवीने तथा 5पावीने २०४२ १४५१२० पर तेम 
५२ ५७६ ७५5२ अये छे ते, ते समवन सयानी अल्पना 5रनार सबन समझ शे तेम छे, तेम शे 
उंपार ३००२ साढिलना ७(तढासम [4२२५२७॥१ २८शे, 

जावे माटे अथ गडु नाना गक्ष्यामा छपाववाथी तेना उद्भ खने तथी ज्यू तेम ० 2८५२ पहु 
युभ्धर याथा लाज. बेटा घटा 45 थुने वे ३. १८/ने थध्ब ३. १२-५० १८६ भूल्य १६५५ सना 
य थत, पहु ते छदै तेनु भे 5६ शने पनन शवशेष २३ ते, भें जला रक्षने वीष 
अंयनारने 5 वा णून यक्षुणों ताहुवां पइत 3 आं के ढाथ ते यु सुषी 8429 शाणवानुं ५४ १४चु ५३८, 
थो ते| स्पष्ट ०४ डु, शातं ३९ याऽऽ पर्णने उद्चववुं न पड ते माटे «४ वेध्पयर्ममनाओे नावा अयो 
हर्या वायवा शव बरा गाय यप छपाऱ्या दवा भरो, वधपि वेध्पर्भसभाजे २॥ अथनु १९८५ 
है. १८/-यण्यु डपु, परंतु १ समय भाषांतर ४८६८ जाते मे मारे नर्थ डो सभाने 5रवे। परेव, तेम 
७४ वधार ५३ तेमाथी विधार्थी छत्यादिने सहाय उरवाने। परोषआर+ उतु यणेव, ते नेता श सलाना 
यावनी निःस्वार्थ नुदि प्रतेनुं गाया मान दे भए जाए थाय तेम नधी, वेध्पर्मश्रनाणे २॥ 
१4५ प्रसिद्धिनुं आर्श २१4 १८४उना वर्षथी २३ ऽरीने संवत १८४८ $ पलमा पू अर्थु उतु. 

_पेध्वर्मस्णा तरहथी जावा अयाची भुनरापु तो आढवानुं बांना समयथी नध पडा छतां यो 
अनाना सनम जा चाव भुणारउनादी जापवा यास्व छे ३, ने बाडडितनी पृत्तिथी शो समारे श्रीम६- 
जागवत, भथववी माजवत, बेजवासि४ ठत्यादि मदन अथान लाषुतर रावी छपान्यां डता, तेना ७पनाज 
पश छरे देवा ७ देतुवाणी सोड संस्थाना ढाये थाय छे; राने प्रथम उरत भात्र भीम लागना ०४ मूध्ये 
नैनी. पुनरापृत्तिशो नीउणीने जनसमान्ना ढळमा जाच: प्रयार द्र पलू शपि 6पार थाय छे,' 


जा संस्था वरइथी रावा मारा आये गावी भाधपारीमा जने तेटवी शोछी हिमत ५७२ पाउवामा 
जाते छ जाथ 5 रा यथना प्रशनथी बाना वणतनी मुभुक्षुशोनी माजली अतपा, 


१-३-०४ जानं६ न. भीन 
प्रभुण : सर्त सा[इत्य मुद्रणालय ट्रस्ट 


॥ 
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। 
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है 
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` म 


श्री योग 


दीपे यथा विनिद्र्स्य ज्वलिते संप्रवतेते । 
आठोकोऽनिच्छ्याप्येवं निर्वाणमनया भवेत्‌ ॥ ७॥ 

` स्वयं ज्ञाता श्रता वापि म्रान्तिशान्त्येकसौख्यदा । 
आग्रेष्य वर्णिता सद्यो यथा स्वगेतरंगिणी ॥८॥ 
यथा रज्ज्वामहिश्रान्तिविनश्यत्यवलोकनात्‌ । 
तथेतस्प्रेक्षणाच्छान्तिमेति संसारदृःखिता॥ ९॥ (मु, प्र, स, १७) 


गेम केने [निद्रा न गावी हाय ओवा भाधुसनी गागण दीव गणते। 
हेय, ते। ते भायुसनी ४२७ १०२ पथु 3512 थाय छे, तेभ जा अथने। 
खल्यात ४२नार भायूसने तेनी ४नछा ११२ पथु यु(४० थाय छे, ना स'दिता 
पोतानी भेणे ४ जल्यास डरीने व्यणी डेय यवा गीन डो वशुन ३२- 
तारना झुंभथी सांभणी डेधय ते. ते जजाळनी पे तरत ० सघणा तापनी 
शांति उरीने परम सुण यापे छे. ५ २०००५( हे।२२ी )चु' नवदे।इन ३२वाथी 
तेना. थयेद्वी सपनी आंत टणी व्यय छे, तेभ ना स'दिताना गवद्धेएछनथी 
ससारनां इःभे। टणी नाय छे. ८ 


लोममोद्दादयो दोषास्तानवं यान्त्यलं शने; । | 
चियो दिशः समासभशरदो मिहिका यथा ॥ १०॥ (सु, प्र, स. १८) 
गेम श२६२६0 प्रात थता इिशाओातां भविनपण धीरे धीरे सारी पेऽ 


[8 थवा बाजे छे, तेभ जा अ'थना वियार आत थतां जुद्धिना वोन तथा 
माह नाहि हाणे, धीरे धीरे सारी पे माछा थवा क्षाणे ४.१० 


मनः प्रपादमायाति शरदीव महत्सरः । 

परं साम्यश्रुपादत्ते निर्मन्दर इवार्णवः ॥ १२॥ (गु. प्र. स, १८) 
०टे५ शरहकतुभां भोट तणाव २५२७ थाय छे, तेम जा अ'थना भश्यो- 
सथी भन २१०७ थाय छे गने मेभ भ'हरायण नीडणी गया पछी सुई गत्य'त 
स्थिर थर्छ जये। हते, तेभ त्यत स्थिर थछ व्यय ४.११ 


सा जीवन्युक्तता तस्य शनेः परिणति गता। 

शान्ताशषबिशेषस्य भवत्यविषयो गिराम्‌ !१९॥ 

सर्वाथशीतला शुद्धा परमालोकदास्यधीः । | 

परं प्रकाशभायाति ज्योत्स्नेव शरदैन्दवी ॥ २०॥ (पु. प्र, स. १८) ` 


९७% ७1४७७७७७9७ ९७७ ७७७७९७७०७७ ९६७७७ ७७७९७ $ ७७७७७७७ ७%&% DDD 


ois iri दकान कळक. 


® 
है 
® 


| ४०७७ सधणी इब्पनाओ। शांत थतां धीरे धीरे परिपाडने पाभेचु', ना अथने 
वियारनार३' श्टवन्युष्पपछ' भेडुं थाय छे डे मेघ वु उरी श्तु नथी.१८ 


सधणी रीते शीतणतावाणी, शुद्ध नने 6१ 3812 जापनारी भे उरुषनी शुद्ध 
१२६० हुन थांइनीनी पेठे २८4 भीद्वी नीडणे ४.२० 


शाम्यन्ति शुद्धिमायान्ति सौम्यास्तिष्ठन्ति खबते। 
अचचले जले तृष्णाः शरदीवाम्रमालिकाः ॥ २२॥ 


यस्किचनकरी क्रूरा ग्राम्यता विनिवतंते । 
दीनानना पिशाचानां लीलेव दिवसागमे २३॥ (मु, प्र. स, १८) 


गेन २२६%ु२। मणनी तृण्या वणरन बाइणां शांत थाय छे, शुद्ध 
थाय छे भने उदी पथु यक्ष यमन न थाय केवा था पतभ स्थिति ३रे 
छ, तेम ना अथवा वियारथी ०३ पहायेनी ठृण्थु! बभरन। सोभ्य थुरुषे। 
शांत थाय छे, शुद्ध थाय छे जने डरी पथ्‌ यक्षायभान न थाय खे य! 
ग्रक्षतत््वभां स्थिति इरे छ,२२ मेभ अमे तेवा याणावाणी, इूर गने अुणने 
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महारामायण किं 
। . शुद्ध भुगराती ९॥॥५[त्र 


१-वैराग्य-प्रकरण 
२२ १७४ 
_ दाशभीडि तथा, २५(२४न(२१। २१६ 
यतः खर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च । यत्रेबोपशमं यान्ति तस्मै खत्यात्मने नमः ॥ 
नेती सत्ताथी सघणा भूत--भौति5 पद्चथें। सत्ता पाभीने 9३२ थया छे, मेनी सत्ताथी १ 
ते स्थितिमा स्थिति लाजे छे खने मेती ९ सत्ता २डेतां भ्रधयक्षणभां मेते विषे तय पामे 
छे, ते सत्यस्4३५ परभाल्माते दु प्रणाम उरु छुँ, व्वशुनार, ग्नशुनु अते न्यशुवाना िष4३५ 
पश्चये; न्नेनार, न्नेवानुं साधन आने न्नेवाता विषय३प पक्षी तेभ १ उरनार, जिया २५१ डिया 
उत्पत्न उस्बानुं निमित सधणा ळेती सत्ताथी १९ थयां छे, ते शानस्व३प परभात्माने ६ 
प्रणाभ इर छुं. मेभांथी सधणा प्रह्मांडनी हर खातधता उशो २४२ छे खने भे सघनाथोत। 
भूणतत्त३५ छे, ते सस्यिक्षनं६३५ परमात्माने हु प्रशाभ 3२ छु, 
सुतीक्ष्यु नाभनो सेड ग्राह्मशु डतो. तेतु भन संशयथी व्यान थ४ ज्यु करतु. ते 
खजस्तिभुनिने थाश्रमे जयो खने तेभने साइरपूषेऽ था प्रभाशे पूछवा ताज्या. 
सुतीक्ष्णु भाष्ये; `डे ७२५८. ! ढे घमेता तत्वाने न्वशुनार ! ४ सधर्श शास्रोभा 
मिश्रयवा०! भते खेड भाटा संशय छे, भाटे खाप ४५ उरी तेनु निषारणु उसे. भोक्षनु साधन 
शु धगे छै, शु शान छे 3 ले पने छे? खाप खा बिषयमा पूछे निश्चय उरीने खे नशुभांथी 
योड हषी. क | 
# जा पठेबा सर्जमा जप्यर तथा देवू तना जने जरिष्नेमि राज्य तथा पाह्मीडिना इस पया समय अप्स सा देवून अने जरिड्याम रात दया वान्भीडिना संवाध्ने 
७५५३१ 5७१७. | 
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 स्पजरस्ति आद्या; खाडारामा ०म पक्षी 
नभनी अति यत्ने पासोथी % थाय छे, तेम शान 
समते अभे नभे यंते साचनथी % भाक्ष घरात 
थाय ७. >१५५। ऽशेथी ४ 


जान रने 3गे रभे पने मोक्षना साचन छे, सेम 
मछत्मायं! न्नश छे. (डमे विचशुद्धि धरा 
५२प्राथी भाक्षतुं साचत छे स्थते यित्शुद्धि 


यया पळी भती स्पपेक्षा नदि यता फी त्या२- 


पेड खेड, शान ० भाक्षतु साक्षात साधन 
छे, ) स्था विषयभा पूरे थथेबा रोड घतिढास 
७ तारी पासे 3७ छ. पूर्व अरुएय  नाभनो 
२१४ १६ शएतो प्राह्मए| इतो. ते >वज्निवेश्यतो 
पुज इतो सते गुरुने धेर रही विद्या भएये। 
इना. २ प्रालणु विद्यान शीते १६ तथा वहतां 
न्नजनो पार पाभी पाछे घेर खाव्या, डतो. 
पशु त्यां मनभां संशय पडी ब्थ्वाते क्षीधे ते 
पर्शीश्रमनां डमी. उरतो. न्धेतों खने जुपयुप 
मेसी रढेतो इतो. साम पुनने भै नहि उरतो 
सते [त चयोाज्य थयेल। ब्नेर्ने तेता पिता खजित- 
वेश्ये तेते तेना हितने सारु स्पा प्रभाष ४. 

र१ज्निवेश्य योच्या; ढ पुन! तु तार! 


$गेनुं उम पाल्न उरतो नथी १ उडे, तुं उभोभा | 


नाग्या विना शी रीते सिद्धि पाभीश ? खते डभी- 
थी खटवानु शु आरए छे, ते ५० 3७. 

४२रुएय पोल्यो; श्छबतां सुधी चित्त 
७। भर्नु सते नित्य संघ्यापासन 5रवुं, खे प्रवृत्ति- 
३५ भन: श्रुते सने स्मृतिस उके. छे. 
त्यारे प्पीळ श्रुत सेभ ३३ छे ४, ` घनधी, 
४गेथी 3 ५०१ उत्पन्न उरवाथी भे।क्ष थतो नथी, 
प्‌ उव० त्याजधी % भाक्ष थाय छे सने थे 
प्रभाए त्याग इर्वाथी ०४ पटवा संत्यासीये। 
भाक्ष पाम्या छे. तौ $ पिता ! सवा थे श्रृत्थिता 
[त्न लिन्न मतमा भारे शुं ३सबु १? यया 
प्रडारनो संहे ५३१० तीघे छु उभधी २५2४ 
पे छं. 


२५०(रित थ्या; हे सुतीक्ष्शु! सेटल 


सोडला शातधी भाक्ष |. 
थतो तथी, ५७ पनेथी मोक्ष थाय छे. सारथी, 


/ 


हि | 
श्रीयाअवासि४8 भद्यशभशध्यणु-वै२०५-भ३२ण 


"पाहीने अरुएय आप थरर्ण अया, य्याभ भौन 
१4८१ पुने न्नेन स्पजिनवेश्ये तेते. इरी वार 
नीरे प्रभाशे ह्य 
२ज्नवेश्य पाच्या; ७ ५१! तुं चेऽ ऽथा 
सामग, पछी ते अथानु सघणु तात्पर्य भारी 
पासेथी हृध्यभां घारीने तु तारी छर्छामां खावे 
तेभ ३२२, माहूत भंडमोथी घेरायेशुं हिभा्यनु 
२१५ [२०२ छे; तेभा अमध्वधी तपेची डिन्नरीरे। 
डिन्तरोनी साथै २१७ 3४२ छे खने भढापापोना 
सभूछनों नाश इरतारो अंगानी प्रवाड याव्या 
ग्तय्‌ छे. त्यां “सुरुचि? नामनी गर्छ खप्सरा- 
सेना वभा उत्तम जी ण्डी डती. तेएे ४८- 
ता सेड दूतने स्यतरित्षभां मतां धी, भछा- 
भाजयशाणी सते. जसरर पोजमा उत्तम ते 
शुरुयिय्पे ते इतते सभा प्रभाएे ५ 

सुरु पाती: ७ इता हूत! ढे मढ! 
भाग्यशागी ! तुं ध्यांथी खावे छे सने तारे 
इवे घया भनु छै, रो. सघणु डपा 5रीने उडे. 

देवदूत भाव्या: ढसुंध्री! ते. पढु सार 
पृछयु. हु तने सधणी वात 3७ छु.  सरि्नेनि' 
नाभतो घर्भीत्मा २० पोताने वेरास्य तपन्न्‌ 
थवाथी पनन राग थापी इर्छने तप ४२१ 
सारु बनंभां रमाव्ये छे खने ते गंघभाधन पर्वतभां 
तप ३रे छे. तेती पासे भारे जभ छतु. ते 
_रीने' स्पत्यारे इुं त्यांथी ्यावुं छुं खने ७१ 
ते १ुचात [५१६ उरवा सारे हु ६१२०४ धन्द्रनी 
पासे “4४ छु 

२५प्सर! भोली: ७ भ्रलु! त्यां शी वात 
५६ इती ते भवे डड. छु विनयभावे तभते 
पूछवा ६२७ छुं. साधी तनारे भवानी 314० 
रवी न्मेधसी नि 

६५६८ योल्या; ७ भद्रा! साभण, हुँ तने 
ते नाव विषे विस्तारथी सपने यथार्थ रीते 
४४ छु. ४ सु६२ ल डटिवाणी सुध्री ! २५(२४ेभि 


* तु ठपाधिने बीषे ७१३प थछने जी 3यांथी 
खावे छे जन ७५६ ६२ थतां पाछे। इया ०४२ भेवे। 
जलिप॥्राय पश जा प्रश्नभांधी नीउने छे, 


२२८ ९ ले।-बाध्मीडि तथा ्रिटनेनिना २१६ थ्‌ 


र ४७ AN 


२०५ त्यां बनभां हुंष्छर तप सायरी रह्मा छे 
से न्नशीने ६१२० धन्द्र भने था प्रभाशे 
याशी यापी इती: ३ दूत! सप्सरासोनां 
रागांवाणुं, स्मनेड बाह्या वडे शाणी रढेलु सने 
अंधर्वी, सिद्धो, यक्षा तथा डित्तरो व्वाध्थी 
दीपी रछेलुं से विभान तर्ने तेम १ साथै णीन्न॑ 
पशु ताक, पृष्ठ स्पते भुई २१८६ न४ तुं त्यां 
गन, छे दूत! २५१४ प्रअरता वृक्षाथी धेरायेला 
ते ' अंचभाध्न ' नाभना शुल पर्यत 8५२ ग्ग 
सृते थे चूरिष्टनेभि राण्तने विभानभां पेसारी 
तेने स्वगेन सुण लिगबबा भारे खा. थभरापती 
नगरेगां तेही धाव, ' न्द्रनी खे प्रभा याशा 
थत हु सघणी साभग्रीथोपाणु ते विभान €४- 
ने भुंचभाइत पर्वत 6५२ गया. ते पेत 
8५२ १४ थापी हु खे रषिं जरिश्नेभिता 
स्थाश्रभ्भा अयो सने तेने भे ४न्‍द्रनी सधणी 
राश उडी "पी. ढे शुभा! भारु था 
वयन्‌ सांभगीने. ते रान्न संशयभां पड्यो। खने 
२५ प्रभाएं णोध्ये। : 

राग्न थाव्ये।; ढे दूत! हु तने #४५ ५७१ 
४०8 छु तो तारे तेनो 8तर झे न्नेथे, 
स्वाभा, शा शा जुणु खने शा शा धेष छे, 
ते तुं भने डे. से. स्थिति वन्यएया पछी छु 
भने भशे तेभ 3रीश. 

हूत पाव्य: स्वभा पुए्यनी सामग्री 
नुसार उत्तम सुण लागववा भणे छ. 8] 
पुष्य उगु डाय तो उत्तम सुभ भणे छे, मध्यभ 
पुएय ग्या ढोय तो भष्यभ सुण भणे छे सने 
उन्‌ पुष्य अररु छोय तो अनि४ सुण भणे छे. 
सभां $रशार थतो २ नथी. पशु पुएय ५ 
-यतां छोय त्यां सुची १ स्वगेभां रढेवाय छे. त्यां 
परायातो 85१ भभी शङ्ञतो नथी, पोताथी 
उत्तम तथा समान सेवा क्षेत्रती साथे स्पथों 
रह्मा उरे छे स्पते पोताधी योछा सुणवाणा। 
क्जने न्न्छने संतोष देवाय छे. पछी भुष्यो। 
पूरी न्नय छे, त्यारे (न्ने सारं उभो शेष र्या 
डय छे तो) ते श्छ भतुष्यनो खा वतारे 


Dd NNR 
पामे छे. डे राग्श्न ! येवा खने खेवी न्नतना 
यीन्न ५७ उटबाओेड जुशी" तथा धेषे।+ 
स्वगेषोध्भां छे. ढे भद्रा! य्या सांजणीने ते 
२०५ पोह्ये. 

राग्न णाल्ये। ; ७ ६५६८ ! खावा. इवान 
स्वगेने छु ४च्छतो तथी, सर्प मेभ न्यूवी 
अंयणीने छोडी ६ छे, तिभ हु तो. ७१ भछा- 
3) तप उरीने जा जशुद्ध शरीरने छोडी ६४२. 
( तपथी पापडमेने सभूण नाश थर्छ मशे खने 
पुछ्या राण नि डावाने बीघे णीन्ने गत्भ 
पापी शषश नि; भारे स्मा ६७ परी मतां 
० भने मोक्ष भणशे, ) डे देवदूत! तुं मेभ 
खाब्ये। छे, तेभ ० पाठो घन्ट्रती पासे या 
विभान त ने याव्ये न्न, हु तने प्रशाभ ४२ छु. 

६५६८ पाक्यो: ४ ९९।! रागये यथा 
प्रभाए उल्लु, रोले हु खे वृत्तात निषेधन ४२१ 
भारे छत्ट्रनी सलाभां अयो. त्यां भारी संपू 
वात सालणीने सलाभां पेन बोडे भेटु 
समाश्रय थयुं. इरीथी न्द्रे भने ग्रमण सने 
भधुर वाशीभां उद्यं. 

४०९ भाव्यो; ७ ६! तुं त्यां इरीथी १५ 
सने. ते वेराग्यवात राब्बते खचात्भस्वउपनो 
जाध इराववा भारे सेते तत्त्ववेत्ता वाध्भीडि 
भुनिता ग्थाश्रमे तेडी न्न. भरषिं वाब्भीडिने 
तुं भारो था संदेश! उडेर? 5, ७ भणि ! 
रप वैराज्यवान खते नश्रतावाणे। राग्य स्वगैने 
घरळतो नधी; तो ढे भछाभुनि ! तमे तेने खात्भ- 
शान चापो, येरे संसारा हु:णोथी डायर 
थ्येले। जा २०५ इमपूवेड मोक्ष पामशे. खा 
प्रमाऐ जाओ 3रीने न्द्रो भने पाछे। ते २०५ 
पासे भाऊच्या, खाम दु हरी त्या अयो खने 
त्यांथी राग्नने तेडी "ने वाह्भीडिनी भासे 
गये। खने त्यां १८भी$न भे इह्यु: स्पा 


* मनुष्याना उरता विशेष स्वतंनवा, ०यछाने। 
जलिधात न थवा, सर्व युवावस्था २ढेवी जून शरीरनी 
नीराजी स्थिति ४८१८ रुहेः 
+ मरएनु शान ठावाथी थता भय 5०१६ द. 
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he SM NN 2 ON OC तत he २७०, 
राग्जने धन्द्र जापनी पासे भाऊच्या छ सने 
येने यात्नशन यापवानी यापने ९९२७ 


३री छ.” पछी वाश्भीडिये घरी भ्रीतिपूर्णऽ 


ते रान्नने पुजाहिएना ईश सभायार पूछ्या 
यूने तेना थारोज्यती १५५२ आढी. | 
रन माच्या; ड लजवन ! ७ घेवा 
तत्त्तने न्नशुनारा ! ७ प्रह्मवेत्ता ! ढे विद्ववोभां 
98! हु सपनी इपाहष्टिथी इतार्थ थये। छु 
अने थे ० भारु ६२० छे. डे ९१५८ ! 
६ १? पूछना ४०७8 छु तेतो. थाप भने 
निवि'च्ने उत्तर सापो. ( 'पीन्नते खावा अभभां 
६५१त।-े। धशु विध्नो उरे छे, पश भने तो 
३५८4 राग्तथे > मोड्या छे. भारे भारा 
अभर्भा' विध्न थशे नडि थे भावार्थ छे.) 
६ शी रीत संसार३प यंघनथी थतां हु: भोती 
पीउभाथी ८२ थाड? ते जाप भने 5७. 
बाथ्भीडि मोत्या: हे रारन! सांगन, 
६ तने सभश साभायशु ३इं छु; ते सांलणीने 
तथा यत्नधूवेड तेते भवभां घार ३रीने तु 
२०बन्भुडत ५१४२. डे राळेल्टर ! भने ५२०८ 
साया स्वस्पनुं शन छे; तो ढे शाती € तने 
वसिष्ठ अने राभना संवा६३पे* थयेधी भोक्षन। 
उपायावाणी शुल ७4 3 छुँ, ते सांभण, 
सन्न भोद्यो: थे राभ ३९ हता १ उव! 
इता १ अता भुन इता? ये गर्छ णंधनभां परेल 
साचार २१३५ इत ३ सपैध भुउत३१ विषुः 
ती. यवतार डडेवाय छे ते इता? डे श्रेष्ठ तत्तत- 
बेता ! थे सवे बात भने निश्रयपूरवेड उदे. 
१८१४ भाव्या; रान्नतुं २१३५ घार 
३२-२ थे राभ पोते १५७ डता, तोपण 
ते प्रभु शापने यड्ाने ( पोताना लडतलेश्चनां 
वयनोने सायां इखा सार) पोते ४ खचजातते। 
स्वीडर उरीते २५८३ थ्य हता. 
२०५ भोय; १६4६२५३५ सने भूति - 
० वसि रागयंटूकने %७२५३पनो प्रामिन। 
७५५३५ योज जा प्रब 58 छे; भाटे जा वनु 
नान ' बेजदासिठ गदाराभावए ° छे, 


भान येतत्य सेवा थे रभते शाप भणवातु 
४२९ शुं येभने आशे शाप याथ्या इती? 
राप भने उष. | 

वाढभीडि माद्या; खेड वारे निझाम सत- 
त्डुभार य्रह्मानी सलाभां मेहा इता, त्यां नेक 
शयन खमचिपात भढासभर्ध पिण्ड वेपुहभांथी 
याव्या, प्रह्मासे खने पी” पु सत्यवोऽन। 
रढवासीयेय्पे त्या. विष्युती पूण्त इरी, थेड 
सनत्ट्रुभारे ० तेभती पुन्न उरी नहि. थे 
न्मर्धने १०७५९२१ तेभने द्यु ३, डे सतत्डुभार ! 
तभे जलिभानने बीघे [नि;र्पृढपशानो उण 
राणीने २१७३ रडे! छो, येरला भारे तभे ७५ 
डभनायाथी धेरायेक्षा श२०/-मा* थश. ' त्यारे 
सनत्डुभारे पशु विण्डुते शाप धीचो ३, ' तभार- 
भां मे भर्वशुपष् छे, तेने छोडी) तभे ५९ 
४२७४ ३0 सुधी सपशानी थरो. ' वणी ( विष्छु- 
ने झाथे) पोतानी शार्याने डशायेली न्नेर्छने, 


औषधी भूछित थयेवा भुगुपिये पशु विण्युने 


शाप दीचो इतो ३, “३ विष्छु! तभने पशु 
तभारी ख्रीतो वियाग थशे.? तेभ % न्नलंचरनी 
रत्री वृ यथे ५७ विष्युने शाप साप्य इतो ३, 
ततमे छण उरीने भार पतित्रतपशानो लं) 
कयो छे, खेटला भारे तमे भाश शापथी ख्रीनो 
पियाश ५ाभशे।,? इवत नाभता प्याह्मशुनी 
स्री पयोष्छ नदीने डंडे येही डती, ते १२ ७- 
३पचारी विणछुने न्नेघने भरी २४ इती. तेथी 
ज्रीना पियोभथी ६: मातुर थेचा ते देवकते 
ये नरइरिने शाप दीषो इतो ३, डे 4०७! 
तमने पशु तभारी ख्रीतो वियाग थशे.” स्पा 
प्रभा विष्डुने सनत्दुमारे, भुगुऋफिये, १ ६- 
से खते इते शाप याथ्या इता तेथी ते 
(१०७ भनुष्यर्‌णे सवतर्यी इवा, डे सरिट्नेमि 
२०५ ! जा प्रभाह शापनां मिष थवानां सपणां 
डारशो भे उद्यां. ७१ इं भाक्षता साघनउप 
येनुं संपूछ २१4७ 3९ छुँ, ते येडाअ भुद्धि 

* शर२( ५२ )ना. वनमा नभुना जन्म थये। इते! 
जेवा आति उस्वाभी, | 


सभी २ तने-न५नि9री, भधरवना भने एबन्दुनी स्थिति ७ 
कक रफकक र के के के के के र के के के के से कक ० 00 0010101010010010011001100180011801100180100 कि 


थी सांशणे।. १--६६ 
दतसे कथितं सर्व शापव्याजस्य कारणम्‌ । 
इदानीं वच्मि तत्खव खावघानमतिः ?उणु ॥६६ 
श्रीवाजवासिष्ठ भढारामायशमा वैरा०प9्रडरणने! 
" यूनपातन*' नामने सर्ज १व समा 


सर २ "नै 
24198(री, 4'५२५न मभते 
९५नन्मुक्षनी स्थिति 
वाल्मीकिरवाच 
दिवि भूमो तथाऽऽकाहो वहिरम्तथा मे विशुः। 


यो विमात्यवमा खात्मा तस्तै खर्वात्मने नमः १११ 
२५७३ 9४९३५ 


९ 


` वाब्मीहि जाल्या; = 
प्रभात्मा भने स्वमा, भूमिभा, राशां, 
भदार तेभ "४ शरीरनी संहर पथु भासे छे, 
ते सवना स्व३पलृत परमात्माने इ नभव 5२ छुं. 


या शाखभां जत्यंत जती डे यत्यंत | 


शाती अधिश्री नथी, पशु % पुरुषने ' इ 
या संसारमा प्पंचाचा छुं खने शान भणपाथी 


हु भुख्त थर्छश,' येवे। निश्चय ष ते 


अधिष्नरी छे. म विवी पुरुष प्रथम धूवेराभा- 
यृशुनी श्यायोतो वियार उरी तेभा. उल 
नीति तथा चर्म प्रभाशे याले छे थने यिच 
शुद्ध थया पछी या भोक्षना ७५३५ तर 
रामायणुनो वियार उरे छे, तेने पुकरश्त्म 
थतो नथी, ढे रिपुताशन, ! प्रथम पूर्वराभायणुमा 
राञ याहि सेषोतुं 8२8६ उरवाभा प्रणत! 
चरावनारा राभयंट्रनी उथायोाइप उपायो रय्या 
डता अने समुद्र मेभ यायाने भणि शपे, 
तेभ पूर्वे भे जुद्धिभान खने वितयवाणा २५१ 
नामना शिष्यने ते सावधावपणुथी खाच्या डता. 
पछी ते युद्धमान भरव थे पूर्व राभावणु३५ 
5पये। भेरु पर्वतना अर्छ गढ़न शाजभां परह्मा- 
नी खाजण थाली हेणाडया इता. खेटचे बेञ्जना 

अ दारी छांटवी 

१ जा जीन सर्मा जषिजरी, उथाना ठपायान। 
संगं, अ्रल्लानी जाशाथी शनी र्यना खने 
कदन्शुउतनी स्थिति उउेबाभा जवरे. 


चिताभइ खने 8६२ भनवाणा भगवान प्रह्माये 
संतोष भाभीने ७२०१ ३द्धु'ड “७ ५१! 
तुं भारी पासेथी वर भाग.” (प्रह्लातु थे 
वयन सांभनी लखन नीये प्रभाह 4२६५ 
*।२थुं. ) | 
९२६० जाव्या; डे भगवन्‌ ! ४ भूत 
लविष्यता स्वाभी! म ७पायधी बनता संसार 
उपी दुःणभाथी भुत थाय ते उपाय ३४. 
ढभशां तो भने थे ० वरदन रुपे छै, 

प्रह्मा भाव्या: ढे ५4! या वषयमा तु 
प्रयत्तपूगैड तारा मुरु वाढ्भीडिनी १ सत्वर 


प्राथुना ४२३, ' तमे खा न? खनि दित राभावशु 


४२१ भांड्युं छे, ते भूर इरे.' थे २१4७ 
पूर' थया पछी सांगगवाभा जावरे, तो वेधे 
मे प्रभाशे अपार गुणुवाणा सेतु(राभे णांधेचा 
भुल )थी सभुद्र्नो पार. पामे छे, ते प्रभाशे 
भनुष्य अपार गुशुवाणा थे राभायणुथी सणा 
भादने पार उरी भशे. | 
वबाल्भीडि भाल्या; आशीयते उत्पन्न 
उरनार थे व्रह्मा था प्रभाएं भरकणने डने 
ते ९२६०/नी साथे % भारा याश्रमे खात्या, 
भे ते हेवनी तरत अर्ध्य तथा पा याहिथी 
५० उरी. पछी भडान सत्तवाणा स्थने सवे 
गआशीयोतुं डित उरवाभां तत्पर रनाय ते 
्रह्माणे भने इच्यु : ` ढे भद्धभुनि! तमे रामना - 
स्वलावतुं १छौ। उरवाने सारे था भे उत्तभ 


अथ स्थवा भांडयो छे, ते तभे अयर थर्छते 


वयभा छोडी देशा नि; तभारे तेने सभा] 
४सखे। ० न्नेघखे, ३२७ डे कड़े मेभ नौडषी 
२२ समुद्रने पार उरे छे, तेभ तेथे। थे अ थथी 
तुरत जा संसार३पी सं३2 पार ३२शे. इं तभने 
या लक्षाभणु ठरवा सारु १४ थी याव्ये 
छुं. भारे वेता डित भारे तभे भे शाज पूरे 
०” इरे.” लाखे भने था भ्रभाऐ ३शुं. 
पछी मेभ मणनो- थोडी वारभां ओवे। भेष 
तरंग थोरी १ वारभां २५६९१ थर्छ गनय, तेभ 
ते ७२५५ पथु भारा थे पवित्र जाश्रभभांथी 
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२म६श्य थर्छ जया. ते सभये भने लारे याश्रय 
थर्यु इतुं, २२४ लगवान ग्रहमा जया पछी 
भे थिपने स्वस्थ इरी भरने इरी भूछयुं ४, 
दे शरवग! ग्रह्माजे भने या शुं उल्लु, ते 
तुं तरत भने उषे. ' भे खा प्रभा उद्यु, त्यारे 
थे ल्न भने इरी नीये भ्रभाएे अन, 
भर्न भाव्या: तभे मेभ पूर्वराभा- 
यशु अथु छ, तेभ ० सर्व कामना हित भारे 
तभे संसार३५ समुट्रभांथी उद्वार उरे येवू 
3त्तरराभायणु ५९ उरो, खेभ भवाने स्पते 
इह्यु छ. छै ७२५५ | महात्मा राभ, भरत, 
शनुष्न, कक्ष्मणु, यशस्विनी सीता यते राभने 
सतुसरनारा भझा्ुद्धभान भंत्रीयाना पुतो! 
भे.सो जा संसार३पी संडटभां उेवा-व्यवडारथी 
वत्यौ इताः? तेये। $वी रीते निहु: मपद्य पाभ्यां 
छत ३ जाप भने खा स्पष्टताथी उडे, खेले हु 
या थीन्न वानी साथे तेवी स्थितिने पाभु, ७ 
रामेन ! पछी ७२१०? भने जवाहर सहित उद्य: 
"याप ये इथ उह. खेटे हुं ग्रह्मावी याशा 
पणवा भारे 8तरराभायए| ३डेवा थायो. ७ 
पुन शर! हु तारा १४१ उपरथी ४६ छ 
ते सांभग, ते सांलणवाथी तुं ( स्पात्मतत्तवना 
यशानरपी ) भे।ढने पूरे हूर इरी नाणीश. ढे 
जुद्धिभाव ! उभणवायन महाशय २!भ, वक्ष्भए्‌, 
भरत, २३६५, डोशव्या, सुभित्रा, सीता, ६शरथ 
सूने रामना मित्र इताख तथा जविरोध--य्े 
सौ सुणी इतां, छतां स्मवासूइत भनथी व्यवढार 
उरत! इतां. तुं पशु ते १ प्रभाहे सघणा विष- 
याभा यनासऽत युद्धिथी व्यगदार ४२. भोघनो 
पार पामे वसि. तथा वामदेव नाभना थे 
प्ह्मषि ये। तथा घृष्टि, भयंत, भास, सायं 
प्योलनारो (१०4, १७१७, सुषेशु, इतुभान 
सूने न्द्रित वातर-ये थाई भत्रीये। 
तेभ * तेवी रीतना पी” भझात्माये। छव- 
न्युडतं इता, यितमा समताबाणा इता, वेराज्य- 
बाणा इता यते प्रत प्रारण्यथी मे प्राप्त 
थाय तेते थतुसरतार। इता. डे पुन! तेये। 


गभ्‌ हभ उरता हता, धन साप्ता इता, घना- 
६४ अडशु उरता डता समते निवास तथा सभर 
याहि व्यवद्धारोथी वर्तता इता, तेम तुं पशु 
न्ने बर्तीश, तो स्मा संसार३पी संडटमांथी पु 
गुडत ०१४१. खा सपार संसार३पी सभुट्रभा 
पडला. डवा ४८ पशु मे भाषुस सरस मुहित 
भेणवी त्रम शानरपी णणने ६७ उरे छे, ते 
भाशुस शड पाभतो नथी तेभ दीनता पशु 
पातो नथी, ते तो सूलिभानता तापथी भुडत 
थर्छ निररतिशव थातहर५३पे नित्य तृत २ढे 
छे. १-३१ 

अपारसंद्ठार्मुद्रपाती ळब्ध्या परां मुक्ति- 
मुदारसत्वः। न शोकमायाति न देम्यमेति गत- 
ज्वरस्तिष्ठति नित्यवृत्तः ॥३१॥ 
श्री बागवासिङ भडारामायएमां वैराज्यप्रडरएन सू ज- 

पात ? नामन! स २ म्‌ समाप्त 


सरग उ गे 
ध्श्वणावते। ७५५, १।२न।झे६यु' लक्षण 

तथा राभनी तीथा 
| भरद्वाज उवाच 
जीजन्मुक्तस्थिति ब्रह्मन्ङृत्वा राघत्रमादितः । 
क्रमात्कथय मे नित्यं भविष्यामि सुखी यथा ॥१॥ 

९२६०” पाद: “७ व्रह्मन्‌! प्रथभ 
रामना यरितनों संप्यंध लने खाप -नुडभे 
भने २५पन्गुज्तती स्थिति ऽब; भेटे तेतं 
खतुसंघान राणीने हु सबैध सुभी रढीश, 

वाल्मीडि याव्या; "ढे साधु! र्मा १/त- 

उपी श्रम चारमा धणाता बीक्षवरे मेवा छे 
(गम साहशभा नीलवही साये १ नथी, तेभ 
परण्रह्न विषे जत पशु याये १८ नथी, रो तो 
श्रम छे.) गर्छ सभये पु तेतुं पाछुं स्मरण 
न थाय सेतुं विस्भरणु थुं रो भुडितनु सर्वो- 
राम्‌ भक्षण स्पते स्व३प छे सेवा भारो निश्चय 


# खा जीण सर्जमां दृश्य पदार्थाना भाप उरपाना 
उपाय, वासनाना मिध्नुं वक्षण अने रामनी तीर्धयाचा 
विस्वारथी 5छवाभां जावे, 


२9९ 3 व्ते-ध्श्यणावने। ७पाय, १ासन।लेइयु' ५१७ तथा राभनी तीर्थयाता 
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छ. इश्यमाज योऽहम्‌ स्वस्तित्वरित छे, सेवी 
पा थया विता खा बात गर्छ सभये पशु 
गछ खतुलवभां समावती नथी; सने खे 
भाच स्वरषनो साक्षाकार थया पिना थतो नथी. 
रेटला भारे $पायथी २५३पतो साक्षातार सिद्ध 
२१ न्नेछये. स्मा शास्र यथार्थ रीत सभग- 
वाभा. खावे तो खे स्वंउपनो साक्षाठार धाय; 
खेटला भारे तत्त्वतो निय थतां सुधी तुं २4 
_ विस्तीछ शास्त्र सालजीश तो तने खे साक्षाळार 
प्राप्त थशे; ते सांलण्या विना थशे नि, ७ 
निप्पाप ! मेभ जाडराशनो. नीक्षवएं प्रत्यक्ष 
शेणात. छतां पूछे वियारथी न्नता नथी १/' 
सोभ खनुलवर्भा २११ छे, तेन खा गगत- 
३५ अभ प्रत्यक्ष ध्णाता-छतां पथ्‌ खा अ थत 
विथारथी "नथी =? सेन स्पतुलवर्भा स्वाथे 
छ. “म दृश्य ५६ा्थ छेते आर्छ छे ० नाइ,” 
येवा योचथी न्ने भनमांथी दृश्य पह्धार्थतुं १ 
भाग्न थर्छ व्यय, तो तेथी स्वपनो स्पतुभव 
थतां सर्वोत्तम भोक्षसुण २५१२ प्रात थाय 
छे. पाठी स्पानाहि गणना स्ज्चानथी चेरायेक्षा 
यने सही सहिभुण शाख्रोउपी भाइस ना 
सार्या उरता तमने बडाने २ अ थना स्पल्यास 
विना इन्नरो उल्पो बीततां पथ्‌ भोक्षसुण नण- 
वानुं नथी. डे व्रह्मन्‌! बासनास्योनो समूणगो 
त्याग थे १ $त्तन्‌ मोक्ष उडंबाय छे; खने ते 
चित्तशुद्धि थथा पछी अ्रबशुभननाहिङ निर्भेण 
अभथी प्रात धाय छे. ७ व्रह्मन्‌ ! भेन 
हही साछी थतां छिभनों ४९ तुरत भीगणी 
न्न्य छे, तेम वासना क्षीण थतां बासतासोता 
सभूछ३५ भव पशु तरत १ पीजणी व्यय छे. 
०7१ सदर परोवेती डीश घरे भातीसोता सभू- 
डने घरी राणे छे, तेन वासना १८ स्पा शूतता 
समुधयथी यने ६७१ घरी शाणे छे. रपे5 

* प्रतीत थता प्रथमा मिथ्यापणाना संशय- 
विपर्यवथी राउत २३६७ निश्चय, नभ्‌ २०४० प्रतीत 
थता छतां विवेडीने से ८४० नथी ख्रेवें। २६० निश्चय 
२७ 8 तेभ. 


८ 
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शुद्ध ययते पीळ  भत्ित ? सेभ ये क्रारती. 
वासना छे, मेथी मन्म यापे छे ते वासनाने 
भलित न्वएुवी खने मेथी मन्मनो. वाश थाय 
छ ते वासवाने शुद्ध न्वशुवी, भ्रमण स्मडंडार्‌३षी 
माजीथी पोषाती स्पते स्मज्ञान३प शोतरभां 
( विषयान य्पनुसंचानते अरछे) घारी तथा 
खत्यंत ६९ ग्वनती मलिन वासनाने पंडितोओ 
चुनग्श्त्म आापनारी उडी छ. १? शुद्ध वासना 
$डी छे, ते तत्वाचा उपयोगी छे, ९१२९ 
धीमती मेन संडररढेत छे, पुनष्श्त्म य्वापती 
नधी खने ताठातिई देडने १ घारशु उरे छे 

पुंनगन्म राणनारी शुद्ध वासना ४४५न्गुषत 
प्राछीयोता शरीरमा याठडाना अभणु पेह २७ 
छे. (नम ड्रुभारनो यही छाथथी रेखबानु 
छोडी दीचा छतां पशु वेना संरारधी थोडी 
वार सुधी श्यौ उरे छे, तेम २2बन्मुडतनो ६७ 
इ्यी इरे छे.) "ननी वासना शुद्ध डेय, तेसो 
इरी वार ०%न्न३पी खंतधेता पाज थता नथी. 
तेये। परभ तत्वने पामेक्षा, 29बन्भुडत सते 
महान णुद्धिभान उडेवाय छे. नद्ाभविभाव सम 
० घारे 29बनभुडिततुं ५६ पाम्या इता, ते 
प्रशरे छु तारी पासे भरा तथा मरणुनी शांति 
वार्ते 5७ छुं तु ते सांगण, डे भहाणुद्धिमान 
"२६०४! २ रातो शुल खनुडन छु सेवी 
रीते डीश 3, मेथी तु सये सधणु सम 
शीश. इउमणनयन रान ( विद्याल्यास पूरो थतां ) 
विद्याशाणाभांथी नीडणीने धेर स्वाव्या सने त्यां 
(निशयपऐो खते$ प्रडारता विनोधथी हिवसे। 
_ाढवा ताज्या, खा सभये इशरथ राग्त धुथ्यीनु 
पालन डरता इता सने सधणी प्र्न शा 
२७५ तथा संताप रहित इती. रोवामां झर्छ 
रोऽ दिवसे गुशुशाणी रामने अननां खने तीथे 
खते पवित खाश्रमा न्नेवानी खत्यंत 86581 
थ्छ, ते वियार उरीने धरिताती पासे याव्या 
यने हंस मेभ नवीन खने $ेसरवाणां पे उभणे।नुं 
२७७ उरे, तेम तेमऐे पिताना सुंधर सने नणी- 
३पी उसरावाणा वये यरशुद्रभणनु अध उरी 
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जा प्रभाएें विनति ३री. 

श्रीराम याद्या: डे पिता ७ स्वाभी! भारा 
भनभा तीथ, देवभंदिरो, बतो सने क्षे 
न्नेवा भारे 8८50 थ४ छे. भारे सा भारी 
भूछेली भागशी यापे सङ्ग उर्वी न्नेध्ये. ढे 
नाथ! खपे मेते भात न यार्थु झ्य सेवे 
रघ ५७ सर्थी जा "तमा नथी. या प्रभाशे 
रामे प्रार्थना डरी, शेटे दशरथ राग्त-थे वसि 
भुनिती साथे वियार अर्यो खने शमे खे पढेदी 
०/ भागी उरी, डती तेथी तेभने याजासे 
नयनी खाशा यापी. पछी शुभ नक्षनवाणा 
_ घिफसे समय) लक्ष्मयु खने शनुष्ननी साथे 
याजाभां नीडणवा सळ?” थया. प्राह्मणोये तेभने 
स्वस्तिवायन अररु, भातायोाखे तेभने खाशीर्वी 
याप्या, साति गन अर्या खने तेभते शशु- 
शार घराच्या. तेभऐे पोते ५७ भांगलि६ ५६- 


थी शरीरने सुशालित र्शु. त्यां शाञ्रोने |. 


न्नशुनारा! पटवा याह वसिष्ठनी साज्ञोथी 
तेभती साथै खावबाते सळ” थया. खाम थे 
प्राह्मशोनी साधे तथा ३२९४ स्नेही २ा०४डुभारे- 
नी साथै राभ तीर्थयाना 5२१ सार धरभांथी 
पपुढ!२ नीऽण्या. इवे तै समयोच्या नगरभाथी 
नीएण्या खेटे नगरण्श्नों १०८१ वगाडीने 
तेभने भाव खापना क्षाय्या खने बरनी वारीये। 
भराता गणानी मेभ यंयण नेशे तेभना 
भुणारविइने पी रही, ७१६4 मेभ ढिभथी 
ढडा४ व्यय, 
विधा ७२३ भे भाथी पड़ती क्षाग्ननी पृष्टथी 
राभ ७9४ गया. या प्रभाह आम पष्ठार 
नीडणी रामे प्राह्मणुसभुछाते धन-भाव थापी 


वश उयी. यने भ्रग्गवर्गनी जाशिषे। सळार५ून४ 


सांलणी, पछी दिशाओत। लाजोने न्नेता न्नेता 
-ते न्यु ग्नुधै बनोभां इस! चाय्या, पोताना 
अशतेशथी भांडी भार्जभ अर्छ स्थणे १७ स्नान 
ह्यन, तप खते ध्यान साहि नियमे। नहि छोडी 
तेये। थनुडभे पवित्र नदीनां तीरो, बनो. 
क्षेञा, दशन छेडत ०/२७।, समुद्र तथा पनेतोती 


तेभ.. आभीश काया 


पासेना प्रध्शोने न्मेवा घाऱ्या, यंटू समान 
२१२७ "/णवाणां भागीरथी, 5भणे| "वी निभेण 
यभुना, सरस्वती, शतटू ( सतलन), 4१९॥२॥ 
घरावती, पेशी, ४०्शानी साथे भणेतली पेशी 
निरि च्या, सर], यर्मएव्ती ( 4०९ ), बितस्ता 
विपाशा, जाए, प्रयाग, नेभिषारएव, च्भीरएय, 
गया, अंशी, श्रीशेक्ष, ४६२, ५७२, डभथी प्रात 
थयेलु भानससरोवर, ठेत्तरभावस, €यओवतीथे, 
य्ज्नितीर्थ, इन्ट्रध *्नसर नाभनु भदातीथे, 
अति प्यस्वाभी, शानआभ, विष्छु, विष्थुनां तथा 


सधरिपता योसह स्थान, सनेड याश्रयोवाना 
| यार सभुद्रवा 
` भंहरायणनी डु, दुष्पषेतोता स्थणो, भन्‌ 


तरे, बि च्यायणनी 5० 
रामषि थाना याश्रमे, गरह्मषि भाता याश्रमे, 
इेबताये। तथा प्ाह्लशोना पवित शुभ खाश्रमे। 

ने ये सिवायना सीन्न पशु तीथोता सभूळ 


सरोवरे, नद्ीया, नद्य तथा चराथोाभां राम 
घोताना लाएगेती साथे वारंवार श्यी, या 


प्रभाह भागनद्यता रामे पोताना पने लाच्या 
साथे यार दिशायाना छेड 3परना सर्व पृथ्वी- 
भागोनी वारंवार याजा उरी. ७१ इशा याभा विहार 
हरीने [२५०० मेन शिववेषभां पाछा इरे तेभ 
हेवा, हिन्तरो तथा भानवाथी सन्मानित थयेल। 
खे रघुनंदव राभ स्मा सभि पृथ्वीनां ध्शैत 


इरी पोताने धेर पाछा श्यो, १-४२ | 


अमरकिचरमानवमानितः समवलोक्य मही- 
मखिलामिमाम्‌। उपयथो स्वणृहं रघुनन्दना 
विहतरिक शिवलोकमिवेश्वरः ॥४२॥ 
श्रीवाभवासिङ मछाराभावणुभां पेरा>१४५२७ुन। 
“तीर्थवात्रा। प्र3रछ ' नामना सर्ग उ ने समाप्त 


४२४ प भे--२३न। वर २बबु' बुन्‌ 


सं ४ थे।" 
राभचु ती्थयानाथी १७ १२५' 
श्रीवाल्मीकिरुवाच 

` रामः पुष्पाजलिवातैविकीणेः पुरवासिभिः 
प्रविवेश गृहं श्रीमाञ्जयन्तो विष्टपं यथा ॥१। 
 वाढ्भीडि योच्या; स्याध्यानिवाश्चीसाये 
राभने पुष्पा तिता सभूढाधी वघाव्या स्पते 
४न्ट्रभुञ "यंत ११ स्वगृभां भ्रवेश उरे तेभ 
रामे धरभां ५१२ अर्यो. खे प्रथभ प्रवासथी 
खजावीने रभे पिताने, वसिष्ठने, लायातोने 
_ गांचवोने, ग्राह्मणोने तथा ड्रुणना १८ पुरुषेते 
प्रशम उयी. संघीय, भातायोसे, पिता- 
ये तथा य्रान्णोगे वारंवार य्पालिभन इरी 
तेभनो सध्यार अयो. ते सभये राभ न्ग 
रानंदथी सभाता नष्षाता, त्यारे इशरथनंहनन। 
चरभां धाड परस्पर भधुर खने प्रिय वातो 


३२५ हाज्या सपने ॥भण- पैससैन॑ भुर सूर | ` 


मेवा तेभंना शण्दोथी शास: भाछ री 
खाम्‌ रामु खागमन थतां खाइ ध्विस 
सुची यो।२्छव याध्यो खने तेना सुणने दीचे 
बाइसे न्नश गांडा थर्छने गानतानथी भारे 
लात डरी भुड्या, त्यार पछी राभ पोताना 
चरभां खानंद्थी रेवा लाग्या खते तेते 
भाशुसानी साजन पोते न्नेयेक्ष। न्शुधी न्गुधी 
&५न। इशायारोतुं बहन 5२१ ताज्या, राभ 
नित्य ५८ गम लोही शाख्त्र्वाचि प्रभाह 
संच्यानंधत उरता समने पछी पोताना हन्ट्र सभान 
पितानु ध्शैन ३२१ भारे सथाभा पधारता 
त्या. ते वसि याहि भद्धत्माये।नी साथे २५६२ 
पूवेड जने४ प्रडारनां ज्ञावोथी लरेधी वातयीत 
उरता. पछी लागता जियाणे। उरी ५४ 
योथे पदारे पितानी साशा ५४, ते भुगवा- 


नी ध्छाये भाटी सेताथी वीराने सूवर | 
खने पाडयेाथी भरेला वतभां पचारता, वैन- 
* जी येथा २१ राम तीर्थवात्राभांथी खाव्या 


पछी, वेभछे 3रेबी सज[संनंधीजोने २७ राणवानी 
तथा भुगवा जाहध्नी इथ उडेवाम[ जावे, 


१५ 


१ छठ हरफ रुरूरुरु कक रुकरुछरुक 
भांथी पाछा धेर पघारी तथा नियभ त्रभाऐे 
स्वान साह उरी ते राते मिता तथा यांचवोानी 


शाथे लोकत उरता २११ पछी स्वेद्धीगाने 


पोतानी पासे राणी रात भागता. तीर्थयात्राभांथी 
याव्या पछी, राभ घडु उरी नित्य सा रीत 
[नर्यो राणी, पोताना लाधय्पिनी साथे पिताना 
घरमा रडता डता. स्थाम हे निष्पाप! २०- 
रीतिने जतुसरता व्यवड्ारने दीधे भनतुं ७२७ 
उरनारी, सन्न/नोना भरमा यांइनीती पेढे 
सपान सपापनारी सने उरता स्मभृतना सर्सती 
पेड भषुरतावाणी येशथी राम पोताता दिवसे 
गायता हता, १-१२ 
नृपतिसंव्यवहारमनोशया सुजनचेतसि 
चन्द्रिकयानया । परिनिनाय दिनानि ख चेष्टया 
सुतसुध्ारखपेशलधाऽनध ॥१२॥ | 
श्रीयाणवासिठ्ठ मढाराभायणमां वेरा०वप्रडरएने "६१२- 
०4१७२[न३प७ ? नाभने। सर्ज ४ थे समास 


२२ ५भे। 

राभना वैराज्यचु' ५७०५ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच 

अथोनषोडशे वर्षे वर्तमाने रघूडहे । 

रामानुयायिनि तथा शत्रुघ्ने लक्ष्मणे ऽप च॥१॥ 
वाद्मीडि याद्या: खा सभये राभनी पोणा- 

साण वर्षेनी स्भवर्था थर्छ इती. शनुध्न तथा 

लृष्षेभ७| ५७ रामने यतुसरीने याक्षता इता. 

भरत धु उरी सबै भासाणभां ०४ रहीने 

विनो६ उरता हता. त्यारे रधुडणेना अग्रणी 

भदाविद्वन ६१२थ २०५ योज्य रीते २५ 


पृथ्वीतुं पालन उरता इता आते भत्रीथोती 


साथे नित्य पुनाना सभपशु संणंघधी वियार 
ष्र्यौ उरता इता. तीथेयाना उरीने साव्या पछी 
राभ तो चोताना घरभां १ रहेवा घाऱ्या मने 
शरह्कतुभां मेभ निभेण तणाव हिविसे द्विसे | 
= खा पायमा सर्जन रामना शरीरमा वेराग्यने 
दीष नर्शषपणा सादिनी स्थिति थ, ६२२4 राने 
वेनु 3२७ नावानी ४२8 4४ खने ते 6परथी 
वरि ७ २ ६५ना २॥२९ ५. जाटवी 54५ 5७५२. 
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सर्छ न्य छे तेन्‌ ते सुवा राया, श्रभरोनी 
पंहितवाणुं समने पाते ठोधडी जयेबी पांध्डीस्पे- 
वाणु श्वेत इभन मेन डिक पडे, तेम ते २० 
इभारतुं विशाण लीयनवाणु श्वेत भुणडभण्‌ 
५७ 2७ पडवा क्षाज्युं, राम यि ताभां ५२११ 
१४ रह्या सने पद्मातन वाणी, २।५ ७५२ ७५ 
भूडी भेयी रखेवा ताज्या, ते सधणा अभे। भरने 
न्नेशे भुंगा मेवा मनवा ताज्या, समाम, राभ 
यि'तासे उरीने शरीरे बेवार्छ जया डता, मनम 
खत्यंत णेऽ पाम्या डता खने थिजरभां यीतरेकषा 
भासती मेभ ते अछनी साथे उशु ५७ णे।क्षता 
भरता नेता. सेव5 कोठा न्व्यारे वारंवार प्राथना 
छरे त्यारे 7 डराणीने राभ घ्विसता पोतानां 
स्पावश्यऽ यो उरता इता खने तेमतुं शुणडभण 
तो ३२भायेधुं १ रछेतुं छत. गुशुता गुणूनिधि 
रो राभने सेवी स्थितिमा न्नेघिने स्तेभता भा 
रो लक्ष्मशु तथा शनुध्व पणू सेवी. १ ध्शाने 
प्रात थया. खे प्रमाएं से पुत्रोते भृखता 
खने दृणणा पडता म्नैछने इशरथ रा" तथा 
तेभती राशीयो। सौ थिताथी विवश थर्छ गया. 
तेढभयी शण्ह्यमां रान्बसे रामने वारवार 
भूछयुं; ` यपा धड! तने सेवी ते शी लारे 
यिता खावी पडी 8१? ५७ रभे तेनो 3शे। 
०४ उत्तर साध्या नहि. पिताना भोगानां मइ 
ये रामे २५८लु ५ उद्युं; ३ ११४] भने 
डं ० दु: प्‌ नथी.” सेम उछीने उभतनयत 
राम यूपथाप येसी रद्या. पछी ६२२५२०? 
सघं आर्योने न्नशुनारा खते वडतासो[मा उत्तम 
जेवा बसि भुनिने पुळ्या ३, रन शा भार 
भूजय १? राग्नये मा प्रभा ५७युं २१२६ 
वसि४ भुनिखे वियार 3रीने चर २॥प्य्‌। 3 


हे श्रीभान भदाराग्ट ! तभ ०६ उरशा नि 


राभते यिता थवाभां (परिशाभे सुणध्यी 
थाय सेतु) ४४ 9२७ छे. ७ २०१! १११ 
यरह्मांडनां पंयभछालूतो सृटिना ४ संडारता १०- 
३पी भोट अरए| तपन्न थया विता २१८पा२७- 
थी वधवाचटवाउप विडारने त्रात थतां नथी, 


HO OS ° 0 af 


तेम सत्पुरुषे ५१९ भारा खने भढतत्वता आरए 
विन भाज २१६५ आरएशुथी आप, ०६ 3 भा? 
७णै३५ १२१ पामता नथी. ११५ 
कोपं विषादकलनां विततं च हषं नाल्पेन कारण- 
वशेन वहन्ति खन्तः। सर्गेण संहृतिजवेन विना 
जगत्यां भूतानि भूप न महान्ति विकारवन्ति॥ 
श्रीयाजवा[स8 भढारामावाशमां वेर2१प्५२९७नी। 

८ आर्श्युनिवे्न ? नामना सर्ज ५ भा सभाम्‌ 
२१२ $ 
(बामित २०१२ 

श्रीवारमीकिरुवाच न 

इत्युक्ते मुनिनाथेन सन्देहवति पाथिवे । 
खेरवत्यास्थिते मोनं किश्चित्काले प्रतीक्षणे ॥१॥ 

वाध्मीडि जोल्या; खे मुनिवर वसि स! 
प्रमाऐ वात उरता हता सते. संदेह तथा भेध्थी 
धराये! २०५ ध्शरथ यथितानुं अरएु ग्नणुप। 
मारे भौन घरीने पर्छ वार सुधी २७ "ने रह! 
डता; त्यारे रान्दना राणीवासभां सर्व राशीये। 
(3६ १४ गर्छ इती समने शभनी थेश संप- 
चना सावधान रही भेडी इती. थे २ सभय 
“ (वश्वाभित्र ? नामना धरण्यात नपि ययोच्या- 
नरेश दशरथ राग्गने भगवा सारु त्यां खाव्या. 
घर्गना योना तत्पर रहेनार से णुद्धिभान 
विश्रामित्रना यजतो उेन्‍नत्त थयेना राक्षसे 


. आयाता प्पणधी तथा शरीर याहि. पणथी 


(लज इरी नाणता इता. खाभ पिष्त पडेवाथी 
विश्वाभिज भोताना यजुने निर्विध्ने सभात 
उरी शता नस्ता; तेथी ते यज्ञुवी रक्षा उरवा 
सारु तेभएो राग्गने मणवानी घरछा उरी, याभ 
थे रोक्षसाना विनाश भारे सळ” थयेना ते 
नढातेग्स्वी. तपोनिधि विश्वाभित खयाच्या 
नगरीमा खाव्या डता. राग्नना ध्शैननी ६४२७- 
थी विश्वामित्रे त्यां ध्वरपावाना वडाने उद्य ४ 

4 चा छह सर्जमा विश्वामित्र जाना, ध्थरथ 
राम तेमनी विधिपूर्वः पून उरी खने वे पछी 


ढर्षपूर्यड तेमनुं अम्‌ उरी देवानी प्रति उरी थे उथा 
उदेवाभा २१२ 


२२० $ शे-विधामितरव' अगभ्‌ १३ 
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८. आपिनो पुज इुरेडनंशी विश्वानित ख्यावये। 
७. रग्गने ४२ भयर साधी 
वयन सांलणीने सर्व इसबानो भतमा गनर 
गया खते खेमना वयवथी प्रेराछने २०भंधिर- 
भां जया. त्यां रा०्/भएंवे "ने ते प्रतिद्धारोरर 
पोताना परीने सभायार साध्या ड, विश्वा- 


भिन ऋषि समाच्या छे. २१२४ ते १७ छडीक्षरे 


सभामा रोग्गखाना भंडणथी बीटाछने मेला 
६शरथ राग्नती पासे तुरत स्पाबीने विशसि 
- हरी 3, ७ ६१! झेडीरो सेड भद्धतेग्श्स्वी 
श्रीमान पुरुष शेला छे. पासून मेवी तेननी 
रति छे सने चाल बाल स्परितना मेवा तेभो 
०४०।०१८ छे. 3)२०ती च्रन्बययानी शयो, धोडा- 


ये, झथीयो। जने य्पायुचो साथेनो शे 


प्रश तेमएं पोतानां तेगडरएशोथी अनवर 
री दीघो छे. सेवा थे विश्वानित मुन पघायी 
छे. ' छडी॥२ स्था प्रभाशे विनियलरी वाशीभां 
राग्नने निषेधन अयु. छडीधरता खा वयत्‌ 
सांखणतां ० नुपतिश्रे् इशरथ सुवा सि बसन 
९५२थी अक्ष्या खने साथे तेमना सामतो 
तथा भंत्रीयो। पशू केला थया. रान्नयोत। 
समूड्थी वीटायेला सने रामसमूइना भंडणथी 
स्तुति पाभता रे दशरथ २०4 येऽन 
वसिष्ठ खने बाभध्वती साथे त्यांथी प याची 
नीडण्या सने न्यां थे भछाभुनि विश्वाभि 
शला डता त्यां पेयी अया. त्यां तेमऐे थे 
भुनिवरने इव्ह २१२० ठोलेता न्नेया. त्यारे 
प्रह्मतेन्" सपने क्षानतेग्थी भरपूर भरेल थे 
भछालेग्ग्स्वी_ विश्वाभित न्नेशे. ३४ आरशुथी 
सूथेनारायशु पृथ्वी पर याव्या होय तेवा 
हयात इता. वृद्धावस्थाने रीचे घो थयेथ्षी 
यते नित्य तपना प्रष्षैने बीचे रक्ष थयेबी 
तेभनी भशानी बरे भभाये। 8५२ पीरायेची 
इती, तेथी ते नये सावंडणना बाइणांसोाथी 
वीटायेवा 9४ ५७७ छोय योवा ५२ हता. 
खेमतुं शरीर सोभ्य खने सुंध्र ढतु, तेग्श्ना 
खंचारने क्रीणे साभे न्नेर्छ श्य थेभ नहत. 


भनु खे 


i न. 


ते स्पवयवोनी प्रौढ स्यनावागु, विनयवाणु, अति- 
बामु खने झरना तेग्श्थी इयाय नहि सेनु तुं 


सेभनी प्रभा रुयिऽर, य्पत्यंत भयात, २१२७, 


यभ्यड्त तथा गंभीर इती सपने न्ने स्पभाप 
तेग्थी रंआयेची इती. प्रसन्न भनवाणा से 
शुनिये झाथभां खत हित, स्विच खते स्भनंत्‌ 
४० रुची यावे पोताना वनत भि1३५ 
रेयु रोऽ अरब ५२७ अरु डतु. तेभनु 
चित्त ३रुशाथी झु डतु, तेथी प्रसत्तभघुर 
माणशोथी तथा उरोक्षाधी ते न्ने खा स्व 
प्रन्नने सभृतथी नवडावी रह्मा इता; सपेननी 
२५ पून थ्रभरो घोणी तथा यी डती समने 
खश्‌ 8५२ येमे याज्य* उपवीत चारश्‌ घयी. 
इतां. न्नेनारास्पोना भनभा से गनछ चपार 
विस्भय ित्पत्त उरता हता. खेवा भुनिने 
न्नेर्छने इशरथराणे इरथी सारंग ६३५८. प्रशाभ 
$यी, ते - वणते तेभता भुड्टमांना भणिये। 
पडवाथी पृथ्वी न्ने मसिसानी भाणावाणी 
५६ २७, त्यारे सूर्य मेभ ४न्द्रने खाशीवी€ 
याणे, तेभ विश्वामित्रे पशु भुर २५१ 8६२ 
बाशीथी ते पृथ्वीनाथने स्पाशीर्वीह साध्या, 
पछी वसि २१६ सघण। पराल ७ -पे पशु खभन 
सारू स्वागत सा डभथी सत्डार साप्य. 

इशरथ पद्या; ढ भक्षतल्मा ! सूर्य मेभ 
घ्शैन खापीते उभक्षवतरोने २१नु२७ डरे छे, 
तेभ खाप ते"/स्वीखे साभ सोयिता दशेत 
स्भापीने खभने खतुअढ अयो छे. ७ गुन! 
२५, निडाररडित खने विनाशर्ढत ० 
२१ सुण छे, ते साळ भने खापना ध्शैनथी 
भव्यु छे. मा” यापे सही पारी स्पभारी 
९० धीधी छे, तेथी उरीने खमे साये १ 
घर्मरीतिय्े लाज्यशाणी धमा प्रथभ गणुना- 
पान थया छीखोे, 

वाध्मीडि भाद्या; खा प्रभाष पोहता 
जाक्षता पीन्य राग्गये खने मडपि सो पशु 
याज्य छपयार उरी सलाना स्थानभां खाव्या 
खते पोतपोतानां खासनो ५२ मेहा. तपनी 


९४ .. 


क्षक्ष्भीथी दीपी रला ते ऋषिवरने न्न, प्रसन्न 
भुणवाणा धशरथरन्तथे चपराध थवानी 
पीष्धी पोताने झाथे ० थध्यैनु ०४० लावीते 
तेभने निवेधन अर्थ, राग्नना सध्येनो स्वीशर 
गयी पछी भुनिखे शाज्विधि ५१10 ५६७ 
भरता ते राग्ननी ३२८४ प्रशंसा उरी, जाभ ६श- 
२थरामे भुनिनुं १०८4 अर्थु खने भुनिये प्रसत्न 
गुणे राण्त ते तेना मंत्री. तथा पुन माहव 
छुशण विषे तेभ % भंडारा. जरभूरपशु। विषे 
सभायार भूछ्या, पछी ते भुतिवर इसीने वसि- 
छने मण्या खने तेभने यथायाज्य सकार खापीने 
तेभ तेभना शिष्य तथा खाश्रम याहन 
डुशण भूछ्युं. या प्रभाशे तेया थोडी वार 


यथाये।>य रीते खजे$पीन्नते भव्य खने खेड- 


भेष्ठने भाव थापीते भतभां असत्न थया: वे 
ते सवे तेगरची था राग्सभाभा. याज्य 
जासनो पर पेसीते हन वेड परस्परनु 
स्वस्थपछु ५७१ घाऱ्या, राग्क्णे सासन पर 
(रच थे भदाणुद्धिभाव विश्वामिजने वारं- 
बार पाद्य, स्ध्य, जाय तथा वसत्राछि यप 
र्थौ, पछी तेभतुं विधिपूर्येड पुरन्‌ उरीने ते 
सावधान रही प्रसन्नता साथे तेभने खा 
प्रभाह उद्य, 

६श२थ णजोध्या; जा खथापनु पधारुं 
यभने खभृतनी भ्रम नेवु छे, दुष्शणर्भा १ 
थया मेनुं छे सने खांचणाने सांज भन्या नेवु 
छे. जापनुं जा खाजभन खपु पुरुषने प्रिय 
पत्नीना सभागभथी पुत थाय खते स्वप्तभां 
दीश प्रभाशे न्नग्रधवस्थाभा २१4९ थाय, 
तेना मेबुं संतोष्‌ इनारु' छे. ४९ वस्तुना संयोज 


थी, प्रियग्नना सख्ाववाथी सने जयेक्षी वरत 


पाछी भणपाथी मेवा हणे थाय, तेवा खपत 
पघारवाथी जभने ड्भ थयो छे. ७ प्रह्मत_! 
भरी अये भाएस याठाशभाजे' पाछे। जावे 
तेथी तेना संणंघीयेने गवा. खानंद थाय 


* १०४ घुरुषना २१६ भाटेनुं ७ण से१५ पायें 
| 


मंगाववु ते जपराव भाव छ 


श्रीयाअवासिष्टठ भरशभायज-पे३/०१-५३२ए७ु 


क 


Nf चि” NP 


तेवा य्था थापना चावबाथी खभने व्यानं 


थये। छे. हे भद्यमुनि! जापनुं स्वागत हो. ७ 
शुनि ! ग्र्मवाङभां २३ेवानुं भरने खानंद न साधे १ 
आपना स्पाववाथी रभते तेवा. स्पानुंह भण्ये। 
छ, थे हु सायुं ० 5७ छु. & १७२१ ! 
स्थापने शी भाटी अभता छे? खापती हूं 
शी सेवा ३२? हे वित्र! जाप परभ घभीत्ना 
छ। सने सर्व स्वीडारवाने पाज छो. डे अभवन, ! 


प्रथन याप २०७ इता स्पते पछी तप उरी 


भारे तेग भेणवीने चाप सहर्ष पछु' पाभ्या 


छा. साप नार ५० याज्य छा, २२॥०४०२%। 


नाहवाथी मवी प्रीत थाय, तेवी प्रीति भने तभार 
दशेनथी थर्छ छे सते ते भारा खंतरात्भाने 
शीतनता थापे छे. थाप धर्छा, लय, च 
[ज खने संतापथी रहित छो. ७ प्रहमत! थेवा 


साप खाळ भारी पासे याव्या, ये घ 


२५६९|॥ छे. ३ श्रेष्ठ ग्रह्मवेत्ता! सा ० छुँ 
भार! आत्माने नधीष थयेक्षा, शुल चाभभां 
२४ सने ग्नछो यंट्रना भंडणभां डुपेचे! 
भानु छुँ, ७ गुत! खा "४ थाप भारी पसे 
पायो छे, वे हु "4७ साक्षात. यल्ला पचायो 
छे सेम भानु छुँ, जापना थापवाथी हु पवित 
थय्‌। छुँ सवने २५नु१७ भया छु. ७ भळत्ना! 


जाग स्थापना खाजभतउपी भुष्यथी रंगार्छ 


०बाने दीधे भारो ०८१ सङ्ग थये। छे यने 
००५ पशु सुश१त थ्या छे समुद्र मेभ 
यंट्रने हेणीने पोताभां सभातो नथी, तेभ थरी 
पघारेला स्थापनां इशैन, भूषन खते नभन 
उरीने हु ५७ सभा रढेतो नथी. ७ मुनिवर! 
खापने भे 5४ आर्य झ्य खथवा भे घर 
जर्थथी २५१ स्पृह भधायी छे, ते अर्य खने 
ते थथै भे अर्या % छे, सेभ खाच सभन्न; 
श२९ डे याप सपैध भारे भाग्य छो, ७ शशि! 
जापे सपना अर्थ भारे उशा ० संशय नहि 
राजव. ढे लगवन_! खापने न थापु सेवी 
आठ बस्तु भारी पासे छे ० नड, ( ३२९ 3 
तभते खापवाथी ते वर्तुतुं १८७ साथ थरो. ) 


स ७ भा-विश्वाभित्रनी राभने भेल पाती भाजशी ९५ 


जापे पना डाभता संयंचभां अंर्छ पु 
भ्रष्षरे 4६७ राणवे। न्मयि नि, २५।पनु ० 
अर्छ अभ ७? ते हुँ घभेनी दीति प्रभा सधु 
हरी आापीश, थाप भारा परभ ४९४५ छे 
युशु अने यशभा प्रण्यात येवा थे भुनि- 
श्रेष्ठ १०११ पोताना प्रावने ग्नणुनार। 
ध्शर्थराग्टनां जाव खत्यंत भुरे नने सुण- 
झायी, विनयलरेथां स्पते उत्तन गुथोथी भरेका 
वयतो सालगीने परभ ७७ पाम्या, १-५५ 
इद्मतिमधुरं निशम्य वाक्यं श्रुतिसुख 
मरात्मविदा विनीतमुक्तम्‌। प्रथितगुणयशा शुणे 
विशिष्टं मुनिश्वषभः परमं जगाम हषम्‌ ॥५५॥ 
श्रीवाजवासिष्ठ भढारामायहमां वेराण्यप्रडरणएना 
“ विश्चाभित्राल्यायम्‌न नामन 4२ इही सभा 


२१२ ७ भे. 


(१४(भित्र्ती राभने भाऊतवानी भागणी 
आऔवास्मीकिरुवाच 
तच्छत्वा राजखिहस्य वाक्यमद्मुतविस्तरम्‌ । 
शरोमा महातेजा विश्यामित्रो$उयमापत ॥१॥ 
वाध्भीडि माल्या. थे प्रभा सिढसमा 
ध्शस्थराग्श्वां मइलुत ने विस्तारभयी' वयन्‌ 
सांलगीने भद्धातेन्त्स्वी विश्वानित्र इर्षथी रोभां- 


थित थया सने इशरथ सब्नते नीये प्रभाष 


उडवा" घाऱ्या 

विश्वानित भाल्या; ७ समसि ड! पृथ्वीमा 
१७५२ भन्मे्षा खने वसिता 
प्रभाशे वर्तनारा तमने खावु ोल्षवुं योग्य 
० छ. ५७ ७ २०४७! भार भनभां रढेलु 
मे वयन छे, ते उरी जापवानो निश्चय रान्न. 
सूने तमारा चमेतुं पालन उरन्ने, डे पुरुषश्रे४ ! 
डु सिद्धिने वास्ते यश्‌ उरवाने समारंभ 3२ छं. 
५७ भयर राक्षसे! भने तेभां विध्न उरवाभां 

३.२ सातभा सरगना विश्वामित्र भुनिने उरेबां 
६२4 रागनां १७७, वशेन विध्ननु निवेध्न खने 
राक्षसाने भारय भाटे रामने भेळबवानी भागएी 
३देपाभा जावरे, 


उद्या 


२०/१ २९ छे. न्यारे न्यारे हु यशुथी हेषता- 
येता. समभूछ्तुं य/त उर छुँ, त्यारे त्यार 
राक्षस भारा यशुते २०१३ उरे छे. भे धणी 
चशी वार यशं भांडी न्नेया, ५७ देरे ३रे थे 
राक्षसनायक्ज यशलूमिने भांसथी तथा धोडीथी 
छोटी ६ छै, जा प्रभाह भारा घ वशी वीचा 
अया सते भारो परिश्रम भाथे पव्या, थे? 
3त्साडरेडित १४१ हु ते स्थणेथी सही व्ये 
छु. ७,२०५! ये राक्षसाने शाप स्पापवानी 
भने ४२७ थती नथी, डारशु डे थे उभे ० 
रेनुं छे $ तेमां आर्घने शाप सपाय नहि. 
खे भडायशु संपषभा भारी थापी यरधेक्षा 


| छे; भारे न्ने तभे डपा उरो तो १ मने निर्विध्ने 


हीक्षातुं मट्‌ १० भणे. हु. पीडित छु सने शर 
भेणववानी ४स्छाथी याव्या छ. तभारे भारु 
रक्ष उरनु म्नेधयि; उभ 5 सारा यायपरेले 
[नराश उरी पाछा बाजवा खे रोड रीते तेभवो 
५२९१ ४२१ मेनु छे. तभारे भधेन्मत सिढता 
मवा पराडभी खते धन्ट्रन। गना वीर्यवान राभ 
तामे श्रीमान पुन छै, ते राक्षसाने थीरी नाणे 
सेभ छे. ७ रागसि७! भाथाभां न्युक्षह्ंवाणे। 
सूने साया पराडभवाने| तभारो थे शूरवीर 
पाटवीपुन राभ तभारे भने सांधवा न्नर्छथे, 


हु भारी दिब्य शङ्तिथी तेतु रक्षथ ४रीश, २१२७ 
ये राभ भारा यजुनो भंग उरनारा राक्षसाता 
 भाथां अपी शएरी, हु थे राभनुं चणा प्ररु 


नुत अध्याएु ५९ उरीश, जने तेथी ते ने 
सेना पुन्य धरे, मेभ "रु डोष पाभेचा 
ष््सरीने न्ने्छने बनमा तेनी. सामे किलां रही 


शतां नथी, तेभ ये रक्षसे १९" राभने ब्ने४ने 


रु सामा. $ला रही शडशे नहि, ०भ 
भन्न डाथीसोनी साथे युद्ध ३र्वाभां ओघ 
पामेल्षा उसरी विना यीन्नेः ॥छ समर्थ नथी, 
तेभ थे राक्षसानी साथे युद्ध ३२वाभां राभ दिता 
प्पीन्ने 3 पुरुष समर्थ नथी. थे पापी राक्षसे। 
जर तथा इणशुना सेवड छे, पराञ्भथी छदी 
गया छे, रशुभां २०४८ मेवा छै सने अभ. 


६६ 
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पामेला अग मेवा छे, तोष९ ढे रागस ७! 
मेभ रतना अथो वरसाइनी सतत पडती घारा- 
२पाने सडन उरी शता नथी, तेम तेयो यभता 
याशोते सडन उरी शशे नि, ७ राग! 
तभारे चुनते। स्ति स्नेढ राणवे। योग्य नथी, 
उभ $ यथा संसारमा भढात्नासोाने स्पपाय 
नि खेवी 3४४ ५७ वस्तु नथी. रक्षस १२५ 
०८ घडया छे सेम दु न्न छुं खने तमे पशु 
२१२ ०/ समग्ने, अरएु $ स्पभारा मेवा शानी- 
ये! सबल रथी वातमां पडे ० नि, इनण 


सरणा नेनवाला भछात्ना रामने ७ ग्ध छं, | 


तेभ भडातेन्/स्वी वसिष्ठ तेभ ०४ पी” धैधे- 
ट्रशसो। पशु तेभते न्ने छे. न्न तमार 
भनभां घर्भतुं, भइ़तानुं सते यशतुं रक्ष 
_स्वानी ४२8। झ्य, तो भे चायु छे ते प्रमाऐ 
'तमारे सभते भारा डाथभां खापचा न्नेशे. 
भारो खे यज इश थष्ठारान पेये सेभ छे 
सते तेमां रामे यजुनों मंज इरनाशा नारा वेरी 
राक्षसाने भारवाता छे. ७ उ5त्स्थनंशी ६१२५ ! 
वसिष्ठ २१ तमारा सर्व भंत्रीखासे पण २५ 
विषयमा संमति स्पापवी योज्य छे. साथी 
तेभी संभाति बने रामने मोडल. ७ आक्ष- 
बेत रघुवंशी ! भारो यश्‌ उरवानो समय यादयो 
वनय नि तेम इरे. तमे भनभा गर्छ न्नतनो 
शाड राजो नि, तमारु डव्याशु थारते।, येय 
सभये ३रेलुं नातुंसरणुं ॥भ ५७ 6५३1२३ 
थाय छे; खने सभय वीती जया- पछी उरेलु 
मोटू जम पणू नञ्रभुं नीवे छे. 

वाट्भीडि माल्या; नढातेग्स्वी खते चर्भौत्मा 
सेवा खे भुंतीश्वर विश्वामित चर्म तथा स्पर्थथी 
भरेक्षां मारला. वयन मोल्ीते पंच रह. 


भारा भ्रभाववाणा इशरथ रान्न मुनीश्वर विश्वा- 


भित्ता वयन सांगणी तेमते युहितशयों 8२ 
हा सारु १२१२ यूप र्या; शरण डे केतुं 
भनभा घारेलु इरी जापवातुं तहोय, ते णुद्धि 
मात पुरुष यृडितभरेव। $त्तर भण्या विन 
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संतोष पामे नि, १-२८ 
श्रत्वा वचो मुनिवरस्य महानुभावस्तूप्णी- 
मतिष्ठदुपपन्रपद ख वक्तम्‌ । नो युक्तियुक्तकथनेन 
विनेति तोषं घीमान पूरितमनो 5भिमताध छोकः॥ 
श्रीयाभवासिङ मढारामायुहभा वेराण्यप्रऽरहून। ` 
“विश्चामित्रवाइय्‌ नामना सर्ज ऊभा समात्‌ 


स ८ भा" 
४१२५ २७० ने थयेते। 9६ 
श्रीवस्मीकिरुवाच 
तच्छुत्वा राजशादूलो विश्वामित्रस्य भाषितम्‌ । 
मुहनेमासीश्विश्वेष्टः खदेन्यं चेदमवबीत्‌ ॥ १॥ . 
वादमीडि पाद्या; सपान राणसि ड ६१२१ 
विश्वानित्रतुं चे पानु साथी घहीभर तो 
०/३ मेव थर्छ जया खने पछी रांडपशे नीये 
प्रभाशे याद्या: 
दशरथ पद्य, स्परे! ये उमणकषायन 
२4१ ७० पूरा साण वर्णे पशु थ्या नथी, 
नारे रक्षसानी साथे युद्ध उखानी हु. खेनाभां 
थाज्युता ० हेणतो नथी. डे 92! या पूरी 
२५क्ष ७७ सेता सन? छे. छु तेनो स्वाभी 
छुं. रो सेनाथी बोटाने इुं पोते ते राक्षसाची 
साथे युद्ध 3रीश, खा भारा सेब शूरा छे, 
पराऊभी छे यमने वियार ३रबाभां विथक्षश छे. 
वणी हु पशु छाथभां घुष घरीने रशुभे|भरे 
येनु रक्षणु उरीश. उसरी मेन भव्वेन्भत्त आथीरोे। 
साथे युद्ध 3२, तेभ छु से बोडानी सहायथी 
न्द्र उरता पशु २५५३ पराङमवाणा वीर चिती 
साथे युद्ध उरीश, राभ तो पाण छे सने तेने 
सेत्यनां पणाप्पणनी लाग सरणीय नथी, खत:- 
= जा चाठमा सर्जमा स्नडने वीपे ध्थरव रामने 
उरे युद्धभां यामनी जगेज्यतानु दन खने २५७ 
जानु भण नाने राने थयेदे। भे६ उदंवाभां 
२५१५, 

* शेऽपीस ७१२ जा&से। सित्तेर २५, जे5वी* 
७०२ रहस सित्तेर ढाथी, पांस5 ७०२ छस ने ६५ 
घाड खने खेड बाण छ ७१२ १एसे। भयास पाना 
भणीन खेड चक्षोढछ सेना थाय छे, 


२०६४ ८ भे।-ध्शर्थ २०११ थयेते! २६ 


परभां र्भालेणेक्षी २७७ भन विना सेहे मीश 


साथी रणुलूमि न्नेर्छ पशु नथी. तेती पासे 


उत्तम शस्रास्रै तथी, तेम ते युद्धभां ५९० 
नथी. वणी खतेश्ञने$ शूरवीरोथी भरेली रषु- 
शूमिथी ते पूरो न्वणीतो नथी. ३५० इूलवाडी- 
सोभा, नरतां 3पबनोभां खते मजीयायोती 
बुनडुन्तेभां नित्य इस्वातो ० येते यल्यास्‌ 
छ. पेरेक्षां भुष्पोती सुंधर सन्नबटलरी पोताता 
घरयांगशानी वाडीये।भां ० येते शम/ुभारोनी 
संगाथे विद्धार उरवातुं स्पाव३ छे. तेभां वणी 
३ प्रह्मन ! भारु भाज्य थु द्यु छे, १२८ 
तो ढिभथी पीना तथा दृष्पणा पडी कता इभणती 
नभ ये राम पशु पीनो थने इमो पडी गयो 
छे. थे नधी खन्न पार्छ शतो नभने नथी 
चरनी लूमिभां विडरी शतो. सेतुं भन ३ 
3३ पेध्थी भरा गयु छै सने साव सूतभूनती 
कभ थे पडी रडे छे. ७ भुनिताय$! थेते रशो 
हु भारी पत्नीणे। खते भारा सेबा शरघ्तुनी 
भेधती मेभ भादी जादी थर्छ गयां छीरे. 

साम भारो थे णाणदुभार पीडाथी यावो 
परवश थर गये! छे, तो हु तेने उभ ३रीने 
राक्षसे! सामे युद्ध उरवा सारु तभने सेंपुं ? ७ 
महातमा! डे भढापुद्धिमान! पुन परतो 
स्नेछ तो. भुरचा ख्रीता सेंग उरता, ममगुतना 
रस उरत. सने रोळ्ये उरतांये वचारे सुण्फारी 
छे. 1ऐ धमा ( तप २१६) छ आयो भाडे 
खने श्षापे जाणे पूरा थाय छे, ते अयो ५७ 
सत्पुरुष, पुजना स्नेड़ने थीणे [निःसंशय 5२ 
छे. भनुष्ये। आएुते, घने खने ख्रीय्पेने स&१/- 
भां छोडी ६४ श छे, पशु तेथे पीतान 
पुनते छोडी ६४ शता नथी. छे मुनिवर! 
प्राशीणाभना या स्वालाविऽ "४ छे. राक्षसे। 
ड्र अमे। इरतार। छे रते अपटलयु युद्ध 3२- 
वाभा जुशण छे. जा माग्नु रामवी यावी स्थित 
छे येरे रभते थे राक्षसा साथे युद्ध ३रावषुं 
ये योग्शना ० खाति खसह्य छे. थववाती 
घर्छावाणे हु राम विना येड घडी पण थपी 
श्री योश-१-२ 
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शु खेम तथी. साथी सापे रामने त न्वा 
योग्य नथी, ऐ विश्वानित्र! नव न्नर वषे 
सुधी भे. पुतेस्छाथी सते यत्तो अर्यी, त्यार 
२०५०५भेघ सने पुनेष्टि राहि डियाथी भने भांड 
भांड इभ यार पुना थया छे. ते यारभां 
इभणते[यन राभ भुण्य छे. भारा १७ पुजा 
पशु ये राभ विता प्राशु रवी शछशे १७, 
छतां जाप राभते राक्षसे! सामे ८०१ 
त म णशा, तो भने भुनथी २७८ थेचे 
सूने तळात मरणु पामे १ भागी धन्न, 
यारे द्ीडरागोाभां भने राभ ७५२ १ बारे 
प्रीत छे, भारे पारवीडुवर खने घर्भभा तत्पर 
रईन।२। ये राभते याचे ब मवा येज्य नथी. 
जाप न्ने राक्षसाता रोत्यने डशाववा १४ ४२७ 
डा, तो यातो, भारी यतुरंग (रथ, ह्षथी, 
घोड़ा तया पाण। ) सेना साथे भते ५४ न्गयो. 
ते रक्षसे! डेवा वीर्यवान छे? ओता थुने। छे! 
नु वतन राणे छे १ ३2 छै १ अशु आए छ १ था 
पु साप होड पाउीते भने डड, डे प्रह्मन_! 
४पटथी युद्ध षरता। ये रक्षसे! साथे रामे, 
भार माणे यथवा भारे डेवी रीते युद्ध 
२नु १ थे हुर्भाजी राक्षसे! सामे भारे भढा- 
सं्राभमां 3वी रीत 9९ २९बुं१ ७ भगवन ! 
साप २१ णथुं भने उडे, आरए 3 रक्षसे 
प्पणथी 8८२ डाय छे. संलणाय छे ४ विश्रवा- 
भुनिनो पुन खने साक्षात, वेश्रवशु( हुणेर )नी 
भाछ येवो राबशु नाभनो येऽ मदाणलवान 
राक्षस छे. त दुर्भतया १९ न्ने यापना यमा 
विध्न उरतो. छोय, तो तो भे थे हुरा- 
त्मानी समे संगआ्रममा छतरी शहीये खेन 
नधी, ढे प्रहमत ! झर्छ सभये डाणनी अतिथी 
प्राणीयोमां लारे परडभ राने लारे विशू- 
(तमे, उद्य पाभे छे खते गर्छ सभये णनी 
अतिथी ते सस्त पणु पामे छे. येरे भाने 
समये सभे रावशु साद शनुझोवी साभे 
थवाते सशङ्त छीयो. डभणां ६श्ब्‌रनी सेवी 
०/४२७ छे. भार ७ घच्‌! साप भारा धुत 
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3५२ ४५ उसे.  ढीनलागी छुँ, खाप ० 
भार! परम 8९१त३५ छो, ६५, दानव, अंधर्व, 
यक्ष, पक्षी सने नाते पशु रावशुनी साधे 
युद्ध ३२वाने समर्थ नथी, तो पछी भानवीना तो 
भार म शा? २१७ रक्षस भद्धणणवानोन। 
८० ५७ युद्धमां तोडी नाणे छे; भारे खेनी 
खव! येना धुनानी साथे ५७ अभे युद्ध 
उरी शडीये सेभ नथी, खा ३० झर्छ पीर 
१” रीतनो छे, तेमहे 4००/नोने निर्णण उरी 
नाण्या छे सने तेथी रधुबंशनो धुरंधर इं ५७ 
धउपछुथी ००२ थर्छते दीनता पाम्ये। छुँ, 
थवा भधुनो पुन बवशुशुर यापना यरुतो 
नाश उरतो झ्य तो ते उडा, छतां पशु हु भार! 
पुनते भाउनीश नहि थवा विवस्वान यभता 
जेवा सुं६-3पसुंध्वा पुन भारीय ते सुपा 
य्पापना युमा विध्न उर्जा छोय तो तेनुं ३, 
छतां पशु ढु भारो पुज यापने थापीश नहि. 
याभ छतां जाप न्ने राभने 4४ १४ "शे, 
तो थापे भने भारी १ नाण्या भेम २५९००, 
समने मोडनवाथी ओर्छ रीते भारु सुण जवियण 
२९ थेम्‌ छु धारतो नथी... भुनितुं वयन भानुं 
डे नि भानर्णु थेवा संशयउपी भाटा तरंगभां 
इभे ते रघुश्रेश भळत्मा इशरथराभ रा 
प्रभाह ॥भण वयन णोबीने न्ने भाट तरं 
ओछनता सागरमा गण भाता होय तेम 
भूं४ गया; तेभने अर्छ न्गततुं सुण भ्यु 
वढि तभ त ॥४ निश्चय 3५२ याव्या नि, १-३८ 

इत्युक्तवा मृदुवचनं रघूदहो5खो कलोले 
सुनिमतलंशये निमझः । नाऽऽज्ञासीन्क्षणमपि 
निश्चयं महात्मा प्रोद्वीचाविव जळघो ख मुहामानः। 

श्रीयाभवासिङ भढारामायएमा वेराज्यप्रउरछने। 
* धश्रथवाइव ? नाभने। सर्ग ८ भा समात्‌ 


श्रीयाजवासि्ठ २५७।२।२१।4७-4१२।०4-५३४२७ 


२२ ८ भे।' 
[भित्रन तपाणण ४८4६" वणुन 
भीवाल्मीकिरवाच 

तच्छूत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलेक्षणम्‌ । 
समन्युः कोशिको वाक्य प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ 

वाव्भीडि भाद्या: इशरथरान्ननां ये वयन्‌ 
सांमणी विश्वाभि रोष पाभ्या सने र्नेढधी 
७२४ येची खंजावाना ये राग्गने या वयनो 
४९१ लाऱ्या. 

विश्वामित योध्या; तमे खेड वार उल्लु 
४, हु तभारु आम उरीश सते इवे मी वार 
तमे ते प्रतणते शोऊ ३२बा ६२्छ। छ? खा तो 
०4९ तभे उसरी सिड थर्छने &रष्ठु' थवा ४०छ। 
छा. साभ पोका कयन घोर उरवातुं रधु- 
वीरोता या ड्रुणने शालतुं नथी. शीतण ड२ए- 
वाणा यंद्रभाभांथी अयारेष ७०७ डिरशो नीडणे 
०४ नि, डे रामन ! तमे तभारु कयन पाणवा 
समर्थ त ढ तो या हु गम याव्या छुं तेभ 
पाछे। ०४२, ढे उउुत्स्थनंश०/! पशु इवे तभे 
प्रति 3५२ पाशी इरवीने लले तमारा भंधुये। 
साथे सुणी थाणे।! 

वाव्भीडि पोव्या; या प्रभाए भदात्मा 
[विश्वामित घपथी च्यात ५७ अया, त्यारे सघणी 
पृथ्वी ध्रुवा बाजी खने इंवतायोाने पथु भय 
उत्पन्न धये, तत मित्र खेवा भे भझ्ाभुनि 
विश्वामित्रते साभ डोषायभान थयेचा ग्यशुने 
घीर०वाणा खने 3त्तन नियमे। पालनाय 
प्ुद्धिमान वसि्शुनिये रान्नने था वयन इच्या. 

वसि योदया; तमे इशरथर०%/ घब्षिवाडुना 
इणमां न्यएे साक्षात. पी” घरे ० पती 
छो. तमे श्रीमान छो खने नये धाउन गृथोथी 
[विभूषित छा. भाटी सगृद्धिवाना तभे घीर”/- 
वाळा खने सद्ययारवाणा छो. जाम ढाईने- 

कै खा नबभा समा विश्वाभिजना अप खने 


तमना तपोलण तथा खणून उढीन ५९४ ३२६ 
६२२६ रामना भननुं सभाषान उदेवामा खावे, 


२२८ १७० भा-२भनी (स्थति १४ 


४१९७११४१४७ रस र छे छ कत क 
तभारे स्वधम छोडी इवो न्मेछये नि, तभे 
नेछ घेमन भ्रण्यात छो खने घर्ग तथा यशथी 
संपन्न छो, भारे तमे स्वघभैने सतुसरो खने 
चर्भनो त्याग न॑ हरो. जिलुवनता स्वाभी येना 
रा भुनितुं वयत तभारी भाथे यशापनु ० न्नेछथे, 
डे २०१! तमे प्रथभ "शभ उरीश? सेवी 
प्रतिचा उरी यूया छो, डवे तमे ते नहि उरे तो 
तेथी तमारो यज खने बलाशय राहि ४२वा३५ 
घर्भं [निष्ण थशे. भार तमे राभने मेऽव. 
तमे धक्ष्वाडुता बंशभां */न्भ्या छे. खते वणी 
पोते ६श२थ छो; छतां तमे वयन नि पाने, 
तो पछी यीन्ने अशु पोतानुं वयन भाश! 
तमारा मेवायोाये जांचेक्षा नियभे। 3परथी तो 
थीन्न बाडा पशु भयो छोडता नथी, तो तभारे 
तो थे मूवी % न न्वेर्छथे, रमे शवे अस्त्र- 
विद्यानो सल्या अर्यो ढाय ४ त अयो होय, 
परंतु मेभ यर्िनिये रक्षेचा स्मृतो यीन्नये। 
५२९५ उरी श्या नहता, तेभ २१ पुरुषश्रे४ 
विश्वानित रक्षेत थे राभनो ५७ राक्षसे 
परालव उरी शहरी १७. जा विश््वामिन्गुनि 
भूतिभाव घर्म छे, सौ पराङभीयाभां श्र 
छ, सने बोडभां सधि जुद्धिभान छे सपने 
तपना परभ [नवास३प छे. ये विश्वाभि 
विविध खज्रोते न्हे छे. सयरायर नेवेध्यभां 
भ्रीन्ने झर्छ पुरुष ते न्नशुतो नधी सने न्नणुशे 
५९ नि, धवा, ऋषि, ससुरो, राक्षसा, 
वागी, यक्षे। सने जंचर्वी थे सघणा लेगा थाय 
तोपधु ते गर्छ विश्वाभित्रनी तोते जावे भभ 
नथी. था विश्वानितर पूवे थारे रा” उरत! 
डता, त्यारे तपथी प्रसन्न थयेक्षा सध्चशिषे 
खेभने | डरुशाश्व ? नाभता प्रत्मपतिणे ७तपन्न 
उरेना सवे हुएंय स्रो ध्या छे. संर 
३२वाभां रेट्रनी समानता चरावनारा, वीर, ॥ीपि- 
वाणा यने महूलुत साम्ध्यवाणा ये डरशाश्वता 
पुनो! ( खस्रो) विश्वामिननुं सेवन ३रे छे. 
न्या” खने 'शुभ्रभा? नाभती इक्षभ्रत्त- 
पतनी. सुंधर उडवाणी भे पुत्रीये। इशा 


HAAAAAAANNRAANANNNRNNRANRNRNRARRRARRRRNNRRRRNRRRRRRR,'S 
प्रन्नपातनी ज्रीयो। इती. ते ज्रीयोभां इशाश्व 


प्रन्बपातिसे अर्धी पशु नगिताय नि थेवा 
से। पुना! ( जख्रोना ६१) 6त्पत्न अर्यी डता. 
भूव न्याये पतिनी सेवा डशेने बरध्न मेन्यु 
छ सते प्यास पुत्रोते कत्म याप्यो इतो. 
तेये। यसुरोता सेत्योनो बच उरवाभां समर्थ्‌ 
छे खने प्रयो इर्तारती ४०७ प्रभाष्टे याक्षे 
छ. पीळ सुप्रभारपे “संघर्ष ? नामना पया 
पुना! उत्पन्न अर्यी डता. तेशी दुघेष छे, तीक 
साडारवाणा छे खने ५०१२ छे. योजना 
यूथी सघण। १/गतने न्नेर्छ शार खा भडा- 
तेग्ट्स्वी विश्वामितभुनि जावा वीर्यवान छे, 
भाटे रामने येमनी साथे भाषामा तभारे 
तमारी णुद्धित भारी उर्वी न्नेर्छती नथी, डे 
६२०५] न्प खपार शहितशानी भुनिर% 
सभीपभा छाय, त्यारे गाऊ पुरुषतुं मृत्यु यावी 
यूउलुं हाय तोपण ते पुरुष भरता पाभे छे; 
भाटे तभे २७ भनुष्यनी पेड हीनता प।मे। नहि. 

अस्मिन्महालत्वतमे मुनीन्द्रे स्थिते खमीपे 
पुरुषस्य खाधो। प्रातेऽपि सृत्यावमरत्वमेति मा 


दीनतां गच्छ यथा विमूढः ॥२३॥ 
श्रीयायवासिछ मढाराभायाशमां वेराण्यप्रडरछूना 
` वुसिङसमाश्चासन नामना सर्गे ८ भे। समा 


२ १० गे 


२।भनी स्थित 
श्रीवास्मीकिरुवाच 


तथा वसिष्ठे ब्रवति राजा दशरथः सुतम्‌ । 


सम्प्रहृष्टमना राममाजुहाव सलश्मणम्‌ ॥ १॥ 
वाध्भीडि भाद्या; वसिष्ठे थे प्रभाह 
उद्युं ७२६ इररथरान्न भनभा इषे पाभ्या जने 
तेभएे धक्ष्मणुनी साथे पुज राभने मोल्षाववा 
सार याशा उरी. 
६श२थ भाव्या; थे। द्वारपाल ! विशवामिज- 


गुतिनु धर्भसं्ंघी आर्य नविध्ने संपात ४२१ 


* जा ध्थभा सर्जमां द्रारपाणाख जने राभना 
ध्थरथ रागनी पासे शमनी स्थितिनु निवेध्न 
उर्यानी अथा उउंवाभा २११२. 


२० श्रीपाअवासिष्ट भह।राभायण-१२०4-५३२७ 


भारे तु बीर सते सत्य पराउभवाणा राभते 
वदम्‌ सहित साछी तरत घालावी लाव. खे 
प्रमाऐ राग्न्ये भोऽवेक्षो हूत क्षरपान थत:- 
पुरमां सावेल्षा रामना मंध्रि गया. तुरत ( राभ- 
ना खनुयरोनी साथे ) ते पाठे याव्या खने 
राग्गने या प्रमाऐ उडेवा वाज्य: ७ ६१! 
डे पोताता थे झाथथी सघणा शनुयोने भसणी 
नाजनारा! पिडायेला अभणभां मेडता थ्भरती 
पेड राभ तो घोताना जावासभां यत्यंत 8६ 
धने मेड छे. येऽ तरश्थी ते उडे छे 3, छु 
या घडीये सानुं छुं, पशु णी तरथी तो 
भर्छ वियारभां डूथी न्य छे खने भनर्भा 
भुंगार्घने अर्छनी पासे ला २७१ ६२्छता 
नथी. ? थे प्रभा ॥रपाले उद्युं भेटते ६शरथः 
रामे राभना सर्व सतुयरोते याश्वासन सा।प्यु 
सने खनुडभधी पूछयुं ड, ` राभ शुं उरे छ 
सूने डेवी स्थितिमा 8१ राग्नये या प्रभाएं 
भूछयु खेटे भे६ पामेल्षा रामना जतुयरे 
राग्नते खा वयन डद्यां: ७ ६५! थापना 
पुन राभनु शरीर भेइने धीणे उरमार्छ अयुं 
छे, तेथी जमे पशु थे पाभीते मणा थर्छ 
गया छीये, उभण सरणा नेनवाणा राम न्यारथी 
याह्मणोती साथे तीर्थयााभांथी भाछ याद्या 
छे, त्यारथी ते यान दिवस सुधी ते भनभा 
यवया इरे छे. जमे घण यत्नथी प्राथना 
उरीये छीये, त्यारे राम उरभाषेता मेढे पोताना 
दिवस संणंघी अरयो 5६ इरे छै खते उधे नथी 
पशु उरता. स्वान, ऐेवपूळन, धन खने जिन्‌ 
रारि ड्वियाओ।ने विषे खे राम तो ड्यवाते भने 
वृतेः छे सने जमे वीनवीये छीगे तोपण 
पूरु ममता नथी, यंत:पुरनी यपण घसीये। 
डीड उरवानां स्थानोमां ७210 यांची शाणे 
छे, तोषणु पपैया मेभ वरसाधनी घारायो।ती 
साथे डीड इरे तेभ ते थीक्षाथी तेमनी साथे 
ड्रीडा इरता नथी. डे रान! मेने स्वगेभांथी 
पडवानो 90 पासे खाव्या छोय, तेते मेभ 
स्व यान जापतुं नथी, तेभ उणी ग्वा 


भाणिष्येथी मेला यार्न्नु्ंच थने उडती 
न्नूथो पशु ये रामने खातं६ खापा नथी. 
लमां डीड इरती स्त्रीचे वारंवार न्नेया। उरती 
डय खने मेभां १ लोता सुजंचवाणा पवन 
याच्या उरता होय, येवा क्षताभंजपनी डुन्नेने 
विषे पशु राभ सत्यत भेऽ पामे छे. भे 
पदार्थे योज्य, २१६४, सुभरभण सते यिचने 
इरनार हेय, ते पह्यर्थथी पथु ते भे६ पामे छे 
खने तेथी तेमनी खांणो पथु ग्वछो यांसुना 
पूरथी 92२४ रडे छे. ज्रीय। नृत्य-निवासे 
४२ छे, त्यारे ते "यया चारीयो शरीर इलावी 
डलावीते भते शा भारे ६ु:५ ६ 8१” थेम्‌ 
पाती) तेभवी निश्च उरे छे. लाग्न, शयन, 
वाहन, विधास, स्नानं खने यासन थे यां 
याज्यतावाणां दवा छतां १७ ते चेवा भासती. 
पेटे तेना 8प२ रुयि उरता नथी. संपत्ति दाय 
तोपणु शुं? विपरि डय तोपशु शुं? घरमा 
शा सार छे? भनोरथ ३रवाथी शुं वमे? थे तो 
सघणुं मिथ्या छ? खेभ णेक्षीते ते जुपयुप 
खोला येथी २डे छे. विनोध्भां थे यानं६ 
तेता नथी, काजमा खासडत थता नथी सने 
ज्रभुभा यित परोवता नथी, भान यूप थर्छने 
० घेसी रडे छे. इरिशीये। मेभ बतभा आउने 
खानं यापी शाती नथी, तेभ इरूरती ४९- 
क्षशवाणी खने इरङती विबासभरी खयांयोबानी 
सुंघ्रीये। पथु खेभने खान थापी शती 
नथी, ये तो पाभर केशमा वेयायेवा भाएुसनी 
पेड येङ्ञंतरप ध्शायोाता छेडाथोभाो, नधी 
राहिन तीरोभा, वनोभा अते खरए्याभा १ 
रुयि पामे छे. याभ डे रामन ! पख, पान, 
लागत सते न्नेर्छती वस्तुये।तुं अडथु ४ त्याहि 
उभां खावी विभुणता सेववाथी ते सेंन्यासना 
घर्म पाणतारा तपस्वीरोते खतुसरे छे. ७ %े- 
कवर! ते मिथेन प्रध्शभा. येऽला 7 रे छे 
सूते खेडडार णुद्धिते धीधे ते इसता नथी, 
गाता नथी डे रोता पशु नथी. ते चो पद्मासन 
वाणी शूत्य भनथी पेसी रडे छे यने ३१० 


२4२८ १० भा-शभनी स्थिति २१ 


FRAPS INP 
झाया डाथनी डथेणी ७५२ शाने रवी राणे 
छे. ते गर्छ पथु न्नततुं जलिभात चरता नथी, 
२०५ थवाते ४२्छता नथी, सारो पर्थ भणवाथी 
२२० थता नधी यने खान पर्थ भणवाथी 
७६ धरता नथी. थे पोते शी रीते यावे छ? 
शु उरे छ? शुं भागे छे? ज्ञी यिता उरे छे: 
धरम थापे 8? थ्यो नियम राणे 8? अने 
खतुसरे छ? खे विषे अभे उशु १ न्यशुता 
नथी. शर€ ऋतुना स्मंतभां आती पेढे ते दिवसे 
द्विसे इमा पडता व्यय छे, पीणा पडता 
न्न्य छे खते ३क्ष थत न्य छे. डे २१०५. ! 
येभने सनुसरनार कक्ष्मणु तथा शनुध्न पु 
तेभना प्रतिषिणनी पेड तेमना मेवा ० थर्छ 
गया छे, सेव, राब्बजे। समने भातायो रामने 
वारंवार पूछे छे, छतां ये तो 'अं्छ % नथी | 
गेम डड़ीने उशी स[७ थेश विना भूजा पेसी 
रडे छे. ऽध पोताती भासे गर्छ विषेश स्नेडी 
मेड खाय छे, तो ते तेने शिणाभणु जापी थेसे 
छ ३, ` ७५२ 8परथी ० ह्यारी चागता खा 
सांसारिङ सुणलेगभां भन घाधीश नहि. 
नेऽ प्र्रना वैभवाथी रमणीय बाजती जीयो 
पोतानी सामे सभामा भेदी छाय, तोपण ते 
तेमते विषे गर्छ प्रीति. उरता नथी सने गनछ 
तेभनो विनाश ० सभीपमां ६णता हेय स्पेभ 
वृते छे. ' खनायासे मगे येवा पहने नि भेणपता 
भे महारनी प्रवृत्तिणे। डरीने सारां वस्सोने 
पाणीमां नाण्यां येम वारंवार ते मधुर ध्वनि- 
थी जाया उरे छे. ओर्छ पोतानी पासे रढेतार सेक 
तेभने ' यद्रवर्ती थाय, खने रोणसूय यश 
रने ' खेभ उडे छे, तो पोतानु भन ते विषयमा 
तहि छाने बीघे ते भं रडे छे अने ३डेनार 
ग्गऐे पप्पड उरतो थेवाः माणुस हेय तेन तेने 
इसी डाढे छे. ते अर्छना इत्या ७५२ प्यान जापता 
तंधी, भासे परेला पधथै ५२ दृष्टि उरता नथी 
खते पोताते न्नेघये तेवी बस्तु भव्या छतां 
पशु तेनी वशा उरे छे. नि याडाशभां 
भाई वन ळय खने ते वनभां वणी उभण सेल. 


TS करी, 
वित होय तो खाल्माभाो भन संभवे सने भनभा 
विस्मय संवे? खेवा वियारथी थेभता भनभा 
भर्छ वस्तुने नेने समाश्च धत नथी, खे राभ 
जमिनीयोती भध्यमां पेढा ढाय, तोपथु मेभ 
वरसाध्नी घारायो भारा पथराने भेदी शती 
नथी, तेम आमहेबनां माश खेभता यमे 
भनने लेवे शरतां नथी, गर्छ पोतानी पासे 
घन भाजवा खावे, तो तेते " घन तो यापध- 
गोना भुण्य स्थान३३प छे, तेने तुं शा भाटे 
६२्छे छै!” येम 3ढीने सधणुं घन यापी ६ 
छ. 'या चाप छे सते या संपत्ति छे, 
ये तो माड छै, यने ते भाज 5ध्पनाथी ० 
ले. थाय छे. ' येवा समर्थना श्व ते भाया 
छरे छे. वणी ते योध्या उरे छे 3, ' डाय! 
छु भयो अया! हय! छु सनाथ छुं!” शेषी 
रीते ब रोया उरे छे, तोपण ते कशाने वैराग्य 
प्रास थतो नथी; थे याश्रये छै.' रधुनेशउपी 
बनन जिया शालवृक्ष मेवा खने शुभान इशु- 
नारा रे रम इमणूं सावी स्थितिं बते 
छे, तेथी सभे खत्यंत णे६ भाग्या छीणे, ७ 
भढाणाहु! रामनु यित थेवुं थर्छ भयु छ ४ 
तेनुं शुं उरबुं रे ४ रभते सभग्ततु नथी; 
भारे ढे उमलते! सा विषयमा याप ० 
रामार याचार छे. डे प्रशु! अछ राण 
यथवा प्राण जे+नी जागण येसी रेभन्‌ 
राग्ह्नीतिनो डे व्यवहारतो 8५६१ उरे छे, वो 
ते पोते येडशी दावाथी तेभने गदछ भूर्ण 
गणीने छसी आढे छे शने तेमनी बात अते 
घरता नधी, “या याह्य इट्थी ० गणात १? 
विनाशी तथा विस्तीऐ ०२ अेक्युं छे, त 
वास्तविङ नथी खने हु तो झर्छ येथी न्गुक्ष 
० छु. येवे निय डरीने खे राभ ते विषे 
वचारे समश भेणववा ६२्छे छे. ७ विशु! 
शुना, पोताना इेडमा, भित्रमा, रोळ्यभा, 
भातामां, संपत्तिभां $ विपत्तिमा खेभतु भन 
क्षाणतुं १ नथी, तेभ वणी जद्धारता विषयोभां 
पशु खेभना भननी प्रपुच थती १ नथी. 


२२ श्रीयाजवासि४ भह।२भायथ्‌-वेराम्य-५३२ब्‌ 


खै भने स्वाधीन विषये। 3५२ रयि नथी, | 
विषयानी सपाशा नथी, गर्छ वस्तुनी ४य्छ। 
नंथी खने छतां खेभना भनने विश्रांति भगवी 
नथी. थे पोते विषेडी छे तेथी खेभने मूढ 
उदी शकता नथी खने खेभने विश्राति भणी नथी 
तेथी शुत ५७ उडी शता नथी. समाधी गभे 
पढु ० संताप पाभ्या-3रीये छीये, 'धननु शु 
डाम छ? भातायोनुं शु अम छे? राळ्यरनु शुं 
अभ छे? जथवा उद्यभतुं शु अभ छे? थेम्‌ 
सवभा निश्चय इरीने ते न्न भरवानी १ वाट 
न्नेता. झ्य तेभ इमाय छे. 
००५) मेभ पपैथे। 9६9 पामे, तेभ राभ 
नाज, जायुष्य, २०१4, भिन, पिता जने भाता 
विषे अत्यंत 663 पाभ्या उरे छे. था प्रभाष 
यापना पुन ७५२ धणी शाणायेता विस्तार- 
वाणी विपत्ति थापी घडी छे, भारे याचे ध्या 
ड्रीते ते विपृत्तिने छभेडी नाणवाने भ्रवृत्ति 


3रवी म्नेर्छथे. हे ५९! राभनो सावे २५९॥१ 


थ नवाते धीधे सघ" वबेश्षपापाणी २ 
विस्तीए- संसार३पी ०१० तेभने 3२ बबी भ्रति- 
दून बाजे छै," २4 पृथ्वी ७५२ सेवे! महाशय 
अशु भने ४ मे राभते रात्रय संणंची पोज 
व्यवह्षरमा १०११ समर्थ थाव? मेभ सूर्य 
संचार भराडीने ब्य्यतभां पोताना घडाशॉ- 
पणाने सङ्ग उरे छे तेभ ये महात्मा ये राभन्‌। 
भनभा रढेला २६१ हु: णद्दयी भाडने मटाडीने 
अशु पोताना 8५६२७४५७एने स३० ४२ १ ११--५१ 
मनखि मोहमपास्य महामनाः खकलमाति- 
तमः किल खाघुताम्‌ । सफलता नयतीह तमो 
हरन्‌ दिनकरो भुवि भास्करतामिव ॥«१॥ 
आवेभवासि४ मढारामायजुमा वेराज्यप्र:रशने। 
* राभनी स्थिति? नाभने। सर्ज १० भे। सभाझ 


Sm 


* औरामना खचुंयरोगे औराभनी न जवस्थानु 
कर्शन अरु छे, वेवी जवस्था प्राप्त थवा विना अर्थात्‌, 
७६4५. विषयवेर ०१ 9524 (विना सत्‌ थाञचु अव्‌ 
वत्वसाद्ातञर उरवाभां समर्थ 4 नथी, 


व्रसा६ रोेडर्छ 


२4२ ११ भो” 
२५५ ६२।२4२,०४२० 3२७" २।०८१८ 
विश्वामित्र उवाच 

एवं चेतन्महाप्राज्ञा भवन्तो रघुनन्दनम । 
इहा55नयन्लु त्वरिता हरिणं इरिणा इव ॥१॥ 

विश्वानित पोव्या; डे भह्षवियक्षण स्मतु- 
यरो! न्ने थेन होय, तो मेम भुगो पोताना 
यूथपतिने चर्च जावे, तेभ तमे तरत रधुन 
रामने यही कर्ण मावा, रघुपति रामने था 
०? भइ थये। छे, ते झर्छ न्नतनी रापत्तियाथी 
४ 38 न्यतना रोशथी थयो नथी, पशु ते विषे 
र्भूते वेराज्यने लीचे थया छे. थे भाइ नथी १९ 
भाच १ छे खने तेतुं उत्तम इण वशे, 
राम सही तरत थापे, खोटले मेभ पवन 
पनत छपरता बाइयांते इर डरी नाणे छे, 
तेभ खमे तेभता भाडने तरत % इर उरी 
नाणीशुं. भाई युडितपूर्यैऽ इर उरवाभां सावे, 
येरे ते राभ भारी पेठे सर्वोत्तम प्रभां 
विश्राति पाभशे, पछी ते यभृतपान पाभेक्षा 
पुरुषनी पेढे यथार्थ सुजने, खानहुने, शातसंपन्न- 
पुने, बिश्रांतिने, तापरढितप छुने, पुथप शाने 
सने शरीरभां शुभ व्ठंषशाने भ्रात थशे. 
राभ भनभा परिपूष्ठी थंघने ते पोतावा णनी 
याली यावली व्यवद्धारती परंपराने भणड- 
ताये यतुसरशे. ते व्यवहारमा भानपाज 
थ्शै खते व्यवद्धर उरता छतां पथु भढाधेब- 
वान रेश. ते पंच तथा भोक्षनां अर्येशरशुना 
शाता थश, सुण: मती ध्शाथी रहित थशे 
यने ढेशभां, पथराभा तथा सनानां समि 
रामश. भुनिवर विश्वामित्रे था प्रभाएु उशु, 
येटक्षे इशरथ राग्यनु भव यानंहथी भरा अथु 
सूने -तेभएे राभने योल्ाववा भारे इरी वार 
हुवो 8५२ इतो भडव्या, येरधी वारभां मेभ 

< जा जजिवारभा सजन विश्वामित्रनी जाधाथी 


सनामा वेब रामनुं ध्थरथ रागये जाश्वासन डर्पानी 
वथा पीड जाध्नि आरए पृछयानी अथा 5३११ 
वथ, न 


२० ९९ भा-शभथ' इशरथर नळे उरेल सनन ३३ 


उद्यायनमांथी सूय जे तेभ राभ पशु पितानी 
पसि जावव भारे पोताना यासन परथी ७९५. 
याभ ते ३२५४ सेव तथा पोताना थे शा४- 
योनी साथे छन्ना स्वर नेवी पोताना पितानी 
खे पतित सलाभां याव्या, रामे इूरथी १ 
पोताना पिता इशरथरान्गनां इशैन अर्या. ते 
सभये ते २०५ देवतायाना सभूछथी वीरायेला 
छन्द्रती पेड राग्तथोता समूड्थी वीरयेल्षा येह! 
हता. वसिष्ठ तथा विश्वामित्र तेभने थे पडणे 
णद्य डता खने भधुर बयनोथी तेभने रा९9 उरता 
डता. सचणां शाज्रोन। समर्थने विस्तारनारो सभण्नु 
भुजीओनो सभूढ तेभने शाला जापी रह्यो 
इतो; त्यां न्नश देडचारी दिशा, भी. हेय, 
सेभ सुंधर धसीये। छाथभां सुंधर याभरो धर्धने 
तेभनी यथायोाज्य सेवा उरती डती. त्यां ६शरथ- 
२० खते १सिप् तथा विश्वामित्र साहि 
वाळे पु अति प्रेयस्वाभी मेवा राभते इरथी 
यावता घैहा, खे राम सधणाेसे सेववायाऱ्य, 
अंभ्रीर, २६३2 सने सत्वमय* स्थितिवाणी 
शीतणता ५३ डिभाल्षयनी १७ संयुङत इता. 
जेभतुं शरीर सौम्य, सभान मंगवाणु, शुभ 
याश्रवाणुं, भनीय जने 3पशांत छुँ, थेभनु 
भन विनयथी 6६२ ढतुं सने ते परम पुरुषाथेना 
पाज डता. खेभना खशोमो न्युबानीनो सारंभ 
भये। इतो २११ १८ पुरुषनी पेठे ते 3पशभथी 
शाशी रह्मा डता. थे ७६२२७० इता, ५७ 
तेमते परम थान भण्ये। नडतो, वेराज्यने 
-धींधे खेभता मनोरथो घडु 3रीने पूछै स्थितिभां 
डता, संसारनी सर्व गतियानो खेमछे प्यार 
यो डतो सने भबन जुशुता थे निवास३५ 
इता. ०१७ सवण सहुजुथो ॥४ भह्ाशय पुरषभां 
रेवान खेडभान घाली येभताभां १ खाबीने 
वस्या हता. ओर्छ रीते क्षाल नहि पामती वृषिने 
ध्रीने ये पोताना सर्वोत्तम जंत:४२णुने 8६२, 
याय जने. भरपूर देणाडता इता. गेम \६- 
» धैर्य शने पशु नाहि वे, 
क वाप भटी २॥९७।६३प जने 5३. 


रेषा. डार मने वजो भं६ झास्यनी आणीथी 
०७ ० स्वरछ लागतां ढतां, यावा समने 
गुशोथी भरे रघुवर रामे घरतीडपथी री 
रढेला भेरुपर्वतना मेवी शोलावाना खने यण- 
उत यूडाभितां सुंधर हिरिशोबाना पोताना 
भर्त बड़े हुरथी १ प्रशाभ अर्यी, ७९ तो 
मुनीन्द्र विश्वाभि राभने विषे भोह्लता १ 
इता, तेरी वारमा उभन सरणा नेजवाणा 
राम पिताना यरशुभां प्रथाभ ३२१ सारे 
पोते १४ यावी ५ढेंय्या. 8२ यि राभ प्रथम 
पिताने, पछी भाग्य पुरषोखे सत्मानेना थे 
भुनियोते, पछी यीत्न प्राह्मणोने, पछी भंघु- 
गरने अने ते पछी गुरुषेडाने पे क्षाश्या, 
त्यारे राग्नवेष्राये खेभने येञ्रयेऽ प्रशामे। 
यी, ते येभशे थ्यारेद ६टिथी, अयारेड १४२३ 
नभाषेक्षा भस्तडथी तो घयारेड वाशीथी स्वीडयी. 
पछी ९१ मेवा सोडाभणा सते बाल. तथा 
यक्षाभभां भननी समान स्थितिवाणा भे राभने 
पने भुनिओओे खाशीवी६ याच्या सते ते 
पछी ते पोताना पवित्र पितानी सभीप भया. 
साभ राभ पिताना यरणुभां -लिबंहन ४२१ 
क्षाज्या जेटले तरत १ धशरथरामे तेभतुं भाथुं 
सूंध्युं खने तेभने वारंवार सुत डु. आढ 
स्नेढवाणा सने शनुवीरोते ढृणुनार ये रान्नये 
ये ० प्रभाह ५११७ तथा शयुध्नने खानि शन 
उरु अने २०/हस्‌ मेभ भे उभणोने सुंगन उरे, 
तेभ तेम तेभनां भुणोने यु अर्यी, ढे 
नुन! भारा जोजाभां पेसा ' खेम ६२२4 २०१ 
भाले तेरी वारमा तो सेके पृथ्वी पर पाथरेला 
येड वज्र 3५२ राभ थेसी भया. पछी ६शरथ- 
रान्नथे तेभने नीये प्रमाऐ वयत उद्या. 
२०५ याच्या; डे पुन! तुं विवी छे यने 
बनी जने४ शुभ गुता पात| छे; भार 
तारे भूर्णती पेड शिथिल पुद्धिबी तारा जात्माने 
पेने स्वाधीन उसे न न्मेधयि. तारा नवाझ 
तो बुढो, विप्र ने जुरुथोतु ३ेलुं धरवु 
न्नेछथे, पुएथप६ थेर % सांपडे छे जने 


२४ श्रीयेजवासिछ भषाराभायश-वेर>य-५५२ 


मुंड्या उरवाथी ते भणतु १ नथी. ७ पुन! 
न्या सुधी भाढने प्रसरवानो सकाश सापवाभां 
यावे नि, त्यां सुची १ जापत्तिणे। ६२ २७ 
खने उच्चय पासे यावे छे, तो पोतातु अभ 
इरी शती नथी. 

वसि योध्या; ७ रमभर! ७ १७।०।६ु ! 
तमे शूरा छ भने भारे इ:णह्चयी तथा भुश्नीथी 
२9ती शङ्गाय येवा विषयाइपी शजुझेवे पथु 
तमे सती लीचा छे. तो पछी सज्ञानीयो।त १ 
यूज्य थेवा था जने तरंगोथी नरे! 
सूने लारे ०३तावाणा* भाडडपी समुद्रमा 
तमे डेम खविकहीनी मेभ ड्या भायो। छो १ 

विश्वानित भाल्या: ७ राम! ढे यक्षाय- 
भान नीलडनणोना समू सरणा नेतवाण। ! 
तमारा यित्तती यपणता छोडी ६छने तभे इह 
इ, तमे शा जरणुथी भूं छ? २२१५ हरो 
चरने सारी नाणे छे, तेभ यिता तनाय भनने 
प्पगाडी नाणशे, तो तभने ते यितायो डया 
डारशुथी ५७ छ? थ्यो भतोरथ सिद्ध थाय तो 
ते यिता हूर थाय खेम छ? ते ३2ीड छे: 
ते डेवी छे सने कयां रही छ? मेने ३९ ५३ 
राय सथवा मे इरिट्र हाय, तेने यितायो। 
थवानो संभव छे, पण छु धार छुँ ४, ते 
यिताये। तमने प्रात्र थवी संभवित नथी. 
(तमारा पिताना प्रभावने दीधे १ तभारी 
विपत्तिये। हुर थ्छ न्य योन छे, खेटे 
तेभनी प्रतीञर इखानुं तमारे भाथे जावे रेभ 
नधी; थेटलु ० नि, पशु तभे सर्व प्रशरना 
सोलाज्यथी यू छा, भारे तभारी पासेथी ते 
पोतानी भने १ ६२ रहेवी न्नेछये. ) डे निष्पाप ! 
तमास भनभां मे यलिप्राय होय ते तभे ३२ 
उ, तभने मे न्नेर्छतुं इशे ते सधणुं भणशे, 
येरे यिताये। इरी वार तमारा भनतुं मेहन 
उरेशे नहि. णुद्धमान विश्वामित्रे या प्रभाहो 
योग्य वस्तुनो प्रश पाउनार तात्पर्यवाणां 
क्यनो उद्यां, येरे ते सांखणी रघुबंशना उतु 


* ठु गने जावर. 


सभा राभे पोतातुं आर्य सिद्ध थवानुं थतुभात 
उरु, या प्रभाएं भार मेभ भेधनी भरना सांल- 
णीने १२२॥६ पडवानुं जतुभाव उरे छे यते 
भेच्ने छोडी ६ छ, तेम ये सभे पशु पोतानो 
भे६ छोडी दीघो. १-३८ | 
इत्युक्तमस्य सुमते रघुवशकेतुराकण्यं वाक्य- 
मुचिताथेविलासगभेम्‌ । तत्याज खेदमभिगजेति 
वारिवाहे बर्ही यथा त्वनुमिताभिमतार्थसिद्धिः ॥ 
श्रीयाजवास्तिङ मडाराभायशमां १े।२१५५२छ७ने। 
 राधवसमाश्रासन ? नामना सर्ज ११ भे। समाप्त 


सज १२ भे।' 
सागनी ६६:५३, विषयेनी सत्यता 
खने सपत्तिनी न्यनर्थश्पता 
श्रीवास्मीकिरुवाच 

इति पृष्टो मुनीन्द्रेण समाश्वस्य च राधवः । 
उवाच वचनं चारु परिपूर्णाथमन्थरम्‌ ॥ १॥ 

वादभीडि षाद्या; भुनिवरे ये भ्रभाऐ 
पृछयुं, येरवे राभ जाश्वासन पाभ्या सते ते 
न्नेशे पू सर्थना लारथी १ धीरे याक्षतुं होय 
येवु २५ सुंधर वयन योधय. 

राम जोध्या; ७ भगवन ! हुं तो थशती 
छु, ५७ यापे पृछयुं छे थेटे हु भारो सधणे। 
अनुभव स्थापनी २२० 3६ छु, भदात्माना 
क्यननुं 864धत जताथी थाय? हु या भार 
पिताना धरभा /त्म्ये।, ०टत्म पछी सतुङमे 
मारा थयो, भारे थया पछी विद्या लया पछी 
धरभा रह्यो. पछी ७ गुनितावऽ! घरमा रह्मा 
पछी सद्ययारभां तत्पर ५४, हु तीर्थेयाना उरवा 
सारु समुद्र पर्यत पृथ्वीमा इरयो. खेरना आणभा 
संसार 3परथी स्वास्थ 808 ६ थेवे। (११४ 
भारा भनभा हैत्पन्न थयो. भारु भन विवेडथी 
व्यापी अशु, खेटे पछी लागभां राज करती 
थथेक्षी "द्धियी हुँ पोते जा प्रभाह बिथार ३रवा 
ज्या, “ रेरे! या संसार संणंघी % सुण 

अ रा गारम्‌ सर्भरमा लाग्नु ६:०५३५५, 
विषयाध्नि शसत्वपछु शन्‌ संपत्तिणोनुं शनर्थरप- 
पछ देवाना जावे, 


सश १२ भे-सेअनी $:७५३प८।, विषयेनी असत्यता नने सपनी... २५ 


छेते शु छै! अर नथी. यया संसारता बिस्तारमा 
वाड भरवा भारे १४ ग/त्मे छै खते गत्मवा मारे 
० भरे छे. य्था स्थावर/गभ३प मे भागो छे, 
ते मूधा स्थिर छे, भाटी शा५६३५ छे, ५५- 
३५ छे २५१ १९५ हाय त्यां सुधी १ रहेनार! 
छे. ये पद्धा्थो ताढानी सणीये। भेद ५२२५२ 
संणंघ वजरना छे, तोपण ४१० पोताना भनी 
उ्पनोथी तेयो संपपंच उखाभां खावे छे. 
या सघणु विस्ती *अत पशु भनने* खेधीत्‌ 
० न्नेवाभां सावे छे सते ते भत्‌ भोटुं होय 
येम %एाय छे. थान छतां थापे शा भारे 
भाइ पाभीये छीयो १ खरे! या इष्टती वात 
छे ४ मेभ बनमा मूढ भृथबांख झांङवानां 
पोट ०/णथी धणे दूर सुधी भे याय छे; तेम 
२५१७ याई 2 पणू खा संसारमा भो 
विषयाथी भे 4162 छीये. खापशुने अधस 
वेय्या नथी, ते छतां मापे. वेयाया मेवा 
१४१ रह्मा छीये, खते व अंर्छ ४-०१० 
नेवु छ, खेम न्गणुता छत पशु सापे 
सघण। 22 यनी रह्या छीये. खा प्रमाणे प्रपथो- 
भाशा सार छे? गाडी य्या तो सापएे “ संचाया 
छीये? येम यभस्ता १ भाइथी भावी पेढा! 
छीये. मागो ता थेवा ९४ यभाजिया छे. तेमऐ 
सापणुने “चन छे? थेन भवावी ६ छ. 
खड! सा तो धणे अणे न्नशुवाभां साग्यु 
उ, मूढ भृगवांये। मेभ जाभा ५३ छे, 
तेम सापशे ५९ निरर्थ ० भाइउपी भाडामा 
पर्या छीजे, ढु आए छ? या दृश्य ५६ 
शी वस्तु छे शा भारे ते जावेक्षा छ? भारे 
रोळ्येनी ते भाजोती साथे शा संयंच छे १ 
०? जोटुं छे, ते भोदु ४ छे. भोग्रती साधे 
गछ अछ लागतुंबणयतुं ५ नथी, ७ 
प्रह्म॒न_! था प्रभाएं वियार उरता उरता मेभ 
बृढेभाजुते [4०७ शूमिभां खरुयि थाय, तेभ 
भने सणा पद्मां थरुयि थर्छ छे. तो ७ 
भगवन ! इवे भने जाप ३इेशे। ड ४९०० 
* अन जेपी उपना 5२ तेवुं प्रतीत थनारु 


न न मडावी 


"यु जा मगत शा डारशुथी 3०प०न थाय छे? 
शा शरणुथी दघे छ? ते शा आरशुथी पाठ 
नाश पामे छे? मतमा मन्म, २, 
भरए, संपत्ति यने विपत्ति खारि यने 
खनथें। वारंवार ५३2 थाय छ, तिरोहित थर्छ 
न्य्‌ छे सने वणी पाछा बघे छै, न्यु, पवत 
मेभ पहाड 3परतां वृक्षाने ढीला इरी नाणे छे, 
तेम खे सर्व तुरछ भाजोखे खभने ००१ रेत 
इरी नाण्या छे. मेभ पोला बास पवनथी योदया 
उरे छे, तेभ मनुष्ये! ' प्रा तमना बागुयोथी 
जाल्या ३रे छे. तेथो न्न झर्छ पुरुषार्थ न 5२ 
तो तेभने व्यर्थ खने ०३ मेवा ०/ सभगचा 
न्नेघये, कभ ब्यूतुं ठाउ पोतानी यणोक्षभां 
२७९ 82 यर्तिथी तपी व्यय, तेभ हु पश 
“२१ दु: शी रीते २ने?? ये यिताथी तपी 
अया छुं. म्नेडे भारु ध्य संसारतां इः णोडपी 
पथ्राय्भाथी पुरा अयुं छे, तोपशु ` भारां 
२५०८ भारे भारे रेशे' खेवी थीइन दीचे 
छु संसु ११ रोतो नथी. इं आर] पाढया 
बगर खंधर ने खंर रोया उर छुं, ते छतां 
२५०/तौने ०६ न थाय खेरना भाटे 3५२३प२थी 
गर्छ सभये गुण भबडाचुं छु तथा भोलुंयालुं छ. 
साभ छतां भारी ते सवा तथा पोहचवा राहि 
नुत्तिये। डेवी रसरडित छे, थे वातने ५१४ 
भारा हध्यभा २९ले। विवे६ "४ न्ने छे. मेभ 
घनवान भाशुस घत मतुं रह्या पछी घरिद्रता 
सनाचे त्यारे जागली ध्शाने संलारीने पु १ 
भूया उरे छे, तेभ हु पथु परभानंध्भांथी 
पसीने य्या संसारती जटपटभां यावी पडेयो 
छु, भारे जागली इशा संलारीने पु” 
भूँठाया 3२ छुं. र्‍या रान्य संणंधी संपत्तिये। 
५१० हजारी १ छे, भनती वृत्तिने भूखपी 
ध्वारी छे, गुशोना सभूछने तोउनारी छै सने 
हु: भना सभूछते सापनारी छे. धरिट्रता खाहि 
३३ विपत्तिभाथी पीडयेक्षा भनुप्यने मेभ पशु 
छाडरां *शुनारी जीयोवानां घरो यानंध खापतां 
नेथी, तेभ खनेड थि तायोइपी यहरीजे। हुलत्न 


२९ श्रीयाोअवासि४ भराशभावणु-वुर२/भय-५५२७जु 


उरनारां जा चनो पशु भने चान जापता नथी. 
हे भुनि! मेभ सांडणाथी पंचायत "गी 
&ाधीने विशाण सपने लांजी व्यय येवा ॥४६िथी 
ढिला भाउ भो पडवाने दीचे खनेड प्रञरनां 
हु: मो तथा हुद्देशाओ। बेढवां ५३ छे खने तेनो 
वियार उरता. तेने भनभा सुभ वणतुं नधी, 
तेभ भने पशु विशाण सने क्षशुभंगुर येवा 
६छ।६४भ। पडवाना ध्ीधे नेऽ प्रश्नरता हु:५ 
तथा हुहशाये| वेडबां ५३ छै खने तेना बियार 
उरता. भने भनभा सुभ वत. नथी. खा 
सणतउपी राजिभां धाख्ता बियारउपी तेजाची 
_ शत थपार भाएउपी लारे 3डणधी ७६ पडी 
गर्छ छे. तेभां भारे पद्चेंगेता स्पते भध 


येचा से ५३। विषया३पी योरो सवै यारे पाग्णुधी 


विवेष३पी भुण्य रत्नतुं १९ ७२९] उरवाभा लागी 
र्या छे. तर्ववेत्ताचे| विना यीन्न डया सु भरे 
तेभने युद्ध इरीने भारवाभां समर्थ छे? (४४ 
पशु नथी, आरणु ४ भाईउपी संघारानो नाश 
यो विना तेभनो बच थवानो संभव नथी. )१-२८ 
खलाः काले काले निशि निशितमोहैकमिहिका 
गता लोके लोके विषयशतचोराः सुचतुराः। 
प्रवृत्ताः प्रोद्यक्ता दिशि दिशि विवेकेकहरणे 
रणे शक्ताम्तेषां क इव विदुषः प्रोउश्य सुभटाः ॥ 
श्रीयारवासिङ भढाराभावलमा वेराण्यप्रडरएना 
“प्रथम्‌ परिताप °? नामना 9१२ भे समा 


२१ १३भे।* 
७११ इष ५ कळुन 
राम उवाच 
इयमस्मिन्‌ स्थितोदारा संखारे परिकल्पिता । 
श्रीसुने परिमोहाय सोऽपि नूनं कदथेदा ॥१॥ 
राभ मोद्य: ७ मुनि! या संसारभा 
मेनी स्थितिते सीत? ३<्पवाभां थापी छे, 
ते लक्ष्मी ५७ १२१४ रीते भ॥७ ७८०4 
षरेनारी छे; २२७ ४ तेभांथी जते थतथै 
* २॥ तरमा, सर्जनी जंधर सधणाजोने अत्यंत 
प्यारी बाजनारी जेवी बक्ष्मीना धाषर्नु पर्शन ३२५१ 
जावे, 


४१२८४४० ४०४४१७४२०१ ७२१९११२” 
6तपन्न थाय छे. मेभ व्षीकतुभा नही पु 
०/ 3४0८, भनिन खते ०१४३ इरी नाणे सेवा 
सभृनेडनेऽ भे तरंगोते धारशु उरे छे, तेभ 
लक्ष्मी पशु यड % हणता, भतिन सने ०३ 
उरी नाणे खेवा राजद षाहिड सनेडनेड भाटा 
तरंशो घारशु 3२ छे. क्षक्ष्मीने यितायोाइपी 
धशी धीऽरीये। ७८५० थाय छे खने ते तधै- 
योनी तढेरोती पेठे यु.» खाउ वबशोवानी 
यने 44० छेय छे. पभा सस्निना तशुणाथी 
घडी भयेद्षी आर्ध खभागशी खरी मेभ सेड 
हेह ५२लु नि राणतां उढंगी रीत साभ तेभ 
६३या उरे छे; तेभ जलागणी धक्ष्मी पथु थे३ 
हेडो ५० भाड्या बिता उढंगी रीत यारेगाग्नु 
६३य। ३२ छे. दीवानी शिणानी पेड बक्ष्भी पोताना 
सेड भागने स्पश थवाथी ५७ भारे जनतरा 
३त्पून्न उरे छे खने पोतानी २५६२ १२३५ 
४1०/0१ ०४ घरी २& छे. राण्नती प्र्रतिनी ५६ 
ते भूढ छे यने उश््प्राप्य छे. गुशु-भवयुशुनो 
वियार ड्यौ विता "४ ते पासे रढेतार मे अर्धना 
पर यही व्यय छै, मेन हूच भावानां ऑर्योथी 
खनेऽ सर्पोना वेगनो विस्तार थाय छे, तेभ 
पाप्या उस्वाथी पापोना वेनो विस्तार थाय 
छे; येवां पापडमें। उरवाथी ० ५१ विस्तार 
पामे छै, न्त्यां सुधी बायुखे राढने उहिन ना 
उरी हाय, त्यां शुधी ४ ते 2४ शीतण खने 
३१० स्पशेवाणी बाजे छे; ते १ प्रभाह यां 
रुची वक्ष्मीये भाशुसने ४हित न अयो होय, 
त्यां सुची "९ ते भाणुस स्वग्ह्नने तथा परगनने 
राड तथा शो बाजे छ. मेभ घूणनी गुठी 
शभे तेवा उत्तम भजियोने १९] भेक्षा इरी 
नाणे छे, तेभ लक्ष्मी वियक्षणु, शूर, हत्‌, 
6६२ सते आभण भाशुसोने ५७ भतिन डरी 
नाभे छे. डे भगवन, ! अरी क्षतानी १३ लक्ष्मी 
सुण भारे नहि पशु हु: भारे ० वधे छे. 
रक्षशु उरवाथी ते अंते विनाश % धावे छे. 
चनवान छतां बेनी निध्चते पाज न भयेले, 
शूरवीर छतां णड़वा६ नहि ३रनारो थते सभ 


कभ १४ भ-१%०%१। ४वितनी नि'क २७ 


छतां समि राणनारो थे अशु पुरुषा साति 
इल छे. जा लक्ष्मी अने$ इ: जउपी सपैती 
उभणोनो नाश उरतारी ते रजि३५ छे, हु: णो३पी 
विषम तथा शन गु३।३५ छे खते आढ भोढडयी 
गेन्ट्रनी विध्यायणनी तणेटी३५ छे. सळार्थउपी 
४भु६( राजिविज्ञथी ऽभणो )१ यांध्वी३५ छे, 
सुध्ष्टइ्पी दवीवीने बंशनिया३इप छे खने २्पते३ 
विश्यरोउपी ३ब्यालेनी ते ६३५ छे. ते था[तत। 
अंधर्न॑वगर३५ छे, णेध३पी ॐेरने वचारनारी छे. 
(५४८प३पी धात्योना भेतर३प छे; थने ७६ 
सहित भयते छेत्पत्न उरतारी शपि शीरप छे. 
नेराज्य३पी लतायोने ते ७१३५ छे, राणद्र५ 
राहि धुवडाने ते राजि३प५ छे, विषेष्पी थंट्रने 
ते राहुनी ६८३५ छे अने सौग्श्न्य३पी $भणने 
यांहनी३प छे. धन्द्रधनुषती पेड ते यपणता 
रेल २५१४ रंगोथी भनने ७रतारी छे, वी"शणी- 
ती पे 3ल्‍प०न ध्घने ते यपणताथी तरत "ती 
नारी छै सने. "४३तौ खाश्रय उरतारी छे. 
यपणताभां ते बनवा नोणिया उरत १७ स्मधिऽ 
छे. ते नीय हुणना दोनी पासे भर्छ रडेनारी 
छै खने छेताणाना आंखवाता पाशी उरत 
पशु ते वचारे बगनारी छे. पाणीनी लढेरती 
पेड ते गर्छ स्थणमां क्षणुभान पशु णे४३पे 

रढती नधी, दीवानी ब्योतती पेहे ते यंयण 
छे सने थान हुहशाभा नाणनारी छे. युद्धभां 
8८५७ घरावनारा पुरुषोउप झाथीयो।तां 
शेणाने ते सिडशुनी पेठे तोडी पाउतारी छे 
यते. जडणनी चारनी पेड़ ते ददी, तीभी 
तथा तीक्ष्यु दृघ्यवाणायेनों जाश्रय षरतारी 
छे. पयां घनोते ५४ क्षेवानी घरछावाणी 
खने जुप्उपे नीय थितायोते छुपावी रहेली 
ये खभागशी वक्ष्भीथी हु इ: ण विना पी" 
४४ ५७ ३० हणतो नथी. २२२! २५५३ 
शाय तेने ६२ ढरावी भूडे छै, तोषए ते निवळ 
ते खने नट क्षक्ष्मी ते १ दरिद्र 
भाशुसने सघ यार साथे याति गन उरे छे! 
8 २१३भा उत्पन्न थ्येक्षी ने यतेऽ सोना 
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शरीरोथी वीटायेधी ३ वेल्लनी पेहे र्ये लक्ष्मी 
3प२थी भनोइर डावाने धीचे थित्तनी बृत्तिते 
भेये छे, साढ्सथी भणे थेवी छे अनि क्षशुभंग२ 
छे. १-२२ 

मनोरमाकषेति चित्तवृत्ति कदर्थख्ाध्या क्षण- 
भंगुरा च । ` व्यालावलीगात्रविवृत्तदेहा श्वञ्जो- 
त्थिता पुष्पलतेव लक्ष्मी: ॥ २२ ॥ 

श्रीषायवासिङ भढारामायुहूमां वैरा2११५२७ना 

` बक्ष्मीनराठरए ' नामना सर्ज १३ भे। सभा 


२२० १४ भो. 
भणपना ०वितनी नि 
राम उवाच 

आयुः पल्लवकोणाप्रलंषांबुकणभंधुरम । 
उन्मत्तमिव संत्यज्य यात्यकांडे शरीरकम्‌ ॥ १ ॥ 

राभ माद्या; ७ भुत! खावरध तो 
पांघछडाना पृश्ाती सशी पर ५२३ २७९ 
येड ०/७पिन्दु मेवे। क्षणभंगुर छे. धेक्षाती 
१ ते सभय १२२ १४ णियारा शरीरने छोडी 
यातो थाय छे. बिषयोउपी सर्पोता संगधी 
भनु यित पूरु ०४०रित थर्छ अथु छे खने 
नभने खात्मानों पृष्टी विवेड भ्रात थये। नथी 
सेवा लोडने तो स्यायुष्य ४५७ परिश्रभता 
३।२९ु३५ छ, परंतु "भे न्यशुवायोज्य वस्तुले 
न्वूशी सीची छ खते मेगा खप्रिडिछत्न १६भां 
विश्रांति पाभ्या छे, तेभते थायुप्य सुभधयी 
थाय छे सने तेभूने लाभालाश समान १ लागे 
छ. ७ शुनि! ` हाद यात्मा छे? येव अभे 
[निश्चय उरी पेढा छीये, तेथी संसार३पी १६णवी 
वीणणीना समभूछ३प यायुष्यभा. खभते दु 
भणतु नथी, ३६4 वायुने बीटी श्य, खाडशने 
तोडी शक्य सपने तरंगोने ५७ अुंथी शक्य; 
पश्‌ या ययायुष्यनो उठी विश्वास राणी शय 
नि, २२६ ऋतुना बाइणांनी पेठे सध्पश्छवी 
` = खा योधम सर्गम भूर्णनुं छदित,, यौवन तथ! 
जयुष्य 5 ॐ व्याधि, रोग तथा न्राथी धेराषेधुं जने 
डाम शाधि भविन्‌ 5२६ ढो५ छे, तेनी निध उरवाभां 
जादशे, 


२८ श्रीयाअवासिए४ भदारशाभावणु-रे२०५-५३२७ 


तेक्ष बरना दीवानी पेड नाशभां छैन्मुण अने 
तरंगवी पेड थपणतावाणु या थायुप्य "तु 
रह्यु ५ नेवाभां खावे छे. तरंगने, भ्रतिषिमत। 
यंट्रने, बीमणीना सभूषते खते. याउशता 
इमणने उदी पडी राणवानी खाशा राणी शइ; 
पशु जा थस्थिर सायुष्यने पडी राणवावी 
साशा तो हुं उदी राणी शड नि, १००१२ 
भूड़ भाणुसे। व्यर्थ यायुष्यने लागु 3२१ ४२छे 
छ. भयरी मेभ ग्ण घार डरीने इ: मते तोतरे 
छे, तेभ ये भनुष्य पशु थे ४28 उरीते हुः भः 
ने १४ ७५१ छे. डे प्ह्लन_! या श१--ल25४शु- 
भां था मे ड्ञया३पी १८ छे, ते 4१३५ सभुद्र- 
ना गणना डु मेवे ० छे; भारे भने याम 
९०५नु भतु नथी, मेथी स्थवश्व पाभवा योभय 
पुरुषाशैनी, प्राति थाय, इरी १२ शेड ३सवे 
नं पठे खते मे ्छबन्शुडितना परभरुता 
स्थानऽ३५ थाय, ते ० ४१८२ उपाय छे. 3३ 
५९ २०१ छै अने भूओ तथा पक्षीये। पशु ९9१ 
छे, ५२0 गेलु भन तत्वश्ञनने बीघे तु२्छ३प 
थूर्छ अयुं छे, ते ५ साथो ९७१ छे. "तमा 
०/न्भेक्षा ० पुरुषाने दूरी वार मन्मनो भय मरी 
गनय छे, तेभनु ०५ु १४ 4३० छे; भी” पुरुषे।- 
तु थ्वपनु तो घर३। गधेडाना मेलु छे. सविः 
बेडने शात्र पणु ९२३१ छे, विषयेभां राण- 
बाणाने शीन पश आारइप छे, खशांतने भन 
पशु लार३१ छे यने खात्भाने तढि न्वशुनारते 
शरीर ५७ लारइप छे. वेतराने मेभ लार 
हु;णद्दयी छे, तभ इयु पुरुषले ३५, सायुष्य, 
भन, युद्ध तथा २&ास्ये सपणु हु; मध्य १ 
छे. विश्रांति बगरतुं, पृएंडमपथाथी रहित, 
खापृद्ययाना मोटा स्थान३५ सते रोग३पी 
पक्षीयाना निवास३प खा यायुष्य सत्यंत्‌ 
भूरिश्रमना साधत३५ " छे. मेभ 6६२ 
|रिश्रभथी अयर थया विना निरंतर धीरे धीरे 
नूना भाडने अत्यंत भो % उरे छे, तेभ 
उण ५७ नित्यता परिश्रभथी आयर थया विन 
निरंतर यायुष्यने खत्यंत भोधा % उरे छे. 


धरभां २३ेनारा ' खने अेरथी याणी नाणवार। 
भयंडर सपो मेभ बनना वायराने धीचा ठरे 
छै, तेभ शरीर३पी इरभां रडेतार अने डेरता 
केवी मणतरा देनार भयंडर रोजो पशु यायुप्यने 
पीचा उरे छे. तुर, निरंतर रूरने उरता मने 
खंधर र९ेतार "धु नामना डूर डीड 
केम न्नूना आउने अभ्या इरे छे, तेभ निरंतर 
तुथ्छ, वोडीपर सादिति डरता सूने २५६२ 
२&न।रो, रोग खाहि ४२ हु; णो शरीरने आप्या रे 
छे. मिला मेभ &दरने तरत जणी म्वा सार 
तेना ९५२ 5ल्‍०58लेर निरंतर यंप्या उरे छे, 
तेभ मृत्यु पथु यायुष्यने तरत अनी ग्वा सार 
तेना 8५२ तश्र निरंतर यंप्या उरे छे. 
कभ पडु भातारो भाशुस सत्नते रणे डरी 
नाणे छे, तेभ अच साहि ]ुशोवाणी ते सार 
वरती वृद्धावस्थाइप वेश्या शरीरते शत 
छरी २छही उरी नाणे छे. मेभ समरन थोड! 
हिवसभां १ इरनने णमी अढे छे यने 
तेते प्रीतिरडित थर्छने छोडी ६ छे. तेम यौवन 
पशु थोडा त्निसमा ० शरीरने स्पेणणी डढे 
छै खने तेते प्रीतिरडित थर्छने छोडी ६ छे. 
गम ग्र पुरुष ३५ 31२ ताझ्या इरे छे, तेभ 
हु; ५, ४२ सने भरणुनों भित्र सेव हण पशु 
नित्य थायुष्य 8५२ % ताथ्या उरे छे. 
स्थिरपणाखे तथा सुणधयीपणाणे सर्ने छोडी 
धीपेलु गुणुर्रइत खने भरथना पाज३५ थायुष्य 
तभा गनु सत्यंत तुय्छ छे, तेचु पीन्नु 
श्छ पण यत्यंत तुरछ नथी, १-२३ 

स्थिरतया सुलभाखितया तया सततमुज्शि- 
तमुत्तमफल्गु च । जगति नास्ति तथा गुणवजितं 
मरणभ्राजनमायुरिदं यथा ॥ २३॥ 

श्रीयाजवासि४ट मढारामायएम वेरा०पप्रडरएना 

“भूर्खना छपननी नि”? नामने! 
२२ १४ भे। समभ 
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२" १५ भो 


०५॥६'5रनि'& 
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मुधैवाभ्युत्थितो मोहान्सुघेव परिबडेते । 
मिथ्यामयेन भीोऽस्मि दुरहंकारशत्रुणा ॥ १॥ 

राभ मोट्या: सइंडरर३पी इश शनुथी ७ 
अय पामु छुँ, भाडने बीघे वृथा ठत्पत्न थये। 
छ, वृथा बघे छे यने निरथे४ १ छे. विविच 
य्पाडारवागे! संसार ये राइंडरने धीथे १ 
० राभा पण्‌ रांड पुरुषाने २२६५६ धषरपी 
भरद्वरभां भृडव्या उरे छे. विपत्तियो। रपडंडारथी 
० थाय छे, हुए यिताये। सडंडारथी १ थाय 
छे गते खहुडारथी ० नीय डिया पणु थाय 
छे; भारे राइंडार १ भारो रोग छे. ७ भु! 
ये सहार भारो. लामा हणतो वेरी छ, 
तेते दीचे म ढु पातो नथी सते पाशी 
५७ पीतो नथी, तो पछी लागोते तो उभ ९ 
लालु? पारधीनी मेभ सढडारउपी धिष भव 
माळ ०१० पाथरे छे. संसारइप रामि भेन 
तांची छे, तेम भनभाळ भाया पशु वांयी 
छे. मेभ पर्वत 3५२ क्षंपां, विषम खने भार 
णेरन आहे होते छे, तेम थे खहुडारथी १ 
तायां, विषम खने भार खेबां मे ते छःभी 
80८१ थाय छे. शातिउपी यंट्रते सहंडार 
राहुना भुण३५ छे, जुणुरपी उमणाने रडार 
भछाविषभ डिम३प छे यने समता३पी भेघते 
यमहुडार श२६ ऋतुना सभयउप छे. षु भे 
सइंडारने छोडी ६७ छुं. हु राभ नथी, भने 
वांछना नथी खते झर्छ पधर्थोभां भारु भत 
बाजतुं नथी. हु तो सै भ्राशीयोते भारा समान 
गणीने, ढारी अयेल्ानी पेड शांतिथी मेसी 
रेवा ६२७ छ. भे महारथी मे अं भाजप्यु 
छ, ढाभ्युं छ सने घर छे, त सघणुं निःसार १ 
थयु छे. थढ रथी रडित रेडेतुं थे ०४ सार 


= २ पंध्रभा सर्भभां जढंअर 3 ॐ ५ 
खनर्थना भूणइप छे, तेनी [६ ३२१७ सावरे. 


छे. डे णत ! न्ने भने "इं छु Sa नि ब्ये gj A सेतु जलिभाव 
थाय छे, तो हु सापक्षयाधी हुःभी थाउँ छु 
खते खे यलिभान छेतुं नथी, तो ७ सृणी 
था छुँ; खेटला भारे निरइंडारपद १ श्रे४ 
छ. ढ भुनि! दु सढडारने छोडी ६४ शाति 
मरेल भनथी' 8६२२७८ थर्छने रु छ. भागो- 
नो सभूछ तो ६७, ४न्ट्रिय खने विषय थाहि 
विनाशी पक्षथोने सचीन छे. न्ने खे यधाभांथी 
9६ ५हार्थनो भंग थाय, तोपए 8६2 थय। 
विना २३ नहि. ७ ण हन! न्यां सुची २५७३।२- 
३पी भेध पोतातां शात्रोने विस्तारे छे, त्यां 
सुधी तृण्याइपी ४०१०४११। आडवा. भांप्टर 
३ _2य्‌। 3२ छे. चढडर३पी भेष शांत थाय छे, 
त्यारे वृष्णाउपी नवीन विध वता, युडर्छ 
अयेना दीवानी न्योतती मेभ तरत १ अयाय 
सरी न्त्य छे. सइंडार३पी भारा वि च्यायणभां 
भन३पी भारा भतेत्मत हाथी भेधवी ५६ 
भारे उडाञ्जथी जानता उरे छे. जा ६७३पी 
महावनभा आढ साइंडारडपी भारे सिड इूधा 


| उरे छे, तेले * जा गत विस्तायु छे. खडंशर 


३पी भारा ०५२ पुरषे तृण्शाइपी डीश घराभां 
५रोवायेधी चथ घया ०न्माती परंपराने पोता- 
ना गणामां भोतीना छार३१ उरी छे. ढे गुनि ! था 
खइंडार३पी पेरीणे थी झर्छ भंत-तंत्र अयौ 
बशर * पुन, मित्र खने खी याहि 6न्मा६ 
साचनो प्रसार्य छे.न्ने महडारटणी न्न्य छे, तो 
७५२ उडेबी सघणी ६९ पीडया पशु तरतं थापो- 
जाप % ८शी व्यय छै, न्ने जहुंआर३पी 
मेध धीरे धीरे शांत थाय छे, तो भनधी 
स्ाडशभां रढेबी सने शातने अपी नायवारी 
भोपी ठाउ अयाय ०ती २४ छे. ७ ५७८. ! 
इ. निरळार वृत्तिमां छुं यने छतां भूणेताने 
दीधे ७ शोथी धीडाया 3३ छुँ, ते। मायने १? 
जं याज्य मुय ते भने उडा. डे भछावुलाव ! 
हृध्यभां २९लुं स्मडंडार३पी वांछन सघणी २॥५- 
द्याना स्थान३५ छे, ध्रुवप६थी विरुद्ध छे, 
शांति खाहि त्रम भुथोते इरे राजनार छे 


३० अरधिअवासि४ २५७,२।५4५७४-३२।न्य-५३२७ 


~ ० ० ७ jn 
खने यारे यान्नु भराहु:ण३प छे. हु तेने विवेडनी | भव इशे दिशाओं बडा डरे छे. अने$ 


६ढताथी राणतो नथी; मारे शाप इवे पछी भे 
इतैच्ये हरय तेनो 6५६१ ऽरो. १-२१ 
सर्वापदां निलयमधुवमंतरस्थसुन्मुक्तमुत्तम- 
गुणेन न संश्रयामि । यत्नादहंङृतिपदं परितोऽति- 
दुःखं शेषेण मां समनुशाधि महानुभाव 
श्रीयाजवासिङ भढारामायशभां वेरा>१ध५२एछने। 
२७३२०) ” नाभने। सरग १४ भे। समार 


२१२० १६ भे।' 
नित्त तळुन 
राम उवाच 
दोषेजेजरतां याति खत्कार्यादायेसेवनाव । 


वातांतः पिच्डलववच्चतश्वलति चंचलम्‌ ॥ १। 
राभ पाच्या, सारां अर्योने तथा भढात्भा- 
योना सेवनने छोडी हेवाथी यंयण यित्त राज- 
६५६४ धषेथी १४०२ थर्छ न्नय छे, खने 
मेभ नानु सरणुं पीछे वायुनी खंधर लभ्या 
इरे छे, तेभ ते विषयानी संहर लभ्या हरे छे. 
गाभना डूतरानी पेठे ते रॉड सते सत्यंद 
व्यग्र थर्छने निरथेड जाभतेभ ६२ हर ६२ भूय 
इर्‌ छे. २१ यिततने यांय झर्छ पशु अभतु नथी. 
थांड तेने चथ घन भणे छे, तोपणु वांसनो 
ष्रेडिय भेभ पाशीथी भराय नहि; तेभ ते 
पशु लरातुं नथी. & शुनि! शून्य नपने सबैध 
६९ आाशा३पी ०१०१ बींटयेलुं भन गणाभाथी 
विषूट पहेला भुगवी पेड, विश्रांति पाभतु १४ 
नथी, तरंग मेवी यपण वृत्तिवाणु भन पोताता 
अव्यवस्थितपशुने छोडी न क्षशुभान पशु हृध्य- 
भां स्थित ३२तुं नथी. मेभ भंहरायणथी क्षल 
५।भेधुं क्षीरताजरनु ०० इशे दिशायोभां इरी 
बणे छे, तेभ विषयता यि'त्वनथी क्षाल पाभेलु 


* शा पध्रमा सर्मा ` ढुं श्रन्न छुँ,' जा शुद्ध 
खडडारथी* लिन्न थीन सर्व जगुद्ध जढंआरो $ ने 
गधन 3रनारा छे, तेभनी [६ ऊरी छे. 

+ चा साणभा सर्शमा यित्तना देषानु विस्तारथी 
वर्शन उरवाभां २११२. 


AANA PPPS 


ग्ततती ३गार्छये३प २ भशरती भाणावान। 
सने भाज भेणववाना ७८५७३५ तरंगोथी 
ड्याडी ६ रोवी यारीयोावाना थे भन३पी 
भडासागरने रोडवाने हु समर्थ नथी. हे झन, ! 
भन३पी भुन झोारउपी घना यंडुरेनी चालयधी, 
नरई३५ भाडामा परी न्वानी यिता न@ि 
राजता ६२ घडया उरे छ. मेभ समुद्र पोतान। 
यंयणपशुने छोडतो नथी, तेभ भारु यित 
आडुण वृत्तिथी पोताना सव्यवस्थितपशुने 
उदी छोडतुं नथी, पांगरा पुरायेल्षा ओर्छ सरी 
मेभ येउ छा स्थिर थतो नथी, तेभ थि ता- 
योना भारेथी भर्या उरतु यित ५७ पोतानी - 
यंयण चृत्तिने दीधे गर्छ ५७ छाऐे ०४५ 
वाणतु नथी, इस मेभ भणभांथी दूघने नि; शड. 
री भेयी ले छ, तेभ भाएउपी रथ पर यहेश्षु 
चित्त शरीरभांथी समताइप सुजने निःश॑ं5 रीते 
भेयी वे छ. 8 मुनिर ! खनेडनेड उव्पताये।- 
उपी शय्याभां सूतेबी थित्तनी वृत्तियो झर्छ 
रीत ५९ न्गञ्रत थती नथी, तेधी वु व्या्टुण 
थ४ने तप्या ३२ छु. डे ग्रह्मन_! पक्षी के भग- 
जूत जाड पाडवी धरीमां रढेली नधी पंधायु 
डाय छे, तेम हु पण सहुता-मभतारपी भग- 
पत आहा. १४९ तृण्शाइप चेरीभां २३९ 
यिताथी भंचाया छुं. डे प्रहमत! निरंतर डोषउपी 
चुभाडावाना खने थितायोइप न्याणायाधी 
भरपूर २इता यित्त३पी २५३ तथी इुं सू पडती 
भाइड मणी रह्यो छुं. ७ व्रह्मन्‌! इतरीने 
खा नुसरतारो डूतरों मेभ गडपणावाना शमने 
रडी जाय छ, तेभ तृण्शाइपी इूतरीने 
अतुसरवारों यित्त३पी डूतरो, भते १३५९॥।- 
बाळाने झारी जाय छे. हे प्रह्मन_! मेभ तरंगोने 
तीघे यपन रीते पछडाया उरतो १/०३पी प्रवाह, 
डंडातां वृक्षोने ताशी व्यय छे, तेभ २68४ 
तरंगोने धीघे यपण रीते पछडाया 3रतुं ०/३३पी 
सित भते ताएी व्यय छे. केन्‌ भ्रथंड पवत 
जडते बयभां ० पाडवाने सारु खथवा साड- 


२५ १७%।-००७। 8५२ धिर ३९. 
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he 


शभा १४ ३२५१ सारे ६२ ५४ ग्तय छे, 
तेभ यित १९ भते सडरेभात बरुभा ५३१ 
सार २५११ धश धर ०न्माभा ३रबव। सार 
६२ ५४ व्यय छे. हु या संसारसमुट्रने तरी 
वानी नित्य 8७८४ राणुं छुं, छतां पाग 
कभ पाशीवा पूरते रेडी शाणे छे, तेभ ६ 
चित्त भने रोही राणे छ. मेभ नीयेथी 9 ये 
नती नभते अयेथी नीये ती १२०५ धरी 
ठ्नाभाथी पाशी डढबाना लाउडाने | योंटी २७ 
छे, तेभ नीयेथी 94 १/तु सने ७ येथी नीरे 
मतुं जा थि भने १४२ २४ छै, मेभ पाए 
जोटी अध्यनाथी भयंडर ३५१ पाभेब्ा खनते 
पू वियारथी मिथ्या थर्छ ग्ट्नार शूतथी 3३- 
पार्छ न्य छे, तेम हुं पशु णोटी 5ध्पनाथी 
शंथंडरे ३११ पामेवा यने पूणे वियारथी 
मिथ्या 4४ नतारा यित्तथी 30 अये! छु. 
ड ५३५ ! धशा श्रभथी पशु हूर उरी शश्ञय 
नि येवा. खे भनडपी पिशाय सरित्‌ उरतं 
५७ वचारे ताप इनारो छे, पर्वत उरता पए 
विशेष उश्साध्य छे खने १०८ उरता पशु बारे 
६७ छे. मभ पक्षी भांस 3५२ ३५२ भारे छे, 
तेभ यित्त विषये, ७५२ ३५२ भारे छे. णाण5 
मेभ रमु भणता. धरा हिवसना सल्याने 
छोड ६ छे; तेभ यित पशु विषय भणतां ध 
ध्विसथी भांडेला शुभ आर्यने छोडी ३४. ७ 
तात! ०३" प्रड्डतिवाने।, खस्त्यंत थेथण, ०४१ 
भरणुउपी सने३ विस्तृत यऽरीयाधी णरेक्षा 
खने अभा६३५ भद्भहु:णध्यवी सोता निवास- 
वागे, खा भवउपी समुद्र भने द्र ताशी 4४ 
गये छे. डे भळत्मा! भक्षसभुट्रने पी  ०7वा 
रता, भेरु पवेतने लेडी नाणवा उरत खने 
स्मंग्निनु लक्षण ४२१ उरता पशु यित्ततो निअढ 
3रवे। वचारे ३हिन छै, यित १ विषयोना ॥२९- 
३५ छै, थि डेय तो १ गत छे अने यित्त 
क्षीण थाय तो ०४२८ ५७ क्षी९ थाय छे; भारे 
प्रयत्नपूषेड यित्तनी ० थिडित्सा 3२वी न्नेर्छथे. 

* खशान्‌ जने शीतणता, 


& शुनि! मेभ पर्नृतभांथी बनो छन छे, तेभ 
यिरामांथी » जा सेडडा शुणहु:म ७) छे. 
थे यित न्ने विकूने श्रीधे क्षीण थर्छ व्यय, 
ती इं चारु छुं ड सुण-इ:भो पण यत्यंत 
क्षीण ० थर्छ न्नय १? यित्त३पी शुने ४४त- 
वाभा क महात्मा पुरेषाये शम, धम राहि 


सण युयोता विश्य्यनी खाशा यांची छे, ते 


यित्तरपी शुने ४०१ भारे ७ उधोग थ्यो 
३ छु. भारी रीति येसरी गर्छ छे थेरे 
सुद्र मेभ १३ जने भूलिन विद्षासवाणी वाइलांनी 
रेमाते खंतरथी खलिनं जापतो नथी, 
तेभ हु पण ०१४३ खने भत्रिव विधासवाणी 
२ग्ग्धक्ष्मीने खंतरथी खलिनंइन खापतो नथी. 
सकलगुणजयाशा यत्र बडा महद्भिस्तमरि- 
मिह विजेतुं चित्तमभ्युत्थितोऽहम्‌ । विगतरति- 
तर्यातर्नाभिनन्दामि लक्ष्मीं जडमलिनविलासां 
सेघलेखामिषेन्दुः ॥ २७ ॥ 
्रीयाशवासिङ भढऐ भयमा वेराण्यप्रडरणएना 
“ थित्तधोरात्म् * नामना सर्ज १६ भे। समाप्त 


२२ १७ भो 


५७। 8५२ ४२ 
राम उवाच 
हाहान्धकारदावर्या तृष्णयेह दुरंतया । 

स्फुरन्ति चेतनाकाशे दोषाः कोशिकर्पक्तयः ॥१.। 
राभ मोट्या; संसारमा विषेऽ खाहिने 
ढांडी द्वाभां संचारी राजि मेबी खने यंत 
व्िनानी तृण्शाने लीचे, ९७१३५ साडाशभां 
२२६ ष सहि धुष्‌ पक्षीजे।वी पहितये। ती 
न्नेवाभा मावे छे. गभ खंधर घड थापतारो 
सूचेनों ताप आपना रसने खने हूणापशाने 
* भन ठाया सुधी श््त्माथी लिन्न पध्र्थने 
जाडे थय। उरे छे, त्यां सुधी छपना भवश्रमएना शत 
जावदी नथी; पर्छु बयार ते भन जात्माडरे 4७ जात्म- 
भावने पामे छे, तारे ८ तेना भवश्रभएूने। अंत जावे 

छे, सेषु जा सर्शनुं तात्पर्यं छे. 
+ जा जाणा सत्तरमा सर्यमां नतने भभावनारी 

वृष्शाने «४ पिळारवान जापशे, 


३२ 

2००७ 
सूइवी नाणी तेने इहिन मताची ६ छे, तिभ २५६२ 
हाड स्मापनारी तुष्णामे भारा खातंध्ते खने 
अएापणाने सूऽवी नाणी भते इदिति णनावी 
दीचो छ. प्याभइउपी खंधाराथी भरपूर सते 
शूत्य येवा भारा यिचउपी भडान सरएयभां 
साशाइपी धिशायणशी पूण -नायी रडी छे. 
अंयनना उपबन केवी शोभती तृण्याइपी यशु।वी 
भरी, थित्त३पी क्षेत्रमा बयतोउपी आाडणतां 
दीपा पडवाधी भहारती ० २७ छे. भषलाओ 
षात५३।१३५ थती भह्यासाणरती त्री मेभ 
बेएने घूमरीखे थडाववाने भार म खत्यंत 
अंगे छणी यावे छे, तेभ भतमां खतेड अर 
यड भयावती तृण्या पथु भने धूमरीसे थड 
ववा भारे ० णक्षवत्तर 6६चासभा ओछणी २७ 
छे. भिध्या १५७ याहि उध्याबाता भय 
शण्द्ाबाणी, २१३ प्रञ्रता तरंगोषाणी समते 
रोऽ स्थणभांथी यीन्न स्थणभां भती तुप्याउपी 
नही सा भारा ६७३पी पर्वतभां वह्या इरे छे. 
यित्त३पी पपैया शेआञ्रताइपी १/णने धीवा 


° 


भार पोतानी यपणताने रोड़ा सब” थाय : 


छ, ५९ भे बंशणिये--व। मेभ न्नूना जडते 
यांय ६४ न्नय छे, तेम मेथी तृ" तेने १७ 
श्याय ताशी न्य छे. नानी 0 धरडी रेन बीशुता 
तारते अपी नाणे छे, तेभ विषेऽवेराज्य २॥६ 
शो. भेणववाने ७ १? ११ ७९१७ धरे छं, 
ते ते इत्साइने तृष्णा अपी नाणे छे. "म 
०५२७ पांध्टुं पाशीभां लभ्या इरे छे, न्गूनु 
जड मेभ वायुभां लभ्या इरे छे सने गर्म 
शरध्कतुनुं बाहुं साडाशभा लभ्या उरे छे, 
तेम हु थिता३पी यडभा लभ्या ४२ छु. भारी 
पुद ५२मधामे पहेयवाने यशात छे भते 
ये न्नणभां गूंयवा्छ गथेना पक्षीयानी मेभ 
वुष्णाउपी न्नणभां अृयवार्छ गया छीखे. ७े 
पिता! खा तृण्या नामनी न्वाणाथी टु येवो 
तो यणी गयो छुं ३, इवे भने भृतथी पशु ये 
यन्तरा शांत थाय थेम्‌ क्षागतुं नथी. चुण्श- 
उपी भस्त घोडी दिशायाना छे्थाभां सेवा 


हा < ` पण “7 75 ५: 


` आधयाशवासिए भह।रामावलु-येराग्य-अ5२७्‌, 
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थ्रप्पण- वेजथी घडया उरे छे $, तरत ० धणे 
हूर सुधी पदोंयी न्य छे रने वणी पाछी 
तरत १ हु खापीते २७ छे. रटने भए 
निधी घरीती पे" तृण्या णनो संणंच 
पाभ्या इरे छे, धणी यांग्रवाणी छे, डाव्या उरे 
छे खपते निरंतर ये तथा नीये खाव 
छ्यौ ५२ छे. ध्नी २६२ परोवायेद्ी ते 
थी ५७ जपी शङ्ञय नहि सेवी यमा १प्यु- 
उपी नाथ क्षेद्रावी भासे पणहनी पेड भारे >3३५- 
शी भर 3पअव्या उरे छे. भेम निरंतर खाड- 
णेएना स्वभाववाणी लीक्षडी पक्षीय 8५२ ०१० 
नाण्या उरे छे, तेम निरंतर खाउणैशुता स्वशाव- 
वाणी "९ धेड 3५२ पुन, भित्र यते खीयो। 
२५६३ ०१० नाण्या उरे छे. हु भारा पोताना 
रनुभवथी जा ४७ छु ३, १०शु। जणी राजिनी 
पेड धीर पुरुषने पशु पिप्दापे छे, ध्णताते 
पशु यांचने इरी हे छै खने यातधीते पु 
8६स उरी भू छे. तृण्या जणी नागशुनी पेड 
पुरटिध छे, इशा स्पशेवाणी छे, 3रभरेची विषभ- 
तावाणी छे जने राड खडवाभां सावे तोपए| 


| इरडी जाय छे. तृण्शा झणी रोक्षसीती पे 


पुरुषात हृध्यने झै नाणे छे, &गाएलिरेक्षा 
४।मे। उरे छे, दु्भीज्य नावे छे सते पडु ०४ 
५२॥० छे. ७ अहत! मेभ सागसने दीघे 
तूदी गयेक्षा तारोथी चीरायेला भन३पी तुंपडाने 
चरतारी तृण्शा३पी न्नी वीणा, यानंत 
सभयभा शोभती नथी, तेभ हेवर्णातथी तूटी 
गयेक्षा भनोरथोथी वीटाया भव३पी तुंमडाने 
चरनारी तृण्शाइपी गनी बीया, निवि क्षेपपणा- 
उप सानं सभयभां शोलती नथी, पनेतनी 
भुशभां 8तपत्त थयेधी पेक्षती Yेभ तृ"ए॥ 
सवै खत्यंत भिन, उडवी, संसर्गे उरनारतुं 
भाथु द्रवी ध्नारी, बाया बाचा भृयलांवाणी 
खरे पु यी्ञशवाणी छाय छे. तृण्श वृक्षता 
रुअर्छ जयेला भारती मेभ जता तर छे, रस- 
२७५ छे, नि५ण छे, व्यर्थ ये थडेबी छे, 


* ७४७ शने भूर्ण. 
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सभशणशरी छै खने लूंडी छे. तृष्णा धरडी 
वेश्या ०वी छै, ते गर्छ पराया यिपते वश त 
यी छतां सघणानी पाछण छड छे खने येम 
छतां अर्छ इण भेणवी शती नथी. तृण्या वो 
पुटटी नायनारी छे खने ते व्रह्माडिइपी तारड- 
शाणायेनी संद्र खतेड स्सोनी दावयवाी। 
संसारी वेड्राना मारा शनाभां नाय्या इरे छे. 
संसारउपी बाया तमा विस्तार पाभेदी 
२११७ ये थरेली १०७।३पी डेरी वलभा घडपणु- 
उषी ३५ थाय छे २११ २१८४ प्रश्ञरती अथष 
पायक्षे३उपी इणेनी पडित थाय छे. पुद्ठी 
थयेक्षी नटडीबी पेड १०श मे आर्य पोतानाथी 
पती शे येवां न होय ते इस्वाने पु इछा 
भार्यो उरे छे खने यानं६ खापी न शवा छतां 
पशु ताय्या इरे छै, वृष्णाउपी यपण भथूरी 
(३५) भाइउपी डाडणतुं २१५२७| धाय त्यार 
ताये छे. ये जावरशु भरी "ने विषे5३पी 
प्रशश। थाय त्यारे हंडी पडी "१4 छे अने ॥४थी 
त पढेँयी शञ्जय येवां स्थानोभा २७३७ 5२ 
छे. योभासाभां १ बढ़ेनारी नद्ीनी छेन १०० 


खतेड भल्विन तरंगोने काणे छे, तास जण 


सुधी बस्थे वथ्ये सूडी २३ छे थने क्षणुभात 
० उल्लास पामे छे. मेभ यपण पक्षिणी पी 
गयेक्षा डाडने छोडी ६४१ ५०१ 390 3३ 
पर न्न्य छे, तेम यपण तृष्णा पडतीभां खापेता 
पुरुषते छोडी ६5१ यडतीबाना पुरुष पासे व्यय 
छे. तृण्शाइपी यप० बांधी न पदांयी शाय 
खेव। स्थानभा ५९ पढोंगे छे, पराया छत! 
इणनी ६२७1 राण्या उरे छे गते धणी बार सुधी 
खेड स्थणभा रती तथी, त" हेवनी (तनी १६ 
खेड न्भन्‌णुं शभ उरीने वणी प्मीन्‍्मुं वणु अभ 
४२५ दे छे खते ते इरीने पशु पाछी पंच 
पडती नधी, पशु निरंतर येवां अमे। उरवाभां 
०” तत्पर २९ छे. हृध्य३पी उभणभा रढेनारी 
तु"्शाइयी लभरी क्षणुभानमा पाताणभा व्यय 
छ सने क्षणभानभा जाडाशभा व्यय छे खते 
क्षएुभानभां हिशायउपी निझुन्नेमा श्रे छे. 
श्री योअ-१-३ 


संसार संपंधी सघणा दषाभां से$ तृष्णा ० 
तापु हुन च्तारी छे सने खतःपुरभा भुत 
रढेबाने ५७ ते शाति संडटभां नाजी ६ छे. 


मेघभाणाची मेभ तृष्णा धणी मडता* सापे 


क. 


छे, परभ प्राशने* रोही ६ छै मते भाढळडपी 
२४०थी भरपूर २ छे. गम पशुसेतने पांधिवानी 
तांची धरी सघणां पशुथोता गर्घाओते यांची 
ले छे, तेम तृण्णु। संसारमा व्यवढार इरतारा 
सघणा शवानां भनने पांची राणे छे. तृ"! 
न्ट्रथनुषनी पेड वियिज रंगोवाणी छै, जु 
विनानी छे, बाप्यी छे, भवितभां रढेतारी छे, 
तुस्छ छे आपने तुरछ स्थितिवाणी छे. तृ"९ 
स६२७३पी घान्येने भेधना ६९ 381३५ छे, 
२५।१५[राउपी चात्योने इलित ३र्वाभां श२६4त- 
३५ छे, भाघउपी उमणाते छिभ३प छे अने भ॥७- 
३पी स्ंधञ्जरोते शियाणावी धीष शात्रि३५ छ. 
("९ संसारइपी वाटइशाणानी नटी छे, अयो पी 
भाणायेनी पंणिशी छे, भव३परी गंगलनी 
ढरिशी३प छे समने अभदेषना गायवनी वीश। छे. 
व्यूवषार३५ समुट्रती ते. थेर छै, भाढळड्पी 
ढाधीने यांचवाती सांडण छे, यूष्टि३५ वडती 
५३१४ छे खने दुःमउपी हुमुधने 45सावनारी 
यांध्वी छे. गरा तथा भरथु थाहि इ: ज३पी 
रत्तोनो ते भुण्य डापबे छे खने साधि तथा 
व्याघिउप विज्ञासेने भारे सर्वघ भरत पिक्लासिती 
छ. बर्षाऋतुना खाञ्शनी पेढे तृण्शा क्षथुभातभां 
थोडा प्रश्ञशथी1 निर्भेण थाय छे, क्षशुभानभा 
०२४ संघारावाणी थर्छ व्यय छे यनि क्षए- 
भाजभां आ5णथी+ भरपूर थाय छे. ब्य्यारे 
गाढ रांत्रारावाजी सजि भरे छे, त्यारे राक्षसी 
[निवृति थाय छै, तेभ ० मारे गाढ माढवाणी 
0" भरे छे, त्यारे यानो परिश्रम भरे छे. 


* 2७ खने भूर्णवा. 

| २५०४५।० खने विवे. 

= दोरी शन २६१९. 

1 २१०१ खने (११३. 

† संधार खने मेड, + यित, 
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न्न्य सुघी वृष्णाउपी 3री विषुयित्ष (डावेरा 
नामतो रोग ) वागु २७ छे, त्या सुची खा धे 
भूडाया इरे छे, सारी वातो उरी शता नथी 


खते. यित्तमां संमित रडे छे. न्ने बिताने 


छोडी छामा यावे छे, तो खा कोड्नां संघणां 
हु: म रणी न्य छे. यिताने छोडी इेवी थे १ 
तण्शु।३पी डाजणियाते भराडवातो भन छे. तृण्शा- 
३५ भाछती यित्त३पी *गाशयमभां पंड, ५५२ 
खने डाष्ह २१८ सघणा पर्थे भाज्य३प 
समते लीचा डरे छे खने सृते तरइडिया भारे 
छ. सूर्यतां डिरशो मेभ उभणने भुब्शुं उरी नाणे 
छे, तेभ रोगनी पीडा, खरी खने तृण्शा २७२ 
भाणुसने १५७ जुध्यो उरी नाणे छे. वांसनी 
नताती मेभ तृण्या -ंधरथी पोली छे, धणी 
गांडवाणी छे, ताप जाया सपंडुरो% तथा आंट- 
खेवाणी छै" ,छे. ५२स्प२थी छूटी छूटी छ 
सने सर्वे शुडताभजिनी १३ प्रिय छे. सढ! 
र्भा भाई याश्ररी छे $, भदाणुद्धिभाव पुरुषे। 
अश्थी पाय सेवी तृण्शाने पु विवेष॥३५ निभेण 
जडजथी डापी नाणे छे. ढे प्रहमत ! हृध्यभां 
रेषेची जा १०७ मवी तीक्षणु छे, तेवी तलवारनी 
चार पशु तीक्ष्णु नथी, तेवी वनी म्णा 
५७ तीक्ष्यु नथी खने तपावेक्षा बाळानी $शी- 
यानी ब्याणायजे। पशु तेवी तीक्ष्यु नथी. दीवानी 
शिणाती पेढे तृण्या भध्यभां ९००१० छे, 
खंतभां जणी तथा तीक्ष्यु छे, प्रत्यक्ष ६णाय छे, 
प्पूणतरा थवाना। डारणुउप डावाने बीचे यस्य 
छे खने तेनी ध्शा* स्तेडनने= लीचे घर 90 
सुधी पढ्धंये सेवी छ. भनुष्य भेरुपनेत "व 
६ढ डय्‌, शातवान्‌ डय्‌, शूरवीर ढोय सने धीर 
डय्‌ तोपए तृण्या खे वरोत्तमने येऽ प्रभां 
तराता तोबतो. इरी नाणे छे. तृप्शाइपी 
विध्यायणनी तगेटी लांया क्षांणा गढ्नोथी§ 
व्याप्त छे, भयंडर छे, घार न्नणांवाणी छे, २५थी- 

> जोडणे जने भू, + ६ु:णा, 

* वाट शाने स्थिति, = प्रभ खने तेथ, 

उ साइसा रने जरएगे = धूण जने रगे]ुए. 


श्रीया मसि भहराभावणजु-पेश ०-५ ५२७ 


र 


नरेषी छे, स्ंचारावाणी छे जने 8३ आउणवाणी 
छ. ०/णतनी २५६२ रबी जा तृण्शा यंयण छे, 
वरंगोनी भाणावाणा क्षीरस्ागरवा यपण मणा 
२इली भाधुर्यशडितती पेड खेड छतां ते शुबनो- 
वार सधणा थागोनां त्यात छे खने खाति [१३२ 
डावा छतां पशु ते २५९ जाइतिथी देणी 
शर्त नंथी.५ १-५२ 

पकैव खवेसुवनान्तरलब्धलक््या दुलक्यता- 
मुपगतेव वपुःस्थितेव । दृष्णा स्थिता जगति 
खञ्चलवीचिमाले क्षीरोदकाग्शरुतरले मधुरेव 
शक्तिः ॥ ५२ ॥ 

श्रीयोजवासि४ट मढारामायूलमा १२२4५५५२७न। 

' तृष्शानंज ' नामने। सर्ण १७ मो समा 


२२ १८ भो 


हनी (4६ 
राम उवाच 

आद्रान्त्रतन्त्रीयहनो विकारी परितापवान। 
देहः स्फुरति खंखारे खोर्जप दुश्वाय केवलम्‌ ॥ 

राम माद्या; संसारभां लि न्नयेलां २५ त२- 
इंयाथी नरेला, नाडीयाथी व्यापेका, सने 
[वञ्चरवाणे। जने संते भरु पाभनारो सा भे 
६७ २११ छे, ते ३११ दु: मने भारे * छे. थे 
६७ ०४३ छे, छतां यात्माना सध्यासइप यभ 
त्रतु पाज छोबाने दीचे थे यात्मा मेवा 
लागे छे. वियार उरता. ते गुडितना अरशु३५ 
डावाने धीधे ठत्तम छे खने तरुन डारथु३प 
डावाने क्वीधे सधम ५७ छे. वणी ते पी” 
०/३ पद्चर्थे! मेवा पशु नथी यते येतन पशु 


नथी, बिक स्ते खविषेडीेभां यथन सते 


* ३5५ खने भ॥७. 

+ नण खने स्वर्ण शहि बाउ, 

> विषये।नी तृष्छाथी ७7 ह्मा ७१०१ उड्पाय्‌। 
छे; ने ते वृष्शानो। त्याग उरवामा जावे, 01 छव पतान! 
वास्तविङ २१३५ ५७३१ स्थित था छे, 

& जा जढारभा सर्गभां धनी ८४ [न६ ५२१७ 
जापरे, 


स १८ भे।-देढनी नि 


+फ कप पिक्पिकी २७२३ २७२७०,७००७०५२७२७२७०००७ AA 

अशुद्ध यिरावाणे। भूर्ण सबिबेडी तो हेते १ 
य्पात्ना3ष ध्म छे. जा ६७ थोडी वारभां 
खाते पामे छे थने थोडी बारमा पेध््युउत 
थर्छ व्यय छे; तेवा गवा भेद उरवाते पाज, 
नीय खने सहगुयुरहित पीन्ने ॥४ ५७ नथी. 
जा ६७ खेड ग्गतना जाड सरणो छे, तभां 
3त्पत्ति ने विनाशवाणा धतउपी असरानी 
शाला छे खने ते भंधस्मित३पी 9436 पुष्पोधी 
नित्य खदंड्रत छे. तेने झाथउपी शाजाओो छे 
सूने भभायोाइपी यां शाणायोतां भून छे. 
तेने अया जागभां धंत३पी पक्षीय ७२६२ 
२३४ छे, खांणोउपी अमभरोने रढवानां छि 
छे राने भाथाउपी भाट इण हत्पत्न थयेलु छे. 
तेने अब३पी सुतार नाभवा पक्षीसे इरे 
छिद्रो छ, झाथपगनी सांगणीयीउपी ४९ ४९! 
५६४ छे, ६ढी--भूछ३५ गुस्छे। छे, शआध्थी 
यत्यंत डपर्छ रातो स्वभाव रह्यो छे खने 
तेभां ९७१ तथा एश्वर३पी थे पक्षीयाये भाण। 
रेल छे. त्यां ७१३पी वरेभागुरपे 6तारो अयो 
छे खने तेती नीये छाया ५० न्नेबाभां रावे 
छ8--य्पेवा ६७३पी १४१ अथु पोतातुं ५९१ 
खने अशू तेने ५२९ ४९१ खेवा 3५२ प्रीत 
$ हण राजवा पशु शा अभनां छ? ७ पित] 
समुद्रतो पार पाभवा भारे वारंवार क्षेवाभा 
जावता वशुभा सते खायुष्यतो पार पाभव। 
भारे वारंवार क्षेवाभा यावता शरीरमा गए 
' माराषए७॥ नी भावना ४२१६ ६७ नाभे २१४ 
867073 १८ छे, तेभां विध्नो३पी खते लाडा! 
छे खते रवाटाडपी खसंण्य अडा छे, तेमां 
निःशंड्पऐे २९बानो विश्वास > आए ३२१ 
डे तात! भास, स्नायु. तथा ढाएशंथी भरेल, 
धशा छिट्रोबाणा खने ५७२ नीडणबात 8पाय- 
३५ २०६ विनाना, २0 शरीरउपी कल्भां हु 
पिल्लाडावी पेड येसी रह्यो छुं. २॥ आया३पी 
शालीतु पीभणानु वृक्ष छे. ते संसार३पी बग्दा भा 
3अयुं छे, यित्त३पी 4१४ वादरावाणु छे, थिता- 
३पी इूपणभर्गु छे अने तामा हु:णो३पी घरे 
जा पक्षीने उरो पछ उठे छ. 
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तेने घायल उभ छे. ते तृ"्णाययाडप नागशीना 
[नवास३५ छे, जपउपी अगडाता स्थानऽ३५ छे, 
स्मित३पी सारा इणुगावाणुं छे खते ५५- 
घुएय३पी भाटी 2टीखोबाणु छे. ते णाएु३पी 
चाटी ततायोती न्यणवाणु छे, छाथी३पी )>छे- 
थी भनोढर छै खने पवनने बीचे डालता २१ 
२५३पी ५६९५ छे. ते सब ४न्ट्रिये।३५ 
पक्षीयाना थाघार३५ छे, शुंधर औ8७३पी 
थांभलावाणुं छे, युं छे, यौवन३पी शीतण 
छायावाणु छे रते जभइउपी वर्भाजु थे तेने 
सेपेलु छ. ते भाथे ठोगेती ताप उशउपी पडती 
पंडितबाणुं छे, थहडारउपी गीष पक्षीते २४: 
बाता भाणाइप छे सते पेटउपी पोक्षाशुवाणु 
छे. भूणमां ब्युद्दी ग्तुध्ी वासनाये३पी अपर! 
शोथी वी टयेलु डावाने दीचे ते अपवा्भा २२४५ 
पडे खेनु छे मने वणा परिश्रभाउपी नपाईथो 
ते ३क्ष धागे छे. थे जयाउपी पीपणातु १७ 
मने सुभध्यी बागतुं नथी, डे शुनि! खहडर- 
३पी जुडस्थता भोर घर३प जेवु था शरीर 
पडी व्यय डे स्थिर रे तेभां भारे शुं? भेभा 
४-्ट्र्याइपी पशुयो। ढारधर यांधेबां छे, निभां 
1फश॥३पी घरवाणी यारे णाग्णु यारा भावी, 
४२ छे गने ममां सघणा। भागो २>३पी रंगथी 
रंगायेत्षा छे, ते रा ६७३पी घर भने गभतु 
नथी. ममा पीडनं डाउडंशाइपी बाडडायाना 
न४थ्थाथी पयत खक संजय पानम्ये। छे 
खते के खांत२ड(३पी धरीयोाथी पांघेधु छे, 
ते था ६७३पी घर भते अभतुं नथी. नागी 
ताप नसे।३पी घरीयोथी भूंथायेदुं, क्षाढी३पी 
पाशीथी ६५३५ थयेलु जने. वृद्धावस्था३५ 
थूनाथी घोणेशु जा ६७३पी घर भने जभतु 
नथी. शित्त३पी से उरे्षा जते 3पायोथी 
रही रछेलुं खने मिथ्या भाइउपी ५॥०३०े।१०ु 
यथा ३७३ घर भने जभतु नथी. केम ६: णो३पी 
पण यीसायोस पाडे छे, गे सुण३पी शय्याधी 
भनोरभ छै राने ममां हु येशयोाउप तोय 
हासीरो। छे, ते २॥ ६&३पी घर भने भतु 


३९ श्रीयाअवासिछ १७९(२,१।4७-१२२4-०५५२७ 


तथी. ममा विषये३पी मेला वाथो छे, भविन 
साधनोनी लरती छे खने जशाव३पी धूशु 
गेव छे, ते जा ९७३पी घर भने अभतुं नथी, 
धूटीखेउपी डुभीयोाता खाचारथी २९लुं, साथणो- 
उपी अया थांललायोथी २३ २बा 8परभाज- 
वागु जने. क्षांणा ताप झाथडपी बाडडययाथी 
६ २९दुं जा ६७३पी घर भने अभतु तथी. ७ 
ह्यन! मेभां जुद्धिरपी घरचणियाशी शाने- 
न्द्र्याउपी ५३२ गोणोभां सभ्या उरे छे सवने 
मभा यिताउपी धणी धीऽरीया ठत्पत्न थाय 
छे, ते जा ६७३पी घर भने गभर्तु नथी. ३श३पी 
य्यावरणुथी ढंड्रयेदी ॥न३पी भेदीयोावाणुं सपने 
कांणी ता खांनीयोइपी पीटीये[वाणु रप! 
६७३ी घर भने गभतु नधी, भेभा सवे संगोडपी 
'भीतोना सभूढ 8प२ घार रवांशं३पी नवार 
>या छे जने मे डी पुराय नहि खेवु पेट्उपी 
जाडवाणु . जा ६७इपी धर भने जभतु नथी. 
नण३पी उरोणियागना निवास३५, जूभउपी 
इतरीरे अन्यवी भूडेलुं खते पवनना लयडारी 
शण्द्रवाणुं जा ६७३पी घर भते अभतुं नधी. 
पेसवाभा जने प्पढार नीऽनवाभां निरंतर दागी 
रढेला वायुना वेगवाणु थने छिट्रो३पी भार! 
मारा गोणवाणु या ६७३पी घर भने भतु 
नथी, मप जागजियाथी लिडाता भुण३५ 
॥रथी भयंडर क्षागतुं खने घतउपी झाउडातां 
४2४, देणारी रढेशुं र्भा ६७३पी घर भते 
अभतुं नथी. याभडी३पी यूनो योपरवाने दीचे 
भीरुं, संहर ताडीयउप यत्र! शरवाथी घर णतु 
खते भनउपी न्ना 6६२ 8५३ ३रेधुं जा 
६७३पी घर भते गमतुं नथी, क्षणुभानभां 
स्भितइपी दीपप्रभाथी यात६ पाभतु त भुंधर 
लागतुं सने क्षजुभानभो शोषउपी खंधष्नरना 
भ्रवाढाथी भरार्छ मतुं जा ६७३पी धर भने 
अभतु नधी, सघणा रोगोता धाभउप, ये 
पक्षी तथा ५ ( पिया )त11 वगर३५ खेतु 
खने सची लग:२ थितायाने रडेवाना गडप 
* याभडीमां पडती अर्यी. 


~ 
२ जा ६७३पी घर भने भतु नथी. घीन्ट्रये- 
उपी री छोती गडथड्थी विषम, 86073, (न:सार 
भाडायोवागुं खने खंचारथी घेरायेध्री दिशा- 
सोपी पुग्नेवाणु र्था ६७३पी "२ भने गभत 
तंधी, डे शनीश्वर ! अध्वभां भूंयी जयता छाथीने 
गभ था जणवाणे। जार आढी २४ नहि, 
तेभ खतंत तापोभां णूंयी गयेधा भारा शरीरने 
दुं पढार गढी शतो नथी. लक्ष्मीथी शुं थाय? 
रन्त्यथी शुं थाय? जयाथी शुं थाय? सने 
जियागेथी पणु शु थाय? गया हिपसेभां 
शण से संधगांने अपी नाणे छे. ७ गुन! 
४७, प्यार तथा २५६२ तोडी खते भांसथी 
९२८ तेम ० वश्य नाश पाभवाना स्वभाव- 
वाणी स्मा ज्यानां २भशीयता वणी शी ४१ ७ 
तात! पाथी पोषीने भाट ३रेल्षां शरीरो 
भरशुने सवसरे खनी साथे मतां नथी; तो 
हे तात! ५९, सेवां उतध्न शरीरो 8५२ 
युद्धमानोने सार्था शाती दाय? भधेत्मत्त 
डाथीना जननी खाशी मेवा यंयण रने लडी 
२७५ पाणीना (५६ ०१ क्षथुशंरुर ५ ६७ 
भने छेड नहि, ते पढेबा १ हु थेने छोडी ६७ "-- 
छुँ, रभा ६७३पी पाष्डु पवननी पथ्र४थी छाध्या 
४२ छे, ४७९५ छे, भरित छे, शुद्र स्वभाव 
बाणु छे, उडन छै यते स्वाद वगरनु छे, भने ते 
भतु नथी, घण शण सुधी जार्ध--पीने छेवरे 
यत्न बगर % ताता. पांछडांनी पेड ६७ दृषणे। 
थर्छ व्यय छै मने भरणुने ५ खतुसरे छे. 
येता ये १४ जाव्या उरता सुणहु:णोते वारंवार 
खतुलबव। छता, खया पाभर ६७१ लाग पशु 
सभावती नथी, ० ६७ यिराण सुधी येश्वथैने 
भागवीने तथा नेलवानी क्क्ष्भीने सेबीने पशु 
8ळणे पाभतो नथी ड ख्विनाशीपछु पथु 
पामतो नथी, तेने शा भारे पाणे व्नेछ्ठ॑ण्पे १ 
मागीना तथा इरिट्रना खो णंनेता ६७ सरणा १ 
छे; जारश्‌ 3 तेथे, घडपशुना सभयभा धर 
थाय छे र्भूते भरवाता सभयभां भरी व्यय छे. 
याभ मेने गुश्‌-२१तरुथुतुं शान चथी, तेवा 
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रडते शा भारे पाणवे। न्ने४ले १ यया जयाउपी 
थभा गर्छ रीत यढार नीडणवानो यत्न नि 
हरता. संसार३पी समुद्रती थर तृण्थु३पी 
भाझभां भूड़ गनीते शुपयूष रहा उरे छे. 
जाणवाना अभते १ क्षाय5॥ येवां शरीर३पी 
पणा धशा बछडंगो। या संसार३पी सगुद्रभो 
तशाया इरे छै अने तेभां उटलांड लाउड ' भतुष्य ' 
ने उडेवाय छे. सा इेडडेपी बता, बाँया हुरात्भा- 
५७३पी भूयणांबाणी छे खने नाश पाम्या पछी 
खचोभति३ इते यापतारी छे. पिषेहीने 
तेनु उशु १ प्रयागत नथी, अध्वथी भरेका 
विषयाइपी जाणेयियांभां डूण्या उरतो. मने 
तरत ० घरे! थर्छ तो. जा ६७३पी ६३३ 
उने छै खने वी डेवी हु६२॥२१। भाजवीने तुरत 
०४तो रेढेशे खे न्वशुवाभां जावतुं नथी, मेभनी 
सधनी झियाये। निणूण छे, तेवा. सने यपण 
भ्राशुवाणा शरीरो घूण लेगा भणी "नथ छे; 
ते खडी घना न्नेवाभा रावता नथी. डे 
अभवन, ! वायु, घेवा तथा भन व्यय छे खने 
जावे छे तेनी भति न्नशुवाभां यावे छे; 
५७ शरीर न्न्य छे अने खावे छे तेती गाति 
तो डरी न्वशुवाभां जाबती नथी. छे थोड़े 
भाड३भी भहिराथी ठत्मत्त थर्छते शरीर थने 
म/जृत्‌नी स्थिति ७५२ विश्वास राणे छे, तेते 
वारंवार घिछार डे! ७ गुनि! ' हु हेड नथी, इ 
दढनो नथी अने ३७ भारो नथी ' थेवी सभ०एुथी 
नमना यित विश्राति प।म्यां छे, तेय पुरषे।- 
भां उत्तम छे. अनेड भानजपभानथी भरेवा 
स्तेऽ उद्पित चालाभां भनने रभाडी २७१। 
नीय वियारो शरीर 8५२ ० विश्वास राणी 
भहेला भाणुसते भारे छ. शरीरउपी भाउभो 
रेवारी खने भन खंगोबाणी खाडंडारवी 
यभत्डृति( माञ हिनी ५०९ )३५ 
यशीये सभने छणथी छेतयी छे. ढा! श्यामां 
विश्वास यंचावनाधी खा मिथ्या शात३प इध 
रक्षसीओे थियारी ( खेडी विषेही सादिनी 
सहाय वगरनी) युद्धे सघणी रीते बशी छे. 


७६००४० ४४६४४४७ AAAS AAS 
यो दृश्य ०गतभा उशु ० साथुं नथी, तेभांतुं 
या सलाजियुं शरीर वेडाने छो छ थे 
जाश्रय छे. जा आवा३पी न्गूतुं पौध ड२७॥१। 


-पाणीनी उणी पेड थोडाई ध्विसभां. विनायत्ने 


परी ग्य छे. परपोट मेभ समुट्रभा खापीते 
न्नेतन्नेताभा. वाश पाने छे, तेभ खा घया 
पशु उत्पन्न थर्छने प्डवारमां नाश पामे छे. 
र्भ नि७ण शरीर संसार संणंधी खने अरयोडपी 
पाणीनी, यहरीखे।भां व्यर्थ घूभरीये। जाया ४२ 
छे. हे ६० । सशानना विध्र३प खते स्वप्न 
नेवी आंतियावा स्माचारइप था खवश्य नाश 
पामनारा उेडभां भने क्षणभर पणू सार्था 
नथी, रेने वीळणीयाभां, शरहऋतुनां वाहणोंभीं 
खते जंघ्ननभरोमां स्थिरतातो भरोसे! मेश शय 
ते लवे डने विषे स्थिरतानो विश्वास राणे. 
विनाश पामवानी 3तावणभां न्वछो येउप्पीन्ननी 
स्पर्चाथी २१४५ खि थवाते चारता नाशवंत 
पद्यथोनी परंपराभां बिषय भेणवनार स्पते 
प्रमन्‌ घेषाथी लरे था उल्लेपरते तर मवु 
तुस्छ सभखते इुं शुभी २६ छ. १-६२ 

खततभङ्गरकार्यपरंपराविज्ञयि जातजयं हठ- 
वृत्तिषु । प्रबलदोषमिदं तु कलेवरं तुर्णाप्रवाऽहः 
मपोहा सुख स्थितः ॥ ६२॥ 

श्रीयेजवासिष्ट मढारामागएमा पेर>यप्र5२एछुने। 

टना” नामना स १८ मा समात्‌ 


२१० १८ भो 
जाध्यावस्थानी (^ 
राम उवाच 
लब्ध्वापि तरलाकारे कार्यभारतरंगिण । 
संखारखागरे जन्म बाल्यं दुःखाय केवलम्‌ ॥ १॥। 
राभ भाल्या; यंयण स्वलाववाण। सने 
* शुरीरभा न सुधी रढंता--मभता दोव, त्यां 
सुधी मनुष्य पेताना वार्तविड स्वपने एव समर्थ 
थृते। नथी; भाटे ते जढ॑ता--भगवाने। त्याग ३२पा था 
सर्जमा विविध प्रठरे ७५६२ अरयो 8. 
< जा शोगष्टीसमा सर्शभा नाब्यावर्था, १ 
जड ७४ जपम छे तेनी [१६ उरवामां खावशे. 
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भड्डाप्टना चलि तवशोउपी सतेद् तरंगोवाणा 
य. ससारउपी सगुट्रभो भतुप्यप्श्न्म भण्या 
छत पणु याव्यावस्था ५५० हु;णते % हेनारी 
छे. खशडित, खापद्चजो, भावा स्माहिनी 
८०९, भूगापणु , भूढ्पु, तातयुपछयु , यपण- 
पु खने न्नेर्छती वस्तु न भणे तो हैतप७छ, 
से सघगु पाढ्यावस्थाभा थाय छे. मेभ पीली 
डाथीरपोने सांडणमां यांचवाता स्थान३५ छे, 
तेभ याद्यावस्था भाणुसेने रोष तथा रोवाथी 
नासद्ययी खते दीनताभरेथी हुह्शायामा माँघ- 
वानां स्थान३प छे. पाव्यावस्थाभ[ मवी यि तारो 
हध्यने पीडे छे, तेवी यि ताजो भरणुना समयभां, 
०/२ तथा रोगना सभयभां, स्पापत्डा्भां 3 
योवनावस्थाभां ५७ ह्यते पीडती नधी, पशु- 
तिनी जावापीवा सादिनी रीतलातोने सर्व 
नाडर चिछारी छे, तो ये प्रभाहे याणडनी 
यपूण रीतभात ५७ चिळारते पाज छे साते 
) भरणु उरता पु बारे हु: भद्दयी छे. मभा 
प्रतिषियती मेभ धोर खत छे, भव सव्य 
वस्थित २९ छे स्पते मे खने प्रता संडव्पो 
थवाने लीचे तुर्छतालर्गु छे, ते याणडपछु 
उने सुणह्ययी थाय? याव्यावस्थाभां पवे 
पले 27७, खजिति खने वायु व्वाध्थी इ; भो 
थवानुं चारीने स्पज्ञानथी ० लय छेत्पत्न थाय 
छ, तेवो लय चापठातमा पणू यीन्न गने 
थतो नथी. रमतोभा, नीय बिद्यामा, नीय 
येशयोभा खते नीय स्मलिप्रायोभां उउपथी 
पडतो. पाण सेमां सारपणानी भाटी ब्रात 
घरे छ, तिप्दण उमोभा ५७ डतुञ्थी भाट! 
२५।रे९ परनारी, ६, विद्षासाथी भरेश्ी खते 
खचन स्थितिवाणी प्याध्यावस्था भाएुसने थो 
न्गंतनी शिक्षा भलाजववा सार % छे, शांति भारे 
केम ७8 भाडामा धुवड ९२४ २९ छे, तेभ 
याद्यावर्थाभां सधण! देषो, हुरायारो सने 
गर्छ रीते न भरे स्पेवी दुष्ट थिताये। भर्छ रहे 
छे. इ भुनि-- म बोडा ' भाव्यावस्था रमणीय 
छे थेपी ३८१ उरे छे, तेभनी सुद्ध व्यर्थ 


छ. भरी गयेली णुद्धिवाणा ये भूरणायोने 
घिछार ० ७! मेभां जाला मेवुं भन क्षण क्षरे 
ग्नुद्ठी न्गुंध वृषा हीय जाय छे सने 
येथी मे नेताध्यमां सर्व उरता भूंदी छे, ते 
याव्यावस्था उम संतोष स्वापे? ढे भुनि! 
सघणा आणीयानुं भत सघणी जवस्थाये। 
उरत! याव्यावस्थानां ६शगष्ठु' यंगण द्य छे. 
भन २५९॥१४ रीते थंयन छे खने याव्या- 
वस्था पशु भदायंयणताथी नरेबी छे; ता खे 
पने यंयण पर्थ लेगा थतां तेभांथी वे. सभनर्थ 
उत्पत्न थाय सने ते ख्वतर्थभांथी रक्ष ५९] 
४९ थाय? ढे प्रह्लत ! ख्रीथोता तेत्रो, वीळ- 
णीया, ०५।९।२ोत। सभूढे सने गणना तर- 
रोखे पाव्यापस्थाथी ध्णायेध्षा यित्तनी पासेथी 
न यृपणतानो सभल्यास अयो शाय छे. य५५- 
स्वलाववागुं पाणप्पु तथा भन से पने 
नाशबंत छे सने सघणी रीतलातोभां न्नऐ 
येडयीन्नना लाएये। दाय सेभ "य छे. 
० यीन्नं भाएसे। घतवानता साचारथी १ 
बते छे, तेभ सघणां हु: मध्चयी दु््यैसनो, सचना 
धष! खते सघणी खचभ यिताये पश 
पालना आाषारथी ० वृते छे. पाळते न्ने 
[नित्य नवा नवो प्रीतिध्ययी पद्चर्थ मगे, तोते 
ओर नेवा खसह्य यित्तविशररथी भूरछी भाभी व्यय 
छे. इतरानी पेड ०५०४ ०९६ भण्ये वश थर्छ व्नय 
छे, ५२६ न भण्ये यिड न्नय छे अने अंभा ० 
रभ्य! उरे छै, घी रढेधी स्पते वरसाइना पढेथ। 
छांराथी छ?४ गयेश्षी घरतीनी पेडे पाणड पशु 
निरंतर माण्प(याइ्‌ सने यासु )थी घेरायेना 
भुणवाण। २७ छे, ॥६वधी भरअयेते। रडे छे सने 
२६२ १८७ ०” र छे. भय तथा समाढारभां 
तत्पर, रांड युद्ध तथा शरीरी यपणतावाणी 
ने पासेना तथा हूरता पध्धथोनी ४२्छावामी 
रपे जात्यावस्था ३५० हु: भ लोगवंवा भारे १ 
घरवाभां खावे छे. निर्णण पाल्ने पोते ४स्छेक्षा 
पद्य भणता नथी, त्यारे ते भनभा तपी 
ग्न छै सते न्वे पोते पार गया होय थेषु 
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दिनमा हुम पामे छे. डे भुनि! खल भनो- 
रथोथी भ्रात थयेता खने चणा घणा &गवाना 
पाये! थपाथी इूरता लरेल मे हु: भो जाणडने 
थाय छै, ते इुःभो ढार्छने पशु थता नथी. 
कभ बनती भूमि ओऑष्मऋतुथी निरंतर तपे छे, 
तेभ पाण्डे भनोस्थोर्भा विज्षश्षता पोताना यण- 
वान भनधी निरंतर तपे छे. पाण न्यारे निशाण- 
भा २४ छे, त्यारे भीलाभां पंचायेला झाथीनी 
पेहे ते 3२ उरता ५७ वचारे विषम सने भयंडर 
यवी पी? पीडा पाभे छे. सते भनोरथो- 
थी शरेली खने भोटी वस्तुथाभां साया- 
पशानी उद्पूना उरनारी तुय्छ भववाणी याब्या- 
वस्था मूड * लाया हुःभ सारे २ छे. % 
भूर्णता १३ भतुष्य नेवेध्यतुं रान्य लिगवबानो 
३त्साइ धराप छे अते मेते बीचे ते खाञ्जशभां- 
थी 4११ पड्बातुं भन उरे छे, ते भूणेता 
सुजधयी थाय * डेवी रीत १ ७ भहाणुद्धिमात! 
संहर इ: भोने न्गशुतां छतां ५७ पाण ९&-- 
तड याहितुं निवारशु उरवाभां शत छे; 
तेय्‌ मां खने आाउभा शे इर छे? बममा, 
लयभां तथा याडारमां निरंतर तत्पर रतारा 
पाक पक्षीयोत। केवी रीतभातवाना छे. पक्षी- 
ये। मेभ पाजोथी 802१ ६घरछे छे, तेभ तेभो 
पोताना ढाथोथी ठोडवावी ६२७ ४२ छे. मा०३- 
पशाभा अुरुनी, भातानी, पिताती, क्षती 
खने पोताताथी भार छोष्राथती पशु पी 
रहे छे; भारे पाणष्पछु भयोतुं धर ० छे. 
डे भराभुनि! धषाती सधणी हशा धी 
दूषित थयेला खेत उरशुवाणुं सने ्थविषेष्ठपी 
(नरंहुश गृडस्थना धर३५ थे पाणउपछु या 
संसारभां ओर्छने ५७ सुप थापी शहनारु 
नथी, १-३१ | 
सकळदोषद्शाविहताशयं शरणमप्यविवेक- 
छासिनः । इह न कस्यचिदेव महासुने भवति 


बाल्यमले परितुष्ये ॥ ३१ ॥ 
$04॥२५।२४ मडाराभायणुभा ' वे२।२ब्‌५३२९न्‌ 
* लूल्यणुयुध्सा* ' नामना सर्ज १८ भे। समाध 


* श्रीरनी थाध्यावस्था 36 पए ५३२ वास्वविऽ 


२१२ २० भा 
यो ३* [न'४। 
राम उवाच 

बाल्यानथैमथ त्यक्त्वा पुमानभिहताशयः । 
आरोहति निपाताय यौवनं संञ्रमेण तु ॥ १॥ 

श्रीराम योव्या; पछी फाध्यावस्थ[३५ 
खूनूर्थूने छोडी लाभता त्साडथी दूषित थये 
मनवाणे। पुरुष छेवरे नभा पवाते वास्ते % 
यौवननी इशा 3५२ ये छ. योववर्भा खत 
येशयोावागा पोताता यपूण थयित्तवी २रोज&ण 
साहि मने वृत्तियेनों खनुभव उरतो. भूणे 
पुरुष येऽ हुः मभांथी थीन्न हुः ममां धडे छे. 
थित्त३पी गुशर्भा रहेको खने =।ने$ भ्रश्चरता 
संभ्रभे। ऽरावनारो अभदेष३पी पिशाय युवानते 
परवश ऽरीने यणात्डारे ध्णावे छे. मेभ घरतीभां 
गुत रेषा शंडारने न्नेवा सारु णाणाना झाथमां 
खापे्ुं संग्न तेभवां नेती प्रभाये 
स्वतंत्रता खने सड अति शापे छे, तेभ युवा- 
तीभां परवश थयेदुं यित ज्रीसनी पेड यप 
स्थितिवाणी थितायोते स्वतंत्रता खने पढु 
आति खापे छे. ढे मुनि! यौवनमों ते स्वस्थाय 
० पारेका राते खरी ( ज्रीता प्रसंगमा पुरुष) 
तथा ०१२२ सहि व्यसनोने छुलपत्न ३रता२। 
राग तथा घोल याहि प्रसिद्ध धष पोताभय 
० थये खने यिता थाध्थी चेरायेता 
यित्तवाणा पुरुषने हुःणी इरी नाणे छे. 
ळे. सो भछान नरना प्पीग३प सने निरंतर 
संभ्रम यापनारा यौवनथी ५२५२ थता नथी, 
ते घोष पीन्न ३र्छथी परवश थत नथी. १? पुरुष 
स्ने प्ररत रसे। (र्भलिक्षाषे। अने +४१ )थी 
थी भरेली सते वियित्र बृचांतोता सभूडवाणी 
सा यौवतउपी लयंऽर बनशूमितो (नीय ॥भ 
जयी बिता) पार भामे छे, ते % धीर ३७१ 
सुंजवाणी नथी; भाटे तेभा २२ राणवे। यित नर्थ 
जभ जा सर्थी समगप्थु छे. | 

= जा दीसभा सर्गम जने5 होषावाणा योवननी 
[न६! उरवार्मा जावे, 


४० 914।०५२4४ भ९।२(१4५-१२०4-५३२७ 


RRR 

छे. जा भंगव३प योवन वीळनीना प्रञशती 
पेई १०१२ रईतार” छे खने सति यंयण 
भेधनी रेन जगतायथी (आळवाधी सते 
अलिभावनां बयनोधी ) लरेदुं छे. भने ते 
भतु नथी. स्पा यौवन भहिराता विबासनी 
पेड भनुर छे, प्रिय बागे शँचु छे, तीणुं छे, 
परिणुमे हुए छै जने. सचना धषोता शिरे- 
भषणिउप छे. भने ते जमतु नथी. खा यौवन 
२१ थयेतरा खीना सभाजभ पेड असत्य 
छे, सत्य मेबुं बाजे छे ने थोडीवारभां बगीने 
“तु रढेनार' छै, भने ते अभतु नथी, सपा यौवन 
शँषनेतगरती ५६ क्षण प्रथमा सञ्चर छे 
खते क्ष"णुभानभां सघणां भाणुसे।तां भनने ७२- 
नारु छे, भने ते गभतुं नथी. छटेथा माशुने 
निशान पर परता. मेटक्ी वार बाजे तेची 
०/ पार सुधी सुण इनार, दु: मभय गणात 
यते निरंतर पणतर! अशवनार खा यौवन 
भने गभतु तथी, खा यौवन वेश्याता सभाजभनी 
पेड 8परथी १ रभशीय छे खते सहर सह भाव 
बभ्रुं छ. भने ते गभतु नथी, मेभ प्रधय्नवभा 
भार मोटा 6त्पातो हणाव ६ छे, तेभ सर्वते 
हुः ध्वा। सौ गर्छ सभारल खा युवानीना 
समयभां म हणाव है छे. लगवान सधशिव 
भयंडर याइतिवाणा छे, तोपण हृध्यमां संघार' 
उरी ध्तारी योवनभां थती खशान३पी राजिधी 
लय पाभे छे, (तेथी ते शानइप यंट्रते घरी 
रह्मा छे. ) २५। यौवन संणंची भार शुभ यायारने 
यत्यंत लुधावनारी सते युद्धिते शरश उरनारी 
भराओंतिते 6त्पत्न उरे छे. यौवनभां पुरुष 
(१ त्री ) हध्यभां स्री(4 पुरष )ना वियाजथी 
इल्पत्त थयेला ससह शोषउपी खजितथी मेन 
ओई द्ववानणथी यणे छै तेभ भतुष्य यौवन- 
२्पव्स्थाभां अंताना वियोगथी थयेला रपसह्व 
शाअज्तिथी यने छे. णुद्धि निर्गण होय, विशाण 
य्‌ सने पवित हेय, तोषणु ते वर्षाऋतुनी 
बहीनी केम यौवनना समयमा मेधी च्छ न्य्‌ 
छे, ५६२५ धारा ३द्सेल्षवाणी भयर नीते 


सेन गी श्य, पशु युवातीभां यपण थेची 
यते तृण्शाथी ४न्ट्र्योने थप्न ४रनारी यिनी 
वृत्तिने तो योगी शडाती नथी. 'पेवी. खी, 
सेनां पेला पुर स्तन, पेला विक्षासे। सने पेक्षु 
सुंधर भा, सेवी सेवी यितायोधी युबानीभां 
पुरुणनु भन "१०/२ थु व्यय छे. ( स्रीतुं भत 
पुरुषा इपाहिनी थिताओथी १०४२ थर्छ 
ग्गँय छे. ) ३प।४ येला न्यूना भडना तणुणक्षा- 
ने मेभ ओर्छ भशुनाभां क्षेतु थी, तेभ सल्पुरुषे। 
गुवानीनी 44० तृष्णायोधी पीडायेला पुरुषते 
गशुनाभां घेता नथी. मध्थी धेरायेता खते ९५- 
उपी भोतीते चरनारा सलिभानउपी भझागम्/ने 
यौवन ये निरंतर थंचार्छ वातो नाशडारी 
रोऽ भीते! छे. यौवन ये खेड भतउपी भां 
भूणवाणा तथा धषउपी सपोनि धारशु उरनारां, 
रोषभर्यी रोध्न३५ वुक्षानुं वत छे. सभन्ने ३, 
थोवन रो खेड शुणना वेशाइपी ज्सराथोनी 
भीडवागुं खने हु अध्पनाये३पी पांणडी- 
येथी धेरायेलुं, नीय यितायोइपी द्रभरोतुं 
सेड मण छे. उरेबा तथा नहि उरेना धौ 
शरयोउपी पांणोबाजां सने हृध्य३प तथावना 
तीरे इरनारां याधिव्याधिइप पक्षीयानो यौवन 
येड भाणे। छे. नवयौवन खे खेड ०३, स्भसंण्य्‌ 
रने 8806 (५5८पोउपी ३ब्योालोना। निभेयी€ 
भछासभुद्र छे. २०= सते तभ ने ब्यास 
उरनारो योवन३पी विषम ५१८ घा भ्रयत्वोथी 
सिद्ध थयेक्षा सघण )शोनी> स्थितिने राणी 
नाणवा्भा समर्थे छ. योवन३पी धृणा २०३ 
गुणनी अंति माडी नाणे छे. पोतानी साधे 
२७९। घन्ट्रयाता विधास३पी थपण अयराणेथी 


सह्य थर्श पडे छे यने पहु १० जे ये यही व्यय 


छे. भनुप्योते प्रा थयेवा पापोनी संपत्तिये।ना 
विधास३पी यौवननो ९९९९ होषेनों समभूढ 
व्नञ्रत डरे छे खने सहूजुशोनी पंडितने छेद 
नाणे छे. रननेशुशु३पी पराणने धीधे शरीर- 
= धूण खने २भेरुएु.* जंषडार जने तमो[गुए. 
> ५६२७। जने उरोणियाना गणा, 
"१ ६, धनी २०४. 


सर २९ भे।-ख्ीन। शरीरनी निक्ष ४१ 


३पी उमगभां १ श्यौ हरती जुद्धिप यंयण 
भभरीने सा नवयोवव३पी यंद्रभा शरीर३पी 
उभणभां ९ पाचीते मूळची ६ छे. शरीर३पी 
दुभा उत्पत्न थयेध्ी सपने सु "४ वु 
प।मेल्ी यौवन३पी रमणीय बता पोतानाभां गेल 
भनउपी थ्रभरते भ्युइत उरी ६ छे. शरीर३पी 
[नन लूमिभां अभवा३पी तापथी यौपतउपी 
ओखेवानो पाशी धेमाय छे. ते तड्‌ धेड्या 
"ता भनउपी ७२९0) विषय३पी णाडाभा पडी 
व्य्‌ छे. युवाती शरीर३पी रोनिनी यांध्नी छे, 
थित्त३पी सिडनी अशवाणी छे खने ०४वित३पी 
समुट्रती ५७२ छे. इं तेथी सुभ पाभतो नथी. 
थुवातीउपी शरहऋतु ६७३पी १ तभा थोडा 
६५२ इण देणारे छे, तेनो विश्वास उरे ये।०य्‌ 
नथी. थितानणि मेभ खलारी भाणुसवा 
झाथृभांथी तरत तो २७९ छे, तेम यौवन३पी 
पक्षी शरीर३पी तृक्षभांथी तुरत 97 व्यय छे. 
यौवन ळ्यारे ब्यारे लारे शयी स्थिति पर 
ये छे, त्यारे त्यारे संताप ने भनोरथो 
भारे वृद्धि पाने छे अने तेथी भनुष्येति। ३११ 
नाश १ थाय छे. सपा युवातीउप राति न्यां सुधी 
समी भरी गर्छ नथी, त्यां सुघी » राग 
यने ६ ५३पी पिशायशीरो। विशेषे उरीने श्या 
इरे छे. खने$ प्रञरता विञ्जरोथी व्यास थयेदूं 
सने क्षणुमात्रमां नाश पाभनार' य्था पियार 
यौवन भरवा परेला पुन मु छे, तेती तो 
शइ ४२९ १ घरे छे. म पुरुष य क्षणुलंजुर 
युवानीथी खजाने क्षीधी २० थाय छे, 
ते भडाभूढते नरपशु संभवे न्नेर्छथे, 
यशात खने खलिभानंथी १ पुरुष भधत्मप 
योवनने सार३प सभण्ठने तेभां यास्त थाय 
छे, ते इणुद्ध पुरुषने थोडा द्विसभां १ 
परतावे रवाना रावे छे. हे भढात्मा ! मेरो। 
योवन३पी संडटभांथी सेने पार छीतरी, व्यय 
छे, तेये। १ पृथ्वीभां पून्य छे, तेथे ५ 
भद्धत्माये। छे सपने तेथे। ० साया पुरुषे। 
छे. ४६4 भार भारा भणरोनी 'पाए३५ स्पेव। 


समुद्रन सुपथी तरी शाय, पशु राग पाटि 
४व्यावाना ०५० 84३ सते धषेधी २५! 
यलाजिया योववने सुणथी तरी शकय नहि. 
७ भुनीश्वर ! गभ २५३।श मा सुध्र वुक्षेथी शे।भी 
२३९ ६५८७पेना, ध्याथी भ्रसंगवाणु, ध्याथी 
हीपतु खते शण--पुण्पाछिनी संपत्तिवाणुं 8५- 
बन ऐ/गृतती २६२ पु १ दुल छे, तेभ 
२५ मतुण्यग्न्ममा पशु विनयाथी शे।ली २४तु, 
महात्मासाता प्रसंगवाणु ध्याथी धैपतुं सने 
सह ुशोती संपत्तिवाणुं सुयोवन पण पडु 
० हुलेभ छे.† १--४३ 
विनयभूषितमायेजनास्पदै करुणयोज्ज्वल- 

मावलितं गुणः। इह हि दुलेभमङ्ग सुयोवनं 
जगति काननमम्बरग यथा ॥ ४३॥ 

श्री गाजवा मढारामायएमा पैर२4५५२७ने। 

यौवन यर्दा? नामना स २० भा समाम 


२१० २१ भे। 
जीना शरीरनी (नध. 
राम उवाच 
मांखपाश्वालिकायास्तु यन्त्रलोलेङ्गपञ्चरे । 
साय्चस्थिग्रन्थिशालिन्याः खियाः किम्रिव 
शोभनम्‌ ॥ १ ॥ 


राम पोध्या; तसो खने छाउअंनी भूंथ- 
शीथी शालनारी भासती पूतणी३प खने यंजनी 
पेई व्या उरता ख्रीना शरीरउपी पाग्राभा ते 
शुं सेष्॥१७' छे? याभडी, भास, तोडी नते 
पाणुीने ग्नुध पाडीवे जीना नेने न्नुखो तो 
प्रा; तेभां रभशीय पद्चर्थ ज्या रडे छ? खते 
छतां त 3प२ शा भरे शाजरतो मे।इ उरीये १ 
खीतुं २१ शरीर ५७२ डेशथी खे सहर 
धाीथी भरेलुं छे. से यत्यंत पीलत्स शरीरुं 
(५१४१ शुं भ्रये४/न छै? ७ मुनि! सर्व ॥शी- 
येता. म खंगोने ब्‌ख्रोथी खने संधन सादिनां 
. + खेती रीते «४ युवान पुरुषे 3 युवान सीओ 
पातानुं यौवन व्यतीत ५२६ नेर्छथे, 

* खा जेउपीसमा। समा जीना थरीरनी नि 
३२१ भा रावे, 


४२ श्रीयाअवासि४ २५९।२।५4५७-१ै२।२4-५३२७ 


क्षेपतोथी वारंवार लाड लडाववाभां आवे छे, 
ते खंगोने खते तो भांस भातार गरं” खने 
शियाणवां २५६ पशुरे शाडी १४ भाय छे. 
खीनां मे स्तनो ७१२ भेरी पर्वतना शिणर 
3परथी पडता गंगान्/नना प्रवाड नेवी भातीना 
षारोती ७९४ न्नेवामा जावी क्षय छे, ते १४ 
स्नाने सभय प्राप्त थतां डूतरखे। स्मशानोना 
लागाभां खत्नना गोणानी पेडे यपोयप पार्छ 
"नय छे. बाही, भांस मने छाउअंथी १९ पनेचा 
w२बा खंगोना वनभा छे सरार थाय छे, ते 
० अभिनीनां स्मंगोता पु थाय छे. छतां स्त्री 
8५२ ज्याट्याटक्ष २५२७ याभ शा भारे डाय १ 
इ भुनि ! खीतुं संग ३१० 3प२थी न्नैता रभणीय 
छे सेन ४८प१।भा यावे छे, पण भने तो बाजे 
छे $ ते 86परथी ५७ रभशीय नथी. ५१०४ 
भाते लीचे म र्भा रभएीयपषु लागे छे. 
भद्रा जने जी खे यंते १६ तथा भद्दनने दीचे 
भारे ७८९९ यापनारां छे यने य्पते$ बिशरोथी 
भरेल छे. पंनेभा ले६ ० शा छ? ७ शुनि! 
त्रीयोउपी जीक्षाओभां भइने बीघे सर्छ येचा 
पुरुषाउप ढाथीये। शातिना वयनोडपी ६७ 
२्भुुशे। वाजवा छतां न्नञ्रत थता नथी. ५५३५ 
य्1उ्त्‌नी न््वाणाये।३५ स्त्रीया $श३पी ३००० 


घारए उरे छे, स्पशे उखाभां स्पशय छे ते 


रांने प्रियक्षरी छै सने तेसो पुरुषने उती 
पेड पाणी नाणे छे. 8परथी २९१७ "एं॥ती 
छतां वास्तविड रीते रस विनानी ( २१२६ 8वरथी 
सुंध्र याती छत परिणाने धरुणु इण स्पाप- 
नारी खीयो छेरे सणजता नरप खज्नियोते 
पशु लाऊडांनी पेई 8०८ जापे छे.) ज्री३५ 
ांयी राजि ड मेभां योटक्षाइ५ यंचार दक्षाय 
छ, यण्डती यांोडप ताराये। छे, भुण३पी 
भूएयंट्र्तु मिय छे, तेभा छास्यरप पुण्पो- 
ना समूडनो 8६७ छे. खने तेभां पुरेषे। डीड! 
उरवाभां यपण थाय छे. ते खतेड अयोतो 
विधात उरनारी छे खने युद्धिते सत्यंत मोड 
उपन्यवनारी छे. अंता थे विषक्षता छे. पुष्पथी 


( २०२५ पाथी सने १ तथी) ते भनोइर 
तथा भणुर लागे छे, झाथडपी पांध्य्पाथी ते 
शामि छ, यांयोना विधास३५ थभरोने ते 
घारे छे, स्तनइपी युय्छोते ते ६२७ ३२ छे, 
लता उसरायोने दीधे ते गौरांगी छै थते 
नासाने भाखाभां ते तत्पर २९ छे. ते वेेः- 
ने हुन्भच खने परवश उरी नाणे छे. जोर 
सत्डार३५ श्वासधी न्नर पुरेषाइपी सपो 
विताश उरपाभां 8८६४ घरतारी थे खीउ५ 
रीछडी ५ुरुष३प सपैते पगाळारथी शुभागे३पी 
राइडाभांथी भडार ३३ छै." अभदेव ताभना 
(मले गूढ यित्तवाणा पुरुषे३पी पक्षीयेने 
थांची लेवा भार खा खीउपी ०१० पाथरी छे. 
हे भढार०! खीउपी मोटा जीक्षाभां २(त३५ 
सांडणथी णंचायेते। भतउपी भध्यण भातंग 
भूंगानी 8 8 २३ छे. ०न्मड्पी जाणा- 
यियाभां पडेता खने चनडपी अध्वभां क्षारतां 
पुरुषाडपी भाछबांया भारे नीय वासना३५ 
धरीवाणी खीउप थे पुढी( अब) छे. घेर 
गम धोडाने, भील मेभ झाथीने खने भ॑ज 
गम सर्ने पंघतडार छे, तेभ जरी पुरुषाने 
्पंघत खाधनारी छे. ७ शुनि! सने स्सोवाणी 
२५ प्रल्लाउउपी वियिन लूम सही रीता खाश्र- 
यूथी ०/ भारे ६ स्थित पाभी छ. सघण। धषे।- 
उपी रत्नोता ६७ डोप्पवाडपे खते हु:णोवी 
सांइण३५ ये खीनुं भारे उधे ५७ ऽशुं प्रयत 
नथी, खीता स्तन, तेज, नितंण सने श्रभशु 
ये पू तुथ्छ छे सने भाज भासइपी ९ सार- 
वाणा छे; तेभने हुं शुं ३२१ & शुनि! जीना 
शरीरभां गढी भांस छे, खर्डी बोडी छे, तो 
त्यारे ढाड पशु छे. गएवा. छढाडाभां * थे 
शरीर वीणा न्गय छे. डे पिता! स्थूल फु 
वाण! पुरष! मे ध्रियायोते पढु लाड गरवे 
छे, ते % प्रियाया पाठी खंगेखंग बीणार्छ 
न/छने स्मशानभां सूये छै, डे प्रह्मन_! ख्रीथोता 

* री'छठी ताना ६ कदो सर्पने राअभायी 
७७२ अढी णा भाय छे जे वात प्रसिद्ध छे. 


५२०४ २२ भे-३७पणानी निश्ष ४३ 


% गुण 8१२ पतिये खत्यंत स्नेढपूर्वड २६ 
आहिनां विने! स्पावेण्यां हेय छे, ते १ भुण 
पाछु लगता शुधया ३२ छे. ४४ हारे 
स्रीना 5२ भसाथुभां वृक्ष 3५२ शभरा यभरत 
बाणती मेभ बडया उरे छे; सने तेना. झाडं 
देडे ९३३। थर्छने पृथ्वी परता शीश जीए 
ताराय मेवा बाजे छे. ख्रीनो प्रायुउपी पवन 
२५32 भा म/तो २९ छे, तेनी याभडीने शियानवां 
भाछ न्नय छे, तेनु वाडी घूणथी सुडर्छ व्यय 
छ सवा ते लोहीने थतेऽ भांसाडारी पशु-- 
पक्षीय, पी व्यय छे. ढे क्षेत्र! ख्रीये।नां 
खंजोनी २५ मे स्थिति थोडा दिवसमा ०? 
थनारी छे, ते भे तभने उडी संलणावी. जाम 


छतां तभे उभ दआंतिने १ खनुसयी उरो छ? | 


स्री ताभतु खा सों पंयभढाशूतिता संधा- 
तथी यनेदुं छ. युद्धिमान पुरुष " येभा रस 
छ,” सेवी लूनथी तेना 6५२ ४भ ६ेडे छ? 
ज्रीनी यिता वडा क्षता मेवी छे. ते खास- 
पासी विपत्तिये३पी शाणाये।थी घारी छे, 
शा तथा ताप खाहि उडवा तथा भार इणा- 
वाणी छै खने दिवसे द्विसे शयी १ बचती 
२७ छे, घारी तृ"शाथी जधिणुं सते व्याडुण 
थ्येलु चित्त राणाभांथी छूट परेला भुनी पेड 
अयां ७18. सने ४+ उर येवा घडारती 
यिताथी खत्यंत गृर्छ ब्य छे. विध्यायण- 
भां मेम हाथी झाबिशीना वालमा तत नै 
मारमा सपडार्छ न्य छे, तेम तरुश पुरुष 
तरुश जीना धानमा ५५२४ महान शो 
पामे छे. मेने स्री होय छे तेने लागनी ६२७ 
२९ छ, ५९ स्री कारताने लानु स्थण डया 
शाय? खरीनो त्याग इरवाथी ब्स्यतनों त्या] 
थाय छ खने ०/ततो त्याग थवाथी सुण सांप 
छे. सागो तो भाज 8५२ 8परथी % रभणीय 
बागे छे. तेये। हु ० हुस्तर छे खते नभरायोनी 
पांणोना भूननी पेड खत्यंत यंथण छे. हे 
ग्रहन, भरशु, रोग राने घडपशु स्पिती 
यीडने क्ीप्रे हु तेभने विषे जासडत थतो तथी; 


छु तो शांत रइं छुं यने प्रयत्तपूर्वड परभ ५६ 

पाभवा भारे भनभा 6658 रभुं छु. १-३६ 

आपातम्रात्ररमणेषु सुदुस्तरेषु भोगेषु ना ऽह- 

मलिपक्षतिचञ्चलेपु। ब्रह्मन्‌ रमे मरणरोगजरादि- 
भीत्या शाम्याम्यहं परमुपेमि पदं प्रयत्नात्‌ ॥ 
श्ीयाशवासिङ मढारामायशमां वैराऽ्यप्रऽरएन्‌। 
“ खीन्बुयुप् ?* नामना सर्ज २१ भे समा 


सर २२ भा! 
टडप्शानी [न 
राम उवाच | 

अपर्याप्त हि बाल बलात्पिबति यौवनम्‌ । 
योवनं न जरा पश्चात्पद्य कर्कशतां मिथः ॥१॥ 

राभ यद्या; याद्यावस्थाता रभत स्माहि- 
न खलिताप हळ तो पूरा थया नथी, त्या 
तो यौवन तेने अणी व्यय छे. भतत यौवनना 
५७ भार लागबबाना सलिनाप पूरा न थया 
डाय त्यां नरावस्था तेते गणी व्यय छै, न्गुसे। 
तौ भरा! २५ जवस्थाओणे। पशु ५२२५२ पवी 
दूरता राणे छ? मेभ १० मेवुं हिम उभणनो 
नाश उरे छे, वाबंराण मेभ शरइनतुना उभणनौ 
ताश उरे छे खने नही मेभ डंडा उपरना 
वृक्षानो नाश 3२ छे, तेभ वृद्धावस्था हेडनो नाश 
उरे छ. गरम जावाभां खापेलु ओर तरत हेडन! 
उपने भाडी नाणे छे, तेम सधणां खंगोते 
१/०रित इरनारी खने घर उपवाणी "्/रा- 
वस्था तरत धना उपने यारी नाणे छे. 
०/२ाचस्थाथी भेना शरीर 0 १४ अयां छे 
सने तेथी मेतां सघणां यंगो शिथिक्ष तथा 
नायां 4४ जया होय छे, ते पुरुषने खीओे। 
$2 ००१ गहे छ. स७०/भा दीनता खापनारी 


ee 


* भुभुतु पुरषना हृध्यमां जनाध्लिणथी २हेबी 
खी शरीरना रमछीयपशानी श्राति ६२ अरवा मेभ 
ख्रीशरीरन धोप देणाउया, तेम भुगु॥ु जीरे ५२४- 
शरीरन। रभछीयपशानी मत ६२ 5२१ ५२५ शरीरन। 
धपोने नेवा, 

इ जा नावीसमा सर्जमां घडपएनी [4६ उरवाभा 
जावशे, 


निवास घयी छे ते ६७३पी वृक्षने भणभूताध्डिथी 
- पपगारनारी खने अया३उपी वृक्षने भाथे पेडथी 


४४ 


५४९४१४४७४७ 


#रावस्था न्त्यारे भाणुसने पडी भाडे छे, 
त्यारे शाइथी परालव पाभेवी खीती पेड युद्धि 
ते भाणुसने छोडी नासी व्यय छे. धसे।, 
पुना, खीयो, साधवो! तथा सेंणंघीये। मेभ 
घेना. भाणुसती झांसी उरे छै, तभ तेये। 
बुढापस्थाथे त न्गवेबा भाशुसती पथु झांसी 
हरे छे. न्नेवा पशु न गभे थेवा, जणणणी 
येथा, रोप पामेषा जने सह ९ तथा 
शङितथी रित थयेक्षा १५ पुरुषउपी ७ 
3।३ 3५२ भछान तुष्णाउपी जीधपक्षी सावीने 
से छ. द्रीनता रादि घेषाधी भरेषी, क्षांणी, 


पेसे छे. 
दृध्थभां पणतरा जापवारी खने सघणी खापत्ति- 
येती भुण्य सभी सेवी थे तृष्णा घ३पशुभां 
वृधे छै, 'ह्षय ! हय! इवे ५२१४ भारे भारे 
शु उरवुं १? जेवी थिताथी खत्यंत घरुशु सने 
मनो 3पाय पती शड नहि थेव भय घडपणुभां 
वृणे छे. ' हु राड आणु भाज छु १ इं शुं उर? 
छु छेवी रीत इर? ७१ तो इं भूंगो १ पेसी 
रुं? खेवा प्रशरनी दीनता घउपछुमा २१।५११। 
लाजे छे. ' भारा संसंचीयो भने डेवी रीत भावानुं 
साप्शे? ञ्यारे जापशे रने उतुंग २१६९ 
खापरे? ? सेवी खेवी यि ताथोथी खा चृद्धा- 
वस्था घरड भाशुसना यित्तने पाण्या हरे छे. 
चडपशुभां भावानी तृण्शा धणी १ वधे छे, 
पशु पार्छ शडातुं नथी यते यशतपशीने 
धीधे नृद्धनुं ६ध्य मण्या उरे छ. मभा पोते 


०/र३५- पुढी पाची रेज३पी सपैथी घेरार्छने 
थीसे। पाडे छे. त्या तो भूय्छो३पी जंधअआरने 
धय्छतारो भुत्यु३पी धु५४ त्यां ज्योख्थी रावी 
पढेयेवा मशाय छे. मेम सायंसंच्याने ५३२ 
थबेली न्ने्छ संचार तेती पछा होडयो रावे 
छे, तेभ शरीरभां “राने ५४२ थयेधी न्नेर्छते 
भृत्यु तेती ५४०३ चेड्युं रावे छे. ढे गुन! 
३७३ आउने नृद्धावस्थाउपी ३,५ मेहं 
ये दूरथी ५७ न्नेर्छने भरशु३पी वांहरे तेत! 3५२ 


श्रायागवार ४ भदारशाभायणु-पे२३१-५३२०७ 


वेजधूवड तराप भारे छे. 5४४4 8075 तगर, 


५९] शोले, 5पा्ऊ गयेची बतायेवाणु डड पु 


शालि अते वरसा६ विनानो देश पशु शोले, 


परंतु १/राथी १४०२ थेने! ६७ 5६ शोभतो 
तनधी, ठघरसउपी २९२ ३रती ४२३५ गीष 
पंणणी भाणुस३पी भासने क्षणुभानभां गणी 
नवा भारे तेना 3५२ ३३५ले२ तराप भारे छे. 
कभ हो वानी छोरी उभणने न्नेता. ५ थातुर 
थी भे घड़ीभां तेने भाथेथी १४३१ यीरी 
नाथे छे, तेभ वृद्धावस्था हेढने न्मेतां १ थातुर 


युनीते नरा बारमा तेने भाथेथी पडडीने यीरी 


नामे छे. मेभ सिस्रा उरावनारे अने पूषथी 
०५२३ थयेल। शियाणानो पवन आइना पाहे 
०४/१४ित उरीने दाडी नाणे छे, तेभ सिसा 
उरावतारी यने शेण३पी भूणथी पर थयेली 
रभा वृद्धावस्था शरीरने १०१ २त उरी दाडी 


नाणे छे. रानी उपटथी १४० २त थयेते। ६७ 


[मता सभूछे पउपाथी इरभार्छ गयेध्ा ३१० 
मेवे। क्षाओे छ. ०२३१ यांध्नी न्यां भाथाउपी 
पर्वत ७५२ 5च्य पाभे छे, त्यां ते वाथु खने 
8१२१३५ राजिविष्ठसी उभणोते ५३,८७८ उरी 
६ छे. भाणुसना भाथाइप अलाते पाऊल खने 
०/रा३पी भारथी लूणरु थयेलु न्नेछने तेना 
पर स्वामित्व घरावतारो डाण तेने ४ न्न्य 


छे. न्यारे थायुप्यउपी ५१७ भढावेजधी यालवा 


ताजे छे, त्यारे १/राइपी न्यडूनवी जा शरीर३पी 
उंडे रछ वृक्षोतां भूगाने १७।8घो२पूगेड अ५१! 
भाडे छ. शरीरउपी भांसने यावा ४०छती *४राउपी 
भछाठद्धत जिवादी बिषयउपी भाउ जोह्वार 
यौवन३पी उंह्रने जाएँ नग्न छे अने यत्यंत 
जानंध्मां थापी व्यय छे. जा ६७३पी म॑ंगवभां 
०/२३५ शियाण यीसे। पाउ छे, त्यारे  ०चुं 
मूडु थाय छे तेयु शूंडु भगतभां यीन्न झर्छ 
५७ उत्पातथी थतुं नथी. 8परस तथा श्वासः 
३५ छिभछिभारवाणी अने हु:णडपी घुभाउाथी 
भूपी हेनारी था ०/राइपी ब्वाण। भेना शरीरभां 
पणती देय तेने पनेने ० सभन्वा, ढे पिता! 


सभ २३ 9।-३।७५७० ४५ 


पाय चोणां १४ अयां छोय छे सेवी 
पातणी ४५ वेल मेभ छ छताथी बांडी वणी 
न्न्य छे, तेभ मेता यबयवा 3७ पडी जया 
डाय छे, थेवी भाणुसेनी या पातणी ९७३पी 
१५ घउपथशुथी वांड्री वणी व्यय छे, ढे शुनि! 
भरशुउपी भात) ०/२३पी उपूरथी घोणी थयेची 
डायाइपी 3णनक्षने तुरत 8भेडी नाथे छे. ९ 
गुन! भरएइपी रान्न ख्वाववाने सब्ह” थाय 


थी पशु नहि निततायेधी थे वृद्धावस्था 
मासात सधना भनोरथोने धूणघाशी री 
नाणे छे. १-३८ 

कि तेन दुज्जावितवुग्रेहेण जरागतेनाऽपि हि 
जीष्यते यत। जरा जगत्यामजिता जनानां 
सरवेषणास्ताश्च तिरस्करोति ॥३८॥ 


श्रीयागवासिछ मदारामायशभां. वेर।०्य्‌५३२७ुन। 
“ढशाब्गुशुप्सा। नामने ५२ २२ भे समाप्त 


ja € 3 नय 
छे, त्यरे *“रा३पी घोगा याभरवाणी रोशी तथा स २ भे 
8द्जोती सेता यागणथी १ नीडेणे छे. ७ यार 
सर ६६७५ 
शुनि! ण्या, मेथा आर्णछ पथु शनुपोथी राम उवाच 
युद्धभां ग्हिताया न हाय खते पर्वेतती मुभा विकर्पकहपनानद्पजर्पितैरल्पषुद्चिभिः । 


पेसी गया क्षय, तेथ पशु १२३५ थुट्टी राक्ष- 
सीथी थोडी वारभां नितार्छ न्य छे. ०/२३पी राभ याद्या: पे न्तन वालिनी 
(३२१ ५३७१) शरीर३भी धर वाहु वणी व्यय | ५८५१ संप्यंधी धणी घणी बाते! इरतारा ३७: 
छे खने घन्द्रियडपी १०३ तेमा अर्छ पशु | लिभानी घोगरे शनुमित्र सने शअद्रेष साहि 
ड्िया इरी शता नथी. लाइडीप जीन्न पवाणी | २११५ जेट्रोथी जा प्रह्मांडना छट्रभां पोटी 
खने वारंवार ३से। भाती १राउपी णुट्ठी वेश्या | पढ्डने अत्यंत ६ इरी भूरी छे. न्नणनी 
देवरस खने खधोवायुरप भृंग वाजतां नास्या | २३ इरथी पथु भेयी च्छते पांची देतारा विषये।- 
डरे छे. यथा संसारउपी राग्नने ०१७२ रवात | त. पारटरा मेवा सुपा हेडमां विवेही पुरुषोते 
अंघोथी* शरेशी ६७३पी सलाभां भाथा पर | ३३1० विश्वास खावे १ थे तो-माणऽ ० स्परीसा- 
२३८ ०४२३ याभरनी शोला उणडी रडे छे. | भा पतिमिमित थेन इणने भावानी ४२७। 
डे मुनि! वितनी जाशा३उप तणावमां रढलु | ,३ 5२41) खावा 2]९ संसारभां तु२७ 
शरीर३पी नजर पृद्धापर्थारपी संट्रता 6ध््यथी सुमती खाशा होय छे; ५७ अणर३पी ७६२ 
चोणुं थर्छ न्हय छे, सेरे तरत १ भरणु- | त खाशाइपी ततुने सशेष अतरी नाणे छे. 
३पी इयु६ तिना भीबी खावे छ. "राइपी | बडवातन मेभ समुद्रने जणी न्य छे तेभ 
३णीयूताना धींपशुथी घोणा थयेवा शरीरउपी | २५ सर्वभक्षी डाण या १/गृतभां "/न्भ पामेची 
खत; पुरेभा जशडित, पीडा समने स्पा रे | उरो पस्तुने भुमी न्न्य छे. अगरपी भंड 
१७ राशीस! धशा सुणधी २३ छे. 8 भुत! | मळवर खोेध्सरणी रीते स्पा सधणा दृश्य ५६ 
अशीया FE र २५२५७३५ ४३ | शोती स्थितिनो अनिये। इरी नवा भाटे २०४ 
१७ स्वश्च स्पावीने पोतानो प्रभाव णारे ५४६ २). 0) २१ 
छ. येवा शरीरभां भते भंध्भतिवाणाने शा 1. ण 
विश्वास जाने १ हे पिता घडपणु खाव्या छता |... 1७पत्थामों अ5 पण पारमाविय सावन 


८ २३ धि साधी थऽवान! प्रावश: संभव नथी, भाटे विवडीने 
ग्य ००१३, सेवे! त्य क हक ०2१८ | पर अदेवा देषावागी नुळावस्था प्रा थतां पढेवां 6४ 
भां राणवा व्यर्थ १४ छे; ॥२९ ड ब्य्गतभां 


| पारमायि 5 साधना साधी बवा. 
* सुन रादि सुगवो जन जपावायु शि = खा जेपवीसमा सर्गम सर्य प्राशीजोनी २१७ . 
इप. 


डिकजोने उरन्धरा डणनु वर्शन ५२५५ जावे, 


मेदैरुद्धरतां नीतः संधारकुहरे श्रमः ॥१॥ 


४६ 


"/जतभां व्यापी रडला खा आअणउपी ६५ भार! 
भाटा पुरुषाने तोडवामा ५७ धरती ढील 
छरती नधी, १२१५ रीते २१५१ ३पवाणे। छतां 
भुज, संवत्सर तथा ४८५ २१६ उपोथी ओई 
प्५२५। पाभेला खे डा सर्व गजतते वश 
४रीने रह्यो छे. मभ सपौते जरुड जणी गये। 
डतो, तेभ जा आग गये उपवाणा डता, ०० 
सारां डाम षरतारा डता नमने गयो भेरुपर्वत 
भान भारे डता, तेमते पथु गणी जयो छे. 
निय, पधर| मेवे। डडिन, वाच ळव हूर, ३२१6 
न्य. इश्‌, जाण खने सपचभ सभव सभा 
४0, मेने गणी गतो. नथी २भेबी 5 वस्तु 
नगान सुची थर्छ नथी. शवेते अधिया३५ 3२- 
बामां १८ तत्पर थनारो स्मा पढुभक्षी डा 
पर्वतोने पए पा न्यय छे. खने सेम स्मत 
प्रह्माडिने जावा छतां पशु ते घरातो नथी. 
नथनी पेढे खने उपो घारशु 3रीते स्मा ठाण 
संसारउपी तारुभा ते त वस्तुस्मातुं ७२७ 
छरे छे, तेभते। विनाश इरे छे, तभनी नवी 
३त्पूत्ति हरे छे, तेमते पाई व्यय छे सते 
? भनु 8२8६ उरे छे. पोपट गरम छडमभतां 
प्पीन्नेते झाली दालीते जाएं व्यय छे, तेभ ५ 
नगतमा ग्नुध ब्युध्च रढेबा पध्याथोने वीणी 
बीँसीने निरंतर भाया डरे छे. वृद्धि पामेला 
तेठाउपी उभगोाना बतमो रे सते. ५।५- 
पुएयउपी इंतृशणवी स्मशीखोथी प्राणीलोउची 
पांछडांयाने छेदी तातो सवा आणउपी ढाथी 
सनीय शान्त्या १ घरे छे. "मनु गूण जहा 
छे २५१ मारा देवतास ३७ छे, रेवां प्रल्लारा- 
पी वृक्षावाणा प्रझउपी विशेण बनमा आण 


यारे यान्तु व्यापीते रवे! छे. रातिसाइपी 


भगमरावाणां खने ध्विस३पी ३ वाणां वर्षी, 
इ८्पी तथा तेभना खतर्जत डणाइप तताथोती 
पृ स्यना ड्यौ उरतो र्भा आण३पी पुरुष इष्टी 
पशु डायर थतो नथी. ७ मुनि! स्मा चुतारा- 
गोना शिरोभणि३५ ३०, लेध्तां भेध्तो नथी, 
प्पाणेता सनतो नथी खते ध्यार्ता छतां ५७१ 


श्रीयेजवासि भहा २५.4७-१२।२4-५४२७१ 


“/९7०९ ७४०४७४७४०४ ४४७४७०७” क 


देणातो- नथी, बिस्तार पामेला रपा आण भारे 
भारे भतोरथनी पेड रो$ पबडारामा गर्छ बरतुने 
नेष्टम्‌ उत्पन्न उरे छे खते अछ वस्तुनो 
सेड्‌ नाश इरी नाणे छे. उथोक्षी रीतलात- 
बाणी सवने प्राशीसानां शर्थी म पुष्ट थती 
पोतानी येशथी २५ 90 देडादिडिना थप्यास- 
बाणा श्छवाने स्वर्गे तथा तर खाहिमां दर्व्या 
४२ छे. पोतातो स्वभाव ३१७ ५८ भरवातो 
> हुवार्थी से अण जड, धून, ४नट्र, मेर, 
पाड खने समुद्र बेरे सघणा पद्चथीने जणी 
हवा सार सन रहे छे. शा अआणभां 
०४ पूरु अरपएु छे, पूर वोलीपष छ, 
पूरु इुभीज्यपणु' छे. खने भूर यपणपु 
छ. मेभ ००४ भे ६६ 3810 $छाणीने पोताना 
न्भांशशुभां रमे छे, तेभ डान पथु न्ने पोतानी 
क्षीलाथी सूरी तथा चयंद्रने 8810 8छाणीने 
२५२१ रेमे छे. ४5५ पूरा थाय छे त्यार 
से ॥ण३पी पालि सणा प्राशीयानो विनाश 
इरीने र्ने ५२ सुधी तेभनां ढाळडांनी भाणा- 
जे पढुशीने ताय्या उरे छे. प्रधयश्नणभां निरंडुश 
जायरणशुवाणा खो. हणता संगोभांधी नीडणेवा 
पवनोने दीधे भेरुपनेत खाडाशभा भोगपनती 
पेढे डया उरे छे. थे आण रुद्र धने पाछे। 
न्ट, व्रह्मा, शुद्ध तथा अणेर३५ थाय छे; यते 
बणी पाठो गर्छ ३५ नि रेषा ५४ व्यय छे. 
नभ समुद्र पोतानाभां 85त खने पेसी "ता 
तरंगोने राजिध्विस घारणु उरे छे, तेभ ३० 
पोताताभा निरंतर 6त्पत्त थती समने निरंतर 
प्रलय पाभती खते इैणाववाणी सृष्टि पारणु 
परे छै, मभ गर्छ भाणुस वृक्षेभांथी पां इगाते 
पाड्या इरे छे, तेभ 90 भदाउव्पोभांथी पाइला 
८५ तथा हेत्याता सभूछेते पाडया इरे छे. स्पा 
५० प्ाह्माडोडपी शगावाणु “७ परा नु रेड 
महावृक्ष छे. ते इणो वारंवार पड्या उरे छे सने 


तेग भ्राशीयाडपी भरछरो जएुशएया रे छे. 


प्राशीओनी डियाउ५ प्रियतभाती साथे रही 
न्म जग प्रल्उपी यांध्नीने बीचे ५३,८९८ 


शभः २३ भे-४1०१र्जुन ४७ 


RRA 


थयेबी ०/२८३५ डुभुहिनीथी पोताना शरीरत 


[११६ ४२१ छे. मेभ भारी पर्वत खनंत तथा 


२५२ व्य्रह्मरपी पायाथी पोताता शिया शरीरत 
रेपीने २४ छे, तेभ डान ५७ खनत खने स्पपार 
प्रह्मउपी पायाथी पोताना ® या शरीरे रवीने 
रह्यो छ. या ५७ ३४ स्थणे संचार! "यु अणु 
री उरे छे, ॐ स्थणे विस्ताखाणुं 9०५] 


आर्थे उरे छे मने ओर्छ स्थणे खे पनेथी न्नु६ १ 


स्वलावबाणुं आर्य अर्या इरे छे. मेभ माणुस 
पढु ५ योन्नवाणी पृथ्वी ५२ ५२ रवीने २९ 
छे, तेभ हण पए मेभां खनंत प्राणीयत 
संसारोनो त्रय थाय छे सेवी थल्लती ६ सर 
५२ स्थिर पे रह्यो छ. थे आग ७४ रीते 
डायर थतो नधी, ओ्छवा पर प्रेम उरतो नथी, 
से यांवतो नथी, ०'तो नथी खने से ३३ भछा४८५ 
वीततां पथु ये सर्त डे 6६ पाभतो नथी. 
४०२० चयौ वभर लारे थनास्थाथी ( ५६२- 
डारीथी ) १४२ ३२३२ ३रवाती २१८ इरीने 
०/ ते भोताना विशाण शरीरने २९७ राण्या 
४२ छे. थे जण रानिउपी अध्वभांथी तपन्न्‌ 


थूनारी सने बाइनांड्पी भ्रभरोवाणी ध्विसे।३पी | 


रातां उभमोनी पडितने चोताना २१३५३पी 
तनावभां ५३२ अर्यो ४२ छे. ३०३पी ४९) 
घूणघोये। रनिउपी अमी अने न्तरवी सावरणी 
लने भेर पर्यतनी पसि वीणरायेक्षा सूर्येन 
प्रअशउपी सोनाना शत 3सरब्या ३रे छे. 
४७१७ ने ध्षीघे ते 9० पोतानी येश३५ 
याजगीथी सूर्य३पी दीवीने णूथायोभां ३रव्य। 
हरे छै थते १गतडेपी धरभां अ वस्तु डया 
पडी छे तेती योगमा २३ छे. ६५२३पी भरं- 
बाण सूर्य३पी तेतथी न्ने्छने से अण ०/२त३पी 


ग्नुत। वनभांथी णड ० पाइला बाउपाधाउपी 


इणे भाया इरे छै, ०अतडपी न्नूनी ड पडीभो 
वीणरायेना अुशुवान बेएउपी भणियेने ये 
अण सतुकमे धणी 9 अ्छवाणा भृत्यु३पी अप- 
लाभा नाणतो व्यय छे. $त्तन बोड़डपी रत्नोनो 


०? डार गुयोता* सभागभथी सत्यंत तेण्श्स्वी 
थाय छे, तेने अण पोताना अंगना शयुभारनी 
पेड घारए| उरे छे खते वणी तेने अपी नाणे 
छ. स्था यपण हाण ह्विस३भी दसरे खनुसरेची 
खने तारायोइपी उसरावाणी रामिइपी णां 
उभणोती भागाने निरंतर ४४णुनी पेढे धारण 
घरी रह्यो छे. खे $४३पी उसार्ई पर्वत, समुद्र, 
२१३ अने पृथ्वी३प५ यार शि'गडांवागा ०त३पी 
घेरांयोने भार्यी इरे छे खते प्रत्ये दिवसे 
ताराथोाउपी बाहीना छाराये। न्नेघने तेभने 
पशु याटी व्यय छे. यंट्रनी पेड न्गुवानी३५ 
इभविनीते सञ्जय खापनारो खपते उसरी सि डनी 
पेढे यायुष्यडपी ढाथीयोने झाडी नाणनारो 
रभा आग "नुं इरशु उरतो न डाय येवी तु२७ 
$ यतुरछ ओर्छ ५७ वस्तु नथी. श्छवोने थूछी- 
३५ इरीने मृत्युना भुणभां नाणनारा भ्रबयरृपी 
डीडविास ऽरीने आण पोते आर्य पाथी 
यलाववाणे। थाय छे, पर्य वणते ते सज्ञान३प 
पक्चर्थैतो प्रशश इरनारा यरह्मयैतत्यथी नि% 
स्वरपभां विश्रांति ले छे थेशे तेनाथी ते 
वृदो १४ प्रतीत थतो नथी. ये प्रभा भ्रनयभां 
श्राति ७४ ते पाछे। सुष्टिवा समयभां पोते १४ 
०/२तनतौ उती, भिता, संडार उरनार खने २भ२७ 
इरतार साहि सघणां उपवाणे। थाय छे. २५४० 
णुद्धियी ५९ मेमा रस्यते ओर्छ उणी शत 
तथी येव सारांनरसा सघणा प्रडारनां शरीरोने 
५४२ उरतो खते बजी तेभने तरत % बीन 
इरी नासतो, या अण सही डीड इरी ० हरे छे. 
संव काममा भे ज्रणनुं ५० प्रसिद्ध ० छ.*१-४५ 
सकलमप्पकलाकलितान्तर खुभगदुमेगरूपघरं 
वपुः । प्रकटथन्खहसेत च गोपयन्‌ विललतीह 
हि कालबलं नृषु ।४५॥ 
श्री बाजवासिछ भढारामायएभां १ै२२4५५५२७५े। 
“डाबापवा६ ? नामना सज २३ मा सभाक 
` * विधा नादि सध्युप जने धाराओं, 
+ सेवा नणवान अणनुं स्मर राणी भुभुक्षुभे 


पाताना जात्माना। साक्षाळार भ नने तेम शी उरी 
वेव! भर्ने. 


शाल्या उरे छे. वक्ष्य ( निशानो ) डरता छतां 


खने पोते पशु दूरता छतां बक्ष्याने थीरी तापतो, 
भ_गयाना विहारमा लारे यतुर, पक्ष्याने पीं५- 


४८ श्रीयेअपासि४ मछारशाभावणु-१२०५-५५२७ 
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२१२ २४ भो 
5पीचुं. २०३भा२३प पशन 
राम उवाच 


अस्योड्रामरलोलश्य दुरास्तखकलापरः । 
संखारे राजपुत्रस्य कालस्या5कलितोजखः ॥१॥ 
राभ माद्या: परभात्माउ५ रागनी ५१ 
या 90 छे. सघणी स्यापि तेताथी ६२ 
रही छे खते तेनां पराम सपार छे. € तेत 
यरिननु बन उर छु. ग्श्यत३पी ब्यूवा नग्नता 
ग्तणाभा थे डाण रांड णाने मूढ़ भ्राशीरपीडपी 
भुगना सभूडनो नाश उरवाउप भुजया २भ्या ३रे 
छे, मेना सेड लाजभां वद्वानक्ष३पी रुंधर 
इभण शेल्या इरे छे येव प्रतयञ्जणनो भछासागर 
येते रभवानी सुंधर तही३५ छे. उडवा, तीणा 
तथा जाट रसेवाणां तथा इषीटू घना सागरोबाणां 
वासी मगतोथी सेने सवारता शिशभणुतुं अभ 
याले छे. सघणी इवीरो। साथेती १ आणरातनि 
यातुरीथी इयो ३२ छ, % संसारउपी पतभ 
विहार ४२१ न्नेडायेबी छे खे "2 वावणुनी 
पेड प्राशीयाना समूडनो घात इरतारी छे, 
ते थे 0३५ रण्श्युभारती प्रिय स्री छे. $भ०, 
७८५५ सने ४९७२३पी २५८ न्नमीसोावाणी 
या भुश्वी थे आणना ढाथभा रती रसभरेक्षी 
पीवानी ध्याध्षी३५ छे. गमना उरतो, (कट रीते 
पुन्न पछाउतो खने डेशवाणीथी (कट तथा १७ 
जलावाणे नृसिद्धावतार से हणता क्वथता 
पाग्ट्याभा रिडारी "४३५ छे. परह्मांडानी 
भाणाये। पढ्री क्षेवाने बीघे घण तुंपडांबानी 
बीए मेवा लागतो सते शरइऋतुना थाइ 
नेवी श्याम अंतिवाणे। संडारेभेरव नाभनो ६१ 
रो आण३पी रामड्रुभारते २भवाना आयना 
म२्या३प छे. निरंतर यङ््यड्ित खाञ्ञरवाणु 
सने हु: पोउपी माशीती भंडितने इडया उरत 
संडार३५ पतुष योना हाथभां यारे पाण्नु 


† था येवोसमा सर्जमा डणनुं २०४६१२३ 
१७४न ऽरवाभा जावे, 


ताराथोभा सर्वोपरी, ब्युना १तउपी वनभां 
स्भने$ यपणे पूचियो उरतो स्पा सर्वोत्तम 
४०३पी २४/५भ१।२ सही घरी याबाठय्री प्राणी 
ने भायी इरे छे. १--१० 

अनुत्तप्रस््वधिक्बिलाखपंडितो श्रमञ्चलन्‌ 
परिविलसन्‌ विदारयन्‌। जरज्जगज्जनितविलोल- 
मक्कडः परिस्फुरद्वपुरिह काल इहते ॥१०॥ 
श्री. योगवासि४ मढाराभायशमां वैश्य प्र5रएने। 

(२।८४५२५।२ ) नामना सज २४भे समाप्त 

सण २५ भो 
६५ 242 डियाइप आणु पर्छन्‌ 
राम उवाच 
अत्रैव दुविलाखानां चूडामणिरिहापरः 
करोत्यत्तीति लोके$स्मिन्देवं कालश्च कथ्यते ॥१॥ 
राम पाध्या, 3प२ ५७५ भहाजरणधी 

"| पीन्‍्य थे प्रश्रारतो खेड ० छै, ते मेण 
बजरनी रीतिबानासोामा शिरोमणि छे. तेतु ` 
पशु ७ य्था विषयभा १८ वेन उरा छु. स्वा 
०7२ भे 90 इणते भागवावे छे, ते देव 
शवाय छे; सने भे डाम इणने 8तपत्न उरतारी 
जिया ४२१ छे, ते ड्ियाडाण हवाय छे. भाज 
पोताना थलनउप सेवी जिया विना डियाडाणनु 
पीण्नु ड ३५, पीण्नु अर्छ डाम $ यीशु 
भर्छ घारेलु न्गणुवाभा. स्मावतु नधी, मेभ 
गरभी ढिभना सभूछते पु > आळी नाणे छे, 
तेभ रे जियाडाण खा सचणां इथां आरणीय्ेने 
पु म आणी नाणे छे. ० झर्छ या लारे 
विस्ताखाणु ०१४जततनुं मंडण न्नेवाभा खावे छे, 
ते खे जियाशणवी नायवानी शाणा छे सने 
तेभां खे पु १ नार्‍या उरे छे. तीन्ने 
हेन नाभनो 90 छे सने तेतुं भ धरुए ट्रुर्तात ' 
सेनु पशु नाभ छे. ते पशु आापालिङ केव 
= ङ जा पयीसमा सर्भभा देव शने ह्रियाइष ने 
प्रडारना डाणनु पर्छन ३२पामा जावरे, 
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जेष ५२७ ३री 3न्‍भमत्तपणाथी ब्थ्यतभां वाऱ्या 
इरे छे. छे भुनि! राजी पुरुषनी पेड पडु १२ 
नार्या उरता थे ठुातनु निर्यात( सर्गे इणु 
तिजितपछु' )३५ खरीभा खत्यंत अभीपछु' 
न्नेवाभा. सावे छे. संसारउपी वक्ष:स्थण 6५२ 
यंट्रनी णा मेवा घोणे। शेषनाग ने जशे वोडभां 
पढ्ँयायेते। जंजानो '्रवाङ खे प्पंने हेव३पी ॥१७- 
किना सव्य तथा खपसव्य /नो४३प छे. ७े 
प्परह्मत_! यंट्रमंडण तथा सूयेभंडण येना थे 
छाथनां भूणे।भां सानाना 33३५ छे जाने भेरुपनेत 
येना ढाथभां रभवाना उमण३प छे, तारासपे।- 
३५ छारणांयोाधी व्यापेलु, प्रधयना सभुट्रना 
नजभा घोवायेलु तथा प्रधयत। भेधइपी छेडा यो- 
वागु चाडश येना थोड बखउप छे. ( ज्पाति8 
वा भष्यभां छिट्रवाणी भाज येऽ डथा ० 
अणाभां पढेरी शाणे छे, पीर्लु अर्ध बज राणता 
नथी.) खेवा इपवाणा सखे ६प३उपी आपालिडनी 
२५२७ तेनी. नि्यतिउपिणी आभिनी निरंतर 
याक्षता साडपरपूनेड खनेड शयो 3२ती उरती 
नाय्या उरे छे. ढे ६५! प्राणीये।ना निरंतर 
"वायाववाधी यंयणतावाना ०१/०त३पी भांड- 
वानी खंर नाय्या उरती खते मेनी ढियाशडित 
णंच परती नथी खेवी ये ख्रीता अंगोभां खते 
शुपनोनी पंडित शुध्र धरेशां३५ छे सने पाता 
सुधी ज्रांथु साडश येना भान योरलाता 
भ३५३५ छे. ५।शीयोती यियियारीसोथी हीपती 
तथा ५।५३पी धराथी पाताणउपी पमां पाघेची 
नस्ती पडित थेती धूधरीयो।३प छे. यभ२।०५ 
येना. ततार३प छे खते तेमां भ्राणीयोनां 
मीनी संण्या ०शावनार थिनजुतउपी ३२तूरीती 
दीपी छे. खे हेवी पोताना पतिधेव३५ अपालिष्ना 
खलिप्रायने स्तुसरीते प्रयता सभवेभा 
लारे याइंगरथी पर्यतो शडवाना मोरा उडाए 
इरीने नाये छे. खाम सर्गनो संहार उरतारी 
खे निर्यात नृत्य उरी रही छे, त्यारे तेनी ५७० 
डति उस्वाभीचा भरी गयेल्षा भारता घटी रछ 
पीछा 9383 उरे छे. त्यां रुट्रनां वीणरायेक्ां 


श्री योऽ-१-४ 
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कक कर कर लक ली 
छिट्रवाणां पाय भस्तत्रभांवी ब्थ्यणोना यंट्रो 
लांणा थ्छने भईथौ ४२ छे. त्यां शु नेजभा 
भार छिट्रोभांथी भारे सुस१० 88 रह छे; 
स्भूने तेथी ते भस्त भयष्र लागे छे. त्यां 
पार्वतीवा इस्री २९ला। ऐशउपी याभरो यावे 
छे; खने तेभां उष्पनृक्षता सोहम. पुष्पो 
भूथ्यां छे. त्यां पर्वेतो मेवा भेरबाता 2३५ 
wयांनीया थतां तूभअंये। छे. त्यां सेड 
छिट्रोभांथी ध्वनि डरता धन्ट्रना शरीर३पी 
लिक्षापान छे. त्यां सुआर्छ गयेवा भतुण्यानां 
डाडडां३प पटू वांगो ( जारवानां ४सठपणां ) छे. 
याभ खे आपानिध्नी सी गगन सुधी व्यापेक्ष 
पोताना शरीरते पथु न्ने प्पिष्धवी री छे. 
भढाऽव्पोभां सर्वनो संडार उरनारी खे. आण- 
अभिनी पोताता नृत्याभां जाभतेभ यक्ायभान 
थती, खने साडारवाणां भार्थायोर्ता सभूढे- 
३५ भोट उभणोती भाणाथी शोले. छे. ५५4- 
गणमा 3न्‍भमत्त थयेना ते सभयता भेध३५ 
षाउलाखे।ता प्रथंड २० सांलणी तुपुरु खाहि 
अंधर्वों तेती पासेथी नासी न्नय छे. त्यां डुडगनी 
पेड यणता यंट्रभंडणथी शाशी रेता सने 
तारायो।३प यांइलायाथी शोभिता साडाश३प 
भयूरपिर्छथी $श शणुगारीने यावल ६१३पी 
डापालिङ, १जत३पी नुत्यशानाभां वाऱ्या 5२ 
छे. तेना सेड डनभा सुशालित (ढभालय ढाडअं- 
ना पुडल३प छे खते यीन्न आनभां भेरुपनेत 
सुशालित सुबशेना इुडब३प छे. 4९ जाने सूर्य 
पशु योना ये डनभा. हुडल३प छे खने तेथी 
यतुं अंडस्थण शोभी रह्यु छ. “११४' 
नाभना पर्वतनां शिणरोनी पडित थेने इरती 
षटिभिपला छे. खाभतेभ गती. वीळणी खेत! 
डाथभां डी मेवा खाडारवाणा 5४७३५ छे. 
पवनथी यवायभान ३रेवी वाइणांगानी पडित 
स्पेनी खतेडरंगी इथा३प छे. भढाऊाणना डाथथी 
तंगायेबा, शेषनाभना शरीर३५ भार! धाराथी 
संच राजता अने सधते। संसार मेथी णंचार्छ 
व्य्‌ छे, थेवा लांच्या भाया३प पाशभां भृंथायेधी, 


५० श्रीयाशवासिष्ठ २५७।२,२१(4७ु-वै२॥०५-%५४२७ 
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नेवी भाजा, खे आपालिध्रना गणाभां न्नश 
नेऽ परे तीक्ष्| भुशण, ०९२, प्रास, 
जिशुण, तोभर जने गुद्दगरोथी पनेबी नाण! 
"जय सेवी. शाले छे. छती मणरीखे३५ 
लांछनोवाणी सते र्त्नोना तेगथी धपती सात 


समुट्रो३५ 5४शीनी पंडित खे आ्पालिङना थे 


जथना लूषशु३प छे. व्यवढारोडपी मारां भूंयणां- 
वाणी, २० घूण सने रुने]ुश )थी परडायेची 
र्ने संघार मेवी जणी सुमु: मोती ५२५२ 
ये ड्ापालिडनां स्वांटंनी पंडित३५ छे. धशाणर 
खाबवा अुशोवाणे। हैव३पी आपाविऽ प्रतयर्मा 
पोताना तांडववाणा नाथते घण्‌ा डा सुधी 
णंच पारी विसामा थे छे सने पाछा ते 
ह्मा तथा रुट खाह्ति उत्पत्न उरी ममा 
६७ दभावे उरवाभा समाये छे सेवी सवने १४२, 
शाङ, दु: म तथा पराभवथी शेती २९ २९३५ 
नायवी घीला उसा भांडे छे. नन प्पाणड जार- 
माथी पूतणा स्वाधिती स्थनाने हयर थया १०२ 


ड्रायर थया १२२ ऽर्यो $२े छे. १--३२ 
भूयः करोति भुवनानि वनांतराणि लोकां- 
तराणि जनजालककल्पनां च । आयारयारुकल- 
नामचलां चलां च पंकाद्ययाभकजनो रखना- 
_ मखिन्नः ॥३२॥ 
श्री १२५४ मढाराभायाटरमां वैरा२्३प5२७ने। 
“ईतात(बबसित ' नामना २२ २५भे। समाम 


२ २६ भे।" 
२५२4५।२६४२॥ 


| राम उवाच 
वृत्तेऽस्मिन्नेवमेतेषां कालादीनां महामुने । 


संखारनाम्नि केवाऽऽष्या मादृशानां वदत्विह ॥१॥ 


रान याद्या: ७ भड्ञनुनि! आण स्वाधिनु 


oa RAP णाल 0 ता अनाज 


भाटे संसारनी नार दुध्थानु वर्शन उरवाभां जावरे, 


यरिन स्या प्रभाह छे, तो पछी संसार नामना 
पृदधर्थुभां भारा व्वासोने शा विश्वास. २७६ 
७ शुनि! विषयाती स्थवाणाथी समे वनतां 
एउरशियांयेनी पेठे भाड पाभ्या छीटो सते 
देव स्याना ढाथे न्वरे वेयायेला &॥ 824१ तेभ 
रह्या छीर, नीय शभ षरतारो खने पोतातु 
पे? ९२५।भा १ तत्पर रहेतारे "डाम  नाभवो 
रमा घुतारो ग्ट्गतभां सवे बोते निरंतर खापथ्- 
ना समभुद्रभा ० पाउया इरे छे. मेभ सजन 
डना प्रशशवाणी ब्याणाय्रेथी बाने २५६२ 
तथा प्पढार पाणे छे, तेभ ३०७ पणु पोतावी 
६२७ येशने बीचे वेडाने हुए माशायनाधी २५६२ 
तथा प्पढार पाण्या डरे छे. घन्ट्रयाची विषयेभां 
प्रनृत्तिइपी ० भय छे, ते नियभ३पी डागनी 
खी छे. ज्रीपणाथी ते यपण स्वभावनी छे, 
न्/्तेन्ट्रिय क्षेत्रने लभावनारी छे सते घीर०्शने 
२३५ पशु देती. नथी. डर चायरजुपाणे। 
शण युवान शरीरते पशु घरडु भतावी ६ छे 


है के | | खने पछी सप मेभ वायुने गणी न्गय छे, तेभ 

छथ उरे छे, तेम रे देवउप पाच पु : 

~ ~ ० ° oo | 
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ba लय ऐन, नपु गतत आहा! | तो [निय पुरृषानो पशु भदाराग्व छे. ते गर्छ 
भ्राशीयपाना समूहन सते ते तेसभयने स्वनु- 


सरती स्थिर तथा यंयण नवी नबी रीतलातोने | 


ते निरंतर प्राशीयाने जणी व्यय छे, यभर 


पशु हु: णी भाएुस 3५२ घ्या उरतो नथी. माडी 
सघणा आएणीरे 6५२ घ्या उरवाना 5च्चरता 
घरावतार पुरुष तो इश १ छे. ७ भुत! 
प्राशीरपानी सघणी न्बतिसो तुर शडितवाणी 
छे स्थने विषयानां स्थम धरुशु तथा जपार 
दु: उत्पन्न इरवा वास्ते % छे. सायुष्य 
रमत्यंत यपण छे, मृत्यु सत्यंत उडिन छे, युवाती 
२नृत्यंत वेगे वढे छे खने याणपु मोडमा १ 
सरी व्यय छे. ते विषयानी थितायोथी 
घेराया छ, संघीय संसारतां णंघन३५ *छे. 
मागो संसारमा मारा रोगइप छे सने तुण्शायो। 
आंगवानां पाणी नेवी छे. घन्ट्रया शनुतुं अभ 
डरे छे; ५२भार्थ १७ छव्‌! थे भयो छे खते 
जेतुं भन शनु छे खेवा खात्मा मनना समलिभान- 
ने लीचे भनउप थर्छते पोते म पोताने इ: भी 
४२ छे. महर स्वपने हृषित ४२ छे. 
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प्पुद्धिसे २५१३पती [4४३५ ६ढताथी रहित छे 
ड्यास हुए ३७ स्भाप्या इरे छे खने भनना 
विधासे। ख्रीयाभा ० (खीयोता पुरुषाभां 
०८) घाऱ्या इरे छे. ४२छ।खे। ३५७ विषयोनी 
० थाय छे. खात्मावा यभव्यरों न्नशुवाभां 
र्पाचृता नथी, खीखे। ( ज्रीयोना संंचभां 
पुरुषा) धषाती सेनाखोाउप छे सने शास्रो 
8५२ प्रेभ रह्यो नथी. मे साथु छे ते भोपे 
समब्यया इरे छे, थि स्वढंडारभां ल्ागेधुं छे. 
पद्य विनाश पाभवाना परिथाभवाना छे 
खने खात्मस्व३प५ न्नशुवाभां खापतु नथी, 
ाडुणताथी लरेली -णुद्धि ४५० तप्या इरे छे. 
विषये। 6५२ २७३पी रोज वध्या इरे छे यते 
नेराज्य प्रात थतो नथी. २्मेजुथुथी सक्ष्यार 
७७४ न्य छे, माइ बचतो जावे छे, सप्पगुणु 
भणतो नथी स्ने सत्य बस्तु सत्यंत टूर २७ 
छे. ९४५4 २१स्थिर स्थितिते पाभ्यु छे. भर 
स्पा ते सळ रह्यु छ, धीर” नाश पाभी 
छे खने निरंतर तुस्छ विषयोभां प्रीत २९ छे 
भात भंध्पशाथी भेली ५७४ छे, शरीर २५१२ 
नाश पामतारु छे, घना न्वे १&ध१स्‍थ सणज्या 
० उरे छे सुते पापडमे भनभां बारबार याव्या 
४२ छे. प्रयत्न छतां युवानी ०'ती रे छे, २००४ 
ततो. सभागभ हर २९ छे, ४ धेनु शुभ 
खवियण न्नेवाभां स्थावतुं नथी खते परभातं६- 
१७ भणतु नथी. भव २६२ मुंडाया 3२ छै, 
पारडानी डन्नाति न्नेछने भ्रसन्न-धर्वु र शु 
छे, 8024० $२रुए। उदय पाभती नथी स्ने 
नीयता दूरथी याधी २११ छे, घीरपछ्ु 
२२4२ थतु व्य छै, प्राशीया प्टत्मभरशुभां 
परोवायेकषां छे, इणेननो- सभाभम सुबल थाय 
छे खते सनळ्नंनो सभागभ इने 4७ 
पडये। छे. सधणा पाथो ११ --थापना- 
वाजा छे, वासन संसारमा यांच्या इरे छे खने 
जन प्राशीयोाता सभूडने ३१० गर्छ स्थणभा 
ताएया % उरे छे, सहुपध्थे। न्नेवाना यावत! 
नथी, सारी बातोने स्यवडाश भणतो नथी खने 


पर्नृतो पशु वीणा व्यय 


छ. पान छे त्यार 
भारा मेवानो तो शा विश्वास २९१ यातर 
पशु तय पामे छे, लुषनो ५७ भवार्छ न्य छे 
खने पृथ्वी पशु प्रतय पामे छे, त्यारे भार! 
ज्वानो तो शे. विश्वास २४१ समुद्रो ५१९ 
सुअर्ण न्य छे, तारागे। पशु वीणा न्नय्‌ 
छे सने सिद्ध बडे ५७ नाश पाने छे, त्यारे 
भारा ग्बावों तो शो विश्वाश्ष-२४? धानवे। पशु 
थिरा न्य छे, ध्रूवनुं वित १७ २५५५ 
५४ ग्यय छे जने इेवताओ। पए भायी ग्नय छे, 
त्यारे भारा ग्व्वानी तो शा विश्वास २७१ ४८८ 
५७ ड्ाणता मेंभां यवार्छ व्यय छे, यभ पश 
एता सपाराभां खावी. न्य छे थने बायु 
पए सत्ता वगरनो ५१४ व्यय छे, त्यारे भार 
वानी तो शो विश्वास २४१ थंट्र ५७ शून्य 
५६ व्यय छे, सूये पशु भदित थर्छ न्नय छे 
सने यरिन ५७| जलावने प्रात धाय छे, त्यारे 
भारा "बानो तो शा विश्वास २४१ ण्या 
पशु समाति पामे छे, २५०४८१। इरि ५७ इरा 
न्न्य छे खने ७५ १७ आअलावने पाभे छे, 
त्यारे भारा भेवानो तो शे विश्वास २४१ डान 
१७ क्षय पामे छे, निर्यात (भनु निश्चित- 
५७ ) ५७ तया न्य छे खने नंत 
जाइश ५९ क्षय पामे छे, त्यारे भारा मेवानो 
तो शा विश्वास २७१०० स्थूण ३५ व्गशुवाभां 
य्यावतुं नथी अने नु सूक्ष्म ३५ सांलगी 
पाती ४ बन्छ शडातुं नथी थेप। आई पुरष 
ताना स्व३पभां ० भायाथी मल्ल देणारे 
छे. खलिभान खंशने प्राप्त थर्छने रढेचा, सर्थ 


लाती संहर रडेतारा! ते पुरुषथी साध नि 


पानतो छाय थेप्‌। पद्चथ जहे ताउभा अर्छ ५९ 
नथी, सदर रहे ते पुरुषथी रथनी पेड प्रेरात। 
परवश थयेक्षा सूर्यैने तै पुरुष ० नित्य 
(शिक्षा, पर्येतो खते शिणरों वगेरे प्देशार्भा 
वृ्‌डान। गोण पथरानी ५६ शणडाम्या ४२ छे. 
मनी. खंहर ६१ खने हेत्योना २भू७ रडेल छे 
खेवा भूजोणने मे पुरषे १” छालथी पेना 


५२ 


स'पोडनी पे; ज्योतिश्चडथी यारे भान्द बीटी 
वीचुं छ. स्वर्गमा ४८पायेता ध्वताओवे, पृथ्वी- 
भां ब्पायेल्षा भाणुसे।ने स्पते पाताणे।भां ४८पा- 
येचा सोने ते पुरुष स्वसंडष्पधी १४ ००२ 
उरी नाणे छे. स्परे! जतन एविबरनी साथेना 
युद्धभां पथु मए पराऊभ भेणव्युं छे, ते भछा- 
वीर ३७ खयोय प्रडरथी १४ झजतते वश 
डरीने $ काया उरे छे. भुष्पोनी नृष्टिरेप भइनी 
बुश्खिथी, हिशायोना सभूडने सुर्जधित उरी 
हवारो वसंत३पी भधेन्‍्मत्त हाधी यित्तते यप० 
उरी नाणे छे. प्रेमपान थयेध्री खीता यपण 
अटाक्षेथी परवश थयेधा भनने भछान [विके 
पशु स्वस्थ उरवाने समर्थे नथी. हुँ धार छु 
४, शाती पुरुष १ परोपश्र उरतारी ५२४ 
पीडाथी परिताप पाभतारी स्पते २पात्मवियारथी 
शीतणता पाभेवी णुद्धिते वीचे सुभी २३ छे. 
या श्9वित३पी समुट्रभा 88 904 पसी 
०/त। खने' अण३पी वदवानक्षमां पडनारा स्मने३ 
परडारोइपी तरंगोने जनताथी गणी शाय सेम 
छ ? देषपी डडीसाभां रडेनारा सघणा भतुष्यो- 
३पी भृगो भाडने बीचे दुष्ट स्थाशाइपी पाशथी 
युधि गटत्म३पी रगतमा भावों व्यय छे. 
०जतभो खने यानिसोामां भिर्या ३रत। 
९ञ्वातु २५। यायुष्य वारंवार सेवां थे डुडभै। 
उरत उरता क्षीयु थाय छे. ते इडमोतुं ३७, 
साडाशूना। आडनी लताथी पनेचा पाश कुं 
मिथ्या छतां पशु शा मारे स्पतुशवभां यावे 
छै? ये वियार उरता पथु खाप न्गशुवाभां 
रवृतं नथी. (२१०८ स्पा उत्सव छे, इम 
या ऋतु छे, खा खी यात्रातो [६५२ छ, 
गे वेड जापणा भासे छे खने खा सुण 
विशेष सानंद खापे खेनुं छै, ' खे रीते २५१३ 
विङल्पोता। सभूइनी मोटी भोटी ४८५१ इरत 
उरता यपण सते इणी णुद्धिवाणा तोड रडी 
खभ ने खेन बीमा व्यय छे. १-४३ 
अद्योत्सवो ऽयस्तुरेष तथेह यात्रा ते बंधवः 
सुखमिदं सविशेषभोगम । इत्यं मुचेव कलयन्स- 


श्रीय'अवासिछ २७छामायणु-पे२०५-भ५२णु 


४०६०४ ४०६ ६ ४ ४ ६०४०४४४०४७” 
विकल्पजालमालोलपेलवमतिगेलतीह लोकः॥४३॥ 
श्री योजवासिष्ट मढारामायएमा वेराज्यप्रडरएना 
 टुँ१६ वै 4२१७ न? नामाने स २६ भो समात्‌ 

भ 
२२ २७ भो. 
पथेन दोपचु पुन्‌ 
राम उवाच 

अन्यश्च तातातितरामरम्ये मनोरमे चेह 
जगत्स्वरूपे। न किंचिदायाति तदर्थजातं येनाऽ- 
तिविश्रांतिमुपेति चेतः ॥१॥ 

राभ भाव्या; ढे पिता! हु फीण्नु ५७ 
४७ छुँ ते तमे सांभणा. खा तनु २१३५ 
परिशभे रपत्यंत सपध्रिय छे, छतां ते 8५२ 
3परथी भतभोएई छै, तेभा थेवा आर पद्चथे 
तथी डे खेनुं झर्छ तत्व नधी डे तेथी यिचने 
स्पत्यंत विश्रांति भणे, याद्यावस्था उेवण रभत- 
जमत इरवानी यपणताभां याली व्यय छे, 
युवावस्थाभां बतउपी भू) ख्रीलोइपी गुश यानं 
०४ ०७७ थर्छ व्यय छे खने वृद्धावस्थाभा शरीर 
०/०रित ५४ व्यय छे. ( लाभ योऽ सवस्थाभां 
पुरुषार्थ थर्छ शङ्ततो नथी, भारे) वो! ३१० 
परिताप ० पाभ्या 3२ छे. ९४वित३पी गभर 
ब्यारे ०२३पी शिभथी भणी जयेबी शरीर३५ 
४मलितीने ६२ छोडी इनि क्षणुभाजभां णतो 
२३ छे, त्यारे धातु व्यवदार३५ तणाव १७ 
सुअर व्यय छे. ग्ट्राना भयडपी घणू. सते तवां 
३ सवाजी भतुष्ये।दी १४० रित थयेली जयाउपी 
लता न्यारे न्यारे पाई छे, त्यारे त्यारे ते 
दता मृत्युने नारे प्रीति ७५०१ छे. सधन 
खप।र पद्यथोने सत्यंत बेगवाणा प्रवाडथी 
ताशी गती तुण्थाइपी नघा २डेला संतोष३पी 
उत्तम वृक्षवां भूणने पएु भेदी नाभीने | 
चाडमा रही न्य छे. याभडानां णंघनोथी प्यंचा- 
येथी, संसार३पी समुट्रना भभती, तरंओरे 
व्याइण उरेथी खने उपवाने सधीर थेची 
शरीर३पी नावने गार्छ विकेडप नाविङ भणतो 

* खा सत्तापीसमा संगमा वेराज्यने वास्ते 4५६० 
पददर्थामा विश्तारथी धेपानुं वर्शन उरवाभां जावशे. 


सः २७ ३।-५१ न हो पु पर्छु | ५३ 


नथी, तेथी ४न्‍न्ट्रिया नाभना पाय भारे तेने 
३१५१ इरी नाणे छे. तृण्णाइपी वेधायो- 
वा वनभ इरनारां भत३पी वांहरांओो। भतोरथ- 
३पी वृक्षानी से! शाणायोभां दता अध्तां 
अणक्षेप उरे छे; पशु तेभवा ढाथभां खेड ३० 
यावतु नथी, २५५० भ्रात थतां ५९ ०६ 
तथा भइने ६२ राणनारा, संपत्तिता सभयभा 
झर्छ न्वतनों भवभां जवे नि चरवाथी शोला 
पामेषा सते खीयोनी लाबयथी खटूषित 
रक्षा संत: ३रशुवाणा भहत्भा पुरुषे खा 
सभवभां ०९ ०४ हुलेल छे. "ये झाथीयोनी 
ध?ाउपी तरंगोबाणा संआभ३पी सभुटद्रते तरी 
न्य्‌ छे, तेभने हुं शूरवीर भानतो नथी, ५ए 
गये] .भत३परी तरंगवाणा ६७ तथा ६न्ट्रया३पी 
सभुद्रते तरी व्यय छे, तेभते ५ हु शूर भानु 
छु, ३४ पशु डिया परिशाने ३वेश वरना 
इणवादी न्नेवाभां सावती नथी, ते जिया 3रीने 
इश याशायोथी हृषित थयेबी यित्तवृत्तिवाणे। 
२५ देऊ विश्रोति पामे छे. ०२१ तिथी, 
हिशाये।ना लागोने प्रतापथी खने धरने लक्ष्मी 


थी खने लक्ष्मीने विनयाहिइन। णणथी पूछो 


३रनार २०३ चेर्यवाणा भढात्भा पुरषो 
"गतंभां हुलल छे. न्ने लाग्याइय थये। छोय तो 
राभा याहि सिद्धियाना वेज सहित सधणी 
लक्ष्मीजे।, पर्बतोनी शिवाणाधी पनेची शीतनी 
२६२ '२४७&। भद्यथो शाने ५०४२ पनेचा धरनी 
२५६२ २९ल्ा सचना पक्षथी ५७ पोतानी मेणे 
निरंतर याच्या खावे छे. मेभ लाज्यरहित 
पुरुषने थपियो पोतानी भेणे भ्रात थाय 
छे, तेभ लाज्यशाणी पुरुषले संपत्तिजे। ५७ 
पोतानी भेणे म घ्रात थाय छे. डे पिता! 
पुराने, खीयोाने खने घनने, ्रांतिथी रसायन 
मेवा ठपञरी भानवाभां सावे छे, पए ते 
र्ध युतडाणे अम मावत. ० नथी. संतञ्ञणभां 
तो पढु २५७4 विषया १७ ३रनी १३ इ: भ्रयी 
०/ थाय छे. गृद्ध पुरुष ६७ पडवाना समयभां 


श्र 


०६ भामे छे, विषभ स्थितिने पाप थाय छे 


ने पुएथना संग्रढ वरना पोताना त्ये 
संलारी संभारीने भनभा पपण्या उरे छे. नाथी 
२७५ मारना भींछाना भ्यु पुरुषनु थपण 
चित्त प्रथभ शरीरधुणनी खते घतनी क्षाक्षयथी 
चरने खवज्ञश न राणे सेवी यारे पछण 
दिवसा जाणी नाणे छे, खेटे पछी ते डया 
3पायथी विश्रोति भामे? ड्रियायोनां भे इभो 
प्रारण्यथी प्राप्‌ थाय छे सने मे नद्दीता जिया 
जानी मेभ यंयण झेवाथी भो. जाजण होव! 
छतां सत्रात ना रडे छे, तेभताथी ६७- 
लिभानी ६8 ब्याय छे, “ सारां तरत ३रीशुं 
सने २१२९ पछीथी ३रीशुं. ' थेम्‌ घारी रण- 
वाभा यावतां खने परिणाभे नर्थ ० खाप- 
नार अरयो खीयोतले २४ उरवा सार भतन 
वेशथी ३रवाभां जावे छे खने तेथ धडपशुना 
छेब२ सुधी भाएुसना यित्तने हु:भ ० खाच्या 
४२ छ. मेभ वृक्षोनां नना पाच्य केश थर्धने 
तुरत ०१४ वीणराछ न्न्य छे, तेभ १४ विन 
बेड लेगा थर्छने पाछा $२५४ हिवसे बीणराछ 
गनय छे. स्वि्षभां विषेडी तेठाते सभागभ ' 
खने सभ नहि उरता थारे पाण्नु ६२६२ इरी 
सायंडाणे घरभां यावीने सूर्छ रडता भूर्ण विना 
णीन्न अने राजे निद्रा जावे सघणा शनुभोने 
डराव्या पछी खते थारे पाज्नुथी लक्ष्मी प्रात 
थया पछी संसार संणंघी सुणो लागववा क्षागीये 
छीये त्यां तो आए न्ने अ्यांथी भृत्यु सयान 
याध्युं जावे छे. यरे! मेभना तु२छ ३५१ 
य्पश[नंधी ० वघारवाभां रावे छ तथा ०? 
हणाव इर्छने क्षणुभानभां ० २११२ १४ व्यय 
छे, ते विषयो खा मगतभां लाडाने भमापी 
रह्मा छे मने ये बोडा मन्मना डे मृत्युना इ: भते 
न्नशुता "४ नथी, पोते प्रेम राणीने ५४ उरेष! 
प्राशो ५ जणाजिया उभोथी पंचायेचा प्राशीरो।- 
उषी धेग्रंथाने यंते भणात्डारथी छोडी ६ 
छे यने तेभते डाणता शुणभा नाणे छे. भार 
शरीरने पीड उरतारा ते प्राशुने प्रिय समभण्थ्वा 
नहि, १९ भरेर शभु "४ सभम्/वा. पृथ्वीमा 


५४ 
RRSP, 
यप्णतावाणे। प्राशीरनोना सभूढ क्षणुभशुर 
तरंगोनी पंडितनी पेढे सबैध अ्यांयथी तुरता- 
तुर्त याव्या इरे छे खने पाछे तरत ४ 
भयांव गतो २७ छे. मेभ प्राणुतुं ७२७ 3रवाभां 
०४ तत्पर २९ेनारी, रातां पद्लवोवाणी सते 
२२4० थ्भरोवाणी डेरी डाउनी यपण बतायो 
३पाणी डावाने दीचे क्षेष्रेानां भनतुं स्माडषेशु 
४२ छे, तेभ घनतुं इरशु उर२पाभा ०४ तत्पर 
२३नारी, रातां यज्रोवाणी स्भने थंयण खांणो- 
वाणी ख्रीये। पथु ३५०ी ७१८ करीषे पुरुषानं 
भन्नु खाऊणे0 इरे छे. स्पाभतेभथी सढेन/भां 
मेगी थयेक्षी स्पते खेड १ स्थणे ग्ट्याता 
स्ूलिप्रायवाणी मित्र, स्त्री तथा पुन साहि 
व्यूवद्धर३पी भाया दवाना 864५ खाद याजाभां 
मणेला माणसाना मेणा भेवी छ. मिथ्यालूत 
संसारनी रीति दीवानी क्षसिङ न्वाणायोा- 
ती पेड धणी ध्यापोते$ भागव छे, घरा 
२नेडथीन संपंध राणे छे सते यंयणताथी 
भरेली छे. तेभनु सायु तततव न्वशुवामां समावतं 
` नथी. २५ संसारती प्र4(च३५ सभागशी यरी 
वर्षीतुना पारीत परपोटानी पेठे थरिथर 
छे, छतां ते 'प्रमादी धान भनभ बाया आण 
सुधी. स्थिर रडेबानी प्रतीति डरे छे. ११४" श२६- 
+तुमा शाभा पामेला इभणना भृशो डेभंततरतुभां 
०/०(रित धने हेबगतिथी खेवा नाश पाभी 
न्य्‌ छे $ तेया शरहकऋतुभां इता सोनो पथु 
विश्वास २९तो नथी, तेभ योवनभां शोला 
पामे शरीरना शो. घडपशुभां मरित 
थेने हेब्ातथी सेवा नाश पाभी व्यय छे डे 
तेयने। यौवनभां इता सेवे! नशु विश्वास २९तो 
नथी, झाडे भाएसना प्रयत्न विना पोतानी 
भेणे % बधीते पोतानी छाया, ३.९ तथा ३० 
यहि २५११।३५ धो 6५5२ उरे छ. लोड 
तेने प्‌ डढाआथी आपी नाणे छे, त्यारे स्मा 
शरीर तो भृत्युनो ऽशे। % 8५४२ ३२तुं नथी 


नाणपए खाहि सवस्था! शने २११२ खादिनी 


१2. ` स्नेह खून तंव 


श्रीय। १२२४ भहा।रभायणु-पेर*५-५ ५१७ 


तो भृत्यु तेने नि अपे खेवा विश्वास ४ 
राणी शाय? भनोइर छतां १९ स्मर घए 
घए धषाथी भरवा २१ने खंतधीत ४२१ भारे 
०/ उत्पन्न थयेला डेरी डड मेवा संणंधी 
भनुप्यतार पसगथी स्मा डाणभां घु: २ 
प्रात थाय, गयाना ६१ नथी येवा उद बियारो 
छ? ०२१ भो ६: पती जणतरा नथी शेवा इया 
मार्गी छे? मेसोमा भगुरता नधी. थेषी झर्छ 
प्रन्न छै सने ण्ल्योभा. छण नथी सेवी डर्छ 
जियाये। छै १ य्मनेड ऽन्पोना सभृडनी गणुतरी 
इरी न्मेतां येऊ सेड १७।४८५ सुधी एडवनार! 
प्रल्लारे। १९ सम संण्याना रोड क्ष पर्यत १४ 
००११९२। छे. तेथी २५१६ विभागोवाणा जाणन! 
समूडमां लाभा सते टुंडा वनत वियार ४२१ 
पशु १? छ. सर्व स्थणभां पर्वतो पथराना 
०/ छे, पृथ्वी भादीनी १ छे, वृक्षे! लाउडनां ०. 
छे सते प्राशीसोा भांसतां ० छे. तेयोभा 
पुरुषासे ३१७ नाभउपत। ननु नगु सेडेतो 
५ धे छे. वार्तविड रीत तो ते सर्वे पंयलूतना 
[विड्ार३५ ० छे, नवा नंथी. पृथ्वी, ०४०, तेण, : 
यु खने स्पाज्ञश, खे. पंयलूतोना संशाना 
समुचयने स्मविषेही पुरुष पोतानी णुद्धिथी 
ध८--५2 २१६ पद्याथो भाने छे; परंतु विकेधी 
तेभनु १५७रए ऽरीसे तो २५ ०४२ पंथभूतो 
थी ग्नुटु य सोनु ०७ तु नथी. ७ भहात्म। ! 
२५। १/अृतभां विद्वान वोचता थित्तने पु विस्भय . 
सभापनारो मे र्पाश्रयैश्ञरी यभव्यर रह्यो छे, 
ते 98 साधारण भाएसने स्वष्नभां पण उदी 
न्नशुवाभां समावृतो नथी, संसारनी ल्पना 
राञशनी धताना इणनी पेढे मिथ्या छे, छतां 
५७ तेतुं १७९५ रोट्शुं मधुं थर्छ अयुं छे. ३, 
तेने कीचे क्षालना विभागोथी ६: भी थयेक्षा 
ताना भनभा ( याव्यावस्था "ने 8तरा- 
वस्था स्वतां १९) परभात्भाना निरपणुनी 
बात 8६4 पाभती नथी. डव साधारए। भाणुस 
"जे भारा पुरानी यरायरी ४२१ ६२७ छे 
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तो ते पोताना यित्तथी ० डशुय छे २११ मेम 
पशु धीधी बताना इणवी ६र्छिथी पवेतना 
शिणर 3प२थी पडे छे, तेम, ते ५७ नि: संशय 
अप्पडी पढे छ. डनशांतां माशुसे। पोताना 
शरीरता पोषणुने मारे ५ पयोग इरीने विद्या, 
विनय तथा घन थाह संपत्तितो व्यर्थ नाश 
४२ छे. तेये। मेभनां छाया, चता, ५६३, ३॥ 
खने ३.५ णाडाभां ० पडबाधी घेशभान पण 
४ त्राणीयाना डामभां सावता. नथी, सेवू 
9 भाइभां जेना वृक्षो परापपर छे. मेम 
डॉजियार भृशो गछ स्थणमां डुणाशथी सार! 
नागता सते गर्छ स्थणभां उहिनिपणाता घाडी 
बनना भागोभा झर्यौ उरे छे, तेन क्षर पण 
झर्छ सभये इशाशथी सारा लागता रने गर्छ 
समये इहिनपशावाणा संसार संथंची धाड! 
वियारोभां इर्य 5२ छे. स्था शणता रणां 
देवनां आर्यो प्रत्येड दिवसे नवा नवा. छे, लयंडर 
छे, 3५२ 3५२थी सारा क्षागे सेवां छे. खत्यंत 
२मव्यूवस्थित परिणाभवाणा रागद्षषादिडथी भर- 
भूर छे सने परिणाभे हुए शण पाइवाने वीधे 
दुषित 8६4१ छे; तेथे। डया पुरषानां मनने 
विरम्य खापता नथी? भगतभां इनता 
वाडा विषयेभां स्भासऽत २७ छे साने खनेड 
भ्र्रनी डुटिलिता रेली डुशणतामां तत्पर 
रहे छे. सब्श्श्न तो स्वप्तभां पशु भणतो 
नथी; सने सघणी जियाये। सवश्व हुःण्‌ ठेत्पत्न 
उरे येवी १ छे. तो भारे २५ ९७१त३प ६श। 
शी रीते आढ्वी से हु न्गशुतो नथी. १-४१ 
जनः कामाखक्तो विविधकुकलाचेष्ठनपरः 
ख तु खप्ेऽप्यस्मिञ्ञगति सुलभो नाऽचसुजनः । 
क्रिया दुःखाखङ्गा विधुरविधुरा नूनमखिला 
न जाने नेतव्या कथमिव दशा जीवितमयी ॥४१ 
श्री बोजवासिष्ठ भमछाराभमायएभां वैश२्4१३२छने। 
5 न:श्रेयसविरापी भावानित्यताप्रतिपाEन* 
नामना सर्ग २७ भे। समाप 

» छ| सुंधी विषयमा ६७ २ देय त्यां सुधी 

ततत्वश्षान ५७ श$ नि; ने विषषाभां २ढुबे ६७ २२ 


५५ 
९ | न 
२१२० २८ भे 
सभां इशारे थनार २५७१३३ु १९०५ 
राम उवाच 


यश्चेदं दश्यते किचि खगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
तत्सवमख्थिरे व्रहान्खप्नसङ्गनसन्िभम्‌ ॥ १ ॥ 

राम भाल्या: व्रह्मन्‌ ! १ झर्छ स्मा स्थानर- 
गगन गत न्नेवाभां सावे. छे, ते सधणुं 
्त्रप्तमां नगेची सलानी पेडे सस्थिर छे. ७ 
मुनि! खाग? मे सुठायेबा समुद्र मेवा भारे 
याड. ब्जेवाभा सावे छे, ते पी”? हिविसे 
सपारमा पाध्णोथोथधी वीटयेतो पढ यनी 
व्यय छे. बनता. सभूडथी बिस्तार पाभेलो 
र्ने जजतने ढांडी घेतो १? यो पर्वत शेय 
छे त ३२बे5 दिवसे पृथ्वी मरोणर १४ नगय छे 
स्पथवा प्रा पती व्यय छे. के संग खाणे 
रेशमी बस्रोथी, भाणायाथी सते. संध्नोथी 
शशुगारायुं छाय छे, ते ५ खश यावती झले 
(पपर इशाभां हुरना भाडामा वीभायृछुं ५ेथुं 
न्नेवाना जावे छे. के स्थणभां सामे वियिञ 
प्रडारोथी भरपूर योड नगर ग्नेवाभां सावे छे, 
ते स्थणभा १४ "ते दिवसे ३०१४/३ रानती स्थित 
न्नेवाभा खावे छै, डे रात! जा ळे पुरुष 
तेग्स्वी थर्छने चश दशनो रित थर्छ णेह 
डाय छे, ते पुरुष उरला दविस पछी राभोडीना 
8०३५ थर व्यय छे. मे भढालयंडर स्पते 
साडाशना। मंडण मेलु डाणुं तथा विशाण भाई 
बन दोय छे, ते म घन्नपताआय्पोथी ढडायेला 
जाह्मशवाणी नगरी पती न्वय छे. सपाने क्षता- 
गाथी वीटायेची भयंडरे बनोनी मे झार न्नेवाभां 
२]६७ ६५६4 (वना ६२ थते! नथी, भाटे सर्व हृश्य- 
विषये।भां दाषधर्शननु निइपछ जा सर्गम अध्वु छे. 
तम धरिट्री मनुष्य पनवानने त्यां रढेधु सुपर्श भुन 
तथा रुपर्श उरे तोपण ते थाज्युढीनने ते ट्रव्यनी परासि 
48 शडती नथी, तेम सथ्चिधन६ २५३५१।०१। जात्मानु 
वश्‌ तथा भनन अर्या छता पण वेरा०यरप लाज (विना 
विपयीळ्हनाने ते जात्मानी प्राप्ति ५७ शउती नथी. 

+ चा जह्ावीसभा सर्जमा. सघणा पदार्थाना 
इेरशर थवाना सवनावनुं पठन उरवाभा २११२. 


५९ श्रीयेजवासि2 भदाराभाषयणु-प२०१-भ४ रणु 


राबती डय छे, ते वसे! मतां पाछी आड 
खने ०७ पजरती भरुशुमि थर्छ व्यय छे, 
मजनी गज्याचे २4१० ५४ व्यय छे यने स्थणती 
०४३२ ०४० थूर्ध न्गय छे. आ8, गण खने 
पड सित सघणु १/३त दिवसे. त. विपरीत 
१७ व्यय छे. युवानी, याव्यावस्था, शरीर खने 
टृव्थता सभूछे अनित्य छे जने तेया तरंगो 
पढ निरंतर योड स्वथावने छोडी ५०4 स्वलावपने 
भ्रात थया उरे छे. ०गतभां वतर घण वायु भां 
रेकी नानी दीवानी शिषणाती पेडे थंयण छे, 
सूने नहे कोडमां प्धर्थोती शाला वीगणीना 
२३०२! समान छे. मेभ यीन्/नो सभूढ वारंवार 
पाणी पडवाथी ३२शार पाभ्या उरे छे, तेभ या 
चं प्राशीयानो सभूछ उभोनी गतिथी निरंतर 
३२३।२ पाभ्या इरे छ. भनउपी पवनथी 07 
डीन न्ययाणंघ थयेल। रम्नेशु शु३पी बज्रोवाणी, 
प्राणीयाने त्तम, भष्यभ तथा अनि४ घाउमा 
अभून उराववाइपी सलिनयूबाना सूने प्रण 
खाडपरवाणी या मगतनी स्थिति नाया 
जावेशथी ३६दीयो। श्यौ ऽरती न2डीनी पेड 
श्रभए उरती न्नेवाभां रावे छे. हे राशन! 
शषनेतगर मेवा खनेऽ वियित इरशरो ज्रतारी, 
मोरा मोरा व्यवद्धारो३पी यंयण उटाक्षाथी भननु 
राऽणेशु इरनारी सने वारंवार वीग्श्णी न्वा 
यपूण हणाव इती ना संसारनी स्थता न्ने 
३४ वेश्या नायती दाय तेवी दणाय छे. ते 
धिवसा, ते वटीला, ते संपत्तिजे। खने ते ड्रियायो। 
थे सघणु मेभ भान स्भरशुभा १ २६ छे, 
तेभ जापहे ५७ थोडा डागभां क्षेत्रेता 
समरशुमां ० रदीशुं, जा यलागणी संसारी 
पद्धति रोग्ट रोग क्षय पामे छे सते शे% २१ 
पाछी हेत्पत्न थाय छ, पशु ७०१ सुधी से 
सभ्रागशीनो संत खावतो नथी... डे विशु! 
भाणुसे। पशुनो %नभ्‌ पमे छे, पशुखे। भाणुस- 
तो */न्भ्‌ पामे छे खने हेवताये। नहेवपु 
पामे छे, त्यारे था संसारमा ४४ स्थिति स्थिर 
5१ झर्छ पशु नथी. पोतानां हिरथशोता सभूष्थी 


प्राशान 6त्पन्त उरतो. था अगभय सूर्य 
वारंवार राति--धिवसे। डाढी डाढीने प्राशीयोना 
नाशनी खपि 8५२ लक्ष राण्या उरे छे. 
समुद्रनां मण! मेन्‌ बड़वानणते ०/ खनुसयी 
४२ छे. तेन सहमा, विण्छु, रुट सने प्राशीयोनी 
सघणी यूतियो। पशु नाशने १ खनुसयी डरे 
छ. स्वगे, पृथ्वी, वायु, खाञ्श, पर्वतों खने 
नहीये। ये सचना विवाश३प यज्चिभा सू 
७१७७ छे. घन, माधवो, याइरो, मिना खने 
वे९१।, थे सधु विनाशता लयधी यीधेचाने 
रस बशरतु बाजे छे. न्यां शुची निनाशइपी ६९ 
राक्षस स्भरशुपथभां सवतो नथी, त्यां सुधी ०४ 
से पधथो मगतभां णुद्धिमान पुरुषने भाव 
छ. भाएुसे क्षणुभात्रभां शेश्वर पामे छे, 
क्षशुमातरभां ६न्ट्रथशाने पामे छे, क्षशुभातभां 
स्वस्थपशाने पामे छे यते क्षशुभाजभां 
रोगीपशाने भ्रात थाय छे. साभ क्षरे 
क्ष स्थितिभां ३२२ अर्यी उरता था भूड़ 
०/२३पी श्रमे डया जुद्धिभान पुरुषाने माहित 
इयौ नथी १ रयाडाशतुं मंडण क्षणुभातमां खंचारा- 
३पी अध्वथी णर३ ६ न्नय छे खते क्षशुभातरभां 
ते सनात उरा मेवा अ्भण प्रज्शथी शालवा 
लागे छे. क्षशुमातरभां ते वाइणांउपी श्याम 
उभणानी पंडितयो।थी पुरा न्नय छे, क्षथुभात्रभां 
ते भारे उडाड्रलडाञथी लर न्य छे गने 
क्षशुमातरभां ते भुंगा मेवुं पनी व्यय छे. क्षए- 
भामां ते ताराइपी भातीयोथी दीपे छे, क्षशू- 
भाजभां ते सूरयैथी शोले छ, क्षणुभानभां ते 
यंट्रनां हिरशोथी शीतण थर्छ ग्नय छे खने 
क्षशुभातरमां थे सघणांथी रहित यनी व्यय छे. 
ते */ प्रभाशे या गजतनी स्थना क्षणिफ स्थिति- 
वाणी तथा क्षेऽ नाशवाणी छे अने क्षे क्षऐे 
ते 4१५० डर्थी इरे छे, तो पछी अयो धीर 
पुरुष पशु संसारभां लय त पामे? ढे भुनि! 
क्षणुभात्रभां विपत्तिजे। सावे छे, क्षयुभातभा 
संपत्तिये। यावे छे, क्षशुभाजमां ०%त्म यावे 
छे सने क्षशुभाजमां भरणु यावे छे. त्यार 


२२८ २८ भे।-१े२(-4५ुन तथा ७पड्दशनी भाजली ५७ 


य्‌। पद्चथे क्ष नथी ? ७ ९२१८. | येड माशु 
प्रथन ग्नुध प्रश्ररतो हाय छै मने थोडाऊ ध्विस 
भाटे सवैधते भनु १ प्रञ्जरतो थर्छ व्यय छे. 
वणी स्मे$३५ २हेनार खे सारी १६ स्थिरतावाणे। 
ड पदार्थ नथी. घश उपासना भेतरमा 
झूदी व्यय तो वस्र थाय छे ते वृस 
डोटीने भारीमां भणी व्यय तो घडा३प थध 
न्य्‌ छे. भारे खा संसारभां मेते! ३२३।२ 
थतो नथी खे१। 9४ पदार्थ न्नेवाभां यावतो 
नथी. वघनुं, इपांतर पाभनुं, धरु, नाश थवे। 
खने पुतष्श्त्म थप, थे पाय विज्ररो २नि-- 
द्िसनी पेड प्राशीवे खतुझने निरंतर बामु 
पड्या उरे छे. आयरना डाथे १२ पुरुष भागों 
न्य छे, सेडना ढाथे सो. "४७ भागी व्यय छे 
रने अभाव क्षेत्र पशु सभर्थ५७' पाभे छे. 
जाम कतमां यंघी िथृतपाथल थया ० ४२ 
छे. ४न्द्रिय वाहिनी तिने दीचे सर्व वे 


तरंगोनी पंडितवी पेडे निरंतर $थनपाथन 


he 


पाभ्या इरे छे. थोडा दिविस याव्यावर्था २४ छे, 
थोड! [६५२ युवानीती शाला रे छे थते धोड! 
[व्षमां वणी घडण २११ छे. २११ देडमां 
पश येऽ३५५्‌ु नथी, ता णढारती बस्तुथोभा 
२४३५५७ रढेवाना शे। विश्वास राणवे। ? 
नेटती पेड सने ग्राशीतुं भन क्ष"णुभाजभां स्यानं 
पामे छै, क्षशुभातरमां णे६ पामे छे यते क्षशु- 
भानभां सोभ्य ५४ व्यय छे. योऽ पास २३, 
यी९ पास पीळ खते त्री७ पास जीर, 
सेभ वस्तुनी स्यना उरते. रभा विधाता डी३। 
उरता याणडनी मेभ डायर थतो नथी. विधाता 
प्रथम उटा. थेऽने भेगा उरे छे, तेशाभांथी 
: डटलांयेडने 6त्पन्न उरे छे, वणी तेभने भारीने 
मार्छ न्य छे खते २१६ क्षागवाने धधे वणी 
पीन्नयोतने 8तपन्न इरे छे थाम्‌ मे नर तपन्न्‌ 
थाय छे तेने राजिहिविसनी पेठे ढुषैशाई माहि 
विद्वरो निरंतर प्रात थाय-छे समते पाछा वणे 
छ. संसारमा पेत भाशुस क्षे क्षणे 8६4-- 
जज्ञस्त पाभ्या ४रे छे; तेनी खापत्तियो। 


पथु स्थिर २९ती नथी. खने संपत्ति! प 
स्थिर २९ती नधी, सघण। समर्थ धते पशु 
सप? मा ५४ वे तेनु जायरणु उरवाभा निपुश्‌ 
र्यते घ्यु 3रीने सर्वने विपत्तिमा नाभवार 
र्भा ५10 यथेष्ट रीते डीड 3२ छे. डभौउप रसे।न। 
मवा तथा विषभपणने घीघे सने प्रडारोवाण। 
निष्तोजती २१६२ रहेनार! भ्राशीयोना सभूढ३५ 
गणना सभूढा, 90३ पवनंनो सपार जाववा- 
थी घ्रत्येड दिवसे न्युद्ध ०१६ विशाक संसार३५ 
नृक्षोभाथी पडया ३२ छ. १-४३ 
समविषमविपाकतो विभिन्नाखिभुवनभूत- 
परम्पराफलोघाः। समयपवनपातिताः पतन्ति 
प्रतिदिनमाततसंखतिठ्रमेभ्यः ॥ ४३ ॥ 
श्रीयागवासिङ मढाराभायशभां वेराज्यप्रडरणना 
` परिवरर्तनप्रतिवर्शन्‌ ? नामने! सर्ज २८ मे समाप्त 


२१२ २८ भे।' 


१२२५५७न तथा, ७पडेशनी मजथी 
राम उवाच 


इति मे दोषदावाप़िदग्घे महति चेतसि । 
प्रस्फुरन्ति न भोगाशा मृगतृष्णा सरःखिव ॥१॥ 

राम योच्या: सखे प्रमाण धषधशैन३५ 
हबाउिनने लीचे भारा विवेडी यित्तभां विषये 
परना विश्वासनां पी” यणी अयां छे. थाथी 
गभ्‌ सरोवरमां डंडवानां पाशी २३ रतां नथी, 
तेम भारा ये यित्तभां लागवी साराय 
२ रती नथी. संसारनी जा यपणे स्थिति 
लीभडानी बतानी पेड अणना अभथी पाडवाने 
नीषि ध्विसे ६५से उडवी थती व्यय छे. ७ 
रोणन_! उरंगना डोरती. ध७। ५०१०। 
तोडाना यित्तभां, दिवसे दिवसे भूडर्छ बचती 
ब्य छे जने ७९१७ थोछु थतुं व्यय छे 
रुञयेली जडध्ती सिगनी पेड पृथ्वीभां दिवसे 
दिवसे भयौध तुरत तूरती व्यय छे. खरे! 
सिग तूडे छे त्यारे अछ शण्ह थाय छे, प्‌ 
` * खा जोगएनीसभा सर्जमा रभे पाताना 
वेराज्यनुं दर्शन डरीन 6पद्देशनी भागली ऊरी; थे 
उउेवाभां जावशे, 


५८ श्रीपाशवा सि४ भदाराभावयजु-पे३/२५-५३२७ 


स्मा नर्याध् तूरे छे त्यारे ता १०६ पशु 
थतो नथी, े भुनिश्वर! मेभां गर्छ वन्यतवी 
यिता नथी सेबी 946, जितायेथी नरेला 
रोन्त्योधी सने वेशवाना सभूढथी 874 छे. 
उद्यान भने खाते सापे सेभ नथी, खीर 
भने शुज सपापे सेन नथी समते घनती प्राति 
भने छणे रमाणे सेम नथी. छुं तो नतची साथे 
शांत १ थवा घार छुं. डे पिता! बोड स्मनित्य 
तथा, हु: ५३५ छे, १५० भूरी ५३ सवी. नथी 
यते चित्त यपणताथी घेरयेशुं छे, तो छु 
छ रीते शांति पानु? हु भरणुने स्लिनंतो 
नधी, तेम श्9नितने पथु स्मलिनंइन सापतो 
नधी, हु तो मेभ रु छु तेभ ५ शांत रढीश. 
भारे रान्यतुं, मोओोतुं, घनतुं ४ तेभवा 6धमे।तुं 
शुं प्रयात छे? खे सघगु रसहडारने दीधे 
थाय छे. ५७ भारो ते यइंडार ० गण जयो 
छे, ०न्भानी पडितरप थाभडाना चरडाभां 
घन्ट्रिया३पी ६३ भाहि णंघायेध्षी छ. मेये 
तेभाथी छूटवा भारे यत्न उरे छे तेते % ई 
उत्तम सभर्ग छ. मेभ हाथी भरीस वडे भण 
अमणने छूधी नाणे छे, तेम महदेव भानिनीरो। 
बडे डाम ० भनने भथी नाणे छे. ७ मुनीन्द्र! 
२५२७ णुद्धथी सा याव्यावस्थामां "४ न्न्‌ २५! 
चित्ततो पाय उखाभां नहि सावे तो पछी 
तेनो खबसर ० श्याथी स्मावशे? मे विष 
उडेवाय छे ते विष नथी पु विषयानी विषभता 
ये ०/ विष छे; ॥२९ ४ विष तो रोऽ जवतार- 
भा. ० डानि पढयाठे छे, त्यारे विषया तो 
न/त्मांतरोभां १९ डानि पहाडे छे. सात्भ- 
शानीना यित्तने सुण, ६ु:ण, मिना, प्पांचवा, 
२०१८ $ भरशु अं ५९ पाँघी शता नथी. 
ये भारे डे प्रह्मत_! ७ पूवीपर न्गशुतारा- 
२११ उत्तम! हु मे 8५६शथी सानी थर्छने 
शाह, लय तथा परिश्रमथी रहित 46 तेषो 
8५६१ तभे भने तुरत साधी, सशनपशाइपी 
अडर वत वासना३पी न्नमांसाथी व्याप्त छे, 
हु: णो३पी आंटाथी भरपूर छे सने संपत्तिणे। 


छ. ३ गुनि! उर्बतनी चार वडे बएंशवानुं सडन 
उरी शट, पशु संसारता व्यषारथी 86८१ 
थये्षां तुण्शु। तथा विषयाथी बहेरावानु सडन 
उरी ९ सेभ नथी. सना छट छे सेम व्नशी 
तेनुं संपाइन उखाना खने “स्था स्मनि् छे 
रपेम न्बशी तेतु निवारथु राना ०? प्र्यवहार 
४रवे। ५३ छे, तेता वेपथी भे व्याति 8त्पत्त 
थाय छे, ते २०/त। समूडने उडाव्या उरत पवननी 
कभ स्मा यपण यित्तने ठडाव्या इरे छे. स्मा 
संसार३पी झार तुण्शाइपी जीणा धारामा परो- 
वेक्ष छे समने शबा समूढडपी भोतीयोवाने! 
छे. तेजा येतन्यनी व्याप्रिथी तथा २१२७५ धी 
निरंतर शाशी रडेल! यिच्३पी मध्यमणि छे 
२११ अण३पी व्यलियारी पुरुणनु से जाल पशु 
छे. छु तेनाधी हयर थ४ अया छुं सने उसरी 
मेन्‌ न्मते तोडी नाणे छे तेभ हु तेने सेता 
३पायृथी तोडी नाणवा भाशु छु. ९ श्रेष्ठ तरतव- 
वेत्ता! भारा भनतु स्मा खजश्ान३परी संचार 
भारा ह्यरपी बतभां 3ऊणडपे छे. तमे तेते 
रुजद्ययी विश्ञान३पी दीवाथी इर उरो. & भढी- 
त्मा! मेम यंद्र्थी नाश न पामे येवां रजिना 
स्मुंचारां हतां नथी तेम महात्मासोाना संगधी 
A > १. साह 

नाश पामे सोवा संसार संसंघी अर्छ हु४ तापो 
०४२ भा छे ०/ नहि. वायुसे वेरी नाणी १६- 
जांनी पडितभां ब्रडता गर्छ वणयि हुना गल 
यायुष्य नाशबंत छे; वेशवो मेघना सभूडभां 
थभष्ठती वीगणीना मेवा यंयण छे; बोपनना 
[वनोद पाणीता रेक्षानी पेड थपण छे; सेभ 
तुरत वियारीने भे इभ कापी शातते भारे 
० यि 8५२६७ छाप (भुट्रा) भारी छ. १-२३ 
आयुर्वायुविघट्टिताभ्रपटलीलम्बाग्बुवद्धूहुर ॥ 

भोगा मेघवितानमध्यविळसत्सो दामिनी ब अलाः । 
छोळा यौवनलालना जलरयक्षेत्याकलय्य द्रुतं 
मुद्रेवाऽच रढापिता ननु मया चितं खिरं शान्तये 


२ २८ भा समाप्त 


* शुद्ध वैराभ्य ठीपळ्या पछी ८४ परभतेत्त्वने 


गएवानी 6-६९ [शासा अपने छे, खेम जा संजना 


तथा विपत्तिया३इपी 9 यानीया प्रदेशेवषाण' | इप परथी भएवानुं छे. 


> ३० म।-विश्रांतिन। ७पदेशनी भाजली 


पट 


२१२ ३० भा" 
[तिन ७पदेशनी भागली 
राम उवाच 

एवमभ्युत्थितानथेशतसङ्कटकोटरे । 
जगदालोक्य निमेझ मनो मननकदेमे ॥ १ ॥ 

राभ मोया; से प्रभाह ०गतते यारे 
यान्नुथी 88 से उड व्वतथे।३पी सांडदी जाड 
भां प३ेलुं न्नेछने भारु भत यि ताइपी अध्वभां 
भूयी अयुं छे. भने भारु नन भतु डय सोन 
लागे छे, भते भये ठत्पत्न थाय छे रते न्ता 
अडत. पांहडासयोनी पेठे भारं आजे! अध्या ४२ 
छे. त्तम संतोष३पी घीरूरनो संसंच नहि 
भणवाथी व्याङ्रुण थयेक्षी २११ हड बरनी 
सेवी भारी युद्ध नमना घणीवी स्त्रीनी पे 
यही भय पाभ्या इरे छे. मेभ णडथी इभायेल। 
भुयो भाइायोभां पडीने तरडे छे, तेभ तुर 
विषयाथी येची जा खत उरशुनी १तचिये। 
पिक्षेपउपी इ: भोभा परीने तरडे छे. स्मविवेडी 
पुरुषना याश्रयमा रहेली प्यारी यक्षु २१६ 
्छन्द्रयाउपी ज्रीसो। सारी स्थितिते भ्रात नि 
थत हु: पाभीने न्नेशे छोड अवाभां पडी 
डाय सोभ लागे छे. बम पतिने सघीन र्हेनारी 
खरी पूतिना धरना नप वाणीने पैसे नि सते 
भनभानता स्थानभां ०४ पशु श नहि, तेम 
००११ बागेची भारी थिता शांत धृती. नथी. 
२५ने न्नेर्छता स्थणमां पढेयी ५७ शती नथी. 
भागशर महिनाना खेतमा मेन लता पाद्रो- 
सोने ०४० रत उरी नाणीने तेखे।भांथी डेटलाउने 
छोरी ६ छे, 3टबांइते राणी बे छे रमते पोते 
खव्यवस्थित ५४ न्गय छे, तेभ भारी धीर" 
पशु विषयाने ०१० रत उरीने तेये।भांथी $२९।- 
रोडने छोडी ६ छ, प्र्वासेडने राणी थे छे 
सुते पोते खव्यवस्थित थर्छ व्यय छे. इमं 

= खा जीसमा समा आरशपूर्षऽः पेताना 


यित्तन 6५ देणारी वे 6ट्रेणने शणनारी विश्रातिने 
वास्तं 5पद्तेथनी प्रार्थना उरवाभां २११२, 


१ 
१ 
| 


संसारनी स्थिति भने स्पर्षें। त्यश्छते सते न्मी 
पड्डीने रढी छे. जाथी भारी यव्यवस्थाने रीचे 
भार! ढाथभांथी संसारन तथा परमार्थतां शुणो 
पशु १४ जया छे. स्मुहर तत्त्वता निश्चय 
चरनी भारी युद्ध उपायेला वृक्षता भूणतीर 
पेड संशयातुं स्थान थर्छ पडी छे. य्था थिरा 
यंयण छे, सते, प्रडारत। भोजनी वासनायो।थी 
विस्ती छे सने लुवनोनी २६२ श्यौ ४२ छे. 
नभ ६५ पोताना विभातने छोडता नथी, तेभ 
पणात्थर रोऽबाभां खावे. तोषणु तत्त्वश्ञानना 
साश्रय पिता ते पोतानी यपणता छेडत नथी. 
रथी डे भढाल्मा ! १२१४ रीते सत्य, १/त्न- 
भरणशुना ५२4 १गरतुं, ६७६४ 8पाघिोथी 
रात खते छाति विनातुं विश्रं[तिस्थान अयु 
छे ३, तेने पानवाथी ओर्छ घ्रहासतो शोऽ ० ^ 
२४१ ०४२०५ सादि समनो सघणा प्रञ्ररतां 
उमे उरत! इता रमते व्यवहारमा खनुडूण र्या 
इता, छतां पथु तेसो भढात्मानी प्वीये डेवी 
रीति पढाय्या इता? हे भानध्यता! संगोमां 
पापपुएयउपी ३६५ घए रीत वाऱ्या छतां पश 
उवी रीत पुरुष ते अध्वथी सही त लेपाय ! 
[नेष रने. 8६२ भववाणा तमे भदात्मा 
लोक ज्यो वियार राणी सह शवन्भुष्त थर्छने 
थे छो डुटिल स्याजरवाणा तथा दुरि शडित- 
वाजा विषयोइपी सपो खंते तो बोते भाछ 
वाते वास्ते ० ललयावे छे, तो तेखे। शी रीते 
स्मयाचऽपछु पाम? भाढडपी डाथीये उढाबी 
नाणेली स्तने डाभडोषाडि अध्याषाणी या 
(रपी सरसी( भाई सरोबर) शी रीत यत्यंत 
स्व२्छता पामे ? खा संसारउपी ५१७१ व्यव- 
७२ ४२१ छतां भाणुस शी रीत $भणपत्र 8५२ 
"०/णनी पेहे समल २९१ यमा सणा न्/गतने 
स्पृंत्हशिथी तशुणल्षा न्वा न्यतो पुरुष भननी 
डाम याहि वृत्तिशानो स्पर्श नहि उरता शी 
रीत ठत्तमपछु' पामे? य्या खज्ञान३पी भछा- 
` + अपाये तृक्षना भाएस नवड जिया थम 
राने जा ६६ छे 3 यार छे जेवा. संशय थाय छे. 


९० भ्राभाजवा(२४ भ७!२(भावणू-पेर०4-५५२७ 


सागरना पारने पामेला हया भछापुरुषतां जाय- 
रशोनु २१२७ उरवाथी भाणुस ६ु:०१|४८ २९१ 
इरवायाज्य साधन इयु छे? पाभवा योज्य ३५ 
थुं छे खते र्भा भेण वरना संसारभां 
शी रीत बर्तनुं न्नेछये १ ७ ५९) १ ! विधाताये 
रा मगत खव्यव्स्थावाणुं ० पताष्यु छे 
हु ०? बड़े तेना साहिभां खने खंतमां रढेगारी 
वर्तुने न्नशी शट्टु, ते ४४ तत्त्व तभे भने 
3७. ७ प्र्त ! १? रीत भारा हध्या्जशभां 
थट्३५ सेवा थिद्यलासनो भेल हर १४ नभय, 
ते रीत तने निविध्ने खाथरो. राही शु धेनु, 
शुं छारी धनु, सने शु लेवाय नहि खने छोडाय 
पशु नहि, ते ३९. यप्णतावाणुं सित शी रीत 
पनेतनी पेड स्थिरता पामे? सेंड परिश्रम 
उरावनारो खा हुए संसार३पी विधूयिज्ञनो रोग 
हया पवित भंत्रथी शांत थर्छ ब्यय? य्यानं६- 
३पी वृक्षनी भांगर लवी संहरनी य्यक्षी ७ शीतण- 
ताने हुँ पूऐेयंट्रनी १७ शी रीते जत्यंत पाभुं 
छु यंतःउरशुभां पूष्ठे संतोष पारु, इं पूछ 
था २५८ हु इरी शोड न उर ते रीते तभे 
तत्वने ब्वशुवारा सत्पुरुष! भने सही 8५६१ 
उरो. छे भडात्मा! पाभर श्छवोने सर्वोत्तम 
यानंध्पहभां विश्रांति भणती नथी. मेभ बरराभा 


परेला शयने इतराय दाडी थाय छे, तेभ 


तेने संसार संणंधी वि&८पो सी निरंतर मू 
० झारी भाय ४.१२७ 


अनुत्तमानन्दपदप्रघानविधान्तिरिक खततं 
महात्मन्‌ । कथयन्तीह सुशं विकल्पाः श्वानो 
घने देहमिवाल्पजीबम्‌ ॥ २७॥ 
्ीयाजवासिङ भढाराभायहूमां वेराण्य्रडरएमा 
“विश्रांवना ७पध्थनी भाजणी ? नामने। 
२ 30 मे! सभा 


२ ३१ भे 


२१६५ २०(२१८१। सुण३५ 'प६ने। ५२१ 
राम उवाच 

प्रोच्चवृक्षचलत्पत्रल झाम्बुलवभङ्गुरे । 
आयुषीशानशीतांशुकलामृदुनि देहके ॥ १॥ 

राभ माल्या: रायुष्य तो मढाध्वरना 
५८२ उपरना यंट्रनी उणा मबु ह्मण छे 
खने खाति शिया डाउनां डालता पांछडांभा 
नागवी *णनी 3णी मेभ क्षशूशंगुर छे. था 
शरीर डांगरनां भेतरोभां २०६ उरता चडडान। 
जणानी याभडीना खेड पूणा मनुं थपण छे. 
मित्रानो खने स्थाखोानो सभागभ ते प्राष्ठीते 
ग्नैणना साटा गेवे। छे. बासताउपी वायुये वीटी 
लीधेला ६९ खाशाउपी वीळरणीना यभठारथी 
मरेल यते प्रत्यक्ष भाए३पी 84 छांरावाणे। 
मेध निरंतर जाळ्या उरे छे खने तेना उडाश- 
मडाड। थया 3२ छै, तेभा प्रयंड धाभउपी थपणे 
मोर भारे तांडवथी नाय्या 3२ छे; सने खनर्धरपी 
६न्ट्रणवतु ड शध्ीई, वीन जत्य॑त घडू व्थित 
थर्तु २९ छे. ॥०३पी ३२ मिलाए प्राण्टीभानउपी 
६्येने सांढायी ४२ छे, क्ष पशु खरया विना 
शेडया ३रे छे खते श्यायथी खावीने ध्राशीये 
७५२ अ३पो ॥0। ४रे छे. त्यारे इवे यानो 
उपाय श? गति शी? वियार शो? यने 
याशरो शो १ या ९४वित३पी वन जशुल परि- 
शाभ न यापे येवो. अया भागे छै? जाप 
मेवा भद्धत्मा पुरषो मेने रभशीय त उरी ९४ 
सेवी ॥४ तु२छ वस्तु ५७ पृथ्वीभा, जंतरिक्षभां, 
स्वर्गमा ४ पीन्न गर्छ स्थणभा सुद्धां नथी. 
निरंतर इ: योन याववाथी व्योजुणतावाणे। खा 
भू! संसार रस वरो छे, छतां ५७ १९ 
पुरुषने भी लागे छे; पण सभनग्नुने ते शी 
रीते सुस्वाहु बाजे १ पृथ्वी मेभ पुष्पोथी शोभी 
२४८ वर्ंतकतुथी रभणीय थाय छे तेभ 

क खा जेडजीसमा सर्जमा २१८५ छवितना २१६२ 
ल ७पाषथी सुण३५ ५६ भने ते भूछवाभमा जवरे, 


सर» 3१ भा-२१६५ शवितनां ५३५ प६ने भशे ` ९५ 


पूछै अभपणा३५ द्ूवथी स्नान उरवाभां जावे 
तो था संसार पथु रमणीय ५७० छे. पछी 
डामनायओउपी अलंड्वाणा भन३परी थंट्रने डया 
पद्चथथी घो नाणीये तो ते यंद्रभांथी भेल 
भरी व्यय सते तेनो खभुत मेवा प्राश ध्य 
पामे? संसारता स्भनथोनो वियार इरीने म्ये! 
वेराज्य तथा पोनी इृढ्ताथी २१ वाड तथा 
परक्षोऽना लागोने छोडी मेहा छे रोवा डया 
मडापुरुषनी पडे समारे २॥ संसार३पी बनन। 
भागमा व्यवछार ४२१ १ लाणोना सभूडवाणी 
विशूतिजे। राग तथा ६षडपी भोट रोगोथी 
९२८ छ, संत्तार३पी समुद्रमा ३रतारा पुरुषने 
तेथे। शी रीत याच न ३२१ ७ भढात्मायोभां 
उत्तम! मेभ ५।२६ (पारो) थजितमो पडतां 
छतां पशु सागता नथी, तेम प्रीतिथी जनरपी 
खृभृतने सैतनारे। पुरुष संसारमा पडतां 
छतां पशु शी रीत परिताप पाभते नथी? 
सगुद्रभां 3त्पत्न थयेल्षां भाछतांवी स्थिति 
मेम ०० विना संभवती नथी, तेम संसारमा 
०/न्मेचा पुरुषनी स्थिति पु व्यवहार अर्यी विना 
संलवती नथी. यार्निनी ब्याण केम ६ढ विनाची 
दाती नथी, तेभ था संसारमा गर्छ सारी या 
पशु रागद्वेष विनानी खने सुण ड हु: वितानी 
हाती ०४ नथी. नेवाडयभां भनंतुं स्पस्तित्व 
विषयाना ख्यवर्धणत३५ ० छे. सने विषयाने 
याच इरतारा तत्त्वता थोचनी युडित विना 
तेनो क्षय थत नथी, रेटला भाटे तमे भने 
रे त्तम युडित विषे सारी रीत ४७. व्यवहार 
४२१ छतां पशु मे युड्रितथी भने इ: ण प्रात 
थाय नहि सते भारा व्यक्डारमां १९" मडयए] 
राये नहि, सेवी $त्तभ युडित तभे भते उषा, 
नथी भन परम पावन थर्छ विश्रांति पामे छे, 
ते अभ शु छ? थे पूवे ठत्तम चिरवाना 
डया भष्ठापुरुषे झया प्रशरथी ते अथु छे: 
डे अभवन, ! मेनु जापना न्नशुवाभां होय 
सूने १? इर्वाथी साथुपुरुषे। ६:०५२७त१५७' 
पाभ्या डय, ते भने भाइनी निवृत्ति भार 
ऽह. ७ भुनीश्वर! न्ने तेवी गर्छ युहित 


न १० डाय खथवा तेवी युडित होवा छतां 
पछु ग्ने गर्छ भते ते २.२ रीत इशे नि, 
तो हु पोते तेवी युडितयोनो बिथार इरीश. 
२५ वियार उयी छतां भते भढाविश्रा[त३५ 
सर्वोत्तम युडित भणशे * नि, तो पछी € 
सधणा व्यपढारने छोडी ६४श, सइंडाररहित 
थ १४, २१८ भार्छश नहि, पाशी पीश 
तडि, वज्रो पढेरीश नहि ने स्नान, धन 3 भक्ष 
२५६ ओर्छ डाम उरीश नि, ७ शुनि! त्यारे 
ढु संपत्तिता 3 यार्पाचता झर्छ डमा भा 
रडीश १४७ खने दडनो त्याग 5२१ सिवाय 
पीण्नु अं्छ पशु हु ६२्छीश नहि, साशंड्र, 
ममत तथा भत्र छोडी ६छने हु डेबण यितरा- 
भणुभां जाबेणेवा पुरुषनी मेभ भूँजो थर्छने 
० पेसी रढीश, साम राना खतुडभथी श्वास, 
8२७वास तथा शातने पथु छोडी ६४१ हु अंते 
ज। ६७' नामना यनर्थउप सोहाने पशु छोडी 
६४२. हु ऑर्धनो नथी खने गर्छ भारो नधी, 
खेम [निश्चय उरीने हु ते वरना दीवानी 
पेढे थुआर्छ १८, खते सधणु छोडी ६४ने 
खंते जा जोणियानो पु त्याग उरी. 
श्रीवाब्भीडि याद्या: निभेण यंट्रनी ५३ 
प्रिय ल्रागता खने खाति भढान वियारभां 
अधरेक्ष। यित्तवाणा रमयंट्र० वसि४ याहि 
भढात्मायानी खाजण खा वयन भोद्या यते 
पछी भार मेभ भहभेधोती खाजण रोड डरीने 
मुंच पडे तेभ ते थाड क्षागवाथी योता प्पंच 
५३५, १-२७ 
इत्युक्तवानमलशीतकराभिरामो राम्रो मह- 
त्तरविचारविक्ाखिचेताः। तूण्णीं बभूव पुरतो 
महता घनानां केकारवं श्रमवशादिव नीलकण्ठ: ॥ 
श्रीयागवासिछ भढारामायाशमा वेरा>११५४२छन। 
“ राधवप्रश्न * नामना सर्ज ३१ भा सभा 


* गुगुशु थुभुलु-जत्यंत थूप्यान। न्वे 
नेछ. जर्थात_ परमतत्तवने नावानी देना भनभां 
खत्युत्‌ जातुरवा न्ने; नेम्‌ औराभनां जा सर्जन 
पाछणनां वयनाथी विवेशेण नळी ३रपु. 


६२ श्रायाजवासि्ठ भदढाशभावषणु-पै२/०य-५५रणु 


' ४०४४४४१ ७” 
२१२ ३२ ३७ राजना स्थानम २७५२ पक्षीय पाणो- 
। ना इ्डडाट तथा २०६ उरवारतु छाडी ६४ने रामन 

शभनों पन्त नी अ्रश'सा | बयनो सभ्य, २१३ शमा इरनारा सिद्ध वोडारे, 
श्रीवास्मीकिद्वाच | गवर्वोरमे, इिन्नरोस्े, चार, व्यास तथा १७७ 

वदत्येवं मनोमोहविनिवृत्तिकर॑ बचः। राहि भारा भुतिओोरे, तेभ १४ णीन्न हवना 
रामे राजीवपत्राक्षे तस्मिन्‌ राजकुमारके ॥ १॥ | स्वाभीये।, विधाघरों तथा भारा नागोरो ५९] 
वाह्भीडि भाल्या; अभणपत्र सभान नेज- | बियित्र जर्थवार्णा खने लारे भ्रौ८त।२रेक्षा 
बाणा ते २४४३भ।२ रमयंट्र००७ खे प्रमाहे | रागतां ते नयना सांलण्या, इवे अभण सरण 
भनता भोढते रानी नाणनारां बयतो भल्या; | नेनवाग्रा, र/६०३पी खाड यमा यंद्र समान 
त्यारे त्या मेहेला सर्व देना नेते। विस्मयथी | राने भूषीयंद्र ०4 सुंहर खे रामयंट्र०० सूप 
प्र दलित थर्छ जया सने सर्वैता रुवांरा न्यहें | रव्या, सेरे तरत % त्यां साजशमाथी अनि- 
ते सांलणबाने $त्डहित थयां होय तेम 921 | गंधननी वाणी साथे सिद्ध बोकारे पाथरेता 
थर्छने वस्रोभांथी पहार नीडणवातुं भन उरवा | येध्रिवा केवी पुष्पवृष्टि थवा लागी, भघसपृक्षता 
लाज्या, त्यां वैराज्यती वासनाखे सर्वेनी सचना | पुष्पीना भष्यना रडेल अभरोवां नगता | 
थ्रञ्चरनी संसार संयंघी वाक्नासोने हुर उरी | नाध्वाली ते वृष्टिती मधुर सुगंधथी ने सौध्यिथी | 
खने सचना कार ३२५४ वार तो न्ने स्मभृतना | सबै नतुष्ये। प्रसन्न थने तेने स्वधीन थर्छ 
सभुट्रता रो तरंगोभां 890१ क्वाज्या | गयां. नै पुष्पवृष्टि र्पाञ्ञशना पवने तोड़ी 
स्वात्र सनातन यिङ्नोथी ५४ थता सालण- पाउयी तारायेनी पंडित हाय सेवी. क्षागती 
नारासेखे त्यां थिनाभणुभां सपादेणायेलासे- | इती सघ हेवांगनास्पेना ढास्थनी पृथ्वी 
नी केन खर्त्यंत निश्रष्ट थ्घने रामयंट्रर७नां | 8५२ पढेती छटा छ्य सेवी बाजती डती. ते 
ते वयो सांलव्यां, वसिष्ठ तथा विश्वामित | न्नहे भूंगां भुंगा बरसता वाह्णांना टडडानी 
२५६ शुनियोसे, सजाया पेठेला यंत तथा | पउेवी डार नेवी "जाती हती स्पधा भाषणुना 
धृष रमाहि यतुर भतरीलोये, ध्शरथ २६ | पिडायोती पथरायेक्षी परंपरा केवी *एणाती 
२।०१२१।२१े, पारशव २१६ देशात स्मधिपति- | इती, वणी ते न्ने डिभनी सेञ्सरणी वृष्टि 
ये; खयेच्याना प्रतष्टित बोडखे, सामंतो- | ड्य, भोतीना झारना सभूछे। होय, यंद्रभाती 
रपे, २०/६भ।रो-ने, प्रह्मवादी व्राह्नणोसे, सेक | एरएभाण होय, स्पथवा नीरसाजरती पडेक्षी 
बेडसे, निरंतर राग्यनी पसि रडेवारायोसो | तरंगाबलि हाय, तेता केवी ळणाती इती. ते 
खने पांगराभा रडेल पक्षीयासे ५७ ते | भुष्पवृष्टि उसराबाणां इभनोथी शोभती हती 
वयन सालिव्यां, डीड उरा, सारु राजेबा | खने तेमां लगरायेना नृत्ये चूभी रह्या ढता. 
थृशोरपे चोताना शरीरुं ७५५२ छोडी छनि, | >्पानंद्ने बीचे थता यिठारेधी ग्त्छो जात री 
घोडायोाथे चास णानुं छोडी इने, पोतानां | रडेल सुजंधी खने भधुर पवन तेते ख्वामतेम 
गुडाभां पढ़ती ओशध्याहि भावाओेरोे पोतानां | 800 रह्यो छो. पा छती, 5२१, शबर 
परेशुना शण्ड तथा शरीरती डियाखे। पंध | खने डुवलयोना सभूछे। ६ ६डीओ। इरी इरीते 
पाडीने खने मगीयानी नतायोभा तथा भरेव नीरे परता डता. ते पुष्टथी २५० ९, धुरत्‌ 
के जा नत्रीसमा सरजमा रामना वयन सानणवायी | छर खने यौसंओ। लर जया इतां. नगरमा 
मायाने तथा द्ेवताजोने विस्मय थवानी खनने | वरतारीथो तानी डेछे। शिंयी उरीङरीने तेने 
जाडाशभांधी पुष्प थवानी उथा उउेवामां नाव. | जेतां इतां वाइणांसोथी रहित हावाने दीधे 
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श्याम उभश मेवा ग््णाता स्वाज्शभांथी ते 
पस्सती हती, पूवे ह हिवस कोना न्नेवामां 
नि स्वावेध्षी से पुप्पवुष्टिथी सबै हे विस्मय 
पाभ्या, सेवी खे धुष्पनृष्टि चाजशभा >५६११- 
३पे 01 सिद्धधोषाता डस्तोमांथी सरण रीते 
र्भी घड़ी सुधी नीये पडी, सभाने सने सभामा 
जेडेला बोडाने. ढाडी ध्वारी सो पुष्पवृष्टि 
शांत थर्छ ते पछी सिद्धविडातुं स्पा पोलवुं 
सभाोसधरे त्यां सांभर्ण्यु,  ' ध्ववेष्भां 
यापहे सुष्टिता खारंभधी (सिद्धोना भंजणेभा 
धूम्यं इरीयो छीये, ५७ हतने रसायननी पे 
तति स्पापनारु खा खपूने वयन तो साप छे 
यान? म सांभष्यु, रघुबंशवा यंट्रभा३५ स्मा 
रामयंट्र००खे वेराज्यनी पृष्ठेताथी के २१ 8६२ 
नयन उद्यु छे, तेनु कथन पुढर्पातथी पशु 
पाती श्य सेम नथी. स्ह! णुद्धिते लारे 
रथात जापनारु, राभना शुणमांथी तीडणेचु 
२१ भद्धापवित वयन्‌ साळ सापे सांलण्यु 
छे. स्पा रघुतं्त डमा 8पशभउपी समृतधी 
शालतुं खने न्यति, उण तथा खायार स्पाहिनी 
सधणी 5त्तमताते ०/शावनारु भे योज्य कथेत 
नारथी पाच्या छे, तेधी जापएे पण तरत 
नेराज्यवान थया छीसे.” १--२७ 

उपशमासतसुन्शस्मादरादधिगतोत्तमतापद- 
मेष यत्‌। कथतवानुबितं रघुनन्दनः सपदि 
तेन वयं प्रतिबोधिताः ॥ २७ ॥ 

श्रोयाजवासिम भढारामायहभा बेराज्यप5रणने। 
“ नुनश्चरसाधुवा६ * नामना सण उ२मा समा 


* हृध्यनी सत्य बागणीयों ७ उदेवाभां जावे तुम 


६१६६ ५७ वणा 5२ छ रन्‌ वे भाएस शब्प आणमां 
पातन छर्ने ११ उरवा भाज्चथाणी थाय छे; 
माटे भुभुक्षुजे वेराज्याधिनी प्राति भाटे सायी बाणएीथी 
प्रय-न ३२१ यित छे, 


६३ 


२१२ ३३ भो 
(4894 साना २१५५ 
सिद्धा ऊचुः 
पावनस्या स्य वचसः प्रोक्तस्य रघुकेतुना । 
निणेयं श्रोतुसुच्ितं वक्ष्यमाणं महषिभिः ॥ १॥ 
सिद्धधे माल्या: ७१ भदषिंणे। राभ- 
२९२२ ऽएला खा पवित वयननो मे (नथ 
४२, ते खाप सांलणवे। न्तर्छ१. ७ नारद, 
व्यास तथा पुलडाहि भुनीश्वरों ! तमो. सधणा 
भि खो निर्विध्ते ते सामणवा भारे तरत 
यावा, इशरथरान्ननी था पवित सभा सप- 
तिथी यारे यान्न परिपू्े छे सने सुबश्ैवी 
पेड शाली रही छे. भरभर गरम उभणीना पुण्पोभां 
ग्त्य, तेम खापऐ ते सभाभा ०४ये. 


बाध्भीडि्णाच्या: सिद्धवाप्र ये था प्रभाष 
ऽद्यु, खेटे. खाहाशना. विभानोभां २हेवारा 
सचना दिव्य भुनिसानो समान इशरथ्रान्यनी 
समाभा न्यां राभ स्माहि येडा डता त्यां समान्या, 
२१ समा” डाथभां ना६ उस्ती वीया ५४१ 
२१२० लेचा गुतीश्वर नारइश्ती खते 
०/णथी ५९ थयेल। मेघश्याम व्यासती वयभा. 
शानतो डतो. भढात्मासपातुं थे मंडण शू], 
साजिरा, पुलस्त्य, थ्यवन्‌, 8६5, शीर सबने 
शस्थाभ स्यादि भारा मारा भुतियोधी धैपी 
रह्युं डतुं साने तेभवां भुगयर्नों परस्परनी साथै 
घसावायी माडाखवनणा थर्छ अयां इतां. रट्रौक्षाती 
भाणासे३५ तेभवा 5४९ी छाती रह्यां इता. 
स्ने तेभवा हस्तोभा सुंधर उभंडणे, शोभतां 
इतां. ते मंडण रारा भा २७९। ताराभंडणनी 
पेड तेगा इलावाथी वण क्षागतुं डतु 
नभने सूयोती पंडितनी पेड सेडयीन्ननां भुणोनो 
प्रश ३रतुं डतु. रत्तोती पतनी पेड ते 


सेड्यीन्ननां खश 8५२ स्भनेड न्नतना रंजोनी 


+ था तेनीसमा सणभां सिदवेडानु सनामा 


थापतु शने तेशोगे योजय रीते भें पछी उरेबी 
रामना वाडथनी प्रशंसा ५७१५ २११२. 
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अन्ड पाडतुं इतुं रते भातीती पडितनी पेड 
ते थेऽयीन्न उरता. शाशाभां बंधी */तुं छत. 
न्नेशे पी? यांइनीनी वृष्टि होय, पीळ सूयोनी 
भंडणी छाय तथा धे डाणे थोडी इरवाभां 
खावी पूष्ठी यंद्रोनी पडित होय, थेम्‌ ते 
नागतु डतु. मेभ तारायोना समूछभां मेष 
शाले छे, तेभ खे भंडमभां व्यास शोता डता. 
खने मेभ तारायोना सभूडमां यंट्रभा शोले 
छे, तेभ तेमां ना२६२9 शालता इता. मेन्‌ 
देवतामां धन्द्र शालि, तेभ तेमां पुवरत्य 
शालता डता खते मेभ झेवाभां सूर्य शालि, 
तेभ तेभां संजिर शालता इता. ये सिद्लोडानी 
भंडणी स्पाडाशधी पृथ्वी 3५२ जावी. खेटे 
शुनि्चोथी ५२४५ ६२२4 राग्गनी सला 6९ 
१, त्यां परस्पर मिश्रित थयेबी ख्ंगोती 
अंतियाथी इशे दिशासाने शाभावी रढेक्षा ये 
खाडाशाभी सने भूमिगाभी बाड शेवा 
लाज्या, तेयाभांना परवा ढाथभा वासनी 
लाउडी राजी इती, ३२५३ डोडाडभणा चारश्‌ डया 
इतां, ऐटलाई शिणामां इलेना समंड्ररो यांच्या 
इता, चो डटलाई भस्त ७५२ भुर भूडया 
इता. $२५४ पीजणी १ खोथी पीजणा धैणात! 
इता, ऐटलाईे भाधावा खाजणना लाजे भागाये 
बींदी इती; ५२५४ ळथना अंडाथाभां रट्राक्षनी 
भागाये। घारए] उरी डती, तो ५२५४ भष्तिडाता 
ष्र्ड्छ) पढ्यो इतां; ३२९४ वस्रो तथा वळले! 
पेयो हता, ३२५३ ३ लमामाये। पढेरी इती; 
उले रेशभी ब्रो पढ्यो इतां सने ३२९।३न। 
गणाभां भातीती भाणारो। बरती डती. वणी 
$२९।३ उटिमिपन्षा पेरी इती खते ते वारंवार 
झाल्या उरती डती. वसिष्ठ अने विश्वामित्रे थे 
खा्ञशञाभी सधणा ती खनुडमे थध्यो, 
पाघ्ो मने व्यवोथी पूग्त इरी सने ते भाउ श- 
गाभी भडागहे पशु आध्यो, पाघो तथा वयनोथी 
प्रेभपूवेड १सि४ तथा विश्वामित्रती पश्न उरे. 
६२२4२।०१२ ते सिढ्धेठाती से रत 
२५।६रथी पून्न उरी सने ते सिद्धवोडये राग्बनु 


पु डुशण पूछीने तथा अ्रसंगोयित वातोथी 
ध्शस्थराग्गती पूग्त उरी. डवे स्नेडीयखोने घर 
तेवा सभारभाथी खन्यात्य सळार पामेक्षा ते 
साडशयाभी खने लूमिणाभी क्षेत्र येण्य रीत 
जासनो पर भेह. तेमऐे प्रणाम उरीने जागण 
लेना रामतां बथनोयी यारे पाग्गुंधी ५ु०५- 
गृष्टिथी खने प्रशंसाथी सतार अयो. पछी 
रान्यलक्ष्मीथी खत्यंत दीप्ता राभ तेभनी 
मध्यमा भेडा. बिश्वाभित, वसिष्ठ, वामह्व, 
भंत्रीओे॥, ना२६, घेवपुन, भुनिश्े ४ व्यास, भरीयि, 
हुर्वीसा, जुर्स्पति, डतु, पुलस्त्य, शरकोभा, 
वात्स्यायन, १२६०, वाद्मीडि, 8१५४, ऋयी३, 
शर्यीति, य्यवत्र तेभ १ १६ तथा वे्चंगने पार 
पाभेधा, खात्माना तत्ने ब्वशुवार सवे 
उद्यरयित्त भुण्य भुण्य योवा दोष राभवी 
पासे ० पेड, पछी विघिपूनेऊ १६ भणुवारा 
ये नारधहि बाले तथा वसिष्ठ सते विश्वा- 
मित्रे विनयथी भुण नभावीते पेहला राभनां 
वृयनो संझघमा खा प्रभाएं उच्यु: यथ! 
र्भा युभारे उत्तम गुथोथी शाअतारी, परभ 8६२ 
यते. वैराज्यउप रसथी णरेत्षी २५६९ वाणी 
उदधी छे. रामे उडेल खा वयन तत्वता णे।चवाणु 
छे, योज्य छे, २६.2 भर्थवागुं छे, 8६२ छ, प्रिय: 
४२ छे, भढात्मापशाने ग्शशावनारु छे, यित्तनी 
यंयणताने दीधे थता पोथी रहित छे, २५९ 
खक्षरोवाणु छे, स्प पक्षवाणुं छे, डिकारी छे, 
उय्यारणुना घेपाथी रहित छे, संतोषधी ९२६ 
छे खने ममां माक्षवाना विषये। निश्रयपूनेड 
स्थपायेला छे, ते ओने बिस्भय ऐल्पन्‍न न 
४२१ से 53 भाणुसे। मेगा थयां हय्‌ तेभां गर्छ 
येह भाशुसनी वाशी १ सबै खंशामां ठत्तभ 
यभठारवाणी डेय छे गते घारेता विषयात 
पराया भनभां यथार्थ रीते उताखाभां समर्थ 
डाय छे. ७ उभार! विषेऽ ३५ इ्णथी शे।लनारी 
सूक्ष्म णुद्धरप विस्ती तता तमारा विना पीन 
उनी थापी रीत ५३ ८५८ थाय? राभनी 
पेढे मेना हृध्यमो असाधारण प्रडाश इरतारी 
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०द्धरप दीवानी शिणा क्षय, ते १ पुरुष 
हवाय छ. रुधिर, मांस साने छाउअंग्पे।थी 
भूनेल्षां यत्राउप घण चणां भाणुसे। ११-- 
पीवा माह्या जतन पद्चर्थोने माडे, छ; 
पशु तेभताभा सथेतत/पुरुष नथी, मे मोने 
क्षीघ्रे मन्म. भरए तथा गरा संप्पंधी हु:णोबाणा 
संसारभां वारंवार पर्या उरे छे सने वियार 
०४ उरत नथी, तेभने पशु ०१ सभण्श्वा न्ने 
शनुयोतुं भद्द उरतार खा राम मेवे निभेण 
नतउरशुवामो खने खाजण--पाछणता वियार 
भरवाभां प्रीत चरावतारो पुरुष लाऱ्ये %४ 
918४ २४० गर्छ सोडा २ म्नेवाभां जावे छे. 
गभ सर्वोत्तम इणवाणा खते. सुंदर ३५१०। 
लात नृक्ष ग्श्यवभां थोडं % हेय छे, 
तेम जात्मसाक्षात्थर३पी इणवाणा सते सुशो- 
लित शरीरवाणा भब्य पुरुषी पशु Yगतभां 
थोडा १/ जय छे. खा भाग्य णुद्धिवाणा राभभां 
परिपूर्ण रीते ग्थ्गतनी रीतलातना चपक्षेएन- 
वाजी खत स्वाभावषि5 पिषेडथी थथेली था थभ- 
त्डुति पाध्यापस्थाम्‌ १ न्नेवामा थापे छे 
रे खाश्रय छे. ३पाणां, सेने यही शङ्ञय सेवां 
यमुने इण! तथा पत्तपाथी शालतां वृक्षा तो 
न्यां त्यां थाय छे; पशु यंघ्तत वृक्षो 5४ 
२३४ दशमां थतां नथी, इणे। सने ५८८१- 
वाणा वृक्षे! तो. भ्रत्येड बनभां सबै भणे छे; 
पशु खूर यभठाखानु बविगतुं डड ४४ 


सध सडेणे भणतु नथी. यंद्रमांथी भभ शीतण 
यांहनी अरे छे, उत्तम वृक्षमांथी मेभ सुंध्र 
भंग्टरी भारे छे स्मत पुप्पभाथी मभ परि- 
भतती भडित सरे छे, तेम रामभांथी खाणे 
यभत्ड्रति प्रगपेक्षी दीदी छ. ७ दिमेन्ट्रो! र्‍या 
६९ संसार यत्यंत इुट्ताबाना हननी स्यताथी 
प्पनेक्षा छे, तेमां विवेड्थी स्मात्मप्राप्ति थवी 
यत्यंत हल छे. नपा. पोतानी पुद्धिना 
स्वालाविङ वियारथी स्वात्मक्षाल मेणववातो यतन्‌ 
इरे छे, तेणे ० यशना भंडर३प छे, तेथे। १ 
'भाज्येशाणी छे, तेरे। म सत्पुरुषेता अअगएय 
छे खते तेखे। ५ सबै पुरुषांना उत्तम छे. 
२५भे घारीखे छौ?) 3 राम ग्ट्वा विषेडी शने 
8६२ भनवागे। णीन्‍्न ॥४ पुरुष क्षाद्रभां इभशां 
छयांय नथी, २१२० न्नेवाभां समाच्या नथी सते. 
इवे पछी थवानो नथी, ७ भुतिखे।! रामन 
चित्त सर्व काइते य्मतेङ प्रडारन। प्रौढ. वियारोथी 
सानुं जापनारु छे. न्ने मापशाधी तेनो 
भनोरथ सिद्ध न थाय, तो पछी २५४ रीते साधे 
०/ भूर्ण छीखे सेम सभग/दु न्नेछथे, १-४६ 
सकललोकचमत्हतिका रिणोऽप्यभिमतं यदि 
राघवचेतसः। फलति नो तदिमे वयमेव हि 
स्फुटतरं मुनयो हतबुद्धयः ॥ ४६ ॥ 
श्रीयारवासिछ भढाराभायशमां वैर।०्यप्रऽरशना 
८ +मश्वरमढीयरसंभेवन ? नामने। ९० उउभेरँ 
समप 
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* शिप्यना सत्य वियारने जुरुष्धने। प बणाऐे छे जने वेचु ७५ साथी जापवाना शुद्ध भावथी 
प्रवृत्त थाय छे, नेम सर्णना जा पाछणना भाजधी रप समप छे. 
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श्रीयोगवासिष्ठ 


सहारामायण 
शुद्ध य०्/२ाती थाष५[तर 


२-मुम्तश्षु-प्र करण 
स १० 


गन $२।०१न। वबयनथी शु३देवने विश्रभ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच 
इति नादेन महता वचस्युक्ते खभागतेः। राममग्रगतं प्रीत्या विश्वामित्रो ऽभ्यभाषत ॥ १॥ 

वाह्भीडि भाव्या; ये भ्रभाऐ सलाभां मेडेबा बोडा भारा नाइथी बयनो उद्यां, खो 
पछ विश्वानिते पोतानी याजन मेहे खने प्रह्मविधावा सघारवाजा राभयंट्रशते प्रीतिथी 
नीये प्रभा अद्युं. 

विश्वानित भाल्या; ढे राम! 8 शानीयोभां ठेत्तम! तमारे ब्वशुबार्नु '्पीण्मु छ रह] 
नभी, तमे तभारी सूक्ष्म पुद्धिथी सघणुं न्नशी यूड्या ० छो, तभारु' युद्धिइपी इषश्‌ सर्व 
स्वाशाविड रीते ० निर्भण छे, भाज तेने 6परथी "रा लूछी नाणवानी ०३२ छे. लभा 
वेक्यासना पुन शुङ्िनी जुद्धिनी पेठे तभारी युद्ध पशु गे ब्वणुवातु छे, तेने न्जशी २४ 
छे; छतां ते भाज द्र विश्राम भणवानी अपेक्षा 3२ छे. | 

राम भव्या: डे लगपन_! महात्मा वेध्य्यासनी मुद्ध शेय तत्त्वभां डेम प्रथभ विश्राभ- 
युत्‌ थर्श त इती खने डेम पाछणथी पिश्रामयुडत थर्छ इती १ 

विश्वासिन्‌ माह्या; ढे राम, सांगना, खा शुङहेवश्छतो वृत्तांत तभारा पोताना वृषतांत 
मेवे १ छे खने ते मन्मनो नाश उरतारो ( भोक्षता अरशु३५ ) छे. साग्त्युता पर्वत बबी 
उंतिबाक खते सूर्य मेवा तेळरेवी था ने लभवान वेह्यास डे ने तमारा पितानी साम्नभां 
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सुबझना मासन पर पेड छे, तेभते भदा- 
विद्षन, देडचारी यज्‌ मेवा, यंट्र सरणा भुणवाणा 
नमूने सघणां शात्रोभां प्रवीण शुडई५९४ नामे 
पुन डता. ये शुड) भनभां खा १जतनी 
स्थानो. सत्यंत वियार उरता इता, गेवाभां 
तनन पशु तभारी पेड १४ खावे विषेड उत्पन्न 
था. इतो. पछी थे 8ब्वरयित शुर 
पोतानी भेणे "४ पोताता निषेडथी तामा आण 
सुची वियार घयी; जते भे सत्य तथा सुष्ट्र 
वस्तु] छे ते भेणवी, साभ, सेभने स्मापभेणे १४ 
परम वस्तु प्रास थ इती, छतां पशु तेमवु 
नव विश्राम पाम्यु तष्षतु; सते ` परभ वस्तु 
त खा ०८ छे? खेवा तेभन विश्वास सव्यो 
न डतो. यपया मेभ वराहा भावहांची चारा- 
थी बिराम ५।मे छे, तेभ खेभतु यित यत्यंत 
दर: भ्‌ देतार। विषयोथी विराम पाम्यु इतुं खने 
त यपणता वगरनुं थयुं इतुं. खेड हिवस थे 
[नर्म णुद्धिवाणा शु"६१०७खे मेरु पर्यत 8५२ 
सभ्यतामा मेहेल्ा पोताता पिता. श्रीड्रप्शुद्द पा- 
यतन भभडितपूरीछ भूछयुं ड, छि गुन! 
संमार्‌उपी न्भाडंणर डेवी रीते 6त्पत्त थयो 
छ? डराए हेने उत्पत्न अर्थो छे? ते उरे! 
भाटा 8 खने डयारे त शांत थाय छे?! शुर- 
54०४२०५ छै प्रमाण पूछयु २१२५ खात्म- 
२५३५4 ग्वजुनार वेहव्या्चे » गर्छ विभेण 
3५८2 उरबानों हता, ते सचना यथार्थ रीते 
नमत गयी; पण खरे! न्मा ती हु प्रथमधी 
२८ ग्वजुतो इती | साभ सभर से शुउ६१९>) 
शुन "्ुदिथी पोताना पिताना ते वाज्यते संतोष- 
४२८ भान्यु नि+ रोटे भवान व्यासथ्थनथे 
पण्‌ भुत्तो थापा ललिप्राय न्गशीने तेभने 
बरी वार उद्युं , "मे व्यएुवातु छे तेने छुँ 


उलट पपल 


+ नेछ वात यथार्थ दाय ताथा बडतानी साधेना 

२५नना संनमन बीमे ओवताने ते. वात यथार्थ प्रतीत 
श्रनी नती, स्तना सलत विनानाजे उउेबी वात यथार्थ 
प्रतीत बाय छे, खेम श्रीवयासळना वयनो १४६वछने 
सत्य प्रतीत न थया शने ०/नठरात्मनां वयन सत्य 
तीन थ्या तेथी बतास छे 
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यथाथै रीते न्गशुतो. नधी. पृथ्वी पर मन्‌ऽः 
नामे राग्व छे ते थे न्नशुवा योग्य वस्तुने 
यथार्थ रीते न्नेशे छै, तु तेभनी पासेथी खे 
संघणु सभे. ' पिताये खा प्रभाएं उद्यं 
२१२९ १४६१९७ भेरुपबैत 31२थी पृथ्वी 8५२ 
गया खने ०ःनडराग्गचे सारी रीते रक्षेची मिथिला- 
नगरीमा पदांय्या, "हे रामन! व्यासळेता. 
भुत शुडदेवश9 द्वारे जावीने थिभ छे.' येन 
८२पालोये भढात्भा म/नऽ_रान्नने निषेध्न अथु. 
डवे शुऽध्वश्छनी परीक्षा घेवा सार सभवशथी 
“नते छोला येरु मादीने न्नडराग्न सात 
हिवस सुधी यूप सह्या, सने पछी खाउभे 
दिवसे तेभने धरणारभां याववानी साजा उरी. 
3०२४ भनवाणा शु४६१९७ इरयारभां सावीने. 
पए सात स्विस्त दुधी थेभ ते थेन रह्मा. 
पछी मने तेभने खाइभे दिवसे पोताना खंत: - 
पुरभा प्रवेश उराव्यो, इवे “बया सुधी लिन 
य्याहिथी तभारु भन्न थयुं नथी, त्यां सुधी 
रान्ननो मिलाप नि थाय? खेन ३इेब्रबीने 
न्नइराग्न्ये यद्र सरणा शुणवाणा ते शुडषवश्छने 
सात दिवस सुधी युवानीना भध्वाणी अभातुर 
जीगोथी, भागनोधी तथा यीन्न ५९ भाजप- 
वाना नेऊ पहर्थोथी बल्षयाषी न्नेया. परतु 
केम भंध भु वाता पवनो ६ढ भूणबाणा पवेतने 
यक्षायभान उरी शे नहि, तेम ते नेलवा अने 
ते इुःभो शुदवश्छवा भनने यतायनान इरी 
श्यां नडि.= खातंहथी भरपूर १११० 
स्वस्थ सने सुण--हुःणाहिमां समणुद्धिवाणा 
जे शुडदेव9 तो अंर्छ पशु शाषशु याहि नहि 
उरता. पूनभना यंद्रनी पेड ३१० तिभेणपछु 
राणीने १४ त्यां ओला २ह्या, थे प्रभाह स्वभावनी 
परीक्षा उरी धीचा पछी, ते *“नध्यन्यय्े प्रसन्‍नता- 
चाजा शुङदेवश्छने पोतानी पासे भोल्षाव्या 


* ८ तभारी टिन, ? जे ३०६ जप्वाएए समन्/वा, 

= निहलिभानपारा विना शने वेसश्य विना १₹१- 
शाननी प्रापि न थाय, भाटे सभये शुइद्वङनी ते 
“ने विषयभा परीक्ष ऊरी छे. 


सभ १३।-१/न३२०१न्‌। बयनथी शु्देषने विआभ | ९४ 


नपने तेभनां इशत उरीने तेभने प्रथा अयौ. 
पछी तभे तेमनी तरत थाजतास्वागता उरी 
नभने तेभने उच्दु ४ ढे उता! ७ भूषेम 
४७, तभारी शी ६४२४। छे: 


१४६१९५ णाध्या ; ढ गुरः! जा संसार३पी 
ऱ्मारंप्पर डेवी रीते 8तपत्न थयो छे? ते डेवी 
रीते शांत थाय छे? जा भते तमे तुरत यथार्थ 
रीत ३९. 


विश्वामित पद्य; शुङई५०८-ये ये प्रभाए। 
पयु, त्यारे र नषरान्तथे प्रथम तेभना पिता 
व्यास९्ञ्ये तेभने भे उद्य ढतुं, ते १ ते 
समये तेभने ३द्यु. 


१३६१२० भोध्या; डे वताना 9४! 
| विषय भे प्रथभ भारी पोताती भेणे विषेड्थी 
ग्नएये। इतो. पछी पिताशछने पूछता तिमे 
१० भने थेम्‌ १ उद्यु डतु. तमे पशु थे % 
विषय उद्यो छे अने शाज्रोभां पशु रे ० वाञ्यार्थे 
न्नेवाभा जावे छे. खा हुए सने निःसार 
संसार गंत:डरणुथी 3त्पन्त थये। छे जने संत:- 
४रशुनो क्षय थता ते क्षय पाभे छे, थेन तत्व- 
वेत्तागो।नो .निश्चय छे. ढे वीर! य। प्रभाष 
भे ळे न्नएथुं छे तेन साथुं डय तो तभे भने 
[िःसंहेड रीते 3७, रेटले हु तभारां बयत 
३५२ विवश्वस राणीने विश्राम पाभुं, रा भारु 
थ्वीवासा यारे मान्न भभे छे. 

ग्टनध्सग्न भव्या: ढे गुनि! साथी 
२१9४ पीण्नु गर्छ पथु निश्चय उरवानु नंथी. 
गे निश्चय उरवानु छे, ते तमे पोतानी भेणे ० 
ग्न्एयु छे ने वणी गुरुता भुभथी पथु सालष्यु 
छे. न्भणंड यैतन्यरप यात्मा थे ० छे. 
खो निता यीम्नुं अर्छ छे ० नि, ये .यात्मा 
पोताना संडब्पने ल्लीधे % यंघायेबा छे रने 
संडव्परेडि थतां ते भुउत छे. मे न्नशुबातुं 
छ ते तभे प्रथमधी "९ न्नहोशुं छ, खेटे 6४२ 
मनवाणा तभने भाज भाजव्या पढेना ० यया 
ध्शाभां सधणा दृश्य पद्यथोंथी नेराग्य थयेते। 


~ 


छे. डे याण छतां पथु विषयातो त्याग उसवाभां 
महावीर! तभारी णुद्धि बाया रोगो मेवा विषः 
याभांथी विराभ पाभी छे, तो इवे तमे थीग्नु 
शु सांभणवा ४२७ छ।? तभत्रे केबी चूत 
प्रात थ छे, तेवी भूहीता तो सघणां ज्ञानोना 
भाटा लंडार३प खने भारे तपस्या डी उरता 
तमारा पिता व्यासळने पशु प्रास ५४ नथी. 
तमे व्यासना पुन छो. छतां भारा शिष्य थया छो 
तेथी हु व्यासथी र ७४ ० छु; ५२तु. वैराज्यनी 
स्थितिमा तो तमे भारा उरता पथु सचि छो. 
तमे पूछे यित्तबाना छे खने भेगबबानी सवणी 
वस्तु तभे भेणवी क्वीघी छे. डे. व्रह्मन_! तभे 
प्पढारता निषयोभां पडया ० नथी र्ते भुतं 
छा, भार तमे श्राति छोडी 8. 

विश्वामित्र भाल्या; खा प्रभाएे भदात्था 
०/नहराग्नजे 8५६९ अयो, त्यारथी ५४६१९७ 
दृश्य पधथोथी २७० खेपी परभ वर्तुभां % 
रछेवा क्षाय्या, पछी शोष्थी, भयथी तथा परिश्रम- 
थी रहित थयेबा, तृण्शाथी भुत थयेक्षा खने 
छिन्नसंशय ते शुड) समाधि ३रवा सार 
त्यांथी भेरुपर्यतना पवित शिणर-6५२ जया; 
त्यां इश ढग्नर वर्षे सुधी निवि डप समाज 
रहीने तेथ वभरनी दीवानी पेड ते धोताना 
२५३५ % शांत थया. मेम्‌ ०४णनो उशु समुद्र 
भा खोडता पामे छे, तेभ दृश्य पह्यभोंभां प्रीति 
खने तेना अरणशु३५ सत भे यंते टणी "पाथी 
शुद्ध थयेल्ा ते मढात्मा शुऽ्वश) पोते वासना: 
रहित थर्छने पवित्र ५६३१ निभेण स्वउपभां 
सडत पाभ्या, १-४५ | 

व्यपगतकलळनाकलझ्शुद्धः स्वयममलात्मन 
पावने पदे5लो । सलिलकण इवाम्बुघो महात्मा 
विगलितवाखनमेकतां जगाम ॥४५॥ 
श्रीयाजवासिङ भडारामायएमां भुभुथु५३२३न्‌। ' शुड 
निव ? नामने। सर्ग १ वे सनात 


Ss 


७० 
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रभने ७५३२ २०१५२न। १२४१ ७पदश 
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तस्य व्याखतनूजस्य मलमात्रोपमाजेनम्‌ । 
यथोपयुक्त ते राम ताबदेवोपयुज्यते ॥१॥ 

विश्वाभि याव्या; हे राभ! मेभ ये 
£४६५९०१ भान खविश्वास३पीरं भणते हर 
उरया टल १ 6पये हतो, तेभ तभारे पए 
तेटवे। ० 8पयोर छे. ढे भुनीश्वरो ! के न्यए- 
बानु छे तेने शभ परिपूर्ण रीते न्नी सूर्या 
छे; अरएु उ २५। ठत्तम थुद्धिवाणा राभने शेओ- 
नी पेड लाओ पशु जभता नथी. अ ५९] 
लाज, अमे नहि खे १ भनभां शेय बस्तु "“शुयातु 
[4९५ छे. मभतभां सशानधी थेचा पंध 
भजनी भावताथी ६ थाय छे खाते लाओोनी 
जानना शांत थवाथी ते शिथिल १४ व्यय छे. 
डे राभ! वासनाथोना निर्णणप शाने भितो 
मोक्ष 3७ छे अने पद्चथोनी वासनारो।ना ६९: 
पणाने तेये। यंच ३डे छे. ढ मुनि! भाणसे।ने 
पोताता स्वडपनु 6पर्‍्योरियु जान तो थो&। 
परिश्रभथी पशु थाय छे; परंतु वैराज्य तो धशु। 
परिश्रभथी १ थाय छे, मेही पोताना २१३५ने 
यथार्थ रीते न्यएयुं होय ते १४ पंडित उडेवाय छे, 
ते ० व्यशुवाये-ज्य वस्तुने नव यूते ३डेवाय्‌ 
छे; खने तेने % खविद्याना ७२४६३५ ३० 
भने छे. विषयभाओो ये भढात्मा पुरुषने पना- 
“रे रयि उरावता नथी, पृथ्वीभां यश स्थानी 
६स्छारप १२७ विना ० मेते माओ. ७५२ 
सर थाय छे, ते छवन्थुञत उढेवाय छे. 
प२भतत्वने न्यणुवाभा गेरी मेरी न्यूनता 


१4५१) था ५७५३. 

+ विश्वास सत्वने सत्यरपे प्रतीत थवा दत 
नथी, माटे भुमुशुजे जे जविश्वासने २६७ विश्वास 
१३ ६२ 3२वे श्रे6ैशे, 


बे कल प नल आ ती So) 
* जा गीन सर्जमा राभने ७५६२ जापवा सार, 
विश्वामित्र प्रार्थना उरवाथी वसि्ठने ते विषे ७९4७ 


rr STRIDES, mn याडम यी TA seins अननन-म-+ नाम मानक. 
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डय छे, तेरी तेरी वेराज्यनी न्यूनता रहे छे. 
साभ परभतरवने व्नएयुं न होय, तो मेभ 
भरलूभिभां लता थती नथी तेभ यित्तभां वेशय 
उत्पन्न थती नथी. राभते रमणीय बिषयोमा 
पथु यासडित थती नथी, तेथी खेभ्ने परभ- 
तत्व न्यशी यूता सभण्/वा न्नेछथे, हे भुनी- 
वरो! पोते पोताना मनभा के न्ने छे ते 
०/ सहवस्तु छे, येन न्ने भछात्माना भुणथी 
राम सांलगशे, तो तेभता यित्तने स्वश्व शांति 
भणशे छ, केम शरह्ऋतुती शाला डेवण य्थाड- 
शना निर्भेषपणावी ० अपेक्षा राणे छे, तेम 
राभनी युद्ध दैततो नाश डरीते डेवण सैतन्यडधे 
रवानी ० सपेक्षा उरे छे. या प्रभाष छे, 
तो इवे जा महात्मा रामना थिच्ने विश्रांति 
२१५१ सारु था श्रीमान लगणवान पसे 
तेभने र्‍या विषयभां युडित ३९. 9२७ ३ 
बसि¢भुनि > सचना २घुवंशी क्षजियाता हुबभुरु 
छ, सपैघ नियंता छे, सर्वेश छे, सर्ववा साक्षी 
छै थने निर्भण रीते जरे अबने न्नणुनार छे. 
७ अगवान वसि! सापणी व्ये मे बेर हत, 
तेने शांत उरवा सारे तेम १ महा णुद्धिभात 
शुनियोनुं उद्या७ उरवा सारु देवदारु ताभनां 
गृक्षाथी घेरायेता निषेचायणता शिणर 6५२ 
साक्षात, गलह्याजे खापशुते शतनौ ० ७प६श 
उयो इतो, ते तमने स्मरणुभां छे ११ ऐ प्रह्मत_! 
गम सूर्यथी राजि रणी न्वय छे, तेम युडितलेथी 
भरला २) शानथी खा संसार संप्यंधी वासना 
नि:संशय टणी १ न्य छे. ढे णह्मन_! तभे यया 
तमारा शिष्य राभते खे युद्रितयोवाणा ज्ञानतो 
3५६१. उरे, खेटे तरत खेभते विश्रांति 
भणश. राभ निशेष छे खेटला भारे शोभने सभ- 
न्ववाभां घशो परिश्रम पशे नहि, निर्मम 
यरीसाभां विनायत्ते % भुपु प्रतिषिण 
परे छे. ढ सुपान भुनि! वेराज्यवान सुशिष्यन 
8५६१ उरवे. थे ० प्रशंसापान उडापशु छे 
यने खो ० शाज्राथ समगवानी तथा जानती 
सहणता छे. 8पद्दश खाधवाने खयोज्य खने 


२२८ ३ न्े-प२झ। तभ बणतने एप ने ०५१६ 8 


वेराग्य वरना भाएुसने न्ने गर्छ 8५६५ ३२- 
वाभा सावे, तो मेभ एतराना यामडामा गायतु 
2१ जपवित थाय छे तेभ ते ७१६९ ५७ 
पूवि १४ न्नय छे. रागथी, लयथी, श्रोधथी 
तथा भानथी रेडित खेवा स्थापना मेवा महा 
तमाय, उपदेश उरे, त्यां तरत * णुद्धिने 
विश्रांति भण्या विना २४ १४ नि, 


वाढभीडि पाव्या; जाघिपुन विश्वामितरे 
रप प्रभा उद्धू, त्यारे प्यास खते तार६ याहि 
सबणा भुनियेणे “यड सारु, पह. सारे” 
रेभ डड़ीने तेभनी वादने $तेभन स्पाष्यु, 
पछी राग्यती पाज्नुभा फेला ते प्रह्मावा ५२ 
यते. श्रह्माता गोवा भ भक्वतेरस्वी भद्धत्भा 
बमि्ठभुनि नीये प्रभाशे याव्या. 
१सि४ भाद्या: ढे मुनि! माप भने भे 
डभनी याज्ञा उरो छो, ते अभ हुँ निर्विंध्ते 
४रीश, पोते समर्थ ७१ छतां अये! पुरुष भछा- 
त्भाखोता वयतने डथापवानुं साहस 5२१ मेभ 
भाशुस दीवाथी रातिना खंघाराने भटाडे छे, 
तेभ हु राम खाहि रमुभारोना भनना खजात- 
ने शोतथी त्रत भगरीश, पूवे निषधायण 
३५२ य्रह्माथे संसारउपी शात राणवा धे 
ले शान उह डतु, ते २००४ शाततु भने 
संभूएी स्मरण छे. 
वाट्भीडि भाव्या: ये प्रभाएे णे।ध्षीने, 
भशे सणी रीतनी ७५६२ पवती स०८०/ता 
रवा थी पष्तापणातु १ भेणव्युं छे, योवा 
जे महात्मा प्रसिष्डे सर्षतुं सज्ञान रागवा सार 
भुण्यत्वे इरीने परमपहते "/शुवतार शास 
नीये पथ्रभाएं इह्यु, १--२८ 
इति निगदितबानखो महात्मा परिकरबंध- 
गृहीतवक्तृतेजाः । अकथयदिदिमशतोपशान्त्यै 
परमपदैकविबोघनं वसिष्ठः ॥२८॥ 
्रीयायवासिङ भढारामायशमां गुसुशु५5२७ने। 
“विश्चाभित्रवाइय? नामना सर्ण २ १ समाप्त 


सं) ३१ 
परभात्भाभा ०/२१। ब्परेष ने ०५५१६ 
वसिष्ठ उवाच 

पूर्वमुकं भगवता यज्ज्ञानं पदाजन्मना । 
खर्गादौ लोकशान्त्यर्थ तदिदं कथयाम्यहम्‌ ॥१॥ 

१सिए भाल्या; पूवे सुटना यारंशभां 
सघणायो।नां संसारउपी इमाने शांत ३रवा 
सारु भगवान प्रह्माणे या मे शत उद्य ७तु, 
ते डुंडडी संलगावु. 

राभ भाव्या: ढ लगवत_! विस्तारथी 
मरेधी भोक्षती संहिता पछी उणा; पण नया 
घरीये भारा भनभा मे संशय उत्पन्न थयो छे 
तेनुं जाप प्रथम निवारणु उरे. १६व्यास2 
शुध्देव०छना पिता छे, गुरु छै, सवश छे थने 
भर्ाणुद्धिभाव छे, ते डम (विघ्ढगुडत न थया 
खने खेभता पुग शुड्ेवश2 डेम विध्षभुडत 
थृथा १ | 
वसि भाल्या : परमाल्माउप येतन्यप्रश- 
शनी खंधर यनंतप्नेरि ग्ह्मां॥३५ जसरेछुगाँ 
हेणार्छ देणार्छने बीत थर्ण गयां छे, तेभवी 
संण्या गछ शडाती नथी. बतेभानडाणभा षणु 
थे प्रञ्नशती ०६२ मे उरो थरा छे, तेभनी 
उटली संण्या छे ते अर्छथी पण गणी शाती 
तथी. वणी प्रभात्भाइपी समुट्रमां छ पछी 
पह्मां॥३पी मे तरंगा उुत्पत्त थशे, तेभवी 
ण्या गशुत्रानी तो चात सरणी १० थर्छ १३ 
येम नथी, ( ज्त्यारे श्रह्मांडा ससंण्यात हुल्पत्त्‌ 
श्य छे, त्यारे न्याल न्भसंण्यात उत्पन्न 
थाय तेमां तो खाश्रने छ शुं?) 

राभ पोष्या : वर्तीभानञगतां ह्यांच १७ 


& खा तीण 4० परभात्मानी २६२ ७४० तने। 
खारा उरीने २५१६ उरवामा खावशे. 

+ छ परमाशुणो भणे त्यारे जे5 १२२७ ३उेवाय्‌ 
छे, जारीभांथी २१२२ छापराभांधी घरभां ५5२ पता 
छोय तेभ म २०४३छ। 00 प्रतीत थाय छे, वेभानु 
नानु २०८४७ सरेषु ५७५५ 8. 
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खर्सण्य छे, छतां लूकडाणता खते भविष्य- 
8०तां परह्मांडातो वियार उरता थे वर्तभान- 
डाजनां पल्ला तेमनी याजण शी गएतरीभ॑ 


छ? यथी बतैभात जह्यांडाने शूत-अविष्यनी' 


पंडितभां भूडवां थे याज्न नथी. सा 3प२थी, 
राणे य्रह्मांडिनी उल्पताता खधिक्षत३१ येऽ 
येतन्य३५ यात्भतत्व इेणाडयुं ते पणु भार 
न्नेणुवाभां यवु, 

वसि याद्या: पशु, पक्षी, नतुष्य यते 
६५ २१६ प्राणीयत समूडमां भे आरए ऋयारे 
नभने छे प्रदेशनां भरी न्वय छे, ते भ्राशी त्यारे 
खने ते ०7 प्रदेशमा जा प्रह्मांडने देणे छे; ५0 
यीन्। प्रहेशमां अथवा घछे आगे ते तेने देणे 
भेम नथी. जा जातिवाएि3 ताभतुं मे थित्त३पी 
[वि गशरीर छे, तेथी % पोताना हृध्यती खर 
रढेथा सूक्ष्म याडाश विषेती आंतिने क्षीघे १२ 
(२४१) का वासनामय प्रल्लाउने देणे छे 
तेभ ०% खनुड्मे वासवाथी प्रा थतां ते ते 
शरीरोनो २१७१ उरे छै, पाठ) वास्तवि$ रीते 
तौ, खात्मा निर्वेप छे खते ब्गत्म रारि 
[वडारोथी रहित छे. थे प्रभाएे ४रोडे। ॥णीणे। 
भरी गयां छे, भरे छे जने भरी मशे. भरवान। 
समयमा दृश्य पाथो मे वासताभां चय 
पाभ्या छोय छे, ते वासनाने यनुसरीने ते 
पाळा गुं ग्युध प्रट याय छे. था गगतची 
परंपरा भानसिड पून्नमां भवथी भनावेल। 
रत्वभय मंदिर मेषी ठे, ननथी 6्पेचा राळ्यना 
विधास मेषी छे, ट्रग्शणाती पंडित मेवी छे 
खने सांजणेवी वातता याल्राश्ष नेवी छे. ते 
वायुना रोगथी थता ९४५१ शरभ मेवी छे, 
मने व्पिवडाववा सारु ३न्पेवापिशाय केवी 
छे, [नर्भेन याजशमां उ८्पेची भातीनी पंडित 
मवी छे सने वायु याता तेभां मेडेवायोाते 
दाती अंडानां पृक्षाती गाति केवी छे. वणी 
ते स्वप्नभा इेणाता नगर ची छे गने स्भरशू- 
थी ४८पेथा याडशपुष्प नेवी छे. भरेना तथा 


नन्मे प्राशीरो जा त्रभाहे पोताता भनभा 


न्४त्‌ने न्नेया उरे छे. हृ्या92भ ध९ परि- 
ययने धीधे भगृतनी ६2 छाप परी व्यय छे 
यने न्नऐ॥ ५७२ छोय नते साथुं जय सेतु 
टेणाय छे. ये ह्याडाशनां > गन्मतो, गन्भ 
पछीनी खतेड डियाणे।ता अते भरण खाहिनो 
२९१ थाय छे. वणी भरण पछी पणते 
० हद्याज्ञशभां ते ० प्रमाऐ पाछी परवाडनी 
५८पन। थवा भांडे छे. के दता थंलन 3णेडतां 
येड़भांथी णीन मते थीन्नभांथी जीन्चुं खभ 
यतेड पड़े न्नेवाना जावे छे, तेम संसारभां 
पश रोड़ पासताभय ६७ती ६२ णीण्न 
वासनाभय ६७ न्नवाभां शाव छे यने ते 
दो वणी वासताभय स्त्य हष न्येवाभा 
जावे छे. भरेक्षा थ्छवोने पृथ्वी याहि पंथ- 
भढालूतना गणु साथे $ ते ते दाउमा अभ 
जि साधे 5४ १ए| संप्पंच नथी, ११५० ४१० 
आंतिथी तेभव विषे ये न्नेवाभां जमावे छे. 
जा जविद्याइपी नही जपार छे, ्यवे$ न्नतना 
आंशाजे।भां वढे छे थते तेमां थतेष ६७इयी 
तरवां भोग्न छे. भूड़ पुरुषे। तेने तरी शत 
नथी, ढ राम्‌! परभात्माश्‍प मार. सभुट्रभां 


वारंवार तेना ते अने प्पीन्न पथु घया धश 


६७३पी तरंग क्या उरे छे. रो तरंगोभां 
पटधायेड तरंगो डुणथी, उभथी ने भनन 
गुणोथी सधणी रीते सभाव क्षय छे, उरा येऊ 
सेधा सभात रोष छे जने ईटा खेद 
यत्यंत न्यु प्रडारत है थाय छे. तेथोमां 
व्यासता धेढउपी तरंगो यथायोग्य गन्भथी, 
शाख साहिता खतथी यने प्रह्मविद्याथी संयुऽत 
डय छ. तयानां या व्यासभुनि यत्रीसभाथी, 
छे सेभ भार २भ२७ छे. ये व्यास भा पार तो 
यरह्ाृद्यानी ९ स्थितिते पढोंथ्या न इता, 
५९ द्रुषथी, याञ्जरथी तथा पोतानी रीतभातोथी 
समान इता. ६२ व्यासो संघणी रीते सभान इता 
खने याझेना व्यास डुण यादमा विचक्षण 
इता. ७२० १५० व्यास, वाध्भीडि, "जु, खंगिर। 
सूने पुलहत्य शाहि सधिज्ञरी पुरषे। धए 


५२ ४ ये।-९८१तशुओ्ि तथा (पद्म शत 
छक रूरुरुरुरकूकरूरूरूरूरुरुरु कुक रर रू रू रक रु रुरु रु रु रु २००००0. 0 सिटी सीसी सिरिकीसन्‍ीन्‍ री री सी फी सीसी कीच मिड 
धणाओजने पाधीभा लरीये सने पछी तेने 


थशे, तेनतानो उटलाणे४ पढेधांता मेवा ० थशे 
न्ने पटवाखेष तेनाथी विवक्षण ५७ थशे. 
ननुप्याता, दर्वर्षियाता सते हेवतायोता चण 

"| सभूछ 3४ सभये साभटा छेत्पन्न थाय 
> ने सामटा क्षय पामे छे, तो अर्छ समये 
नुह ननु उत्पत्त थाय छे सने ब्युध ज्यु 
नय पामे छे. ्रह्लात उद्पभां जा नेतायु] 
ओतिरभा छे. नावा ० नेतायुग मागण हतो 
खने डवे पछी पशु थरशै, नेतायु), कोड, तभे 
न्ने हु १0 सेवा ने येवा थर्छशुं, सते गर्छ 
नमय पीळ रीतना १७ थर्छशुं, थे पण ६ 
नु छु. याहुलुत उभे उरतार खने दीर्ध 
वियारवाणा २५ व्याश्चता शरीरभां मे ९४१ छे, 
रेने सनुडभथी खा दशमा वतर न्येवाभां 
न्यावे छे. खापछे थनेष वारे व्यासवी तथा 
याध्भीडिनी साथै ग्ट्म्या हता खते ने 
वार खत्यत न्यु ग्नुध अणभा पशु म/न्भ्या 
डता. पछ धणी धणी वारे शरीरथी तथा 
जानथी तुध्य थया इता, धणी घशी वार शरीरथी 
ज्मुतुल्य तथा ज्ञनथी तुल्य थया डता रने 
वणी धणी वार ज्ञावथी सतुद्य तथा शरीरथी 
तुध्य यया इता, ७२० १७ खा व्यासे साइ 
न्जवतार चरवाना छे यने ते जवतारोभां ते 
घलिए'स सहित भारत ताभना अधने र्ये. 
यार वेहना विभाग उरीने, डुणने प्रण्यात उरीने 
खने प्रल्लाती पवी भाजवीने यथा व्यास, छे१२ 
(विहभुडित पामशे. यया व्यास शा तथा भय 
[वताना छे, शांत छे, सुण३५ छे, जव्पतायोथी 
रहित छे, वश भतवाणा छे ने ९४१०भु४त छे. 
प्राशीयो अर्छ समये चनधी, पेघुथथी, २१५ 
स्थायी, उमी थी, विद्याथी, विश्ञातथी तथा येश- 
माथी, परस्पर सरां थाय छे सने गर्छ सभये 
9 प्रधरथी १९ परस्पर भगत यावे नहि थेवं 
याय छे. छ समये इन्नरो सृटिगाभा पणुसरणा। 
उत्पन्त थाय छे, तै झर्छ सभये इन्नरो शुष्टि- 
यामां तेभो तइन ग्नुध ५ हुल्पत्त थाय छे. 
राभ या भाया खंत चिनाती ० छे. चात्यता 


७3 


SSNS 


हवी च्छति ११ लरीओे, तो प्रथम ते भे 
ऱ्पनुडभंथी पालीमां गोडवाया दय ते सतु 
अभथी ० पाछा गोहवाता नथी, पदे 
३२३२ पामे छे. ते "४ प्रमाणे प्राशीगानो समूड 
पए खते& म/त्मामां नेऽ इस्शर भामे छ 
परभात्भाइपी समुद्रमा वारंवार 380 शुष्टि- 
जेोपी तरंगे गर्छ समये येवा ने रेवा थाजरथी 
गोडवाय छे, तो ऑर्छ सभये ते ग्नुध ग्नुध 
नभाडारोथी ५७ जोइवाय छे. नावी युष्टिओामा 
०? ख्ह्मवेत्ता २9बन्भुङत द्य छे, ते समाहित 
चित्तवाणो।, मेही उट्पनायोथी रडत, २१३५भां 

[नवाण ने थापरणुयी रित थर्छने 
परभ शांति ३५ स्व] तथी " तुत २७ छे. १-३६ 

आश्वस्तान्तःकरणः शान्तबिकस्पः स्वरूप- 
खारमयः। परमशमासृततृप्तस्तिष्ठति विद्वाश्नि- 
रावरणः ॥३६॥ 

श्रीयाजवासिङ मढारामायशमां २२्‌कप्रऽर्ून। 

“७1१०५: सर्जोचु वर्न नामना 
२५२० उगे समाध 


२ «थे 


९०५१०५(४५ तथा (५१७४ 
वसिष्ठ उवाच 


सोम्याम्धुत्वे तरइत्वे खलिळश्याम्बुता तथा । 
समैवाब्धी तथाऽदेहसदेदसुनिसुक्तता ॥१॥ 
पसिष्ठ भाद्या: गभ सगुट्रती २६२ स्थिर 
गजभ खने तरंग३पे छाक्षता *णमां ०7णप धु 
सरण] १४ छे; तेभ विहेडशुङतभां २११२४१८गुषत 
भां मुडिदपदु पशु सरणुं 7 छै, भुडित ते 
[वष्याने अधीत नथी, पछी लवे ते ६७ 
शुडित डाय ४ २9ब्‌न्भुङित श्रेय, न्हय, विष: 
थानो 8५92 उरता तथी, तेने वशी विषयता 


* स यथः सर्गा छपन्भुउितभ तथा (१६ढ- 
रुडितमा खंतरना खनावनु प्न उरीने पछी भूमने 
६७ ३२१ थाखो5त रीतिने जनुस्रवा उद्योगने पुरः 
पार्थने वणाएवामा आवश, | 


७४ श्रीया रनासिङ भदाशभायजु-३२५७-५४२० 


रसनो माध अ्यांथी डय? न्ने ७०ब्‌न्मुडितभा 
[विषयाने साया समण्ठते लागववामां ययावत 
डाय तो विहढगुडितना ते याच वीवड़े; ५०] 
२०बन्युडितभां विषयोने सिथ्याशूत ०7 न्ना 
डय छे, भारे तेयो याच थता नथी, जा 
२५१८गुडत भुतिश्रे8 व्यासळने रापण भो 
सगण २१५७) उल्पनाथी १ खापछे ६- 
१० मेवा दमीखे छीगे, पशु यापे येमन 
मनना [निश्चयने न्वणुता नथी, ९०बन्मुडत खने 
विहेडभुङत ये पने णेध३पे क रहे छे. 
भारे तेथोमा उशो लेह नथी. मेभ स्थिर ०णभां 
सूने तरंग३पे हलता गॅणभा गणप येऽ 
० छे, मेभ स्थिर वायुभां यने याता वायुभां 
गरा ५७ लेह नथी, तेभ विहेडभुडतभां खते 
२9च्भुडतमां मरा पण १६ नथी. मारी 
उ व्या्षनी २०बन्भुडित 8५२ ३ निरेडभुडित 
8५२ घ्यात यापवातु नथी; पशु ययात्मानी 
६ त्रडतपशाथी मे खोडता छे ते ७५२ ९४ 
च्यात य्यापवानु छे. साथी ढ राभ! जज तउपी 
संचरतो नाश ३रनार अने जनना लूषणु३५ 
शातनी हु ०? 8५६९ ३२ छु, तेतु तभे ११७ 
उरो. ७ रघुनंहन! जा संसारमा स्वच्च सर्व 
पुरषे! सारी रीते पुरुषार्थ ( द्यो) ३रीते १ 
सधणुं पामे छे. शाञ्रोऽत ऽमो ऽरवाथी चित्ती 
शुद्ध थाय छे; यने ते क्षरा श्ञानती प्राप्ति थाय 
छ. थे जञानप्राप्ति थवाथी हृध्यभां यंट्रना मवु 
शीतम २०चन्भुडिततुं सुप 8६4 पाभे छे. ते 
रुण 5च्योगथी % भणे छे, पी” गयी १० 
नथी. डियाथी ३७ यापनारो पुरुषार्थ प्रत्यक्ष 
न्नेवाभां शाव छे; ५७ पारप्ध प्रत्यक्ष न्नेवाभां 
यावतु नथी. साथी प्रा२०५ ये मर्छ १ नथी, 
५७ ३१० भा पामेवा थानु बोरे येने 
५८पी डाढयुं छे. भननी, घन्ट्रियानी तथा शरीरनी 
मे येश मझ्त्भायोये मतपेता भागेथी ४२- 
वाभा. यावे छे, तेने साम्यो पुरुषार्थ सभन्धवे। 


+ शानउपे ०४, 


सूने ते पुरुषार्थ १८ सङ्ग थाय छे, शास्रथी विरुद्ध 
रीते मे पुरुषार्थ उरवाभा जावे छे, तेने तो 
3त्मत्तती डिया३५ % सुभ्वो. मे भाणुस 
०? व्रतुने ४२्छे छे खने तेने भारे योण्य $भथी 
थृत्त इरी इरे छे, तेने ते बस्तु वश्य प्रात 
थाय छे. सिवाय 3 न्ने यत्त उरता ते खधव्यथी 
पाछे न वणे. गर्छ प्राणी इभणं नेवाध्यना 
२०५२) शाली रडेली ४न्ट्रनी प्टवीने पाम्यो 
छे, ते पोताना पुरुपार्थथी */ पन्यो छै, यैतत्य- 
तो. ग्र तरंग ४भण३प साक्षत पर पेयीते 
प्रह्मानी पहवीने यक्षावे छे, ते पशू पोताना 
भुरुपार्थथी १४ 4९१ छे. गर्छ ९७१ विण्यु- 
पणाने पाम्या छे खने पोतानी घन्नभा गरुडतु 
यिड्न राणे छे, ते पु पोताता पुरुषार्थता 
प्रभावथी म छे. या संसारभां झर्छ प्राणी 
सची शरीरभां स्रीथी सने भुडुटभां सधे- 
यंट्रथी शाली २७७. सधाशित थये। छे, ते ५७ 
पोताता पुरुषार्थथी १ थ्यो छे. पूवेळन्नतो 
ने जा गत्मतो शेम पुरुषार्थ ये प्रडारनो छे. 
तेभां सा "न्भना पुरषार्थथी पूेगन्भता पुरा 
पार्थने तुरत थत वेषाय छे. यत्नवाणा, ६७ 
जल्यासवाणा सते चश ७८७१ खधि- 
डरी पुरुषो भेरु धवेतोने १९ गणी न्न्य छे, 
"यारे पुरुषार्थी 'ुरुषे। धूवेळत्मत भ्रारण्धने 
गणी व्यय तेभा तो उन ५ शु? म पुरुषार्थ 
शाखती रीतित खनुसरीने इरवाभां यमाचे छे, 
ते पुरुषार्थ ग थे धार्यौ इणेने सिद्ध उरे 
छे; पशु छ पुरुषार्थ शाख्रती रीतिथी विरुद्ध 
उरवाभा जावे छे, तेथी तो थतथै १ थाय छे, 
पुरुष पोतानां हुष्ट जायरणुने धीषे ३४ इश 
पामे छे, त्यारे पोतानों ढाथ्‌ पणए स्वाधीन 
नि २९वाथी, भांड भांड यांगणीये| वाणीने 
भोया लरीते तेभांथी पाएीनु येड दीपु भोभा 
पाउवाभां यावे छे, तो ते पशु धणु धद 
भानवाभां मावे छे. पीळ लाग्नु पुरुष झर्छ - 
सध्षयरशोते लीने रम ध्या पामे छे, त्यार 
सनुट्रोथी, पर्वतोथी, नगरोथी यने द्वीपोथी 


स” ५ N्‌।-५२्षाथनी अणणता मने इेवनी श्यत्रिन्नता ७५ 


भरपूर था सधणी पृथ्वी ५९] पुत्राने वडी 
क 
यापती वपते यी दाने छे. १--२० 


कस्यांचित्खयमात्मदु न 
शायां शनेरडृगुल्य निपीडितःकचुलुकादावापबिन्दु 
बेहुः। कश्यांचिञ्चलराशिपतेतपुरद्रीपान्तरालीङता 
भत्तेव्योचितसम्विभागकरणे पृथ्वी न पृथ्वी भवेत्‌ 


्रीयायवासिy भढारामायुशमां गुगुक्कुप्5२७१। 
"पुरुषप्रडरण ? नामना सर्ग ४थे। समाप्त 
२२ ५ भो 
पुरेष।थ नी भ्रमणत। सपने इवनी मशिन्नव। 
वसिष्ठ उवाच 
प्रवृत्तिरेव प्रथमं यथाशास्त्रविहारिणाम्‌ । 
प्रभेव वर्णमेदानां खाघनी सबेक्मेणाम्‌ ॥१॥ 
वसि याद्या: गम पीणा यने डाणा 
२१६ वीची प्रडरताभां प्रभा १ आरणुउप 
छे, तेम शाख प्रभाएं याकषगारा बोडाती प्रचि 
०/ संघणा पुरुपार्थोती सिद्धिभां ४२७३५ छे. 
भनेथी ३१० ६२७ उरवामा थापे पण्‌ शास्त्र 
प्रमाऐ पुरुषार्थ उरीने सिद्ध उरवाभा त यावे 
तो ते खे न्ंतर्नु घेचापयु' ० शाय. येथी 
पुरुषार्थ सिद्ध थतो नथी, पण भए 6त्पन्त 
थाय छे. मे रीते उभे उरवाना जावे छे ते रीते 
मनुष्यने णत सानु ९५ थाय छे. पूबेकन्मना 
०2 उभी भाज खापवाते सळ०” थयां छ्य छे, 
ते ०४ घ्रारण्य अडवाय छे. भा? भ्रार०३५ 
पर्मोनु जंडन रभा मन्मना सळभोथी उरी शक्य 
छे. शाखोचे चनुसरतो नभने थात्रथी विरु, 
सेभ घे प्रशरता पुरेपार्थ छे. तेमां शास्र विरळ 
पुरुषार्थधी खनर्थै थाय छै खने शास्ते थतु- 
सरता पुरुपार्थथी 804३० भणे छे. पूचेगन्मतो 
पुरुषार्थ खते या हत्त पुरुषार्थ रो 
पने परस्परा एरी३न हाय तो पु तेथ! 
८ थत पेड लाड्या उरे छे २१ :0भा १? 
खा ००१७०। छाय छे त झारी व्यय छे. 
आधी पुरुषे शाखता नियभने सवुसरीते खेवा 
,पुरुषाथे ४२१ न्नेछये ३, मेथी खा गन्मतो 
अ ख पाँचमा समा भुरुपार्थनी प्रमणता खने 
पुरुपार्थथी वनी लिन्नत। युडितपूर्णड ङडंवाभां जावे, 


पुरुषार्थ पूवेन्/त्भना पुरुपार्शने तरत छती 
ने. शापणो यते थीन्नवो पुरुषार्थ ५२२५२ 
सरणो न हय तो ते यांने चेद्रंानी १४ ५६ 
छे खने तेखोभा में यणवान हाय छै ते थत 
छे.न्नेशात्रप्रमाऐ पुरुषार्थ उरता पछ तथैती 
प्रा थाय, तो ते सभये थे खवर्थ व्याप- 
तार पूवेगन्मता पुरुषाथते णणवात समवे. 
त्यारे तो प्रवण 3त्साड राभीने घत पीसीने 
शुभ पुरुषार्थ उरवाभां भंडया १४ रषेंचु, २१२९ 
पछी विध्त पाठवा २०% थयेलो पू्वेगन्मनो 
सशुल पुरुषार्थ पशु ढारी ०/ न्न्य छै, "भते 
पूबै०/तभतु ५२०४ ० यलावे छे, ' येवा बियार- 
ने तो पर तणे थणपूर्यैड यांची + हेवा न्न; 
४२९ $ २५ म/-्मन। प्रत्यक्ष तुरुषार्थथी पूर्ण- 
गत्भतो प्रत्यक्ष पुरुषार्थ 56 ५०१० थरी 
नि, न्यां सुधी पूर्वगन्मतो जशुल पुरुषार्थ 
पोताती भेणे संपूर्ण रीति शांत थाय नि, 
त्या सुधी खत्यत पुरुषार्थ उरवामा प्रयत्नपूतेड 
मंड्या ०८ रंगु. मेभ भर्छ ज्बतुं मळे 
२१०८ इरेला 8पवासथी २णी. न्गय छे, तेभ 
पूर्व्न्मनो. दोष पणू या म/न्भभां उरेना 
शुभ पुरुपार्थथी [नि:संहेड २७) न्नय छे. ७ भत- 
अरेली ुद्धथी पूर्वे/«भता हुए प्रारण्यनी 
[तरश्डार ङरीने पोतानो संसारभांथी 6द्धार 
उरा वासते श्रवशु-भनन खाहि साधतोनु 
संपाइन रवा मारे उद्योग $२१।, ५७ निरुधोग 
रीत अघेड केवा पुरुषे।नी पडितभां २९१ 
नि, शासने सतुसरतो ऐच्चोग थत गते 
भूखा पछी ५७ ढिताार छे. सि इ मेभ भाए- 
सासे रेवा यंघनता पांग्राभांधी पुरुषाथ्‌ 
उरीने नीड़णी व्यय छे, तेभ सभग्नु पुरषे 
५७ संसार३पी गुशमाथी प०पूने४ पुरुषार्थ 
इरीने नी3०ी "“८ुं न्नेर्छथे, पोतानो ९७ नाशवंत 
छे, सेव (वार नित्य राख्या. पशु मेयुं थु 
तह, पणु मे उमा सत्पुरुषाने योज्य छते १ 
रवा, धाभां रा हीडा मेभ यीइए यते 
इ उशा भांसाहिङ पह्धा्थोतो २५६ लेवांभां ० 
पोतातौ म/त्भारो डाढे छे, तेभ सभन पुरषे 


७६ औयाभवासिए नहार भाययुू-4५%1-4:२७ 
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चरमां २७१ 9 अर्छ खी खने सत्तपातादि 
यी४९०॥ थने इशा हू पधे ग्‌ २१६ घेवा भा 
पोताना सावरते सेने आढ्वे। नि, शुभ 


पुरुषार्थ उरवाथी तुरत १” शुन इण भणे छे 


यने जशुल पुरुषार्थ ३रवाथी तुरत ०/ वश्य 
२११७ इण भणे छे. थाडी था संसारभां हेव 
नामे इर्छ ० नथी. १? पुरुष पुरुषाथउपी 
प्रत्यक्ष प्रमाने छोडी ६4, सबुभातउपी 
हेवतो जाशरो ले छे, ते पुरुष पोताता थे 
&थते % सर्प३प५ न्यशीने तेभने न्मर्छ बागे 
छे, थेभ सभ"”/लु, १७ १४ पुरुषात वियारो 
न्येया नथी खने गये * खमते हेव ० १९१ 
छै येवो. नीय वियार शाणे छे, ते पुरषे।तुं 
भै न्नेर्छने धक्ष्मी पाछी १/ बगी न्नय छे. साथी 
पुरुषार्थपूर्णऽ प्रथम पिषेऽ जाहि साचनोतुं 
सपाइन $रबुं सने मेयाभां यात्मशनइपी 
उत्तम यथे छे येवां शाञ्रोनो वियार ३२१. 
०? भूढ बोड शासन प्रभाए श्रवशु-नननाहि 
६२ परभार्थउप जात्मतत्वते। यित्तभां वियर 
उरता नथी यते ते वियारथी खात्मतत्त्व३प 
परभ पुरुषाथतु संपात उरता नथी पु विषय 


संयुंची शुणो भाजववाती र ६घरछा रणे 


छे, तेनने ५३५२ छे. भारेथत्त उरता पशु केम 
पथ्राभांथी तेल नीडमे नाडि, तेन नंत यत्न 
भरता पु विषयोभांयी सुण मणे १४ नाइ भार 
[वष्याने १२१ ८०३० उद्योग ऽसे 4७. 
स-पुरषे। विषयाने सारु ठद्योग उरवाती ४२छ। 
पशु राजला नथी. मेभ घरे रते वर २५६ 
यूनावतां पेत भनन तेतुं माप चारी बघते 
येण्य साधनों जोडी क्षवाभां जावे छे, तेभ परम 
पुरुपार्थतु पथु भाप घारी ५४१ तेने सार, 
श्रवश्‌ सा योज्य साथनोने जोडप न्नेर्छथे. 
जात्मतत््वपाभवा भारेतो पुरुषार्थ सारां शस्त्र, 
सत्संग जने सहायारथी सग थाय छे थे नियम 
छे; खे बिता ते सङ्घ थतां "४ नथी. पुरुषाथैनु 


थे ०४"२५३५ छे, भारे थे प्रभाए यालवाभां 


रावे तै भाणुस उदी पु पोताता यत्वर्मा 
(निणण थेतो नयी. दीनता खते ४रिट्रत माहि 


४४ 


हुःमोथी पीडाबेधा थीन्न तण खते एरिश्व दू 
याहि भारा पुरुषे। पणु पुरुषथेथी % ४९ 
समान थया हता. माणप शाथी भांडीन प्रयत्त- 
पूर्व शाज्रनों खने सत्संग णहि अुशुवो 
ल्यास उयो य्‌ तो ते गुरुपार्थथी सार ३० 
थाय छै, खाम प्रत्यक्ष न्नेथु क्षय, चनुलन्थु 
जय खने सांलग्युं ढा छतां ५७ % इुुद्धि 
माओ जे सघणुं हेवथी १ उरवाभां न्भाष्युं छे 
खने तेनु इण ५७ हवे ० जाणु छे. खेभ 
भाने छे, तेभने मायी गयेला १४ सभग्थ्वा, 
०/गेतभा. न्ने माणसर३प* खतथे ताइ होय 
तो. ऽया पुरुष घय घनवाणे ने पंडित त 
थाय१ समुद्र छेड सुंधीनी सा पृथ्वीमा 
याणेसने दीधे ५ घणूं घण भाणुसे [नेन 
सने पशु मेवा रडेल छे. [निरंतर ४२११ यावती 
रभतोने बीचे यपणता लरेली याव्यावस्था 
याची न्नय खने पछी छाथपण राहि न्मवयवाभां 
थाज्य शडितथी शाभी रेली युवानी २११, त्यारथी 
भांदीने भाणुसे सत्संग इरीने, शासत्रोता पच्चभा 
तथा यर्थैभा व्युत्पन्न थर्धने, ` थाथी नि थाय 
छे खने शाथी लाल. थाय छे 2 योवा वियारो 
४२१ न्ने. वा<्मीडिभुनिरे ७२६।०/५ २१२१ 
सुघीडथा ४ ी त्या हिवस पूरे थया, सूय चाथभी 
गये।, खन भुदिओती सणा वाट्नीडिन त्रान 
हरीने साथञ्णत। डरी उरवा सार त्यांथी $ेडीने 
स्वान उरवा गर्छ, सजि बीत्या पछी सूर्यता ठरो 
इूट्यां ते सनस खे सभा पाछी वादभीडिवी 
पासे खपी, १ -3२ 

इत्युक्तवत्यथ मुनो दिवसों जगाम खाय- 
न्तनाय विधये5ल्तमिनो जगाम । सातु समा 
कृतनमर्क्रणाजगाम दयामाक्षये रविकरेण 
सहाजगाम ॥३२॥ 

श्रीमाभवासिy मछारामायएमां भुशुक्षु ५३२९ 
८ पोरुषस्थापन ? नामन! सज ५ मा सभाक 
बाब्भीडिना पेते! दिवस सभत 

* जाण २ मनुष्यना शंतःडरानुभा तथा शरीरभां 
२देबे। भाटे शु छे. = मनुष्या खसन यास छे, 
त मनुप्या पातानी उन्नति उरी १56 नथी, वेम ५४ 
शन दारा में।क्ष पए मेणयी श्त नथी, 


सभ ६ शे-दैननी इजीणता खने इस्पार्थनी अभणत। 


“४४४०७०८ “>>> >>>“ की की SSS AAS 


२५२ ५ 


डेबनी इर्त अने पुरुषाथेनी ५००९ 
वसिष्ठ उवाच 

तस्मात्माक्‌ पोरुषादैव नान्यत्तत्प्रोऽय दूरतः । 
साचुसङ्गमसच्छाखीर्जी वमुत्तारयेद्वलात्‌ ॥१ 

` बसि मोच्या : हैप पूरवरटत्भता पुरुषाथैः 
थी ग्नुटु नथी. तेथी तेने दूर डे डी ६54 समग्र] 
पुरणे मणथी महत्भाऱपेतो. समागम इरीने 
भने सारं शाख्रोतो न्मल्या्च उरीने श्छबतो 
उद्धार हरवा, मेम्‌ मेन २५७७ प्रयत्न उरवाभां 
सावे छे .तेभ तेम इण तुरत थाय छे, भारे 
पुरुषार्थ २८ सायो छे. न्ने हवने भानपुं खेय तै 
पुरुषार्थत १८ देवष भावो. हुः णना समयभा 
हुःणने दीधे "हय ४४ खेम के उढेवाभा जावे 
छे, तेना. ढाय४४ ये रण्डा “हाय हेव ना 
पर्योय३५ छे. हैबनु २१३५ पूर्गगन्मभा पोते 
भरेधां ३भोथी नु १८ नथी. भ्रमण पुरुष भेन 
पने २5दी शडे छे, तेन ००५० पुरार्थे 
ञे हैवने छती शडे छे. गर्छ आवे र ५।५- 
छम्‌ गभ शाळे उरेना प्रायश्चित स्यादि शुभ 
दभैथी तुरत १ पोतानुं दण स्यापवाने पर्त 
थर्छ व्यय छे, तेम पूषेश्टन्मतु उर्भे पशु च्या 
ग्न्मभां रेला शुभ उभेथी तुरत १ भोतातु 
इण [पवा सपशत थ्छ व्यय छे. [विपयसु ५: 
ना जध्पांशत माटे बाबच राणनारा ० बोडा 
टेकते सत्रीन सहीने हवत छती सार यत्न 
भश्ता नथी, तमने ड्याम, पामर सते भूढ 
सभन्न, नापे उद्योगधी उ3रेशु अम अर्छना 
उद्योगी ताश पाम, ता त्यां त नाश इरतारता 
उद्योगने ९४ ५७५२ मातवा, पशु देवने भतभां 
ल्षावनुं तदि, छोड डीटनां बागेला भे इभोभां 
रोऽ इणे रेस वगरतु ग्नेवाना जावे, तो त्यां 
ते सस्ते जाए रनाय डीड वगेरेता यत्तने ० 
परमण भाते, ०गतमा. सिद्ध थ्येला प्चथै 
५७] क्षय भामे छे, त्यां क्षय इरतारता यत्तने १४ 
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विशेष सगवात्‌ सभःशवे, थे पुरुषा चेरी. 
पेड परस्परवी साथे त्रय्या उरे छे. तेय्पे।भां ० 
जणवान हेय ते तुर्त १ छते छे. भर्छ वणते 
रान्यनों वारस त छोवाथी धा शणुगारेकषा 
झधीने छुट गूड छे खने ते हाथी मेता 3५२ 
$०९। ढोणे छै, तेने २०५ इशववा्भा जमावे छे. 
खेच! परे रघ लिणारी रान्न थाय, तोपण 
त्यां मुत्रीजाना, छाथीता खने तगरता क्षेठाता 
घयत्नने १४ विशेष मणवान समन्तो. धत मेभ 
याववाना पद्चर्थोने पोताना पत्ती ध्णावीने 
थर उरी नाणे छे, तेभ शूरवीर भनुभ्य ५७ 
हणेन भाणुसनो पोताता यत्नथी यूरो उरी नाणे 
छे. हुणेण भाएुसे। यत्न डेरतार सर्वान भा 
साना सन्नप ० छै मारे मलिक भाणुसे। 
तेमते पोतानी छर्छा प्रभाष अशनी घेहे 
ज्रभमां ले छे. सभर्थ भाणुसतो १? ६११ 3 ६९ 
उद्योग दाय छे तेने गूढ थने खसभर्थ भाशुस 
धोताना मतमा हेवडचे मावी ते छे. समर्थ 
भाणुसे।भां ५७ मेथे! वचारे समर्थ डय छे 
तेगे। भीन्त्रथोने हणावे छे खे वात सधणां 
प्राणीओोभा परस्पर न्ती छ. भारे हेव 
से जं पद्चर्थ १८ तंबी, राग्डीय [नियृभनो ; 
भुत्रीयानो झाथीनो खते तगरता कतै 
खेप्रभत१णा३५ मे ६७ वियार थाय छे तेथी 
० एिमिणारीने राम्त्य भणे छे खने प्रन्ननी भयौ 
रडे छ. खथवा सेभ भानो डे शशुगारेवा झ्थी 
॥रछ सभ्ये लिणारीने रान्न मनावी हे छे 
ते। तेमां ये लिपारीना पूनेगन्मतो पुरुषार्थ 
५०१० ३२९३५ छे. झर्छ सभये सा गत्मते! 
पुरुषार्थे धूर्वळन्मता पुरुषार्थने तोडी नाणे 
छे तो झर्छ सभये पूवेगन्मतो पुरुषार्थ नथा 
ग्टत्भता पुरुणार्थते सणात्डारथी तोरी ताणे 
छ. आभां पण पुरुषतो म पुरुषार्थ 9५० क्षय 
छेते = सर्वद्य शते छे खेभ सिद्ध थाय छे. 
पूर्व%न्मत सने खा गत्मतू थे पुरेषार्थनां 
२ ०नभनो पुरुषार्थ प्रत्यक्ष दवाथी तेने गवे 
प्यणवान उरवो क्षय तेवो उरी शक्य छे. साथी 
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युवान भाणुस गेम पाल्ने छती शडे छै तेभ 
२ गत्मतो भ्रप्पण पुरुषार्थ पूर्वरन्भता पुरु" 
पार्थने त राई छे. वरसाध्थी ५४६ याणा वर्ष 
सुधी उरेथी पेडतो नाश थाय छे, तो त्यां सि 
यत्नथी भरेल वरसाहना पुरुषार्थनी ९७१ थर्छ 
सभग्थ्वी, यतुङभथी भेणवेदुं घन ताश पाभे, 
तौ तेने! भेष त ३रबे. त्यारे तो खेम वियारवु 
३, बया भारु पण याली शतु तथी, त्यां छु 
शा भार विलाप ३२१ के वातभां भारु पछ 
० याली शु येन नथी ते वाततो हु णेह ४२ 
तो५ए| हु भृत्युने भारी शहतों नथी. मारे नारे 
२२ रोचु न्ने नि, ' मगृतभां सधणा 
पद्दर्थी देश, अण, जिया यने ट्रन्यती सग१३ 
प्रभाऐ सिद्ध थाय छे, येना ) यच यत्नवाणे। 
छे, ते जवश्य सिद्धि भेणवे छे खेथी सारा शास्त्रोधी 
खतो साघुग्ह्तोता समागमोथी पुरुषार्थने संपा- 
बन ३२व सने शेन णुद्धने निभेन इरीने संसार- 
पी समुद्र तरी "वो, भुरुषउपी अरएवमां 
पूनेश/त्भना तथा खा गन्मना पुरुषार्थदपी भे 
३५6 आडे ७८५८ थयां छे, तेभां मे सघ 
प्पणवान हाय छे ते विळ्यी थाय छे. मे प्राणी 
पूवै१/«मर्ता दुख्छ उभेने सया रत्मनां शु लह््मे थी 
तोडी नाणतों नथी, ते भूर्ण मास पोतानां 
सुणहु:णते याणवाभा स्वतंञ दातो नथी, तेते 
छश्वरनी ६२७ प्रभाणे. २्बये-तरङभां नयु 
५३ छे अने थैथी थे सवै पशु नी पेडे पराधीन 
२४ छे, थेभां संशय तथी, श्रवण सिड मेम 
पांग्रामांथी नीडणी व्यय छे, तेभ मे भाएुस 
यत्ना ७७१५९३प उत्तम यभठारबाणे। क्षय 
छै खने तेथी उत्तन व्वायारवियार राणनारो 
शय छे, ते भाणुस ०७तरपी भाएमाथी नीडणी 
ग्य छे. छे भाणुस प्रत्यक्ष वतने छोडीने 
प्पीन्ने भने आए प्रेरे छे? सवी नर्थ 
डुङ्पनाभां लागी २४ छै, तेने हूरथी % तळ 
६१ न्नेछये. ( जर्थीत_ थेवा यधन या जुसतु 
भांपणुन्मबुं न्ध्य तह.) संसारमा १२ इन्नरो 
व्यवद्धरों न्यव छे अने यावे छे तेथाभां ढुषै- 


शाइन त्याग उरीने शास्र प्रभाऐं वर्तीनुं ब्नेर्छथे. 
कभ पोतानी सविरिछन्त भर्याक्षने नि छोरा 
समुट्रते सघणां रत्तो पोतानी भेणे ०% भन्या 
छ, तेभ शाखने खतुसरी पोतावी खवि- 
रत्न भर्यीह्ने नहि छोडनारा पुरुषने सघणी 
४९ वस्तुये। पोतानी भेणे प्रात थाय छे. शास्रोडत 
रीत खतुसरीते पोतानो स्वार्थ सिद्ध थाय 
२0५ डमे! उरवामा तत्पर रढेवुं, थे पुरुषार्थ 
छे. ते अवश्य सिद्धि सापे छे. खेभ विक्षकेणे 
इह 8. गुरुसेवा जाहि शरीरङ्ियाथी खने मह्- 
त्मायाना सनागनथी तेम १ ठत्तम शाख्रोता 
श्रवशुथी युद्धि यत्यंत २५२४ थाय छे. ये 
२१२७ प्ुद्धिथी पोतानी भेणे यात्मानो 6द्धा२ 
इरया, रे १ स्वार्थभाचडता डडेवाय छे. स्पशाने 
3रेधी विषभता हूर थर्छते मे सनत गर्न 
थाय छेते ० परभार्थ छे, येवा विद्वनोनो 
[नश्चय छे. खे परमार्थ न्ट्योथी प्रात थाय योवा 
शाज्रोतुं यने साधुये।तुं निरंतर सेवन इरवु 
न्नेछथे, इववोऽनांथी खडी खावीते रढेथा 
भुरुषतुं ध्वक्षाइभा लावतां स्वशेष रेल 
सूने यंते बोडा हित उरतार मे ड क्षय छे 
तो 8१ छे, रेम न्ने उडेवाभां जावतु ह्य तो ते 
यय्‌ छे, [निःसंहेड छे जने शोभां भारे $शे। 
चांचो नथी; पणु नेयो भूढ बोडो मानेला 
हेवनो २५२ इरी पसे छे, तेमने तो खभ 
हुः पी थया ० समण्छणे छीये. सवैध पोताता 
पुरुषाथैथी १ यंते कोखमा अध्याणु थाय छे. 
गभ्‌ गर्छ लना इुराथरणुथी थयेते। हष २1०6 
सधयरणुथी 2णी त्य छे, तेन पूर्वळून्मतो 
६५ खा ब/त्मता सधायरणुथी णी व्यय छे. 
साथी ०? भा जुस यत्नपूर्ण$ पुरुषार्थमा भज्ये। 
२७ छे, तेने पुरुषाथेतु इण झाथमांना रामाची 
५६ न्नेवाभां सावे छे. पाडी > मूढ भाएुस छे, 
ते % प्रत्यक्ष इ० खापतार पुरुषार्थने छडीने 
हेवनी शूनमा इसार्छ ग्वय छे. तेथी ऐ शुभ 
[वयारवाना रामयंट्र! हेव तो भात पोतावी 
अल्पताता भणथी ल्पी वेबाभां जाव्यु छे, मिथ्या 
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छे सपने संघणा पुरुषोर्थोथी तेम % डणायी 
२७८ छे, तेती गर्छ पछ सपेक्षा नहि राजत 
पोताता पुरुषार्थतो * खाश्रय उरे, शास्त्रोना 
१५७१, सद्चयारवी खने ते ते देशना नियमित 
चमो पाणवाथी यित्तशुद्धिइपी खविताशी खते 
६३ इण थवानुं भडितोये भाव्युं छे, ळयारे 
हध्यभां इणनी यार्डक्षा 8८५८ थाय छे, त्यार 
विने उद्योग इरवानी ६रछा थाय छे. जाम 
ये छर्छा थाय छे, त्यारे गंगो तेने २५नु ० 
डियाये। उरवाभो लागी न्तय छे. या प्रभाऐ 
घरछापूवेड डरियाथमा क्षागपु खे १ पुरुषार्थ 
व्यथवा उद्योग छे, थेभ इछेवाभां आवे छे. 
खे प्रभा पुरुषार्थ उरवो! खे ० भनुष्यावतारतु 
ण छे. याभ समण्ठने पोताना 5द्धारमां सर्व 
तत्परता रावी जते ते तत्परताने सारा सारं 
शाजोना, साघचुर'नोता तेम २ पंडिवोना 
सेबनथी अत्यंत सङ्ग इरवी. हेवन खने पुरु" 
पा्थेता संयंचमां डा वियार $२तारा विद्वतोये 
[निश्चय अर्यो छे ३, सर्वह्ष उरवामा जावते २५ 
पुरुषार्थ ॐ हेव ७५२ विग्थ्य भेग छे. भार 
भदात्मायेनी सेवा ५३ श्रवि भेणवीने 
तेरपशञानने सारे उद्यम इसे न्नेघये,/. ल्या 
२०१! तु यया मन्मना चांचा बगरता पुरुषार्थने 
न सिद्धि यापनारा सभर? खने संतेषवाणा 
सर्वोत्तम व्यह्मवेत्तायोती सेवा इरीते भीड खने 
वश्य इणद्टयी सेवा 6रभ जौषषथी तु 
नेत ०/त्भनरणुउपी रोगने शांत ४२. १-४३ 


जन्मप्रबन्धमयमामयमेष जीवो बुदृध्वेहिक 
सहजपोरषमेव सिद्धयै । शान्ति नयत्ववितथेन 
वरौषधेन सृष्टेन तुष्टपरपण्डितसेवनेन ॥४३॥ 
श्रीषणवासि8 मढारामायएमा मुमुक्षु प्रडरएने 
“ हवनिरऽरश ? नामने सर्ज ६ हो समा 


न पर्म तथा मोक्ष चे ने भुरुषार्थनी सि प्रार- 
ण्ध्थी उदो पण थवानी नथी, भाटे भुगुभुजे भेक्षन 
साधन शान जने शाननां साधन थ्रवशा६5 संपादन 
5रेवा भाटे धएामां धणे, प्रयत्न 3२वे। भने. 


NSS 


२ ७ भो! 


२५ रीत ५२ष्‌।थ५' ० भ्राधान्य 
बसिष्ठ उवाच 
प्राप्य व्याघिविनिमुक्तं देहमहपाधिवेदनम्‌ । . 
तथात्मनि समादध्याद्यथा भूयो न जायते ॥१॥ 
५२४ याद्या: व्याधियथी रहित साते 
२१८५ भातसिङ पीडायोवाना मनुष्यहेदने प्रात 
4 समजही पुरषे यितुं ेगुं सभाधात 


रघुं ४ तेथी तेते इरी बार न्भ बखे। ५३ 


नि, १? भा जुस पुरुषार्थ थी हवतो पराव दरब 
घरछे छे, ते भाएसता या वोडभां ड ५२तोऽभ। 
सचना भनोरथो संपू थाय छे. प] म्त्ये। 
पुरुषार्थते छोडी ६४ देवते ४ स्याधीन अर्ध 
२७ छ, तेथे पोते १८ पोताना शनुखो छे खने 
लेखे धर्भेनो, खर्थनो तथा प्भवो नाश ४२ 
छे. पुरेपार्थतुं २५.२९ थुं, पुरुषार्थता साघ- 
तोती ४२७ थवी खने तेथी ४न्ट्रिये।वी प्रवृत 
थवी खेटला पुरुषार्थता उप छे, ते ब ० 
शनी प्र थाय छे. मेनु पुरुषार्थता विप- 
ये।नुं २५.२९ थाय छे, तेवी. भतती गति थाय 
छे; केवी भननी अति थाय छे, तेवी धरिट्रयानी 
प्र थाय छे खने ळेवी घन्द्रयाती प्रवृत्ति 
थाय छे तेवी इणलषाजची थ्राति थाय छे. सै 
स्थणेभा. सघणां आयो संपूण रीते पुरुषाथैथी 
सिद्ध थाय छे थे वात सघणां भनुष्ये।त। ~ 
९५ छे खते देव तो अर्ध डेडाहे नेवा 
२११९ नथी; जाथी व्य्यतमां पुरुषार्थ ०४ 
सायो छे. पुढ्यात पुरुपार्थथी ० दवतायो।ना 
गुरु थाय छे थते शुडायार्यपशु पुरुषार्थथी ०४ 
हेत्याना गुरु थया छे. डे रामयंट्र ! दीनता भते 
६रिट्रवा याहि हुःणोथी पीडयेवा भारा मा२! 
पुरष पछ पोताना पुरपार्थथी ० ऐेवेन्ट्र समान 
थया छे. २१तेड न्वतनां राश्रर्यनो याय इरनार| 


a NN 


* जा सातमा सर्मा विस्तार सहित CIT 
थी, प्रात 6६।<२ऐाथी जने ुडितगओथी 3१० पुरुषार्थ- 
ना. 5४ प्रधानपशानु [नपश उरवाभां नावरे, 


८० 2041२०५(२४ भर भावणू-५४-५४२७ 
के कस से के से से से से सा की की की की. की की 


PIP 
४2७5 मझा पुरुषे। यै भूवो नो पलन हरी पोताता 
पुरुणार्थती भूवथी, ८ नरमा गया छे. संपति 
तथा विपि खाहि खने घडारती हुग्तये घ्शा- 
तमां आशीर पोताना पुरुषाथेथी १४ तरी 
गयां 3. शान्न्रथी, गुरुथी नभने पोताथी 
खेभ्‌ जणु प्रशारती सिद्धो थाय छे. ते सधणी 
पुरुषार्थती २४ सिद्धो छे, ५७ तेभांती 
203 ४६ हेवी तथी. अशुभ नागीन क्षागेथा 
जितने प्रयत्तपूनेड शुभ भाओोमां 8तारचु, 
रेल ?८ सधया शास्त्राता न्भर्थतुं तात्पये छे. 
गुरे) १७ शिप्याने 8५६५ इरे छे ३. ५ 
पुना! मे सर्वोत्छु छे, १? वार्तविङ सत्य छे 
२११ ने (नित्य छे, तेने पाभवा भाट १४ प्रयत्त- 
पूव सारण उरे. भे पशु नेन मेभ 
प्रयत्न ठया छे तेभ तेभ भवे तुरत ३० थथुं छे; 
रान्‌ हु ५७ देवथी नइ पणु पुरपार्थेधी १ 
उणे भ्या छु. पुरुषार्थथी १४ सिद्धि थती न्नेवाभां 
नवे छे सते प्पुद्धिमात पुरुषा ५ णु पुरुषार्थथी 
० खार्‌ उरे छे. हैव तो ४१४ दुःभर्भा रखता 
खने य्य पु घोळत सासु ६७4 
भार छे. तमा परदेश र/वा याहि पुरुषाथ- 
तो सारं प्रत्यक्ष याहि प्रभाणथी सर्व 
सङ्घ थतो न्नेवामा जावे छे. मे भ्भेछेते 
तुत याव छे; पशु ० कभत नथी ते तृत्त थतो 
नेथी. रे पर यक्षाव छे ते याब छ; पण 
के पथ यत्रावतो नथी ते यातो. नथी, ०२ 
२9 यावे छे ते भाते छे; पशु मे २४० 
भावत तथी ले यालतो नथी, जयाथी 
भाजुसोतो पुरुषार्थ ५ सडण छे. 9४ भु 
वाजा पुरुषा पुरुषाथ १६ १ खतायासे 
मयर संप्रशभांथी तरी व्यय छे, पशु हैवनो 
व्यथ वियार ३रवाथी तेगे। तरी शता नथी. 
ने ने नाजुस छे रीते प्रयत्न भरे छे, ते ते 
भाशुक्ष तेवी रीते अवश्य तेना इणने भामे छे, 


पशु जता दाथपण न्तेडीने येसी २७१थी | 


अर्धने 4 ३० सांपडत नथी. ढे राभ! शुल 


AANA“, PL 
पुरपार्थथी शुभ ३. यमाचे छे, तो इवे मेभ 
८299 दाय तेम उरे. जा संक्षारभां पुरुपाधश 
7 इरति छे. दश यने जमते क्षीन ते ३५- 
प्राप्ति तरत थाय डे लांचे गाणे चाय. साते ४ 
2१ 5६ छे. 8१ डयांय न्नेवाभां शावतुं तथी. 
तभ ते भीन्न क्षेत्रभां पशु रयु तथी. स्पर्गोडनां 
उभतुं ३७ मिगवनाभा खावे छे. तेते 8५ 
४७ छे. गत भाणुस नम छे, भारे शराय 
छे खते पाछा ९90 १४ न्न्य छे; तेमां मभ 
वाट्य, यौवन खने ०४२ न्नेवाभां सवे छे 
तेभ उयांय हेव न्नेवाभां वत नथी. पोताना 
नभर्थूनी सिद्धि शवे योगं जभोमा १४ प्रयत्नः 
पूर्व मंड्या रहनु, खे ० भुरुषार्थ उवाय छे. 
सोवा पुरुपार्थथी सचणुं भणे छे. शेड ध्शभाथी 
"न्‌ देशमा मनु, झाथथी पथ नु ५२०| उरुं 
२५१ खुंगोची यीन्न व्यापार ४२१। ते ५५ पुर- 
पाथेथी थाय छे, ५७ देवथी उशु थतुं तथी. 
पशु खतथेवी प्राप्ति ३रावनारं भमा १४ 
प्रयत्नपूबेड लाग्या रढेनुँ, शे तो खोड ब्वतनी 
घेषछा छे. खेथी इशुं शुभ थतुं नथी खते 
भान खशुल ०८ थाय छे. भरत्माजाता 
समागभथी खते उत्तम शास्त्रोता श्रवशुथी 
ती9 थ्येली युद्ध कडे पोतानी १ मेणे निश्चय 
„री शङ्ाय छे इ, शरीरना थततउप साधनथी 
० स्वार्थ सिद्ध थाय छे. स जञानथी थयेधी विष॒भत। 
भी व्यय खने तेनी सभूता थवाइप 2? सपार 
२५६ थाय ते २४ पोतातो परमार्थ छे चेन 
fe निश्चय छे; मेभना क्षरा नेवा आनंद 
प्रास थाय, ते शाखरोतुं अने साथुय्पे।तुं यत्न- 


पूव सेवन उरतु न्नेधि,* सन्भतिथी सत्समा- 


गभनो तया उत्तम शासत्राल्यासेतो धाम थाय 
छे; खने ये सत्सभागभ तथा शान्त्राल्याश्चथी 
तर्व्योच थाय छे. साभ वषोऋतुभां रेभ तणाव 
नभने उभणती परस्पर वुद्ध थाय छे, तेभ खो 

* शुण्यत्वे सर्व मतच्या अर्ग शाने मभा 


पुरुष प्रयत्न उरे छे, ते पर्म खने भोक्षमा तमछ शा 


भुरुषार्थथी शुभ इण भावे छे अने व्यशुल । भारे पुसुषप्रवत्न न उरवो नेन ? 


से सो, 


नल 0/000 
न्भेष्भेष्ता व्ल्यासथी यु जुवा थाय छै, माद्या- 
वस्थाथी = जने प्रयत्तपूवेड शाजोना तथा साथु- 
नना सनागभनो घरिणूएी खल्यास अयो हय्‌, 
तो तेना जुराधी [डितडारी स्वार्थ सिद्ध थाय छे. 
यरह्मांडभा ।पष्युथे ठेत्याने शल्य, क्षाञ्नती 
भर्योह्मथोातुं स्थाभन इयु तत्रा ब्स्यवती स्थता 
गरी; थे मणु पुरुपार्थथी "४ थयु छे, देषथी 


ने उशु थुं २ नथी, ढे रघुनाथ! खा ब्स्यतर्भा: 


पुरेर ० मुण्य डार शु छे, तो ७ सद्टभाणी। 
तभे शेव पुरुषार्थ इरे ४ तभते आडवी डे 
सपनी ६५ निःसंशय यावे १४ नि, १-3२ 
"जगति. पुरुषक्ारकारणेऽस्मिन्‌ कुरु रघुनाथ 
चिरं तथा प्रधंलम । त्रजखि तरुखरीस्ट्पाभिधान 
सुभग यथा म दशामशाङ्क पव ॥३२॥। ` 
श्री१०१६४ मढारानावएमां मुमुक्ष ५५२७ने। 


 सेलषग्रायान्यसमर्थन ? नाभना सरग ७ भे सभाम 


२१२ ८ भे। 
दवता मिध्यापणु। विषे 

वसिष्ठ उवाच | 
नाकृतिने च कर्माणि न. स्पन्दो. न पराक्रमः। .. 
तन्मिथ्याज्ञानवद्रूढं देव नाम किमुच्यते ॥१॥ . 
१सिट पोल्या : हेवने डार नथी, डी 
नथी, गुत नथी खने प्रोडभ ५७ नथी, तो 
ये हेन २७१ छै ते शो पध्चथै छे? रो टेब 


तो. येड -ततनी ३७ थेची थत मेवुं छे. 


०८रे पोतता इमोनां इथ प्राम थाय छे, त्यारे 
या इभे जया रीते 3र्यु ढतुं यने तेथी यया 


प्रभाएऐ 30 भर्ग्यु ' थेवा प्रधारती वातो थाय 


छे, थावी बातो ० हेवने तामे प्रसिद्धि पाभे 
छे. नेम त्रेटीमा सपैने भावी वेवाभां सपाचे छे, 
तेभ भूरण भातवाणा क्षोत्रणे अतिथी 
नावी वातानां 84 छ? सेवा. [निश्चय ५३दी 
धीचो छे. 2भ गर्छ आवे ३रेधुं इरायरशु २१।०४त। 

* जा जव्भा सर्जमा दवना मिध्यापणा विषे घण 
GA जन धी यूडितमे। 
२११२. 8. 
श्री यो।-१-६ 


२२१ ८ भा-हेवना निध्याप७ विषः ` 


विस्तारथी उउेवाभा 


- टर 


कक की की INNS 
सद्मयरणुथी रणी ०44 छे; तेभ पूर्वष्शन्भनु 
उभे सा| मन्नत उभेशी 2णी व्यय छे. भाटे 
यूत्नथी शु यी उरता. १? हथु द्धिवाणे। पुरुष 
भूढता खतुभातथी सिद्ध थता देवने 
मानतो हेय, तेहे टंक्यागथी ति ० 
पशु ' सेन समः्ठते भडभडती सागमा पडनू 
ने! न्ने हेव ० डती डेय तो भाणसते 
या ४२५नु शुं प्रयात छे? आरण 3 हेव 
०/ श्वाने, धन, खासत खने भतोत्सगे खाटि 
जियाये। 3रशे, न्ने हेव १ उती छ्य, तो पछी 
पुरुष तो भूंगो ३रशे. ते तो मेम 2१ य्षावशे 
तेभ यालशे: पछी तेने शाजतो 6५६ उरवातुं 
प्रयेळन शुं छे? त्यारे गना पते अर 
चातंतो ७५६२. शा मारे इरवानां रावे छे? 
नगतमा येड श्‌ विना याय डियारढितप यु 
च्नेवाभा खावतुं नथी सने डियाथी इणती 
प्राप्ति थती पशु न्येवाभां याये छे; जाधी 
8१ व्यर्थ ० छे. ६१ जहर वगरनुं छे थते 
ते जाह्रवाणा पुरुषती साथे सहीने ४ जिया 
उरे थे ५९) -५स७(१८ छे; भारे हेव व्यर्थ १८ 
छ. ते यथवा स्रो कोरे साधने मता 
भृभांथी खेड थते ते अर्थनों जया थरो; परंतु 
से हय १जेरे 341४ *” गया दोय त्यारे टेवे 
ते. ॥भ डरी डर छातुं नथी, नारे हैव व्यर्थ १४ 
छे. कभ भननो खने णुद्धितों सतुल्य थाय 
छे,तेम र्यारीयोाची माँडीने विद्वतो सुधी ओ्छ- 
ने ५७ हेवतो अतुल थयेल।-उयांय न्नशुवाभा 
याव्ये। : तथी; भारे हेव सर्व मिध्या ० छे, 
सुद्ध यने हेव न्शुधं न्यं डय, तो युृद्धितो 
जिया उरवाभां उपयोग थाय छे, पशु दवन 
उपयोग नथी. आरे हेव शे खेड अलिपत पर्थ 
०/ छे: वे न्ने भुद्ध तथा हेव यो प्पंने शरे १ 
डाय, तोष हेवनी उद्पता व्यर्थ थाय छे. पछी 
न्ने णुद्धिथी ग्नुध हेवनी ३८ पताभा प्रभाशु हेय, 
तो ते प्रभाशुथी शा भारे पुरुषार्थने ०” सिद्ध 
त-३२१।१ गभ इंड्घारीने साजशनो संयो 
संलवतो नथी, लेभ तेने. हेवनो संयाभं नः 
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संभवतो. बूथी, न्ने याडार दोय तो ० सयोग 
थते ब्नेवाभां स्याव छे; नारे जाक्षर परतुं 
सने संयुत मानवानां साकतुं हेव छे ७ नि, 
छत 8१ गेवाडयभां छी भारे ०२५२ 
उरनार' इय, तो पछी सघणां आ॥णीये।णे सूर्छ 
०४ २९ुं नन; अरए 3 देव भ सघणुं शभ 
डरी इशे. ' भने हेव भैयो छे तेथी हु था अभ 


3२ छ थेभ ० उडेआानां खावे छे, ते तो. 


साभा माएुसते धीरन खापवानी बात छे 
५७१२ बढ रीते ६१ छे * नि. मूड क्षाओग्गे 
०/ हेवने ३८पेशु छे. केरे ते हेवभां णूंश्या छे 
तेथ तै भूया १ पडया छे. सभन्नु धुरे! 
तो पुरुषर्थथी ०४ ठत्तम ५६ पाभ्या छे. उडे 
न्नेछये, गेम, वीर छे, पराऊभी छे, रुभग्नु 
छे अने पंडितों छे, तेगे। था गगतभा. इचे 
हेबती १९ सरणी न्यथणे छै परा? थभुई 
भासन जावर वथो धांणा छे थेवा न्नेशी- 
थे नय 3ये द्य खने ते भनृष्यनुं भर (७ 
अपी ताणवाना यावे छतां ते वतो २४, ते 
देको उत्तभ गुन न्नेछये. छ २१२६! 
न्नेषीओरे मेने विष (नय ड्या दय 3 या 
भास पडित धरी, ते भालु भणाव्या बभर पछ 
शाखोने सम९४- न्नव तो हवने $त्तभ गशुवु 
न्नेछये. डे राम! विश्वानित्र भुनिये हेवने 
हूर ७0५१ पुरपार्थथी * भ्राह्मशुप दु भेण 
छे; तभशे ते 5४ ६५८ याधारथी भेणऱ्यु नथी 
४ राभ! भुनिपद्ध पाभिबा अभे यीन्न बाग 
५७ बाया जगता पुरेषार्थधी ० चारमा 
याववानी शित पाभ्या छीये. भार भारा 
हेत्या १९ पुरुषप्रयत्नथी १ वताय 
, सभूइने 3भेदी नाणीते जेतोइयभां यडवर्तीप्छु 
उगु छे. धक्स्वाभीयोरणे धनवान सैन्यने भारी-- 
_ तोडीने तेती पासेषी नेवाडयना निशाण रान्यने 
यनी पाहु धीशुं छे ते ५७ पुरुषार्थथी ०” 
छे. & राभ! था वासना ३रंडियाभां दांचा 
सभय सुधी सुंधर "णते शरी राणवाभां थावे 


SISOS TR TESS TRS TI RSS rrr eee rr, 


आषायवासिङ भहारानायथु-युशुक ५४२७५ 


देवे तो डशुं म ञ्जम्‌ कर्णु नथी. डे राभ! स्व्/नोतुं ` 
पोषए ३२बु; अनुना देशने ७४ येवा, डरोषथी 
शयुथतो निग्रह उब अने नेऽ प्रह्चरता 
मागविला ४२१ त्याहि मे मे अ्रभसाध्य 
पुरुषार्थ छे, ते ते इर्छ मेभ नीयुट्रीथी 3 
छूभतर थाघ्थी थर्छ शता नथी. थाथी ७ 
शुभ वियारवाणा राभयंट्र! तमे हवती अंछ 
अपेक्षा ० राणो नहि. तभे उत्तम पुरुषार्थ 
नो १ याश्रय उसे. थे हेन तो भाज पोतानी 
उल्पनाथी ०/ भाती. वेवायुं छे, मिथ्या छे 
यने सर्व उद्योगोधी तथा ३०।थी विरुद्ध छे.१-२६ 
दुपकल्पितम्‌। त्वमनपेश्य दि देवमखन्मवं 
शुभाशय पोरुषमुशमम्‌ ॥२६॥ 
शीबाजवासि्ठ भदाराभावश्मां भुभुशु ५३२७न 
६५(५२।४२७ ! नामना सर्ज ८भे। समान. 


२२ € भे 
इनच्‌ भनेभानपछ वथ भनचु* 
यि्षत्नाथी व्यतिनपकष' 
राम उवाच 

मगवन्‌ सवेधमेश प्रति्ठाफलमागतम्‌ 
यह्वोके त्वद अहन्‌ देवं नाम किमुख्यते ॥१॥ 

सभ णाच्या: ७ भगवन्‌ ! ७ घणा 
धमाने न्वशुनार! ७ ग्रहन! वोडभांने यत्यंत 
प्रसिद्धि पाभ्युं छे, ते हव शुं छे, १.३. म 
8१ ७४१4 छे, ते झर्छ वस्तु छे $ 4७: 

वसि भाद्या : डे २६५! सर्य पुरुषार्थ 
०/ सधनां आर्योने धरनार थने तेनां इगोनो 
मागवनार छे. तेभां ६१ अरशु३५ छे १० त. 
टेव आर ३रतुं नथी तेभ अँ मागवतुं ५७ नथी. 
ते छे तळ तेभ देणातुं पशु नथी. पडित लोओ 
तेने भानता ० नथी; थे तो भाज थे व्यर्थ 
उल्पना ०० छे. अवश्य ३७ जापनारा पुरेपार्थथी 
०/ ०? इण सिद्ध थाय छे, ते अर्छने सार" बाजे 

* जय नवन सर्जनां धृवनुं ०५५५ 3२५ भारे 
इल सहित अ्योनु भनाभातरपाळ अने मनन बि&- 


छे, ते पणु पुरृषार्थनी युडितथी १ छे, थेभा | त्याची जलिननपछ्यू उडेदाम जावे, 
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AANA 
छे यने ओति भाई बाजे छे, थे वात १४ 
हेव शण्द्थी उडेपाय छे. पुरुषार्थथी भगेली ४४ 
वस्तुभांथी गर्छ सभये पाछी जनिष्टवी भ्राम 
थाय छे खने निश वर्तुभांथी झर्छ सभये पाछी 
घ्नी भ्राप्ति थाय छे, ते ०० हेव २०६ ३े- 
वाय छे. जोगवा भुण्य साधन३५ १ १६ 
रवश्य थवानो क्षय छे, तेने पशु क्षेत्र संभु- 
घायभां ३२७।२३ हेव शण्हथी उडे छे. ढे २६५! 
आतिवामा अर्छ भाएुसने हेव अं नवार्छ केषु 
६५५३ छे, पशु विवेडी पुरुषने ते झर्छ ेजाडतु 
नथी. सिद्ध थ्थेला पुरुषार्थभांथी शुभ डे अशुभ 
इनी द्य थाय छे, त्यारे “या छम खा 
प्पी०/३१ १ इतुं. ' येम मे यालवाभां यावे 
छे, ते % ६३५ ३डेवाय छे, इभत इण प्रात 
थया पछी ' भारी णुद्ध याभ डती ने भारो 
वियार सावो ढतो खेम मे माता | यावे 
छे, ते % हेव ३डेवाय छे. ४९ डे खनि ३० 
जात थाय छे त्यारे ' पूर्वतुं उभे यावा प्रक्रतु 
डतु’ थेभ भाणुसते धीरम खापवा भा? 
मे वयन योत्रवाभां रावे छे, ते ० 2१ 
४७५।य छे. | 

राभ पे॥८५ : डे लगपंन ! डे सर्व पर्मोना 
न्शुतारा! १? भूषे संपाइन ३रेधुं ३ छे, 
तेने % न्ने तमे वारंवार “हेव हेव? ३डेता छो, 
तौ ते तै छै १४, खाभ छल ते नथी? शोभ तमे 
शा भाटे ३७ छे 


वसि भाट्या: हे २ाधव! तमे सार 


सभग्ने छे, भारे हु संपूएी रीते तभने ते उश. 
खे हेव नथी म रोवे तभारा भनभां ६ढ निश्चय 
थरी, सांलगा, प्रथम भननी घण घशु प्रज्ञरती 
गे वासना छोय छे ते % भाणुसेना उभउपे 
परिशुभ पाभे छे. हे राभ! भाएुसता भनभां 
वासना 88 छै ते अ्रभाएे ० त्रत ते उभ 
उरे छे. वाचना खेड प्रञ्जरती दोय सने उभ 
थीन्न प्रक्षरतु उरे, तेभ इही पततु ०” नथी. 
मेने जम मवानी वासना ७8 छे ते जाभ 
ग्नेय छे; थने मेने नगरमा भवानी वासना 
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83 छे ते नगरभां व्यय छे, मे म भाषुसने 
वी केवी बासना होय छे ते ते भाएुस-सवैध 
तेवा तेवा भ्रह्रतो १ प्रयत्न इरे छे, पूर्वे 
इणती थत्यत ४२४१ वेगने दीधे मे उभे 
भारे यत्नथी इरवानां थाग्यु हेय, ते पीळ 
नाभथी हेव ३डेनाय छे, उभे इरनासयोानां सधनां 
उभो खा १ रीते थाय छे. मे ड्भ छेते 
वृद्ध पाभेती वासता ० छे. मे बासना छे ते 
पोताना $२७ु३प नतथी न्नुही नथी. मे भन छे, 
ते परभात्भानु १८ उपांत्र छोवाथी परभात्भा १ 
छै,» याभ ढे साधु! मे हेव छे ते 8गेते ४ 
छ. २ ३भ छे भनन छेखतेमेभन छै ते 
परभात्मा १ छे; भारे हेव नथी » शेषो निश्चय 
छ. भन थाहिरप कोते खे १ खात्मा मे मे 
भते हित न्यणीने इरे छै, ते पोता३५ 
हेवधी ० ते ते उभैता इणने पाने छे. ढे 
राम! भत आनिर्वेयतीय छे. सत्पुरेषाये तेत 
भत, यित, वासना, अर्भे, ६8१ अते निश्चय 
येवां नाभ! उद्यां छे. याभ ढे राम! ने 
नाभावाजो सात्मा ० नित्य ६ढ लावनाथी २? 
यत्न उरे छे ते भ्रभाऐे ते संपूएी इण पाभे छे. 
३ २६४! यया प्रभाएं सघणुं पुरुषार्थथी १ 


थाय छे, ५एु ५०१ उशायी प्रात्र थतुं नथी. 


माटे तभे उभ्या एछारी पुरुषार्थ उसे. 

राभ भाल्या: हे शुनि! भने धूर्वनी वास- 
तानी न्यग नेवी रीति राणे छे, तेवी सीते 
डु रडु छं. $ ते वासताये।ने वश छुं. तो हुं ५२१२। 
भाशुस शुं उरी शु? | 

वसिष्ठ भाव्या: ढे राभ! तमारी वासनाये। 
य्यनुंडू छे, तेथी % तभे पोताना प्रयत्वपूरवेड 
पुरुषार्थ ५३ खविनाशी सुणते पाभशो, पुरु 
षार्थ विना खे सुज सांपडशे ० नहि, डे 
रन! तमारी पेली वासनाये। शुभ खने 

* वासनाने भनर्मा शभाववाथी जने. भनने 
जात्मामाशभाववाथी ७१ इतार्थ थाय 8: मारे भुभुशुझे 
सर्व वायनाणोने भनभा शभापी भनने जात्मायां 
थभावतु १७२, | 


८४ ्रीयानवासिङ भढुंराभाव१-२३७-५४२० 


न्मु जेभ थे प्रडारनी झवी न्नेर्छथे; यथा 


त भृभांथी खेड प्रञ्रती देवी न्नेशये, न्ने 
तनन ढभ शुद्ध बासवाये।नो सभूछ प्रवर्तीवतो. 
डश, तो तभे शुभ यानुडभथी ० सविनाशी 
५६० पामा, भयु उच्चय सश्रुल वसनाये।वो 
आच तमने संडटभा. नामतो दोय, तो तेने 
नमारे यत्न डरीने यणालळारथी त्वा न्नेर्छथे. 
तमे प्रवण यैतन्यडप यात्मा १ छा, १३३१ 
१७ नथी १ न्ने तमाराथी येतन्यरप यात्मा 
ग्वु्न दाय तो ते तमने न्यणुतो नथी, खेटे 
तत सवैजु उेवाय नि, साथी तभारो प्राश 
४२८२ पीग्नु झर्छ यैतत्य॒ छे १४ नि; तभे 
7 भून येतल्यरप छो, न्ने तभने अर्छ णीन्ने 


२। तृत आप ते यं तोः तेने ये तना -म।पपा. 


सार. नीन्ने न्नेछथे, पछी ते नीळ्जने येतना 
आापवा अर्छ योथे न्नेछसे, खेम उरतं न्मे 
नव्र्थाद्देष (मेनो छेडा न सावे शेषी 
स्थिति) खावी न्य खने ते देष भूगते हनि 
5२ना२ छे. पासता३पी तही शुल खने यशु 
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पये भागैथी बढे छे. पुरुषप्रयत्नथी तेने 
शुभ नागेभां ० वागवी ने, ढे मणवानेभां 
१५! ते तमार भन खशुलभा दार्युं झ्य, 
त तमे जणपूर्व5 पुरुषार्थं 3रीने तेने शुभां 
२८. उतारे. भाणुसवुं यित पाळ भ्यु छे. 
तन स्मशुलभांथी यटापीथे तै ते शुलभा 
"गये छै अने शुभमांथी यटशवीथे तै ते 
रप भा. न्वयं छे. साथी जणपूर्व४ तेने 
ज्पशु लगां थी. २५०३।५ुँ न्ने्छये. खे यित्तरृपी 
यणइने तुरत समताउपी सांत्वन पीने 
(नष ३रबुं. पछी 814० डरी विना धीरे धीरे 
पुरुषप्रयत्त्थी तेने सार भार्जेभां यलावपुं 
तभे पूव सल्यासथी चासनायोता शुल यथवा 
शु गमे तेवा समूहने ६७ उयो ळय, तोष 
डवे तो बासतायोता शुभ सभूडते १४ १८ उरे. 
ठे शनुभटटैत! न्ने भूषता खल्यासने कीणे 
तमारी सा वासना 6६य पाभी य, तो तेथी 


ञ + 


०८ ्मल्यासतुं सद्णपथु सिद्ध थाय छे थेभ 


75४४४ धय त aa | an 3 Cun! eng पल 04 शां पशु खल्यास 
इरशा तो तभारी शुभ बासना १ जाढ थरी; 
भाट तमे शुल यल्यासने १ संपा६न उरो. ७ 


तात! उद्यय पूवेता खल्यासथी तमारी वासना 


गादी नि थर्छ हाय, तो इवे ते वची श्डवाती 
नथी. तभे सुणी थायो. वासनायोता ३५ 


-संगंचभां तभने संदेह छाय, तोपणु शुल पास- 


ताथे। ० येही उसे, शुभ यायरणुथी शुम 
वासवाय वचे तो गर्छ न्वतवी हानि थशे 
नि, ०गतभा मे मे विषयनो ययागढपूनेड 
ल्यास ४रवाभा थाप छे, ते ते विषय सिद्ध 
थया विना रडेतो नथी, ये वात याण्छथी भांडीने 
[तो पर्यत [नि:संधेड न्नेवाभां यावे छे. 
साथी ६७ पुरुषार्थ इरीने पाये घीन्ट्र्याने 
२9तीते तमे अध्याएुने थे शुभ वासनाथी 
युत थाणे।, न्यां सुची तमे २१३५ न्नएयुं नथी. 
खने तमारु भत ते विषयमा न्नणीतुं थयु 
नथी, त्यां सुधी तभे गुरुता वयत प्रभाऐे 
खने शाखनां वयतो प्रभाशे निछैय ३रीने शुभ 
वासनानो ल्यास उरो. ळ्यारे तमारा २६ पा- 
(& भमि! शिथिल थर्छ व्यय खने यात्भवर्तु 
न्नशुवाभां जावे, त्यारे तमे इशी यिता राण्या 
[चना शुभ बासतायोाता याचने १९ छोरी 
दन्न. डे साधु! तभे ० श्रे छे, खाति शुं६र छै 
सूने भक्वत्भायो सेवेची छे, ते शुभ वास- 
नायानो सल्या उरो. थे शुभ वासनाथी 
लरपूर थ्येधी गुद्धि १४ तभे सर्षेध शाऊरढित 
खेवा ५इनो साक्षात्ार उरो. पछी ते शुभ 
वासनाओने १९ छोडी इर्छते तभे सणंडित्‌ 
रीत स्व३१भां ०/ २९।. १-४३ 
यदतिसुमगमायंसेवितं तच्छुभमनुखत्य 
मनोशमावदुछघा । अधिगमय पदं खदा विशोक 
तदनु तद्प्यवमुच्य खाघु तिष्ठ ॥४२॥ 
्रीषाभवासिङ मढाराभायएुभा १]. ५३२९१ 
अभवियार? नामना सर्ग दमा. २१ 


शभः ९० ३।-६थ्वीभ१। आन ढतारपाने, ३भ -८प 


२१२ १० भे।" 


शथ्वीना ज्ञान उेतारवाने। इभ 
वसिष्ठ उवाच 

यथास्थितं बह्मतत्वं क्षत्ता नियतिरुच्पते । 
खा विनेतुविनेतृत्वं खा विनेयचिनेयता ॥१॥ 

१सिए याद्या : मे व्रह्मतत्व छे ते सबेना 
सनुडूगपशाथी ०१ सर्षे्च २९लुं छे, तेनी मे 
सत्ता छे तेने * सापे भविष्याणतो संखंच 
नप पीते जवितन्यता उद्ीने छीये. याभ अरए- 
पद्य्भां > तियाभङपछ्ु छे, तथा आर्यपध्थै- 
भामे तियम्यफ्यु छे, ते १” लवितव्यता छे. 
रथी उद्याशुने यथे सक्यि॥ पांपव३५ 
खेवा -पुरुषार्थतो जाश्रय इरीते तमे तमारा 
चित्तने येज दरो खते जा भारी वात सलम. 
विषयता भनोरथो ९५२ णहु १ यदी गयेथी 
न्यूने विषय संजंघी सुणो ७५२ तरापो भार्या 
डरती न्द्रयाते तभे पुरुपार्थथी नियभभां 


बने भतती सभता भेष, नया हुं. तभने 


संडिता ३डुं छुं ते व्रमे संगमो. थे संदिता 


मनुष्यतोङभां तथा स्वग शाहि धाम ५ शु 


अधिष्ठरीयाने शत प्रात 3२१ सार भुरुषाथै- 
उपी इण खोपतारी छे; सर्व वेद्यता सारथी 
पतावेधी छे गने भक्षत उपायाथी लरेथी 
छे. ड राम! हु तभे खा भोक्षनो उपाय झु 
ठं. संसार संयंची वासवाथोने, ते इरी 
38 ०४ नहि तेवी रीत ८4९४ इनि 8६२ णुद्धिथी 
शभ तथा संतोषतुं संपूण रीत ३७७ ४रीने 
खने भनने जागधांपाछतां वाडयोना अर्थभां 
पंथी २४ येवु, विषयाभां खाचा त-्त्रत्या- 
यात नि पाभतुं, खात्भाना जतुसंघानवाणु 
तेभ ५ खनुलपर्भा व्ेप्रस उरीने तभे ते 


सांलणा, खे 3पाय सुणवो तथा हुःणनो क्षय 
उरनारो छै सने यणंडित भडायानंहना गुण्य 


* खा ध्यम सर्ममा ५७१ तथा घोताना 
५४न्म, पातान्‌ थयेदे। 6५६२ रने भृश्वीर्भा शनन 
२५६५ 6तारवाने! 5 उउेवाभा २११२, 


| अरणुउप छै, तमे सघला विवेहीयानी साथे 


या भेक्षथ्थ सांलणीने हु:णरढित येवा परभ- 
पहने पाभशे खने त्या भृत्युनो भय ०१ छरी 
नहि; सघन हुःणनो क्ष्य उरतार' थते णुद्धिने 


५२५ विश्रांति जापनारु जा शास्त्र सेवेत 


पनावतार ख्रह्नाये उद्पता यारंलमां 5ह्यु तु. 
राभ याच्या: डे खत! जा शाख ्रह्माथे 

शा अरणुथी ५६ डतु? खने कमने ते शी 

रीते प्राप थयुं डतुं? ढे ५8! ते भने ३४. 

_ वसि भाव्या: भाया संपंची सनत 
(विवासे।ना सपिक्षनरप, सर्वनों खंतरयीभी, सपे- 
ता याघारउप, जविनाशी ने सर्व प्राणीयोमा 
२५परोक्ष रीते दैवाची पेड प्रश तो खेड ये तन्य- 
उपी यात्मा छे. मेम झल्ता सने थंलेना 
छतां खणुंडित ०7०३१ २५९॥११०। समुद्रः 
साथी तरंगो उत्पन्न थाय छे, तेभ नायाना 
तथा तेना अयोना क्षोल्रणभा खते यक्षे[ल- 


- डणभा येड ०८ स्वभाववाणा/ते (विं डार, पर 


भात्भाभांथी प्रह्मांडइप (विराट पुरुष 8८१८ 


थये।, खे विराट पुरुषच भेरुपनेत३पी डाडीवाणा, 


दिश्ायाउपी पाणडीयावाणा जने तारथोइपी 
प्रसेरावाणा हद्याभणभांथी जल्ला 8८८4 थया. 
गम भव खनेड विधष्पोना सगूढते छत्पत्त 
इरे छे, तेभ बेहने तथा बेहना खर्थने न्नशुनारा, 
खने देवतानां तथा शुनियोतां मंडणाथी 
शालता ये थ्रह्माणे सवे ग्राशीगोाना, सभूडने 
उत्पन्न ज्यो. ०णुद्दषेपतार येऽ जूणा३प ५ 


लरतणंड्मां तेभशे साधिखोथी तथा व्याधि- 


योधी घेरयेला, लालथी तक यधालथी 
खस्थिर भनवाणां ने थोड़ा २9बनवाणां सपे 
भ्राशीये त्पन्न अर्या पछी मेभ पुतना हुःण 
न्नेन पिताने ऽरुसु जावे, तेभ था सुट्टया 
भाणुसेने थनेड प्रडारनी पी॥ये।थी भरपूर 


मणो पडतां न्नेछने सर्व बोडने $त्पृन्न उरतार! 


भरासभर्थ प्रह्माने शुडरुया थापी. थे ३र'शा- 
उअ भइन) 


८९ | त्रीवेजवासिष्ठ १७॥२॥५4-५४-५५२७ 


ने ब्ीघे ग्रह्माजे वेना उच्याशु भारे ०२! वार 
थे यित्तथी पियार अयो ड, ` था जलागिया 
धाअत हु:जनो तार ४३. शेवो अये! 3५५ 


ढरीह थे प्रभाऐ वियार डरीने, भगवान 


प्रह्माखे पोते १ तपने, घभैने, हनने, सत्यने 
अने तीथोने छुत्पत्त अर्या, थेभने सरमय 
पछी वणी प्रह्माये वियार अयो 3, “था तप 
खाहि साधनोथी बोअता हुःणतों छेषटनो थत 
` न्याववानो नथी, भर सुण तो भेक्ष १ छे. 
ते भगवाथी भाशुसने इरी वार "न्भवुं डे भरु 
रढेतुं नथी. थे मोक्ष शतथी ७ भने छे. वने 


~ 


संसारभांथी तरणनो उपाय ज्ञान ०० छे, 


तप धन यने तीर्थ थे भोक्षता अंतर 


उपाये उद नथी. भारे था सलाजिया तोग्न- 
ने हु पथ) छ३५१ भारे भारे तुरत % थे 
नंवे ६ उपाय ५२९ उसे. ? खे भ्रमाएे 
क्यार ३रीने ४१० पर पिरागेला प्रह्माणे 
भनी सं४८प अयो खने रा भने ७८८५ 
अथो. त्यां डे निःभाष ! मेभ खेड भाग्नभाथी 
यितुं पीण्नु भोन्तु 8८८ थाय छे, तेभ 


हु भायितो भ ते पिता यह्माभांथी ठत्पनन 


भ्ये! जने तरत + तेभी पासे भयो. ३भंडणते 
चारश्‌ उरतार! यते झाथथी भागा ३२११ 
ते सवेना थध्यक्ष ख्याती पासे "४ने, भे 
तेमने नम्नतापूर्ष४ प्रणाम ड्यौ, त्यारे भार 
झथभां १९ ३भंडण इतुं थते ३रवबानी भाण 
इती. प्रहाथे भने इछ्यु $, ढ पुन! 
खाव.” थे पछी मेभ यंट्रने घोणा वा६ण। 
पर खेसाडे, तेभ तेभछै भने ह्षथथी पोताना 
४१०८ 8२९) ७५२ णेसाथ्ये।, मेभ 3त्तभ 
हंस सारसने ३डे तेभ भुगयर्भ३पी 4२१० 
पिता य्रह्माथे भते तेवां १ वरवानाने 
५९ ३, ७ ११! मेभ यंट्रभां ३९३ प्रवेश ञ्य 
छे, तेन ०२! वार तारा यित्तनां वांध्राता नेवी 

# निष्डाभडर्न वित्त]ुद्धि द्वार खने 0पासना 
जिनी गेश्रश्रवा दूरा शानना साधनउप छे, 

+ सभीषना, 


“0१४१४१९४१७ 
यपणता ३सबृनार सज्ञान प्रवेश उरो. खाम 
ग्रह्माये तुरत शाप धैधो रोटे ते सभये % 
हुँ भार यत्यंत भरिपूएी निर्भेण स१३पन भूवी 
गयो, जा प्रभाशे २५३प लुकषायाथी हु धीतता 
भाभ्यः अने भूढ णुद्धथी ने रह्यो, नित 
थयेल। माशुसनी पेड हुं ६१४ अने शोइधी 
तवा वाण्या, इं युपयाप ठोले रडी भनभा 


वियार ४२१ वाज्य :. ` थरेरे! भूर. थयुं, था 


संसारउथी धष राही उभ खाव्या?” पछी 
पिता०ये भने उद्यु , ३ पुन! तने शु 
हुम थुं छे? भने हुःण शाणवानो 6पाय 
५७; थेटे ते ऽरवाथी तुं सुणी थर्छश. '७१ 
सातेरी रंगना भणी पांणही पर मेहेल। 
भें सवै क्षाअना इती भगवान प्रह्माने संसारउपी 
व्याधिना जोषध विषे पूछ्थु: “डे तथ! 
बने शी रीत -मद्षाहुःणमय संसार यावय 
8? उभ उरवा्थी ते क्षय पामे छे भे यो 
प्रभाष पृछयुं, थेटवे य्रह्माये भने घडु शोत 
इदु. ते पवित शान न्यते हु प्रह्माना य्यंत:- 
३२थुभाना ताम तरवयाधनी पेड निभेण सने 
परिपूएां स्वभाववाणा थ्यो. साम्‌ मे न्वएुवातु 
इतुं ते सधणु न्नशीने छु श्रह्मात्म४ स्थितिने 
पाम्या, थेरले भतन उती प्रह्माणे भने सघणु 
३।२शु उल्लु 3, ७ ५)! शन३पी सार घणा 
अपिष्नरी बहने भणे तेरक्षा भारे मे तने 


शापथी जानर्राइव 3रीने पूछतारो अर्यो डतो. 


इवे भारो शाप शांत थर्छ अया छे यने भेक्षु 
थयेदु] युवर मेभ शोधन डयीथी पाछं शुद्ध 
थु५छौ३५ 4४ २९ छे, तेभ तुं ५७ भारी १६ 
प्रभयाध पाभीने संहित येऽर३पे रह्यो 
छे. ७ साधु! ७१ तु धाऊ पर २५१ु4७ 5२५ सार 
पृथ्वी 6५२ ग्त्यूीपती थ२त। भरतंणंडमा 
गये. छ पुन! तु मारी जुद्धिवाणे। खने डभवे 
न्नशुनारो छे. त्या. लरतणंडभां "76 म्ये 
ष्भ॑झडभा सास ४११० छाय तेभने तारे इभे- 
अंडना डभथी मोघ इसे यने वेराज्यवाना 
शीशी वातने सभर शे खेचा सते वियार- 


सभ ११ ।-४१्वीनां जानने; जिश्तार तथा ५७२ आने &ढेनारनां ७१७, ८७ 


बाणा छाय, यथेभने तारे थान थापतार। 
सतना 3भथी पोष इरा.” डे रभ! भारा पित 
उभण्ये[न प्रह्माणे जा प्रभाह याशा श्री 
छे, तेथी बया सुधी लरतणं3भां चिरी 
वो रढशे, त्यांसुधी हु ५७ रढीश, यया संसारमा 
भारे झर्छ पशु उर्तव्य नथी. हु मतथी २७८ छुँ, 
छत प छु संसारमा रहनु ० न्नेधयि थेभ सभ्छने 
दुं शांतवृत्तिथी संसारभां रह्यो छु. सशाची 
तानी इटिथी हु आर्य उर छुं. पथु भारी 
पोतानी धृष्टिथी हु अर्छ १४ उरतो नथी. १-४४ 
कतेव्यमस्ति न समेद हि किजिदेव ख्यात- 
ब्यमित्यतिमना भुवि संल्बितोऽस्मि। खेशान्तया 
खततझुप्तघियेद वृत्या कार्य करोमि त ख 
किचिदह करोमि ॥४७॥ 
श्रीबायवासित भढाराभावहुमा भुभुश्रु ५३२७ने। 
* शानावतरश ' नामना सर्ज १० भे सभा 


९ $ 
सभ ११ भे 
शथ्वीना श144। विस्तार तथा १७२ 
2१ इडेनारना शे 


वूसिछ माल्या : पृथ्वीभां शततु अतरषुं, 
मारी पोतानी येश सने श्रह्मानी येश, थे 
सघणुं भे तमने उडी संलगावु, डे राम! यागे 
मारा पुएयना 6६यने बीचे तमारा यित थे 
उत्तम शान सांजणवा भाटे धणी ७८५ ५४ छे. 

राभ माद्या: डे प्रह्मत.! भडत्भा जह्याती 
पद्ध सृष्टि ञ्यी पछी नगतमा शन 8तारवाते 
यथे. या प्रडारेथी भवती? 

वस मोच्या: मेभ समुद्रमा यतात्म 
भानु डत्पत्त थाय छे, तेभ परथ्रह्मभां ब्रासनाने 
दीचे निरंतर वियाराडितवाग पोते प्रह्मा हुत्षत्न 


थया, थे य्रह्माये सृष्टिने इःभी थती बन्नेछ 


० खा जजियारभा सर्गम शानना जितरवाने। 
विस्तार, रामन! वेराज्यनी स्तुति जन पडताना तथा 
पूछनारनां बबले। ४०६ उद्ेवा्भा २५५२. 


भर त, भक्ष्य अने. वर्तभान थे जणु णनी 
सृष्टि] सधणी स्थिति सेवी » हुःणी द्ेबानो ` ` 


वियार व्यो. म शुभ साचतो उरपाते येण्य येवा 
सत्युशौ खाहि सभयनो खंत सावता बेजने 
भविष्यक्रणभां भाइ भरो, थे न्नेछने प्रह्माने 
धया 3त्पत्न-थर्छ, थे 6परधी प्रह्माणे भ॑ने 
सन्ये सने भते वारंवार शात खथापीते 
बे७तु अत भराड़वा नाटे पृथ्वीनी पीड 
3५२ भव्ये! छै, मेन तेभशे भे मेध्या 
छे, तेभ सनत्डुभार खने नार६ खाहि पी” 
५७ धणा धशा भदषिंयाने तेभो पृथ्वी 
९५२ भेछव्या छै, जाभ ते भऐ। भत ट भा शुन 
३पी रोजथी पीउयेता लोतो विज ३भैअ ३८ 
डभथी तथा शातता ३भंथी उद्धार ३२१ तार 
नभने सर्वते भोऊल्या छे. याभ पूवे सत्युज 
अतयी पछी पृथ्चीभां अणडभने धीभे शुद्ध 
इरभ्ज सञ्जय पानी जया, वणी तेभछ भयौध- 
सोता स्थापन भारे ग्नुध ग्युध दशाना विधा 
उयी खने तेभां राग्नयोानुं स्थापन उगु, त्यारे. 
ते ते भद्षषिं जासे ते डियाडनता विधान भारे 
तेभ ० पृथ्वीभां घभेती, अभती तथा थथैनी 
सिद्धि भारे याग्य घर्मशाजो तथा यश संपंची 
शास्रो रय्या. थे भ्रभाएे अगडम यावत. यावत 
वणी घर्मीछ्िितों अभ तूटी जया थने बा 
भान विषयभा १ लंपट थुर्छते [नित्य भिय 
पद्चर्थोने भेणवव भा! ० भय्या रह्षा, देशे भारे 
रान्नथोाभां वेर ठेत्पत्न भयां सते पृथ्वीमा 


धर भाणुते। रिक्षाने योग्य थर्छ गया, याभ 
चतां मे रान्ना प्रथम पृथ्वीतुं पालन उरवाने 


समर्थ इता, तेथे। युद्ध इरया (4१ पृथ्वीतुं पालन 


| उवा खसभर्थ थया खने प्रन्नथाती साधे 


इयान थर्छ गया, राग्न्थानी दीनता भरडवा 
भाटे यूने बेडमा जात्नश्ञननों भ्रयार ३२१ | 
भाटे भे तथा णीन्न ऋषिये।ये शत संणंधी 


| भार भारा कियारे ५३२ ३२१ भाड्या, साभ . 


यात्मविद्यानें प्रथम राग्योानां प्रयार भे! 
` + १७२८००० वर्षना पेब युज. 


८८ ` श्रीयेजवासष्ट भदाराभाषणशु-३३७-४६२७५ 
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खने पछी ते विद्या क्षात्रभां विस्तार पाभी, 
खेटे थे उत्तम खात्मज्ञॉन शब्शविद्या सने 
शग्शुह्य देवाचा ताज्यु, ढै:२ध१! थे २०- 
विद्याने न्नशीने राग अत्यंत हुःणरहित 
थया, या प्रमाऐ & राभ! अगडभ याक्षत॑ 
निर्मेग पड्रीतिंवाणा घए॥ रान्बये। १४ गया. 
पछी तभे या इशरथ राग्यथी डभणां यदी 
पृथ्वीभा $त्पत्त थया छो. ढे रिपुभ£€त! 
तंभारा या यत्यंत रवरछ भतमां हुःमाछि 
जरो विना पथु खा पवित वैराग्य उत्पन्न 
भये छे. डे राम! सवणा साधुओंते यते 
विवेश्ेय।ने पथु अ४ इःणाहिङ अरणोने धीधे 
 रग्नेजु९ वैराग्य उत्पन्त थाय छेः पशु तभते 
तो अर्छ अर्शो विता ४१1 पोताने विकेथी १ 
रा सारिक वैराग्य उत्पन्न थये छे अने ते 
>्यपूवे छे तथा सत्पुरषाने याश्ररयञ्जरी छे. 
प्रिय विषयाने न्ने्छने अते वैराग्य $त्प्न्न 
थतो नथी? पछ सत्पुरुषोने तो विवेऽथी % 
उत्तभ नेराज्य उत्पतन थाय छै, भता निर्भण 
'ज्मनर्भा झर्छ अरु विता १ वैशज्य उत्पन्न 


थाय छे, तेया म घत्य छे अने भद्धवियक्षणु: 


छ. मेभ युवान "पुरुष ' वरभाणाथी शेले छे, 
तेभ भनुंष्य पोताता विवेऽथी ० तत्ववियारती 
४०७ हेत्पन्न थतां, जीनत विष्याभांथी वैराज्य 
चाभेधी युद्धि ५ शोले छे. म्या विवेध्थी 
य संसारनी रथतानो वियार उरी वेशण्य पामे 
छ, तेथे! १ पुरपाभां उत्तम गणय छे. 
पीताना विषेडपूर्यऽ वारंवार क्यार रने या 
छन्दत समान ततै णढारथी तथा भनधी 
सहसा त्याग ३२१ न्नेछये. ₹्भशानने, विपत्तिने 
सने हीनताने न्नेर्छने अने वेराज्य थतो नथी ? 
पशु भे वैराग्य पोताभांथी १ अभ्या छ्य 
ते म खत्यंत वणाशुवा योग्य छे. तभे साये- 
साय वैराज्यउप अत्यंत भासने पाभ्या छे; 
मारे मेभ 9१७ २4१ पी” योज्य छे, तेभ 
तभे ज्ञानतां सारने याऱ्य छो, परमेश्वर यने 
सेता नाथ परभात्माता प्रसाध्थी ० तभार। 


बानी शुभ जुद्धि विवेश 3५२ छोड़े छे. धर्भ- 
शाज्रोभां उडेल सवणा संस्थारो थवाथी, तपथी, 
हानंथी, नियभथी, तीर्थयाजाथी खने लाया 


जाणता विवेष्थी पापोनो क्षय थतां भ्राणीनी 


णुद्धि डाडताक्ीय त्यायती रीते प२भार्थता वियार- 
भां प्रवते छे. उभै्षडमा तत्पर २डेनार बेड 
पशु ब्त्या सुधी प२मप६तो जतुलप उरता 
तथी त्यां सुधी तेथे। यङ़नी पेड ३रवनार! राग- 
६ पारिङथी वीं2'छने खा संसारमा अत्यंत लभ्य 
४२ छे. मेम डथीया। यंघनता थालिलाथी 


छोीने पोताना घट श्थणमां ग्य छे, तेभ 
२ ७% ~ २८ _, ००, ह ० 2 | : 

विथक्षण पुरषे। खात्मतत्वने यथार्थे रीते न्वणीने 
संयारभांथी छटीते परभ पह्टभां न्नय छे. ७ 


२१ ! देढता साध्यासवामो खने तेथी भनुष्य 
छतां पण्‌ डीड मेवा प्राशी सज्गनने वीधे 
वषभ छे खने खनत सेवा या संसार३पी 
बनने हेणातो. नथी. डे २ुडुभश्रे४! मोरी णु 
वाणा भुरुषे। यया संसार३पी राति हुस्तर समुद्र 
ते शानवी युद्चितरप वढाणुथी (िभेषभाजभां 
तरी गया छे. संखारउपी समुद्रभांथी तारनारी 
शतती. थे युडिततुं - तमे. सावधान थर्छते 
यने निरंतर विवेशध्िनी संपत्तिवाणी ते यु 
शी श्रवशु इसे. ये सति हित युडित मणी न ७4 
तो भगत्‌ रांयुंची यनंत विक्षेपोवाना हुःभता 
मये! तामा डाम सुधी शंत:उ२णुने पाण्या 5२ 


छे. हे राघव! जाननी थुडित न क्षय तै साधु 


पुरुषा 26, वायु खने तळा खाहि ६६ इःभोने 
पभ सन उरी २४८ संसार संणंघी हु:णती 
चिताया गूढ भाणुसने पगते पगले- यावी 
पडे छे यने न्म उती नत्वाणायो। पासने 
याणी है छे, नेम ते तेने याणी ६ छे. वषीऊतुथी 
खृत्यंत्‌ लिन्नयेल्षा वतने मेम खजितती वूकणा- 
ये! याणी शती तथी, तेभ वहांतशाखना 
न्शुनार यने यात्मतत्वते। साक्षात्डार पाभ- 
नारे विद्वनने ते थितायो याणी शती नथी. 
याधिये। तथा व्याधिये। उपी यडरीयो।वाने। 


संसारउपी भरुभूभिना पवत गडण& उरतो देय, 


५२८ ११ भे-भथ्वीभां ज्ञानने| विस्तार तथा पृछनार आने ३देनारन ७१७, ८८ 


नोपशु तत्ववेत्ता पुरुष यत्यंत ६७ वृक्षती १३ 
तेथी लागतो नथी, तेथी णुद्धिभाव पुरुषे तरव 
न्ना भारे श्रुति थाहि प्रभायोमां प्रवी णुता- 
वाजा थाल्भणतीने सेवाथी प्रसन्न 3रीने स्नेढ- 
पूव पूछपुं ने, आभ उत्तम वित्तवाणा 
4110 ताने पूर्छयु अने रंगवा तामेल 
वस्त्र मेभ उसरना रंगते पढ्दै छे तेभ तेशे 
3पहश४त वयनने यत्तपूर्वेड पडत. & वयतः 
नी सार न्नशूतारयोाभां ठत्तभ! मे भाणुस 
तेच्यने नि न्वशुवारा खते मेतु वयन स्वीआ- 
२५ येज्य न हेय येवा भाणुसने पूछे छे तेत! 
१२१ थीन। ओर्छ ५७ भन्नभूढ नथी. ग्रामा 
यते खात्मवेत्ता वता पुरुषने पूछ्या पछी 
१? भाएस तेना वयन प्रभाह यत्नपूवेड याक्षतो 
वेथी. तेना मेवा खचभ पीन्ते गर्छ नथी. मे 
माणुस प्रथभ काताना व्यवद्धार ठपरथी “0 
कता! तरवने न्नेशे छे $ १? शेवो निश्चय 
3यो पछी तेने पूछे छे. ते पूछनार भाणुस 
मोरी जुद्धिवाणे। व्यणुवे, मे भूर्ण भाणुस 
वडतानी परीक्षा इरया बिना १ तेने भूछे छे, 
ते माणुस थघभ डडेवाय छे जने तेते तत्त्व- 
शान३५ भारे पह्यर्थ पशु भणतो नथी, मे 
माणुस उत बातनो सने न उती वातनो 
५ विवेयनपूवे8 निश्चय उरवा सभर्थ पु 
वाणे! ळय यने मे खूनिहित हेय तेते १ 
तप्ववेत्ताथे प्रश्ननो तर यापव ब्नेर्छथे, 
पु ०? यष खने पशु मेवे क्षय तेने तेऐ 
उत्तर आापवो १ नहि. पूछतार भाशुस्‌ प्रभाए- 
सिद्ध विषयने समग्थ्वा "भारे योज्य छे डे तढि' 
नेष क्यार उरी बिना ० के बता पुरुष 
देने 8२ जाप छे, तेने विद्वव पुरुषे। अत्यंत 
१३ ३४ छे. ढे सतुनंइन ! तभे पूछनारा सद्टु शो- 
थी खत्यंत वर्णाणुवा योज्य छो जने हु पशु 
यथार्थ उदी "१७ छुँ, तो यापणे भारे यथा 
या) न्नेछथे तेषा योज्य छे. ढ शण्देने तथा 
तेभता यथोीने न्वशुनारा ! हु ते बात इइं ते 
वात यथार्थ १ छै नेव (निश्चय राणीने तभारे 


ते वातने हृदयमा अणंंड धारणे उरी शणवी. 
तमे महात्मा छे, नेराज्यवाणा छो अने वोञ्जनी 
स्थितिता तत्वने व्वणुनार छो. भाटे भेम 
पत्रमा उसरी रंग लागी व्यय छे, तेभ भार 
ते ङडेनुं तमारा भनभा लागी मशे, गेन 
सूर्यती प्रला णभ पेसी व्यय छै, तेभ जेबी 
वातने घारी लेवाभां समर्थ यते परभाथेतु 
विवेयव उरेनारी तभारी युद्ध गंभीर निषयभां 
पेशी ०/श. हु छे मे 3७ ते तमारे स्वीड्ारणुं 
सने भ्रयत्नपूवेड तेने हृध्यमा घरी भनु, ०१ 
सेभ ने उरेनु क्षय, तो तभारे भने मतनु 
पूछनु 7 तह. छे राभ! भन थपणे छे 
खने संसार३पी बनना वांहरा३५ छे. तेने प्रयत्वथी 
हृध्यभां रोडी राणीने प२भाथैनु व्याण्यात सलः 
वुं. के भासा. जविवेडी, शातरढित तथा 
इःसंगभां रुयिवाणा दय्‌, तेभने विरण सुधी 
यत्यंत दूर राजवा सने मढात्भायोने १ 
भान स्यापचुं,. सब्स्ट्नता नित्य सभागभथी 
०४ विवे६ उत्पन्न थाय छे मने भोय तथा 
भाक्ष थे पने विवेष३पी आडवा % ३५ छे. 
शभ, वियार, संतोष यने योथो साघुयोतो 
सभागभ-्ये यार भोक्षना क्षरभां ध्वरपाण 
उडेवाय छे. थे यारेतुं अथवा थेयोभांथी 
नजुलु $ भेतुं ५ ७ 4८नपूगेड सेवन ४२६ न्मे; 
9२७ उ तेयो भोक्षरपी २०महेबनु यारु 
उधारी है छे. यथवा प्राशु सुद्धां भवा इने 
तेयाभांना येतो तो घणा यत्नथी थाश्रय 
तेवा, ॥२९ ३ खेड वश थाय तो पछी यारे 
पोताती भेने वश थाय छे. मेभ सूर्य तेना 
पातेउप छे, तेभ गतता शिरोभि मेवे 
विवेश पुरुष जातता, तपना तथा श्रवन 
भाजप छे. मेम पाशी सभत डंदीने धीधे 


पथरा मेषु थर्छ व्यय छे, तेभ भूर्ण धुरुषानी 


० पथु भूरणप यायी घट थ्छने अहित व 
छै, ढे राम्‌! मेभ सूरयोह्यभां अभण ४३ ८५८ 
थने २९छे,तेभ सौ०४त्यरप जु शुथी अने शा ज्रोन। 


यथे संप्पंधी वियारोथी तभारु' यंतःडरश्‌ 


८० श्रीयाअवासिष्ट भढाराभावणु-बु२७-५३४२७ 
कक कर रु छ छ रुरु रर रु रु रु क रु रु र छ र छ रु छ र छ क ७ ७ RRA 1010 1010 1010 ४४०४४०३४३४ च? 


तो पर्‌ ६५८ थर्छ २छ्न छे. ७8१ पु।४१०। ! 
केम भुज याहि पराए वीत शण्दते आन 
या उरीने थेञ्ञ्रताथी सांगणे छे, तेम तभारे 
पश य्या ज्ञननी उथा खेऊग्रताधी सांलूणवी 
खने सभमती न्नेछये. ढे सभ! पेराज्यता 
खने २५७यस्‌ता ये धी तभे समता खने सोग्शत्य 
यमा संपत्तियोने मेणवी बा, थेटबे पछी 
नाश थतो ० नथी. संसारमांथी शुडत थवा भारे 
प्रथभ शाञ्रोता खने रूरटनोौवा समागभपूयेड 


तपनो खने जितेन्द्रिय शनो याश्रय ज्या 


न्नेछये तथा युद्धि १ वधारवी न्नेर्छथे, ११२६ 
संरडारवाणी णुद्धिथी ५७ या शाज्रोनो वियार 
उरवाभां थाप, तो तेथी भाशुसनी भूर्णतानो 
सत्यंत नाश थाय छे, योम समन्य, सा संसार- 
३पी डेरी आई जापत्तियोतुं भुण्य स्थानं छे. 
ते खज्चानीने निरंतर भाए 8५०१ छे; थेटल। 
भारे यत्न उरीने स्भज्ञाननो नाश ४२१ न्ने 
गभ यामडु यज्तिता योगथी संजय पाभी 
"गय छे, तेभ हुए जाशागेने बीचे एर 
अति उरतारा खते हृध्यभां देलाया उरता शा त- 
थी थित संध्रय पाभी व्यय छे. केम वाहणे! 
त्‌ छोवाने दीचे संपूर्ण [नभन भ३०१०। 
य रने ब्नेर्धने भाशुसनी ६२ ५४८५ थाय 


छे, तेभ सभग्नु पृछताराने न्नेर्छने कतानो 


९ 


यथार्थ वस्तुवियार प्रश ८५० थाय छे. भे 


पुरुषती जुद्धि पूवीपरनो वियार शरीन स्मर्थनुं 
रब्स्य समग्यवाभां सुंधर यतुरार्छवाणी छे खने 
प्र ८५८ छे, ते १४ खही पुरुष ३डेवाय छे. 
गम प्र (८५८ थ्येप। २५२४, अघधशारते १०७ 
नारा, शीतण अंतिवाणा जने याहूधा&प५७॥ 
याहि अुशोवाणा निर्मण यंद्र्थी याउ श शोत 
~ ee (८ ~ 
छे, तेभ तमे प्र ८५0 येला, २१२७ खश्नने 
छाोडवार, उत्तन वियार३प शीतणतावाना खने 
सौ १४०4 साहि जु ९५० दृध्यथी शेलि। छे।. १-७३ 
विकसितेन सितेन तमोमुखा वरविचारण- 
शीतलरोखिषा । गुणवता हृदयेन विराजसे 
त्वममळेन नभः शशिना यथा ॥ ७३॥ 
श्री याजपासिष्ठ भडाराभाषशभा भुभुक्षु ५५२७न। 
“45१५०85वक्षए ? नामने! स ११)े। अभा 


२२ १२ भे।' 
शान4' त्तम गादात्नय ने शाभनी थे।२५८। 
वसिष्ठ उवाच ` 

परिपूर्णमना मान्यः प्रहु जानाखि राघव । 
वेत्खि चोक्तं च तेनाहं प्रवृसो बक्तुमाद्रात्‌ ॥१ 

१सि४ भाद्या: ढ राभ! तभे परिपूणे 
भनवाणा छे खने भात खापा योज्य छे. तभे 
घूछी गण छो यने उढेलु सभर श छो. 
साथी छु प्रेभपूवेड उढेवाने 4०१४ थथे। छुँ, 
तभे रन्नेजुएुयी तथा तमोणुणुयी रहित थ॑ने 
४१० सरवयुष्यूनी प्रवृत्तिवाणी णुद्धिते दृश्यभां 
स्थिर 3रीने शान सांलंगबाने सळ०/ थाये।. 
गम सभुद्रमां रत्नोनी शाला छे, तेभ तभाराभां 
पूछनारना सधना मुनी संपत्ति छे खते 
माराभां बताना अुशुवी संपत्ति छे. ७ पुन! 
द्र तर्भीणु मेभ पोताभां यंट्रनां डिरशोतो 
सभूछ लागवाथी खाट्रपद्धु पाने छे, तेभ 
तभे पोतानाभां बेड अने मसंग ५४२ थवाथी 
वेराग्य पाभ्या छो, मेभ शुद्ध उभणने यत्यंत 
बांचा खने वणुतृथ्या शुद्ध तंतुथोनो म्/त्भथी 
०० परियय हेय छे, तेभ तमने शुद्ध ने बिस्तरेमा 
खने वयभा विश्छेद नि भाभा निर्मेण सहू- 
]ुशेतो आणपणुथी ० खल्यास छे. थाथी ७ 
१? था ४७ छुँ, ते तमे सांलमे।, तमे ० ये 
सांलणवाने पात्र छो. शुद्ध डुभुहिती यंट्रन। 
संप्पंध विना प्रश व्थित थाय "४ नहि, मे अर्छ 
शारजा छे खते ० झर्छ वियारो छे, ते सचना 
पोतानुं स्व३५ न्नेवाभां थाप छे, त्यारे शांत 
थर्छ व्यय छे. न्ने उत्तभ थिरावाणाने तथी 
[श्राति न भणती छोय, तो या संसारभां ध्ये 
साधु पुरुष साधनोनी यिंताता सपार परि 
११ सडन उरे? मेभ प्रधयक्षणता खते 
सूयोता संयंघथी सघणा मार! पर्वतानी शिक्षाओों 


पीगणी न्न्य छे, तेभ ५२ गय छे, तेभ परम शाननों जण शैननोे षंच 


* जा नारम। सर्गम संसारनु जनर्भपछ्, शाननु 
त्तम भाडात्भ्य शने रामभ पूछनारने वेज २६- 
गुनी समृद्धि उउेवार्भा जावे. | 


सज १२ भेः-झाननु' तन नाहात्यय ने राभनी याज्यता 001 


थतां निती सघणी वुत्तिणे। पीगणी व्यय छे. 
३ राम! दुःस& यते संसारता ओेरता यावेशथी 
थेव विधभूयिश्ननों रेश पवित्र जात्मणे।ब३पी 
गारुडीमंत्रथी म शांत याय छे. थे यात्मणे।घ 
खने ते भाष भगवातु नुस रस्य सळण्तीनी 
साथे शास्त्रव्थार' उरवाथी सव्यं भने छे. 
वियार उरवाथी सधगा हु:णोतो वश्य क्षय 


थाय छे येन सभनचु. जाथी वियारवात पुरणे - 


विषे डी ५७ यनाइरनी ६ष्टि उरवी नहि, सर्प 
गेम ग्नूती अंयणीते छोटी छुने संतपरहित 
थाय छे, तेम वियाखंत पुरषे जा सधणा यिता- 
सेना पि'०रने छोडी ६छने संतापरहित थु. 
गे शीतन खंत:उरएवाना थर्नु खते सहि. 
यारथी यथार्थ ग्रह्मविद्याने पाभपुं, ते पुरुष 
या सबै वयतने विनोध्थी ४-ट्रन्चणती पेड 
न्नेया इरे छे. भराडी मेते पह्यविद्या ॥ थर्छ 
नथी, तेते १ जा "गत हु:ःण३५ भासे छे. शा 
नभत्यंत्‌ विषभ संसार संप्पंची शग सर्पती 
पेड ४२३ छे, वक्षवारनी पेडे अपी नाणे छे, लावा 
नी पेड वीची नाणे छे, रस्सीती पेड गांधी के 
छे, थस्निनी पेहे याने छे, राजिती पेडे अध 
उरी नाणे छे थने पथराती पेड थोयितो 
पढने पुरुषने ५२१श उडी ताणे छे. ते थुने 
डरी थे छे, स्थितिनो नाश उरे छे, भाछ३पी 
अंधी पाउमा पादी हे छे यने तृ०्णाथी ००२८ 
उरी नाणे छे: थेषु अर्छ पशु हुःण नथी ४ 
०? संसारी भाणुसने भ्रात थतुं नथी. खा 
विष्योना संगडपी विषूयिन्ष णहु ० भाग 
परिशाभ जाए. छे. न्ने येतो यथार्थ थाय 
उरेवाभा न जावे तो नरुस्थानोना सभूखउपी 
इण यापनारो खे रोग ते ते खेड बीडाये| 
उत्पन्न इरे छे. खे रोगथी तरभा पडवानु 
नावे छे खने त्या पथरा भावा पड़े छे, तथ- 
करथी अपानु ५३ छे, पर्वेतोनां शिणरो $५२ 
थी नीये गयडयुं पढे छे, पथराता प्रर भभव 
पडे छे, अञ्निथी भणवुं पे छे खते हिमत 
०७) ताढनुँ पडे छे. त्यां अंगो उपा व्यय 


छे, छीपरोभां यंध्नवी, पेड धसावबुं पडे छे 
नभने तलवारती घार मेवा पांहडंवाणां चरन 
अटडनु ५९ छे. ११ चश? नाभा २ब३्थी 
९३३ ओतरार्छ न्वय छे, तेभ त्यां ज्रतरवुं 
पडे छे; तपावेली बाढानी सांडमाथी वीराचु 
पड़े छे; पराया डाथथी याभी 6ण्रववी ५३ 
छे थने [निरंतर खर्निथी पयषणतां घडन 
याशो सदन ३रवां पडे छे, त्यां अयंडर गरगीभां 
8६९ शेशयुं पडे छे जने शियाणाभां | वारात। 
धरभांथी पाणीनो वरसा६ सडत 3रवे ५३ छे. 
त्यां भाथुं ३५४ व्यय छे, भरु थर्छ व्यय 
०, भामां ड्यो पोसावाथी भूजा थपु ५३ छे, 
शरीर व्यवद्धरते ययेज्य थर्छ व्यय छे थते 
शरीरनो सेज लाग पृहु % वधी व्यय छे. 
७ २६१! सावी रीतवी इन्नरो ३४््ययी येश- 
गेथी घर थेवा या संसारउपी ७५१ 
यंनविशे उपेक्षा त १ इरवी. तेने विशे सवश्य 
येवा. वियार इखे। जने खेनु सभगचुं ३, 
शाजवियारथी ०7 इच्याशु थाय छे. ढे रुडुण- 
यट्र! सीन्नु यया पथु 5७ छुँ: शान३पी उपयथी 
नमे शरीरने वीटी बीधुं छे थेवा या मोदा 
भुन्णि।, भरषि यो,* याही खने राग्तयो। 
संसार३पी दु: भोजववाने यायय नथी, छतां 
लेखे पशु सखी ग्श्ननी पेड शा नाटे हु: 
नारी अनेड प्रडारनी संसार संपंधी पीबो 
न्नश न्नेर्छने भाग्ने छे? तमे यावी शहा 
राणशो नाडि; डारणु 3 न्न तेभने संसारनी 
छ पथु पीड छत तो तेगे। यावी रीति भनभा 
यानंधथी भरपूर 7 ३ेभ्‌ २९१ तपा तव! 
विषयाने न्नेवाभां सते जोगववार्भा 6त्साड 
वरना, ३<५नागगाथी उता, विक्षेपोथी २७ 
थथेला, परभात्माइपी दीपने पाभेचा गते 
यत्यंत शुद्ध जुद्धिवाणा या भढात्भा क्षेत्र 
०/२तभा नम विष्णु, शिव यने प्रह्मा याहि 
रह्मा छे तेम % २४१-भुषत ध्घने रहेका छे. 
भन्षत्भाथोती साथे वियार इरीते तथा शरीर 
* सुक्ष्म वस्तुणों गशवाभां समर्थ, 


४२ 


खाडि जनात्म पच्चथौतै विनाश उरीने णुद्धिथी 
परमतत्व ग्नएयामा यावे. खेटे मे क्षीण 
थाय, मशतउपी गाढ वाध्भां दूर थर्छ ग्नय खने 
नाझ्ये! ७परथी "८७ विशाण परमतत्वतो 
पोताभां ४ खतुलव थाय. खाम थाय त्यारे 
पुरुषते व्श्गवभां जा मे श्रभणु छे, ते खेद 
ग्गुतता रभशु समान ०१० थाय छे, णीन्मुं पथु 
डे २६१! पोतातुं यित्भयः २व३प यतात्म 
पद्य दूर ३२१ २१२७ थाय, हयमा त्तम्‌ 
शातितो जाविभीव थाय सते यागणती 
सणी पुती वृत्तियो शातिइप रसता 
स्वाध्भय थे न्नय, त्यारे खंत:डरशूती घटना 
श्रल्लरसतो स्वाह लने प््रह्वाडार थर्छ व्यय 
छे. सेवी रीति युद्धथी परमतत्तनो जतुलप 
थाय, त्यारे पुरेषु ०जतभा जा ० श्रमण 


छे, ते येड न्नतना रभ सभान १ याय छे.. 


७० पशु [नर्भेन युद्धिथी प२भतत्वनी प्राप्ति 
थया पछी थे ज्चुवीने चाने छे $ “यै थेतता 
वभ्रनो मे ६७ छे, ते २५ छे, ४न्ट्रियोनी ० 
गति छेते घोड्गानी याव छे, २ भव छै ते 
रेन छे यने समाधिता जाममा परभात्मा३५ 
तथा व्यवृद्धरता आवमा 8पापथी ९५१३५ थेव 
७ु थे रथमा .थेशीने यानंहरप विषयाभां डर- 
वानी भा० उरा छु. खा प्रभाष ये क्यार 
उरे छे. त्यारे पुरुषतुं रगतमा या मे श्रभणु 
छे ते येऽ न्नतना रमण सभात १ थाय छे. 
रथः स्थाणुर्देहस्तुरगरचना चेन्द्रियगतिः 
परिस्पन्दो वातो बहनकलितानन्दविषय | 
परो5णुर्वा देही जगति विहरामीत्यनघया 
चिया दष्टे ततवे रमणमटन आगतमिरम्‌ ॥२२॥ 

श्रीयागवासिऊ भढाराभायएमा भुगु॥१५२७ने। 

` तुत्वमाढात्यय पर्छन्‌ ' नामन! ९१२ मे! 

समप 


> रौ तन्यभय्‌, 


श्रीभाजवासि्ठ भ&शभावण-4५५४-५५२९ 


२२ १३भे। 
वेराज्यादि थु) तथा शभव' पश १ 
वसिष्ठ उबाच 

पतां इश्मिव्भ्य रष्टातमानः सुबुद्यः। | 
विचरन्तीह संखारे महान्तो सय दत । इव ॥१॥ 
बसि४ मोया : उत्तम युद्धवाण थाएभ- 
शानी पुरुषे। जावे तिश्रय साथीने था संसारमा 
भाटा थडवर्ती राग्गनी पेढे वियरे छे. तेथे। 
शो उरता नथी, उशु ४२छता नथी; शुभने ३ 
खशुलने मागता नथी खने सषणुं उरे छे, छतां 


पशु उशु १ उरता नथी. त्याळ्य पक्षेथी तथ 


आह्य पक्षथी रित थयेता सने पोताना खात्म- 
स्१३पभां १/ स्थिर रहेका थे क्षेत्र निवे शीते 
२ छे, [निके ५ रीते ड्भ रे छे २५१ धौहिड भाजे 
भांनिवेंष शीतो यावे छै.” तेखो जावे छे पशु 
यावत नथी; व्यय छे पण मता नथी; ४२ 
छ पशु ऽरता नथी अने यावे छे पशु मोत 
नथी, मे अछ सारेका सने मे गर्छ वियारो 
त्यान्त्य जथवा आह्य पक्षमा छे, तेभ परभ- 
पृद्टनी प्राप्ति थया पछी क्षीण थर्छ न्न्य छे. मेहो 
सबणी ४२्छाये। छोडी दीधी दाय छे) तेपु 
भधुर वृत्तियावागुं मत न्ने यंद्रता ममां 
०४ रह्युं झ्य तेभ सधणी रीते शात पाभे छे. 
सघणी नियार संणंघी ड्रियाभाथी रहित भेदं 
सूते सणा प्रञ्जरता ओतुथी शुत थभेदुं 
खे भन मेभ यंट्रमां भुत भालु नथी तेभ 
भोतानामां ५७ भातुं नथी. (५३,८५० ० 
२ छे.) ये भत 9४ न्यतती ४०१०१०। 9] 
डर नथी. सने वासना तरई घेडत नथी. ते 
तो याणडना ग्वी सघणी यपणताने छो॥ ६१ 
श्ह्माधरप एथी "फिरने छे. रावी वृत्तिये। 
+ रा तरभा सर्गम छपन्भुठितना १०३५ पेरा्य 
जादि जुले।नुं जने विशेषे डरीने शमन प्रन ३९१०४ 
जावशे, 

> जात्यस्वरंपना. साक्षात्ञरथी तेभने पेवाना 
रगडत भाव तथा रभोउतानाव शनुभवाबे, छे, वेथी 
पेशो सर्व अर्भमा निर्बध रीते (विवरे 8. | 


स १३ भा-वेराज्याहि २९॥ तथा शाभचु' बुन्‌ ८३ 


साल्मतत्वता सवलोइतेथी ० मणे छे, पथु 
यीन्न अर्छ प्रडारथी भणती नथी. तेथी पुरषे 
जात्मान १ न्नव! न्नेये सने बता 
सुधी तेतु % ६१७, मतन तथा निश्ण्यासत 
3रबु न्नेयो. यीन्नं व्यर्थ उर्भे तेशे ३२१ ०४ त 
न्ने. केने खविरिछिन्त यल्यासथी पोताता 
सतुलवती, शास्ती सने जुरुती येड़वाइयता 
4४ हेय ते पुरुष २३३५।-॥६ मे।भवे छै, नव्या 
शाखनता सर्थनो जनाहर उरे छे खने तत्वपेत्ता- 
योनो (तरस्थर उरे छे, ते गूढ कोल साथे 


शनी पुरुष भह्ाविपत्तिना समयमाषशु समानता . 


पाभे ताढि, पोताता शरीरमा री खेड भूर्णत 
भाणुसेन नेवे. भे थापे छे तेषा घे तेते 
पृथ्वीभा राग, डेर थपि उ साथि तेभनाभांतुं 
आर्छ पण खापतुं नथी. या शाजनुं 9१७ 
४४४ संस्डारी णुद्धिवागा पुरुषनी भूर्णताने 
मवी ६२ इरे छे तेवी भीन्न 9४ शाजतुं ५१७ 
दूर उरुं नधी. सषुणष्वयी यथोयित हशंतोथी 
रभशीय रने बिरोध वरन जा शास्र वाडयाशे 
३५२ घ्यात राणीने सघणुं सांभणषुं न्न्य. 
मेभ भेरना आउभांथी अंशा ठत्पत्न थाय छे 
तेभ २२० यखापच्चणे। यने सणी नीय थाति 
ये। भूर्णपणुथी 6त्पन्त थाय छे. ७ राम! 
झाथभां. गरियु लने यांडानाता धरोनी. गती- 
योभां शीण भागवा माटे इरवुं थे सारु छे, 
प्रथु भूर्णताथी भयो मयुं थयेलुं ९४११२ सारे 


नेथी. भयंडर अरी जाहाभां जजवा वृक्षेनी 


मृणोवमां सबैध यांचया डीडना सवतारे 
रऐेबुं सार छे, पथु माइ: णह्यी भूणेता सारी 
नेथी.* र्छ पण माणुस या भोक्षता 3५३३५ 
परञ्जशने पामीने पाछे। मृत्यु केवा यंघाराभा 
पश जांघणे। थतो तथी, तो ते भीन्नभां 
तो उभ ०८ थाय? न्यां शुची विवेष३पी सूती 
[नर्भन मातो. 8६य न थाय, त्यां शुधी ०४ 
तु"्शाइपी राजि भाणुसरपी उभणते संजय 


= अक्षान्‌ ०7 सर्व ६:णानुं भूण छे भाटे सार नधी. 


पभा छे. डे राम ! मेभ विष्णु तथा शिव साहि 
२०बनगुङतो खने यीन्न पु 29वन्मुडत व्रह्म- 
पिये। निधार ३रे छे तेभ तभे पए संसारनां 
हु:णथी छूटवा भारे गुरुता तथा शाखना प्रभाशुथी 
२०८१ नु स्व३प व्यणी भारा मेवा पंचुणाची 
साथे विहार उरो. या संसारमा हु:५ नंत छे 
सने सुणो तो धासता तणुणला अरायर छे; 
भाटे यंते हुःम जापनारों शुणोमां उठी पशु 
इटि प्पांधवी नहि. सभन्नु पुरुषे तो परभ पुर 
पार्थवी सिद्धि भारे खनंत खने परिश्रम विताता 
प्रह्मपने प्रयत्तपूबैड साथवुं न्नेघछखे, मतुं 
भन्‌ संतापथी भुउत थयुं छे जते प्रह्नमपध्तु 
०४ य्पवू पन इरीते रह्यु देय छे ते% उत्तम 
पुरुषा पुरुचा्थता पातउप छे. भे हु 
भनवाणा पुरणे! लोग लोगववानी क्षाक्षयथी 
रोळ्त्याछ सुणोभां १ संतु्व २७ छे, तेभनेः 
२५४० ६३४ "९ सभन्न, ग्रेगे। जगते भोजव- 
नारा, शह, भ्रमण सने पापडभो १ इरतार। 
मिजरपी शनुओभां प्रेम साथे छे, ते 
भू पुरषे। भाडथी भंध्युद्धवाणा छोय छे. 
५२शुमे तेखे। शेड संडरभांथी पीण्य संडटभां, 
खेड हुःणमांधी यीन्न हुः णमा, येड लयभांथी! 
यीन्न लयमा खते खेड नरुमांथी भीन्न नरभां 
व्यय छे. डे राम! हुःणथी सुण नाश पामे छे 
यने सुणथी हु: नाश पामे छे; सान भतुष्यने 
सुणहुःमती धशामां उधे ५७ विश्रांति भणती 
नथी, खे सुणहुःणवी इशायो तो वीळळीता. 
[१२०२ मेवी क्षणभंगुर छे. भार तमारा मेव 
०? भढत्ना पुरुषा वेराज्यवाणा सने 3त्तभ 
[चवेडवाणा होय छे, तेभते "४ प्रशम उरवा 
योग्य खने माता तथा भोङ्चता भुण्य पाइप 
सेभ०/१।. उत्तम विषेडनो जाश्रय उरीने सते 
वैराज्यना तथा खल्यासेना योगथी र्‍या. धोर 
२ा५तति३प संसारउपी नहीने पार श्र 
न्नेछये. सारी रीत समण/नारा विषे पुरणे 


' डेरनी व्यापि पेठे भाड आपतारी या संसार 


संपंधी र्यनाभाभां यासडित सवी न. 


<४ 


मे भाणुस खा संसारने पाभीने भेभानती 


अपेक्षा पेसी २४ छे, ते भाणुस सणगेवा 
चरनी ७१२ धासती पथारीभां १ सूतो छे. 
ळे पाभीते विद्ववों पाछा इरता नथी खने मेते 
पाभीने भतुण्यने उदी प थु शोऊ ४रवे। ५३तो तथी, 
ते ५६ [निःसंशय ज्ञनलावयी २ भणे छे. 
४६4 थे प नद्य तो पशु तभने शी इरत 
छे? खने ते इशे तो तेनो वियार 5२वाथी तभे 
संसारउपी समुद्र पार $ेतंरी न्/शो. यया 
संसारभां पुरुष न्तयारे भेक्षतो उपाय वियारवाभां 
प्रवृत्ति उरे छे त्यारेते पुरुष तुर्त % भोक्षते 
लागीद्वर उडेवाय छे. जहो ताइभा खेड ड्रेवव्य- 
स्व३पना स्वास्थ्य विता पीण्नु येडे स्वास्थ्य 
नाशर्रडत, शंडर्रइत खते विश्चभरडित नथी. 
न्ने जात्मवियार उरवाभा सावे तो डेवल्यनी 
प्राप्तिमा इशा परिश्रम पडतो तथी. थे पनी 
प्राप्तिमा घन, मिना, यांचया, ढथप गनु थलानरनु, 
परदशभा "यु, याने पवास थाहि ३नेशे। 
खापीने हु:णी थु 3 तीर्थक्षेत्रभां (नवास-येभांनु 
४४ पशु सक्षयता यापे रेभ नथी. पशु भात 
भनथी ४९पेना ६ ततो. भूणथी 8२४६ उरवाभा।ं 
यावे; तो ते पहनी प्राप्ति थाय छे. भूबास्छेद 
श्रवणुभतत साहि पुरुषार्थथी ०/ साध्य छे खते 
ते प्ह्माजर ६ढ वासनाने $त्पत्त हरे छे. 
[वषयोते छोडी देनार पुरुष भाज विषेडथी साध्य 
थनारा खते चियारथी तथा थेक्षयताथी निश्चय 
उरी शङ्ञय खेवा थे पहने पामे छे, सुणध्चयी 


२५२८ 3५२ पे भें ते बघते पोतावी भेणे 


[चयार इरवाभां जावे, तोपछ ते पदवी प्राभि 
थाय छे नेते ५६ भणवाथी शोऊ 5२१ ५३तो 
तथी. तेभ पाठे मन्म घसा पडतो नथी. 


साथुपुरुषे। थे पने सर्वे सुणोना वरसाहनी 


शीभा३५ न्नश छे खने तेने १ तेयो। सर्वोत्तम 
यानुना अरावागुं रायन ३९ छे. मेभ अरे 
वानां पाणुभां ०7१ रतु नथी, तेभ सर्व पे] 


ताशबंत ढोवाने दीचे भतुष्यवोडभां 3 स्कगे- ` 


सोडभां उर्याय पशु भरु सुण नथी. खेथी शभ 
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NAAR 
खने संतोष साधतथी भनने श्छतवानो ० 
येत्न इस; खेटे सरतत पभा २३२२३५ 
थ्‌१३५ खानंहवी प्रापि थाय. राक्षस, ६८५, 
६१ डे भाणुस गभे ते छाय-तेए 9 रहेता, 
याता, पडतां खने इरतां पथु नतती शातिथी 
8३८१त्त थतारु ते परम सुप जवश्य भेणवचुं 
०१ म्नेर्छथे, त सुण भवती शातिइप पड दिलत 
पुण्पवाणा विकेडंपी ४८पपुक्ष्तुर ३० छे. व्यव- 
झारभां तत्पर २४न। छतां पण या शरभा रढेचा 
सूती पे तिते प रढेनारे शाती पुरुष व्यवदारने 
छाडी हतो नथी, तेभ व्यवद्धरते घरछतो पश 
तंथी.* शाति पामेलु, खत्यत २१२७, विश्राभ- 
वाणं, द्राति वगरनु, येशरडित खने पीन्न 
ने पश्‌ ४९ नहि गशुवारु शावीनुं भत 
०११७२ते ४स्छितुं नथी, तेम व्यवह्षरने छोडी 
६५ ५७) घारतु नथी. इवे हुं भोक्षता क्षरभां मे 
द्षरपाणे छे, तेभते विषे खनुडभे ४४ ७, ते तभे 
सांनमो, तेभनाभां रोडने विषे पशु थासडित 
राणवाभां याचे, तो भोक्षता क्षरभां प्रवेश उरी 
शङ्जयृ छे. सुणनी खाशाइपी तीव्र तरसथी 
मड ० लायी १४ पेली खने चणा तापवाणी 
२॥ संसार३पी भरुशूमि विवेडी पुरुषने शभने 
दीचे यंट्रभावी तिता नेवी शीतन थर्छ व्यय 
छे. शभथी ०7 उध्याणुवी प्रापि थाय छे, शन 
०/ उत्तम ५६५३५ छे, शभ ० शुणद्चयी छे, 
शभ १ शातता अस्शू३प छे अने शभ ०४ 
तितु निवारशु इरतार छे. शभथी तृप्ति 
पामा, शभथी शणशुगारेना यित्तवाणा खने 
शीतन तथा यत्यंत स्वच्छ भनवाणा पुरुषने 
शु पुणु मित थर्छ व्यय छे. मेभतुं ह्य 
शभ३पी यंट्र्थी शाशी २ह्य छे, तेभनी परम 
[नर्भनता क्षीरसागरती निर्भनतानी मेभ विशेष 


+ ७284 वस्तु जापनार देवोनु वृक्ष ते ५९५ 
५५ छे. | 
* सर्वत्र ५७५े। जनुबव इरनारने अँछै त्यव्ा- 
वार्नु ३ ७२७वानु रढेवुं नथी नेम ब्गछावषा ने प्रमाले 
| छे. | क से 


उश 
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उद्य पामे छे. मेभना हध्योइपी ३१० अशो- 
भां शम३पी उभण घडू ८५८ थु डेय छे, 


तेने विष्णु सनात % सभन्/वा; अरेणु डे फेम 


[१०७ हृ६्फकमणनां व्रह्माना जासन३५ ३भ० 
प्रश (८५८ थयुं छे, तेभ तेभना हृध्य्रभणनां 
शभउपी यीन्नु ४१५० ५३ ८५ ढय छै, पोताता 
जुशथी सवणायाती ४न्ट्रियाने वश ३री क्षेतारा 
०? पुरुषात भुण३पी निष्डलंड यंद्रभानां शमनी 
शोला दीपी रही छाय छे, ते उत्तम डइुधीन 
पुरुषा बंडन उरवाने येज्य छे. मेभनी खाजण 
यहवर्तीपशावी संपत्ति पयु विसात बितानी 
छे, ते शनी विभूतयो मेवा सानं& यापे 
छे, तेवा यानंह नेब्ोउयनी खंहर २७नारी अछ 
पु विकल जापती नथी. मेभ सूर्यमा 
संचारी नारा पामे छे, तेन > आए हु:णे। 
छे, १? गर्छ तुण्शा छे जने म गर्छ खसह्य 
चि ताये छे, ते सचणु शांत थित्तवाना पुरुषे।भां 
लय पानी न्नय छे. सर्व प्राणीयोतु याश्रयै- 
शर्यु थि शांत भतुण्यना इशैनथी ०२७ प्रसन्न 
थाय छे, तेर यंट्रमाना हर्शनथी १0 प्रसन्न 
थृतुं नथी. शभथी शोजतार खते सर्व ॥णीणे। 
पर २१७ राणतार सब्>०्ट्नभां प२भतत््व जाप- 
भेणे १४ प्रसन्न थाय छे. 2२ स्वलाववाणां तेभ १९ 
अभय स्वलाववानां भनुष्ये। मेभ पोताती भाता- 
नो. विश्वास हरे छे, तेभ तेया शभवाणा 
पुरुषतो पशु बिश्वास ३रे छे. शभथी थत: 


४रणुने मेनु सुण भ्रांत थाय छे, तेपु सुण 


घन्द्रनी पी भणतां सभृततुं पान ३रवाथी 
४ विण्द्युनी पवी भणत बक्ष्मीनु सालि जत 
४२५।थी ५९ प्रात थतु तथी, ७ राघव! सधणी 
याचिये। तथा व्याधियेये जिवरावीते ध्र्‌ न्न- 
वेला अने तृण्शुइपी धेरडाथी पे यार्छणे याने 
थोडी येला भनने तमे वारंवार शभ३प समृत 
छडीने पारश थापी. न्ने युद्ध शमी शीतण 
थ दाय, तो २ ३रवाभा यावशे जने गे णावाभा 
यावशे, ते सधणुं भीहु लागे; ढे तात! शभ 


विना भनभां मे सारी इशे ते पशु भीई बाजशे. 


नह. डे २४१! हु तो वारु छुं 5. शभउपी 
सभुतंथी ढंड्जयेधुं भत मे यातं पाभे छे ते 
यातंध्यी % संगा डपार्छ गयां लय तेशे। 
पशु पाछा होगे छ! पिशायो, राक्षसा, हेत्य, 
शुभा, सिद्ध $ सपो, थे झर्छ पर शमवाणा 
पुरुषतौ ६५ उरता नथी. यायो मेम १०/भय 
[२११ बीची शतां नथी तेभ मेहो सधया 
सग शम३पी यमृतभय वय सारी रीते 
समश डाय छे, तत झर्छ ५७ इुःणा वी घी शता 
नधी. समग्नु भनुष्य शभवाणी सते समतावाणी 
२१२७ णुद्धियी छवा शोले छे. तेवा २०५ सुधर 
राणीथी पशु शालतो नथी, शांतिवाणा पुरुषने 
ग्नेघने भाणुसेने मवा संतोष भणे छे, तेवो 
संतोष प्राणाधिऽ प्रियते न्नत्राथी १९ मळतो 
नथी. ०? पुरुष शभथी लरेधी, घाउमा बथणी- 
येवी सने सभतावाणी पुरिथी सारी रत बरतें 
छे, तेतुं ५ ९०ब्‌न्‌ सइण छे; ५०4 9 नु बबु 
सर्‌ नथी, नञ्च यने शांत भनवाणे साधुः 
पुरुष मे अथो इरे छे, तेना. ते सवा अथाने | 
जा सबै प्राशीया वाले. छे. मे पुरुष प्रिय 
२१4१। -प्रिय पद्चर्ने सांखणीते, „ राउडीने, | 
न्नेधने, बनीने अथवा तो तेवा रनभा नाहीने 
इषे पामे नि, तेभ २९ पण्‌ पामे नहि, 


लै शांत उडेबाय छे. सर्व प्राणीयाने विषे मे 


समगुद्धिवण। छे अने मे पुरुष प्रयत्तथी 


 घॉन्ट्रयाने तीने लविष्यङ्ञाणतां सुणाहिने छ 
देतो नथी, ते शांत उडेबाय छे. [नर्न थुद्धियी 


तलर्पर्श उरीने नयेतां मेना भतती. संहरनां 
तथा पष्वरता सघण अर्यो शरणां न्नेवाभा 


यावे छे, ते शांत उडेबाय छे. मेतुं भन यंट्रना 


(१५० गवु २१२७ दय छे यने छत्सवभां, 
युद्धमा तथा भरणुभां ५७ येउसरणुं शांत 
जय छे, ते पुरुष शांत डडेवाय छे. १? पुरुष 
ढणेत तथा डोषनां अरशोवाणा ५६२१ रह्यो 
~ ७ ~ ७५ 

झ्य छतां पथु नि रईताती पेड २२० धाय 
नि तेभ अप शरे नि, पणु सुथुप्तिवणावी 
पे8 स्वस्थ "7 २७, ते पुरुष शांत ५७५4: छे. 
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ननी प्रसत्तताभरी इटि सवे क्षेत्र 8५२ २भृच- | २१० १% भो 

ता उवी मेभ सुधर प्रसरती झ्य छे, ते | 

पुरुष शात उछवाय छै, १? पुरुष मतमा सत्यत बेथारेनी भ्शसा 
वसिष्ठ उवाच 


शीतन थर्ठ भ्यो डाय यते व्यवहार डरवा छतां 
पण्‌ म विष्याभां डूणी मतो न य्‌ 3 भाइ 
पाभत त छायं ते शांत डडेषाय छे. हुरंवाँ 
२१ सावना छतां खने भारा मोट 
परष्पोन! प्रलया थया छतां मेनु मन नीय १९७ 
चेतुं नथी, ते पुरुष शांत डडेवाय छे. व्यवहार 
भखा छतां पणु मेनी युद्ध सआाअशती पे 
निवे २ रे, ते पुरुष शांत डडेबाय छे. 
तपस्वीयथ्याभां, धय सभग्ट्ताराे। मां, क| डरा- 
बनारस भा, राग्गयोाभा, सणबानोभां खने 
गुझीगनोमां पथु शभवाणो पुरुष % शोले 
छे. मेभ यंट्रमांथी यांधवीतो ठध4 थाय छे, तेभ 
गुणोथी शालनारा शांत भतवाणा मझ्रत्मा- 
गोना यिपभांथी परभानंधतो 8६ थाय छे. 
घशी घ्रोढ्तावाने शभ गुशोता सभूक्षती परा- 
983 छे खने पुरुषार्थता भुण्य शूषण३५ 
छे. ते नजमा खने भयतां स्थानमा विशेषे 
दीपे छे. ७ रुनंधन ! भछात्मा पुरुषा अर्छथी 
डरी श्रय नि येवा ने पूळ्य पुरषे 
सावधानप साथी सक्षेत्रा शभ३५ उत्तम खभूततो 
व्ाश्रव दरीने के पद्धतिथी परमपद पाम्या छे, 
ते १ पद्धतितुं तभे पथु सिद्धिते सारु सवे 
सनुसै२ उरो. १-८४ 

_ शममसुतमहायमायेशुतं परमवलम्ब्य परं 
पद प्रयाताः। रघुतनय यथा महानुभावाः क्रम- 
मनुपाल्य खिद्ये तमेंव ॥ ८४॥ 

श्रीयाजव[सि8 भढाराभायएमां गुगुक्रुप्र5२७ने। 

“ वैराग यु! तथा शभनु पहन ? नामने 
सर्ण.१३ मे. सभा 


क ६:णे डरीने गना खंत जावे जेपी, 


शाखावबोधामलया घिया परमपूतया । 
कर्तेव्यः कारणज्ञेन विचारो ऽनिशमात्मनः ॥१॥ 

वसि मोत्या: शाखता योचथी [तिभन 
थयेली परम पवित्र णुद्धि कडे (कात गुरुती 
साथे निरंतर खात्भवियार ज्यो न्ने्छथे, युद्ध 
वियारथी यत्यंत तीक्ष्ण थाय छे, तै परभ- 
पहने न्वणी २४ छे; अरथु ४ क्यार १ संसार- 
३पी काथा रेगनुं बडु थोड छै, सतत प्र॥- 
रती प्रनृत्तिथाथी प्र न्वित थथेला सापध- 
३पी बनने म्न बियारउपी ४२१८) आपी नाण- 
वाभा यावे छे, तो ते पाहु छोगतु १ नथी. 
इ भढावियक्ष्यु! संचुयाता नाशन सभयभां, 
संडटोता समयमा सने शातिना स्मयभां ५९ 
भाडे इरीने उतीव्य सूतुं नथी; भारे पियार ० 
सत्पुरुषे! भाटे परभ याश्रय३प छे. भाढ 
२०१ सार वियार विता थीन्ने अर्छ पाय 
०८ नथी, येवे निद्वनोतो निश्चय छे. सत्पुरुषे। वी 
युद्ध वियार उरवाथी १ यशु भायेनो त्याग 
उरीने शुभ भागमा भरवते छे. णुद्धिनात पुरुषे।- 
तां पण, युद्धि, सामर्थ्य, समयोचित सश, 
ड्या सने द्धियानुं इण, खे वणां [चयारथी ०४ 
सडणे थाय छे. प्रो वियार याग्यायारयनो प्रश 
_र्वामां भारा ही१३५ छे यने वांछित इणने 
साचतार छे. तेनो ाश्रय उरीते संसारउपी 
समुषट्रने तरवे न्न, शुद्ध क्यार३पी उसरी- 
सिड भाणुसेनां हृध्य३पी उभणोने छेद्टी नाज- 
नारा भडमाडडपी बथीयोने यीरी नाणे छे. 
मढ वाऊ ५९ 32७५ अणे संसारभांथी प२भप्‌हने 
भाभी गया छे, थे बियारउपी धीभडना ठत्तम 

+ चा योध्या सर्जभा सत्संजथी ७५ शाखथी 
खने थित्तनी थुडिथी वृद्धि पाभेबा शने नवी शभ 
तथा सदोष ठत्पन्न थाय छे, भेव। वियारनी प्रशंसा 
उर्वाभा जापथे, 

ख, सा. 


शज १४ मे-वियारनी अ्रशशाः 


८७ 
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4912 तु उत्तम ३३ छे. & २४१ ! रम्ये।, 3००१० 
मभ्य, भाग खने सचिताशी भाक्ष छो 
वियारउपी इद्पनुक्षता इण! छे. मेभ तुषओं 
पाजीनां इतां नथी, तेभ संचारमा १७८१ 
पुरुषांनी विवेडने प्रश ८५८ उरनारी मे वियारः 
वाणी ९६%, ते विपतमा डूणती नथी, ग्ट्यो। 
वियारनों उध्य उरतारी पुद्धिथी व्यवहार ३रे 
छे, तेणे। खत्यंत णभ इणाता पातउप थाय 
छ. मे ओ डु: सता जारे छे, ते सघन भोक्षनी 
४२३५ दिशाने सवार खने भूणोत हः 
थाउपी वनभा. रढेतारी जवियार३पी ४२० 
नामना वुन्लाता डाडाउप छे. ड रावव! सविर 
उपी [न ट! मा० जता यू वी पेड भेली छे 
खने भदियाची पेड त्राति साहि घमीते &त्पन्त 
रतारी छे; ते तमारा भनमांथी क्षय पामे. 
कभ तेन्नेशशि सूरी संघडारोभा डूयतो नथी, 
तेम सद्वियारमां तत्पर २ेतारे भाणुस मोठी 
२५।५६५०। खने स्भत्यंत थापा स्मज्ञुनोभां 
2पतो नथी, मेता स्व्य्छ भातत (मिन ते 
भानसरोवर )भां वियार३पी उभणनो सभूछ ५६ _- 
(८५८ थया होय, ते भाणुस राव्य हढभाहयती 
"न शेले छे, बम मागते भूणैतावे धीघे 
भोट भूतनो 8ध्य थाय छे, तेभ वियार कारची 
जुद्धिवाणा मूर्ण पुरुषने भनभांथी १७ भेव 
जाट संसारतो ठच्य थाय छे. ढे राभ! व्विड 
वितानो सघभ पुरुष दु: मोती भाटी अ6ी३५ 
छे. ते विपथोाइप नबी तवी लतागोने 
वृसंतनी मेभ प्र$ ८५4८ उरे छे; तेनो दूरथी १ 
त्याग इरी हेवा, मेभ लूतपिशायो गंघाराथी 
३तपन्न थाय छे, तेभ मे अर्छ हुए थारेभा छे, 
हुए यायारा छे यते हुए थितायो छे, तेयो 
सवियारथी १८ 3त्पत्त थाय छे. ७ रधुनं६१! 
चिरी पुरुष बनना आडवा मेवी ० रीत 


वाणा छे गने सास जर्यो 5रवाभां असमर्थ छे. 


तेने संधर्ण! रीति ६२ सणन्ने. भेम पुऐेसंट्र 


[4410 भामे छे, तेम माशाची परवशताथी 
श्री यो१-१-७ 


प्रभ्‌ ` विश्रात पामे “छे, मन यंदट्र्थी ध्य 
पाभेची यांनी सर्व ०जतने शालावे छे खने 
खत्यंत शीतण्‌ ४२ छे, तेन. विवञथी ` ध्य 
पाभेदी विश्रांति सघणा ६६१ सत्यंत शोलावे 


वियार३पी घोणु यानर शोले छे. वियारथी ० 
९५५«गुडत थयेक्षा शया सूर्यती पेड प्रअशीते 
दशै दिशायाभा 9921 उरे छे अने धशा प्राएी- 
सोता संसारता लय३पी सपंघडारते भराडे छे. 
सत्र माणडना पोताता ननता भाहढधी ० र्भाडा- 
शर्मा २ प्राधुल्लरी थूतती ४९५१ इराय छे, 
ले वियारथी छ क्षय भामे छे, ते १ प्रभाऐे 
पुरुषता पोताना भनना भाडथी १ चाल्माभाो 
मे घणा चणा हुःणो द्वार संसारउपी थुट्टो 
84 उध्पवाभा खावे छे, ते वियारथी लय पामे 
छे. गत संपंची ०? 9४ पधथौ छे, तेग 
सघणा सप्यास्थी सारा धागनार छे; पशु 


- खरितत्व विताता छे जने वियारथी वीणाछ 


ग्टनार छै. प्रह्लावारती स्थिति ग्ट्यतवी विषभ- 
ताथी २७८ छे, सुणइप छे, भाघा२७८ छे, 
अनंत छै खने २५९॥५४ छे. ते विकडपी 
४८५्‌१ृक्ष्तुं इण छै थेभ सभन्ने. मेभ ५४२ 
येला बिस्तीछै तेगवाणा यंट्र्थी त्तम शीतः 
जतानो 8६4 थाय छे, तेम ५३२ थयेक्षा वस्ती 
शुद्धता वियारथी जवियण स्थितिते लीचे. 


छड स्थितिते जापनारी निमा ० २हेवी 
पोताता वियार३५ भाटी जै।षषियी सिद्ध थयेले। 
साधुपुरुष प्रात सुमते घस्छतो नथी, तेभ 
प्रास सुने छोडी हतो तथी, ९४ब-भु४त व्विठ्ठी- ` 
नुं क्रितीशी वित्त परभपहतुं सवलंथन उरीने . 
रालासउणे* २९लुं शय छे, तेथी ते विनाश 


* (छयाइपे=ूयितम१३पे. 


रहित थयेदुं श>बतुं वियारवाणु भन थाल्भामा ` 


रर ॥ Os ।, र + 
9 जूते बृत्त शीतण ४२ 5. ०7२ यद्र | | र्‍ हा 
शन शोले छे, तेन परनाथेउपी भढाराळ्यती - 
' ५३३५ णुद्धिनी साथ संयंघरा भनार थ्छबतु ` 


सर्वोत्तिमिपणावाणी निष्डाभतानो 6६ थाय 
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पामतु नथी. ते विनती सधणी विक्षेप वासता- 
ये। प्रह्ल३१ थयेली जावाथी तेभां २१३ पाड 
न्तियो! 890ती नथी, तेथी विक्षेप थकते 
संभव नथी. जा [वस्ती ०जतने स्थिरपशाथी 
३१० साक्षीनी पेड न्नेया उरतो ९७वन्मुइत 
पुरुष विषवेभां भन्‌ परीवतो नथी, विषयाने 
साया समण्ठने भगवतो नथी खने विषयोभां 
8581 चरतो नथी, ते शांत रडे छे, पशु सुपुप्ति- 
बाणानी पेड शांत रडेतो नथी. ते स्वप्तवाणानी 
पेड खरी बासतायोमा डुपतो, तथी, मारत! 
विषयमा मूर्छ रढेते। नथी, डियारढित थतो 
नथी, तेभ जियाय्पेभां दयी न्तो नथी. ये 
पुरुष सगुट्रती ५६ गर्छ वस्तुची ७पेक्षा ३रे छे, 
प्रात वर्तुनो स्वीआर उरे छे, पोतावी भर्याद्चने 
छोडतो नथी, डित्रायोते यक्षाव्या इरे छे सते 
सपे भरपूर २४ छे. 8६२ वियारवाना भह्ात्मा 
२>बत्भुडत यागीये खा प्रभाएो पूछो मनथी 
रा मतन (१३२ उरे छे. थे धीर पुरुषे। 
पोतानी ४०७ प्रा तामा अण सुधी "तभ 
रढीने २५० जालास मेवा बढ़ने छोरी ६ छे 


आने परिथ्छैद वणरता* विहेडईबल्यते पामे छे. 


- जुद्धिमान पुरषे जापत्थणभां पण्‌ संसारने 
२१११ श्रवणु-मननाहिङ $पाये साथे रहीने 
भ्रवत्नपूनेड हु अणु छुँ खने संसार अतो 
थय! छै रोवे वियार पोताताथी १ अर्यी इरवो 
न्नेछथे, ७ २६५! पोताने ब्यारे रामय 
आभोती सांडडमां ६९ पडे छे, त्यारे रान्न ५९] 
[चयार उरवाथी १४ र्यैने स्थ 3 तिप्डण न्नी 
शे छे; वियार घयी वगर ते न्वणी शतो नथी. 
मेभ राने हीवाथी आमु भीनतो निय इरी 


श्राय छे, तेभ वियारथी पुरुषार्थ प्रास इरापतारा 


उभेडंड तथा पेधेतता सिद्धांतनां तत्वाने निछैय 
उरी शक्य छे. विथ!रइपाी सुंधर यांप जंघारभा 
प २३७ त२७त थती नथी खनते तीब्र प्रज्जशाभां 
पशु खंन्नर्छ "ती नथी. तेथी हरनी खने थत 
रायवाणी पस्तुखे। ५७ न्नेर्छ शाय छे. के 
= त विनाना, 


हुभा[त भास विषेध्भां खांधणे। छे, ते *४न्भनो 
सांधण छे सने सर्वक घिछारते पाज छे. 
वियार३पी हव्य यक्षुवाणे। निवडी पुरुष तो 
सेने पस्तुखभा (व्य बीचे छे. पिया२३पी 
भतार प्रमात्माभय छे, नानपात छे सते 
परमानंहता गुण्य साचनरप छे. तने क्षणनान 
पशु छोडव न्नेछये नाडि. पाइवाथी खंत्यंत 
भी) थयेली उरी मेभ भाटाओोने पशू अभे 
छे, तेभ परियय थवाथी भधर थयेत। पियारवाणे। 
पुरुष भडात्माशोने पण गभे छे. वियार्‍थी 
शाली रडली जुद्धिवाणा खने वियारथी नाल- 
बाना भागेतो (तेय पाभेल्षा पुरुषाने बारबार 
सने$ हुः णोउपी माडायोभां ते।2वुं प३तुं नथी. 
यवियारथी यात्मनाथ पाभेतो जती भतुण्य 
जभ्‌ पोताने रोग 3 नर्थ जावत रुयो छे, 
तेभ वियारवदान पुरुष रोगथी, मने स नभोथी 
शिथिल 4४ मतां पश रोतो नथी. अध्वभा 
६३8३५ गत्मचु सारः छे, भणभां हीडाइपे १०८भनु 
सारु छे गने गुशर्भ यांचा सपैउपे अनभु 
सारु छे, पणु सवियारी भनुष्य३पे भन्भु 
थे सार नथी 7, खवियुन सधना यनरथोता 
धर३प छे, सघणा साधुयोने तेने घिया छे 
खने ते सधणी हुए सिर्थातये।ती छेथ्थी सीभा३५ 
छे; भाटे तेने छोड़ी ६१ न्नेघय्ये, भदात्मारे* 
निरंतर वियारथुङत थपुं न्नेधयि, अरश 8 
२ २१६ ठंडी भाउमां पडता मनुष्याने वियार 
०/ जे याधार३प छे. जाथी सोरे पोताना 
भन३पी भृगने वियार क्षरा पोतानी भेणे १ 
हुए विष्याभांथी खर्वु न्नेछये खते तेने 
संसारता भाइउपी समुद्रभांथी तारवुं न्धि. 
हु अ छु. थने भने था संसार३पी ६५ 
शा अरणुथी याव्या छे' ते थे रीते श्रुति 
सप्रधयथी ०? जवलाइन उरवु तेने वियार ३९े- 
वाभा यावे छे. मेभ शिक्षावी खंइरनो लाग्‌ 
यत्यंत थधश्रभय छे, "हु डेर छे गने 


इव्‌ण यांया अण सुधी 2४९ जाहिथी ४५१३५ 


* 6६२ ५|(८१।०%७े. 


सथ १५ य त बत... दी भक्ता पदत 


७०५ पु ७ लि ( 
हुःणो भागववा भारे १ छे, तेभ वियार बगरता 


इद्ध पुरुषनु ६६4 पशु घोर संघञ्जरभय 
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8६२ ५७ पाभती भद्ात्मभायेनी सुद्धि इटी 
पशु सुजतो पियेय पाती नथी. मे शांत 


डय्‌ छे, भाढने बीचे अत्यंत उदित हेय छै अने | पुरषे संतोषड्पी जमूतता पानथी तृप्ति पाभ्या 


३५० ताप अण सुंधी हुःणो जागववा सार १४ 


ह्य छे. ढे २4१! सत्य वस्तुना अडणी अने 
मिथ्या वस्तुना त्यागनी ४२७।१०। पुरषे। था 
संसारमा वियार 5यी विता उशा साया तत्वते 
गनश शडता नथी. वियारथी तत्वशात थाय छे, 
तरपजश्ञतथी खात्माभां पिश्रेतति थाय छे, विश्रा- 
[तथी भवमा शांति थाय छे जने तेथी सधन 
हुःणोनो क्षय थाय छे, पृथ्वीमा पुरुष २१२ 
वियारथी १९ सधणा बैष्छि तथा धौ ३४ उमाने 
सरण उरे छे अने सातभी लूमिष्न सुधी य४१३५ 
3त्तम,प्रण्याति पाभे छे, भारे तमारे-शभवाण। 
सेवा वियर ७१२ रु यपवी, १-५४ 

सफलता फलते भुवि कमेणां प्रकटतां किळ 
अच्छति उखमाम्‌ । स्फुटविचारदृशेव विचारिता 
शामवते भवते ख विरोचताम्‌ ॥ ९४ ॥ 


श्रीवाजवासि्ठ भढारामायलभा भुभुक्षुऽ२एने। 
` वियारनिउषएण ? नाभने। सर्ज १४ मे। समाप्त 


२२ १५ भे।' 
सतप पुन 
वसिष्ठ उवाच 

खन्तोषो हि परं श्रयः खन्तोषः सुखसुच्यते । 
सन्तुष्ट, परमभ्येति विश्वाममरिसूद्न ॥ १ ॥ 

वसि भाव्या; ७ शनुताशन! संतोष ० 
परम उत्याथुउप छे जने संतोष ०/ सुभ 5९- 
चाय छै, संतुष्ट पुरुष परभ विश्राभ पामे छे. 
संवोष३पी खेश्नमैथी सुणिया खने नाच्या अण- 
थी विश्रांति पाभेत। चित्तवाणे शांत धुरषाने 
यंडवर्ती राळ्य ५७ न्यूता णना तथुणक्षा म्रेनु 
लागे छे. ढ राभ! संतोषथी शोभती सने 
सेंसारती, पिषभ १ यो यावी घडता पश 

* २॥ पंध्रभा सर्जा वेराएप३पी ३<पवृक्षनी छाया 
समान सुण शीवण खने भोक्षना जीन ६२०३ 
संवाषनु दर्शन ३२१३ जावरे, 


शू 


जाय छे, तेभने या थतुत वेलवोवानी धक्ष्भी 
पशु डरती मेभ घरतिडूण बाजे छै, दीनता याहि 
देषातो नाश उरतारे अते यत्यंत भीह स्वा६- 
वाणे! संतोष चु सुण थापे छे, तेनु सुभ 
खभृतना रसनी बडरीया पशु पती नथी. 
०? पुरुषे प्र बस्तुथाती ४२्छ। उरतो नथी 
तथा भ्रांत वस्तुने पश सत्रात मवी क्षेणे 
छे सने तेथी मेने डर्षशाऽनी ६शा न्नेवी पडती 
नथी, ते संतुष्ट इडेवाय छे. ळ्या सुधी भन्‌ 
पोतानी भेणे भ पोतानाभां संतोष पानतुं 
नथी, त्यां सुधी ये भनउपी णाडभांथी धता- 
योनी मेभ याप्ये 6त्पून्त थया * घरे 
छ. मेभ यंट्रनां डिरशोथी शीतण थयेशुं उनन्‌ 
सूर्यतां डिरशोथी २५८4 प्र ८७० थाय छे, 
तेभ संतोषथी शीतन थये [यित शु शनसंप्यंधी 
वियारोथी सत्यंत ५३८५ थाय छे. मेन 
मृचा चरीसाभा भानु प्रताप पडतुं नथी, 
तेभ संतोषविनाना यने खाशानी यामपंप!नथी 
परवश थयेला थित्तभां पथु शानतुं पति प्‌ 
५३तुं नथी. मेते सर्वच संतोष३पी सूर्य ये! 
डाय छे, ते भनुष्यउपी भण स्पज्ञान३पी आढी 
राजिथी ५७ संजय पामतुं नथी. मेतुं भन 
संतोष पामेलु झ्य छे, ते भाएस यत्यंत 
हरिद्र शय तोपण खाधियोाथी तथा व्याधि- 
थे।थी २७ रेवा यङ्व्तीप याना सुमते भागे 
छे, मे खत्यंत-सोभ्य खने सघयारी पुरुष 
स्रत वस्तुने ४२्छती नथी सने पास थयेचा 
सुणने-हुःणते भागव्या इरे छे, ते संतु९ 
_ेवाय छे. क्षीरसागरनी पेड शुद्धता तथा परि- 
पूछता पामेचा सने संतोषथी खत्यंत तुभ 
थयेला भडात्माता भुण 3५२ अर्छ खपून 
शाला ३०३४ २७ छे. पुरुषप्रयत्तथी पोतावी 
भेणे पोतामां १ खत्यंत पूछता मेणववी खने 
सर्वै पच्चथोवी तृण्या छोडी देवी. 4९१ 


is bvtonvodivorisiin iiss NRA 


अभुत नेवा संतोषा सभृतथी पूछे थयेला 
1रुपतुं भत शांत खने शीतण थयेली णुद्धिने 
तीघे पोतावी भेने ० खणड स्थिरता पामे छे. 
कभ सन्तती पासे याघधर बोळे पोताती भेणे 
मावे छे, तेभ संतोषथी पुष्ट थथेला भनवाण। 
पुरुषनी पासे भारी सरमृद्धथे। ह ४२ थ्छते 
पोतावी भेगे जावे छे. पोताती मेने पोता्भी १ 
स्वस्थ थ्येते। पुरुष संतु थर्छने २७ छे, त्यारे 
पषीकतु सावता मेभ २०४ तरत शांत थर्छ 
तय छे, तेभ सषणी यिता तरत शांत 
१ न्नय छे. डे सभ! 4१ मेभ निरंतर शीतण 
रने अर्थी मुत सेवी. भूछीताथी शेले छे, 
तेम पुरुष निरंतर शीतन खने यग पाछिडिथी 
मुन यवी शुद्ध तिथी शोमे छे. खे पुरुषता 
सभताथी रमणीय लागता भुणने न्नेछने सवे 
वा ळव संतोष पाभे छे, तेवा संतोष तेणे। 


पतन ढगा न्मेछति पशु पाभता नथी. ७ 


रघुनंदन! मे ठत्तम पुरुष जा ०/जतभा भुशुवान्‌ 
क्षाभ्नने प्रिय येवी सभताथी [नूषत होय 
छ त तिभन पुरुषे देवता खने भष्षमुति 
२ ५७] प्पुद्धिथी प्रणाम ३रे छे. १-२० 
खमतया मतया गुणशालिनां पुरुषराडिह 
यः खमलंकृतः । तममलं प्रणमन्ति नभश्वरा अपि 
महामुनयो रघुनन्दन ॥ २० ॥ 


श्रीबाजवासि्ट मडराभायएुमां भुभुशुंप्रऊरएने! 
` सताषनि३पछ ? नामने सर्ण १५ भ। समाध 


२५२० १९ भे।" 
सत्स यवु न 
वसिष्ठ उवाच 
विशेषण मद्दाबुद्ध संसारोत्तरणे नणाम्‌ । 
सवैत्रोपकरोतीह साधुः खाघुखमागमः॥ १ ॥ 
बसि भुल: ७ मढाणुद्धिमात ! विशेष 
प्रीत भाणुसेने जा संसार तरी ग्वाम साधु- 
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क जा साणना सर्जमा. भोक्षना याथा द्रारपाण 
सत्संगनुं बर्न ३२१७ सवशे शने यारभा शे 
ओन सेवन उ्वाथी पछ भक्ष भेणववानु 5७१७. 


श्रीयाजनासि्ठ गढशभ१-५५९-५५२ 


गाने" सत्सभागभ सही सवे) ढु 6५३२३ 
छे. २ भद्यत्भाणे। साधुथाता संगइपी वृक्षथी. 


७१० थयेना (११४३पी २१२७ इणते सायवी, 


राणे छे, तेणे। भोक्षती संपत्तित' पाज३५ 
थार छे. विद्ठत लेधिता सभागभथी (8673 घर 
पण धनाहिथी ल्यु भ्यु गेचु धागे छै, भरशू 


पश उत्सव ळेचु राजे छे अने जाषत्ति १७ 


संपत्ति मेवी बाजे छै, खा गयतभां साधुयोाते 
सत्सभागभवनोे ० ब्य्यग्थ्य्र छे. ते सत्सभागभ 
जापद्च३पी ऽभलिनीते ढिभ३१ छे अने भे।ड३पी 
आपको पवत३प छे. साधुता सभागभ 
प्पुद्धिते यत्यंत पंचारतार छे, ग! नउपी व॒क्षने 
जापी नाणनार छै अने जाधियेते दूर ४२१२ 
छे, खभ तभे सभन्न. मेभ भाशी रेउवाथी 
चुष्पोतो तथा इणानो सुंधर गु>७ उत्पन्न थात 
छ, तेन साधुना सभागभथी भनोढर अने 
8०१० येवा विवेडडपी डतम धीप$ ४४८ 
छ. साधुसंगनी निभूतियो। नाशर्यडत, माषः 
रहित सते निरंतर पषती रती सर्वोत्तम 
विश्रात) जापे छे. अत्यंत धश्चयी ध्शाने 
पाभेना अते परवश थये्षा भाशुसिशे प्‌ 
साधुओता सभागभने १२ पणु छेडवे न्नर 
नहि, संसारमा साधुता तभागमे। शुभ 
भजना धीवाइप छे, इयता खंचडारते ढुरतार 
छै गते श्ञान३पीी सूचना भ्रअशइप छे. भे भतु"्य 
सत्तंग्रतिइप शीत) खने स्वय्छ गंगाभां रेवान 
परे छे, तेने झनोतुं, वीथेंतुं, तपोतुं $ यशे।तु 
शुं प्रयेग्टन छे? ड निष्पाप ! विषयमा राग 
विनाना, पा गयेल्ा संधेडवाणा राते हेढाधिता 
-भच्यासंथी रहित थेचा साथुपुरुणे। न्ने भणे, 


तो पछी तपनुं खने तीर्थैयानानु शुं अभ्‌ ४? 
कभ इरिद्री मनुष्य भणिये।ने परम प्रयतनथी 


न्मया उरे छे, तेभ सभन्न भतुष्ये विश्रीति पामे 

भनवाणा साथुणने परम प्रयत्नथी न्यया उरचा 

न्य, कभ कक्ष्मी०० सप्सराथता समूडभां 
> साधुनाम! गेटवे श्रने “7 दाधुञता जट बनन संक्षिप्य रहित 


| शपरोक्षपहे भएूनाराोने।. 


२५२ १६ २ कन 


विष्छुता सभागभथी खने इपथी शेल्या त्ता, 
तेम युद्धयोता समुच्चयभ्भा साधुना सभागभ- 
थी खने सहगुशुथी णुद्धिभान पुरुषांनी थु 
सर्वध शाले छे. २ लाज्यशाणीणे साधुयान। 
समागमने छोड्यो नथी, तेह निभेण वियारथी 
भतार प्रह्मपृहने सौथी पढे पोताना गुड? 
३५ उरी धीध्ु छे थेभ सभु. न्यच्यासथी 
रित थेला, प्रल्लपह्ने न्नशुनारा सने सपणा- 
येते. प्रिय लागनार साधुरोने सर्वे डपायथी 
सेवव न्मयि; जर९ डे तेथे। १ संसार३पी 
समुद्रमा तरवानां साधनो३५ छे. मे भनुष्याे 
नरडपी अजितने भेंधती पेठे हरी घेनारा साचु- 
न्योने रमतभां पछ छौड। नथी, ते भतुप्यो नखः 
इपी यरितथोले सूज ४न्वशुंती गेम आभ 
जावे छै, घरिट्रय, भरणु थते हुःण त्याहि 
विषयानी आंतिणे। साचुयाता सभागभ३परी 
खे।ष्धोथी संपू रीते 2णी "नय छे. भाणुसेने 
संतोष, साधुभानो संग, वियार न्यते शभ 
थे % संसार३पी समुद्रभांथी तरवाना 3पावे। छे. 
संतोष थे परभ वान छे, सत्संग नप ५२ 
गति छे, वियार खे प्रम शत छै अने शभ ये 
परम शुण छे. थे यार संसारने जेह्वान। (तभेग 
उपाये। छै, केभछे येभतो यल्यास अर्यो शेय 
छे, तेखे। भाढडपी गवाना संसार३पी सभुट्रने 
तरी जया छे, खेम सभन्/पुं. डे सुणुद्धिभावोगां 
ओ्े४! थे यारभांथी निभेण इण र्‍यापतार 
खेऽनो पथु न्ने खल्यास थाय, तो. यारेनो 
ल्यास १४ न्गय छे. थे यारभांतो खेड येड 
पाश यारने &ैत्पन्न इरतार छे. भारे भनुष्ये 
खे यारने सिद्ध 3रवा सारु यत्नपूर्वेड खेडतो 
तो जवश्य जाश्रय ऽसे न्नेधये. मेभ भाग्न 
खाहि विताता २१२७ सशुद्रभां १७३) सारी 
रीते इरी शे छे, तेभ शभथी २१२७ थयेल। 
 मतभां सत्संग, संतोष सने वियार सारी रीते 
प्रपर्ती शे छे. मभ ३८५१ृक्षत। आश्रय ४२ 
नारा भ्राणीने वौ संपत्तिये। सापडे 


१०१ 


तेम वियार, संतोष, शन थने सत्संग३परी 
४व्पवृक्षनो साञ्रयरवारः पने सनी सप 
सांपडे छे. मेभ भूनमना यंट्रभा सौंहर्थ राहि 
गुथः भरवते छे, तेभ वियार, शभ, संतोष्‌ 
सते सत्संगवाणा भनुष्यभां प्रसाइ साहि गुण 
प्रवते छे. गभ भंत्रीयातुं 5६ भावनार रप्व- 
भां न्त्यनी संपत्तिये। भरवते छे, तेभ सत्संग, 
संतोष, शभ खने वियारवाणा जुद्धिभाव भवुष्य 
भां जानती संपत्तिय। प्रको छे. याथी ७ रघुः 
१६! भनने पुरुषार्थथी तीने र्‍या भुथोमांथी 
खेड गुशुनुं सर्वक्ष यत्नथी संपाइन उरुं न्नेर्छथे, 
त्यां सुची ६७ पुरुपार्थथी भन३पी भातंगने 
2960 तेना भेभांना येड जुछुने पथु पारुश 
इरवाभा यावतो तथी, त्यां सुधी 8भ गात 
भणती नथी. डे राभ! घत पीसीने ेक्षोगमां 
भंडया रहीने पाशु थेभांता खेड जुशुतु संपा६न 
उरु न्ने्ये. डे म्जयाइ ! न्वा सुधी थे युशो- 
ने संपात हरवा भारे तमारा मवनो जाओ 
थाय नि, त्यां सुधी. तभे ६५, यक्षे, पुरुष 3 
आउ थरा, तोष तभने शेत मेणववातो अर्छ 
उपाय थयो नथी, खेभ सभग्ाचुं, येभांथी ३० 
धयी मेड गुशु ५९ "ने मण पामे छे, तो विवश 
यित्तवाणा पुरुषना सघणा घेणे, तरत ०7 क्षय 
पाभे छे. खेड गुण बधे छे, तो. धषाने वतर 
पी” गुशु पशु वथे छे २१५१ ये शेष वधे 
छे, तो जुशेने नाश उरतार णीश्व दोषे ५९ 
पने छे. भनुष्याता था भतरपी भे।ढआरी वतन 
शुभ तथा यश्चुलड्पी भार. अंद्षयोवाणी 
बासताओइपी नही. सीध ५०० वेगे याधी 
न्न्य छे. सापले पोतात प्रयत्तथी थे नहीने 
ळे ज्रज्ञमां नाणीसे, ते अंध्रभां ० ते वढे 
छे: भारे मभ तभारी ४०७ क्षय तेभ डरे. छ 
उत्तम पुद्धिवाणा राभ! भतरपी बतभो याली 
०/ती पोताती बासताउप थे भाटी नहीवे तभे 
भुरुषप्रयत्नना वेगथी खनुडमें शुण डिताराने 
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कपि कपको) न" 


थनुसस्ती उरे. तेभ उरवाथी तभे गरा पशु 
२५१९ इिनारानी डरे तणाशी। नि, १-३५ 


पुरुषयत्नजवेन मनोवने शुभतटानुगतां 
क्रमशः कुरु | वरमते निजभावमहानदीमहह तेन 
मनागपि नोहासे ॥३५॥ 


श्री बाजवासि्ठ भढारामायाएभा भुमुक्षु५३२९ने। 
*सत्संगवर्शान ' नामना स १६ भे। सभा 


२१२ १७ भा" 
4९१२ 
वसिष्ठ उवाच 

एवमन्तविवेको यः ख महानिह राघव । 
योग्यो क्षानगिरः श्रोतुं राजे नयभारतीम्‌ ॥१॥ 

बसि याद्या : डे राधव! गेम विदेडी 
२०१ नीतिंशा्रती वाणी सांलणवाने योय 
छे तेभ था संसारमा 8५२ डेली रीते मेता 
भतभां विषे 8८५८ थयो छोय ते भद्धात्मा पुरुष 
शतती वालो सांशणवाने येय छे. मेभ भेधन। 
संगप्री रडत थयेदुं निभेल साडाश शरधनडतुना 
निर्मल थटून Gध्यने यास्य छे तेभ भूमीत! 
संगध्री रहित थयते! निर्भण्‌ खते भारा भदबृणे। 
पुरुष [नर्भण वियारता ठध्यते योग्य छे. तभे 
खे गुशोती डत बक्ष्मीथी संपन्न छे. 
तेथी दु जा मे भतता मोहने ढुरतारु 
कयत उछीश ते तभे सांभणे।. ननु पुएपउपी 
उल्पवृक्ष इणेता भारथी धयीने भूडित जापवा 
भाटे ० सळ०7 अशु दाय ते बने खा सांभण- 
बानी २]> न्ने छे. अध्याएुने वास्ते पवित्र, 
8६२ खने परम भोधने १ हतार बयनोतुं 
पात उत्तभ पुरुष ११ थाय छे, गर्छ जचभ 
पुरुष खे कथनोनु पात थतो नथी. था भोष्ष 
दैवारी अने भोक्षापाय नाभनी वेहतुच्य संदित! 
व्पंजीस ७११२ श्वाइनी छे. भाएुस ग्नगते 


भा सत्रमा अर्यमा जा अयन सप्यान। सत्ता सर्जभा जा शायनी संण्यान। 
भ्रडराएडमधी विभाय शाने देखोमा वर्शन ३रवान। 
विषये, अकामा जावरे, 


श्रीयेजवा सि भर भायण-५४४ - ५५२७ 


अय खने खेती गायन दीवा मणते क्षय, तो 
ते घेव ते भाशुसनी घरछा बिना पथु तेने 
प्रश खाणे छे; तेभ जा अथ तेनो ल्यास 
४२१२ भाणुसने तेनी ६रछा विता पथु भुडित 
यापे छे. जा संहिता पोतानी भने १८ ल्यास 
इरीने सभर» छोय, खवा वहीन उरत पीन्‍्य 
३1४4 भुणथी सांगणी होय, तो गंगा२० मेभ 
तरत पापतापनी शांति डरी परम शुण यापे 
छे, तेभ ते तरत म सघणी द्यांतिनी शांति डरी 
प्रभ सुण यापे छे. मेम रळणणुनुं* स्वीडन 
३२५ तेमां थयेली सर्पनी दाति 2णी व्यय 
छ, तेभ रा संद्तिनुं सववाइत ३रवाथी 
संसारना. हु:मो ९० न्यय छे. ऱ्या संहितामा 
युडितयुङत सर्थोथी लरेल्षां वाडयावाणां भते 
श्रे _शंतोवाणी साण्यायिज्ञभावागां न्यु 
ग्नुध छ ४२७) छ. थे प्रऽरथोभां पढ्नु 
“ वैराज्य' प्ररए छे. मेभ तिरेन परदेशमा पाए 
रेडबाथी 2३ बघे छे, तेम येता यल्यासधी वैराग्य 
वचे छे. मेभ सारी रीते लूछी नाजबाथी भिमा 
शुद्धता डण्डी 98 छे, तेभ ये प्रषरष्। ६६ 


| ७०१२ «ले तो वियार ३२वाथी हृध्यमां शुद्धता 


>$ 36 छ. ते पछी येऽ ७०१२ शथे] 
मने युडित्योती रयनाथी सुंध्र थेगुं भुभुक्षु 
व्यवद्धर नामतु थीग्नु प्रडर७ छै. तेमां गुरुक 
मासात स्वथावनु वेत इयु छे. ते पछी 
ध७| हृशतो तथा चणी याण्यायिडियोावाणुं 
“8 ' प्रथ्‌ छे. तेभां विज्ञननु प्रतिपान 
3२ छे जने तेभां सात ७०१२ श्वो छे. तेभ| 
“हु खने या” थेवा इपवाणी *गतसंणंची 
ट्रशनी तथा दृश्याची वियित्रता त्पन्न थर्छ 
०/ नथी, छतां १0 आतिने दीने ते 36प१८न 
थयेली ०शाय छे ये विषे वेत उभे छे. थे 
प्रदरछ सांभणवाथी श्रोता भनुष्य यया सचना 
०गेतने पोताती संहर १ उध्यायेलु. सभ 
छे. ट्रशना तथा इश्यना परस्पर सध्याचा, 


* दुरडीनुं 


शभ १७३।-०'4(१०१।२ 
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सनुत प्ल्लांडाना विस्तारवाणु सते प्रत्ये 
यरह्मांडमां वाड, खाडाश तथा पर्वतोवागुं मगत 
-भभुङ रीतिथी तिउपणु इरवाने स्थश्ष्ठेय छे, 
पाया जितानुं छे खते पर्वत शाहि लेध्रथी 
रहित छे. ते पृथ्वी खाहि शूतोथी २७८ छे, 
संडव्पथी 021 थयेला तगर मेगुं छे, स्वृष्नभां 
दाता पदाथा न्यु छे सने भतोरन्त्यती 
पेह विस्तार पामेलु छे. व्यर्थ इणावाथी ते 
अंधर्वतगर मेबुं छे, थे यंट्रनी थत मयुं छे 
खने अंडवानां पाशी मेवी स्थितिवाणु छे. ते 
बढ़ाए याचतां पर्वतो यालवाता अभ "चु छे, 
सत्यथी तथा पुरुषार्थथी २७८ छे, यिताश्रभथी 
उ<पाथेक्षा पिशाय मनु छे खते यीर्ष्रॉइत 
छतां पएुले प्रतीत थाय छे. ते भनभा भ्रातिथास 
पाभता याता युद्धाध्ि विषये! मेनु छे, याडाश- 
भा. ३ध्पायेली भातीती भाणा म्ु छे, 
खने सुपछैभा उती पेड तथा भणमा तरंग- 
वी घेहे ते. भान अध्पित ताभ--३५१० छे. 
जगाशरनांता तीला रंगती पेडे मिथ्या छतां पश्‌ 
तो समै प्रतीत थनारु छे. मेभ स्वप्तभा 
रथव या शमा लीत, रंग तथा यिता 
विना पशु सुंदर थित न्मेवाभां मावे छे, तेभ 


ते क्षांणा णथी न्नेवाभां २११ छे खने इेमाव- 


भान छे. मभ यित्रभां साबणे २१३ 
साक्षात. सस्ति तडि डोवा छतां पशु यमित 


उडेबाय छे, तेभ मगत पशु नामरृपथी | 


४४५ भान ० छे. क्यार उरता ते २९ेतुं नथी, 
तेथी ते ब्श्यत शण्दना “ भ/ना२? व्यर्थने थनु- 
सरतुं छ. त.तरंगोमां द्रांतिथी ३८ पायेली ऽभणोनी 
भाण मेयुं छे. डयांड न्नेथेला तुत्यनी मेभ ते 
२्भ२थुथी 838 जावे छे. चाड शमा यवांगानी 
गारे यियियारीयो। संलणातां, छाती पर झाथनो 
भार ६4 सूतिवा पुरुषने तणावनी मे श्राति 
थाय छे, तेना नेवु ते छे. ते औष्मक्तुभा 
पांड वजरता सुडयेल्षा तथा छित्नलित्न थयेल। 
बन नेवु छे. ते भरवा परेला भाणुसना यिचनी 


४९१४१२४२१२ १९२२१९११२९ 
पेढे ढंगघडा विनातुं छे. ते पषेतदी गुशनी 
१७ घोर सयंघाराबाणु, ९००४३ तथा कषयडर 
छे. ते संघडारवाणी शुश्ञभां डल्पनाथी थता. 
खेड खेड नाथ म्त्यु छे. ते घेवा भाशुशनी 
येश मनुं छे. ते थशुतइपी राह आडणना 
वरसाध्वाणुं छे, शरघ्हतु ना खाउ र मेवा निर्भय 
पह्ममां 8ईलु छै यते १७. म डोतरेलां तथा 
भीतना जावणेदां सिना "तु छे. ते भारीभाथी 
यूनावेदां आड खाहि ययेतन्‌तां तथा हाथी 
राहि थेततर्दा भूतणां मेवं छे. थे हैत्पारि 
प्ररु पछी योगुं ` सिशत? चरर छे. तेभां 
१ए ७०१२ “वाडा छै खने तेमां चण व्याण्यानो 
तथा धणी याण्यायिडिये। छे. तेभा ट्रशना 
तथा ६श्यता डभने प।भेलु थ्रह्म मे रीते क्षान्य- 
३पे तथा लाउताईपे स्थिति ५।म्युं छे; यने ध्शै 
[शायाना भंडणभां विस्तार पाभीने प्रश्रतो 
जा झजृतइपी अभ मे रीते बुद्ध पाभ्ये! छे, 
ते शीतितुं णु धणु बहीन अर्थु छे. ते पछी 
पांयभुं पाथ ढत्बर श्योडनुं, पषति खते 
खने$ युडितयाथी रमयीयतावांगुं “७५२॥' 
प्र४रशु छे. तभ ` श मगत, हु, तु सते ते 
सेवी रीत 8३बी द्रात म प्रज्ञरथी शांत थाय 
छे, ते भडार थे; श्योडाथी उद्यो छे. ये 
3पशांति ४४२0 सांलणवायी २४५न्भुखत थये 


पुरुषने १न्भभरएुउपी संसार शांत थर्छ व्यय 


छै, ते वणते ते द्रात भरवाथी क्षीए थयेदुं 
ते मगत थूसार्छ गयेदी खावेणेदी सेनानी 
पेड ४७७ ४४ न्नेवानां खावे छे, ते भांड 


सभा लागे पाडी २३ छे. ते यीन्नना यित्तभां 


२७४) संडल्पित नगरी शाला भेवुं थर्छ व्यय 
छै, पडणाभा सूतेचा माशुस स्वप्तभां पनाध्छि 


नहि भणवाथी युद्ध उरतो डय तथा भारी थीसे। 


पाडतो छोय तेना मेबुं ते बाजे छे. ते शांत 
सिर्थातभां संञव्पथी ३ब्पायेद्वां ५०५० वाह्णां- 
ना भयर १०६ मेवुं लागे, छे. वणी ते स्वप्नथी 
खथव। संध्ध्पथी ४८५४) धणी रीत १७ 
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गयेथा नगर गेरचुं काजे छै, पछी थनुडमे थे 
शात उरत पशु वारे शांति भणे छे, त्यारे 
०३ लविष्यतगरना यगीयाभां १/णुनारी 
वांञशी मयुं ०८ थाने छे; >.ने बांडशीये २५७थी 
१७ त ३२१ भांडली पोतात पुनी युद्ध साहि 
संगंधी ७१० २।१९।१ मेबुं भाजे छे. त्यारे 
ते मेहे विना जी पणु थावेप्या न द्वय 
तेना यितराथी बराच जयेची लीत मेबुं बाजे छे 
सने यीन भाशुसे उल्पेत्ती छतां लुना वाती 
नगरी गेवु बाजे छे. ते अर्छ पथु ऋतुभां 8८८4 
नाइ थये यगीया मेवुं बाजे छे, ते लविष्यती 


7. है लवाडीमां बसंततो रंग द्ाग्या मेवुं शाय 


5. छे गने छेवरे ते मेभ तरंगोना सभूछ संहर 
-.. 7 कोच थर्ठ गया जय यवी २५२७ "/णव थी 


नही गवा ५२५:३५३५ २ यर्छ न्वॅयछे. ते पछी 
७३, निर्वाण ४२७  3द्;ुं छे. तेभां साअयौ६ 
&ग्गर श्वा छे यने ते ज्ञाव३इपी भान पुरु 
पाथेने खापतारु छै, ये प्रऽरशु यथार्थ सभ- 
ग्नयाथी भून व्यव्द्यादों पशु नाश थाय छे 
यते तेथी सधगी ३८५ नायो।नी शांतिवाणु परम 
उ्याशुरष (नर्षीशु प्राप्त थाय छे. निश] 
पामेव! पुरुष निरिं षय थाय छे, यैतत्यना प्रजश- 
उप थाय छे, ज्ञान३५ थाय छे, 3भाधियो।- 
रहित थाय छे, वाहां विनाना जाश्नशना गण 
मेवा २१२७ थाय छे यने संसार संंघी सधणी 
आक्योथी भुत थाय छे. ते ब्ट्यतनी डिया- 
योथी परवारी यू छे ने डृतार्थताने दीघे 
सुस्थित थाय छे. "भा सर्व क्षाज्ञतां भ्रतिणि थ्‌ 
५३ रोव हीराता स्तंश्रनी पेडे ते मक्षे 
थर्छ गनय छे जने जाडशनी पेठे निक्षे 


थर्छ व्यय छे थने घशं घशूं ग्रह्मांडोने गणी 


न्ने ते अत्यंत तृत्चिवान थाय छे रते सघन 
याहन लिगेथी ते शून्य थाय छे. त्यारे ते शरीर, 
न्द्रया, दवता, त्याळ्य तथा आह्य थेयोना 
वियारथी २डित थाय छे, शरीरवाणे। छतां 


श्रीयाअवासिष्ट भदाराभावषणु-भुथु(-५३२७ 


५७ शरीर वगरनो थाय छे यने संसारवाणे। छतां 
५७ संसाररहत थाय छे. ते यैतत्यभय थाय 
छे खने हित पथराना गलती पेठे थीन्न पद्चर्थ- 
ना प्रवेशने खयोज्य थाय छे. ते "गते प्रश्नश 
सापनार यैतत्याल्भइ सूर्य३प परभ ४३५ 
थाय छे, ते छतां दृश्य पघ्चथी नि २७११ दीधे 
ते गाढ खंघडारना जांग्रनी पेडे परभ संघ 
०१ थर्ठ न्जय छे. ते संसारनी इश पटपरेधी 
गुडत थाय छे खाने खाशाइपी विपूनिअयी 
भाषण थाय छे. ते २७३२३पी पिशायने न्नेते 
नथी यने शरीररढत छतां पशु ते पीन्नययोाचे 
शरीरी क्षय तेवा लाजे छे. मझ भरु पर्वतता 
अछ ३ भां खेड भभरी येही क्षय छे, 


तेभ खरहमरप येचा थे २४ब०भुडत पुरुषतां 


उरोड ३ वाडभांता जेऊ ३ वाड "बी जविद्याना 
येड शागभां था गगतनु सौंध्य वास ३रीते 
२४ छे. ० व्यापड यैतन्य३५ परण्रह्चता 9६२५! 
खेड येऽ प्रभाय गेटला भागमा टब्भरो 
य्रह्मांडनी रयनाथाने सतावीने न्नुखे छे, ते 
५२५६७ २१नयुडतना २५३५७तछै, २०१्‌न्भुङत 
थयेला भद्धर्भात पुरुषता ह्यती विशाषतानु 
भाप सेड खने जाणो विण्शुयाथी, शिवाथी 
४ प्रलाथोथी ५७ उरी शालु नथी; अरश 3 
सर्पोत्तभ य्रह्मरप थेचा २०वन्गुउतना छध्यवी 
[वशाणता सपार * छे. १-५० 


विततता हृदयस्थ महामतेहेरिहराब्जज- 
ळक्षशतेरपि। तुळनमेति न मुक्तिमतो यतः प्रवि- 
तताऽस्ति निदशमरवस्तुनः ॥५०॥ 
श्रीवाजवासि्ठ भढाराभावएमां भुभुक्ु५३२एन। 
` जुथविनाय  नाभना सर्ज १७ भे। सभा 


२०४ १८भे.-अ'थना गुन 


२ १८ भे 


अथन। जुजु 
` वसिष्ठ उवाच 

अश्या वा चितमात्रायां प्रबोधः सम्प्रवतते । 
बीजादिव खतो व्यु्तादवशयं भावि सत्फलम्‌ ॥ 

वसि भाव्या; मेभ सारु फी” वाव- 
वाभा. याव्युं तो तेभांथी भारु इण स्मवश्य 
उत्पन्न थाय छै, तेभ था संहिताने वांयवाथी 
२44२ ज्ञान उत्पन्न थाय छे. भाशुसे स्थेक्षु 
शास्र. ५७ न्ने युड्ितिथाथी तत्त्वतो (नय 
उरावतुं छ्य, तो तेने २७७ ३रघुं खने ऋषिर 
स्येदुं शत्र १५ न्ने तेवी रीत (तेय उगवत 
न डय तो तेने तळ घेवु. णुद्धिभान पुरषे 
तो त्यायने जनुसरती पद्धति १४ प३३नी न्नेर्छथे, 
भाणडनुं वयत १७ न्मे भुडितवाणुं षय, तो 
ने स्वी्ञरी धनु अने ख्रह्मानुं वयत पृथु ग्न 
शि तयोाथी विरुद्ध छोय तो तेने तशुणक्षानी 
थे; छोडी देवु. पासे रका जंगाना "गले छोडी 
बते >या तो-खभारा पपतो वा छे 
येवा याग्रब्थी ते डूवानुं पाणी पीतो क्षय 
ते ब्ला पुरुषने अणु समन्‍्नवी शे? कभ 
परोडियु थतां जवश्य प्रश? थापे छे, तेभ 
२ संहिता वांयवाथी अवश्य सारो विक पाप 
थाय छे. जा यथने वानता भुणथी संपू 
सांभणवाना जावे छे अने पोतावी भेणे धीरे 
धीरे क्यार उरता युद्धमा संस्र पात 
थाय छे, त्यारे भवभां प्रथभ चतानी पेड खत्यंत 
शुद्ध संस्ट्रेत वाड्योनो ७६ थाय छे थने ते 
वाडये। सलाता मोट खालूषशुरप थाय छे. 
त्यारे भाशपणाने अनुसरता गुणोवानी 80 
यतुरार्छ ५९ 8६4 पामे छे सने तेथी सन्नयो। 
तथा हेवनी घेहे पूणव मेवा विक्षनो पु २०७ 


* जा जढारभा सर्गभां जा शयना भुण्य गुहे! 


इमानी साथे 5डेवामा शावशे खने ठपभाशोभा 5१ 
जशे २७७ ३२१ ते पछ उउेवाभां खावे. 
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40 ते माणुसच 3५२ स्ने राणे छे. 9 
सारा नेनवाणे। पुरुष ढ्षथभां दीव राणेतोते 
राने पच्चभोता जागकषापाछता लागेने न्नी 
शठे छ, तेभ पुद्धिमान माणुस पश्‌ 
अ थतो ल्यास उरे, तो ते सवे विषयता पूवौ- 
पर संगंघोने न्नशी शे छे. मेम २२६९] 
पेसता दिशायोतां घुन्मस धीरे धीरे सारी 
पेढे यासरी न्नय छे, तेम या अ थनो पियार 
उरता जुद्धित बाल तया मोड याहि धपे 
धीरे धीरे सारी पेठे भाषा थता व्यय छं 
तभारे उेवण युद्धमा विषेऽने ६७ उरवानौ 
स्मल्यास राजवा; ॥२९ डे यल्यास विता 
च जिया गर्छ पणु इण यापती नथी. केन 
शरहऋतुभां भोदु तनाव स्वच्छ थाय छे, तेभ 
न्या अथना जल्यासथी भन २१२७ थाय छे. 
मेभ भंध्ययण नीडणी गया पछी समुद्र यत्यंत 
स्थिर थर्छ गये! इतो, तभ भंत त्यां सत्यंत 
स्थिर थर्छ व्यय छै; २१ अ थनो जमल्यास उयीथी 
भोाइईपी ०४७ विनानी, अघश्रता पडघन 
हूर डरतारी खनते पद्चथेतवे। (वला) हेणाउतारी 
जुद्धि रत्नवा. दीवानी जांयवी पेड यत्यंत 
प्रञशी २९ छे. भाणो मेभ डवयवाणा भनु- 
ष्या भर्भस्थणाने डापी शातता. नथी, तेभ 
दीनता खने दारिद्रय याहि चषेथी भरेल 
[विरे "/गततुँ मिथ्या तरव सभण्/नारा भाएू- 
सानां जिते मेदी शता नथी, गभ भारे 
पथ्थर भागगे पर्यो छोय तोपणु याणी तेने 
मेधी शतां नथी, तेभ शास्र ग्नशुनार चित्त 
२१२० रहद्यु डाय छतां संसारता मझाइुः ण्यी 
नासे! तेने लेश शता नथी. न्ने संसारभां ०८१ 
प्रथम थयो छाय, तो पुरुषार्थ भुण्य भृशाय, 
खने न्ने भे प्रथम थयां छोय, तो ६५ भुण्य 
गणय; त्यारे येभांथी प्रथभ शुं थयुं इशे? 
त्याहि २५१४ संशया छे. मेभ हिवथी संघार 
2णी न्त्य छे, तेभ या यथना सल्याथथी 
ते संशयो 2णी न्य छे. राजि शांत थतां सूर्यनो 
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8६य थाय छे, त्यारे मेभ सर्व पष्चथो यथारियत 
कनामा आवे छे, तेभ जा शास्त्रथी भा यांत 
भूतां विपेडतो 6६ थाय छे, त्यारे सबैध %गतनु 
154 यथास्थित न्नेवाभा रावे छ. वियार 5सतारा 
मा एूसवे भतम समुद्रता केवी अंलीरता, भेर- 
ता भेवी स्थिरता खने थंट्रना भेदी शीतणता 
सापडे छे. मेती सघणी इल्पताये। शांत थर्छ 
छे ते पुरुषतुं २बनशुऽतपष्थु धीरे धीरे परि- 
पाउ पाने छे खने तेतुं बाणीथी बीन इरी 
रात] नथी, सघणी रीत शीतणतावाणी, शुद्ध 
आने उत्तम प्रश खापनारी ये पुरुषी 
“द्ध शरह्ऋतुनी यांइनीनी पेडे खत्यंत णीदी 
नीडणे छे. शमर्थी प्रश्नशवाणा खने अत्यंत निर्मम 
थयेला ऋष्यरपी याडाशभां ज्यारे विवेध३पी 
सूरीतो 8६4 थाय छे, त्यारे सत्यता ७ 
उरेतार अभ, ओघ याहि घूमफ्रेतुओे।* 3६५ 
पाभी रहता नथी, मेभ शरहऋतुभां ग्टनेदी 
गुण्या विनानां वाहणांखो, शांत थाय छे, शुद्ध 
थाय छे यते 9 या तथा सयव पर्वतभां स्थिति 
उरे छे, तेभ खा अ थना वियारथी ०११३ पक्षथीची 
तुश विवाता सौम्य पुरुषा शांत धाय छे, 
शुद्ध थाय छे खने जिया तथा मयत पहत्वभां 
स्थित उरे छे. मेभ अभे तेवा यागावाळी, हर 
खने मुणते हीत उरनारी पिशायोनी दीला, 
हिवस जेगता यंच पडी न्जये छे, तेभ अभे तेव 
याणागणी, हर सने सुजने घेतउरतारी पामरता 
२ अथनो सश्यास थतां यंच पडी व्यय छे, 
केन पवनो यित्रमां यावेणेद्ी बताने हयाची 
शता नथी, तेभ थि तायो परष्रहाउपी लींतभां 
अत्यंत यारी गयेली परम घीरन्त्वाणी भुद्धिने 
"पाची शती नथी. तत्वने व्वणुनारों भाणुस 
विषयान जासडित३५ पाजभा पडतो नथी; 
डर 3 णेऐ भाजे न्यएये। डाय यीवो अये 
भाशुत भाडभां ५३१ ६३: पतिव्रता खी नेम्‌ 


* छा तार। 
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येण्य रीत प्रास थयेदा खंत:पुरता जांगएणुभां 
रमे छे, तेभ सार शाज्रोता प्रशंगधी सार 
२५२७) उरताराथती युद्धि योञय रीते प्रा 
थ्थेत। खविरोधी आयेगा रभे छे. ताप खने 
अगे॥ खरह्मांयामा नेटो गत्रो छे, ते 
ते प्रत्ये, जंत:४२ए०भां जिरुत णुद्धिवाणे। पुरुष 
प्र ह्याने ररवा ६७ छे. भाक्षना पाये रुभग्शवा- 
मां जाववाथी भेतुं जंत::रएु शुद्ध थर्यु खय छे, 
ते पुरुषने क्षाशतो सम 15 उटी ५७ ५६ 
सापृतो तथी, तेभ ते तेते उघे पशु खातं 
जापतो नथी, प्रत्येड यंत:४२रएभा प््रह्मजञिना 
नसीम सभूढे प्रट थाय छे नभने लीत थाय 
छे. तत्ववेत्ता पुरुष तेभने पाणीना. 85णी 
३छणीने दीत थतां भोग्य मेवा समळे छे. 
तप्पृपेता पुरुष अर्योतां तथा इणे।नां २५३पोते 
न्नश छे, छतां पथु यञ्नी आडनी पेड ते 
प्रात थये्षां जनिशेनो ६५ उरतो नथी, तेभ 
नतां इलां धधशेनी धर्छा उरतो. नथी. 
४४ तथा खानि ज्योती प्राप्ति थतां पथु &ध्यथी. 
मगत रडेवारो तत्त्ववेत्ता पुरुष पोताने मे 
भणे छे, तेने थातुसर्यी उरे छे तेथी ते भी" 
वो मेवा न्नेबामां सावे छे. जा अ थने संपूएी 
रीते सन२-वांयी तेना प्रत्ये श्लोडतुं विवेषन 
३२वाभां खावे तो २५चु९५१ थशे ४, थाना भे 
उद्युं छे ते सपणु युडितसिद्व छे, पथु वरक्षतता! 
प्र शापना व्यतती मेभ इसी ीधुं नथी. था 
शास्र३प डाव्य राण्हालंडारोथी तथा गर्थीलंडारो- 
थी शणुनारेचुं छ, रसमय छे, रुंध्र ६शंतोथी 
सिद्ध छे गने सभन्/्युं सडेशुं छ. मेने पेतु 
सने पद्चता यर्भोतुं थोडुंषषु शात डय छे ते 
पुरुष पोतानी भेणे ० खा अथने सभर शडे 
छे, पळू आभा १? तत्त्व छे तेने ते न्नी शतो 
नथी; भारे तेशे पडितता भुणथी था अथ 
सांभणवे न्नेछये. खा अथ सांभणवाना जावे, 
वियारवाभां जावे खते सभन्ट्वाभां थापे, तो 
भाणुसने भोक्षती प्रभा तपनी, ध्यातती डे 


२२४ 


१८ भा-अ'थना यु 
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०८१ रहनी अर्छ पथ्‌ नपेक्षा रढेवी नथी. 
जा शास्ता ६ढ यल्यासथी यचे तेवा वारंवार 
२५५८ेउनथी चित्त संरारी थाय छे जने खपू 
पांडित्य रातत थाय छे. खेन सूरीतो च्य थतां 
प्रयत्न विता ०८ पि शाय पोलवी भेणे शांत थाय 
छे, तेभ खा अथतो सल्तनत थतां ' हुं? यने 
गयत सेवा प्रञरनो दरश तथा ६श्यर्‌पी 
भ्रमन पिशाय पणए प्रयत्न वगर पोतावी मेने 
०४ शांत थाय छे. मेन स्वप्नती भूत न्गग्रत 
नव्स्थाथी ग्यएयाभां राव्या पछी ४४ ५९ 
अभावती नथी, तेम "दुं यते गगत' येवी 
रीतती ६तडपी ७५ परा शानथी ग्वएयाभा 


नभाच्या पछी झर्छ पण जनावदी नथी. ते तो. 


सेभ ने सेम शांत ० थर्छ व्यय छे. मेभ 
संडन्पथी हवेला नगरभां ययाव्याथी पुरुषने 
७ शड ड याच. उरता नथी, तेन खा गगतरपी 
जभ व्यणुकमां याव्याथी पुरुषने इ डे शोऊ 
मच्‌ इरता नथी. मेन सपैता खितते थिन३पे 
न्गशुषाथी ते सर्प लय खापतार थतो नथी, 
गेम ०/गतउपी सर्पते यथार्थडेणे न्नाएया पछी 
त सुण ४ दुःमने थापतार थतो नधी. मेभ 
व्वशुवाथी विनता सतु सपेपछ खेम ने येम 
न थर्छ न्वय छे, तेन खधिष्ठानने+ न्यशुवाथी 
संसारुं संसारपछु येम ने थेभ न थर्छ 
ग्य छे. शत डे पाहते बीणी नाजवाभा 
१३1४ परिश्रम पडे छे; ५९ तेटव थोड़े 
परिश्रम पयु धित व््रज्मने ` न्नशुवाथी 
बीणी नाजवाभां पडतो नथी. शते डे पांडे 
मसणवाभा डाथ यलाववा परे छे, १७ संसार 
ने भसणवाभां तो ३१० णुद्धिते १८ रोडवातुं 
॥गम छे, 474 गर्छ व्यव य्लाववातुं तेभा 
घन्‌ नथ, शुणक्षवी खसन 6५२ पेसवु, मेव 
मणी यावि तेवा भागो जागवा खने सधयारथी 
(विरोधी हय येवां अरयो न रवा, दशाननो 
न्यतुसरीन यतता सत्संगधी शुणपूर्वऽ 


= —— ne een -आज >+मामार या 


= इल्पितन्‌। जाधाररप श्रह्मने, 


या शाज्रोनो अथवा 3पनिष६ खाहि शाओनो! 
सूक्ष्म वियार उरपा, साथी था संसारी शात. 
यापना प्रमात्मानो साक्षाठार थाय छै 
ने थे साक्षाकारथी इरी कर यातउपी यत- 
नां ध्यावुं पडतुं नथी. ये प्रभाशे सुगमता 
छतां पथु येथी डरी "/84 मे पापीयो लागत 
रसभां ५५८ र छे, ते ते यघभोने तेभवी 
नाताना मनना हीडाइप न्युवा रने तेभवुं 
नाम १७ वेनुं न[ड.* ७ राभ! इवे हुं यत्यंत 
शुद्ध जुद्धिवाबायेदा प्रायुइप सने शुननो 
[वस्तार ५२८२, यपा शास्त्र 5 छु ते तमे सांभणे। 
प्रथम थे शास्त्र 5४ रीते सांलणवु यने ४४ रीति 
तथा ४४ परिलाषाथी (शाखता यसाधारणु 
संडेतथी ) तेने वियारतुं ते हु ३ुं छु; तभे ते 
सांलण।, न्नेवाभां जावे पध्धर्थथी तुल 
नि जावेला पद्चथते मे सभन्नववाभां रावे 
छे, तेने विक्षतो इशांत ३8 छे. ते इशांतथी योचभां 
उषी सुशभता पड छे. ७ राभ! मेभ राते 
दीवा विता घरमा शयरयीलांनी भणषर पडती 
नथी, तेभ इशत विना सपूर्ण विषयतो यथार्थ 
याच थतो नथी. ७ उड्डत्स्थवंशण्श! छु तभने 
२५ मे म टृ्ंतोथी समभन्नवीश,तेते इशंतोने 
तभारे उत्पन्न थ्येक्षां थते तेभ दावाथी भोट 
सृमम्/्वां. रो इशंतोथी तभारे शेय भे थ्रह्म 
छे, तेने % [नित्य यने सत्य सभण्थ्यु, येउ 
२५७ पिता थीन्नं भे गर्छ ठप भावों सते 

७पभेयो छे, ते सघ स्पष्ट रीत अर्छनां अगे- 
३५ छे, खने ग्रर्छता अरशु३प छे. पहत 
ठपदेशमा तमने मे दृष्टांत पढदा यावे 
तेमांथी येऽ संशनी सरभार्छ वेवी, पणु 
सवणा खंशानी सरणार्छ भेणववातो. जाओ 
राजव नहि. तभवे यहीं प्ह्मतत्व सभन्नववा 

* विवेश मनुष्ये जा वयनानुं तात्पर्य सभक 
पावाना पारमार्थिऽ उर्तव्यना शानुछानभां प्रमा६ ३रवे। 
दयित नथी. 

₹ जभनी पभ जापीणे वे. 

+ भने 5पभा शापीणे ते, 


Dara 
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भार के ने धृत खापवा्भा यावे, ते ते 
दशक तनारे कगतती खंदरतु १ खते स्वप्न 
संप्पंधी पघ्चर्थ गनु ० सभग्खुं, या प्रमाऐे 


परिलाषा व्यणी राणवाथी [रार व्रह्मा 


सार हुत डेम क्षायु ५३ १ येवी भूर्ण 
क्षती ताडिङ शंअयोते मकार १ रढेशे 
नि, तईशाजमां असिद्ध सने विरुद्ध अधि 
मे. शेणा, उढेला छे, ते ७१५२ थोर राणीने 
योग्य वो ३६4 हु तेभा हृषु शापे, तोपण 
०४२५ २५६ फेषुं ० छे, भारे ३शुं ६५ बामु 
धडश नि, उेटलायोड ताडिङ वो ३ छे 3, 
"ळ्लग्रत जूने स्वप्नने सरणं डेम गशुय: 
परश वास्तविष्ट रीते वियारीणे तो मेभ स्वपन्‌ 
पूजन ड परक्षणभां रहेतु नथी ने वर्त- 
भानअगमा पशु रूनिरवेयवीय३पे २९ छे, तेभ 
ननअत पशु पूर्वेज्षणमां ड परणणभा रषु 
नधी खने वर्तमानमा पथु स्पनिवेयवीय३प 
रडे छे, थे बात विद्ननोथी भांडीने ते १०४ 
सुची सबैमा २(तुभवसिद्ध छे. खाथी भेम 
न्नI्तती ३८१ खे। स्वृष्तभां 9२९४ डाम ४२ 
छे, तेम घ्यात, वरन, शाप यते सौषधाि 
स्वप्नी अल्पना पाशु ओ समये ग्वग्रत्मा 
3० देती न्नेबाभां जावे छे. गतनी स्थित "१४ 
सेवी छे, भारे न्मञ्रत खने स्वप्ननां इतो 


पाय छे ते यथार्थ ० छे. भोक्षता ठपायउप 


अथो उरतारायोाये यीन्न पशु मे मे अथो 
उरेल! छे, ते ते अथोमां पथु साध्य थेवा प्रहमत 
२१३५० समत्नववा भारे के इशंतो राप्यां छे, 
तेभां पु तेवी ग व्यवस्था राणवाभां यावी छे. 
बेधभां सने शखभां ०गतनु स्वप्तसमातप थु 
. ७ | rR (४५७७ 
सभन्नववाभां जावे छे, पर ते मे वात 
डरी णीन्नने गमे $तराववुं च ठरत यूती श 
य्पेभ नथी; ४२९] 3 पोते सिक्न क उरता यीन्नने 


पडे छे. जत स्वप्ननी उदपना मेवुं तथा भात 
सि पूर्नां पेला नगर खाहि गनु १ छे; 


भां वाशीनो भं सारी रीते गोडवे 


श्रायाअवासिष्ट भढा[राभावरश-4ु५४-45२ 


भाटे जा विषय्मा ४गतने थे १ शवों बायु 
पड़े छे, 104 घटतो धाशु पडतां नथी, मेभ 
भारी थे धडा गजाहितुं अरणु छे, तेभ पह 
श्रर्छनु अरु नथी, ते छतां भाषनी थदुट्रणत 
सार प्रह्मने माटी सादिती पभा रापवाभां 
यावे छे. तेवी ठप्माणे।भां घणा परिश्रमे 
उरवा छतां पथु सधणा खंशानी साथे समानता 
भणी शती नथी. शुद्धभात पुरषे भाधनी 
खनुडूणता सारे निचि वाइ थर्छते 3पभेयभां 
खेड पशथी $पृभान्‌ना साइ्टश्यतो गीर 
४२. जा १७ हीना मेवा छै, थेभ ताइभा 
अख्वाभां यावे छे; त्यां पछ हवा नी भाज भ्रलानुं* 
० भमा सरणापछु भातवाभां यावे छे; ` 
पथु थे सरणापणामां अडियां, ते५ तथा वार 
जाहिनो सरणामणीभा उपयोग थतो नथी. 
मेभ धीयो प्रभाता सरणापणाथी मगर 
स्वपने समन्नवे छे, तेभ सघणां ठपमातों 
येऽ 8२१ साइश्यथी ० 8पभेयता २१३५१ 
सभत्नवे छे. दृशंतता खोड यंशधी साइश्यते. 
लने मे सभण्तवार्तु डाय ते न्ने सभग्ततु 
जय तो ते ध्शंततो स्वीडर उरते शास्त्रोता 
भद्वाष्येता सर्थनो निश्रथ अर्व. १९ 
इुताडि ऽप राणीने गाधी गतुलवतुं णंडन 
०/ थाय खेवा खपवित [कव्पोथी परभ पुरः 
पा थले घडो पढेंयाउवी नाड. वेद्यंतशाज्र संसारतो 
त्याग उरावतारु छे, तथी तेती वातो वेरीनी वातो 
मेवी अप्रिय लाने छे. यीरन्न शाओ प्रपंयमां 
प्रति डरापताय दोवाथी तेभनी वातो ख्रीनी 
वातो मेवी भीरी चाने छे; तोफ्णु सभे सिद्धांत 
यों छै 3, वेरीती १८५७ न्ने वियास्थी थनु- 
लव उरावतारी डेय, तो तेनो स्वीञ्जर उरवे खने 
खीती वात ५७ न्ने वेषात पुरषार्थंधी ९९ 
3रनारी छोय, तो तेने ५४१६३५ १ सभण्थवी, 
पशु प्रामाशिड समण्थ्वी नि, डे राभ! खमारी 
मात थेवी छे ३, तेथी २१बन्मुडितरष शु 
१८ भान खन्त्वाणाथी, 


संग १८ भा-धशंतेते। र्थ सभव्यवता १२२८ १यु' शत 


खापनार विधि भ्रात थाय छे थते तेथी ते 
पपुद्धिथी अपरोक्ष अनुभव उर! पुतारो परम 
पुरुषार्थ भणे थेषी सवण सध्यात्भशाखोनी 
सेडवाडयता छे. भार वेहावरुछ उवण पोताना 
तथी ०८ पुर थ्येला. णीन्नं शाज्रोथी व्पती 

शे नि, येवो खपरोक्ष तु ७५ उरावतारो 
परम पुरुषार खे = खभार भतमां प्रभार 


७ १-७० | 
अस्माकमस्ति मतिरङ्ग तयेति सवेशास्त्रेक- 
बाक्यकरण फलितं यतो यः। प्रातीतिकाथे- 
मपशाखनिजाङ्गपु्ात्छम्वेदनादितरदस्ति ततः 
प्रमाणम्‌ ॥७०॥ 
्रीबाभवासिy भढाराभायागमां भुभुक्ु५5२९१ 
“ढुशावन३पषु ' नामन। स १८ भे समाप्त 


९ | 
२१२० १८ भा" 
ध्शवाना था ५२०११५ ५२२८-१५' 
शान 
वसिष्ठ उवाच 


विशिशंशसमर्थत्वमुपमानेषु गृहाते । 
को मेदः खबसारइये तृपमानोपमेययोः ॥१॥ 
वसि भाल्या: मे र्‍्यंशनु विशेष उरीने 
प्रतिपा इत इरबुं छोय, ते सशथी ? 6पभातोभां 
सेर५४५य वेवाभां जमावे छे, पश्‌ न्ने सवे 
खुंशाथी सरणापणु वेत्रातुं सय तो पछी 
उपभानभां खने $पभेयभा में शो २९१ 
दुशत सभन्नयाधी यद्वितीय व्यात्मातुं निउपशु 
„रनारां शास्रोनो सरथ सनज्याभा शाव छे. 
खाम्‌ स्पष्ट ग्शशायेता व्रह्मस्वरपथी खज्ञाववी 
तथा खज्ञाननां ज्योती सारी पेड शाति थाय 
छे, जा 7 शांतिउपी तिज थाय छे, ते १ 
ट्र्शतोनु ५० छे. थाथी इहांतामां अने सिद्धांवोभा 
सतेड वांधा उद्धवषानुं मांडी बाणधुं खते 


> जा जोगछीयमा सर्मा इृशंताना शर्थ सभ- 


नववाना प्रसंगवी मभा सर्व ग्रमाएना अंतर्भाव छ 
खेवा परभतत्त्वर्नु शोधन उरवाभां थापे. 


१०४ 


अभे ते युडितथी १७ SO SS म Jel Ny versa? os स्म 
यथाश सभचना उपर धक्ष्य राणवुं, शाति १८ 


परभ डद्याशूइप छे, भारे तेने सिद्ध ३२वाभां 


यत्न यणो. भाशाभां लात याव्या डाय, पछी 
“ते डरेबी रीति रंघाये। खे विषे ५८५८ ३२बान्‌ं 
शुं प्याएटत छे? सघणी रीति भणतां न यावं 
पेवा छतां पश येड रीतथी भणतां यावीते, 
घरेलु अभ पार पा; रेवां $पमानोथी खते 
3पभयाथी मभ भने तेभ फाघती सगवड 
इरवाभां यावे छे. पथ्रयो।ना गर्भिभां हुत्पत्न 
थयेता ग्गंड तथा यमांचणा इडडानी पेड विषे&- 
रडत थर्छने संसारना भागमा जासत थु 
नि, इशतो 8परथी सभेने यत्न उरा. 
परम्‌ पह मेणनवुं सद्र शात सपना शास्त्रीत 
खर्थैनो निरंतर वियार अरथी इवा. न्यां सुची 
विभा पुनरवृत्तिथी रडत शेषी ' सातभी 
शूमिज्' नाभनी शॉति३प विश्रांति सारी री 
भणे, त्यां सुधी सभग्नु पुरषे प्रत्ये४ का शभां 
गुरुती सेवा नाहि चभो तथा तेगाभां उपयेयी 
माचनो संपाइन उरक खने शास्त्रोता वथनोथी, 
सोग्/त्यथी, शुद्थी तथा तत्ववेत्ता सभा- 
गभथी चियार ज्यौ उरवा, सातभी भूमिज्ञभां 
विश्रांति पामेत्षा खने संस्ारइपी सभुट्रभांथी 
पार 3त्रेला गुडर्थ डे संत्यासीने या वोडमा 
छ परवाङमां उरेल उमोतुं ३७ थतु नथी, तेभ 
भी नाडि उरवाधी तेने इश धिष क्षाअतों नथी. 
खे पुरुष तो भंद्रशयग विनाना थये्षा संभुट्रती 
पेड विक्षेपर७त २ २७ छे, तेथी तेने श्रुति- 
खनो 3 स्भुतिभानो परियय राणवातुं उशु 
डाम नथी, जानता विषयने यथार्थ रीते भवभां 
७१२१ सारी उपभानतुं खते 8पभेयतु शो 
२५२७ सा६श्य बेचु, ५ छ घना नशो भणववानु 
2३४५ ९ रब "लु नि, ६९३७५ शुभां व्याट्रुण 
यथा धढडाह्याने योज्यनु ड जये।ज्यतु भाव २हेतुं 


+ छल्न! जलेध्ने ब/शवनार पेध्नां 
तत्वमसि (ते 9७ तु छ) " ८६ १७ये।ने। शर्थ. 


१९० 


नथी, खेटा भारे तभारे ६३३७५७ उरनु नि 
यने मे सनगवनु छे ते गभे ते युडितथी 
समर» वेवानो म याउ राख्या, हृदयमा 
प्याप थेतत्यतो खचुभ१ स्ववा छतां छे 
पुरुष तेमां अत उरी ४रे छे, ते पुरुष ६७ 
अह्यो उडेवाय छे, गन मेघ निभेन साडयते 
भदित इरी ताणे छे, तेम के भूषणे मनुष्य चलि: 
भानयी 921 अच्यताना चशाथी ज्ञातमां 
भोट बांचा नॉण्या इरे छे, ते भनुष्य पोताता 
भतता निमेण योधने भलित उरी ताणे छे. 
इवे हु तभने खेड भुण्य प्रनाए३५ प्रत्यक्ष 
तरव डड छुँ, तमे ते सांभगा, मेन सघणां 
"णा समुद्रभां विश्रांति पामे छे, तेभ सप्रणां 
प्रमाणो थे भुण्य प्रभाएुइपमां स्थित 
पामे छे. सघणी घॉन्ट्रयाने सत्ता तथा २१२७ 
जापनार मे भुण्य पंडित जात विश्नेभा 
प्रसिद्ध छे, ते १ खनुभपथी सिद्ध खेनु प्रत्यक्ष 
रव ३ १4 छे, खूर्थने खवुसरीन से तत्वत 
> खतुलूति* बहता प्रति” तथा 
प्रत्यक्ष रो तामे! उछ्वाय छे जने व्यवृरती 
व्शामां खे १ जापशु। २०१ इडेवाय छे. ये 
प्रत्यक्ष तप अ्रणंडित शान वृत्ति३प 6पा- 
[चने धने संवित उडेबाय छे. सते “ डु? शोथी 
थ्रतीतिने तले प्रभाता + डडेवाय छे. वणी 
ते १ न्त्यारे प्रत जावरशोतो भग थर्छ 
विषय३पे ५४२ याय छे, त्यारे ब॥६४ पर्थ 
इेवाय छे मेम वार] सादिन दीधे ०४० 
तरयाध्छिउपे सह रे छे, तेन खते प्रहार 
श्रमाने ठत्पत्त उरता. सं४८५-विध८पने 
दीले थे ॐ तएव व्टयत३पे २३ रे 
छे, थे ग्ह्मतत््व अर्छतुं १९ आरण नथी, 
छतां सृष्टिता यारंशमां तरत सृष्टिरपे २३ रीने 
रत अरशु३५ थपे छे, शवे पोते पोताभां 


०४ पोताना अरशु३१ थयेल छे. से व्रह्म अर्छनुं 


> शायुभ्‌१, + शान, % २१००, 
+ भ्रमाशयी भएन. 


१4।२५४२4४ भदाशभायण-भ५७-५४२७ 


HARRRRNRRRRRA 
३1२७ नथी, कतां ५७ २७१नु .॥२७ छे थेभ 
मानवाभां यावे छे. पण ये व १ जज्ञानथी 
अबत छे, थेटे गरतवि5 रीते तो यह 
९५वनु डारशु नथी. मेभ य्रह्म यविद्याथी 
००१३५ थेत छे, तेभ ते प्रष्ठातिभां गगत३पे 
५७ ५३2 थये छ. जानह्शामां थे प्रह्म १ 
साक्षालार३प थाय छेने पोताथी 3त्पन्न थयेल। 
पोताना शरीर १४२त)तो नाश उसने तुरत 
पोता( ९2१)त प्रन व्यापऽ प्रत्यक्ष ४२ 
छे. ९७१ ब्यारे साक्षात्डारथी जात्भाजर थाय 
छे, त्यारे ते साक्षाठार ५९ झर्छ शण्द्थी उठी 
शडाय नि येवा प्रभ स्त्रेइपथी रहे छे. पोतावी 
णुद्धिती, ४न्द्रयाती खते मोती साथे बारे 
[$4।२७॥ थयेदुं भव शांत थाय छे, त्यारे 
ते पाछुं 3डबातुं ५4७ डावाने दीधे २०+ 
न्भुडतने उरेना <मोयी उशु ३ण थतुं नथी खने 
[डिन ऽमो नि उरवाथी उरो शेष प्रात्र थतो 
नथी. [िष्योनुं २३ रण्‌ नि रडेवाथी 
भन न्त्यारे शांत थर् ब्वय छे, त्यारे उभे न्द्रया 
यंच पाडला यंत्रती पेढे उभे ययाहिभां प्रवर्तती 
तथी, म्भ पाटिया पर २8१९ बाऊडाता भे 
घेशागे।नां भाथां ल2ञाववाभां तेभवी संहर 
रती भे यवामां ज्यावती द्री अ२७ छे, तेन 
भन्‌डपी यंत्रना यालवाभां विषयानु २३.२९ 
ड।२णशु छे यभ विद्दतोतो निश्चय छै, मेभ य्न 
वायुनी २६२ ० रइेलुं छे, तेम न्द्र्याता 
तथा भतत! विषयाथी णीयोणीय शरेलु "गत्‌ 
प्रह्मभी १ रछेलुं छे. शुद्ध सते सरता खणि- 
8१३५ पह न्यारे १/गत्‌३पे इयाय छे, त्यारे 
ते न्ये उत्पन्न थयु हाय ने न्यछे दिशा, 
४०, थाह्य पद्य तथा भानसिङ पद्या शारि 
यपार ६७१ थथुं झ्य थेभ मणय छे. 
ट्श्यदपे लासता ३७६५१ न्मनि 'थे १ 
भारु २१३५ छे येम भाळ्यी समळ वेवाभां 
२११ छे, तो थे १ परथ्रह्म ७4३५ थर्छ 
ग्तय्‌ छे. «वां वी रीते > ३५ दृश्य भ्यु दयं, 


स २० भन ५३६२ खने भढ।पुरुपनां क्षक्षण 


१ ७ ४४१४ रु 


२४/४४/०४०४ ४४०९४४४०४४” ४४४४४०४ 
त्या परक्रह्ल पशु तेवी रीते ते इप १४ गशाय 


छे. खे मर्पीत्ना ज्या मेवी रीति व्वास पामे 
छे, त्यां तरत तवी रीते १४ रड छे अते न्वरे 
दृश्यश्‍प थर्ण गये डाय तेन प्रञ्नशी छे. सतीत्मऽ- 
पुने दीधे न्य तेभा ट्रृशपछ ने दृश्य 
पपु यान्युं य खेम थते छे: पण वास्तक 
रीते १२५७ न्मते दृश्यपणु खे यंते मिथ्या 
छे; शरु ३ दृश्य विता ट्रश खतो नथी खने 
दरश विना दृश्य जातुं तथी. यथा प्रभाएें सबा 
अयो [मिथ्या छे, भाट 'प्रह्म ओर्छतुं अरण नथी 
ये सिद्ध थाय छे. सर्वेते सत्ता तथा २2-२०] 
खापतार ये पहन प्रत्यक्ष ० छे खने खतुभात 
२१॥६ सन्‌ प्रभाय तेना स्पंश३५ छे. ७ रभ! 
भूवे पोते १८ रेला यत्तभां हवती उद्पना डरीने 
पुरुष! तेनी उपासना उरे छे, पशु पीर थुरुषे। 
तो हेवनी उपासना इरनारा पुरषाये मानेला 
६५ शण्हना सर्थते हूर छोडी ६ छे गते 
प२ध्रह्लइप उत्तम पने पोताना पुरुपार्थथी 
भोतानामा पामे छे. बयां सुधी तभने पोतानी 
प्पुद्धिथी पोतानी भेणे १४ शुद अने सनंत्‌३५ 
परथ्रन्जतो साक्षात्थघर थाय नि, त्यां सुधी 
तमे यायाची परंपराता सत्य खते ९०/०१९ 
भत प्रभाएो वियार उथी रो. १-३५ 

विखारयाऽऽचारयपरम्पराणां मतेन खत्येन 
खितेन तावत्‌ । यावद्विशुदधं खयमेव धुद्धधा 
हानन्तरूपं परमभ्युपेषि ॥३५॥ 

श्रीयाणवासिङ भएर भयमा मुभुक्षुऽरएने। 
“ ह्शविनि। जर्थ समगववा। परमतत्त्वनु शोधन ? 
नामना 4२ १८ भे। २११ 


१११ 


SAPS 
& भः 
२१२० २० भे। 
डन भडार खन भछपुरुपनां तक्षण 
वसिष्ठ उवाच 
आयेसङ्घमयुक्त्यादी प्रां वृद्धि नयेद्वलात्‌। 
® ~ 
ततो महापुरुषतां महापुरुषलक्षणेः ॥१॥ 
५स्‌४ पयल्या; पुरुषार्थ इरीते भहत्ना- 
आता सनागमधी तथा युडित चाध्थी पोतादी 
सुद बघारपी खने ते पछी भद्यपुसुपेत। 


[६ 


शास या गुणीने संपाइन डरीते पोतानाभां 


भपुरुषप छु भणपृनु, जा ग/गतभां मे पुरुषी 


पासे मे गुण अधि दोय, तेवी पासेथी ते जुणु 
शीजीते वियारशङितते वचारी, डे सभ! शभ 
आई के गुसुवानपणु छे, ते १ भझ्पुरुषप ए 
छे. यथार्थ ज्ञान विता यो मह्षपुरुषप यु ओर्छ 
रीते सिद्ध थतुं नथी. मेभ पृथ्वीभां रढेचा सते 
२५६२ इण झचाथी वणा एवा योज्य खेवा तवा 
सुरो वृष्टिथी वृद्धि पामे छे, तेभ सल्पुरुषोमा 
रेल खने संहर इण &ोवाधी वणा णुना येय 
सेवा शभ यारि गुणो जानी 5 पाभे छे. 
गर्भ चश सत्तोचाना यशाथी घान्यीने १५२ 
गारी डेन वृष्टि के छे, तेभ शभ शाहि जुषे- 
थी उत्तम शात वधे छे. मेभ इभणोथी तथावगे 
शाला मणे छे जने तणावथी मनाने शोला 
भणे छ, तेभ जावथी शम राहि युशे शेले 
छे सते शभ याहि जुशोथी शात शोले छे. 
सहायारथी शावनी वृद्धि थाय छे खते शात. 
थी सह्टयारनी वृद्धि थाय छे. खेटे शान सते 
सद्चयार थे पने परस्परते वधारता२ छे. 
जुद्धिभाव पुरषे शन सने सूक्ष्म णुद्धि याहिधी 
६ पेला पुरुषार्थता अभ वहे, ज्ञाननो खते 
सत्चयारेनो खल्यास उरवो. डे तात! न्यां सुधी - 


न 


ज पीसमा सर्जमां नुद्धिना प्रर, भढापुरुषना 
4५७ जने सध्ययारना इभ विशे 3छेवाशे, 


१९२ 


शान सने सद्चयारते साथे ल्यास थाय नि 
त्यां सुधी, पुरुषले तेभांनो भेऽ ५७ ]ु९ सिद्ध 
थ्रो नथी. पाडवी शाता भेतरतुं २क्थ 
छ_रनारी सी तानीओा पाडीने आती. झ्य छे, 
तेथी पक्षीयो।ने ७डाडवानु अभ थाय छे सते 
ते साथे तेने गायननो खाने६ पथु भणे छे; 
ते म प्रभाछे खती. छतां बोडने उती लागतो 
तुण्युरेछित पुरुष शतती खने सक्षयारतो 


_२५७यास्‌ उरतो दाय छे, तेथी खंज्चानने "पात, 


शभ थता तेवी. साथे तेने परमपहनी आर हिनो 
यानं पशु थाय छे. ७ रघुनंहन! नाभ भ 
तमने सन्रयारनो डभ उद्यो. ७१. हु थेवी १४ 
रीते उत्तम सुनना) डभनोः 8५६२ ३२१. 
प्पुद्धिमात पुरषे यशने क्यारतारु, सायुण्यभां 
सुभ खापतारु ने परम भुरुपार्थरप ३० 
खापनारु रा उत्तम शार यथार्थे उतार! 
तत्ववेत्तावा भुणथी सालणनुं. मेम्‌ भेट्नु पा 


| 


श्रीयागबासि8 २१७(२५4७-शुगुद-9४२७ 


तनी» २०८न। संयंचथी सापेएमाप ० निर्मेण 
१ व्यय छे, तेभ तमे पथु निभेण युद्धिधो 
खा शाखनुं श्रवशु डरीने पोताती भेणे % 
परभपध्ने प्रास थरी, सापनोवी संपत्ति भेणवीने 
भनन इरतारा पुरुषनुं भत खा न्यशुव योग्य 
पस्तुने न्त्या पछी, परमप ४२्छतुं न 
हेय तोपण परवश थछने ते परनपध्ये पाम 
छे; उभ 3 खज्ञानतों तथा तेना अयौतो नाश 
इरीने ०१३१ थयेक्षी खे णणंडित ठत्तम वस्तु 
शातने चा धीत जेवाथी भनने हटी पए त्यती 
तंथी, १--९५ 

विदितवेद्यमिद हि मनो मुनेविवशमेव हि 
याति परं पदम्‌ । यदवबुद्धमखण्डितमुत्तम तदव- 
बोघवज्ञात्ष जहाति दि ॥१५॥ 

श्रीवाभवासिङ मछाराभायहुभा भुगु॥५5२७ने। 

" लुना 982, जने भढापुरुषना दक्ष्‌ ' 

नाभने। ५२ २० भे। समास 


त | 


मुमुक्क-प्रकरण समाप 


* [नर्भणीना इणनी 


२, खा. 


NNN PC 
र ०६ ' ॥ 


॥ आद्किबि . श्ीवाश्मीकिमुनीप्रणीत ॥ 


श्री योगवारि 
महारामायण 
शुद्ध '०८२ती साषांतर | | | 
३-उपात्त-प्रकरण ple मन यै 
सग १६ शिका 

 झ्ञानथी ७ भक्ष थाय छे, ३ हे थाजथी नहि ... . . 


बसिष्ठ उवाच 


धाग्माभित्रझविद्त्रहा भाति स्वप्न इवात्मनि । यदिदं. तत्स्वशग्दोत्येये यद्वेति छ बेशि तत ॥ . 


Pe ल 


RE RISA ONS 


नसि चोद्याः 'अहाईप १7 याह्मवेत्ा भदावाश्येथी प्रात थयेवा भाष३पी, अ्रशथी 
पृरव३पे प्रे छे: आरशु 3 या % ६शय १६३५ गमंत छे, ते स्वष्नवी पेड थाल्माभा. 
७ ४२ थयेबु छै, मे धर भाणुस श्रपणाह्ि उपायोथी फल्ने न्ने छे, ते ्रह्मानो, साक्षाठार : 
पाभे छे. जा न्याय प्रभाह जा सबणी सृष्टि ग्रह्मभाजमां १ छे. भारे. था भणत. शुं छे, अतु 
छ खते ते शाभां रह्यु छ, त्यादि श्जभोनो बहश १ रेतो. तथी. डे राभ्‌! या भगत भे 
ने रीततु "यु छे, ते मे वस्तुरप छे सने ते गे डभथी .गोहवायु छे, ते सधगु छु श्रोता- 
योना भतर्भा जितरे थेवी रीते ४४ छुँ, ते तमे सांलणे।, सिघ्र १. पोते ९७4३५ थनं _ 
पोताभा % स्वप्नी पेढे ठेत्पत्न थयेला ०/ तते धेणे छे. ५४ तथा हव - साथेता जा ०7भतने. 
स्वप्नुभा प्रतीत थये संसारनु ६१८ १ वाशु पडे छै, भे तभने | पुष अकर ' नामु. 
५४२७ उडी संभगाऱ्यु, डवे इं तमने 3त्पत्ति-प्रऽरशु 38 छं. इर्य पधथोनी स्थितिथी वचन. 
हेणाय छै खनते इश्योनो माच ये व्यय तै यंघन रहेतुं १ नथी. भारे. डवे दृश्यांना देवी रीत. 
भाच थर्छ शडे छे, थो विशे हु तमने अनुडभथी 56 छुँ, ते तमे साँझयो, ५गतभां के पधे. 
609८ थाय छे ते बुद्धि भामे छे, ते ०२१्गभा 9 वरना व्यय छे यने ते ० भोक्ष्नो 
खनव इरे छे. साथी हु तमने तमारा स्वपनो भो थाय, रो भारे प्रथम ७५६२ यापु छु 


«का पढेबा सर्मा खात्याने शानथी ० भक्ष थाव छे; पछु इर्भथी 3 याधी थते नथी तथा नदि 
गलेबे-जात्मा ० नूतने सम छे, ने विषे उद्देवामां गावे. ही... कलात 


श्री यो१-१-८ 


१२४ 


उत्पत्ति याहि संयंचो संसारती अरिमां 


खात्नानी अंटिभां नथी. खात्मा तो मेवा 


प्रथमथी छे तेवा %२हे छे. डे २६१! हु प्रथम 


तमने जा प्रधरणुनों सक्षेपथी र्थ ४७ छु, ते 


तमे सालमा. पछी तनारी ६२०७ प्रभाते ७ 


ते निस्तारथी डडीश, मेभ स्वप्न सुणुत्तिमां क्षय 


पामे छे, तेभ जा के स्थावर खने १४५म३५ 


सबै भगत्‌ न्नेवाभां जावे छे, ते प्रयाण! 
तय पामे छे. ये सभये स्थिर, जभीर, तेण्थी 


त्यार, संघडारथी त्यार, व्यापड खते ताभउप 


वगरनु झि सहूवरतु] याही रडे छे, बिक्षनोये | 
३५६शती सगवड भारे थे सहूवस्तुर्ना ऋत, 
स्त्म, परप्रह् खने सत्य त्याहि नामे 


अच्पेक्षां छे, जे यात्मा झर्छ पण्‌ विज्ञर पामतो 
तेथी, छतां न्वे पोते बीळ रीतनो १ होय 
वेभ भ्रडाश पाभीने, ते लविष्यभां आंतिने 
नीचे “२०१? थेतु क्षुद्र तभ धारण इरे छे. 
पछी घराने चारश्‌ 5२१ थे ९५१ शण्दनो खर्थै 
छे. ते ५२७ उरवाथी ये यंयनंपण पाभे छे. 


डवे २३८५ याहिनुं मनन उरवाथी ते भं थर्छ 


"गय छे खने उप घारणु उरे छे. यो भन लि ग- 
शरीर उडेबाय छे. मेभ स्थिर खाज्जशवाणा। 
समुट्रभांथी स्थिर ययाडारवाणो। तरंग थाय 
छे, तेभ व्याप परभात्माभांथी खे भत उत्पन्न 
थाय छे. थे भन्‌ ॥हि२७4२१३५ ५६॥ उडेवाय्‌ 
~ ^ OS 

छ खने ते तुरत पोतानी मेणे पोतानी ४२७ 


प्रभाह निरंतर संडन्पो ४यी उरे छे. ते सत्यः. 


संडव्पथी जा पिस्तारवाजी गतप ४-१०१० 
उत्पन्न थर्ठ छे. साथी मेभ उडतो यथे सुव्छधी 
न्नुध नथी, तेभ मगत शण्हतो स्थ परण्रह्षथी 
गनु नथी. जा खनंत प्र्ञरोवागुं भगत्‌ 
संपूण रीति य्रह्ममां % २९९ छे, छतां मेभ 
सु५७ २ जाप ७ नथी, तेभ व्रह्मभां गभत 
३५१७ नथी. मेभ अंञबातां पाजीती नही 
सायी नेवी नाती भारी गंयण लडरीने 
उल्पत्न अर्यी उरे छे, तेभ मत सायी केवी 
मशाती "गत संप्पंची जारी खते यंयण्‌ 


श्रीयेअवा २४ भ६।२भ।यदु-6(प(ति-५३२७्‌ 


सेवी ए४नद्रन्नणवी शे।लाने 6तपन्न अर्यी उरे छै, 
मे यविद्राने ने या गरगतनुं भाप 
छ, ते जविद्यानां अविद्या, संसृति, संच, भाया, 


भाळ मढत_ थने तम योवां नाभ कि॥नोणे 


३८4 छे. ७ यंट्रपध्व राम ! प्रथम हु प्यंधनु 
२१३५ 5७ छुँ, तमे सांलगे।, ते पछी तभे भोक्षं 
२१३५ न्नी १७. टश 3प२ इृश्यनी भे 
सत्ता थाय छे, ते १ यंच ३डेवाय छे. टश 


श्यना मुनधी ० यृंचायेते। छे सते न्ने श्यनो 


थाच थर्छ गनय अथवा ते मिथ्या छे खेवुं 


| छन थर्छ न्यव, तो दरश भुडित पामे छे. गत, 


तुं थने हु छत्यादि यतात्म पद्य ६९य ३षे- 
वाय छै, ळ्या सुधी रो दृश्य डय छे त्यां सुधी 
भोक्षं तो नथी. “या दृश्य तथी, या दृश्य नथी ? 


सेवी रीतता व्यर्थ जडवाद्चेथी दृश्य शांत शृत] 


नथी; ३२७) ऋस्पेथी "यया दृश्य नथी तो यीन्तु 
४.४४ ६२५ छे' येवा संडव्पो 898 छे खते शो 
पवाधधी ६२4३पी रोग ७६२ बधे छे. वी 
२११४ त ऽरवाथी ४ तीर्थ--नियभ थाच्थी . 
पु ६श्य शांत थतुं नथी. इश्यरप म/गतनो 
याच इरवानो 8५4 तो वियार १ छै, न्ने भगृत- 
पी ६२५ ५७७ न्यु ० सपापाणु दय, तो. 
अर्छते शांति थाय १९ नि अरु डे यक्त, 
पहार्थनो आव (सचा) दातो नथी खने सतू 
पह्यर्थृनो जलाव दतो नथी. वियार विन! यीन 
३ पशु उपायथी जात्मा न्गणुवाभा जावी 
शतो १ नथी, तेती सत्ताथी दृश्य पक्चर्थती 


सचा तब्युद्दी नथी; भारे न्त्यां न्त्यां ट्र हॉय, त्यां 


त्यां तेना सूक्ष्म ९हरभां पु आंतिथी इश्यनो 
उद्य थाय छे. साधी जा दृश्ये ०१ चाल्मा- 
° ~ ~“, 
थी श०वात्मावागुं छे. खते भें तेने वषयी, 
he ° Ny 
च्यावथी तथा भपथी छोडी धीणुं छ? गेन सभ- 


क्यु, ये तो ग्रथ््थी ‘Jn थय ` भु छे. छे 


शरभ! न्ने दृश्य पढ्थे नी सतावाणे। होय, तो 
२ i ७६२१ २५ येत्त्यइपी धपेशुभां तेतु 
भ्रातयि'य्‌ पडया वगर रहेशे नहि. मेभ ६७ 
गमे तेस्थणभां इशे, तोप छु तेभा पर्वत समुद्र, 


स १ बै-शानथी ० भाक्ष थाय छे, इभ डे थाजथी नहि 


नही, पृथ्वी खने गणे खाहिनुं प्रतिणिंण घड्या 
१०२२ २३२ १” नि, तेभ यैतत्यरपी ६५९ 
अमे त्यां इशे, तोपछु तेभां "गनु भ्रतिषि'ण 
पड्या बगर २४२ नि, जाभ, ते प्रतियम्‌ 
परशे थेटे त्यां पशु हु;ण, ०7२, भरण 
राते मल्भना तेम म न्गग्रतमा तथा सवप्नम 
२५१३ रीते महाता ताना-भाटा पढ्चथौत। 
तया खते स्वीडार भटे * नि, २१ इश्यते 
भे शाणी ताण्यु छै खने ७५७ हुं जा स्थितिभां 
राबत छु. रोम न्ने सभाधिभां प्रतीत थाय, 
तो समाधिमा संसारता स्भरछुलु ये १ अक्षय 
००८ रह्युं छे, गेम समण्त्युं, न्ने दृश्य त होय, 
तो तवर समाधिमा तुरीयावस५३५ पक्ष 
प्शानो यतुलव थाय छे; १७ न्ने दृश्य डेय, 
तौ ते निविठ€्य समाधि थर अ्यांथी प्रात 
थाय? हे राम! मेभ सुणुत्तिता यंतभां सर्व 
"गत पु प्रतीत थाय छे, तेभ सभाधिभांथी 
उत्थान थतां खा सर्भ३७त इ: ५३५ ०००८ 
ऊेनुं ने तेबुं प्रतीत थया पिता २हशे नहि. 
तेभ म थयुं तो पछी समाधिथी वण्युं पशु शुं? 
जाम खनर्थ पाछे। ०/ मावे, तो पछी */र वार 
२७तारी समाषिभां सुण शुं छे? 58य बता 
सुची [44 ५८५ सभाधिभांथी $िइवातुं ० त 
रावे, तोपए ज्ञान जिता भणेदुं खे खाल्मसुप 
[नत्यनी शुषुत्तिता सुण मवु थ्थु, तेभा शो. सार 
छै १ १२ न्न्‌ सा इश्यती संत्ता रढेशे, तो यते 
येत्त उरीने सभाधि उयो छतां पशु ते सभाधिभां 
ट्श्यती प्रतीत नि १० थाय 3? २११२ थशे 
०/; 51२७ उ न्यां येतन्य र छै, त्यां तेने बगतो 
०/२त३पी अभ थाव्या चिता रढेशे नहि. 
उ६य टर सभाषिभां गगात्यरथी पोतातार्भा 
पाणाशुपणानी भावना उरे, तोपथु समाधिता 


खंतभां श्यनो 6६ थया (वता रशे % नि, 


येबी. सभाधिशराने स्थिर राणवाती राशा 
राणवी रे १७ पोटी छे; ॥२९ ड पाषाण 
पशा केवी निबिन्‍७प समाधियो। अर्छने ५ए 
सवे स्थिर २उती नथी सेवा सबैनो यनुलव 


१९५ 


क 


छे. उच्चय को पाषाएपए॥ मेपी सभाधिये 
ग्तभी व्यय, तोपशु ते शांत, यैतन्थूइप, स्वत:- 
सिद्ध खते च(वतारी रोवा भे/क्षपधने पाभती 
तंथी, साथी न्ने थया ६२4 परण्ह्मथी न्नुद्ी 
सत्तावाणु डाय, तो ते उधे ५७ शांत थाय नढि. - 
तपथी, ०%पधी खने ध्यानथी दृश्यनी शात 
थशे खे तो मूरणायोानी उल्पता छे. मेन 
उभणेडडडीत! भशिभां उभतितीत। ५०३५ सूक्ष्म 
तंतु २७ छै, तेम ट्रशभा ५७ दृश्य पदार्थ प्ीळ- 
३५ २३ छे. गम पद्यथोभां रस छे, तन आमि. 
भा ते छे खने पुष्पोभां सुजंच छे, तेभ ट्र्शभां 
इश्यतोी २५यु९११ सवेध होय छे ०. गभ उपूर 
याहि पद्यते गभे त्यां राणवाभां याव्या हय 
तोपशु तेमनी सुशँषतो 88६4 थया [विता २३तो 
नेथी, तेभ यैतत्यरष रात्नाने सभाधिभां 
राणवाभां याव्या राय तोपण तेना 8६२) 
०/गृततो उद्य थया [विता रछेतो नथी, तभार| 
ताना दृध्यभां पशु भारा भाटा स्वप्नो, संडव्पो 
खने भनोरान्त्ये। र्यां छे, रे तमारा -समनु- 
भवथी सिद्ध छे; ते १४ प्रभाए, यैतत्यना सूक्ष्म 
9६२ ५७ २4६५] ६२4 २७९ छे. मेभ यित्तनी 
४८५ताम| २४ते। पिशाय याणने हु; णी अर्यी 
[बता २७ १ नि, तेभ सबैध पणजेती म 
६श्य३पी युउेल, १९१ हु: भी ड्या विना २४ 
०/ नड, मेभ भीन/नी २५६२ रहते! २५२ ६२३० 
प्रा थता पोताना ६७१ प्रश्नशित ३रे छै, तेभ 
ट्रशभ रहेशुं श्य ५१ ६२७० 92 थतां 
पोताता ३छने ५४२ ४२ छे, मभ पीन 
साहि पदश्च्थता सूक्ष्म भभेती २५६२ स्ंडुर 
साद वियित अथी स्थवाती जविताशी शडित 
सवध रही छे, तेभ थेतन्य३प यात्भाना 8६२१ 
५७ र्पभाव३प ०जतनी स्थिति सर्वेश रही छे. 

द्रव्यस्य हृदेव चमत्कृतियंथा खदोदिता- . 
स्त्यस्तमितोज्हितोदरे । द्रव्यस्य चिन्मात्रशरीरि- 
णस्तथा स्वभावभूतास्त्युवरे जगतस्थितिः ॥४८ 

श्रीयाजवासि्ठ भढाराभायशभां 6त्पत्ति प्रऽरशून। 
* नुंषढेतुवर्शन ' नाभने। सरश १ था सभाम 


६१६ 


श्रायाजवाशसिष्ट नहाराभावण-6त१(-५४५२० 


जै 
संग २ ०१ 
झ(८४ ३६३ १८५ थाय छे, ५१२० ०२५- 
वेत्ता खने येतन्यभयचु' थठ' नथी 
वसिष्ठ उवाच 

इद्माकाशज्ञाख्यानं श्टणु श्रवणभूषणम्‌। 
उत्पत्याख्यं प्रकरणं येन राघव बुद्धयसे ॥ १॥ 

वसि माल्या : ढे राघव! ७१ तमने श्रवशु- 
ना खबंडार३ेप खेचु या साञजशगट नाभन। 
प्राह्मणुनुं जाण्यात 38. छुँ, ते तमे साला. 
खेथी जा 3०पत्ति -प्५२० सारी रीते सभन्गशे. 

"सवाशे नाभनो येऽ परभ पभोत्मा 
चराह्मशु इतो, ते ध्यानभां ० [निश राजतो इतो 
खते प्रन्न्शोतुं हित उरवाभां तत्पर २९तो 
इतो. थे धणु दंयु छ्या, त्यारे भृत्युणे 
वियार -ऽयो ४, छु सक्षय छुं शते गतुम 
सघणां ज्राणीयाते मार्छ न छुं वो नया 
यश पाहणूने हु शा माटे न पार्छ 
ग्ड? पशु मेभ पथराभा जड्गनी घार पुटटी 
धृ न्नय छे, तेम स्या य्राह्मयु 3५२ भारी शिति 
जुडी थर्छ गनय छे. ' खाव! वियार उरीने मृत्यु 
ते व््राह्मशुने भारवा भारे मेरु पवेत 8५२ तेना 
नगर भा गये; अरए 3 भथ उद्यभभां थानं 
बाण छे, तेखे। पोतानां गर्छ पशु अयोनि छो डत 
तथी, पछी मृत्यु ये प्राह्मणुता तगरभां पेसवा 
गयो, त्यां तुरत १ प्र्रयञ्जणता थरित भेव 
२५३ डे मने ते. फराह उिल्ला३पे राण्या 
इतो, ते थे मृत्युने याजवा तायो, साभ 


छत मृत्यु तो ये अज्तिती भारी माटी आणे।नी 


झारोने यीशीने ६२ गया खने ते य्राह्मथूने 
न्ने तेने प्रयत्तपूयैऽ क्षथथी ५४३१ घाऱ्या, 
पशु गणवान पुरुष मेभ संडल्पथी शिला उरेल! 
पुरुषने सेडडा झथे पाशु पदी शे तडि, 
तेभ भुत्यु पशु तेने. पड्डी ` श्छये। नहि. ये 
ज झा नान रजम न्मा हेड भोरि ळव ने 
प्राणी भृत्युन। लक्ष्य चाव छे; पण म प्राणी २ 
्राह्मएूनी पेढे तत्त्ववेत्ता जने यैतन्यमव दोष ते भृत्पु- 
न भक्ष्य थते। नथी शे उउेवाभां जावशे, 


प्ाह्मश्‌ यांप खाजण मेहता भयतो इतो 
वोप मुत्यु तेने पडडी शक्यो नहि, साथी 
मृत्यु संशयाने छेध्तारा यभरान्नवी पासे याव्यो 
खने तेभने पूछयुं डे, ७ प्रशु! खा. जाड- 
१०४ प्याह्मशूते हु उभ पार्छ शतो नथी 2, 
यभ पध्ये; ढे मृत्यु! तुं न्थेऽवो ॥४ने 
पशु 'पणाळारथी भारवाने सभर्थ नथी. प्रा 
योने तो तेभनां उभी > भारे छे, थीन्नुं अर 
तेमने भारी श्छतुं नथी. माथी तुं न्ने खे 
प्राह्मणुने भारी. वाजवा चारतो होय, ता यत्न 
ऽरीने तेता उभोने शाटी डाढ, थेटे ते ३भोनी 
सडायथी तुं येते प्मर्छ शीश. | 
वसिष्ठ याद्या; पछी जा यराह्मसुनां उभीने 
शोधी आढ्वाभां तत्पर थेने! ते मृत्यु वाजतां 
भुंडगाभा, दिशयाता छेडगे।भां, तगावाभा, 
तधैयेत्मा, दिशायोाभां, बतोभां, खनेड फेंग 
वामां, पर्वतोभां, समुद्रोना डिताराजामा, न्यु 
ग्नुध दीपोभा, खरश्यामां, नगरोभां, पुरोभां, 
याममा, सघणा देशाभां खने हेशोती संहतं 
गढन स्थणे।भां दरवा ्राय्यो, रे प्रभाएं मृत्यु 
सधणा लूभंडणमां शयो, ५७ तेते अयाय पेक्षा 
२५।३।२१/ प्रह्मएुतां उभोतो पत्तो मण्या नि, 
कम समन्त भाएसने पथु वांञ्शीना पुतनो 
पत्तो भणे तढि अते येऽ भाणुसने यीन्चा 
सं४८पथी अभा ३रेल्ा पर्वततो पत्ते। भणे नि, 
तेभ ते मृत्युने पण थे थए २०४ य्रान्नशुनां 
उमीनो पत्तो भण्ये। नि, थेटले भृत्युये चणा 


विषयाने व्यशुतार योवा यभराज्तती पासे 


जादीने तेभने पूछ्यु; अर ४ संद्ेडवाणा पिष- 
याभा सेव्छाने ढभेशां स्वामीये।नां बन 8५२ 
आधार २७ छे. | 

मृत्यु पाव्ये: ४ ५९ ! जाडाश० फ्ाह्लणु 
ता कौ डया स्थणभ छे ते 3छे।. खेटले यभ- 
राग धजी वार सुधी वियार 3रीने भृत्युने 
या प्रभा इयु 

यभ योब्ये: ढ मृत्यु! थे थाए२०४ 
ख्ाह्एुता ओर्छ ० उभी. नथी, अरणु उ रे 


२५९ २ नोे-ौ(4४३ ६७१ नृत्य॒ थाय छ, १२6 तकरपवेत्ता बने येतन्यभय्‌ 
NRPS ४०४४१४४२४0 २४०२४१५४१४१ ४४४२४४0१४१ ४१४१४२४१०७७/ 


प्रा ३१० याजशथी 3त्पन्त थये। छे. 
ने याश्नथथी 6त्पन्न थये। ळय, ते [निभेन 
याश मेवा १ हय छे साथी तवे सहाय यापे 
२4 खेत अर्छ पणु उभी. नथी. मेन वाडशी- 
ता पुनने थवा रेतो णत्म न थयो! छाय तेने 
पूर्वैडभतो ०२ पशु संभंच तो तथी, तेभ थे 
ययाड्ञाशण/ने प भ्रायीन मेनो भरा पथ्‌ 
संप्पंघ नथी. खविद्या राहि शरशो नि झवाने 
वीचे ये पाह्लयु थाश हॅ ० छे. मेभ 
खाञ्जशभां भाट अड नथी, तेम थे य्राह्मशुतुं 
पूड छे ० नि, खान पूर्वी तडि डोव 
ने बीचे येतुं चित्त प२बश तथी रने याण्युंची 
पोताने लिागवबुं पडे थेषुं 9४ म्भै तेऐ 
ज्यु नथी. खा प्रभाह खाडशता धर३५ रे 
` खराल स्व२छ साअशउपी पोताना अरएुभां १ 
रेले! छे, भारे ते (नित्य छे. खेले तपन्न्‌ ३रनारां 
झर्छ पछ ऽमो नथी. येतां पूतेडमी तथी, तभ 
&भए पशु ये अं ५७ उभे उरतो नथी. 
साथी नगतभां रो थिह्याडशइष ० छे. छतां 
पशु येनुं प्राशूना यवन३परी ० उभे जापणु 
न्नेवामा खावे छे, ते भाज थापछु मेवा 
सोडता १ न्नेवामां खावे छे; पण थे य्राल्लश 
खे इमेने 'साथु छ? ये न्नशूतो नथी. रे 
पराह्लशु यैतन्यउप स्तंशमां यैतत्यरप भूतणी 
मवे छे. गाथी तेते साडार यैतत्यथी विलक्षण 
देणाय छे, ते तो इभावमातर % छे; १२१४ 
रीते ते| ते यैतन्यथी विध्षक्षणु तथी. मेम १ णर्भा 
५१५७ रयु छे, याञ्जशभा शूत्यपप्धु रद्युं छ 
सूने बायुभां थततपु रद्युं छे, तेभ १२भ- 
पृद्ृभां थे ग्राह्मणु रह्यो छे. येतां झर्छ ७५- 
शांता उभो नथी, थेन पूवम पशु नथी. 
तेथी ये व्राह्मण संसारने वश थयो नथी. भे 
१9१ स्य जापनारां थीन्नं गर्छ १९" अरणु नी 
सडाय विना उत्पन्न थाय छे, ते पोताता अरएुथी 
नुदे डतो तथी थे यनुलवसिद्ध छे. येती 
उत्पत्तिमां ५९ साय थापतार मीन्न ओर्छ 
अरणो नथी, तेथी यो र्वयंलू उडेवाय छे. थेशे 


१७ 


पूवे गर्छ उभे उगु नथी सने बभणुं पथ्‌ शे 
पोतानी इट्िथी गर्छ उरतो नथी,- तो तु ३९, 
तेने शी रीते घ्यावी शक्य? मे पते हुं 
“डप छु ' शेवो तिश्र4 थर्छ व्यय छे, ते 
६७३५ १ थर्छ गनय छे खने तेते तरत परेड 
शाय छे; मारे यो प्राल्लणु न्ये ढु ६७३५ छु 
येवी. भ२७३५ ५८५१ उरशे, तो ० ताराथी 
तेने पढ्डी शााशे. पशु ७२४ ये प्राह्मणुने 
हेडलिभान थयुँ तथी तेथी थे ६७२७ छे. 
भारे मेभ भण्श्णूत धरीथी पयु याजशने थांची 
शातुं नथी, तेभ ताराथी खेते यांची शङ्जशो नि, 


भृत्यु याव्या; ढे भगवत ! शी रीते मा 
ग्राह्मयु शून्य थाज्राभाथी 6त्पत्त थये, से 


तभे इडा, वणी पृथ्वी साहि पंशभूतभ्य देनो 


संणंघ ड्ठेवी रीत थाय छे तथा उेपी रीते थतो 
नथी ते पणु 5७. 


यभ भोध्या; ये याहु उप विशतता 
प्रञश३प छे; मारे यो उद्टी ०त्म्यो नथी खने 
उदी पशु नथी होतो. खेम तथी, थे तो सध 
निविंडार २प३पे रह्यो छे, न्त्यारे महाप्रलय 
थाय छे, त्यारे णीन्नु अर्छ पशु वशेष २९ 
नथी; भान शांत, सगर, खनत, ३१५, सूक्ष्म, 
3पाषिरणित, सवोत्तम खने सताल्न पश्चथोंथी 
रहित खे ५२५७ "४ २३ छे. पछी ब्ययारे शृष्टिता 
जारणवी समय थाय छे, त्यारे थे प्रह्मनो 
स्वभाव शातभाज शपाने लीचे तिभां पर्वेतना 
बुं तथा हुं ६७ छुँ येन 3७ेवाता ५५५३५ 
खेनुंविराररवरप जापणी पासताथएपी ढेतुथी 
शता धीयत्याय १३ २५,री नीडणे छे. ते सभये 
०/ ०9११ 8५२ ऽत हेतुथी स्वप्न संधी 
शरीर गवे! मिथ्या य्याडार खडरभात भ्नेवाभा 
यावे छे, सुश्टिना यारंशभां खे परण्रक्न३५ 
जाधशभां खे गान्षश/ व्राह्मण रहो छे 
खने ते निर्विष तथा विद्या श३प धारण ४रीने 
रह्यो छे. येते ६७, उभी, उतीचए $ वासना अछ 
५७ तथी. रो शुद्ध यिशर छे, शानषन 
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४११९११११७२ २२२७२४४१२७ २ २७२७” 
छे खने व्याप छे. मेभ तेळ ३4२ भ्रभा३५ 
०४: छे, तभ खे य्राह्मए 3१० (२६७1५३५ छे. 
तथी तेने भूवेर/न्मनी वासनाओणे।वी अर्छ पण्‌ 
ग नथी, गने येत यित्तती वृत्ति मढिमुण 
न हय तो ते हुनछ गवा न्नेवाभां रावे छे 
तेषा १ए ते न्ेवामा शवे नि. याथी पर 
'प्रह्मता शातथी (वषयनु मिथ्याप घु गतजुपार्भा 
नब, तो पछी विषये न्युतारी सर्व बागणी! 
पशु येतन्यरप थर्छ व्यय: खेरचे पछी तेभां 
पृथ्वी नाहि भूतोतो संशद भ अयांधी खने 
उवा डाय? तो ढे भृत्यु! तु येने इयाववानो 
५4८ १४ उरीश नि, अरए ४ याग्श गर्छ 
सभये अर्छथी पर्‌ पडी शङातुं नथी. 

वसि भाद्या: जा सांलवीने मृत्यु विस्मय 
पाभ्ये। न्मते पाछे। पोताने स्थगे अयो. 

राभ याद्या; खा तो यापे स्वयंभू, 
अश्न्भा, येडत्मा सने विशा नरप येवा गरा 
५ पता१७ प्रह्मावी याण्यायिञ्र 5ही छे येन 
छु ५२ छ. 

वसि योदया; ढे २५! तभे घारे छे 
तेभ १/ छे. खा प्रह्वाती ७» गत भे नभारी 
जागण उ छै, ये ग्रह्माने सारु * भूवे' भृत्युथे 
यभ२०/त साथे वातयीत इरी डती. थे भनु- 
योना संचिता सभयमा सर्वते णा तार. 
भृत्युथे ळ्त्यारे भ्रश्नगानों नाश उरीने पण 
भेगर्न्यु ढतुं खने प्रह्माने पशु घ्याववाचो 
यार घयी इतो, त्यारे यमरान्नखे तेते ७५२ 
उद्या प्रभा समग्र यापी हती, मे अभ 
(नत्य उरवाभा. खावतु होय, ते ज्ञभभां १ 
सय बघती ज्यव छे थे स्वाभावि छे. माथी 
सबने भारता मृत्युने ग्रह्माने ५७ भारवातुं 
भन थुं इतु. ५७ प्रा तो १रण्रह्न३५ छे. 
भृत्यु तेने शी रीते ६५५ १४१ य्रह्मातुं शरीर 
५१० भतोमान छे, संडल्पभात छे खते पृथ्वी 
राहि लूतोथी रदित छे. ये यहा परप्रह्न 
(थि शत यभतार३प छे खने जनुभवडयी 


७४१४४०४४०४ फर ७ छ र क कै छ क क क कुक रू कू रू क रूर 
२३२१ छे. तेथी ते ५२५४ > छे यने 
तेने अरशुफ्शु 3 अर्य५७ अर्छ १ नथी, मेभ 
सड८५६ 8८५८ थेला पुरुषले भुथ्वी खाहि 
भयशूतोनो संपंध दातो नथी रते ते मेभ 
२५३२ स्या इरे छे, तेन म्रह्ला पए 
५२५१ २३्‌यी उरे छै, मेम निर्भण शाञ्जशभां 
भातीती भाजा हणाय छे खते स्वप्तभां तथा 
संड<्पभां पृथ्वी खाहि शूतोनी साथे संप्य॑ 
थय्‌। विना नगर याहि हेणाय छे, तेभ य्य 
पृथ्वी शाहि लूतोथी २७८ छतां पशु दयाय 
छे. परभात्भाभां. १२4 3 ट्रश शं नथी, अब 
येतत्यप्‌ द्यु ० छे, तोप तेभां व्रह्मा प्रतीत 
थाय छे. मननु इप संडल्पभान % छे. ते 
पृथ्वी जाध्यी न्नेअरयेलुं नथी खने मे भत छे 
ते ० पल्ला उडेवाय छे. भाट पल्ला परमात्भाना 
संई८प३प पुरुष छे. थेभां पृथ्वी याहि अं 
० तथी, मेम यित्रनो खार९ डयी पढे थिता- 
राना भनभा १७ विनाची पूती णडी थाय छे, 
तेभ प्रमात्माभा भत पडु थाय छे रने ते 
१/ प्रल्लउपे लासे छे. मे परमात्मा यिद शः 
३५ छे, ५५० छे खते याहि, मध्य तथा तथी 
रडत छे, ते > प्रभात्मा खानने लीधे 
न्हे जारवाणा खने पुरुष मेवा न्नेवाभां 
रावे छे. वास्तव रीत वियारतां तो वांञशीना 
पुजनी ५६ ते प२भात्माते हेड % नथी. १-५६ 

चिद्वयोमकेवलमनन्तमनादिमिध्यं ब्रह्मेति 
भाति निर्जायत्तवशात्‌ स्वयम्भूः । आकारवानिव 
पुमानिव वस्तुतस्तु बन्ध्यातनूज इव तस्य तु 
नास्ति देहः ॥ ५६॥ 
श्रीयायवासिy भढाराभायएमां 6त्पत्ति ५३२९न्‌। 

“ शाचसुष्ितंवर्शन? नामन! सर्ग रने 

सेम 


क्ष 322-%4:स३८पथी थथेछु' कभत भिथ्या छे 
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२३२ उ कनै 
भन:स'५६पथी थेच भजत भिथ्या छ 
राम उवाच 

पवमेव मनः शुद्ध पृथ्व्यादिरहितं त्वया । 
मनो ब्रह्मेति कथितं सत्यं पृथ्वयादिवजितम्‌॥१॥ 

राभ पद्य: पृथ्वी जाध्यी रडत सने 
शुद्ध भे मन छेते भ य्रह्मा छे थेभ तंमे 5ढी 
गया तो थे वात जनुलवनां जावे छे. ज्या 
भनउप छोवाथी तेभतुं शरीर पृथ्वी यायी 
मनेदुं ढोवुं ० न न्नेछये. परतु नाश, तमारों 
तथः यीत्नं प्रीयतां शरीरोनी $त्पत्तिमां 
नम पूर्वश्श्त्मवी वासाय अर शुरप छे, तेभ 
य्रह्मानी 6त्पत्तिभां पशु तेभता पूवेळन्भनी 
 बासनाओ। शा भारे अरएशुरप न खय थे क्षि 
तभे भने ३९ 

वसिष्ठ भाद्या; मेने भिजवताना पूषे- 
उभोवाणो। पूरव६& क्षय, तेने खा देनी त्यात 
थामा पूवेधडनी वासनाओे। शरशुरप डय छे. 
पशु प्रल्लाते तो पूवे ० त इतो सने तेने 
दीचे तेमने पूर्वतु अर्छ ११ ४भे त तुं. सेटचे 
पछी य्रह्माने धूर्वच्छती वासनातो 8६4 तथा 
शरीरतो ०४०१ घरे * डेवी रीते १ जाथी णरल्मानु 
शरीर सद्ाय जापनारों अरशो विना ० प्रडाशे 
छे, थवा २११ शी ४८५३ शरशुने धीघे ११ 
प्रडाशे छै, यथार्थे शातवाणा खे व्रह्मा तो पोताता 
४२०३५ थिद्यशथी लिन्नरेप ० नथी. ७ 
रभ! ०९१४०१। खते स्वर्यलू खेवा ये प्रह्मानो 
१? ६७ छे, ते बि २६ ११ छे; येभनो थूतभय 
सेवा, २५०६७ नथी. | 

राभ पोष: सर्व प्राशीयाने (६७ 

भने २५०६७, थेभ थे ६७ छे; त्यारे प्रह्माने 
खेड (६७ ०/ छे, तो तेनु ॥२९ शुं? 

वसिक भाल्या; सधणां ॥जीणे।वां शरीर 
+ जा तीळ सर्णमां जरा भन छे जने सधणु 
6४१ तेभन। सडश्पथी ०४ यु छै भाटे "जत भने।- 
सन्नी पे$ मिथ्या 8 शभ निउपश ५२५२ २१५२. 


द र का 


पंयभङलूतोवानां छे तेथी तेभने ०००१ ६७ 
छे. ग्रहमा तो सडडारी अरथी रहित छे, तेथी 
तेमते येड लि ग६ड ॐ छे. प्रह्मा सधणां प्राशी- 
जिन भूगडरशु३५ छे, ५७ ग्रह्मानुं ॥४ 9२९, 
नेथी, जाथी प्रह्मा रोड़ ६६३० १ छे. प्रथभ 
9746 खेवा खे व्रह्नानो ६७ लूतभय नथी. 
चिषद्यञ्जशरप ये य्रह्मा वन लि गह्डवाणा ० 
छे. प्रल्षा यिघअशउप छे, भाज मित्त3५ शरीर 


जाण छे खने पृथ्वी माद्या 8०५८ थयेला 


नथी; भारे ते खाद्य प्रत्वपतियी अन्य उत्पन्न 
५४ छे. ते धषवी भन्न ५९२ लिक्षा शष 
०/ छै गते य्रह्माना सं४८प [विना यीर्भ्न अर्छ 
पछ अरणशोथी ते उत्पन्न थती तथी, प्रह्ना 
मेभ प्रह्मरप छे, तेन सधनी प्रग्तथो। पश 
प्रह्मन३५ छे; झरण ४ ॐ न्त्माथी उत्पन्न भथुं 
ऐेयछे,तेते3प १ दब छ. खेवा सपणाणे।नो 


खतुलव छे. छ पलु = रीते डिपाधियी 


खरुह्मानो वित्तमात १ ७ खने प्रल्लाती मेढे 
प्रभ्‌ प्पोघ३प ५२श्रह्म > छे, ते पृथ्वी सष््थ। 
इत्पन्त थया शरीस्प जात परी पाभतो नथी. 
चित्तउपी ६७१० > आप नावता ध्यस्थात 
येचा प्रल्ला संसारमा वहार उरतारों सपण। 
प्राजीयोानु पूर्व३५ छ. चान भम वायुथी 
उत्पत्त थती थल्लन३५ ` सुटे वायुथी ज्गुधै 
नथी, तेम प्यरह्माथी 6त्पन्न थयेबी था सृष्टि 
पण्‌ य्रह्माथी न्धी नथी. ते व्रह्माइप १ छे. 
्ाति्ासिङ शरीरवाणा रहमानी 6त्पत्न यथेक्षी 
या सृष्टि १" ५८९३ शरीरवाणी ० छे 
सृते ते जापजुने सायी हाय सोन काजे छे. 


तमने स्वष्नमां ते स्वप्नंथी 3ल्‍पनन थयेक्षी 


खीनी साथे थयेशुं सुरत प्रातिनासड छतां ५७ 
जिया थवाथी मेभ सायु भाजे छे, ते “प्रभाशे 
या सृटित्रातिभासिड छे छतां प ७ डया थवा- 
थी रे सायी लाजे छे. पृथ्वी य्वाध्थी २७८ 
वििघअशभय जाइविकणा, प्राणीयेतता स्वाथी 
खने पुरुष नेवी जाइतियाण पक्या स्थूनधडथी 
२७ झवा छतां पए न्ने ते स्थूणध्डवाणा 
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जाय येषा गाय छे. थे खर्या परभात्भाता 
२ ४८५३ छे, तेथी ते "ती पेठे इभाधीत 
तथी साथी ते "तमा नथी तेभ भरता पु 
नथी. संडल्पथी. थयेला पुरुप३५ ते पृथ्वी 
खादिथी २७त शरीरवाणा यथे झप्रह्मा ४५० 
यित्तभान १/ छे सते ते सघणां प्ह्मांउती $त्पत्ति- 
ता डरए३प छे. १? भे भ्रहारथी थे क्षल्लातो 
संड€प अर ८4 थाय छे, ते ते भ्ररथी 


खा गत १४२ थतुं यावे छे. मेभ तभारा 


संडव्पथी 9४ सभये पर्वत 6त्पन्त थाय छे, 
तेभ  ग्रह्माना संडव्पथी या भगत्‌ जित्पन्न 
थाय छे. खा मगत प्रातिभासिऽ छे, तोपण 
तेनुं आविलासि8 ३५ ६७ रीते लूधी नशवाय छे; 
ते मेभ भोरे प्रातिभासिड पिशाय लूबने धीधे 
स्मशरीरवाणो ६०१4 छे, तेभ ते भत ५९ 
पृथ्वी न्थाह्टिथी ०५०७ स्थूज शरीरवागुं ६०५२ 
छ. य्रह्मा तो भायाविशिश प्रभात्माना- प्रथभ 
संडन्पथी १ ठेत्पत्त थया छे, तेथी ते शुद्ध 
शुनवाणा छ. जाप प्रातिआसि$ ३पने जूधी 
गया छीये, तेम खे पोताना भ्रातिभासिः 
उपने शूली ग्श्ता नथी. खा स्थूनहेडनी आंति३५ 
सुडेल अंखबानां गमती पेड असत्य छै गने ११३ 
५३५ जे भने यापनारी छे, थे ॥२०- 
ने दीचे ते य्रह्माते वळती नथी, व्रह्मा पृथ्वी 
आध्मिय नथी प७| भतोभा १ छे, भारे तेभ- 
नथी $त्पन्न थयेलु था कजत पथु भनोभान 
7 छे. मे मेनाथी छेत्यन्त बया छा ते तेना 
३५ ०.७ छे. मेम्‌ य्रह्मानी त्पृत्तिभां डभै 
जाहि डारथ तथी, तेभ व्रह्माथी थयेला ती 
उत्पत्तिभां पथु डम्‌ २६ ५४५७ 9२७ नथी. 
थी अयेनी अरणशुथी मश पशु विधक्षयुता 
तथी: २९ मेनु शुद्ध छे, तेनुं ५ अर्य पए| 
शुद्ध छे. ग्ट्यतमां अर्थ अरशुप७ भरा ५९ 
चर्तुं नथी. मेनु पर्रम छै तेनुं ४ पहाड 
छे, मे परण्रह्म छे ते भतप एने पाभीने ०तने 
र्थे छे; भारे भगत शुद्ध यात्भाथी जलित्न 
१/ छे, मेभ ट्रपपछु पाणीथी अलिन्न छे, 


श्री2 सि नदार भायणु-8तप(त्त-अ्रछु : 


तेम ०१त्‌५ युपेर्रह्मथी मलित्त छै, जाप 
गभ संइल्‍्पता नगरते 6५ उरीथे छीये, 
तेभ परभात्भानु भत पणु या विस्तारवाणा 
भाट मतने §त५त्त्‌ उरे छे. गभ २०ब्शुभं 
सर्षपछु तथी, तेम पयत लूतमयपु 
तथी. साथी पुह्या याहि शाती पुरषे तमा 
98 ५७ रीते भाडरडित १ २४ छे. वारतविऽ 
रीते तो शतती घटना प्रातिलासि६ प्रपंथ 
५७ नथी, त्यारे स्थूण प्रपंयती तो वात % 
शी उरवी १ प२भात्माता भतउपी भाएूसे यरह्मातो 
राडार चायो छे, तेना भनोयन्त्यपी खा मभूत 
तिथी साया मेवुं न्य छे. परमात्मानु 
१? भन छेते १ यला छे भारे ग्रह्मा पर- 
भात्माना संड८५३५ छे. थे थल्ला पोताता भनधी 
संडपने विस्तारीने जा भत य्रह्मातुं ३५ छे 
भार तेभमऐे नावल खा नगृतने र्ये छे. 
रह्मा भततुं ३५ छे खने ०तभा पृथ्वी साहि 
भर्छ छे % नइ, मे पृथ्वी थाहि ६णाय छे, 
ते. प्रवण ५८५८ % छे. मेन्‌ उमणडडरीनी 
२६२ ०? मण २७ छे, ते ५५०४।४३३५ ० छे, 
तेम भतती सहर मे भत रडे छे, ते ५३५ 
न छै, भनने खते गगतते $ही अर्छ पथु नशु 
पादी शु नथी, केन्‌ तमारा पोताना जनुलव 
प्रभाह तमार स्वप्न, तभारो संडब्प यने तभारु 
भनोरान्य खे संधणु तमारा भतभां १ छे, 
तेभ या! सबर्णु दृश्य भगत पथु भतभां १ 
छ. मेभ चित्ती अध्पनाभां रहेका पिशाय 
आंवियी प्रत्यक्ष हैेणाएने याजने भारी नाणे 
छे, तेभ यित्तभां १ २९धी खा हृश्य३पी युेल 
आंतिथी प्रत्यक्ष ६ ने न्ननासने भारी नाथे 
छे. पी०/ती २६२ रथो खंडर मेभ ६२७० 
ग्रास थतां पोताना इेडने ५७२ प्रू ८५८ 
उरे छे, तेम भनवी खंहर २७लु १४०८ था ति३प 
३२७ प्रास थतां पोताना देडने पहर ५३. ८५८ 
उरे छ. न्मे १२4( भयत )३पी दु: ण सयुं क्षय, 
तौ ते डी ५७ शांत थाय नहि. न्नेते शांत न 
थाय, तो ट्रशने उवणप १७ त्रास थाय ^; 


२५२ ४ ये।-सत्सभवर्शीन; साय'ऽ तथा 9।८:४६४४७' पळुन अते... 


५९ ग्ने ध्य शांत थाय तो द्र्शमां ट्र/५०थु 
४४१ सायुं क्षय तोपए शांत थाय. तो पछी ते 
फोर छे ने शांत थाय थेभां तो अनु .१ शु! 
ट्रशनु ट्रशपणु शांत थाय खे म येनो भाष्ष 
छे, येन ऽडेवामां शवे छे. १-४० 
सञ्चन्न शाम्यति कदाचन इडयदुःखं 
दृश्ये त्वशाम्यति न बोद्धरि केवलत्वम्‌ । 
दृचये त्वसंभवति बोखरि बोडभावः 
एम्येत्सिथतोऽपि च तदस्य विमोश्षमाहुः ॥४० 
श्रीषेजवासिष्ट मढाराभायहमा ७८५(त५४२७ने। 
“नुधषुेतुपर्छन ' नामना ९3 म्‌ समा 


२१२० ४ थै।' 


२4८५'२(५७न, सायण तथा २८:४७ 
बर्णुन ने 3पेशने। १२०१ 
भीवास्मीकिरुवाच 

नेवत्ाक्रात़यलरे मुनिनायके | 
श्रोतुमेकरसे जाते जने मोनमुपस्थिते ॥ १ ॥ 

बाल्भीड माल्या : ठक्षम वथतोवाजा भुत 
प्र वसि खा प्रभाएं उदी रह्या इता मने ते 
सांजणवा भारे तब्वीत थयेला लोड त्यां भौन 
घरीने भेष इता. त्यां बाओये थेज्ञञ्रता मारे 
शरीरोतुं 4५१ पयु णंघ यु तुं; तेथी तिभतां 
२५।९२७)ती धूधरीये।ना ५०६ पशु यंच पटी 
गया डता. त्यां पांग्रांगाभां महेला क्वारीत 
पक्षीय! तथा पोप2 पशु पोतानी रभत यंच 
उरीने सांलणतां डता. लताया पथु पोताना 
[वासिने मंच इरीने भेसी रही इती २५१ सधणी 
२०/सभा १4७ यित्रभां जाधेणेची झ्य तेभ 
स्थिर थे येरी इती त्यारे दिवस भात थे 
धरी याडी रह्यो इतो, तड भं पडी यया इतो. 
सूर्यतां डिरशो २५८५ ५४ गर्या इतां यने 
लाअना व्यवद्धरों प जाछा यवी गया इता 


J 


* जा येथा २२ मा उपध्थनुं 24७ अर्या पछी 
साना 88५६ सायंडाण )नु, राजिनु नने प्रातःडाणे 
पाछा समाजभर्नु वर्न उरी 6५६०नु ४5२७ यवाव- 
कामों जावरे, 


१२१ 


प्र, ८७८ थयेला $मणे।वी स]ुनंधोधी पुष्ट थषेक्षा 
बायुथे। त्यां न्ग उथा श्रवशु उखा यावत! 
ड्य तेभ ते मंद भं वावा ताज्या डता. त्यां 
सांलगेला विषयतुं न्नेशे भतन उरवानी ६२्छ। 
रणता छाय तेभ सूर्यनारायशु पशु शतमा 
रवानी ५९५२ छोरी ६७० २५२८ 4०। (तेन 
स्थृणमां याव्या अया हता, जातती बातीना 
श्रवशृथी मेषी २५६२ शीतता थाय तेपु शीत 
जतावागुं आ5ण त्यारे बननी नूभिथाभां १३१ 
तायुं डतु, मेभ सावचातपहे सांशणवा भारे 
श्रोतामाती डर थोाछ थर्छ २४ इती, 
तेन सधणी दिशायोमां सवणा वोवी &रई२ 
पण जाही थर्छ गर्छ इती. मेम वसिष्ठ भुनितु 
९॥५७। सांलणवा सार सधमा श्रोताथोता 
हह 3त्ड््थी ताया थया इता, तेभ संघणा 
पद्यथोनी छायायो। पु क्षांणी थर्छ डती. तेकाम 


॥रपाण ध्शरथ रागनी पासे याव्या यते तेशे 


नभ्र थर्छने विशति उरी 3, ' ७ भडाराम ! नाइवा- 
नो खते इेवतागोती तथा ज्राह्मणनी पूणच 
3रवानो सभय पढु बीती गये। छे.” रे सांगवी 
महात्मा वसिष्ठ शुनिखे पोताना मधुर भाषरु- 
ने यंच इरीने 5९ 3, ७ भळरा०/! २१० 
तो थाटते सुधी ० सांलगा, थीन्छुं मे वातुं 
छे ते अवे प्रात: अणे डीश.” खेर मादीने 
ते थूप थर्छ गया, बसिष्ठ भुतितां थे अयन 
सांभणीने ध्शरथ रन्तथे ३द्युं; लवे थेभ्‌ छे, 
पछी २०७ उध्या एनी बुद्धितो सारः देवर्षि- 
योनी, भुनिथे।नी तथा य्राह्मशोनी पुष्पोथी, 
पाद्योथी, यध्यौथी, सत्भानोथी अने धक्षिणा- 
थी प्रेभभूषैड ५११ उरी. पछी राणभंडण 
तथा मुनिभंडन साथे ते सघणी सभा त्यांथी ही. 
ते वपते ये स्थानमा वेशयेना रत्नोता सभूछती 
प्राना डूडनाथी सघनाथोनां नुमो छवार्छ 
गयां, त्यां येऽथीन्नते भेऽणीन्ननां भंगी य+ 
उवाथी प्पान्गुसंधोतो यने 5४७ त ध्वनि ग्नभी 
रत्यो, शरीरो 6५२ पढरेला तथा नीये ५€ेरेक्षां 
सातेरी बखोनी आति झारोना “रथी श्यार्छ 


१९२ 


५४९५४१३११४ ४१४१११७१९९ 
गछ, संवेता. भाषायोवा भुंडुटे पर विश्रांति 
'पाभेला थते ते सभये व्यणेवा भगराये। 
जुन्बरव ३२५ हाज्या यूने ते श्याम रंगत! 
पाथी न्यशे ४२ ० युंग्गरच उरता होय थेन 
गावा त्युं. गमत सुवछैत। जावर! 
प्रज्जशथी ध्शाजातां भुणो अणाडणा थर्छ गयां 
इतां खने मेभनी इन्ट्रियोती वृत्तिथे।, वसि 
भुतिती चाणीना खर्थ णुद्धिमां बसी ग्श्वाने 
क्षीण सारी गत शांत थर्छ गर्छ डवी, रेवा ६३- 
ताये। याज्जशनां गया खते भतुष्यो पोत- 
पोजाना स्थानभां यया. ते सबजायगेयणे पोत- 
पोताने धेर छने हिवस संयंघी अर्थो अर्या. 
योवाभां सौ क्षे्रथी णगी पडेची युवान खी 
कभ घरमा न्मेवाभां भावे, तेभ क्षेत्रता प्रयार- 
थी २५०२ पडली अणी राजि सर्व स्थणोभां 
६०५ लागी, सूर्यनारायश्‌ गनछ खनुडभे 
सेते प्रसन्न ३२१३५ सत्पुरुषता नियभने 
पाणवा ' धारता छाय, तेभ द्शांतरभां प्रश? 
उरवाने अया, यारे माग्नु ताराथो।तः सभूडने 
चारणु उरनारी संध्या प्रणर थर्छ यने ते न्ने 
प्र ८९८ थयेला जाजराता बनोबानी वसंतनी 
शाला होगी दाय तेम "शब ताजी. मेभ 
[नर्भण वृत्तियो। निद्राथी घेरायेधा बिमा 
लीन थवा बाजे, तेभ पक्षीय यांनायोता 
जंग्रामा, जासेपाक्षवना जओ।भां, उद्यान 
अओभां, याभनां देवपृक्षोमा थने भार भार 
चरोमां दीन थवा लाग्या. अछ अछि असरना 
रंग "ची लागती सूर्यनी अतिथी शणुनारेका 
बाष्णायाउपी पीनां बज्रोवाणे। "जतो, ता२- 
यापी छरवाता थते त्तम शिजावाणे। जरता- 
यण न्नेशे पोताना गेवी १ शोणावाणा स्वाक्न- 
शी साथे भली अया छ्य थेन हेणावा ताज्या, 
संध्याध्वी कराये ३रेधी पून्ननो स्वी॥२ डरीले 
पाछी वण्या ०६ पिशाय सरणा उपवाणा 
खंघड्ञरो 9२९ थवा लाग्या, आउणती अशु्- 
योने अरवारो, वृक्षात पांध्शंयने भरा १२ 


उपावतो, अभणतावाणे। यने हुमुच्चेवी ५३८५. 


श्रीयागवायिए भदाशभावणु-536पत्ति-५४२० 


स्थितिनी सूयना जापतो शीतन पवन पापा 
ताज्या, केम चाया दांचा जणा डेशवाजी खते 
रंदु थाथी घेरायेची डीडीया।गनी विधवा ख्रीये। 
यत्यंत जंघपथु पाभी न्य छे, तेभ बाया 
तामा श्याम यंकारवाणी ने आ5णथी 
घेरायेना तारागेवाणी दिशाय खत्यंत य्पंध- 
५७ पानी डती. पोताना ते०/३पी दृषना भ्रवा- 
इधी प्रह्मांडने भरपूर उरतो खने खमृतभय 
२१।३२१७। यंट्र३पी क्षीरसागर याञ्जशभां इव 
लाग्या, मेन शतती डथाो।ते सांभणतार 
राग्नता यिच्मा खशान्‌ घयांय पलायन डरीते 
२६२4 थर्छ न्न॑य, तेम वोडमांथी यंचडारना 
सभूछे ५७ उयांय पधायन उरीने शर थर्छ 
जया. ऋषिये।, राग्तये।, भुनिये। खने ण्राह- 


शोतां थित्तमां केन्‌ वसिष्ठ भुतित 3पच्शेणे 


विश्राम अयो, तेभ तेभशे पण पोतपोताता 
स्थणामां विश्राम अयो. पछी आढ भषश्रथी 
भरपूर ढाोवाने तीधे प्रथन यभना शरीर मेवी 
लाजेची रजि घीरे धीरे मती रडी थने घण 
अडणवाणे। प्रातजन याव्या, खाञ्जशमां पुष्प- 
नृष्टिती पेड 9892 ताराया जहे प्रणातता 
पद्तथी शरी गया छोय तेभ २१६२ थर्छ गया. 
भडात्माखाता भतभां मेभ चोताना स्वपता 
प्रञाशथी' नवी स्मेवी विवेडनी वृत्ति ठधय पाम, 
तेभ याजशमां पोताना प्रजञशथी लोळत यकषु- 
सोने उघाडतारो भ्रात:डग्रनो सूर्य ५४२ ०१! 
लाग्या, अंछड ४ घसरत! रंग मेवी लागती 
सूर्यनाराययूनी अतिथे शशुनारेलां बाइनांगा- 
उपी पीनां क्वाण मतो, तारथोइपी 
डारवाणो खने उत्तम शेलावाणे Gध्र्यायण 
नशे पोताना बी १ शेलावाण। याञ्जशनी 
साथे भजी अया छाय रेभ हणाव लाग्या. 
देवो खने भनुष्यकषात्र प्रातःजणती डिवा- 
खोने यारपी बने यागा हिविसनी रेभ 
सायोभां याव्या, पाळले दिवसे मे उमथी 
सभा मेही, इती, ते १ उमधी ते दिवसे पण 
सघणी सभा भेडी शने मेभ पवनंथी भुडत 


२३२ ४ थे" «4८५'२५७ु न, सायण तथा भात:&णचु' वुन्‌ ममन .. 


थृयेदुं सरोवर स्थिर थर्छ न्नय, तेम ते स्थिर 
१४ २७४, पछी प्रसंग प्रात थता राभयंट्रछये 
सवे ९॥५९४तौ। म ठत्तम येवा भदाभुनि 
सिने नीये प्रमाए भधुर वाणीथी पृष्यु, 

राम पाद्या; डे लगवून ! मत यमा 
सघ) लाइ३पी लताने विस्तारनार छे, तो तेनु 
३५ 3 छे, थे भने २५४ रीते छळ. 

बसि भाव्या; डे राभ! भत याञ्ञशनी 
पेड शून्य छे खने ०३ याडारवाणु छे. तेतु 
वाभभाज विना णीण्नु अर्छ ५७ ३५ न्नेवामां 


यवत नथी, ७ राम! थे भनतुं उप णछार 3 | 


दध्यभां पशु २५४ ६५4 सेतु तथी, तोप शु थे 
भन थाजशती १६ सर्व स्थलमा व्यापी रहा 
छे. क्षे क्षो स३८पो उरनारा खे भनभांथी 
ओखेवाता पारी नेवु खने ०५०4 यंट्रवी थरात 
मेवं जा संघणु १२१ उत्पन्न थर्यु छे. प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष ५४थोतुं 4७२ उरवा ०/ता वयमा 
ते ते पच्चथौतो मे जार सडू रे छे, ते छार 
० थागतु भत उछेवाय छै, भन्नु पीन्‍्नुं अर्छ 
२५३५ नथी. यथवा [तराड्र यैतन्यते पञ्चर्थे- 
३५ मे ध्यास छे, ते ० भत डडेवाय छे; खे 
[वना पीग्नु अर्छ पशु भनतुं स्बउप नथी 
०? संउक्प थाय छे ते भ भत छे. मेभ ९१ 
शयी ग्नुध पडतो तथी खते २ गपुथी 
गनु पडत] नंथी, तेभ भत संडन्पथी ०१ ५३८ 
नथी- ज्यां न्त्यां सई 3४ छे, त्या त्यां तेव 
आड रथी भन म २ो३पाय छे, येम सभ""८ु, 
संडल्पने खने भनने भाम हिवस सुधी अये 
पशु ग्युध भाड्या नथी. पद्चथोवों अतिलास 
परे ७ डे जोर हा, तोप७ ते भ्रतिभास 
भततु २१३५ १४ छै यते थे मन ० लि गशरीर- 
वाण व्रह्मा उडेवाय छे, येन तमे सभन्ने, रे 
मन३पी ग्रहमा पोतानामां रछथा सूक्ष्म भगतन 
लाया अणना परिययते दीधे स्थूण भावी वे 
छ, खे * तेनु- 4२७ छे. गेवी रीते भवना 
सग? था दृश्य पछर्थनां पणु विद्या, संसृति, 
चित्त, भन, पंच, भण खने तभ खे नाभो ३े- 


१२३ 


पार्छ २४ छे, येम विद्वानो 3७ छे. ह्य पथ 
[वना प्पीर्ल अर्छ १९ भतत प्रत्यक्ष ३५- तथी, 
परंतु थे दृश्य पश तो 80५4 ० थ्ये। नथी, 
ये [क्षे हु ५छ०थी इदीश, मेभ उभयता सूक्ष्म 
८०१ इभणनो जाणो बला २७ छे, तेम, 
सूदेभ येतन्यती २५६२ १ जा सघणुं दृश्य मगत 
२९दुं छे. मम ६०११ थे प्रञ्ञशनतो स्वभाव छे, 
थप जप ७ु से गयुनो स्वलाव छे ने द्रव 
से गेणतो स्वलाव छे, तभ दृश्य५छु थे ट्रश- 
नी स्वभाव छै, केन मान्नुण॑घनी सत्ता युवती 
सपथ ग्नुही तथी, मेम आंडवानां गणती सत्ता 
हिरसुएनी सत्ताथी न्शु्दी नथी २५१ मेभ स्वप्ननी 
तिनी सत्ता स्बप्तथी न्नुंधी नथी, तेभ दृश्यनी 
सत्ता ट्रशथी ज्नुह्दी नडी. साम ट्रशभां इश्यप छु 
स्वभाव३पे रद्यु छै थते ते तमार यिचउपी 
घ्पशुना भे५३५ छै; नारे तेने ५९ हु ७१ तुरत 
लूँछी नाणुं छु. ब्व्यारे ६ुश्यनी न्नुही सत्ता भात 
वाभा खावे म तह, त्यारे धृश्यता खश पने 
दीचे द्र्शमां १९५७ २४ नि, यया प्रमाऐ 
£२4 मिथ्या थाय छे, थेटे सत्य रेवा जात्माते 
५१७१ ७ु भ्रात थाय, सेभ सभ०/तु. कभ बायुनु 
झालगुं यालवुं संच ५३ छै २२८ पाह राहि 
पुरु डालता यातां णंच पडे छे, तेभ डवद्यना 
पाथी थि 51० खजात्मा३प थाय छे, रेटले 
थित्ततुं यत्न ५शु संच पडे छे; तेथी शग सने 
६५ य्या वासना पाशु सँघ पदी व्यय छे. 


शाय, पृथ्वी यने याडाश याहि अ४ 


भ्रज्ञशयोग्य पद्चर्थ न २९, तो प्रडाशतुं ३५ 
[तभ थाय छे; तेम १ ६ $ तुं सने ११३५ 
हृश्यानो १९१५ थाय छे, तो [नर्ण स्वरपवाणा 
द्रशनो पशृतेवो १/ शुद्ध वणीलाव ( डेवणप छु ) 
थाय छे. पेत याहि पह्यर्थोतुं प्रवल 
नहि पडवाधी धपेशुने तेतु स्व३पात्म5 उपण- 
पछ २४ छे, तेम मू, तुं सने भगत गाट 
ह्यनो दभ शांत थतां द्रष्टाप शाधी रडत थयेना 
रभा-भातुं पशु ४१०१ थाय छे. 

राभ योदया: न्ने दृश्य १०८ डाय तो सात्मा 


९२४ 


प्रवणपणु पामे; ५९ ट्य तो प्रत्यक्ष रीत 
सचावाणु न्नेवाभां जावे छे खने मे सत. क्षय 
तेनो शलाव होय तछि, खने पीथो थाप- 
नार या इश्यनो २५९॥५ थवानी पात भार 
खनुलवमां यावती नथी. भारे  प्रह्मन, ! 


भनथी संसारनी गति खापनारी सने हु: भना 


सभूछेने खापतार था ६श्यरपी विधूयित्त शी 
रीते शांत थाय छे 

वूसि४ मोव्या; ढ राभ! या ध्श्य३पी 
पिशायवी शांति भारे हु तमने खा भतउप 
8५६५ ४७ छु, तमे ते साँझलो, थेथी थे पिशाय 
सारी पेठे भरशूतोल थर्छ नाश पामे छे. १ 
हाय छे, तेते जौ पाश नाश थतो नथी; भारे 
दृश्य पध्चथै न्ने य तो तेनो नाश संभवे नि, 
भद्चय ते पृद्यर्थ सती थर्छ न्य तोपुशृ ते 
हद्यनी २५६२ थी%३पे २९, पेटले ते थीभ्श्थी 
चिद्यञ्जशभां धृश्यता पाछी 6त्पन्त थाय खने 
स, पर्वतो तथा याडाश राहि खाडारवान 
प्रपथउप प्रन दषते 6ित्पत्न उरे छे. जाभ 
£श्य न्ने पी”/३१ ५९ २९तुं य, तो अन 
पणु भक्ष थवूनो संलव नथी रे देष यापी 
पड़े; १" यापे तो वत्मुडत थयेक्षा षि - 
जेने तथा भुनियोते प्रत्यक्ष न्नेर्छथे छी. 
राभ इश्य मी १४३पे पाए रढेतु नथी, सेन्‌ समन्ते. 
न्ने जा गत खाहि पह्यर्थ थी+३पे पशु २९तो 
य, तो ओआर्छनो ५७ मोक्ष थवे संभवित नथी; 
४२७९ ह दृश्य पद्चर्थ गभे तो णछार छोथ ४ 
जुभे तै खंर दाय तोपणु तेती रिर्थात ४१० 
ताश उरे छे. खाथी डे राभ! यीन्न वाद्ीयोने 
यत्यंत लयर धाजे येवी जा येड राति 
हु ऽर छु, ते तभे सलम. थे प्रत ७१ 
8२५ थथी तमार हध्यभा तरश. जा याञ्जश 
खाहि भूतो, ढु खने तुं ४त्यादिरप १ भगत्‌ 
शण्हनो खर्थ छे, ते डार्छ पाशु नथी. रापण 
२५10 मे जं दृश्य न्नेवाभां मावे छे, ते 
सघणुं २५१/२, मभर खने व्यय्‌ परधर्म १ 
छे. जा सपणु दृश्य प्रपंथपूर्णे खने शांत येव 


24।२०(२4४ भ६।२ भाय ७-57५(5-५३२७; 


९४६८४९४०६६ ६ ४९ ARRAS 
परण्रह्न पृ्ठ३पे १ असरे छ थ ने शांत३५ 
०/ रडे छे. मेभ याज्शभा १ 8६4 ५।भेशुं 
घरोडश जाधश३उप ० छे, तेभ प्रह्मभां १ 
8६ पाभेचा ९५१ प्रकह्म३१ ० छे. दृश्य, दश 
४ इशैन ये झरती सत्ता प्रह्मथी न्नुद्टी नथी. 
ळे ग्रह्न छे ते शून्य नथी, १३ नथी यने पुद्धिमा 
प्रति मित पशु नथी, भारे ते ब्यापड शांत 
०४ छे. 

राभ ऐे।८4।; ढ प्रक! या तो वाडणीचे 
पुन पर्वृतोनो शूज उरी नाणे, ससबानुं शि गइ 
नाइ उरवा लाजे, शिक्षा हाथ लाया डरीने नायवा | 
ताजे, रेतीभांथी तेन नीडणे, पथरा नी भूतणीये। 
माशूवा लाजे खने थित्रमां रालेणेलां वाध्णों 
भरता उरक भाजे तेना नवी बात छे. "रा, 
भरण तथा हु: भो जाहिथी भरपूर सने पर्वतो 
तथा य्पाडाश याहिवाणुं खा मे ०गत प्रत्यक्ष 
णाय छे, ते अंछ छै १ नि थेभ जाप मारी 
२५०० ऐवी रीते उद छो? ७ प्रह्मत_! था 
नभूत मे रीते व्यवस्थित तथी, मे रीते 86५८ 
थयुं नथी सने मे सीते छै नहि, ते 
सचघगी शीतियो ३, थोरवे भते खे विषयोनो 
[नश्य थाय, 

बसि याद्या; ढे राघव! मारु णे।क्षवु 
उछ जसंपद्ध तथी, यथार्थ १ छे, मेभ वांड 
शीनो पुन यीसे। पा छे, तेभ था भगत पछ 
मिथ्या छतां न्नेक्रभां जावे छे. डुंन्तेतुं 
रछ 3७ छुं ते तभे सांलगा, था भगत्‌ 
परी रीते तो सृष्टिता यारंलभां थयुं % नथी, 
तेथी वतीभानज्ञणभां पश तेतो खलाव ० छे. 
कभ भनने दीचे स्वप्न जाहिभां नगर न्नेवाभां 
जावे छे, तेभ भनने दीचे "९ खा भगत न्नेवाभां 
जावे छे. निथ्यास्वरपवामुं भन ० सुटत 
यमारंभभा. उत्पन्न थयुं नथी, त्यारे भगत्‌ 
तो ड्रेम म ठत्पनन थयुं छषाय? था वात तभार। 
खनुलवभां यावे सेवी रीते छु ४६ छु, ते तभे 
सालमा. भन मिथ्या छे, छतां भरा मेवुं "छु 


~ 


छे. मेभ २१० थीन्त स्वप्नने उत्पन्न इरे 


क प भा-ब/्यत तथा भनचु' भूणतत्त्व - 


छे, तेम थे भत खा विनाशी गजतने हेत्पन्न 
उरे छे. खे मत पोतानी ६२्छाथी पोतानी मेणे 
०/ स्थूल डनी ७८५८ इरे छे थने तांच्या अगनी 
भावताथी वृद्धि पामे थे संडल्पथी ०४ यया 
४-ट्रन्वण ठोली थर्छ छे. येडं भन, १ पोते 
24७ शड्ितवाणुं छे, तेथी ते यावे छे, इरूया 
उरे छे, इच्छा भायी उरे छे, याच्या उरे छे, भागे 
छे, भभे छे, डूथे छे, संक्वरे छ, संसारीपछु 
नागवे छे खने भाक्षउप 85 पामे छ. १-८० 
नञ्ति संहरति स्वयम्‌। अपरतामुपयास्यपि 
केवलं खलति चंखलशक्तितया मनः ॥ ८०॥ 
द्रीयोवाजसिष्ठभढाराभाषलर्भा 6-५! ५३२९न्‌ 
'सत्संयवर्शन ? नाभना सर्य रथा समाध 


सज ५भे।' 
५४२ तथा नशु भूणतत्त्व 
राम उवाच 

अगवन्सुनिशादूल किमिवेह मनोञ्नमे । 
विद्यते कथमुत्पश्ष मनोमायामयं कुतः ॥ १॥ 

राम माद्या: डे- भजवत_! डे भुनिश्रे४! 
या भतउपी छातिभां भूण अरएु शुं छे? यते 
ते भिथ्याभूत भन डेवी रीति 3त्पन्न थयुं छे: 
ते शाथी छत्पन्न थर्यु छ? ७ भाषण ध्रतार- 
याभा उत्तम! प्रथम भने सक्षेपथी भवती 
उत्पत्ति उड. म याही रढे ते पाछणथी ३९न्न्‌. 


वसि भाद्या; भह्ाप्रबयभां सधणु सूदेभ- 


३५ थर्छ, ग्यवाथी डिया उरवाभा जरहन थर्छ 
गयुं इतुं सने. सधणां हृश्ये।वी यूष्टिते जारंभ 
तेष्षतो थये।, त्यारे विशज्षेपररित, थरतर्यढत 
प्राशनान्‌, यन्/न्भा, उपट्रवर्रढवत, सबै सघएुं 
४२१ शडितवाना, सर्वउप अने भढेश्वर येव 
खेड शांत परभात्मा % खवशेष रह्मा इता. 
तेभना स्ब३पने न्द्रया पंथी शती नथी 
+ जा पांयमा २ ब्यवना भूणरृप भनुँ 
भूज उउेवाभां २१२ शने भे ०४ तत्त्व गणतनु तथा 
भन्नु भूण तत्त्व छे, जेम पन उरवानां जावशे. 


६२५ 


खने त्यांथी पाछी वणे छे. भुतवोडी तेभनो 
प्रत्यक्ष ५१९५ उरे छे. तेमां खात्मा खाहि 
नामि। स्वाभाविष्ठ तथी, पण खारोपित घर्मोथी 
_ल्पी डढेला छे. सांण्यशाज्रीयोा तेभने पुरुष 
४७ छे, वेद्यंतशाज्रीओो। तेभते अत्यंत [निभेन 
प्रल्ल 3७ छे, विज्ञानवाद्दणे। तेभने क्षा 
[वज्ञान३प डे छे, शून्यवादी! तेमते शून्य 
उडे छै खने ते सूर्यना तेण्/ने पशु प्रहर! 
जापनारा छे. वणी ते सर्वना प्रत्यागात्माइपे 
सवध मोल्रनार, वियार हरनार, इभत इमाने 
लागवतार, ग्नेतार तथा रनर छे. थे ५२- 
मात्मा मभतभां विद्यमान छतां पशु पाभर 


बञ्जी इटिथी अविद्यमान छे अते इमां रढेचा 


छतां ५७ दूर छे. मम सूर्यथी 99२ थाय छे, 
तेम खेभताथी था भ्रपंथ थाय छे. मेभ सूयेथी 
रशो थाय छे, तेभ विषु साहि वतथे 
खेभनाथी थाय छे. मेभ समुट्रभांथी परपो2! 
थाय छे, तेभ येभतामांथी थर्तत जह्यां 
थाय छे. मेभ सघणां मणो समुद्रमा लय पामे 
छे, तेम सधणा दृश्य पर्थी थेभनाभां तय 
पामे छे. दीवानी पेड थे पोते ० पोताने तथा 
पृह्ाभाने प्रअशित उरे छे. चाड शर्भा, शरीरोभां, 
प्थ्राथोाभां, मगना, धताणे।भां, २१४भा, 
पर्वतोभां, बायुथोाभा खने पातागानां थे ० 
रढे&। छे. पोतपोतानां डायोभां बाजेची. साइ 
पुरीयोाने ( उभे न्ट्रयाने, जनेन्द्रियाने, शण्ध्- 
(डने, ॥णोने, खविद्याने, ज्भने, $मोने अने 
खंत;ऽ२शुने) थे १ पोताना येतत्यथी न्यात 
४री हे छै, थेभछ १ भूंगी उरेधी मूढ शिक्षायो। 
न्हे घ्यात घरीने भेडी झ्य तेभ १ए॥५ छे. 
र्‍्याडाशने येभएे १ शून्य अयु छे. पर्वतोने 
येम १ स्थूल मताव्या छे अते ग्ने थेभहे 
०/ ५१३५ इगु छे. गतता हीप३३१ सूये खेभता 
० स्वाधीनभां छे. मेभ अक्षय ग/णथी ७२१ 
भेषभाथी वियिन बुश्णि। थाय छे, तेभ अक्षय 
अभुतथी नरेन परभात्माभांथी संसारउपी 
पाती वियित वृष्टयि थाय छे. गभ अत्यंत 


९२९ 


पथरायेता नपाहिया देशना आंखवानां 2०० 
मभ क्षशूनां जे छे मने खाथभे छे, तेभ 
सत्युत्‌ प॒स्तीज खे परभात्मानां य़़ह्मांडइपी 
भान्नथे। क्षणुभा 88 छे खते क्रय पाभे छे. 
से परमात्मा प्रपेथउपे नाशवान छे. पशु वारत- 
(१४२) विनाशी छे. ते सर्व पद्यथोनी २५६२ 
२७९ छे खने यत्यंत सूक्ष्मप शाने दीधे २५६२ 
गुत छ. जान सर्व पद्यथोभा रडला छतां १९ ते 
सचेता नाशथी नाश पानता नथी. शुद्ध यैतत्यभां 
उत्पन्न थयेदी, षल्लाडाउपी सुंधर इणोवाणी, 
िराउपी भूगवाणी सने. ४ द्र्योइपी प६अं- 
वाणी ज्ड्रतइपी लता येता ० उपातर३प 
४५२३ वायुथी नाय्या इरे छे. ५८4४ ६४३पी 
अणलायोभां येतत्यत्म8 भाणुउपे थे ० 
प्रशशे छे. मेभ यट्रमा ३२७ २३ रे छे, तेभ 
ये परभात्मभउपभा % गगतता सभूढा २ रे 
छ. थे परभात्म३प शांत मेष ळ्यारे येतन्यउपी 
गणिते वरसावतो पराश छे, त्यारे तेभां ३ 
पथ घारागे।तां ००३५ छे खते येतन्‌ 
पद्चथे! प्रसिद्ध रीते बी”/नीये।३५ छे. सघणी 
पस्तुखे। जेभता प्राशथी ०४ ५२२५२ मजीने 
[विन आर्थो 3त्पत्न इरे छै, जा नगतभा 
सबै पद्चथों मिथ्या छे, छतां पशु थेमनी 
सत्ताथी ०” ते सचावान "/्णाय छे. शांत 
रीते स्व३५भां १ रढेला थे परभात्मा जसंग 
छे, थे इशु ४280 तथी तोपण शोभती 
सघणी वस्तुथे। थेमता प्रञाशथी १ ५२२५२ 
भणीने वियित्र अयो ७त्पन्त उरे छै, जा! गत 
भां स्व पद्चथों मिथ्या छे, छतां पश खेभनी 
सताथी म ते सत्तावान गाय छे. शांत रीते 
२५३५भ। ० २७९। छो परमात्मा संज छे. 
थे डशु घरछता नथी, तोपणु खेभती समीपभा 
या ज्यत्यंत १९ शरीर याद्या 3२ छे. १२१४ 
सत्तावाणा खे परभात्माथी % नियभ, देश, 
8०, 4९५, स्पंदत जते जिया थे सौने सत्ता 
मणेक्षी छै, खे परमात्मा शुद्ध शानस्व३५ सने 
२५७४।५२५३५ छे, तेथी जापले तेमने जाशश- 


श्रीयाजवासि ४ ५९।२।N।य७-3/५(त-५३२७्‌ 


३५ घारीये तोते खाग श३प थाय छे खते खेमने 
व्पीजज पद्याथो३प घारीखे तो खे ००4 पद््धी- 
3१ थाय छे. खे परमात्मा माट भार ब्रल्ला। त 
सनत सभूक्षने 8तपत्त उरे छे, तोषण ते 
झर्छ डियाथोते उरत! नथी. ते तो खणड जञातभय्‌ 
खने [तर छे, 3ल्‍पत्ति--स्थिति थाटिथी 
रहित थेवा पोनाना स्व३पभां १ ते खेडा १ 
२४९। छे. १--२४ 

` कुवेन्नपीदह जगतां महतामनंतबूंद न किचन 

डि कोवः नृता स्थित एक पब ॥ 

श्रीयायवासिङ भदारामायएुमं ७८५(१५३२७ने। 

“ भूवडरएददेव २१३५१९न ' नामना सज 

पभ समाम 


भै 
संग ७ ठ्रो 
शानथी २१८५२३३पनी आसि तथा जातत 
सावनाने, इम्‌ 
वसिष्ठ उवाच 
अस्य देवाधिदेवस्य परस्य परमात्मनः । | 
शानादेव परा लिडिने व्यजुष्ठानदुःखतः ॥ १॥ 
वसि भाव्या : सर्वोत्तम खने ४न्द्रिये।ने 
पशु प्राश सापतारा ये प्रभात्मानो चाल 
तेभना स्वउपने न्नशुवाथी १८ थाय छे. जियाणे। 
३२५१ खते हु:णो वेब्वाथी ते भ्राति थती 
नथी. श्रम खजाना पाएी३५ आंतिते याणवा- 
भां गर्छ ढ्ियायो।नो उपयान नथी, भाज तेना 
सघिक्षानते न्वशुवानो % 8पथे॥२ छे, तेभ समा 
०/२८३५ भ्रातने यागवाभां पशु गर्छ ढ्ियायोनो 
पयाय नथी, भाज तेता जपिशव३५ ५२- 
भात्माते ग न्वणुकवों उपयाय छे. स्व३पानं६०। 
भप्रशश३प थे परभात्मा हूर नथी तेभ पसे 
पशु नथी. ते २५९७य स्थृणनां नथी तेभ विषभ 
स्थणभां पएु नथी. तेभती प्राप्ति रापण 
"२। 86 २२ जात्मानी प्रापि अमो उरवाथी 
थती नथी, पछ श्ञानथी थाव छे ते तथा शानना साध. 
ने।ने। 5५ उएेवाभां जावे, 


६. ,१३ [, ३ ITTF 


सस ६ हो-शानथी व्यात्मस्वस्पनी आसि तथ, शाननां साधनाने इम्‌ 


नकि 


ध्डैभथी 9» थाय छै, खेमने व्वशुवाभां तप, 
घान डे त्रत-ाहि अर्छ पए शभ सावे थेम नथी; 
४8२०] ४ स्व३१भाजभां जिश्राति विना येने 
ग्नैजुवानु भीण्नु 5 १९साधत तथी. २१३५- 
भाननां थे विश्राति सत्पुरुषाता सभागभनां 
रढेवाथी २५१ 84 शात्रोभा तत्पर २ढपाथी ® 
भणे छे. भाइरत॥३प अशतने दूर षरपाभा अ 
ड्या डाभ खाचवती नथी, भाज शत % डाम 
२५१ छे; भारे जञाननुं १८ संपाइन ३रवुं. ` ये 
परभात्मा खा छेः खेम भारी येते न्नशुवा 
भाजथी वने हुःण रतुं तथी खते २ब्‌न्भुडित 
नी प्राप्ति थाय छे. | 

शाम योदया: खे परमात्नाना स्वउपने 
४१० न्गशुवाना यावे तो बने भरो जाहि 
हषे! ४६ पशु साच उरता नथी, खेम खाय 
उडी गया, पथु खे मान घेवाधित््य तो हूर छे, 
तो तेभनी प्राप्ति शी रीते थाय? गर्छ तीब्र तप 
३२वाथी खथवा ३४ ३९ भागउवाथी ते प्राप्ति 
थती हाय तो ते इह. 

वसिष्ठ भाच्या: डे राम! पोदाता पुरुष- 
थ्रयत्नथी ५३ [८५८ थयेला वकि १४ ०४ ये 
६५ ब्योएवार्भा यावे छे. तपथी, तीर्थस्थानथी ३ 
जीन्नं उमीथी ते न्यासुवाभा सावता नथी, २, 
६५, माह, डोष, भ६ यने भत्सर छेडया विन 
गे तप $ धन ३रवाभां जावे छे, ते येऽ न्नतनो 
४लै२। ०/ छे. खेभांथी आर्छ पने खेभ नथी. वित 
२२६५ याहिथी मगरेलुं दाय अते अनि 
हग तन भेगववाभां थाप्ता घननुं धन 
३२५१ जावे तो ते घन मेतु छाय तेने ये 
तनु ३० भणे छे. यित राग ययहिथी ढशयेलु 
दाय त्यारे मे ब्रत ०1६ इरवाभां भावे छै ते 
येड ब्यतवों ढंग १ छे, थेभांथी वेशभान 
पशु इण भगतुं नथी. भार पुरुषार्थ इरीने 
उत्तन शाखनो संग यते मह्त्भायोानो संग 
थे थे भुण्य गे।षंचोतुं ० संपादन अरु, ये 
थोषधोधी संसा२३५ रोगतो नाश थाय छे. 
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सघं हुःथोनो क्षय इरीने परभषध्ती पमि 
भेणवयाभा येऽ पुरुषार्थ सिवाय थीन्ने ग्रे 
पशु उपाय नथी. इवे खात्मजश्ञाननी पानि 
भाटे उव पुरुषार्थ उपये।गी थाय छे ते सकने, 
ये पुरपार्थथी २०४ ष्‌३पी विभूयिङ्जनो रोग 
यत्यंत शांत १४ न्य छे. वोइथी गने शास्रथी 
(विरुद्ध छोय नहि येषी शय माखविजयी 
मनभां संतोष राजवा खने जायना खलिनि- 
१शतो त्याग उरवे, शित प्रमाछे खते योज्य 


रीत खारजकि मारे उद्योग $ख॥, ' उभ थरो' 


सेवी गर्छ पण चिता न शराणवी खते 
प्रथभ भद्धत्माये।ता तथा 8तभ शाखना संगर्भा 
तत्पर रढेतुं. मे पुरुष योय बरिथी. भणतां 
घनभां संतोष राणे छे, हवी बत्तिवी पेक्षा 
घरे छे २५१ सत्पुरुषाता समागमभा तथा उत्तम 
शास्त्रमा तत्पर रडे छे, ते पुरुष तरत भुडित 
पामे छे. मेहो वियारथी स्वात्मतत्त्वने न्गएमु 
दाय छे, ते भद्षणुद्धिवाणा पुरुषने जा व्रह्मा, 
[विष्छु, ४ खने शंडर पु धयाण बाजे छे. 
देशभ. पशु भरा सुरन वोह मेने साधु! 
उडता छाय तथा मेभां वेराज्य याहि अुणोनी 
संपात होय तेने ' साधु? सभ्यो अते प्रयत्न 
उरीने खेव्‌। साथुनो याश्रय 3रवे।, ग्रह्मविद्या 
सघणी विद्याथोमा भुण्य छे. मेभां तेतुं बहीन 
जाषतु डय ते उत्तम शाख उडेषाय छे. रोवा 
शाखनो वियार उरवाथी भुडित भणे छे. मेभ 
[तर्भनीनी २०८१ संयंचधी णनी भविनत 
भरे छै खने मेन्‌ योगता खल्यासथी यागीयो।नी 
४६७ ०७२ लग्डती अरे छे, तेभ उत्तभ 
शाखा तथा साधुथाता संशथी विव भ्रात 
थाय छे खने खो. विकता भनधी रविद्या 
नाश पामे छे. १-२२ 

सस्छाठासत्संगमजेविवेकैस्तथा विनधयंति 
बलादविद्याः। यथा जलानां कतकानुषंगाथथा 
जनानां मतयोऽपि योगात्‌ ॥ २२॥ 


्रीयायवासिङ भढाराभावषशभां ७८प[५४२७ने। 
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२०” ७ भे।* 
जतन गूण३५ प्रभ त 
निरेपाधि& ००५ 
राम उवाच 

य पष देवः कथितो यस्मिन्‌ शाते विमुच्यते । 
वद्‌ क्वासौ स्थितो ब्रह्मन्‌ कथमेनमहं लमे ॥१॥ 

रान भाल्या: ७ प्रहमत! तमे उषी गया 
४, खे देवता शातथी भुडित थाय छे.” तो शे 
देव भय रडे छे खते नने तेभवी प्रामि शी रीत 
थाय? ज्या तमे भते ३९. 

पसिष्ठ माद्या; भे छे ६९१ विषे उद्यु छे, 
ते ९१ दुर २९ता नथी पण्‌ सर्वध्त शरोरभां ४ 
रहे छे. ने येतन्यमाज छे? खेम शाखेभां 
प्रसिद्ध छे. सघणुं नगत थे ध्वमय छे. पशु 
रो हेव सचना ०४/गतभय नथी. खे छे सवना 
व्यापड छे खते येड ० छे. येना कगतनी 
तेश्च पूणु तथी. सक्षरिव शैतत्यभाज छे, [१०७ 
यैतत्यभान छे, सूर्य येउन्यभाज छे नभते पल्ला 
पशु येतन्यमान १ छे. 

राभ भाद्या: याणा ५७ ३७ छे 3 या 
"गत यैतत्यमात ( ९2१३५ ) छै अते तभे पु 
खेभ ० इडे छे, त्यारे जा वातमां जपूवे 
3पदच्शपछु शु जाव्युं छ: 

१सि४ भाद्या : डे राम्‌! तमे छवने येतन्य 
सभ२छने बगतते ते ३५ सभन्ता छो. खाथी 
७०५ तमे संस्ञारनो नाश थाय येषी सायी बात 
४४ ०४ समन्त्य नथी. ढ राभ! रा संसार३५ 
०9१ पशु उडेवाय छे तो ते यैतत्यभाञ इव सय 
प्रो? शे २०१ तो ६७. अडू इरीते ०२ 
तथा भरु माहि जतेड यने लावे छे 
ये ९५१ निरोहार छे, तोपण जती छे यते 
हुःणना % पान३प छे, तेथी तेने येवन्य भान 
९१ डेम उल्ेवाय ३ ९१ पोते थेतनशडितवाणे। 


जा सातभा २ जागण ब्रह्मा खाहि १/०- 
तना-भूणरृप म हेवनु निरषए अथु छ, ते धवन निर 
पाधि& तत्त्व उदेवाभा २११२ 


श्रीथाण१(२४ भ&।२(५4७-३८५(५-१५३२७ 


डावाथी जनर्थ३५ भनने म्तग्रत इरे छे अने 
पोते मभनप थर्छने २४ छे, साथी ते हु:णन! 
पाज३५ १ छ. विषयोथी २७त१प७ु २११ 
तो विषयायी ६२ २७११५७ थे थेनी अपूरे 
स्थित छे. तेने न्शुवाथी भतुण्यने शो ३२१। 

डतो नथी, परंतु ते ड्रतार्थपष्ु भ्रात इरे छे. 
नारे सचां डारणु!ता अ्रथु३५ थेवा परम 
स्वपतो २५नु९५ थाय छे, त्यारे ठता तथा 
रोतत्यना खव्यास३५ गांड छूटी व्यय छे, 
सधणा संशये। लेद्यर्छ न्वय छे जने चणा ४भे- 


नो क्षय थाय छे. ९७७१ मे विषया तरह भे याय 


छे, ते विषयातो खलाय उयो विना रोडी शक्य 
खेम नथी; खते प्रत्यक्ष दवेणाता बिषयोतो 
समभाव जन यिता थाय योम नंथी; तो पछी 
शान थया चिता भक्ष पु उयांथी थाय? समा 
५९ दृश्य येवा विष्योनो साच ३रवाथी थाय छे, 
त्यारे भाक्षना दृश्य विषयातो याच इरगती 
खावश्यडता छाय तेना वो डडेगुं १४ शुं? 
राभ माद्या: डे प्रहमत! [राडार छतां 
पछ पशु मेवा भखती छे बने व्यशुवाथी 
संसार ( ग्टन्मभरणु३५ 9१७) २०१ नथी, 
ते. ९७१ ड्या रड छ सने उवा छ? वणी ७ 
प्रह्मत_! संसारउपी समुद्रभांथी तारवार ५२. 


मात्मा मढात्मायाता तथा उत्तन शासत्रीना 


संगधी मे न्गणवाना जावे छे, ते अर्या छे 
खते डेवा छे? यया तभे भने उ. 
पसिष्ठ माल्या: येत्रतइपवाना शते ब्/्त्म 
मरण याहि *गल्भां भरता जा बने मजे 
खात्मा माने छे तेभो पंडित छतां भूर्ण छे 
व येतत छतां पण संसार३५ छे खने हुः जता 
सभूछ३५ १४ छे; भारे थे न्वशुवाथी अर्छ पश 
हेर 9४ १७ तत्व व्यशुवाभां जा] हाय 
खेम मन्युं ० नाइ, पणु ढे रान! नन 
परमात्मा व्नयुवामां खावे, तो मेभ रतो 
यावेश शांत थरता विषूयिड शांत थर्छ न्न छ 


तेभस्तघणा दु: णेनो सभूढ पशु शांत थर्छ ग्य छ 


स ७9।-9/००१। १०३५ परभात्भा३' (4३५॥५४३ तत्त्व 
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कि कुप 


राभ याद्या: डे रह्मन, ! भने परभात्मानु 
पुरु २१३५ 5७ $ १? न्गशुषाधी भारु भत 
सरथ भाइते तरी व्यय, 

वस याद्या: २११७ शत २१४ ५६२ 
भांथी पलडवारमां ीन्न प्रदेशमा पढोंगे छे; 
ते बणते ते पने प्रइशना स्ंयंचथी रहित नेवु 
के तेतु निविषय स्पर्ष भरतीत थाय छे, ते 
परभात्भानु २१३५ छे. ० शनदेपी भछासागरभां 
संसार नाश याहि गर्छ विश्वरोने त्रात थया 
बिता १९ यत्यंत सलराव पामे छे, ते ५२- 
भात्भातुं ३५ छे, द्र यने दृश्यतों ३१ मेभ 
ने तेम सह्या छतां मेने विशे यस्त पाभी व्यय 


छे २५१ १? भरपूर छतां ५७ सघणी बब्पताये- 


ने यप यापे छे, ते परभात्भातुं २५३५ छे. 
छ शून्य छतां पशु शून्य मनुं प्रतीत थाय छे, 
कभा बांडशीना पुन मेनु खा मगत रुं छे 
जते के पोताताभां अनंत प्रह्मांड। रडेतां हवा 
छतां पथु तेमताथी रहित छे, ते परभात्मातु 
२५३५ छे. मे भद्ाशानमय छतां १०९ शाप 
गुत्तिशयुनती पेड यलित नहि थतां भारा पथराती 


पे वियन रह छे थने भेभा ०३ तथा 


येतनरप सघणा भ'जतनो सभावेश थाय छे, 
त प२भात्मातुं २५३५ छे. ५७२८ तथा खंधरन! 
विषये, सहित जा सघणुं जत मेती सचाथी 
सत्ता पाभ्युं छे ते परभात्मावु २५३५ छे. मेभ 
भ्रडशधी हणाव न्यु पडतो तथी खने याडराथी 
शूत्यप.यु ग्नुहु पडतु नथी, तेभ १४ खा मगत 
५८५८ छोवाने धीधे मेता स्वपथी न्घ 
पडतु नंथी ते परभात्भातुं २१३५ छे. 
राभ भाद्या: ०? परमात्मा न्नेवाभां यावत 
नयी तेम येऽसत्यछे भेम उभ न्नशी शाय 
ने जावई झु प्रत्यक्ष भातु जा मगत 
सधणु मिथ्या छे, थे शी रीते भनभां तरे? 
वसिष्ठ भाद्या : जा ०/गतउपी श्रभ- कभ 
याञ्जशमां चीचा डना रंग थभने वीचे न्येवाभां 
यावे छेतेभ-3त्पन्त थवे। छे. न्नेतेना यत्यंत 
जलावनु शात ६ढ़ रीते थाय तो तेतु मधिशव 
श्री योअ-१-७ 


७७ २५९ ग्नशुवाभां जावे छे; जीर अर 
डियाथी ते न्यशुवाभां सावतुं नथी, इश्यन। 
२१त्थू त्‌ य्पलावते ६७ डयी विता प्रह्मने न्न॑शुवानो 
थीन्ने अर्छ ५७ सारो 3पाय नथी. केवी स्थित 
भां छे तेवी ० सिथातिभां २इला यया न्गतनो 
२५८4 खलाव सभन्यय छे, तो तेना सधि- 
81३५ परभात्मा याही २४ छ. १ जा ज्ञानथी 
समरे छे, ते पोते प्रभात्माउप याय छे. ळ्या 
सुची भीन्न अर्छ पशु पद्चर्थ हाय त्यां सुधी 
घ्पेशुभां ते पच्चथतु ५0५७ घडया वित 
२७९ ५ नथी; ते १ प्रभाए न्त्यां सुची भगत 
पोतानी सत्तावाणु इेणाय छे, त्यां सुधी णुद्धिभा 
०/जततु ५८५५ पड्या विना रढेतुं ० नथी. 
साथी "तत यत्यंत २५९॥१ ३२वाथी युद्धमा 


तेनु भ्रतिषिण पडतुं नथी जने तेभ थया पछी 


० युद्धमा प्रह्मतु प्रि बडे छे. या 
गगतनो जलाव थया विना णुद्धिभां पाहन 
भ्रतिणिण पडे ० नि, था ' गत ? नाभो 
६९4 पथ मिथ्या ० छे, थेभ [निश्चय र्यौ ` 
[चना ॥४ भाशुस उष्टी ५९ परभ तएव २१९४ 
२३ नहि. 
राभ भाव्या: ७ गुन! सारु भृधु 
प्र&॥३३५ १? ६श्य छे, तेभां तेती पोतानी सत्ता 
नेथी पु प्रह्मनी ** सत्ता छे थेभ यापे इच्चु, 
५७ ते शी रीते भनभा तरे? मेभ सरसवना 
पेटभां भेरु पर्वतनो सभावेश ससंलबित छे, 
तेभ अत्यंत सूक्ष्म सेवा प्रह्मभां जाषडा भार! 
ग्रह्मांडनो सभावेश थाय थे यर्स बत छे. 
१सि४ याद्या: ७ राभ! तमे न्ने भनभां 


गण पिना मझात्भायाना थने 8१५ 


शाखना संगमा. तत्पर रहीने थोड हिवस 
सांलण्या ३२2 तो हु क्षशुभातरभां ६श्यने 6३ 
इ्छश. मेभ भरु ज्ञान थतां आंजवानुं भाशी 
ध्णातु यंच ५३ छे, तेम मोच थया पछी तभने 
६श्य्‌ १९ ययाधित्‌ २९शे नहि. श्यनो २५९५ 
थाय छे शेरते १९१ पशु शांत थर्छ न्ग 


छे अने उवन भाष थेटे शान अवशेष २७ 


१३० 
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छे. न्ने दृश्य छे तो ० दृष्ट छे; सने न्ने ट्र 


छ त १ दूश्य छै, १५ १ येडद्धयता ० णे 


छे; अने पे दय तो १ खेड छ. जाभांथी 
येतो खाव थाय, तो यंने सिद्ध १४ व्यय 
छे. या प्रभाएं ब्यारे मेप दुं, स्पे४५७, ६१य- 
पु थने ट्रशपणु ये यारतो जला थरी, 
त्यारे परभार्थ बस्तु ० जवशेष रूशे, तभारा 
भत३पी धर्चेशुभां महष९॥ साहि १२4 ०गत- 
३प भ भेल छै, तेतो जत्यंत खलाव सभन्नवीने 
हु ते मेलने भार नाणीश, गे पृष्थै पोताती 
सत्ता पितानों य छे तेनो शाव होतो. नथी; 
ते मे पद्चर्थ पोतानी सत्तावाणे। होय छे 
तेनो खलाव देतो नथी. साथी भगत पोतानी 
सत्ता विनातुं झावाथी लाव चितातुं ० छे. तेने 
शकी नाणवामां ते शी भढडेतत भउवाती डती? 
०४२ भूणे उत्पतन्त ० थयुं तथी छतांते या 
ळे विशाणताताणु हाय छे ते निभेण परभा- 
त्भाभां ० देसाव छे खने परभात्मानी सत्ताथी 
० ते सत्ताकर्णु छे. मेभ उसे भाहि गाभूषशु 
सुच्छैँथी ज्नुध ७८५८4 थयां नथी, सुवएीथी न्नुधं 
नथी खते सुबशेथी ग्नुध न्नेवाभां यावतां 
नथी, तेभ जा मगत श्रल्लथी ब्युहुं ७८५८ 
थु नधी, प्रल्थी ज्नुहु तथी सने प्रह्नथी न्भ 
न्नेवांभा पशु जावतुं नथी; खे व्य्यतने 1० 
वामा शी भडेतत पडवानी छत १ ( मेभ उदा भा 
शुषछैती युद्ध उरवाथी ७३१७ रढतु तथी 
तेभ त प्रह्मणुद्धि उरवाथी तप 
शेतं नथी.) जा विषय हुं तमने धणी धणी 
बुडितथे।य विस्तारधूने४ ३हीश येरे जणाधित 
थेषु शुद्ध तत्व पोताती भेणे ० चभार थवु- 
(वभा जावशे, मेभ भर देशभां नही १ नथी 
तो पछी तेतु १४५ अ्यांथी छाय? मेन णीन्ने 
यंद्र */ नधी को तेतुं अडशु थुं अर्वाथी डाय? 
तेभ १ १गंत भूणमां $त्पन्न थयुं नथी तो 
पछी तेतु अस्तित्व १९१ याची षय? मेभ वाङ 
शीन चुन अतो नथी, भर्हेशभां ०ग दतुं 
बबी यने याका १९ उतु बी वेभ 


या दंति३प भगत भूणनां छे ७ नई. 
इ राभ! गे खा न्नेवाभां जावे छे ते अणडित 
प्रह्न > छे. थे विषय हु खागण गत. तभने 
डेज वथनंथी ०८ नहि १९ युडितथी उडी? 
३ 6६२ गुद्धिवाणा ! विद्वन्‌ वोज जा विषया 
युडितयोथी मे ३े छे तेवो जवाहर ४२१ 
येय तथी. मे गूढ णुद्धवाणा भा शुस युडितथोथी 
अरेता विषयनों खनाइर ३रीने भाइ: भद्रयी 
जाओ ५४ भेसे छे तेने विद्वान लोओ भूर्ण १ 
सभमे छ. १-४५ 
यञ्जाम युक्तिभिरिह प्रवदंति तज्हास्तत्रावः 
हे जळी मकी | रखुद्धे । यो युक्तियुक्तमवमत्य 
विमूढबुद्धिः कष्टाप्रहो भवति त विदुरशमेव ॥४५॥ 
श्रीवजवासि४ भढारामावशमः 6त्पात ५३२९१ 
८८/२६६ ६२4२ ५८२ ' नाभने। सर्ज 
3 भ। समा 
स)" ८ भे 
सारा शाखोना अपरुबधी तत्वकज्ञान थाय छे 
राम उवाच 


 कयेतज्कायते युख्या कथमेतत्प्रत्रिद्धणति । 


न्यायानुमूत एतस्त्तित्न शेयमवशिष्यते ॥१. 

राभ माच्या: ग अर्छ या देणाय छै ते 
संघणुं ग्ह्न३५ १ छे ये वात ३४ युडितथी 
ग्न्युपाभा जावे खने शी रीते सिद्ध थाय? 
न्ने न्यायनी रीतिथी थे विषयतो पु भव थाय 
तो पछी पीर्न्नु उशु न्नशुवातुं भाडी २ढे नि, 

बसि याद्या: वणा आणयी न्नमेधी 
खने जवियारथी थयेली ' मगत” नाभनी मिथ्या 
शान३पी विभूयि्र शान्‌ पिता शांत थती १ 
नथी. डे राभ! तमारा जाती सिद्धिते सारे 
छ खा र? याण्यायियो। इढवा चारे छुँ ते 
तमे सांनमो, डे सु०/त ! तेथी तमे सुणुद्धि ५भी- 
ने तरत १ मुंडित पाभशी।, तमे न्ने खडनार्छ 
"शा अते सांलणवातु भू भघक्थ 800 

* जा राम्‌ सर्मा ' तत्पशान शाखोधी ० 
थाव छे जने सारी शाओोगं भए तरत १० जापनएे। 
ज अथ 8, ' रो उडे आवडे, 


२९ ८:३(-२०५२४५२ -&३/७ तथा ब्यात्या4' ३५३५ 


१३१. 


भश, तो तमे पशु सभान थश यने तभारु 
उशुं आर्य सिद्ध थशे नहि, भतुष्य न्ने थाई 
गने पाठ त इरे तो ते थे कु मागे छे 
तथा मे बस्तु भारे यत्न उरे छे ते कस्तु ते 
२०५५२य्‌ भेणवे छ. डे रभ ! नन तमे भद्धत्भागे।न। 
सभागभभा मने उत्तम शाजोगां तत्पर रढेशे। 
तो थोडा भदिताभां वढि पशु थोड हिकसभां 
० तमे. परभ प्ते भ्रात थशे। 

राभ भाद्या : ७ उत्तभ २॥२१५। | जयात्भ- 
शतती. प्रापिते सारे अयुं शाज भुभ्य छ 
ते 5७, थेटे ते "१ धीषाथी शाउ ३२१ 
पडे नि 


वसि मोच्या : डे मह्षणुद्धिगात! भुण्यत्वे | 


करी जात्मज्ञनतुं निइपथु उरतार शाञ्रोभां 
जा शुद्र भद्धराभायए ( ये।यवासि४ ) ० सर्वा 
चभ शा छे. जा उत्तम धत्त सांशणपाथी 


नती प्रवृत्ति थाय छे. सघणा ४ीतिलासे।भां | 


जा ४तिद्षस ० सार३प छे. वाणीनी रयता३५ 
जा अथ सांशणवाथी पोतानी भेणे ०/ भक्ष्य 
खबन्‍मुइतवा ७६4 थाय छे, तेथी था २१ १ 
यत्यंत पवित्र छै. गभ स्वप्न हावा छ 
तो स्वप्न छे? खेम व्यणुवा्भा खाव, तो 
स्वृष्नना सत्यपशानी लापता रथी व्यय छे 


तेभ या ६२4 गत खबर छता रा ५७३५ 
~) ० ~ । 
०/नछै' खेभ न्यशुवाभां यावे तो व्ययवता | से | 
| वो व्यापार राणीते खेडणीन्गने सभन्नच्या उरे 
छे. सर्वच भाधनी बातो ० अर्थी उरे छे खन 
- जेभ इरवाथी मेयो! संतोष पामे छे तथा 


सत्यपाशाती लावता टी न्नय छे. के या 
अथभां छेतेनणीन्न अथोभां छे जने मे 
या था नथी ते पी” ३४ अथभां नथी 
विद्वो खा अथने सथणा शन थोन। 9२३५ 
सभे छे. क पुरुष था अथने नित्य साथले 
छै ते पुरुषती युद्ध ५०१ अथोथी थेन! 
प्रौढ यभतारवाना भाष उरता पण ५८३९ 
खेवा पाले भेणवे छे थे विशे 4४७ १ तथी 
०? घुरुषते अर्छ पापना ठघ्यते दीचे जा शास्र 


३५२ रथि त थाय ते पुरुष भवे जानता | 


विषयवाणा ४ ५०4 उत्तम शाखतो [१२२ 
हरे. मेभ उत्तम शोषध भीवाभां यावत 


०|| | | 
कथयंताध तखित्यं तुष्यन्ति ख रमन्ति ख ॥९॥ 


पोतानी भेने' १ जयारोग्यनो अनुलव थाय छे, 


तेभ या अ थ सांभणवाभां जावतां पोतावी भेणे 


भ २०बन्नुऽतप्यनो -थतुलव्‌ भाय छे. या. 


शा सांभणवाथी श्रेताने पोताती भेणे. १. 
[नश्य थे ड सभे ० 5६ छेत यथार्थ १ 
छे यूने अभे वरघ्न डे शापूनी. वाती पे 
शुं ० होडी भेसाउता नथी. जा याल्भक्यार 
भय अथनी उथाथी % तमार संसार -संंची. 
६:५,रणी मश. » हु. पनथी, धानथी, 
तपथी, १६ सांलणवाथी. यील शाजो सांलम- 
वाथी ४ तेते अथोभा ४९ से 881 यत्नो ४२. 


वाथी 2थशे हि, ६-१७ 
संरदतिबुःशमिर्द ते खात्मबियार- 


| नोद्तियक्षदातेन ॥१७॥ 


भ्रीवाजवासि४ भढाराभावहुभां ७८५८५४२७१। 
२२अनइपए  नाभने। 4२ ८ भासमा 


२१ ८ भे। 


स्टबन्युश्वनां शक्षणु तथा व्यात्यावु' श्वइंच 
वसिष्ठ उवाच ` 


न्‌सि४ भाव्या: मेखा जात्माभां १ जितत 
राणीने तथा जात्माती ॥पिते अधे ० वत 


यातह घरे छे ते शनभां भ थेष्भात निश 
राणतारा तथा यात्मज्ञननो ०/ वियार ३२१ 
गण भतुण्याने वत्गुडित भ्रात थाय छेने 
ते विश्डेभुडित सभात छे 
राभ याद्या: डे व्रह्मन्‌! विध्डमुडतनं 
खने २४५न्भुष्ठतत। कक्ष |) 5७; येरे हु शाख 
शा नवम सर्जभां छवन्मुडतना बक्षऐे।, तेन 


अर्वात्मपह््‌ शाने प्रवयभां पशु खवशेष रेन? 
जात्याच २५३५ उउवाभा जावशे. ` | 


९३२ 


सिद्ध नियार हरीने ते प्रभाशे १ यत्न उर. 

वूसिछ जाल्या : व्यवद्धर उरत छतां ५९ 
खने था गगंत मेबुं छे तेचुं रह्मा छतां १९५ 
कती घटना भत खाझशती पेड शूत्य थ्छ 
न्नव छै ते श9बत्भुडत ३७५4 छे, भे पोते 
ब्युवढार उरता छतां पशु चनमा ० येन 
रे छे सने न्नञ्रतभा पशु सुषुत्तिवाणाती पेड 
तिबिअरपशुायी २४ छे ते ४१८गुडत ३७१4 
छे, सर्वे भेर्नशथी ० रढेतार १? पुरृषत। 
शुभी अंति सुणभां ठहय पाभती नथी खने 
हुःणमां सर्त पाभती नथो, ते पुरुष ९»वन्गुउत 
उडेवाय्‌ छै, मे पुरुष सुषुस्तिवानानी पेड निविं- 
४२५९ २४ छै, मेते विष्योता स्पशे३१ "१3 
सवस्था 7 नथी खते मेते न्यञ्रतनी बसताथी 
थतुं स्वप्न पशु यावतुं नथी ते ४७बन्भुडत 
इडेवाय छे. मे पोते राय, ६५ खने भय याने 
यनुभूणे सेवी डियाये। इरतां छतां पशु याञ्जशः 
नी पे8 भवभां तप २७ छे, ते ए:वन्मुडत 
उडेवाय छै, डिवाये। उरता. २१११ नि उरतं 
पशु मेनु भव जर्अरयुध्रत थतुं नथी सते 
मेनी सुख थेषाती नथी, ते 2०१नमुडत ४७१य 
छे, ९ 29 अती रवे ले पुरण थभा २४ २404 २७१२ मे पुरुष 
यात्माना पध्रश्रशमभानथी गत तय थाय 
छे अने आत्मने आऋणुभात्र थवाथी 
व्यववी तपि थाय छै थेभ खनुभवपूर्क ३०५६ थाय छै थेन जनुभवपूने 
गगैऐे छे, 0 २४-५८भूढत ३ढ%4 छै, मेनाथी 
नाडा 882 पाभता नथी, मे थोम्रथी 8६9 
पाभतो नथी अने भे पोते ढषेथी, ओपथी तथा 
नयथी रहित डाय छे ते ४१८गु४त उडेवाय छे. 
१? पुरुष संसारमा सत्यतायुद्ध 2णी मवाने 
धीचे यित्तवाणो ७१ छतां पशु यिच विवानो 
डाय छे खने शरीरवाणे। दावा छतां पशु शरीरथी 
रडत. य छे ते २०बन्शुत ४७५4 छे. म 
पोते सर्व पद्यर्थोथी व्यवहार उरता छतां पथ्‌ 
शीतण २४ छे सने छे स्व पद्चर्थोभां पु 


पूएीस्वरपे रडे छै ते ४५८भु४॥ ३४५4 छे, 


आज भढ।शभधयणु-3(पत्त-५५४२७ 


न्यारे शरीर आणते थधीत थाय छे त्यार 
खे पुरुष २०ब्‌न्भुडतनी पध्पीने छोड छे; 
खने मेभ पवन निश्रणपणाने पाने छे तेभ 
ते (विदेडभुडितनी पघ्यीने पाने छे. (१६७भु४त 
पुरुष ७६4 पाभतो नथी, अर्त पाभतो नथी 
मुंह पडतो नथी, प्रत्यक्ष रडेतो तथी, अप्रत्यक्ष, 
२४तो नथी, हूर रेतो नथी, हडप रेतो नथी 
खने स्मइंडपथी सलग पशु इतो नधी. 
विद्धभु४त पुरुष सूर्य थर्छने प्रश छे, विण 
थर्छने निलेएनु २३७१ 3२ छे, रट थर्छने सवनो 
संडार उरे छे २५१ प्रह्मा थने सृश्यि। ४२ 
छे. ते सखाडाश थर्छने भवनोने, ऋषियोने, 
सुरोने तथा खशुरोने धारशु उरे छे थने भेर 
पर्वत थर्छने वोडपावोतां पुरोतां २५७३५ 
थाय छै, ते पृथ्वी थर्छने वेञ्जनी खणड भयौ 
सायवे छे यने ५३, गु२छ तथा बतायो थर्छने 
ते इगाना समूड थापे छे. थरित थने ते 
भ्रन्यलित थाय छे, ०० थर्छने ते ट्रवी९ 1 
थाय छे, यंट्र थर्छने ते खभूतने अरे छे २५८ 
७०७० थुर्छने ते भरशु पाने छे. ते तेग 
थुर्छने ६२॥२१।० ५३२ उरे छे, ते थंधशर 
थृर्छने संवेने शंच उरे छे, ते थाग्रश थर्छने 
खवर यापे छै खने ते धर्वेत थर्छने रेडी 
राणे छै. येतववाणे। थर्छने ते १/ग्‌भ थाय छे. 
०४३ थुर्छने ते स्थावर थाय छे, समुद्र थर्छने ते 
पृथ्वीरपी जीने ३डशुनी पेड बीटी थे छे खने 
याव्रशुरेडित परभात्भा थर्छने ते भोताना 
प्रञशथी व्यापेचा खरह्मांड३पी जने$.१२भाएु- 
योने ३4१ छतां ५७५५ ड२३प॑ * २९ 
छे. अहे 9०१ संणंघवागुं भे झर्छ था दृश्य 
प्रश्रे छे, घराशी गयुं छे यने -प्रञ्जशशे, ते 
सधणुं थे पिद्देडभुऽत३१ ० छे. 

राभ योल्याः ७ प्रक्मव_! थेचु ते शी 
रीते थवाय? भने तो थे स्थित विषम, धश 
उ४थी प्रात थाय थेषी यने पाम्या पछी स्थिर 


राणवी उडन लाने छे. 


वसि याव्या : ढे रभ! भे' था ० [११४- 
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भुष्तती स्थिति उदधी छे, ते भुड्ित १ डी छे; 
खने मे भुष्ठित छे ते ग्र छै, ते १ 
[नवाण छे. डवे ये स्थिति शी रीते भ्रात थाय 
ते विषे ६४६ छं तभे ते सजग, इं अने तु 


खाहि व्यवडारोवाुं मे अर्छ यया इश्व न्येवार्भा 
खावे छे ते बिद्यमान छतां पशु ते ' $त्प्त्न्‌ 


थयुं 7 तथी? खेभ सभण्धवाभां यावे, तो 
२े_निवीशु स्थिति भणे छे. 

- राभ जाव्या: ढे जानीयोमां त्तम! न्ने 
[१६७भु४त थयेला पुरषे! तमारा उडवा प्रभाष 
गैवे४य३प थता होय तो तेथो संसार३५ ० 
थाय थेभ हुं भानुं छु. 

'वॅसि भाद्या : न्ने षय द्वय तो तेथे। 
भले जेलेध्यता स्वपने चार्‌ उरे; पछु म्यां 
“ जाड्य? शण््थी ३ेवातो ओर्छ भ६थै १ तथी, 


त्यां “ विद्ेषमु४त जैलेधय स्वप थाय छ? थेभ 


_डेयुं पने + उेभ ? भारे या “गत शण्हथी 
देवात ओ पद्चर्थ ० नथी. १? अर्छ भयत 
छ ते सधगु परभार्थ३े हीत, शात, प्रअशती 
खते थाङ्ञाशती पेड निर्भण परण्रह्न % छे. 
भे' घण घण वियार अयो, तोपण सोनाता 
उभां भे निरमेण सोता निना णीरतु अर्छ १९ 
उद्पु हीहु नि, १७ता तरंगभा इ ०४० 
मिता थीन्नुं अर्छ न्नेतो नथी. गाणभा ने भे 
तरंगपणु' न्नेवामां यावे छे, ते ते मिथ्या % 


नवाभां सावे छे. वार्ति रीत भणभां 


तरंगपछु छै १ नहि. ) यवन छे, ते ओ 
स्थणभां डी पशु पवतथी न्नुहु डोतुं नथी: 
अरणु $ मे यनत छे ते वागु % 
भ्रभाएं भगत प्ह्नथी न्तइ पडत नथी. मेभ 
मतमा गवङ्श छे ते खाक्चश १ छे अने 
[७7 न भूमिभा मे ०७ देण्णय छे ते ११ १ 
छै, तेभ था जैलेध्य पशु ग्रह्न३५ % छे 
राभ मोट्या: ढे भुनि! भे युडितथी 
भगत मिथ्याप द्यु न्नशीने शुह्तपद्य पात 
थाय ते उत्तम युडित भने उडे. दश येने शय 


छे. था 


१३३ 
२४३५ १४१ ५२२५२ क रा NN Bl भणी अयां छे थने ते 
पने नथी थेवी ब्य्यरे भतती ६७ स्थिति आय 
छे, त्यारे निर्वाएुस्व३५ णवशेष २४ छै, भारे 
रश ने ६२4 गभतनो मे रीते अत्यंत ष 
थर्छ न्न्य खते स्व३पे रढेलु येऽ पह छेल्येभ 
सभन्नय सेवी युडित तमे भने उडे. डे भुन 
या थामृत ४४ युडितथी न्नी शाय तथा शी 
रीते सिद्ध थाय? येवे भाष न्ने सिद्ध भाय, तो 
पछी अंछ पथु ३रवातुं पाडी २९तुं तथी. 
बसि पत्या: धशा अगी घर धाथी 
रहेली जा मिथ्या शन३पी विभूयिक्ञ वियार३५ 


अत्री "निर्माण थर्छ शांत भर्छ "नथ छे. 


या रोग धश अणी न्नमेवे। छे भारे तेने 
तरत णे श्य ओभ नधी; अस्थु 3 धीसा 
पर्वत 6५२ थडवाभां गेटला परिश्रम भाय छे 

तेरयो ०” परिश्रम जितरवाभां पशु थाय छे; 
खाची खल्यासना योजधी, युडिदभी-अने न्याय- 
नी घरताओाथी मे रीतथी कनतरपी रतितो 
नाश थायछे ते रीत हुं तभने ४$ छुं तमे ते 
सांभगा, डे राभ! शाननी सिद्धि भारे छु तभने 
या मे था उदधी ते तमे सांशणेशो तो तभे 
भाष पाभीते अवश्य भुडत थशे।. हवे ढे राभ! 
हुं तभने $त्पत्तिप्ररशु 5६ छुँ, पेभां तमे 
खात्मा पोतानाभांथी उत्पन्न थषेला ०गतथी 

भृत्‌ थर्छने २४े-छे. थे विषय सभे. जा 

शून्प१५-आंति३प कभत भूणे ठैत्पत्न ० थरु _ 
नधी छतां हेण्णय छे. खे विषय छु ढे जा ५३२भु- 
भा तभने हु छुँ, सधणा भ्रशरोवा्णु अने सुर 
सुर तथा छित्तरो साभेनु जा मे स्थावरूरंथम 
नगत न्नेकभां जावे छे ते सपगुं न्यारे धन्द्र- 
हि; ने पशु अतीत हरी देतारो ५७५७ थापे 
छै, त्यारे व्योय पणु "तु रडे छे, ताश भाभी 
न्न्य छे; अस्तत, थर्छ न्गय छे अने 4१६२ थर्छ 
न्न्य छे थे प्रभाणे भगतन प्रलय थाय छे, 


त्यारे व्याप उही शक्य नहि थेषु, तभ-- 


उपथी रहित, निश्चय अने गंशीर सेतु अंध 
शत पाठी रहे छे. ते सत १०४३ नधी, तभाइप 
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नबी, शूत्य नथी, थाडारवागुं नथी, ६य नथी, 
इशीन३प नंथी अने 86८त थयेला पथ 
सभूछ३प नथी. ते भनंतपशाथी २४ छे, तेत 
२५३१नु आर्छ रीत (३५७ थ्छ शष्तु नथी. 
पूछे उरत पथु पूछ छै, सत ७४१४ शडातुं 


नंधी, जसत ३डेवा्छ शडार्तु नथी, $त्पत्तिवाणुं 


नंबी, तेभ 3०पत्ति३५ ५७ नथी, ते यैतन्यभा्‌ 
छ, णुद्धतत्वथी जित्न छे, झूनंत छे, "श्र 
रदित छे थने ते सुभरप छे. ते याहि, 
खत तथा भष्यथी २४७८ छे, आारथुरहित छे 
खने पीडारहित छे. यित्रभां जावेणेवा भातीता 
इंसनी ६ मभा जा मगत प्रज्ञ पामे छे, 
०/गत॑३५ छे, तेभ १? भ/गतरप नथी, ते गती 
च्य्तावस्था तथा सव्यतावस्थाभां २९तार। 
परमात्मा छे. पोताने डन, २०७, नाऽ, याभरी 
४ नेत नंहि छता पणु ते सर्व ज्ञमभां अने सर्व 
दशा सांगणे छे, २६ वे छे, सूँधे छे, स्पश 
“डरै छे तथा न्नेया उरे छे. थेभनता प्रअशथी ० 
संबणुं १२ अशे छे. थेभनु २३५ ० 
खुंज्ञनता सभयर्भा सृष्टि३पे बियिन बाजे छे 
खने अज्ञेनतवी तिता सभयभां ते थाध्थी 
तथा अतथी रहित बे छे. मेभ नेजो अर्धा 
उदादीने भरनी सामे न्नेतां यंने लभरना 
भध्यभां जोरी अणी टपडी ब्नेवाभां खावे छे, 
तेभ- थे हेवन स्वपभां पशु मिथ्या भगत्‌ 
न्नेवाभां जावे छे. थे हव शाज्ञशनी पेड निले ५ 
रखीने पोतानारवरपनी सचाथी पोताभां सत३प 
लायता ब्य्यतने न्नेया इरे छे. थे सत्‌३५ ५२- 
सत्मानु यन्नु अर्ध पथ्‌ ५२४ वाती ४८५८ 
३रवी थे सवाना शि जडान ३ध्पना अरय चु 
छ. मेभ तरंगोनो सभूढ १४०८ अर्थ३५ छे, 
तेभ था भगत पशु थे सेना अर्व३५ छे. 
निरंतर भ्रञ्जशता अने यित्तउपी स्थान्त्रभा 
रवारा थे यैतन्यभाज देवर्षी दीवाना प्र्शथी 
अधर्भु य्रह्मां& ५४२4 उरे छे. न्ये ६५ न क्षय, 
तती सूर्य यहि था सघन घडशी संचार सभान 
र्ध पडे छे. ये सवरपी तेळ्भां णत्मां3।३भी 
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अंअवार्ना "रण! अण्या उरे छे. मेभ 9 यारि 
धुभवा भाडे छे त्यारे तेभां यर मेवे यार 
ध्णाव छे थने बयारे ते धूभतु थंभे छे त्यार 
लेभी थे यार ध्यातो नथी, तेम ० थे ६५ 
न््यारे भननु ३५ घारणु उरे छे त्यारे तेमां 


या भगत्‌ हेय छै खते क्यारे ते भतइप शाने 


छाडी ६ छै त त २५ ००२ ध्ण्यत॑ नथी, 
०4१४ खने विलाज विनाता से इना २१३पभां 
०/गूतनां- ०? उत्पत्ति तथा ५७4 थाय छे, ते 
१७ जविद्याना जाविाव जने विरेशापने 
लीचे थाय छै. थे हततुं १२१४ ३५ तो निर्मेण 
छै खने अक्षय छे. मेभ पवतनतां यक्षन खने 
खनन डडेवा भूरतां १ पवनथी ग्गुध छे 
फशु वास्तव रीते न्युधं नथी, तेम ग्श्यतवी 
३८५७. तथा ५५4 १७ ३७१ पूरतां १ थे 
ध्वथी भगु छे पशु वास्तव रीते ग्नुध नथी; 
डारशु ४ थे ध्वती सत्ता थेवी अहित छे ३ 
तेभां पीर ओर्छनी सत्ता समाय येभ नथी. 
२१ ६५ सर्व 30 सने सर्व हेशभा शनी पुरे" 
पाने प्रजशमात छै, जकुनीयेने यप्रडाशित 
छै २५१ भुत पुरुषेने सपग्रडाशित नथी तेभ 
प्ररत ५७ नथी. थे देव यत्रनररडत छे, 
४८4। ९९१३५ छे खते शांतर्व३प्‌ छे. येभा १ 
उल्पायेधी सविद्याना यक्षतथी २७ "भतती 
8८५ थाय छे. थे थे ० ६१ २। धिष ३५ 
छे खने भरपूर २५३५१०। छे. मभ धुप्पोतो 
विनाश थतां पशु तेभना पार्थिव लागतो विनाश 


| थृतो नथी, तेभ पहाड नो विनाश थतां पाश थे 


हनी सच्ानो विनाश थतो नथी. मेभ घोजा 
वरना २इंधुं घोणाप्यु प्रत्यक्ष छे छतां १०] 
तेने १७९ उरी २्डातुं नथी, तेभ खे ९१ प्रत्यक्ष 
छतां पथु १७७ उरी २४1८ नथी. ये ६4 वा शीथी 
२७५ छे छतां ५७ पाले छे, भनथी रहित छे 
छतां पशु भतत उरे छे, सवबैध तृत्त छे छतां 
५९ भागव छे जने ते जियानां साचनोथी रदित 
छे छतां पशु जिया उरे छे. ये ६१ अग्र छत छे 
छतां सबै जंंगोक था छे. तेभने ७०५२ हाथ थने 


खभ १० भेअक्षता सक्षमा २।/३। मने तेव सभाधान 


फक कक रुरु रु रु छ हर 0000 0 0000 लि 
इन्र जांच, दस्त तथा नेते। छे. थे इब अर्भां 
रेषा तथी छतां सघणा तमा व्यापेधा छे, 
ये खव छन्ट्रयाता पणथी रहित छे, छतां 
सघणी ४न्ट्रयोती डियाखे। येताथी १ थाय छे. 
खे टेब ५ "थी २७८ छे, छतां ती संहर या 
सणी रथताणे। थेभ1॥ सं5ऋपथी उतपन्न 
थयेची छे. थे इवते 4४७ न्नेवाथी संसा२३पी 


हेवाने दीधे नाळ सर्यची सघणी डियाणे। 
प्रवते छे, ते जवियण खते भक्षप्रजाश३५ 
यो साक्षी दाबाने घीघे खित्तदी यक्षन३५ सपे 
गेशणे। प्रवते छे. मेभ समुद्रभाथी ताता- 
भाया तरंगोनी पंड्िक्णे। ७58 छे, तेभ थे 
ख़भांथी ४२५९ खाहि से ४) पद्चथें वी पंडितथे। 
8या उरे छे. मेभ सोनु. उड, पाण्नुणघ, 
४२ जने अंडर खाहि खनेह३पे 8६ पाभे 
छै, तेभ खे म हेव थनेई व्यावश्षरिङ खने 
मिथ्या पद्चे३पे 8६4 ५।भे छे. न्न थे इबनो 
साक्षर थाय तो तमे, हु अने था सधन 
बेळ थे$३५ १ छौथे ते न्ने साक्वकार 
न थाय तो तमे, हु जने सघन वोज लिन्न सिन्त 
छीये, ०४९ तरंगोती पंडित मणथी सत्य 
नथी छतां ते यत्य नवी लागे छे, ते जल्कितत 
छै छतां लिन्न नवी बागे छे अने ते खता 
छे छतां उत्पन्न थया मेवी बाजे छे, भारे ते 
मिथ्या छे ते ० भ्रभाए,ये हेवभा दृश्य पथे 
नी पडित सन्य नंडि छतां अत्य मेवी बागे 
छे, चित्त छतां जित्न बेबी बाजे छे ने 
सत छतां उत्पन्न थया मेषी लाजे. छे, 
साथी ते मिथ्या छे. अब संयंघी छ कारे, 
श्य पह्यथोनो इेणाव खने अनेड न्तन 
भानसिऽ भतोरथो थे छेपते लीचे १ २५,२ छे. 
जे छत प्रश शथी १ ग्श्यतने प्रजाश थाय छे. 
य, ३५, रस, अंध, २०६, रुपी खने त" 
कर जुनु यैतत्य राहि गे अर्छ चमार ग्वशुषाभां 


| १३५ 


खावे छे, ते थे १ सेव छे यने मेधी थे 
सघणुं न्नशुवाभां खावे छे, ते पथु ते ® ६१ 
छे. इ सु"! प्रमाता, भ्रभाशु थने प्रभेय 
येभां अणंहितडपे के संबित (शान) रेले 
छे ते तभारु २१३५ छे थे२ तभे थे 
भन्थी सभन्ने ये जरल 'टत्भरदित छे, १२- 
२७९ छे, खताहि छे, अबियण छे, [नित्य छे, 
सुण३प छे, निभेण छे, न्यया पछी हूर थाय 
थेन्‌ नथी, अत्यंत बंद्दनीय छे, शुद्ध छे, सणी 
रयनागो।थी रित छे, अरणशोना अरणु३५ छे, 
स्पनुभव३५ छे, 'ीग्तथी नय थेम्‌ तथी, 
शा१३५ छ, स१३५ छे सते स्व३५ छतां ५९ 
शुभ रढेलु छ. १-७६ 

अजमञ्ररमनादयं शाश्वतं अहा नित्यं शिव 
ममलमतोध वेयमुशरनियम्‌। सकलकछ नशन्यं 
कारणं कारणानामनुमवनमवेद्यं वेदनं विश्वमतः ॥ 

औषाभवासिy भढारामावहुभा 5पत्तिप5२छुने। 

८ हत्पत्तप्ररहुर्भऽ्पन्‌? नामने। अर्भ 

८ में। २२७ | 


हि 
सग १० भे. 
५६१, लक्ष मा १'४॥ भने तेव २१,७६१ 


राम उवाच 
महाप्रलयसंपसो यदेतदवशिष्यते । 


~: ~ ७ क Rf क 


अवत्येतदनाकारं नाम नास्त्यत्र संशयः ॥१॥ 


राभ पोष्या : भह्ञभ्रलय थतां % तत्त्व 
प्पाठ्ठी हे छे, ते निराडार ०/२७ेचु न्नेछथे भेभा 
४शे। संशय नथी. परंतु थे तत्व शून्य शा भारे 
नहि खते प्रञ्जश शा भारे नि, तम शा भारे 
नि, प्रञशवाणु शा भारे नि? ते शाताथी 
रहित शी रीत छ, १०१३५ शी रीते नथी, शुद्धि 
३५ शा भारे तथी अने भत३५ डेम नयी? थे 
तत्व ओर्छ ३५ तथी थे शी रीते १ जने. सेवै- 
३५ ५७ छे थे शीरीते? जा तमारी वयनो- 
नी नियित्र ढमधी तो भारा भनभा नृयवारे 
कले. भ छे; भारे ने तभे ६२ अरे. 

» जा ध्यभा सर्मा ब्रह्मन बक्षएुमां ०? (ना बक्षणमां न शंअ 
१७ छे तेनु समाधान ऊरी तनु तात्पर्य 38१३. 


१३६ 
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वसि जाल्या: तमे था ळे पूछे छो, | अछ पद्चर्थ १ नथी; भारे खह्नने शून्य डे अशून्य 


ते भारा अलिप्राको यो।नगीने पूछे छे. 
ये चश विषम छे, छता बभ सूर्य उशा पछ 
यत्न विना रानिता थघारने भेटी ताणे छे, 
तेभ ुंपशुडशा पु यत्न विना तभारा संशयने 
मेधी नाणीश, ढे राभ! भढाप्रतयना सभयमा 
०? सत. वस्तु अवशेष रहे छे, ते शून्य तथी, या 
विषे ६ु.० ४६ छुँ ते तभे सांलणे।, मेभ अ्तयी 
विनानी पूतशी थांलधाभा रहेली छै तेभ या 
०४२८ परु ते सभये थ्रह्ममां रद्यु क्षय छे. भारे 
गगेतता गधि्न३्‌प ते पह शून्य तथी, या 
खावी रीततो मगतरप मे भार साइंणर 
न्नेवाना यावे छे ते सायो द्य ड भोर दाय 
वोपशु ते मेभां रेतो हेय ते पद्मर्थ शून्य दय 


०४ नहि, केम थालो पोतानाभां भूतनी आतशया 


विना छाय छतां पशु भूतनी वितानो नथी, तेभ 
यह पशु प्रचयञ्जणभां तत प्रश्रशथी रित 
छै छतां पशु भगत विनातुं नथी, भारे ते 
शून्य नथी. ७ रभ! मेभ "वमा तरंग नथी 
सूने छे ५७ भरा, तेभ य्रह्ममां जा मगत 
नथी सने छे पशु णर. न्ने हेश, ४०, शेतरतार 
२५० डोतरवानां साधनों य तो थाका भा भूत- 
णीती रयता थर्छ शडे छे पण्‌ व्ह्मभां तो इश, 
उण याहि साभश्रीनो संभव नथी तेथी तेभां 
गगत्‌नी रयता थपी संभवती नथी याभ भानीते 
वाघे. [मिथ्या भूं3या ४रे छे. अर" 3 ग्रह्मभां 
गयेतती स्थित विषे थांलकानी पूतणीतुं मे 


धशंव यावे छे, ते थोड देशथी सरणुं वेवातुं 


छ, ५७ सणी रीत सरणुं देवानु नथी. 
भ्यतंनी 3ल्‍पत्तिवी सत्ता प्रह्मदी सत्ताथी न्नुध 
नथी खने तेना प्रयती सत्ता १९ प्रह्मती 
संचाथी न्युद्दे तथी; तो शेवा ३१७ संत. थने 
स्१३परिथत य्रह्मनी संहर १गतती ७८ 
थृवाभांणीर ३४ साभंग्रीनी १३२ नथी, अशूत्य 
पद्चथने लने शून्य शण्डनो अर्थ उडपी शाय 
छे अने शून्य पद्चर्थने लने थशून्य शण्हनो 
-थै इव्पी शञ्रय छे, ५९ प्रह्मथी (न्न यीन्न्‌ 


उवाय ०८ ३भ १०? प्रश छै ते सूर्यनो, अर्नितो, 
यंट्रतो ड तारा याहिनो घभै छे; भारे य्रने 
प्रश उड़ी शय नि, तेभ ० खे सूर्य 
साहि 9४ पणु यथार्थ प्रह्मभां तथी, भारे 
तह पोते भ्रञ्जशवागुं पु नथी. सूर्यं थाहि 
भडाशूतोना प्रञ्ञशातो छे खलाव छेते तभ 
उवाय छे. प्र खे डत तेवा प्रञ्जशना २१९।५- 
३५ नंथी, भाटे ते तभ३प नथी, खञ्जशनी 
पेड २१२७ रोषा थे य्रह्मनो मे प्रञ्जश ३डेवाय 
छे, ते थेता पोताना सतुलवडप ० छे. 
ते प्रञ्जशनो से पोते १४ सनु९१ उरे छे, ५९ 
यीन्न अनि तेनो खतुलव थतो नधी. था 
प्रभाह व्रह्म शाताथी रहित छे. मे य्रह्म तभथी 
तथा प्रञशथी पशु रहित छे गते विनाशी 
५६ छे, ते थाञ्जशवी पेड निर्मण छे अने तेभां 
सघणु अत थ्रंविधी १ ३६पायु छे; भारे ते 
प्रह्मते २०१३५, भुद्धिरप ड भतइप उडी शात 
नथी. प्पीलाभा. खने थीलाता भध्यभां मेभ 
उशे। ले६ नथी, तेभ ग्रह्मभां भते मगतभां 
४श। ले६ नथी; भारे व्रह्म ओर्छ थ्यन्य३५ नथी 
तेभ सचैइप छे थेभ पणु ३इेवाय छे. मेभ 
०/णेती २६२ तरंग छे सते मादीची २६२ घड़े 
छे, तेभ मेती संहर भगत छे ते क्ष् शून्य 
उभ्‌ १/ दाय? मेभ पृथ्वीती २६२ रढेलु ५५ 


पृथ्वीरप तथी, तेभ गह्मती २५६२ रेश १७96 


५७३५ त झर्नु न्नेघखे शेषी शं ३२वी 
नि अ२७ ४ पृथ्वी यादि साञर पध्चथोती 


उपना निरापर ग्रह्ममां यथार्थ रीते बाजु ५३ 


नि, सहम खाञ्जशती पेड निर्भण छे गने तेती 
अंदर चेलु गत ५७ याञ्जशवी पेडे (तभ 
०/ छे. मेभ य्रह्म खाअरथी पशु जधिड निर्मेण 
छै, तेभ तेनी संहर रछेशुं *गत पथु याञ्ञशथी 
र्त निभेण छे; खेटे गुं णह छे तेनुं ४ 
०४१ छ. भरीती संहर रक्षी तीणाश मेभ 
तेना जानार विना यत्यते न्नशुवाभां आवती 
नथी, तेभ भ्रह्मतुं थित्भाजपढु प्रधयप्ष णभां 


सग ९० भा-भक्षता धक्षजुभां श मने तेचु' समाधान 


९89. 


९9१ नि छोवाथी न्यशुवाभां जावतु नथी. | खत्यत सूक्ष्म छे, शुद्ध छै, पर छै सने याडशता 


गज प्रभाए व्रह्म यिट्रूष छे, ते प्रधयञ्न ण्मा 
९५वता खलबते दीघे थिट्र पे लासतुं वी, 
थे सभयभां मेभ व्बनुं ९७वपण [निवृत 
थाय छे, तेभ ब्श्यततुं ०गतपण ति थाय 
छे. ९७१ थने मगत पने ग्रल्न३५ १ थर्छ 
व्य्‌ छे, त्यारे सघणा णद्धारता देणावो थते 
भतती खंदरता हणावे ५७ प्रह्३प थ४ व्यय 
छे अने णीण्नु उशु २३९ नथी. प्रयना तथ! 
समाधिना अणभा संपूएी ०२८ सुपुपरप १४ ता जगमा संपुछ मगत शु५४३५ थर्छ 
न्न्य. छे सने जाकाणभां तुब३५ ५४ व्यय छे. 
समानता अशभ यत सुषु थर ०१ व शणभा मगत सुपुत ५४ व्यय छे, 
तेथी सध० संर््ररोना ३१८३ येणी संसार 
रडत बहने प्रह्म३पे र छै; जञानप्रणर्भा सधणा 
स्थ्रशेना आणकाइप शाती व्यवह्षरवाणे छत स्थिरता अणका३प शाती व्यवद्धरवा' नी व्यवह्षूरवाणे छतां 
५७ ररिञररइत क्षल्ल३पे २४ छ. ० याडार- 
बाण मिश्रन मनना भारी भाग्न १/०३पे २७५! 
छे, तेभ थाम्र वगरता परप्रह्चमां ५8३५ 
बगत रढलु छे. संपूरे प्रह्ममांथी गे भगत 
तथा ९५१ प्रसरेष्न छे, ते प्रह्न३५ १ प्रसरे 
छे, भारे जत तथा ९५१ पूण १ छै खते 
(तराडोरे ० छे. प्रह्मभांथी ०/३तनु २३,२९ 
मानवामां याव्यु, रेरे तेना ट्र/३प कनु 
२५.२९ पशु भानवाभां खाव्युं छे. "गत 
पूएोमांथी पूछ३५ % प्रसरेशु छ अने पूणे 
३१ % रुं छे; भाटे ०२१८ 8८ १ थयु 
नेथी; खते न्ने 6त्पन्न थयुं झ्य तोपणु प्रल्ल 
३५ ० छे. प्रतयमा बने द्रशपथु न २९- 
पाथी १गतभा ६श्यपप्यु ५९ रढेतु तथी. २२८ 
पछी गगतर्मा भगतपष्ु शु र्मु? भरीतो 
स्वाह चेतारो न २७ त्यारे  भरीभां तीणाश 
२३ छ? २१ उभ ०४ उडेवाय? यरह्ममां (यत 
खने दृश्यपप्यु केरे छे ५ नइ छतां ते मिथ्या 
० प्रतीत थाय छे. प्रह्मभां 9४ 8पाधि छे १ 
नि, तो पछी ते 3पाधिभां प्रह्नतु ७१३५ 
प्रतिभिपित थुं पशु उभ उडेवाय? थ्रह्म पर 
भाजता पशु २७३५ छ, सूक्ष्म उरता ५७ 


गले उरत पशु खत्यंत शांत छे. ते इेशञ्रण 
र्ना विभगवी रडत छे, तेथी ते यत्यंत 
(वस्ती छे. ते याहि तथा यंतथी २७१ छे, 
प्रशशभान छे अने प्रञ्ञश्य पधथोथी २७१ छे. 
प्रह्मभां दृश्य १ थ्युं नथी, त्यारे यित्तभां प्रत 
[यित थयेत ४ढेव तो खने निरंतर बसतभय 
इडेवा तो. टूश ( ९७१) तो अ्यांथी १९ थ्ये। ७4१ 
दृश्यतो 8६4 नि थवाथी ग्रह्मभीं ९४१५७ 
नथी, थु(द्धप छु तथी, सित्तपछु नथी, द्र्य 
पृछ नथी, $ वासनापशु नथी. साभ, ५२- 
ग्रह यीन्नोने ब्य्यत३पी मोटा याउमरथी 


भरेल बाजे छे, पशु यभते तो ते शांत थने 


याड उरता ५७ २५६ शून्य लागे छे. | 
राभ पेव्या: थे जपार यैतत्यभय पर 
प्रह्मनु ३५ नुं छे? तभे थे इरी वार स.री घेव 
भने इ, टले मारा शानमा वृद्धि थाय. 
बसि४ भाद्या : १७,५५4 थतां सषणां 
आरशोता ५९ अरशु३प ० \२््रह्म अवशेष 
२ढ छे, तेनु ३५ इ ३इ छुँ; ते तमे सांलगे. 
समाधिमा वृत्तियो।तो क्षय थाय छे, त्यारे भतत. 
३पनो पु नाश इरीने, मे अर्छ रीत 1३५७ 
उरी श्य नइ थेवुं सद्र ५२७ छे, ते परप्रह्नतु 
३५ छे. समाधिभां दृश्य३५ १४० २९तुं नथी, 
तेथी १४१ साव थंपाथी मे े३र मेषु 
साक्षी३५ प्रतीत थाय छे, ते परप्रह्मतु ३५ छे. 
मते विषे लविष्यड्रामभां २७१ २१३५ थयुं भात 
वाभां यावे छे, तेम येतन्यतुं इश्योभां $त्मुण्‌ 
नहि थयेशुं थित्नान, निर्भेण खने शांत थेनु १? 
३५ छे, ते परण्रह्नतुं ३५ छे. शरीरेन वायु 
साहि लागतां छतां पशु मेभ तेनो स्पर्श 
रादि खनुलव तढि थता, मे ३५ समाधिभां 
९०१ योगीतुं रढे छे, ते परभात्मातुं ३५ छे. 
डे (निष्पाप! स्वप्न विताती, भाडड थाहिनी 
पीडथी त तूटती अने संहर प्रशबणी 
'ुद्धिनी मे सुपुति अवस्था छे, ते धर्णू, वर 
सुधी २४ छे त्यरे तेतुं मे यैतन्यरप छ, ते 
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भ्रलयञ्ञणभां परभाल्भानु २१३५ छै, जिपुरीथी 


रहित थे यिट्र ५ परमात्मानु मे ३५ छे, 
ते याञ्जशना खवञ्जश मेबुं छे, शिक्षाता येड 
स्सप७॥ मेबुंरू खने पवनना पूणऐेपशा 
न्यु छे. रतत. छतां श्यनो रने भततो 
त्यान्‌ डरी देतां -स्वपनी मे पर अने शांत 
स्थिति २ढ छे; ते परमात्भानुं २५३१ छे. थानं 
भय शनी संहर, सूती संहर थाञ्रशनी 
संहर खते वृत्तिभाती २१६२ मे खेड प्रश 
२१ रे छे, ते परभात्भानुं २१३५ छे. शुद्धी 
वतिना, पह्चथोता २३,यथु॥, पधथौत। तथ 
खजजञनना साक्षी३प खने राहत बगर] 
मे शन छे, ते परभात्भानुं स्वप छे. खा मगत 
४ त्पूत्न थथुं १९ तथी छतां पशु ते भेताथी 
8८०५ थया मनु भुय छे अने मेताथी 
२५4८ छावा छतां पशु ते लिन्न गवु "शीय 
छै, ते परमात्मातुं ३५ छे. शुनी पुरुष व्यव 
हारमा लाग्या छतां पशु ते मे पाषाणुत भेवी 
यवियण स्थितिमा रडे छे तथा मे खंडित 
छतां 'गतने यवृञ्जश सापे छे, ते परना- 
त्भानुं सवरप छे. प्रभाता,* भ्रभाशु खते 
प्रभेय* ये जशे ममां ध्य पामे छे खने कभा 
सर्त भामे छे, ते ५२म दुले७ ते परमात्मानं 
२१३५ छै, णुद्धि जाध्यी रहित थेवा ० 
भाटा थरीसामा प्रभेषषणु, प्रभाशुपर्ु थने 
प्रभातापष्यु प्रतिप सित थयेलु छे, ते पर 
भात्भातुं २१३५ छे. न्नञ्रतथी, स्वष्नथी तथा 
सुपुसिथी २७० थेवुं के भझ्येतत्यतुं २१३५ 
छ खने स्थावरभां तथा व्रंगभर्भा मे संत ३५ 
प्रतीत थाय छे, ते परभात्मातुं २५३५ छे अने 
ते ० प्रक्षयभां स्वशेष र छे. स्थावरोतुं 
३प्‌े मे भनधी तथा युद्ध भाध्थी २७८ छे, 
ते न्ने शतभय होय, तो तेने परभात्भात 
३पती 8५21 थापी शञ्जय. श्रह्मा, सूर्य, १०७, 
छन्‌ नमने सद्यशिव सहितो ताश थतां सु ३५ 
अ चिध्भास म छन्द्रली वत २ 
= [विषये 
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सधणी ठपाधियोने नाश थवाथी लेहर ७], रेत 
न्युभाज जने मेनां गगतवो संग रढेतो नथी येवु 
खे परभ २१३५ प्रतयष् णभां २& छे.१--५४ 
ब्रह्माकंविष्णुहरशकलदाशिवादिशांतो शिव 
परममेतदिहेकमास्तै । खर्वोप धव्ययवशादविक- 
हपरूप चे गन्यमात्रमयमुज्पितविश्वसंगम्‌ ॥५४॥ 
श्रीयाणवासिङ मढारामायएुमां 6त्५त्ति३२एन। 
५ भडाऽब्पांतावसिyपरभभाववर्शुन्‌ ' 
नाभने। सर्ज १० मे सभाम 


> ११ भो 


१'जतनी खन *विष्टननी सत्ताथी 
व्वीदी नथी | 
राम उवाच 
द्दे रूपमिरं दृश्य जगन्नास्तीति भासुरम्‌ । 
महाप्रलयसंप्रात्ती मो ब्रह्मन्‌ क्वेव तिष्ठति ॥१॥ 
राभ पद्य ऐे प्रहमत 1 सावा ३५थी 
प्रजशतुं या ६श्य३५ ग्ग्यत भद्ध प्रतवता समयभां 
प्रह्मती संहर रहेतुं नथी, त्यारे ज्या २& छे 
ते 3७. 
वसि खोल्या : वांञशीनो धैडये ज्याथी 
जावे छे थते डयां गनय छे तथा जाजरनु 
वन्‌ डयांथी सावे छे खने इया व्यय छे ते ३४. 
राभ मोद्य : वां्शीनो धीरो तथा जाअर[- 
तुं बन छे ५ नि अने थवातां पशु नथी, 
याभ तेथे। प्रत्यक्ष नथी; अने प्रत्यक्ष नि 
श्षवाने दीधे तेभनो प्रलय थवानु पशु ज्छी 


श्य येभ नथी; भारे तमे गणको तेभनी 


पभा जापो छो, थे ४भ संश १ 

बसि४ भाद्या: मेभ वांडशीनो धरो 
सने खाञशतुं बत थे इही पशु नथी, तेभ 
मगत खाहि दृश्य पशु ३ नथी. थेती ५४ 
१/ गंगेत उत्पन्न थ्युं तथी तेभ नाशने ५१९] 


पाभतारु नथी, मे बस्तु प्रथम छे ५ नहि, तेनी 


क छ जेजिवारमा सर्णभां प्रवयमां पए नजतनी 
सत्ता व्यपिष्ठननी सत्ताथी छे नने सृष्टिभा पए खपि 
खनी कदी तेनी सत्ता नथी. छे [बर उरवाभा 
२१३. 


९२ ९१ भे।-ग्/भतनी सत्ता व्यविष्ठननी सत्ताथी खुरी नथी 


त्प[त्त वणी पवी छाय? पछी ७त्पात न हय 
त्यारे नाशनी तो वात ० शी खेय? 


रभ्‌ योल्या: मेती $त्पत्ति थने सिथ 
प्रत्यक्ष छ योवा मगृतने बांडशीना पूज राहि 
यत्यंत ससत) पद्चथेनी पभा य्वापवी घर्ती 
नथी. भारे बांडशीना पुती खने साञ्जशन। 
बननी 3पभा नइ जापता, गमत ठुला 
सने नाश प्रत्यक्ष छे, तेभवी $पमायो आपो. 
तो. थयोज्य ३डेवाय १ 
` वसिष्ठ योच्या: मेते ठपमा जाधवची 
जय तेने तेनाथी लिन्न पद्धर्थनी 3५भा माधवी 
न्मयि. वाडीत पुत्रवी खते खाञ्जशना 
बननी इल्पना तो भजती जित्न नथी, पशु 
०/२तती २६२ ० यावी न्न्य छे. भारे भगतन 
तेनी पभा थापदी थयेज्य ० छे. याथी 
भे अत्यंत अक्षत पद्चर्थवी उपमा थापी छे. 
"गत पशु खत्यत्‌ जसत_पद्चथ १7 छे. पी 
38 पद्चर्थनी ठपभा नाडि बाजु पडता तेत 
ते पद्चर्थती 6पभा जाषवाभां यावे तो 
याडर राजश झु छे? खो वध्यवी पेढे 
सनन्वयालंञरतुं 8६७२९ १४ व्यय, या गत 


तै प्रत्यक्ष कयाय छे, ते यत्यंत थसत्‌ डेम 


शंभवे? थेवी शंज्न रापशे नाड ५२७ डे 3टथा- 
ये ५० त्युत मसत छतां पशु प्रत्यक्ष 
थाय छै, गरम सुबशेता ३३१ उडप प्रत्यक्ष 
ध्णाय छे पशु ते अत्यंत खस्न. छे, तेभ 
पह्मभां 'जतप यु प्रत्यक्ष णाय छे, १९ ते 
यत्यंत जसत्‌ छै, भम याञ्जशभां शून्यप 
प्रत्यक्ष ६१4 छ, पशु ते जाअशथी न्नुटु नथी 
अगाणभा अजाप प्रत्यक्ष ध्याय छे, पप ते 
॥०/णथी न्नुहुं तथी; हिमभां शीतप्यु प्रत्यक्ष 
"जाय छे, ५७ ते €भथी ग्नुहु नथी थने यंट्रमां 
_ रीत०पष्ु प्रत्यक्ष १ुय छे, पशु ते यंट्रथी 
ग्युहु नथी; तेम ग्रहमा गजतप्यु प्रत्यक्ष 


दयाय छे पशु ते ग्रह्मथी न्युटु नथी. गभ भर | 


देशमा नदीनां ०० खने पी” यंट्रभां 4९१७ 
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प्रत्यक्ष ध्याता छतां पशु नथी १, तेभ व्रह्मभां 


; ०7२ छु प्रत्यक्ष ध्याता छतां १९ तथी ०४ 


यया प्रमाएं प्रथभ थयुं १ नधी ते बतेभा त 
अगा पाश छोतुं नधी, त्यारे तेनो नाश थवाती 
बात १ उभ यते? न्ने डे णह मगततुं अ२७ 
उडेवाय छे, तोपशु मेम तडे छायातुं शर 
डाय ये संभवत छे, तेभ यैतत्य३प पह ४३३५ 
पृथ्वी [हु अ२७ छोय छे खे यस ७१८ छे. 
भारे नभत भुल थयुं २ नथी थेभ समं 
साथी ०/त३प आर्ये आर्छ 3त्पून्त थयुं ० नथी, 
पशु के यहम छेते १ भ/गत३पे श से छे थे 
भानुं योग्य छे. पशु यज्ञन १ मतथे 
परिशाभ पाम्यु छ? खेम उदेवाभां यावे, तो 
पशु यज्ानतुं परिशाभ थे संचित्‌ थ्नु निवरतः 
०४ छे, स्वृष्नभां मे मगत म्नेवाभां थाप छे ते 
संवितनुं विषर्त १ छे थे गत भ्रसिद्ध छे. 
०2१५ २५पतभ १? शभर ०गतन्नेवामां थापे छे 
ते संत, नो ०६५१ छै, तेभ रुष्टित खारेलभा 
०४२९ न्नेकाभां थाप छे ते प्रह्मतो १४ 
ध्णाव छे. जा ० ४४ मगत न्नेवाभां जावे 
छे, ते सवध ५७३५ १ छै, ०तनो गर्छ पशु 
सभये जते अंछ १७ प्रलय थये। तथी थने 6६4 
पशु थया नथी. मेभ ट्रवपष्ु' ००३५ ०४ छे, 
यहत कयु३५ ० छे सने हणाव प्रञ्जश३प ० 
छे, तेभ य्रह्मांड पशु य्रह्मइप ०7 छे. बेबी शेते 
२५५१ न्नेतार पुरुषतुं मे ज्ञान छै ते ४ 
स्वप्ना तगर भेयं धणाय छे, तेवी १ रीते 
परमात्मा ० पोताना स्व३१भां भ/भत्नी पेड 
प्रतीत थाय छे 
राम थोल्या: ७ प्रह्मत्‌ ! था ६श्यरृपी 
डेर स्वप्नता जनुलबनी पेडे अस्तत. छाय तो ते 
यत्यंत ६९ रीते उभ प्रतीत थाय छ? स्वष्नतो 
पधथै तो खत्यंत ६ढ प्रतीत थतो नथी, नत्वा 
सुधी इयती स्थिति इशे त्यां सुधी ट्रशतुं करण 
थवातुं नथी खने ळ्या सुधी ट्रशती स्थिति ढथे 
ऋश्चोन, 
> भूण वस्तु न रेता तभा भीनुं भान थाव ते. 


१४० 


त्यां सुधी हृश्यतुं १२७ थवानुं नथी. तेभ १२ 
जेभांतुं थेष् इरे त्यां सुधी. णंते पंध 
रढेशे जने येभांना जेहनो क्षय इशे त्यारे णंने- 
तो भाक्ष थरो, ५७ न्यां सुधी ६श्‍्यनो यत्यंत 
५३५ क्षय सभन्‍्नये। नथी, त्यां सुधी दरश 
खने हृश्यने। संघ ९०१ तथी. पछी ळ्या 
सुधी ये मंयंच 2०्ये। नथी त्यां सुर्घ मोक्षी 
जाशा रापदी व्यर्थ छे. न्ने प्रथम ६श्य पथ 
खय खते. पछीथी तेनो क्षय थतो छोय, तो 


संस्त्रर३पे रखेता ६श्यत 86३५ थनथी- 


ल्म पंध शांत थतो तथी; अरणु डे येतन्यरपी 
खरीसाये। न्यां न्त्यां क्षय, त्या. त्या तेभां 
सघणां ६श्यतुं स्भरणु३५ भोदु ४विणिण घडया 
[१ २९तुं नथी. न्ने दृश्य ७८८१ ५ थयुं ^ 
हेय अते अस्तित्व विनातुं "थोक, तो दृ 
दृश्यथी भुङत थर्छ शे छे. ७ श्रेष्ह यात्मशनी ! 
- येरा भारे भारा भनभां भुडितना रस लवती 
० शंत्र छे, तेने तभे युडितोथी ६२ उरे. हुँ 
न्यां सुधी इश्यना अत्यंत मसंलपते पराणर 
समन्तुं नि, त्यां सुधी तभे भने पिरतारथी 
56॥ ३रो. 

वसि पो्या.:ः डे राभ! मगत ६७ रीते 
प्रतीत थाय छे, छत्तां ते मिथ्या ग प्रतीत थाय 


छे, खे विषय हु क्षांणी आाण्यायिज्नयाथी 3४ 


छु ते तभे सांगना, मेभ पाता घरमा धूण 
नीये पेसी व्यय छे, तेभ न्यां सुधी तभारा 
हह्यभां इश्यतो यत्यंत ख्त॑शव घेसी शे 
नि, त्यां सुची हु पूवीता भदात्माओनी उथा- 
खोता वाड्यथी तमने ते सभमन्नव्या ३रीश. 
तमे न्त्यारे आतिउप गजतती सृष्टि ता यत्यंत 
लावते जराणर रीते संभग्शो, त्यारे तभे 
तत््वमां विश्रांति भाभीने व्यवद्धर अर्यी उरशे.. 
मेभ पा भार पर्वतते बीची शत नथी, 
तेभ तभे ब्यारे गगवना खत्यंत जलावते 
समणो, त्यारे स्थूल तथा सूदन निष्योत 
भ्रयोग्ट्तवी, अभ्रयोम्/नती, वेबानी थने भू३ 
वानी. यपण वृत्तियो तभते वीपी २एशे नि. 


भ्षाणवासि४ भद शाभाषणु-(पत्ति-अ४२७ 


रो समात्मा खेड खने अद्वितीय १/ छे, तेमां 
०० और ४८५१ छे ० नाड ते छतां ये 
यात्माभां मे रीते मभूत छैत्पन्त थयुं छि; ते 
रीते हु तमने उड़ी संशणावीश, ढे राभ! नथा 
सणा प्रह्नांड। यो जात्माथी ०/ १४० थया छे. 
थे जात्मा १/ सभट?- ब्यष्टि३प थर्छते सडारना 
पदा्थो३प तथा भानंसिB पद्चर्थी३५ थय छे. 
ते पोते १४ न्श्यत३पे 3त्पन्त थाय छे खने ते 
पोते १ ५८4३पे क्षय पाभे छे. १-33 
तस्मादिमानि छकलानि विजभितानि खो5- 
पीदमंग सकलासकल महात्मा । रुपावलोकन- 
मनोमननप्रकारकारास्पदं स्वयमुदेति विलीयते 
ख ॥ ३३॥ 
श्रीयाजवासिङ भढाराभायशभां ठत्प[रप्रडरएना 
“ प्रमा पर्छन ? नामना सर्ण ११ भरमा 


२ १२ भे।" 
99५६१५१ ५१ ५५५६ 
बसिष्ठ उवाच 

पतस्मात्परमाच्छांतात्‌ पदात्‌ परमपावनाद्‌ । 
यथेदमुत्यित विश्वं तच्छुणूत्तमयां घिया ॥१॥ 

बसि४ भाव्या: थे शांत खने यत्यंत 
पिन परभ पइ्भांथी या मत्‌ भे प्ररे 
8८५८ थयुं छे, ते अडरे तभे 80भ णुद्धथी 
सालमा, मेन प्रत्ये पुरुष पोतानुं शांत २५३५ 
० स्वप्तवी पेठे विवते पामे छे, तेभ सणा 
2५पोने थेष्ड शांत २५३१ १८ सृट्टिनी पेड विव्ते 
पामे छे. रो सर्वस्व३५ परण्रह्मतो ०/)त३पे 
वती थषासां मे ड्भ छे ते तमे सांगगा.यमा 
सधशुं भगत सर्वक्च स्वालाकि रीते खनंत्‌ 
भरञ्जश३प थे यैक्यभजिती सत्ता३५ % छे. 
ते भोताना स्वरपभां १ आ४४ इश्वप शुते पामे 
छ. खइुंडारता यध्यास बगरतु सने याञ्जरा 
भरता ५९ सूक्ष्मतावाणुं थे शुद्ध तत्व शकि 
ष्यमा थतारों नामइपोतां अतुसंधानोथी प्रथम्‌ 
जङ ४ध्पनावाणु थाय छे. शाखे ये उन्पनाने 

* जो भारमा सर्गम जपवाध्वी ०/जतने। जत्यंत 
शासन ऽरेव। भाटे प्रदम्‌ तेने घटने। सृष्टिना जध्या- 
राप ३देवाभा जापरे, 


क १२ भा-ध्यारेष ने 9५५१६ 


* क्षण ' 3९ छे. ते घक्षणुवणी ये परन सत्ता 
धक्षिणु३५ वृषिभा. ५४२ थेला येतन्यने दीचे 
वीत व्यवद्षरती ४६४४ योग्यता भेणवे छे 
यने तेथी ते वर ' खेनुं योग्य नाभ चारणु 
४२ छे. पछी घणा अणती भावनाथी ४क्षएु- 
वृत्ति ६ढ थाय छे, शेरते रो सा सूक्ष्म पयः 
पशुाने पढ्दै छे यने पोताना परश्रह्मपसुते 
[क्स्भरशुथी छोडी ६ छे, त्यारे ते सत्ता लविष्यमां 
९५१ खने हिरएवगर्श खाहि नाभोवाणी थाय 
छै, खान भे गह्यसत्ता छे, तेभ १ सेवी रीती 
जावनायोने चीधे संसारती स्थितिभां तत्पर 
थाय छे, थे सत्तावो स्वभाव १ यावो छे. 
साथी मेभ २ण०७भुभां सर्पलाव 8८१८ थाय 
छ, तेम ते सचाभा ७१ तथा हिरएयगशे याहि 
भाव उत्पन्न थाय छे. इवे खे सामा २्०ब्लाव 
उत्पन्त थाय छे येवे पछी तरत १ शून्य 
३५ या्ञशपु उद्य पामे छे. थे यार 
२८८६ याहि तत्भात्रायोता पीग३इप छे खते 
लूक्ष्यितां तामे प्रश थापतार छे. ते पछी 
णनी सत्ताती साथे यइंडारनो 6६य थाय छे 
खने ते लविष्यमां वाती ब्श्यतवी स्थितित 
शुण्य पीगउप छे. या प्रमाए परपण्रह्मथी १ 
०/२। पणशुविध्वरपाभ्वा चिता खा मिथ्या नगतउपी 
"गुणे उद्य पाभे छे यने स रबाते दीधे ते 
गनछ न्नुधी सपापाणी होय शोभ क्ष्याय छे. 
रडताना उदयने यनुसरीने भासवारु ये 
य्ह्मतत्व शा २४८५९॥५१ भभत्‌रपी १११ 
७०४३ छे. था याडंज्ररनो 6६4 थाय छे, 
ते पछी खढ॑अरवा थेइदश मेवा खने यक्त 
शङ्ितवाणे। वायु 6६्य पामे छे. यइंञ्ञरवाणी 
ये १ प्रह्मसत्ता जाअशनी तन्माजा ३५ शण्हनी 
भावनाने बीचे जाड उरता अछि घाटी थाय 
छे खने शण्द३पे प्रतीत थाय छे. थे २८८६ 
सधणा भविष्य प्थोनो वय थाय छे, शप्प्टता 
स]&३५ वृक्षता पी”/३५ छे, १६३पे 9921 
पाभे छे थने पद्चे, बज्यो तथा प्रभाशो थे 
ताभाथी योणेणाय छे. ये प्रमाऐ १६३पप एने 


a 


पामेधा प्रह्मतत्त्तभांथी सचर्णु भयत उत्पन्न 
थाय छे, ०? मे शण्द तो उद्य थाय, तेते शण्श्चिना 
वाऱ्य प्थौँउपे १९ थे २४ तत्त्व प्रतीत 
थाय छे. खेड न्नतता वायु३५ प्राणुते ५२७ 
उरवाथी थे व्रह्म २७१ ३डेषाय छे. २५१४. 
३पोवाणा नगु ग्नुध पनी लविष्यनी प्रापिथी 


ले वता व्यश्मिव खने नामे थाय छे. 


लविष्यतां योह यरह्मांडिभां २डेवाथी थौ६ ४४२ 
वाणा खने भ्राणुषायु साथे संणंच घरावतार। 
जे ९9वा येतत्यभांथी ण्रह्मांडभांथी जाओ- 
थ्पाभा प्रसरे छे. मभा प्रथम नाभ डे गात्‌ 
४४ ५७ सतुं नथी, ते ५ यैतन्व तुरत २१ २७ 
पाभीने क्षथुमातरभां लावनाने दीधे स्पशै३५ 
थाय छे, स्पशोता थोधउपी वृक्षता ५१४३ 
खे ०४ येत्‌न्य जावढ समने प्रवढ खाहि पवतो- 
उप थाय छे यने ते पवतो३प थयेला यैतन्यभांयी 
सर्य प्राणीयानी जिया३प गात दलाय छे. थे 
०/ यैतत्यृभां प्रञ्जशनी लावताने दीधे भ्रञ्जश- 


(नेम )वो जनुलव थाय छे खने ते तेशभा 


खनेड अविष्य उपोना समश्लित उपने सतु 
भव्‌ थाय छै, उपभाथी सूये भने जात शाहि 
व्य३पी 86८ धाय छे. ते ३५ १ खते$ 
३पोत थे।धउपी वृक्षतुं पी०/ छे; खेटे तेभांथी 
ननुं न्नुध व्यष्टिपोत भेध््थी संसार हाय छे. 
ये ०४ येतत्य हु "कता रसता सगुधयउप 
छु,” रोषी भावताने दीधे रस३५ १४ व्यय छे. 
साजर पद्चर्थोनोी २०अथी २१६ वेतां म त्रीति 
थाय छे, ते रसतन्भात्रा डडेवाय छे. "गोता 
लूविष्यता विधासे३५ रे रस्‌ व्य्टिरसे३पी 
वृक्षता थी*३५ छे, थेशे तेभांथी ५२२५२ 
स्वाधती वृद्ध थतां संसार विस्तार पाभे छे. 
यो ० येतन्य हुं पृथ्वी छु? रोवा २४९५३५ 
थाय छे, त्यारे ते पृथ्वीता लविष्यना लेने 
याज्य थाय छे थने संड्व्पोते चीने ० पोताभां 
गंघपशुने धेये छ. भावी. लूगोगपणुने 
थये खे १ भनुष्य भाहि जा तियतु पी” 
छ. सर्यना खाधार३प रो पृथ्यी३प येतन्यभांथी 


२४२ 
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संसार शलाय छे. ते ते भूतोना २५७९॥पने 
पामेदुं यैतत्य ० लावता उरे छे, तेथी थे 
२०८६ याहि तत्मात्रागो ५२२५२ थोडही थाय 
छे यने मेभ म्णभां परपोटा थाय छे, तेभ 
येतन्यभा सने व्रह्मांड३णे पोताती भेणे १ 
उत्पन्न थाय छै, न्यां सुधी सर्यतो नाश थर्छ 
न्य न, त्यां सुधी ते ग्नुध न्यु पधे 
योज्या परीने इणाय्‌ १ नहि रोबी रीते 
रे रोऽ थर्छ गयेधा छ. खे प्रथो प्रहरमा 
घ्रह्मती सत्ताथी १ रह्मा छे. रोड़ ४९ सरणा 
यीम/ती २१६२ मेभ जने पड़ना वृक्षो र्या 
छे, ते १३॥१क्षो अने रीत 00५८ थाय छे 
खने सेड३े। शाणायोथी २३्‌रे छे, तेभ प्रत्न- 
३५ पीन २५१३ व्रह्मा रह्म छ, ते प्रह्नां॥ 
यने रीते 8५८4 थय छे खने सेंडडे शाणा- 
येथी २३२ छे, ५२१७ मेवा सूक्ष्म प्रह्ममां 
मायाने सीधे थे ब्रह्मांड प्रतीत थाय छे यने 
क्षण ' भाज॒भां रो वांची श्य छे. खा सघणां 
पहाडे यैतत्यता ग्विते३५ * छे रते विवते३५ 
&ेअथी (तब अ२ २ छे. निविजर यैतत्यभां 
० विवर्त३५ वाने लीने रे सधर्णाथोते 
वधता बार लागती नथी खते क्षयुमात्रभां १४ 
ते बची व्यय छे. था मे तन्ाचयोनो समूळ 
छते सं५८५३५५७ु।न पाभेदुं यैतत्य » छे. 
खे यैतन्य पोते (तराजर छे, छतां ते पोतावी 
सनशड्रितथी पोतानाभां व्श्यवते जरे सभात 
देणे छे. ०४२ नु सीर पाय तत्भाारो। छे,ते 
तन्मानारो | पी? परमात्मा वी साथे साक्षात. 
संयंघ घरावतारी भायाशडित छे खने थे भाया- 
शडिततुं यी परभात्मा * छे, थेन सर्व 
[वद्षतोनो थनु११ छे. भारे मे भगव छेते 
००” शाने गाहिउप श्रह्म १ छे. भगत परळ 
वा बिष्ते३५ % छे. १-३२ 

बीज जगत्सु ननु पश्चकमात्रमेव बीजं परा- 


भूत खिन्मात्रमेवमजमाथमतो अगच्छीः ॥ | 


सर्भ १२%। समा 


स) १३ भे।" 
अक्षने रपक्षावनी आसि 
वसिष्ठ उवाच 
परमे अ्रह्मणि स्फारे खमे राम समस्थिते । 
अनुत्पन्ननभस्तेज स्तमःससा चिदात्मनि ॥१॥ 
सि याव्या: & राभ! भा याम्नश 

ते०/ डे तभ 86६त्त थय नता सेव ९५ 
विस्तीछै अने २१३पे स्थिर २४८ (नावर 
परप्रहमा दृश्य. पद्चर्थोउपे प्रतीत थवाना 
रवलावने दीचे प्रथम विष्योती ४८५१ 90; 
ते पछी थिचडपे प्रतीत १जने दीधे स्वत वी 
४८५० 38; ते पछी इश्याती साथे संयुडत 
१४० २०५३० प्रतीत थवाना स्वभावते धीधे 
००११ ७ त ४८५८ 6; ते पछी हृश्ये वी साधे 
जेड३पपएछ' प्रतीत थवाथी २१७७॥।पती ५८५८ 
98 सने ते पछी खडनावनी वृद्धि, थपाथी 
पुद्िप छाती ७८५१ ७8. खेवी रीत ०८ २०६ 
खाहि [वषयानु भतत इरतार भतती खने फी?) 
पशु उटलाणेड भावानी ५८५१ की. पछी 
शण्द याहि तन्भाताथनु पंयीडरशु थवाथी 
वृद्धि ५मिक्ष रते तेथी स्थू६ पणाने पामेला 
ते भनभांथी जावा प्रश्नरतो या प्रह्मां3 माहि 
३५ भारे. भोसे ७८५८ थयेक्ष न्नेवाभां २११ 
छे, गभ स्वप्तमा पांच्या विवानुं तगर तरत 
उत्पन्न थाय छे, तेभ खे न प्रभाशे तरत १ 
रे गोरे 8८८4 थाय छे. यया ७हयांडयी भाई 
गनु यिधअरशाउपी भाटा वतभा 8तपत्त थर्छ 
थेने पाएं ताश पामे छे. भन मगतडपी 
उरंग्नेती डरुन्मेतुं चाव्या बितातुं भीन छै, तेते 
पृथ्वीनी, ११७८ डे गरभी सादिनी उशी अपेक्षा 
२३ती नथी. मेभ स्व'ननो दरश तगरते &ैत्पन्न 
3२ छ; तेभ ज्ह्ममां ३८पायेलु खे भन पाछणथी 
पृथ्वी साहिने 3त्पून्न रे छै, खे भव गमे. 
त्यां रद्यु झ्य, तोपण भगत साहि खुडुरने 

* जा तेरमा सर्गभा ५७ ४५०५ थयार्नु 
खेलने देडाध्डिनी प्रति थवानु वर्शन रे. 


२२ १३ भा-फप्रक्षने २०१५नी भापि 
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3त्पन्न घयी परे छे. ब्श्यवतु पीळ भव३पी , 


पाय तात्यो छे खने वत्भात्रणनुं फी” 
परप्रह्म छे, भारे मगत श्रह्मभय म छे; २२७ 
४ मे प्यी७ हेय छे, ते १ यंडुर याहिपे थाय 
छ. यावी रीते सृष्टिना थारंशभां ५२9७३५ 
याञ्जशभां प्ह्मता ते ते पद्चर्थो३प प्रतीत धवन! 
स्वलावने दीधे अधिशतथी थलितत रोवे 
२०६ याहि पाय विषयातो सभू७ उद्पवाथी 
०४ घ्य छे, वर्तक रीते नेत तो ते 6-५८१ 
थये १ नथी, शण्ह साहिता सभूछे पद्ध 
भाभीने मे झर्छ खा भगत यनावे छे, ते 
पशु यिष्यञ्जशभां सध्याच पाभीते म मताववाभां 
नावे छे, ते अध्पित १ छे, सत्य तथी, भारे 
मअतनी स्थित पोतानी साथी तथी, ५७ 
स्पषिशतचनी सत्ताथी १ छे. मे अल्पित १धर्थो- 
थी थयुं डय, ते उ पण वर्तक ७] 
नथी. नेतुं २३५ १ ३८५्‌ताभय्‌ हेय, तेने सत्यः 
पुती प्राप्ति उभ १ शंभवे? २०६ याहि 
भाय विषये, ५७३५ ०१ छे. भारे तेभना अयो 
५७ प््रह्मरप ० छ; जेटने सघणु ५६३ ५७ 
य्रह्मांड३प्‌ ५ छे. कभ 4४ यारंशभां श५६ 
जाहि पांय विषयाची $ल्पत्ति मिथ्या ० प्रतीत 
थाय छे, तेभ 5त्तर अ्नभां तेभताथी थती भी” 
जोनी 3त्पत्ति १९ मिथ्या १ छे. थे प्रभा 
"गत झर्छ पशु 3०प-०न थयुं तथी सने सधि- 
शनधी ०१६ न्नेवाभां जावतु तथी, कभ २्वप्तभां 
२३८५ 8८५८त थयेलुं तर सभत छता सत 
केयु प्रतीत थाय छे, तेभ परभ प्रञ्जशभय 


याह्माजशभां २४५७ यसत्‌ छतां पशु 


>$ 


थत मनु प्रतीत थाप ॐ. यैतत्यभांथी 
पृथ्वी य्याहिनों खसं १ छे, तेथी येत्य 
ब्यत्युत्‌ निभेण छे. मभ भडाञ्जशामां परिम्छित्न 
( भयादिति) धटञ्जशनो 8६4 थाय छे लेण 
जल्याप्रशभां परिरिछन्त ( भर्थोधिव ) छवो 
क्ष थाय छे, साभ मे. बना स्वउंपती विशेष 


वनारी मासे उल्लो, खे २०4 २५ २५६ ६७० उप 


रीते पाभे छे, ते सांभगे, परभेश्वरभा ४८५।- 
येला सभष्टि बज्र 'दु तशु ५ केवा खत्य॑त 
बानो तेळतो झणु छु? थेभ थितबत उरे छे 
यने पोतानो तेवो ० खजनुणव ३रे छे. थे 
खनुभवरप लावतावी वृद्धि थाय छे, सेर 
जछु३५ पोते असत छतां सत्‌, मेनु प्रतीत 
थाय छै, मेभ संड्ल्पतो यंद्र सायो डतो तथी, 
तेभ भावनाथी भनतायेलुं थघुउप ५७ सार] 
नथी, ९५१ थे जणुरपवी भावना उरता उरतं 
पोते खोड छतां पेपणाते पामे छे, भेदे 
रशा तथा ६श्य३प थर्छ न्नय छे. खशंलिपित छतां 
मेभ स्वप्तभां पोते पोताना भरथुतो दरश 
थाय छे, तेभ जसंभवित बा छतां ५९ ९१ 
पोताना इश्यपश तो ट्रा थाय छे. साभ दरश 
पणती तथा ध्श्यपणानी मावता ६ढ थाय छे. 
त्यारेते बि गशरीर२३५ थर्छने अछ ५७५१ 
उरतं विशेष स्थूलपप्यु पामे छे. पछी केन 
पुरुष स्वप्तभां पोताना वटेभागुपशुतो खनु- 
भव 3रे छे, तेभ ' हु लि यशरीर३प छुं. ' थेषी 
भवताने लीधे खे यात्मा वि गध्डपशाने। 
यने स्थूलहेडप शतो ५७ सनुव उरे छे. यित 
नभ विषय३प १४ गनय छै, तेभ ९५१ ६७३५ 
4 व्नय्‌ छे. खेटे गभ पह्षरते पेत थरी- 
साती. संहर प्रतीत थाय छे, मडरनो ६७ 
वाभा रलो प्रतीत थाय छे अने पह्मरते 
डाड्रो ६१० साहिता शुणण्रभां प्रतीत थाय 
छे, तेभ पोते सधणी $पाधियो।थी ५७२ २४ 


नाय छतां ५७ $पाधिवी संहर ३ब्पी जेवा 


खाञ्जशमां प्रतीत थाय छे. मेभ १ स्वप्नना 
सृते संपता संवित्‌ (छती संर १ स्वृप्नने 
तथा संड८प्ते देणे छे, तेभ ग घुउपभाथी वि ग- 
हेता अलिभानने पाभेल ७७१ पथु पोतना 
स्व३पभां ० वासनाभय व्यवद्धश्नों जनुलव उरे 
छे, व्यवद्धर नी इटिथी न्नेतां वासनाभय ६७६8४. 
पित अने चित्त साहिता परिणाभ३५ छे 
खने परभार्थ इश्टिथी न्नेतां रे ६७६४, शा 1३१, 


 सपा३५ खने २५१६३५ ४ छे. दि 4६७१ 
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रेल ९७७१ लि २६७ खाञ्जशभां २७९ व्यव- 
ढारने '६ु ग्नेठ छु? खेवी लावताथी खाअशभा 
नेवा भारे त ४१२५ मनु धरे छे. मे भे 
छिट्रोथी ते भक्ष्यभां याह्य नाभवाला पच्चथौले 
ध्ये छे, ते थे छिद्रो “नेजा? योवा नाभथी 
योाज्णाय छे. मेनाथी ते पद्चथौतवो ते सपशे 
छे, “0 त्वया? रोवा नाभथी योणणाय 

छे; खने मेताथी ते सांलणे छे, ते “११९ 
येवा नाभथी खोणणाय छे. मेताथी ते सुंधे 
छे, तेने पोताताभां चरा छुउपे ते धणे छे; सने 
ग्नाथी ते २१६ थे छे, तेते पाछगथी २सत ३५ 
थयेदुं इणे छे. मेनाथी ते थक्षत उरे छे, तेने 
प्रा ७३१ थयेधुं धणे छे; खने मेताथी ते येश 
उरे छे, तेने उमे न्ट्रियोता समूडरप थयेशुं देणे 
छे, “था हणाव प्रत्यक्षं इयाय छे खने या 
हणाव भतभां थाय छे? त्याहि भावना उरते 
थे लि गहेड़नो थे जल्रिभावी ४१ मेभ भा 
ज्शभां घराञ्जश २९ छे, तेभ परणरह्मभां २७ छे. 
ये प्रमाएे पोताना खच्युइपमां थोरी १९" साथी 
जेवी लागती बुदनी लावता उरपाथी प्रळय ०” 
२०१? रो शण्दने यायय थर्छ व्यय छे. ये रीते 
५८५८ थी खाङुगपशाने पामेला, वि गहेडता 
खलिभानवाणो खने मेनो (५०६७ १ स्थूल 
६७३५ थाय छे सेव २४१ पोतानी #ऋपनानी 
खुंहर १” जा सागर प्रह्मांडने इणे छे. ये 
प्रझ्ाउमा अछ २४५ पोताने गणभा रेले ६ 
छे, 9४ ळव पोताने यङवर्ती३प देणे छे यने 
उछ ९७१ शावी--प्रह्लांड वी ५८५८ ४२ छे 
तथा तेभतो जनुभष पु उरे छे. ते पोताना 
विना संउध्यो प्रमारो ६९, जण, जिया यने 
द्रया३प पोताने रछेवानां मिथ्या धरोनी ४८५१ 
इरे छै खने तेभवां न्युड शुं नामो ३ड्पीने 
भावनाने लीने ते तेभनाथी पोताने ०% यांचे 
छे, मेभ मिथ्या स्वप्तभां मिथ्या याज्शभां 
3नुं प्रतीत थाय छे, तेभ मिथ्या गत 
आंधिभां मिथ्या स५८पभय २०१ प्रतीत थाय 
छे, याभ समर्थ अने याहि अन्तत प्रल्ला 


पोते उवण संडल्पभय देवाथी स्थूत३पे उत्पतन 
थया नथी, छतां पशु ते छत्पन्त थ्या छे, थेभ 
उवाय छे. या ० श्रह्मांउउपी अभ 86पत्त 
थय्‌। छे, तेभां डार्छ पथु मिश्रित थयुं नथी 
ष्ट ५७ उत्पत्त थयुं तथी खने झर्छ पथु 
अडशु उरपाभां खावतुं नथी, थे तो अपण 
सनत परष्रल३प याञ्जश % छे यने तेभां 
णीन्नुं श४ पशु ७८५८ धर्यु ० नथी, था 
"गत संडद्पना नंगरती पेड प्रतीत थाय छे, 
छतां ते सत्य नथी, ६ स्थ्यु नथी खने ते 
२) चिना थयेला थित भेषु छे. भगत तपन्न्‌ 
थयुं नथी, छतां पशु ते ख्पनुभवभा. यावे 
छ. ते मिथ्या छे, छतां पथु सत्यती पेड प्रतीत 
थाय छे. भछा5८पभां प्रह्माहिड शुत १४ गये 
डाय छे, तेथी था ४८पत। प्रह्मावी 3०पत्तिभा 
$ तेएे उरेची डियामां तेवा पूबैर/त्भतो संश्२ 
$ णीन्नुं पथु गर्छ अरशु वथी, साथी 
गवा प्रह्मा सांउशपणन्य छे, तेबुं ५ तेताथी 
३८५८ थय यथा ०गत ५७९ २5९५०४१ छ 
रभ पृथ्वी याहिती सृट्टिमां सक्षीनो मे मनाई 
अणतो अनुभव २0३५ भातवाभां थाप छे 
तेनी स्थिति न्नर्या पछी थथेली २वप्तना पधे 
वी स्थिति मेवी छै, मेभ प्रा शून्य छे, तेभ 
०४२ १७ सर्षेद्च शून्य छै, मेषी रीते भभे 
ते व्शश्रध्षभां पथु ११५७ १४०१) ग्गुहु पडत 
नथी, तेभ था सृष्टि पण उही प२भात्याथी 
न्नी पडती नथी. परभात्मा सबैध समान खने 
सर छे खने प्रतीत थती खा णारे जाडपर 
वाणी सृष्टि ये प्रभाएं भिथ्याउप छे. था 
प्रभाऐ मे य्रह्मांड प्रतीत थाय छे ते सत्य 
[नर्भण प्रह १ छे, प्रह्म पिता पीग्नु झर्छ 
छे ०/ नि, जा रीते भान अ्पनाथी 88 
जा मगत शांत थाय छे, रेटले याचारथी, 
खारेयथी तथा दैतथी रहित तथा ६ ततो 
खला झेवाने दीधे नने खेड पथु उदी शय 
तहि थेवुं पर्ल जवशेष २७ छ. 7गतरष। 
आंति थयेली दावा छतां तेभां यीन्बुं ॥४ णु 
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ह 


थयेदुं तथी. सर्यथी २७ खने २५२७ ३४५० | 


[यद्यज्ञ १ छे. थे यिष्यञ्जशभां संसारपषु 
४र्छ ० थ्यु नथी. भे २१३५ छेते % छे. 
थिशक्षक्शभां य्याघेय नथी, साधार नथी, इश्य 
नथी, दरश नथी, करलाई नथी. व्रह्मा नथी, गर्छ 
ग्गैतनी पटपट नथी, मगत नथी समने पृथ्वी 
५७ नथी, छे छेते सधणुं शांतरप ५२५७ 
०४ छे. खा रीते सिद्ध थाय छे 5, मे झर्छ 
प्रतीत थाय छे ते २१२७ ५७ १४ पोते पोतानाथी 
पोताभां ० प्रश छे. मेभ ट्रवपणाने वीणे 
०४७ पोतातामा यहरी३पे इभाय छे, तेभ 
येतत्यपणाने लीचे व्रह्म पोतानामां ०त३ 
इयाय छे. खा न्यत मिथ्या ० हेणाय छे, 
छतां ते साया मेबुं भशाय छे. मेभ स्वृष्नभां 
ध्णायेक्षु पोतानुं भरु न्यग्रतमां नष्ट थर्ठ व्यय 
छे, तेभ जज्ञानहरणभां इणातुं यया मिथ्या भगत्‌ 
शात्छाणभा. तष्ट ५४ व्यय छे; अथव आमा 
१गत्‌ जधिषश्न३पे सत्य छे, पाधरढित छे, 
स्पॅथ्पठित छे, जाहिबी तथा खंतथी २६त छे, 
शानभात छे खने याञ्जशवी पेड २१२७ छे. 
प्रण्रत्नमां प्रा शूत्य३१५ ० छै, छ परमात्मा 
छे, ते १ सर्वध, शून्य थेवा पन्ना जाप 
प्रश छे. प्रह्ला भवोभय शरीरवाणा छे. ते 
पंयशूतभय शरीरवणा नथी. पृथ्वी याहि 
पृद्यथो प्रहमत संड्पथी थयेला छे. भारे ते सत्य 
नथी पथु ससलानां रिग साहि खज्यत 
प६थे मत्रा छे. १-५४ 

आकाश पव परमे प्रथमः प्रजेशो नित्यं 


श्वय कचति शून्यतया समो यः। ख ह्याति- 


वाहिकवपुने तु भूतरूपी पृथ्व्यादि तैन न 
दस्ति यथा न जातम्‌ ॥ ५४ ॥ 


श्रीवेजवासि४ मढाराभायहभा ७८५८५४२७१। 
* स्वयंलूत्पत्तिपर्शन  नाभने। 
सर्ज १३ भे। समा 
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स १४ भे।* 
अक्षनी सत्ताचु' १७न 
वसिष्ठ उबाच 

इत्थं जगदहंतादि दृश्यं जातं न किचन। 
अजातत्वाश्व नास्त्येव यञ्चास्ति परमेव तत्‌ ॥१॥ 

_ बसि मोच्या: थे रीते गगत गने 
२५७४२ २१६ आंर्छ ५७ ६ुर्य उत्पन्न थयुं 
नेथी सूने ठुत्पत्त नि थयेदुं डावाने दीधे 
ते भुल छे % तळ भे डार्छ छै ते प्र छे. 
केन्‌ रनः प६न समुद्रना गलेभां २ेधुं १० 
वरंगपशूने प्रात थाय छे, तेभ परप्रन्न पोते 
० प्रथम ९छबप्‌थयाने प्रास थाय छै, थे रीते 
०५५ु्‌प ७ पारणु ऐरपाथ ततुं य्रह्मपद्धु भरी 
"तु नथी, २४९५३५ यैतत्यती वृत्ति मेभ 
स्वप्तना पर्वत, आहिते प्रिय भाने छे, तेभ ते. 
आंतिथी खा विराटने पथु त्र घारे छे. या 
गे भाटे विराट ६७ छे, ते पृथ्वी सादिथी २७१ 
छे. मनोमय म छे खने २१२७ यैतत्यभात व्रह्म 
भय ० छै, जा विराट ६७ अ वितानो छे खने 
स्वप्ता पर्वत मेवा छे. स्वप्तभां इणायेशु 
नगर न्ने स्थिर २४, तो तो था (१२२ सिथर 
२३ थेन छे. नितासना भननां २९धुं यीतरवातुं 
सैन्य न्ने स्थिर २४, तो र्भा विराट तेनी 6पभाते 
काया छे. ते ३७ स्तलिभां वणु तरेबी पू 
णीयोना शैगूढ मेवा छै, त ग्रह्म३प 6त्तभस्तंल- 
भां बएुजतरेमी पूतणी३५ छे. पडला त्रन््पति 
चहा ३डेबाय छे, ते पशु पूजना इम र्ट 
३४ 9२७ १७ डावाने धीणे अर्शो चिताना १४ 
छे. पूज्यता सघणा य्रह्माशो भडषडन्पोना 
खंतोभां भुडत ० थर्छ न्य छे, ते र्‍या 
उता प्रह्मातां पूष ऊमी उयांथी ९४ अय १ मेभ 
लीत चिता त दर्षेएभा भीततुं पत य्‌ इयाय 
छे छत वे मिथ्या छे, तेम प्रह्मभां प्रतीत थये 


# जा योध्मा सर्शभा पूर्वे वहन रेवा छप- 
पणाभा ५२२७६ शा संशयाने युडितथी टाणीन- 
खवशेष रऐेदी द्रक्मनी जेडदानु पर्छन उरवार्मा रावे, 


१४६ 


ग्रहमा ५७ देणाता छतां मिथ्या छे. ६१य नथी, 
दरश नथी, साथ नथी तेभ सुन्य पथु नथी. 
भेभा सघनां नाभउपोनी उप्ता थाय छे, जेवु 
खोड ५७ ०० छै, मेभ येऽ दीवाभांथी थले 
दीवाये। ७६4 पामे छे, तेभ श्रह्मभांथी जनेड 
२० 8६ पामे छे. मेभ स्वष्नभांथी णीन्नं 
स्वष्नोने। 8६4 थाय छे, तेम हिरएवार्भभांथी 
[रटत 8६य थये छे; अने थे सं४८पभात 
व्राटभांथी सं४८१०- ०4४६७ 5६4 थाय छे. 
साथी बिर? खते व्या2६७ पृथ्वी जाही 
२७८ % छे. प्रथभ सं४९१३५ थे २१४ विर८- 
भांथी म णीत स४८पो३उप५ २०१ 584 पामे 
छे, तेभवी $त्पत्तिभां शीतन 9४ सहकारी 
अ२यु दतां तथी, तेथी ते ९७१ विर2३५ १ 
छ. सद्यफार४ अरणशो त षय, तै अर्यं भने 
क्र खेड १० छाय छे. थाथी प्रह्मभांथी सवा 
०? द्रातिरप सृष्टि 8६4 भाभी छे, ते ग्रह्मथी 
सिन्त नथी. सृष्टि विरटथी खिन्न छे खने 
[वर प्रह्मथी २५८५ छे, भारे ९७१ प्रह्म % 
छे; ४२७ ३ भृथ्पी याहि मीगनु झर्छ छे ०४ 
ति. 

राभ भाद्या: ९७१ थे छे ४ अनंत छे १ 
खथवा २9पतो झर्छ पर्वत मेवे सभष्टि ३ 
छे ड तेभांथी भेषती घाराय ती पेड, सभुद्रभांथी 
न्ती पेड जने तपेचा केबभाथी आ नता 
तशुणायोती ५६ रवा. तीहण्या ४२ छे. ९ 
जवत ! जा रीते भने वता सभूळे तो (तोय 
5७. "ने 3 तभारो चलिप्राय धणे भरो वो भारा 
सभन्त्वाभां जावी ०/ गये छे, तोपण [तश्रयने 
भारे तमे थे विष्यतु २५९५९ विवेथ 4 उरे. 


वसिष्ठ भाल्या : ९७५ खेड पश नथी, ते 


भड़ी ते खनंत झेवानो तो संभव % प्र्याथी 


दय? या तो ससबानु शि गुं जिदीने याध्यु 
खेषी तमे बात उरे छे. डे २४१! ७ खड 
नधी. वेत सगूछ ५७ नथी खने ९०१4 
पेत मेवा अर्छ समष्टि पिठ ५७ तथी. सधन 
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प्रतिभासाचणा > अर ९5 इणाय्‌ छे, तेये 
४४ छे ० नाड येव या विषयमा तमे पाओ 
[निश्चय यणो. शु येतत्यमान, (निर्भय खते 
व्यापड येड पर्न ५ छै, यर्म विना पीन्नुं अर 
छ १० 4४. थे य्रह्म सघणी शडितवागुं दावाथी' 
खने हएश्ये३पे भासे छै, मेभ तत्‌ पोताने. 
प्रथम ४णीये।वा णी हणे छे जने पछी ५३ ८७८ 
देणे छे, तेभ प्रह्म प्रथम पोताना यालासेन 
सतुप्रवेशता डभथी पोता३प इश्याने तरत १ 
सूक्ष्म देणे छे जने पछी स्थूल धेणे छ. ५२५७ 
९५१, युद्ध डिया, यवत, भंत, दित्य खने 
खेऽत्व ४त्याहिरभे ५३ ८4५ थती पोतानी 
सानु १ अनुश्षेपान्‌ 3२ छे. जेवी रीत सत्तानुं 
० प्रश व्वितपप्यु थाय छे, ते खशातधी १ 
थाय छे. न्ने शात थाय छे, तै सधणी सत्ता 
श्रल्लरपे ० ययवशेष २४ छे, जात्मणे।धथी 
ये जज्ञाव रणी न्य छे, १९ ते खालणोध 
पपु दुषण छे. नभ दीवा थतां स्पंधष्नरनों इयाय 
पत्तो भणत नथी, तेभ योध थतां भशन पु 
जयाय धाप पामे छे. था त्रभाऐ १? २१ छे, 
ते १ विभागरदित, अंत, सणी शहित 
वणु खने जाहियी तथा यती रहित भेषु 
प्रक ० छे. याच तडि पाभवारु येतत्य १४ 
२७व्‌तुं बस्ति ३५ छे. थे व्रह्म अधी पशु 
परिय्छेद पाभतुं नथी, तेथी थेभां उदी ५७ 
लेह थय तथी. गे झर्छ ९७१ खने १३ खाहि 
भे हेणाय छे ते वास्वकि न्नेतां ग्रहन १ छे. 


रभ याद्या: डे प्रह्मत्‌ ! मेभ तमे उ 
छे. तेभ ० द्य, तो सधणा छपा सभटिरपे 
येऽ ० छे, तै पछी खेड छबी ४व्छाथी 
सधना ए७वाने उभ सुणहुःणाहहि थता नथी? 


वस यद्या: व्यष्टिप विभागों थया 
पढेधा १ सघणी शङ्तियावानाये सभहि- 
विराट ॥ थेवी ४२७ द्षव छे ३, ' सघणाये।भ। 
हुँ येड ० साया संडव्पवाणे रु, भार वित 
यीन्न अन संउऊर्प साया थाय नड,” थाथी 
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खे सभशिवराट निरंतर नवी. ४2 ३रे 
छे, ते * प्रभाए तरत थाय छै खने व्यष्टि वानी 
४२०७ प्रभाएं थर्तु तथी, सभष्टि बर? खे प्रमाऐ 
पोतानी ४२७ १ सत्य थाय येवो सं४८५ थ्यो; 
खने पाछणथी 3६4 पाभतारा पोताता २२३५ 
व्यूष्टि वाती डिया ता डभवे भारे यावो [नियम 
यो: “तेजोती दियो अभु रीतिथी अने 
यभुड साधनोथी ० थाय छे, ५७ श४८पभानथी 
थाय तहि. ' हवे 98 सभये रीति यने साधनो 
[बना पथु २४ भर्छ याहि व्यष्टि छबाची 
जियायगे। संड्पभातथी सिद्ध थाय छे, तो त्यां 
तेभो २४८५ सिद्ध ३रवानी समटिविरिरती ० 
६२७ छे, खेम भातवुं. ॥४ ५७ 2०ब्‌ती डिया 
तेभनी शडित प्रभाह ० इलित थाय छे यने 
ते शमशिव्रारे स्थापेला नियमा. विता थती 
नथी. सभट्िविरिरतो नियम न्ने इणनी सिद्धिभां 
सनुडूण छोय, तो तेनी शडितते अधीन रढेतारा 
्यृ्टिश्छवानी जियागे। सण थाय छे; णु ते 
म्न प्र पप डाय तै ते उदी सरण थती नथी. 
य्य ४५३ | ० प्रह छे, ते १४ खाहि तथा खंत: 
२७५ समिविर२ छे. य्रह्म १” १९४१३५ 
तथा व्यप्टि०व३पे थया छे अने तेभ छतां ते 
उ ४३पे थथेल नथी, ६श्यना खतुसंचानने दीधे 
ते २०१ थाय छे थते गत्मभरशने पाभे छे. 
न्ने थे अनुसघात छूटी न्य छै, तो ते ४१ 
पाछे पोताना खणड स्बउपभा १ २७ छे. 
व्य2९०व न्ने उेपासवाता भाजे याते छे, 
ते। > तार्णु रसोथी तथा यषधोथी पटीने 
अनुडमे सुपे थाय छे, तेभ ते सभष्टिविरिटने 
भाभीने जुडे पहरप थाय छै, न्ने ते शनन 
भागे यावे छे, तै मेभ तायुं पारसभायुनो 
संया थतां तरत १7 सुव थाय छे, तेभ तरत 
० खेटे थनुडभ विता १ प्रह्लउप थाय छे. 
या सूक्ष्म यिद्चजश३५ प्रह्मभां सभष्टियो ॐ 
व्ष्टिये। झर्छ ५७ तथी, तोषछु तेता यभव्त्वरने 
धीघे ते नये य यम प्रतीत थाय छै, तेभवी 
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थे प्रतीत जधिष्ठ वती साथी ० थाय छे. 
प्रहरमा पोताती भेणे ० मे यभठार 98 छे, 
ते २५९९॥१ ३उेवाय छे खने तेत लविष्यज्ञणभां 
तामे! तथा उपो ३८पी क्षेकभां जावे छे, प्रह्मते 
पोताथी जलिन्त यइञ्जरतु ग थदवुसघात 
थाय छे, ते या भक्षवित्तीऐ संसा२३पे 
प्रह्मभां २६२ छे अने ते य्रह्ममय &ेवूने दीचे 
यनंत छे. प्रह्मभां प्रवीव थयेला १३५ इश्यते 
म्नेडे प्रलथी गण्नुदु पाउनु सशय छे, तोपथु 
पोताती शडिको लीने १४ ते परिशाभ थे . 
विधर साहि शण्कता व्यवद्धरमां यावषीने ते 
ग्नुध गनु शाय छे. येतत्य खने येतन्यने 
यंघीन प्रश्नशवाणा दृश्यवर्ग स्वालानिङ रीते 
"मुद्दे उरी श्य १४७ येव स्वलावने पाने छे, 
त्यारे तेनो मे जतुलव थाय छे, ते * शत 
थी त ४७१4 छै, याशा उरत ५७ सूक्ष्म 
तावाणी खने खत्यंत विस्तारवाणी यैतन्यनी 
०? शत छे, ते प्रथभ स्वार्था रीते १९ २५७ - 
रतु थवुसंघात इरे छे. न्यारे भोतावाभां 
भोतानी मेणे पोताइप १ येव थे जहंअरनु 
अगवा ना पाणीवी पेड २३२७ थाय छे, त्यार 
ते यैतत्य वधी वधीने वरह्मांडडणे परिथाभ 
पामेथा सूक्ष्म २५७३) ६५ छे, यभत्ञा२ ३२वारु 
खे येतन्य पोते १ पोताभां मे जपूनै यमत्डा२ 
उरे छे, तेने ५ "गत थे नाभ सापवाभां 
जावे छे. डे राघव! जरंघरनी ५८५८ येतन्यने 
खूचीन छे यने ब्य्यूववी ल्पता खडंड्ररनी 
भध्पताने खधी त छे; भारे गढंडर खने ननृत 
यैतन्य३प छे. येव खणड यैत्त्यृभां दत खने 
खद्वेत डया र्यां? वासना यने अर्भे खाहिते 
०५११ पता २0३५ भानवाभां जावे छै, तेभवे 
त्याग षरीने तमे तु! जने 'दु खे. लावतो 
पृथु त्याग उरो, येरे पछी टश खने हशयना 
भष्यभाथी प्रवण सत्ता १ जवशेष रढेशे, प्रथभ- 
थी ०/ सिद्ध येषी खचिशतनी सत्ता ग्गुट्ी 
"जाती दशयनी सत्ताने गनी "१4 छे, शेशे 
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वाणा रणी मतां छती खाञ्शती शत्ताती 
पेड खेड ० सत्ता ७६4 पामे छे. ये सत्ताभां 
नभृतती सत्ता 3 सत्ता उरुं न्वणुवाभां यावत 
नथी, भतनी येश३प सूक्ष्म भगत पणु शून्य 
छे खने छन्द्रिथ जाहिता विषयेष था सार 
स्थूल मगत पणु शून्य छे. थे णंने यैतत्यना 
यभत्थर३५ छे, भार यैतन्यथी लिन्न ४४ छे 
०/ नि, जवयववा णा प्भोंभां पथु के मेना 
विधास३प &ेय छे, ते तेथी ४६ पए "गध पतो 
नथी, त्यारे निरवयव येतत्यता विधासेभां तो 
येतत्यथी लित्तपशाती वात % शी ३र२पी? 
येतत्य सबैध इश्याथी २७त छे, नाभधी रडत 
छै सने तेनु मे विस्ती २१३पवणुं ३५ छे, 
ते ० २३२थु पामेधा १गततुं ३५ छे. भत 
युद, जढंजर, प्राणीयोा, परगतो खते हिशा- 
खो त्यादि ०? १? स्थवाणे। छे, ते सधणी 
येतत्यनी ० रयतागो। छे; ज२९ ४ "भतती 
स्थित येतन्यरप छे. यत्ने यैतन्यना पर्भे३प 
सभन्ने, भयत पिना यैतत्यपु छे ०४ नहि 
न्ने, त न छ्य तो येतन्य पोताना थभल्ार 
[वनातुं ० थर व्यय; भारे ग्टयतमां खते येत. 
न्युभां उडेवाभानथी मे६ छे, ५७ वर्तक भे 
नथी, खेटे पछी गगतती ग्नुही सचा १. 
उया २छ १ २१,२७१ पीगइपी यैतत्यभां तेनो 
भोतानो ने यभलार छे, ते व खने तन्भाता- 
जे।३प ०२ छै, मे आहार छे, ते यैतन्यी 
शहितनों ०/ विधास छे. थे विधासभां यैतत्यन। 
०/ [वला स३५ यव्नङ्िया प्रात्र थाय छे; २९२६ 
तेनुं भविष्यक्रणमां "२०१? येवु नाभ उडे 
वाय छे, ०१३ येतन्य खने येतत्य३पे ७४२ ४२ 
तार मडडर साहि पोता न विठ्रोथी परिरिछत्त 
( विभ) थर्छ ७१ याहि नाभ धारण रे 
छे, तैपछु थे क्रो मिथ्या दावाने बीचे ते 
परियिछिन्नडप छे १ नाडि, खेरने ९७वभा भने 
्ह्मभां ऽश भेह % नथी. यैतत्यरप यरह्मते 
खने यैतत्यना विधास३प २७१ते उशा ले६ नथी. 
सैतत्यनी शडितरप देवाने दीधे यैतत्ये उरे 
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मेवे ०८७ तै येतत्यतो म विलास छे, ते १९ २०१ 
उ_डेषाय छे. ९७१ थने «पानु भन थे पने 
येतत्यना विधास३प छे; यने मे भव छे ते 
० ४ट्र्यो३पे थयेलुं छे; भारे शेड ० प्रम 
खनेऽ३भे सचा ५।मेधु छे. यैतत्यता प्रञ्जशनी 
छ२३५ था भगत सधन लेब्रेथी २७ येवु 
येतत्यरष १ छे. अर्यो यते अरशो थाहि इर्छ 
५९] ग्रह्मथी लिन्न नथी. जा 6परथी हभेशां 
खेवा निश्चय रणवो ३, (हु उद्वत पाभवाने 
सृशङ्य छु. मणावाने अशय छुँ, पलाणाचाने 
खश्च छुं खने शापावाने श्य छु; नित्य 
छु, व्यापड छुं, जविनाशी छुं खते थयण छु. 
पोतपोताना श्मोथी जीन्नयाने लभाषता खते 
वाचाये! तेता बाद्ीया। खा विषयभां ११६ 
४२ छै, पशु भने तो श्राति २णीने था 
[वणयनो पाओ निश्चय थयो छे. यज्ञावीयाये 
६७ उरी भानेला या साडे "तरमा (कहर 
रभि ग्नुध ग्नुध धेणाय छे; पण शुनीयोये 
नतने निषेष इरीते (िशञ्र खने सर्वना 
सूधिक्ठनरप १ प्रह्मतुं ६० रीते गतुसंचात्‌ 
थ्यु छ, तेभां (कार साहि ग्नुध् न्यु इेणाता 
वथी, क्यारे येतत्यरेप वृक्षना हशयना जनुसंधान- 
३५०० सियाय छे, त्यारे येतन्य३५ बसंतती 
२५७॥१४ शी लाउप भाया याञ्जशभां प्रश पनत 
थनारी अण खाहि नाभवाणी पोतानी भग्न्रीते 
विस्तरे छे. थे यैतत्य पोते छिट्र बगरनु छे, 
छतां 8११० याञ्जश३पे २३२ छे अनेते 
यहन वजरनु छे, छतां यहनवाणा वायु३पे 
२३ रे छे. ते थाञ्जर वगरनु छे, छतां १२१ 
विथन रसाने उल्लास थापनार सूर्य जाहिइपे 
तथा प्रौढ प्रश्चरा३पे २३ रे छे; ते ११३५ छतां 
पृथ्वीनी सृष्टि नि यत्याथी पाडाभा नहि भतार 
०/७३पे २३२ छे. ते पोते अधितपशु। खाहि 
बगरनु छतां पियित्र घातुणेवाणी तथा ६१ 
याहितां शरीरोना 6५६३५ र २३्‌ २ 
छे, भोताना शानथी दृश्य पद्चर्थोंनो सर्त थतां 
५७ थे यैतत्य प्रश्नशित३पे २३ छे ने खशात 
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उनमा स्थावरा४ ०४३ पद्ये) "बताने बीचे 
रे जप्रश्नशित३पे २४ छे. जावियरअञवभा 
प्रा शाह भावावी अल्पवाने लीचे थे सैतत्य 
संसारी थाय छे खने वियारश्रणमां खे पोताता 
स्वभावमा ० २३ छ. यैतन्य १ प्रञ्ञशथी प्र्रशतुं 
जा गत यैतत्यती सत्ताथी छे अने पो) 
सचाथी नथी. या मगत जिद्यञ्जशती शूत्यता३प 
० छे ते यिद्यज्ञश सचाथी छे सपने पोतावी 
सत्राथी नथी. येनत्यता प्रशत भह । ३५ 
भय जा "त यैतत्यता प्रश्नश वी सत्ताथी छे, 
पशु पोताती सचाथी नथी. येतत्य३पी वायुता 
यूतत३प रा गगृत यैतन्य३१ वायुनी सत्ताथी 
छे सूते भोतावी सचाथी नथी. यैतन्यड्पी 
धारा जंघारावा अनप शाप जा भगत्‌ यैतत्यः 
३पी घाटा खंघारानी सत्ताथी सह रे छे सने 
पोत वी सचाथी २३ _रतुं तथी. येतयउपी सूर्यः 
ना लेग्ट्ना टिविस३प५ या भगत येतत्यडपी 
सूर्या तेनी सत्ताथी २३ रे छै सने पोतावी 
सताथी २३ रतुं नथी. ११११ रय॥ तेधता 
पस्भा छुइप छै खते थैतत्य ४००३१५- छे; शरवे 
तेल पणी नतां मेभ 9०४७ खवशेष २४ छे, 
तेभ न्गततो याच थतां यैतत्य खवशेष 
२३ छे. ०० यैत्य३प खजितिती 8५७ छे, 


यैतत्य्रप शणती धप्तत्‌ छे, यैतत्यरप 


पर्वतवी इहिनता छे खते येतत्य३५ "/णवीः 
१११ छे. ते येतन्य३प शेररीतुं भाणुये छे, 
यैतन्यरपी दूषती २१०८ छे, येतन्यडपी 
हिभती शीतता छे खते येतन्यरपी कणात] 
०.१६ छे. ते यैतत्यरपी सरसव1 ५३५ छे, 
यैतन्य३पी ०००१ तरंग३५ छे, यैक्यउपी 
भषती भषुरता३प छे जने येतन्यईप सुवऐेत 
प्पण्युणधउप छे. ते येकय३५ ६०५१ सुअच३५ 
छे खने येतन्य३पी ५११ ५०३५ छे. १? येत. 
न्यनी सत्ता छे, ते २ ब्श्यवत्री सत्ता छे; जने 
गे ०जतवी सत्ता छे, ते ०८ येतन्यतुं शरीर छे. 
मेन्‌ थाग्नशभा नीलता प्रतीत थवा छतां १७ 
ते वास्तव रीते दाती नथी, तेभ येतन्यभा 
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प्र ह्मांड प्रतीन थतु डवा छतां १९ ते वास्तविऽ 
रीते तथी. या प्रभाएं भगत पोताती सत्ताथी 
यसत्‌ छे, पणुय्यधिशतनी साधी सत्‌ छे; 
प्रत्पित पद्चर्थ 1 सत्ता खने खश्चत्ता थि तथी 
व्नु्ी होय ० गडि, भारे भगत सत्ता थते 
य्पसत्ता प्रह्मथी न्मुद्दी नथी. विद्वनोता नुभपतु 
जडत रवा भारे मे क्षेद्र " मवयववाण "यती 
खने सवृशवर्रत परभात्भाती योता डेभ 
धरे? येषी इल्पताये। हरे छे, तेभने (घळार 
छ. म यैतन्यभां जर्णडितपणाने दीधे पर्वतो, 
समुद्रो, पृथ्वी, नहीये। खने देवृतायो। साइत 
या सपरणु मयत १ नथी, तेभां ससधाना 
शींगड़ा मेवा सवयच थने जवयवदी 56 ताय्ये 
ने खवा श ०/ श्र्याधी भने १? मेम २३२४१७ 
पोता अंदर पीर अर्धतो सभाषेश न थाय 
खेवो चारो डोवा छतां पशु पोताभां याणा 
नभ्रा भ्रतिणि मने चारश्‌ उरे छे, तेभ नर्भ 
५७ अत्यंत मंड झव छतां पएु पोताभां 
या सघणा ससत '्रह्मडते परे छे. न्यारे 
अर्यरणे 8८८6 थयेला खा प्रत्यक्ष साज्जशते 
१७ बायु याहितो संग नथी, त्यारे सवे पधथो- 
ना खचि 1३१ थिद्यञ्जशी ०गतनी सत्ता, 
यसता, तुंपणु ने हुपषु छत्याहिनो संच 
४4 ०7 खय? पोतानी संहरती तसोतो. सभूछ 
पोताथी जिन्त पशु छे मने खलिल्त ५९ छे, 
छतां पांडु तेने पोतानी २६२ पारशु ३री २४ 
छे; ते * प्रभाशे भगत पोताथी लिन्न १७" छे 
सूने जलित्त पणु छे, छतां त्रह्म तेने पोत वी 
संर २१ भाव रीते » ६२७९ उरी २७८ ॐ. 
मेभ ०४गततु. ७५१६ता२र९ निर्वडार छोवाथी 
०/०त३५ पिर मिथ्या छे, तेभ थित्तानी सभि- 
३५ [इरशयभर्शथी 86८4 थ्येते। &१ने धीधे 
०'यत३५ (कारे ५७ मिथ्या छे. खने लोटी 
इनसे अध्यताये३प यित! भिथ्या छे, तेथी 
तेभवी सभष्टि३ष (िरएयगर्थे पशु भिथ्या छे. 
जाम [डिरएयणर्श मिथ्या छे, | थी ते।थी 
३८५८ थयेक्षु १२ पु मिथ्या छे, “भत्‌ 


. १५७ 


मिथ्या हय, ते यैतत्य ५७ मिथ्या ळेवुंन्नेध्ये. ` | 


योवी बात ३रवाथी येतेन्यनुं भिध्यापण सिद्ध 
थु नथी; 9२७ ४ यैतनत्य तै अनुलषथी 
सिद्ध थाय छे. ०? विषय जवुलपथी विरुद्ध 
चय, तेमां वयवती प्रभाशुता भताय ० नहि. 
मेभ मे मी” क्षय छे, ते ०५ जंजुर३पे 8६ 
भाभतुं न्नेवभा थाप छे, तेभ भे ग्रह छे, 
ते गरगंत३पे 8६4 पामे छे, थेवा निश्चय सभव. 
डे राभ! खाशा मेवा या भक्षयैतन्यती 
खंहर जा मे सधगुं ६श्यरप ग्रां छे ते 
भह्ायैतत्यथी लित्त नथी ५७ भक्षयेतन्यभय 
०7 छे, सेवा तभे खनुभवपूवड निश्रव सणी. 
या ५१७ बाध्मीडिमुनिभे भारकषणने था 
उदी, त२७।भ ते हिवस पूरो थयो, सूर्य ाथभी 
भये खने भुनियोनी सला बाब्भीडिभुनिते 
नभस्क्षर उरीने सा्यक्षणतो विधि ४२१ सारे 
नाइवा ४. पछी राजि पूरी १४ रत भूर्यूतां 
३२७) ३, ८या, २२८ थे सभा पाली वाध्भीडिदी 
भासे थापी, १-८६ 


इत्युरूवत्यथ दिवसो जगाम खायंत- 
नाय ph जगाम | सातु समा 
कतनमरल्करणा अगाम श्यामाक्षयै 


शहाजगाम ॥ ८६॥ 
श्वीय०५।२४ भढाराभायशभा 6त्पात्तप्रऽरछन। 
" ्रह्मप्रातपा६न ? नाभने। 4२ १४ भे। सभा 


१।८भीडिले। जीने दिस समाम 
२१२ १५ भो! 


भउपाण्यानने ब्यारश-प्चराग्ण भने 
तेनी श्री धीध३' ५७ न 
वसिष्ठ उवाच 
अगदाकाइमेवेद यथा हि ध्योत्ति मौक्तिकम्‌ । 
विमके माति स्वात्मैय जगशिद्गगन यथा ॥ १॥ 
वसि जाया : था भगत यैतन्यरप १ 
छ; अर९ 8 मेभ [नर्भन याज्ञशमां भोती 
» ख पंध्रमा सर्जभा धरणा घए इुशावाथी ने 
भुडितिशोथी, 6५२ ३४८ बातने। जनु २२५८ 
अ३पना विस्तीर्ण जाण्वानने। जारथ ३२१२ जावरे. 


भ्रीधाजवासिए २५९।२।१।4७-९८५(-५३२७ 


प्रतीत थाय छे, तेभ यैतन्यडपभां ते प्रतीत 
थाय छे, ०३ यैतत्यरप यात्माथी खलिन्त 
छ ते विषे इशंतो ३इं छु ते सालो, केन 
स्तभभां वगर अवरेधी पूतणी प्रतीत थाय छे, 
तेभ यैतन्यभां उत्पुत्त थया विनानुं ० प्रह्मां 
प्रतीत थाय छे. ये तन्य३प स्तंभ प्रतीत थती 
या प्रल्लाउउप पूतणी ओतरयेली १ तथी, अर] 
४ तेनो गर्छ अतरनार ० नथी, मेभ सभुट्रनी 
२५६२ २४९ गणा. ०१३५ स्वभावथी २९ 
थया चिना ०7 तरंगे३पे प्रतीत थाय छे, तेभ 
प्रहरमा मभूत ५७ प्रह्वा स्वभावथी थर 
भया चिता ॐ दृश्यरपे प्रतीत थाय छे. मेभ ५२ 
भाजुती पासे पनेते स्थूल छे, तेभ गती 
थासे न्नणियाभां भावेल सूर्यतां डिरथोनी २५६२ 
हेणाचां चसरेुये। ५७ स्थूल छै, भूढ कोने 
नूत यत्यंत स्थुल धागे छे, ५७ विद्वनोनी 
(ष्टिमां तो थे मनत यत्यंत सूकम छे. 1७ 
रेखुथाती सत्ता डिरशोती सचाथी ७९ नुद 
"जाय छे, ५७ कत्ती सत्ता चो प्रह्मवी 
सत्राथी न्शुंही खनतुलवभां यावती १ नथी. 
प्रह्मभां या पृथ्वी खाहि भत प्रतीत थाय छे, 
तोपणु स्वष्नता सने संडब्पता भगतन ५६ 
ते सायापशावागुं छे १४ नि, मेभ विण 
देशती नहीभां कतो संश नथी, तेभ थि- 
अश३प खा नगतमा लिन्न याञ्जरनो ४६ 
५९ संभव तथी, खा भगत शिन्त थाञ्जरथी 


रडत छे खते संउल्पता तगर "नु छे. मेभ 


(4०9० देशभा तही सतिउपे हेणाय छे तेभ तेभां 
५७ €्श्यता शा तिउपै प्रतीत थाय छे. प्रह्न३५ 
जाणवता येऽ १८८।भा स्वृष्नते खते पी” 
पव्थामां ०गतने भूष्वाभा खावे. थ) अछ 
वियक्षणु पुरुष धंडीना भध्यनो अशो सूये 
पुराण भपष्यणिहुभां २४ शेषी रीते न्नेथी 
ग्ुखे, तो ०/गत स्वृष्नवी पेड ० लिन्न जाशरथी 
रडत थते प्रह्म३प १४ व्यय छे. अवियार १ 
ग?्यूतने लित्न देणाउतार छे. तेने छोडी द्वाभां 
जावे तो भगत शण्हता खर्थभां यने पह 
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शण्हना खर्थभा लिन्तता छै ०४ नि, भगत्‌ 
हृश्यताथी रडत छे खने यैतन्यभात % 
यिष्षञ्जशभां साक्षी३५ सूर्यैथी ०४३ !तो. प्रश 
थया इरे छं. मेभ बाइणांनी पासे संडल्पतुं १६४ 
सूक्ष्म छे तेभ यैतत्यनी पासे ०२ सूक्ष्म छे. 
मेभ स्वृष्नतुं खते संडवपतुं भगत न्न्रववा 
०/१तूनुँ उपभान३५ छे, तेभ न्यग्रकतुं भगत्‌ 
पृशुस्वप्नता तथा सं४८५८। म/गततुं पभा न३५ 
थर्छ शे थेभ छे. येरते न्नञ्रतना गया 
खने स्वप्तता तथा शे्व्पा भगृतभां आंर्छ 
घृदुन्यूनाधिडपद्यु नथी, साथी ग्श्यत ६श्वताथी 
रहित छे अने प्रझ३५ छे. मगत ५१० साग? 
१/ छै, ( जथीत्‌ पोतानी सत्ताथी शून्य छे.) 
मेभ याश येरे 'शूत्य' थेभ यापणे 
सभण>खे छीये, तेभ मगत थेटते पथु शून्य ' 
सेभ सभण्/चुं. गयत खने याञ्जश ये शण्दे। 
पणु इल्पित छवाने दीधे सधिक्षन यैतत्यथी 
(लनन नथी. सा प्रभाएं छे भेरा भारे रो तत्यभां 
नूत यादि अं ५९ ६२4 3८१८१ थयुं १ 
नथी, ते नाभथी रित छे, ३पथी रहित छे अने 
मेनुं छे तेबुं १ छे. खा हीते यिष्ज्जशमं 
रढेलु भगत जावरणु३प भीत तूरी मतां 
[ञ्जश३प १ थर्छ न्त्य छे. भज पोती 
साथी यैत्त्यता २ दयुमान प्रशत पशु सम ! 
थर्छ शे थे"। नथी. भगत वित्त याजरथी 
रहित देवाने वीचे २१२७ यैतन्यरप * छे, १ 
थि थिद्यञ्ञश३प्‌ यित छे अने सं४८प 
ना तथरती पेड ते २ेधुं छे. यया विषश्रभां श्रव शु 
त भूषशु३प येगुं था भंडपनु खाण्यात हु 
तभने 5४ छु ते तमे सातथा, ये सा”ःणवथी 
खा विषय [न:संदैछ रीते तभार भाता हयी गे. 

रभ द्याः डे य्रह्म।! सहयोषती वृद्ध 
ने भारे उेरलीये३ संयंचवाणी छतां खतुपयोगी 
खेदी बातोतो संक्षेप उरीते, तभे तुरत भने 
भंडपनु खाण्यात संपूएी ३७; २०६ भार 
भाचती वृद्धि थाय. 

वसि भाद्या : खा पृथ्वीनी पीहभा ५०१ 


हीत वधारनारो, प्रौढ साभर्थ्यवामो, लक्ष्भी- 
वामा, धश पुनाबाणो सने विषेध्वाणे। "पद 


ताभतो खेड सन्न इतो. थे रान्न भयौधनु पालन 


उरक भा समुट्र३५ इतो, शयुथउपी संचरते 
हूर ३२१भां सृर्य३१ डतो, खीउपी इुभुिनीते 
(वष्साववा मां यंद्र३ष इतो यने धेषोउपी ५३- 
ने जाणवाभां खरित्‌इप हतो. ते विणुधो- 
( देवते खने पंडितो )ते मेरु पर्वत्‌३५ डतो, 
संसार३पी समुद्रते यशरपी यंट्र इतो, २६4 
३पी इसेने सरो१२३५ डतो थने सप पथ३५ 


इभगाने निभेन सूर्यरप हतो. ते संआभमा 


शनुजा३पी बतायोने पवन३५ इतो. शतुता 


` भनउपी भातंगोते सि ढ३प इतो, सभरत विद्या 


योनो १८५१३५ इतो यने सर्व थाश्ररीज्जरी 
गुणनी भाशु३५ इतो. वणी हेत्याउपी समुद्री 
क्षे उरवाभा ते भ्रणण मंध्ययग३प हतो, 
विक्षसे।३पी पुष्पोना योधने ते वसंत३प इत 
खने उपथी ते अमहदेव तुल्य इतो. वीवायोडपी 
लतने नृत्य उरावबाभां ते पवत३५ ७॥, 
खशऽ्य ज्मा उरकत उत्याडमां ते. विण्यु 
तुव्य इतो, सोग्टन्यरपी रातिविज्जसी ३भगने 
ने यंट्र३५ इतो थने हु येशमे।३५ बतायोने 
अज्ति३५ इतो. ये पद्धराग्गते इपषती अने 
विलासप्रिय दीला ताभती यी इती. थे 
तीला सचना सौखाज्याथी युत इनी सने पृथ्वी. 
मां न्नेशे पीर बक्षी अवतरली डती. 
ते दीला ५1 तथा संणंधीयो वी सेवा उरवाभां 
वियक्ष'यु इनी, बिलासते दीधे भधुर णे/धक वी 
उबकणी हती, यानंध्भूर्यऽ भह भंध यालतारी 
इ॥ी खने थेतुं मुंह शस्य यीन्न यंट्रता ध्य 
फुं शा^'तुं डतु. थेतुं 8००१५ भुण्षभण 
१०३पी अभरोथी भतोडर लागतुं ७]. ते 
[नभन खंगोबानी इनी अने अजुँअ( अनतं 
र्म भर अने राडी )थी सुरो॥ १ इती. साथी 
ते न्नेशे "नयन उभलिती क्षय सेभ शोभती 
डती. पोते प्रौढ विधासे।वा समूडषने 9३८७ 
४२॥री ( स्सथी भरेवी डूपणियां केवा झाथवाणी 
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खने पुष्पोती शोलावामी बाने दीचे न्ने 
शष्नरता | वाना समूडेने ५३८८ ३रवारी ), 
भडरंद्थी शरेली इपणियांवाणी अते पुष्पोनी 
शाजावाणी व्डयारिशी वसंतती लक्ष्मी हेय 
सेवी लागती. डती. २१२७ शरीरबाणी, पावन, 
२५शभात्रथी पथु खा नद खापतारी अने हसती 
गतिवा णी दाबाने लीचे ते न्ने ६७ परीने पृथ्पी- 
भां यावेबा अंगा झ्य थेभ दागती इती. 
सर्ग क्षाबने सानंद खापतार पृथ्वीला ४५६4 
सरणा ये पद्चयग्तती लाया दिवसे सुधी सेव! 
इरबाने सारे ग्वछो पीळ राति “/त्भी डेय 
येव तेवी डती. थे दीला जारे ५३२० 
३६२ पाभतो त्यारे 8६२ पाभती, यानं 
पाभतो त्यारे यानंद पाभती खते याडुण 
थतो त्यारे ाजुण थती; साथी ते पद्धराण्येता 
प्रतिणिण सभी डती. ५० पञ्रयन्न ओघ 
उरतो त्यारे ते पोते शेष नहि उरता. 5१ण भय 
० पाभत इती. १-३१ 

उद्विग्न प्रोडिझा मुदिते मुदिता खमाकुला- 
कुलिते । प्रतिबिषसमा कान्ता संकुदे केवलं 
भीता ॥ ३१॥ 

श्रीयाभवासिङ भढारामायएभां ७:५(४५५२७ने। 
*राळवर्शन) नामना सर्ज १५ भा सभाक 
९ भः 
२१० १६ भे। 
क्षीक्षाराणीनी तपश्चर्या अने 
स२रबतीड असन यय 
वसिष्ठ उवाच 

भूतलाप्खरखा साद्धमनन्यदयितापतिः ! 
अक्षश्रिमप्रेमरसं स रेमे कान्तया तया ॥ १॥ 

दस. भाद्या : ये पद्मराग्यने दीला 
(विना थी अर्छ पण रशी न डती. थे पद: 
सन्नथे शूतन परती अप्सर समान पोतानी 
जी धीला साथे स्वालाविऽ प्रेभरसथी रम्‌ 
यु, तेनी साथे तेणे यगीयायोनी (निडुन्नेमां, 
= जासाणम! वर्मा अमनेाजायी जतृत्ति जने 


तेभां परिशामे थ्तुं जपार ६:७ ध्पताओोथी पए राणी 
श्य लोभ नधी, ? जे उउेवामा २४११. 


ओआयागवासिछ भह राभायथु-3त५[त्त-५३२७ 


तभालव्नोभां खने पुष्पोता मंडपोथी तथा 
रमणीय ततायोथी घेरायेतां धरोभां २१७ व्यु. 
वृणी तै पुष्पभय थक्रपुरती शब्यायोाभा, 
पुष्पोभरी गधीयोभाो, कसंतडुन्नेता ७210- 
योनां खने डोडा इरबानां नानां तथावोभां रभ्यो।, 
यंद्दननां वृक्षाचणा पर्ववोमां, संतत ताभनां 
अल्प क्षीतां तणामां, बभ, तथा सासे- 
पालवानां घरोभा खने घीभडायोची निमुन्‍्नभां 
तेऐ २५७ अयु. ते 9३८८ थतां डोलर तथा 
मंद्र वमन पुष्पोता भारंच्थी सुधित थयेलां 
सूने ओय पक्षीयोता 2हुअरथी गार २७९ 
वृसंतबृतोता समूद्षभां २भ्यो, ते मने चरएयो- 
ता सुअभण अंतिवाणां पडता स्थणे।भां रभ्ये। 
यते जयां 8806 मि हुथाती यत्यंत १ 
उरनार[ उरणाय्यामा रभ्यो, ते पवेताती २५६२ 
म जुोाती तथा भाएुज्योती शिवायोना 8५२ 
नागोभां रम्या. वणी तेछ पूरवद्वतथो ता, 
ऋषियेता तथा शनिना निवास३५ थेव 
टरटूरता पवित थाश्रमाभां रभएु अयु. पद्‌ 
(८५८ ड्रुभुहिनीयानां स्थणे। भां, ४३ ८५८ ४४ 
तितीयोता स्थणाभां खने पुष्पीथी तथा इणोथी 
घेरायेवा. बनोता श्याभ प्रध्शाभा ते पोतानी 
अंता साधे रभ्य, खे यत्यंत सुटर पत्मराण्नय्पे 
तीता साथे सुहर विषयेवाणों खने वना 
केवी युवातीते योग्य शेषां सुरतै अर्यी. तेछे 
य्पत्येत्यता घाटा प्रेमरसथी यत्यंत भरपूर 
सुअमण विधासी थ्यो, तेह गत संपंची 
झंसीवी बातो डरी पुराणुनां याण्यानो सांभण्यां, 
अक्षरभुष्टि जने गढयतुर्थ जाह धश प्रञ्जरनी 
तनी डोळे इरी, वणी १७ नाडे न्नेयां, 
ष्रप्याउपे स्यायेबी. जाण्यायिन्नये। सांशणी, 
गूड यलिभ्रायषाणा शोचती ययौयो इरी 
खने इैश--अबने थनुसरीने आभ्य खने नागः 
(२४ येश्रयो। इरी, तशे विविध प्रज्ररोथी पुष्पोवी 
भाषायो। गुंथी, यने प्रअरता यार म्मेड- 
बाती उणा, उरी, पिनोइने बीचे शरीरता 
खवयवे। बाणवानी डियाणे। इरी खने विशित 


स ९९ भा-दीताराध्रीनी तपश्चर्या अने २२२4 तीई' असन ५५९ 


रसवाणां लोळतो अर्यी, अभण उसर तथा ४५२ 
बाणी तेछै पानणीरीजे। यावी खते ११ ८५८ 
पुष्पोथी बताथोथी डे यणरीयथी शरीरले 
अडवानी ०४३२ ५३ येवा परस्परते नणोत। 
शो जयी. पछवाउेथी शेटीने स्पर्श ४२१३५ 
[वलास अर्यी, भाणायोथी प्रहर हकती रमतो 
इरी खने धरभां पुष्पोता डि ३७ भा पेसाडीते 
येडप्पीन्नने ३ लाववाती ओडाये उरी. ते 
वढा एभा. थेसीने रवाना विनो६ थ्यो, सारी 
रीति उगवेला ण्ये घोडा, हाथी तथा 6? 
3५२ थेसीते ग्श्वाययाववाना वितो घयी सने 
नणट्रीडाना विधासभां पररपरते ०णथी लिग्न- 
वृषाती रभतो उरी, तेले नायो तथा गायतो 
इरी, ग्नुही न्यूद्दी उणायोधी तालपूर्येऽ तांडव 
डर्थो, परस्परते शणुगार घराच्या, आयननी 
इणायो। संप्पंची ययीयो। उरी, गायनोता याहाय 
चयी खने वीणा तथा भृदंगो बगाउया, 
तेले णगीयये।भां, नधीयाना हितासो 8५२- 
ता पृक्षोभा, उत्तन उत्तम ऐडीयोभा, खत: 
पुरेमा खने क्ववीयोभा प्रश ८५ येवा 
[७ ७००८ यवानी डोर ये उरी. खे 
प्रभाणे सुभभा 98रधी, ५२५ प्रेभ१५ी, 
भनोस्थे।थी भरेती शुंधर भभरवाणी ५६२०।ी 
ते प्रिया वीला येड समये [प्यार उरक दागी 
5, ' यौवतना उेब्लासथी ९२८ खने भरीभरी 
तक्ष्मीवंना जा भार प्राशि प्रियतम पक्न- 
२% शी रीते स्पर ते अभर थाय? डेवी 
रीत 864८ स्तनवाणी हु डांता भार ये भी 
से ne से. से. युगना निशाण 
सुधी यथे२छ रीत २१७ उरी शद? ७१ भारे 
तपथी, भ पथी, यमोथी यने नियभाथी सेवे 
यूत्न उर ४, रथी खा रम/नीनाथ सभा भुण- 
बाणा २०१ २५०/र२।भ२ थाय. भारे प्रथम तो 
सतू, तपोवुद्ध सपने विधावुद्ध येवा पा ॥- 
शोने भूछनु न्मयि 3 शु इखानां जावे तो 
भाणुसोतं ५२७ न थाय? थे भ्रभाएो क्यार 
४रीने ते प्रह्णुने मोलाच्या, तेभतुं पूषन्‌ 
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इरीने तथा तेभने ५७१ उरीने बीलाये वारंवार 
तेभने भूछवा भांड्युं ड, “डे य्राह्मशी! शी रीते 
२१५२५७ प्रास थाय? 

'प्राह्मशो पाद्या: तप उरवथी, "१४५. 
उरेपाथी खने नियमे! पाणवाथी सियो भणे, 
पशु भरपछु तो डी भणे ०४ न. 

वसि योच्या : दो प्रभाषे याह शु 
वयन सांलगीने पतितावियेजथी णीती थे 
धीक्षाओे हरी वार तुरत पोकवी णुद्धथी १ 
[पयार ऽयो 3, ` न्न टेवयेजे पतिता पढेधां ० 
भारु भरणु थशे, तो हु थित्तमां सर्व हुःणोधी 
रत थे परलोइभा भुणथी रहीश. पण न्ने 
५४१ ७११२ वषे प७ पात भारथी जागण 
नशे, तो हु इ:थी थर्छश, मारे भारे पातितो 
००१ घरभांथी ब्श्तो २४ १ नि, येम श्रयु, 
येम 3रवाथी पा तिते व भारा खा खंत:पुरत 
भउपभा ज्यो उरशे थने हु सर्वै पातिनी हट 
तणे सुभथी रहीश. २२१ २५०८) हु १५, 
उपवासे जने जियभें। याइरीश खने यैतन्थउप 
सरस्वतीदेवी प्रसत्त थाय त्यां युधी दु थे १३ 
तेभतुं १००८ उरीश, ' सुंध्रांजी वीलाखे या 
प्रभाह (निश्चय 3यें। खने पिते तेवी न्यशु डया 
[चता म शाख भ्रभाएे नियमो साथीने ते 84 
तप उरपा लागी. न७ त्रश जछारत पूरा थर्छ 
रडे, त्यारे ते पारण उरक वागी; सने ६१्‌त- 
रोती, स्राह्लणोती, जुरुती, पंडितोती तथा [वढा 


नोती पून उरवाभा. कपर २'क वागी. ते 


स्तातभा, हातमा, तपमां तथा च्यातभां [नित्य 
उद्योशी रेती. संपूण जास्किपणाने बीधे 
सध्चयार पणती खने णीज्नय्पे ना हु:णोने २५वी. 
जान गे प्रीत पोतती स्थितिती पातिते मथर 
भडवा नहि देतां ३०, उद्योग, शाख रते डभने 
यतुसरीने पातने पशु २९ शवा दागी. 
यो प्रभाह नियभा पाणती ये तीता झै 
वेही वेहीने ५७ १७से। २७२१ सुधी =; 
[28८4 तप डु, याम नणुसो सक्वरान पूरं 
थय खने याह्य 8पयारोधी तथा भानसि३ 
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३पयारेथी पूग्त पाभेवां (तभेण सरस्ववीध्वीये 
प्रसन्न थर्छने तेते जा 9१७ अद्युं 

सरस्वती भोद्यां: & पुत्री! पातिभडितते 
दीचे यत्यंत शाला पाभेला तारा या थाक 
(2७८4 तपथी हु प्रसन्न थर्छ छुँ, भारे तारे मे 
वरन न्नेघतुं छाय ते तुं भागी वे. 
चीता यादी: दे मन्म तथा ०रा३पी 
न्वाणाथी थता ६७३पी धेषते भराउवभां यंट्र 
सभात अंतिवणां ! ढे दृध्यभां रढंथा खज्ञानरपी 
यंचडारत थोधनु [तवारणु उरवाभा सूर्य सनात 
अंविवाणां ! इ जंग! &७ भा! ७ १५६०१ ! 
हु रोड छुँ, भार रक्षण उरे. ढ शुभा! हु भागं 
ले प्रभाशे भे वरधन यापो. पढेलु थे 3, 
“आरो पति भरी व्यय त्यारे पशु तेनो ९४१ 
या मार पोताना खंत:पुरना भंडपभांथी "/तो 
२७ नह, यीन्नुं डे भळध्वी! हु थे भागु 
छु ४ व्रह्मन्‌ देव सारे इशैनते वास्ते हु न्त्यारे 
न्यारे तमारी भ्रार्थता र त्यारे त्यारे तमार 
भने धर्शन जापवा,' 

वस मद्या: ये प्रम तीता ता बयत 
सांगवीने नगदमा सरस्वतीये तने थे 
भ्रभाएं थश?  य्पेम बर याप्या खने मेभ सभु- 
ट्रमा तरंग छ बने पोतावी भेणे म थतत्री 1 
५६ व्यय तेम ते यती थर्छ गयां. यान 
गने ४४ ६११ तै ४२६ थये। डतो, ते २०८२ 
लीला, मेभ गायत सांप्रणकथी इरिशी यात 
पामे, तेभ सरस्वती वां वयवोथी यातं पामी. 
पछी अणउपी २ १? पक्ष, भास तथा +तुरो।- 
३पी दुइणी१% छ, ६सोउपी थारयोवाणु 
छ, वषे३पी घरीवाणुं छ, क्ष0३पी पया छिट्री- 
वाणु छ थने सूर्य खाहिनी शातियामय छे, ते 
याव्या ३रतुं डतु. त्यां 9४५ संआभभां चवायेता 
तेना पति प्सननी थेतता सुअयेवां पांघ्डात! 
र्ती मेम, न्नेत्नेताभां १ लिगशरीरभा 
यस्त पाभी २४. राभ खंत:पुरना भंडपभां 
ये २०१ भरु पाम्या, थेटे ०० वरती 
उभलितीती मेभ दीला ५७ पडु ० ३२म:४ 


ययया सिड २६।२भ।य्‌-6५(त- ५३२७ 


गर्छ. तेना ७।&३पी ५८८१ 3२ फेवा गरम निसा- 
चाया दिव थर्छ गया यते शरीरभां 
अंश लाये छ्य रोपी इरियीवी १६४ भरव 
जेवी यवस्थाने भ्रात थर्छ, मेभ द्रीवाथी ३०७2 
भारती धरती शाला दीवानी शिणा बजार ५९ 
क्षी १४ ग्नेय छे, तो खंघञ्जरभय थूर्छ व्यय 
छ, तेभ ते वीला पणुर्षाततुं भरु थतां भूर्छित 
थ्छ गर्छ गने रंचञ्रमय थर्छ गर्छ, मेभ 
प्रकढतो. नाश थतां भाराथी घूसरी थयेवी 
1ही ६०५०) थर्छ न्न्य छे, तेभ पतितुं भरशु 


थतां सस्रत थेची थे धीवा क्षशुभाजभां 


हुमणी थर्छ २४, पातिता वियेगने दीधे थे 
दीला यष्वीती पेड भ्रावारभां यीसे। पाउती, 
न/रावारभां भूरी २९ती सने भरवा पदी दय 
थेषी 4४ २४, पछी १४०८ घरो सुअर्छ "टकथी 
२५८ विद१ण थयेली भाछवी ७५२ मेभ पढेथी 
भेधपूष्टि इया इरे छे, तेन पातिता भरशुथी अत्यंत 
(१९१० थयेधी ते लीला ७१५२ यैतत्यभां १४ 
५३२ थयेक्षां ध्याणु सरस्वृतीये ध्या उरी. ( सर- 
२्बतीये धीवातुं जाज्व सव डरीने तेने खागण्‌ 
५१७ इद्युं. ) १५० 

अथ तामतिमात्रवह्ळां खह्पाकाशमवा 
सरस्वती । शफरीं हृदशोषविह्न्ला प्रथमा वृष्टि- 
रिवान्वकुपत ॥ ५० ॥ 

$04॥०५।॥२४ भढारामावणभा. ७८५(त५२७ 
भंउपाण्यान स्नपन राक्षीपरिवेध्न ' 
नाभने। सर १६ मे. समाप्त 


२१२ १७ भे।" 


भ'उपाण्यान-्नवीन अने भायीन 
२१(४ भन विल भात्र छ 


सरस्वश्युवाच 
हावी मृतमिम वत्से भर्तारं पुण्पपुंजके । 
भाच्छाच नै त्य दुनमेर्नारमेष्याखि ॥१॥ 
सरस्वती पोल्यो: इं पुत्री! जा १०३५ 
येला तारा लृतीने तु पुण्पोना सभृडभां ढंडीने 
५ रा सत्तरभा सरजम ` नवीन खने भ्रायीन जे 
गुने चृटिशो भनना (५4६५ भान छे, जेम निरपछ 
$२५७४ जावते, 


सश १७ भे-भ'४पाण्यान-नवीन बने भ्राथीन शि भनेविक्षास भान... 


h 


/ 


६५१ 


रिरराररूरुरुरुरुरुरुरुरु रुरु रु कर रुरु कछ RRNA ४४४४४४१४७७ 


सभी भूड. पछी तुं थे जरततीने प्रा १४२. 
पुष्पो उरभाशे नि मने याभ शरीर ५७ मणः 
३शे नि, थोड सभयभा पाछे खे तशे पात 
९»वतो. थरो. याञ्जशनी पेढे निर्मेणताकणे। 
खेती ९७१ या तार थतपुरभा मंडपर्भाथी 
तुरत नीडणी *शे १७. 

नसि पव्या: ये प्रभा सरस्वतीला 
बृयूतो सांभणीने थे दीबाने घीर% यावी. 
पछी मेभ ००० जावीने अभकितीतुं जार्वासन 
उरे छे तेभ णंघुओेये जावीने तेनु साश्वा 
उरु. वे अभरोती पंडित मेवा नेनेवाणी थे 
वीचार पातिता शरीरने पुष्पोता समूहमा 
त्या अंधी सणी भूध्युं, मेभ अ ६रि<्र खरी 
घन भणतां स्थिरता शमी) २४, तेभ ते ५९ 
४७६ स्थिरता राणीते रही. रे % दिवसे सधे- 
सातिना सभयभां सघणां परिण्श्तो निद्राथी अत्यंत 
झंधी गयां थे पछी क्षीतायो हुःणने धीधे 
शात३प सरस्ववीडेवीने शुद्ध च्यातवाणी णुद्धिथी 
खंकपुरता भंडपभां भोलाव्या, थेटवे सरस्वती- 
से त्यां खावी तेते नीये प्रभाएं अक्षु. 

सरस्वती भाव्या: ७ पुत्री! ते भार 
5भ २१२७ अररु छ? तुं शा भार शोऊ उरे छे: 
मेभ आंखवानां पाशी [मिथ्या छोवा छत य 
प्रतीत थाय छे, तेन संसारती किया पण] 
मिथ्या झक छतां प्रतीत थाय छे 

धीवा माली: भारो पात इभणां अयां 
रहो छे 8 ते शुं उरे छे! 31 ४? तभे भते रेती 
पासे तेडी न्ना. हु पात विता खेडची वी 
शीश त. 

सरस्वती योध्या: ७ सुंध्रभुभी ! 3५ 
बासताभय वित्ताश्श छे, णौग्नु शुद्ध यिष्य 
छे जने तीन्शुं जा व्यावह्मारि जाड छे. ५७- 
यनी खने जीन्नती संधिभां के यिष््श 
छे, ते यंनेथी रडत छै, इमं तारो पति ग्भां 
छेते स्थान याहि थे यिद्यञ्जशता गऔै३५ १ 
छ. थाथी ते स्थात खाहि निद्यज्ञशथी न्यु 


नेथी छतां थे यिद्यड्ाशतुं थेखअ्पछो थि तबन्‌ 
उरवाभां यावे तो ते स्थान खाहि तुरत % 
यहीं देणवाभां खने जतुलप्रवभां यावे थेभ्‌ 
छ. ढे सुंध्री ! संबित निर्मेषभानभां थे प्रश 
भांथी णीरन प्रदेशभां व्यय छे, त्यारे ते संबित्‌नुं 
प्पंने ५६२ २७तप छु मे भध्य छै, ते विध्श्नश 
छे, येम सभ"/८ुँ. तुं सघणा सं४८पो छोडी इछन 
ये थिद्यञ्जशभां विश्राम उरीश तो थे सपी 
तमः ५१६ देवाथी तेभां को तार पातिता स्थान 
खाहिदी जवश्य प्राप्ति थाशे, ७ सुंध्री "४ 
बत खत्यंत्‌ माच थाय त्यारे० यथे 
५६ भणे छे अते णीळ रीते थे भणे थेम्‌ 
तथी, वोपणु नारा वरघनना प्रलावथी तने खे 
पध्दती तुर्त पाति थश. 

बसि भाल्या : रोट वयतो उडीत सर- 
स्वतीदेपी तुरत पोताना स्थातमा गयां थने 
तेभना बरक्षतता भ्र्बने दीधे थील्ाने तो 
रमतवातभा निषिंडव्प सभाधिनी प्राप्ति थर्छ. 
पल्डवारभां धीचाये सभाघिते बीचे जंत:४२ए- 
३५ ६७ पिन्रावाणा स्थूण हेइनो छोडी दीधी 
( डना सजिभानते छोरी धैधु;) अने मेभ 
भूमिस पोताता भागाने छोडी इ्छनि साज्शभां 
स्थिति उरे तेभ तेछ विद्यक्षशमां स्थित उरी. 
साभ यिद्यञ्जशमां स्थिति पाभेक्ी ते धीक्षाओ 
ते धरना याञ्जशभां ० घण रन्नयो।थी णीयो 
भीय लरेवी सलाभां पो एना पति पक्षराण्गने 
( पक्षराण्यत पीग्त जवतार३५ (वहूरथयन्नने ) 


फेला ही. ये २०4१ सि हासत ७५२ पेडर इतो 


खने लोड “न्त्य! न्य्‌! ? तथा ` थिरंश१! 
निर २०५! ? येवा शण्द्चेथी तेती स्तुति उरता 
डता, ते पोतावी पासे यावेल्षां थुडर्पातथोतां 
तथा सैन्यानां अयोतो (निय उरकत अयेभां 
धाय्ये डतो, ते पताअथोता भंडणाथी व्याप्त 
थयेली २१/४ नीता भुण्य भडेलमां भेह इवो! 
थे भंह्रिता पूर्वद्वरभा अक्ष॑ण्य भुनिये तथा 
पक्षिय मेह इता, त्यां घक्षिण क्षरभा 
यसंण्य भारा भार राग्गये, पेड इता भते 


१५६ 


श्रीयजअवासि४ भदाश्भावणु-3(पत्त-५४२७ु 


पश्चिम दारभा जसंण्य बनवायो। थेंदी इती. 
त्यां 3त्तर वरना आसंण्य रथोती झाथीयोनी 
तथा धोडागे।वी भीड न्यभी हती, थे रान्न 
४४ येड सेकता. वयनथी धक्षिणुधश संजंधी 
यद्वा प्ररांगनो ।तछै३ उस्तो इतो. त्यां भवे 
दशं म भयोद्रणे। स्थापवाती इती, ते 
रांची गोहबशु तेवी पासे मेवा उशु ४६२१ 
२० उरतो इतो खते त्यां सचना म्वेर्छोवाण। 
३चरहेशने वश उरवानु अभ त्यां सेरूते २ 
उरतो इतो. सधणां पृञ्चिभनां रान्यानी तथा 
लुंगशु नाभवा शती, १6६२ तै सान्न तेती 
याजाथी व्यवस्था इरतो इतो. थे यङ्वती 
राग्गने धक्षिणुसभु ट्रता डिनाशथी यावतो बंज्रनो 
हुत त्यांनी वातोथी ११६ उरावतो हतो. 
पूर्वसमुद्रता डिताशथी थापेता मडेन्ट्रायणतो 
२३ेपासी ओ्छ सिद्ध त्यां याज्ञ गंयानी बातो 
संभणाचतो डतो; सने 5त्तरसमुट्रता डिनाराथी 
खावेत इत त्यां यक्षेती वात संभनावतो हतो. 
वृणी पञ्चिभसमुट्रना डिताराने न्नेन रावे 
६१ त्यां सूर्यता खस्ततो प्रर संलणावतो 
इतो. त्यां राब्द्ारता सधन लागो छरधेर 
9१० खरांण्य रग्सपत अंतिणिथी व्यतत 
१६ गया इता त्यां यनां स्थानप्रेभां भ 
२९१ प्याह्मयोता शण्ट्रेथी “तूर्य? नाभतां 
वार्ग्नना ५०६ इया्छ ता ७१ खने यंदी- 
०/तोतै प्रण अलाडल सांभणीते ०४गदी ढाथी- 
ये! साभा शण्द्री उरता हता, त्यां भायतभां 
प्‌ जववाभां यावतां कृष्स्लिता शण््चथी 


धरने गभे या९9 रह्यो इतो खते डाथीयोये, 


धोडायोाये तथा रथोये 8236 २१०4 याज श- 
भां बाह्णांथाता मेवो पर थाउप्र भय 


रह्यो डतो. पुष्पोनी, ३पूरनी तथा धूषोनी प्रौढ 


सुगंध ते पर्वत मेवा भढेवामा ३९४ रढी 
इती खने सधम ध्शेभांधी ते ते वर्तुथे। 
मंयावीते राम्या लंडरते भरपूर राणनारा 
सेक लोड त्यां जने$ प्रजरनां शासतो लणता 
डत. ते सन्मनो यश, उपूर, पाथी विनानु 


पाष्ठणु, «१८ वस्र यते श्वेतगिरि मेव हतो. 
यारा खने पृथ्वीना खेड स्तंभरष पोतात। 
प्रताप बे तेह सूर्यनो पथु १२०शय उयो इतो. 
त्यां सामंत रान्नयोा प्रम यारंलवाना भार 
मटा अभाभां व्यञ्च थर्छ रह्मा इता यने भोय 
भारा अरीगर क्षेत्र थनेई भ्रञ्जरनां नरतां 
प्पांचजभा $२१भां तत्पर १४ रह्मा इता. प्रीढ 
जाए प्रवाणी खने बासताभय थेवी ते ध्ीक्षा 
राशी मेभ आडण चाड शमा प्रास थाय, तेभ 
वासनामय सेवी ते 6१२ मथुवेधी तभाभां 
परात्र १४, मेभ पुरषे! सं४०१भानथी रयायेधी 
खीने देणे नङ तेभ सत्रासद्षये पोतानी जागणे 
इरती ते बीधार शुने न्नेर्छ नड. मेभ स्पेन! 
सं्पथी रयायेची नगरीते यीन्नयो। न्नेछ 
शता नथी तेभ सभासघये पोतावी खाजण 
संयरती ते बीलाने न्नेर्छ नाड न्मे यग्नती 
साथे योऽ नग्रभांथी पी” नगरभां थावेल। 
अय येवा यागणता ० पोताना सधना राम्डीय 
पुरुषाने त्यां बीबाये सभामा येडे धी. 
त्यां मेवा पोताना देशभां इता तेवा म थने। 
तेवी १ रीतभातबाणा तेना ते पुने, तेनी 
ते पुतरबंचूयने, तेना ते भंत्रीभाने, तेना ते 
राग्नयाने, तेना ते भडितोने, तेवा ते हास्यरस 
३५ब्बबनाराथोने खते तेना ते सेवअने दीबायी 
धी. वणी ७ त्यां णीन्न ३२७२ नवा परि 
तोने, नवा संयंघीयोाने, नवा व्यवद्धरोने भने 
त्वां नशरन्/नोते पथु ही. त्यां तेशे दिवसता 
भध्याइनडानभां घ्शिमाने चाय धव तणथी 
च्यात थयेली दवी खने खंतरिक्षने यदू, सर्य, 
भेचता शण्दो, पवना सूसवारा, पर्वते, नहीओ।, 
नृक्षो, नगरो, भारा नगरो थनेई प्रकारच नगरोनी 
पेड र्यायेद्षां मगत तेभ ० गामडाथी भ्यु 
मयु दीह. खागननी ब्ययथी रहित थर्छने 
साम वर्षती अवस्थाने प्रात श्येला सन्ने, 
सणा जागगता सभासद साहिने खने सणा 
जागगना यानन २हेवासीयोने न्नेघने बीचा 
[वयारभां पडी गर्छ ड न्दता नगरना २ेवासीयो 


२५२६ १८ भा-थी€ा ने २२२५ ने। २'६-णने २१ ती सभानता 
१४१०९१७१९२ किक खि किखिस्िर रि २७२७ “९७/%७२ रि? 


संघणा भरी गया इशे 3 शु १' खेरबाथां तो 
सररवतीना प्रसाध्थी समाधिमांथी व्युत्थान र्य, 
येटवे दीला क्षणुभानभां जायणता खंत:- 
पुरभां यावी; त्यां तेशे धरने जिंधी गयेक्षा 
ले भाएसेने तेभनां तेम % दौड, पछी धीक्षाओ 
[नद्राथी धेरयेक्षी सीमाने दीने ३६ ३, 
` जडी हु:णथी यइ पीडा छु, योर्वा भारे 
मने सभाभां लर्छ न्यो, दु भार पातिता सि ड- 
संतती पासे अभी रु ने त्यां जने$ सभासधे- 
ने ग्नेठ, तो % वती २६ु, नि तो ९४वीश 
नि, ये प्रभाए बीलाये याश घरी, थोरले 
२०३4 परिवार जनुऊगे (निद्राभांथी न्न्य 
खते न्नगीते पोतपोताना अर्यो उरकभा परे- 
वायो, मेभ सूरयतां उरो पृथ्वीभां व्यवद्षरे 
यूलाववा सारु गनय छे, तेभ खनेड छडीधरो 
नग्‌र२०/तो खते सभासधने यालाववा नया, मेभ 
शरबऋतुना हिवस वर्षीतुनां वाहणंथी भदित 
येला स्माज्ञशने साड उरे छे, तेभ सेक वोडायो 
-चशी डतावणधी सभाती लूमिते साइ उरी नाभी. 
२५२७ भा उरवाभां यावेचा सपने संचडारथी- 
उपी मग्ने पी भतार दैवे न्मे आश्रय 
ग्जेवाने भारे याडाशभांथी नक्षत यावत दाय 
तेम त्यां शालवा लाग्या, मेभ सृटिनो प्रथभ 
सभय प्रतयभा सुञर्छ येला समुट्रोने ०7णधी 
भरपूर उरी ६ छे, तेन थापन वागेव बाग 
पोताना सगूळेथी सथाता प्रध्शोने भरपूर 
उरी हीचा. मेभ जेलाध्य श्री १२ उत्पन्न थतां 
वाड्याला पोतपोतानी हिशायाभां रावे छे, 
तेम सार स्वभाववाणा भंत्रीयो यते शाभंतो 
सलाभां पोतपोतानां स्थात पर याव्या. 
वरेक्षा उपुरत पेड धारी ढिमती ४शीओथी 
शीतणतावाना खने प्र (८५८ पुष्पोभांथी नी 
गती युजँषथी पु थयेला बायुथो त्यां वावा 
लाग्या, मेभ सुंग्रीवने भारे ऋष्यभूइ पर्वतती 
सभीपभां रडेतार तेता पिता सूर्यता तापथी 
तपी अयेबा. चाइना सासपासता पर्वतो 
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९५२ स्थिति उरे, तेभ घोल वज्रोवाणा ॥ारपाणे! 
समाना थासपासता प्रदेशामा ठोभा र्या. 
गेन तीब्र पवतने दीचे स्थातभाथी शर्ट धर्घने 
तारयोाता सभु भरे, तेभ पोतावी अतिथी 
खंधञ्जरोता सभुद्षने पीतार पुष्पोता समूळ 
पृथ्वी पर भडवा हाज्या, गेम पडू ८५ 
भभगाथी व्यात्र थेला सरोव्रोते हसे. पोताताथी 
भरपूर इरी भू, तेम रखता खनुयरेखे ये 
सभाने भरपूर उरी भूडी. मेभ अभध्वथी (कार 
पाभेला दि पर शृ गारती येश मेसे, तेभ 
रबग्यता सिखसनती सभीप रेषा सुपछ्षेभय 
नचा विचित्र जासनपर धीदा पी, त्या धीक्षाओ 
जागणता सधणा राजथोने, भुरुणेते, जावे 
कते, भित्रोते, सभासधेने, संप्पंधीयेते रने 
यांचवाते जागणवी पेढे ० पेहला न्ना. खाभ 
रान्बना सधना देशीवोञ्जने जागणती पेड ० 
पेठेला न्ने्छते दीला पडु शान पाभी जने 
पूतिना श्छवनवी याशाने धीधे 6६ पामेधी 
शाभाथी ते यंट्रनी पेड शे।भवा लागी. १-५७ 

सकलमेव हि पूववदेव खा समवलोक्य मुदं 
परमां ययो । नुपतिरा्ट्रजनं खलु जीवताभ्युदि- 
तया च बभौ शशिवच्छ्या ॥ ०७ ॥ 

श्रीयाजवासिङ भडारामायशभां ठत्पतप्रडरएना 
दीवाना जाण्यान अंनंधी “ संध्हराट्रवर्शन ' 
न्‌ भने। २९ १७ भे समाध 


२०" १८ भे।* 


शील ने २२२५तीन। २ १।६- 
मने २९िनी समानता 
वसिष्ठ उवाच 
इत्थं विनोद्यामीदे दुःखदे चिश्मित्यलम्‌ । 
बोर्धायत्वंगितेभूपानास्थाना दुत्यिताथ खा ॥ १॥ 
वस भाद्या : भारे बिच यत्यंत ६ु:ण- 
धयी १४ पड्युं छे, तेने हु ( सभामा याववा 


* जा जढारमा सर्गम ` हृश्वपशान थीपे 
समाधिभा देणायेदी सृट्नु शने भ्रथभनी सुष्टिनु 
मिश्याप७ सरणु छै शने तेशो यैतन्वभा ७7 २छेथी 
छे.) जे 5७११ जावरे, 
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खाहि ) ७पायोथी व्यश्वासित उर छे, थेभ 
रन््थाने, गोती थेशरे। 8परथी सभव्न- 
वीते दीला सतराभांथी 88. त्यांथी छेने 
ते जंकपुरमां भर्छ खने खंत,पुरता भंडपभां 
पुष्पोथी दंडी राणेधा ५४ शणनी पाते 
घेयीने ते जित्तमां वियार धरवा लागी ३, 
खद! जा खभारा नगरां भाएते यहीथी 
मरना प्रइंशनां रह्यां छे खने या खंद्रला 
५६२५ ५७ र्यां छ. भारे या झर्छ विशित 
भाया छे, कडी, तयाच अने[डिताच तमना 
वृक्षाथी व्यात्न थयेक्षा था पर्वतो पशु मेभ 
त्यां छे, तेभ यही ५७ छे; भारे था ओछ 
विस्ती भाया मणाय छे. मेभ थरीसामा 
भद्धर तथा थंहर पणु पर्वतनों जतुभव थाय 
छे, तेभ येतत्यती खंहरवा खने यृह्धरता १६शे।- 
भा ५७ जेवी ने थेवी १ सृष्टिवों थतु 
थाय छै, तो तेभां ३४ सृष्टि जोरी छे खने झर्छ 
भरी छ१ ये विषे सरस्वतीनु धून इरीते छु 
तेभते पूछी न्ने थेटे भारो संशय रगे, गा 
भ्रभाएं [श्रय ४रीने धीक्षाणे सरसतीलु ५०४ 
उर्थु, २१ तेह ड्रुभारिञनुं ३५ ४२७ री) 
सन्‍मुण पषारेतां सरस्वती ना दशै त अर्या. भद्रासन 
8५२ पराग ये यैक्यशडित३प सरस्वती वी 
सामे धरती पर पसीने धीक्षाओे तेभने नीये 
प्रभा पृछयुं, 

दीला मादी: ७ देवी! 4२१ जारंजभां 
तमे ० 80१ भयौ स्थापी छे ४ ` मेता 8प२ 
ह्या ४२१८ छाय खेवा सेव रती विलाति भछा- 
त्मा, उशी ५७ 8११७ छ्यौ (वन सांभणे छे. 
भारे हु तमने भ्रशाभ 3रीने > ऑर्छ पूछ छं; 
तेनो भते यथार्थ उत्तर भणवे न्नेछथे, ७ परभे- 
श्री! तमे भार ७५२ > २५१२४७ अया ते 
सण थळे, खा “भगत्‌” ताभतः पृधधर्थनो 
यरीसे याज उरता पथु यत्यंत निभेण छे 
यने तेचा स्व३पभां उरोश यामनो १९ येऽ 
ताना सरणा खंवयव३प छे. ते वा शीथी २५०१4 
छे, प्रधशभय छे, भूत रहित दबाने दीधे १६ 


श्रीयाअवासि४्ट भमहाराभावण-$त्परि-५5रचू 


छे, सुशील छे, ताभथी जफणं3 येतन्य वय्‌ 
छे; लेह्थी अडत छे थने सधणा व्यवद्धरोभां 
पढलांथी २३,२०२ छे. दिशाय, अथ, सघणां 
शर्यती 6त्पाति, तेभने रढेवावो खवञ्जश, तेभ- 
ना प्रअश खने व्यवद्धरता योञ्जस्‌ नियमो से 
पंचा अत्यंत बिस्तीछै वियित्रपशाने पाभीते 
तेती संहर प्रवल मती पेढे स्हूरे छे. थे 
थैतत्य३प यरीसाती यह्धर तेभ १ ६२ 
सृष्टि रढी छै, येभ समाधिथी भार मनुथवभां 
याव्युं छ, तो ये थे सुस्यिभां जोरी सू 
४४ छे खने भरी सृष्टि ४४ ४१ 

देवी भाद्या: ढे सुंध्री! येभांथी तने 
४४ सृष्टि साथी बागे छे जने ४४ सृष्टि णोटी 
लागे छे, ते तुं भने यथार्थ रीते ४४७. 

धील योधी: ७ ध्वेश्वरी! खा हु यते 
तमे यह पेग छीये ते सायी सृष्टि छे थेभ 
हु "नयु छु. ७ देवी! भारा पात ढभशु मे 
थृष्टिभा छै ते थोरी सृष्टि छे थेभ हु भानु छु; 
३२७ ३ ढे थपिन ! नबी सृष्टि शुन्य छे सने 
पूरत इेशञ्जण विनानी छे. 

देवी याद्यां: थे तवी स्ट पथु जरशु 
[बनानी तो क्षय १ नाडि भारे तेना अरु विषे 
[वार उरत यीन्नुं झर्छ ५७ अरशु नि १७. 
वाथी खा न्नूनी सृष्टिने » तेता ४२0३५ भावी 
पडे छे. ७ था न्युवी सृष्टि सायी डय तो 
तेभांथी डी ५७ लोटी सृष्टि ७८१८ थाय नह 
३२९ 3 अर्य उयारेय अरशुथी समान $त्पन्त्‌ 
थाय नि, 

दीला मोदी: & भा! धरणुथी ये यत्यंत 
[वलक्ष्शु थतुं ५७ न्नेवाभां यावे छे. भभ ४ 
भाटी णते घ।२७ ४२१ खशडत छे, १९ भाटीथी 
8८८८ थये घड १/णने धारथु ४२१ सभर्थ छे. 

देवी यालया: भे अर्य यीर्न्न विभित्त- 
अरशोवी सडायताथी Gत्पत्त थयेषा क्षय छे, 
तेभां निभित्तञ्जरशुते लीचे ४४४ पियित्रता 
थती न्नेषाभां जावे छे. ( १0३५ ७१६५ 


शभ १८ भा-धीहा मने सरस्वतीने। 4१६-०१ सपनी सभानता ९८ भस खन सरस्वतीने। सवा जन सिनी सनन ०५८, 


dnd हु 
ज्रणुर्भाथी याड खाडि यीन्नं तिजिपञ्रशती 
६६ घड़े) 80८५ थाय छे; याथी धडाभां 
भागीथी ४४ विधक्षणुत बजाय छे. पथु थे 
धीवाभांधी नीन्न दीवानी पेड १? अर्यनां पा त 
यने निमित्त ग्नुध न दय णु येड १ षय, 
ते अर्ये ज्ररणशुथी नियित्रतावागुं दतुं नथी, था 
नती सृष्टिभांथी मे नबी सृष्टि १४ छे तेतु 
पा धत पु न्नूनी सृष्टि छे अने तिमि पर 
न्नूनी सृष्टि छे; भारे तवी सृष्टि न्गूनी सु 
विधक्षण छपी न्नर्छये न. साभ छे खेटला 
भारे न्भूनी सृष्टि खते नी सृष्टि यंते मिथ्या छे. ) 
ढे सुद२१६१। ! न्ने ताय पतनी खे तवी सृश्टितु 


यीन्नुं अर्छ निभित्तत्तरणु यता पृथ्वी याहिया 


युं [नभित्तश्नरणु छे ते तुं उडे. न्ने तमा पृथ्वी 
[नुभिततञ्ररथु य्‌, तो अयने तपन्न्‌ उरण मारे 
पृथ्वी अथी अहीने त्यां "दी न्नर्छये; तो 
पछी ते पृथ्वी रही उयांथी २४१ याभ छे खेटला 
भारे जा न्नूनी सुटिना जवुलवत संस्झरमावथी 
० त्यांनी नबी सृष्टि उत्पन्न थर्छ छे अनते 
ये 9२७३५ संस्क्षरभानते स्वता थापतारों 
प्पीन्जं गर्छ निभित्तततरंणो छे ५ नड. याभ्‌ 
[नुभित्तञ्ररथो तथी छतां १७ न्न निभित्तकरणु 
दवा १ न्नेर्छथे ' येव २५२७ क्षय तो शरिर 
भाजने निभित्तक्षरशु३५ भावी वे. सर्व पि#ष- 
तोतो. सतुलव छे डे, सेवी. सीतततां अर्योभां 
३पाद्नक्षरशु खने निभिष्श्नरणु ग्नुध दतां 
०/ नथी. 

वीला मोदी: ढ देवी! भते भार भरतीं 
मे स्मरथु छे ( जनुलवतो संस्क्षर छे), ते % 


बृद्ध पाभीने पतिती नवी चूष्टितु अरण थये 


छ; येरे थे स्भूतिथी १ थे नवी सृष्टि थ, 
येवो. भने निश्चय थये. | 
देवी माद्यां : गरम तारो थे सारिञजर ४६प ता- 
३५ छे, तेभ तेथी थ्येधी खो तवी सृष्टि ५९ 
४८५५३५ ० छे. पछी मेभ थे तवी सृष्टि 
धत्पवा३प छे, तेभ २५, न्नूनी सृष्टि पथु ४६पता- 
३५ ० छे, अरए] ड थे पशु »थी धूवेती 
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सृंटिना संस््षस्थी थथेल छे. 

धील भादी: भार पतिती नबी सूष्टि 
४८पन३५ "१ ५४ छे, तो ये इशंवथी जा 
चिते ५७“ई' ४८५१३५ % भानु छु, 

हेवी जाल्या: ढे पुत्री! ७१ क भे 
(िश्रय थये ते सायो छे. मेम तारा पातिनी तची 
सृष्टि णोदी छतां पशु ते ते पन्चधीथी शे।लवी 
डती, तेभ खा सृष्टि पथु जोरी छता + ते ते 
पच्चथेथी शाले छे. यया वत दु मनुलपसिद्ध 
5$ छु, 
धील यावी; था यूष्टित सेंरगरभांधी 
भारा पातिनी द्म३प खने पद्चर्थें! बथरती ती 
सृष्टि शी रीते थर्छ, ते भने उके; थेटले १२ 
[विषेची दात 2णी व्यय, 

देवी खाव्या : स्वृष्नती पेड था त२५३५ 
जा सृष्टि भे रीते पूवेस संस्ञरथी 4४ 
छे, ते हु तने ४६ छुं, तुं ते सांलण, थेथी तने 
वची सृष्टिवों प्रश्र पथु सभग्वर्छ ०शे. विघ- 
शभा प्र योऽ संसार३पी भंडप छे अने ते 
यूना इटअता भेवी श्याभतपाणा याडशथी 
ढंञ्येत छे. योभां भेरुपर्वतरृपी थांभवे। छे 
खून लमां तोडपालोाउप तथा तभवती ज्री्मे।३५ 
पूतणीयो। छे. येमां योह शुषतो३प तन छ 
छे, जिशुषतता थतरउप अथु भार छे अने 
सूर्यरपी धीपड छे. थेभां भूशायोमा रती 
पंथमक्षणूवरप धधि पबेतेइप भारीत 
8६२३ उरे छे. यतेऽ पुनोवाणे ` ग्रहमा | 
ताभतो युडधो य्राह्मशु ये भंडपभां छे. थे भंडप 


खपत सभूडर्पी अशेद्रगोथी भरपूर छे. 
उपरवा थाञशना तणथी अवाशवामेो धागे 


छ खने याश्रशमां २डेतास सिद्धोर्‌पी भ२्छरोता 
गशुगणुारवाणे। छे. ते १६०३पी संहरना चुभा- 
यना ५५० घेशकथी तेना भूशयो धेरयेला 
क्य ७० ० ९4 

छे. तेभ त्या बायुता भागीडपी भाटा चासो १२ 
इेवतागे।३उपी डीड्या सद्या छे. ते सुर तथा 
य्पसुरे याहि हुए मागती रमतता ओलाइलथी 
९9 रह्यो छे अने पृथ्वी याहि धाअती २५६२ 
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रेवा तगरो तथा गभडांणे।३उप सरसाभातथी 
भरपूर छे. ते तगावो, नहीगे।, समुद्रो तथा 
ताता. तनाव चरेतां गणोथी छरायेचा छे खने 
पाताण, भूतण तथा स्वजेचो पी ६रोथी डगडगी 
रह्यो छे. खे भंडपता पर्वतोता पथराणे।थी तथा 
भादीनां ढेशय्या धी भरेल ॥४ येड छडा वाण 
भूशाभां खेड पाडा मेनु पदरी गाभ छे. नही- 
थी, पनेतोथी खने बृतोथी ढ्ञयेन्ा गे 
गाभभां स्रीवाना, पुनवने, शेगरषित आय 
खाहि पशृयोनी संपत्तिने दीधे चणा टू धवाणे, 
२०११ भयथी २७१, सघणा यतिथियोते 
पृज्व्तारो खने धर्ममा तत्पर रहेतारे थे 
खज्तिष्षती पाह्लणु रढेतो इतो. १--३८ 
तस्मिक्नदीशैलवनापगृढे साझिः खदारः सुत- 
वानरोगः गोक्षोरवान्‌ राजभयाद्विमुक्तः सर्वा- 
तिथिर्घमेपरो दिजो5भूत्‌ ॥ ३८॥ 
आवेणवासि४ भढाराभायएभां 6त्पत्तिप्रडरणशने 
बीबाना जाण्यान संबंधी * २४१०४०१५आंति- 
प्रतिपादन ' नामने! ९१८ भे। समाप्त 
२२ १७ भे।" 
(५२२? नाभना भे; भ्रद्मजुब' हशंत 
भीदेव्युवाच 
वित्तवेषवयः कमेविद्याविभवचेशिनेः । 
वसिष्ठस्यैव खरशो न तु वाश्विष्टचेष्टितः ॥ १॥ 
हेवी. मात्या: खोतु ताभ ' वसि ' हय. 
ते घतथी, वेषथी, जवस्थाथी, इर्भथी, विद्याथी, 
वेभवथी तथा येशी वसि वो ० इतो, ५९, 
वसित मो ते छकन्मुडत त इतो. योते 
यंट्रभा णव उपभती ' खरुचती? वाभवी सी 
छती जने ते न्नश पुथ्वी३प याञ्जशमां १२ 
सूरु धत झ्य सेवी इती. खे ॥ह्णी थी, 
वेषथी, सयवस्थाथी, अर्भथी, विद्याथी, वेनभवथी 
तथा येशथी जरुघती मेवी १ इती, पण 
खरु चतीना जेवी ९०बन्भुडत त इती. स्वा भा- 
क उभा जोगछीसभा सर्णमां ` वॉर द्यात, 
रना धर्शनथी थयेदी राव्ज्यनी 6२७[ना ६८ २५८पने 
दीप ५4५२८७१३पे जवद्या हवा, ? ने 5था 5ठेवाशे, 


श्रीयोजवासि४्ट भढाराभायणु-3(५१-५४२णु 


[१४ प्रभरसथी लरेधी, विधासने दीधे भं६ भं 
याहनारी खने डुमु६ मेवा छास्यवाणी रो स्त्रीने 
ने वसि य्राह्मणु पोजाता संसारता सर्वस्व३५ 
भाततो हतो. योड दविस थे पण्राह्मएु 
पवेतता सपार खते दीला धासवणा शिणर 
पर पेड! डतो. येवाभां पृथ्वीना नीयला प्रदेश 
पर खेड रान्न गतो. इतो, ते तेना ब्नेवाभां 
राव्य, ये रन्न पोताना सधणा परिवारी 
साथे भुगया इरवानी घरछाथी मतो इतो. 
सेतु सैत्य न्वे भेरपर्वतने तोड़ी नाणवा 
४२छतुं होय तेभ लारे 94७4 ३रतुं ढत. 
येना याभरोथी खने पताजयोयी लतासु 
पत "०९७ यंट्रतां हिर शोथी व्यार थुं य थेर्नु 
शाक्तं इत. घोण छो भडणोथी साञ्जश 
न्ने उपाती भूमिज्ञयोथी सघायेलु य योनु 
ग्रस्त डतु, चोडयानी नामोथी घरची पोचवत 
तेभांती ण्यी याश धेयर्छ गयुं इतुं, ढाथी- 
योना समूळ पर मांधेधी यने सूर्यतां हिरथने 
तथा वायुने पशु रोडी हे योवी खंयाडीयेने क्ीधे 
ते २० ५२ २० पडती न डती. येना सैन्यता 
भाट आलाइलथी लये पाभीते वतत पशुणे। 
नासता इतां अने हशा लूवी भ'वाथी थए 
रीथ जातां इतां. थे रान्न सोताता अते 
भाएुज्याता यक्यडित झारोथी तथा यानु 
णंचोतां भंडणाथी सतीव शोलतो इतो. थे 
रात्नने न्नेर्छ घेवा बसि खल वियार ४२१ 
लाग्यो ३, सय! सघणां सोआज्योथी शाली 
२९. या रन्नपछु तो पडु सार छे. पाणा- 
थी, रथोथी, झथीयोथी, घोडा धी, पता 
यथी, छनोथी यने याभरोथी इरो दिशायोने 
व्यात उरी हतारो पृश्वीपाति हुं थ्यारे धा6१ डयारे 
क्रतां पुष्पोना भडरंइनी सुजंचवाणा वायुथे। 
भार खंतःपुरनी जीगाना गुण पर सुरवश्रभ- 
थी थयेला परसेवा वा वि हुओतने पीशे ? धयारे इ 
पूणे यशथी हिशायोानां भुणोने अने ३पूरथी 
२७) ता भुणोते यंट्रना 8६4 नेवे श्वेतदरीश १ 


संग २० भा-क्षीलाना १५०/न्भनी १४त। 
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थे प्रभाऐ पृसिष्ठता भनभा त्यारथी सं४८प लागी 
रह्यो थने बया सुधी थे थ्छव्या त्यां सुधी ये 
आनसर्रद्धत थर्छते नित्य स्वधर्भभां * तत्पर 
रह्यो. ७१ मेभ ढिभउपी वळ उनले प्रास थाय, 
तेभ शरीरने पाणीभां तूठी अथेली पाथना मेनु 
` शिथित्ष तथा मरित इरी ताणवाभा सळ 
२९नारी ०यावस्थ थे था हुने आप १४, थाम्‌ 
ये य्राह्मजुने भरणु सभीपभां थाव्युं, त्यारे 
मेभ पसंतकतुनी समापतिता थबसन्मा चत 
ओष्मऋतुना लयथी इरभावा लागे, तेभ तेती 
स्री ५७ उरभाव लागी. पछी ७ दीला! मेन्‌ 
तु भारु याशधन इरपा लागी डती, तेभ तेऐे 
पशु भार याराधन उरक भांड्युं. पछी पातने 
२५भ२प७ प्राक्त थनु अशय ग्वशीते तेशे 
भारी ५।सेथी १२४८ भाग्युं $, 'ढे देवी! भारो 
पति भरी व्यय, त्यारे तेनो व स्पा भार 
भुंडपभांथी व्यय नि, ' थे प्रार्थना सांलणीते 
भे तेने तथास्तु अद्यु. पछी अणता योगथी 
ते ग्रह्मएु भरी गया खने ते ० धरना साञ्रशभां 
९०१३१ रह्यो. [नर्र शरीरवाणो ये य्राह्मशु 
भूतन सपार संडर्पने लीचे भारी शडितिवामे। 
सूने नेलाडयुने.२9तनारो तारो पति ५६२० 
थ्यः इतो. तेएे पोताता प्रभावथी शूवेने 
२9ती दीचो डतो, तेऐ पोताना भ्रतापथी स्वर्- 
तोक्ने ५७ घ्याव्या इतो सने तेहे ठपाथी 
पाताणतुं पालन ब्यु डतु. ते शनुय्प३५ वृक्षेने 
प्रतयारिन३५ इतो, जीशोते ४५६१३५ इतो, 
(५१३५ वायुने रोऽवाभां भेर तुध्य इतो 
सने साधुसे।३प उभणाने विध्साववाां सूर्यदप 
इती. ते सघणां शाज्रोना यरीस्षाउप डते, 
याय४ लोडने ४८५१३५ इतो, व्य्नथोत। 
यरणु३प५ हतो खते धर्म३५ यंट्रने पू भा३५ 
इत. दृह्याइअशभय पोताना धरता याञशभां 
९१३५ रहना २ प्राह्मणुतु शरीर शण३५ 
4४ गयुं, खेटे शोडथी यत्यंत पीड पाभेवी 
तेती स्री यरुघदी सुअबेधी खडहनी शिगनी 
१६ हृध्यभां थिरर्छ गछ, पछी पातिनी साथे 


श्र यो१-१-११ 


शण३प थयेली थे व्राह्मशी ६हने इर छोडी 
६छने भवोभय शरीरथी पोकना पतिने प्रान्त 
५४. मेम नही नीया प्रध्शने जनुसरे छे, तेभ 
पोताना पतिने जनुसरवी ते ग्राह्मणी कक्‍्लंत- 
+तुभां जेली भंगरीनी पेड शेएर्यढत थर्छ 
गछ. थे य्राह्मशुनां घरो खते पृथ्वी तथा 
स्थावर साहि घनो ते पढारी याभमां छे. 
येता भरशुनो यान याउमे! हिवस छे खने 
तेनो ७१ थे पढारी गानना धरती २६२ 
रह्यो छ. १-२८ 
तत्रास्य विप्रस्य ग्रहाणि खन्ति भूस्थावरा- 
दीनि धनानि सन्ति । अद्याष्ठमं वाखरमाततसृत्यो- 
जीवो गिरिग्रामकर्कद्रस्थः ॥ २८ ॥ 
अ्रीषाजवाचिङ भढाराभायएभां. 6त्पत्तिप्रररणन। 
बीबाना जाण्यान सुंगधी द्रात्एणमरण ' 
नभने, स १८ भे। ५१ 


२२ २० भो." 
लीक्षाना १५ ०४नभनी ६६त 
भीदेव्युाच ` 
ख ते भर्ताथ खंपन्ना द्विभो भूपत्वमागतः । 

याखावरंघती नाम ब्राह्मणी खा त्वमइने ॥ १॥ 
हेवी भव्यां: ७ धीवा! ये प्राह्मणु 
रग्तप ७ पाभीने हभमशा तारो पाति थये! इतो, 
न ` खरुचती ' नाभनी तेवी थाल्न डती ते 
तुं छे. यहवा यने वीची पेड परस्पर स्नेषथी 
प्पंचायेला जने पृथ्वी 3प२ न्ने नवां शिक-- 
पारवती शतमेव झ्य जेवा तमे सुधपवी शह 
२००4 उरता इतां. खा तने सघणुं पूर्युं वृत्तांत 
४९ संभणार्-्यु. ५७6७३५ याम ९वभा वृती 
द्रात थवाथी थे सधणु प्रतीत थयुं इतुं. थे 
आंति३५ पूवेसृष्टिमांथी आ. सुप शात 
प्रविस सित थर्छ छे. जा सृष्टि पोतावी सत्ताथी 
ससत्य छै खने जधिछननी सत्ताथी सत्य छे; 


न जा पीसभा अर्थमा “44०८ न्भनु थरिन सांथ- 


णर्ता तेभा. ळने विश्वास राव्य नि जेवी. धीवाने 
हृष्टताथी खने १$तजोधी सरस्वती जे समणवी थे 
अथा ५७०५।१। जापये, 


१६२ 


| | र क ३ सससम् सजी सीसी सीडी की फीडपपकी सीसी सिषफीसीफीकीकीजीलीफीजी कीच ीजी की अीफीसीफीजीडी फीसीसीसीकीडीडीसीजीसीसज सीडी सीसी 


आवेभवासिए्ट मदाराभावणु-3(पत्ति-अ5२७ 


॥ ४ 
तेह तभने नत्मनी खते भरणुनी मिथ्या २ | ये पढारी गाभता प्राह्णुनो ९७१ मिटर ५ छे 


प्रतीत उरादी छे. साथी ३४ सुरि श्रातिभय 
ब्यने ४४ सृष्टि साथी ३७०4 १ प्रतिणृंच वरती 
कनभे३१ जविधा छै खते ते २ विच्या वित 
सृष्टि] यीशु अर्ध १५९१ २५३१ नधी. 
~ बसिष्ठ योच्या: खा प्रभाष्टे सरस्ण्तीन॑ 

'बुयन सां जवीते लीला ग्ल्मिय पाभी खने पणी- 
4२ सुधी तेत नेते। ५३,८७८ 4४ रहा. पछी 
ते १६ भुं जक्षरोथी नीये प्रभाह माधी. 

लीला माधी: डे देवी! तमे चा पोटी 
बात ४ उरी? जयां पोताना घरभा २९व या ह- 
कुतो ९७१ यते अयां जही' २३९ था २मे? 
ब्जे न्नेय्ंनी खने थमारी खोडता संवे १ 
डेम? भे समाधिभां मे नबी सृष्टि नर्छ ते या 
धरभां #7 छे, थे वात ५९ उन संभवे? "भा 
भारा स्वाभी रह्मा छे ते ५२धो३, ते पृथ्वी, ते 
र्यत अने ते इशे ६820 जा धरती २६२ 
श्डेवां सं९ १ न १ ढ सपे छ्वरेता ४म्वरी ! 
सरसवना घणानी भीन भधेन्नत रौरवत 
दयी पाँघ१। संलवे नि, नाना घरमा भर्छरेये 
सिद्धता समू साथे बड ४२५८ बात संभवे 
नह, उभण्रऽदी 6५२ भेर रह्याती वात संशवे 
नि, नानो भभरो भेरुने गणी गयानी वात 
श्वे तडि खने स्बृप्तता मेघनी गगना सांभणीने 
भार वियिज रीते तयव चाय्यानी वात सुव 
नु त ५२७ जा धरती २६२ थे पृथ्वीवी 
ब्यान पर्वतोनी स्थित छे थे बत ५७ सले 
नि, ७ ४४वरी ! णुद्धियी निर्मेण वियार उरीने 
म्ये वात मे रीते भारा भनर्भा हसे ते रीते ते 
इज, १७८२ घोळ पोताना उपापान भा णुसथी 
३५४ 0950 नथी. 

देवी याच्या: ढे सुंध्री! हु थोरी बात 
हरती नथी, पथु यथार्थ १ 5७ छं. सयुं पोच- 
बाना % बेधडत [नयमे छे, तेभने खमे तोदीये 
०/ नड. मे भर्योद्यने फी” गर्छ तोड ४३ 
छे, तेते हु स्थापित उर छुं. पछी ते. भयीद्चने 
हु ० तोडु, तै तेते यथीन्चु अश्‌ ५५१ 


खने ते चोताना हध्याञ्जशमां पोताता धरभां 
० य्या मोरा इेशने "४ २» छे. ७ शुंध्री ! मिभ 
न्नअतती स्मृति धुन थर्छने स्वप्ना यीन्न 
प्रती स्मृति थाय छे, तेभ तभने जागनती 
स्मृति दुत्त थर्छने णीन्न प्रश्रती स्मृ १४ छे, 
स्मूतिनों जत्यंत क्षेप थवे थे १ भरश छे. 
गम स्वृष्नतुं तथा संडध्पनु नेवा5य २९ छे, 
नेम युबती था साल्या पछी भनभां थतो 
युद्धनो प्रतियास थोरे छे यते मेन नि म 
देशभां प्रतीत थतां अंञवानां पाशी जोर छे, 
तेभ था सघणुं मे देणबाभां जावे छे ते जो; 
०४ छ. मेन संउव्पभां यने सरीसाभां याणी 
पृथ्वी रडे छे, तेभ पर्वतो, बनो सने नगरोकणी 
या पृथ्वी ते य्राह्मथुना धरती २५६२ % रशी 
छ. जा धारी सृष्टि जोरी छे, छतां साया "वी 
प्रतीत थाय छे, ० यिष्य पोतानामां प्रतीत 
थयेलाने साया मेवुं आवे छे, तेना गर्भाधशनां 
स्भृतिने दीधे १ जोशी 6८५८ यु य छे, 
ते घोट % बुं भ्नेछथे, अडवता पानी 
तहीथी १? तरंग 6त्पत्न थाय छे, ते सायो 
दतो म नथी. था तारु घर २१ ज्रान्णुना 
धरना जाओ शभां ०० रहद्युं छे. हु, तु जने पहाड 
खे सणा वण बिध92३५ ०४ छीये, थेभ 
सभ””. सचना प्रयितुं मिथ्याच पु सभग्थवमां 
तथा जपिशनव यैतत्यतुं सत्यपछे सभर/पाभो 
२१८ संणंधी अभ, संपव्प थने पोताना 
खतुलवती परंपर थे १ भुण्य धीबानी पे 
साधन छे. खे व्राह्मशूनो ९७१ पोताता घरती 
२५६२ रह्यो छै अते मेभ भर धभवभां २४ छे, 
तेभ शभुद्रो खने बनो सहित यथा पृथ्वी तेना 
हध्याञ्जशभां रही छे. मेभ याजशभां प्रतीत थतु 
भाधाना वाण मेवुं करे रडे छे, तेभ थे पृथ्वीला 
अछ येड नाना भूयान अतरडाभा था नगर 
सूने ताय शरीर राहि २७७ छे. ढे सुंधरी ! 
खे पूर्वी सृष्टि अने जा सृष्टि त धरती २4६२ 


२०४ २० भा-दीलाना १५ ०/न्भनी ६६१ 


खेडही ५४ छे, छतां ५७ थे घर खेभनुं भेम १ 
छे. तै थे ७परथी यापछे येड नसरप्युती 
"६२ ५९ सने प्रहार रढेकनी संभावना 
उरी तेभा. शु जाश्र्य छे? यान ७ पुत्री! 
[यि्यञ्जशता खेड सेड परा छुती खंर यावा 


-भनेडय्रह्मारि छे, गेभां शंड सजवा गेचु शुं छे १ 


नीवा भावी: ढे परमेश्वरी! तमे ३४ 
छा 3, ये याह याग्न्थी भामे दिवसे नरी 
गयो छे, पर डे मा! सभाया मन्मते तो 
धश वषें बीती गयां छे. तो थे पया हम 
भने य्याह्मशीनांथी अभारी 3पत्ति थपी उेपी 
रीते संवे ? 

धवी माद्यां: ढे सुंधरे! हया्जशभां ०4 
दशती नपा नथी, तेभ अणनी लंयार्छ पश 
तथी ०, थे विषे हु त्यायने थनुसरीते ४६ छ, 
ने सालन, मेभ था ब्य्यवती सृष्टि प्रतिभा 
भान ० छे, तेभ क्षु खने ४८५ याहि १७ 
प्रभास भाव १ छै, तुँपछुाता तथा इुंपण[ता 
जध्यासने धीने मेभने पोतानो भल्भ थयानी 
द्रति छे, तेभते » क्षण जने ३८१ खाहि 
सधणु मगत भासे छे. डवे या प्रतिभास 
अवानो डम ३६ छुँ, ते सांथण, डे सुव्रता ! ००५ 
क्षशुनानभां पोताना मिथ्या भरएुउपी भूर्छीतो 
सनुलुष्‌ उरीते यागधा लवने लूनी ब्यय छे 
सने थीन्न लवने देणे छे. थे प्पीन्न भावने 
तिजा थाय छे, थेरे पोते ६७५ याघारथी 
रइ छतां पथु पोताना हृध्याक्षशभां १४ “हु 
यय ६६६४ न्भावारभां जाषेष३उपे रह्यो छु 
सेभ अनु लव उरे छे; याभ ते जा ह्षध-५० 
याहिवामो ६७ नारो छे, शेन न्नुखे छे. हेढतो 
अध्यास थतां ९४ हुखा पितानो पुत्र छुँ, भने 
२१२९ वर्षों थयो, या मार सुंध्र पांचवा छे, 
सा भारे सुंधर धर छे, हु %न्भ्या छु, प्रथम 
यण इतो, ७भणां भारे. थया छुं, दु जावे 
छु यने भारा सघन यांचया पोतपोताना अयो 
३रे छे. ये सधणु न्नेवाभां सावे छै, ३७३१ 
भ्ये थित्तता जने खे यांधवादि ५६ 


१६३ 

संयंचो विवाना ० छे, तोपणु ते पोतावी साथे 
सप घरावनार नासे छे. २॥ प्रम बना 
बिना संत्तार३पी "।३ 6६य पभ्ये। ७,१५७ 
सवालाबिंड रीते श्छ ५७ 8६4 प/भ्युं नथी. 
२9१ शुद्ध विधञ्नशल्व३५ १ छै, मेभ स्वप्नमां 
के ट्रशभा येतत्य छे, ते १४ ध्श्यभां येतन्य छे, 
तोम न्यञ्रतमां पथु गे टरशभां येतन्यछेते १४ 


| ध्श्यभां ऱयेतन्य छे ३। २७१ 3 य्पेडठ येतन्य ०४ 


स्ष३पे प्रतीत थाय छे. यैतत्य मेभ स्वष्नभां 
थीन्न 99२4) प्रतीत थाय छे, तेभ परवोडभां 
तीण्न प्रअरथी प्रतीत थाय छे जने प२चोडभां 
केन ते चीग्व प्रज्रथी प्रतीत थाय छे, तेभ 


, यय तोड़ना ते योथ भ्रञ्ररथी प्रतीत थाय छे. 


वेट सधणी रिर्थातयो।नां चैतन्य खेड ० छे, 
गम तरंगो भगी ०२ ५0 न्युंध नथी, तेभ 
स्वप्न, परला४ खने समा वोऽ येतन्यधी १२ 
पशु ग्नुध नथी, साथी गत 8८५८ ० 
थयुं तथी सपने उत्पन्न थर्यु नथी तेथी ताश 
पशु पाभकनु नथी, भयत पोताना २१३पथी 
४६ छे ० नष, मे प्र्रशे छेते % 
यैतत्य प्रअशै छे. मेभ इय विनातुं येकन्य 
परण्रन्न १ छे, तेन इृश्योवाशुं यैतत्य पशु १२ 
प्रह्म १ छे. थाथी केन चरंगो ०षथी ग्नुध 
नथी, तेभ इश्यो यैतत्यथी न्यु तथी, मेभ ०७ 
मां तरंगपय छै १४ नि सते मे द्टेणाय छेते 
ससलानां शिग्र "नु ५ छे, तेभ यैतत्यभां 
दृश्यपप्यू छे ० नइ यने गे इणाय छेते 
ससलानां २ गड मेवुं १ छे. यैतत्य पोतन 
स्वलावथी भर ५९ ७४ थया बिना ० न्नश 
ध्श्यपणाने पामेल डाय सेभ प्रतीत थाय छे. 
जाभ दृश्य पर्थे छे % नई, भने दृश्य छे ०/ नड 
तो पछी ' या टद्रष्ट रने जा दृश्य येवो (वणा) 
०/ न छ्य? बने नरणु३पे भाइ थया पछी 
[नमिषनाजमां ० इश, अण, यारंल, अभ, 
ग्न्भ, भाता, पिता, संतानो, सवर्था, शमम शु, 
स्थान, थेश, णंचुयो।, सेका, मरत जने 8६4 


१९४ 


छत्याद्डिनी बसताथने मनुसरती प्रन्नां3३पी 


६२५ तेनी शला नगरे पडवा माडे छे, २०१. 


तो यैत५२५३५ छे, ते पोते मनमेव नथी, 
छन्‌ ५७ डु "तमेवा छू येम पारी बे छे, 
तेथी ते इश, शण, जियाये।, ट्रव्यो, भन, पुद 
खने छन्ट्रि्य जाह्ति न्वुखे छे. न्ने यथा 
भ्रभाऐ इट्स ळेवथी भूज पछी तुरत १ 
पोतनु शरीर युव न ध्णवभा जाव्यु ळय तोपण 
पुण्प पछी मेभ इणनो 6६ थाय छे, तेभ 
पाछण्थी “या भारी भाता छे, या भारे 
पिता छे खने हु प्पाळ इतो? छत्याहिऽ थनु- 
मवे अने नि खनुलषेतो वासताभय अभ 
देद्य पामे छे तथा निर्भेषभानभां ४८५ "वडे 
माश अब न्ती रह्यानी ५९ प्रतीत थाय छे. 
इरिश्र ८ राग्गने खेड रजिमां यार वर्षे नीऽणी 
जयांनी प्रतीत थर्छ इती जने खाग पशुमेभने 
प्रिय ज्रीनो वियोग थयो छोय छे, तेते थे३ दिवस्‌ 
५९) वर्ष मेवे थर्छ पडे छै, २्बष्तभां 'हु भरी 
गयो, छु “नभ्य खने भारो जभुड पिता छे 
खे रीत नड 9।२१९। भावेभां ले|गवेक्षाप शाती 
मिथ्या प्रतीत थाय छे. वणी न्यग्रवभां माग 
खाहि गु) धाइने लाजवेल लावोभां ५0 
तह ओगवेधाप शाती मिथ्या प्रतीत थाय छे. 
ते ०४ प्रभा छो वाने या संसार संपंधी सधणी 
भ्रतीतिणे। मिथ्या १ थाय छे. मेभ भह अने 
स्वृप्त राहि संगंधी भता सभयभां भे शून्य 
झ्य छे, ते ५७ भरपूर धाने छे, हुःणो पर 
उत्सवा३प बाजे छे अने झन ५७ ७९३१ 
जे छै, तेभ वाने ०गतडपी भ्रभता थभयभा 
४१७ येतत्य ५७ ध्श्योथी भरपूर धाजे छे, 
ब्यूवढा २३५ हु:थो पणु सुण३प धागे छे अने 
स्व३षती शून पशु सुन धागे छे. मेभ 
भरीत ००८ इशुभांवी तीणाश ते प्यीग्श्थी 
खलिल ९” रढधी छै खते मेन स्तंलभां 
वणूअ तरेथी पूतणीया तेवाथी खलिन्त १ 
रषेली छै, तभ मे व्रह्मयैतत्यभां जा सधगुं हरय 


श्रीषेजपासि४ भरशभावणु-डै'पत्त-,्र५२णु 


ARIANA 
तेथी [लिन्न ० रथ छे खने भिन्न ढोबाने 
थीषे शांत म छे, ते प्रल्नयेतत्यभां सायो 
भाक्ष उवा छाय जने शा अरएुथी ७4१ छे 
०/ नि, १--५४ 

तेक्ष्यं यथा मरिखजीजकणे स्थितं स्वं 
सेयु खारखितपुत्रकजाळमन्तः। दर त्वनन्य 
दिद्मेवमजञे5स्त शांतं तस्यास्ति बंधनविमोक्ष 
दशः कुतः काः ॥ ५४॥ 
श्रीयाभवासिङ मछारामावशभां. ठत्पासिप्रडरएने! 
बीबाना जाण्वान संनंधी “ परमार्थप्रतिपाध्न ” 
नाभने। स २० भा समाप्त 


से २१ भे।' 
सरस्वती ने €812। २ पाई 
भीदेव्युबाच 
प्रतिभाति जगत्याशु सुलिमोहादनन्तरम । 
जीवस्यथोन्मीलनादश्णो रुपाणीयाखिलान्यलूम॥ 


हेवी माद्यां: मेभ यांचो ७4३१ तुरत 
० सघन उपो पूरी रीते प्रतीत थाय छे, तेभ 
स्वने भरणु३प भाड थया पछी तुरत ० 
खने$ भृत्‌ प्रतीत थाय छे. हिंशायो।, अण, 
वयवक्षसे, जाऊ शा, रछ अने धर याहि 
पद्यथो तथा ३पप्यृत स्थिर २४१२ पृथ्वी 
२५६ पद्चर्थे। १" शनत २१ रे ॐ. मेभ स्वप्न.- 
भा पोताना भरती पोताने प्रतीत थाय छे, 
तेभ ९०व्‌ते संसारमा गे अरयो यनुजपायता 
४ हणायेक्षां पशु य्‌, ते अर्योभां पथु “भे 
र्यी? ेषी प्रतीत थाय छे. या प्रभाशे 
[यद्यज्जशती संहर भायाउपी याञ्जशभां खनत 


तग सह रे छे. था "मगत? नाभवी 
नगरी शीत्त बगर ०” थितय्येक्षी छे, भाटे 


४८पन। भाव ० छे. या मयत छे खने था 
सृष्टि छ' थे रीते बासना ० २३ २े छे खने 
खे वासना संभीपर्भा हूरपशातो जने क्षुभा 

* जा जेडवीसमा सजग “वियार उरता ०? 
२५4 छै ते 4५ 4७ भय छे. सूक्ष्म २५१६ १४ 


भाष छ जने जविधा थेतन्य्‌ भान 4४ भय छे. ? जेभ 
सरस्वती दीवाने अभनवश, 


सन ११ 9।--२ २२५ बने सीक्ाने। २१६ 


अच्यप जुनों विपरीत अभ उरे छै, थेड अनु 
अवेक्षा विषयानी खने णी नि खनुभवदा 
विषये।दी सेभ पे प्रञ्जरती वासना छे, थे 
वासना यैतन्य३पे रढेबी छे जने पूर्यनां अरणशु- 
थी २७८ छे. गभ स्वप्न संधी श्रम ग्भाहिभा 
थीन्न ५७ पिताभां पोक्ता पितानी घासता 
थाय छे, तेभ २१ संसारभां नि समतुलषेलाभां 
पशु आनुलवेधापणानवी बासना 38 सभये 
उद्य भाने छ. अर्ध सभये वासता पिता ०४ 
७/१ततै जनु लव थाय छे. ६णबा तरी ग्रह्नाने 
भूवेनी वास्ता विना १/ क्गतनो ३ बजरतो 
न्भनु०५ थये। छे. ७ सुंध्री ! ३२७।२१४० सनु 
शवमा २५१६ जा भ्रक्ञांड साहि दृश्य वसताभां 
२९ छे २५१ ३२क्।ेऽने सनु वभा नाडि ग्मावेक्ु 
अहा याहि ६श्य पय्‌ वसताभां २७ छे. 
५२७४ २>ोाने बासना चिना ० ६श्यनी प्रतीति 
थाय छे; मेभ डे प्रह्माने अध्ताधीयती १४ 
स३स्भात ०/ य्रह्माप छु भ्रात थयुं छै, भगतन 
ने यत्यंत पिर्भरशु थाय छे, ते ० मोक्ष 
४७१4 छे थने भोक्षती थे स्थितभा अने 
अर्छ 94--४प्रय रढलुं नथी, तेभ १४ प्यीन्न 
४ पक्षे १९ रहेता नथी, जहर मने 
भगतन निद्चवत३५ यविद्यानो यत्यंत थ५९॥१ 
थया चिता भेक्ष उद्य पाभतो नथी; न्नेडे ते 
२१९॥[१४ रीते विद्यमान छे. मेभ २०८भुभां 
थयेले। 24३५ सर्भे १२४ रीते नाडि छतां 
१९] न्यां सुधी २न्/चुभां तेनो सत्यंत २१९॥१ 
सभन्नय नहि त्यां सुघी २नतो नथी, तेभ प्रह्मभां 
भ्रतीव थयेशुं झा शभर भगत न्यां सुधी 
ते मगवनो यत्यंत सभाव शभन्नय नहि, 
त्यां सुची 2णतुं नथी. सभाषिभां भगत शांत 
चवानी जा शा राणवी न नाड आरए उेसभाधिभां 
"गतनी पूरी शाति थती नथी, प्‌ सधी 
शांति थाय छे. तेथी मेभ भूते येऽ पिशायना 
संते पाठो. तेवो ने तेव थीन्न पिशाय 
न्नेबाभा यावे छे, तेभ युत्या नञ्ज णर्भा भनुष्यने 


१९५ 


पाछुं लेचुं के तेबुं “गत न्येषाभां यावे छे 
जा मे विस्वीएे संसार छे ते थ्न 
छे, थेवा [निश्चय छे. मयत खविद्याने लीचे 
भासे छे, थे सविद्यानो याच थया पछी पश 
नुनचिने ( पुनपृत्तिने) दीचे न्ये भगत्‌ 
२३ २, तो ते भिथ्या न्नेयेलु बाने धीधे भेषत: 
४२न1२ थतुं नथी. 
दीला याची: ढ देवी! तमे 5ढी गयां 3 
“भार या रन्न्र्शीना भत्भभां प्रथमता 
य्राह्सुथान्नशीता "न्भसभयती खजनु९वेची 
वासना अरणु३उप छ.” न्ने तेभ हेय तो या 
समयत मे दृश्य पदाथ छे, तेया ते सभये . 
नता. भारे तेभनो स्तुव थयेलो न * अवो 
न्नेधयि; पछी थतुथब पिता तेभनो संर्ञर 
पए न रढेवे न्नेछथे, याभ सर्र नि रषा 
छतां जा सभयता दृश्य पद्यथो भ थाय छे: 


देवी माद्यां: तभने खा दृश्य पहनी 
भूत थाय छे, तभा पितामड प्रह्लानो सर्र 
$२७३प छे. ( ४2लायोऽने नि गनुलषायेशुं 
६श्य पु वासनाभां २९ छि शेम खाजण इदु 
छ, तेतो थे ० खलिभ्राय छे.) य्रह्लाने वो 
पोतानो ६७ साहि बासना चिता "४ इयाय छे; 
9२७ ४ पढेलाने। रह्मा भुत थर्छ गयेते। छे, 
तेथी तेनी बासना हेमलता खल्लाने शेषी संभ 
[नत नथी. सल्याने पूर्येग्रह्माना इेडनी बासना 
२ेबी संभवती तथी ०५; योरा भारे बसना- 
ये! विना खेड येतन्य १ व्रह्मा खाहिइणे 
निषर्त पामे छे रोभ समग्खुं; यैतत्यनो येवो 
२१९१५ १४ छे. डाडतःलीयत्यायथी गर्छ प्रतिः 
भासभय खला उत्पन्न थाय छे खने ते भाने 
छे ३, जागणन प्रह्माथी इ यीन्न व्रह्मा थय 
छु. चजतती $त्पत्ति रा प्रभा छे, भार गर्छ 
५९ प्रदेशमा अने 9४ पशु अगभां अं ५७ 
उत्पन्न थयुं नथी; ३4७ (4६५२ ० छै थे 
बिता पीण्नु उशु ०९७ नथी, थनुथपधी थयेक्षी 
खने गनुलव विना थयेली भे प्रधरती वासताऱ्ये 
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भायाबविशिएट श्रह्ममांथी % हेत्पन्त थाय छे. 
शुद्ध अ्ह्मभां तो अर्यज्ररणुभाव याहि लेइनो 
नेश पशु नथी, अर्यो, $पाध्नक्रशो अते 
निमितज्रशो, येभांतुं झर्छ पशु शुद्ध ग्रह्मभां 
नथी; अरएु 5 ये सधणांनो याध थाय छे, 
५९) ये सवे उव्पनाता जधिशन३प शुद्ध प्रह 
नी याच थतो नथी, भगतन अरए३५ > 
बासना छ ते ५७ श्रह्मतो १४ विषते छे; खेरले 
नूत सूने बासना ये उडेवा नान १८ छे, वारेत- 
(१४ नथी, खा प्रभाए मभूत खाहि झर्छ ५९] 
६२4 ठेत्पन्न थयुं १९ नथी; ३५० शुद्ध ७७ ० 
छ खने ते पोताना २्१३पभां ०४ रईेल छे. 

„दीला भावी: ड हेवी! २५७। ! मेभ सूर्यती 
आत ग्रा:तञ्रनभां तती शालाने दमाई छे, 
तेभ तमे भने उत्तभ नियार देणाइया छे. से 
वियार तबरपर्श ३रवाथी वधारे वचारे भ्रञ्ज शतो 
०/शे, ५७ ७ देवी! जमल्यास नड दबाने दीधे 
भने ळ्या! सुची जा विषयभा ६७ व्युत्पत्ति 
२४ तथी, त्यां सुधी भार भनभा रोऽ 6-३३ 
छ, तेने तमे शांत उरो. थे प्राह्मणु माली 
साथे ०) सूष्टिमा रडतो इतो, तेभां खने ते 
पहाडी गाभभां भते तेही न्यो, खेटते हु 
तेभने "6. 

देवी भ्यां: तुं परभ पवित्र रणुण्रह्न- 

परतुं २३७७ ( समाधि ) उरी, था इहे भूधी 
छने [नभृन था. खेटवे मेभ पुथ्वीभा २७५ 
भाएुसनो संडल्प खाञ्जशता खंत:पुरने प्रात 
थाय छे, तेभ तुं थिघ्यञ्जशभां रहला भायाञ्जश- 
३५ ते सर्गेते जवश्य प्रास थर्छश. तुं सा ६ढत! 
खलिभानते छोरी ६ तो सापले यून्ने साथे १९ 
खे सर्जने न्नेशये, थे सेवा इर्शवना क्रमा 
यया स्थूल ६७ मारी यड्याशु३प छे. 


~ 


dat भावी १: (३ 
ष्पीज्त सजैभा शा भारे कवाय तछि ? थे विषय 
मे बुडित ळय ते भार उपर जनुअढवो २१३७ 
सणीने ४७. 


देवी ! यया स्थूतधष्थी 
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देवी. माल्या : मेभ तमे सोनाने वबींटी- 
३पे सभन्न छे, तेभ जा निरञ्र प्रह्म॑ंगिने 
तमे चणतथी साजर सभन्ने छो, सोनु बोटीत 
३पने घारणु उरे छे, तेषल तेभां मेभ बींटी- 
५५ नथी, तेभ १२५७ ०१३१ थंयेल छे, 
वोप तेभां भगतपलु नथी, खा ०२ 
५७३५ ० छे. मे इणाय छे ते णह १ देणाय 
छै, 7 समुद्रभां धूषती ३८१त। उरवाभां यावे 
छ, तेभ पहाना भायानी यता अरवा्मा जाने. 
छे, था प्रप॑य मिथ्या ० छे खने मे ९५१ छे, 
ते यद्य खने सत्यउप य्रह्म > छै, खा विषयभा 
उपातिप&्न, गुरुखेो खने अनुभव ये भ्रभाणुः 
छे, ९१ क्रल्ल छे खने ते य्रह्मते "५७ छै, मे 
प्रह्म त द्य ते पाहते शने तढि, मे ब्रह्म छे 
ते १ सुषि खाहि नाभाथी विषर्त पामेल छे. 
प्रह्मन[ थेवा विवर्त पाभवानो २१९११ ० छे. 
॥8४१एनिभित्तश्ररणो नाडि वाने लीधे मगत 
ने अयैपछु ४ प्रह्मने डरशुपषु छ० न. 
न्यां सुची ६७ यल्याशथी तारी लेध्णुद्धि २णी 
नथी, त्यां सुधी तुं ५६३५ नथी सने वाहते. 
हणती नथी. सभारो मे का छे तेयोने भे 
[वषयतो ६७ सल्यास्‌ थयेतो छे थने अभे 
६७ खश्याशने चीे ५३५ थय छीर. तेथी 
समे ते शुद्ध प्रहमत न्नेर्छ श्हीये छीये. मेभ 
सं&पता तजरनु २१३५ श्रह्मभव छे, तेभ भार 
२१३५ ५९ भ््रह्मभय छे, तेथी हु था इइथी 
०/ थे परमपह्ने भाग खंतरना न्ने छुं गने 
निती शुद्धिने बीचे योग्य थेला. ग्लाधिङ 
पृते म प्रभाह न्गुथे छे. ढे सुंध्री ! वर्तक 
सत्ताथी प्रह्मइप खा भगत खाहि सषणु 
य्रह्मन। येऽ ध्शभां रह्युं छे. गल्या नि 
वाने लीचे तारो थाञर प््रह्म३प थये। तथी, 
पशु खंकडरएमभां [4६ ९॥ 4३५ ०/ २७९६ छे; 
तेथी तु पहने ४ पूर्वसृष्टित न्नेती नथी, जा. 
स्थूल ६७ ५0१ २४८१ नथरभां पए 
५७ तुँ नथी, चो गीन्नवा संडब्पना तगर३प 
सेवी तभारी पूर्वसृष्टिमां तो डेभ ० पदेंयय: 


शभ २१ भ।-4३२५ती अने क्षीलाने, २१७४ 


साथी ढे अयो सभग्नारायोभांश्रेशश्‍तवाणी ! 
या इडन विश्धरणु डरीने खते वि १९७३५ 
थुति तुं तारी पूवेसृष्टिने न्नेर्छ शीश, भारे 
ते भ्रभाएे तुरत ३२. सेंडष्पता नगरा तो 
सं४८प३५ थयेनाथी ० पहाव छे; णीन्न 
॥छ ४१८ ३ भूथेक्षाथी त्यां पह्षयातुं तथी. 
न्नयारथी खल्ती सुटि थर्छ छे जने ०जत३५ 
द्रात 80 छे, त्यारेथी थेवा ० ६७ (नयन 
णंचाये। छे 3, संड<प३ष थया पिना संडट्पित्‌ 
स्थानमा पयाय % ^. 


. सीवा माली: ७ देवी! तमे डी गर्या ३, 
“२ य्राह्मशु यते खली त ग्थ्यतभां यापे 
_ शाथे. तो डेमा! ते विषे भारे पृछवावु 
छे ३, त्यां जापएं पंने शी रीते १०४ २2] ? 

हु तो जा इडन खी राणीने शुद्ध सप्वणु शुने 
“ खनुंसरतारा चित्त वे थे परकेष्भां ०४ 
शीश ५९ तमे तभारा पोताना इेडथी त्यां शी 
शीते सावी २४२ ? 


देवीः माद्यां: तारा सं्न्परपी थाञ्रशतुं 
वृक्ष विधभान छतां पथु थाज्श३प छे. थे 
ृक्ष साडार बशी तेथी थे अर्छ औतथी रेअय 
येम तथी, तेभ पोते ५७ अर शीतन 
तैडी नाणे थेभ नथी, ते ० प्रभाह भार 
शरीर छे. मारो ६७ शुद्ध सत्पगुयुती २4१३ 
छे खते श्रह्मता १४ ५०९॥त स्वप छे. (जा 
भारे! ६७ पणी येला बजवा मेवा छे, मेभ 
पणी येचा देखा वजतो. खाअरभात १ हेय 
छे सूने ते १२१४ रीते ९९भ३५ १४ द्य छे, 
तेम भारो ६७ याजरभान हो ०” छे खने ते 
वर्ति रीते प्रह्मस्व३५ १४ छे, ) सा भारो 
६७ प्रह्मदी ०२ १: डी परे थेव छ. येरा 
भारे छु था इ जिने नि खावु पशु 
मेभ वायु अंघभां पढोंये छे, तेम हु था देढधी 
० ते. प्रदेशमा पढडेंयीश, मेम्‌ भणनी साथे 
०१, चजितती साथे सर्ति खने वायुती साथे 
वायु भणी न्य छे, तेम या भारो ६७ भनोभय 


१९७ 
देखा नी तथा भनोभय ०२० कश्तुग्योनी साधे 
पु भनी न्यय सेम छे. तारो ३७ पृथ्वीक 
(वक्षर३प सनन्‍्नेयेते। छे जने मारो ६७ येतत्य२५ 
सम्पैयेत छे. येथी तारो ३७ भार हेढनी साथै 
येड अथवा संयुत थर्छने त्यां चाबी शो थेभ 


तथी,हेभ है ७८५८ पर्वतने जने साया पर्वको 


यो ४३५ थु संभवे नि सने परस्पर ९४३ ुँ 
५७ संलने नि. याभ तो था तारे स्व ५ ६७ 
५९ वार्तक्ि रीते भवोभव १ छे, तोप 
हांच्या अगनी थावताथी तु येते पृथ्वी जाहि 


लूतोता विज्ञर३१ स्थूल १२ भ छे. २१. 
स्पप्तना बाला अजता ध्यानमा, श्रभमो, सेंड 


6पभा खते गंपरवैवगरभां भवोभय पोते 
५७ स्थून सभर बेकभां यावे छे, तेभ ण 
तारो ७ भनोभय छतां ५७ स्थून सभन्नये। छे. 
मयारे समाधिता जल्यासथी तारी वासनाये। 
७ ५४ "शे, त्यारे तारा २्भून दछ पाछू 
भनोभवपछु प्रात थरो. 

धीला माकी: भतोभय देडपए४वी प्रतीत 
६७ थर्ठ व्यय त्यारे यया स्थून ६७ भवोभव 
थछ न्य छे $ पछी नाश पाभी व्यय छे 

देवी भ्यां: मे पधर्थतुं सरिक दय 
तभा नाशतो खते खनाशतो इभ संभवित 
छ, ५७ गे पधचथै वर्तक रीते ० छे ० नि 
तेनो नाश डेवी रीत 4७११ १ ढे धुनी! २०चुतु 
२०्/तुपप्डु सभन्‍्नयाथी सपेरपी श्न नाश. 
पाभे छे, त्यारे सर्प नाश पाम्यो जथव नाश 
नथी पाभ्या थेम उदी श्रय डे? थेटते भे 
सायुं शात थवाथी रन्तुभां सर्प देणातो नथी, 
तेभ देडभां भनोभयप छु ध्यातुं नथी. भार 
वारतकि सिद्धांत प्रभाऐ तो द ५% ४८५- 
ता थवानो पशु संलप नथी. १७ न्ने ५४ बिक्न 
येवी ३८५१ सिद्ध उरतो दय, तो ते #न्‍्पन 


थु रणी व्यय छे. मे ३थणभांथी मे शिक्षा १ 


नधी, ते स्थणभांथी ते शिक्षाने ६२ अढी. त येथी 


० सभभी. डे शद्रा! जमे तो भरी रीते दर 


१९८ 


शिडी १९६१०१३ 
दिन कलमा रढेता, प्रत्मथी पूछी जने यह. 
३५ % नेघे छीखे; पशु तु ये प्रमाऐे 
ग्नेती नथी, यृष्टि॥ थरका ळ्यारे पढेवे। 
संप ३४पाती ४६्यता गर्छ त्यारे सैतन्य 
भनोभय ६8३५ ० ययु डतु; ५७ त्यारथी नांहीने 
गम मेन स्थूलता इव्याची व्यय छे, तेन तेभ 
येत्य आंवियी पोताने ६९१३५ न्नेतु आये छे. 

थीधा याली: परभ तत्वष थे ०८ जैतन्य 
सत्यंन शांत छै खने दिश थे त उथूवा ४० 
स्क्रिन विभागोथी रहित छे, तेभां पऐेदी 
अपनाने ५९ श्याथी २बसर भण्ये। १ 

ध्वी भेद्या: मेभ सुपछभा इप 
गंधी, "णर्मा तरंगपछ नधी खते स्वप्तमां 3 
रेडि्पना वगर याहिभां सत्यता नधी, ते १४ 
रीते वार्तनः अनुभव इरीजे तो प्रह्मभा 
उध्षना ५९१ नथी ०५; ३२७ 3 व्रह्म (भय 
बची तेभां उध्पतानो भान जापे गेम ० 
नथी, केम या्जशभां २० नधी, तेभ युह्मभा 
3९५ ५९) नथी %; अत्य तो विषयोथी रित 
छे थत छे, २५४ छे, स्वत:सिद्ध छे खते व्याप 
छे, मेभ अयनो तथा सुशेशित उत्तम मिनी 
यथ2 होय छे, तेन न्ने". "घं खावतु ने? 
अं या भगत छे, ते परथ्रह्मनो याया 2 १४ 
छे सने ते शुद्ध % छे. 

लीला भावी: डे देवी ! जारवा पधा तांना 
अण सुधी शे यापएते जा सघणा दैतवी 
समते खद्रेतनी अध्पनाणे।थी लभाव्यां छे? 

देवी भा: डे तरथा! तने तारा खचि 
यरोये ० चांया अब सुधी लमावी छे अते 
च्याडुन उरी छ. रो खवियार स्वाभावि$ रीते 
दया छे जने ते नियारथी नाश पागे छे. यो 
य्थ[क्यार वियार १३ पवध्वास्भां ताश भामे 
$, ते पए ग्रह्मनी सत्ताथी गुं सत्तावाणे। 
गंभी; शेरे पलमा मे जवियार३५ भवि 
8 % न. थाथी अवियार नथी, अविद्या तथी, 
घन नथी 3 भोक्ष पण नथी. मे नयत छे, 
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ते याचररडित खने शुद्ध याचरप यहम १४ छे. 
२१२८ अण सुधी ते खा वियार अयो नथी, 
शची तुं सभ तथी, लमगेधी १ रही छे भते 
व्याइ५ १ रढी छे, वे तारा थित्तभां वास्चवाओनी 
२५८५१३५ भुङ्तितुं थीम पडी थूध्युं छे; 
२१०९ भारे तु जावी सभर छे. मुठिकने 
बस्य थर्छ छे अने विवेध्वाणी थर्छ छे. या 
संसार” नामनु इश्व गुप्त छुत्पत्त थयुं १४ 
नथी, भारे तेनी बासना पणु शी डाय? यने 
ते वासनायी तारे संयुत थवातुं १७ शुं डेय? 
प्रभाव, प्रमाणु खने प्रमेय शा जणूनो यत्यंत 
सर्गव थाय खने ननमा निर्वि ल्प समाधि३ष 
येड परथ्रह्मतुं खनुसंघ। त ६८ थाय, त्यारे वासना 
उशी ० वस्तु नथी, तारा हध्यमां बासनायोना 
कयना पीळ३प रया वियार ४४६४ खं ुरित थये 
छे, तो ७१ युके उरीने, २०३ षाहि वासना 
३६4 पाने नहि. इवे या संसारने संल 
[भून थर्छ शे खने परकनिविं8८प सभाधि 
यत्यंत स्थिर ५4४ =. तु वे १३८५ 
सभाधिने दीपे उटलेड अगे भाया यने मायानां 
अयाता जि तप निरमेण खात्भावा जव: 
बंयनथी, था निउप आनाशथी रहित थर्छ ०४१ 
यने तेता संस्ञ्ररथी पु रहित थर्धने तुं सबै 
प्रशीयोनी था तियो ता, ते द्रांतियोनी वासना- 
योना तथा ते बासेनायोना ड२णुरप जविद्यान 
5३३५ मे भोक्षने प्रा थर्छश. १--७८ 
विगतकलनकालिमा ऽकलङ्का गगनकलान्त- 


रनिर्मेलावलम्बनेन । खकलकलन कार्यकारणान्तः 
| कतिपयकालवशाड्भविष्यसीति ॥ ७९ ॥ 


श्री ३०५४ मढारामायजमां 6त्पत्तिप्रऽरशन। 
बवाना जाण्यान संनंषी * विश्रात्युपषध्श ? 
नाभने। २ २१ मे. समाप्त 


२७२० २२ भे।-वासनप्भाने ५६५ ३रवाने। ७५4 अने सन्या १९९८ 


९ क ` नगुड्त घ्या ३डेबाय छे जते ते शाने गुड 
२१२० २२ भे। | प ध्दा उ&वाय्‌ ला €् |. । ही | 
| पुरुषे न्वशुत पु नथी. ब्ने यित सनाचिथी 

वसनाओने २५६५ इरवाने ७५५ परष्हमा धागीये पाती वासवावाणु शय 


24१ सन्यास छे, तो मेभ डिन तापथी पीगणी ने ०णपथ' 
भीदेब्युवाच पाने छे; तेभ ते २4३५ छोडी ६४न २६३५ 


यथा स्वप्रपरिशानात्स्वप्रदेहो न वास्तवः। 
अजुमूतो 5प्ययं तढदालनातानवादखन ॥ १ ॥ 
हेवी. खोल्या: गभ "स्वप्न छ? रोम 
समन्नयाथी स्वप्नतो ६७ खतुलवमां खेले 
छतां ५७ शांत थर्छ व्य छे, तेभ वाञ्चवारो। 
क्षीण थपाथी स्थूल ६७ २्नुलवभां यावेच 
झवा छतां पणु शांत थर्छ व्यय छे. मेभ स्वप्तन। 
शनधी स्वप्ततो ६७ रबी व्यय छे, तेभ बस 
बायो क्षीण थवाथी न्गञ्ततो ६७ ५७ रणी 
ग्गैये छे. मेभ स्वप्नना डे संडब्पना हेढलो खंत 
थाय छ त्यारे था स्थूल ६७ उद्य पाभे छे, 
तेभ "१३११ स्थूल देइन खहुलावते खंत 
थाय छे, त्यारे भवोभय ६७ उद्य पामे छे. 
मेभ स्वृप्तमां बसताता प्पीळ्तो 8६ संघ पडे 
छ, त्यारे शुणु 914 थाय छे, तेभ न्न्रतभां 
सघणी बासचागोनुं सी» साधित थाय छे, ० सुधी पृ उणा व णा थयो नथी त्यां सुची 
त्यारे वन्मुडित प्रात थाय छे. ९०१-्भुत तुं जा स्थूल इडन थी राणीने चीनच तोडने 
बानी मे वाचना न्नेवभां यावे छे ते वासना | ल. यव र जमा भांसभय ३७ भांसभय 
नथी, ५९ सपासाभान्यरप शुद्ध ग्र * थे | हेढवी साथे १ संयोग पामे छे, ५ शु ते भूष 
वासना नाभथी उछ्वाय छे. मेमा सणी | इडवी साथे संयोग पानतो नथी; खेरवा भारे 
वसने सध ग छे तेषी निद्रा सुषुत्ति | तरे तारा स्थूल ६५० भार! हती साथे संयुत 
उडेवाय छै खने मेनां सधळी कसवाण। सूर्ध | हरीने त्या र्ावबानी साथा राणवी नि. खा 
श्य छे तेवी व्यअध्वस्था गढ *[>छी वाय | वातभे भार २५ ९१११ प्रभा छो ०2३१ छ तेभ ०४ 
छै. भेभा सणी दसते ह्री ५४ "नथ छे, | उढी छे; भते माण पु ते सम शठे शोषी 
ते स्थिति तुरीयावस्था ५३१4 छे थने ५२५७ | छे, सिद्धवाजिता खनुलवधी पण ते सिद्ध छे. 
"्गेशुकभा जावे तो रो तुरीयावस्था न्नञ्रतभां | खा बत ४्छ वरद्चनंची डे शाधनी बातवी मेभ 
पशुथाय छै, मभा छ वता भाणुसेनी वासना | होडी मेची नथी, मोचन! ६७ न्थश्याशेथी 
क्षीछु 4४ दय छे, तेवी २७बनवी स्थिति ९०१ संसार संभंघी वासनाओो पातकी भरी व्यय छै, 
| 


थ व्यय छे. गे भन शात्माना प्रमाषथी 
सूक्ष्मता पाभेलु क्षय छे, ते भन थी सृष्ट 
रोमां तथा पीन्न ०न्मभा रेवां पीन्न थित्।- 
नी साथे आने देव सादिनां शरीरोती साथे भणी 
"गय छे; पथु ते सिवायतु सीन्नु भत शोभ 
मणी शडतुं नथी, न्यारे ६७ रल्यासथी तारो 
जा जढभाव शांत थशे, त्यारे तेने बिस्तीछ 
खने दृश्यमानता छेष रोवुं पाधपछु 
जापोयाप पात धरी, ब्यारे तारु शुक्षम५०॥- 
नुं शान खबियव स्थिविते भ्रात थरी, त्यारे 
तुं स्वे धोजने संडन्पथी थित सने परम 
पविदतावाणा गन्ने, खाधी ४ सनिंधिता ! 
तुं बासतायोने २१८१ इरवातो यत्त ३२. तारो 
से यत्न ६९ थशे खेटे तुं ७वन्मुंडत थर्छश. 
सपार शीतयतावाणा रा योचउपी यंट्रभा 


द य उ = य कान “नम ह 


यने यया २ ६७ २ सभ ६७३५ 4५४ न्य छे. 
न्ने भरणुता समयभां पु बने [दभ ६७ 
प्रात थाय छे, तोपए ते ६७ झर्छ वताना हे 
भूजाना सनुशव॒भां यावतो नथी, क्षेत्र तो 


* जा भावीसम, सर्न तुरीयावस्थानु 4५७, 
छवन्मुडिवनी स्थिति, वासनारोने २६५ अरवाने। 
ठैपाय सने ते पावना २०१९ -सेर्दु निश्‍पए 
डरवाभा जावे, 


१७० श्रीयाजवासिष्ठ भ७२भायश-$त्यार-95२ 


$१० स्थूल ६६१ १/ भरती नुरे छे. कररत | उवाय छे. इश्यनो याच थर्छ गतां २२ पाङ 


[१२॥२ रीस तो या स्थूल इड पु भरतो | नी अल्पता थाय छे अने प्रह्मविद्याना णनी 


पद्चथने भरु ४ रछबत दावानो संभव १ नथी. 
२५०१ रेपी खने २४९५ मेवी आत्मा भर 
$ २०१८ ४७५4 ०/ इम १७ पुत्री ! भेन संधव्पता 
पुरुषमा श्छवित खते मरशु मिथ्या प्रतीत थाय 
छे, तेम जा शरीरभां पशु सवत खते भरणु | हुःणते १ बिस्तारे छै, श्यनो सत्यंत मलाच 


खल्यास्‌ उडेवाय छे. इश्यतुं भाधितपषु ग्गएया 


छे, ते तप ३७१4 छे; ५७ ते शान ३डेवाय 
ड. खे तप तो राग-६ पाहिने पृथा रोडनार 


र. 


[बुना २-६ पाहिने मे २५८५. ५२१ खावे. 


नथी ४ छपृतो पु नथी; अरए डे अध्पित १? खात्मरत ठेत्पत्त थाय छे, ते जनतो. 


मिथ्या १ प्रतीत थाय छे. | संभरवा, खे ० शात छे थते थे १ य्ह 
~ ; ( 

नीवा भोधी: इ हवी! वे भने रेवा Re है : जेव A क [नवी क 

लिंग शुनो उपदेश दीघो छै ३, ते सांलगवाथी | ? Ne र भ 0 I 

£श्यउपी विषूचिज्नवों रोग शांत थ्छ तनय, इवे ह र ती | बही end 

जा विषयभां भार ९५२ विशेष 3५४२ ऽरीते १ ° 

घडे $, "खो शततो हलो कि 3 पन हे | १ | वित्तमां प्रवले थी भाढउपी मोरी (निद्रा ५९ 
पुष्ट थाय? सूने ते पुष्ट थाथी उवी स्थिति | "RR सजन क 

भरात धाय? के छे १८भीडिभुत २१२६ ०० उही रह्मा ते सभयभां 

दिवस ०7तो रह्यो, सूर्य जाथभी भया अने भुत 

योनी सला ते वुल्भीडिने प्रशान्‌ उरी साथ 

अगतु नित्य त्य रचा भारे त्यांथी 080 २१५ 

४रवा भारे २४, पछी राजि संभास थर्छ अनते 


देवी माद्यां: गमे ते सभयभा ५७ रे मे 
भाशुस ०? मे अर्य डरेछे, तेते भाणुसनु ते ते 
ड्य ल्यास पिता ष्टी ५७ सिद्ध थतुं नथी. 


सन] 2414 रयु, सतती वातो उर्वी; नि सूतां डिरशु ३, 2यां खोटे खे सभा श्रवण 
गयत न्‌ खेडयीन्गने सभन्यववा खने 


[| 5४२१ भा? इरी पाछी वाढ्भीडि पासे यावी. . 
सनभ १ तत्पर रु जेने परितो खन्या 
४९. छै, भतभां भुतार्छवाणा खने वैय२4१०। १? इत्युरूवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम खायन्त- 
मछात्माणे। संसारतु पंघन समवा भारे यूत्त- | नाय विधयेऽस्तमिनो अगाम । स्नातुं खमाहत- 
पूड बासनायोानी क्षीशुता इरे छे, तेथे! नमस्करणा जगाम धयामाक्षये रविकरेश्च सहा- 
नगतमा विशयी छे. केमनी णुद्धि सर्व परिअढत! | जगाम ॥ ३३ ॥ 
त्या>३पी 3०४त। सोंध्येवाणा वेराज्यरसथी रंगा- | श्रीधियवाचिङ मदाराभावहुभा 6पत्ति45२8ुने। 


येची छे खने भे जानंइते आापनारी छे, तेभने बीबाना शाण्यान सुगंधी “वादनाने 
3५ जल्यासी सभण्वा, मेसो शतातो खने २५९५ 5२१।न्‌। ७प खने शल्या ° 
शेयतो खत्यंत यभाव उरवामां यूडितथाथी । नभने २२ मे। समा 


खने शी यतनहरे छै, तेभने शतक थल्यासी | बाडभीडिना। येये। दिबस सनात 
ग्नशुवा, खा इश्व ०१८ सुष्टिना थारलभा भूमे | 


Gत्पन्त थयु ० नथी जते खा ळे हणाय छे 
ते तथा मे जहुभाव३े छे, ते उदी पशू छे ० |. 
नड थेन गद थितत ज्या उरपुं ये भाषते! गश्यास | 


२२ २३ भे।-सरश्वती ने लीश शानहेदथी २१।३।२।भो 0. २३भा सरस्वती अने लोला. सनयो २५३६२भ २१५ ९७६ 


२७९ 


२१२, २३ भे। 
सरस्वती अने क्षीक्षा4' झानरेदेथी 
००१४५१५. भन 
वसिष्ठ उवाच 

इति संकथनं इत्वा तस्यां निशि वराज्ञने। 
खुत्ते परिजने नूनमथांतःपुरमण्डपे ॥ १ ॥ 

वसि माद्या : ६७ अते वयित थाग- 
नियागेवाणं द्ारोना गोणबाण थे अंतःपुर 
ना भंडपभां यतुर शिचव वा यीन्नं सर्वे भा रसे! 
सू रह डता, ते सभये सरस्वती ६वी तथा दीला 
जज थे बीसंगत्राया पश्‌ यिभणायेद्वी भाण- 
साथी तथा वर्रोथी ढञ्जयेता शब्पता परुणाभा 
यपासती पर येही, (निर्मळ, निष्डलंड जने सधणी 
डणार्‍याथी संपू योषा यंद्रता मया पोताना 
भुणोथी ते भंने भंडपने शालावती हती खते 
पुष्पोता सभूडमांथी नीडणेला घार सुभंधधी 
भरपूर १४ रही हती. ते रजिये 3प२ प्रभाऐ 
परस्पर वातो उरीने तेथे। त्यांथी समाधिता 
स्थानमा २४, त्यां न्ने रत्नना स्तंभभां अतरेली 
पूतणीया हय अने न्हे शीतभा जावेणेधी 
्रातभायो हेय तेम ते यने निश्रण १४ने मेही. 
मेभ योमेर सुजंधने देलावनारी थे इभविवीये। 
साथले संशाय पामे, तेभ सञ्जय पामेबी थे 
घे ख्रीयाखे सणी सितारे, छे दीधी, 
शर्तुना वायुविहीन सभयभां पर्वत ७१२ 
अतरेली बाइ्णांयोनी भे पडितयानी मेभ, 
ते थे जीयो अत्यंत शांत, शुद्ध अने यल्त- 
रडत इती. गरम ३८५११ृक्षनी भेुरलित बतायो, 
प्यी29 ऋतु प्रात्र थतां जागचा स्सने छोडी 
६ छे, तेभ ते गंनेखे [4५८५ शभाधि उरीने 
सधणां याह्य खनुसंचानो छोडी धीषां इतां. 
हुं ४६ छु यने या ०४२८ छे, ' सेषी श्रातिउपी 


हिय गुदथ 80५८ ० थयुं नथी खने तेनो जत्यंत्‌ 


* जा त्रेवीसमा २१ ' सरस्वती शने दी॥। 
योजी २१३ ६ढने। त्वाय 3रीने ५४ जाभने नेवानी 
७२७धी भंउपनी २६२ ८7 प्रतीत थयेबा भो2! ०।७1- 
थभा गर्या, रे 54 उढेवा म वये, 


२५९॥१ ० छे, येमळ्यारे तेमना जनुभवभ! 
आव्युं, त्यारे तेभनो खा हृश्यरपी पिशाथ 
यत्यंत सस्त पाभी ययो. ढे निर्शेष यभ! 
सभे तो “मे याहिभां तुं तथी, ते वर्तीभातमा 


१७ सोतुं ० नथी.” खे सिद्धांतथी न/गतते 


मिथ्या ० सभेला छीणे, तेथी 9४ सभये फगत 
हेमाय छे, तो तेने आंडवातां पाथी केवुं व्वशीरे 
छीखे खने नथी हेणातुं तो तेने संसबा तं 
[२ गछ मबु गशीये छीये, मेभ भ्रकय्जणमां 
सने सूर्ये साहि सगूळाथी यत्यंत रडत थेनु 
२१३२ स्वलावथी उबग अने शांत क्षय छै, 
तेभ श्यनो सस्त थतां रो भे खीजे। स्व॒नावथी 


- डेवण थने शांत ध् गर्छ, यिट्र प सस्त्वतीधवी 


ते % सुनधेडथी खाड म इरवा लाग्या अने 
मानुषी चीना पश खत खने च्यानने थनुसरेत्‌ 
पप” इडथी याञ्जशभां ३२५ लागी. यिद्यज्श 
३५ थते याञ्ञशभां इरतारां शरीरोवाणी थे 
भृ ज्रीरो। ५४८ थये ९ 15 संड८५८। संस्था रथी, 
खे चरता याडशमां म येड वेत १२७ शुगभां 
यहीने 39) रही. पछी विनोध्थी यपणता१ थी 
खने तत नेतरेबाणी ते यंते चता, 
विषयाना जानतो विषयाने जनु%ूण ४८५१ उर 
वानो स्वलाव छावाने लीचे त्यांथी ६२ जाअशभां 
२४, न्नेड तेथे, ये ० भंडपभा ठोली हती, 
तोप यापछे याञ्जशभां छोडी छीखे' 
सेवी अब्पतावुत्तिथी तेयो इरोड ये।प्ट्नता 
विस्तारवाणा खत्यंत हूर खंतरता जाध्नशर्भा 
यही गर्छ. ये थे स्षणीयो। १२१४ रीते थिध- 
अशभय शरीरोवाणी इती, तोपशु पूवे संअब्पत 
उरेल श्यना यतुसंचातवाना पोताना २५९६१८े 
क्षीष परूपरता याञ्जरते नेने ५२२५२ 3५२ 
यत्यंत स्वेछ ३२१ धागी, ११६ 


स्नेहपरे वयस्यै ॥ १६ ॥ 
शीबाजवासि् मदारामावणभां. 6त्पत्तिप्४रएने। 
बोबाना जाण्वान संबंधी 'शानदढाडाशजभन' 
नाभन्‌। सर्ज २३ म्‌ सभा 


4।२०५(२४ भदहारशाभावशु-ठपरत्ति-५४२णु 


सग २४ भा. 
विशिनवा २११ विधासे।थी शरपूर 
3६1१५ वदन्‌ 
बसिष्ठ उवाच 

दूराहरमभिष्ठत्य शनेरुक्षः पद्‌ गते। 
हस्तं हस्ते समालम्ब्य यात्यों द्रशतुनेभः॥१॥ 

वस योच्या: इरथी ५९ र ओडीने 
तेथो धीरे घीरे ज्या स्थातमा पछेंयी गर्छ 
ने खेडपीरनो हाथ आअधीने यावती यो 
सणीयो। याश्रशवे निद्ञणवा लागी. खे माझ 
प्रधयड्ठ ता गंबीर समुद्रती पेठे सपार निर्मण 
जंतरवाणु, अभण खने शा मण पवतना संयागथी 
सुभयापनार हत. ते सौम्य, शूत्यता३प १/णभां 
[नभन इरीने णहु यानं ७पन्नवतार', खत्यंत 
शु गंभीर थने समरनना भन उरता पु 
सधि प्रसत्न डतु. पछी ते यंतेगे हिशायाभा 
भेर साहि पर्षृतोनां शिणरो पर रढेथा जने 
पूणे यद्रा भर्ती पेड निर्मणता घरवार 
१६०१ ५९ ७६२३५ २१२७ भडेलभां विश्राभ 
ऽये, पछी तेभशे सिद्धोनी तथा अंघर्वोनी भंधर- 
भागायावी भडेडथी भनतुं जाध्षैए ४रतार! 
खते यंद्रवा भंडणभांथी तीउनेत। युभधयी 
पतभ रभणु अयु. पछी घणी गरभीनो नाश 
उरतारा, वीग/बीजा३पी यता उभणाथी व्यास 
खते गणना संगूढ्थी ४२७ भेघभडण३पी तणा- 
वभा तेभो स्वान 3र्यु, पछी मेयाभां खते$ 
0044 पर्येता इभणना उहा खंडुरनी यशी, 
मेवा लागता इता, थेषी दिशाया३प सरसीयणे।- 
( तनाबीयोा )भां तेभशे श्रभरीयोानी पेढे 
यथेष्ट रीते ७५१७ क्यु. पछी तेभएो अंगा९्छनां 
चीर अरशुसथात छेडत मिइुथाषाना सते 
बायुथी क्षाल धाभेला भेषभइणउपी भंडणते 
३ पारानु धर सभथ्ठने तेभां (१७२ ऽयो. पछी 

* गा येवीसभा यसर्थ जनत श्रत्रांडेनी 
वि.१५०९५ विबधिधी भरपूर रुन दीबाना तथ! 
सरस्ववीना 412५ जाडाशनु बर्टन 5२१4 जावये, 


वीरे चीरे भती जने पोतानी २३ प्रभाशे 
विश्राम लेती थे ये भवोभय शरीरषाणी जीयोयो 
थाती र्यना साहि भार यारंमोथी भरपूर 
थयेलुं खेड पीरळु गाश दीह. ये याडश 
सेवी शेते साथे रहीने थेभएे उधे ५७ ्नेयुं 
न॑ छतु. णडं गंभीर बाने लीधे ते यते३ 
दरो» ५७॥३।थ १० पुराय शोभ त हु. जिरे 
ओये योऽथीन्ननी 6५२ गोइवायेल्षां विशित 
यालरजु मेवा न्यु न्युध विनानयुहत | ते 
थी थे याडाश नगु ग्नुछ स्थमोमां च्यात्न 
७३. यारे घाण्नु अवञ्जशेने पूरी देता भेर 
याहि भ्पर्यताना भाशिष्यभय लागोथी भध्य- 
लागभां ते प्रधयश्नणना थज्तिती व्यॉणाओ। 
गुं लागतुं ढतुं, ये परवतोता भातीभय 
शिणरोनी आतयाना सभुछेथी ते ढिभाक्यता 
(शिणरनी मेभ शोभत डतु. सुबशैभव पर्वतोनां 
स्थगेती प्रभागाथी ते शुबहीता स्थन गवु 
दीपतुं डतु. पर्वतोभां २&न। मारा मरुतम्‌ 
नी ऑतियाथी ते दीला घासवाणी पृथ्वीनी 
पेड श्याभ "एतु डतु. न्नेनारने डे न्नेवाना 
पद्र्थोने ग्नुध ग्नुध हणाव न खपे येवा 
उत्पन्न थयेक्षा प्रौढ खंचारथी ते अगाशभथु 
इनु. 98 स्थणमां त्यां पारिष्नतती धताणे।न॑ 
वतो. 6५१२ खयतेड विभानों उरता हता, तेथी 
पासे रढेतासथोने ते बनोनी भंगरी नेवु धाजतु 
७ खने दूर रढेतारथोाने ते वेधर्यभाएवी 
शूमिज् "चु बागतु ढतूं, खे खाअशभा भनन 
सरणा वेगवाणा भारा भारा सिद्ध तोडी ०/व- 
यमाववाथी वायुना वेगते ५७ यश्वी हेत 
इता. त्यां विभानो३पी घरोभां भहेल्षी धवताओ। ती 
खीयातां जायनोनो खने १०८ नोनो धोंधार 
ग्नभी सह्यो इतो. त्यां नेवाडयना त्तम त्रा शी- 
योना सभूछ्ी द्रत डता, तेथी भीड ग्नभी 
गर्छ डती. त्यां बताओ अने इत्यातां यते 
रेणा शेज्यीन्नथी २५६२य३पे रहने इरता इतां. 
जासपायसना शागोभां जुष्भांड वां, राक्षसा, 
यते पिशायोव भंडणे अशा इतां. त्यां देवता 
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येत. विभानों खावड खने ५१७ वगेरे बायु- 
ना मेवा भाग वेजथी खावन उरता इतं. 
याद्यां गता विभानोती सुसवाटीतो २०६ त्यां 
गनछ भूहीना ५४३४ १४ योवा धारे संलनातो 
इतो. वायुना यंत्र३पी ब्वयातिश्रड अहेत खते 
नक्षताता खत्यंत संयारथी उभ्या 5रतुं ७८. 
पासे २७९॥ सूर्यना तळी तपी ग्येला ताता- 
भाग सिद्धो पोतपोदान स्थम छोडीने हूर १४९ 
डता. त्या तात. विभानों सूयथी पणी णतां 
इतां खथवा सुर्यता घोरजयोता भुणोभांथी 
नीडणता पवत पठे 2२ 90 मतां इतां. वेड 
पाल, हिपताया तथा खप्सरयोना समभूद्धता 
संयारथी खने तेखोता नेत खाहि खंगोची 
येशय्याथी जाजश यंयण थर गयुं छत. त्यां 
देवांगना नी चसीयोये मानब भाला ५५- 
ना घुभाडायाथी न्नहे वादणा थव्यां य ह भ्‌ 
यतुं इतुं. त्या इवतायोाये पातपोताना वोङभां 
तेउेली जप्ययणे $तावणधी ते ते केड़भा 
ती डती खने तेमवां डेट्ांथे$ जालरणु 
परी ०४ डता. त्यां था्जशनी नीचता साभा- 
न्य सिद्ध धत 84 प्रजावते झंडी तार 
तमि।यु शुना प्रण मेवी "ती डती, त्यां मम: 
बान सिद्धलाओनी यबधूचेडनी यावत्ते 
लीचे १६७ वीणा गयां इतां अने पासे 
२४५। ७१५4, मेरे तथा भंध्ययक्षतां शिणरो 
8५२ ।पश्चामा वेष र्यं इतां. साथी ते पर्वतो 
नहो प्रो दीने मेह छाय खेवा नशत 
इता. त्यां यारे यान्य अग्रगा, घुष, गीचो 
खते णीध पक्षीय गनेर या थर्छने 936 
इतां. समुद्रमा मेभ तरंगो नाथे, तेभ थे 
२12 न प्रदेशमा अञ्योनां यनां तायत 
इतां. तरा, ग्र, 2 खने भघेडांत मेवा 
भाढंवाणी सूने योगिवीये। सेहे यानन 
सुधी "ने पाछी यावती इती. 

सिद्रोनां यते अंघर्वोतां बन्ने बाञपाते- 
नी गागगपणए चुमाअखोवी पेड धुसर वातां 
१६०३उपी भंध्यिभा. सुरतोत्सव उरता इता. 


| 
| 
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भागेभां याबतारा कोड स्कोभा थतां दिव्य 
गायनोथी तथा दिव्य ्तोजोथी $न्भत्त थता हता 
खने डाभथी खातुर थता इता, निरंतर याद्या 
३२त। न्ये[तिश्रडर्भा सूर्य जाहिती भाति 8परथी 
पृण्पाडियां शाहि अणुं प्रभाणु घरी शतं 
डु. वायुना स्थ्रघोउपी णाअयाभां साञ्श- 
गंगानुं ०० वडेतुं डतु. च्ववायातां याणे 
जाश्ररयेनि न्नंवा सारु व्यग्र थ्घने रतां इत. 
१०, यङ, निशूण, त्वार खने सांगो हेपताओ।- 
३१ देडंघारी १४८ हरतां इता. 9 दछ भीत 
वरना धरे न्नेवाभां ख्यावतां इतां, तै अर्ध 
स्थणभां नार६०७ तंयुरो च्छ गायन्‌ उरता इता. 
अर्छ स्थणमां पुष्ठरावर्त खाहि प्रधकाणता 
भेषोये वाइयांना भागेगां लारे गरणड भयावी 
इती, तो 9४ स्थणभां प्रवयञ्जनता भेषो १९ 
भूया २३वाथी थित्रभां यावेणेचा मेवा देणा 
इता. अछ स्थणभां वाहणां अग्य्णना जिछणता 
मारा पर्वतो मेषां शुंधर इेणातां इता, ते अर्छ 
२4५० औष्भकतु वा जंवसभवभां १६० युये- 
ना उरणे लागवाथी सानाना रस वा च्ुशाॉलित 
लागतां इतां. 9४ श्थणभां दिशाय पणती इती 
सने तेना तापथी खान्न? धणी रह्युं इतुं. ५ म 
शाभायशुभां २६प्यगूढ ५१ ७५२०? ५१७ भेधो- 
ने वरसत वेच्या छेते प्रभाएं त्यां ॥४२थ०भां 
भेधो वर्षी सह्या इता थने तेथे! जणा वजो 
जेवा लागता इता. वणी ३४ स्थलमा मना 
सभू णवी शून्यता [नश्रण समुट्रत "ची अभीर 
०शाती डती. गछ स्थणभां मायं भोट विभावों 
न्हे कयुरपी नहीभां घास खनते पाठो वात 
न्ता ड्य येषां लागतां इतां, तो गर्छ स्थणभां 
[नेण रीते प्रञ्ञशती श्याभता शिता श्रभरोनी 
पीड मेषी जाती ढुती, गर स्थगभां वायुथी 
3डती सने पड्ाडी नही केषी लागती घूणथी 
त्यां घुसरपथु थर्छ रद्यु इत, तो अ स्थणभां 
(वभ! A भां णहला धवृताथती डंतिउप त्यां 
(| 4१ थर्छ रही डती. 9४ स्थणभां ' भातृ ` 
५७०ती वीस त. भंडेमा ७ थर्छते नाथता 
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इतां, तो 9६ स्थणभां निरंतर भधपानथी भतत 
रडेनारी याजिनीया चभाधन भयावी २ही डती. 
* ० ७ र ७ ( ७० र 

श्रर्छ स्थणभा शांत अने विश्रात पाभेता भुकि 
ये। सभाषि परीते पेळ इता, तो अर्छ स्थणभां 
५८७८ तथा डो १४ नाइ ढोवथी सभता डती 
खने साधुथता थित मेवी नतोढरत 
इती. अछ स्थणभां उिन्नशेवां, अधरवीनां खने 


ब्वांगतायगे।नां भंडणे आयन उरता इतां, गर्छ 


स्थणभां २५१४ नगरे, [04० द्षयातां इतां, ताँ 
झर्छ स्थगभा भास] भारा नगरो गति ब्रा 
ध्याता डता. 9४ स्थणाना रुट्रोतां खने तारो 
दाता इतां, अ्छस्थणभां य्रह्ानां स्तेऽ नरो 
दाता डता, अर्ठ स्थणमां भायाये उरेथां यने 
नेग्रो ध्याता इतां जने अर स्थणनां विष्यः 
जणभां नगरे थयातुं "तु डतु. ७४६ स्थणनां 


भायारमित यंट्रसरेोवरो अक्रमता डता, ३5 


स्थणभां सरोपरो (िभता नवां घट थर्छ गर्या 
इतां; ४ स्थणभां सिद्धो इरता डता अने 
9६ स्थणभां यंट्रनो 8६१ थया इतो, 9४ स्थणनां 


सूर्यतो 8६4 थयो इतो, 9४ स्थणनां रजितु , 
न्यंधार व्यापी रध्नु डतु. अछ स्थणभां संष्या- | 
अणेनी विश्विता थर्छ रही डती सने अछ | 
स्थणभां आडणथी घुसरता ११२४ डती. अर्घ | 
स्थणभां ठिभ मेवा वाहणांनी चवत्त व्यापी रबी. 


इती, अछ स्थणभां १२२६ वरसतो इतो न्मते 


8४४ स्थणमां १७१८ ध्ववाणे। न्हे स्थणती | 
मेभ याञ्जशभां ० येड इता. 3४ स्थणभां | 
~ 2 ० « ९ न A 
हेवा तथा इंत्याना 2० अयेवीये व्यानां | 
व्यग्र थर्छ रह्यो हता; तो 9४ स्थणभा २१ ओला | 


पूव, पश्चिम, चर ने धक्षिणु दिशामा व्याडुणः 
ताथी शरतां डता. अर्छ स्थणनां ताजै केग्श्न 


शुची पछ भनैतै नांडमांड भने खेम इतुं; अर्छ 


२4०२ सरल संचार, व्यापी रहद्ु ढतुं अने 
झर्छ स्थणनां छीपरना गले घुं उडुप 
नातु. ७३. २४ स्थणभां अविनाशी भद्धन 
१० व्यापी रहद्युं ढतुं, 9४ स्थणना सूर्य तथा 


२५३ ०वी प्रथा व्यापी रढी इती यने अछ 


स्थगनं सटर यादिनां भंहिरभां हिमत गमिता 
नवी शीतणता भ्रसरी रही इती. ॥४ स्थणभां 
सांभ जागण हेवत्याता जनुयरो इत्येता 
भयथी -४४प१ृक्षती बताना बनते पादीने 
तर नता डता खते अओर्छ स्थणनां हेत्योता ५७- 
रोथी दवता ता. 9 यां जिया तगरो घडी रत 
इता. 9४ स्थणमां देवताश विनानोभांथी परी 
न्ता हेत खने तनना तनधी न्ने थजितती 
रेणा च्याती इती. 9४ स्थगभां 8जेला से ३३ 
तुता परस्पर प्नटजवाथी गिरी थर्छ रही 
डती. अर्छस्थणभां शुन अबे अया भाजता भंडेण- 
मार्या इता, अर स्थगन रजिना भेवुं चारु 
व्यापी २६. इतु सने अर्छ स्थगमां दिषञ्चना मेवा 
पश ४४ रह्यो छतो, 9२१० बाइणां २॥०४ता 
डता, अर स्थणमां निर्मण वाहणांजे। शंत थर्छते 
रह्यां इतां खत 9४ स्थणनां वायुथी बीजायूता 
घोल वाहणांना समू भुष्पोती शय्याया मेव 
लागता हता, अछ स्थणना त्यत्‌ निष्शवता, 
शुपप्छु, उपापिर्रङतता, चानध्थी अ भणप छु, 
शत खते २५२४ छु छतुं, तेथी त्यां शती 
पुरुषता निशाण हइयता केवी शोला देणाती इती. 
४४ स्थणमां देवताखोनां वाडनोउपी देडडंयो। 
गूणानांथी २०६ उरतां इतां, तो अर्छ स्थणनां 
२ क ००९ डतायाथी ध्वतायोाना उयार- 
भाती (ति थती डती. गर्छ स्थणभां भगूर 
सने डेभयुड २०१६ पक्षीय विनो६ उरता इत, 
तो 9४ स्थणमां विद्या पसिस्या ता खने इेवांजना- 
योनां वाढतो. मेहं इतां. अ स्थगन अरति = 
स्वानीता नयुरोतुं मंडण वाइणांयो। विशे 840 
नृत्य इरतुं हतुं जते अर्छ स्थणभां सर्निता 
वाढत३५ पोपटा प्र डता. माथी त्यां धीदा 
घासवाणा ५६२ त नेवी रिया जी 4र्श रही डती. 
४६ स्थणभां यभ२०८त। पाडता शरीर जागण 
०६० पर तानां वाजता हता जने अर स्थण्भां 
धोडयोाना घासता समूछनी द्रांतिथी अणा 
चाहयांने याववा चार्या हता, अछ स्थणभां देक 
तारानां नगरे व्यापी रह्यां इतां, अर्छ स्थमामां 
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हल्यात तगरो देणाता इतां, ओ स्थणभां 
पबतोने पणू श्री ताणे योवा पवतने धीधे 
सेडणीन्नता नगरे सत्रात इता. गर्छ स्थणभां 
भार पर्वतो केवा लेस नायता इता अने गर्छ 
स्थथभां पांजोवाणा पर्वतो मेवा विताय नाथता 
डता. 318 स्थण्भा पूर्वतो पाथी 32ते पवन 
नी थारे धुधषारी उरता इता जने 3४ स्थणभां 
अंघधबेवगरों तथा ध्वायताथोता येणा इच्छ 
रह्यां इता. ३४ २4०भा 856 पर्वतोभांथी परेवा 
धणे वृक्षे बाह्यानां छने। मेवा थर्छ रह्या इतां 
खने अर्छ स्थणभां भायाये जनावेध्ी २921 
नहीयानां १णोथ) शीवणना थर्छ रदी डती. 
ओर्छ स्थणमां यंट्रनां डिरशोना साडषेएथी 
पवनो शीतन खने सुणाअरी वाता इता गते 
अर्ज स्थृणभां किता पवनथी पनी अथेला आई 
बाना पनेते वाहणा केवा क्षायता इता. शे 
२4०१ वायु सत्यंत शात थर्छ न्टवाथी तेशभात 
५७ १५०६ थतो त इतो खते 9४ स्थणभा पर्वतो 
मेवं बाणांनी सेड॥ शिणाणे। १३० इती. 
अछ स्थृगनां वर्षीकतुता 6त्मत खते धार 
गहणां भारो गडयडार ३रतां डता, तो अछ 
स्थणभां ध्वताथोता खने हेत्या सभूछे युद्ध 
उरेत इता. साथी त्यां ०४ शञय थेभ पणन 


छुँ, 9४ स्थृणमां जाश्रश-भविवीय्मेभां रऐे- | 


नारी इंसीयो। २७६ ४रीने इसने माधावती 
इती खने 9 स्थणमा धवन खाश्नश्ंयान! 
अंक! भा होजेती इभनिनीयो।नी सुगंध धूं 
"ती डती. ३४ स्थणमां साक्षात जंग याहि 
नहीयानी स्थितिते दीधे भाएवां, भगरे, ५४२ 
यला, शंजवा सने अथपणाणे। छता. हता. 
91४ स्थगभा सूये पृथ्वीता पछवाडेना लान पर 
सान्ती इतो, येटचे अये प्रसरेधी पुथ्वीनी 
अणी छायाती तिथी यंट्रअ७ए थतुं ७0. 91४ 
स्थगन सूये यंटरवा पछवाडेता जाग पर यावतो 
इते, भेटते (सूर्य खने पुथ्वीनी म्थ्थे ट्र 
याववाने धीघे ) पृथ्वी पर सूर्य ढअयेका 
ध्णावां सरयअढ९| थतुं ७तुं, 9४ स्थणभां ऐेवत- 


थे भागाची पतावेधा पबनोने दीधे भावाची. 
श.धवारीये, हलती इती जने ओर्छ स्थणनां 
पुष्पोभांथी ५३८ भःर६्पी ढिभती पृष्टिथी 
धपाजताथे। तास पाभती हती, याभ मेभ 
अंगराना इणनी २६२ “तुया लमे छे, तेभ 
ते याञशभां चेताउयता प्रा लीचे लभतां इता. 
ते स्स्थती खने चील येवा रे जिया खाञ्जशभां 
श्रीले पाछां पृथ्वी पर ०्/बाने सळ थया, १-६५ 


उदुग्बरोद्रमशकककमश्चमञ्जगत्त्रयांतरगतभूत- 
सञ्चयम्‌ । विभ्य तद्वरललने खसुब्यकैमेहीतळं 
पुनरपि गन्तुमुद्ते ॥ ६५॥ 


श्रीयाणवासि४ भडारामायएूभां 5ल्‍पत्तिप४२छएना 
बीबाना जाण्यान संनंषी * जयनवर्शान ' 
नाभने 4२ २४ भे। सभा 


सज २५ भे।' 
५22, होपे, आने अह्यांधतां वरली 
युत भूभडणचु' परछुन | 
वसिष्ठ उवाच | 

नभःस्थलाद्विरिग्रामं गच्छत्यो कञ्चिदेव ठे । 
शप्तिचित्तस्थित भूमितलं दरशतुः श्रियो ॥१॥ 
बसि जाल्या; डे २५! म्माञ्रशनाथी 
अतरीने पृथ्वीना पहाडी गाभभां मती 5५ थे 
जीजाज्गे ३४ यो३ ७00० धैडु, ते ७८० सर 
२५०२; धीलाने हणाडचा बानु डतु. थे में 
९१८६ व्रह्माडट्पी पुरुषता हृ६५४५०५३५ छु. 
तेभां हिशायोइपी याउ पांजरीयो। इती, पर्वतो- 
उपी घाय इच्चया इता यने तेभां मधुर यामा 
(इथे तथा सुगंध )नो सुंधर नगृढ व्यापी रह्यो 
डती. तेभां नहीसाउपी नाना इेमराखोचो ताण 
इची यने हिनता 3णी३पी भडरंइनां (न हुरो 
डता; तेना यजिइपी भ्रमरीयोा इरती डती 
ने भ्राशीयोइपी नस्छरे व्यापी रह्मा इत, 
तेती यर घणा घणु। यु ( भाग्य वस्तुना 
गुशी सने त॑तुथो ) इता खने मगना ११२ 


क २॥ पयोचमा सरगना ` सात. सभुट्रोथी, सात 
द्रीपायी जग ५७७३ जावरलाथी वाटाबेबु- धून 
भुवन देणोजे दहु? जे अथा 5३१५ जापरे, , 


१७९ 


बह्वी २७९ पातणेउपी नाणनां छिद्रो डता. 
तेभां रसनी ( शु यार खाहिनी खते महरंधनी ) 
भीताश ३९४ इती २११ 8५२ इस ( युयै, 
इस) श्रती डतो. दिवसा ( प्रह्माना दिवसा 
खने लौ ३४ (५4 ) प्रश्नशथी ते ५३,८७८ 
५६ रह्यु डतु यते राजिभां ( व्रह्मानी रातिमा 
तथा धो रातिमा ) ते सञ्जय पाभतुं डतु. 
पात णउपी अध्वभां डमे शेषताग ते ४१७८ 
नाग छतु. गर्छ सभये खाधारथूत सगुट्रोता 
उपवाथी हिशायोाइपी पांणदीय्मे। 5पती इती. 
त्यां नीये २३ला पाताणउपी नागता लागभां 
हत्ये तथा दत्वाडपी धण धयु अंश इत. 
त्यां पोताना बंशना सी”/३५ खने संलागभां 
युडुमार शोषी हत्यानी खीयोता सगूढइपी 
१७ पर्वतो३पी भाट यीन्नेता भूणभाग सुधी 
भडंयी गर्छ डती. थे शूतणइपी उगम तेभ 
मरणूद्वीपडपी भारी डोडी न्नर्छ. तेभा. नह्ी३पी 
नाव डेसर इता सने नगरे तथा आभाउपी 
भाय इसरो डता. तेभां भावय खाहि इक 
पने तौउपी सात जँया णी* शाली र्यां डता 
यने तेभां बयना रहेतु भेरुपबेतरपी भी” 
न्नर याजशने घ्यावी ६ येवु अँयु तुं. 
तेभां सरोबरउपी छिभती ष्णीयो इती, बनो 
तथः गंगबाडपी पराग डता थने स्थणोता 
सर्व प्रदेश २ता तोअता समूल थ्रभरोता 
भं3ण३५ डत. से 531 ये ग्श्नोभां विस्तार पाभेला 
रने प्रत्येह पू नमे वृद्धि पाभवाय यारे हिशाय्पे ता 
समुद्रो३पी अभरोथी चे उही व्यास इती. 
हिशायाउपी याड पांणदीयोाभां २९4 ६६- 
बे७ता सगूळडपी भ्रभरोथी ते घेरयेली इती 
खते प्रियव्रतता पुत्र नवशत्न्साखे तेने तप 
प्ररे पड़े सेवी इती, ते बाण योत व्रितार- 
बाणी ढती, २१४३पी परायवी साथी व्यात 
डना खने खनेड देशना सभू७3प स्थिर भता 
_शोवाणी डती. "तभ यूरीथी छाथतु शाई पीटयेलु 
ढब छे, तेन ते ५७२ दी तानाथी यभर त्रनाए: 
वाजी क्षारसभु 2३१५ रेणाथी गीशयेली इती. 
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वणी क्षारसगुट्रधी ५७२ ते क्षारसभुट्र उरता पशु 
यभर ज्रितास्वाणी खते भगतरपी डनगती 
तता चरणी शा्रीपपी गोण रेणाथी वींअपेध्ी 
डती. शाद्रीपथी मद्र तेथी ५७ णभु 
प्रभा वाणी, ते नवीन ुषथी रेषा क्षीरसभु दर 
३५ २११४ यने शीतण रेणाथी वीं2येधी इती. 
क्षीरसभुट्रथी पह्षर ते तेथी ५७ ५१५७ प्रमा शू 
वाणी खने विविध प्र्ररता बेची शोती 
डशदी५३५ रेणाथी ते वीदयेदी इती. इुथ- 
दीपधी ०५७२, ते तेथी पशु यभ किस्तारवानी 
खने इवत त समूह तृत ३रनारी ध्हीवा 
समुद्रर५ रेणाथी बीटायेती डती. इना समुद्र 
थी ५५७२, ते तेथी ५७ यभ प्रभाशुषणी 
डोयद्रीप३प रेणाथी, भार्छथी यग्नी नवी 
नगरी बीरायेक्षी क्षय तेभ बीरायेधी इती. डॉय- 
दीपथी पहर, ते तेथी ५७ ५१७ प्रभाएुवाणी 
धीना समुटद्र३५ रेणाथी बीरयेली डती. धीता 
समुद्रथी ०५७२, ते तेथी पशु भभ 9410 
वाजी खते भद्यता संप्पंपते कीचे पापोथी 
भरेदी शाध्मवीदीप३प रेणाथी बीशयेधी इती. 
शाध्मवीद्रीपथी पह्षर तेथी पशु णभणु। प्रभाष ` 
बाणी यने पुण्पो सरणी घोणी सुरता सगुद्ररप 
रेणाथी न्ने शेषनागनी अयाथी विष्छुती अया 
पीरायेधी क्षय तेभ बीशयेबी डती. सुरात! समुद्र 
थी ५७२, ते तेथी पथु पभण प्रभाणुव॒णी 
प्लक्षद्रीप३५ रेणाथी बींशयेधी डती. प्लक्ष्दीपथी 
५१७२ ते तेथी मभ प्रभा एव णी जने हिमालय 
ता शिणर नेवी चोणी शेरहीवा रसना सगुट३५ 
रेणाथी बीरायेधी डती. शेरडीना रसता! सभुद्रथी 
जार ते तेथी पशु नए प्रमायुपाणी पुष्डेर 
॥५३५ रेणाथी वींशयेधी इती. रे पुफरीपधी 
पपह्षर, ते तेथी मभस प्रभाएुवा णी भीड कमना 
समुट्र३५ रेणाथी पीटयेली इती. रे ब्ल्यूबैप- 
उपी दीने भीड १०१ समुद्र पछी तेथी. 
पशु ध्शगए॥ प्रभाणुवावी, पातागभां पढं 
नारी, पातणेता रोड भार्ग३५, भढालयंडर यने 
डसना सभूढ३५ नीयाशुषाणी सेनानी 
| स. सा. 


सन २९ भा-द्वीक्षाने १०४४ भरन १५१/ने।७' ६शन थय 


घरतीतो खारि इतो. साताती खे घरती पछी 
तेथी पशु ध्शथणशी शयी यारे [िशायोभां 
खाञ्जश पर्यत पश्षेथेक्ी, पाडायोता समूइथी 
लग उपन्यवनारी, सधेलागभां सूरत प्रजशते 
दीचे खरस्य पामेता यघश्रउपी तील- 
भमगा नी पंडिक्मे।वा दी तेभ ० थनेई प्रश्नरनां 
भाशिष्यभव शिणरोना तणावेभां 9१७ ४८७।- 
रोथी, दुगुधथी तथा पद्योथी शेती, वोञ्जव३ 
पर्वत३५ शयी, भाटी तथा उत्तम गुणोवाणी 
भाणा वीटायेची डती. खाथी थे ९०६ै५३५ 
३०4७ जेलोध्यवी बक््भीना डशनी 8रभा तभ 
रथना होय खेवी क्षायवी डती. थे डारीने कषेक्ष- 
बोड पर्वत पछी सर्व रत ६२२७ प्रभा जुवाणा 
“अशातथूतसंयारः (मेनां प्राणीयानो 
संयार मशातो नथी) ये नाभना खरएथतो 
ड्रतो खारि इतो. खे खरय पछी से ४3 ३रो३ 
योग्श्नोवा प्रभाशुबाणी सुबछैता मेवी खते थे 
भागवाणी य्रह्मांडनी धाटी शीतनो इश्तो खांशे 
इतो, ये भीत पछी सर्व उरत इशगशा खने 
साञ्ञशनी पेड शोभत सपार १णतो. थारे 
दिशामा यांश इतो. भण पछी सने उरतं 
ध्शगण प्रभाणुवाणा खने मेरु याहि पवेतोने 
५७ पिगणावी नाथे सेवी माटी न्वानायोवाना 
खजिने इरतो यां डतो. सरित पछी सवे 
भरता इशगश प्रभा ुवाणा मेरु खाहि पर्वेतोना 
सभूडने पशु भनी पेढे तथा शूणती ५३४ 323 
नाणे येषा भार मोटा पर्वेतोते पथु झडी 
नाणे योवा यीन्नखोना बेगने तोडनार खने 
पाथी त। शून्यपणाने चीने सुसवादी बणरत। 
गोवा पबननो इरेतो यारे इतो. ते पवन पछी 
थे स्व उरत इशगणशा प्रभाणुबाना, शेड 
२१।३२५०। सते शूत्यताबणा स्पाञजथतो इरदो 


या इत. थे प्रमाण समुद्रोथी, मारा पर्वत थी, 


वाङपावाथी, देबतोराधी, नभशेथी, साञशथी 
राने शूतणथी ययात थयेदुं प्रह्मांतु रे 8६२ 
न्ने्छने यीलांये तुरत पृथ्वीमा पोदाता प्रथम 
श्री योञ-१-१२ 


१९७७ 


धरता थाघार३५ येवुंते शुं पढारी नाभ 

हीइ. १-३५ 
DMPO 

भूतळः परीतम्‌ । जगददुदरमवेक्ष्य मानुषी द्राग्‌ 

भुवि निजमंदिरिकोटरं ददश ॥ ३५ ॥ 

30१॥०५(२४ भडाराभावशभा ७८प(त9४२७न। 
दीबान चाप्यान समंधी " भूबे७वर्न ” 
नामना सर २५ भे। सभाष 


सग २६ भे।' 
दौद्षाने घालताना घरभा २११नाचु' 


६१(न ५४" 
वसिष्ठ उवाच 

इति ते बरबाणन्यो ततो ब्रह्मांडमेडलात्‌ । 
तिगेत्यान्यदनुप्राते यत्र बद्‌ ध्राह्मणास्पदम्‌ ॥१॥ 

वरिष्ट योद्या: ७ राभ! ये प्रभाह ये 
खीये। पद्मराग्नता १4३१ श्रह्मांउन! भंडणमांथी 
नीडणीते १२४ य्राह्मशूता वासइप ते णीन्य 
य्रह्मांडमां खावी. त्यां प्रह्नविद्यथी सिद्ध थेची 
सने धोने २१६२य सेवी ये मे खीरे पोतातुं 
०८ घर दीह सने तेमां ते य्राह्मणुने र्डेवानो 
मुंड ५७ धी. तेमां सधी धीयो थिताथी 
[१९१० १४ इती, सवे सत्रात गुणी यांसुता 
प्रपाडथी लिन्नर्ण गयां इतां, खते 4२७२ 
"पा साञ्जना भें बेवार्छ गयां इतां. साथी ये 
घर भरी पेनी पांणरीयावाणा इभण भ्ेवुं 
लागतु डतु. ते योार्छपवडीसा। नगर मेवुं र भस्त्ये 
गण पी ०/ने मावी ४२५ समुद्र मवु, औप्म- 
ऋतुना स्पर्तिथी मढी. गयेला णीया मुं 
सते वीगणीथी गेला 23 "चु घागतुं डतु. 
ते बायुथी तूर बाइणां मेनु, ढिमथी पनेचा 
४भण बुं मने वाट तथा तेल २५८५ २वाथी 
५२२७ थयेत्षा घेव मेवं चागतुं डतु. घर- 

अ मी छव्वी्षमा २,२भ पाताना घरमा २५०४- 
नानु धर्शन थया पछी तथ। देजोने। विधाप साभण्या 
पछी, त्या. लवी धीदा ७५२ सरस्वतीले खनु" 
२४७ श्ये खे अथा ५७५७ खने ब्य्यवनुं तत्त्व पछ 
उडव, 


१७८ 


भएता वियागथी लाग्या 'ाज्यवाणु ते धर भरी 
गथेला पांइडंवाणों न्युनां वृक्षोतां वन नेल, 
जनावृष्टवी भुणभय थयेला इश "चु जने भार 
भावना खारा संभणातं 3रुणाडुव भ्येधी भु 
आत म्ेयुं थर्छ गयुं डतु. 

वसिष्ठ मोद्य; पछी & राभ! [निभण 
शाततो दाणा न्यास उरवाथी ते शुंध्री बीवा 
ध्वती पेड सत्य संऊव्पवणी सने सत्य अभता- 
बाणी थर्छ गर्छ, तेे 4४८५ अयो 3, “या मारा 
पधुथो भने तथा सरस्वतीने साधारण जीरे 
ध्णग्ने,' त्या तो ते घरनां से भाणतेणे 
चरने अयभग उरी गुडती सने न्यएे कक्ष्मी 
तथा गौरी दय सेवी थे पे खीथोने धी£. 


भग सुधी पढरेधी जने तढि उरभायेधी थेषी 


नपने प्रशरती भागागे।थी शाली रढधी थे थे 
सुंध्रीयो न्ने बनने सुगंपभय उरतारी वसंत 
बक्ष्मीनी ग्नेड होय खेवी क्षायती इती. थे 
खीणे। सपणी रोषुचियोने, वतने तथा गाभने 
धोतानी २१०७ अतिथी भरपूर ३री भू४ती डती 
२११ शीतण तथा प्रेभथरेथा सुणने उत्पन्न 
धरती डती. थाथी ते ग्गऐ थे 4१ 921 
क्षय खेवी रती डती. ताप उश३पी बतायानी 
भसे यपणता घरादतार नेनउपी अभरोवणी 
ये थे सीया घोतता श्याभ येने श्वेत अंकि 
बाया उटक्षाथी नहो नीध४भ०। साथे भाव- 
तीनां भुण्पोना सभूळेने बस्सेती हेय थेवी 
००७ ती हती. पियणावेधा सेनाना ससी 
नीना भ्रकाडनी पेड भन्नु साठणे ३२२ 
भोताना ध्नी आतता प्रवाडथी तेभऐे बनने 
सुवष्ठेभय "चु उरी भूध्युं इतुं. "गे प्रह्मानं६- 
३५ समुद्रता तरंगो + क्षय थने ते तर'गो 
न्नेशे शरीरोना स्वालाकि अंतिता विधासवा 
[ड३० ० झ्य, सेवी थे णे खरीये हेणावी 
डती. थे रीयो पोतानी याइउपी चतायोने 
सने सता अथोते खाभतेभ लावती इती, 
चेथी न्ने तेथे, नबनवां अने शुवएभय ४९५- 


नृक्षानी बताया वतने 8छणती दाय शेभ 


श्रीयाोजबासिछ्ठ भारा भायदु-5(५१ति-५३२७३ 


वागत बतुं. वशुयोगयेवां भने वरुठरभायेलां 
पुष्पो तथा पध्लवाना नेवी डभणतावाजा तेभ 
० स्थकभणनी पाणीय मेवी शालाबाना 
पोताना यरशोथी पृथ्वीने खड्या बिना १ तेये। 
यालती डती. सुअर्छ गयेथां अने शिळा पडी 
गयेक्षां तदीयानां तथा तभावोतां बतोभा शोभना 
उ2क्षाडपी २५० सियावाने धीधे नवीन 
५८५१। $त्पन्न थता इता, थे पे ज्रीयोने 
न्नेघने बीदाना धूवेग्हन्मना भाटा पुन. न्न्ये्ट- 
शभौ-े तथा घरतां णीनन्‍्न॑ पण सघणां भा एुसे।स्पे 
बुतती धेवीयोते प्रशाभ छन्ने सेन पोवीने 
तेभनां यरशुभां पुष्पा” त यशु उरी. मेभ 
_भूलिनीयोातां पे उभणाभां आडणनां गीपाती 
१९ ५३, तेभ ते घरनी संदर चीलाता खते 
सस्स्बतीना यरथोमां ते सुभा पी. 
न्येशशर्मी राहि योल्या : ७ बनवी देवीये ! 
खमे तमने प्रशन उरीये छीये. तभे यभारं 
हुःणनो नाश ३रबा भारे १ न्याव्या छो; अरेणु 3 
मुडुचा पीन्नयो।नुं रक्षण उसु, रो १ भळु- 
त्भायोनुं उतीन्यर्भ छे.? शोभे ये प्रभाएोे 
इद्युं २२९ पछी ते धेपीयगोओ प्रेभथी तेभने उष्य 
३, ` हुःणथी तभे सो पीडित थयेक्षां "शे। 
छो, ते हुःण विषे तमे शभने बात उरे, ' थे 
प्रभा ध्वीयोता बयत सांखणीने न्येश्‍शभी 
जाहि धोञ्जये तेभवी जागण पसिष्ठना भने 
खरुघतीता भरणुरप पोताता हुल्णवी वात 
य्यूनुडभथी उडी संलणापी. 

न्ये$शभी योद्या: ढे हवीये! यही 
५२२५२ स्नेडबाणां, सर्वते भान खायवारां, 
नंशतुं स्थाप न३रतारं गने प्राह्मणुवी भीचत 
स्तंल३५ थेवा य्राह्मणु न्नतिनां भे खी--पुरुष 
२४त इतां. थे जी-पुरुष सभारां मातापिता 
इता. तेया इनणां रा घरे, पुनेने, 
पशुखोने सने यांचवोने छोडी) २व्गवसी 
थय छे, साथी समने जा सघणुं गेलेय थूतुं 
लागे छे. क्षे क्षो जा पक्षीये। गाडशभांथी 
पोतानां शरीरोने पछाड़े छे जने लडितते दीधे 


सथ २६ ना-लीवाने पेताना बरभां २4०नाचु' ६२९ थड 


था घर 3५२ घेसीने भुर स्वरोथी समारं 
भाणापनों शे३ उरे छे. युशउपी मुणथी गुर]२ 
१०६३१ विधाप अर्यी उरतो जा पर्वत खत्य॑त 
च्याडुण थर्छने नहीयोइपी भाटी जांसुधारणे। 
वह्मवीने रय्या इरे छै, उरात शण्ध्रेउपी 
यीसे। पाइती, होता पवनोउपी निसासा भूझ्या 
उरती खने भेध३पी क्खोथी रहित थर "ती 
या हिशाये। चमार भायापता शोधी खत्यंत्‌ 
इण थर्छ २४ छ. यानवा सचना भा एसे। 
५७३।४ ५४३4 सधन गोमा धव गया 
छे. ३रुएुर्थी लरेधी यीसे। भाडया ४ छे, 
रांड ५४ गयां छे, पवास अर्या हरे छे गे 
भरी भवानी ४२७ उरे छे. वृक्षनां जुस्छोउपी 
नेनोनांथी दिवसे तापथी गरन थेला (हेभ- 
३एुउपी सासु टीपा चरती पर पया ४२ 
छे. घूणथी घेशयेधी अने होञ्जती ययवर०/वर 
विताती थर्छ परेली जा जधी विधवावी नेम्‌ 
गछ य्मातं्चवदीन सने शुन्यह्य थर्छ गर्छ छे. 
अयलपक्षीयना तथा अभरोता शण्दो३पी विधास 
उरती, अक्ष्णी १४३५ यायुथधी ि'न्नयेधी 
खने यत्यंत शिता धवतोउपी निःश्वासथी रक्ष 
थ्येली जा ततायो पोतानां ८१३१ झाथोथी 
छाती तथा भाथांने इरया ३रे छे. तापथी कपी 
गयेधां शरीरोवाणे। जा उरण शो धीधे 


ताना शरीरोता सेड १४३ इरी नाणवा भा? 


भारा थाइयो।नी छीपरो ७५२ शरीर) परतां 
भूड छे. या भार घरोनो सरसाभान वीणा 
गया छे, तेनी धक्ष्भी छह 3४ छे, सबै स्थणे 
सूनअर वत्या छ यने स्वत चायं अधार व्याप्य 
छ. शेषां जा जमभार धरे जवश्य २५२९4३५ 
१४ गयां छे. अनरोना शप्ध्ेथी विधाप षरदी मा 
३,नवादीयानांथी थभने सध्रिय दानतो 
सुयंच' नाननो इुर्गेच नीच्या उरे छै, या 
येजभासनां वृक्षोने विधास जापनार धता 
पछ पोतानां गुस्छोउपी तेजाने सन्जय के छै, 
दिवसे द्विसे रसरशीत तथा हुर्षेन थाय छे. 
परी पडे छे. “वाभा 6तावणी थयेधी, घणो ४६- 
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४७२ ३रती सने चरती पर धारती मती 
२५ तीथे! शोइने दीधे पोचा नां शरीरोने अमु द्रभां 
तास २०१ थयेची छे. जा वावे प्रथन धणी 
यपणताचानी इती, पशु ते इभणां भगतरु 
पेसवाथी मेरशुं य्न थाय तेरक्षुं यक्षत्‌ 
सुद्धा 3रवी नथी खने ननभां जातंइने 8१०१ 
०/ थवा नइ ६ रेवा शेती भावता अर्यी 
उरे छ. सभे घारीये छीये, 3 ढमणां अभास 
भात-पिता जाअशने शालावतां इशे; तेथी 
२१32 मित्रो, अंधो, विद्याधरो शृते 
अध्ययाणे गायन रवा चार्या इशे, हे देवीयो। ! 
या प्रभाएं मन्युं छे, तो झे तमे भार शे।इवो 
नाश उरो, अरणु ४ भढात्भागो।नु शीन इही 
पशु तिप्डण थु नेछ न. 
` वसिष्ठ योध्या: पुने खो प्रभाह ऽद्य, 
येटले इनलिनी मेन ननीते पोताना पल्यवथी 
पोताना भूणथी भांडतो स्पर्श इरे छे, तेभ 
लीयो ननीने पोताना तभ्र पुत्रना भाथा 6५२ 
पोताना छाथथी स्पश घयी, मेभ पर्वत वर्षीन&तु- 
ना भेधनो संयंघथी डेनाजाना तापनो त्याग घरे 
छे, तेन न्येध्शर्नाये धी॥ त झथनत। स्पर्शथी 
हुः पना सने इली्यप म्या सुटतो त्याग ज्यो. 
केन तोड खभृतना पानथी हुः भर्रडत सते 
क्ष्भीवाणा थाय छे, तेभ यो घरनां सघण भा णुसे॥ 
ते ध्वीओता सवतोइनथी 
शालावाजां थयां. 
यम योच्या: थे दीवार पोतना पुन 
ग्ये४शभीने देवीउपे धरीन दीचुं, १९ शा भारे 
१“ ततीउपे हशैत त दीधुं? प्रथभ भार जा 
संशयने भराडी. 
वसिष्ठ योच्या : रे शनी भाणुस 
अल्पत पृथ्वी हिन सगूढरपे ६७न २५८ 
शूतभय समे छे, तेती इटिमां रो १७ २४ 18 ०४ 
१४ "गय छे; पछ शाती माणसाने तो ते ६७ 
$१० प्रह३पे ०/ २३ छै, हे रम! मेभ पाणाने 
तेनी सामे लेलो पुरुष “0 पुरुष छ ' न्भ 
नड सभन्ययाने धीधे लूत बागे छे, तेभ 
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यजावीने स्पा पृथ्वी खाहि प्यथ मिथ्या छतां 
५७ तेतुं तत्व नि सभन्ययाने थे ते सत्य 
(भासे छे. मेभ स्वप्तभां पृथ्वी खाहिउपे प्रतीत 
ययेता ५६थे| जा स्वप्न छे? येम म/शायाथी 
क्षणुभानभां पृथ्वी जाहिरपयी रडत थर्छ व्यय 
छे, तेभ न्यअ्रतभां पशु प्रतीत थत पश्चथोभां 
तेनुं तत्व ग्ट्णायाथी क्षणुमातभां प्रह्न३५ थ४ 
न्न्य छै, पित्त याहि घातुयोना क्षेलते धीष 
भाथुं दरी गयुं डय, तेषा मनुष्या रेट एती 
लतने थप शउप सभे छे, तो तेने जवश्नश- 
३प ५ जनुभवभा जावे छे; थेरे तेथो ते 
भाजे. "पातो उद्योग उरे छे. ते ” प्रभाऐ 
पृथ्वी जाहि पथ प्रहरप सभग्थ्वाभां श्ञावे, 
ती. तेयो ग्रह्नरपे ४ खतुशवभां खावे छे. 
कम्‌ स्वष्तभा. तगर शृत्यईप सभगव्भा यावे 
छे खने समलूभि णाडरप सभग्वाभा थापे छे, 
तेभ सज्ञान ध्शाभां रह पृथ्वी [६३५ 
संभगवाभा जाते छे. मम स्वप्त्मा प्रतीत थयेदी 
७0 खरी पशु प यांपवा याहि अभ उरे छे, 
तेम जनज्ञनध्थाभां प्रतीत थयेलु थ्या सोई 
ग'गेतपएडियाऱये, उरे छे, प्रह्मते पृथ्वी २५६३५ 
थभ९थे, तो ते क्षणुभातर्भा पृथ्वी साहिर 
१५६ ०4य्‌ छे. ( परम येतत्य रापण सभभ 
भ्रमाऐं निवती पामे छे शेवो तेनो स्वभाव % 
छे.) मेभ भूस्छोभां परवड नाडि छतां पण 
` अल्वा प्रत्यक्ष स्मतुलवभां खावे छे, तेभ 
खजतहशाभां मगत ति छतां भु ते प्रत्यक्ष 
खनुलवभां थापे छे. मेभ पाळ शाडशने 
०” पिशाय३प सभे छे, तेभ गज्ञानी फल्ने 
०४ ब्शयतइप शभळ छे. मेभ भरवा परेवा 
भाणुस थाजशर्भा बनते हणे छे, तेभ खाती 
प्रह्मभां मतने धेणे छे. मेभ भाएस पअभभां 
खाञ्जशने उशता इूआणाइप सभे छे, तेभ 
खजावी भास पहाते ०गतडप अभे छे. 
कभ ओति याजशभां भातीती प्रीत थाय 
छे, तेभ थशुतीने थल्नमो भती प्रतीत 
थाय छै, मेभ वास भामेला, भतत थयेधा, 
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dl 
खधी निट्रावणा खने बुद एभा भेसीते १४त। 
भासे साञ्जशभां १ भूत बन सने वृक्षादिति 
इभे छे, तेभ * तेने दीचे पलायन साहि डिया- 
यातो पशु थनु७१ इरे छे, तेभ शती 
मासे प्रह्मभां १ या *गतने देणे छे तेभ १ 
ते हेणवथी घणी धणी जियागेतो पशु अनु- 
भव उरे छे. व्रह्मा भावना प्रभाह मते ते 
पद्यथोता नमारे सह रे छे खने ते ययाजशे 
चणा जगना सल्यासथी स्थूल प्रतीत थाय छे. 
पशु वार्तापि क्यारीरे वो तेभतुं अछ (नयत 
ग्नुटुँ ३५ ० नथी. इने लीला तो यथार्थ रीते 
सभ०/ती इती ड पृथ्वी खाहि पभो भुइूल छे 
०४ नि जने मे प्रह्म छै ते १ ३द्पनाने दीचे 
मिथ्या पपयउपे भासे छे. माथी भुत संगंची 
२ने७ 4७ रढेवाने दीघे तेे पुत्रते ०तनी३पे 
दशेत याष्युं नङ. यिद श३प्‌ प्रह्मता ण येचः 
बुल भुनिने ध्यांथी, हवी रीते खने घ्यारे पु, 
मित खते खीयो दाय? या दृश्य गुणे ७८५८ 
१४ थृयुं नथी सने मे प्रतीत थाय छेते ग्र 
०/ छे; योवा उत्तभ शानवाणा भाएसेने रागनी 
5६ पती इटि १ उम शाय? धीक्षाणे ब्ये४शभी ना 
भाथा उपर मे छाथ गूण्ये इतो, ते तै जारंभ 
सने ते चारजना णेष३पी शङ्ििषाणा येतन्यनु 
०४ विवत३५ इण इतं. डे रभ! अणंड भोघधउपी 
ग्रह याडश उरता पण्‌ यत्यंत थुक्ष्भ छे 
खते यत्यंत शुद्ध छे. मेवी रीतनी ३६११ 
3 छे, तेवी शीतथी ते तुरत भासे छे; 
भारे सर्व यरह्मांडभां म ओर्छ पथ छ, ते सचना 
हाथी लिन्न * नथी. थापे स्वप्ना खने 
संड््पतां नगरोभां सेवी रीततो जतुभव पणु 
ऽयो छ. १-५७ 

बोधो हि चेति तथैव तथा शुभातिसक्म- 
स्तु खादपि तथातितरां विशुद्ध:। सर्वत्र राघव 
छ प्व पदार्थजालं स्वप्रेषु कल्पितपुरेष्तनुभूत" 
मेतत्‌ ॥ ५७॥ 
श्रीबाजवासि्ट भडारामावएभां त्पतिप्रश्‍रलना 
बीबाना जाण्वान संगंधी  खिल्धधर्शन- 
ढेतुख्थन ' नाभने। चर्य २६ भे समा 
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२२ २७ भो 
लीक्षने झानथी a ५- 
ॐ २२७ थय 
बसिष्ठ उवाच 
तस्मिन्‌ गिरितटग़ामे तस्य मण्डपकोउरे । 
अन्तधिमाश्वाखयतुस्तत्रस्ये एव ते खियो ॥१॥ 
पसिष्ठ मोच्या: पछी थे पे खीयो ते 
पढारी गभवी संहर ते म घरना भउपभाता 
याञ्रशभां न्येशशभी याहिवी थभीपभा री 
छतां १ तुरत पी" बोराची धृष्टिथी २१६९१ 
२६ गए. ते घरत भाणुसे। ` इवे जापणा ७५२ 
वतनी घे ध्वीसयाये २५नु२७ च्या? थेभ समर 


हुःणर्रछत थया थने ते पोतपोतानां अयोभा 


दाणी गया. पछी सं४८पभय शरीरवाणी सरस्वती- 
ये भंडपना जाञशमभां ० खंतर्षीव धने रेधी 
ते संञ्व्पभय शरीरवणी खने विस्भयते दीधे 
8शु नि योती धीदाने उच्यु, वोडभां मभता 
२१८१ 3 सं४८५ परेस्परने भणत थापे छे, 
तेभनी ते सभये ५२२५२ थयेली वातयीत ( 3५1 
खने रा[निरु्ना ५२२५२ थयेचा स्वप्तती बात 
यीतनी १६) उपयागभां आवे थेवी थाय छे. 
ते % प्रभार वीबानी जने सस्स्वतीनी थे 
वातयीत ५२२५२१ अभ बाजे थेषी थर, मेभ 
स्वप्तभां यने संख्न्पभा पृथ्वी शाहि भूते, 
नोदीया यते भ्राथु याहि न देवा छता पु 
परस्पर वातयीत थाय छे, तेभ धीक्षाने यने 
सस्स्वतीने ५७ पृथ्वी याहि भूचो, नारी 
सूने प्राशु न्याह न दवा छत ५७ ५२२५२ 
नीये प्रभाह चातयीत थर, 
हेवी भाच्या: ढे धीदा! गे न्नशुवातु 
डतु ते सपणु तास न्गशुबाभां जाच्युं छे जने 
ने न्नेवानु डतुं ते सगु ५७ न्भेवार्छ थूथ्यु छे. 
या जलती सत्ता थेवा प्रशरनी ०” छ. ७१ 
तरे गीन्नुं अर्छ पुछबलु य तो ते ३४. 
* जा सत्तावीलना भर्भगां पि२५4५ पामेदी जने 
श्रीवार पतिनु ६४५ 5२१ ७२४८ बीदाने | 
भे प्रभाष देवा दीवा पतान घछु। “न्भानी दात ३२३. 
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वीका यादी: भार भरी गयेधा पात 
( ५६२० )नो ९०१ मे स्थणभां यन्य अरे छे, 
ते स्थगभां ते वेश्य भने उन दीदी नि 
सने थरी भार पुने भने उम 00 ? 

देवी भव्य : ७ सुंध्री! ढे धुनी! ते सभये 
तने खल्याश नडत, तेथी तारो बैततै दिश्य 
संपुएोरीते अस्त पाम्ये नतो. गे पोते मदत 
पणाने भ्रात थयो नथी, तेने सत्युसडन्ष सि 
रुदै तदी डियायो। प्रात नथी. भे भायुस तरेन 
छल्ने दय तेने छायाता शीतनपथुतो अवुशष 
भ्यांथी प्राप्त थाय? ते सभये खल्यास नि 
दवाथी को ' हु वीला छु? येवा लावता रणी 
निती, तेथी तशभां सत्यसंऊश्पप छु डतुं नि. 
३ सुंधरी! ढमणु तुं सत्यसंज्न्प थर्छ छे, तेथी 
“आरो पुन भने देणे? सेवे तारो संउ6प सत्य 
थये।, छदै तुं ते पतिती पासे ०४२, तै तेती 
साथे यागणेनी पेठे ० तारे व्यवछार प्रवृत थरो. 

धीवा मोदी: खा घरत ० याञ्जशभां 
भारो पति वस य्राह्मणु इतो. थे भरणु 
पाभीने रहीं १ पद्रान्न थये। डतो. या ना" 
शभा ० पीळ पृथ्वी 8५२ तत संसारती २०- 
चानी छे खने ते रान््यानीभां ईं तेती शशी 
डती. सही क खंत:पुरभा ते भारो ४१ 
प्रान्न्‌ भरी भया. अने भरी ने पाजे था 
यंतःपुरता जाष्रशर्मा १ पृथ्वी परते नगरभां 
सतेऽ प्रष्रता देशतो स्वाभी येवो विहुरथ २०१ 
थये। छे. थे ५१७ य्ह्मयैतत्यतो सधणे विषते 
क्षशुभात्रमां भा भाञञशभां १ थये। छे. इ धारे 
छ ३, मेभ अगदानां सरसपनता समूळ २४ छे, 
तेभ खा घरत याज्शभां ० सधणा प्रये 
रह्यां छे. खे भार पतितो धश जहीं. जत्यंत 
सभीपभां ० इशे, थेभ इ पारे छुं, तो थही 
अर्ण भणाभां रखेधा थे देशने इ न्न शङ 
तेभ भरी, 

देवी जृध्यां : छ पुती! ढे शूतणनी अरु- 
घती! तार खनेड गन्माभा सेड॥ ५(क्ये। 
५६ गया छे. तेभा नए तो ढभणु १ १४ गया 
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छ. तारा इमशंता २७ पतियेभां वसि 
५६1९) लस्म ५४ भया छे, परान्न थत:पुर- 
भां २५ थूर्छते .पुष्पभां परये। छे खने जीन्ने 
७२५७ था संसारमंडणना रान्य उरे छे. थे 
रन्न संसाररपी भढसमुट्रमां पटीने लभ्या 
उरे छे. थे लागोउपी अव्वावाभां भूयवार्छने 
विक्षेप पमेव छे, भेदी णुद्धिवणे। थर्छ गये 
छ, संसा२३पी समुद्रमा अयवा३प थये छे यते 
६७।(७२॥ नथी २५३पने थूनी गयो छे. ते विनित 
94२० राण्ञायीते व्यञ्जतापूषऽ ऽये न्य छे, 
तोष शु देडलिभावते दीधे युर्छ गयो छे यते 
ससारउपी थिम येतृतो नथी, ते '&' ४०२ 
छु, भागी छुं, सिद्ध छु, मणवान छुं अते 
सुभी छु येवषी रीतवी हुरलिभा रपी अ तर्थ- 
अरी धेरीथी णंचाछते ५२१२ थर्छ जयो छे. 
७१ ७ सुंधरी! ततो हु डया पतिती पासे 4४ 
०गढ ते तुं भने उडे. मेभ वायु सुअंधने खोड 
पनभांथी यीन्न बनभां बर्घ व्यय छे, तेभ दु 
को तुं न्यां उडे त्यां खर्षीथी च्छ ०6. ढे 
भुजी! थे संसार थीन्ने छे, ग्रह्मांडइपी मंडण 
५९ थीन्शुं छ सने त्यां थती व्यवद्धरवी ५२प२- 
ये! पशु पीळ ० छै, न्न यैतत्यूट्रिथी खे 
सधन संत्तारमंडणा यही पडणाभा ० छे, 
तो ५७ बो हृष्टिथी तेयो। व्ये ३रो३े। येन] 
यंतर छे. थे संसारमंडगाभां रेडे भेर सते 
भंध्य यण पर्वृतो र्या छे. तेभनु २५३५ १२१३ 
रीते वो या विद्यअशभान म छे खेम न्नी 
ते. भेन सुयेती प्रभाभां जनेड तस्रेष्कुये। 
२३,२ छ, तेभ भद्ययेतत्यता परभाएु पर- 
भा मां यते प्रह्मांड। २(१२४७८५ रीते २३ रे 
छे. न्न प्रह्मांडे, द्वीप सने समुद्र. या 
भ्रमण याउग्रोथी भरपूर छे, वोषएश वियार- 
३पी तुताभां यढादी न्येता तेथे बडत पी”? 
मेवडं ५एु १४ शतां नथी, गन यते न्नतनां 
रत्नोनो [नर्भेण प्रश, तिथी याञ्जशमां भ 
बन नेवे प्रतीत थाय छे, तेम पृथ्वी जाहि 
शूतो विनातुं यैतत्य ०, सिद्या संणंघी ६३ 
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वासताने तीधे ब्थ्यत३पे प्रतीत थयु छे. ळे 
परम यैतत्य छे, ते पोतातामां ० खा बगत 
यापे २३ रे छे; ५२७ ३ पृथ्वी याहि अछ 
पशु वस्तु सृष्टिना थारंभभां मुइ तपन्न्‌ 
०/ १७ नथी. मेभ तणावभा तरंगो थ्छने वणी 
पाछ इरी थाय छे, तेभ येवन्यभां वियित जाअर 
वाणा दिवस सहि अत विलागो तथा प्रह्मांड६ि 
शा नाश पाभीते वणी पाछा इरी थया घरे छे. 

नीला भोली: डे ०२ ! तमे ऽहे छे 
तेभ १४ छ. भने इभा ये मधुं सांभरे छे. 
भारो या मन्म ताभय डे सारिषऽ तथी, ५७ 
यभस छे. इुं जा ५८५५ यार लभा हाथी 
सवृतरी &, त्यारथी सने$ यानियाभां भार 
२५।३से। ०४०१ थूर्छ गया छे. ते पानु भने 
यत्यारे २५४ स्भरशु थयुं छे. हु पूर्व ओ 
संसारनंडणमां [विद्याचरती वारांगना हती ने 
०2१५ लभरी उभणभां इरे छे, तेभ विद्याघरना 
चाडमा इरती डती. पछी हुं इश वासताओथी 
नलिन थर्छने, गर्छ संसारभंडणभां भतुष्यनी 
जी ५६ इती. ते पछी हु पी” संसारमंडणभां. 
नाथयग्श्वी अभिनी थुर्छ इती. ते पछी हु इन, 
3६, ली णु तथा इरंग्श्ता वनभां २डेनारी, श्याम 
शरीरवाणी यने पांधडांनां ब्रो पढेरनारी 
थोक थर्छ इती, ये ब्/ल्मभां हु बनती बास्षनाने 
दीचे घभेने न्यशुती बढती यते 5द्धतपणाथी 
प्तैती इती; तेथी ते ०८१ पछी भने पांइडाउपी 
झाथवाणी सने पुप्पोउपी नेत्रवाणी चतानो 
यवतार याव्ये इतो. हु ते %तभभां योऽ भवित 
जाश्रभवी लता त्रीडे खवतरी हती. हुं त्या 
येड भुतिता संगंचथी पवित थर्छ इती. पछी 
हु ६११० ५४) गर्छ इती खने त्यां १४ 
रइेनारा थे भक्षमुनिती दीडरी १४ हती. ते 


पछी पुरुषपछु सापे सने सुम जापे येवां 


उभ्‌ पाउपाने क्षीधे हु से वर्ष सुधी सोर देशभां 
भाटी संपत्तिवाणो रन्न थतां, रान्नता ये 
सवतारभां भे $२९४ दुर उमा. अर्या, तेथी ते 
पछी हु तारीयाना वक्षोवाणा १”णभय देशभां 


स २७भा-दीहाने शानथी पेताना पूनः २१२७ थड 
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नव वर्षे सुधी नोजियशु थर्छ इती खने ते अक 
तारमा भारु जंग अढ्थी मगरी गयुं हतुं. 
३ धवी ! ते पछी भे सारू व्यमा मातन दीचे 
याह वर्ष सुधी गायतो यवतार भिगन्या हते. 
ते जवतारमां भे हुए, भूणे अने -यान्छ येषा 
गोबागाना भार णाचा इता सूने तेभते पछवाडे 
द्वव साहि विनो६ ५७ अयौ इता. ते पछी 
बननी पृथ्वीमा भने पक्षिणीते अवतार सव्यो 
इतो. ते सवृतारभां विनाञ्नरए] १२ वधारतारा 
पारधीये भाय ७५२ ०१०४ नाणी इती. शाती 
मेभ खचभ बासनायोने साचनोता भाट परि 
श्रभथी तोडी नाणे छे, तेभ भे धु प्रयत्तोथी 
ते न्यथने चोरी वाणी इती. ते पछी भने 
(भरीते यवतार जावे इतो. थे खवृतारभां 
हु थभरती साथे धुण्पीता उससयोउपी शय्या- 
यभा विश्राम लेती इती खते $भणेवी उणी” 
योती. २६२ पेसीने शेज्जंतमां ते इमणे।वा 
इसरायोाने माती इती. ते पछी मने भोइर 
नेनावाणी इरिशीनो मन्म प्रात्र थयो हतो. 
मन्भभां मारं भरमेस्थमाभां पारचीयोानां याश्‌ 
बायवाथी भारे अयां शिणरोवानां बतोता २भ- 
शीय प्रदेशानां भरु प३युं तुं. ते पछी भने 
भाछक्षीवों अवतार राच्या इतो. से जवतारभां 
छु समुट्रनां भान्नंगाथी तथता तथता हिश- 
लूनी २४ इती खते भर्छीमार बोडी पासे 
पंथी गर्छ डती, त्यां भर्छीमारवाञ्थे भार 
भाओ 61२ लाडदीनो धा अयो; पशु हेषयाने ते 
लाऽडी पाणीभां २७९ सेड अयणानी धीहता 
ढाड भा वागी सने व्यर्थ गर्छ, सा भे न्नयुं 
छतु, पछी भारो शीलदीनो २५१८२ साव्यो इतो. 
ते यवृतारभां भे ' यर्मछबती ' नाभनी तीता 
४8 भधुर स्वरथी गीतो गायां इतां रने रत 


डीडने खते नाणियिरीना रसतुं मध पीधुं डतुं. 


ते पछी भने सारसपक्षिशीते जवतार याव्या 
इतो, थे खवतारमां प्रेभभरेधी लमरीनी पे 
(440 रहीने सत्र सहित मधुर २५२ उरता 
उरता. यथेष्ट सुरतो भेदीने भे भने साधीत 


थ्येला सारसने सारी रीते तृभ घयी इतो. ते 
पछी अत्य थपृतारमा हुँ योवनते धीघे यपण 
भुणवाती, खने थपणे नेजवाणी "तभी इती. 
ते यवृतारभां तदीयो तथा तभाबोनी (डु 
न्नेभां भे भरेल उयक्षाथी 8०५८ थयेला 
झभदपत। पिज्जरोपूऽ अंततुं खपलोइत अयु 
डतु. ते पछी भने स्वर्णभां खप्सरानो थपतार 
याव्यो इतो. मेभ उभविनी पोतानां सुधर 
खंगोथी भमराणेने 32 २९०० उरे छे, तेभ 
भे ये यृवतारमां सुवाना रसता सगूढनी पेड 
शान्त “भारं जंग ०रोथी क । 22 
२९० ऽयी इता, खे अवतारमा ० भे भुयो, 
सुप, भाशिष्ये। अने भातीयोता सगूष्थी 
शालती पृथ्वीवाणा भेरु पर्वत ठप२ ३८पतृक्ष ना 
वतनी. खुंहर युवाननी साधे रभणु ध्यु डतु. ते 
पछी भने अयथणीनो खबतार याव्या इती. 
खे खवतारभां हु तरंगोथी व्यापेला प्रदेशापाणी 
तथा जुय्छी खने क्षताय्पोथी शोभती समुद्रतीर 
उपरनी रोड बतगुशभा चाया अण्‌ सुधी रही 
हती, ते पछी भने राण/ढुेसीतो खवृतार थाग्थे। 
डतो, थे खवृतारमा भे जिया 88०८ तरंगो- 
वाणां तथावेभां मारां पींछआं३५ थंयण पज 
३२ ऽभमावी थ्रांतियी पेठला प्रेभभयी थ्रभरोने 
शुलाव्या इता. खने योम राम्/डसीपद्धु भाग्या 
डतु. खेड बत शीमणाना आउनु येड प 
पन्थी झालतुं इतुं; ते 8५२ धणं पत॑णियां 
घेसीने गलत डता. तेभांथी येड पतंजियुं 
७८ पडी गयुं खने धणी लीडते थीधे पाध 
8५२ पाछु पेसी शयु नहि, खा भे ते २० 
सीना यवतारमां भरवाता सभये न्नेयु तु. 
साथी भते २१७ सीना यवतार पछी पतंणि- 
यातो सवतार याव्या इतो खने ते खवृतारभां 
डू चश + इगाक्षपणुथी वर्ती इती. ते पछी 
भने नीते अंडे नेतरता अडतो. खवतार याव्यो 
छतो. ये यवतारभां जिया 9806 तरंगोवणी 
पहाडी नहीना तरंगोना खञ्रलागोना स्पशैथी 
भारे वारंवार खाभतेभ झाबवुं पड्यु तुं, ते 
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पछ भते अंपमाहतव ५१०८ ४८५१ ता स्थात- 
भा विधापरीनों जवतार जाव्ये डता थे थप 
तारमा भे विद्याधरोता ३२१४ अभातुर डुभा- 
रोतो भार पगना नभाव्या डता, तेम ० त्यां 
गम यंट्रनी अंति थंट्रनां प्रावि याभा जाभ- 
तेभ गोथां भाचा उरे छे, तेभ भे पण तेभवा 
[वयागथी तुर थर्छने, विरडती शांतिते यथे 
४५२ वरेधी सेन्नेभां धणा अण सुधी गोथा 
णाचा यो इतां. संसार३पी धामी नीवी यंयण 
नइरोधी अयीतीयी शोषी खेड रिर्थातथोने 
इ, पाभी इती खने तेथी भारु वित्त व्या 
थयु इतुं. खाभ मेम्‌ वायुषेगी न्यतवी इरिणी 
भोतानो खर्या दिना वायुता परवाने थनु- 
सरबानो स्वभाव पाथी यारे यान्तु अभ्या ३रे 
छे, तेभ डु ५७ २११४ प्रञ्जरतां इरे इःणोथी 
शरेथ यानियामां शभी-भ२ी छु. १-५८ 
योनित्वनेकविघदुःखशातान्वितासु श्रान्तं 
मयोन्नमनसन्नमनाकुलांग्या । संखारदीर्घखरित- 
शल्या छहर्था दुर्वारवातहरिणीखरणक्रमेण॥ 
श्रीवायवासिङ मढाराभावएुभां 6त्पत्तिप्रऽरशन। 
बीबाना जाण्वान संबंधी “ ज४न्मांतरवर्शन ° 
बाभने सर्य २७ भे। समा 


२१ २८ भे।" 
देश्यः जिथ्यापछ्‌' ने पर्वत तथा 
पहरी जाभनु' वून 
राम उवाच 
ब्रह्मांडकुड्यात्रिबिडमण्डलात्‌ । 
अम्पुष्टात्‌ कथं ते निगते5 बले ॥ १॥ 
रभ पाद्या : रोड यान/ननी "वडवणी, 
घाटी खते १० केवी इढतावाणी यरह्मांडनी लीत- 
माथी थे ये त्रीय शी रीत दीडणी शरी डती: 
वसिष्ठ भाव्या: प्रह्मां3 इतुं १” अयां १ 
तेती भीत इती म ज्यां? तेमां वणी वन 
* खा जह्टवीसभा सजग ६२4 पपयनुं भिथ्यापाु 
दावाथी विध्छाशनु सत्पु ५७१३ खने ते पछी 
भर्वदर्यु तथा ५७३ जाभनुं विस्तारथी वर्शन उरवागा 
०॥१शे, 


वज्ञांगखारादू 
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श्रीय॥२५२४ भहाराभायलु-6त्पत्ति-५३२७्‌ 


AANA 
जवी ६ढता इती ० डया? उशु इतुं १ नि, 
ये थे धवीयो तो यंत:पुरता ज्ाअशभां ० 
शशी डती. थे ० पढारी गाभभां गते ते १ 
चरता २१३ वसिष्ठ तामनो ते यराल्नथू 
सन्त्य भागवतो इतो. ते ० भंडपना साजथनो 
१? ०७) शून्य इवो, तेने ये क्षाल्लयु सैन्न 
थर्घने यार समुट्रो३पी छेडावाणु लूतण ध्णवो 
डती. यो चार भा 204 डतु, भे शूतणभां 
रागचानीइतीसनेतेसन्/्यानीना मार भा 
ते खरुधती लीला थने २७१ इती. ते ४ 
बीचाये सरस्वतीनी पून्न ऊरी इती खने तेभने 
वृश ड्यौ डता. तेथी चीना सर्स्वतीती साथे 
चरुं गाश्रयोथी भनतुं चाउ ७ रतार। भ्रह्मा 
भां याडशतुं 8९44 उरीने गर्छ हती. ते 
घुह्मांद ते ० धरता ९ध्रभां रोऽ वेत नेटचा 
२192 म डतु. ये. परह्मांडभांथी नीडणी ते 
थीन्त प्रहाउमा खावी खने पछी पढारी 
गाभभां पोताना घरवी २६२ सावी अभी री. 
कभ शस्याभां सतिता योऽ स्वप्तभांथी यीन्न | 
स्वतां "/छने पी शब्यामा सूरे छे, तेभ 
दीला ५७ रोऽ णल्लांउभांथी नीडणी यीन्न 
प्रल्लाउभा भति त्यां पोताता घरभां जावी. 
जे सघणुं याभासभान डतु, १२१ रीते ते 
साडशनी पेढे शून्य ० डतु. त्यां प्रां छता 
नि, संसार इतो नि, लीत याहि इतुं नि 
खने ६२५९ ५९ डतु २ १७, थे तै सेतु 
वासतामाजथी 6६णवाणु वित १ तेव तेव 
भतोएर थाख्रोथ २३ रतुं तुं, याडी ग्रां 
भयां छे खने संसार ५७ थ्या छे १ मेभ याश 
ने ०४ झालवायालवाना येगथी ११३५ ३८पी 
वेबाभां जावे छे, तेभ यावरशुर्रइत सने 
खंतर्र्यडत यिद्यज्शने १ तेभो पोतान 
निधी ग्ह्मांउ३५ ३८पी धीधुं इतुं. [4६9२ 
सर्वध्रृणभां खने सर्व ध्शभां शांत छे तथ 
३त्पत्तिथी २७१ छे. ते पोते % येतन्यप शाने 
लीने पोताता स्व३पने [विषे ०तरपे भसे 


क 


छे. मे भनुष्य येता तत्वे समळे छे, तेने 


५०४ २८ भे(-द्श्यवु' (२१२4।५७' यने पर्वत तथा पहाती जाभदु' पशुन 
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से गत साडशथी पशु बारे सत्य मेवुं 
धारे छे; खते मे भनुष्य तत्तते न्वएुतो नथी, 
तेने भगत १० मेनु तथा १७४३ मेवुं धागे छे, 
गन स्वष्नभां, धरती थर नगर जविधभान 
छतां १९० २५९ रीते प्रतीत थाय छे, तेभ येतत्य- 
भां कशात जविद्यभाव छतां पथु २१९ शैते 
प्रतीत थाय छे. मेभ [८००० इंशभां ०८० मिथ्या 
७0 ५९ साया मेनु प्रतीत थाय छे भने मेभ 
सुषएेभां ५३७१ मिथ्या छतां पण्‌ साय 
मेवुं प्रतीत थाय छे, तेभ येतत्यभां दृश्य५७' 
मिथ्या छतां पथु साया न्थ्यु प्रतीत थाय छे. 
पछी ४ रभ! थे प्रभाह परत्पर बातो उरती 
ये चतित जाधरवणी धबताओ सुभतोडर 
डो भरती भरती घरभांथी यह्ार वी$णी. 
गाभता वोओथी जदृरय रहीने ते पने मे 
रगणना पर्वतने नेवा लागी. ते पबैत जगतची 
जुशने युभवो इतो अने न्ने सूरत भंडणने 
डतो इतो. थे पर्वतमा अने वर्णोविणा 
सधना विश्थित बनो प्रद ८७6 थर्छ र्यां इतां 
खने थे अरशांयोना नाइनी साथे बनता 
भक्षीय! ५०६ ३री ह्यां इतां, पियत भंगरी- 
सोता सभूछो वडे त्यांनां वाइणांयो।तुं भंडण 
चि गणप क्षायतु ७तु.त वाइणां मड सुटर ध्णातां 
इतां अने त्यां २५२७ जुय्छती बतायोाना २५५- 
भाजा*्याजण सारस पक्षीय विश्राभ वेतां इतां. 
नैतरता वृक्षात भ्रमण विश्तारथी त्यां सघणी 
न्योता डितारथो ढेज ६ गया इता खते पवन 
शिक्षाआता णाइयोभां अगवाने दीधे नृक्षेने 
नेडि पडंयी शली ततायोाने डपायभान उरतो 
इतो. न्व याञशरपी लंडारवी लीतो दाय 
सेवां १६० त्यां अञ्जलाजभां पुष्पोषाणां qृक्षोथी 
ढेज छ गयां डवा. शिणरों 3प२थी पडत नीयो।ना 
चाया प्रवा त्यां भेतीनी भानायानी पे 
शोभत ढक, वृक्षाता खने बतोते इपावतारे 
भ नीता डिनारयोने घेरी वेत इतो 
बने त्यां थनेड बोधी ९२५२ थयेधा प्रांत 
जोनी छायायोथी [निर तर शीतणता रहेती 


इती. पछी ये मे बनाये पवेतमां २डेधु 
ते शघणुं पढारी याभ न्नेर्यु. ते भान न्ने 
साञ्जशभांधी परेला स्पर्गनो ३३३ छोय सेषु 
शालतु इतुं. थे गाभभां पाणीवी खते पर 
नाणे। गा रही इती, तेवां घरो सागणतां 
तणाव ०'णथी भरपूर इतां अने पोत्ताने रभवाना 
०४०५ ९ माडायोभांपक्षीयो। डिनडिचार उरता. 
इता. सघणी अन्न याच्या मतां ययानां चथेता 
इुंडरोथी २९ रही इरी. इुन्नेभां गुस्छोता 
सभूछावाणां वृक्षा मया इतां सने सधणां 
धार तीता घासवाणां बतो छायाथी इरियाणां 
डता. वृक्षोनी घराने दीधे बनोनी २६२ सूर्यतां 
डिरथोनो प्रवेश भांड भांड थतो इतो. छीपरोथी 
खने आग्णथी ६सरपप्यु लागतुं तुं, थने 
वृक्षानी शिणायोाभां लाया मंन्रीयोना सगू% 
०४० -यो। ती पेढे लरडता डता. शिक्षाओ ना. छिट्री- 
भा घोबना पाए पछडावथी माती मेवा सिदु- 
ये! ३३८ ७१ खने तेथी थे गचपोधो मंध्य- 
थणथी बल्षोबाता क्ीरसागरना ०7णनु स्भरजु 
जापता ७०1, इणे न खने पुष्पोना भारा भारथी 
नभी रडेलां रागांना वृक्षो न्नएे पुष्पो खाहि 
भून्ननी साभग्री लावीते धरता सेवड बेनी 
पाखे भा ळय येक लागत इतां. 9&णत 
तरंगोने लीचे धोधाट उरावता पवनो रसणरेक्षा 
नुक्षाने अपावी सह्या इता खने ते वक्षे! भुष्पोनी 
१श्य्पिथी ते ते प्रध्शाने घेर 5 उत. त्यां 
भनुप्य सादिनो ६ लय तश्ष तो, छतां पथु सतत 
रीते रिवाणीता सगुडा 3परथी पडत १४०८ 
ठीपाये ना शप्ध्रथी पक्षीय लय पाभतां डता. 
खने छावा छाना बीभाषीभ। २०६ उरता इता. 
9800 तरंगोता सपारायाथी थाठी २४९ 
यते नणि हुनी २१६ तमा याझुे 
थंयेला इंसे!, म्ये नद्दीभां नक्षना इरता हाय येव 
लागता इता. मेभने शिशमणु पयी गर्यु हेय 
रोषं याण, जिया तारमा मेडेधा अगड़ा 
तथा नीड राहि न्नेर्छ ' रणे ने तेया, 3३५ 
भाररी येची शंड्ने लीचे पोताना य्याभीक्षा- 
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(अता इघमां हषी नाणीने तेयार इरबाभां 
जावतुं सेड मिनन )ने संताडी सतां इतां. 
रामना माडे पुष्पोता रोष खने पुष्पीत 
वज्रो पढेय इतां. जन्‍्तुरी, बीभ खने धींणु- 
येना बतती समीपम शीतणता न्नमी रही डती. 
खती न्गतना अडत रेसायोनां नुग १णीने 
पढेरनारी अने शूणथी हुयणी थ्यती येपी 
गाभनी इलही वरथुती जीयो जनमा वृक्षाची 
भंण्ररीयाने णोसीने गनीयोमां जामतेभ इर्यो 
इरती डती. नीता तरंगोना परूपर सथड्रवान। 
शण्द्थी तागत पातो सांलणवानु पथु वसभु 
परतु इतु. सनखावडतते दीचे अभथी दर्या 
२७४ ३२बायेड याणसु वा थेज्ञ॑तस्थमाभां 
णेसवा ४२७ इता, गमत भागे, ७५ सने 
पल धरडीथी मर्येल्षां इता; मेभ गनाभं 
भुष्पोती घारी लतायोने पढेरी डती, मेयो 
नागां इतां यते मेथा छाएणथी जरदपेत्षां 
इतां येवां याण त्यां यौटंगामां शीड उरीने 
रभतां डता. नीना डिवासयो। पर दीला “३ 
वाणी पृथ्वीमा डेभेी बताने डरने डुनावत। 
तरंगोरे, त्यां पाणीने खाडे भागे वडेब्व्यां 
इतां खने तेभवी रेणायो। रेतीता लागोभां 
डी रही डती. ६छीना खने टूघता चार सुअंधथी 
भतत थयेली भाणीये। ते प्रथो 3प२थी भाउ 
भांड 33ती डती, भायापने खधीत खने पोताता 
चायो प्रभार भावा ते ते ज्या उरता याण 
यासु पारी रोर्छ रेर्छने थाडी गतां इतां. छा युथी 
भरअयेती यूरीयोपाी उटधीयेड स्रीयो 
प्पी९ तेवी जोयोानी साथे १९१७ उरतो इती. 
बुढवाडथी नास पामेली खते पोताना छूटी 
गयेता योटताने संभाणवाभां व्यग्र थयेबी ते 
ज्रीस्पाने न्ने्छते याभता लोओ हसता इता. 
रान्नाडिडिने लेवा सारु पवेततां शिणरो 3प२थी 
अहीने सावता जगञ्रथोने सारा भाएसे, 
पुष्पोथी ४ पाष्डाथथी (प्पिवडाचीने ६२ ४२ 
७९. घरोना रोमां खने गनीयोनी छींडीगे।भां 
योराहि वाञ्च पेसे नाड येरा भार तीक्षणु 


जंरावाणा! खथला पाथरी राणवाभां याव्या 
इता, घरोतां पड़णांयानी जाड़ाभां शिशेवी 
छन्ने प्रश (८46 थर्छ इती सने तेभांथी धूंटी 
सुधी पग णूंयी न्य थेरबां ३ था खांगशुर्भा 
(८८4 पडतां डता. जासपासनां "क्षमा यभ- 
रीय खते भुगोता समथ णड यरता हता 
खने यशेहीयानी तिएुग्नेमा 00७ बील 
भडामा भृगोतां णय्थांसो २४ सह्या. इता. 
२५८ 8 धी गयेथां बाछरडं पोतानो येड अन॑ 
इाचीने भाणीयोाने 8930 डता; ध्हीथी 
परडायेक्षा गोवाणतां भवाङ्ग 6पर भाणीये। 


स्या उरती डती. सधया धरोभा भषपूडथी- 


भांथी भाणीयोते दुर उरीने भचनो संथय ३२ 
वाभा यावतो इतो. अर्‌ त्बित यासोपातवनां 
3पबनोभां क्षणवी रगेवां अष्टिनां विश्रु 
शाली स्यां इतां. थि इयाते वरसावतापव्नथी 
निरंतर शीतां २डेवाथी सघ? वृक्षे ५३८५ 
स्थितिभां १ दमाता इतां. घरो 8परता सधणां 
छाम्/वां पक्ष 3५२ ४६५ ३णीरो। परी इती, 
तेथी न्ने ते मे ते ४णीगे।भां ५२ोवार्छ गयां 
जय, खेम लागतुं डतुं. जारी यावती बताने 
अपी नाणबाने धीचे अत्यंत प्रडूल्वित थये 
उवडायो।ना सगुढे'थी यारे यान्तु घवलता व्यापी 
रदी डती. पोताताभां पाणी दह्या मतां डता 
तेथी त्यां परनाणोनो भुस्यु२ २०६ थर्छ ख्यो 
इतो. भउेताभां पेसी गयेला वाणां गोभउपी 
गुशयोभांथी पाछा नीडणतां ढत. "गुर 


_ तथावोभां ोजेला उभो पूनभ्‌ता येद्रोती ५४ 


शाला हता. बील जरवाणी निभेण लुभिये। 
नुक्षोती घारी छायाथी शीतण रढेवी हती. वीक्षां 
पडती गय 3प२ क्षाजेक्षां पाणीनां दीपांजेभां 
राते तारायेाना भ्रतिष्पिंण घडता इतां. निरंतर 
पडतां पुष्पोना शीतण भष्टरंध्ती वृष्टियी «४४ 
धरो 2070 १८ रत डता. वृक्षाना वियित 
भंग्रीयोनी, पुष्पोनी, पद्तपाती खने तभ 
जानी घणी संपत्ति डती. उेटलीयोऽ शुवासिती 
खीये। धरती हेवटीची यंहर खपत १६०ंण- 


सभ २८म।-६शयब (१44।पछु' अने पर्वत तथा पहारी जाभचु' पु १९८७ 


भा २४ रढी इती. घरो 8५२ भेसतां वाहणे! वी 
बीणणीयाथी धरोनी इर देवे, उरवाची 
२१।५२य४त। रइती नाती. गुशयोभाथी नीड- 
गता पवनना ' शुंलुं' शण्क्थी भंडपोभां भारे 
धुमभञर भयी रह्यो इतो. यार खने हारीत कोरे 
पक्षीय तिभ ० इरियी कोरे पशुर् ता यक्षतथी 
मंदिरे "अत्यंत रमणीय थर्छ रह्यां इतां. ४३ - 
दत थयेतां पुण्पोभांथी नीडणत। घार सुजंघथी 
संयुङत थेला यने मुंह मं रीते याववा लागेल 
पब्नोने दीघे घर खागणता वृक्षात पह 
डालता इतां, ३रलीयेड लचनायो तावा सते 
मेनाहि पक्षीयाने योलवातुं शीणववा मा दागी 
२४ इती. त्यां यडवाऊ, अयन सने अणी शू. 
वामा अगअ्योनो 9464 व्यापी रह्यो हतो. 
शाब, ताड, तभा यूने इभमणे।नां तील इनोानी 
भंडितयो। यारे यान्नु न्नेवामां यावती डती. 
बतायोाये इडशुवी मेभ सारी रीते वीदछी 
वृक्षाने शालाव्यां इता. थे पर्वत स्थानो 
पण पत्तपावाणी ललायोाथी वेरयेधा हता 
खने ५३५८ थयेला. 5६ (४०१ पोट) 
खने शिवींध्र ( यिबाडीना 2५ ) साहि पुष्पो- 
थी १७४भ७४ थतां इतां; तेभां तारीयोनां थपे 
तमालेनां डाली रढेला पाहडावाणा भंडपो हत! 
यने मगीयायोनां प्रश स्थित पृष्पोषाणां बृक्षो- 
थी ते स्थाता शीतणतावाणां इता. तेयोभां 
रढ गाये ना धणी पाणीभांथी तरत आपण 
१७  ढु९॥, इला? २०६ उरता इता. वीधता- 
वाणां घात्यो ती खने पुष्पोता स्थणे। वी त्या भरे 
शाला न्यभी रही इती. नहीये।ना वेग डितार- 
ये! ७५२ ७ोगेला वृक्षात सभूढ्थी ढंञ्जर्छ जया 
इता सने घाटी रीते प्रश ५८ थयेची चताये[त 
जओ। २६२१ मेवा थरर्छ सह्या हता. 6पवृतीभां 
अध्षरोवा भडरंइनो सुगंध इक रह्यो इतो खते 
२ुजंघथी मधंघ थेला लभरोये उनको दांडी 
हीचा इतां. भगो ती भडितना परागथी साडशनो 
भाग रतो थर्छ रह्यो इतो. सपान थे २थ नो।- 


a 


से चोतानी शोलाथी छनत्ट्रवां स्थानी 
शालाने पशु डबी दीची इती. वेगी यूती 
पह्षडती नदीयानी घुचवारी संभणाती इती. 
शहर मेवं घो॥ बाधणांनी अतिथी थोमेर 
४0२० थर्छ रद्यु इतुं. भडेवा 8५२ बताया 
भंडपो प्रश ल्वितपशाथी शाशी सा इता. 
विनोध्मां येवां अयक्ष पक्षीय भधुर ध्वनि 
उरता इतां. युवात पुरणे प्र ८८८ पुष्पोनी 
पाणिडये वी शय्यायाभां सूता हता. निलासिदी 
जीये पोतावा पग शुधीवी भाणायो पढेरी 
इती. सनै स्थल भा शुंहर नवीन खंडुरोती शाला 
१४ २७ इती. शाशी रडेली हेतभ बतायोाना 
भेरवाने धीधे याय वेडे यंहर न्वाभां व्याड 
थता इता. पत्त थयेली अमण ततायो ते 
३५ यारे पाण्नु रीय छायां इता. घरे 
कृध्णंंगे।३पी वस्रोथी वीटा र्यां इतां. दीला 
णचनी शूमियामां आइणनां रीपांोइपी भे।ती- 
ना छारो थान यापता इता, भएक ७५२ 
पेडेला बाहणांयानी बीमणीयाथी खीये गल- 
राती इती. यारे यान्न नीवडभणोनी सुगंध 
३५६ रही इती. वीतां पड पावाते सळ 
थ्येली गायो बुंड्र शण्द्योथी भतु यापे] 
३रती इती. घरोतां याजणायोभा विश्वास 
पामां इरिणोनां परया इरा इतां. ३२0 
सोना धार थि इया पडवाथी भेधवी थाके 
बीरे भार भारे नाय उरता डता. सुअंधीथी, 
भर! थये पवनथी सधणे। भेष ६२ थर्छ तै 
इतो. रिणरो 68५२ 'ब्याकोत ' वाभवी 
थपियो दीबायोदी पेड प्रश्रशवी हदी, 
तेथी बाडे हेवयोने शूची ०'चा हता. पश्चीचोता 
खते माणायोभा पक्षीयो। अलाइल भयावी 
रह्मा इता. यारे यान्तु खरणायोता अचाडवथी 
भाएुसे।वी प२स्परनी कतो. यराणर रीते संभ: 
याती न डती. अते भातीव सभूछ मेवा 3२ 
खुस त दीप पउवाथी सधण वृक्षो, चतारो, 


"प्र खने पल्लवा शीतण धर्घ गया हत. निर 


१८८ 


तर अषरेलां पुष्पोथी प्रञशी रा थे मिरि- 
भष्ियोती अवशेवीय शालाते अथु पछी १४ 
सेभ ७१ १--६३ 
झुक्ताफलप्रकरसुँदरबिदुपातशीताखिलद्रुम- 
छतातृणपल्लवानाम्‌ । लक्ष्मीमनस्तमितपुष्पविका 
भाजां शक्नोति कः कलयितु गिरिमंदिरा- 
णाम्‌ ॥६३ ॥ 
श्रीषाजवासिङ भढारामावएभां ७८५(५५५२७ने। 
दीवाना जाण्याने संबंधी “ जिरिञ्राभवर्शुन ” 
नामने! सर २८ झा समाक 


स २८ भे।" 
क्वीन १ थरित्रोच' २२२७ ने 
पुन: ०॥३५)भन 
वसिष्ठ उवाच 

तत्र ते पेततुदेंव्यो प्रामेतः शातलात्मनि। 
भोगमोक्षश्रियी शांते पुंसीव विदितात्मनि ॥१॥ 

वस" पाद्या : मेभ शाति साहि सघ 
नोथी संपन्न खने खात्माने व्वशुवार पुरुषले 
विशे लागनी बक्ष्मी तथा भेक्षती लक्ष्मी थे 
घुने चिरे, तेभ संहर शीतनताथी लरेना ते 
पढारी गाभते विशे ये ये दवीय वियरवा 
लागी, येटचा अण सुधी जल्यास २डेबाने दीचे 
लीलातो ६७ शुद्ध॥नभय थर्छ ययो खने तेते 
ते गाभनां जहे अणु [नर्भण स्भरणु आर 
थयुं, छो स्भरणु परात थवाथी येने प्रयत्न वित 
० पूर्वतां १न्मभरणु छत्याहि सघणी संसारी 
भतिणेनुं शात थर्थु. 

दीवा णोाधी: इ दवी! तभारी ऐपाथी 
ऱ्या देशनुं इरन थतां भने पूवेग्शत्मवी सघणी 
जियायोनु भने ते पढेवांता १न्भोती डियाणोान| 
५९ संपू २१२९) थुं छ. भूवेग्त्मभा नी एं 
बुद्ध इश खते 3००१ शेषी येड थाली 
इती. भारा शरीरती सगै नसो 3५२ 3५२ी 

» शा शोजएूत्रीस”'! सर्गभां बीबाने पूर्व यरित्रानु 

स्मरण ग्राभ थवानी छाने पाछु जन बाउ्यी शनत 
पाथ बीबाजे तथा सरस्वतीले जभन अर्थानी 
2॥ अथ ५७१०, 
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नावी छती, त्या सूज इनी सी वगवथी 
भार झथपेट परस थर्छ गयां डता. दु तत 
डुणनी स्थिति सायववारी पत्ती इती. डं हष 
घेळ्याना खने इ छाश वकेववाभां थत्यत 
५०२० राणती इती. भते खनेड पुनो थया ढत 
सूने दु जतिथियोतने प्रसन्न उरती डती. हु. 
देवृतायो।नी, य्राह्मयोनी तथा भदत्माणे।वी 
सेव ३रती इती यने घडी तथा धी याहि गोससे- 
थी संगे भरथायेली २४त इती. डु तक, तपेक्षां 
तथा उणश्‌ साहि वासशोने तथा घरनां थीन्वं 
साचनोते भांन्या उरती डती. झाथना अंद्रभां 
पढ्री रभे भारी थेडनी खेड अयनी पगरी 
संधेदां अन्नोती जीणी औणी 3जीयेथी भर 
डायेबी २३ती इती. दु भाछ, धैऽरीयो, 
०६, ध्यिर तथा सासु-ससरतुं सन्मान अयौ. 
उन्ती डती. वडुयोते तथा धीयते साहित 
डं ` तभे जा अभभां णहु कर धयारी तभे उभ 
भाई अरु १? रोवा उपज याप्या उरती इती 
खते अभन्नग्ट्भां निरंतर व्यञ्च २३ेती ती. 
९०१ सुधी धरती याइरी ३२वाभां % भारी 
राजिध्विस गयां इतां. 'इं अथु छुं यने था 
संसार शु छे,' येवो वियार भने स्वष्नभां . 
पणु यावतो न इतो. वेद्या ढोर मेवा सने 
शुद्ध जुद्धिकणा भार पति पणु भारी प 
०” डाभञ्रणभां स्य्यापय्या २हता डता. भारु 
भन संमिष, शा छाए अने यनतशुनो संयव 
उर्वाभां पु अणशेछथी लागी २७ ७. ९. 
भारा सणा रईेवी तावना हुणणा शरीरने 
यो त्येला घायगाथी १ पीटी राणती इती. 
वाछररीना अनना भूमभां पडेधी छती? 
तथा गि/गोजथोते डढवाभां & तत्पर रती 
इती यने धरना वाडभां उरेल शाइता अयार- 
खोने पाणी पावा सारु हुं घरना माणुस! पासेथी 
पाएँ भरेधा घडा मलाही भाग्या उरती डती. 
"० गाशयेना डितारथोभा जेजेधां दीक्षां जगने 
डु भोताता डाथथी चावीने पाछरडीने ११ धरती 
इती. १२५२ इ घरत णारा जागण ,छाए- 


२५२८ २८ भा-तीलाने परं जय २१२७ यने पुनः २4 $12।२ झन 
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-भारीथी थींपती इती अने तेभां युवान साहि 
रंगती वक्ष वी स्थना उरती डती. धरनां भाणुसे।ने 
नीत शीणववा सार छु "टर नरभाशथी वढ्या 
इरती इती.मेम समुट्रवी भरती भयीद्षत छोडती 
नथी, तेभ छ भारी भर्योद्यना (नयभने डी 
छोडती न डती. भार शरीर ९५२७५६४ मेवुं 
4६ गर] ढतुं, भार्थु ७९११ चीचे ०५७ इ [७३0 
पसीने डरती ७७ येवी लागती इती. भारो 
पन्त अत णहेरो ५४ गये। इतो, गेटवे खो 
डने ०/७ु ॥भ यावती डती. इ झाथमां दाडी 
>बीने ड्रती इती खने भारी 29बतवृत्ति न्वे 
9४4) भारवा बी न्शरावस्थाथी यीती हय 
तेने शिथिव्ष थर्छ गर्छ हती. 

वसि योच्या : ढ राभ! शरस्वतीनी साथे 
पहारी गाभभां इरता इरतां दीला थे प्रभाह 
वातो उरवा लागी खने [विस्मय भाभीते सर 
स्वतीने नीये प्रभाणे ते ते स्थम जने भाणुसे। 
यादि यतावपा दागी. 

दीला याली: ढे धी! जा भारी १०९ 
वृक्षता सगूडथी शाली रछेती ३ वडी छे. 
५३ ८५6 थया बताभंडपोवाणी खा भारी 
यासापालवृती पाडी छे. जा भारो पाणीतो ७० 
छ. येता हिताया परव आरमा बाछरड्ंगाते 
थोदीड गांड ६४१ इ थांची रणदी इती भारी 
"शुड नाभनी वाछरडी छे यने योह 
भार वियोगते दीने जावानुं ५७ छोड़ी धैधु 
छे. हु:ःणते दीचे अभ उरवामां अशत थयेवी 
सूने धूणथी रर गयेली नभा मियारी भारी 
पाणी भरतारी छे. यांसुथी लिग्नयेतां नेनव णी 
जया पाणी भरतारी २५० याह दिवस थयां शेया 
इरे छे. ७ ध्वी! ७ खड़ी कभती इती, थी 
वसती इती, जह मस्ती हती, यही सूती इती, 
यहीं पीती इती, खही झन जापती हती 
खने यही ३०१० लावीते अड रती डती. 
य्य ज्येधशर्मी नाभतो भारो धीऽरे घरभां चया 


| 


| 
$ 
१ 
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भाटे शरीरती पेड पाँच छिट्रोगणु खते 
नुभी-णारी भाटीथी 3परता लागभां क्षीपेलु 
छ छ नु था मे भाढनु उरी सण्युं छे, ते तमे 
न्या. न्ने भे' ० वावीते 3छेरेवी झ्य सेवी 
उडवी तुंणडीना वद्ायोथी धेरायेदुं खने न्ने 
नसथी धेरयेदुं भारु ० पौग्नु शरीर शेय 
खेनुं था भारु स्सोडु छे, ते तभे नो. 
मभर पाज्युप्पंधने डेञ्रशे रुद्राक्षती भागे 
यांची छे, मेयो पृथ्वीनां प्रत्यक्ष संचतरप छे 
खने केभी आांणो रेघ रोने सती थर्छ गर्छ 
छे. ते या भार पैँघुथोा जजितते खते यनत 
नेलावे छे, ते तभे न्तरा. खा तीना तरंगो 
(शिक्षालयों अने मगथी भरपूर प्रध्शभा युस्छावी 
पेड पछडाया इरे छे यवे डिवासनी धताण- 
ता पांच्यंगाने तेभना याञ्जर पशु त हेणय 
ये रैते पोतानामां जुष्णदी हे छे. ते जासपास- 
नी दीला पडवनी भमिय्मेभां अगेधी त्तम 
ततायोने छायणोधी भरी ६ छे मने शिक्षाये।- 
उपी भाटिया पछडावाने दीचे दीशुषाणां तथा 
इभणती सुजंचवानां [मयने 6छाण्या उरे छे. 
ते 880 90०4 भध्याइनप्रवत सूर्यतां 
[२७० ५९ 21४0 मेवा इरी हे छे. ग्नुथो, 
रा नहीता डिनारानां वृक्षो प्रश द्वित पुष्पोभां 
इरनार भभययोना नाइथी न्दाशे पोते १ 
9४ 3त्5डथी शण्द रला छ्य योवां राजे छे. 
न्या, पासे गेला पायरया प्रश ल्वित 
थयेदां उसुअंगाती आतिती आणी ५डवाथी 
ते न्नश ५२१७ क्षय येवां बाजे छे यने 
(निरंतर भुष्पोता सभूछनों ७९९२ डया ४२ छे. 
इवे खा न्वा भारो घरनो भाइपा, थे गाभवी 
नहीथी वीटायेले छे. थे नही शरे अलाइ ४२- 
नारी छे, पाणीवी यष्रीओथी भत्त थथेबी छे 
खने तेभां तशूर्छ राबता नेऽ इणाने थेवा 
सारु गाभनां यागे डरा उरे छे. ००० 0806! 
तरंगो पछडावाथी ये गृड्मंडपनी सिवाय 


४२ छ. जा भारी इूडणी गाय गांगबभा | नित्य घोवाया उरे छे. घाटा पाइडंबाणां वृक्षेती 


दीला थड यरे छे. भे छाषीभां यानवा 
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मने प्रू ८4८ थयेधी ततायो वीग्रवायी 
ते सुंध्र धागे छे. थे भइपता गोणों पडतां 
शणाधी, पुष्पोर्थी थने जुय्छेथी दंअयेधां २९ 
छे, णा भंज्पभां भारो पति ०४व१३पे ड्रियायाथी 
रडत छतां पशु यार समुद्रइपी अटभेपचा- 
बाणी पृथ्वीनो सधिर्पात थर्छते रह्यो छे. ७! 
भारा भनना स्मरथ छे ३, या मार पातये 
डु तरत १ रन्न था तो हीऽ? रोवी १०० 
वेभथी ६२७1 उरी इती. ७ परमेश्वरी ! जे ६२७छी- 
ना प्रणव वजने दीचे थे भारा पाको थाइ 
ध्विसमां ० थाप अगवी प्रतीति खापनार 
संभृद्धिवाणु यन्त्य भण्यु छे. जा धरता थाग्र- 
शभां ०४ नारो पात रन्न थति रह्यो छे, परंतु 
मेन थाग्शभा डेव वायु हेणातो नथी ने 
वायुमा २९थी सुजंध इणाती नथी, तेभ यो 
प्रत्यक्ष ६णातो नथी. रही जा याज्शनां ० 
न्यू १२२९ हर प्रध्शभां भारा यो पतितु रण 
नगर क्षदु न्नेघ्ये, ते नगर ८ ३४ ६१ ऽरो३े। 
थाम/नने छेरे घारवाभां यावे छे. हे ४श्वरी ! 
जाप पने मे आाग्शभा छी-थे, ते १४ 
जाअशमां भार ये पातिता इन्नरो पर्वतोषाणे। 
व्हती रान्यप्रधेश छे पण ते न्नेवामां 
नाचतो नर्थ; खे गर्छ भढ्ानायानो भ्रलाव 
छ. ७ देवी ! इवे भते भारा पातिना तगरभा सवाची 
४२७ थ छे; भार याले त्यां थे, 6द्योगी 
भाणुसने शुं ६र ७4: 

वस भाव्या: ढ राभ! वीदाये यया 
त्रभाए उल्यु भने सस्स्ववीते प्रशम उरीने ते 
तुरत मंडपभां ६०५ १४, त्यांथीते सरस्वतीची 
साथे ते पक्षिणी वी पेई तलवार मेवा श्याभवएी- 
वाणा याञ्जशभां छोडी, ते याञ्जश तोरी पारध 
जुंग्ग्नवा ढयवा मेनु लागतुं तुं. खेड यार 
वणा निश्रत समुट्रत गेलु सुंधर डतु. नाययणुना 
शरीर "यु इतुं सने शभरती पीडता मेवी 
(निभेण अंतिवाणु डतुं. भेघत भागने, वायुना 
२्३चोता ५६२१, सूर्यना भारते, यंट्रना भाते, 
प्रवता लोइने, साध्यद्ववतायया ता भागने, सिद्धो ना 


श्रीयाअवासि४ भरूुतशभावषणु-5परत्ति-अ५२छु 


भाजेत, स्ववाइने, व्रह्मलोडने, बेड काने, 
येता. भातापिताइउप शिवपार्वतीता तेने, 
शिवना स६& ०४1 क्षेजने तथा रेडरडिन 
१६ २डेनारा मडतोना वोड्जने पणु मूडी छनि, 
जे ये खीयो हर उरता पणु घछ्ु गर्छ, 
पड ६२ मने लीला चोताना सप्रिस्छिन्त 
स्१३प्‌ने आर शूली गर्छ गने ते पाछुं वृणीते 
उल्लंघत उरयेवा जाअशप्रध्शने मेष चागी. 
तौ तेने नीये यंट्र, सूर्य डे तायहि आर्ध पशु 
न्नेवामां जाव्युं नि, त्यां तो ३१० निश्रण, 
गंभीर, दिशायां छिट्रोने पूरी इनार, प्रधय- 
04 समुद्रता गणे न्यु खने शिक्षाना गे 
मेनु घाटु आधारु ० डतु. 

तीता माली: ढे ध्वी! खापणी वीये 
सय तु १० डतु, ते डया गर्यु यही शिक्षाना 
२१९ मेनु ६ खने भुद्ठीभां पदी श्य येषु 
न ग्नइ संधार अयांधी जाव्यु ते तभे भने ३8. 

ध्वी भोद्यां: ढ पुती! तुं जा याञ्जशता 
ऱ्या दूरट्रत। प्रध्शमा यापी छे, थोरवे यही 
थूयोध्ना ते% दयाय % नि, मेभ पु 
छडी जंधारी पाउना नीये २हेलु पतंगियुं 
3५२ ६२ उिलेधा भतुष्यना न्नेशभां जावतुं 
नथी, तेभ नीये रहेता ते सूर्य खीथी खाप ए 
न्नेवाभां खयावतो नथी, 

लीला पाली: जढाढ।! यापछे या 
हश त£२ प्रध्शना जाव्या छीजे, २२८ नीये 
२७९ ते र्ये परभाएुती पेढे १२ पशु धेणातो 
नथी. डे भा! डवे पछीनो भागे $२८। छे, उवा 
छे अते त्यां शी रीते पद्चेथारे, ७ देवी! ते तभे 
भते 5७, 

सरसर्ती णाध्यां : जा त्रश पछी थागण 
०/ता प्ह्मांडतुं 8५९ ५३ तार ब्नेवाभां थावशे, 


ते पडती २०नी इणीओ।भांथी सूये, यंट्र कोरे 


३०५९ थय छे, 

न्पस्‌४ भाव्या: ७ रभ! खावी रीते मेभ 
रॉ ७ ७ 
भे जभरीयणे। पनेतती घटाभंडणवा णी भीते 
प्रात थाय, तेभ परस्पर पातो उरती येये 
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खीये। प्रह्लोउता ठप घडते प्रा थर्छ मेभ 
पोधाणुभांथी जवायासे तीडणी नवाय छे, तेभ 
रे घे खीयो ते व्रह्मांडता पडभांथी यतायासे 
भ्र नी४णी गछ, मे वरतुभां सायापछु 
शमेन्नयुं झ्य छे, ते वस्तु १% उरता पशु 
रि ६३ थर्छ पडे छे; पशु मे वस्तु मिथ्या 
समन्नर्छने याधित थर्छ छोय छे, रो बस्नु श्छ 
५७१४ वागती नथी. ७ यावरशुर्रडत विज्ञा नने 
भामेची बीबाये ते पछी प्रह्मांउना पारभां यत्यंत 
प्रशशतां रते यारे यान्तु रता व्यापे्ां ०० 
नाहि यावर दीह. त्यां ज्रह्लांड्थी इशगएु 
पाणी डतु रने ते जणरोटना इणनी छाक्षवी 
पेड प्रह्मांडने इरत पीने २९ेशुं इतुं. पाथी 
पछी तेथी ध्शगछथु जज्निनु जावरणु ७५ 
ने थे अण्नि पछी तेथी इशगद्यु गायुनु 
नमा १२७ तु, वायु पछी तथी इशगद्यु साम २- 
नुं यावरण डतु सते थे शाञ्जश पछी तो 
शुद्ध न्विधिअ२। १ छु, थे सर्वोत्तम सने १२१ 
शुद्ध यि्ञ्जशभां भष्यती, साहिनी अने संतनी 
आर्ध ५७ ३८पताये। वाडीला पुत्रवी बातोनी 
पेड 8६4 पाभती % नथी, रो यिष्यञ्रश३५ ५६ 
३५० छे, व्यापड छे, शांत छे, अनादि छे नते 
अभर्रढ्व छे. ते सारिथी, जंतथी तथा भध्यथी 
रडत छे सते पोताना यपरिरिछन्त २१३पभा 
रडे छे. ढे यभ! ये [निर्भन्‌ याम्नश योषु तो 
सपूरिरिछन्न छे डे तेभा न्ने उद्य 3परथी 
रोऽ शिक्षा भाट पेगथी 56५ सुधी नीये पड्या 
० घरे, नीयेथी १२३९४ भाटा वेगथी ३४५ सुधी 
अथे यढ््या % उरे, सथचा भापवाभां सभर्थ- 
पशु अंलिभान घरावीते पवन यंते यान्तु 
सरणा वेगथी याच्या ०० उरे, तोपशु तेथो रोना 
झर्छ छेड्ने भाभी शे थेभ नथी, १-६० 
आकल्पसु्तमवलेन शिळा पतेश्वेत्तस्मिन्‌ 
बलात्‌ पतगराडपि सोत्पतेश्चल्‌ । तद्योजनं न 
लभते विमळेंऽषर.ऽतर्मा कल्पमेकजवगोप्यथ 

मारुतोऽपि ॥६०॥ 

ओवेभवासि४ भढडाराभायशमां 6त्पत्तिप्रऽरछने। 
दीवाना जाण्यान संनंषी * परभाडध्वर्हुन ' 
नाभने। सर्ग २८ भे। अभाधर 


२२० ३० भे।' 
4७12 241२ १८'तडे/ टी 
अक्षा३ री॥ 
वसिष्ठ उवाच 

पृथिव्यतेजखां तत्र नभस्वत्नभलोरपि । 
यथोत्तरं दशशुणानतीत्यावरणान्‌ क्षणात्‌ ॥१॥ 

वसि याद्या: त्यां पृथ्वी, १०, ते”, 
वायु खते खश रावरो इतां यते खे 
यावर) नमेझ्थेष्थी ६१६१०९५ पि इतां. 
धीदा ते सपणंतु क्षणुभानना 6व्लंचन अर्यु 
यने ते प्रभा पगरतु परम व्वान्नश ६६. 
ले परभाञ्जशभां ते या प्रह्मांड मेवा प्यीन्नं 
पशु यनंत प्रह्मां॥ न्नेया, गभ वन्यणीजेनां 
पडेल तया उरो नसरेषया नेवाभां 
थपे छे, तेभ जधिष्ठन चैतत्यथी २३_रित 
थये, तेवा. ० व्थावरशोवाणा 3रोडे। सर्ग 
ते याजरभा तेता न्नेवाभां जाव्या, बि्यश- 
३५ समुद्रमा मग्याइप १० इतां भते येतन्येना 
ट्रवीथावने दीधे तेभा. सगोउपी अक्चंण्य पर 
पोटो छो5्या हता. त्या ते ते छवाची वास 
नागे। खनुसार उेरांड प्रह्मांड। नीये तरतां 
नाचता इतां, 3टधांगेड पल्ला 3१२ यहतां 
नतां इता, उनाड प्रह्मंडे) शां ळत 
इतां; सने ३ेरलांड पल्ला स्थिर थे रहा 
इता. मे मे थवाती वासना मे मे हल्लाउन 
११ मेवा प्रञ्ररथी ध्य पाभी हती ते ते 
शवानां ते ते ख्रह्मांडनु तेवा तेवा प्रहसन] 
३५ 8६4 पाग्युं इतुं. वास्तव वियार उरतं 
प़्ह्यांडाभा ड४ 9यु नथी, गर्छ वीयु नथी 
खने गर्छनु थतु--थाबनु पशु थतु नधी, 
सेवेत जधिशनलूत गर्छ थर्भेडित बस्तु तो 
प्पी2७ ० छै जने तेती सचाथी १० सघ प्रद्मा। 
सत्ता धाभ्या छे. मेभ प्पाळने थनेष संङ्ल्पो 
उत्पन्न थाय छे अते 8ल्‍प-न थेने वणी शांति 
_ * जा तीसभा वर्गमा बाबाने बिद्या रन 
इशीोनी घ २६4 वेषां शने तेवां शनंवओदी 
4६9 भयानी 5५ उउेवाशे. 
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१७ १४ न्न॑य छे, तेभ यविद्याथी 05ता सई” 
ध्पोते क्षीणे परभ येतन्य ते ते प्रह्मां॥३प 
प्रतीत थाय छे जे १५४२ थर्छ थर्छने वणी पाछां 
ते ते प्ह्मंडाउपे शांत पु थ न्न छे. 

राभ मोद्य: डे भराराग्/! न्यारे २५७- 
छानभां गर्छ नीया, जिया डे थारा विभागों 
नथी, त्यारे तेभा ३८५थी १४२ थयेवां बल्ल भां 
नीया, अया यूने याड विभागो उम थवा 
संभवे 2 अरु उ सध्यर्त पच्चथौ सधिक्षनवी 
हशयना लागोभां १० २४ छे. थेवा प्र्नरनो 
[नयम छे. 

वसि षाद्या: मेभ खंधायथी णित्‌ 
थयेची जांणवा णाने खाञ्जशभां डी भाषाणनान! 
मेवं यषरश प्रतीत थाय छे, तेभ सज्ञानथी 
दूषित थये्षाखाने खंत व्रता भछ्ायैतत्यभां 
खाव्रशुवाणां परह्याड प्रतीत थाय छे. (या 
रीते मेभ स्याज्ञशभां भोगप नहि छतां 
५९। यरडयाभा भोगप प्रतीत थाय छे, 
तेभ भछयेतत्यभां व्यायम तो. विभाग नड 
छतां प्रह्मांडाभां दिशायानो विभाग प्रतीत 
थाय छे.) जा प्रह्मांउमां सर्व पधथे। ६२२७ 
थी खाभतेभ घड्या इरे छे. ते पधी अछ 
स्वत नथी. यावा प्रह्माअभां पृथ्वीना लागते 
नीयेतो न्नशुवो खते तेनाथी थीन्नते 3प२नो 
भाग "छुवे ,२१थ्‌न्‌ मेभ गोण केने दशे हिशा- 
खे भा बगेरी हीरीयाना पुन ढेशने ० २५३९ 
डाय छै खने ते छ्रैेथोते पीड उपर नाश 
०४ जाय छे, तेम पह्ारभा याच्या भता सवे 
क्षङ्जत्‌ भय पृथ्वीवा भागोने १४ खरेला २७ 
छै खने ले क्षेत्ञते भाथे याञ्जश % २४ छे. 
भार पृथ्चीता लागोने बर्घने ४ 9 या-तीया 
प्रदशनी ७८५८ छे, पशु अधिशनता गोते 
बहने ते अपना नथी. धीक्षजे मे यल्लार 
न्येया तां ते खरह्यांडाभांता. उटकांडभां पृथ्वी 
~ ७० क 
वृक्षाथी तथा राइडायया थी ०/ वीटायेली इती 
खने तेभां भनुष्ये। नडे तां; तेभतुं निभेण खाञश 
इबतागाथी डिवा पुरषाथी तथा हेत्योथी वी2- 
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य्रेलु डतु. मेभ अपरोटनुं इण छावनी साथे १? 
उत्पन्न थाय छे, तेभ गामा, तगरो खने पर्वतो 
सहित य्रह्मांड पशु उलप नाभाजथी याव्रशोती 
साथे ०० 3त्पत्त थयु छे. मेभ विष्यायणता 
बनना खभुड प्रधेशभां अनेऽ छाथीयोे। न्नेवाभाः ` 
जावे छे, तेभ परम यौतत्यमां पहागउपी 
खनंत नसरेथुयो न्मंबाभां जावे छे. सधु 
¢श्य प्रह्मभां १४ रह्यु छे, ते ग्रह्मथी १ ४३२ 
थाय छे खने प्रह्मभां ० लय पाने छे. यया 
रीते सर्व हिशाभां सण अगे।भां खने सधणी 
वस्तुयोभां र्ल ० छे; तो ये य्रह्लथी भारे 
गयो पश्चर्थ क्षय? परभ प्रश्नशभय खते शुद्ध 
जाचभय खे वह्म३प समुट्रभां ' पहाड 
ताभना तरंगे निरंतर ७८५८ थर्छ थने 
दीनथया उरे छे. संकल्प ता क्षयथी भ क्षय पाभतारों 
ये प्रहार भ उटक्षांय्पेड तो २५६२ 8०673 ०१ 
छ. मेभ समुट्रभा तरंगो याच्या इरे छे, तेभ 
घ्रहाभा उटक्षांगगेड प्रह्मांश चाव्या * ४२ छे. 
प्रट्थांगेड थ्ल्लाड ती २५६२ प्रलय थाय छे, त्यारे 
तेभदी नारे घुधवाटी थाय छे. ते धुंधवाटी 
स्वाभायिङ भाइ्थ घेरायेता णीनन वाअन। 
सांमणवामा ड न्नशुषाभां पण खावती नथी 
नभ वाचवेल थीन्नेभां गर्भिभां पाछणथी अंदर 
8८पन्न थाय छे, तेभ ३टबांयेऽ य्रह्मांडिभां 
जाती पडती पृश्वीखामां पाछणथी सुटि 3०१०१ 
थाय छे. मेभ तापभां हिमत इणो पीगणी 
न्न्य छे, तेभ ऐर य्रह्मां्मा सूये, सरित, 
पीन्लीसे। खने पर्वतो ग्श्यतनों प्रलय इरीते 
पोते ५७ पीगणीने ताश पाभवा तेयार थाय छे. 
$१५२०४५ सर्मा अपना जारंभथी वीये ४ 
तयी 5२ छे, पशु इन्ध सुधी तेभने श्रर्छ साचार 
मण्य! नथी; त्यार अ2लांखेऽ प्रह्मांडा वीणा 
"ने पाछा तुरत ० उत्पन्न थया उरे छे. 
इ०लांगेड प्रह्मं॥ साञ्जशभां प्रतीत थतां डीशां 
भावाणानां यरी पेड स्थिरप थाथी र्यां छे, 
त्यारे डेरलांगेड प्रह्मांड, वासनायोने खतुसरी- 
ने वायुनी पेढे घडता १ बाजे छे. पेमा भने 

स. सा, 
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शास्त्रोना उद्या प्रभाएं प्रहाडातो पढेचा खारे९: 
०/ झन दणरनों खने नियम वितानो थयो छे; 
तेथी तेखोभा पीन्न पह्धर्थोतो खने शरीरतो 
२१२२" उभ बगरनो यने नियम [वितानो 
०/ थाय छे. उटलांगेड४ प्रहरमा प्रल्ला साहि 
पुरुष थयेता छे, ३2लांगेडनां विणडु शाहि पुरुष 
थ्येत छे, ३2्ांगेऽमां पीन्नथा [पुरण 
येता छे यने ३ेरवांयेड प्रह्मांडा खाहिपुरुष 
[नाना ०४ छे. उटलांगेड प्रहल्ाश मित्र 
याहिपुरषाचाणा छे. उटलाथेष श्रह्माह पशुः 
पृक्षीयाथी "४ लरेलां छे यने $२५२१४ नढी- 
समुट्रथी ०” शरेलांछे सने $२५२१३ ७००५ 
०/ थ्या नथी, उटलांय्पेड शिक्षाता गर्भिवी पेड 
६२ ० छे, उटबांग्पेड शीडायाधी १” भरेको 
छे, ३२५२ देवत्रायोथी शरेता छे सने 
$2५२४ भनुष्येथी १९ शरेता छे, डटतासेद 
प्रहार सवै धारा संघडारथी १ नरेला छे 
यने तेसना संघ्ारने मणतां ० क्वलरावषाणां 
अ जी?) ते व्यपद्धर याच्या उरे छै, ४टांगे३ 
य्रझँड सबै प्रडाशथी ०7 रेणा छे खने तेमां 
प्रश भणता ० स्वलापवाणों ॥राशीय्पे।वो 
व्यवद्षर याच्या उरे छे. डेटा थे प्रह्मांड। ७५२ 
रना इणानी पेड भगतरांधी भरपूर छै 3०थषां- 
यो प्रह्मांड। २1६२ 8०7073 ०7 छे पने उटधार) 
५३ स्पंहतर्शडत प्रा छल ० १ छे. यीन्न 
प्रहार तो वणी. सेवी शृष्टिणे।थी भरपूर छे ३, 
ते सूश्णि। जाअशना भाटा पतनी पेढे योगी- 
रोनी ४८५१ पण चावती नथी. खोभती 
वृथ्ये म परूपरना खंतर३५ भोटु पाडाश छे, 
ते तो जत्यंत पथरयेलु छै, [नु स्यादि द५तायो। 
९५पृत सुधी तेमां याद्या १ इरे, तेपछु तेशो। 
तेतुं भाप ८४ शे खेम नथी, मेम अंअने 
उडु बीटा २४ छे, तेम प्रत्येड ग्रह्मांडने सघणां 
यावर पीदर्छने सह्या छे २<ने तेथो पृथ्पीनी 
पेहे स्वालाकिङ जाइपैशुते धीधे स्पेडणीर्न॑- 
थी छटा पडी मतां नथी. क्रल्लाडता वेतना 
स्पुभारी णुद्धिवी मै शडित ढवी ते खमे ध्यारी 
श्री थोअ-१-१३ 


यूड्या छीर); साथी वधु मे अंर्छ छे ते निशे 
नन भरी युद्ध पद्ेयती नथी, ७ मछणुद्धिमानू ! 
इने ०४१ संपंची था वचारे वात इसका वी 
भारी शडित तथी, मेभ भवर स्यंचञ्रथी 
घाटा सेबा भान सरएयमां भद्येन्मत्त पिशायो 
खेडणीन्नता न्नेवानां खावे ड खेवी रीते 
नाथ्या इरे छे, तेन यत्यंत विस्तीएे शेषा परभ 
सैतन्य॒भांखेवी % रीते य्पनेज्जनेड भेयं ग्रह्मारे 
२३ थी ४२ छे. १-३४ 

भीमांचकारगहने सुमहत्यरण्ये नृत्यन्त्यद- 
शितपरस्परमेव मत्ता: । यक्षा यथा प्रविवते 
परामांबरे5न्तरेवे स्फुरन्ति सुबहूनि महाजगन्ति ॥ 

श्रीयाणावासि्ठ भढाराभायशमां 6त्पत्तिप्रऽर्शन्‌। 


दीवाना जाण्यानं संनंषी " वियित्रथ्रह्मांड- 
डाटिवर्छुन ? नाभने। स 30 भा समाक 


२ ३१ भे।" 

५६२।२१५" ५०:४२ तथा १२ ५२५१ 

लकय 244 सळ थेह" ५०५ 

बसिष्ठ उवाच 

पव माकलयंत्यों ते निर्गत्य जगतो निजात्‌। 
अंतःपुरं दरशातुशटित्येब विनिगते ॥१॥ 

पसि४ याद्या: ढे राभ! खागण उद्य 
प्रभाह पर्पर वातो उरती खे थे जीयो 
पोतावा नगतमांथी नीडणी खने नीडणतां बेत 
० तेस्रो चुरतं स्॑तःपुर ग्भेयुं. खंतःपुरमां 
“भन्न / तानत भक्षयन्ततु शय पुष्पो ता सभूढनां 
ढं छेने पड्युं छुनु खने रे शयना पडणाभां 
समाधिस्थ थित्तवाणु लीदातुं स्थूण शरीर भेह 
डतु. शोइने धीचे सजि भाटी थर्छ परी इती, 
येथी कह थोरी थोरी भढानिद्राथी धेराया इता, 
त्यां भूप, यंन, ४५२ तथा सरतो भधभधा2 
व्यापी रह्यो इतो. ये स्थणते न्नेया पछी पतिना 


७०4 संसारमा “बने 3०56त थयेची धी 


* जा सेऽत्रीसम सर्मा ५५२।१र्नु खंतःपुर 
मायानी, थीं ५७5 गेयानी, शूर ५रुपनां बक्षणे।नी 
शाने २००४ थये सेन्याने नानी अथा 58१२. 
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सं४८५१य्‌ ६७१) त्यां १९ जने ते म याञ्जशभां 
छोटी, पातिता अंडे विस्तार पाभेला ५” 
सड८ ५१4 संसारभां पेसवा भार 3८2४ थयेक्षी 
ते दीला थ्षल्लाउता ते पडते तथा खावरणुने 
लेद्दीने सस्थ्वतीती साथे तेवां १४ णीन्न॑ सावरू 
शोवाना फी” प्रह्नांउभां पेही. त्यां पेसत॑ 
पतन भ1एउपी आवना जाणे।यिय मेवुं सं४६५- 
भय ब्य्यततेऐ न्यर्यु, गम भसि इणो ंघाराथी 
यने वाहणांथी अध्यभय लागती पवेतनी जुशभा 
पेसे, तेभ सं४८पभय शरीरोवाणी थे थे हेवीये। 
ते संऋपभय व्य्यतभां भेदी. मेभ भे ठरे 
पाउला इर! पीलाभा पेसे, तेन ते यंते खीय। 
ते मगतभां मेती. तेम पी" लोन पर्वतोनु 
खने यंतरिक्षतुं 8८्वंधन उरीने थे ये खीयो। 
पर्वोना भंडणाथी तथा समुद्रोथी भरपूर भंड 
गभा पढोंयी, त्यां मेरुपर्वतने शालावेला खते 
बवणंडरपी नव पाजडीसोवाना म्णुद्रीपभां 
०/४ दीदाय लरतणंडभां पोताना स्वाभी पद 
२०१५ थीन्न यवतारेप विहरथ जनग्ननु 
रान्यमंडण दीहु. रे सभयभा पृथ्वीने शोलाव- 
नार ते इेशभां, जंडपति रन्नयोनी सक्षयता- 
थी वृद्ध पाभेवा गर्छ ' सिधुर०/' नाभवो 
२० सेता लदो यही साच्या इतो अने निहुरथ 
रुन्म्थे ५७ तेती सामे उपाती तैयारी 59 
डती. ये संञ्राभनो माडप्पर थयो, त्यारे तैवे- 
उयनां भ्राशीये। ते न्नेवा भारे खाऱ्या इतां 
सूने तेथी याजशभां लारे शीड न्यभी हती. 
ते थुने इवीयाने था सर्वता भिथ्यापसुनो 
[निश्चय तो. तेथी तेये [नःशंड-रीते त्यां यावी 
इती. त्यां तेम वाइणांयाथी न्वे धेययेलु 
इय तेभ साजशमां इरतार देष, गंघर्ष, सिद्ध 
खाहि ताअथी धेरयेदुं ते याश 


न्नेयुं. जे याश्नशर्भा सिद्धोना, यारशोना, गंफ- 


योना तथा विद्यापरोना गश धूभता डता, तेभ 
०/ १ र पुरुषाने वरी येवा वा 6त्साडथी स्व्ज- 
तोडनी धणी धरी अप्यरयो। त्यां गने वणी 
इती. त्यां जूते, राक्षसा जने पिशायो रपिर 
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पीवाभां तथा भाश्च जावाभां 3८0४ थर्छते 
तायव मंड्या इता; न्तयारे विधापरोवी खरी 
पीरलोओ ७५२ पुप्पोत ११ उरवने सारे 
झाथभां ध७॥घ७| पुष्पो ५४१ शी इती. त्यां 
युद्ध न्नेवाता 3त्साडवाना वेतात, यक्षो भने 
डुष्भांडी सायुधो पडे तो गयी भवाय ये भारे 
पर्वतोनां शिणरोती योथ 4४ 021 इता. 
मेरलाभां श्रो $िडषानो संलव इतो तेरा 
याजशना लागमांथी प्राशीयोना सभूछे। नासी 
गाता इता. पीरपुरेषा €' पुरुष ७, &' पुरुष ७! 
येवा जलिभावधी जरपड भयावी न्नेतार! 
बाड्ने यानंध खापता डता. त्यां तुरतर्भा थर्छ 
गयेचा पी” संआमे वी परस्परमा वातो याची 
रही डती, तेभ १ वितोह उरवाभां, हास्य 3२ 
वाभा खने विलास ३रवाभां 6त्डदित थयेदी 
सुंधर ध्वांगनारो याभरो चने होली इती. 
येना पण्थी श्रे्ता पाभेला भुनियो थोाज- 
शडितथी पीतानां शरीरोने २५१२ राणीने, 
०/१तना अध्याएु भारे धवताथोती स्तुतये 
५२८ इता; न्व्यारे स्स्स पोताने भूपीने 
रणे यीन्न नवा पाक्योने बरे, खेटला भारे 
३०८ धवताथे ते अप्सरयो।नां सभयोयित 
वृणाशु उरता इता. त्यां स्पते शालावे योव 
वीरधाञ्जने स्वर्गमा 4४ भवने भारे छन्ट्रना 
हूतो खाभतेभ हरता डता; ते देषताथोरे शूर 
तोडने भारे शिया रेरवतादि हिर्गम्नेने शए- 
गारी सभ्य इता. ० शूरवीर क्षेत्र रशुभां 
भरशु पाभी वता थर्छते स्वर्गभां जावे तेभने 
भान स्ापवा भारे अधर्ष अने यारण २० 
थेने छोला इता. शुरताओने वरवाभां 6त्सळू 
वाणी थयेधी इैवांगनागे। २शुशूभिभां लेका 
3तभ सुरक्षेत्रने 5० क्षे।थी न्नेया ३२ती इती. पीर- 
पुरुषात याइंहंडतु खात शत इखाभां जत्यंत 
ासडितपाणी त्यां ढन्जरे देवसुंदरीयो। 90) 
इती सने त्यां शुरपुरषोतो शुभ यश व्याप्त 
थपाथी सूये पणु यंट्र मेवा १४ गयो इतो. 
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राभ भव्या: & व्रह्मन्‌! थाप डेव 
याद्धाने शूर उअ छो: ऽवा योद्धो स्वगत 
शशुगार३प थाय यने ऊँचा प्रञ्रनो संग्राम 
स्भयेज्य उढेपाय १ 


पसर भाव्या: ढे राभ! शूरवीर. 


पुरुष शास्रोडघत खायार पाणतारा पोताता 
स्पाभीने सारु युद्धमा भरशु पामे सथवा "्श्य 
पामे, तेने शूर पुरषाना ठत्तम लोड भणे छे. 
सचर्भी स्वाभीने सारु खथवा सघभै अरकतने 
सारे युद्ध उरतो मे पुरुष रणुभां यीन्न प्राणीना 
प्र्षरथी अ्पार्छ “छने भरण पामे छे, ते 
पुरुष आयेज्य संञ्राभनां भु! ३हेवाय छे 
रने तेने वरुनी % प्रसि थाय छे. मे पुरुष 
शास्रमाजैथी विरुद्ध सायारवाणा स्वाभीते सार 
युद्ध 3२ छे, ते पुरुषने भरशु पछी अक्षय 
तरुवास १ भणे छे. योज्य रीते शाख्रती प&- 
[तने तथ वेोधयारते यतुसरनारो सने तेव 
०7 २०भीती सेवा इरतारो मे पुरुष युद्ध भरे 


छ, ते शूर ३ेपाय छे, डे तभ भुद्धिवाणा ! 


% पुरुष गायनुं, य्राह्मणुतुं, भिञतुं सथ 
शरथुगततुं रक्षण उर्‌ भारे युद्ध उरीने भरए] 
पामे छे, ते पुरुष स्व ना शएुगरउप थाय छे. 
पालन उरवा योग्य पोताना देशतुं ०८ येज्य 
रीति पावन उरवाभा सर्वद्च तत्पर २हेतो छाय 
येना रान्नने भारे मे पुरषे युद्धमा भरए। 
पामे छे, तेभने वीर पुरषाना धोडनी ति 
थाय छे, क्षजियन्ननिना खथवा पी? न्यतिवो 
५७] ०? रन्न प्रश्तने दुःण हेवाभा. तत्पर 
रडेतो छाय, तेने भारे मे पुरषे युद्धमा भरण 
पामे छे, तेभते तरुची परसि थाय छे, शाख्रथी 
विरुद्ध यालनास रान्नथो। भारे खथवा तेवा 
पीण्तयोने चास्ते गयो यृद्धभां ४पा् भरे 
छे, तेभते नरुभां "तु पडे छ. न्न युद्ध घर्मता 
भागेथी रहत त ळय तौ तेभां भरताराची 
स्०्गेभां स्थिति थाय छै याडी न्ने धर्भ२७० 
युद्धमा भरनारायोने पु सहूजात थती देय, 


तो मधन्मत लोळे पथु पाप उरता छतां नरह- 
पातथी [तय २७ खने युद्धो कमा इरीने वेनो 
[दाश ०८ घरे “शूर पुरुष गभे तेषा संआभ- 
भां भरे तैपशु तेते स्पर्गेनी ५५ थाय छे.” 
सेवां के वथो उडेवाभां थापे छे, ते वयतो 
संपूण वियार अर्या पिना न्शुस्साभां यावीते 
उडेबाय छे, येम सभगरचु; अ२७ डे मे घर्गनी 
री[तवा णा युद्धमा बडे छे, ते % शूरवीर ३डेवाय 
छ, सेवा शाख्रतै निश्रय छे. मेयो सधयारी- 
सोने यथे जड्गनी धारनी २७२ ते तेथे १ 
शूर ३७१4 छे; यीन्वयो तो हिलाढवभा 
येरे यथेज्य संग्रानभां) भूर्‍या इडेवाय छे. 
चर्भसंग्रामनां भरेक्षाये। भारे §त्डहित थितो- 
वाणी यने ` मे तो शुरवीर थयेला भडाणणवान 
पुरुषाची जीयो छीये ' येन भाती चानी 
सुंरीयो। त्यां थाञ्जशमां जेली २४ छे. ३ 
रभ! विदुस्थता सने सि धुर०/त। ये संआभ- 
ना समयमा णार विद्याचरोनी खीयोता खाति 
भघुर गायनथी ग रह्युं बतुं. श२पुरषे।ना 
उडोमां पहेराववाने भारे ३८५१%।॥ धुष्पोची 
भाणाये। गूथवामां धागेधी इवांगवायोथी -७२- 
पूर छुनु सने न्नेषा' भारे यावेत्ञा देवते त 
तथा सिद्ध तोड़ना सुधर विभानोती पडितथी 
ते शाली रद्युं डतु; याथी ते नये $त्सषमी 
शालाथी &णरातु श्रेय तेभ शोथी रहा तुं. 
विद्याधरीमधु मंथरगीतिगभे मंदारमाल्य 
बलनाकुलकामिनीकम्‌। विश्रांतकांतसुरखिद्ध- 
बिमानपंक्ति व्योमोत्सवोश्वरित शोभमिवोळळासख ॥ 
शीयियवासिङ मदारामायणमां 6त्पत्तिप्रऽरशभान। 
बीबाना शाज्यान संभंपी *यु&प्रेक्नि॥स्थिता- 
थरवर्शन °? नाभने। 3१ म ५११ 
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२१२० 3२ भे।' 


4 ५२५१ शिशिध थे २4०१ 
सेनाजाच' तुन 
वसिष्ठ उवाच 
भक्ष वीरवरोला ठनुत्यद्प्घरलि स्थिता । 
हीलोवलोकयामास ध्यो्नि विद्यान्वितावनो ॥१॥ 
वसिष्ठ भाद्या: पछी उत्तभ वीर वोञ्रने 
वरवानी 3ल्‍54थी खप्सरायो नायती डती, 
ये राञ्जशभां सरस्बतीनी साथे अलेधी दीवार) 
ओषधी व्यात थ्येधी, [नर्मेन थे सभुट्रोता गेवी 
लागती, भाटा सभारभथी घारी धेणा वी, भल्भ 
पनेची खने साभसाभा भे रुन्नयोडो पानेदी 
मे सेनाये। दीदी, ते सेनारो। पृथ्वीभां पोताना 
पातो पाणेचा घेतात हशभा. यावदा शोऊ 
विशाण मरएयभा डती. खे खरय सैत्योथी 
व्यापेक्षु इतुं, त्या ते १4७ भीन्न याडर मेलु 
शथष्ठर ढतुं, त्या ते सेनागे। इबय तथा शज 
चारण उरीने युद्ध ३२१ ० सम थर्छ इती 
सूते. प्रदीप्त जजिनी गभ खदुणुंत दागती 
इती. ५९. ५७२ ॥९| उरे छ, यो न्नेबा भारे 
तेमां सवे वोञ्जनां तेजा क्षाल पानी सह्यं इतां. 
त्यां याद्धायोये 3पाउेदी [नमन तलवारेवी 
चारो गणती नीतरी चारय मेवी लागती 
इती खने इरशी, प्रास, लिद्टीपाच तथा भुट्ट- 
गरो यण्छी सह्या इतां. मेभ गरु३२9नी पांणोना 
पवृनंथी बन डावे छे, तेभ त्यां याद्धारो। ड्रोघथी 
५,००८ डता. सेनानां यण्तरो गत सूर्यना 
प्रश्नशने धीधे यण्ही रह्यां इता. योद्धारो येः- 
यीन्ननां भो न्नेर्छने डोषपूबैदध शत्रो डञाभता 
इता. वेद्धागे नी ६ृश्यि। येऽयीतन 8१२ थोटी 
गवाथी सैन्योनो याजर भीतभां यावेणेथां 
[त्र मेवा थर सह्यो इतो. भध्यलागना ताया 
५६२। सुधी भे सेताओती "1६ न्युी ७६ मांची 
* ७५ णनीसमा सर्गभा बीबाजे शाने सरस्वतीसे 
युद्ध 3रवानी 6य्छाथी स०४०४ थने 30६) न सेना- 
खोने गछ, जे उथा ५७१२. 
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इती, तेथी योद्धारो पोतपातानी डहभां अला 
डता. खनिवार्य रोवा भढासैत्यता अवाडतथी 
त्या खेडप्पीन्यती वाता मयर संलणाती न्ती. 
पोतपोताना स्वाभीओवी याशा पिता पेत 
प्रडार थर्छ शडे नहि, खेटला मारे यंते पक्षता 
येद्धाये। थोली रह्मा इता. थे अभभां गर्छ 
न्यूतदी 8११० थुर्छ न्य नि, योरा भारे 
धणी बार सुधी इुंइुलियो। वणाउवां पशु णंच 
राण्या इतां. मेभ प्रलयञ्जगता पवतथी भछा- 
समुट्रता ये लाग थर्छ न्नय, तेभ यंते सैन्यो३पी 
भध्मत भढासागरनी बस्येता भागर्मा हाथ 
७4 म्या जाती मुडी डती. ते ०*्याइपी 
पाण्न्थी ते युंने सेतायाइपी भद्यसागरभा पथु 
[विभा पड्या इत). सेनाओो।ना पने रान्न थे 
सई संंघी लारे गोब्वशोवी यि ताथी ५२१२ 
५६ गया इता. भीरूयोनां ह्यो भेला ६३- 
डना गलाती याभडीती पेड उपतां डता. २:सांण्य 
योद्धारो प्राएुउपी सर्वस्वनों त्याग उरव भारे 
२०१ थ्छ रह्मा इता. घनुधीरीगाता अन शुधी 
भेयी राणेला. पाएन झडपा भाटे $त्युड 
१४ रत्या इता. २५२७ या द्वारो युते सारण 
न्नेबाने सेख: थर्छते होल! ढता सपने नुद्धवी 
3त्डडाथी [तधेयपयु ६२७ उरीते सांमती 
भयंऽर अभरो यक्षवता इता. णण्तरों ५२२५२ 
म2डतां' इतां जने तेने बीचे तेशोाभांधी ४8२ 
रथुडारो नीडणता इता. णीडशु क्षेत्र न्ने 
शुरवीरोतां भुणोता प्रतापथी गणी रह्मा इता. 
खते 90 माढा इरीने पर्वेतोची भुझरो शोधत 
डता. “न्यां सुधी सैत्या वय्ये धभसाए भंडा- 
येदुं देणायुं नथी, त्यां सुची ० खापछो बता 
छीग्मे ” येम ३टचायेड योद्धारो भानता डता. 
ढाथीये। खने भतुष्यो सनां खंगोभां ३१३ 
94 थर्छ न्वाथी न्नेशे शिशा थने या 
वधी. गया झ्य खेवा गाता डता. सवेत. 
(थित्तेभां पढेता ५७२ न्नेबानी २५५० डती; 
योरे त्यां अताडल शांत प्या इतो खने पैले 
सैन्ये, धी ब्येत्ा गाभा मेषां चायता इतां. 
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त्यां शंषोता, तूरीयोना जने हुंदुलियेन। 
शण्ध शांत थर्छ गया इता. तेभ % सेत 
स्थिर २७५१ धीणे २०/३पी १६०४ पृथ्वी३पी 
साञ्जशभां ० चीत थयां इता. लागपा जेल 
७४७ घोडा पछवाउेथी सेवेत शशुणर३५ 
खेवा पीरक्षेज्रने छोडी इता ७१. त्यां ४2ब३ 
७१२ भःरप्यूड्थी ओहवकूते लीधे भणरथी 
शानत समृट्रना मेवा ६१५५ थर्छ र्यो 


हता. पताजयोना शिवता छेड््यो शाज्शना 


तरयोनी शेलाने डावी देता डता. झथीयोये 
सुंडा अयी इरी डती, तेथी न्नश साञशभां 
भृजीयो जरे थया छाय येम मशुतुं डतु. 
सधनां थायुघो पोतानी अंतिव्पाना थपणे 
नट? ब पांयोवाणां मेवा चागता इतां. 
इदुलियोना घनचमारथी खने शंणोना शण्ह्े- 
थी त्यां साञ्जश गाश रह्युं इतं. य>न्यूडनी 
रया इरतारा लोओ दुष्ट इेत्याने धणावतार। ११: 
तायो! मेवा लाजता इता सने गरडव्यूहनी 
गोडवणु न्ने्छते खथीयोइपी सपे लगी भता 
इता. सेताता सञ्रलागनां श्येतव्यूढ गोहवाये। 
डतो, -तेथी त्या. लार 9५७४ भयी रह्यो हतो. 
सामसाभी मालीय हेञ्जवाथी ०” घए अयर 
भाणुसे। गनारियां पाऊ मता डता. स्ने३ 
भ्रडारता च्युतां भुणोभांथी डार नीऽनेना 
दीरताओ लारे ग्श्नागे। उरता इता. भद्दात्मत्त 
बीरवाओ भुहुयरोते थमा तोणीते रव्या ४२१ 
डता, तेथी त्यां भुद्दगरोनां गोण भंडमो हेणातां 
इतां. अजां थायुधोता डिरयो३प वाइणांगोथी 
सूर्य ५७ ४७५४ मतो इतो खाने पवने डरका 
“व्यु वाभता णडनी पेड याशो सुसवारी 
रत इता. सेन्ये। न्नश प्रचय इरवानी शित 
घरावनार पुफराकेड स्यादि भेषो मेवं "जता 
इतां रने त्यां प्रवयज्रणता पवतथी क्षल 
भामि खोडाजर थेला भडसमुट्रना मेवे 
९०१ १४ रह्यो डतो. रो यंते सैत्यो न्नशे 
भरु पर्यतनी तुरतती ज्यायेधी तरइ्डती भाणो 
दय्‌, न्नशु 9०० पवने डपावेदा श्याभ पूर्वतो 


Ws 

दाय, जे पातागना छिद्रभोथी क्षर पामीने 
पार वीडणेक्षा यंचअरे देय, न्नशे ७-नत- 
पाथी नायतां शिणरोवाना ये वोअ्रवोड पकेते 
हेय यने न्ने पृथ्वीने दोरीने नीडणेला नसन 
भारा सभूछ दोय रोवां लागतां डता. ध्विशते 
तर ५९ मेभना प्रज्ञशते थीधे श्याभ शुक 
वाय्ये इतो, जेवी लाओती भुशगेनी, तः 
वारोती खते इरशीओत थपणे अंक्णि।३५ 
भेधोनी खनत वृश्यिथी, थे थे सेन्ये। न्नशे 
पत्रमा याचा प्रल्नांउमां अगाच ग्णप्रथय 
उरी नावाने सळ० थय क्षय रथेषां ०शातां 


चिरेण कतुं खसुद्यतमगाघमनंतपूरः # २८ ॥ 
्औयाजवासिy भदढारामापणमां ठत्पतिप्रडरावना 
बीबाना शाण्यान संनंषी “२०७५ २२७” 
नाभने। सर्श 3२ मे। समा 
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थे सेताजाना स भभव पछुनत 
युद्धमेतन्मे मनाग्वद । 

शतिर यते भोतुरयेस्मादेवताभिरुक्तिमिः ॥ १॥ 

राभ भोद्या: डे भगवन ! थे युद्ध शी सीते 
थयु खे भने दूडभां ०२ उडे; अ२७ 3 युद्धवा 
बछैतोथी ओतायो[ता अनने थानेद थाय्‌ छे. 

वसि" भाद्या : पछी धीक्षा यने श्रस्श्वती 
रे पने ते संआभने न्नेवा भारे त्यां सं४८५- 
भानथी ७८५० ३रेलां सुंधर विभानभां स्थिर 
थ्घने णेही, सा सभयमा साभसाभी सेतारभोनां . 
भुभो भेजा धया थने शयुना सेन्यभा प्रलयः 
णता सगुट्रता भाग्नंवी पेड ोछणीने खेड 
[निर्भेय योद्धो 1२ उरवा सारी सभो यावी 

* जा तेत्रीसमा सर्जन सउल भातवी ० 
त्पन्न 5२4 विभानमां नेवी बीबा शने 4२२५ ीनी 
इृष्टि जागण भने सेनओणोने। संआम याबु यवानी 5 


` उषवाशे, 
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ले, रह्यो. धीक्षानों पति बिहुरथ स्य तेते 
जाग यावल सडन उरी शयो नि खने मेभ 
शिजर 6५२ शिक्षा ताणवाभां जावे, तेभ तेऐे 
ते योद्यानी छाती 6५२ भुददगर नाण्युं. था 
प्रभा पढेता ५७२ थया; योटवे पछी पने 
सेवामा प्रलयात समुद्र मेवा प्रमण 
वेगथी परत्परवां शुक्रो पवा ताज्या, साभ त्वा 
खज्विता मेषा तथा पीमणीना मेन अप्पर 
थवा दाय्या. त्यां 886 तथगरोवी यपण 
घारयाथी याञ्जशमां नाहो रेणाणे। थर्छ 
गर्छ यय येम गणाचा बाज्यु सते पताजथे- 
ना इडडूडाटती २.६२ घतुष्याता टआरो संलणावा 
लाग्या, त्यां वीर पुरुषाचा धीर ढुअरो दरीण्म 
केतुना मिश्रित थेला वाहणांयो।ना गडगअरने 
6१५ हवा लाया इता खने पा णो वी. घारयोमा 
पडत सूयेत. हिरशु यं्रवाती शाला थापी 
रह्मा इता. त्यां यण्तरोभां याशो पडवाथी 
रशुअय थता ७९ ने तेथी रउिनिता तथुणाये। 
३३१५ लाग्या इता, परस्परना प्रडारेथी ३पातां 
श्रोता उटडायो चाअशभा गतां पक्षीय 
१६ 98५ बाज्या इता, वीर बोग्रयो शस्रो॥ 
धा ३२५ २२ ७ या ३२८ थो न्वे याऊशभां 
वृक्षात बन याक्षतां द्य येवा ळव लाया 
डता. इेपताये। नी जीयो घनुष्ये, खते योता 
शण्द्रथी तास पानीते वासवा लागी, 6त्प-न 
थय भारा सिढवाधेये बाइणांयोाती गणेवा- 
ने पशु श्रभरयोता जुन्तर१ केवी डरी नाणी 
७0. बेबी (िविडऽष समाधिमा योजत 
थाय, तेवी सर्व योद्धायोनी युद्धमा योता 
१४ हती. इवे माशुती वृष्टियो।थी खते भद्‌ 
योनी वाययोथी वीर पुरुषात भाथा ररते थो 
उपाव लाग्या अने परस्पर थयो भअ 
बाने बीचे यण्नरोना घेरा रार थवा लाग्या, 
७,३3२ ३रीने इयेवं शत्रो परस्परनां सथाता 
छत जने तेथी ४5२ प्रयो 004 बाज्या 
इता, त्यां सघणी हिशरायोनां गुण तथवारोवी 


घारायाना थद्युडित तरंगोरपी बाधयांगाथी | 


श्रायाजवा[सछ भद्धाराभाषणु-3(पत्ति-५३२ण७ 


४४४४४४०४१४ २७२२४१२४९१ कि 
8१४ गय इतां. श्रोते धशी१२ सुधी १८पछे 
पडडी रण्याथी बीर बाळाची मुहीयाभा उथुञशी 
यव! बागी इती. नांची वार सुधी येद्धाणे। 
पोतानी पांलीखे होता डता खने तेथी तेभना 
डड थवा. चाय्या इना. भ्यातोभांथी वी४०ती 
यते युस१०। उरती तलवारोभांथी पडता 9०५ 
(बित तशुणायोनो त्या सशुस॒णा2 थवा बाज्ये 
इतो. घतुष्यो माधी छूटतां पाशोता समूळ पर- 
वाथो व पार्छ जया याद्धायानां शरीरोभांथी 
रेरारी थवा वागी, उपायेला ५डनांथी प्राण 
मयुं प्रिय बाही ४५५६ बहेन ताज्यु, उपायेचा 
७1१, भाधये। खने पडओोता टुघ्आयो।थी 
याड सवार वग्रनु थवा कषासयुं, पण्तरो- 
मांथी छोडत राने अप्फती ख्यज्तिती ०पणार्‍ये! 
बाजवा डेशानो स्पर उरवा था |. शरीरे ९५२ 
२युडार उरीने पडती खते$ तथवारोना शण्दे 
उत्साड्यी 9३८८ थयेला ६७१० शूर वेने 
२२० ३२५ वाग्या, भातायोथी जाजयेदा छाथी- 
येना शरीरोभांथी लाठी त 9 या ३ वास इव! 
बाज. हाथीये। इंतूशण डपार्छ प३वाथी मोटी 
भारी हिन यीसे। पाडवा लाग्या. भरमार 
गुरणा पाथी हुंधर्छ ग्येता आणीये। त्या 
३२७ स्वरो अढवा लाग्या, शूर पुरषेनां 
भरका३पी उभगोता समूडथी त्यां खाडश 
538४ गयु. पाते 3 या येडेला झथो साडशमां 
भारा सभो मेवा द्णाबा ताज्या, हीने छँयी 
यढेली धून भेघता जाउणर मेवी इमान बाजी. 
येद्धाओ पोतानां श्रो पार्छ गतां खेडणीन्न- 
ता उशा परीने खेडयीन्वते मारवा लाग्या, 
परस्पर नणों नारवानुं युद्ध याव्युं खते तेथी 
याद्यां याज, नाउ, ऐड तथा इड उपा 
गव लाग्या, भययुद्ध न्नशुनार योद्धार पोतानां 
यायुचो 3५४ गया पछी खवशापूवऽ शभु 
थाती साथे भक्षयुद्ध उरीने ०५ भेकण्वा लाया. 
नह्यरदा झथीय। पडवाने तीघे त्यां पृथ्वी 
उपवा लागी खने ते अपथी भाणुसो पथु 
पुरताचुरत पड़ी नचा लाज्या, ४७५७ उरत 
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यालता रथोना वेजथी त्यां पाड्य पुड्या खने 
ते भ्राशीयानां शरीरोभांथी अरता रघिरते 
यानन भागेउप थया. त्यां उती चुनो 
हणाव आअडगना मेवा ग लाग्या. अनतं 
यायुचो यड यभडवा ताज्या खने सेन्येती 
भरता न्ने सभुट्रती तथा ग्द्णाथोती येडी 
२००८ थती डाय खेगी ५०० थवा लागी. भधे- 
न्भप मृत्यु ययातंध्यी ढस्थविधास 3रीने ॥1एी- 
खोने याववा लाग्यो. गचित थयेल्षा गिरिए% 
मेवा गग्त्सन्तती ग्श्वाणे भेघती गरेताने 
१७ ळावी ही. याथ तने ५३१ 32७५ 
योद्धायानां यडो, सांगो, तषो अने भु 
गरो वृक्षाथी खने पाडयोथी ढंआर्छ गव 
चाय्या, येद्धाओनां पाड "वा शरीरो न्ने 
अनना घरयोथी पीणेसर्छ भता चागणा- 
रोनी मेभ याशोथी वीणराव चाय्या, उपायेदी 
पताड्यानां वज्रो यने याभरो बाइणांयो सुधी 
पदेंयवा लाग्या. गोडी चती देज्येला पथर- 
येथी यने यडोता सभूछाथी पक्षी साहि 
खाडशभां इरतार प्राणीयो। इर इर नायी 
नव लाग्या, भरी भता खने उपार्छ कता योद्धा- 
यो घोधरी यीसा पाडवा. वार्या, उुळडाऱपे 
पडवाने चीने याद्धाशातां भाथांता सभूछे। झारी 
०४५ लाग्या, धणे हर सुची 980 खने थी 
२३५ तबवारेता दुख ओथधी याञ्जशभां न्वरे 
तारथे या क्षय थेन्‌ मशवा धारप. 


मणी इृड्येी रनेड सांगोथी अपार्छ गयेथा | 


इाथीयानां शरीरोधी सघणी रणुभूमि भर्छ 
गर्छ, रोत्यथी व्याअुऊ थयेली पिशायोनी खीये। 
बाने €२ ४२१ सारे मुद्गरो ३र्बवा दागी. 
शूर वजये थाञ्ञशमां भिया इरेला लावताय 
न्ने तोरणे यतेन हणाव वाऱ्या. शुशुंडीयो- 
थी (भाजी ०४४) 9३१ तथगसेता टुङ्डायथे। 
नहो जाजराभां डश होय येभ भाता डत. 
खाडशभां व्यापेदी जिया लालाग्पानी अंति 
वासना वनभां वागेला धवातलती मलाणा नी 
इती, णड्गोनी यने ऋष्य्पेनी वृष्टिथी, २२४ 


थृता थे रन्यो पोतपोताना योद्ाोानी 
प्रशंसा उरता. इता. शत्रुणोरे निशूणथी 
अयावेक्षा डतम शूर वेडन परी तेषाभां 
अप्तराये। घाभचूम इरती शती. जालरणुथी 
[शायने शालावता योद्धाशाभां भाढाउपी 
इभणे गद्योउप हिन पडवाथी झाटी पडतां 
इतां. प्रासोता यणथी लिसार्छ गयेचा याद्धायो। 
यत्यंत उथ्थी तरङ्डता डता. घोड़ा, भाणुसे। 
खते ढाथीरपे। यडोउपी इखतोना संयारथी 
उपा मता डता. लाडडीयाना उपाटथी छड 
ग्येबा भारा भार योद्धारो पण वृक्ष या्टिभां 
संता्छ रढेता हता. रथो 31२ तक्षती पेड 
शालता घ्वण्थ्डंडा गोड्शोता पथ्राये। प३वाथी 
यूरो १४ गता इता. तथवारोथी ४पायेची २५ एी- 
वाणां छत्रो घोणा उभणोनी मेभ शोधता इतां. 
क्षीयु थ्येता सेत्योभां गोइ्शोता पथरओ। 
पडवाथी णार क्षोल थतो इतो, ५७ ते क्षते 
॥४ गशुधरतु न डतु. अ्ंघोये यंचभां बीघेला 
भाटा नाया परी ०४९ इता, तेथी पासे 
३१ थीन्ना पए यगघर्छ भता इता. 
वीर याद्धाया पोतते डथीवाणायाये शारी 
ताण्या छतां पशु झाथीयोानो परण्थ्य उरत 
डता. डुडाडयाता सभूछे पडवाथी भद्ेत्मत्त 
थीयो नीये ढणी पडता इता. झथनां पाश 
लते युद्ध उरवाती विशेष रीति न्नशुनार पीर 
तोच पोताता प्।0उपी मूड भांडीने युद्ध३पी 
ग्नुगार रमता इता. त्यां छरीयाथी पेर शरी 
नतं थाना हध्यभणा यड्ार नीडणी पडतां 
इता. जिशूणाने जाभतेभ वागवाभां इन 
थयेल। धो न्वएे संडोएी रीत नायतां हय थेभ 
लागतु छतु. ६३१ घनुषधारी बो भूरा४ 
पडता इता अने संपुएी रीति पीडाता २३२ 
शण्डो उरता ७१, लिध्ीपावाइपी उशवाणीना 
जारोपथी जने इुंडारइपी साइंडर नाभता २१३" 
प्रथी, पीर क्षेत्र न्नऐे नसि डता वेष भळवता 
जय ये वागतुं डतु. भवयुद्ध उरतायरोनी 
वकशुटियो।ना प्रगडथी उत्तभ योद्धायो पशु 


२८७ 


घार गवा थे मता डता. भारी भारी तथषवारो 
राडशभां पाण्ट्ती पेड ३३ती हती. छाथीरो॥ 
8५२ १३९ बाड भा? शूर पुरुषाने, रथोने, 
खथीयाने, धोडयेने खने घर्तथोते थदुशोथी 
भेयी वेता इता. भाटा पळड मेवा येद्धाये। 
60॥ 4४2 पर्पर युद्ध उरता ३५४ गता हता 
खने तेथी शनुयो।ना खपनानना ५३३५ थति 
गाय थता इता. ताड मेवा या पुरषाये 
नाभेद भारी अघ्णीयोथी रशुलूमि भोधर्छ 
०४० डनी. उपा छ गयेधा बाओ राने नोड्जोथी 
पडता पथराणे जाए पड़े तेरा प्रध्शथी 
७१०७ टुर सुधी डडवामां यावता हता. गेमतां 
प्पंते पडणारा. उरवतो. यांची इती येव 
खथीया भेटमा? भधेन्मत झथीयोाते पु 
यीसी नाणता डता. संग्राभउपी जांडणियामां 
भाएुसे३पी योणायो। भुस्णाथी जरा रह्मा 
डता. णडओथी धडनार पीरलोडतां भड्गो 
खज्रोनी तप सांडगवाणी न्नणथी प्पंधायेचा 
यो यो।३प पक्षीयोने यभराब्श्ता घरना जांग- 
शाभा चर्छ भता इता. भारा भार याद्धायोनां 
शमाने ताशी मतां नर याहि प्राजीयोनां 
येनांभाये त्यां लारे ३4७4 भयाव्यो इतो. 
मेम भरीनो भसाले। भणवाथी शाह रुयि्रङ 
थाय, तेभ मोटा नणवाणा संगु योथी पाउला 
सने घनुषथी डेला पाएन वेगथी थपेका 
रणुअरोथी मीना सचना २० रयि्रु धता 
इता. शनुाये नाणे चड्ना थरिकयोथी 
भरता भरता पशु याद्धाये। शनुरो। 8५२ 
शत्रो ₹३त ७१. उटवायेड योद्धाने। ये 
जज्तिगे।थी यणी "ने शखोने छोरी हेत 
इता. उटबांगेड पाएीयोत नेते। से घडये भां- 
थी ५३८ ५२५२ यंयाययोथी हू टी मतं 
छत सते 32०णेड था सामावागाये[यो घश।- 
गे।भांथी नाणेवां उरी पाएीथी झारी पडता 
इता. वेजथी घूमता भातगोउपी पर्वतोथी थे 
रशुसंत्राभ व्यापेथा इतो यने ते प्रधयत्न णता 
केवा थये इतो. तेभां थाशेरपी गागोती १ृरि 


श्रीयाजवारि्ठ भहाराभायशु-6तत्ति-५३२७ 


४२२४२१९२१७” RRR 

४२-२ वीरो३पी भधेन्मत्त मेघो डता खते खे 
भेधोना विधासथी तेभां इथंघडपी भोरे नृत्य 
रता ७८. १४७ 

नाराखवषेवरवारिदवीरपूरमत्तास्रसस्रमस- 
नुततकरबंधबहो । कल्पांवकाल इव वेगविवतेमान- 
मातेगशेलवलितोरणसंश्रमोऽभूत्‌ ॥ ४७॥ 

श्ीयाभवासिङ भढारामायएूभां 6त्पतिप्ररणने! 
बीबाना जाण्वान संनंपी “सेनया: प्रथम्‌- 
पातवर्शन ? नामना सर्ज ३3 भे। 4१ 


२५२ ३४ भें 
सिनी ७8तिजाथी <न 
यनत रेचु' पुन 
वसिष्ठ उवाच 

अथ राज्ञा युयुत्खनां भटानां मंत्रिणामपि । 
नभखः प्रक्षकाणां च तत्रेमाः प्रोदगुगिरः ॥ १॥ 

वसि भव्या: डे रान! रो प्रभाष 
संभ साचतो इतो, त्यां युद्ध उरवाची ६२७ 
घरापनाश यग्तथेो, योद्धाओे यने भंत्रीये। 
तथा जाजओशभां न्नेवा 6लेला ६१६ बाऊ बथ्ये 
५२२५२ नीये प्रभा न्युद्दी न्नुही बातो थवा लागी. 
शूर पुरुषात भर्तोथी व्यास थ्येलु या्ञश 
यत्ायृभान उभणोवाणा सते किरतां पक्षीये- 
वाण, सरोवर "वु चाने छे. याञ्शभां 8३त 
या भाथांये। न्ने पक्षीय 0१त ळय खते 
गनछ ताराथे। >या छ्य येवां क्षाजे छे. न्नुथो, 
य भरो णपोर छे, छतां था वाध्णुंगे। यतै 
सूयैनां हिरशो राघरना छांगरेना सभूछ३पी 
सिइूरेथी राता थेला पवतोते दीधे न्हे 
सायंञ्जगनां हयेषां भयाय छे. डे अभवन्‌ * | 
जा यांश धान्यता प्राणाथी अभ ९२४ 
रद्युं छ? ता,” रा पराणो नथी; खे ते 
पीर पुरुषात याशोना सभूछे छे. रणुभूमिवा 

+ था ये।तरीसन। समा वेछानी वियित्र 654- 
थोथी युद्धना यंभळारनु वर्न उरवाभा जावे, 

* लाहान सभूडमा आति थवाथी ॐ घेताना 
गुरुने पूछ छे. 

> २२ ३४ छे. 


सग ३४ भव ठानी ७५५ धी ३४८ थभळारीचु' पर्कुन 


मटा २०४७ रघिरथी लिग्नय छे तेरचा 
९०१२ वषो सुधी शूर वोओनो स्वभा वस 
थाय छे. यीशा नढे या भे नीलडभणता नेवी 
डतिवाणां इमाय छे तेथे. परगो नथी, १७ 
बीर पुरुषाने न्नेया इरती लक्ष्भीता अक्षो छे. 
गयो पीर पुरषोतुं जाविगन अरवाने 
8८४४ थयेधी ह्वांगनायेये पोताना नितंयो 
३५२१ ४टिमिणवायो पेरी छे, तेमते ज्भहेव 
इभं दीची उरी वाणवा वाय्यो छे. शोभीती= 
यपण लुम््यतायोवाणी, सतां पव्ववा सरणा 
इस्तोबावी, भंगरी मेवा रसलयी नयनोवाणी, 
भध्यि पीवाथी खातंइ--सुगंध पामेची यने 
भचर र्पालापोथी गायनो उरती नंहनबत्नी 
हवीय ढमए[ पोतानी पासे तारु खाणनन 
थृशे येम भानीते नायवा दागी, मेभ भ्य 
बनता इटिना यागागाथी पोताना वल्ललते 
हध्यभां मेधी नाणे छे, तेभ या सेता अहिन 
एखडार्‍याथी साभा सेत्यते मध्य लागना लेथ 
नाणे छे. ळय! डाय! मेभ अडशुतो सभय 
राइुने सूयेती पासे 4४ न्नय छे, तेभ य्था 
लातुं भार पिताना प्रब्वधित दुउणोगणा भाथा- 
ने सूचेवी पासे 4४ गयु. खरे!" या योद्धो 
पथ सुधी पपी यंतरप सांडनमां परोगईनि 
अमता पे भार पथरायोवाणा “यिड 
नामना यने पेगथी शरव्या ४2२ छ, थे अया 
झाथकणो छे यने यार पाळधी थे सेतानो 
संहार 3२ छ. खे यभ मेवा दाने छे गते 
धक्षि0 दिशा माथी ० थाप छे; भारे यावे, 
यापे मेन याच्या छीये तेम गता रढीणे, 
कमना तुरत उपा गयेचां भाधांगे।वा जाओआ- 
ये.भा. डज्पक्षीथे हयी व्यय छे, येवां जा 
उचो नर्न्बसाना ताल भ्रमाहऐ छोछणीने 
नाय्य उरे छे. इवतायोानी सलायोभां परस्पर 
वातो यादी रही छे ३, “१२ क्षेत्र जा वेध्भां 

+ साउथ हनि ब वावे! $२ 8. 

= २३ पीर भोग वीरेने 56 छे. 

२८ २३ ०३७ गीन ०७७4 ५७ छे. 
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यारे चावरी? शी रीते यातशे१? अशु आए 
सावशे १ गने शा निभित्तथी मावशे १' जळे! 
मेभ समुद्र भाछवांगेवा यने भगरोव। 
सभूळेकणी थापेधी नहीये। जणी व्यय छे, 
तेम था प्रणण येद्धो भत्स्यनयूळावाणी या 
सेतायेने गणी न्नय छे. अथीये। ता जंडश्थणे- 
भा व्यापी "ती जा तीक्ष्शु घारवाणां पाती 
पंडित्ये शिजरोता सभूछे 3५२ पउती संपूएी 
दृष्ट्या मेषी लागी छे. खेड येद्धो लय! 
सादुं भार लाथाने कर्ण व्यय छे,' थेभ 
मालवा गतो. इतो, तेस्लाभां तो तेनुं भाथुं 
साग 2१ गने ७ यु छ? येम पक्षीवी 
पेहे पोर्व्यु जने ते बोळ सांनणवामां साव्युं 
जा सेता जोड्छुता पथ्रायोता वरसाध्थी 
जापणुने हु: ६ छे, तेने पलालरथी सांडणे ती 
गतेमा पांची बा. खा यपप्सरा* प्रथम भनुष्य- 
ये[तना जगुड केद्धानी खी इती. थे योण्या 
सु१एेती पेढे शोभती इती यने ते थाद्भनी 
छाती 3५२ * भरी गर्छ डती, ते इमं 
पोताता पातने शाचवा बाणी छे. जा साप्सरा 
प्रथन मनुष्य याविभां था योद्धाती जी डती, 
ते ७१७ रणुभां भरायेत्रा पोताना पातने ४२ 
योलीयोाथी तथा घोणा उशथी भुडत थर्छ ९4३पे 
यावेत! न्ने्छने तेने स्पीज्ञरी के छे. याग्नश 
सुधी इनायेची लादांयोाता सभूढवी सा अंतिणे। 
नहो १२ वेने स्वना यवा भारेती पगथियां- 
योनी पंडितये। होय सेवी लागे छे. डय! 
डाय! मेभ भक्षप्रचवता समुट्रता उभ्याले 
भेरुपर्यतना स्थणने तोरी नाणे छे, तेभ ६ 
गुडितवना सा याद्ायाये जापणा सैन्यने 


तोडी नाण्युं. जरे भूढ धोड! जाग पषीने 


युद्ध दरो सने जा यचभूया भाएसेने यदीथी 

५४ न्त्व ६. यरे सधम! याभ यापर 

०” भाएुसो पड्या छे, तभते पगना प्रह्रोथी 

उरी ताजी नि. न्या, था योद्धो योरचाने 

सरणो उरवान[| व्यञ्च धयेची सने २,त्यंत्‌ 3०588- 
* २5 ६५ भीन्। ध्वने ३४ छे. 
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बाणी सप्सरायोना सभूढती पासे दिव्य शरीरथी 
पय गया छ! ७ सुध्यै*! खा वीर धणे 
इर्थी याव्या छे. भारे तुं सेने सेनलषश 
प्रश ८4 उमणावाना खाञ्जशगंयाना डिनाराये। 
8५२ ८४ न्न. यथी ये! तु येते त्यां सुंध्र 
छायाथी शीतन मणथी सने शीतन पवतोथी 
[विश्राम जाप, नेऽ यायुधी गगवाथी 
तुरना यने रणुअर उरता खा 3रोडे। लयंऽ२ 
झाडं ाअशवा तारयाती पेडे ३९।- 
येला. छ. माणो३पी पाणी पती, थडोउपी 
यऽरीगाबाणी सने घु ४११ कणी गन्ती 
या साञ्जशडपी भारी नहीभां पढार। पशु अ६१- 
ना नाता काध झ्य येवु शाय छे. अक्षता 
भागेनां बनता सायृषोतां डिरियोडप ताणो- 
वणां, येरवी तबवारो३प पांणदीयोवाणा, जोड- 
येना जिशूणाहि अं्योवाना, पताडाये।नां बुजो- 
३५ डना संगोवाणा, याथप लभरायोथी 
९२४ गयेवां सृते याता वयुये अपावेक्षा 
पीर वोञ्रतां भरकाउप डभणाये याञ्जशने 
न्नेशे उभणसरोवर उरी धीधुं छे. मभ डीडीये। 
पर्वृतभां पेसी व्यय सने मेभ स्तरीय, पुरुषी 
छातीमा पेसी न्त्य तेभ यीडथु वोज भरी 
गयेवा अथीयाना समुडमां पेसी व्यय छे. 
खा पवन विध्षपरोवी खीयोता उशेने या 
उरी बाणे छ अने थे खीयोते अपूर्व तथा 
त्तम ३५१०, नवा सुंदर बरोनो सभागभ 
भणवाने अथवत शङ्ुनोरप थाय छे. छतो 


कोटीने याडाशभा जया छे, तेथी त्यां यंद्रोनो ` 


सभूड णे थयो हय येवु जाय छ. पीर 
बाञ्जनो यश३प यंट्र पृथ्वीमा णीदी ख्यो छे, 
ले न्ने पृथ्पीये घोणु छत थपोढ्यु य योव 
बागे छे. मेभ भाणुस गत खंतभां तुर्त 
०४ स्वृप्तना तगरते प्रा थाय छे, तेभ खा 
यादधो भरणुरपी गुस्छौद स्तना तुर्त १४ 
पोताता 3भे३पी अरेनरे रयेचा यभर शरीरे 
प्रात थया छे. प्राशु धेक्ना बमले संतोष १ 
* शण्सरानी सणी जप्यराने 56 8. 
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थये। नथी, थेवा जिशूणा, सांगो, ऋश्यि। गने 
यड न्ने साग शाउपी समुद्रमा २डेलां भाछवां 
यते भगर प्राएीये हय येवा लागे छे. 
पपा ऐोथी ४पायेलु सते वस "वा घोण छतो 
थी व्यास थयेलु थाअर नये घशा अणथी 
संघरी राणेदा पूएोयंद्रोना वाणी णिणेथी 
व्याप्त थयेदुं थ येवु लाजे छे. याज्जशभां 
डेला अने शुंधर शण्द उरत याभरोये, खा" 
शर्मा वायुय्पे यव्चायनान इरेला तरंगोना सभूछने 
शाभायभान इरी भूउये। छे. शख्रोथी ४५४ने 
याडाशभां गयेदां छतो, याभरो खते पन्‍्चये। 
जशे याजशउपी भेतरोभां इलायची यशउपी 
शाणानी बताये। झ्य योवां लागे छे. डे सोम्य! 
न्यो, मेभ साञ्जशमां यातां तीरे सभीपभां 
प्रात थती घान्याती बक्ष्सीतो ताश डरी नाथे 
छे, तेभ याञ्शभां यातां याशो सभीपभां 
नवती सांगोनी वृष्टिने क्षय उरी नाणे छे. ये द्धा- 
ता मारा याइहडथी जा मे जडून छूटवां छे, ते 
शेन ४१२ 6५२ ५३ छे खने तेथी थ्थेधो 
या घडा न्नेशे भृत्युरे 84 ७२ इरे ह्य 
येवा संभणाय छे. शस्रो३पी प्रतयञ्नता ५१- 
नेसे डेला थते चोना ६तुशणोर्‌पी >रशुं- 
यावान सा छथीयेउपी पवतो जा संआभ- 
उषी प्रनयडानभां लांगीने भुञ्ज १४ न्व छे. 
वीर पुरुषात थत ते लाढ्ानां उपयोउपी 
तार ७५२ तथवार३प ळते यते उवयोरपी 
तारो ७५२ भड्गोउपी घंरीयाने घसावाथी 
०? २०६ थाय छे, तेथी गनछ रशुभूमिभां नायती 
अणरानि वीस प्पन्गंवती डाय सेतु दाने छे. 
ननु, जा भाणुसेो, बाथीयोा, गणेआयोे। 
खने घोड्जयानां शरीरोभांथी वाडीना मे घोषो. 
नीडणे छे, तेभना छांश्र्याथी लि न्नयेल्षा जा 
पवनने सघणी हिशाथने रोती उरी मूडी छे. 
"य! हाय! यङ, स्वाभी, सारथि यने २५५१ 
साथेतुं ५ रथउपी नगर पूरु सन छे, छता 
पोतानी गति रोजर्छ मबाथी ते रुघिरता भार! 
उ भा जाभतेभ लमे छे. था शमा पणेंयेची 


स <५ भा-युडचु वशन्‌ 


णाशुनी या पंडित न्यएे अधिष्नना अगा योट- 
बभा उणीयोाती भागा ळय रोषी बाजे छे. 
२५११ तो ण्गऐेते श्रोता डिरणुणर्यी व६०भां 
यभडती वळणी क्षय सेवी बाजे छे. अपार 
रपरोथ णरडयेला तथा घरती पर परेता 
ायुषोड्पी ब्वणायेथी न्यात थ्येशु जा भोट 
२4१० गनछ यर्निनो बाउ छाय थेचु बाजे छे. 
शुशुंडी, साज, जिथून, तलवार, गुसथ जते प्रास 


येती नृय साभसाभी छेघवामे्वाथी पीर” 


नाना ह्षथमांथी परी गर्छ छे. वप्ता प्रतीत 
येचा पद्यथोनो उण न्यग्रतना सावेशथी नाश 
थत न्वरर्छ री याल्भणुद्विने मम स्वप्न 
संभन्यय छे, तेभ घण प्रणव योद्वायोते खे 
शूरवीर योद्धाये भारी ताणवाथी थे योद्धे 
डोषना यापेशते बीचे यया उत्यने राक्षसी 
भाया३पे ४४ युद्धते योड स्वप्न नेवु सभग्शवा 
लाग्या, त्यां उवण भारभारीता शब्द संखणार्‍या 
3२ छे, थे सिवाय पीन्न शब्धे संलणाता नथी. 
तेथी गछ रशुलूमिभां चथ बाढी भगवाथी 
२२० थयेला ३्छ लेख गाते हेय थेभ शाय 
8. डपायेला. छापी तरंगोषाणे। जा २एु- 
लूभि३पी समुद्र खेडणीन्यता प्रढारथी लांगी 
पडला जायुधीता पुफण भूजथी लरछ मवाते 
तीघे न्ने रेतीमय थर्छ गया होय डोवा चाजे 
छे. | प्रयाण नेवा समयभा या रणुभूमि- 
३पी ५१८ अत्यंत भंधुर खने ग्रसरेचा सेव्‌ 
तयेयोना वागता पडधायोथी वोडपाते ना 
नाने पु पूरी ६ छे यने न्ने उञ्रतावाणी 
ने सैत्युरपी पांजोना ६ढ वेधी ते खाजशमा 
३७११ तत्पर थये। ळय थेषा शाने छे. 2३२ 
३रनारी धरीये प्रेरेथां भने शब्दे उरत पा 
रभा अहिन इपयो पर पड्या छतां पणू तेभने 
झै शडतां नथी! पछी थे डदयोभांथी ७डेदी 
स्पष्ट १०७ मेवी मवाणायोथी तपी बन्छौ 
तेजे। पाछा बणे छे अने पर्वतोनी शिक्षाओने 
पशु अपीते 53वी हे छे. याभ ये पाशोये 
न्नर्छतुं अभ र्यी नि अने पाछणथी तह 
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ग्नेछनु भार अभ अर्द! हाय छाय तेभने घिळार 
३ [निराश थयेचा भिन! ७१ दू डितक्जरी 
पात डु छुँ, ते सालन, प्रळ्षचित खर्निधी 
यण्ड रेवां शनुयो।नां खा यायोगे यापणां 
शरीरोते तोडी नाण्यां नथी, ते पहेचा याद, 
सापो खडींथी नासीते गता रदीये; ७२७ 9 
य ध्विसतो योथो पेर पभराग्टना २/नजुपारता 
वारा मेवे. यथे छे, १-५३ 
छिन्ने्छाच्छमिति न यावदगभंशं 
कुदैन्तो ज्वलदनलोज्ज्वलाः पृषत्कः । 
तावद्‌ द्राग द्रुतमिति पहि मित्र यामो 
यामोऽयं प्रवहति वासशश्चतुर्थः ॥ 
श्रीयोगपासि४ मढाराभायहूम। ७८५(८५३२छनो 
बोबाना जाण्यान संनंधी "युद्धन यमठारोन 
वणुन नमनो सर्य ३४ भे। समाम 


२०-3५ मे।* 


उदय वशन्‌ 
वसिष्ठ उबाच 
अथ प्नोईंथनोद्यक्ततुरंगमतरंगकः । 
उत्तांडव इवोन्मत्तो बभूव स रणाणेवः ॥ १ ॥ 
पसि8 याच्या : पछी केभां घोड्योपी 
तरंथो 889१ लाऱ्या इता येवे खे युझउपी 
समुद्र न्गहे 3न्‍मत्त थयो होय साते पढु ०२ 
नयतो क्य खेवा इमाव वाऽय, खे समुद्रभा 
घोणा माशीडपी नानां माछा छत्रा३भी 


७ / 


डणुमा विश्राम देवा हता यते खेभा. सर्व 


लगणोभां घोडायोता सैन्यउपी प्रमन्‌ ५८६८ 
अछणी रहा इता. सते यायुघोउपी नीये 
भेनी यहोवा सेन्योऱपी वृक्ष त्यां अभएु 
उरता इतां अते महेता ह्षधीडप भारा पर्वतो 
सइरता जागभां यवायभान थता ता. यणां 
यडो३पी व्फरीये।भां याडायो ता भरत।३पी 
पड धूनरीये जातां डनां अने घूणइपी वाइणा- 

* सजा पात्रीसमा सर्मा संग्रामने अमुद्रनु, 
पर्वतनु शने प्रवषक्षणनुं उप जापीने पर्छन ३२पा। 
स।१२, 
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खो भडजोती औतिउपी ममते पीतां डवा. 
म४२०ूढ३पी मथरता उपाराथी भ्रमण योद्धायो।- 
३पी वाढते. लंगी मतां इता सृते पर्वतोवी 
धन गुनां थता लारे जडगडोटता मोर 
५३६ जेरी रह्मा ७१. भरेल भाणुसे।३पी 
भाछवांयोःनां उध्रोभांथी मात २३३।२।३उपी 
नाता तरंगो शख्रो३पी भेए। तरंगोथी छे 
नता ढत. शख्रो३पी भणमा रघिरना उणा 
अशणांउपी नानी यङरीसो। देणाती इती सने 
याद्वायाइपी तिमि अने तिनिजिवा (माय 
भगरनी न्नतो) भेट चाउणरथी इरत ढत. 
याद्धायायो पएेरलां धोढाता अवयो३उपी अणा 
पाणी जास खापा डता खने उप्पंचोता श्रम 
उपी १११ रेणायाभां याद्भनां २१९२७३पी 
रत्तो न्नेवामां रावता इतां. पाती १४३पी 
टप5ता >डणथी ध्शियेनां संचार व्यापी 
रह्यो डतो खते त्यां सघणा शण्हने बंडी देतारो 
प्रणण धेंधाट न्ननी रह्यो डतो. त्यां थाडशभां 
भाथांयाता दुघजे।३पी छोराये, डत इता 
स्ने 92 टीने वणी पाछा पडता इता. त्या 
यडन्यु्षरपी करीओेभां याद्धाओ।३उपी अपहे 
धूभरी इरतां इतां, भयंडर शण्हवाणां धनुषोः 
उपी पाणीता वेजथी त्यां योद्धायोनां जंयो३पी 
सोना शरीरो तुरी गतां इतां भने 8 
छोडीने वणी कद्धाओ३उपी मोरा ३६८ 
न्नेशे निःशंड रीते छेड पातानमांथी 8800 
दाय येषा लागता इता. पतयये! तथा छते।३पी 
डीशुता पुग्ने वेजथी त्यां वारंवार भवा-याववा 
लाज्या इता सने वडेती क्षेद्वी३पी तीता पेगथी 
स्थोउपी वृक्षा सहर याद्यां मतां डता. त्यां 
चश रुघरउपी ०णता परपोगयो छथी मेव 
थध पडता ७१ सने सेताउपी परवाडभां धोडायो। 
तथा षखथीयउपी युरो 8७०१ ७१. थे 
संआभभा बाड्ने अंपर्वतगरवी पेड याश्रये 
हपन्नपते डतो. खे याद्धायाना पगना चयाञ्जने 
क्षीधे त्यां प्रथयञ्रणना मेवे थूडप थतो इतो 
खने तेथी ये संआभ३पी ५७३ डपी 906 
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डतो. थे पाउमा भाथांसो।इपी पक्षीय ि३तां 
डता, ढाथीजे।नी घटाइपी शिणरो परी मतां 


इतां खने त्यां बीरड्पी भृगो जासने धीधे धुर 


घुर शण्ह उरता डता. त्यां छेडत पपाशोइपी 
तीठाथी योद्धायोउ्‌पी वृक्षो रित थर्छ मतां 
इतां. धोअयोउपी शत्रो शेण्या उरत इता 
२५१ पथरायेवां मायोडपी वनंती पृथ्वी लारथी 
नभी गती. डती. भायीयइपी लभरायोे। त्यां 
गुन्नरव्‌ ३रती इती. सते. वूरीओइपी भारी 
गुशयोमांथी भारे २०९! नीडण्या ३२१ उता. 
त्यां सेत्योइपी तथा ७५८ धूणडपी वाण 
धणी वार सुधी. न्नेवाभां सावता इतां अने 
त्यां केद्धाजे।उपी सिद्धे याजोरता इता. योद्धा- 
खोउपी शिणरोभांथी त्या धाठीउपी गणना घोष 
भूड्या उरता डता. भेटभोट रथोउपी पक्षे 
पडी मतां इता खते त्यां तथक्रो३पी भे अये 
तपी नना डता. त्यां बामन पगलाउपी पुष्पो 
जीधी र्यां इता; पत्रा तथा छापी 
बाहणांगे। बागी र्यां डता ते. दोहीता 
प्रबाढउपी नहीयोना पूरभा थीयो गर? 
नायो इरीने पडता डता. मगतनो आस उरपाभो 
तत्पर थये ये युद्धरपी प्र्यञ्रनमां चन्त, 
छो, पताञ्जयो। तथा रथोउपी नगरोनी थारे 
अथपपाथव थती इती. त्यां 996 निर्मेण 
शस्रोउपी घणु। सूर्य 994 ७१ सते भरी 
नचान झयउप भ्रमण हुःणते दीचे सर्व वेना 
य्यंत:डरशो. तपी गयां डता. त्यां धनुप्याउपी 
` चुफरावर्तड  नाभता भेषोभांथी निरंतर या थो- 
इपी १०८ धारये! पडया इरती डती अने 
[शला ७५२ समेधी भद्गोती धारया उपी 
बीशशगीयणे। खाञ्जशते घेरी वणी इती. त्यां 
अपार गयेधां आशीयाना वामना ५२३५ सभु- 
ट्रभां अथीयो३प भोर पर्षृतो हणी कता हत! 
ये राञ्ञशभा देवायेला रधिरता ४णो३१५ 
ताराये। त्यांथी परीने पृथ्वी 8१२ पडता हता. 
यहोवी परपराउपी बाध्णांथाना अभणुथी . 
२५७२ सर्वे खबयवे पुरार्छ गया इता ने 
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सेन्याता भागो३पी लुबतों थख्रो३५ ४८५८ 
स्पंतता यर्तिथी पवी भत. इतां. शजो३पी 
बरसात थभअरउपी वीजणीची पृथ्वी खते 
पर्वते दश रतां डतां जने मोरा छथीय्े३५ 
भनने पडवाथी तोडा छुंधघ मता इता. वाशोती 
घाराया३प आढ वाह्णांगेवा सभूछेथी पृथ्वी 
खने याश न्वे खेड थर्छ भयां क्षय रेवां 
लागतां हत. खने भाट रौत्योउपी समुद्रोता 
साभसाभा भ्रमण वेग पृषकथी क्षेत्नभां नास- 
९॥२ 4४ रही डती. प्रषण पवनोती करी- 
जे३उप ०णता सपे बन्नवाभां जावत हता 
खने येऽयीन्नते अपी ताणवभा॑ समग्र? 
थयेला शस्रोउपी 86पातो ठ5या इता. ५२५२ 
ना वेगथी इपा "बने दीचे शष्ध उरता, 
५ यने इशे हिशाया ना ७५९७ ४२८ निशूण, 
तबार, य, माणू, सांग, 4६, शुशुंडी जने 
प्रस्‌ याहिसेडडा शस्त्रे इशे दिशायाभां धूभा- 
धूम उरत इतां तथा खेडयीन्य साथे 2७४४ 
खने झपा छने उडा उरता डता. त्यां खे खजित 
मेवा तीक्ष्णु श्रो प्रलयडाणता पप्तथी छोडतं 
वृक्ष शाहि पथो मेवा लागतां डता. १-२८ 

शूलासिचक्रशरशक्तगदासुशुंडीमामादयो 
विद्लनेन मिथा ध्वनतंः। दीता अघुदंश दिशः 
शतशो ्रमंतः कल्पांतवातपरिवृत्तपदाथेलीलाम्‌ ॥ 

श्रीयजवासिष्ट ५७९।भायछ म 6त्पत्ति प्रऽरएने। 
बीबाना जाण्यान संगंपी * युद्धनुं वर्न 
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२१२ ३६ भे।' 
६६३५५५ पशुन तथा २७4६ २०२ 
बने डेशाना नाभ 
वसिष्ट उवाच 
अथ श४ङ्गोपमानेषु स्थितेषु शरराशिषु । 
सर्वेमीरुषु भन्नेषु विद्रतेषु दिशो दश ॥ १॥ 


वुसिष्ह याव्या: ये प्रभाए संग्राम याच्या 


* जा छत्र सभा सर्णमां टुन्टरूयु दनुं दर्शन उर्वाभां 
जावशे खने नने रागशोनी सेनाणोमां सदावता देव! 


को छन कामको 


शारु म ०2 ध्थना रागरी शव्या हता ते ते देथनां 
नामे, जापवामां जावशे 


त्यारे पृथ्वी पर पडेला याणोता सभूछे। पर्वे- 
तोता शिरो मेन अया थर्छ गया खने झारी 
गयेला सवे यीडणु लोओ इशे दिशामा तासच 
ताज्या, त्यां ्थीयोतां शणे।३पी पर्वतो &५२ 
वाइ्यांगानी पडितये। पेसव लागी सते यक्षे, 
रक्षस तथा पिशायो रुघिरिना समुट्रभां डीग 
$२५। लाया, त्यारे चर्म तप, शीलवान, सत्त्व- 
शाणी, शुद्ध 5०१० इमण३प खने पाछी पाती 
न उरतारा मारा भारा वीर पुरुषो भेधती मेभ 
गमनाये उरता इता खते येडपीन्नने गणी 
०१ तैयार थया क्षय, तेन तेयो ६६थ& 
४रवा धाय्या, मेभ भे नहीगे।त॑ पुर साभसामां 
भणे, तेन ते बीर कोड त्यां सामसामा भण्या, 
गेम पांगरानी साथे पांशरु मणे खने बनवणे! 
पर्वेत बनवाणा पर्वतती साथे भने तेभ त्यां 
डाथीयो।नो सभूढ सणपूनेड ढाथीये। ना सभूछती 
साथे लेटये, मेभ घोष हरता तरंगोना सगूडनी 
साथे सामा तरंगोनो सभूछ लेटे, तेम हेट 
भरता घोड्योना समूढनी साथे, साभा घोड 
योनो सभूछ भेट्यो. मेभ पवृनथी अध्षतो 
वांसो सभूछ पवतथी जाती २७९ साना बासवा 
समूछ्वी साथे लेट, तेन शस्त्रधारी पाय ती 
सगू& साभा पाये १ सभूडनो साथे भेट्यो. 
गम १र्[तथी 88९| जरुरोतुं नगर पी” तेन! 
तगरती साथे भेटीने भीसाय, तेम रथोने 
सभू& साभा रथोता सभूढनी साथे भेटीने संधूऐे 
रीते भीसाव लाग्या, साञशते १० ढाँडी वाणे 
येची घतुचीरी वजनी सेता सेवी रीते युद्ध 
हरवा लागी इती ड कुऊवना खावतां स्भनेऽ 
पाजती पृटिथी साञ्जशमां वाहणांय्पेना नवी 
खपरी रयता थर्छ व्यय, पीतानां खायुणे 
भरता ज्नुध प्रजरनां जायुपावाणायेती साथै 
लडवानु यार्व्यु, त्यारे उटबायेऽ योद्वायो भतर्मा 
मडडी गया यन्‌ चेरणुउपी प्रधय्नण्‌ता २५३८ 
भांथी युडित 3रीने नासी मवा चाय्या, ते वणते 
यश्रवाण गे वी साथे यङ्वाणारो।, ७नुषवाणा।- 
सोनी साथे घनुषवानायोा, भड्जवाायोनी 


२०९ 


साथे जगवाणाओं नने लुशुंडीवाणाये।वी 
साथे लुशुंडवाणाणे। युद्ध उरवा वार्या, त्यारे 
भशाल्षवाणाये वी साथे भशाववानायो, भाकषा- 
बाणागेवी साथै लालावाणायो, ऋष्िवाणाये। वी 
साथे ऋश्वाणाये। ते आसवाणायेवी साथे 
प्रासकणाये। ८३१ ९1२4, ते समये भुद्दथर- 
गणायेवी साथे भुहुणरवानागो भध्पाणा- 
योती. साथै गद्यवाषागे, सांगवाणाओं दी 
साथे सांगवणाये यने जिशुभवाणाये वी साथे 
जिशुणवाणाय युद्ध णेषवा भाड्या, त्यां प्रास- 
वाणायाची साथे प्रासबणायो, इरशीवाणायो- 
नी साथे इरशीवानायो, बाडरीवणायोीची साथे 
लाइडीफ णाये। यने पथराव ण॒ ये दी साथे पथर- 
नाणा, रणुलेट लेक भाडिया, त्यारे पाश- 
वाणायेती साथे पाशवाणायो, जीबावगा- 
नी साथै पीबावणाया, छरीवणाये। वी साथे 
छरीवणाये। खते लि द्टीपादवाणायोवी साथे 
[३ दी५८००२१। डूजवा वाऱ्या, ते चमूते 
१०/गुष्टिय लडतारये। साथे १०भुष्टिथी ५३. 
नारयो, जंजुशवाणाये वी साथ संडुशवायाये।, 
७० ती साथे डगवानायो खने जिशूण- 
बाणायाती साथे जिशृषवाणाओ युद्ध ३२१ 
लाग्या, त्यां धाढाती अणी सांड्याबाणायानी 
साथे तेवी रीत सांडयानयायोा सने वोढनी 
णी न्यणवागाजेती साथे तेवी न्नणवाणायो 
५३१ वाग्या, ३८पातसभयुने दीचे क्षोल पामेचा 
खमुद्रत भाग्य॑गे। मेम साभसाभां यथय, 
तेभ ये वीर तओ त्यां अप ३रीने ५२९५२ 
युद्ध ५२१ लाग्या, श्यौ उरता यडोउपी यरीयो- 
पाणु माशोडपी घेर पवनवाणुं सने शस्रोउपी 
द्भ उरता भगरोवाणुं जाऊश न्ने ५५4२ 
॥०ना समुट्रती पेडे ते सभये शाली रह: डतु. 
खे न तरिक्षउपी समुद्रमा जायुधो३पी ३ब्वावा 
छणी रहा इता खने तेथी पक्षीयाइपी 
०"/णयरों च्याड्ुण १४ गयां इतां येवे थे खंत- 
रिक्षरपी समुद्र ध्वताय्योने १७ इस्तर थर्छ 
पर्ये इतो. पोतपोतानी सेवाओ। वी भध्यभां 
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RD कर 
छो रहीने िहुर्थरान्न्ये तथ. सि चुरान्नये 
सेवी १४५७ उरी डती ३, तेथी विधा, युद्ध 
यण, शौरये, खस्रो, घोडयपे| रथो र्भूते घतुप्ये 
ये या साचनोनी (हव्य संपत्तिबाणा पने 
रोत्यता वोभांथी घी वो! युद्ध डया 
[वना शेला र& सूने सची वो थापेशपूर्षेड 
६६५ उरे. बीबावा पाति ५६२०/त। खवृतार- 
३५ पिहुरथरान्नना पक्षमा तेना ताम ता भष्यध्श 
२१६ देशोभाथी के मे दशतां राग्तथो। भ६६ 
भारे याव्या इता ते 'गणावव भारे अने ते 
ते इशा ४४ दिशा सोभा छे ते ०७ पता भारे, 
९, हिशायोनां रने देशाचा ताभ 5६ ७, ते 
तमे सांगणा, असल, अंशी, भागच, भैथित, 
85६, भेज, ४3२, शइ, संत्र भशौंड5, भुण्य, 
(छम, रुट्रभुप्य, ताभ्रलित, प्रागूळ्योतिष, वर्शि- 
गुण, ययंप४, पुरुषा&, वडार, विश्वेन, 
जगाभभीनाशक, व्य ५१४१, डियत, सौवीर खने 
सेऽपाइऽ २२६! देशा यने भाव्यवात, शिणि, 
जन, ११८, व, पद्चात्व तथा 6६या येणे 
यो पनेतै भूर्य दिशामा तेना तायाभां इता. 
यो, वत्स, धशाएँ, खश, बंग, 3पवंग४, 
अंड, पु, १३२, पिहले, भेण, शर तत, 
वण, उशीतरी, १२५२४, 5०४२५०, हीपऽञ्जभ्‌ण्‌, 
ऽयी, थो, यार्भेएवत्‌ , अ5४, डेभङुड्य, 
२५१५२, ष्लिञ्रीव्‌, भक्ञश्रीव जिष्डध सते 
नविर्रेर गेरथा इश रने विंच्या यण खाहि पतो 
सडन भूशाभां तेना तायाभां इता. वि च्यायन्‌, 
छरुभापीड, भहन्ट्र, ६६२, भवय तथा सूर्यवत 
खेटला पर्वतो तेभ “० यन्त्यसभूबिक अवंती, 
शांयवृती, ६४१२, 34, यङ, रोषिश्ञतुर, ३२७५, 
वनवासे, 8५२२, भद्रानिरि नागर, ६३४, 
२९२, १२४, साळ शेक र्‍याप्येगूड, ४२, 
बत सय, पंपानिवासी, ३२४, 3४विर३, स्वरि,, 
यासि5, पर्भपत्त न, पै निड, अशि, १०९५६५६, 
या ताभ्रपछेड, योत, उक, द्रीनपत्तन, त/भ्रीड, 
६९२७, सदर ९5, चेतु ३३, तुंयवन, भागित 
दीपर्भध९ ४, यु ५७, शिपि, हश, मविम५२४, 


सभथ ३६ भे-& 6२८६७ वरुन तथा साब २ आने उशाना नाभ २०७ 


३2, भ८१०४, १७३०, आंध्र, ॥धणिरि, 
यावत, वियेरि, यंद्रयत्त, हव, अथ 
वह, शिवा क्ष॥रो६ भोतह, भईन, भवय, थिन- 


इटशिपर, खने दंड, खेरना हशा इक्षिण 


हिशाभां थे बीलाता पति विुस्थता ताणाभा 
इता. भढाराळ्य, २२४३, सिधु, सौवीर, १९, 
खालि, ट्रवीड, ॥25, सिद्धणंड, अविर, 
भादलीड, भागेशु, वंत, धूभ्र, तुं्फ, ५१/१९, 
गिरिवासी, सण्चितोड अते नियुत येरा 
हशे। २११ हेभजिरि, रैवत, गया२छ तथा 
भयवर खेटला परेतो नेह त्य भू शाभा थे वीक्षा 
ना पातिना राळ्य तणे डता. पर्वतोमा यवन्‌ 
लोड "7 २३९ डता. डने विधुस्थ सन्तता शु 
सि चुरान सन्य नीये मे इशो डता तेननां 
नामा इडं छ ते सलग, भणुभान, इुशपएा, 
वन, थड, भेघ९५, यहवान, खरतायण 
भोतीभय तथा भणशिभय पृथ्वीवाणे। भहेन्ट 
खने सेऽ नाता भर्यतोथी पीयेत! २4०५ 
नेट भाटा परेतो सने इता तथा प्राह्मणो व! 
अगरेप पयरत, शारक्षतथ पार, शांति 
शेण्य, २भ२३, या२छ, गुरुत्व, नियभ, ठेळ्य, 
सुळ, थाय, तामिळ, 5७३, धक्षिणूना तथा उत्तर 
ना उत हेशता पणान घेऊ, गिरिपछे तथा 
सवभ खेटला देशा पश्चिम हिशाभां तेना रान्य 
तन 60. पश्चिम दिशाच थे घणा णर देशे घर्भ- 
नी भर्यीध्योथी रित सने भ्थेस्छन्न तिता ७ 
(नवास३प इता. सधन इशा पछी पसे येन 
नी तिन पृथ्वी अने ते पछी 3५२ डत 
'भइेन्ट्र' खने स्थाश्व वाभना थे पर्वतो 
डता. थे पर्वतो पछी लयर भद्यसभुट्र डतो 
खने ते समुट्रने डिनारे “पारिया” नाभनी 
पदेत हतो. थे सघणु ये राळ्यता तायाभां १ 
डतु. गिरिभाति, वेद्युपति, नरपति, ३४गुएु, 
भांडव्य, थनेज्नेतक पुरु, पार, थानुभंडण, 
लावन, पन्भिय, नलिन, मेभां रडेवारायो।नां 
डश, संशो तथा णादुणे। चानां थाय छे सोने! 
दी्धेश र२ स्वन, अत्य्‌ गुरुङ, यदु खने 


यायाने, प्पणक्चने तथा संतानोते भाछ मताशी 
सीथोनो देश ( ख्रीराष्ट्र १ खेटला देशा वायव्य 
भूशाभां तेवा गळ्य नीये डता, छिभावषय, 
डेय, भधुभान, डेलास, वसुभात खते भेर 
सेरा पूर्वत यने भद्र, वारे, यौधेय, भाधव, 
शूरसेन, रम्य, खन्नु नातनय, जिगर्त, शेपा, 


शुद्र, ११९, स्वस्तवासी, खयन, प्रमन्‌, २, 


क्षेभ्धू त, इ्शचान, आवसत्य, ६३, इत्यत्‌, 
चात, सर, वारवा न, रंतर्दीप, आंघार, यवन 
सुर, तक्षशिला, १८१ गोघती, पृष्डरावर्तना 
पेराभां यावित यशोवती, नालिभती, तिक्षा, 
अधवर, आडतगर, सुरभूतपुर, ररत, 
ंतराइशै, पि गल, पाव्य, याभुत, यातुधान, 
नानव, नागन, इनताल खते स्वस्वभुण 
येरा देश! 80२ दिशामा तेता रान्य नीये 
इता. पे देशो पछी ७५२ डेला डिभावय, 
पसुभान, डय खने रास थे यार पर्वते इता. 
ते पछी म/नवर्ती वितानी खाउ ढन्तर येए०्/न- 
ती पृथ्वी साहि डती, अलुत, ब्रह्मपुर, ६ 
पहत भाव, २घरराळ्य, वन, २, उेडवस्व, 
सि लपुन, वामन, सोवाइय्य, पल, १७, ४ भिर, 
६२६, खलिरास६, न्यवी5, पेल, ४७, डो0४, 
हिरत, याशुपाइ खते शीत खेटला देश छशान 
भूशानांतिता सन्य नीये इता. ते पछी ये हिशा- 
भां सानानी पृथ्वी, ते पछी धणी रालावाणी 
६५२० पवनी पृथ्वी, ते पछी विश्वावसुतु 
उत्तम भंहिर, ते पछी डेलासवी पृथ्वी खते ते 
पछी पिद्याधरोतां तथा देवतायोतां विभान्‌ मेवी 
पृथ्वीवाणो ` भेश्नु१त' ताभतो पर्वत इतो, १-६७ 
देवस्थलोपवन भूस्तदनूदिमभ्री विश्वावखोस्त- 
दनु मंदिरिसुत्तमं च। केलाखभूस्तद्‌ चु मजुवनक्व 
शलो बिद्याधरामरविमानखमानभूमिः ॥६७॥ 
श्रीयाणवासिछ भडारामायएुमां 6त्पत्तिप्रऽरएूने। 
404 जाण्यान संबंधी “«/न५६ वर्णन? 
नाभने। सर्ज ३६ मो. समाप्त 
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२० ३७ भा 
&'8थु<भां (६४१९, ०/4-प२।०/य 
वसिष्ठ उवाच 

रणे रभखनिळेननरवारणदारुणे । 
अहं पूर्वेमहे पूवेमिति इंदाचुपातिनि ॥ १॥ 

वसिष्ठ भाद्या : ये रणुसेंआभभां भासे! 
तथा ह्षथीये तुरतातुरत ४५६ ११७ धरुथुत। 
न्नभी रदी डती खने थेद्धाओ। न षु ५९५, $ 
पढेता ' थेन योद्रीने सेन्या 8५२ तूरी पडत 
इता. त्यारे मेभ पतंणियां यजितभाो न्नेशलेर 
भरीते भरभ थर्छ न्न्य छे, तेभ 8५२ डेला 
सने णीन्न येद्धाये। प्रवत्तपूवें४ थे रशुस्परित- 
भां पीने पाण थुर्छ मता छता. या युमा 
[दूरय २०११ पक्षनां भष्यध्शती सरता 
७०4 ५९ उेट्मयेऽ देशोना रडेवासीयो। इल. 
खभन तामा भे तमन उद्या नथी, तो ते हु 
४७छु छुं तभे सांभणे, तिङ, शूरसेक गुरु, 
२५०५, नाझ, ठचभब्ब्ये त निद्र, १६ नाध्य- 
मिड याहि, साथू, जजध, भाषास्य, धेशे ५, 
पिप्पक्षायत, भांडव्य, पाजु नगर, सोओऔवाध, गुरु 
अह, पारियान, इरा, यामुन, 38ुण२, रान्यक्ष, 
३०९२9 सन, अवओरिङ, माथुर, पायात, घभौ- 
२७, उतरधक्षिणु, पायालड, डुरक्षेत खने सार 
स्वत छप्या६ देशोना धशाधशा वाड विटुरथ 
जन्त रोत्यमा इता. त्यां त्ह््शता सने 
पात देशता बाझऱ्ये इलां वसत्रोथी भागी 
गती खने ४९७ उती खर्वंतितेशना रथोती 
पंडित भेरवळपता भाडभां परीने नाश पामी 
गर्छ वरत्रववीता रछेवासीयेये अपी नाणेवा 
खते चरती ५२ पेला ग्रशप्रह्ावसातता रछ 
वासीयोने भध्न्भप झथीयोाये उयरी नाण्या 
धसपुरनां २ेबासीयोनां 8६२ तथा नाथांचे 


श्रोथी वीजा जयां डतां सने पाएक्षितिता 


* जा साडनीसमा सर्शमां मः! द्थना जंधरना 
देशानां न।भे। शने द्वन्द युद्धमा ते ते ध्थन। रढेवासी 
वेने! ७४१-प२७४१ 5७१ २१०२. 
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रढेवासीयखे खेड योगात सुधीः ५७० घडीने 
तेभने इसावीने पाशीता चराभा डुणारी हीषा 
इना. ९६२ दारी जवाथी नीडणी पडला खातर 
बयो बहे वीटा गये शातिछदेशना ररेवासीये। 
१४३ थर्छ ने पृथ्वी पर पड़ी गया खते रातमा 
पिशायोगे तेभने यावी याचा, संआभ३पी 
यृजुभां दीक्षा पामेषा खने लारे सि ७१६ उरत. 
मद्रजिरित। २डेवासीये।ये भरणता २खबासीयो।ने 
पृथ्वीना गणभरेला जाडा अययाथानी 
पेड नाणी हीचा, इंडिअनगरीता २बासीये। 
भात शनुरोने लगाउनार इता, छत 
त्यां पोते १ लाजी रह्मा इता. पवनो मेन्‌ 
` वातप्रेमी ' ढरणांने घडावे छे तेभ डेडयोगे 
खे इंडिडिनगरीता निवसीणाने धव्या. &थी- 
योना हंतृशमिथी मेधयेता खो शनुयोती. 
संहार ४२२ इरधना २३बासीयो।ते वाडीवी नळ- 
तटी न्हे अडत पांहअंणोनी पेढे ताशी गर्छ, 
प्पाशोखे नेघे ताघेचा रने शिथिव ९वितो- 
वाणा बृद्ध यीता बेडसे पोताता शरीरोते भा२- 
३५ सनण्ठने समुद्रभां पडतां भूड्यां. ४णी2- 
प्रदेशता प्रण याद्ायो।ये उडवला लालायोाता 
परिशुमे कमना माथां टर जया इतां, ले 
तधर् नवासी शूरेओ, प्रातञ्जनर्मा गेम तारे 
बींणाएं न्न्य तेम त्यां वींणाए गया, भगसेता 
सभूछ सरणा भोाषभोाटा ढाथीयेणे न्ययारे 
पेगथी शस्रौतौ नाश उरी नाण्यो, त्यारे इशडता 
तथा शत रडेवासी का परूपरता थोरलायो। 
पडी घडवा लाग्या खने गष्शवाये। रवा भंडया, 
नभ नेतरन भूणभां रढतारों माछतां अध्वर्भा 
भूपी गनय तेभ पाश रऐेवासी कजे. 
मेथी सांडमाउपी न्नमाथी लय पामेवा धशा- 
छता रढेवासी तोडा बोढीता अध्वना भूपी 
गया. रुमां तंगणुहेशता रषेवासीये।नां भिया 
मड्गोये तथा सेऊडा णीतायोाये गुण््यतता 
रउेबासीयोनो नाश उयो खने तेभनी ज्रीयोाना 
देशनु मुंडन डु. शत्रो जिया इरीने जिभा २७९ 
तेना सैत्यभाथी णहार वीडणेशा खते वीर 
स. सा. 
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४११ 6१११०४४४०७ २१७७ 
बोला शत्रोदी अतियोाउप वीरुणीयोाधी भेष 


नवा लागता ते. निगडडेशता २९वासीखाये, . 


ग्न्छो वनो 3प२ घार उरत भेघोती मेभ गुड 
६शता रेपासी-पे। 8५२ पाऐ[घारा उरी, गभ 
प्पणध्चनुं २ाणुं द्वीधा पह ७५२ पड, तेभ शनुथो। 
लुशुंदीयाता भंडणता प्रञशथी अणा थयेत! 
सुना 3त्पातडप समरे णत्यंत क्ष पामे, 
जाभीरहेशना २३वासीगे। 3५२ तूटी ५३4. 
रुंध्र सुपछैती पेडे शोभती  ताम्र नामना यंव: 
नोनी घडती सेताने गौडहेशता येद्धाओेणे नभो 
भारी) खने उशा भेयोते % तोही नाणी. 
९॥२५ ६२१ २३वाथीयोये तंगणुह्ेशता २४ 
वासीेतने युद्धभां पर्वृतोने पशु तोडी नाषनार 
तथा शण्ड उरत. खसप्य य़ो भूजीने अपी 
नाण्या खने तेभता टुख्ययोते 5४ पक्षीय ता 
तथा गरं०/ पक्षीयोता शलांयाभां वेरी हीषा. 
गौडा ताइडीथे, उछाणी रहा इता खने 
तेथी त्या मुडयुड २०६ थर्छ रह्यो इतो. थे 
सांलणीते यायोती पेडे रांड थयेचा गांधारधशता 
२ढेवसीजयोी पशु (१३१ रढेवासीयाती ५६ 
भागी गया. पवेतोनांथी नीये 01२८, थहा श- 
भां याचता, सभुट्रनी पेड शोलता थने अणा 
उपडा पडेरवावाणा श्डतोअना। सगूढे ४१८ 
बजा वा पारसीयोने खत खंचञ्रती थात 
80५८ इरी. थे छरती बेठाउपी €िमावयतां 
शिणरो ७५२ २४ तातारी )केआ ना थायुधो 
पडतां डता, त्यारे मध्ययतता घभाडाथी मेनां 
3०/ण ६१ शेणी र्यां इतां, सेव क्षीर 
समुद्रभा ते न्हे मंध्ययत्ता .बनो क्षय तेम 
शालीरद्यां डता. धरती ५५२ ७लेला वाड श्रोता 
०? समूइते थाअशमा 8७00 भेष मेव 
देयता इता, ते शस्त्रेत सभूछने स्वगेभां नेल! 
वाड समुद्रमा 8804 मार तरंग मेवा हेणाता 
इता. ये सभयभां जाजश३उपी बत घोणा छनो।- 
थी न्न इन्नरो यंट्रवाणुं थयुं डाय, ५७ ता 
सभूछाथी गनछ तीडाथी व्यात थयुं डाय ने 
सांगाथी न्ने अकार वगरनुं थु डाय स्मेनु 
श्री योय-१-१४ 


न्नेवाभा सनतु डतुं, उेडचहेशना यने 5४एट्रेशना 
वेज युद्धा समयमा मह्तिपान 3र्यु तु 
रते तेम. लारे ३७७५ उरत शतुणाना 
भार्थाथोने 3अवीते उडपक्षीयोने वडाची दीपा 
इता. खंगह्ेशता याद्धथे'ये डिड्ियारीथी ४२ 
डिरातहेशनी सेताराइप 3 नारीमे। ता भनोरथनो 
लु्ो अढी नाण्यो इतो सने लैरवानी पेड 
गुरना उरी डती. ३२६२ वा गह्य रीते 
भायाथी पक्षीय! नत्या रने 64 पवनो मेम 
६०० उडी ६ छे, तेम तेभएे पांणोथी तह ७४ 
देशना २बासीयोने 8॥3ी ६५. "म शनु- 
योने यत्यंत तोडी नाण्या इता योवा तभ€ 
६२१ २डबादीयागे चेला थर्ण मने र्शुभां 
पोतानां श्रोते तथा वस्रोते इगावी दीघां इतां 
खने तेगे। ५०4 वोज झांसी ३रे येवी रीते 
नायव लार्‍्या इता, सवा चाय्या इता तेभ ०४ 
गावा लाग्या हता. न्त्यां रणु४ती धूधरमा वाणी 
सागोती १ थवा भांडी, त्यां साद्वध्शता येद्धा- 
येये तेने माशो३५ पवतंथी तरत डावी दीधी 
यते तेना जथा अशा ट३डाये। इरी नाण्या. 
भालांयोने देरवता दु तिदेशता के द्धाओेणे मनने 
आपी उयरीने शण३प घयी डता, ते शैण्य देशना 
यूद्धाओ। स्वगेनां श/वाना समये विद्याधरो मेवा 
गता डता. चरतीने पथ तणे यांची रा'पतारी 
ते घीरतावाणी २८६२ त सेनाये भाज यातवा 
नो शण दवेणाडीने १ पांडुनगरना बेञ्जने चुंटी 
लीचा. मेम ढाथीये। वृक्षोने सांगी नाथे, तेभ 
पांयनधध्शना भच योद्धाथाये लावायेोथी, 
झाथीयोाना घंतोथी खने वृक्षोथी ५०५० युद्ध 
इरतारा तद ढघध्शता सोने सांगी नाण्या. 


तीपदेशता याद्वाराखे यड्रोथी तथा ३रवतोथी 


घोडे सहित अपी नाणेला खने तेथी घरती 
पर परतला अल्लवत्सनह शना योद्धाओे धरती 
पर परेला प्र ल्त वृक्षाती पे$ शोलव 
लाग्या, १/३२६२१ येद्धायाये इळरायोेथी 
श्वेत इेशता भुण्य३५ रोन्यने अपी ताण्युं 
यते पडभाभां लिक्षा १६६२ रान्न्थे 


२१० 


१४५१५८०५१५ ४४०४४४०४४४ ७५४४४४०५४० ४४५४०४४४०४ करे 
प्याणो३५ ख्पज्निधी ७'रहेशता येद्धायाने माणी 
नाण्या, प्पंधतना स्तम नड छतां पथु 9५७ 
थाचह्ेशता रोत्यभां णंजर्छ गयेथा भातर” 
६२१ येद्धाओ३प पुठ्ठा ढछाथीये। मेभ जरिवभां 
इष्ड पय पाभी व्यय तेभ युद्धभा. घय पाभी 
गया, निगर्तदेशन, योद्ायोये पडडेला मिन- 
गतहेशता येद्धाओ। शरीरता ७५५ थाग्थी 
पडती. पेड जाभतेम वणी गया यने न्ने 
पातणता छेडाभां लागी गावा भाजता होय 
तभ तेये। &घे माथे ढणी घड्या, मेभ भट्ट 
शडितवाणा मुढा ढाथीये। जहम भूंयी न्न, 
तेभ मंद्रशडितवाना बनलधेशना योद्याऱ्ये| मंधर्म€ 
पवनथी छाकता समुद्री मेम शाली २७९ ते 
भागष सेत्यभां भूयी भया. मेभ तस्ये 
भागेभां वीणार्छ गयेल्लां पुष्पोता शुडुभारपशुने 
इरी थे, तेम येडिइेशना याद्ायोाये रणुलूमिभां 
लेना तंगशुद्शना येद्धाये।वी येतनाने री 
दीधी. पोरवध््शता येद्धाये।वी गगनाने सांणी 
नड रढेत खने अब मेवा पराडभवाणा असध- 
दशना पीर योद्धा, पौरववोा अये इरेवी गध- 
योनी, प्रासाती, पाची खते सांगोनी ति 
१७ अयर १४ गया. मेभ पर्षृतभां परवाणांनां 
वृक्षो 5५, तेभ पौरपुबोड त लबायोाथी संगो 
५४ पता पशु याश्रर्यं नाड पाता सने 
चारा वोदीथी ठोगता सूर्य मेवा क्षायक ते 
सबवे रणुलूमिभां उपवा क्षास्क, मेभ पवत: 
थी उपेना यने ्रभरोता सभूळथी वीयां 
वाहं याअशभा भ्रभएु उरे, तेभ पोत 
योषथी डपेचा गने भारभार शु्रोथी वीं2- 
येवा असथवेज युद्धभूमिमां भ्रमर रव चाय्या. 
खे बोडन गमना उरता गन्ने णाशो३पी पार- 
योने घरवार छोवाने दीधे भेष मेवा चायता 
60. जाशो३पी अितथी पूरणी ७१८ धीधे 
घेरायो मेवा चागता डता, प्पाथोडपी पांहडरंथी 
वीटायेला छेवाने तीघे वृक्षा मेवा लागता इता 
सने तेये। धूमरीये। शरवा धाज्या इता, बुत 
२% नाभता धेशता रहेवासी येद्धाओ।३पी 
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# 
"राथी २०ऐ थयेवा " उघऊस्थण ' नाभता देश- 
ना "योद्धा खत्यंत भे यावाते दीचे ज्या 
तांतणुय्वी पेड तूरी गया. रथोत पेड! वोी- 
ता साझयोभां भूयी मतां इतां, येने थेन्‌ 
वाहणारे, वतत पछाडे। 6५२ पूंटी परे, तेम 
घण ६ए॥ बोड ते रथो ७५२ तूटी पडता ७१. 
धणी "तत ना समू येऽस्न थवा थी ये रशुभूमि 
बत नी थर्छ गर्छ डती. तेभां शालहेशता तथा 
५६२ योदये! छतो ४१४छ नवाते दीधे 
ताड मेवा खने मरता उपार्छ पडवाने दीचे 
देना समुद्य मेवा हेणावा लाज्या, भत यौवनः 
वाणी सते 0त्तर वीर पुरुषान प्रास थयेधी 
नंहनबनती अप्सरसो यानंडथी मेरुपवेतवां 
पनोभां सने 8पवतोभा गायन 3२१ वागी. 
जानंइता या शण्द उरतुं शोन्यड्पी वत न्त्यां 
सुधी तेमां साभा पक्ष३प प्रत्यक्ष नना थजितती 
न्वाण पढांयी त डती, त्यां सुधी ५ शाला 
पाम्यु, पिशायोवी पेड नेऽ इपो घरवार 
भइ यारि दशाना २९वासीयो।नी साथे रएुभां 
मेशेला, ४५४ गयेवा खने तेभवां लूतोये भता 
श्रो डरी लीचा छे थेवा इशाएीद्शता येद्धाये। 
गेम वाछडंओो। नाना छोडवायोने बारीने 
शायी गनय, तेम साठ लेन 5७२१ ये द्ध- 
योने पाडीने जागी भय. ' ताण्टिजीषवन' 
नामना देशना याद्धाथाना साभध्येथी नभन 
चुनो नाश थर्छ गया इतो, थेवा अशीहेशना। 
युद्धाय मेभ औष्मकतुना सामर्थ्यथी 3भणे। 
ड(तर्येडत १४ न्नय, तेभ आतर्रडत थर्छ गय. 
भेशवह्शना येद्वायेये तुषाउइेशता योद्धायोने 
पाथी, सांगोथी, तल्षवारोथी खने भुइगरोथी 
ढंडी दीचा, नरुहेशता याद्धाथोाये ४२४२७५ 
दशेत! याद्धाथोाने अडी ताच्या थेटे तेथे 
तासी. न गया, प्रस्थवास ६ योद्धाथाये 
रएुलूमिभां शेला रखीने डॉतक्षेन ६२९१ येवा- 
योने घेरी लीचा, थेटवे ते यद्यो भन 
पुरुषाये इयावेवा गुशोती पेड अत्यंत जाश- 
डत थर्छ गया, मेभ उभणोने वीथुताय पुरषो 


स ३८ भा-अुडथी निदत्त थती सेना खने रथुनूभिए' वुध 


खथो वडे सरोवरभांथी भगाने तोडीने तरत 
वासी व्यय वेभ बिपना योद्धाथो। लावायो। 
बड़े याइचानहेशता ये द्धाये। ना भाधांयोने अपीते 
क्षणुभानभां_ तरत नाशी गया, गेम ठत्तभ 
पंडितो याणा हिवस सुंधी वादविवाहतो शाजार्थ 
युवाच्या छतां पशु गभर छ गनय नि जने छरे 
पशु नळ थे रीते सरस्वती बीना तीरे २३१२ 
सुंथर, सायंडण सुधी संत्राभ अर्यी छतां ५७ 
गणराया नि खने परा०य पशु पाभ्या न. 
शतुभाओे भग शता क्षुट्र येद्ार्‍याने तसाडया 
इता, छतां फेम हंडा थवा यावेचा जजितिये। 
पाछा बाऊ भणवाथी परभ ते" पाभे छे, 
तेभतेयो पाछी बंता राक्षसाची सदाय भणवा थी 
परभ तेन पाम्या, डे राभ! ये भोय युद्धतु 
संपूएी १७4 ३२११ भे ७११२ २०७।११। 


शेषना ५७ समर्थ नथी, तो पछी डू ये 


२>भवाणे तो ३२८४ वहन उरी शड? & तो 
थे वून उरत साये ० गर्छ गये। छु 
कियदाख्यायत पतजिह्वानिचयेः किलाल- 


माकुलितः। वाखुकिरपि वर्णयितुं न खमरथो 


रणवर राम ॥५९॥ 
श्रीषिणवासि४ भढ्ायामायहुमां 6त्पत्ति 1३२्छुने। 
बीबान जाण्यानं संनंधी * बेघ८/यप २०२१- 
दने ? नाभने। सर्ण ३७ भे। समाप्त 


२१२ ३८ भो 
थुडथी (निड थती शेन नमने 
२७,०२५" पुन 
वसिष्ठ उवाच 
पबमत्याकुले युद्धे खास्फोटभयसंकुळे । 
आदित्ये तमसा वृद्धे or कोट ३ ॥१॥ 
` वसि भाद्या : थे प्रभाएं तेचाचे त 
सिडनादथी थने डरेवायोता डडाउरथी ९२ेलु 
२१८ प्रणव युद्ध याहत इतुं, त्यारे सूर्य २०४ 
याहता संघञररथी १६ १४ गये हतो. त्यारे 
क रा जाउनीयमा सर्गभां सेनाशोना पाछा 


बणवानु सने रएलूमिना नीभृत्सपछ्नु वर्न अवा 
जावे. 2. $ 
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शरीरोभांथी नी४गेधां रुधिरोने ढंडनारा उपृयो- 
भांथी रधिरों 2५४० इतां, गोड्योभांथी गुपित 
पूर्व इत पथराणानी वृष्य येऽ स्थषभां 
3छनती इती, तो पीन्न स्थणभ[ पडती इती 
सने सार्यक्र० सभीपभा याववाथी नहीयोभां 
उभणानी पडत्या स्य पाम दागी हती, 
त्यारे पाए) जागचा थायो यते पाछथा 
गो परस्पर भणताथी अर्तिता तथृणायो। 
3डता इता यने थे प्पाणोइपी नहीये। घले 
हूर सुधी मती डती. तथा यावती इती. त्यार 
४५।४ने ठोडता भर्त्री ऽभमोवाणी, य३३पी 
यहरीय्मेवा णी यने अंति३ंष तरंगोवानी शस्र 
सभूढइपी न्भाञ्जशर्जगायोये याञ्जश३प सभु- 
८) छाल ऊरी हीषो डतो. त्यारे वायुन। 
०२१ २५६ ३२ता श्रोता चाव समूछेने, चाह्यो 
वषोकतुनां वाइणां भावी सूता इता खने तेथी 
अभातुर थर्छ नता इता. सिद्धयो भे शख 
सभूडाथी पोते वयमा उपा १, येवी 
खा शस रणता इता, खा सभयभां त्यां मे 
श्रो वाभवाथी वीर पुरुष क्ष ७ थर्छ व्यय तेभ 
पोतानो भान याउभे। भाग अवशेष रहेवाने 
लीचे त्र पडी गया अने भधुर थयेल ते 
हिवस क्षीयु 4४ गयो, अर्थत सा्यक्रणतों सभय 


थया, घोडायो तथा झथीये। थाडी गया. सूयै 


सस्त पाभवाते धीधे श्रोता येणारे भंह परी 
गया सने घ्विसता प्रतापवी साथे सेताथोतै 
प्रताप ५९ भ६ थर्छ गया. या सभयभां यने 
पक्षता सेतापक्याथे भंत्रीयानी साथे वियार 
उयो अने युद्ध यंच राणवार्तु शोचा भारे 
येऽशीन्नती पासे हूतो भाच्या, सानां युजे, 
श्रो खते परमा श्रभने दीघे मंद परी 
अयां डलं तेथी ते समयमा सघणायोये युद्ध 
५५ डरवन| स्वीञ्जरी धीधुं, पछी गम व ठोंया 
स्थातभां ये छे, तेभ यंते सेतायोनो थे 
नशु भोर थती शयी घन्नती पासे 
डरेचा 3 या स्थातमा यशया, मेभ राजिडिरिशोथी 
थापा लागता यंट्रते इसे छे, तेभ ते णते 
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०/७॥योखे युद्ध यंच परवावी सूचता इखाने 
मारे सधणी ह्शाणेभां घोल वज्रो ३रव्यां. 
( खते खे रीते युद्ध पंध रवानी सूयत। घरी. ) 
नलम प्रधयना जजिवथी भगत पणी न्नथ छे, 
त्यारे  ]७रवतड ताभता मेधो ॥०%क लागे 
छे, तेभ ते सभये पडछंद्ययाथी ध्शिये।ने 
व्यत्त उरतारा हुंहुलिये। आमचा लाग्या, गभ 
तगावमांथी नदीयो याते छे, तेभ वीये पडा 
याश खाडि शखोवी अतियोातो प्रवाळ धन 
लेधथी पाची थये्षा खाडाशमा खर्या विता 
यानवा बारे, मभ भूप थर्छ सह्या पछी 
बनोनुं उपयु ढल पडी व्यय छे खने मेन्‌ 
वर्षी ऋतु पूरी थतां समुद्री ओ७०वपुं चीभुं 
पड़ी व्यय छे, तेन त्यां याद्धाथाता इश्तोडपी 
पुक्षेनु थलत चीरे धीरे घीमु परी यु डतु. 
मन प्रवयसमुट्रभांथी ०णतो. सभूइ प्रयते 
खंते यारे शिशाखोमां नीडणी गावा बागे छे, 
तेम त्या यंते रोत्ये रजुभूनिमाथी तोडणी गवा 
लाग्या, भंध्यथण नीडणी "्थ्वाथी १ क्षीरसागर 
शांति पाम्या इतो, तेन धूभाघूभ उरत. भरवां 
पने सेन्या घीरे छीरे' शात पाभवा चाय्या. 
२७९१ अमेक्मे थोरीवारभां भावी १४ २४, 
तेथी ते भूतनाता पेट नेवी लर्य४२ खने खगरत्ये 
भादी उरेना समुद्र मेषी शून्य थर्छ गर्छ, थे 
रथुभूमिभां शयोता अंगा अंग्ट पडया हत 
खने चणी धणी वो्ीनी नीया बड़ी मती डती. 
केम वतभ तभरंगे। थियियारी इरे छे, तेम 


त्यां भरेल्रागनां संसंघीया थियियारी उरत. 


डता. वाहीनी याबतो नहीयामां तरंगोती ६६- 
बारी न्यभी रही डती. अते जपभूयेतां भाणुते। 
व्यअ थयेता वता भाएुसाने यीसो पाडीन 
जलावता इता. भूयेबांयोचता खने जपभूरे- 
खाता शरीरोभांथी बाढी चोच वीडण्या 
हरता छता. त्यां बता भाणुसेवी पीड 3५२ 
भएता शमा पीडना याक्षयाथी ढाध्षतां ढत खने 
पोल ता सखवतपशाची थाति 3पवण्नवता ढत. 
मारामार झ्षथीयोता शयाना जगत 8५२ 


“ 
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वाइणांयो। भेघती आंतियी पेसत इतां, पीणर- 
येक्षा र्थोना सभुछे। पेवा छोवाने दीचे त्यां 
वायुथी इघेचा वृक्षेवाणा बनना नेयो हेणाव 
१४ रह्यो डतो. यावती धाीती नहीये।ना वेभथी 
त्यां छथीये। यने घोडी तयाता मयता 
इता. पाता, सांगोता, ऋषियेना, भुसणे। ता, 
गद्चथोाना, भ्रासिना खते तलवारोता सभूथ्थी 
त्यां $२८४ संडडाश थर्छ रही इती. पृथ्वीना लागो 
पवा शोथी, यंगरणांयाथी, उभरपरयोथी सने 
पण्तरोथी व्यास थर्छ रह्मा इता गने शानां 
शरीरो घन्नतां वञ्रोथी तथा याभर३प पख्रौ- 
थी ढ४ ४ र्यां ७1. अशी धयेबी शो मेवा खने 
धाड भाढांबानां भाथापेउपी दुखमा पेशीत 
पवन सुसवार उरतो डतो. त्यां शमेउपी परणता 
ब्यक्षाभां पिशायो सूतेचा न्नेवाभां खावृता 
इता. भुडुरोता, डारोता खते यान्तु्यचोना 
प्रश्रशथी त्यां इन्नरो ४नट्रपनुषे।ना मेवा देणाव्‌ 
१४ रह्यो इतो. इतराये। सते शियाणियागे। 
त्यां पोताना जागवा पणो पड़े खांतरब्रंगीनी 
पापी खने चाटी दोरीयोाने. भे यतां" डता. 
घडी गयेचा दंतवाणा 5४५1०] थयेला मा ऐसे! 
साहीता उयययोाभां पया पडया उरांगता ७१. 
खने श्छवता भाएुसेउपी छळाचे रुधिरता ' 
भ्रध्वभां द्यी रह्यो डता. त्यां तीडणी पडती 
इन्नरो खांणो पाषडीभां इरेला रंगना पुणे 


नवी बागदी डती खने लय 3पन्नवनारी पाढी- 


ती सेड नहीयाभां हथो तथा साथणे३पी 
ताऽ तणुये गता डता. शोडथी यीसे 
पाडता डुउ॑ंयीये। भूयोचा तथा यघभूयेा 
भाणुसेने चीर ने येह इतां. त्यां माशु, यायुष, 
रथ खने रश्व तथा झाथीयोातां पघा थी 
ग्ट्भीनतो माली लाग पुरा गया इतो. रु 
भूमि 6५२ नाय उरता घडये पोताता यंते 
शुन्तयोउपी मंडप पड़े याह्नशने पशु न्ने 
नीयुं उरी धैभु बतुं. १६ मेढ तथा वाती हुगेध- 
थी नासिश्रते पीडा थती डती सने तेभांथी 
यीङशो भग नीडमेतो इतो. दाटी येचा भाइ" 


५२८ ३८ भे।-बुद्धथी निद थती सेना भने २७१(२५५' पछुन 
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बाणा यघभूथेता झथीयो तथा घोड्यो 


चोताना पाठी रडेल वतनी छडा ४ पछड। छेने 
यंत लावता इता. बाढी याचती तहीयोता 
तरंगो३पी घडीयो वागवाश्री त्यां हुंइुलिये। 
श०६ ४२त इता. त्यां धाढीती से ४३ नहीयाभां 
भरेता झाथीये। खने घोडायाउपी भगरो 
ताये नता इता यते भरी मता भाणुसे 
भोताना भेढामा सावता नाहीत प्रवाडने 


` ह. त्रीने इर यडर अढी ताणत इता. थोडे 


थोर! भेभा २०१ रह्यो इतो थे, केभतां मोक्ष 
तथा खंजो माशोथी लरार्छ गयां डता, तेगे। 
पेहनाथी यियियारीखो डरता डता, भरोणनी 
खने यरप्पीता अंघवाना पवतता स्पशेने दीधे 
वही. रट वादी चाटुं थवा चायु डतु. सूँडिते 
अयी इरीने पेवा माट भारा खघभूथा झाथी- 
ये। सूंडीथी शमो इयावी इता डता खते स्पार 
वितान झाथीयोा तथा घोडा ४४ ठहीने यं 
चरने नीये पादी इता इता. रोता खने यीसे! 
पाडता णंघुयावा झॉथोभांथी शमे! पडी मतां 
इतां खते तेथी त्यां वानो याच 9806 
इतो. भरी गयेथा २्वाभीयोतुं खालि यत उर्व 
गती इधांगनाणे। जासपास परता शज्रोथी 
बींचार्छने त्यां १” भरी गती इती. सेनावानाखाये 
पोतपोताना $ताययोभां भन्छे त्यांथी पोत 
पोताना यंचुयोना शयाने पादी ५११ भार 
घर अडी. भेपियायोने मेउल्या इता खने 
तेये। शयाने 3पारी $पादीने “या शमा, 
हेला भाएुसाता छे $ नइ” थेभ परीक्षा 
उरता हता. शयाने भेव. यावल याद्धायोाता 
खनुयरो 8१० बीचे यीन्न न्यपभूसेथा 
भाशुसोने ५७ छथ्‌ ब ७१३ पाडीन कत 
इता. वोदीता प्रवा सेक नहीयोभां 
उश३पी शेवाण, भाढायाउपी उभणो खने यशो- 
३भी यरीरभे म्नवाभां र्वृतं डता. वह्या "ता 
वादना भार तघभा जिया छ्या भोन्नयो 
अमता इता. यघभूसा थये भाणुते। 


__ पोतानां खंगोना भूंयी गथेला. जायुधोने अढी 


नाणवाभां व्यग्र थया इता. येायोतुं भरु 
परदेशमा थवाथी यत्यंत २६त उरतो. तेभता. 
संगंघीये। रशुभूमिमां श तमना जालरशुन! 
बना, घोडायोाता, तथा झाथीयोनां झन उरी 
देता ७१. भरवा पेला वो पुतना, मिना, 
मातायोनां सने ४९३६वानां नाभोतुं २भरणु 
५२५ चाय्या डता. भभेस्थणे इपा्छ गयावी 
बेहनानुं बन क्षय, छाव खने ` थाय योय 
येवा शण्दरेथी ० उरवाभा जावतु तुं. ६ 
गतिने दीचे निन क्षेत्र ता झथथी भार पार्ने 
भरवा परेचा तोडा पोतानां आरण्पोने धिर 
६ डता. झाथीयोानी साथे ५१०४ उरकभा 
रासभर्थ सते छथीयेदी खाण निःभत्त 
थये भये वो ववा नारे सवानी भानताये। 
परता इता पीए] क्षेत्र भरव पेला भा णुसे।ने 
५० वीये उयरी ताणता डता खने खेभ तेभतुं 
खपमान इरीने पशु ताशी मवाभां तत्पर थय 
८८, तेथे। (त:शं$ थुने वाहीन यछरीयोावाणां 
लयर स्थानोभा वाभा पयत न इता. 
घाइते यायो वागवाथी भभस्थगाने ५७ छेदी 
नाणनारी पीडा थती डती खने तेग तेमां 
भोतातां मत्भांतरनां पापोतुं यतुभान्‌ उरत 
इता. भागतां इणंचोते पडरीने पिशायी भोढेथी 
तेभनुं लाडी पीवा ताज्य। इता. लोढीती नही- 
रोमां तशातां चन्ने, छो न्ने 8३ 
याभरो ४भणेा मेवां लागतां इतां; वाडीचा नधेभां 
संघ्याना रंगना प्रतिणिण पडवाथी न्यएे सर्व 
दिशामा रतां भण! 947 सह्या क्षय येन 
००७ तु डतु. २थो३पी पर्वेतोवाणे। सने पैड- 
उपी यहरीवाणे। तातो थे समुद्र न्हे सात 
समु न ग्ध सहम! समुद्र थये! क्षय थेवा 
हायती हतो. थे सभुद्रभां पतञओोउपी शीए- 
ना समूळ डता सने सुंधर याभरोउपी परपोश- 
ये, डता. जिचा पड़ेधा रथो ग्वछौ पृथ्वीभां 
झिया वढी येना तगरो डाय थेवा चागता इता. 
वणी तेयो भारा बतभां 8त्पाती पवनथी पड़ी 
"येता पृषो “य येवा मता ७१, सेवसे 


२१४ 


छोडी हीन थे स्थन प्रक्षयक्रणता थाज्तिथी 
यणी गयेथा ग्रह्मांड न्तु, जगरत्वभुनिणे पी 
०/छने जाती रेला समुद्र गवु खने ययतिवृष्टिथी 
भायी गयेला देशना मेनु लागतुं डतु, त्यां लाथां- 
योनां, लालायोनां गते लुशुंदीगोतां भंडणे। 
व्यापी रह्या इतां, शयाना द्याचा न्हे भधेत्मर 
डाधीयोनी मेभ जिया १४ रह्मा डता. तोभरो 
नने शुइगरो त्यां सपो मेवा चागता डता. 
घरवीभां णूयेदां भावाचे न्वे पर्वतो 8५२ 
3गेला ताठे! छाय तेवां रातां इतां. ववी ते 
येता. लाबांयो न्हे पढती बाढीती बीते 
डिनारे 92८ 9 यां वृक्षा डय येवां चागता डता. 
इथीयोनां संगोभां घेसी गयेत्रा शख्रो३पी 
वृक्षा पीतानां पिरशोयी पुण्पोथी भरपूर थया 
इता. जडे खातरड गते नाने पे थीने 
ये ८४ मता इता, तेथी खाजशमा न्ने 
न्यां न्नभ्यां हेय सेनु आगतु डतु. घरतीमां 
णूयेदां शयां आाबांयो न्ने धोती नीयत 
दिराम भारा वृक्षा ज्या य येवां 
नागता डता. बोढीव समूडाइपी सरोवरोभां 
कयी रती पताजयो। न्हे इभविनीयो। गी 
रदी अय २५ १/७।ती इती. बेढीना अध्वभा 
सी गयेला ता पहार नीडनवा भारे पोताना 
स्तेडीयोने पे! ६१८ डता. यीशु वोज ढाथी- 
योनां शमना सभूडभांथी भरा पशु पह्षर 
नीडनीने सैन्याने पाछा वणत्रते। लाग मित 
७१. शाज्रोथी ३पा गयेत्ां अगेवाणां वृक्षे 
दाथ पजरता शणोानी शंत्र उपन्यवता इतां. 
वाढीची नद्रीयोभां बढ्यो मतां पाए! अने 
झथीयोनां अंड्र्थमो, १७९) सभूछे होय 
येन मुता डता. वादना प्रवाद्षेभां तशा ठं 
नतं घोर्णा दुखो दीशुता पिछाये। भवां 
लागता. इता. रणुलमिमां इरीने पातरी 
8२१ माटे रान्नयोये भडवे 8त[वन सेक 
वोज शमाना न्तु गध तारववा लाग्या हता. 
४७३पी नवा धनवा यारे यान्चु उडपथी श्वेता 
डत. .शमाने शोधका सार २८,पेल। डेटा यो 
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रो बाई यां खने भाट छिद्रोवानां योधी 
गिराने नासी ता हता. गघमूयेना पाईयो 
“काथा तथा ३.३, ' उरता इतां खने तोडी 
भ्रवाइनो २०६ ५७ लारे श्वमी रह्यो हतो. 
(शवायेता भायरायोभांथी बाढीती घारने 
भीवा बागेचा पक्षीय पासो इश्डावीने २०४ 
३३ ३त्‌ इतां. ताड भेव शि या वेताचे ताणीयो। 
भाडीने तांडव भयाची सह्या इता, चा वमेवा 
रथोनां अण्डा भां ३८९॥२१४ सु गे नां शरीरो सधे 
सचे ध्यार्छ गयां इता. पाणुवानां शरीरोनांथी 
दोही नीडणी रद्युं तुं खने तेती गतिथी घु 
लयंधरप यु व्यापी २. हतु. ममता भोढाभां 
पातो आधव अरायो इतो खते मेणे इछ 
यवता इता, ते योद्धायो। ७५२ यीन्न वनी 
घ्या भेयाती हती. ऑड बावन भाणसे। 
उडीये। यी इरीने डूतरायोने तथा अथडाय।- 
ते श्वेता हता. यो$ लक्ष्यते भावाभां 3ल्‍सुड 
थयेना. भांसभक्षी आणीणे। परस्पर घडवतो 
आधा भयावी रह्यां डता खते ३ेटवांयेऽ 
भांसंभक्षड प्राणीये। २६ भक्ष्य भारे ५२२५२ 
लीने भरी मतां इतां, मृत्युना उद्यान सभु 
ये २शुर्थृण न्ने प्रनयञ्जममां पूर्वतो सहित 
अ्य्यरधाएु थर्छ गयेदुं १गृत्‌ ड्य येषु भातु 
इतं. तेभा भरी गयेचा भज्य राख्या, झाथीे।, 
माणुस तथा रागरी त. शरीचेभार्थ देभ १ 
३५४ येची 9 श्रती उे्जभांथी तोाढीनी भाटी 
भारी नहीये। याची रडी डती यते तेभां शायुधो- 
उपी बतायो बाहीडपी ०००१ सि यनथी लीची 
(भीती ५६ रदी इती. १-५८ 

विवृत्तासंख्याश्वद्विरदपुरुषा घीश्वररथप्रक- 
त्तेष्टभ्रीवाप्रसतरुघिरोद्रारसुखरित । रणोद्यानं 
स्रुत्योस्तदभवदशुष्कायुधलत खेल कल्पांते 
जगदिव विपर्यस्वमलिलम्‌ ॥ ५८ ॥ 

ओवेयवासि४ मढाराभावएमा 6८4 भरऊरएना 
" बीदाना जाण्यान संबंधी ` शाइववर्छन्‌ ? 
नाभने। सर्ज ३८ मोसमात 


५२० 32 भे।-खर्बास्त, सध्याहण भने २७७१(१५' जीसवत्स पुन 
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२०9 ३७ भा 
सयोस्त, सध्याडाण जने २७०१(५५' 
णीलत्स वून 
वसिष्ठ उवाच 

अथ वीर इवारक्तः कालेनास्तमिंतो रविः। 
अखातेजः परिम्लानप्रतापो 5ब्घौ समुञ्झितः ॥१॥ 

बसि४ याद्या: पछी खरत्रोता तेग्श्थी 
प्रतापी भंदताने पाभेता थने राता थयेच! 
वीरनी पेड अणनी-शडितथी प्रतापती भंहताते 
पामेधा सने राता थयेना सूर्यते अणे यस्त 
पभाडीते सभुंट्रभा नाणी दीघो. याअशउपी 
ध्पष्ुभा प्रति सित थयेवां रशुनी चाव प्रभ! 
यूयेनो . भरत थतां ५ याञ्जशने छोडी गर्छ 
१७ क्षणशुभानभां त्यां संध्याती रती आत 
जाडशभां ५४२ थर्छ, त्यां सघणी हिशायाने 
घेरी बेत तथा ताणीयो। पाडता वैताते। प्रय 
समुद्रता प्रवाढती पेड पृथ्वीभांथी, ५१०े। भांथी, 
याजराभांथी जने ध्यायाभाथी लेगा थर्छ 
गया, हिपसउपी ११२१४तु भर्तः प्रौद खंघञ्रर- 
उभी तथवारथी भडित थर्छ गयुं, त्यां संध्यावी 
रताश३पी बाहीथी भरडायेवा ताराये।ना सभूछ- 
पी भोतीयो १४२ थवा दाज्या, भूखजेधांजे। ना 
ब्ध्याती पे सप्प( प्राशु थते हस यादि 
पक्षीय )थी २७त थयेला खने तभ, भाइ तथा 
न्मघअस्थी चेरयेतां सरोवरोभां भ्रभरोना शुंग्न- 
सववान इमेण संग्राय पाभी गयां. पंप थयेची 
पांणोषग,क्षणुभागभा सूर्छ गेला खते निट्रा- 
ने क्षीणे भांड भांड डाहेरो 92 रतां पक्षीयो। 
मेभ शणान गंगोभां शजो रिश्रर थर्छ गयां इतां 
तेभ भाषामा [निश्चण थुने रह्यां. मेन 
पी२॥॥94 पक्षाना धक्ष्मीओे। ४५ व्थित थाय 
तेम यंट्रतो 8६ सभीपभां स्भावपाथी सुंधर 
६०4 इती पुष्पपडितयो। बतायो -र्याद्टिभा 


* खा जोगएुयाणीयना सर्भमां सूर्यना खस्तु 


रक्षसाधी तथा वेताबाथी यात्र थषेबी संध्यानु खने 


शत्रभ थत्थ॥ ७१८५ थयेवी . २एुनुमिनु वलन 
३रवाभा २ ५२, 


प्र ८५८ थर, सायंत्रणे मेभ रुधिरथी धेर- 
येवां खने पोताभां याशोने राणतारी २शुभूमि 
संग्रयायेचा भुणवाणी थर, तेभ पाणीथी घेरा 
येची खने पोताभां अभरोने राणनारी इभविनी 
१७ संअयायेतां ऽभणोवामी १४, 8५२ सात श- 
३पी सरोवर तरथोउपी 9३८५ ४भणे।थी 
शालवा धाउनु खते नीये पाशीनां सरोपरो 
तारायगे। ग्वा प्र ललित इभणाथी शे।लवा 
चाय्या. प्रथम छूरं पडी गयेथां जते पछी 
यंपञ्नरभां लेगां थयेक्षां, छतां पण ५२९्प२ते 
डि जे।णणवाने दीचे ५२य२प२थी भय पाभताँ 
भूती मेभ पाण दगरता १ सघणी हिंशागोभां 
$क्षा4 तेम शवणी दिशा यो भा इक या. रो सभये 
रशुंगणुभां बेताब ना धणुंधएणुं गायो गायन्‌ 
४२१ चाय्या. शणेवी 3प२ पेढा अने १०६ 
भरता उड खते ४5५ यादि भांसभक्ष: पक्षीयो। 
ड्रीडा ४२१ लाग्या. त्यां भाएसोता शणेने 
ण्डनी थितयोाभा वाणी सणाची ध्वाभां 
खावृतां हता, येरे थितायेनी न्वाणायोधी 
ये रणुलूमि प्रकाशात तारयोवाना याडश 
नेवी ० वा बाजी हती. भेद जने भासे. स्पिन 
थी रंघाता त्यां पयप्यार थवा वाय्यो इतो.सधणां 
खुंगोनां अरिथ्यो। खजितथी शटता यितायोमां 
घडा थवा चाय्या खते वेतावोनी जीयो मेभ 
०णट्रीडा उरता ०णभा. २११२ थ् न्य तेभ 
उनमा सह्य 4४०१ लाग्या, ४ तरा, ०३, 
यक्ष यते वेताल! १२ सने लयंडर 9८७५ 


इरवा लाग्या, लूतोती धणी खाव-न्नव थवाने 


तीघे थे क्षेञ डता बन मेवुं शावा धार. 
३४७) रुघरते, भाडने, वसाने खने भेधने 
4४ ००५ ती सड 8११० ४२१ दानी, पिशायी 
वाडीत, वसाने. तथा भासिते अत्यंत शयी 
मयुरीने याववा बाग्यां खने.तेभनां थधाशयो- 
भांथी ते पच्चथौतो रश अरवा लाग्यो. वस्यै 
बस्थे जितायोना खन्/ाणाथी शयानां रुधिर 
प्रहर देणा ताजा, पूतनायो। मारामार शयाने 


पोताना मलाय इपर नाणीने 4४ भवा 
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_ भ्रीवागवासिष्ट २९(२।भ।य्छु-6८५(त-93२७ 


लागी. $९॥३ नाभना पिशायोनां भंडणे त्या 
भारे तांडव डरना लाया पेटले रशुभूमितो मध्य 
जय गणाचा धान्यो, शयानां भाढंयाभां मती 
ख्निनी न्वाणाथोथी छभछभ २०८६ थव 
लाग्यो यने भेइनी तथा रचिरती वरागेथी त्यां 
चाइणांनी मेवा हणाव थर्छ सह्यो. पढी मती 
वाहीनी नहीयाना वेगभां, पर यची साणवाने 
-चीधे गूरेवा ०५७ भूमि पर नेवी ळय रेभ 


` मशातुं ढतुं रते शषाने णे यवाना सनयभां 


बेताचा. थारे यानंद्मां शण्दे उरवा धारक. 
वेतालोत याको भरेवा झथीयोनां पेट३पी 
भेटीयाभां सूर्छ डवा वाऱ्या. अने रक्षसे 
रथुशूभिता थेअत ४६ ७५२ “धरने बाही 
पीबानी २१८ ४२१ ताज्या, भधेन्नत वेतात. 
गये उरीने परस्परती साथै थित थो ता 5 णा- 
डियांथी युद्ध उरवा लाग्या, याधतां रुघिरोत। 
खने वसाती मिश्र अंचवाणे। हुअचयुडत पवन 
वावा लाग्यो, थुडतो ती घेटीयोी भांसाध्ता घण 
लारने तीघे यरड्यर३ थवा लागी खने खर्ची 
पाउला समानो स्वाह वेवाभां त्साइवाण। यक्षे 
परस्पर अन्यिः डर ताज. तुंग, बंग, 
इचि ग, यंग खने तंगए थे देशपासी योद्धा- 
योत यांशणा ७५२ राने इरनारां पक्षीयो। 
२३५ इवा ताज्या, म्वाणायोनी पासे ठोला 
२हेवाथी प्रत्यक्ष ध्याती यूरेला तारा भरवानी 
रोड केवा दतो डेणादीते सती इती, त्यां वताच 
वाड बाढीती यीञ्जशथी परी कता इता खने 
वयभा अभिली यूतो ५३०४ हसती डती 
पिशाय बाग पासे यावे्षी याजिनीयो।ना प्रौढ 
शण्द्ने सांनणवा लाग्या इता. पिशायो घए 
डरीने इतायेवा खातरड्ंयाना माय तार उरीने 
यन्यववा लाग्या इता खते जपमभूयणेवा जेला- 
जिया भाएते पिशायोने न्नेघने वासना बसी 
माथी पिशायरप १४ मता इता. जधपभूणेता 
तभ याढाये ५७ युउेवाने न्नेघने अपू 
नास ५२१ इता. ३४ स्थणमां पतावाती 
नेरक्षस ती भीड थवाथी यूइता नो ड्या शोत्सव 


यपृ्े रढेतो डतो. उशता णनायो। 3प२थी 
शणो पडी मतां इतां ने तेभना घराची 
रक्षस ५७ जास पामता इता. भूत्वाये लेगी 
४रेधी भांसाहिङ भरवावी पेरीयोधी साञ्ञशभां 
भीड १४ रदी डती. भरता भाणुसेनां भासिने 
पथु पिशायो घण प्रयत्त्थी ५४ मता इता 
खने तेयो। पोताना लक्ष्योती ४२४। उरता 
पोताना पक्षत टोणाभा शयाना अंन्नने देता 
इता. त्यां शवहीयाता भाढभाथी नीडणती 
स्तिती जवा लायो वो स्पर्श थवाथी, भा एसे। नी 
भूरछा भरी "ती इती ने ते छह हीने 


देवा वार्या इता. वोदीथी परडायेचा ये भाएसोने 


ने दीचे थे स्थणमां न्‍्टहे यासापालवतां नवां 
पुष्पोना युय्छो इत चय थेभ चागतुं डतु 
वेतालेनां याग उप्पंचोत[ ३५४ परेचा भाथां 
येथी रभवाभां व्यग्र थर्छ गयां इतां. यक्ष, 
रोक्षसोतो सने पिशाय खाहि वे ५अश भारे 
थितायोत जियादियांने साश्नशभां पादी 
०४९ इता. थेरशुक्षेजा जाजशना ७2३५ 

नेतोभां, तेभती -निुन्नभां खने तेभवी जुश- 
यभा पिती पेड अंघञ्र नवभ्यो इतो यने 
तेथी तेभा धारं बाइणांयोता मेवे हणाव थर्छ 
रह्यो इतो. थेबुं थे रणुक्षेन थपन्‌ लूतोता वेगथी 


` व्याइुण थयेला तथा "मा तोता तथा तेभन॥ 


सरसाभानोने प्रतयनों वायु 830 हे छे थेव 
प्रह्मांडना अणे भेवुं लागतुं. इतुं. १30 


आकाइाभूघरनिकुंजगुहांतरालपिडोपमंडित- 
तमों 5बुद्‌ पीठपूरम्‌। व्यालोळभूतरमखाकुलकश्प- 
वातव्याधूतळोककरकांडकपेटकल्पम्‌ ॥ ३० ॥ 
श्रीयागवासिष्ठ भढारामायएमां 6त्पत्ति ५५४२छने। 
बीबाना जाण्यान संनंधी, “[न२।4२७4- 
- राजिरएछांगशवर्शवच” नाभने। 
सर्ण ३८ भे। समाप्त 


२५२८ ४० भे।-सुक_० हेच नि३प७ु 


२१७ 


२१० ४० भो! 


२३५ ३४३ (१३५९ 
वसिष्ठ उवाच 

दवं निशाखराखारविरघोरे रणांगणे। 
अहनीव जनाचारे स्थिते यामावरेहिते ॥ १॥ 

वसिष्ठ भाद्या : ये प्रभाऐ रणक्षेत्र पिशाय 
राहिन संयारते दीधे क्षांणा सभय सुधी 
९4४२ ५६२६] डतु. भभ भासा दिवसे पोतानी 
फियाये। अर्यी उरे छे, तेभ यभा ह तो तथा पिशाय 
याहि खभ वो राजिये पोतानी डियाये। 
३२ ७१, भेभा झाथधी ८४ शाय थेवा 
सुधञ्जरना पि उडपी भीतो इती, शेवा २३५ 
धरना लूंओने न्नेछथे तेरा लक्ष्यो भणी 
ख्यां डता. याथी तेये। संतु थति नायतां 
इतां यने पोतानां बञ्रोनी पथु संभाण रमतां 
न्‌ डता. त्यारे नगर. खंचायथी धेययेधु डतु, 
तेभां नोना शण्ध भेदी गया ढक यने सवै 
प्रणीया (नट्राभा पड्यां इतां. रो नथरना 
भाट भनवाणो बीलानो पति विहरथ २०१ 
भोताना भनभा अछ जोह भाग्यो छाय येवो 
नशते हतो. तेऐ भंत््डुशण भंनीयानी साथे 
तुर्त भ्रातःञ्जणना डृत्यनो विशार उरी धीधो 
नेते यंट्रना २७ मेवा तथा शीतण स्थातवाणा 
पोतान सुंधर घरमा याव्या, त्यां ते बांचा यंट्रत। 
मेवा याडारवाना खने छिभनी पेड शीतणता 
बाणा शयतभां सूतो. पछी ते यांणो मीयी 
गयो. रने थोडी वारभां जिंधी भयो, तेवामां 
श्वीचा यते सरस्वती थे मंते बब्नाथाये 


जाअशने छोडी दीचुं खने मेभ वायुती रेणाये।: 


उमणनी उणीभा पेसी न्न्य, तेभ तेयणे। सूक्ष्म 
छिद्रोभाथी ते विरथ रोता धरती थर 
पेसी 4४. 


» था याणीसमा सर्णभां ६२4 राभ यू ०४९ 


बोबाजे जने सरस्वतीचे तेना धरमां प्रवेशी डर्थानी 


था 5७५२ जन सूक्ष्म घेढना तत्त्वनु निइपछ उसवामां 
जावरे, | 


राभ गोल्या : इ भाषण उरताययोभां 
उत्तम! ७ ५९] ! थेभनु यार झाथनुं स्थूण शरीर 
तृत गव जा छिट्रभांथी डेम 53रीने तुरत 
ऐसी शय १ 

वसिष्ठ याव्या: ढे निष्पाप! मेने (छु 
२५।५९[८४ ३७ छुँ येवी थांतिक्ञय ते श्री 
[छट्रोमांथी ०७४ श्र नि, “भने थाप्ने रोष 
राण्यो छे थने इुं यढ़ोंसभार्छ शड तढि यो 
रीते मेते क्षांणा आणथी खनुलव थतो याव्ये 
य छे, ते % सूक्ष्म छिट्रोमां नि ०४ शऊवातो 
२५९१४२ छे. १७५ ०2७ ' ७ु स्थूण 8७३५ नथी 
आने तेथी सर्व स्थणमां ४ शट छुं? येवे 
ताया डणथी यनुव डय क्षय छे, ते यैतन्यनी 


तेची शडितवाणे। हेय छे तेथी पाछणथी ते 


स्थूण ६७ने रोक रडेवा याहि ड़रियायोनो 
संच उभ थाय? घत यैतत्यनी शडित 
प्रथृभथी नेवी रीति भ्रवर्ती हाय, तेवी ने तेवी 


२७ छे. मेभ डे यैतत्यनी १०३१ थेची शडित 


३ थी थापती नथी तेभ जजिन३पे रढेधी शहत 
नीये गती नथी, मेभ छायाभा णेहेलाने गरभीनो 
जतुलव थतो नथी, तेम संड्पभय थयेबाने 
२०६७ संयंची खरडायत याहि जियाये।नो 
२५नु९१ थतो नथी. खधिक्षत यैतत्यनो भे 
जाड़र विवर्तं थये! छ्य छे, ते सागरने १ 
चित्त यतुसयी. उरे छे खने सचिष्ात यैतत्य 
५७ थे ० चाडरे रे छे. थे याञ्रभां ३२- 
शार ३रीने यीन्न स्याज्ज रपवो होय, तो 


याता यते जानता खल्यास खाहि भार 


मोर प्रयतन इरवानी १८३२ १३ छे. के ३ २००४ 
नो संपता जार थयेचा. विवर्त भणात्ञरथी 
२०/त। तत्वते। निय इरवाभां २५०१ त्यार 
०४ युय छे; खने ते निय न उरवाभां यावे 
तो ते मेवा हय तेवो ने तेवो रहे छे. गेम. 
वित्त यघिक्षनता विवर्तने यनुसरे छे; तेभ 
याये, थिते खतुसरे छे; खे वात पाळा 
पए सभर शे येव छे खने ते बाततो अजने 
नुव थये। नथी १ स्वध्चतों खथवा संडद्प्‌तो 


२१८ 


श्रीय॥२५१२४ भराराभाव९ु-(8पत्ति-५५२७ु 


०? पुरुष याजरवाणा गवा. हेणाय छे पए 
१२३४ रीते निराशर छे, ते पुरुष शी रीते 
रोही शक्य खते अताथी रोटी शाय? वार्तकि 
रीते सर्च स्थणाभा सवेत. शरीरो यित भाज 
० छे, पशु गर्छ भाएुसने हृध्यभां तेवा पश्रतु 
शात थाय तो ते खणनुभवभा यावे छे. सृष्टिता 
२१२ यविद्याथी 8८८ थयेना यितते 
स्वभाव ०० २११। छे $, ते म उपे यसत्‌ 
पाभवा डे १? उपे 8६य पाभवा घारे छै, ते ते 


३पे थर्छ श छे रने पाछणथी थापा अग्नो 


परियय थतां ते योऽ प्रडारता ६९ रूष्यासने 
पडडी भसे छे. थिच थते साक्षी भिक्षा तथी न्तु 
०/ तथी; डार $ खेभनो सत्ता समविश तती 
साथी ग्नुही नथी. यित्ताडाश, यिद्टाज्ञश खने 
नीन्नुं याड, ये जणु योऽप % छे, थेम्‌ 
०७, उभ्‌ डे खघिष्हान विना तेभतुं सरितत्व्‌ 
संभवतु १ नथी. रे थित्त3पी शरीर बसतायोने 
खतुसरीते न्यां भवती डे भे ह्रे थवानी 
४२७ उरे छे, त्या ते ०४ शे छे यते ते 
यारे धे शड छे, रो चित्त असरेष्डुवी २५६२ 
रदी श छे यने खाजशना गर्भमा वसी शे 
छ. रवा अशभां पेसी श छे खने पांध्यंभां 
२५२१ थर्छ श छे. ते *णभां त्रंग३प थ 
श छे, शिक्षा वी खंर नायी शड छे, भेष थ६नि 
वरसी श छे खते शिक्षा थ्छते स्थिर रही शहर 
छ. ६२७ प्रनाएऐ ते राडशंभां १४ शे छे 
पवेतोता यलेभां पएु ०४२३ छे गने पो एु- 
[बनाता परभाणु३५ १९ १४ श छे. थे व्यि 
६७ती संहर तथा ०५७२ पशु २५:३२ पर्यत 
पडयेता रिणरोवाना, बतरपी रोभांनने घर- 
नारा खने पृथ्वीने घरी राणनारा ६७ पर्वत३५ 
५७ थर्छ श छ. थे थित्त ० याञ्जश३प 
थाय छे खने मेभ समुद्र भोतानाभा पोताताथी 
खलिन्न थेवी यरीयवी स्पताओने घार 
इरे छै, तेम ते पोतानाभां पाताताथी खलित्त्‌ 
भवां रोड य्रह्मांडीने धारथु उरे छे. शृष्टित 
यार लभा वासतायो। खनुसार न्यञ्रत थयेधुं 


जे थि थाजशउप थाय छे; याञ्ञश३प थर्छ- 


ने ते जनुड्ने प्रह्मांउ3५ थाय छे अने य्रल्लांड 
३५ थर्छने ते भूर्गऽमोने थनुसरती प्रवृत्तये 
पु ३रे छे. केम अंञवांनुं पाणी मिश्या छता 
१० यिराथी ऽद्य पामे छे यने के प्रमाशे 
स्वपतभां जा भाणुस वांडणीते हीरे छे” 
रोवा यित्री भिथ्याद्भ उद्य पामे छे, ते 
प्रभाह २५ संवणु मिथ्या प्रहार ५९ थित्तथी 
उद्य पाभ्युं छ 

राभ भव्या: यित १ गगतडप छे 3 
नथी ? न्ने वित % ०गत३प दय, ते प्रत्ये 
प्राणीनां जिचा लित्नलित्न छे; भारे लि धी8 
ननृत पु लिन्नलित्न देवां न्नेघये, इवे नन्‌ 
ग/गूत यित्तथी ८4 क्षय, तो निते नाश 
थया पछी ५७ ग्य्यत २९ेनुं न्नेछथे. 

बसि" भाल्या: ढ रभ! प्रत्फे पीतं 
[थित ग/गृतते उत्पन्न इरानी शङितमाणुं छे 
सूने केट यित! छे, तेरक्षी १ गगतड्पी 
ति छे. नगतना खनंत सभूछे ओते 
[नभेषभा्रथी 6६य पाभे छै खने निर्मेष 
भाजथी थरत्‌ पामे छे; तो अर्छने येऽ येड 
$८पे 8६4 पामे छे अते योऽ खेड ३४८१ जर्त. 
भामे छे. खे विषे हु डम 5७ छं ते तमे सां 
७ सूक्ष्म णुद्धिवणा! भरण्‌ जाहिइप भूस्छौ 
प्रत्ये प्राणीता जनुल्वभां सावे छे, तेने तभो 
प्रत्ये भछ् प्रधय३५ राजि समग्ने. अने ये भन्न" 
प्रयती राजि पूरी थया पछी सवे पाशी 
ग्गुद्दीग्नुद्दी शुश्सि। पेद् उरे छे थने तेगा 
संद्रमथी प्रतीत थत. पर्षेतना नृत्यनी पे 
२५ ९॥(५४ रीते पोताती जश्‌ मिथ्या सवर्था 
योने देणे छे. परभात्नाना सभष्टिउप भत३१ 
(ढरएपगले मेन १७५३ रातिना थतभा 
जा भगतन सग छे, तेभ प्रत्येड आणी पथु 
पोताताभा भरणुता खंतभां न्नुधन्नुध गते 
स छे. 

राभ माद्या; गम भरण पाभ्या पछी 
प्राशीजासे रेषा सरग पूर्वैशत्भती वोसनाथी 


२९४६४७१६०० 0 कर छ क छै र 
थतो भातवाभा थाप छे, तेभ [डिरएयगलें 
उरसा लाया अण सुधी रढेतारो सरग ५९ 


तेता पूवेग्धत्मवी वास्चनाथी थतो भानवे न्ने. | 


ने ग्ने येन डाय तो [ढरएययभे सत्यस५८५ 
- झावाने बीचे, तोती पूर्ववासवा ५९ सत्य हय 
यते 6७ इरेला भ्रपंयने पथु सायो भानवे! 
ग्नेछय, | 

वसि याव्या; डे राभ! भदप्रतयमां 
ह्या, 4०७ यूने शिव साहि सवे साचञ्जरीयो। 
(१६७गु३तप ७ पामे छ; 
यर्म साहन पूवेब्ध्मती वासवाय २हेवानो 
स्व ० अयां ७६ ( पूवेशाणतो अर्छ ९०१ 
उपासनाना भजने दीचे जा अगतो वह्या 
थाय छे, भाटे तेनी पूर्वेष्धत्मदी वास्ञवाये। 
शी रीति सत्य संलव?) याप. व्युष्टि थयो 
छीये सने त्यापछे पथु शात प्राम थवाथी 
मुड्ित पानीये छीये; तो पछी पूरै अब्पना 
यहा या जपिअरीये। तो विहेडमुऽत थया 
[विता डम्‌ ० २७४ पूर्वेडदपभा मे प्पीन्न ९छवे। 
इता, तेभतो भाक्ष ताई भणवाथी तेभवी मिथ्या 
बसना या सोना अरशु३प थाय छे. गभ 


येट्ले जा ऊध्पता 


शर इट भा-य&न देहु निपल 
ANNALARA $04 


(७रएक्यलेनी सृष्टि प्रधानभांथी भछतरव सने 


मडतारवमांथी सयर ४त्या ऊभे उत्पन्न 
थाय छे, तेभ श्वेनी भ्रत्येड सृष्टि पशु थे % 
तुमे थाय छे. भरणु३५ गृर्छीता ` अंते 
९०१५ ५७२ स्पट ५७ २५६२ स्पष्ट नेवी 
मे रिर्थुत छोय छे, ते प्रधान उडेवाय छे यने 
तेभां व्योम, भ्रांत अव्यत खने आ- 
०४३ ये नामा पशु ३डेवाय्‌ छे. जये प्रधान १ 
शृष्टित जाहिइप छे सने प्रयत रतप छे. 


रे प्रधान न्यारे स्पष्ट थवाने तत्पर थाय छे,. 


त्यारे भद्धतरव ३डेवाय छे सने स्पष्ट थाय छे, 
त्यारे ते जढआर डडेवाय छे. खे खहजरभांथी 
तत्मानाये, दिशाय, जण, जियणे। सते 
पंयलूत छत्याहि 8६ पामे छे, २०४ थ्येबा 
सडडारती ०? सुक्ष्म वर्था छे, ते पाय 


छन्द्रयो उडेवाय छ. मने ते १ थातिबाढिष 


२१८ 


(लि) ६७ उछेवाय छे. ते ६७ स्वप्नभा खने 


०44 त २५९ "जय छे. थे २॥ ११७५ ३७ 
लांसाडनती प्रतीतिते बीचे ४८५१ बडे यामनी 
पेड पुष्ट थाय छे थने स्थूनबेडपशाती प्रती 


यापे छे. ते ते देशता खते ते ते भगत मे 


पद्ये विषे इरीन स्थूल ६७ 3५२ याधार राथे 
छ, तेयो ५९ स्थूल देनी रीते १ प्रतीत थाय 
छै, येरे ते वार्त॑विङ रीते 8तपन्न थया नथी, 
छतां वायुना वावाती पेड हुध्य पाम्या छे. खा 
संसार३पी श्रम मिथ्या १ पाभ्यो छे अने ते 
स्वप्दनी जीना संयनी पेड खतुलवभां थापन 
छतां ५७ मिथ्या छे. २०१ न्त्यां भरणु पाभे छे, 
त्यां ० ते तुरत ० न्ने स्थूणपणाधी रहेतो 
जय तेन्‌ जा विस्तारवाणा प्रपथे न्नुथे छे, 
९५१ िद्दक्षश३५ छे. नवां प्रतीत थ्येक्षा इलः 
[पने बीचे ते गन्मेचा फेवा थाय छे जने २१२७ 
उपभां२इतो डावा छतां पण्‌ ` था हुं छू तथा र 
न्त छै" येवा अनते खनुणवे छे. थे 
०तउपी श्रभभां ध्वताओथी, नगरोथी, पर्व- 
वोथी, सूर्यथी खने तारायोना समूडथी सुंध्रत 
गय छे. तेमां रलांयेड अतरो "रथी, भर0- 
थी, विणताथी खने व्याधियाथी भरपूर छे, 
ये दभमा प्रतीत थयेना स्थूण तथा सूक्ष्म 
स्थावर--०गभ प्र छौँखो ४४ द्रथा भेणवव त 
ने खनि पच्चथौनु [१२७ ३रवाभां २१३७ 
थी उदोग अर्यी इरे छे. सगुट्रो, पर्वतो, नीये, 
तेभना स्वाभीयो।, दिवसा, राजियो।, $८्पो, 
क्षणी अने क्षयो ५७ योनां १ रह छे, “छु 
२१२४ पिताथी जा स्थणभां ०न्म्ये. छुँ, ' योवे 
[निश्च थे भ्रम" छे. "यया भारी भा छे 
यने सा घन भारु छे.” खेवी वाथना थेभां 
० ३3६4 पाभे छे. “भे था पुछय 3र्यू खने 
या पाप अयु? थेवी ५८५८ पशु थेभा ० 
छे. , छु प्रथभ याळ इतो अने ढभणु १ 
युवान थया! छुं? सेवी हीते थे शरभ हृह्यभां 
खरे छे. था प्रभाएऐ सः संसारउपी आदी 
५।७॥॥४ न्युधेन्नुधे रीत 8६4 भाभी छे. ते 


२२० 


श्रोडीभा तारथोइपी पुष्पो छे जने वाइणाये। 
३पी 4२७ पाह्य छे. तेमां भनुष्याड्पी भृगोता 
सभूछे श्यौ उरे छे, देवताये। ने ६्त्याउपी 
भक्षीय! छे, दिवसोाउपी भुष्पोनो पराग छे 
खते रनिये।उप धारी इुन्ने छे. तेम समुद्री३पी 
नानां तणवे। छे, मेरु खाडि पर्वतो३पी ढेश छै 
रते थित्तोइपी इभणाडरीचे[ती २६२ तेभवी 
बृत्तिजे।३पी संडुरो रडला छ. जा ९४१९ स्थणभी 
भरे छे, ते ० स्थणना क्षणुमाजभां थे प्रभाएं 
सधगु देणे छे. जा भ्रभाऐ प्रत्ये प्राश ६६ 
8६य भामेत्रां य्रह्मािभां पर्वतोने, सेभुद्रोने, 
देशाने, हैपोते थने न्नुधन्नुध काने ग्नेतार! 
रोड प्रह्लाथे।, रुट्रो, ४०ट्रो, ध्वतये, विण्छ्ु 
ये! खने सुयो न 4र्ण गया छे. य्रल्नाता २१३१भा 
देणा हेणाछने नष्ट थता मे खेवा रोड देणाप 


वीती गया छे, छ पछी वीतशे खने इभशां 


बीते छे, ते सती गणुनरी ३२११ आयु सभथै 
छे: २॥ रीते बींतवी पेड देणातु जा विश्व थे 
२९७ २४८५ विता पीण्नु गर्छ * थी, मेभ फेम 
तेवी २६२ वियार 3रीखे छीये, तेभ तेभ थे 
[१०५ ठोडतु ४ न्न्य छे; ते विषे इवे तभे 
पोताना खतुलथी वियारी न्युये।. वियार 
इरत "थत उत्पन्त इरनारुः २? थित्त छे, ते 
साक्षीथी न्नुहु ५३तुं नथी अने मे साक्षी छे १ 
परण्रह्मथी न्नुद्च पडतो नथी. मेभ पाणुभां 
युरी वास्तक रीति साथी तथी, पशु १? पाणी 
छेते ० करी छे, तेभ मभूत पथु वार्तक 
रीते सायुं तथी पथु भे ट्र्श छे ११ भगत्‌ 
छे, खनाहि भायाउप साञशभां भायुता मेवे 
रौतत्यतो मे यणछ्र छे, ते श लविष्यभां 
मे$ नामउपात्मङ थृतारु भगत छे. वणी 
मे भाया छै ते पण र्पाज्जशमांना माइती मेभ 
मैतन्यना अध्यायेधी छे. नगत शण्डनो सने 
२०१ शण्दनों मे यर्थ भारा समन्त्वाभां छेते 
ह्म ० छे, पशु मे तमारा सभन्वाभां छेते 
भुल नथी. नाभ छै तेथी ते क्वी& २५१ सस्सवती 
सर्वभां व्याप हता. परमात्मानी पेढे तेथे 


$4े(००५(२७४ भढराभावजु-3पत्त-५४२७ 


२५२७ इतां यते तेभता शरीर सं४८पभय छत. 
तेथी तेभवी गति अर्छपणुस्थणमां मर थेभ 
न छतु. सवैध विद्ेअशती संहर गे १? स्थणमां 
तेजे पोतानो 6६य उरवानु चारे त्यां त्यां चायो 
प्रभाऐ तेथ, 8६ इरी शे येम छुं. तेथी 
विटू रधराग्गता घरभा तेये। सूक्ष्म छिट्रोमांधी 
प्रवेश ४री श्या, विधश सवै प्रध्शा्भा छे 
खने तेमां यातिवळ उढेवाथी सूक्ष्म ६७ 
शातता प्रलावथी चार्या प्रभाह विथरी शा 
छे तथा पाछे। वढी शो छे; तो थे देडे डेम 
रोडी श्य? शा अरणुथी रोडवाभां मावे थले 
तेने प्रण रोही २४१? १--६४ 
खवेत्र संभवति चिट्रगन तदत्र सढदन॑ वल- 
नमामननं विखारि। तशातिवाहिकमिहाहुर कु उघ - 
मेव देह कथं क इव ते वद कि रुणखि ॥६४॥ 
श्रीयेजवासि४ मढाराभगायणभा 6र्त्पोत्ति५5२छुने। 
दीवाना जाण्यान संनंधी " समरसभनंव- 
स्भृत्यनुभवपर्छून  नामने। सर्ज 
४० भे! सम 
सग ४१ भा 
१ि६२4२।०११। १शथ वणुन नभने सर 
२५ी29 पेले, 91 त्मणाच 
वसिष्ठ उवाच 
तयोः प्रविष्टयोदेव्योः पद्यखद्य बभूव तत्‌ । 
चैद्रद्वयोद्योद्योतघवलोदरसुंदरम्‌ ॥ १॥ 
वरिष्ठ याव्या; ढे राम! ये ये हेवीयोऱ्े 
ते २०4८ धरभां प्रवेश ऽथो सेशे ते राग्गनुं 
धर न्ने घे यंट्रना 6६यथी संयुष्त थयु द्य 
तेभ ते सुंध्र श्वेत प्रअशपाणु थयुं, थे ध्वीजाता 
घलावथी खे घरना अभण खने निभेष सुंजंध- 
पालो अ्पवृक्षतां भुष्पोतों मंध्म६ पवत पापा 
लाग्यो, त्यू येऽ शन्न सिवाय पीन्न सौ स्षे।ने 
खने ७२५ सो जीयते आढ निद्रा खावी गर्छ, 
* जा जेऊताणीसभा सर्णगां राजे यू 5४ीने 
दीवानी तथा सरस्वतीनी भून अर्बानी, रागनी वंशाव- 


जीनी, स्भरएूनी नने सरस्वतीजे जापेबा जात्मनाषनी 
541 ३७१२. 
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व्याषिये। तथा वेहनाजे।थी रडत थयेलु थे घर 
सौशाज्यथी नंदनवन नेवु थर्ठ गयुं खने ते 
क्संतक्तुना समायभवाणा बन ग्चुं तथा प्रात:- 
णनां ५३८५ थयेतरा ऽभण्‌ मेवुं भशवा 
ताज्यु, यंट्रभांथी उरता. जभू तना जरा "ची 


शीतनताकाणी थे पे ध्वीयत शरीरोती 


जतिता प्रवाढथी २९७६ पामेवा ते २०५ 
सजुतता रुट्डावथी ग्न्त थाव तेन ज्वग्रत 
थय. त्यां तो तेणे भेरपर्वतनां थे शिणने 


पर जे यंट्र अण्या द्य थेवी शालती शे | 


भे दिव्य खीगेने थे जासनो 8प२ जेही 
न्नेर्छ भतमां विश्‍ुभय पामेते। खे विटूरथरन्न 
०४२ वार वियारभां रह्यो. अने पछी नारायए| 
मेभ भयात शेषता ७परधी ७8, तेभ ते 
पोतानी शय्याभांथी वया, तेता डड़भां ५७२७। 
पुण्पता डार तथा ३३ 3५२ ५७२८ बज्र निट्राने 
दीने मरा जसी गया इता तेभने पाछा योग्य 
रीत यांची लीचा खने पछी मेम अर्छ धभ 
पुष्पोनो णोमा लरे, तेम यग्तथे योशीजनी 
भासे ५३९ पुष्पोता इरंडियानांथी पुण्पोनो 
मोमा भयो, पछी ते. पृथ्वी पर पद्चासतथी 
मृ सने प्रणाम इरीते था प्रभाह भाव्यो : 
“ छु मन्मते, ६९ स्थिको तथा जिविध तापने ' 
भय्डवामां यंट्रवी अकिमे३५ यते पह्षरता 
तथा खंहरता खंघड्ररने भटाउपामा सूरयैनी 
शत ३१५ देवीयो।! तमारो शय छ | न्थ्य दा! ? 
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तुं अशु छे? हतो पुन छे सने या दशमां 
इवारे म्भ्य छ?” थे पशन साँची राग्नता 
ते भंत्रीय्पे खा प्रभाह वात उरी: ' ढे दवीयो ! 
ई तमारा मागण मे आर्छ पाती १८ छुँ, ते 
तमारो ० प्राव छे. ढे देवीर ! हु भारा स्वाभी- 
ना १/नभनुं चृत्तांत 5 छु, ते तभे साधने, 
एक्ष्वाडुरन्नना बंशभां उभण शरणां नेनवणे! 
सूने पोताना याइुंती छायाथी पृथ्वीतुं पालन 
इरनारो श्रीमान” डुहरथ्‌? नाभनो राजन डते. 
हेतो यंट्र सरणा शुजवाणो “ट्रय? ताभतो. 
पुन डतो. ये लट्ररथूनो विश्वरथ, तेनो“ णृछ- 
द्र, तेनो सिघुरथ,? तेनो  शेक्षरथ, तेनो 
'आभरथ, तेतो “ महारथ, ' तेनो ' विण्छुरथ ? 
सूने तेना “ नभिएरय? नामना पुना. इता. मेभ 
क्षीरसःभरने त्यां परिपूछ निरभेण खाइतिवाणा 
खने खभुतथी चोञ्जने संतु उरनारा यंट्रनो 
ग्टत्म थ्यो इतो, तेभ ये तभारश्रान्नने त्यां 
धए पुण्यात यागथी परिपृ्णे, [निभेन प ४. त- 
बाण सने सूनुशोधी रेला वोजने संतु2 5२- 
तारा खा चभार शब्बतों ०१ थयो छे. 
या २०५ विहूरथ थे ताभथी वाजमा प्रण्यात 
छे. केन पावेतीथी आति फ्रयरवामीनो "/त्भ थये 
छे, तेम सुमिता? नाभनां भाताथ्छता 5६सथी 
पीन्तन अतिफ्रेय समान खा राग्ततो १८नभ थथे। 
छे. था पिटूरथ हस वर्णता थया, त्यारे येभता 
पिता खेभने शान्त्य खापीते वनभां गया छे, 


गम प्र 04 थ्येलु तहीडांढानु वृक्ष भे उभक्षि- | प्यास्थी था [बहू रथरान्य घभेती रीतिप्रभाऐ 


नीयोता हभण! 8पर पुष्पो ताणे, तेभ ते 
२०५ ये 9१0 मादीने ये पे दिब्य ख्ीयेत। 
3५२ पुष्पांग्शध नाणी. पछी ४५ परी सरस्वतीचे 
तीता) रान्ना मन्भूवी बात संभगाचव 
सार पडणाभां सूतेना खोड भंत्रीने पोताता 


२५८५ ०१३ ड्या. भंत्रीय्पे न्वग्रत थतां १ 


ये थे दिव्य खीयोते न्नेर्छ थेटे तेऐे तेभने 
५७॥१ डर्यी खने पछी तेमता यरशुनां पृष्पां- 
नत नाणीने ते तग्रतथी तेभती पासे भेह. 


पछी सरस्वतीये राग्यने पूछथुं ३, ` ढे र"! 


'भूभडंणनु पाथन्‌ उरे छे. ७ देवीय ! ताप ण 
सुधी पढ्यो सेवा. तपो इरीते तेभ १ से डरे! 
हुःणो केवाथी ५७ तभारों धर्शन इदील छोय छे, 
रपा १ भारु पुएयउपी वृक्ष २१० थु छे. 
विहूरथ रब्बनों वृत्तीत थे प्रभाएे छे. या 
यन्न २५०० चापती डपा भणवाथी परभ पवित 
थ्या छे.” | 

वसप जाव्या; ढेरभ! ये प्रभाऐ 
मादीने मंजी युप रह्यो खने पृथ्वी पर पद्मासन 
वाणीने भेहेला [विहुर्थरान्न भोदु नभावीने हाथ 
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ग्नेंडी र्यो त्यारे सरस्वतीये उच्यु 3, ` े २०१! 
तु विषेऽथी पोतानी भेणे "४ तारा पूर्वण्न्भनुं 
स्भरए ३२. ' सस्स्वतीये साभ बढीले ते राग्नना 
भाथा उप२ पोताता ७4 ३रन्या सेटल तेनु 
ह्य पुती अथु खने तेवा बनु जावरणु 
इरवारो भायाइपी संप्र इर थर्छ गयो. त्यां 
पूनेग्शन्ममां यडवतीपिथातु, धीबारा शीता विला- 
सातु अने छेवट पोतानुं भरथु थयातुं सधगु 
बृच्ांत यभा प्रत्यक्ष केवुं थने तेता र्मरयुभां 
जाव्यु, पोतानुं भरणु थया पछी थयेदुं धीक्षानु 
तथा सरस्वतीतुं वृत्तांत तेता खतुलवृभां खाव्युं 
नशालु, तोपणु तेतुं पथु तेने जत थयुं. याभा 
धोतानुं सधणु वृत्तांत न्यशुवाभां सावता विहु- 
२५२०१ न्ने पोते समुद्रभां गण्डा जाते दाय 
नेवा थर्छ यो खने तेऐे ते इबीयोाने नीये 
प्रभार ५६. 

(५£२4२।० भाद्या: मळ! या संसारमा 
भार भतती खुंहर छे भायानो विस्तार थये छे, 
ते यही इमं तभारी इपाथी भारा न्वशुवाभां 
ऱ्याव्ये, इ इेवीये।! सा ते शु? भारु भरण 
भ्रयाने ७२० खेड % दिवस्‌ थये! छे खने यही 
तै मारी सवर्था सिरोर वर्षेनी थर्छघ छ! जळ! 
भने खने अर्यो पूवेगल्भता पर घच्चनुंप्याच्या- 


१२१], बल मिनु, यंघुयोतुं यने. 


सधणा सरसामातोतु स्मरथु प्राप्त थयुं छे! 
सरस्वती पाल्यां: हे रम्ब! को पूर्वे- 
०न्भभां ` अरथु' कभती भद्ममाळपी भूरछी 
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गयु. पछी ते १ घडीये ते घरमा खने ते १ 
न्चाअशभा को या सर्गेनी प्रतीत थर्छ छे, 
पि शत संहर मे प्री गाभ छे, ते गाभनी 
प्रत प्रान्मणुता धरती आंधरतवा भंडपभां 
०/ तारो धूर्वसणे थयो इतो खते ते ताय पूर्वै- 
सेता घरत भउपती खंबरता जाजशभा १ 
को या सर्गेनो प्रश थयो छे, थे प्रत्येद सज- 
भा मगत लिन्न लिलत थ्या छे. ज्रान्णुता 
धरती खहरे भारु गंत इरवारो तारो ९०१ 


रह्यो छे. त्यां १ तारा पूर्वग्ग्न्भतुं भूमंडण छे 
ने ते लूमंडणमां २१२८ घरत भंडपनी 
हर म तारु यया संशरनु भंडण छे, २०८९ 
भारे पद्मचान्नता सरेता भंडपनी खहरे १ तार 
या घशी समुृद्धियाथी लरपूर घर छे. साज र- 
नी पेडे(निर्मयतावाया तारा येना ये यित्तभां था 
ब्तैभा तश णता व्यवद्धर३पी विस्दीएे द्म ७॥4- 
भात थयो छे. “भारो ०८१ धक्ष्पाडुराण्यता 
इणमां थयो छे; भार खभुऽ वामता बीते 
थुर्छ गया छे; हु म्भ्य पछी ६श वर्षतो थयो 
त्यारे भारो पित रान्त्यभां भारो अलिषेट 
इरीने संसारतो त्याग उरीने वनभां गये। छे; 
ले पछी दुं ६,१०4 इरी, राग्यने (९४2४ 
इरीने, यया भंजीये[ती साथे खने था पोरक्षेष्- 
नी साथे पृथ्वीतुं पालन उर छ; पभवी रीते 
प्रन्त्थोनु पालन उरता खने खनुडभ प्रभाशे 


| येशूची जियाये। उरता भारी शित्तेर वीती थवरुथा 


१४ छे, खा शनुनु सेत्य जार्न्यु छे तेती शाथे 
धरुए यु थर्यु छे; युद्ध उरीने हु था घरभां 
यावीने सूतो छु; जा ये इेवीया भारा घरभां 
खावी छे; र्‍या देवीजानु हु ५०४ ४२ छुं, 
इेकताय्पोनु पूषन्‌ इरीखे तो तेगे। नरेला ३० 
यापे छे. थे इेवीयाभांनी जा शेड देवीये गभ 
सूर्यती आति इभणलते 45८ तप यु थापे छे, 
तेभ भने पूर्वश्श्भवी २१ आपनारू शात 
जाष्यु छे; इवे हु इतार्थ थया छु; भारा शधणा 
संशये! २णी गया छे; भारा सघन हःणो शांत 
थया छे, भने सुण प्रात्र थयां छे ने हु उेवण 
परभ सुभउप थ्छते सह्यो छु.' येवा थेव 
प्रजरती तने लारे सं्रम लरेधी मारी थ्रांति 
१४ छ. नेऽ यायारोे, खने करो यने 
सभारा मेवा खाहि इबतायोनुं इर्शन-ने 
सघं तने तिथी १ प्रतीत थयुं छे. थूर्व- 
०नभभा भे क्षे तुं मुत्यु पाम्या, ते १ क्षएुभां 
तने पोतानी भेणे ०५ हृह्यभां था प्रतीति 5६4 
भाभी छ. मेभ नहींतो घवाढ येऽ यरी३५ 
डरने भूडीने तुरत १ ५९४ यप्री३० २५६२ 
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ने अडणु उरे छे, तेभ चित्तनो ५१७ १९ येड 
वृल्ष्ुने मूडीने तुरत १ पी” प्रशरतु १४७ 
२७९ 8२ छे. भभ 9 सभये थे करी पी 
यरी साथै झणीने पणू याले छे, तेम न्नग्रतंभां 
रेड मरी पीर. य्दरी३५ यीन्न श्छवाथी 
भिश्रितथघने पण याचे छै, 9 सभये ते स्वप्न 
खाध्मिं खेडची पण्‌ प्रवते छे. तुं येतत्यता 
प्रडशभय छे. तने भखावी ते १ क्षएुभां, जा 
मिथ्या ०१० प्रतीत थर्छ छे. कभ स्वृष्नवी रोड 


क्ष जती संहर १ से। वर्णवी शाति थाय छे, मेभ. 


२४८१ ती स्यताभा वतनी खने वढी भरजुनी 
राति थाय छे, मभ गंघर्नतगरभां भीतोती तथा 
चित्र खादिनी प्रतीति थाय छे, मेभ वेशथी 
पृढा ७१८ त,पृक्षोनु त्‌। पे तीनं न्या | प्रती 
थाय छे, मेभ सन्विपातभां पेतोत सपूर्ण 
नाथ्‌ प्रतीत थाय छे खने गेम स्वप्तमा पोतृर्नु 
भाथुं पा पडवाती मिथ्या श्राति थाय छे, 
तेभ ४ तते या प्रौढ खने विसतीऐे संसरवी 
द्रात थर्छ छे. तु १२५४ रीते दी पशु नम्य 
नथी खते इष्टी पशु भूयो नथी. तुं तो शुद्ध 
विज १३५ छे अने सै शांतस्वरपभां १४ 
रह्यो छै, तु या सपणु न्युय्पे छे छतां इशु न्नतो 
नेथी. सघ सतरीत्मऽपयाने दीधे सवीत्तभ 
मिती पेड जने सूयीहिङनी पेड पोताभा १ 
पोताथी प्रञ्शे छे. १२१४ रीते तै लूमंडण 
०/ नथी खने तुं विहुरथ २०१ ५९] नथी, यथार्थ 
रीते जा पर्वतो पएु नथी, सम भामो ५९| नथी, 
जा शनुथो पशु तथी खने या सभे पण 
नेथी, पढारी गाभना रढेवासी वसिझय्राह्मयूना 
भउपती युंहरना साञ्जशभां ० क्षीक्षावा पात 
भृद्मरान्नता राळ्येवाणु व्श्यत छे यने भंडमोथी 
शाती धीक्षावाणी थे राग्याती १९ त्यां ० 
छे. थे राग्वानीता भंडपना गीडाशभां ०४ 
खा तारु मभूत छे सने ते मभृतनी 
खुंहरना जा घरभा डभणं थापछे पेब छीये, 
शे सघ०। भंडपोतुं मे थाइ? छे, ते याडश 
गाध्थी, २७त शुद्ध प्रहरवरप ० छे, थे 
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मुंडपोमां पृथ्वी, तगर, बनो, ५बेतो, बाध्योथो, 
नीथ! ३ समुट्रो झर्छ तथी, ३५० पूण हती 
२१६२ ४६पी अढेला मिथ्या घरभां, मिथ्या दाऊ! 
मिथ्या विधारे इरे छे. त्यां अछ रान्नथो नथी, 
३४ पवेत नथी खते वे येडयीन्तने न्नेता 
प्श नथी. 

[१६२५ मोद्य : ७ धवी ! न्ने थेभ ० होय 
तोखा भारा यात्म संपन्न यनुथर क्षेत्र भारी 
पेड साया छे 3 नि? तमे इड छे ड, नगत 
स्वप्नती पेड प्रतीत थाय छे खने तेना मे श्वो 
छे तेयो स्वप्ता रवे मेवा छे, तो रा भार 
सनुयर वोज साया छे ड नहि, ते भने ३ऐे. 

सरस्वती पद्यां: ४ २०५! परणहने 
न्नशीने गयो शुद्धयाषडप खने शुद्धयैतत्यडष 
थ्या छे. तेमते इटिमां तो या न्/गृत संप्पंधी 
आं्छ पय्‌ सार्यु नथी. शुद्धणि।धस्व३५ प्रह्मभां 
विद्या या नगूतउपी श्रम ३रेवा छे येम 
प्रतीत १ थाय छे. %तड़पी अभनु भिथ्याप एट 
जया पछी ते श्रभवी सत्ता रडेवी संख्ये ०४ 
४११ २०० भुभां थथेला सर्प३पी थ्रभ शांत थया 
पछी खे भती सत्ता २४ १ उदी रीते? यपा 
ओंअवानु पाणी छे थेभ मशाया पछी तेभां 
“०४० छ? सेवी युद्धि रडेवी $भ ०४ संलवे १ 
य स्वप्न छे गेम र्‍या पछी स्वप्न संपंधी 
भरु थुं उभ संभवे १ मेभ वता भाणुसने 
पोताता स्वप्तभां थतो पोताना भरणुनो लय 
मिथ्या छे तेभ न्गञ्रतभां थतो पोताना भरश 
सादिनो भय १७ मिथ्या ० छे. हे २०५! 
माच ५३ खञ्ञानरपी वाध्णा रणी भया पछी 
मेतु खंत:ऽ२यु शरध्त्र॑शतुता खाञ्ञशनी शालावी 
पेड २१२७, शुद्ध सने पु थयु छे, तेरा 
जसतिपवित शाती पुरुषती धृष्टिभां "था हु छु 
खने गा ०४२९ छे. ? खेवा तु२छ शण्द्येता यो 
वास्तविष्ठ रीते रेता १९ नथी; अरए 3 “न्/्यत 
२०१ हुँ" थे शण्ध तो ५४५१ छे, १२ 
(५४ नथी, वाध्भीडिगुन्णि लरक्षणते यादवे 


सुधी अथ उडी, थे९॥। मा दिवस मतो रह्यो, 
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सूर्य जाथमी गया सने गुतियाती सभा 
१ा८भीडिने प्रथम उरीने खयेज्णता त्ये ३२१। 
भाटे त्यांथी हीने १७१ गर्छ, यजि वीत्या 
पछी सूर्यतां बिर श्या, त्यारे थे सला 
पाछी वाद्भीडिती पासे थावी, १--६५ 
इत्युक्तवत्यथ सुनो दिवसो जगाम खायं- 
तनाय विधयेऽल्तमितो जगाम । ज्ञातुं खभा- 
छृतनमस्करणा जगाम इयामाक्षये रविकरेश्व 
खहाजगाम॥ ६९ ॥ 
क्रीयाणवासिङ मढाराभाषएूमां 6०पत्ति45२ए७ने। 
दीदाना जाण्यान संबंधी, * द्यांतिवियार- 
_ कर्शन ? नामना सर्ज ४१ मे। समत 


चाडभीडिने। पाथम हिवस सभाय 
सज ४२ भे।' 
श्ज्ञानध्शानां २ नी सत्यता 
ओ वसिष्ठ उवाच. 
यस्त्वबुद्धमतिमूढो रूढो न वितते पदे। 
घञ्रलारमिद्‌ तथ्य जगदस्त्यसदेव खन्‌ ॥ १॥ 
वृत्तिष्ह यव्या; पोष वगरची भातिवाणे। 
०? भढ पुरुष परमपध्मां यत्यंत ३७ थया नथी 
तने या न्यत मिथ्या झवा छतां पथु सत्य 
खते. १००१ मेवी हृढतावाणुं धागे छे, मेभ 
पाणूने वेताल भरवा सुघीतुं हु: थापतार 
थाय छे, तेभ मूढ णुद्धिवाणाते भगत मिथ्या 
दाचा छतां पथु चायु "शाय छे. मेभ भुगोने 
रुतो ताप २४ गणप देयानि तिन अरण 
थाय छे, तेभ मूड पुरुषते यत मिथ्या छता 
५७ साया मेनु धागे छे. म मुष्यते स्वप्तभां 
थृयेदुं भरु मिथ्या छतां पशु सत्य गाय छे 


रुबीना उअभां उडती ० णुद शय छे, पशू 
सुबशेनी फुड करा ५७ क्षती नथी, तेभ 
आजा वी भा एुसने सहमा नगरो, धरो, पर्वतो, 
पृक्ष, मार झथीसो खते भाटा सपो ४०यछिना 
सरनितविशवाणी दृश्यती १ फुड क्षय छे, 
पु य्रह्मनी युद्ध भ्रा पणु क्षेती नथी. मेभ 
६ूटिना झिषवाणायोते साडाशभां मातीची भाण, 
भेरपाँछ खने डीश भावाणाना मेवा यर 
निथ्या ७१ छतां पथु सत्य लासे छे, तेभ 
सखशनीयाने भगत मिथ्या छतां पशु सत्य 
भासे छे. खड डर २५१६) संयुडत थयेश्नु ५ 
जेत तो थेड़द्यां ७ स्वृप्त छे येम सभन्न. 
२५, स्वृष्नमां प्रतीत थता पोताथी न्नुध पुरुषे। 
०? डारणुथी सत्य बागे छे, ते ॥२९ ७ ५७ छु, 
तमे ते सांणना, शांत, वार्तविष्ठ, सत्य, पवन, 
£शय२७त यैतत्यभान स्व३पवाणु परभ निर्भेण 
खने परम विस्तीएँं ने व्ह्मतत्त सर्वैनु मधिश न 
छे, ते भायाने क्षीणे सवेन्याप४ सबै शड़ितंयो- 
वु, सन३५ खने सवीत्मड थाय छे तथा मेः भे 
स्थणभां ०2 ० रीते याविर्लीव पामे छे, ते 
ते स्थुणेभां ते तेची तेवी रीति % रहे छ. थेन 
इावाथी स्वप्नना नथरनो दरश, मेभने ते वगरना 
२७५२ भाएुसे। तरी; नये छे, तेयो क्षण- 
भानभा भ ते नगरतां भाएुसे। थर्छ ग्वय छे. 
ट्रशतुं मे यैतल्यसव्‌३५ छे ते र्वप्नने ५३ यो 
थ्‌१त। स्थान8३५ यात सूक्ष्म वाडीता छिट्रभां 
५७ रद्युं छै खने ते नित्तती वास्ता यनुसार 


[विषते पाभीने माणसा छे' थेभ शाय छे. 


२०१ ते शड तथा रोवा याहि जियाये। उयावनार . 


थय छे, तेभ मूढ णुद्धितगाजेने ११११ मिथ्या 
छतां पछ सत्य शाय छे यते ते धणी डरियायो। 
इरावतार थाय छे. मेभ रुवएीनां असिद्ध पुरुषते 
* शा नेवाणीसभा सर्मा जशानध्शामां स्वप्न 
पए सत्व 8 जम निउपए उसखवामां रावे. खने छेपटे 
वरदान सुधीना याने! भाग उछवाभां जा।एे, 


स्वप्तमां तथा न्यद्रतभां पु यात्माना भनुष्य 
साटिने मध्यास थतां, ते भनुष्य न्भाद्दिभा 
जात्माने सत्पताने। ध्यान थाय छे खने तेथी 
मनुष्य साहि पच्चथोने सत्यता प्रा थाय छे. 
राभ याद्या: ७ मुनि! स्वृष्ततुं शरीर 
मायात ० छे. तेभा इणाता पुरुषाने खि 
छनती सत्ताथीसाया नाडि पशुतभाभ पोर 
० भानीये, तो तेमा शो शेष यावे छे, 

ते. इ. 
स. सा. 


२२ ४२ भे।-म्मशानध्शानों २ ती सत्यता 


वसिष्ठ यद्या: स्वष्तभां प्रतीत थयेला 
वभर रढेवासी पुरुषा गसतापढ रीत सत्य 
नथी, पशु यधिक्षनती सत्ताथी सत्य छ; अर] 
$ तेये। प्रत्यक्ष रीते न्नेवाभा जावे छे. (षे 
पद्चर्थ ससवांता शि गज्वी पेढे यत्यंत यसत 
डाय छे, तेवी प्रीत पण थती तथी; ५७ 
स्वष्तता पुरुषाची तो प्रतीति थाय छे, भारे 
तेमताभा रचिष्ठाननी सचाथी सत्थ५७ छे.) 
ये विषयमां प्रत्यक्ष ० भोटुं प्रभाणु छे; पीन 
५10) शोधवाची उशी ०४३२ नथी. शुष्टिना 
२।रंलमा स्वृष्त सरणा जवुल१प३५ ऐ (इरएयः 
गर छे तेचा संडन्पथी १ खा न्यग्रत गगतंतो 
प्रप॑य उत्पन्न थये। छे; भारे न्व्रतनो प्रथंय 
पशु स्वप्नती पेड अघिशनवी साथी १४ 
साते छे. खे प्रभा खा न्वञ्रततो प्रणय 
५७) खेड व्वततु स्वष्त १ छे; मारे खा प्रथम! 
नदी भारी धूष्टिये तमे सते णीन्नणे। साया 
छ, तेवा = स्वप्तर्मा स्वप्तता ट्र्शयोती 
श्यि स्वप्नतां भाजुसे। सायां छे. न्ने सेवध्नभो 
दाता माणुस साथ तथी, तो स्वप्न भिषा जा 
ननअत प्रथंयूमा पथु भार न्मेवाभा यावत 
भासे ०२ पएु साया तथी. था स्वप्त ग्वा 
संचारमा गेम तमारी इटिये डु सायो छु, तेन 
भारी इट्य नारा न्नेतानां जावतु सघगु सासु 
छ, व्यग्रत तथा स्वप्न यंते पस्थ्परथी तुध्य १ 
छे; माटे तेस पना प्रतीत थतां भाणुसे। आाध्नी 
4241 चेउसोज्न वी इटिथी ० छ, पथु वार्त 
[१४ सत्यता नथी. मेभ स्वप्तभां तमने भरतीत 
थृयेते। ड्‌. तनारी इृष्टिय्पे सायो छु खने स्वप्ननां 
भले अतीत थोत्रा तमे नारी हिले शया छे, 
ते % रीते रा न्त संयंप्री संदारइपी नडत 
स्वप्तनां पथु तमारी ध्ये हुंदो छु खने 
भारी इये तमे साचा छो, स्वप्तोना शेव % 
भ्‌ य छे, 


राभ माल्या: डे भगवत ! खा तमारा 
उडेका उपरथी मते वागे छे 5, स्वप्ततो 
श्री योश-१-१५ 
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[नद्राथी रित थर्छ न्नय, तोपशु स्वष्नभां 
देणायेदुं नगर आअधिष्यन सपाथी सत्तावा्णु 
२३ छे, या भारु जरवुं यथार्थ छे 3 डेन 

वसि याव्या; छ! मेभ तभे ३8 छे 
तेम १ छे. स्वष्ननो ट्र निद्राथी रडत थर्छ 
गता ५७ स्वप्तभां देणायेदुं तगर सतिश तनी 
सपाथी सत्य ० खने जाअशवी पेड २१०७ 
यपाहारवाणुं ५ रछ छै, थे वात तै थे पान्नु 
२७० द समने इवे पीण्नु «छू ७ त तर पक्ष 
यापी, स्वप्ता प्रपंयमां न्यग्रतना याह 
धैश--अ० साहित नेवा यथार्थ संपपंच नड 
२३बाथी २५प्ततै प्रपय मिथ्या छे, सेम भातता 
षतो तभे मेते न्नग्रतनो प्रभंथ भानो छे 


तेमां पथु स्वप्नच ध्श--अ0 साहित भेव 


यथार्थ संच नथी, स्याथी न्गञ्रतनो प्रपंथ 
५७ मिथ्या छे. था प्रमऐ छे, येट्ला भारे 
या सघने। प्रप॑य मे न्नेवाभां आवे छेते सये 
तथी, पु साया मेवे प्रतीत थर्छ खद्यो छे. 
कभ स्वप्तती स्री साथेतुं सुरु मिथ्या छता 
पूणु गाशहडितथी मोहित उरे छे, तेन यया 
प्रपंथ निथ्या लेवा छदां पशु यासडितथी 
माहित उरे छे. > सिप त यैटल्य छेते १ 
वास्तेकिड सायुं छे. म इेढती २६२ तथा जछार 
सी प्रहेशामां ९रपूर रेदं छे, ते यैतत्य 
भायाशडितने दीचे केवी रीते पोलानु २५.२९ 
उरवा घारे छे, तेवी ०४ रीतें पोटाने २३.२ 
न्ये छे. मेन भंड्ररभां रचला प्रअरतु चने 
झ्य छे खते ते ग्नेतार ना टचा न्नेदानां खावे 
छ, तेन मिद्चश्नशनां सणा प्रप॑ंय छे अने ते 
[द्यञ्रशना न्मेवानां रावे छे. ड राम! रेरस्वतीः 
देदीये यिहूरथरान्नने जे।घ३पी सभृततुं सिन 
भरीने चिवे5 1 सुंध्र खंडरवाने ज्यौँ अने तेने 
नीये प्रताछे इह. 

सस्स्वती योच्या: हे २०१! जा सधणी 
बात मे दीदाने य शर्त रर डी छै, तथरु 
४५८७ छो. अम्‌ ये छुवे व्यदीथी *छये छीणे, 


२२९६ 


०? अंध न्यवानु छतुं ते वीबाये न्नेर्छ बीधुं छे. 
= वसिष् जाव्या: ये प्रभाएं वस्स्वतीथे 
भधुर यक्षरोगणी गणीथी लाषशु इये. येरे 
जुद्धिभान विटूरथ यन्नये नीये प्रभाह उद्य . 
(१८२५ पाल्या: ढे पी! भारः इशत 
पशु अभनावाणा भतुष्यने [निष्छूण थतुं नथी, 
त्यारे तमि तो भार इण देताय छो, तमार दशै 
ते इभ [निष्छन न्न्य? ढ देरी! हुँ मेभ योड 
स्वप्तभांथी फी” स्वृष्नभां ०8 छु, तेभ था 
देने छे! ने हु सहीची भार पढेवांना संसारभा 
य्यानुं अेवी तभे ट्रेपा उरो. हे भाता»! ६ 
शरणागत छुं, भार पर अपाहृष्टि डरो, भने 
रेड न्गशीते भारी भागशीनों $त्तर सापो. 
डे १२६ ! १४११ २५१२ इर यो १७८१।- 
योने शेले श न. हु मे प्रदेशमा शावं ते १४ 
प्रदेशर्मा खा भारो मंजी जने जा भारी पाथ 
डवरी पशु जावे, जेवी भारा पर च्या भरे. 
सरस्वती पया : डे पूवै% भता ५४२० ! 
तु तय जावे खने निःशंड थर्धने योय पह्च- 
भोथी तथा येण्य विधासेथी सुं६रतावाणुं २य 
परगणे, यंभारा पासे यायाये > मे भागणी 
उरी इशे, तेती जमे इटी पण ना उदी द्य थेषु 
अर्छना पथु नाशुवाभां नथी, खेभ तभारे 
सभ१'वु. १-३४ 


आगड्छ राज्यमुचितार्थविळछासचारु प्राग- 
जन्ममंडलपले कुरु निविशकम्‌। अस्माभिरथि- 
अनकामनिवाकृतिहि दृष्टा न काचन कदाचिद- 
चीति विदि ॥ ३४ ॥ 
श्रीवायवासि्ठ भढाराभायशुभां ठत्पत्ति५ऽ२छन। 
दीदाना जाण्यान संबंधी ' स्वप्नपुरषचेत्यत्व- 
वर्शन ' नामन सर्ग ४२ मे) 4१५ 


_ पः, क उ 
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। ४३ भे।' 
(विदुरथने परभ्शन-सैन्यथी न२ २५: 
०५३२ ने 40२ ` 


अस्मिन्‌ रणवरे राजन्‌ मतेव्यं भवताघुना। . 
प्राप्तव्यं प्राच्तन राज्यं सवै प्रत्यक्षमेव ते ॥ १॥ 

सरस्वती योच्या: इ २००१ ! या भार! 
संआआभभां तभारे इभं भरवुं पडशे खते पछी 
तने पूवेतु रान्य भगशे. थे सधणु प्रत्यक्ष रीते 
तारा ग्नेकभा जावशे, तु, तारी धीरी अने 
तारो मंत्री ये सर्व पूर्यना तगरभां जावरा 
खने तेमां तुं ताश शण३प थेला शरीरने 
प्रात १४२. इवे सभे मेभ याच्या हतां तेभ 
पाछ गि छी, तु, तारो भेरी तथा तारी 
वरी भनोभय ६७१) त्यां आवश. मभ घोडनी, 
गणेडनी, जिंटनी यने भध्थी पिः न्नयेला अंड- 
स्थणवाणा हथीनी गति न्ती ब्शुधी छ्य छे, 
तेभ स्थूण हेड़नी खने सतोभय डनी गत्‌ 
पश्‌ ग्गुी न्वी १ षोय छ, | 

सि याव्या: खे प्रभाए भणुर भाष! 
उरतारां ये युंनेनी कय्ये परस्पर वात याचती 
डती, तेटवाना के भाणुसने प्रथमधी नगरं 
वृत्तांत शुवा भार जिया ॥६शभां ठोले। राणवा- 
भां थाप्थे। हतो, ते खंर खाव्ये। जने जभरर 
साथे नीये प्रभाएें थानव अये : 

७ २०१! मेभ प्रलयाणमा 846 थयेते। 
महासागर धसी जावे, तेभ माण, यहो, पडो, 
२६ यने परिधोती वृष्टि उरतु शनुनुँ सैन्य 
साछी नसी जावे छे. परम 0त्साववा्णुं यो 
रोन्य प्रलयात पबनने 6डडेची भया पर्वतोती 
(शिक्षाओ सरणी यधने, सांगोने गने शुशुडी- 
येने वरसावे छे. या पल३ मेवा नगरभां 
नारे पाग्नुखे समजत चागी यूध्ये। छे. २2५२ 


या 


* जा वेतावीसमा चरणमा विटुरथराभने छत 
वरद्षन, नणथरनु सणयपुं जने गयी नवा दोअनी 
येशजो 6त्यादिनुं वर्शन ७२प।१ नावरे. 


स) ४3 भे। -विदूरथने १२५६न-सेन्यधी ०२५" नया इंग ११ २०२५" 


जूने ३३३ डड उरतो खे खरिन परोने सण- 
गावी इ्छने जा ठेचन नगरने पारी ६ छे, 
अवयातां पाला त घरा सरणा घुभाडन। 
पनेतो ५०८२) गर्नी मेन थाअशना 
३३१ धाज्या छ. | 

वसिष्ठ भाच्या: ये प्रभाएऐ थे पुरुष 
यथराटथी पोषतो. इतो, तेटलाभां ४७२ १८६- 
वामा सने हिशाययाने पृ इरी हतारो ५७२ 
भार अदाइल थियो. त्यां यणथी 94 पर्येत्‌ 
भे यवाभां सावता तथा याशोनी १६४ इरत 
चनुषातो ५०० टडर संभणावा चाय्या ने 
वेगवाणा नघधेत्मत थीयो भकना इरवा लाया, 
थानमा घर याहत पाजी ताणत २जितयो- 
बा लारे ३३३ थवा लाग्या, मेननी स्त्रीया 
"पणी नती छती ते वगरश्टनों भोय हााडार 
$२५१ वार्या, तेथ जजितना दुखे धोर 
शण्ड रन जिये ७७०१ इता तेनी अतो 
४२५ र्या रने त्यां पघथषय १७८ ब्राको 
ना हेषावाची भारे 5३३२ थवा ताज्या, थे तनये 
तीला, बरस्वतीये, विटूरथ रान्नरे खने 
मंजीये गोभमांथी न्नेयुं, तो भध्ययजिनो णत्‌ 
डतो खने तगरभा भे? ७७३२ व्यापी रह्यो 
डती. त्यां प्रवयता पवनथी क्षोल पामे पूणे 
नस गर समान वेगवागु खने भेघता मेवा 
तथा तरंगोना मेवा 34 थायुघो१७ शनुनु 
रोत्य यरेपान्गुस्ये व्यापी रद्यु डतु. प्रतयञ्चणन। 
जज्तिथी पीयणी ता भेरुपर्वतनी मेम प्रश्न- 
शती अने झाअथते पूरी देती मोरी ना बाये।त। 
सभूएथी जाणुं तगर णणवा ताज्यु इतं. थोर 
लोग तू? ४२१ सार भाट भेषती गेना ळें 
[0२२३२८ वयतो अक्ता डता ते भ्रमन्‌ 
उिड्ियारीखा ४२१ डता, प्रतयअलता ५२ 
ब्लेड ताभता भेध सभा त धुभाउउपी वाहलांयो- 
थी त्यां जाअश 29४ गयुं डतु २१ 020 
साना केवी पीली ऋषाणाओना सभूछेथी गर्छ 
स्मा २५१३ १ रह्यो त डतो. शितां जियाडियांता 
उड्ने लीधे राज्ञश उत्पात रप्पंची 


= 
Dd 
> 
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राता तारथोत मेवे इणाव थर्छ रह्यो इती. 
२५२१ भोय सभूछे खेड घर 3परथी पी” 
घर 3५२ थने यीग्। धर 3५२थी पाछा ५६८ 
घर ७५२ यावता इता, धश योद्वाये। ड्पार्छ | 
यया इता यने पाठी २३९ योद्ायो पाछा . 


वगीने गाभमां झावता रहेता इता. खनि - 


अंगारजे। छ) होडीने बाधणांयो।नां छिट्रोभा 
पेसी छता हता. लेने ३२ यीसे। पडावनार 
वथा तेभने साथी तामताय शनुथो त्यां 89 
गशनाये उरता हता. न्थाञ्जश खर्निना तए- 
जायपेथी अने फशुथी त्यात थर्छ रयु डतु. 
शतुः नगरे जाणवानां घेळधेड उरत इचा 
खने पोताना झाथोनां घण श्रोते तथा शिक्षा- 
योने अंशं डरी 3रीने क्षेत्र 6५२ तटी पड़ता 
७1. युद्धता <धीयोनी लारे नासलायथी भोय 
भाट शूरवीर पुरषो ५७ ६६४ "ता 
७१. $९८२१४३ डत योरवेञ्जवां भाथांने 
जानना वेञ्जये अपी ताथ्याँ इतां अते तेथी 
योरवेडये हूल चन याभना मागोंमां पथराछ 
नतां इता. पुरषे खने खीयो अंगारायो।न। 
संगूषना पडी पीते भेट शण्द्थी २६ उरता 
इतां. थजितथी जदीने हटता शे १३३ 3रीतें 
गानभां जिरता डता. जाडशभा भार भार 
3 यारियांना यळरो व्यापी बया इता. शने 
तेथी गनछ सेड सूर्य जरया डाय थेभ गया 
डु. गाभनी सघणी पृथ्वी जजिनता यांगाय- | 
थी पथरा् गर्छ डती. ग्यर्निथी णणेत्षां 
यीन अप्येदी साथे भणता वासो. पश 59२ 
खने २७५२। उरता इता. पवी मतां चा योनी 
चाटी थीसो सांननीने सर्व रौ त ५७ ये पता 


इता. वृद्धि पामेवा सर्ति सघणी राळयवक्ष्यीने . 


४)०७। छ डरी नाणीने ११ थतो इतो. थज्चिपी | 
ना ९११४ सपने जणी ००११ 6द्योगभा क्ाज्थे। 
इतो. देव तथी स्वेस्वनों नाश थयो इतो थते 
२११८ ७५२ भार पडतो इतो. थाथी 
लोड नास भाभीने सीसा नाणता इता. पनी त्यां 
सर्वी शञ्जय नि येवो थजि्ति धूभी रह्यो 
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इतो. जा यीसेथी जने थे थज्तियी सपणा 
०/ धरे न्नछ छा ७2२ उरता डय खेम वागतं 
डतु. चदं आाशीयोने षण ध्विसा सुधी भावा 
भदे येवा घान्योता सभूछे मणी "तां ३२७- 
सेड वाण जवरोष रहेथां अधने पथ्‌ मयावी 
तेवा घेडत डता. खा सभये मभवां खीथो, 
भाम तथा सवरप यणी मतां इतां, येन 
बेद्धाये। यारे पाण्णु न्नेया उरता इता, धडाध३ 
४२८ इता खने नीये प्रभाएे प्‌ इता, 
तेमनं बयने ये विधुरथ सन्नता साशनगवाभां 
याव्या: “ह्य! हय! स्वी लरतीने धीणे 
बीबा छम, तडन्रतु निवारशुडरनारा खने यत्यंत 
या थयेचा आपण धरता वृक्षोते, था तेशी 
पवन लारे १३०२ उरीने ढथावी नाणे छे. 
ड्य!-हाय! ढिभता मेवी शीतगतावाजी खने 
खा इभं यणी ग्ट्वी थाप जीये मेभ 
शतती शुंधर शडितये। भढ्ात्मायाना भतभां 
घेसी न्नव-छे, तेभ ्थीये।ना शयाना समूडनां 
घेशी जन्य छै, ह्य पाप! भ्रमण जिते 
परेव जा. न्त्राजाओ जापणी खीयोता 
उश्याइपी जडी अंशानां बागी गए छे 
सुने तेथी थे उशा सुखयेला पांध्अंये। वी ७ 
पणी न्य छै, खरे! न्नुखे, करीये भाती, 
बाणी खते जिया तरंगोबामी जा घुभा॥३पी 
यनुना पेगथी यादीते खाझशनी अंगा पासे 
न्न्य छे. न्नुखो तै जरा, अयाडियांयाइपी 
५०0 पढी २ढेथी अथी गातवाणी सने जरिक 
ना 5णो३पी परपोटयावाणी या धुना 
३५ नही विमावोमा भेहेक्षा हेवतायाने ५९ 
२५५०। उरी टे छे. खा खीता भां, याप, ला४, 
दीय तथा मे दीडरीख। पणु रभा धरभां 
भृती भूयां छे गते खे पोते पशु अरितथी 
इर छतं शेऊथी मणी गर्छ छे. ७4! ७4! 
हाय! गद्या यो! तारु था घर यागभां 
पूर सपडर्छ गयुं छै, मेभ भ्रथयभां मेरुपबेत 
५३१ तैयार थाय, तेभ ते खी पड़ा तैयार 
थुर्छ गर्यु छे. तुं २2 सदी थाव, थरेरे! 
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प्पाशो, शिक्षाओो, सांगो, लावाये,, प्रासे 
खने भयो न्ने वीडोदी पेड न्नणियांडपी 
साच्या (त वाधणांगाभां पेसी न्य छे. जळे ! 
नभ सभुट्रना ०णभा पूरो अरमण मषा 
वाणा चड्वातणभां पेसे छे, तेभ यथा 
खुज्तिनी न्ताणायोना प्रवाहे न्हे थीडथी 
याञशभां शरी नवा चारती था नगरीभां 
पेसे छ. घुमाइयो वाइनांयाभां पेसी व्यय 
छ, ळााये। पर्वृतोतां शिणरो सुधी पछेंथी 
न्न्य छे खने रसथी रेच यगीयायो पशु रागी 
रुषे। ता ह्यानी पेड सुअ ्छन्तय छे. या ढाथीय्पे। 
गु डे पोताता णंघनता स्तंलथी ब्यतने 
सभ९9 कहने डोधे लगाया होय, तेभ थिर 
उरे छे ५१२१ वृक्षाची ह्षरते 53३2 २०६१) 
साथे पृथ्वी पर पाडी नाथे छे. पू था 
धरना वृक्षोभां पुष्पोती, इणेनी खने स्थ्घोती 
पुता इती; ते ७१७ शेजाथी २७ १४ गयां 
छ खने सर्वस्व परवरी यूऐला गृष्स्थोती पेड 
रड थर्छ गयां छै, झ्य !.भायापोये जा पाळाने 
त२9 घेवा छै खने तेय, संतार्छ मचाने भारे 
जंघाराने शोषवा नीडण्यां छे. त्यां तै झ्य! 
तेये! माथी भीयोणीय नरेद गधवीयोे।भां 
कतो पडवाथी यश यत्रा. ५२२५२ ती 
या झथशीयो। वायुये 89१९ सने मेभांथी 
२५२॥२। अरे छे थेवा जा छ। "थी उरीने जाशश्चयी 
यीसे। पाई छे. हाय य! भूड़ थयुं! सा '[रषन। 
तलवारथी यिरायेचा तथा मेना ५२ ६३ जैव 
हियुं थोटी गयुं छे थेवा जब्या 3५२ ५०१ ५३ 
तेम योड्जुतो पथरो पढ्यो, सह! याझठण 
थयेची खा गाया, घोडाया, पारायो।, ख्थीयो, 
७2, तरा, शियाणियां खने शाड़रोखे वेगभां 
स्माचीने ग्वछो घडवावी तेयारीणे। इरी छे 
यीसे पडती था स्रीय्यो। ५२५८ पडत ०० 
टीपायाउप अभरोवाणां लीनां ब्रो योढीने 
यादी व्यय छे, तेथी नये तेथो स्थण्डभणोने 
येोठीने यादी गती दाय येवी लाजे छे. न्यु 
य्पासोपालवता ३ के केवी लागती न्वाणासोनी 
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जा शेर, न्हे वरती वागणीयेने याटती 
इया छाय तेम खीगेना उशे।वी चयने 
यारे छे. हाय! हाय! मेभ गर्छ नीय जरी 
भुभाजैभां विश्राम के, तेम थज्तिती शिण 
ढरणुता पस केवी नेत्रवागी या स्रीनी लभरो- 
सोनी पासो केवी पांपणोभां विश्राम के छे. 
२५। पुरुष पोते मणी गया छे, छतां ५७ 
थोताची सी विता घरभांथी पछार नीडमतो नथी; 
तेथी [4494 इरी शञ्जय छे ड, भ्राशीशोा स्नेछ 
उपी न्नणते अपी शङतां नथी! यणी येला 
२१५७ जा झांथीये सगगता जंगारागण 
पोताता सघनता वृक्षते आपने दीधे पेगथी 
लंगी नाण्युं छै जने ते क्षाञ्रने उनमा जापनार 
तणावभा 7४ पये छे. खा घुभाडा भेधना 
स्थातऽमां पदेंय्या छे, खंध्रथी वी*ढदीपे 
अभी रह्यो छै खे याशो सभा 48३ यंगारायो। 
सभूछते वरसे छे. ढे २०१! मभा यरता 
तशुणा यण्छी सह्या छे येवा यहरीजे भातो 
खने शिणाये३पी तरंगोषाणे खा भुभाग 
ते याञ्जशनां न्गऐे रत्तोथी भरपूर समुद क्षय 
येवा थाने छे. शिणरो मेवी नाणायोना 
तेन्/्थी रतुं थयेदुं राज्ञश, न्नशे भत्युथे 
उत्सवता अरशुथी दिशाखोइपी स्रीयाने उेसर- 


थी भरेते! ३२दिया याप्या शय रोगुं लागे छे. 


खडे! 3 यां जायुधोवाण शनुपक्षता योद्धन्यो। 
२०१८ ज्ीयो।ने ५३३ छे, ये पडु लूंइ खने 
हुरायारतु शाम थाय छे. जा पडती रान्नवी 
राशीयोती मानायोाभां गृथयेता पुष्पो भागेभां 
बेर न्य छे खने मघी.पपनेचा योरा छादीये। 
G५२ तथा स्तनो 6५२ ५३य। छे. ते प्रो 
अयां थर्छ मवाने चीधे तेभनां नितंमा जने 
पेडुथे। इयाय छे खने तेभतां भारिछ्योथी 
मडल 5४एी परी ०वाथी चरती शाली रही छे. 
इरो३पी ततायो तूरी 0/त, तेभर्ता [निभेन 


भेतीये। वेराए व्यय छे. भरा वारभां ध्यात. 


खने "रा वारनां नॉडिदेयातां तेभनां शततोभाथी, 


[नलंमाभांथी खने पडणायामांथी साता मेवी 
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डत 3 छे. रिगिशीयाता नेवा तेभना ४२ुशु- 
लयी विधापोथी युद्धतो 34७6 पथु परापर 
सांलणवार्भा आवृतो नथी, बागवान णूमे। 
पाउपाथी तेभी पांसथीयो न्ने तूरी गर्छ 
छे खते तेमवा यजुयायो। लोढीना अध्वथी 
तथा यांसुयोथी लिग्चर्ध गया छे. जर! 
या राणीने शनुपक्षता माणुस मला 8५२ 
झाथ भूरीने येऽभेऽ साथे भांधीते मणपू 
धुर्छ न्नय छे; जाथी खे रजीयोता तेजो ३भ- 
जाती पेड पारीत टीपांखोते वरस्या उरे छ. 
लेखे “या सभयभा ग रक्षण उरशे१ गर्छ 
पशु रक्षण ३२-२ नथी, ' योम निराश थर्धने 
पगाणपणथी ग्जेक इरे छे खने ते न्नेछने 
तेभना पक्षता येद्वाने पशु सासु यावे 
छे. स्वस्छ उभलिती सभान था रणीयोता 
उभणेताण बेदी णी जिर्मेण साथणेवां गुणे 
याशु परगथी लिन्।र्छ अथ छे अने तेथी 
तेखे। जणं बख्रोभांथी हमार २४ छे. र्‍या 
र्ये न्ने विषयसु भउपी मंधरायणधी निरं- 
तर भथत उरता ड महेवडपी सशुट्रभांथी वी४णेथी 
उत्तम कक्ष्मीता गंदी छे. क्षय! तेभनां 
पुष्पो, वरो, जा भरणु तथा वेपन ३रेवां यतो 
योगा गयां छे, भुसार्छ गयां छे खने तेभना 
लामा योरबायओनी यपण बये सांशुयोथी 
(शन भर्छ छ. १-६१ 

आलो लमारयवसनाभरणांगशागा धाण्पाकु- 
लाततचलालकवल्ुरीकाः । आनंदमंदरनिरंतरम- 
थ्यमानात्‌ कामाणेवात्समुद्ता इव राजळक्स्यः ॥ 
श्रीपे०,५२ि४७ भढाराभादशुभा ९८ त५४२छने। 

दीवाना जाण्यान संनेधी  जरिन६०५०७६ि ' 
वर्हन नाभने। सर्गे ४३ भे। समा 
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२२ ४४ भे।' 
(१६२4२।०३ अड भाटे नीडणदु नमन 
ली लाना तर्यबु' बदन 
वसिष्ठ उवाच 

एतस्मिन्नतरे राजमहिषी मत्तयौवना । 
तब्विवेश महं लक्ष्मीरिव पंकजकोटरम ॥ १॥ 
वसिष्ठ जाल्या: या सभये मेभ लक्ष्मी 
उन्नता छिद्रमा जावे, तेभ भर यैवतबाणी 
महारा शी विहरथराग्यना ते वरत खावी, वेद 
पुऽ्पो जने वरते वीजा गयां इता, तेना बारे 
तुरी गया डता खते ते व्याडून थुर्छ गर्छ हुती, 
९१६ ते विद वल पनी गर्छ डती खते सणी- 
से, तथा घसीये। तेने जतुसरी रडी इती. 4८९ 
22नु तेनुं गुण इतुं, झंद्थी तेता पयोधरो हादी 
र्या हता, यते दंतरपी ताययोथी ते न्वे 
शरहऋतु ना खाडा नेवी सर्वीजे स्वच्छ लागती 
७0. पछी मेन अप्सत, लूतोता संआमन। 
वियारभा ५३८ ४९८4 पासे विशत रे तेभ 
ते पट्यशीनी खेड सणीये जवियारी शु- 
योचा संग्रानता विन त्या पेला विहरथरान्न- 
नी पासे या प्रभाएं विशति हरी: “हे हेव! 
यया हदी अभारी साथे जंत:परभांथी नाझी 
रवी छै अने मेभ वायुये पीरेली लता पृक्षले 
शरे यावे, तेभ यापने शरऐ जावी छे. ढे 
रगत! भेन समुद्रता भोन्नओो छिनारतां 
क्षेती चतायोने हरी न्य छे, तेभ शिया 
नायुचोचान पण शतुये। यापी पी 
रशीयोने इरी गया छे. मेन चत नावेत 
दत पवने भारा बक्षोने तोही नाथे छे तेभ 
सयान जावेता उद्धत शतुयोखे तभारा 
मत: पुरेत सघण रक्षञ्जने तोडी नाण्या छे. 
केम राने वर्षाऊतुभां हूरथी खयात यावेच! 


“ जा युंबाणीशमा चभ मां मढायशीने भय पामेदी 
गछ अने शंतःपुरना परानव थया जे सांमणी युद्ध 
भाटे यभने नीउणवानु खने दीवाना तत्त्वनुं वर्शन 
उरवाभा वशे. 
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यते ओलाइल उरता ०० उभणेाने चमरी ५४ 
ग्न्य छे, तेभ से हुरथी जय नह जापेता शजुये। 
यापणु खंकपुरनी ख्रीयोने त गया छे, 
घुभाउउपी ५१११०।, जिया कह उरत तथा 
लाती 84 ब्लाणगयेवाण खज्निगेथी तेभ 
१ नुभाउाउपी उवयोवाला, या नाइ उरत 
तथा इला ता ७ शञ्नोवाणा शनुपक्षना ये द्धाओ[- 
थी २५५७, नगर भरच गुं छे. पारधी बाडे 
केम यीसे। ताणती ढरएीयने यणात्डारथी 
९४ ग्तय छे, तेभ शनुपक्षना योद्धारो यीसे। 
पाडली स्त्रीयोते थोरला पढ्डीने व व्यय छे. 
या प्रभाह भार ७५२ घणी शाणाये।भां 
इलायची जा 84 विपत्ति ख्यादी छे, तेतु 
स्पत्यृंत [वारु रवा भारे सपाप विदा पीळ 
8४ सभर्श नथी, 

वस याच्या; खा भ्रभाहे भदत शती 
सीता बनो सालणीते विट्ररथशन्तये हेवी- 
खनी सामे न्नेयुं सते तेमने २५ वयत्‌ इह्यां: 
“क्षमा ३२ण्ने, दु खहीथी ०१6 छु खते लभरी 
मेम इभणने शरे रडे छे, तेभ या भारी 
स्री यापना थूरणुने शस्छो रे छे.” या 
परम ऐ उडीने पछी अपथी वावलान णांगोवाणे 
थयृते। विद रथ्र नव भेवी रीते भद्येत्मता थीयो 
वतन तोडात उरता उेसरीसि ७ गुदाभांथी सहर 
नीडणे, तेवी रीति पोताता घरभांथी पछार नीऽनये- 
पछी सरस्वती साथे रढधी जानवाणी क्षीक्षाओे 
जअरीताभां इणाता प्रतिषिणटी मेभ पोताना 
केवा १ चाजरपाली तथा खत्यंत उपवानी 
जी क्षीक्षाते त्यां यापेधी न्ने. 

चीता पाती: ढेध्वी! जा शुछे, ते 
भने उडा. मे हु छुंते खा उभ छे? अते म्भे 
ये हु ० ७७ तो यावा ५० १८ पणु खेदी 
सवर्था युवान्‌नो युवान उभ रही छे? भंत्री 
साहि लोड, नगरता २डेवा्ीयो खने सैन्य 
तथा वाहतो सहित सर्वे योद्धाओे।, नये! त्यां 


इता, तेया याही डेभ छे? सने न्ने खी 


छे, तै त्यां तेभ ने तेभ डेम छे? ढे हेवी! कभ 
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सोडा खरीसानी अहर तथा पढार १९ येना 
ये हय छे, तेभ या बाड त्यां खने खी ५९ 
ने h खेम छै 5 उभट खा वोज येतना- 
बाण छे $ तह? 

सरस्वती माद्यां : मेभ भव स्वष्तावस्थभां, 
न्तमा खतुभवेला पद्चथोना जाहारने प्रात 
थाय छे, ते ० प्रभाह यैतत्य पणु पोतानी 
खुंहर इरेला सष६पता याञ्जरने क्षशुमातभां 
प्रात थाय छे. जित्तमां खने यैतत्यर्मा संस्झरईपे 
गवा सागरतनु भगत्‌ क्षय छे, तेवा खाडरनु 
न गत क्षशुभाजमां मढ२ होय गभ प्रतीत 
थाय छे, जा संधणु यैतत्यता बिषरर्त३५ % छे, 
माटे तेभां पद्धत स्वावने खतुसरीते हेश 
णनी लंपार्थनो $ चियित्रतानो अंत यावे 
खेम नथी, मे खंहर होय छे, ते १ पाह्यउपे 
भरतीत थाय छे; थे विषयनां स्वष्वता पथो 
६2 ८३५ छे. मेभ २६२ यैतन्यनो निवर्त १ 
स्वप्ना तथा संड€पता नगर३पे थार २३्‌ रे 
छ, तेभ खा पणु यैतन्यनो विवर्तं १ याह्यरपे 
रे रे छे अने ते ६ युल्यासने दीधे २१ ० 
था रप थया छे. ते सभये तार ते कारन 
तारे पति पद्षराण् मे वासनायोने 6 
भ२७ पाभ्ये। छे, ते कसनायो प्रमाण ते स्थण- 
भां ० तेवा विषयाने प्रात थयो छे. खढीन। 
तो मेयो त्यां इता तेरे. १ छे येम प्रतीत 
थाय छे; तोपण मेयो त्वां डता तेयो १४ 
नंथी; पणू तेभना मेवा थीन्न छे. मेभ २वध्त- 
ता खने संडब्पतां रोत्या ते यप्स्थायोभा 
साया ० छे, तेम तार पातिते य्या स्पवृस्था- 
भां जा चाड ५७ साया ० छे. न्यञ्रतभां 
न्नअतत। सवे पदाथ वांचा पिता खतुलवभां 
खावे छै खते स्वप्तभां स्वप्तना सघण। पथो 
वांचा विता खनुभवना जावे छे; भारे येन्ताभां 
वास्तविङ सत्यता डेवी होय खने उभ हेय शे 
तुं १४५७. गन्न: तता सूते स्वष्तना सर्वे पद्चर्थें 
भो? ०४ छे खथवा स्वप्नत पद्चर्थों। त्तर णभां 
रेत नथी. भारे तेगा म थेचा भो? छे, 


२३९ 


खेम तुं भातती छोय, तो न्य्रतता पद्चथों 
पशु ठत्तअगभां रढेता नथी. स्पेटवे स्वष्नता 
पच्चर्थों उरत ब्वग्रतक पद्चर्थोभा शी-/अफित। 
छ? स्वष्नभां न्नञ्जतना प्रथो रहेता नथी खने 
ग्गँग्रतना स्वप्ता पृद्यथो रढेता नथी. मेभ 
“मत सनयभां भरु सत्य छे खने भरणु- 
ता समयभां गॅत्म सत्य छे, तेन न्यग्रतना 
सभयभां स्वप्न खसत्य छे यने स्वप्नता सभवभां 
०१4३ ससत्य छे. छे दीवा! मेभ य्पवयषो 
दी पार्छ न्वाथी तत नाश थाय छे, तेभ 


खनुभवता पथ नयतो पशु ताश थाय छे. 


या प्रमाएं छे भारे गगन जनिर्षयवीय श्राति- 
३५० प्रतीत थाय छे येन सभग्ख्ु, भरा प्रथक 
भां, युगोनां खने जाळ सुधी पशु मेनो इही 
२५९५ थये! नथी, येवु तो खेड पह छे 
खने ते य्ह्म श ००१त३पे भासे छ. न 
याञ्जशनां जणा मावानानां २२३ प्रतीत थाय 
छै; तेन प्रह्मभां खा सुष्टि! नामनी आक्यो। 
प्रतीत थाय छे; भारे वार्तविङ वियोर उरतं. 
सृष्टि, छे ० नि. मेभ समुट्रभा तरंगो 80१८१ 
५६ थुने पाछ। तेभां % क्षय भामे छे, तेभ 
ध्रह्मभां या सुष्टिये। ठत्पन्त थर्छ थने लय 
भागे छे. मभ नद्धापवतमां र*ता संपंघनी 
मिथ्या प्रतीति थाय छे, तेभ प्रह्मभां र्गतना। 
संणंघवी मिथ्या प्रतीत थाय छे, गाथी खा 
०४३५ भरभ आंडवानां गणती मेभ थाति 
भय ० छे खने “तु तथा हुँ? छत्यादि पोर 
विभागओोथी % ते गोहदायेन छे. तेना ७५२ 
शा विश्वास रणवो? खा प्रभाएं सभगचु 
ये ० ठत्तन स्थित छे खने थे स्थित प्रात 
थाय त्यारे नभूत संणंधी झर्छ पशु थाति 
गे २९ती नथी. नम घाटा संचाराभां पाणने 


' प्रतीत थतो यक्ष संचाराथी (दत्त नथी, तेभ 
प्रह्मना प्रतोत्‌ थर्तु जा भगत्‌ ग्रह्मथी लिनन 


नथी, खेटला भारे ० मन्म, भरण खने मोड 
रमाहि मे प्रतीत थाय छे, ते जज्ञानथी १ प्रतीत 
थाय छे; अरएु ४ व््रह्मश्तथी याच थतां खे 
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सधशु १९ १४ व्यय छे जने खे नष्ट धत पह 
०” सवशे। २९ छे. जा मे दृश्य छे ते सत्य 
नंथी, जमसत्य नथी खते यप ५० अदी 
नंथी. भे छेते व्रह्म ० छे, अरु 3 य्रह्लभां 
खेवा निवर्त थवातो संल छे. याज्शभां, 
परभाएुभां ड 9४ पधधर्थता गलेभां पए न्यां 
२०१ होय छे, त्यां मगतनी भ्रवीति थाय छे. 
मेम सस्नि पोताता स्वर्पलूत $ण्शुताने 
भोतामां सनतुङभे 8६4 पाभेधी भावी ले छे, 
तेभ या शुद्ध येतन्य३५ सात्मा पोताताथी १ 
२५[३१८त येवा १ गतने पोताभां चनुञभे 8६य 
प।भेलु भाने छै, मेभ सूर्यनो त थतां धरभां 
जने$ नसरेषये| सभ्या इरे छे, तेभ परणह्म- 
भां थतेऽ प्रह्नांडा३प नश्रेणये। लभ्या परे 
छ. मेभ वायुभां यलत तथा गंध खते साञ्जशभां 
शूत्यत, सूक्ष्म३५ २७ छे, तेभ य्रह्मभां भगत पु 
सूदन३५ रद्युं छ. या सार गाता गणको 
[नचर समन्ता भारे इमं तारे येभ सभन 
3, सभवयवररेित ख्रह्मभां याविर्भावु, तिरोभाव, 
१७७, त्याग, स्थूण, सूक्ष्म, यर खते खयर 
खाहि पित्रागो खशानथी ०० अध्पायेता छे. 
१२ तेया यात्माथी लिन्न छे. तेयो 
स्वयं! छ % नि, ५७ तेतुं % ३५ छे. 
यया रीते वती बसताथाता डभथी 6६ 
पाभतु था गत मेम छे, तेभ प्रह्मथी २५१८ 
छ जने प्रहरमा १ रद्यु छे; मारे चूर्ण छे।वाथी 
ते “विश्‍व” शण्हने तथा तेभना खोने योय छे. 
विश्व शण्डा भे पूछेताने अतुसरतार 
छे. जा भगत २०*गुभां थयेधा सर्पना थ्रभती 
पेड सत्य उदी शालु नथी यने असत्य ५९] 
उडी शञ्जतुं थी; भारे ते जनिर्वयवीय छे. ते 
घोर, छत पथु सनुलवभां थापे छे, भारे 
सत्य छे जने परीक्षा उरी नेता ते. २हेतुं नथी, 
भारे ससत्य छे. २७१ भायाथी $पाधिवने 
येतत्यरप होवाने तीघे थह म छे, पश 
चासनायोता ६७ खनुलवने दीधे वपशाने 
भामे छे. इभणां येरु ० सभगचु पस 


छ. परम येतत्यरप याडशभां २्३्‌_रित थेवा 
या ०३ खधिक्ञतनी साथी सत्य भानीये 
तोपशु भवे खते तेथी पोतानी सत्ताथी 
ससत्य नानीये तोपथु लवे. परंतु ७६ येरु 
संभगवातु छे 3, व पोतानी ४284 थनु- 
सरता विषयाता खनुभवाथी तेचे रंगी थे छे. 
नु ११ विषयामां ३२ खे विषयो पूर्वता 
विषये नवा ०/ यतुलवभां जावे छे, उटलाथेड 
विषया पूवैता विषयोथी आर विधक्षणुतावाण। 
य्पनुभवभा सावे छे थले उटधाणेड विषये 
साव तपा ० ख्तुलवर्भा यावे छे. झर्छ सभये 
ड २१० तता ते ग विषया छे, सोम थनु- 
भवभां यावे छे यते गर्छ सभये अच २५०भां, 
पुनता विषयानी साथे खर्ची भणता यावे येव 
[षया १९ खनुभदमा जावे छे. बने थे 
विषयात सतुवा असत्य छतां पशु सत्य 
केवा २३५ रे छे. जा रम्ने सधघणी पूवेती 
वासना 86पन्त थवाथी १ ते भंत्रीयो 
सूने ते % पौरवाओ छे खने तेथे। ते १८ डुणभां 
7/न्भेचा, तेवी १ रीतभातवाणा खने तेवी १ 
जि्यायेव[णा प्रतीत थया छे. या सचना क्षेत्र 
जपिष्यनतो वियार उरता. येना थेछे सते 
दश, अणे तथा जियाये। नेत तेय्गे। त गवा छे. 
येतन्य व्याप खने जात्मस्व३५ छे. तेती 
स्थित ०४ खाचा प्रश्वरती छे. सन्नता थिचा- 
अशभा येतत्यभय वासतातो उद्य थया छे. ते 
प्रभाणे * जा सघणुं जाजणे कभेलु छे थते 
ते ते चिप तदी साथी साया मेवुं धाजे 
छै, मेभ रान्नने मंत्री खने पौरधाश पूर्वन 
मेवा प्रतीत थाय छे, तेभ खा चीबा पए तने 
तारा मेवा २५११ नी, तार मेवा था युरणु- 
वणी, तारा मेवा हुणवणी अने तर नया 
शरीरवाणी प्रतीत १४ छे. या मे तवी धी 
छे, ते रागनी पातमा पित थयेबी वासना 
० छे, जपिष्यन चैतत्य३पी सर्वत्र व्याप 
यरीसाभां वासना मे याडारे तपा मत 
थाय छे, ते शार त्या ० स्पष्टताथी स्थूणउपे 
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(नरंतर उद्य पामे छे. ववी २५६२ रढेधी ० 
वासना छै, ते १ मुर रढथा येतन्यरपी थरै- 
साभां प्रतिणिषित थाय छे थने था पह 
स्थूण जाजर३पे प्रतीत थाय छे. याश, 
याज्शना २९ेदुं प्रह्लार, प्रहयांडती २.६२ रहेदी 
पृथ्वी आने भृथ्वीभां २७९ तु, हु ने यन्त, 
ये सघशु देमावभान भ छे, ळे छे ते वस्त 
(क रीत ० पद छे यने २? प्रह्म छे ते 
> खाप २१३५ छे. ७ दीक्षा! सधणु 
०४१ सिध्श व्पीद्यना गणप ० छे खेन 
तप्वपेचायखे निश्चय अथो छे, मारे तुं प९ 
खेन ०/ सभर खने ये प्रभाठो यभते 
तुं भेदी छे तेवी तिर्भन खने निर्विक्षेप 
०/ २९. १-५२ 

पषा त्वमंबरमहं भुवन धरा च राजेति सवे- 
महमेव विभातमात्रम्‌ । चिद्वयोमबिल्घजठरं विदु- 
रंग विद्धि त्वं तेन शांतममलार्स्त्र यथास्थितेह ॥ 

क्रीरवासिङ भढारामायएूभां 6त्पत्तिणऽरशमा 
बीवाना जाण्यान समंधी "४२६० - 
वर्शन नामना सर्ग ४४ मोसमात 


२ ४५ भे 


९०१। पाता न। २३९५ प्रभाशे ४० २५ छ 
भीदेव्युवाच 
विदूरथस्ते भर्तेष तनुं त्यक्त्वा रणांगणे । 
हदेवात'पुरं प्राप्य ताद्रगात्मा भविष्यति ॥ १॥ 
सरस्वती भ्यां; सपा तारो सवानी वि६- 
२4२० युद्धभूनिभां इनो त्याज इरी ते ० 
खंत:पुरते प्रास थरछने ५३२०१३५ थरो. 
वस" पोव्या: थे प्रभाह सरस्वतीचे 
तीता इ्ह्यु. ते सांलणीने नरमा रढेनारी 
ते तवी धीदा सरस्वतीची आगण यावीने भी 
रही खने हाथ न्नेडी तेह तेते नीये प्रभाह 
प्रार्थना उरी. 


= था पिस्ताणीयमा अर्यमा भीछ बीदाने ५४- 
रागनी प्राफिउप वरधन भण्यानु उउेवाशे जने ते पछी 
छवोाने पातपोताना सं5€५ प्रभाऐे इणनी प्र थाव 
8 ते ३६११. 
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७९० दीला पाटी: ७ ध्वी! ७ सपे 
चैतत्य३५ "वदीत पूत उरी छु खने बै. 
अगपृती देवी दते प्रत्ये राजिय्मे स्वष्नतां हरीत 
खपे छै, ढे हेवतायना छश्वरी | ढे भाता७छ | 
मेवा ये भारा पळ्य देवी छे तेवा. १ तमे छे. 
तो ढे सुंदरव६न! ! मु” रांड उपर ४२९ घरीने 
तमे चरन्न यापी. | 

वसिष्ठ पेल्या : थे प्रभाएं ते तगर्यतबा- 
सिनी नदी बीक्षादी दिर्नोत सांभणीने, सरस्वती- 
ये तेना! भडित्‌त्ावनुं स्मरण डू खते प्रसन्न्‌ 
थर्छ तेने नीये प्रभा इह्य 

सरस्वती पोव्यां: डे पुत्री! दारी शछवतां 
सुधी ५० ०ऐ त थाय सेवी ख नत्य शडितथी 
हु तारा 80२ प्रसन्न थ छु; भारे भे वरधन 
न्नेछतुं शय ते तुं भागी वे. 

०99 तीला णोदी : खा भारो पति २७- 
भां हेड छारीते त्यां रहे, त्यां हुं या ०४ 
शरीरथी तेती खी थाई थे हुं भागु छं 

सरस्वती माद्यां: डे पुती ! ते' घणा पृण्पो 
तथा ६५ याह्विवाणी खनन्यभावथी भरेथी 
पुन्नथी भारु थिर्ञन सुधी निर्विब्त रीति ५०१ 
उरु छे; मार गम तुं भागे छेते प्रभा थशे, 

पनिष्द॒ यव्या: याभ्‌ शर्स्वटीतुं वरच्चन्‌ 
भणवाथी ते देशती तवी दीला प्रश टित थ १४; 
रेटले संदैढ्थी व्यान थयेत्रा भनगढी पहुंची 
लीला सस्थ्वतीते नीये प्रभाष $. 

पेली तीता याली: ढे छश्वरी! यापना 
नवा पह३उप खने सत्यसंषध्पकाणा भङत्माथो 
तो संग्दपथी मे धारे ते सध] तर ०४ (सिद्ध 
थाय छे. ते छतां थाप भने वोज्रंतरउप थे 
पहाडी गाभभां भारा येता थे स्थूल शरीरथी 
शा भारे तेरी गयां तहत ते ३. 

सस्स्वती याद्यां: इ सुंध्री! इ 9४4 
रछ ५७ उरी जापती नथी. व पोन वी भेणे 
० पोतानी सघणी घारथायोने तरत संपाइन 
४२ छ. डु पाइप खने संवित भाजनी ६१ 


२३४ 2941२२६(२4४ भदढारभावणु-3पत्ति-भ५२ण७ु | 
१४१७१४१४११ ४४१४१७७७0७ NPR 
छु. ७ ते. प्राणीओतु मे विष्य शुभ हेय स ४६ भो! 
तेने वरघ्च नथी जट ३२ छु, परंतु तेभा ३० स)... (भिभा ५4२" 

8८५८ इर्वाभां तै प्रत्येऽ वती सायायुडत्‌ सन्य, स £ गोष 
के येतत्य शहत छे, ते % समर्थ छे. भे हन्‌ जा 


२११५) शत १ रीते इद्र पामे छे, ते छवती 
ते शडन ते रीति सध इन साधे छे. ते' तांच्या 
अण रुपी भार जाराधत घ्य ढुतु. तारे 
स5८५ ते अभय * भुडतं था ड तो हीड' थेवी 
४२७३५ डतो. तेथी भें तने तेवा तेवा घ्रज्ञरो- 
थी संभन्यवी छे जने मेथी भुष्ित भणे खेवी 
युडितिथी को निमेण मनावी दीची छे. ९ 
सुंध्री ! भे करी जेवी भावनाथी ०४ तने स्वार्थ! 
अणसुधी भाच याच्या छे खने ये पुष भग थी 
९] पोताती येतत्यशड्रितथी १४ धरेल [न्मम 
पणाने प्रात्र थर्छ छे. १? म वतो. मे संप 
लामा अण सुधी मे म रीति डिध््य पाभे छे, ते 
ते खने ते सं४८५ ० अणे 3रीने ते ते रीत 
शण थापे छे. गे पातानो संडल्प छाय छे, ते 
० प्रञरतरथी तप खथव ता इेवता३प ५४ने 
गापशभांथी मेभ इण पडे तेभ यथेष्ट ३१ 
रे छ. पाताता सं४८५ विना थीन्तुं ॥छ इही 
पथु ४४ इण खापतु नथीः योरा भारे हवे 
गभ तारी ६२७ दय्‌ तेभ तरत ३२. सृष्टिवी 
द्र रहला रोतत्यती सत्ताउप खंतरात्मा मे 
रीते भतभां यि ते छे यने मे रीति ्ञारो अथवा 
तेश्रो प्रयत्न उरे छे, ते पभाएं ०४ तेतु त्तर 
अणभां ३० थाय छे. भारे वियार ४२ आते मे 
पवित्र ५६ छे तेने "4१ बनि तेनी खुर १ 
२९. १-२१ 

विद्धाव पत्र ननु खगंगतोंऽतरात्मा यञ्चे- 
लति प्रयतते च तरत तच्छीः। रम्यं ह्वारम्य- 
मथवेति विचारयश्व यत्पावनं तद्वबुध्य तदं 
तरास्स्य ॥ २१॥ 


श्रीबाजवा्‌सि्ठ नडारामायएमा 6-परत्ति४5२छने। बीबाना 


शाण्यानं सुंगधी ` सत्यञ्जभ सत्य 4७८पास्तित्‌ ? 
नभने स ४५ मा यमा 


एवं खंकथयंतीषु ताछु तस्मिन्‌ ग्रहोदरे । 
विदूरथः किप्रक पेन्निगेत्य क्‌ पितो गृदात्‌ ॥१॥ 
राभ माल्या: ढ मुत! ये बरती संहर 
येड सरस्वती खने थे बीदायो। ये प्रभाशे 
वातो इरी रही डती ते सभयभा अप पामे 
[िहूरथ स्वये धरभांथी नीडयीते शुं अर्यु १ 
वसिश मोठ्या : विदृरथ यन्नये सर्व यव. 
यवमा ऽवय्‌ साहि साधते खने हषर वगेरे 
साभूषणो घारशुडयी इतां गते रेन नक्षते वा 
सगुडथी यंट्र वीटाय तेभ ते सौत्यथी वीटाछते 
छन्द्रनी मेभ युद्ध उरया भारे याध्या, ते सभये 
सर्च क्षग्न भाटा गय ५4 शण्दें। इरवा चाय्या. 
यृद्धायोने याजा उरतो, देशु वृत्तांत सालणतो 
सने वीरोना सभूढेने न्नेतो थे सम्भ थे 
8१0५ २थभां भे. ते रथ पहाना शिणर मेवे 
अयो इतो, भातीयोाथी तथा भाजिऽ्याथी शए- 
गारेचा इतो, पाय पताञयोवागा इतो, स्वर्गा 
३९१ विभावती पेडे शोभतो डतो, पैडंगे।भा 
तथा स्तंभाभां नाणेच सोनाना णीक्षओ।थी 
यण्डती इती यने मोतीयोनी न्तमा ना रणु्ररथी 
ननोडर वागता घूंसरावाणे इतो. ते रथने साय 
५४१०, शुने ५७१०, वणशुयेला, यथ, 
पातणा खने छोडवात! वेगथी न्हे इेवतायोने 
५७ ताशी मता खय येवा याह धोद्रो 
न्नड्या इता. थे घोडा! पायुता वेगने पु 
२०८ घेताय इता खने याववाता प्ररोथी 
न्नेशे पोताना पाछला भागते खाजा लागना 
4४ वेता ७१. तेयो न्ने शाञ्शने पी. 


| "वा डता, यानरोनी अंत्याने दीधे न्वऐे 


SSS लगा साधना कळाया... वाडा... 


र खा छेताणीयमा सर्जमां युध भाटे विटूरथ- 
सनन! नीडणवानु, सेन्यना जाउंबरनुं जने तेगोगे 
२७ निमा प्रवेश अरीने युदने। जारंग अर्र] वर्शन 
३२५५ नाशे. | | 


२२ ४६ भा-सन्यचु, २्कनूमिभां अवेशच' खने युद्धय वन 


संपू यंट्रोथी संयुत इता न्ने | 
यथी तेये। हिशायोते पूरी हेता ७१. त्ये 
भधेन्भच झाथीयेडपी भेघघटाती गळनाथी 
९२२ नभने पर्वतोनी जुशयोाभाथी 8956 
५३४द््याथी ६२७ लागते इइलियोदो लारे 
शण्ट थवा वाय्यो, भेल येद्धाओे लारे 
3त्याडथी अलाइल ४२५ ताज्या खनते त्यां 
शञ्रोना संघट्नदा शण्ह्थी चार येता धूधरी- 
रोना शण्द थवा लाग्या, त्यां घतुष्याना ८अरो 
थेचा «य्य, पा ७) ती सुंदर स्वर्ण ठी सुसवाटीय 
थवा लागी सते परूपरना गंगोथी शीसायेता 
उच्योनो उशूञ्शाट थवा ताज्या, त्यां जजिनवी 
अणो अढ़तां श्रोना घोर २०१ हना लाया, 
नरना पीडयेला माणुसे। थूभ पाडीने पीडन 
[नवेछन ३२१। दारयां; योद्धा परस्परे घालावा 
दारय यूने युंद्रैचनो भीरु वाजतो (तरार 
इरीने तेभने रो१अववा बाया, य्ह्मांडनां छि ट्रौने 
पशु पूरी घ्यारे खने इशे दिशाइपी दुन्नेने 
ब्यापी बुबनारो ये लयंडर २७६ व्यहें झाथथी 


पडडी शश सेवे. पुट मावा लागा, या 


नयम पुष्ट्पणाथी सूर्यता माने पशु रोड़ी 
६ खेदी घारी २० न्ये सघणुं शूभंडण 0950 
डाय सेवी गणाचा लागी, खे इची २० दू 
ते भाइ तगर व्यएे गर्शवासभां होय रभे 
घ्याव तार्यु, मेभ योवनथी भूढपडु' धारं 
थाय, तेन्‌ त्यां खंघार पु धीरे धीरे धट 
थ४ गयु, दीवाणे। हिदसता ताराखोदी पेटे 
-१६२५ १४ गया खने राजिभां रिडर ४रनार! 
पिशाय साहि तोड यपण थति सैन्यभा [तचा 
नाग्या, सरस्वतीये मेने दिव्य इटियो। साथी 
डती सेवी थे बीचाचे खते ते र 7द८्री; 
गए इय शटी पडतुं दय चेन पित्त भन्थी 
ते भेरा युद्धनो-निद्धणवा लाग्या, मेभ प्रलयन्‌ 
समुद्रतां पूरोथी वडेवार्निय। शांत थर्छ ब्यय, 
तेभ निहुरथरान्ननी यथी गाभभां थूर पाडता 
नोना स्थोता, श्रोता रते माणोता वारे 
लयर शण्धे शां पडी गया. विहृरथरान्न 


२३५ 


चीरेवीरे पोतादा रोन्यने वचारतो. यावतो 
इती थने मेम पांणोथी 934 भेरपवत 
९११ सागरमा पेसे तेम पोताना तथा शनुता 
रोन्यर्मा के सतर डु, तेने न्यया चिता 
शनु रोत्यभां पेड, खा सभवभा घतुष्योनी 
धरी ता स्पष्ट खने लारे टरो 084 लाग्या, 
त्यां जायुधोनां डिरशोथी भेधना मेवा गणात! 
नेऽ याद्भयो। रणुलूमिभां ३रवा लाग्या, 
खश नेऽ प्रश्नरनां श्रो पश्चीयनी 
पेह 88१ लाग्या खते खोडता प्रा धेवाउप 
पापते तीघे श्याम रजनी थर्छ पड़ी होय गोवी 
शस्त्रोनी तिखो यारे तरश्थी संपूछे व्यापी 
गछ. शखोता परूूपर यथड्रावाथी छत्पन्न 
थये सवन जिंयाडियांदा खजितती पेठे णव 
लाग्या, पीर पुरुपाउपी वाध्य पा णोउपी १७ 
घारायाने वरसावःं गरेता इरवा लाग्या, ४२- 
पत्‌ मेवा शस्रो वीरतेतां शरीरोभा पेश्वा 
वाया, याडशभां ०९२१ प्रह्ारोता खन्ने 
थवा €॥२१।, त्यां शख्रोउपी खजिदयेो ता घरघर शे- 
थी खुंचञ्रो तरत शांत थत गया खते सघणी 
सेवाया शरीरोका णूंयी गयेत्नां पाथी न्तछे 
रोभांयित थयेली १८७१ लागी. या प्रभाशे 
यभदी याजाना ये २७३१ भष्षत्सवर्भा $णंघो३पी 
नये वी भंडणीये। तायवा दाणी खने पिशाथी- 
ये!3५२एऐुनटीये शिया स्वरोथी रएुदी प्रशंसा वां 
रीतो गावा लागी, त्यां झघीयता हंतूशणे! 
मथात्डारथी अटजददाभा याव्या खते तेभता 
६३२१ थवा लाग्या, याञ्जंशनां गोड्शोथी 
इयेल पथरायोउपी भारी नदीस चालवा 
दारी, त्यां खन्यत पवनी टला शूं पांध्यंनी 
कभ शय्या नीये भडवा लाऱ्यां खने श्छदवेश 
शस्रो३पी बरमाध्थी (लि न्नथेक्षा २ए३प पर्वत 
भांथी बाहीची नहीरो। यादवा दाजी. रुचिरोधी 
घूण शांत थर्छ गर्छ, यायुचोना चजितणोथी 
२१५२ शांत थर्छ गयां, सघणा गनु घ्यात 
युद्धमा » लागी उ्त्वाथी अलाइडवा शांत थर्घ 
गया खने भरवाना निश्रयने धीधे भय ५९] 


२३९ श्रीयाभपासि8 नहा! 


कक के की के के से के रे रे ३ रे के रे से के से रे के ०९०९०००001. ह RRR की बड मी 


Ee 


शांत थर्छ गया, सें घात यिच प्र्ररोनी 
युड्ितमां लागी गयां इतां, तेथी ते युद्ध प्रथभ तो 
अधारथ वगरतु, संथ्चभ वगरतुं सने णड्गोनी 
दीक्षिणे। तथा सुसवारीयोवागुं ढतुं; तेम % 
पवृतंथी तडि याण थयेला वर्षानी पे 
शालवा लाग्युं. ते युद्ध यीडणु तोडने हुर्वर 
५६ प३्यु डतु, तेमां पाता समूळ ` ५६५६ ` 
शण्डो उरता यालता ढक, तेभां लुशुंडीयो 
५२१ “2५२५ शम्ये थर्छ रह्या इता, तेमां 
भाटा भाटा खस्रो अणण उरीने ५२२५२ 
भणत डता सने पी” ऐेटलाथेड पध्धर्थोनो 
“[तिभातिन? शण्द पथु थर्छ रह्यो इतो. १-3१ 

लरखदरवसंबहच्छरोध टकटकितारवसंप- 
तद्भुशुडि | झणझणरवसखंमिलन्महास्त्रं तिमितिमि- 


धद्रणमास दुस्तरं तत्‌ ॥ ३१॥ 
्ीयाजवासिङ भषाराभायछ म 5०पत्तिप्र<रछना 


दीवाना जाण्यान संनेँघी ५६२६ ' 
नामना सर्ज ४६ झा समात्‌ 


२१२० ४७ भो! 


सि'धुरा नी ४०० थवाड' ५६२७ २२५१ 
सूर्योदय तथा २७०१(५४' ५१७ न 
वसिष्ठ उवाच 

पतस्मिन्‌ बतेमाने तु घोरे खमरखंगमे । 
लीलाद्वयमुवाचेदं वृत्ति भगवतीं पुनः ॥१॥ 
वसि मोच्या; संग्चानउपी थे भयर 
ले) यानु थया, त्यारे यने हीत ये सस्स्पती 
सेबीने नीये त्रभाऐे ड्य: 
प्पंने दीलायो मदी: ७ धवी! तभे 
जध्यमात प्रसत्त थया छो, छतां ५७ झथीयो- 
नी दाडद्चडवाजा जा संद्राभतां भार यंनेन। 
पति खा विद्दूरधरा०/ शा भारे छतता नथी १ 
सस्स्वती प्या: ७ पृत्रीये। ! (१६२५ 
रान्ना शनुखे ०यतो संप उरीते भारु चण 
+ जा सुउताणीचमा सर्णमां सिधुरन/नी छत 
थवानु $२७ सूर्यनि। 0६१, रछुना डम खने थे २०२ 
सोनु भंत्रेबा जखोथी द्वन्द पु नगर्नु वलन 
३२बाभा रावे. 


शभावष७-5(प(त्त-५४२छु 


अण सुधी जाराधन एर्यु छे खने विहस्थरान्वणे 
तनुं जाराधन अर्गु तथी. याथी शत] छते छे 
सने विद्वरथराग्न &रतो व्यय छे. दु प्राशीयाता 
भनवी संहर रढेनारी यैतत्यशडित छु. भारे मे 
माणुस भने न्यारे ने ० हीते प्रेरे छ, ते 
भाशुसनते त्यारे अते ते रीते हुँ इण खयाभु छु. 
खटले तेवी रीतनो बिवर्त पाभीते ते भ्रमाछे 
६५७ छु. म $ण्शुपथु यर्निनो २५९॥१ 
छै, तेभ येवी रीतना विवते पाभवतो भारे 
स्वलाव ०४ छै, ई मानाय ! जा विद्ठरथरयन्गणे 
“भुत १ थुं ? सेव संडडप्‌ इरीते भारी लावता 
उरी डती, भारे थे सन्न भुडत ०7 थ्रो. खाता 
शतु सिघुरने संञ्राभभां भयो सव्य उरीने 
भारु ५००८ अर्गु छुनु, गाथी ७ सुंध्रीथो ! खा 
विहरथरान्य ते हेढने प्रा थति तभारी पने 
साथे अगे 3रीने भुङत थशे खने येतो शरु जा 
सि भु२०४ थेने भारीते १८ भें बबशे खते पृथ्वी 
पर २ ३२शे. 

वसि योच्या: था भ्रभाए सरस्वती 
माल्तां इतां खते णंते सत्या युद्ध उरत इतां 
ते सभयभां सूर्य न्नए २शु३प याश्रर्यते न्नेवाने 
8८5४ थये। छाय तेभ 6६्यायण पर याव्या. 
संचरो यवायभान थर्छ गया. मेभ संध्या णेत 
खुंधञ्जरो ताराथे।ने ५४२ घरे छे, तेभ पि? 
रथता शनुयो।उपी खचडारो भायाथी सेताथो 
नेवा रक्षस राहि प्राशीथाने तपन्न्‌ ४२५ 
चाय्या, त्यां जुशयो, याअश, पर्वतो खते. 
पृथ्वी धीरे धीरे 1३2 थवा लाया. लाउ 
न्हे अग्मता सभुट्रमांथी णहार अढवाभां 
याव्युं झ्य तेम शेव ध्यु. मेस २शुभां 
वीर वाहता. शरीरे 3५२ शिरता प्रवाळ इंथाये 
छे, तेभ त्यां सवत सुवएीता अरा ०4 सुर 


[दरको पर्वते 3५२३बावा चाय्या. त्यारेभाञ्ञ शभा 


शूरवीर लेना ता छाथोथी थने पृथ्वीमा 
वीर तोड्न पडता डाथथी सोता लभवा मेवा 
देणान 4४ रह्यो, त्यरे या शमा छेडत वीर 
बोन यंगोतां जालरणोथी यने पृथ्वीभां 


शभः ४७ भे-सि'चुराळनी त. 4१४" ॥२७ २११ सूर्योध्, तथा... 


AANA SSSA SSAA 
परत वीर लेना रंगोतां मालरणथी सें 
पथराया मेऱुं ०एावा चायु. जात शभां 056 
ुडमाथी खने पृथ्वीभां पडता युउणेथी त्यार 


रत्नो वेराया मेवा हणाव थया. चाउ शा ठोडता 


भर्तथी सने भुथ्वीभ पडतां भरत्मथी त्यारे 
३भणोता नेवे. इणाव थर्छ रह्यो छतो. या 
सरायुधोइपी जे अयाता शिये छोछणवाथी तथा 
नीये पदवा थी जाअश खने पृथ्वी जवषप्न श- 
[नानां थर्छ पड्यां, $ेडतां प्पाशो३पी ती&थी 
यार व्याप्त थयुं जने पृथ्वी पथु वीये पडतां 
भ्‌ 0 उपी तीडाथी व्याप्त थर्छ. याञ्जशभां सूर्यः 
न| हिरिथोधी संच्याञ्जणना मेव शतो रंग धणाक 
लाग्यो खने पृथ्वीमा क्षाढीनी आतिथी संध्या- 
रणता मेवा यातो रंग देणावा चाय्या, त्यार 
पृथ्वी पडतां शमा १३४ सिद्ध पुरेषाथी लरेवी 
न्वा लागी. त्यां जाश्रशुरभा 82 000 
यने पृथ्वी ७५२ पड़ता छारो३पी सर्पोती अंय- 
जीयो णावा लागी. त्यां थाञ्जशनां छती 
नने पृथ्वीभां पडती पत अथोथी "१७ था 
खाने पृथ्वीभां लताया पथरा गर्छ डय थेन 
ह्याच युं. त्यां $ड़तां रने वीये पृथ्वी 
पर पडता. थण्त्रोथी खाञ्जश खने पृथ्वी 
भीयोणीय लरर्छ गयां. साडाशभां छोडती 
ते पछ पृथ्वी 3५२ पडती साथणोथी, त्यां 
तोरशो 35तां य येवो इणाव थया, चाड शमा 
886 २५१ पृथ्दीमां पडता झथ-पगोथी त्यां 
न्ग ड पिया र्‍या हाय येवा हणाव थये।. 
88त श्रोता डिरणोथी जाअशभां भते पडतं 
शज्रोतां डिरशोथी पृथ्वीभां धीदा णडवाणा 
५३२८ मेदी श्याभता इेणावा दागी. 
माशोथी याञ्जशभां यते पडतां णाशोथी 
पृथ्वीमा न्ने घ्रसडानुं वत क्षय येवो धमा 
थये, 3३ ता शज्ोना सभूछ थी अने पडतां शस्रो- 
ना सभूछाथी न्वएे पृथ्वीमा उड नो सभूछ 
थये। हव येवो धणाव थ्रो, थाड श खने पृथ्वी 
यायुधो३प भाजायोथी व्यास थर गयां इतां, 
तेथी तेथ 3-भत्त नेवा लयंडर "शावा दाय्या, 


१३७ 


४४२२९८४७४९ 10 100 1000 00 


श्रोता परस्पर झटश्षवाथी त्यां सिकय, 
उत्पन्न थया इता, तेथी थाञ्जश थने पृथ्वी 
प्रह त यासोपाववोता बन मेवा हणाव 
तार्या, सुटून मेवा लारे थोंचाराथी याञ्जशभां 


सिदा अने पृथ्वीभां सेवापाति लय पाभीने 


वासवा लाग्या, गता सुत टिरिशी वडे यकत 
यायुधोने ल्ीधे यार खने पृथ्वी न्ने 


रुबीना तगर क्षय सेभ दावा दाग्यां. शाञ्जशभां 


यने पृथ्वीमां भ्रासाता, तक्ववारोता, सांगोत, 
यहोता, ऋषियोता खने भुटद्यरोता शण्द्रथी 
यारे यान्तु चेंधार भिर्वा लाग्यो, जात शभां 
8४80 बाोढीना वार्याची खंधर शयान! 
समूछे डवा घाज्या खने पृथ्वीमा याचती 
धाठीती बीना प्रवाढमा शणे। वा सभूछे तथुवा 
लाग्या. याज्ञश सने पृथ्वी लुशुंदीयोथी, 
सांगोथी, लाधांगेथी, तलवारोधी, जिशूणोथी 
खने पथरायोथी व्याप्त थर्छ गयां. निशूणे तथा 
शत्रो वागवाथी डपायेल्षां 3पणंपो यागशर्भा 
डबा दाया अने पृथ्वी ५२ ५२१ पया. 
४० वां वेताल णे नृत्य रतां इदां खने 
जाह् शर्मा तथा पृथ्वीभां भाग अधाएप ४२१ 
काया, खा समये पाती पडली रणुभूमिभां 
(वहुस्थरन्वतो रथ सने सि घुस १/नो रथ सा श- 
ना घ्वग्श्वी मेभ तथा न्ने येडीसाथे थाज शर्मा 
कला सटर तथा सूयेती मेभ हयाचा दऱ्या, 
प्रत खने यपण येव ये यंते रथो यड़ोथी, 
जिशुण थी, शुशुंडीयाथी, %फिये। थी यने प्रासे।- 
थी भरपूर डता. ते वाणो शूरवीर धोधी वीश- 
येला इता जने. शण्द्य उरता उरता यथेष्ट रीते 
भंडणर्यातथी इरता इता. चित्र उरता मायं 
पेडंयाथी खने वतायोने तथा भुयेदा- 
योने प्शुड्यरी नाणता इता. पैशउपी यङ्वाञ 
तथा म्णरांद्रोवाणी खने डेशोउपी शेवाणोथी 
ढंञ्येत्री वाडीवी नहीयाभां तेयो भध्चन्मत्त 
झथीयोनी मेभ तरता इता, तेयो याइुण- 
प्याइुण थयेला स्तेऽ झाथीयोते सुद्धां पैश- 
याता अपायथी पाडी इता डता. २०६ ४२ 


२३८ 
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घूसरंानां सलगता नशिखेन खने मे ती- 
ग्ना शण्द्ाथी तेगे। भवोढर चागता छत. 
युद्धनां शोलतां लावांयोनी, सा योनी, घतुषो नी, 


सागोती, भ्रस्तिनी, शंड्यानी खने यश्ेती 


धारा थे ने शनुयोनां शरीरोनां भाडो देता र्ने 
कभनी पछवार याधतारा योद्धाया भय पानत्‌ 
इता येवा धणाधणा भष्टशुरपीर वाड ने 
२थोनी पळवे याक्षता हता, संते रथोनी प -- 
योना छेडामे। बुना अपाथथी ५२५२ 20०६ 
भरता इरडी रत्या छता. पा ७॥३पी २णेवारायो[ ता 
समूखाता शण्द्राथी तथ प्रात याहि रखरोउपी 
इरत शण्द्चधी रे पैले रथो १२२५२ गरन 
उस्ता समुद्रती गेम तथ भद्यन्भत्त भेधनी 
मेभ गण ना भरता इता. «वे से जने रथो १/२- 
कार ११०१ डुडण शरणा मंडणमां इरीने युद्धमां 
व्येडप्पीन्यची सामे मिटेया. प्रहर उरता से यंते 


१ घ्वीप[तर्‍्ये ना प्‌ श २291 ५। 2 (भा ५५ वा १२ था. 


तेना उरषांसेड पाए पथराना तथा भुराणेत! 
ग्वा खाडरवाणा इता, प्रथांचे तलवारना 
जवां भाढाचाणां छतां जने डटबांसेड मुटूगरोना 
केवा माढावाना इचा. ते डेटबांरोड निशूणे ता 
ववां भाढवनां, पर्वास सन्‍्नपेधा डत! 
जवां भाढपा वां, उटवाजेड इणशीय्य ना मेवा 
भाडावाणां, इेरक्षांशोड सांगोता रवां भङ्ग 
कणा, ४० दीष्ष शिक्षाओ वा मेवा भे। ढं- 
वाण खने उ२ांयेऽ भाटी शिक््पे दा नव 
गन्दा ढता. से जाए) ते समये प्रधयता पढ्ने 


पाउदा शिवायला सभूछे नी घड परवा दाऱ्या. 


खने प्रनय णनां 6. थयेला पे सभुद्रो फेम 
७०७ ~ ° 
सानसामा भेटी परे तेभ ते दणते यंते शन्न- 
तु भेट्यु लारे लयंडर ०णा दा चाम्युं.१ -3५्‌ 
प्रलयपवनपातिताः शिलोघा इव निपतन्ति 
शिळीपुखास्तदा स्म । प्रमिलितमभवन्तयोस्त- 
दानीं प्रलयविजेभितसिचुसंत्रमेण ॥ ३५ ॥ 
श्रीषायवासि४ मढारामागएमा 6८५(तप३२छुने। 
दीवाना जाण्यान संगंधी ' विदर4-स्िधुरा०- 
समयम्‌? न!मने। र्ग ४७ भा समाम्‌ 


%॥4।/२५।(२4४ भढाराभायलु-$त्पात-५5२च 
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प्राप्य राजा पुरः प्राप्त सिघुभुद्धरकंघरम्‌ । 

मध्याहृतपनांतेन कोपेन विततोऽमवत्‌ ॥ १॥ 
वसि'ऽ याव्या: भिनी अंधवाने सिधुः 
२% २७२ पासे याव्या, तेथी विटृरथरान्नने 
नध्याडून सनयता सूर्यता मेवे ओघ 8८८५ 
थये. साथी ३ल्पना खंतसमयता पवनी न्युझे 
पडेन मेरु, मे प्रनाऐ पर्वतना शिणरने चारश्‌ 
इरे, ते प्रनाएे तेणे घणीवार सुधी हिशाने 
गन्न॑वी भूर तेचु धनुष पारु अरु. पछी प्रधय 
अंणतो सूर्य मेन पोतानां डिरथोतो विस्तार 
४२, तेम डोष पामेबा ते रत्ये बाथाउपी 
२०/नीनां 'पंथायेची माशुनी परंपराने शतु 3५२ 
अडवा नांदी, तेनी झेरीभांथी शेड » याश 
वीडणतुं डतु, तोपण खाडाशभाजना भता ते 
प्पाणुता सेड इनर मायु थर्छ शतां तथा खो 
वाण थने पृथ्वी पर पडता. सिघुद्चम्ने पण 
तेवी १ सहित जने झाथनुं लाधव हता. भे 
प्रन ले यंते सन्चने वरक्चयी विण्युता वरद नथी 
धनुथु द्मां डुथनता दती. मेन्‌ कल्पना संते 
सनयना वरूथी २॥92। छ ज्य छे, ते 


प्रनाशो २१०६ उरतं भुशणती सोडूलिना 
८ ] र्‌ 


भूदान नाननां याशेथी याश छतार्छ अथु. 
साअशनागेमां शण्ड 3२वी शुवएहथी शेती 
यापी पंडितो, ३ल्पांतस्तमयतापवनथी पी 
पानीने पडता नाराची पेढे प्रञ्जश पानवा दागी. 
००१ संभु८ पाथी पा शीत घुर गी$णे छै, सूगेनांथी 
(१ \_ *>_ हट बच नर 

(8२५ ३.2 छे, प्रसंड पवने अपावेक्षा भे।८ 


| अोड्भांग्री पुष्प परे छे, तपावीते दीपवाभां 


य्यावेध्षा बोढाना गोणाभांथी वशुणाय्ो नीङमे 
छ, वरताहनांधी घार वीडणे छे, पाणीतां डर. 

° जा जउताणीसमा चना वियित्र भाषाथी 
5त्पन्न थयेबा भज तथा जखथी ब्सणवने मृड पभार 
तंतु, निघुराळ तथा विदूरयराबना रछुसंआमनु 
[वस्दारथी. वर्शन 5२ 8. 


स ४८ भे-१६२थ भने (२/३२।०१ने। २२२ 


भांथी (६ नी$णे छे खने पिदृरथशन्वनु ११२ 
पणतां गभ तेभाथी प्रश तशा 98 
तेभ विहूरथशन्न तर्थी शः] 3५२ ये३६भ 
याशुनो वरसाइ पडवा चाज्या, थे वेणा णते 
सेत्यभांथी उत्पत्न थता ` य२य२' शण्हे 
सांणतार यंन सत्यता भनुष्ये। शांत परेचा 
सगुद्रती मेभ भौन थर्छ गया, धुववाटी [रतुं 
वेगवागु भाशुनुं पूर न्न गंगानद्वीनु पूर जय 
तेभ युद्धमा सिधुराण तर आाजशभाजे' 
4८१ धाज्यु, त्यां यन्ता सानाचा पाती 
११ २३६१ धनुप्यउपी भेषमाथी सुसवायलेर 
नीडणवा चारी. 

सा प्रभाह याशुइपी नीतां भूर 
सिचुराण तर्‌ राच्या गतां इतां, ते ते 
नगरमा रेली तीवाइवीये थोणमांथी न्नेयु, 
ते पात सभूडथी पोताना पतियों ळय 
थरे थेन घारीते तेतुं भुण्डभण सानंइथी 
५३ ८66 थयुं खने ते था प्रभाएे घोद्ी: 
हे हवी! न्य! य! खा मारा पतिनों मय्‌ 
थाय छै ते ग्युथो, या जाणुत समूब्थी 
तो. भेर्पनेतते पशु यूरो थर्छ व्यय, ज्या 
प्रभाऐते यंने हवीये चाद स्नेढना शग्ध्यी 
र्‍याडुण थाय तेवी रीते भानुषी वात रत! इतां 
खने न्नेवाभां व्यञ्च थने झास्य उरता इतां, 
तेवाभा मेभ ०७ नुरन्गये गंगानहीतु पान्‌ 
ग्यु तुं, तेभ ते ९ 'घु२०/३पी वडया तण पोतान। 
शुनी हेप्माइउप अगरत्यकषि क्र विहु- 
२६०१, थाशुरपी भ६ नम समुद्रतु पात 
3री गये. ते पोतानां पाजुरपी वरसाइयी 
विहुरथनां याशुरपी वाह्णांने ६७४७ अरी 


नाण्यां जने तेमना २० नेटचा 855 रीत तेभने , 


साडररपी समुद्रभां नाणी शेष, मेभ देवे 
हलवावा पछी तेनी गति न्वणुवंभां आवती 
नथी, तेभ वटूस्थरान्वत या शोता चथ तेम [वहुरथसन्यता या शोता सभूइती त 

* जयरत्व हि धरिष! पी जया तथा ०४ नु- 
यथ जया बहीने पी यवा, ने अथा भुराएमा 
५२४ छे. 


२३४ 
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पशु न्यणुवामां यावी नि, याभ तेशे तेत 
५७ ता तभूडतो चाश उयो खने पछी युद्धमा 
प्रेम ढवाथी तेले थाञ्जशमां शरीरवारी मेघतो 
[विस्तार अयो. १0 प्रतयश्चनयतो पवत मेम 
सामान्य मेषनो नाश उरे छे तेभ विट्रथर नये 
पीतानां पात सभूढ्थी तेवो येम ताश 
उरक भइयो, जा ७प्रथी सिधुरामे तेना 
पर याणोता २७२ 3यी, पण्‌ ते व्यर्थ गया. 
थाथी ते सिधुरामे पोताना स्नेही गंधर्व पासेथी 
पोताने भगेलु मोडता स विट्रथरन्नना सैन्या 
भायु, तेथी विहूरथ सिवाय सत्यता सर्व भा एसे 
भूय्छो यावी गर्छ, पछी सवना येद्धाओे ता. शस्त्र 
वथा नत्र वीला भयां. तेचे, भूया थ£ गया. 
गेभता सुण तथा नेत णेह्यु$त थर्छ गया, तेजे! 
मरणु पाभेता हय येवा स्मथवा थित्रभां रातेः 
घेवा दय तेवा थर्छ गया, तेमती भूर्छी खेळी 
थवा लागी, तेवामां विटूर्थरन्नरे प्रभाध ज 
( 2140 उर्वानुं रज) धारण ङगु. ते स जब 
तेना सेत्यभां मनुष्या पातमा उभणती 
१३ न्त थवा, छुने मेम्‌ सूर्य देवनाय ' मृड * 
नानेना नक्षस 3५२ डोष अयो इनो, तेम सिधु- 
२% विहरथराग्व 31२ शेष अरयो. तेशे पाश- 
भच नरपी णेह खापतारु भयंडर नाया ५२७ 
अयु ने पर्वतो मेवा ते सर्पी याशा ७२४ 
गु. त्यां भेन उभणथी तणाव शोले तेभ पृथ्वी 
सर्भथी शोलवा लागी यते पर्वतो जना सपो- 
३पी डतो धार्‌ अर्यी हेय तेवा देणावा लाग्या. 
भथ्वीना सर्व प्यथ अरनी जरभीथी णेह पाभव। 
चाय्या सने पर्वत तथा वन साथेतुं १४१ 
च्याडुन थवा सयु. त्यां डेरती विषभताने भताव 
तार ३क्ष, रभ, शीतण सने जेर ३पी रेशुव ० 
पवत म्ये घगवयता यार साथै थेचा 
डय तेम वावा ताज्या. या प्रभाह थवाथी 
सस्रपिद्याने न्वशुनाय बिट्ररथराग्तये गरजार्न 
चारशु अररु खने तेथी पर्वतना मेवा गरर 
NR LU रती 


के 6 


मंद नामना राक्षयनी साधे सूर्यने भुं 
मुळ ययु उतु, जेवी नारतमां प्रसिद्ध 5५ छे. 
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6तपन्न थया. सुव्ठेनी पेड सबै खाशा (हिश- 
२े। ने परिपूर्ण ३२१२ ते गरडेये पाण्याला 
पर्वतनी पेड 88१ तो प्रयत्त थ्यो यते प्रतय्‌- 
णना मेवा लयंडर पवत छल्पत चयो, ताउदा 
भवतत वेगथी ते गरुडे सोति भे यवा चाय्या 
नने ' घरधरा2' शण्श्थी सभुद्रोता विभागे 
भूरी सेवा लाग्या, मेभ थगस्त्य ऋषि समुद्र 
पात इरी गया इता, तेभ गरुड३पी भेष पृथ्वीने 
भूरतार खने वेगथी यावतार ते सपैत सभूछतु 
थान उरी गयो. साथी वराढगूर्त* भरवते 
उद्धार ३रेला खते १णसभूछ वणरन थयेता पृथ्दी- 
ना खवृञ्शनी पेढे ते सपैउपी छम) भुडत 
थयेलु पृथ्वीतुं भंडण 2९६१ चाज्यु, पछी भेन 
५१4१ अपटथी दीवा थोषदार्छ व्यय छे, 
मेम शरदकतुभा भेवमंडण दृश्य थर्छ व्यय 
छे, मेम वरता थययी पांणवाणा पदों वासी 
वन्य छे, मेभ स्वृप्तावस्थामा न्नेयेलु गभत 
न्त सवर्थाभां भटी व्यय छे, मेभ सं४८पथी 
पेदु नगर स्वृप्तने संते न्भश्य॒ थाय छे 
खने मेभ नदीतु पुर तयो पछी पाए) त 9१७ 
मंद थाय छे, तेभ १ सरना सभूछनों नाश थया 
पछी ते गरड पथु यटश्य थर्ठ शया. त्यार पछी 
सिधु राग्वथे यारे मान्त अंधार ३रे तेवु 
तभोख ताण्यु, तेथी भृथ्दीवा भध्यलागभां भेवी 
ज्जा संचञ्जरनी गृद्ध थर्छ थाथी त्यां पृथ्वी 
खने खङ्जशनी वश्ये थे धरिया य्‌ तेषो 
(स्तर थये. तेमां सेता भत्स्यता वी कुव 
लागी खते तायो भीशुता गवा ध्यावा 
लाग्या, त्यां खंचारानी प्रुत थाथी भगत्‌ 
न्नछो भरीत गाराता इरिया "तु थर भरु 
खाते ते 9770 पवेतता समूल्थी 8८८५ 
थयेला कपत स्यंतसनयना पवनोथी व्यापी 

+ प्रथम पर्वतने पाण डती जने ते पक्षीनी पे 
वता डता. पछी हन्ट्र पर्वतनी भाण आपी नाणी 
जेवी पुरुछुमां 541 छे. 

> परदी स्सातणमां थी २७ डती, वे १५६ 
नगुवाने परढने। झूवतार घारछु ऊरी पृथ्वीने «ण- 
भांथी ०७२ अढी डती. 
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गर्यु झ्य तेभ म्वा तार्य्यु. सघणी प्रन्त 
संघार ठूवाभा पडी झ्य तेवी थर्छ रही 
खने मेवी रीते इब्पांतशनयभां हिशानी भयर 
पडती. नथी, तेवी रीते अंधाराने दीचे दिशा तै 
व्यूवद्धार शांत थ्या. त्यार पछी मंज न्वशुवाभा 
इत्तभ येवा निटुरथशन्नये ग्ह्मांउ3पी भंडेपभां 
भातड( सूर्य )३पी सस्रते 8५४३पे ५४२ अशु. 
खते १/गतते ग्वद्भत्‌ यु. मेभ [नर्मण-शरहरूतु 
भेघनु पात उरी व्यय छे, तेभ यगस्त्यतषिउपी 
सुत डिराशो अणा यंघञरपी समुद्रतु पात 
छरी गया, त्यां अंघडारइपी वसी भुष्त थयेची 
दिशा २०५ पासे रढेबी स्मणीय पयेषरवाणी 
खीदी मेभ शाल्वा लागी. त्यां था भ३पी ६०४०: 
थी भुत थ्येधी सत्पुरुषो जुद्धिती भेम बननी 
संभअ पडित प्रश्नशा पाभवा लागी. त्यार पछी 
ञ्रपथी साइन थयेला सि चुरग्बये शः] 61२ 
क्षणुभानभां सयान यक्षसाज्र नाण्युं. थाथी 
[६०००7 &ाधीनी गण्शवाथी क्ष ७ पाभेता समुद्रो 
नी मेभ टुर राक्षसा दिशाभांथी सदर तीझण्या, 
ते राक्षसाची ०2 पि'गणी खने ठगी इती 
तथा तेगे। यरयरा2 ९०६ इरत इता. बीवां 
लाडडांना पणवाधी थयेला सरितिता घुभाड 
ग्वे। तेमते वे डतो. तेयो खाज्राभा ३६ 
हरता डता खते व्ित्ाार३प टंञर उरता इता. 
तेये! स्तिथी पवत घुभाडावाणों जियाडियां 
नेवा थपण इता. तेभवी ३ थए ध२ इती. 
तेमवी खाम मेदी इती, तेभतुं भुण भवित 
ढ्तु-र्‍याचे| तेभनो ६७ इतो. थे देडभां जराण 
जाफे|मियाता अंड्ानी पेड उपाउाउपी शेवाणवी 
सभूछ १णज्यो इवो. मपी व्वणता सभूछे 
बे ते रक्षसे वीळणीव णा ०/णभर्थी भेष भेव 
नशत इत. तेयो न्ने मयते गणी ०7१ 
80५८ थया डेय तेम ग्ना उरता इता सने 
६३८ इता. सेरी वारमा धीदाध्ववीता भाति 
िहुरथरन्नये ६९ शूत्तुं [११२७ ३२१२ 
नारायशासत्र शनु ७पर नाण्यु, थान थे भत 
२५२५ 9४2 थयुं, भेट्ने मेभ सूर्यना उध्यथी 

स. सा. 
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संघार भरी ण्य तेभ ते रक्षसोता यज्रोनी 
भूडितनो नाश थयो. जा प्रमाछऐ राक्षसता सभूछ 
नो कश थया, येटते ते जशे वेड शरहऋतुभां 
वाहणुंतो नाश थुर्छने [नर्भन साञ्जशवी पेड़ 
शालवा वार्या, त्यार पछी सि घुरान्नये जयाज्ने- 
यार्र नाण्युं. तेथी दिशाय न्यरशे ३ब्पांतना 
अजितिथी पणती डय तेभ नगवा लागी. सधणी 
शाय न्यएे साडशभां पातान संयंघी 
-ंचञ्ररथी व्यापुण १४ छोय तेभ धुभाराउपी 
भेषता सारथी ८३४ गर्छ, अह्‌ त्वित पनभां 
२७८ यंपातां जडता सभूडती पेठे स्परिनिथी 
यूनता पर्वतो साताना झ्य तेवा दावा लाग्या. 
भृत्युता 6त्सवनां ड्रुडुभ छाटली भानावी पेड 
त्यां शाञ्जश, पर्यत अने हिशानी डुब्ने थजितिती 
न्वाणाधी गरि तपणाने पाभी गर्छ छरे 
समा तत वह्ाणुना वेगे समुद्रभांथी याच्या 
जावता १७१ नणनी मभ न्याञ्जशते जडदी ते 
खरिनन्याणा न्ने मतने खर्निरष धरती 
७4 तेवी रीते यमदा लागी. या प्रभाणे सिध 
२० तीने शत्रुन ५७२ हरे छे, त्यां तो 
[वटूर्थरान्नये न्न इरीते वरुशाज छो. 
ते वरुणु्रनांथी यारे यान्त जिये तथा नीथे, 
(शयोमांयी घुधवारी उरला पाशी पूर यालवा 
भाया. ते पूरो ११७ संणराना योध क्षय, 
गटे पीगणेचा. पर्वतों शोय, न्ये याणुता। 
सवक्ञशभा र&९ खवयवे. होय, न्हे प्पंधा- 
येबी भतवाणा मेषो छ्य, न्हे भछात समुद्रो 


दाय, नए अया प्रधेशभांथी पेली डुध्षपर्व तवी 


भारी रिलायो डय, न्हे शया रहेला तभाथता 
सभ क ७4, न्नेशे संधि थयेची राजिय्पे। ळय 
गनछ धा बाई पर्व तमांथी 8८५८ थयेचा ५००० 
ना सगूळा झ्य खते ब्यएें याञ्जश न्नेवानी 
४२४4 २९०८ गुखनाथी याच्या खावत। 
सपो दय तेभ ०७ त इतां. अणी राति मभ 
शुवनभां व्यापे्षी संच्याने पी न्त्य छे, तेभ 
ते पाणीत पूर अज्निता सभूहने पी भयां, 
या 940 २५३ तसभूछनु पान 3रीने ते पूरोये 


श्री योअ-१-१६ 


७6०८ *णभय इरी द्ीधुं. मेभ व्यत थ्येधी 
[नट्राधवी हेडमां व्यापी वणे छे, तेभते पाणीती 
शाला याणी पृथ्वीभां प्रसरी वणी, यावी रीते 
प्रथभ नाणेधा सन्नो नाश इरे तेवां मी 
स्रो नाणीने, सेताताय्ञ परस्परनी भाया 
बनु छे तथा खनुभव इरे छे, त्या तो सिधु- 
सभा सेत्यमां तेना यङ चरेरेनी रक्षा ३२१२ 
याद्धाओ। जडती पेड पाणीमां तणावा चाय्या 
यने तेनो रथ पाएीभा इथी गया. येरी 
वारमा सिधुरामे खापतिता वणतमां रक्षा 
ष्रतारु शे पशु घतुष्यमां सांधीने शत 61२ 
नाण्यु, सेरे सूर्यधी मेन्‌ रुजियी शांति थाय, 
तेभ ते चख्रथी ये गणभय भायानी शांति थर्छ, 
त्यां सश्छवन भनुष्ये। भृत तुद्य थर्घ गयां खने 
पृथ्वीभां शुष्डता व्यापी गर्छ, त्यार पछी भूर्ण 
भाएसेना डोधनी पेड प्रन्तने संताप उरतारो 
खने सुअयेतां पांहडांथी पथ गयेला वनन 
(वस्तारथ ४४१ थयेक्षा ताव त्यां बुद्धि पाभवा 
वाग्या. साथी गनछ हिशाने यग्त्यछीती पेढे 
सुवऐेनी आति मेवा सुंहर जंगराय लाग्यो दय 
तेभ दभाव ॥२थुँ. मेम औप्मऋतुता झवा नगथी 
श्रमण पांछडा पणी व्यय छे, तेभ ते शाप ज्रथी 
शुना रेत्यने भूय्छो यावी गर्छ, पछी १2२५ 
२०२ ते रशुशंज्राभमां ळ्या शण्हती शााथी 
विस्तार पानतुं पणेत्या्र याशुभां सांचीने 
भूध्युं, तेथी तभाच्नो सभूड याञ्जशभांग तो 
डाय तेवी हीते त्यां संजिता सभूढती मेभ भेधनी 
पंडित 6त्पन्न थर्छ, दिम्भडते। पाएन पूरथी 
नीयां "खाता इता, तेभां य° ना थर्छ रही 
इती खने २० ९॥१४ बिस्तारमा तेभी आत 
सग पाभी इती. तेयो ३७०१ याड्जर मेवां 
हावा वाण्यां, मेधाइंम्रनो भे उरनारा खने 
गणता उशुथी तथा जाणता जारथी सुण छुल्पत्न्‌ 
३२-२ पवनो त्यां वावा तार्या. न्ने पर्वतभांथी 
नीडणता सुवज्ञेभय सपे य खने न्ने स्वगैभां 
ह्वतानी ख्रीना उक्ष छ्य, तेभ याञ्जश्चभां 
पी॥०/७ २३,२५ 02). ० नाथी. पढ्छ 


२४२ 


१३५२४ भ&।२भधयशु-3( ५-३२७ 


पाउती पर्वतवी भुक्या गान्वा था गी, तेभ ५ | ७७११२ खने २०१ सल्पुरुषता भरतात 
हाथी, सि'& तथा री छता शण्दथी अतिशण्ध उरती | ४२९॥२५ ७२१२ पवन वावा हायवा. ते पवतोने 


दिशा पश्‌ आग्या लागी. यभराग्ग्नी हुती. 


पेहे ४९३प येवा उरा पडवाथी त्यां ३२ भुशणता 
नवी. चाराथी भेघती १ थवा बाजी, त्यां 
भेचना सभूछ साथे युद्ध उरा भारे "गे विलास 
४२९ यौ हाय, तेभ पातणभाथी रभ थरितनी 
क्षति "वी पाइ वीडएणवा काजी, परथ्रलता 
णूष३पी रसना पूरथी मेभ संसारती वासना 


भरी न्न्य छे, तेभ भेचवृष्टिथी त्यां अडवता | 


म0३प तापतो क्षणुभातभां नाश थयो. थाणु 


शृमंडण याधी शक्य नहि तेवुं अधवथी श२४ 
गर्यु भने सिधुनी पेढे सि घुर ०7णथी भरा | 


गयो, पछी तेऐे. वायव्याख भार्यु, त कल्पना 
रतसभये भतेत्मत थघने नृत्य उरता तथा 
९५७ गेन उरता लेख मेवुं ७. तेऐ 
२५।9२३पी अतरने पुरु पूरी धीचुं. वणी तेधी 
दिशा थे भा वकता पडवाथी जले पीडा इरतार, 
रिक्षात डरने अपतारा, प्रयता सभयनी 
खुथता ३२बार सते योद्धानी साभे भनोढर 
2२ 8२१२ पवन वावा. लाग्या. १-८६ 
वबुरहानिनिपातपीडितांगा दलितशिलाहा- 
कलाः ककुञ्मुखेषु । प्रलयसमयसूचका भटानां 
कुतपदुटोकुतटकिनः खमीराः ॥ ८६ ॥ 
ओऔबेजवासि४ भमढारयाभागतुभा 6८पत93२हुने। 
दीवाना जाण्याने सेनंपी ' चायुधप्छन' 
नाभने। चर्य ४८ भें। शभाम 


२१० ४८ भे! 


पर्वताचे), १२, भअक्षा्ष तथा 
(पश्यास्य पुन 


वसिष्ठ ~ उवाच 
वदुवेलितनीहारा बनपल्लवाः । 
वायवो धूतबुक्षोघाः सल्लीलापीडपांसवः ॥ १॥ 


वसि भाद्या : पछी त्यां अडगते भराउतार, 
बनना पाहते विणेरनार, वृक्षना सनुते 


% गा सर्गम पर्वताख, वग्बख, श्रक्मार तथा 
पिथायना यरित्रथी 4४१ पिथायाखनु ५४१ उरेषुं 8. 
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परिशुभे वृक्षता सभूषे पक्षीय ती मेभ अलवा 
धाज्या, भोर भार यद्यो परीपरीने किऽ 
ताज्या खने थाअशती शोते लेहनारी सक्च: 
लिश्ष्णे लांगीने लुळी १४ २४, सुश्रयेधां 
पाह्य मेम्‌ पाशीता प्रपाइभा तशूर्छ भ, 
तेभ था शयंडर वायुभां विहुरथरन्नतो २५ 
५९ तणाव लाग्यो, मळत अस्ता २4 
राण्तरो था सभये शनु ७५२ परवेताख छोउयुँ, 
ते खरतर ग्जो भेधत १०० साथे याञ्जशते पशु 
अपटभा लेवा तैयार थयुं दय येवु "णुतुं 
इतुं. मेभ यैतल्यनी शांतियी विरार प्राथुती 
शांति थाय, तेभ ते पवेताज्रथी वायुनी शाति 
थु, २११४ प्रञ्ञरतां भनुष्यो वां शणना सभूडना 
मेभ घगडानी पंडिक्मे। पडे, तेभ खंतरिक्ष 
भां रढधी वृक्षती पड्तिथा पृथ्वी ५२ परी, 
नगर, गाभडा तथा धतानी निरथें४ शण्द्चिती 
पेठे त्यां हिशायाभां निःश्वासना शण्द् बारात 
२७६ तथा लयंडर योद्धायाना शण्ध शांत 
थया. मेम समुद्र भोताता विषे योतरश्थी पडता 
भेनाङ खाहि पर्व॑तोने ब्लुस्पे, तेभ सिधुर० 
पशु याञ्जशभांथी पांहडंनी पेड पडता ५% 
तोने न्नेर्छ रह्यो, पछी तेहे बशा ज नाण्युं थेरे 


र्न्‌ मेषी दीते एचववों नाश ४२, तेवी रीते 


५४५२ पाभता ते बगर पर्वृत३पी जंपष्नरने 
नाश अयो. ते वना यअ ला०३पी यांयथी 
पर्व॑तनां शिणरे। उपावा धाज्या जने 63 पवतथी 
नृक्ष 3प२थी मेभ ३० ५३ तेवी रीते ते ५३१ 
लाग्या, त्यार पछी 3२१ सन्नये व्शे खंती 
शातने भारे ग्रह्माज नाण्युं थे2६ ग्रल्चाज तथा... 
वक्शा ये णंने खेट्रीबणते शांत थया. रात 
नवी रुंघञ्जर नाणे, वेवी रीत (५ धुर मे पिश- 
यास नाण्यु, तेथी जत्यंत शयन जेपी 
पिशायोवी पडित पेद्च थर्छ, संच्यासभये भेम 
दिवस श्याम थाय छे, तेभ भयथी ते हिव १९ 
श्याम थर्छ गये यने खंघड्ररना भारती पेड 


स ४८ भा-पर्वताख, ५%।२, ५३७ तथा [(पशार्‍याखचु पुरन 
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पिशायो पृश्वीभां खाववा चाय्या ते पिश्ायो 
भणी भयदा स्तंलना मेवा, शिया ताउता मेवा 
विधासवा ण, भारा याहरवाणा तथा झाथथी 
पढेंयाय नड तेवा डता. तेभना डेश लिया डता 
खने तेथ संगे इना इता, तेथ मोटी 
दढीवणा इता समने गाभडांभां २डेतार भासती 
पेढे जाणा डता. तेय्पे: भे अंगवाणा ढता यने 
२५३२ ३२५१० इता, यायार्ैन ७ 
ताड पडु % भयृणूषेड तेभवी त भ्नेता इत. 
तेभता थभा हाऊ वगेरे खपवित पथे 
डता. ते पिशायो २2२०१ इता यते गाभडिया 
मेवा गरीपर इता; छतां तशा वधी खने 
तलवारेथी डेर लागता डता. गाभरंवां आळ 
४६१ तथा भोती क्‍्यये 3००७ स्थानोभां 


तेभनो निवास इतो. तेया पोतानां गवा 


याटत इता. प्रेतनां ३१ मेवा तेभतां ३५-इतं. 
तेभतुं संग अणु इतुं खते तेयो वीगणीनी 
पेठे क्षणुभां दमाता डता यने क्षशुभां खदृश्य 
थता छता. थे पिशायोये विटुरथ्राग्नता नाश 
थतां थये सेन्येने पडी पायुं, तेथी सेन्यना 
ते भतुष्योनां श्री पू शर्व गयां खने तेभनु 
येतन्य ७४ गयु. तेभहे जयायुची हाथभांथी 
नीये नाभी दीष अने तेशोगे शरीर 31२नां 
भृण्त्र ५१९ उतारी नाण्यां, तेभने ॥णुनो भय 
लागवा भांडयो जने तेमते याचत हसे. बाव 
भांडी, नेत, खश, गुण खते परभां तेभते भूत 
नो यावेश थये! हेय सेवी येश थक काजी, 
गेमछे पीन वर्ते पशु त्याग घयी, तेभनां 
उत्तरीय वज्रो शूरीर साथे थोटी १११ क्यों, 
तेभनां आडे -पेशाय्‌ छूटी जयां थते त्या 
सारं ३रेशुं नृत्य ५७ ५४ थर्छ थुं. सि धु- 
रगत पिशायोतो सगुधय विहुरथयन्गनो 
पराव ३रे छे, तेवाभा. विदरथरान्मये भाया 
छत्पत्न उरी. परंतु पिःरथरन्न पिश्यती 
संआभ रवा ती भाया व्नणुता इता, तेथी तेभशे 
ते पिशायता रोन्यने शनुता रोन्यनी साथे न्नेडी 
दीधु, थेटे पोतावा रोन्यता भतुष्ये। स्वस्थ 


उ SST rrr 


थ्या खते शनुयोद्ाे। पिशायी थया, -पर्छौ 
[पदुरथरान्न्थे डोषथी इपिञ्जज्न* नाण्युं. तेथी 
जिया उशना णी, लयंडर नेतवा वी, यंयण तिल 
वाणी सूने लतां स्तनवाणी राक्षसीये। शूतयः 
भांथी 8८८५ थर्छ, युवावस्थानी 6त्प्रिथी. 
तेभतुं यंग घाटु थयेलु डतु, नृद्धावस्थाने वीचे 
तेभांनी उटबीडता आंग शिभिव थयेथां इतां. 
तेभना घन्‌ ब्मेवाभां यावत नहता. तेभती 
तालि धणी यीलत्स इती अनते तेभतुं यंग 
विस पाभतु इतुं. तेभता छाथभां भनुष्यनां 
लाढीकणी जोपरीयो। डती, संच्याञ्जणतां वाइणां 
ती पेड लेभता यान शतां ७३, तेमला गधाश- 
भांथी सु यावल भास तथः वादी उरता इतां 
सने तेथी तेभना भा अर ४ रढेधां इता. तेभनी 


नेऽ प्रती संगती येशयया डती, नड 


नभनार भतुष्यने, नभाववानी तेभवाभां सत्ता 
इती खते तेभवां ७५, मेढुं, साथण, 33 तथा 
पुणा पथ्थर मेवा उदित 63. तेभए या कनां 
भड्यंने भाणा३प अर्यो इतां, तेभएे यांतरड३१ 
धरी झाथभां राणेदी डती, तेभवां भाक इतरं, 
गडा तथा चुवडना मेवा इतां अने तेभतु 
माढुं, दी अने पेट वभतु डतुं. हुफने ४२१२ 
जेवी रीते याजने १७७ ४२ येवी सीते ते २क्ष- 
सीयोाये पिशायते पात३पे अडशु थ्यो. तेथी 
भिशायो खने इपिञ्थोतुं सैत्य येऽ पाभी 
गयु. तेगे। ५२२५२ २४३५ शु ३२तां इतां, ५२२५२ 
घडत ढतां ने तेभतां भुण, संग तथा नेच 
डीद्धता रसभां भर्त थर्छ गयां इता. तेजो 
पोतानी भारी भते यद्र बपवपावतां इतां 
खते येम तेथेो पोतातां भुजते जनेड विरे 
3पन्‍नवतां डता. तेगा येडयीन्बवी प्रीति 
मारे न्वभी येला बाढीवाण शभोने थे यता 
इतां. तेभ ४४ पेट ळध अंत, ढाई तथा बाउ 
लाया डता, येवां तेभनां शरीरो न्ने कषेद्धीना 
धरियाभांथी इणीते १७२ नीए्यां डय तेभ 


Ce] 


» राक्षसी मायाने हुत्धन्ने उ२ना२ सेय, 


२४४ 


शलक ताज्या, क्षीरसभुट्रभा भंघ्ययण १३ 
भथत थपाथी मे प्रभाह अलाइत थयो डत. 
ते प्रभाशे रुघिर सने भांसता गारभां तेभता 
सालि गतथी 9८७८ थवा धाय्ये. मे प्रभाणे 
विटूर्थरन्न्ये सि.ुयन्न उपर भायानो संयार 
उयो, ते १ प्रभाह सि धुरन्नये पथु पिटूरथ 


२०५ उपर भायानो संयार अयो. पछी सिधुः 


रान्कथे वेताक्षाल ताण्युं, तेथी भाथा पितात 
तक भाथावाणा यालता शमना सगूढ उत्पन्न 
थवा खने तेगे। वेताचना सावेशथी शरपूर 
इता. 39 ऽरयंचवागुं ते पिश्ायइपिञ्च थने 
वेताचनुं भयंडर सैन्य पृथ्वीने अणी भवाने समर्थ 
थर्यु. पछी पिटूरथ्रन्गये सि चुरान, 3५२ 
गैघोडयने २७७ उरवा माटे समर्थ थाय तेपु 
यक्षसारत्र नाण्युं. तेथी मेम पाताणमांथी ६७ 
५२७ उरीते नर ५४२ छे, तेम पवेतना मेवा 
२५२१ स्थूण राक्षसे! त्यां ६७ पा ७ ३रीने 
यारे थान्तथी 3त्पन्न थया, पछी त्यां सुरे 
खने खशुरोने ५७ भय ७५०१ तेमु लथंडर 
सेन्य 8९] १४ गयु. तभ ० ना उरता राक्षसा ना 
भद्धता६३पी कग इतुं खते इयंषोतुं १८५ 
इतुं. ते भेद खने भांस३पी शाइथी युत तुं 
खने रुधिरि३पी जासवधी सुं६र डतु. ते भधन्भप 
भ्रष्भांउ्यएु, १३७ तथा यक्षेगशूता तांडवधी 
शोभत इतुं त्यां ख इूण्मांडगशुना ५०० 
तांडवभां (६४१६ ताभटी पय पछाडवानी 
यार्थ 8७१ता वादना जिया येला तरगाथी 
शीन्न्छ २३बां खने संध्याञ्जणनां चाइणांना 
सभूछता रंग मेवी आतिवाणां शूबोगे न्नश 
बादीन प्रवाढने सेतु यांच्या य्‌ तेवा ते सेन्यने! 
हणाव लागतो हतो. १-४१ 
कृष्मांडकोत्तांडवदंडपादक्षुग्धासगुत्वित- 
तरंगसिक्तः । खंध्याश्ररागोत्करकोटिकान्तिभूते- 
त्खुक्त्रोतसि दससेतु ॥ ४१ ॥ 
श्रीदागवासि४ मढाराभावलना rug 
दीदाना जाण्वान संनंषी “(५०4१ ' 
नाभने सर्ज ४८ भें। सभात 


श्रायाअवासि४ २ भायण-8त१(-५॥३२० 


स ५० भे 
(१६२५१२१०११ भरण 
वसिष्ठ उवाच 
तस्मिस्तदा वतेमाने घोरे खमरवित्रमे । 
खर्वारिसेन्यनाशाथेमेकं स्वबलशांतये ॥ १॥ 
वसिष घोव्या: खा प्रभाशे धोर युद्ध 

यालतुं ढतुं ते सभये, सबै शपुते नाश उरी 
पोताना सेन्यने पिशाय खाद्िथी थती पीडादी 
शांति उरवा भारे स्भरशुशडितवाणा, संता णता 
सभये शयित भ्रातनावाणा तथा घीर०चाणा 
सि धुरान्नये ठद्चरपणाथी अ णरुट्रती ५६ संर 
४रनारः नैण्शुबास्र ताण्युं. ते पछी सि'चुरान्ग्ये 
गेण्शुवा जथी जितु ज्यु रेडे ते याशुता 
३७८ २५३ भागभांधी ते०/स्वी यश्नेनी पंडिक्ये। 
नीडणवा भारी, तेथी हिशायाना तथेमां से डड 
रुप 89या हेय तेपी शोला ग्वभी रढी थने 
याची यावती गद्यथी इन्नरो वांसथी भरपूर 
ड्य योवुं भाञ्जश १४ रह्यु. त्यां #न्नरो घारवाणां 
वळती पडितथी गयनभां ठृणूनी झार दय 
स्मेनु थर्छ रह्यु खने ५६८ ६५ मेवं भुड्ुलाञ्जरनां 
पट्टिश( योड न्नतना दथियार )थी ग्वछो थाड 
४५1६ येला 25 वडे छवार्छ गुं. तीक्ष्श्‌ घार 
वायं या शोती पंडितथी जात पुण्पता समूड्थी 
इक्षायुं दाय पु ०४७१ धार्ग्यु यने श्याम 
भड्गनी पुडितयी गगन पोना सभूइ वुं 
4४ रह्यु. पछी विदरथरान्वणे १५९१ वेण्शुवा खनी 
शांति भारे सामु वैण्युवा ज नाभ्युं. २१२८ तेभांथी 
पछ सि धुरान्ननां यजने अपी ताये तेवां याशु, 
सांग, गद्य, आस थले पट्टिथिनी पाणीभय नधे 
यादी नीडणी. ते वणते याञ्जशभां श्रोनी 
तनु युद्ध यालवा क्षय, ते याज्जश यते 
पृथ्वी कथ्येत खंत्रनो क्ष्य इरवारु अते 
इलपर्णतनो नाश इरनारु छतु. त्यां गाणुमांथी 
यडा प्रीडणतां शूण, सि सने मइगथी 

_* आयर्जभा वेप्जुवाजथी नने २०७ युद्ध अथु 
तथा विहूरथ राणनु भरए थर्यु गे वाव उसेवा्भां 
२०५२, 


२५२४ ५० भ।/-(०६२4२।०१७' भरण 


५६२१ भुरा थर्छ गया, भुशणना विस्तारथी 
तथा प्रास खने निशूणधी तथा भ्रासाधेथी शहत 
णो पंडित थर्छ गर्छ. याशुरपी पाणीता सभूछ 


ने भंथन इरवा भारे त्यां गह्मना मेवा भांबाणा 


भंत भुद्गरों भंध्ययणती मेभ धूभी शल्या. 
तेभां उदी पाछा न इनार योद्धाथाना ५९॥१ 
मेवा पञ्रडभी श्रो इतां तेभां २४३पी( पोतात! 
सैत्यना नाश३पी ) जरिए खंघञ्रर)ने नाश 
उरवाने "दुत लाला )३पी यंट्रभंडण्तो 8६4 
थयो इतो. त्यां प्राता विस्तार३पी यभ२०॥ 
भतुष्यनो नाश उरा याव्या होय येभ "णुतु 


इतुं. त्यां यड्रोथी अये 8804 जस्रो रोया 
नतां डता. सवे. यायुषोतो क्षय थतो इतो. 


शण्दाथी मल्ल शरी लुग थर्छ गतां इता 
खने" ्रुायवा ५७३४ लागी मता ७1. 
वणी विश्वाभित्रते तथा भारे युद्ध थयुं ते वणते 
भार यजतु [िवारशु उरक भारे मेभ तेऐे 
शत्र ताथ्यु तु, तेभ णंनेनां अस्रो साभसभे 
युद्ध उरता हत जने ते जोनी पारथी शखेता 
सभूछे ४१४ ०४८ डता. वढी तेभा शस्रथी 
पशु न उपाय तेवा पर्वतो पथु रहा हता. 
श्रती शंज्निवन तथा सुसवाटी घरत निशून 
तथा हृग्गेरोे शिलाया तेभां 9806 हता. 
“ शुशुडी ' ताभता हूययारथी जिरतायेधां 80] 
'[लट्टीपाल? तामता दथियारतां तेभां भंडण 
दीपी नीडण्यां इतां. भ१७।६१००न। विशृणवी 
अंतिवाणां शूणथी दुत गतिवाणों तथा पहार 
नीडणतां तरत डपार्छ भवाथी विषभ गतिना 
शुनो नाश उरे तेवां, शत्रोतो तेभां संया२ 
न्नेवाभां यावतो इतो. तेभां उत्पन्न थता 
य2य्‌2२ शण्द्थी गंगाश्छनो वेय रोअर्छ गयो 
इतो. भेभा ७३९ तथा इंथियारता युएीता 
शंलारथी भझधृभता मेवा यहा यंघायो इतो. 
खेषु ते थ॑ने राब्यना अखनु युद्ध थवा अयुं 
तेती खंर येऽयीन्नना श्रना सभूढधी 4ी०णी- 


 नामेषी शाला कशाचा लागी डती. तेभां भार 


हि | शण्द साथे प्रह्नांड शरी रतां इतां अते ते 


२४५ 


साथे ५९ यना "५७ भे "ता इता. ५२सपर 
युद्ध उरत वेण्णुवासत्रोनी घाराथी शज्रोनो सभूछ 
भपार् गतो हतो. जावा युद्धमा पिटूरथरान्न 
पर्वेतनी पेडे स्थिर थने ०३ पेड, मारा अख 
युखनी पेठे खोने उबण रोडतो, अणक्षेप उरतो 
छोले रह्यो. तेताथी सिधुराण्ण ' विटुरथयन्नन 
भारी पासे उटलुं पण ७?१' यवी रीते तेनी 
[नद्य उरतो. होगे रह्यो; तेवाभां विदूरथर न्नम्ये 
शनु उपर वळता मेव २०६ उरतु साजतेयारत् 
ताण्यु, रेटले सुञयेक्षा पडती मेभ सि'चुराण्यतो 
रथ मणी गये, तेरी वारमां ढेथियारथी छ१४ 
गये खाञ्ञशभां, वषीऋतुना मेघ मेव विदस्थ 
रान्न तथा वषोऋतुना मेषथी पूर जावेची नही 
गवे. सिधुरन्त यो पाल्ने रान्ना चेष्छुवाख्रे 
थोडी कर सुछी घडु धरुणु युद्ध उरीने शांत थर्छ 
गयां. येवामां सार्नेयाजथी उतपन्न थेचा 
खज्निये सिधुरान्नता रथने पाणीते जाण 
उरी हीधो; राते चननो अर्ति कभ वतने यामीते 
पछी गुशभांथी यडार वी४णेव सि छुने मागवा 
दडे तेन ते सि घुराग्न सामे शे्ये, त्यारे सि घु" 
रन्नयो वारुणाखथी ते थर्तिनी शात उशी, 
रथने त्याग उरी पृथ्वी पर अतरेवा ते राग्णय्ये 
ढ६--तक्षनार पारण अर्या गने क्षसुभातमां 
तेऐ. शनुना धोडी भरी उभणानी मेभ अपी 
नाणी. साथी स्थरढित थयेला [विूर्थरन्नये 
पणु ढाल-तलवार घारणु अर्यी. या भ्रभाए 
सभान य्यायुच तथा समान उत्सव ते 
प्पंने रान्नये। युद्ध उरण मंडेणाडर ३२१ 41२५. 
२१५० ४७२ उरता ते यंते राग्नतां ५३१ 
इरबतना मेवा थर्छ गयां. जाम, ते पने सोन्या 


। मु र ० क ७ ° 
यभरान्नता भे हतची मेभ प्रन्नने यावतां हत. 


तेवाभां निटटुरथरान्नये भश्यने दही दछ शभु 
३५२ शडित( सांग )नो चा डया. ते शहित प्रयता 
इत्पातने सूयतनारा सभुट्रना मेवा धुधवार 


डरती इती आने प्रिय पतिते त धरती 
खीती मेभ ते सिचुराग्नवा वक्षःस्थ 6५२ 
-येडवारी जावीने पडी, थे २४०१ प्रद्धारथी 


२४६ 


सिभुयनातुं भर९ न थयु; पशु गिभ झाथीने 


भ६ उरे, तेन ते सिधुरान्नते रेघिर वडेबा थाथ 
पछी यंट्रना 6६्यथी मभ खंघञ्जरनो नाश 
थाय, तेन ते सेत्यनो नाथ थेते। नेते अत्यंत 
यातह पाभेली ते ६२८ दी, पूर्वती बीबाेवीने 
उडेका लागी :' डेदेवी ! यापु पति३५ तृसि ७ 
धवे शङितरपी नणथी, या अजपाणु सिधुः 
२०५३पी (७२७4३२पु हेत्यतो नाथ अथो छे. 
तेनी छाती ब्यय गर्छ छे खते तनावनी पासे 
२७८ झाथीनी शूंढभांथी ३ _८२नु पायी नीझगे 
तेभ तेभांथी सउस३ उरतुं तादी युद्युं न्य छे. 
७4! हय! २५, साताना भेरशिणर नेवे. रथ 


लावबाभां याव्या छे खते भेषरन्नवी मेम्‌ खया 


सि धर 7 येथ भृसवा तत्पर थये छे, ढे देवी ! 
गुजे। तो परा! मेन खर्लुतता मधी 
[नवातडवथन। सोताना नगरनो ताश थवे, 


तेभ भुइ्गरथी थे रान्वतो रथ यूरेयूरा १४ 


गया छे. जा भार पति पण यापन रथभा 
पेसवाने तत्पर थया छे. हय! धन्द्रवता मेभ 
१% 3५२ धृष्टि उरे तेभ सिधुरन्नये मुशण 
3५२ दृष्टि उरी. त्यां भाय पातये भुशणधारी 
सि घुय०॥ ७५२ वेगथी ६२ मूडी. पछी ते सिधुः 
२११ छेतशीने थे रभतभाजभां यपणतालिर 
थभा पेसी गया. पछ योवाभां झ्य! सिधुः 
२० यार्येपुनतना २५ ७५२ पेगपूषेऽ यही 
राच्ये, त्यारे ते रथ शेवा नथी वीला थयेल। 
पाणीना जायेथियाभां धिलेल्षा यते शिणरनाजे 
पृथ्वीवाणा 6त्भत वृक्ष मेवा लागतो. इते. 
खभ यही यावीने ते विहुस्थने पाएुनपीथी 
पीडवा हाज्या, तेह तेभनां ५०, २५, धोड, 
सारथि, याशु खने इवय पी नाण्यां खने 
तेभवां सवे संगो जांगी नाजीते तेनने खाइन 
उरी ६५. यरे! था सि धु२०॥ वरू सभात 
याशो भूडीते विदूरथराज्येना पथराता मेष 
६७ तथा धारा भाथाने भेरी तराणे छेने 
तेने पृथ्वी ७५२ पछाडी नाणे छे. था ग्नुथो ! 
ययायेपुनने भांउभांड येतन्य जावे छे अने ते 
धाववाभा. यावदा यीन्न रथभां मेभ तेभ जेसन 


4।२१२४ २५७९।२५१।4९-७८१(त-१५४२७ 


न्य छे, त्यां तो क्षय! हय! पेला सि धुय 
तलवारने अरे तेभना जलाने चरी भूष्ये 
छे! या न्युथो, तेभांथी पद्मरायता पर्वतभांथी' 
कभ राती शतिनो प्रवाढ पडे, तेभ वादी ५३ छे. 
७4! ७4! मेवी रीते 9४ उरवतथी आड अपी 
नाणे, तेवी रीति सि धुरान्नये भगवी घाराथी 
भारा. पातिनी न्नंच अपी नाणी... अरेरे! हु 
७७॥४ यूही, यणी गर्छ; भरी गर्छ; था भारो 
सत्यानाश थय. खरे! भारा पतिला मने 
ढीयएु पशु भृती पेठे ऽपार्छ जया, ' ये 
प्रभा भाद्या पछी ते दृश्य न्नेछते पति परत 
२१७० दीचे शयथी २५।तुर थये ते धीबारेवी 
इस्सीथी 3५४ गपे क्षतावी मेभ भूर्छित 
थने पृथ्वी ७५२ पड़ी २४, पीर तरई ढींयए| 
विनानो थयेल। छतां शनुथे। 3५२ ५७२ उरते 
[विटूरथरान्य ५७ भूण ४५६ गयेथा आडवी गभ 
रथ उपरथी पृथ्वी पर परी गये. थे मेव 
नीये प३यो ड तरत १ सारथि तेने रथनी साथे 
०४ रयुशुनभांथी बहति नाडे. थेटे ७५८ 
सिधुरन्न तेनी पाछण चेडये। खने तेना इडां 
७१२८ चा अयो, तेची तेनु धुं गणुं ४१४४ यु. 
तो पछी सूरत हिरछ मेभ पद्मभां प्रवेश रे, 
टोन ते सि घुरान्नये रथ सित विदस्थना २०- 
मडेलभा प्रवेश अयो. पछ 6त्भच भगतरु 
केन जितनी र्वाणायां प्रवेश त अरी थे, तेभ . 
[५६4२०११। सर्स्ववोता प्रलाववाणा घरमा 
ते ५१६ डरी शया. वि, विदरथरग्वतु अणु 
उपार्छ थी ते छिद्रसायी वायु सडत वाढीत 
घार नौडणवा दाशी इती थते ते रधिरथी 
तेनु शरीर, उक्थ तथा वज्र भीन्गर्छ गया इता. 
सारथिये ते सन्ने स्थमांथी तीथे 6तारीने 
भगवत चस्थ्वतीती पासे भरणुपथारीये सुव- 
अये, सि धुरण्त तो तेना घरमा प्रवेश ४री राये 
नि, तेथी ते त्यांथी पाछे। वण्ये. १-५० 
सखड्गावकुसगलगतेगलत्खवातरक्तच्छटाछु 
तबुत्रगात्रम्‌ । तत्याज ते अगवतीमभितो 
ग्रहान्तः सूतः प्रवेश्य सृतितल्पतले गतो 5रिः ॥ 


थ्‌ प० भे। थभा 


५२६ ५१ भे(-शाब्ण विनाना देशनी ०५३० ६२॥ अने पु"; रेवस्थत 


२१२० १५१ भो" 
रोम विनाना देशनी ०५३० ध्शा 
9044 पुनः स्वस्थता 
बसिष्ठ उवाच 
हृतो राजा हतो राजा प्रतिराजेन संयुगे । 
इति शब्दे समुद्भूते राष्ट्रमासीद्वयाकुलम ॥१॥ 
बसि भाद्या : रएुसंआभभां शनु सिधुः 
राभ्नजे विटूरथरान्नने ढी ताण्ये। छे, थे 
प्रभाशे २०६ 6८ पन्त यया; येरे त ६१ भयथी 
व्याडुण थर्छ रह्यो, ते ६२ पान खने साधन 


_ सभत्रीयोथी युत डतो. तेती खंर गानो 


समूछ धोडतो डतो. थीसे। पाउती थने हु:णी 


थती जीयोाथी ते भरपूर डतो. तगरता भतुष्यो ` 


चतां इतां, तथी लोभा प्रवेश थव हुलेभ इते. 
नासी मतां खते राडे पाउतां खीयोता रोणांने, 
नीय बाग भाजेभांथी पाटी भता इता सने 
भेडयीन्वने हुःण देवाने व्यञ्ज थयेवा वोऽथी 
भ्ये ७त्पन्त थयो इतो. शुना देशा 
भतुष्या पोतानो न्य थवाथी ते ध्थभां तांडव 
४२८ इता खने आनंदचा शण्धे पोवता डता. 
अथी जने घोड पर १३८ वीर क्षा॥ ते 3परथी 
नीये पडता डता. भन्तताता उभार यीरवाथी 
तेभांथी अन्तरतो नाश पाम्यानो २७६ हेत्पन्त 
भृते होय खेम गजल इतं. जन्‍्वनायुं पालन 
॥र१॥२ खसंण्य येद्धायो तो. पर भव थये इतो. 
 शनुथोये शत्रथी यांतरडं 3णेडी नाणेधी 
यणीया र०/भडेधषभा भरी गर्छ इती. अने 
रान्न खंतः:पुरभां यंडाण तथा नीय धश्रये 
विश्रांति उरी इती. घरभांथी ५७२ उपारी 
जाएलुं २०७७ सन्त ममवाभां पाभर 
केश तत्पर थर्छ रह्म इता. सोत ७२ ५७२ 
नार पीर पुरुषात पगता याधातथी नगरनां 
गाण २६ हरतां इतां, तगरती त= यु सुंब्यीभा- 
ना हेश वीणवामा याव्या इता खने योरता 

> जा सर्जमा विहुर्थराभन्‌। १६ थवाथी ६२१ 
"१ तथा सिधुरान ादीने बे तेथी पाठी ६शभ! 
स्वस्थता थ तेनु वर्णन &४4ु 8. 


२४७ 


खथभांथी पेला यभुद्य रत्तथी भाग प्रअशित 
थर्छ गया डता. वेद्धाओं नो सभूछ, घोडा, डाथी' 


| खने रथने येठा उरवाभां ०4३ थयो इती ने 


सि चुसन्नना पुत्रे पक्षलिषे४ ४२१ वी णाशथी 
तेना भंत्रीयो ज्ञभभां रोज्जया इल. रथर्पातयाये 
रान्/्चानीनु निभीय्‌ उरवातो खार अयो डतो 
सृते अरीगरोये उरेवा गोणभां सिंधुरण्रवी 
स्री, नगरवी शोला न्नव सारे भेरी हती. 
त्यां छन्‍गरों व्ययन्श्यप्ररता शण्ड सहित सिपु- 
२०११ पे नगरभां प्रवेश च्य शने सिधुयन्नः 


ये षरेधी देशवी भयोधनो तेना पक्षना अने 
राग्न्याये खंगीज्जर घयी, विट्र्थरन्यत स्नेही 
भतुष्यो जीन्न देशभा संतार्छ स्या छता, ते पश 
त्यांथी शनुता भयधी तासी गव लाग्या तथा 
नगर थने आभभां यीन्न भंडेगनुं रान्य थू, 


योरताअये थोरी ५२५ सार शहेरना ०४क-- 
जाववबान भाजी संघ इरी धीचा डता यने मार 
खनुलेववामा विटुरथराग्वता पिरडथी ध्विसतो 
तड आडणवामो। होय रेवा अंभो थं गयो 
इत. भरी गयेथा भा सत पधुथता रूइनथी, 
भरणुसभयता तूरीना शण्हथी अने थी, घोडा 
तथा रथन! शण्ह्थी त्यां झथथी प४डी शञ्जय 
येवो धारी प्यान तपन्न्‌ थतो डतो. ' भूभंडध- 
न्रेशयङ्ब्ती सिचुसन्/नो न्य थायो,” ये 
प्रभाहो प्रत्ये नगरमा क्षेरीता शण्ध्थी ढढेरे 
शयो. पछी युगने संते मेभ प्रण उेल्पत्त 


हरवा सरु भनु *गतभां प्रवेश उरे, तेभ ठगी 


पांघवाना सि धुरन्न्ये यग्त्धातीमा प्रवेश 
चयो, त्यां गेम, समुद्र तनना पूर यावे, तोम 
दसे दिशानांथी थी खने घोझना याञ्जरथी 
सिधुरान्नता नगरभां उरवेर भरावा लाग्या. 
सर्व दिशामा यने प्रत्ये दशनां सिधुराग्यना 
भत्रीखे नय पांची तथा सि घुयन्नता यिहूनो 
स्थपत र्यी, ९2वितमां यने भरणुभां मेभ 
युभरन्तधी जिवन थाय छे, तेम भ्रत्येड ध्यभा 
तथा तरमा थोडा वणतमां निकम संचार्छ 
गया. पवन शांत थवाथी मेभ घूण खते ५३ 


१४८ 
शस्र २४४०४९७२४९ 
कोरे डत पंध थर्छ शांति थाय छे, तेभ 
सिघुरान्य भाहीपात थया पछी सघने ७५९१ 
शांत १४ गयो, क्षाल पामेते क्षीस्सभुट्र मेम 
भंब्ययण पतेत महार नीउणवाथी सोभ्य थाय 
छ, लोभ ते ह्ये दिशावाणो देश सौभ्यपएने 
पामी गया. त्यां सिधुरन्यतवा हेशती खीयोत 
मुण$म० 8५२ थ्भरनी पेड २४७ उशतो यत्य 
भाव उरनाय तथा परसेवानां मणयि इयाते 
खाभतेभ उडाउवभां गाडुन थयेला पवनो त्यां 
पोताती सुअंधी १३ इशभांधी हुर्जघी कोरे 
हुगुशोने क्षणुभानभां नष्ट उरता होय तेभ 
वादा धाय्या. १-२२ 

दवुरलकचयान्‌ बिलोलयंतो मुखकमलालि- 
कुलानि सँघवीनाम्‌। जलळववलनाकुला: खमीरा 

सवेतः क्षणेन ॥ २२ ॥ 
श्रीयाजवा(सि्ट मढाराभावएुमां ७८५(त५३२७ने। 
बीवाना जाण्यान संबंधी *प्रधुराष्ट्रवर्शन 
नाभने। सर्ग ५१ भे। सभा 


२२ ५२ भे! 
बि६२4२।०४७ भरण, ससाखु भिध्या- 
पछु तथा शीलाए वासनापछ' 
वसिष्ठ उवाच 

पतस्मिन्नतरे राम लीलोवाच खर स्वतीक््‌ । 
श्वासावशेषमालोक्य मूढं भर्तारमग्रगम्‌ ॥ १॥ 

पसि४ याद्या: ढे यभ! खेटवा सभयभां 
पोतानी सन्युण रहेवा पोताना पातो डेव 
श्वासभान वेतो खते भूय्ठोभां रेवा नेछ 
वीलाइवीये सरस्वतीते ४६: ढे अमित्र ! 
भारो पति हेढत्या इरा तत्पर थ्ये छे. 

सरस्वती मोत्या: ७ धीवा ! या प्रभाएं 
राणा दशनो संद्रभ उरनार संग्राम 8८५-१ 
थये जने पाछे थंघ ५७ थये, तोप शू विजित 
रीत थारंशायेकषा २ दशनो अथवा खा पृथ्वीने 
अर पशु नाश थये! नथी, तेभ स्थित पए 

* सा थावनना सर्मा रानु भरछ, संसारनु 
निथ्यापूछ' तथा ते नगरमा रढेदी बीबादवीना वासना- 
पछानु १९५ ३२ 8. 
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रछ नथी, उभ ३ या जाणुं भगत्‌ स्वप्नात्म४ 
छ. ७ [निहेष दीवा! था जाणो हश तार! 
पातिना स्वता शयाञ्जशभां ते' प्रथम न्नेयेता 
भंडपभां, विध्याट्रिाभभा ' वसि नाभता 
श्राह्मशुने धेर, यंतःपुरभां रह्यो छे. शयभु€- 
रपी १०० वसिष|्ट! नाभता ग्राह्मणुते धेर 
२७९ छ अने तेची डमा था याणु "गत 
२७८ छे. ये प्रभाह जा १७ ०गत३५ भोटे 
यारल ५३३५ छ. पळी ॥भ३पी ६७१ भध्य- 
भा याञशउपी श्रशभां ताराथी, भाराथी जा 
भीर लीलाथी तथा तारा पतिथी युत थेदी 
या समुद्र पर्नेतती पृथ्वी रेली छे. खात्मा 
३४ सनये व्यर्थ भ्रअश पामे छे खने अछ सभये 
प्राश पानतो नथी; खने मेनो ओर्छ हिवस नाश 
थतो नथी तेभ 8 तप ५९ नथी, ते % परभपं& 
छ, थेन तुं सभ”. पोकनी भेणे भ्रश्जश पाभ, 
शात, पर तथा सनाभय येवु ते ५६ ते भंडथ- 
उपी घरभां पोताना येतल्यमाज स्वलावथी 
यात्माने विषे प्रश पाने छे. सा प्रभाह 
जारलभां धनप येवा ते भंडपनी व्ये १९ 
शून्य माड रेदं छे. तेभां कभतनी प्रतीति 
थती नथी सने मे प्रतीत थाय छै ते ५१३६ 
छ. द्भवो झर्छ ५७ ट्रश नथी, तो थ्रभभां 
भता उभ १२१ भारे श्रभवी सत्ता छै ० 
नि, अनेने छेते गन्मरहित उत्तम १६ छे. 
वणी श्न २१२4 तथा जसत्य छे, तेते दरश 
सने ६श्वपशानो संभव नथी. याभ टश खने 
द्श्यिपु त छावाथी उवण जद्दैतपछु ० छे 
नाशे खने 3त्पत्तिरहत मे स्था नड छै, ते परभ- 
५६ ३७५4 छे खने ते स्वरांप्रञ्जश, शांत, खारि 
तथा सनाभय छे थेभ न्नश. भंडपडपी घरभां 
स्व बोळ पोतपोताना व्यवहरे अनुम खेवी 
व्यवस्था थी येतत्य३प खात्माने विषे (१६२ 
उरे छे; पण तेभां "तत खथ्वा तुष्टिनो अंछी 
पथु यनुव थतो नथी; छतां जती आणसे 
२५७३५२१ साक्षीभूत येतन्य थाञ्जशते १९ गत 
रभे भातेलु छे. स्वप्नावस्थाभा मोटु तगर 
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न्नेवाभां जावे छे ते मेभ पोट होय छे, तेभ 
भेरुषबैत ने गिरिन्‍्नण३पी १तदी मे प्रतीत 
छ, ते सै णोटी छे. सर्व धा ४६थी हृ६्य सु धी ना 
भभा स्वप्नाने विशे प्रवेतभागागोथी लरे 
खने वकता सा२३प येवां क्षाणो ०गतोता 
याड ग्गुन्पे छे; ते ० प्रभाहे येड भुते 
विषे ५७ उणना घडती घेहे चणा ०गत सवानो 
सांभव छे. स्वप्वाना तगरती मेभ सैतन्यडप 
सुभां १७ ०४२९ रेवां छे खने तेती वभ्ये 
पशु यैतत्यरप थणु छे. वणी ते येऽ येऽ 
२१५७ विषे पशु खेड खोड "गत रढेलु छे, 
७१ ७ शुत! ते मगतोभांना मे गभत खा 
५६२० २५३१ २७९ छ, तेभां तारी पूर्वी 
शोऊ येवी जा पी धीक्षाहेवी ॥४ थर्छ छे. 
०? सभये था लीलाहेची तारी पासे मूस्छौ 
पाभी ४, ते म सभये ते पोताना पति पई 
२०१4 शमनी पासे ०४0 होली. 

धीवा यादी: डेदेवी! ने ६७५२ वीदाइेवी 
त्यां उभ डरीने गर्छ? शेडना शरावे धारण 
इरीते त्यां डेवी रीत री? पद्मराग्नना उत्तम 
धरभां २७१२ भलुष्ये ते| ३५ मु न्नुखे छे 
तथा तेने भारेशुं भावे छे या निषे तभे भने 
टंडभां 5. 
जे ~ ० ~ ~ ७. 

सरस्वती याद्यां: ७ लीचा ! तभे गे ५०८ 
उयो तेनो हु टूडमा त्तर यापु छु, ते सांगे. 
ते धीवाधवी तथा तारो पति भपर०॥ 
देणावनां दुहेशा लरेव्ा येवा पोताता निर्शीयऽ 
वृष्तांतने तेभ १८ बिस्तरेधी योवी जा ००२३५ 
आंतिते ते शमना स्पाश्रयप धरने पिषे न्नुखे 
छ. यामे युद्ध थयु छे ते पशु आंति३१ छे. 
२५। धीकाधवी ५७ लरातिर्‌प छे. या मनुष्य 
छ, 10१० ०“भाहि विद्ाररडितठे. था भर छे, 
ते पशु श्रातिनूनऽ छे. जा याणे संसार 


आंति३१ छे. ढे सुंध्यंगी! खा 44 अभथी 


चीलाधेवी तेती जी छे. डे वरारोहा ! खे ० अभे 
तु पथु स्वष्नभातती तेती खी छे. डे वारांगना ! 
०? प्रभाएं तमे सन्ने तेती स्वप्न३पी खी छे, 
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ते ० प्रमाणे शा तभारो पति १७ स्वप्त्‌३५ 
छ सने हु पशु तेवी म छु. जा मगतदी 
शाका पशु ते प्रभाह स्वप्न३५ छे. ते कणत 
६श्य ३४१4 छे, ५७ संपू शात थया पछी ते 
दृश्य शण्डना खर्थूनो त्यान उरे छे. या प्रभाह 
रांसारनी स्थिति, वीबाइवी, तुं, भरी ग्येधो तारो 
पति खते हुँ, ये मधुं आतिइप छे; परंतु 
सात्नानी सपेच्यापडताने लीचे या प्रभा 
जात्माभां ते सत्यपशाने पाभेत छे. खे प्रभाणे 
मडायिहूचनना सवोत्मपणाथी खा रान्न सवे 
सापे योडथीन्चती प्रेरणाथी थढी रहेधां 
छीरे ते + प्रमाऐ ते वीक्षाय णी त्यां डेवी 
छ. ते यशी पोताना भनोडर झास्यथी दिलास 
उरी रढी छ. धीक्षाथी तेतुं भृण यपण छे अने 
नवयौवनथीते शेली रही छे. ते यतुर ायारथी 
दध्यडारी छे; भधुर तथा 8६२ भाषण ३२तारी 
छ, आयुना मेवा भी स्वरवाणी छे खते भ 
तथा आभध्वथी भ्रमं गभत इरनारी छे. जगा 
३भझ04 ५३ ळेवा तेनं तेज छे, गोग रते ६2 
तेनाँ स्तन छे, सेनाना न्यु तेतुं रंग गौर छे 
यते पाइला टि उरंना मेवा लाल तेना हेह 
छे. न्यारे तार संडब्परप पातिनी भनोवत्ति 
(वासना) तारे विषे थर्छ, त्यारे ते वासना३पी 
वीब्ाधबी ५७ यैतत्यरप यभत्ञरभा तार! 
खाड रे थर्छते रही; पशु तारा पतितुं भरण्‌ थु, 
२१२९ तरत "४ पछी पत्ये तार सं४८पथी 
ते वीलाहदेबीने पोतानी आागण दीधी, मया 
मानु वित जल्यासती ६ढ वासनाथी जापि- 
भौतः व्यवद्षरनो भनु९१ इरे छे, त्यारे ते 
२५१ लवथी दृश्य पर्थ असत्य ७१ छतां स्यो 
डाय तेवे. भाय छे. पछी ज्यारे विक अने 
शातता सल्यासथी याधिक[ लाव भोय 
छै खेभ न्नशुवाभां जावे छे, त्यारे भ्रप॑यभां 
रहला दृश्य पद्य पशु यधा थोय छे जेभ 
[नीय थाय छे. या प्रभा तारा पातये भर क 
सभये पु तगत्मभय अभमा वासताउपी वीला? 
सायी न्यणी यने तेने तारी साथे सभागभ 
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थये।, रावी रीते तारी दूधले तारो पात 
राच्यः खते पातिनी रिमा तुं यावी. येतत्य 
उपी यात्मा स्व $9७ रह्यो छे, तेथी तुं ५५ 
आत्मामा रदी छे. जल्ला सर्व स्थणे २४ छे, 
तेथी मे स्थणे "वी रीते तेतु ध्यान इरवामां 
जावे छे, ते स्थगे तेवी रीते ते विक्षेप शडितरीे 
नवाभां जावे छे. तेभ % सर्व क्रे भः 
प्रशरती शडित रही छे, तेथी मे छाणे मवी 
शडहिततों झाविभीवष उरवाभां खावे छे, ते डे) 
तेवी शत ६ सरलिनिवेशइपी वासवाता अरणु- 
थी रडे छे. जा प्रभाऐ ते पने इंपती भे क्षऐे 
भाष्यी भरण थाय तेवी मूर्ती रिर्थानभां 
इना, ते २१ क्षणे तेमते वासवानुं शात थृयुं 
ने तेभने पोताती इल्पताथी रोव अचुननप्‌ 
थयो $ जापणु नेता था थे पिता छे तथ 
जा ये भाता छे; जा रापो ६ छे, | 
खाप'डु घन छे यने खापएं पूवे सावी 
न्तन उभे डर छ. जापणा मेनो [११७ थये 
तेथी चाप येडपशाने पाभ्यां. खा थतां 


तेभने खा श्टतश्रभूढ सायो छे? योवी प्रतीत | 


१५ छपे रवप्नभां न्नेवाभां रावे छे तेन ते 


मधुं तेने प्रत्यक्ष न्नेवामां खाप्यु, पछी धीलारमे + 


लावथी भारी पूर उरीने भाग्युं $ हु विधवा 
त था येवु वरक्त थापा, ' भे पशु तेने 
खे वरदन खार्प्यु, थेटते १ ते पती पढेका 
भ२७ पामी. तभे सचां येतत्यता खंश३प , 
डु येतत्थता वभेवाळी छु, इुग)वी छु, सघ पून 
$२५। योग्य छुं रते भारी भेणे धुं ४२ छु, 
पछी भ्राशुजयुने धारण ऽरतारो तथा भत्‌ १३ 
यलायृभात थयेवे। बीबाधवीते ते २७१ लेना 
६७ थी भुणता खञ्रभाग पासेधी ५७२- 
वीया. छ भरणुनी भूर्छौने सूते १० घरभा 
धीवाबबीये पोतावी णुद्धियी संड्ल्प उरेल 
र््जशमां पोत तै ६७ धी. पछी इरियुता मेवा 
नेजकाणी यंद्रमियता मेती भुणशोलावाणी, 
मानवती, पतिते सुण खापतारी, पति पासेथी 
शुम लागववानी ४य्छावनी, भतोइर भुणवाणी 
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खने सर्यनां डिरणुथी 8६4 पाभेडी अभविवीना 
नवी त बीक्षाध्वी पूव६७-] स्भरणु थवाथी पै. 
ता प्रह्मां3 भंडण वी वथ्ये न्नैछने स्वप्ना भष्य , 
सभयती केन पोताता भत्ते भणशे, १-१२ 
खंपन्नेना हरिणनयना चंद्रषिंबाननधीर्मानो- 
श्रद्धा दयितललिता कान्तमराभोक्‍तुकामा। पूर्वे- 
स्मृत्या सरभघ्रमुखी संयुता मंडलांतः स्वप्नांत 
वाऽप्रक्तिवेभता पश्चिनी चोदितेव ॥ ५२॥ 


श्रीयाजवासिy मढडाराभायएभां 6त्पत्तिप्रशरछना 
बीवाना जाण्यान संगंधी  प्रतिब्रावर्शन ! 
नामने! स पर मा समाध 


२१२० १३ भे।' 


क्षी३। १०४७, पतिनी आपि खने २०५२ 
नथी ब्याह शशभनभां भ्रतिण' 
वसिष्ठ उवाच 


. अय लब्बवरा देहेनानेनेव महीपतिम्‌ । 


पतिमाप्तु प्रयात्येषा नभोमारगेण बिष्टपम्‌ ॥ १॥ 
पसिए योद्र्या : जाम वरदान पाभेदी ते 
दीलाइेवी पोतावा पासताउप देडथी १ पतिते 
भणना भाटे थाअरामाजे नीये पतावेबा शुवत 
प्रत्ये गवा बागी, जा प्रभा स्भरजुथी ६७ 
भामती ते जातंदरमा खावी गर्छ, तेते। अभ 
ग्तैगी क्ये! खने पक्षिणी वी १७ इल शरीर- 
बागी थर्छते ते य्याजशभागे यात भादी. 
तेवा भा सरस्मतीये प्रेरणा 3रेधी खने पोताता 
संधन्प३पी थरीसाथी तनह जागण गयेधी 
द्य तेवी खोड भुभारी पासे ते थापी पय. 
उभारी पूव : डे सरस्वतीनी. सणी! ७ 
सुंध्री ! तमे लते रायां. हु तमा धोडरी छु 
२५१ याडशभागे तभारी वाट ग्ने छु. 
वीला मोदी: ढे देवी! ७ डभणतयना ! 
तभे भने भारा पातिनी पासे तेही ब्यय. भें।2- 
सेतु इर्शन ॥४ दिवस (तपण ०४0 नथी. 
वसिष मोच्या : ` याव त्यारे त्यां रध? 


+ खा जेपनभा मा बीबाना यतिभार्ण तथा 


तेने पतिनी प्रास 4७ तेनु शने जञ्चानथी बेजसिदने 
जाअशमार्णने जति नथी तनु वर्न जावे, 


२२४ ५३ भा-तीतानेा ना, पतिनी प्रापि ने न्मज्ञानथी २५:३२ भा 


0000000000... 
खभ इहीने ते इुभारिड भाजे हेपाडवा तत्पर 
थू खने तेती पासे 9“ रही. मेभ त्राशी 
भाजना निर्भेण खाजशभो तेवी खाग झथनी 
डुथेणी, विधाताये इरेची शुभ तथा अशुभता 
लक्षएणुतवी रेणाने समनुसरे छे, तेभ धीक्षाइवीये 
तेने खनुसरच भांड्युं खने ते प्रह्मांडता छिद्र 
खेवा याञ्जशमां यावी, तेयो प्रथभ भेध- 
भार्गेनुं 8३८८ इरीते वायुता देशमा गया 
ने त्यांथी सूर्यमारजतुं खतिङमशु परीने तेरो 
तरा भागेभां गयां. थे प्रभाह वायु, छन्द, 


६१८ थे।, सिद्धधाड तथा भ्रह्मा,विण्छु खने भछे- 


श्वूरना पाउने यान्‌ जीने तेये प्रह्मांउणपेरभा 
पढर्‍्या, न्णनौ दुल जागेवा न हय तोपण 
तेभाथ मेभ शीतणता प्पक्षर नीञणे छे, तभ 
संड्व्पथी सिद्ध थयेली ते वीदाइेवी व्रह्मांडनी 
५७२ नीडणी ४.* थे प्रभाह पोताता भाज 


[यित्तरपी ६७१०) ने बीवादेवी सं४८पना २१- 


लावथी ठेत्पन्व थयेल हेश बगेरेनां नामतो खतु- 
९५ ३२१ लागी. पछी ५९६ स्थानते जयोण- 
गीते थने प्रह्मांडणपेरभां मति य्रह्मांडन। 
पारने पामेबी ये ध्रीलाहवी भणादि ावरणुनु 
७८९५ इरी गर्छ, पछी घरा वेगे याबतार 
गरडपक्षी पथु उरोड। 3८५ सुधी मतो पार 
पाम्या नथी, थे थिद्ञ्जशमां पढंयी. ते स्थणे 
२१२७ प्रह्मांड। रा छ थने भारा वतभां 
भेन इणे! खेउपीन्येता न्नेवामां जावतां नथी, 
तेभ त प्रहार पश्‌ खयेडणीन्नता न्नेवाभां 
जावतां नथी. उपर डेला धरू यापरणुने 
दीलाये वीची नाण्यां अने हीडा मम मारमा 
प्रवेश उरे तेभ वेशे या ज्रह्ांडभांना थे 
ष्रल्लाइभा प्रवेश अरयो. त्यां ध्रह्म एन्द्र खने 
(वष ४ त्या हता प्र शवाणा वोडतुं 86 नधत 
हरीने धीक्षाइवी याडशभारजनी नीये पद्मरान्/ना 
भंडणने प्रात थर्छ त्यां यावीने नगरमा तथा 


* बाबादेवी 5यांब प वा विना सरस्ववीनी 
पासे ०४ रठेंब छे. जने नया (पात पासे) ७श्वानी 
भनधी ७7 #€पना अरी दष भेम नह्य छे. 
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ते भंडपमां पेही खने पुण्पथी रक्षित थयेला पोता- 
ता पातिता शणनी पासे शेली, रोरवी वारभां 
माया बी ०/शयेक्ी ते डु भारिश्र जया यते, 
थरर्छ गर्छ खने सुंध्यंगी बीचे तेने. शैव 
तह. त्यार पछी शण३पे रेला पोताना पतितु 
मुभ न्नेछने हीलाधवीचे पोताना तथी था 
माहे न्ययं: ` सि चुरामन क्षथे रएुसंआभभा 
सा भारा पात हया छे जने या वीरवोइने 
पाभीने क्षशुमात शुणथी निद्रा उरे छे. चेवीन। 
प्रसा६4। हु शरीर सडत रावी रीति जा स्थणे 
रावी छु, भारे भारा "वी 9४ ल्यशाणी 
नथी, ' थे प्रभाशे वियार झरीने, तेऐे भनोष्र 
यूम्भर झथभां लीनुं रते याञ्जश मेभ अंदर 
माथी पृथ्वीला मंडणने पवन नाणे, तेभ ते 
जे यम्भरथी पोताना पातने पवत तावा बागी. 
शती धीवा णाषी : हे दवी! छे ते 
याइरो, ते घसीये। तथा ते २०५ ४४ पुद्धिथी 
छवी रीत ये।लशे ? 
हेवी योदया: इ सन्न! ते याइरो सने त 
घासीयो, थे पथा ५२२५२ यिद्यञञशना येऽतवः 
पाथी तथा सापणा प्रभावथी तेभ ० म: 
येतत्यना प्रतयासपशाथी जने भन्न तिता 
[नश्यथी र्त पती पेरे खेऽयीन्नने न्ते 
छे. तेयो या भारी सडन स्री छे, या भारी 
सडन” सणी छे, जा भारी सढ% राणी छे 
सभे जा भारो सडन 4३२ छे येवी रीते नये 
छे. खा रा श्रगेडाड वृत्तात त, हु तथा ते 
तीला ध्वी निता पीन्नु अर्छ न्नशुशे नड. 
शनी धीवा योधी: भतेर लाषशु ४२ 
नारी खने वरधन पाभेदी ते दीबाध्यी तेत 
ते स्थून शरीरथी पात पासे उभ त गर्छ? 
देवी माद्यां: छाया मेन त्मा ००४ 
शती. नथी, तेभ यत्रयद्ध णुद्धिवणा भनुष्ये 
पु पुएयथी भणता सिद्ववाडभां येता थे ६७थी 
7 शता नथी. विद्वान तोअथे सुएिना यारलथी 
० सेवा नियम अयो छे ड उधे ५ए सत्य 
खसत्यने मणतुं तथी, ज्यां सुधी जगु डेज 
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भूत छे थेदी साणइना सनभां युद्ध खेय छे, 
त्या सुधी शूत नथी रेवी युद्ध उयांथी हेल्पत्त 
थाय? ज्च्यां सुधी यात्माभां जविषष्उपी तावनो 
ताप रेतो छे, त्यां सुधी विषेष३पी संट्रभांवी 
शीतनतानो ध्यांथी उदय थाय? दु पृथ्वीभां 
२९नरो प्राणी छु यने माजश विषे मारी उत्तम 
गति नथी, येवो मे माणुसता भनमां निश्चय 
जय, ते भाएुसना भतभां तेथी खवणो निश्चय 
उवी रीते 45 श? जाथी जानथी, विषेऽथी, 
पुएयथी सने वर नथी ५ुए५३५ ६७ वडे भय 
लाउमा गवाय छे. २८ने नेवी रीते सुश्रयेधां ५६३! 
यज्निभां पडवाथी तरत यणी न्वय छे, तेवी 
रीते ' दु ६७ छु तथा जा मारो ६७ छे? येवी 
प्पुद्धितो नाश १४ व्यय छै, जाम वर्न तथा 
शाप पश, प्राशीने पोतावी पूर्वदी वासताता 
भेना! य्पनुसरथी प्रास थाय छे. ०वी रीते तभे 
भने स्रणु या्यु, तेथी तमने युं शान थर्थु, 
तेवी. रीते क्यार उरकथी ज्ञान थाय छे. मे 
धरी निषे सर्पनी पुद्धि छे, ते शेरी सरपैनु अर्य 
उरवाने समर्थ नथी; अ२७ हे मे वस्तु पोताता- 
भा नथी ते व पनी डते उरी २४१ “२५भु 
भरी ज्ये” खेवी रीततो मे मिथ्या सतुलव 
थाय छे ते पूवेज्णता ६ यल्यासथी थाय छे. 
गगेतनी न्नगनो पोताने थनुज१ थया पछी 
२१10 श्भा सढ०/ ब्नजुवामा खावे छै खते 


पोताता संडद्पनो पोताने मेवा सन्यास थाय, 


तोवो पीन्नने ते संडल्पित सभीहितो ल्यास 
थतो नथी. न्यारे ब्रांतियी गाञ्जशभां थे यंट्रभा 
न्नेवामां जावे छे, त्यारे तेमांतुं जेड थिन्‌ 
साथु छे मने यीन्नु न्ने तेनी साथे १४२० ७।- 
शभा देणाय छे, तोपण लोट छे तथा खंत:- 
उरशुभा. ०० रढलु छे; ते १ भ्रभाएे यज्चुती 
भाणुसते पथु लूतसगूढती पक्षर १? संसार 
२११९५२ जावे छे, ते जंतःइरणुमां १ रखते 
छे खने णहार नथी. १-४० 


अंतरनुभूयमानाः खंखतयो बाहाभूतजालानाम । 


थय ५३ भे। सभाप 


अविद्तिवेधदशामपि दूरे पुंखामिवेदवं दिवम्‌ 1४० 
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९ जप FR 
२२ पढे भे 
भरणजुने। उभ, उर्भना व्यायरणुथी भाज 
तथा व्यायुष्यनु प्रमाण 


श्रीदेव्युवाच | 
तस्माये वेधवेत्तारो ये वा ध्म परं शरिताः । 
आतिवाहिकलोकांस्तै प्राप्नुवतीह नेतरे ॥ १ ॥ 
देवी जाव्या: साथी मे भाएते तत्व 
शाती छे तथा परभ चर्भनो याश्रय 5२२ छे, 
तेगे। ० य्रह्मादिता धाउने पामे छे; णीन्ज तेने 
पाभता तथी, मेम तथ्जभां छायाती स्थित 
जती नथी, तेभ मिथ्या प्रह्म३प साहिभोतिः 
६७4) सत्य३प प्लह्माध्लिष्रभां स्थिति थती नथी. 
धीक्षाबवीने तत्वशात तश्षतुं तेभ तेऐ या याल्यास- 
ता घर्गतो पशु याश्रय उयो ततै. तेथी ते 
भान पोताता पातिना अध्पित गरभा गर्छ, 
शाती दीक्षा णाधी : ये प्रभा धीताधवी | 
त्यां गर्छ, ढे सिक्न ! इवे ज। भारो पति आए: 
त्याग उरवा कपर थया छे ते नु, डवे 
भार उर्तव्य शु छे, ते 58. धढणारी भतुष्यीत 
२०बनभां तथा सुण कोरे लावभां खते हुःण ` 
वगेरे जलावमभां प्रथभ डवा [निश्चय इतो ? पछीथी 
इरीथी भरणु तथा म/त्भथी ०शातो यनिश्रय 
उवी रीते थया, ते उडे. न्ने नियम त होय 
तो १६ त स्वभावती [सद्ध उवी रीते छ? तथा 
पदार्थमा सत्ता डेवी रीत २डेथी छे, ते ४७. 
२३न्‌भां $णशुता डेवी रीति छै १ पृथ्वीभां स्थिरता 
उभ छै? मां शीतणता पम छे? घण तथा 
याधश पजेरेना उदी सचा रवी छे? साया 
३पानो संग्& ३२१ तथा छीपभां उपाती १? 
ति थाय छे तेनो त्याग उरवा, पृथ्वी वगेरे 
पद्य स्थूत छे तथा मन रने ४न्ट्रयो कोरे 
सूक्ष्म छे-येवी सेवी याथतो 3वी रीते न्वशुवाभां 


खावे? सागता तथा ताडना आड मेभ जेंथां 


थाय छे, तेभ जड, जुल्भ तथा भनुष्य कोरे 

* य्य येपनमा सेजभा सर्वनावनु निश्ववपछू, 
भएन डम्‌, 3र्भगुष्तना जायारथी लाज. तथा 
जायुष्नु प्रभाए, जेटवी नागता छे. 


स पढ भे।-भरणजुने। उभ, ठर्भना मायरणथी से तथा २०५३५य५ु... 


कि“ खि“ खिर“ २७२२" २७२७ २७२७७ नकल. 
वस्तु! तेभने वृद्धि थकत अरणी डोवा छतां 


उभ्‌ अयां थतां नथी? 

हेवी याव्या: ७ ४०५७ धील! मडत्रतय 
नी संपत्तिभां ब्ययारे सर्व प्यथ सर्त पामे 
छे, त्यारे दिश पर्यत यनंत याञ्जश सत्य 
प्रह्मरपे १४ २४ छे. मेभ स्वप्तावस्थाभां न्तअ्रततै 
तथा ाञ्शभां छोडवानो यतुलव थाय छे 
खते न्यभ्रत खवस्थाभां मेभ घरीभा सपेतो 
२५नु९१ थाय छे तेभ यहम सूक्ष्म यैतत्यथी 
व्यात्त डावाथी ' हु शुम शूल छु? थेवा तु भव 
इरे छे. पछी ते सूक्ष्म भूतरपी खात्मा पोतावी 
मेणे स्थूलपणाने पामे छ. खाभ ते स्थूनफणु 
ससत्य छतां सेत्यउपे माय छे खते तेने 
'जह्मांड? 3९ छे. ते जल्ञांडभां हेला जल्ला 
"हु र्न छु' थेभ न्ने छे. ते १2 भनोरन्A 
इरे छे, तेने १४१त' डडेबाभां यावे छे. ते 
ग/यृतभां प्रथभती युष्टिम मे स्थगे "वी मेवी 
४८५८ वृत्तिय। उरेची छे, ते स्थने तेवी 
तेवी वृत्तयो थान सुधी [440 रढेधी छे. 
के. म वियारों वित्तभां २३_रिवंथाय छे, ते ते 
भृचुं खाल्नानु येतत्य छे; भार अर्छ ५७ स्वभाव 
पोठाती मेणे खा न्तमा खानियुमित चेते 
उत्पन्न थतों नथी, भेन इनता पडण त॥ 
(५७ वगेरे सवे याङ्जरनो त्या इरीने सुव 
२७८| नथी पथुतेभां थाड्ञर छै थेभ भा तनु ५३ 
छे, तभ विश्व३पी व्यरह्मने विषे पु सगै क्‍्स्‍तुस्पे। 
प्रलय वणते पशु दाय छै येम मा यु गने. 
ते झर्छ पण छोतुं तथी जेम भावी शाय न, 
सुटना जाहिमां डिम तथा जित कोरे पधथै- 
मां शीतनता, $ण्शुता कोरे मेवा मेवा स्वमावनो 
खानिीव ३रेक्ष छे, तेवा तेवा स्वभाव यैतन्यनी 
साथी जा" सुधी २७९ छे.भारे सत्‌ ५धार्थ- 
भांथी पोतानी सत्तातो त्याग थवा घटतो नथी 
खने येतन्य छे तेथी [नर्यातनो पशु नाश थतो 
नथी. सर्गता खारिमां खाजशनो पाथिवरपे 


मे भे स्थगे खाविलीव थय छे, ते ते बअशेथी 


ते जा सुधी नवी ने तेवी रिर्थातभां रह्यो छे, 


२५३ 


मे स्थणे मे येतत्यनो खाविलीव थयो छाय, छे, 
ते स्थणेथी ते सैतत्य पोतावी मेणे शातता सल्या- 


सथी प्रतिपक्षी रेवा येतन्यता ज्ञान विना 
युलायुभान थृतुं थी. खा मे प्रत्यक्ष ग्ट्यतनो, 
खजनुभव थाय छे, ते गॅगत तो 3ल्‍प-न थथेधुं 
नथी; ५७ स्वप्तमां न्नेयेवी स्री साथेना संलागः 
नी पेढे ते येतत्यरपी खाडशनो ० खाविसंव 
थये छे. सभा घार पाभतुं व्यत जसत्य छे, 
छतां सत्यनी पेड "जय छे; खने ते * भाछ 
स्वभाव, संपत्ति तथा छवतभरएुतो खतुनव 
भोर छे, छतां सायो ०४७५ छे. सृष्टिता शार 
लगा सेतन्यता खाविभीवती मे के संतत. 
नयेबी ते साग सुधी तेवी ने तेवी. रीति रती 
छे खने तेने (निर्यात ४९ छे. येकत्य३पी. 
साडाशते न्यारे खाअश थजती ४०७ 45, 
त्यारे ते खाउ श३पे थयुं खने ज्न्यारे तेने ०३५ 
थवानी ६४२७ थुर्छ त्यारे ते अणे थयुं. पुरुष 
गभ स्वप्ना ०णने धेणे छे, तेन यैतत्यडपी 
जाजञशने ०००३ थवावी ४२७ थर्घ समने ते 
०/णेपएने पाम्यु, खा अभाएं दिदी साथी 
सवे स्थिति रूधी छे जने येतत्यता यभत्ञार३पी 
यातुर्य ते सत्य छतां सत्यरपे न्नेवाभा जावे. 
छे, स्वष्नभां संड्ब्पना घ्यातनी पेड, येतन्य 
पोते ज्ाश्न शपणु , ००प७ु, पुथ्वीफ्यु, सरितः 
पु तथा वायुषु खसत्य छे, तेषए तेने 


' न्गुये छे. छव हु सवेसंधेढती शॉतिते भारे 


भरए थया पछी उमेडणेना खवुशपतो भे डन 
छते ३हु छुं. तुं सांगण. ये उभ भरणुसभये 
ऽव्या 0३५ छै प्रथभ सृष्टि थर्ठ त्यारथी अगयुभमा 
से वर्षतु, ॥परभा णसे। वषेनु, नेतामा नणुसो। 
वर्षतुं खने सत्ययुजभा यारसे केतु जायुष्य 
(नभीए] धरवाभां खाव्युं छे. जावो. [नियभ छे, 
पछ ते न्यृनाधिङ थवानुं ५२७ ३ छु ते साहन. 
देश, जण, शिया, ट्रव्य तथा पोताता इर्भवी 
रष [द्ध सते जअशुद्धि थे सवे भाणुसनुं थायुष्य 

(छु थवाभा तेभ १ वृद्धि थवाभा अस्शुभूत 
छे. न्यारे भाएसा पोतानां घभामी भाषां ४रे 


२४ 


नई 
छे, तारे तेभतु खायुप्य सोहुं थाय छे; न्ययारे 
तेथ प्रभेष्भी वचारे हरे छे, त्यारे स्यायुष्य 
पशु बघे छे. तेया ळ््यारे सभाव पभेडगे ४ 
छे, त्यारे तेभतुं जायुष्य पशु समत २७ छे. 
न्ने 95 भाएूस पोतातुं यालपएभा भूत] 
थाय तेवां उभे ३रे छे, तै तेतुं पनषपएभां 
मृत्यु थाय छे; ते न्ने युवावस्थामा भरु थाय 
तेवां उभे उरे छे ता तनु युवावस्थाभां १२९] 
थाय छे खते ते ग्ने वृद्धपशाभा भरण थाय 
ते पा अभे ५२ छे, तौ ^] ४५७ ग मत्य 
थाय छे. मे भाणस शखभा धष्या भ्रभाए 
पोकवा पभेनु आचरण 3२ छे, ते भाण 
२॥ तरमा चण्या प्रभाह थायुप्प भेणवी १४ छे. 
या त्रभाएे न्तरे उमे खनुसार भा णुसने भ२ए- 
नो समय थाय छे, त्यारे भर्भस्थणतुं छेत थाय 
नेवी वेहना ठल्पन्न थाय छे. 

चानी वीला यावी: ७ यंट्रकहना हेवी! 
तमे मने टू अभ भरशूनी वात हळ, भरए 
सभये जते सुण थाय? श्रते हुः थाय सने 
भरी गया पछी शु थाय छे! 

देवी पोल्यो: इडन यंते नरण सभये 
जा उशु न्ता पुरुषती ज्यु ज्वु्ी रीत छे. 
पडता मूर्भ, पीने पारणुण्यासी ( नालि, 
हृदय, ४5 तथा ओ डुटिनी वय्ये प्रहर सुधी 
प्राशुतो रोष उरी योगघारशातो खल्यात ३२१२ 
यागी) तथा तीन्ने यृडितमान ( स्वेय्छाथी ६७ 
त्यान्‌ ऊरीने पोताता ४२७त प्रदेशभो "तारे 
यागी.) याभांथी घारयाल्यासी ६७८२ उरती 
बणते चारयतो खल्या उरीते सु धी हेड़त्यान 
उरे छे थत युष्ठितभात पुरुष पथु ( घरणानी 


ल्यास घयी पित) तेवी १ रीते सुणथी, 
देनो त्याग उरे छे. ५७ छे घारणुण्यासी 


पु नथी, तेभ भुडितमात पशु नथी तेवो 
भूणे पोताना भरणुसभये परवशपणाथी हुःण 
पाभे छे. वासवाता रावेशथी परवश थयेले! 
तथा विषयभां रभ्या उरत यित्तवणा भू 
भनुष्य उपाए जयेत्ना उभणनी पेड खत्यंत 


श्रीयाअवासि४्ट २५६।२।५:५-७८५त-५४२७ 


दीनता पामे छे. तेवी शुद्धता संस्थर शास 
[नाता छेने ते | इशवोडने चीन थे 
छे. खाथी ते भूणैते आरितिमां परवाथी मेवे 
६७ थाय, तेवो ६७ तेने भरणुसभये थाय छे. , 
तेनो ४६ घोरे थर्छ त्य छे दने तेत तेज 
तथा शरीरतो वे यहा ४ न्नव छे. तेथी २14१४ 
खात्मावाण ते भूर्ण हीत थर्छ न्य छे. खंध- 
पणाने धीघे तेने प्रश न्नेवाभां र्यावतो तथी, 
वसे पशु तारा 02१ हय तेवी तेते शात 
थाय छे, तेने शरीर ऋच्णांवाणी दिशाभांना भंड 
गुं 4४ ०4५ छे रने थ्याजश शालु थर्घ गर्यु 
य्‌, यभ तेने ०७4 छे. ते भमैस्थणती वेदना 
थी च्यात थर्छ व्यय छे, तेनुं नेत्रभडन भट्ट 
१४ व्यय छे खते तेने पृथ्वी स्ाञञशता मेदी 
तथा २२ पृथ्वीता मधुं मशाय छे, ते 
(६७ भूढ १४ व्यय छे ने पोते न्नश इरियाभां 
तेणुर तो ढाय तथा थाजशभां यातो 
जय तेषुं तेने नाय छे. गाढ निद्राथी तेती 
[वयारशडित छडी छ तरी व्यय छे. पोते संघास 
दूवानां पड्या छोय यथवा शिक्षभां पुर 
गयो छोय खेभ तेते काय छे. पापी 
छस छत तती वाशी १४ थवाथी याची 
शतो नथी. ६य न्वछो ३५४ ण्म्तुं क्षय शोवु 
तेने णाय ७. झर्छ समये वं्रणियाभां परो- 
बा्छने ते न्नश साञशभांथी पृथ्वी पर पडतो 
य तेभ तेने धागे छे. झर्छ सभये २थभां 
पेसीते ६२ * छतो डय योभ तेते शाय छे. 
पणी ॥४ भभय [भवी पेड पीगणी मतो दोय 
तनु तेने थाने छे. भर्ठसमये ते पोताता णंघुरे। 
पासे संसारना हुःभतुं पछौन उरे छे, तो ४ 
सभये शिक्षा ताणवाना यंत्र वे ते बनते 
जय योन ०७4 छे. अछ सभये ते कयृयंत्रभा 
पेड हय तेुं लागे छ. गर्छ सभये अभियंत्रभां 
लभतो झर योभन्नेवाभां जावे छे. ॥४ सभये 
धरीये णंघाएने भे यातो झ्य थेभ "जय 
छ, झर्छ सभये पाणीन! दूडाणाभा पड्यो हय 
खबु ०/शाय छे सने 98 सभये शस्रयनभा 


२२४ ५४ भ-4२७ने, इभ, उर्भना २५१4 छुथी सेज तथा न्याअध्यतुं,.. 


परोवये ळय येन मशाय छे, अर्छ सभये 
जडत १३ पवनभां 030 छ्य शभ ०7शाय 
छै, जने मेघ तथा वायुभां पाए त पूरती साथे 


` इसियाभां पडतो होय येम गणूय छे. झर्छ 
सभये जनंताअशना अतरभां न्यु बंगणियाभां | 


धुभरडी जातो हय छे, ता अर्छ समये पृथ्वीची 
वृणी इश्चनो २५१ु९११ डरवार सभुट्रनी पेड 
ते वारंवार पडे छे तथा पाछा 8910 भारे छे. 
श्वासे।यछवासना ध्वनिथी तेती सवे घीन्ट्र्या नां 
(द्र ६२४ ०4५4 छे. सूयौस्तने सभये मेभ सवे 
दिशतो पाश अंणो परी न्य छे, तेभ भरए- 
सभये तेनी सर्व छन्ट्रियो भविन १४ न्नय छे, 
स्थीत पोतपोताना विषयो २१७७ उरी शती 
नंथी. पश्चिम दिशानी संध्या थती वेणाखे मेन 
६ंष्टिने भूवीपरतुं शात थतुं नथी, तेभ तपणी 
थ्येत्ी तेनी स्भुतिने भूर्वापरेनी जणर पडती 
नथी. भए थवाथी तेतुं भन डट्पताशड्रितथी 
२७त १६ न्न्य छे खने तेथी ते भझमाडभां 
डूणी व्यय छे. यान भडमाड थाय छे, तेथी 
आशाय तेता खंगनी रिर्थातते चारण उरतो 
नथी. पछी भ्राणुबायु यालवाने समर्थ २७तो 
नधी, खेटे तेने गाढ भूरी सावे छे. यया 
भ्रभाएं भाळ वेना तथा अभ ये एने खेऊ- 
थीन्नथी पोषण थवाथी प्राणी पथ्थ्रती मभ 
०४३ १४ ग्वय छे. जा ५२७ सृष्टिभां जारंभथी 
०/ भरत ३५ याव्या यावे छे. 

शाती. धीवा मोदी: ७ धवी! ६७४।री 
भतुष्यने भरत, ७५, पथ कोरे देवतां थाइ 
जंग छे, ते छतां तेने व्यथा, भए, मूरछी, अभ, 
व्याधि तथा थथेतता थाय छे तेतु अरु शुं? 


हेवी थोद्यां: सृष्टि ७८५० थर्छ त्यारथी 
० जियाशडित भेभा प्रचात छे, येवा इश्वरे 
सं४८५१० उभैथी थेषु [नर्माशु अर्यु छ 3 
सभु भुङ्‌ वने पाग, युवत यथा 
वुद्धाकस्थाभां गुड अण सुधी थगुड प्रअरनु 
हुः५ थरी, जावु निभोशु उरवाथी सं४८५१ 


२५५ 
७८ २+कीी २ ी रे 


स्वभावने लीचे, जुध्मवी पेढे चित्त मां उत्पन्न 


 थ्थेबा हु:णते छश्वर पोते वभा वधी पाधिमां 


भ्रबंश उरीने, ते हुःण रबी पासे मागवावे 
छे. या सिवाय रनने हुःण थवातुं औीग्नुं ४७. 
५७ अ२ए नथी, व्यथाने दीघे शरीरनी नारीयो 
संशाय पामे छे जने तेथी जाघेता खन्तपानादि 
रसते ते विषभपणाथी ३७७ रे छे; ते १०० 
शरीरभां रढेथा समानवायु रसने समान उरपानी 
पोतावी स्थितितो त्याग इरे छे. पछी वाडी 
॥२ शरीरभां प्रवेश थयेधा बायु यझ्षर नी४णी 
शतो नथी खने मर नीडणेतो कायु शरीरमा 
प्रवेश री शते नथी, या प्रभाह तारीतो. 
व्यापार विद्म पामे छे, २२८ यु वगेरे ४-द्रेये। 
स्थिर थर्छ गनय छं ने व्यत:5२एुमां स्मात मान 
रहे छे तथा ६न्ट्रयज्ञानतो नाश थाय छे. जाम 
न्न्यारे प्ह्षरतो पवन शरीरमा खावतो नथी 
तथा शरीरवी खंदृरतो पवत. सहार तीउणतो 
नथी, त्यारे शरीरी नारीयो स्यंलित थर्छ व्यय 
छ यने पुरुष “भरी अया ' शोम डडेवाय छ 
खभुड 0 भारु मरण थपातु छे सेवी 


पुर्वैश्षणभां संधल्पित उरेची [निर्यात भरणुने 


प्रेरशा उरे छे, अने मारे थगुष ३५ समु 


| स्थगे 3८१०० थप छे रोवी संवितदी णी०/५०- 


नो झर्छ दिवस नाश थृतो नथी, तेथी गयी 
व्यवस्था वो ग्‌ थृतो नथी, रो संवित्‌ ( यैक्य- 
शन)तो स्वभाव न्यशुवानों छे खने ते तेती 
साथे ० रढेवावने छे; भारे ०न्म तथा भरए 
२५%पर्सवित थी ग्नुध नथी, केवी रीते तहीभांनु 
०४७ निभेण हेय छे तथा गर्छ वेशे उष्षणु 
&य छे, तेवी रीते यैतल्य [नर्मेण द्य छे खने 
२9१ घर्भेथी ३य-५ष्‌ ३रीने झर्छ सन्ये 
डड पथु शय छे. मेवी रीति भाटी बतामां 
वय्ये क्य्ये गांड छोय छे, तेवी रीले थेततसचा- 
उपी तानी क्‍थ्ये पशु मन्म सने भरुनी 
गांड य छे. ते येतन्य -पुरृपतुं भरथु पु थतुं 


- नथी तेश्री तेनो मन्म पण थतो नथी; थे तै 


स्वप्ना अभवी पेडे शांति थाय तेवी रीते 


२५६ 


ASN 
भा) व्नेवाभां जावे छे. येतव पुरुषनो अर्छ 
(वस अयाय नाश नथी. अपि पुरुष थेतनथी 
ग्नुध छै रेभ भानीये, तो येतन विना इड, 
प्राथ, ४-द्र्या कोरेभांथी पुरुष अण, ते ३8. 
(६७ फोरेते पुरुष नाभ नंथी खपातुं मारे 
येतनथी पुरुष ग्नुध नथी.) ३६१ थेतनु 
भरण थाय छे खेम भानीये, तो थेतततु भरु 
थयु खेम न्नेतार अछ साक्षी २१० सुधी 
नथी जने साक्षी वितातुं भरशु ५७ च८तुं नथी. 
लाभो ६७ भरी भया तैपछु येतत्य खेन ने 


खेभ सक्षय २४८ छे. न्ने थेतत्यतुं भरणु 


भानीये तो येतन्य खेड म छे खने ते प्रत्ये 
६&मा न्नुदु नगु नथी, तेथी खेडतु भर 
थताथी सर्यैतुं भरएु थुं न्नेछथे, पशु तेभ 
थूतुं नथी; भारे येतन्य सभर छे, थेभ सिद्ध 
थाय छे. कने बासवाभात्रती विशिनतानों १? 
नुव थाय छे, तेने ० छवन तथा भर] 
नाभ यापवाभां थाव्युं छे. रावी रीत क्यार 
उरतं अर्छनो त्म थतो नथी, तेन प्रत 
भरशु थतुं नथी, भाज २४१ ० वासवाना हरीचा 
पाउना खाजाटया इरे छे. ० "गत न्नेवाभां 
यावे छे, ते तपन्न्‌ १ थुं नथी; भाटे बासना 
छे १४ 4७ रेभ वियार उरवाधी मे ताश थाय 
छे ते मात यंतःऽरशुता खलिभानी खात्भानो 
०/ नाश थाय छे. मे भाणुस संसारता यथी 
गुरु पासेथी 4१७ चगेरेतो अल्या उरे 
छै खते या मत ज्रातिउप छे ५७ वस्तुतः 
भरु नथी” खेभ सारी रीते निश्चय उरे छे तथा 
वेतनी वासताने सणी नाणे छे, ते भुडत थाय छे 
रने खे रीते मुडत थेवा पुरुष * या म/गतभां 
साथी १२] छ. १-७४ 
अनुदितमुदितं जगत्प्रवंधं भवभयतो.ऽभ्य- 
सनेविलोक्य सम्यकू । अलमनुदितवाखनो हि 
जीवो भवति विमुक्त इतीह सत्यवस्तु ॥७४१ 
श्रीयाजवासिछ भडाराभायशभां ठत्पॉातप्रडरएना 
बीबाना खाण्यान संगी 'जमुल्यप्रभाण ' 
नाभना सर्य पडना समाप 


श्रीय। अवसि४ २५९।२।२१4७--७८५[२-१५४२७ु 


२० पप भे।' 

२०वेधनी विथित्र अति 
यथैवजंतुञ्रियते जायते च यथा पुनः । 
तन्मे कथय देवेशि पुनबॉघविवृख्ये ॥ १॥ 


शाती. लीला मादी: ७ देवेश्वर! "वी 
री? प्राशीतुं भर९ थाय छे तथा ००८१ थाय छे, 
२५ [विषे भने जिशेष पाघ थवा भारे इरीथी 
(५२त२पूपैउ ४७. 
हेवी याद्यां: नादीवो प्रवाइ प्पंध तवाथ 
शरीरनो वायु शांत थर्छ न्य छे, तेथी भरा यीन 
येतन्य शांत थाय छे, पशु मे शुद्ध येतत छे, 
ते नित्य छे खने तेनी शाति पशु नथी, तेभ तेते. 
७३६५ ५९७ नथी. ते स्थावर मां, १ भभभा, साड! 
शभा, पर्वतमा, सर्निभां तथा पवतभां रहक्षु 
छ. ५१० वायुनो रोघ थवाथी ळ्यारे स्३२शा 
पंच थाय छे, त्यारे ०३ थेने! ते पुरुष भरी 
गये! णेभ उडेवाय छे, था प्रमाएं ६७ शण३५ 
4७ व्यय छे खने प्राशुवायुनो भद्धवयुभां 
लय थे न्य छे, त्यारे वासतार्रडत थयेक्षु येतन 
यात्मतत्तमां २७ छे. पुकरत्मवा गीती 
वासनावाणा ते ख्ुयैतन्यने ९७१ 5४७ छे अने 
ते ते १ ईअछे शपत जुखअशभा रडे छे. 
पछी व्यवद्धरी पुरषे तेने “प्रेत? थेवा नाभथी 
४७ छ. ५०५८ प२गभां रढेची सुभेचते विषे मेभ 
वायु इय्‌ छे, तेभ ते येततभा पशु वासन रश 
जय छे. या दृश्य ६७तो त्याग डरीते ते ळ्यारे 
घीन्न २१६२य ६ प्र थाय छे, त्यारे ते 
स्वष्तनी पेड परवो5्भां लागवव। योग्य खने 
प्रज्ररनी साइतियो। घारणु उरे छे. ते प्रध्थभां 
पणु तेने पूना ब्टन्भवी पेढे स्मृति थाय छे. 
पछी भरणुती भूय्छो मरी न्य छे, थेटवं ते 
पोतानु जी” शरीर ग्नुथे छे, ते भरमार ॥णी 
पोताता खात्माभां, खाअरशभा रवी भेषती 
अ खा पंयावनभा सर्जमा छपनी रने संखारनी 
जुतिनी विचित्रता तथा सृष्टिनी जाध्यी 6शव२ना 3र्भने 
ननुसरीन स्थिति ३७१७. 
स. खा. 


२४०९ पप भ।--७बोनी निथित्र अति 


त त तर NPP 
धरती पेडे जाड श, भूका तथा खानु प्ह्मांड 
ग्नुथे छे, पशु पार्दै इह्य तो भान 2छा- 
४२ ० ब्नेयाभां जावं छे. इवे 8५२ ०/ए॥१५। 
प्रतता छ 9६ छे. तेभवा था क्षे संततो : 
(१) साभात्य पापी, (२) भध्यभ पापी, 
( 3) उत्तभ पापी, (४) सामात्य धमे ४२१२, 
(५) भन्यभ धमे उरतार थने ( ६) उत्तभ 
चमे इरतार. जा छभांधी गत रेह, थे 
अथवा अशुतणु भेह छ. ( थे छतो गाति वीदे 
प्रभाएे छे.) 
त्तम 'पापीनी शत 
७१२८ छभांथी नीन्न भष्ापापी रोड वर्ष 
सुपधी मूड थने भूस्छोतो खतुथव ४रे छे 
यते तेनु ह्य ५२१२ बरेंचु ०३ थूर्छ गनय छे 
त्यारपछी अगे इरीते ते पापी ब्यग्रत थाय छे 
खते घण दवस सुधी वासन्ता ०ढरभा 88६ 
बरना सक्षय हुःणनो अनु ९५ उरे छे. छभरो 
यानभा भल्भ बरनि ते योऽ इःण लोच्या 
पछी ८१04 हुःण लाजवे छे थते त्यार पछी 
झर्छ समये संसारउपी स्वप्नसंद्रमभा शाति पाभे 
छ. थव ते भक्षपापीने भरणुनी विश्भुति 
थाय छे. ने पछी मड्तानां छूरों हुःणोथी 
ते व्याइण थाय छे ने इश्यमां दृक्षपण त! 
न्मते जतुलव इरे छे. साभ वासवा गतुसार 
नभा इन्नरो दु: पत खतुलव अर्यी पछी ते 
पाछे। पृथ्वीमा ०न्म घारणु उरे छ. 
२६4२ 'पापीनी शात 
णीन्ने मध्यभ पापी पोतता भरथुवो भे।७ 
बीसरी गया पछी १८८४ ३५० सुधी पथ्थरनी १६ 
०४३२१ */३तानो सतुष इरे छे. पछी छे 
हरीने "446 थया पछी ते पशु-पक्षीती थाति 
भां यवतार घारएु ऽरीने संसारमा रावे छे. 
साभान्य पापीनी जाते 
पढेता सामान्य पापी भरी गया पछी तरत 
न पोतानी वासना अनुसार प्रात थ्येला रक्षत 
देन अनुभव रे छे. ते स्वध्ववी पेड नवे 
श्री यो१-१-१७ 


२५७ 


२४८१ हेय तेषे। खतुभव उरे छे खने ते १४ 
क्षणे प्रथमती पेई २१८ $त्पत्न थाय छे. 

७२१ धभ उरनारनी भति 

०? भडापुएय उरवार छे, ते भरशुतो मेड 
भटया पछी पुएयउपी वञ्चना नी न्नजतिशी क्क्मेमां 
[वद्याचरता नथरतों जतुलप उरे छेः आभ 
पुएय भागव्या पडी ते छबावृत खथृवा डि पुरुष 
ण्ंडभां डभैनु इण भावें छे खने पछी मनुष्य 
वाङभां ८११4 खेवा सनतत भाशुसने 
धेर "४०५ धारण उरे छे. 


साभान्य तथा भष्यभ घर्भाडतीनी भति 

सामात्य तथा भष्यभ चमे उरतार भाएुस 
भरु पीसरी न्नर थेटे सौषधियो तथा 
पथ्षवाथी करेल नधन तथा येतरथादि बतभां 
[उत्तर तथा हु रुपता शरीरथी न्गथ छे. त्यां 
पोतान। इर्भेतुं इप लोच्या पछी ते वायु तथा 
वरसा६ द्वारा पृश्वीमां शान, ०१ कोरे जोषधि- 
भां प्रवेश ३रे छे जने ते क्षय पुरुषता वीर्यैने 
मागें ते सरीता गर्भभां प्रवेश डरे छे. ( सामात्य 
धर्म इरनारती गत पशु खे ० प्रभाएे थाय 
छे. ) या प्रभाए ७५२ डेला छ न्नतना प्रेतेती 
भरशुवी मूर्छ भर्या पछी उभे उरीत ७५२ 
प्रभारी गाति थाय छे. 

२२७ पछी साभान्य स्थिति 

भरण्‌ पामतार माएसते प्रथन भारु 
२४७ थरु? येवु शात थाय छै, पछी बंघुय्पे।य्पे 
य पेक प इदानी जमारु शरीर ठत्पत्व 


थूरु ' योगुं तेभने शत थाय छे. त्यार पछी डमे 


४रीने डाणपाशने चारु ३रतारा यभता गनुथरो 
खावीते मने लर्छ न्तव छे गने हुँ तेभवी साथे 
यमपुरोना ०१6 छु, रोवुं शात थाय छ. उत्तम 
पुएयवान भाणुस भरशु पाभ्या पछी पोताना 
पुएयडर्भेथी प्रात थये दिव्य द्यात तथा शीता 
[वृभानने पोतानी पासे न्नुखे छे. पापी भास 
पोताता पापडमेथी भ्रात थयेल (डिम, अथे 
तथा चसिपतवतले पोतानी भासे ग्नुथे छे. 


९५८ 

0 सनरिकी पड री ४6 
भध्यम पुएय उरतारे भाणुस खानु अनुल१ 
छ 9, खा भारी पाये सुणे वाय तेवी ५गहंदी 
छे, खा शीतन तीता पढ ञोण्या छे, खा चाटी 
छायावाणी सु६२ वाव 9. & हु था यभपुरीभा 
राव्य छ. यया प्राशीनु पालन अ२तार यभर”7 
छे खते या दे यभसलाभां खित्रशुत्त वगेरे 


भारा. अभेनो वियार ४२ छे. खान या 


इुश्य थतां संसारती मेन रहेते। तथा संभ 
पदार्थ खते तेवी जियाथी शोभतो था भरणु- 
पर्तीततो संसारता लाय प्रत्येड भाएुसने णानु- 
कवयो ५३ छे; ५७ भरी रीते वियारतां २१३५ 
विनानो खा. भ्रपंय देश, अण खने जियाती 
दीर्धताथी प्रज्जशमान थाय छे, तोपशु ते शून्य 
० छे तेभ % विशेष माचवाला थाल्न३५ १ 
छ. ` युभराके भार डभैता ३० भे। गववा मारे या 
दिशामा वाती भने खाजा उरी छे. हु स्वजेभां 
न छु तथा जा यान्नुरे नर छे. या भें 
र्ब भोजन्युं छ थवा रा भे नर ले।गव्यु, 
२ भे नेऽ प्रारची योनि भागवी खने 
इवे ढु संसारभां 3त्पत्त थयो छु. झो भारो 
शानमा मन्म थ्या जते हु इण३प थय छु.” 
रावा अभथी भनुष्यनु शरीर उत्पन्न थया पछी 
ते ४१८ शास शने पुराएुथी उत्पन्न थयेल। 
याच १३ जथर पडे छे. ( ५७ शाण तथा इणां 
मतम छोय ल्यारे खंतःडरशुनी वियारशडित 
अती नथी; तेथी ते दकत्याभा तेते पोताता 
जवतारती भयर पड़ती तथी. ) खा प्रभाऐत 
डभ्‌थी ते २०१ पुरुषता णीमभां यावे छे 
रखने ते यीम/ यानिभां पडवाथी भाताचा उ६२भां 
अल वणय छे, ते गने ताइ़भां ०८१५ चारश्‌ ४ 
छे, त्यारे ते याण पूवेळत्मता उभौनुसार 
सारी थवा तो विपरीत याड्जतवाणो थाय छे, 
त्यार पछी तेने यंट्रमाती नानी पेठे वृद्धि 
यने क्षयवाणी रोवी अभालिभुण 4 था वंस्थ। 
खावे छै रने पछी तेना भुणऽभणभां ढिभउपी 
१००१ केपी ०२ २१५२ ५३ छे. ते वृद्धावस्था भां 
रने खनेड़ प्रञ्रता व्याधियों थाय छे, तेथी 
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तेने भरण यने भुस्छौ थाय छे. साभ भरी 
गया पछी प्रथभनी पे पंचा ण्यपेवा 
पि ढा नथी तेनो ६७ पाछे प्पंघाय छे, त्यार पछी 
तेने पाछ यमधोडभा मनु ५३ छे खने त्यां 
सनेऽ प्रअरवी योलिभां जवतारनों खतुलव्‌ 
४२१। ५३ छे. यावी रीते मोक्ष थतां शुधी ४ 
२412 णीन्न याञ्जश्चती पेढे वारंवार 
०/तम-मर0 थया ३रेछ. ` ` | 

जानी लीचा माली: सृष्टिता माहिथी या. 
श्रम डेवी रीत ्रवत्यो छे ते विशे भते पोघची 
गृद्ध भाटे डपा इरीते इरीथी ४७. 

॥ णाच्या; र्भा कतमां पर्वत, आड, 
पृथ्वी तथा चाअश रो यधुं परमार्थद्वष्टिधी 
न्नेता परथ्रह्मइप्‌ ० छे, येतत्यउपी श्वर 
सनेव्यापड छे. ते मे रण मवी रीते .विषती- 
पाथी ३६4 पामे छे, ते डेरे ते तेवी रीते 
शुद्ध सात्मा पु थाय छे. मेभ २्वप्तभां खोड 
पुरुष खने पथो 6त्पत्न उरे छे, तेभ ते 
£श्वरे शुष्टिता खाह्टिभां प्रन्नर्पातरपे थति 
२, भुवर्‌, साहि बोडने पत्त घयी छे खने 
नेरे मे स्थित माघी छे, ते याग सुधी मवी 
ने तेची १ याले छे. प्रथम ५ार्थमाजतुं ५५३५ 
२३.२ थयुं ने ते मिनु प्रतिषिण ५३यु 
ले ०/२३े जागुंधी रद्युं छ. ध्डचारी शरीरन। 
संगमा १? छिद्रो छ, तेभां वायु प्रवेश उरे 
छै खने तेना रंगते गातिभान उरे छे, तेथी 
ते ९५१ छे खभ ४७१4 छे. सृष्टिन यायी 
ग्॑गेभने चिषे थे ० प्रभाह स्थिति रही छे. 
छाउ वगेरेभां येतन्य न श्वाथी ते स्थावर उडेवाय 
छे. यावी रीते श्वर थेततथी $त्पन्त थयेक्षा 
जंशनो विभाग उरे छे खने ते खश थेतन३५ 
छे तथा ते सिवायतुं यीर्ग्नु अयेतनरप छे. 
प्राम थयेचा उपाधि३प शरीरभां, णुद्धिते ने 
वगेरे ४-न्ट्र्याभां प्रेरीने ४१ झक्वरता पद्यार्थनो 
सनु भ१ इरे छे, ५७ ते नेत्र कोरे ४न्द्रिय पोते 
येतन्यरप नथी, छे प्रभाएे युद्धि याज्ञे 
शून्यशङ्तिवागुं न्नश छे, पृथ्वीने सर्वेते धारण 


* १४२९४११४१७ 
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४२३ नी शडित३पे २५७ छे; ते १ अ्रभाएं ते 


शरीरी शरीर३पे न्हे छे. थे ० प्रभाऐे 
सवोत्मा अवर शरीर वडे शरीरनों, "न्यून. 
पशाथी व्श्यभतों तथा स्थावरपशारोें उरीने 
स्थावरनी संप उरीते तेभां २हेला छै, मेताभा।ं 
न्शुबाती शड्ित छे तेने ळ॑ंगभ जडेव्राभा 
२११ छ. म॑गतभां न्वणुवावी शित स 
नारथी या ॐ सुधी रही छे. २३, विचा, 
१९ करे मेने स्थावरडणे भानेल छे, ते १४७ 
छे. य प्रभाह २१५२-"ब्यभतो ले६ छे. 
पु ५२ न्नेतां, युष्टित आरभथी ०४ ४2व२वी 
सामान्य सपाथी, गफ खने येतनपस्थु 
रे थे ज्यु तथी, ठाउ ते पढ ज्‌ कोरे न्ने 
स्थापर३पे खोड % छे, पशु तेवी मतान 
मेहना नाभ खने ३५ पुदिधी उल छे. 


स्थावरते पशु खंतःडरशुभां व्वणवावी शहत 


यय छे तेथी पु ० गंभनधी ५ ए २१५२ छ 
येवां ताभथी तथा स्थानतां विषयलूत ते स्थावरे 


2१३, पृणीत, ५३ वगेरे न्नुदन्न्च संग्रेतथी | 


रडला छे. ते */ ५१७ इमि, डीड पतंजियां 


कोरे >॑गनपणुाथी रोड ० छे, १९ पुद्धिधी 


भनु न्युध व्यवद्धार भाटे लेता. नाभ २५३५ 
उ९णेल छे. ते इमि, डी2 कोरने पशु खंत:- 
४२७१ न्येणुकाती शित रहली छे. (उपि 
शशा थाय ३ स्थावर तथा ० गभ खो पंनेभा शात 
अय तो परस्परता व्यपष्वरती परस्परने पर 
उभ ५३ती नथी? तो तेना ठत्तरभां अडेवातुं 9) 
मेभ ठत्तरसमुद्र वरना भाणुसने धक्षणु 
समुद्र तरश्ना भाएुसता व्यवद्धरदी पोताना 
शात विता अंर्ध पशु भयर पडती नथी, ते ० 
रीत स्थावर सने गंगभ थे पने पोतपोतानी 
संशमं लीन छे यने योड़यीन्न पोतपोताना 
संडतभां ५२4७ छे. भा. शिवानी २५६२ 
रढेला हेडअतुं तथा ०५७२ रेता हेडन 
शात यसत्‌ तथा ०/३ छे, तेभ ० स्थावर खने 
ग्॑ंगमते परस्पर शात २बेदुं छे. यैत्यउपी 


२२ ५५ भे।-२०वेनी विवि) अति 


` २५८ 


नाशे प्रेरेशुं यैतन्य सर्य बने रहो छे, 
ने सृष्टि आरंभथी २३ २७ उरवाचो धर्म 
बायुनो छे, ते बाळ सुधी वे प्रभाहो ये 
छे. ळ्या छिद्र छे त्यां राजश रेशुं छ नते 
तेमां मे वायु छे ते पच्चर्थमानतु ( स्थावरतु 
त १गभनु ) ` डन-यलन उरे छे. स्थावर 
गभ थे यंनेभां येतन्य रढेलु छे खने तेभा 
वायुने दीधे घना ढल थाय छे, तो 
आभा धनु नथी, से प्रभाएो द्रांतिउप ग्टयतभां 
सृष्टि साहिधी मे प्रभाह प्धर्थनी स्थित 
डरे& छे, त ० प्रभाले कत्या उरे छे. था 
प्रभाए किश्वना पद्च्थतु स्वभावथी थयेलुं सत्य- 
प तथा ससत्यपण्यु भे तने उडी संभणाव्युं. 
७१ सरश पाभता २ विहूरथ सन्तने न्ने. ते 
पुष्पथी ढया शब्परप प्रान्त त पद्ष्ाशभा. 
प्रेश धरवा वी ६२७थी न्य छे. 

जीनी लीला भाची: ति ड्या भागे शणभंडप- 
भा व्यय, छे? तेते नेत नेत यारे ५९] 
तरत ०४४१ ? | 

धवी घोल्या: "या इ यैतन्यरप णीन्न 
६२० घोड त२३ "गढ छु? खेवी हीते ते ब्ग 
प शरोरना साड वासताना भागेतो जाश्रय ३री- 


- ते ब्यय छे. माटे सापे ५७ तारी संभाति 


५1७ ०४४; उरु डे योज्यीन्नती ४२्छ- 
नो अ भंग उरे, तो तेथी २१७ सेतो नथी. 

वसि घोल्या : मेन सूर्यता ठध्यथी सघ 
डर हुर थाय छे, तोम सरस्वती या प्रनाऐे 
उथा उद्धीने दीलाता संतापने हर उरता. डता 
खने तेना ठच्चर भतभां ७५६२ उरत इतां, 
तोट्या विदूरथ रान्न भरुनी भूस्छौथी १३ 
५६ गये) १--७३ | 


इति विहितकथागतक्कमायाँ परमदशि प्रसृते 


विबोधमानौ । नृपतेवरखुतामनस्युदारेविगलित- 


खि्जडो विदूरथोऽभूत्‌ ॥ ७३। 
्ीयायवासिङ मढाराभाषएमां ७८५(८५४२७ने। 
दीदार जाण्यान संबंधी ` संश्ारस्भरएावरथा- 
वर्शन? नामना सर्ज पप मे। वमा 


सर ५६ भे।' 
वश्सनाथी रोज्नु बनडुंदी्ां भलु खने 
त्याची 5७ कायव 
वसिष्ठ उचाय 
दहासिकिक्ेतरे राजा परिवृत्ताशितारकः । 
ततः इ: शुष्कखिताघरः ॥ १ ॥ 
नूस मेल्या : सेटवी बारभां ते यम्ननां 
मेल. ही गयां, बाई ख्ु्र्छ भया खने धमा 
कृशन आशु भान माओ रक्षा, ज्यूता पाहता 
बर्ड भवे. तेतो बल्ले भर्छ अथे, तता भे।& वी 
अत क्षी0 तथा ३9 भर्छ २४. भ्रभरता २०६ 
भ्यो तेने व्यायतों ध्यान भवा थ्यो. तेतुं 
आन भडाभस्छूना मूर्छोरेषी धारा इूवाभां 
| कु मन्नु, तेज कोरे धान्द्रबाती जधी पू 
त भर्छ गई, यैतत्व विनातो तेनो जाअर 
निभा खा क्ेप्थो छाय तेवा दयावा बाज्या, 
सम्रत जत्रेची प्रतिभाती पेड तेना अवयवो 
क्त माथता संध थर्छ गया, हु तमते 
बभ्रे शु ३६१ 3३ मे समये ५३वातुं थाय छे, 
ते सन्ने तेनी 8प२ २ पक्षीय ये 23 
हे छे; ले ०४ प्रमा प्राशे पशु रान्ना 
कने त्यान यो, तासिक्ाभांथी 6त५- थेची 
शुक्त वी रीते धवतभा. रूपी सूक्ष्म 
भंजने ०4४ क्व छे, तेवी रीत धन्य इटिवाणी ते 
सस्‍तवती तथा दीवाध्वीजे साञ्जशमां रडला 
शन्न शशको "नया, ते सन्बवी एवदेणा 
बक्षतेने धीघे २४२१ सातिवाङ पाणु 
कने महीने दूर ती न्यवामां आवी खने फेम 
खभरीतुं. नई नायुमां लागेधी अंषडणाती 
चोळणे न्त्म तेभ सरस्वती तथा धीबषाधववीय्ये 
तेती पाळण यानवा भांउयुं, पछी थोडीवारभां 
भरशत i शांत थया पछी तेणे पोताना 
कशन. ९३ इरीले स्वप्नी पेड नीये प्रमा 
* २ ७"पवभा सपथ, ते राग वाशनाधी बभ 
शब्बना नगरमां थप, दीवादेवी तथा सरस्वती तेनी 
दछन ना तथा ते नए भूर्वना नगरमा भरात थया 
कोटी वान ०७५२, 


® 
हे 
तका अख्ाएाडू 
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५४/०५/९४९१ 
हीहुं. ते सत्रे यभराग्हना थाइरो न्येया थने 
ते तेवा सरीरने ७४ कता डता. पछी तेना 
पंघुजेये चिह्न गु तेथी तेनो ६७ णंचाये।. 
ते इैडथी ते यळभा तता खाति हूर रेवा नगरमा 
गया, ते नगर घय म॑तुराथो वी्रयेशुं डतु 
खते प्राशीनां इभत इणते ५४२ श्रतु तु, 
त्या जया पछी भन्थे साजा इरी 3, या 
राग्ननां झर्छ ५७ खशुल डम्‌ नथी, निरंतर 
भा २०५ निभेण शुभ इभे उरतारे छे खते 
लगवती सस्स्वतीता वरद तथी बृद्ध पामेते। 
छै, था रान्ननो प्रथभनो ६७ शण३) पुष्पभां 
रह्यो छे, ते हेढभां ०४८ था २०५ प्रवेश इरे. | 
पछी मेभ यंतरभांथी पथ्थरने छोडी भूक भा 
सावं तेभ यभरान्यय्मे तरत १४ ते रत्ने छोरी 
भूष्ये.. पछी सरस्वती, चीबाध्दी तथा ते रोग्यची 
२५१बेणा-से नेये त्यांथी खाज्ञशभागे 
प्रयाशु यु. ते श2वनेणा सरस्वतीने तथा थीक्षा- 
दीने हण) शती. नथी, पशु ते यंते खीयो 
तेने धषी १४ छे, तेथी ते यंनेये तेनी पाछण 
०४५ भांडयुं, तेथेो याडशभागेनु उल्लंघन 
इरीने खने वोडान्तरोने मली वरावीने १२६? 
यरह्मांडनी भडार गयां, पछी फो” यल्लांडनां 
खावीने तेस शूभंडण पर याव्या, जाभ गे 
णूंने सं४०प३पि शी देवीश ते २०बबेणा साथे 
पद्मराग्श्ना नगरभां यावी सने ल्यं दीवाना 
खतःपुरता भंडपभां गर्छ, मेभ बातविमापोतावी 
भेणे जंणु० प्रत्ये जावे छे, नेम सूर्यनी जति 
अं प्रत्ये जावे छे खने केम सुजणे पवतम 
सावे छे, तेभ ते सरस्वती तथा दीबाध्यी से 
प्पुने ते २०११ बढती पाळण त्यां साव्यं. 

राभ माद्या: ढ प्र्त! ते रान्ग वी 
रीत २०१ घर पासे थाप्थे। ? तेना मृत शरीरे 
छवी रीते भागे न्नश १ 

वसिष्ठ पोध्या: डे राघव! ते शणने पूता 
शरीरती वासनाने दीचे भागे कोरे सने तेत! 
हृध्यभा २३ रेक्षु ढतु, तेथी ते डेभ न ०४४ १७६ 


बढ़ता पी” गदी रत अड रढेक्षु छे, तेवी 


रीते थ्वापाधिवा सूक्ष्म खंतःडरणुना 8६२भां 
वासताथी आंतिभात पच रडेल छे; तेने अश्‌ 
न न्मेर्छ श? मेवी रीते २७बतुं शरीर णीग्नने 
तथा संडरने हृध्यभां न्नुख्पे छे; तेवी रीते 
स्वलावलूत्‌ येतत्य३५ स्यू नेवाडयसमुहेते 
पोताना हृध्यभां न्नेघ श४ छ. येऊ दशमां रेले! 
भनुष्य दूर ध्शभा गर्छ देख्छ पोताता चतने 
न्नेछ शे छे; ते म प्रभा छनरो न्ननिथी 
थृडत रहेन खने सभभां डूणेना द्य तेपण ते 
९५१ भतती लावता ५३ वासनाथी खंतरभां 
२ेक्षी ४2७0 वस्तुने न्नेछ २४ ७. 
राभ योच्या: हे लवत्‌ ! तमे प्रथभ द्य 
छे ४ पिड्द्धानथी वाशताडपी ६७ थाय छे, 
५७ ग्ने ४०१८ पाछन पिउन न थाय ते ते 
९»वने पिडद्चनती वाचवा न जवाथी तेतु 
शरीर डेभ थाय छे? 
सि माल्या : भरशृ पाभतार भाणुसवी 
भाछण पिठ यापवाभां यावे डे त जावे, 
१० ' यंघुआखे भने १३६८ हीधु' सेवी 
भरए। पाभतारता भतमा वासता* थपाधी 
तेने पि'डनुं इण भणे छे. 9५२७ ४ धरीत 
थित्तभां मेवा वियार छोय छे तेवा २४ तेने 
खतुलप थाय छै, था नियभ एडवनार तथा 
भरनारना विषे विपरीत थतो नथी. भार मर] 
[भनारने “भने यंचुखे ७४८ अर्यु छे 
खेदी न्ने वासना धाय, तो ते पि३२७त क्षय 
तेपए तेने षि डनुं डेथ भणे छे. पछी "(पवत 
अगु नथी? खेवी न्ने तेने बास्ना थाय तो तोती 
पाळण पि उत थयुँ ड्य तोपण ते पि ड इत 


छे. भतती लावनाथी पद्चथ्रंदी सत्यता १/'नूय 


छ ११ लावता अरणुलुत पधथैभाथी 6५१ 
भाय छे. मेषी रीते 3२ पशु अभृतनी वासनाथी 


० य पल Es 

+. छता पोते, नीम भरनारने पिउ्छन्‌ अरेथु | 
तथा भरनारनी ५७५ ३३६ नने। रिवा० नम्र भदे | 
सावी ' भारी ५७१ अत भ२७ पछ ५३६4 बढे ' 


आती. आहरे ६७ कहना 4५ 8. 


अ छारीमा सर्प नथी, ते 


स प भे।-वासनाथी २०१३ यभपुरीना ०पुं नभनि त्याती चाहा 


भा शुसने जमतच कान के, तेपी सीते व्यसत्यृरी 
पद्चथैमा सायी शवना भवी ते सत्यं चाहे 
छे, अर्घ पथ्‌ स जुखने न दिन्‌ जर पनरे 
सावना उल्पन्‍न कती त. ४०५२ सफर: 
ते ४१२ निन भक भता खुची आदु 
विता ओर्छ अर्ये अथु अय येवु न्नेयु नथी तेभ 
सांभण्यु पलू तभी, भारे ० शुद्ध भैतत्य छे, 
ते ० बासूताथी श्वप्नती पेठे अगै-अरककष 
समर्थपत पामे छे. 
रभ जात्या! मे अर्छ षणु चम अशी 
नभी, जेवी म्ये प्रेत भरतार )न भक वाजत 
जब जने तेना सेपेमीले लेनी पाऊन भये 
नभै उरी भरनार प्रतने पथ अबो देम, 
ते चर्म सरण भाम्‌ हे नहि ते उक, संग 
सोओ नभै उयो ते सत्न छे, भारे ते सद्म भफे 
न्नेछयो. खे भरतारले ने धर्म घया नथी 
खेदी कञ्चना छे, तो कार उडेन प्रमे ते 
चरम्‌ ("ण भके केले; भारे शुं सयुं छे! 
नसि जेवल्या : रेश, आण, उडिया, द्रव्य 
खाने संपत्ति खे यांचे ने भावत ठेल्पन्त थाय 
छे. भारे प्रेत तथा नभै उरतारमां से पाथी 
मेती भावत सिड शय तेतो गंथ भय छे. 
नने धर्म उरतारती भावना पोताक धर्गने दीचे 
भ्रमण थाय, तो. तेने धीघे प्रेते ' 'नभेने. तथी 
उयो? सेवी कसता पघ्याघिते चर्भ योनी 
कूसक भाव छे नयने भने प्रेतनी वासतानु 
प्रामुध्य कब, तै तेते नवी झ्य तेवी ते तेवी 


वास्ता २३ छे. स्मा प्रभाणे ५२२५२ वासनाभांथी, 
मनुं पण वधे लेलो नय थाय छे: भारे साच 


प्रयत्तथी निरंतर शुभ व्ायरश शरनाते 
सल्या रभे. 

सभ्‌ प्केध्या; ७ प्रहमत! ६2, अण, डिक, 
८०4 खते संपत्तिथी न्ने वासना ठुलपन्त गती 


छतां बे सर्भनी 


लावन बवावी; ते दर्षडषे म ताय छे, केम भोभा 
खारी षन थवाधी ते साया आजे छे 
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डाय, तो भडाउल्पदी सृट्टिता सादिनां देशअनाड्ि 
था इतां? यने घर विदा अर्यती त्प 
थती. नथी, त्यारे सुष्टिता साह्मा सळारी 
अरशु त छोवाथी वासता उम धर ते ळे. 


वसि योल्या: डेः भढमयाहु ! तभे ऽहे 


छ। ते सासु छे. भढाप्रबयूती युष्टिता जार नमा 


देश, अण कोरे अंछ इतां ०४ नि, वणी सदभ्री 
डर ५७ छतु * तह. तेथी मे झर्छ गा 
ध्णाय छे, ते छै ० नि. वाता ठेल्पनत ०४ 
4४ नथी, तेभ आं २३२९ पशु नथी. इश्य्‌ 
पर्थेभातनो २७० छे, तेथी स्पा ळे ज 
घेणाय छे, ते साक्षात खानाभय्‌ गैतत्य्‌३प, 
५६७३५ ०४ रडेल छ. रा विषे ७०२ युडितंधी 
इं तमने पाछणथी उडीश, पशु हमला याचती 
विहूरथरान्ननी ज्या सांलणे, 6५२ प्रभा सर 
वतीये तथा धीक्षाधवीये त्यां रवीने ५६ 
२०4] ` भंहिर न्नेयु ते भंदिरनो भध्य लाज 
अति सुशोलित इतो, ते महर पुष्पना 
उपरथी पसकयुता ननु शीतण हत. 
ते शांत यायरएुवाणा राम्/धानीभां रडेतार 
गाशुसाथी युज्व &तु, तेभां मंद्र तथा धुना 
पुष्पीथी ढेअयेलु ते सन्नतं शण छुनु, ते शत्र 
3५२ न्ने मंद्र खने दुध्ती ३ ,बभायारपानी 
भारी याइर इती. ते मंदिरिभां शती शर्या 
अअभाय सायन पाना पूरे इल लयी 
इता. त्यां वासेबां धरता धर र्न गोमा 
उडन लागण नाणेधी डती खने, शांत थता 
दीवाना प्रज्रशथी निभेण लीतो शयान लागती 
इती. धरता येड लागमां भासो सूल इतां 
सते तेन भुजो श्वास नाव्या खाव 


इती. ते मंदिर पू उयावाना यंटून। Gद्ययथी 


शास्तुं डतु. सौंध्येधी तेले ४०११ मंहिरदी 
सभूबिते पयु पय ११ साध्ये इतो. >थवानदी 
नालिभांथी 6त्पून्त थये, इभणना भष्यभागन। 
केवी ते मंदिरी जंहरती शाभा हती, अ 
पशु प्राणीते २०६ न दाबी ते भंहिर शून्य 


अीवेगवासि४ १७२ भायण-6त्परि-५5२९. pn ल न तसचे... 


०७ तु इंतुं खने ते यंट्रना गवु भवोइर 
भुतं &तु. १-५० 
संपूर्णयंत्रखकलोदयकांतिकांत खौदयेनिजि 


तपुरंद्रमंदिरधि। वेरं थ पद्ममुकुलांतरचांग्र- 


शोम निःशाब्दमंदमिव निर्मेळमिदुकांतम्‌ ॥५०॥ 


भदे।यवासि४ ५७२।५५७भ ठत्पातप्रडरएमाना 
बीबाना जाण्यान संबंधी ' भ२ष्थयतानत२ 
प्रेतन्यवस्था ? नामने। सर्ज ५६ भा समाप्त 
सश ११७ भे। 
थी क्षीलावु' ६२८५ न स्वअदियारे 
वसिष्ठ उवाच 
ततो द्रशतुस्सत्र शावशास्यैकपाश्वंगाम्‌ । 
लीलां विदूरथस्याग्रे खुतां ते प्रथप्रागताम्‌ ॥१। 
वसि गोद्या; त्यार पछी उस्त्वती तथा. 
नीलाइयीसे त्यां ते शणवी शय्याची योड जान्छु 
५२८£04 न्ने. ते विहूरथर नथी २) भरणु 
पामी डती अने यहीं शाजनथी यावीते रही 
इती. ते लीव्ाइेवीनो वेश, यायार तथा १७ 


प्रथृभना मेवा ० डतो, प्रथमता ऐवी ० तेनी. 


बासना इती थने तेनो रार ९ प्रथमत 
भे! १४ इत. तेतं शरीर सर्वजे शुर डतु. 
रोना खंगोनी येश पशु प्रथभता नेवी ० इती, 
वस्र त ० याशूषशु ५७ प्रथमनां १ इता; 
भाज ३२ स्पेटले। १ इतो डे ते प्रथभ विटूरेथ- 
रागना लुपनभां इतो खने हलमा पद्चरन्यक 
लुवननां इती. ते. दीताइेवी झाथभां याभर 
चरीते राग्गते सारी रीते वायु ओणी रही. इती 
२५० यंट्रना उध्यथी संतरिक्ष शाले, तेभ ते 
पृथ्दीना तणने शोभावती इती. भौत रहेवी 
ते, पोताता डमा झथ 6पर मु ण्डभणने सीते 
चमेली इती, चरेश त डिरणुथी ते बता खने 


' पुष्प ५३ ८८१ थ्येली वनस्थणीता केवी 


लागती इती. ते न्नर पोताती इटिथी दिशामा 
+ था सत्तापनमा जमा सरस्वती तथा बीदाने 

भीक बीदाने दीदी. जेमा बीबान। देडनुं मिथ्यापछ' 

तथा योजीन। शरीरेन शतिवाढिञथी 6६१ इउेवाचे. 


शभः ५७ २-०७ क्षीलाचुं ६१४७ जने सवभ्नवियार 
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भाषती पुष्पो तया धभणनों वरसा६ उरती क्षय 
खने पोताता बावएयथी ते न्वरे जाशशभा 
पंडित थयेचा यंट्रभाने पाछी 8८पत्त ३रती होय 
येवी शाती इती. ते २०११ खात्माइपी 
[व्ष्ड्रुती पासे लक्ष्मी इती. पुष्पता संभार- 
भांथी 6तपन्न थ्येक्षी पुष्पाइर शाल, मेवी तेनी 
शाला डती, तेती इटि पोताता पातिता भुण 8पर 
इती. ते पोतावी ४ण्छा प्रभाह येश धरती 
नडत. म्लान थयेल्षा थंट्र १४ मेषु राजिनुं गुण 
४२४ ०१५ छे, तेवुं तेतुं भुण अं उरभायेधुं 
०/७।तु इतं. सरस्वती तथा लीलाइवीरे सा 
प्रभाह रती ये क्षीष्ा॥वीने घेही; पथ्‌ त 
दीला ते यंते इंवीगाने देणी शती ५९८); 
प्ररश ४ सरस्वती तथा धीक्षाईवी प्रथु 
मात्माकणां तथा सत्य संडन्पवानां इतां, त्यारे 
गा लीला ते प्रभाशे नहाती. 
रभ्‌ भाद्या: ते इंशभां ते प्रथमनी दीला 
पातानो ६७ राणीने घ्यात १४ सस्स्वतीनी साथे 
गर्छ इती, थेन प्रथन पेत ३रेदुं छे. पण 
पाहू ते लीलाना इडनुं शु थयुं ते ४8 अद्यु 
नेथी. भारे तेतुं शुं थयुं तथा ते घया गर्छ ते इडे. 
= बुसतिष योध्या: ते वीवानुं शरीर छे १ 
यां ने तेनी सत्यता अयां छ? भाज भरुध्शभां 


मेभ थती श्राति थाय छे, तभ बात थ 


इती. जा जाण| भजत यात्माइप ० छे, भार 


६७॥६ ४८५१ ४4 ६९१ ०? या न्नंवानां यावे | 
रहेन [इमा ड७ खते शरध्कतुचा साओशमा 


छ, ते या सज्यिक्षतं॥ प्रह्मतुं ० २५३१ छे. 
सूर्यच तेन्श्थी मेभ [म गमी न्य छे, तेभ 


लीबानुं शरीर परमात्माता णिघथी उभे ४रीने | 


परप्रह्मभा परिशाभ पाभी ययु, ( धरीभा मवी 
रीत सत शति थाय छे, तेवी शत जाति: 
वाङ ६७१, अणे इरीते द्भ थपाथी,  स्थाधि- 
भौत ६७ 8 येवी दात थाय छे.) याति. 
वाळ ६७ १४ शूनि कोरे मे म छ पर्थ 
न्येवाना यावे. छ, तेतुं याधिओोति ताभ 
पाउेदुं छे; पशु थरु न्नेतां पृथ्वी 3२ साधि- 


भोक्ति १६ छै ० नि, २०६ नथी तथा स्पर | 


पछ भान ससलानां शि गती पेड ० छे. भात 
खात्मा यो.» सत्य छै, अर्छ भाएुसते स्वण्ता- 
पस्थाभा पोते इरिणु छे येन द्राति 4४. पछी 
ग्नअध्वस्थाभां तेमतुं इरिथुपद्ु भरी न्म्‌ 
छै, त्यारे ते भृगते शोधते. नथी. तेभ यस्तव. 
वस्तु तिथी सायी बाजे, पण द्रति भर्या 
पछी तेभ थवा संभव नथी. मेवी रीति अभथी 
दारीमां सर्पणुद्धि थाय छे गते अभतो नाश 
थया पछी सर्पघुदि भरी व्यय छे, तेवी शीते 
सत्य जाततो उद्य थया पछी असत्य शोत भटी 
न्य छे. जा जरह्मांडमां डेली स्थून द्राति 
खज्ञाती भाएुसता समूडभां अरेणु विता भान 
[मध्या प्रसिद्ध पाभी छे. पाण पोते ३ घटी 
रे छे, त्यारे तेने आणी पृथ्वी ३रती डेय थेभ 
०/७य छे, तेम स्वष्तनी पेढे सृष्टिवों खनुभव 
इरतो रेवा, सात्मा धणी वार ०7न्म-मरए| 
भामे छे. | 
शभ भव्याः ढे फलत! न्ने योगीने 
२५।भिऔ[त४ देडपश न खेय तो पित २५५. 
स्थाभ तथा भरथु पछी तेवो यया[तूकाळि- 
पशाने पामेते। ६७ उवा भाय छे ते ३8. 
वसि पाल्या: स्वप्तमां भे प्रभाऐ 
घर्वनो हेड शेष रह्या विना १ खेड हेते. त्याग 
रीतो पी” देडवी प्राप्ति बाय छेते प्रभा यो 
सातिना सहमा ५९ योड च्छभांथी फी” 
१७८ प्राप्ति थाय छे. ते खनित्य छे. तळा 


रेषे! भेध मेभ दृश्य छतां स्महूश्य छे. तेभ येथी ते 
६७ प जु १२4 छतां २०६२ छे. खाड शर्भा 850१ 
पक्षीने मेभ तेता वेगधी प्यी्नु पक्षी न्नेछ 
शहतुं नथी, तेभ योगीता दुहुने ९" यागीये 
पएन्ने्घि शता नथी, सथा पोतानी वासता- 
ना दानथी १ गर्छ भास अछ समये योगीता 
हेढने भरी गयेने हये छै तथा वतो पथु घेणे 
छे; पण थतितो नाश थथा पछी गदी रीते 
धरीभाथी सर्पेणुद्धि भटी व्यय छे, तेवी रीते 
शाननो उद्य थवाथी ४विवध्शाभीां पण वे 


`२९४ 


१७६ था तभात छे थेभ न्ाऐे छे. पर 
नेत ६७ गए छे? ती सत्ता छे? यनि गते 
डेम नाश थाय छे? परभार्थ३भे गे छे, ते १ 
शान थया पछी रडे छे राने भाज अज्ञानतो ० 
नाश थाय छे. 

राभ माल्याः इ प्रभु! योगीनो थाथि- 
भोति४ ६७ ० २॥(तिवाळिपणाने भामे छे ४ 
स्ा[तिवाहिङ ६७ नवे। ७ छेत्पन्त थाय छ? 
३1२७ डे "छे ले शंशयथी दु नीना त्रवळ्मा 
तणाछ मतो ळे8 रेभ बाजे छै खने भने 
स्थिरता २९ती नथी. 

बूसिष्ड याद्या : इे उत्तम यागीते खाधि- 
भो(त ६७ छेन नि, भाज या(तर्वाढु४ ०४ 
छे, थे भे तभने घी वणन ३रेलुं छे; तोषए ते 
तमे उम स्भरशुभां राजता तथी? जातिवाळित 
खल्यास्थी खाधिभौतिपशानी युधि 8८८१ 
भय छे खने ते ( जाधिलीकिता ) शांत थया 
पछी प्रथभती( खाता ढिकप जाती) युद्धि पाछी 
प्रवृत्त थाय छे. ते सभये निरमेण पाच थवाथी, 
स्वृष्तता भनुष्यती पेड इडन गुरुषण ( व्भरे- 
५७ ) तथा उढितपायु खेदी रीतवो जोश 
२०।३७ शांत थाय छे. तेधी स्तष्तभां जा भार: 
स्वष्ननुं शरीर छे सेनु शात थवाथी मेम स्वप्ननु 
शरीर ७६३ थर्छ "१4 छे, तेभ ते योगीतो. ६७ 
जाधशनां गवते येण्य थाय छे. ळते यात्मा 
धाड हिवयता सं४८प३५ ६७ते विषे परिशाभ 
भामेवा छे तथा तेभा १ नेते स्थिति उरवाची 
४२४। छे, ते सशाची भाशुसनो ६७ शप थर्छते 
प्पणी व्यय छे, त्यारे तेने पथु प्रथमत सूकम 
६७ती प्रापि थाय छे: तौ पछी ज्ञातवान तथा 
वासना विताता यागीने, खेत्वंत पाच थक थी, 
९०५६शाभा पएु २५५२ थृनारो ते सुक्ष्म 
६७१. थात ०४, छु २ ४८५।८५ छु खने स्थृधात्मा 
नथी सेवी स्मृति छत्पत्त थाय छे, त्यारे पोच 
थवाथी येगीतो ६७ २१२४।१७२ ४२११ योज्थृ 
थाय छे, त्यारे धरीभा सर्पनी द्रांतिवी पेढे या 
६७ कोरे भुं आतिउप मणाय छे. ये आंतितो 


औय।जवाशिए १७।२१4७-७८५(त-१४२७ु 


५०१४१२७१४७ 
नाश थवाथी शुं नाश पाम्यु तथा तेती जल्पति 
११4) शु ७०५८ धर्यु ? (सारांश 3 भ छीपर्भा 
उपाती शातितो नाश थवाथी अर्छने “पैशो 
थत नथी, तेभ ते थरंतिनों तश थवाथी पशु ` 
इणेशोइ थतो नथी. ) 

राभ भाव्य: ७ प्रभु! शणवी पासे रेटी 
नीचा यावली धीक्षाइवीते न्नेर्छ शती नथी, 
५७ न्नेत्यां रढतां माएुसे तेते न्ने तो तेने 
शुं समळ, ते तमे डे. 

वसि भाल्या: न्ने त्यां रडता माणसे ते 
क्षीक्षाने न्नुखे तो तेगे। थे सभग? $, था 
हुःणी राशी शा डेडाएे रती छे. समने खा 
पी गर्छ तेवी सभी ऑर्छ हाथी ययावेची 
छे. ५७ चा डयांथी जावी जने ॥ए छे येवा 
तेभवा भतभां संहेड थतो तथी; अरु 3 बियार- . 
रडतं भाएुस स्यविवेष्दे पशुती पे प्रथभ 
न्नेये्। पद्धर्थने थनुसरीते ०४ व्यवक्षर भरे 
छ. मवी रीते भूणरो पथ्थर डाउभां पछाडवाथी 
आउने आप्या विता ० तेनो लूप थर्छ न्गय छे, 
तेभ गाडरिया प्रवाडवाणा सजाती भाणुसे। पशु 
४४ १4२ उरता तथी, स्वप्तभां न्नेथेलु शरीर 
ससत्य डोवाथी, न्गञ्रहवस्था थया पछी ते कयां 
व्न्य छे, तेनी भयर पडती नथी, तेभ ज्ञानतो 
उद्य थवाथी जाधिलोति3 हेतो घया नाश थाय 
छे तेती ५७ ०२ परती नथी. 

राभ माल्या: डे लगवात! स्वप्तनु शरीर 
०्नञ्रवर्था थया पछी डया व्यय छे? ये भार 
मनत संशयने, पवत मवी रीते शरहहतुनों 
वाइ्जांने मटाडे छे, तेवी रीते तमे मराऐे! 

वसि भाच्या : पवनथी थयेची २३ र्न 
पवन अट्या पछी मेभ पवतभा ० क्य भामे 
छे, तेभस्वप्नभां तथा सं$८पभां न्नेयेदा पर्वतादि 
पद्चथों विद्याथी थये ०2११1 १” जता क्य 
थ व्यय छे. वायुतुं सदू रणुपछु १०१५ २३ २७।- 
रहित वायुभां प्रवेश उरे छे, तेभ स्वप्ता पद्चर्थ 
सावित ना भणरप खज्ञानभां प्रवेश उरे छे. णा. 
प्रभा 3४8 सभये 3मेवशथी संचित ळ्‌, स्त्रण्त"॥ 


२२८ ५८ भ।-प६२।१४५३ स९०रन ५३ 


२५५ 


पथ्यथैउपे प्रञ्जशो छे अने स्वप्न हूर गया पछी 


ते येऽत्वपशुने पाभी व्यय छे. द्रव खने 
भाशी ये मेन्शुदां नथी, तेभ ०/ पायु 
खने २५.२९ थे थे नुदं नथी; ते */ प्रमाऐे 
संवित्‌ तथा स्वप्तता व्यर्थ ये ये न्वुंध नथी, 
पणुतेभा गे न्लुश्नपथु मुय छेते खात ० 
छे खने तेने संतति ३डे छे, थे संसृति मिथ्या 
शानथी 8त्पन्त थयेची छे. ॥रए| विता अर्यती 
७८५ थती नथी जने स्वप्तभां सळारी झ्रजुतो 
२५९५ छोय छे. साथी संवित्‌ तथा स्वष्नता 
पद्चथेतु न्नुधप छु (न२थ४ छे. केवी रीत २५०५ 
छे तेवी ७५ रीते न्यञ्रत छे. जेभा झर्छ संशय 
नथी; अरशु उ २५प्तभा मेवी रीत सक्षत तगर 
०/एय छे, तेवी रीत 42१ जारंगभां जसत 
०/२८ ०१/एय छे. स्वष्नभां न्नेयेते। थे सायो 
यवाते थोज्य तथी, अरण ड संवित ने नित्य 
सत्यपणु छै तथा स्वप्तता सर्थते नित्य जसत्य- 
पु छे, कभ स्वप्ता न्नयेत। पर्वेतक्षयुभातभां 
राडा शरे थर्छ न्नय छे, ५७ अमे ३रीते भेष 
थ्या पछी ते पु जोटुं य छे. जाप्रशभां 
पक्षी 93 छ तेभ थभुड भाणुसतुं भरशु थयु 
छे येवु भासे भिधाय मे न्नुथे छे, ते 
भोताता सजञानथी ३न्पेवा देडभां १९ न्नेवाभां 
यावे छ. माथी जा संसारभां १? ६४१४ छे 
ते मोइथी छे, तेथी थे संसार मिथ्या छे. 
घन्ट्रृग्नण मेभ भायाथी आंति३पे माय छे 
तथा स्वपतनां रेते सश्चत पह्चर्थ तो जतु भव 


थाय छे, तेभ या प्रथंय पण द्रातिउप "० छे, 


भरणुनी गूर्छी थया पछी ज्रमईट्टिवाना पुरुषले 
६३ थये लेहने संस्थरतो हय थवाथी स्व्तना 
सतुलवती केम भे ळे प्रत्यक्ष सर्जते जनु- 
व थाय छे, ते ते अडवला पाशीती घेहे मिथ्या 
छ खते ते खातिवाडि शरीरमा मनोमय छे. 

स्वभानुभूतय इमा मरणांतबोधे श्रांत्येतर 
मदृशः स्फुटखगेभाखः । श्रांत्यातिवाहिकशरी- 
श्गताीः समस्ता मिथ्योदिता सृगनदीसरण- 
क्रमेण ॥ ५५ ॥ 


२३ पळ भा. माभ 


२ ५८ भो" 
५५२०" २4१८५० थपु 
बसिष्ठ उवाच 

पतस्मिन्नेतरे शपतिज्ञीव वेदूरथं पुनः । 
संकल्पेन रुरोधाशु मनखः स्पंदने यथा ॥ १॥ 

वसि भाच्या: हे रामयंद्र! गेम वनत! 
वेशने रेडवाभा सावे, तेम सरस्वतीये विहूरथ 
राग्गता २४पने संडप वडे रोही दीची. 

लीचा मोची: ७ देवी! जा रान्न श०३पे 
रह्या यते हु सनाधिनां रही, तेने डरली ११८ 
थया, ते तभे भते उणे. 

सरस्वती फोल्या : तुं ३ छे ५ तेने २्पेड 
भास थये, था सुष्टिभां खने खा निवासगुड्भां 
तारा देती रक्षा उरक भारे मे घनीरो रही 
छे ते इभं सूतेबी छे. डे सुंध्यंगिवी! तार! 
६७नु शु थयुं ते ७ 5७ छुँ, ते तु सांलण, तुं 
समाधिभां रह्मा पछी पहर दिवसे तारु शरीर 
प२सेवाथी लि" गयुं खने ते पाडता मवु 
थवा ध्यु. त्यार पछ अभे इरीने सुजयेचा 
पट्यवनी मेभ [4९४4 थर्छने पृथ्वी 3५२ पडी 
गयु. याभ तारु शण ४ तथा पथ्थर मवु 
०४३ खने हिमत गवु शीत थर्छ गयु. अरलारी- 
यये सावी तारा शरीरले इरीइरीने न्नेन 
तुं भरी भर्छ छे रोवा [निश्चय अयो; जने पछी 
तने घरभांथी डार अढी जया, आयु शुं ३डेचुं १ 
तेभ युतां चाइडंनी यिता णडी न्मते तेभां 
धी साइत तारा ते हतो. तहा अयो. त्यार 
पछी ` राणीतुं भरण थयुं.' वी रीत 8'य 
२५२) धोड भूडीने तारा परिवारे थाइणताथी 


* जा २४९।पनमा अर्भां सभाषिभां रबी 
बीवाना देढने। नाथ, बीबानु ५५७ तथा रान छत 
थय्‌। जेटदी ऽथा उदेवाशे. 

+ जावी रीत दीवाना थरीरमा (4१७२ थये। गने 
तेनु भर थु; ५७ सरस्वतीना संडल्पंथी तथा यभन 
जहंट्पा विएूरथरागना थरीरभां 36 पए विर थे 
बॉढ खने चेनुं भृत्यु न थयुं तेथी तेन! शे ६७ र्यो 
तथा दीवाना भौन ६७ थये, 


२६५ ` 


तारी उत्तरडिया इरी. हवे पछी तु अही शरीर 
साथे खादी, ते न्नेन “राशी परवोडभांथी 
स्वी शेन गनछ) धोने घछु आश्रय 
धागरों, इ पुत्री! सत्य्संडल्पथी तारु स्वाति: 
वाइड शरीर थर्यु छे खने माणुसे। तने न्ने 
पशु त शडे तोपण वा तने खाश्रयेथी न्नेशे. 
छै याणा! हेडभां तारी नेवी वासना डती तेव 
० तारो स्भाडार छे; माटे तार ०४ ३५ पूर्वत, 
३५ भेवुं १ प्रयु छे. याणङने शूतवी वासना 
थार छे तो ते लूतने इणे छे, ते १ प्रभाशे 
६२5 भास पोताने नेवी वसंता थाय ते रु 
सार ग्णुसे छे. ७ ततत्वनिध सुंध्री! ते पूर्वते 


६७ जुधार्ण ययो इतो; पशु ते वस्चवासोथी 


संपू विहीन थये। तश्ष तो; शोटते खे वासनाने 
धी चते स्पातिवाडि शरीर 8९५८ थयुं छे. 
शरघ्तुमां याञ्जशमां रेवां वाध््णा मेभ 
न्नेवाभां यावत नथी, तेभ जावीने गातिवादि 


शरीर थया पछी याचिशो[तऽ शरीर न्नेवाभां 


२५५८ नथी, या[तवाळपणाने पामेत ३७ 
गणे वितात भेष मेव तथा युजँघी विताना 
पुष्प मेवे 4४ व्यय छै, युवावस्थाभा गरम गर्नी 
स्थितितुं स्भस्थु रहेतु तथी, तेभ खातिता[ढुई 
शान थया पछी इड्तुं स्भरएु रढेतुं तथी. सामे 
से३नीसमे दिवसे यापछे जा स्पाञ्जशभां सपाच्या 
छीखे खने प्रलासमां भाइ पामेद्री खा घे 
घसीयोने बमणु भे निद्रावश इरी छे. भा हे 


लीला ! याव इवे खाप ऐ सत्य संडल्प ता विधास 


१३ २५ दीलाइपे दृश्य थारो। खाते व्यवहार 
पाछे यादु थायो. 

वसिष्ठ याद्या: पछी “खभ यतेते 
तीला दवी १८ न्युरो, ' खेनुं सरस्वतीसे यित 
१८ ईयु, त्यां ते यंते दृश्य थयां रने ते भंध्रिमां 
५२५२ थया. खेरचे पिहूरथरान्नती पासे रढेथी 
रडण नेजवाणी लीला ते तेन्ना पुंग्थी प्रश 
पानता पोचता धरने न्नेवा लागी, ते सभये 
ते मंदिर यंद्रञंतनीयुना ट्रवधी शीतन थयेदी 
न्यान अंतिने बीचे, यंट्रणि यभांथी अतरेलु 


श्रीयाअवासिष्ट भदाराभावछु-3<उरत्ति-५३२७० 


क्य तेगुं *एतुं इतुं. वणी ते मंहिरनी शीतो 
से प्रभाता प्रवाहीथी रसेवी डती तेथी ते न्नऐे 
सोताता रथी धीपेलु छाय येनुं देणातु ७८. 
खावी रीते ते धीक्षा पोताना भंध्रिते न्नुर्छ री 


छती त्या तक पोतानी पासे सरस्वतीने तथा 


नीलाइ्ेबीने न्नेया, ते ग्रान शिली थर्छ 
गर्छ सने तेभवा पगभां पी जेवा ताजी डे, 
“७ ००१५ इेतारी हवीये! तपश यंनेनो भय 
३! तमे भारु अध्याएु धरवा मारे ० ब्यापक 
छा खते तमार भागेने शेष्रतारी ७ यद्धी 
प्रथमथी खाची छु.” साभ इहीने बता मेभ 
भेरुपबैतत्‌ शिणर उपर पैसे, तेभ ते जशे 
भानवंती भप युवतीरक खासेत 3५२ पेही. 

सरस्वती माल्या: ७ पुती! र्‍या देशमा 
तुं उवी रीत खावी? भागेभां अर्छ याश्रये थर्यु 
छाय तो ते या थर्यु भते अयां न्नेयुं खे. धुं 
जारंथथी भते ५७. 

[विदूरथनी धीवा यादी: डे देवी! विहूरथ- 
राणा गृढप्र्हेशमां, पी” यंट्रनी उजा भेवी हुं 
५८ तउपी न्वाणायेथी ७ए॥४ गर्छ इती यते 
भने भूय्छी खावी गर्छ, यपण पांपणुवाणों 
नेत्र भि यार्छ गये खने भने भारं सम-विषभ- 
नी झर्छ पथु भयर रही नड. पछी ७ परमे- 
शबरी! भरणुनी भूरछी मरी रने ळ्या हुँ न्नव 
लागी त्यांमे मारो ६७ शूवाजशमां 8ि3तो न्भये।, 


ते लूताजशनां हुं वायुउपी रथभा पे अने 


ते रथभा हु जा भंदिरमां गंघनेजावी पेड खावी 
छुं. ७ देनी! या भंहिर तायः; बडे सुशो ७0 
छ, दीवाथोथी डगडजित छे, येंतभय छे 
खते. मदाभूल्यवान शयवोथी युष्ठत छै, मेभ 
वसंत पुण्पवतभा शयनं उरे, तेभ था भार 
पति विहूरथराम/ते हु पुण्पमां सूतवे न्म छुं. 
७ इवेश्वरी ! रशुसंआमता ्रभथी ते सधु 
युणथी सूता छै, खेम शरीते हुँ तेभने श्षिधभांथी 
०/२॥३ती नथी, पछी मे खाप थे इवीयोने 
या लागभां यात्रेला न्नयां. डे भारा ७५२ 
२११७ उरतारी धवी! याभ भारो खतुशव्‌ 
भे तमने अद्यो. ह | 
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सरस्वती पाय: रंसवी जातले पए| 
५०76 इरतारी रते सुंदर नेनवणी हु यने 
बीक्षाय।! हवे जाप पुष्पशय्याना सूत 
या रागने नदीये. 

वसिष्ड भाद्या : सरस्वदीये खा प्रभाछो 
उद्युं यने पछी पिती केन युजधने त्याग 
उरे, तेभ ते प्रथम भोते रोही रथेषा विदरथ- 
२०१ ते ९४वने छोडी मृश्यो।, खेटे ते ९०१ 
वायुना ( २६९4) साञ्जरथीते रान्चवी ता सिम वी, 
पासे गयो, समुद्र मेभ भने ४२७ उरे, तेन 
ते ९४५ पोताना खंतडरणुभां हुग्तरो वासनाने 
४२७ ३२त डतो. पवत मेभ पोला वासना प्रवेश 
उरे, तेभ ते वे २०११ देड़मां प्रवेश घयी, 


ते पछी वृष्टि यंच थवाथी उरमार्छ शेलुं इभ” 


केन सारी वृष्टि थवाथी प्रश व्लितपशु भाम, 
तेम ते यग्तनु भुष्थ्नण प्रश ८१ थु. 
स्ने पसेतषुतु मो गभ बतायो प्रञ्जश पानवा 
गे, तेम ते राग्ता सर्व खंगो कमे ऽरीते 
प्र पाभवा ताज्या, भुणयंट्रवं डिरयोथी 
पृथ्वीने ५३५२ ५२%३तो ते २०५ संणूएी इणायुङत्‌ 
२३४ १७ माता यंट्रभाती गभ शालवा 
दारय, पसेतष्तु मेम्‌ सा तावा मेवा ९४१० 
आतिवाणों पढ्वयाने प्र5० उरे, तेन ते २०५ 
पोताना रसवाणां प्रमण स्योने ५३२ ४२बा घाज्या, 


सने ७१११ सात्भाइप विरार भजवात मेम, 


पत्त नेनउपी संद्र तथा सुर्येतो. 8६4 उरे, 
तेभ ते रन्न [नर्मेन ता डी )थी 
शालतां पोतानां भवोडर नेत धायया. पछी 
गृद्ध पाभता विध्ययण मेवा खने शोत्नीदी 
अयावाण ते सन्न 02१ थया २.ने भेघ॥ मेवी 
२९२ वाशीथी भाच्या 3, “ही जणू छे?” 
ते समये पासे रेली पने वीक्षददेवीसे!से इह्य 


इ, खाशा उरो. ? खान त्यां रन्यो पोनादी. 


पासे सनात रपायारवाणी, सनान खाञरवाणी, 

सनान इपबाणी, सभान रिर्थातवाणी, सभान 
* पूनमना दिवसे यंट्रभानी हीनउना दाव, ते। वे 

खनुमति? तथा पूर्शडणा दाय ते। ते राड? ३ढेवाय, 
+ खांजमां रढेंदी पूतणी 


वयतवाणी, समान ढद्योगवाणी, समान खानं६- 
वाणी खने समान उद्यवाणी भे लीलाइवीयोने 
भनेछ सने इद्युं ४, तु अशु छे? जा अथु 
छै १ २५१ ध्यांथी खावी छे?" येवे प्रथभती 
पी6॥२५ै 5: ` इ ६५ ! हु म ऽइ छ ते सांभणे!, 
नवी रीते वाणी २थैते स्वनुसरीने २३ छे, तेवी 
रीत तभते व्यतुसरतारी सहवर्गिशी शोषी हु 
तभ यै पूर्वची खी छु. ख। पीळ चील छे, ते 
शुन भाडा भे रभतधी तभारा ठपयोाग भाटे 
भ्रातमि भउपे 8त्पन्त श्री छे. ७ ६५! रक्षण 
शे! नथः सुवजेना सिद्धसत उपर सञ्जय 
सायण ५१ छे, ते जेताडयभाता परभभंगद् 
ससस्वतीधवी छै, तेमहे सपाप पुएयता येथी 
नडी साक्षात इशत हीचा छे, छे राग ! या 
हेवी खभने पीर प्ह्लांउभांथी चढी च्छ 
स्राव्यं छ. ` नभा प्रभारी धीवाइवीतां बयत 
सांलीने दांची भाणाने घारणु ३रतार ते 3भण 
समान नेजवाणा रान्न शिक्षा थया खते सरस्वतीना 
परमां पथ्या, तेभएे प्राथैता उरी ह, '७ सर 
स्वती! हे हेवी! ७ सर्वदित५६ ! छे वर! हु 
तमने इंडवत. थाम इर छुं, भने णुद्धि जापो, 
हीधे खायुष्य जापो तथा घन सापो.” राग्नंता 
न्याय बयत सोझी सरस्वतीध्वीणे तेता 3५२ 
पोतातो हाथ भूरीते जाभ ह्य. 

सरस्वती येया: ७ पुन! तुं खा तोङभां 
सुण थ।पतार दीर्धीयुष्यथी ४सिछत घन पाम, 
तेम ० पने धाइभा शुम सापतार परमार्थ- 
उप णुद्धिथी तु युत था, तारी सर्व आापत्तिनो . 
तथा पापणुद्धितों नाश थायो; तते जनंत्‌ 
सुणवी प्राप्ति थार; हेशने विषे *तुष्यनो 
सभूइ निरंतर खान पामा स्पते प्षक्ष्मी 
[नरतर विकासच पामो. १--५३ 

सर्वापदः सकलदुष्कृतरश्यथ गच्छन्तु वः 
शममनन्तसुखानि खम्यक्‌। आयान्तु नित्य- 
सुदिता जनता भवन्तु राऐ स्थिराश्च विलसन्तु 


सदेव लक्म्यः ॥ ५३॥ 


्रीयायवासिङ भढाराभायएमां 6त्पातिप्रडरएना 
बीबाना जाण्यान संबंधी जिरिआरमवर्शन ? 
` नोमन्‌ शज ५८ भ्‌ माम 


२६८ 


श्रीयाजवासिए भढ।राभायश-७त५(-५५२९ 


सभ प८ भो 
प५२६०न। पुनरछवनथी नभरभां थयेब्षो 
७८५५ न्ने सटपन्युण्ति 
वसिष्ठ उवाच 
सरस्वती तथेत्युक्स्वा तत्रैवातधिमाययौ । 
प्रभाते पंकज; खाध बुबुधे सकलो जनः॥१॥ 
वसिष्ठ माल्या: खा प्रमाष्रे ते सस्थ्वती 
देवी २०११ वरदन थापी तत थं गयां 
खने आ्रात:प्रणमां उभय प्र दिलत थर्या गोटे 
से भासे! ०426 ध्या, रन्गे घ जान॑६- 
थी लीलाइदेबीने खालि नन डर मने धीक्षाइदीस्े 
भरणुदी भूर्छौथी २२०१ थयेवा राग्नने बारे 
बार आआनंध्थी खात गत हयु, ते सभये ते 
रेण्गनु भिर भध्यी जमद मिवा भनेष्ठर 
लागतां तथा खानंध्थी परवश थयेतां भा एुसो- 
थी शाल्वा लाज्यु, तेभां वाहिनता तथा जायतता 
शण्दा थवा १३१. तेभां व्/यवश्य्ररता तथा 
भंगणअरी पुएयाएवायवता शण्द् ना रहा 
ते २०/भलनु सांगाडु सब्यता ध्शैनवी ४२ 
वाणा खातंद्ित भतुष्याथी 99२४ गर्यु, त्यां 
इन्नरो सिद्धो जने विद्याधरो पुष्पवृष्टि उरी 
रह्मा इता खाने भृइंग, गुर, अक्षता, शंम 
तथा हुंहुलितो उत्तम ध्वन थर्छ रह्यो डतो 
ते भंदिरमां ढथीये! पोतानी शूंड हे थी इरीने 
855 २०६ रत ७१ रात तेता सांगशुभां 
शिया तत तांडव उरती ख्रीथोाता सभूलना 
शण्ध शोलता ७०, राग्नते लेट जापवा मारे 
मावत उट कांड भासे! त्यां लीडने दीधे ५२९५२ 
यथात पटी मतां इतां जने तेथी भंधिर 
चित्रवियित १४२६ डतु. २११४ प्रारची पुष्पो 
ती भाजायोने घार९ इरतार भा णुसे। वी जाव 
ग्गथी ते शुंधर कषागतु हर्तु. सन्नता अरभारी, 
योद्धाओ। मते तगरता भाणुसेस्मे त्यां ५०५ 


* जा जोगएसा&भा सजमा राग सुऊवन थये। 
तेना ढ्षथी थढे२म उत्सव थये। तेर्नु, तेना रोळ्यनुं 
तथा छपन्भुडितनुं वर्न जावरे. 


वगेरे पाथर्यी तां, तेथी रेशभी वतो पाथयों 
डय तेपु ध्णातुं, थाम्शमा तृत्य डरती 
खीथत। झथ्‌ रुता &ेवधी त्या धा उभणवाणुं 
तयाव हेय तेवी शाला 2४ रदी डती. त्यां ढषे 
पाभती सरीचा विधा सथी र्ती इती. तेथी तेभता 
४९० यप० १४ स्यां इता. त्यां भतुष्यवा पग- 
संयारने धीधे पुष्पो अहेभ३५ थे शेतां 
इता. शरबऋतु ता भेघती भभ त्यां ५१५खेता 
सुंध्र यंवा पांच्या इना. जांगाशाभां नृत्य 
भरती खीयान॑ भुणोने दीचे त्या नये वाणो 
यंट्रभा नृत्य उरता हय्‌ तेम गात हतुं. यावी 
रीतनी राग्ट्मंध्रिती शाला थर्छ रडी इती. ते 
सभये दश दश तरमा भाणुसे। प्रथनवी वीलाहेवी 
७२० लीषादवीने तथा राग्नते प२वोडभांथी 
च्छ रावी छे गोवी बातो परका चाय्या. पोता 
भ२७| थयुं सने पाः पोते सळवन थये! थे 
विषे ५३२० संक्षेपथी वचत सांलण्ये।, तेऐे 
यारे दिशता समुट्रतु १० भंयावीने ते भगी 
२१4 उरु, पछी मेभ इेवताओ ये धन्ट्रते सलि 
पेऽ अयो इतो, तेम गरभारी तथा पराह्मणोरे 
ते रान्नते सा लिषेड अयो. ते पछी २०५ तथा 
ते पने वील्ाइेवी ७१ २9बल्भुडत थया छतां 
सने तेमनी णुद्धि 8६२ थर्छ इती. तेथे। सुरतत। 
सुनी पेड पूवेला बृत्तांतनी वातीथी जात॑६ 
पाभवा लाय्यां. थापी रीति सस्स्वतीहेवीना 
प्रमाथी तथा पोताना पुरुषार्थथी ते ५६२० 
ने लोड भा ४८५ शुपाम्या, सरस्वती ना 8५६शथी 
जआाल्मतत्त्तने न्यशुवार ते यन्तथे ये धीधा- 
देवी साथे थे श ७०१२ वषे सुधी २००५ क्यु. 
सावी रीत ९७वन्गुउत थ्वेक्षु तेभ १४ सिथर 
याच पभेलु ते युग ये शी७०१२ वषे सुधी 
२०८4 डरीने यंते ९७वन्मुडतपशाने भाभी गयु 
तेनुं 4००५ ५०१ नित्य जल्युध्यने बीचे (तिथेच 
डतु, 046 सभागभथी भतोडर छतुं, डुण- 
परपराने योज्य छतु, पोताने 6३५ बतुं 
भाशुसने सनुरंग्न ३२ चतुर कतुं चने 
सवे अरणुथी से भाशुसने संतोषडर तु. 


सर ९० भ।-३।५ बुं सभविषभपछ/' 


ते राम्यनुं धशाड दिवसच पाल्न उरीने ते हंपदो 
[वद्टेडमोक्षन पाभ्यां. १-१८ 
. यदुद्यविशदं विदग्घमुग्धं सप्तुचितमात्म- 
हितं च पेशळं च । तदश्िलजनतोषदं स्वराज्यं 
चिरमनुपाल्य खुदंपती विमुक्तो ॥ १८॥ 
शीषाजवासि४ मढारामायशमां ७८प(प५४२७्‌। 
ददाना जाण्यान संबंधी " पर्नानवाठ ? 
नामने! स ५८ मा स्मा 
९ + 
२१२ ५० भे! 
डाणयु' सनतिषनपए्‌' 
वसिष्ठ उवाच 
वलते कथितं राम दृश्यदोषनिवृत्तये । 
लीछोपाख्यानमनघं घनतां जगतस्त्यज ॥ १॥ 
वस" पोल्या; ४ रम! खा प्रभा 
६ृश्यद्षती [44 भारे भे तभने पवित्र दीक्षा 
धवीतुं जाण्यात डी संलणान्यु, मारे तभे 
०जतती सत्ययुद्धिनो त्याग इरो, था ग्शयतवी 
टश्यसप शांत * छे भारे तेतुं शभन घटतुं 
नथी; अरणु ३ सायी वस्तुने २५२७ इरवाभां 
इलेश नथी, जोरी वस्तुने [निवृत्त उरक तो. ३वेश 
यो।छे तथी. भारे इश्यपद्र्थ २१७४ खेडरस- 
पणुने प्रास थयेल छे, योम साडाशडपी ज्ञान 
बे न्गशीने तत्व ब्वशुनार पुरुष साञ्जशनी 
पेड निने ५ २७ छे. थुष्टित जारथना येतन्यउपी 
२५4९)२१े पृथ्वी याहि पंयभढालूत (वता यया 
ध्श्यपच्चथें। पोताने विषे ७ हेत्पून्त रयौ छे 
भारे न्यां सुची भतोवृत्तितो रोष थ्यो नथी 
त्या सुची तेभनी बृत्ति मेदा मबु यत्न इरे छे, 
तेवा तेवा पद्माथें। 80८4 थया 3२ छे; ५२७ ४ 
शुद्ध संवित्‌ भो संवेहन३पी नही रती छे, तेभां 
ग/यतवी २३ र थाय छे. भारे संवेहतनो रोघ 
रक थी ध्श्यश्रभनों ताश थर्छ व्यय छे. शुद्ध 
येतत्यरपी राज्ञश परमाणु४एु प्रत्ये २६- 
शर्त भे जालाय थाय छे, तेते १९ ०/२त ४७ 


प ताभिभापजाणणाएणाणणणमाणलणिणणिलिणा 


या सामा था दीवाना जाण्याननु प्रवान्/न्‌ 
तथा डाणना सम विपभपछानु बर्हन ७२१। मा जावये, 


२९८ 


छे, भार तभे ४७ छो थे पोटी शातनी शी 
सप छे, शी वास्ता छे, शी तेमां गार्था छे, 
शी निर्यात छे खने तेमां शु वशय थवाप 
छे? भार ) खा न्त न्नेवाभां यावे छे, ते 
भाषा३५ छे जने भाया ््चत्य छे तेथी या 
£१५ भगत १९ २५२८ छे. 


राभ पद्या : डे भगवत, ! हवा नणथी पणी 
गयेक्षा गंडे मेभ यंट्रभाती शीतन उणाधी 
शाति थाय तेभ संसार-तापथी तपता भाणुस- 
ने शात जापक भाटे तमे अपाहष्टि उरी छे. 
खडे | घए दिवसे जागे भते न्नशुतारा ५६्थैनु 
प्रश्र, २५३प, घटात, प्रभाएु सने ॥५५नै४ 
शान थयुं. ४ दिशश! जावी रीति गगतता. 
तत्वतो वियार उरता था लीलातुं खाण्यात 
श्रवण उरवाथी, शास्तुं शत थवाथी खते 3५1- 
चिनी शांति थवाथी भने शांति थाय छे, तेम 
०/ निर्वोएस्व३्पवी प्राति त थवाथी भते “६ 
थाय छे.७ सवे [१२॥२६ वसिएऋषि ! ७ लावत! 
तमारा पथतरपी थभुततु श्रोन( आन ) इपी. 
पाथी पात उरता भते तुति थती नथी; भारे 
भारा भततो था संशय मगज, तमारा डडेवा 
प्रमाऐ दील्ाइेवीना पति वे रन्नने नए स्र्गवी 
यून] भव थ्यो, तेभां तेते वसिष्ठ खा हणून १/८म- 
भां येऊ हरन गयो, पद्चराग्यता गत्भभा 
खेड भास थये! सपने विदरथराग्वता कल्भभा. 
धए[ वर्षो थया. [वी रीते तेने ॥४ डेरे चथ 
तो अ्छ छाऐे थोड़ा आणतो जतुभव थयो; तेन 
शु शरण? ते तमे यथावत्‌ ३९. ७ अवन्‌ ! 
केवी रीते शुञ्रयेद्री मादीवा पिडाभां पाणी 
रदी तु नथी, तेद रीति खेड वार तभार वयन्‌ 
सांनणतां भने श्राति थती नथी 

वसिष्ठ याद्या: प्रत्येड भाणुसते भे १? 
स्थणे णुद्धियी मवी "वी प्रतीति थाय छे, ते 
ते स्थणे तेने तेवा तेवे। थतु भव थाय छे; गभ ४ 
8४ भाणुसने ३रभां खभुतती प्रतीत थाय छे, 
तो ते ३ेरमां पथु तेने खभुततै सवुलव्‌ थाय 


२७३ 


छे. तेते शनुभां पथु नित्रशुद्ध थाय छे, तो ते 
शु ५७ तेते मित्रप थर्छ व्यय छे. तिरेतरता 
सल्यासेथी ०? पघ्षर्थना मेवी लावता थाय छे 
ते पद्धर्थभा तेवा. सतुशव थाय छे. यैतत्यनो 
रह २युतो स्वलाव छे, तेथी तें स्वलावथी १ 


०? ०३८५ उरे छे, तेते भ्रभाइे तेने शत | 
थाय छे. पलञरा मेटल अगभां ५७ येड ४८पतु | 
२१६८ थाय छे, तो ते पत्रे ५७ ४८५३५ | 
4६ ५३ छे सूने खेड ४८पभां ५८३२।ु सवेत | 
थाय छे, तो ते. ५४५ ५७ पतग्य३पे गणाय 
छे, सावे! येतन्यनो स्वलाव छे, मेभ 5, झर्छ | 
हुनी भाएुसते खेड रति &धप समान थर्छ | 
पड छ, तोते + रात्रि सुणिया भाशुतने क्षणु३५ | 

ही व्यय छे. स्वृष्नभां रोड़ क्षण ३८५३५ थाय | 
छे खते योड ४६८५ क्ष"णु३५ पए थाय छे. ०4 | 
इ भरी गया, पाछे | 
भन्भ्यो, भारी युवावस्था थर्छ खने हु भो यात | 


इ डाऊ भाशुसने स्वप्तमां 


नाद्या शेना थोड वणतमां यनुशव थाय छे. 
इरिश्र ट्र राग्यते येड यनिमा सार वर्षतो थनु- 


२४ (वस छे; ग्ने षे २+! (१८ | 02 २० पप्पु 


९9वित छे, ते भद्षशवरळनी =्पेड वासर छे. पण | 


०? भाणुसतुं थि निरंतर ध्यानभां १” छे, तेने 
दिवस पथु तथी तेभ रजि ५७ नथी, तेने ५६्थ 
नयी तेभ भगत ५७ नथी; अरशु $ तेतुं यित 


निर्वि&८प५ समाधिभां ० क्षय छे. प्रत्येऽ भा सने | 
भनभा मेवी भावता थाय छे, तेवो तेने झूनु भव | 
थाय छे, भघुर प्धर्थभा ३९ सावना ७२१थै | 
ते पर्थ उडवा बाजे छे ने उडवा पद्चर्थभां भषुर | 


पशाती लावना उरवाथी ते ३ड छतां भघुर बाजे 
छे. शुभां भिनणुद्धि थवाथी शत] मित्र थाय 
छ थने नितरभां शशुणुद्धि थवाथी ते शतु३प थर्छ 
५३ छे. ७ भझ्याइ! शेषी रीते संबंध्न३पे 
०/गत थाय छे, २७, १३ तथा ०/५ कोरे 
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नेतो व्यास त थयो खेय, तेत संवेधनथी 
तथा आभ्यासथी त शास्त्र कोरे स्वाधीन थर्छ 
०्ग॑य्‌ 3. वढ भां जेसीने वारे तथा ३ डी 
श्स्तारने खाणी पृथ्वी उरती छेय खेभ मुय 
8 ने आड 3ेनिद्ाने तथा ३ इरी त इरेला 
डाय लेने पृथ्वी इरती छोय रेवुं णातुं तभी 
स्वप्ननी पढ़े, शूत्यस्थाननां घं भानु 
रावन थाथी तेन याय छे. पीणा पदार्थमा 
नीला यथवा घोळानु संवेहव थवाथी तेते ११! 
न्यनुभ१ थय छे राने भाड़ पामेवो भाजुन 
य्यातंद्ता १णतभां टु: सनी नेह रुत ४२न भांडे 
छे. ज्ावमकरी नावेत नतभां पशु याशी 
दति थाय छे. णोर यक्ष तेवी तिथी मूढ 
नाझुसता प्राष्ुतु र्ण डरे छे. स्वप्ननी 
त्री ५७ संवेदी न्नञ्रत स्वस्थ वी जीनी पेड 
प्रीति २५५२ १४ पढे छे. स्मवी रीति मे भा शुस- 
ने भतथी केवा खाल्ास थाय छे, तेव तेने 
२५नु ११ थाय छे. ५९ वस्तुतः मधुं १९ छे 


| तथा शून्य छे खने चिद्यत्माने विषे सो डथवी 
लव थये हतो. सने ५१७) रग्न खेड रजिभां | 
स वर्षतो रानुलवथये। इनो. ननतुं संपू | 
श्9ित थाय छ, त्यारे अह्लानु 5 भुडूतं थाय | 
छे, प्ह्मातुं १ यागु ४५८ छे, ते विष्युतो | 


भेधदी छायानां नृत्य उरता नारयची नेम ते मधु 
गतेमा सपाचे छे, जाणते मिथ्या जञानथी 
अप? पिशायती र्याति न्येवाभां २११ छे, 
तेवी दीले भवती स्ह रशाथी रगत हणाय छे 
५७) वस्तुतः ते छे % नाड स्पा ळे न्नेवाचां 
२५९१ छे, ते पु नायामात छे, तेनो झर्छ खा३२ 
नथी, ते प्पीछ वस्तुनो रोघ डरी श तेभ नथी 
सूने पोताने दोष उरतार यी वसतु ५९ 
तेनाभां तथी. १? रा ०/गत २३2 न्नेवामां यावे 
छे, ते भाज स्वप्नहरशैतती मेभ २७९ छ. गे$ 
थांशलानां प्रतिनानी अपता थवाथी मेभ ते 
थाश प्रातिनाइपे रणशाव छे, तेम न्वगत! 
भाएुसने नभे जपून स्वप्तु थयुं डय्‌ तेपु छे 
सेभ तत्ववेत्ता ग्य७ छे. नेवी रीत विजार 
8२ थांलताभां पोताना भनधी मेव खाज्रती 
४6५ता ३रे छे, तेवा जाआर तेभां ६०५ छे 
तेवी. रीते संवेधतन३3पी थित्रडार विघअशउपी 
स्त॑भभां मवी सुष्टिती ४०७ इरे छे तेवी सुट 


> 


तेना न्नेवाथां थाप छे. मिबी शेते स्वप्तभा जेर 
भा णुसवे णीन्न माणुस साथे युद्ध थाय, पण 
तेती म पासे न्नअतपछे सूतेती णीन्ने माणुस 
ते युद्ध जतो नी, तेवी रीते जज वी भाणुसने 
र्प्त युद्धती पेई खते$ प्ररत व्यवद्षर 
सत ग्य्यत म/शाय्‌ छे, पशु शाती भाणुसने 
ते न्नेषाभां यापतु नथी, केवी रीते वसंततुभां 
वृषु, जुल्भ तथः ततायो स्स्यु्त ०“एाय छे 
तथा ०वी रीते से!ताभां रहे ट्रवपु जउिनना 
संया गथी न्नेवाभा वे छे, तेवी रीने परभात्माने 
विषे तेनी साथी भगत गाणाय छे. ५९] 
भर व्नेता मेवी रीत थप) कोरे सावयवो 
अपयपोथी न्तु नथी, तेवी रीते ६्ब्रनी सत्ता- 
थी १२८ ग्नुहु तथी, पण ९७पसभूढ-!निमिराधी 
ते परण्रह्नभां १ २इदुं छ. मवी रीते स्वष्तभां 
खेड भाएसने यीन्न भाशुस साथे युद्ध थाय 
छ, त्यारे ते यीन्न भाणुसते सत्य न्हे छे, 
५७ भर व्नेतां पोता विता पीन्नु ओर्छ नथी, 
तेवी रीते भायारपी जाजशभा रहेलुं या मत्‌ 
न्ने भायिइ इटिथी सायुं छे, तोषण शुद्ध 


६टिथी मोर्‌ं छ; ७२७३ सृष्टिनी याद्या (भह- | 


प्रचयं थया पछी तथा सृष्टि थक पेला) यया 


"गत यैतन्यस्वलावथी १ जवशेष र छे. त्यार | 
पछी अर्यविशाग थवाथी अरशुपणु उत्पन्त | 
थाय छेते यसत्‌ छे. जरु न्नेतां १७५५ | 


थय पछी जये तथा अरशनी ४८५१ छे ० 
नहि थने ते सभये य्र्नी पशु पिहेडशुडित 
थ्वाथी ते ५७ ०/गततुं अरु न घरे, टी थेन 
उड डे तेती भुडित थया पछी स्भूतथी णीन्न 


ग्रह्मा थाय छे, तो ते स्मृति ५७ शानथी १ | 
(3 ९9 है | ९) | >» ०० > वि 
तनन थाय छ, भाट या मगत शोतभाजछे. | समुद्रमा भेगवी है छे, तेवी सैते विद्वान भास 


राभ पोल्या : (१६२थर! न्ना था भना भा ए- | पोताना बर शंंधी भुण्य जनत वेभथी 


सोये तथा सवे $्रलारीथे तेना डुभतो अभ | 


येड ० न्नएवे तेतुं शुं अरण ते उडे. 
वसि माद्या : मेभ अढ्प वायुनी वातलेणा 


शय ९० भ।-ॐ। बुं सभविषभपछ 


rr नन्षिभष्क २०१ 


सानात्य जात गुण्य संवित्‌ ( भुण्य ज्ञान) 
आअतुसरे छे. आभ ते भुण्य जनते प२२्२तु 
२३३५ २५१४ दोवाथी ते २०१, ५०, तगर/तै 
यने अ२भारीयोने खेडप्पीन्नतो जनु भव थयो, 
त्यां निहूरथना नगरभां रढेवायाणा लेजेने न्नऐे 
भेषु जात्थयु ड या रन्न गभार पणभ 
अगुड ३ 3त्पत्त थये छे. ज्यिताभीए- 
भांथी ३२७ प्र३२ थवां साने तेभांथी मनुष्ये। न 
भतोरथ नुसार विशित पार्थ छुल्पत्त थवा 
से नि ताम जुतो सवभाव छे. ते १ प्रभाह 
चित स्वलावने ( भुण्य शानने ) येङ्यीन्तने 
०१७१ने। स्वभाव छे. तेना जरणुक्यारती 
अपेक्षा तथी., रत्तमांथी मेभ डिरशो ५७२ 
तीउने छ, तेन विद्ृस्थरन्नता संवित्‌ ३पी २८+ 
भांथी ` इं यावी रीतना डुणायारभां २०१ थाउँ' 
येवा) भतोस्थ थये. गर्छ स्थणे सवन भरीस 
छोय, तो तेभ थेडयीन्नंनुं प्रतिष्पिण ५३ छे, 
तेग ५२७ भा सुटना गरवां नटला ०२तुख्थे। 
छे, तेभा येतन्यरपी थरीसो सबै डेज छै सभा 
छ, तेथी योडयीन्नतुं खेडणीन्नभा प्रतिषिण 
५३ छे. ( येतत्य सानान्य झवाथी सर्व येऽ 
प्यीन्नते गनय २३. ) उपि इदे डे शैतन्यरृपी 
जरीसाभां [नित्य प्रतिषिण क्षकथी भेक्षभां 
विन आावरो, तो 3त्तरभां उलेवातु डे खरीसा- 
भां येत पतद्चथतुं प्रातासम्‌ यक्ष गाय छे 
आने सिथरं स्थिर ०ाय छे; ते % भ्रमा 
भाणुसती संसारभाती तीब्र वेगवानी लावन 
सैतन्यड्पी इपेशुभां स्थिर थाय त्यारे भेक्ष 
थाय छ. मवी रीते समुद्रभां भणनारी मोटी 
नी पीळ क्षुद्र हीने पथु पोताना वेण आथे 


सांसारिङ जानने थते छे यते ६न्व्रभां भेन्‌वी 


| ६ छ; ते ॐ रीत यीन्नं जज वी माणसाने ५७ 
शात उत्पन्न उरे छ; पशु न्ने पे साभान्य 
भक्षत वायुने थनुसरे छे, तेभ प्रत्ये भा सनु | 


सतवान छोय तो तेभांथी [4/२१९॥५१. दीधे, 


९२७० 


येतो १८ थाय छे थने पीळ इणे छे. जावी 
रीते इन्नरो सरमां डेत्पन्त थता, नाश पाभता 
तथा वतेभानभां रहेता प्रत्येड माणुस प्रत्ये 
विथिनता रती छे. पथु णरेणरु न्नतां झर्छ 
अर्छनाथी व्याप्त नथी, तेम ओर्छ अर्छति जाषारे 
रडेल ५७ नथी; भाज यावर वितातुं शांत 
[यद्यज्ञ ० २९९ छ. या भे प्रत्यक्ष न्मेवाभां 
जावे छ, स्वप्नी "७ ७, न्यग्रत व्यवस्था भा 
(वव ६९ वितातु स्वप्न छे खने जवश्य थवा ता 
पोचते १ खनुलव थये छे, ते पथु पोर मेव 
छ. नेवी रीते आड तेना पन, पुष्प तथा इण 
बेरे ३पथी ०८७4 छे, तेवी रीते रनंत शडितिभा न 
खने सने हये ४२१ समर्थ रेवा परभात्मा 
२११४ ३पथी ०एुय छे. प्रभात, प्रभेय तथा 
५७ ( दर्श, इश्व गने शन) ये त्रिपुटी 
मभा भायाइपे रही छे, ते प्रमात्माता पढ्नु 
शन थया पछी ते ज्ञान ध्यारेव ओ्छने ५९ 
वीसरातु नथी, इश, आण, जिया तथा ट्रव्य३पे 
गुलुं जा भगत्‌ ग्नुध ग्नुध तरंगोषाण। 
शुद्ध *णवी मेभ शुद्ध येतत्प३प % छे. तेभा 
6६य जने २५२त३पी (कार ० नथी. ते खणत 
उपी संचरतो प्रक उरे छे, जनाध्शुद्ध 
छे थते खाडि नत तथा मच्यथी २७६ छे. 
२१1२ अशनां मवी रीते शून्यता गाय 

तेवी रीति सं५४५--१४८प३पी भत बडे 
शुळ पोषरपी परभात्मानो प्रश २४७ंता-- 
भमताउपी १४२१ २१३५३१ लासे छ. १-४३ 


अहेत्वमित्यादि जगत्स्वरूपा विशुद्धबोधेक- 
विभा विभाति। आकाशकोरो निजशन्यतेव 
हैतेक्यसंकल्पांवकरपनाञ्च ॥ ६३ ॥ 
क्षीयाजवासिठ भदारामायछुमा Gru 
दीवाना जाण्यान संबंधी ' भ्रयु/नवर्छुन्‌ ' 
नामना २५ ६० मे! समात्‌ 
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२६० ९१ भो 
सासारनी न्सत्यत। 
राम उवाच 

अहं जगदितिश्रांतिः परस्मात्कारणं विना । 
यथोदेति तथा ब्रह्मन्‌ भूयः कथय खाधु में ॥१॥ 

राभ मद्या: ७५4! हुं, तु पोरे *गतवी 
० राति छे, अरशु विता परमात्माथी 
यी रीते 8त्पन्त थर्छ, ते तंमे मते पपर पर सभ 
ग्गँय थ्गेवी रीते इरीथी ४७. 

नसिष्ठ प्योल्या : या ज्ञाता सर्प प्रती 
आंतिने सध संबित्‌ने विषे ० न्ने छे; तेथी. 
सर्व, सस्वर छे ने ते सभता ०४ छे तेथी 
सवीत्मऽताभां विषमता रती = नंथी, ते 
विता १/त्माट्टि करे संलवता नथी. ( तात्पर्य 
वस्तुत: परमात्मा १ छे खेटले, आरए विनातुं 
नगत थे दाति छे? येम ०४६ छे ते योग्य 

, ) सवे शण्द तथा खर्थनो गे मोः न्नूवाभां 
सवे छे, ते थरह्म % छे अते तेथी ते न्युधे ' 
नथी; पछ श्रह्लती सत्तो सर्व ५०६ तथा खर्थता 
३पथी न्शुंधी छे. मवी रीत शुषएीथी २,५३२ 
न्न नथी तथा "/णथी तरंगो न्युद्न नथी, तेवी 
रीते ख्रह्मधी ११ ग्नुहु नथी, नवी रीते सुवं 
९षणु३प छै तथा णूषणु सुवीर छे, तेवी 
रीते ०४२८ व्यह्म३प छे तथा यहम ०त३५ छे 
पएसुवशेभांन्यी रते भूषणुऽट्पित छे, वस्तु 
ताथी छे नि तेवी रीत प२भ्रल्नां भगतवी 
पता छे. परेणरु ब्नेतां मगत ४११२३५ छ 
५0 एश्वरमां भगत नथी खने धरेशु साताउप 
छे, पण सातामा घरें नथी. नवी रीति सेड 
खवयदवीने छू 4--पथ५ वगेरे न्नुध न्नुध स्म वृयवे। 
छे, तेवी रीति सेतत्य३पी परभात्भाते गतर्भा 
सतेऽपु छे. परध्र्लत विषे सगै प्राणी 
ह्ध्यभां ० सज्ञान रह छे, ते ०५ ब्ूयत तथा 
रइंताइपे ० शाय छ. यित्रश्रर मवी रीते शिक्षा 
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१८ रा शेट्यपमा सर्शमा प्रये!ष्श्ननी प्रसि 
थार तथा नेराण्य श्र संदुतिनु जसारपाथू तथ 
खचत ५९ युडितथी १११४ जावरे. 

स, सा, 


२२८ ९१ भा-स'सारनी न्यवत्वता 


२७३ 


भा न्नुध् नु जाळरची ३८११ उरे छ, पछ 


ते शिक्षा३१ १ छे, तेवी रीते भतइपी यितारये 
सैतन्यधत विषे कगतनी ४6पता ३रेधी छे, 
पशु ते यिटूचतरप * छे. मेवी रीते १० 
तरंगो. 3त्पत्त थाय छे, पशु तरंगोनो ५०६ 
तथा साथै बनमा नथी, तेवी रीत परण्रन्नभा 
सृष्टि २४८ छे, पथु सृटिते २०६ तथा यथै 
परक्रह्लमा तथी, जाची रीत सुष्टिभां परमात्मा 
तथी तथा प्रमात्माभां सृष्टि नथी खते प्पंतेती 
सत्ता यवयवं अते २्भवयवीनी पेड री छे. 
केवी रीत धर्षणुभां प्रताप पडेना पोतानां 
० नेत पोताना भुभते न्ने्ठ शडे छे, तेवी रीते 
येतन्यतुं विधामा प्रति पडवाथी ०४२ 
न्नेवाभा जावे छे. ते सभये थित्तभां गभ 
संश्व्पनी उत्पत्ति थाय छे, तेभ सवे प्रहरी 
शहित३५ भायाता इपने घारशु ४२१२ २७६- 
तन्भाता खाहशतो. खतुलव घरे छे, तेथी 
चाड शत) उत्पत्ति थाय छे. ते याञ्जशशूत 
रह्म तेती खंर स्पशैतत्मानानों संस्कर तपन्न्‌ 
थनाधी, "वी रीत स्थिर पवन 98 अणे २५६ 
पयन अतुल इरे छे, तेवी रीते वायुषणुनो 
जनु भव उरे छे, तेथी वायुनी 8८4 थाय छे, 
ते बयुइप व्रह्म मेती संहर उपतत्नाना रथी 
७, तेवी पोतानी सत्ता३प तेळप शानो खतुलव्‌ 
उरे छे, तेथी तेळची 80५ थार छे. ते तेळने- 
शत थ्रह्म मेषी हीते गण ट्रवपशुनो खानु २१ 
४२ छ, तेवी रत ०८० ड मथनी २५६२ रसतन्नाना 
रेली छे तेनो स्तुव इरे छे, तेथी गणती 
उत्पत्ति थाय छे, ते ०7णडपी सह्य पृथ्वी 
२4२८ २॥१९१५ घरे छे तेवी रीति पृथ्वी ४ 
नां अंचतल्भाजा रेली छे तितो स्पतुभव्‌ 
४२ छे, तेथी पृथ्वीची 8८ थाय छे. खेवी 
रीने योड निभेषता चा णसा लागमां पथु छन्चरो 
सुष्टिनों तुव थाय छे. प्रहमत २१३५ शुद्ध 
छि. त नित्य तथ स्वस्रा छे. तेमां ७८, 
स्थिति खने बय रह्यां छे. ते सनाभय छे तथा 
उद्य, थरतथी रहित छे खने ते याचार विनानु 
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रध्नु छे, ते ग्रल्लतुं सवरप न्नएयुं दाय, तो ते 
सृष्टि सहित छे, तोपणु परनाथेथी सत्व तथा 
[वषभपणुथी रहित छे अने न न्नएथुं य तौ 
सृट्टिरडित छे, तोपण ते थूष्टि३५ १ छे. सेरले 
४ शानवान भतुष्य ०गतने जाअश३प न्ने 
छे तथा जजानी भतुष्य गत डे मे जोड छे, 
तेने सारु न्नऐे छे. सह सबैशडितभात छे, 
तेथी ते मेवा मेवा थाञ्रती ४०७ उरे छे, 
तेवा तेवा जाडठार ते भायाथी धारण इरे छे. 
के खा गयेत न्नेकनां यावे छे, ते यैतल्यनो 
विध्षास छे. तेनो नित्य जतुलत थाय छै तेथी 
ते सत्य खने प्रह्म१ छे यने जल्म पणु सृश्िभां 
[लिन्नलित्त नाभपणुने पामेत छे, तेथी ते 


'०/२त३१ छे; करण डे ते पाय ज्ञानेन्द्रिय तथा 


छक्र भतत विषयउप छे. वी रीते वायु विषे 
सरए २९धुं छे, तेवी रीते ५२५७ विषे २६ 
रढेथी छे. ०वी रीते ५३५२ तेग्श्थी ग्गुध गणीये 
तो सत्य छे खने तेभ त गणीणे तो सत्य छे, 
तेवी रीत नभत प्र्नथी ग्नुहु गीर तो सत्य 
छे तथा तेभ न गणीये तो सत्य छे. मेवी रीते 
ताउडाभा तथा भारीभा आती विनावी भूतनी 
रढेक्षी छे तथा शाढीन मेवी रीत रणक्षरो २४९ 
छे, तेवी रीते परण्रह्लने विषे सृष्टि २७८ छे. 
नेवी रीते भरेशमा आंउक त ०४० सायां १४ सुय 
छै, तेवी रीते खात्नाने विषे खा "गत्‌ सत्य 
०/ए(य छे. आड ग्वी रीते पी”) युडत छे, 
तेवी हीते जा भगत ये-न!उपी परध्रल्थी 
युत छै, केवी रीते दृषनां नधुर्ता छे, नरीनां 
तीणाश छे, पाएीना ट्रवपाथु छे रूने पवतना 
स्पुद्पु छे, तेवी रीत गत व्रजते पिषे 
| छे तथा ते परण्रह्मरप छे. रू। गगल 
अहाउपी रूवते प्रक्षश छै यते ते. प्रश 
प्यरह्मथी न्नुध नथी; तेन तै थवातुं अर्छ अरेणु 
पशु तथी; खोरे ड ते प्रडाशती सता ग्गुंध 
नथी. था प्रभाएें जा मगत व्यत्ना३प ० 
छे, पशु ते उत्पन्न थर्यु नथी रूने बासना, 
चिच खते वता संवेहनवी २१_२ए॥थी 3०५०१ 


२७४ 
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थरं धागे छे जने तेनो शान्यागना ६ सल्या 
३पी पुरषार्थथी नाश थाय छे. जा प्रमारो 
918 (वस अर्छतो २५२ तेभ ० 68६ ५९] 
नथी खने सर्व शाट, २५०४ तथा थिटूचत प्रम: 
३५ १ छ. पण मं युदी थित्तनो ५५ थये। 
नथी, त्या चुघी सोड परभाणुभां पशु इन्नरो 
गयत “7७4 छे, छतां भरु न्मेतां ते खएुमां 
०/गत्‌ रढेवां संलवतां तथी, भारे ते मिथ्या छे. 
नवी रीते णभ न्शुध ग्नुध तरंग थाय छे, ते 
अर हेन्नछो युतत तथा ५४२ ५७ छे, तेवी रीत 
०9५१ विषे ०१46, स्वप्त जने शुपषुत्ति सवर्थ! 
जु तथा ५३२५९ रती छे. भारे जा संसारभां 
रभ्नेड प्रजरता शुण जोगववाभांथी न्तरे 
चित्तवृत्ति विराम पामे छे, त्यारे परभप६ने 
पभाय छे, येवो शाखो तिश्रय छे. मेम्‌ मेभ 
संसारमांथी वेराग्य 9पन्/ते न्नय छे, तेभ तेभ 
य्पंचत इपातां व्यय छे सते ब्ययारे खहुनावतो 
ताश थाये छे त्यारे *त्म--भरए भरी व्यय छे. 
रिति भे प्रशरती छे, येमां एम्वर्यर्यात ५२ 
उडेबाय छे समने ९>वर्थिति यपर डडेवाय छे. 
इने पर्यथत नाभरेपथी २ढित छे खने जमपर- 
यात यरायर ०००२६३५ छे, थेभ मे माणुस 
गुरु, शास्र तथा पोताना यवुभनथी न्हे 
छै, ये संसारले तरीने माक्ष भामे छे. पर्यत 
स्वयंप्रज्ञश छे रने सग्ततीय, विभ्नतीय तेभ ० 
२१२ लिह्थी १०८१ छे. मेभ मणमां धढरी 
भासे छे, तेम खो परमितिमां नगत भासे छे. 
जे ग्थ्यतते थितिथी लिन्न नानीये तो ते रसत 
छे रने तेने तेताथी खक्ित्त भानीरे तो ते 
सत्‌ छे.प्रह्महेबती खस सावना पीतान संडल्पना 
मेथी यथा न्युहुन्गुद्ट ०१ उत्पन्न उरे छे. 
ते प्रह्मा स्पंज्गुभपशथी विष्शुक निमेषना 
येड रोडमा ७1२ पशु षया युभवो यनुव 
४२ छे. १-३८ 

अहमथी पझजमावनाचित्‌ संकल्पसेदाद्धि- 
तनोति विश्वम्‌ । अंतमुलेवानुभवत्यनंतनिमेष- 
कोडथेशविघो युगांतम्‌ ॥ ३८॥ 


नाभिना थ| ६१ भे श्रभाष 


२२ ६२ भा 


नियति( ४२०५ )नी शश्िव्र' कळत 
वसिष्ठ उवाच 

परमाणुनिमेषाणां लक्षाँशकलना क्वपि । 
जगत्कल्पक्षहस्राणि खत्यानीव विभांत्यलम्‌ ॥१॥ 

वसिष्ठ माद्या : परभाद्युता चा णम भाज- 
+। ५७ 3श्भरो गत साया डय्‌ तेची रीते 
गय छै तथः येऽ न्मिषेता ताणमा लयमा 
गरे 5६५ सत्य छ्य सेम भशूय छे. १ 
पर्चा छुमाता ग्टयतमभां रडला परनाप्युना १९ 
तिथी छनरो मगत गाय छे. मेन्‌ गणवी 
९१८ पोताने विषे धूमरी घारएु उरे छे, तेभ 
सत्ता लूत भविष्य सते वृतीनातञ्जणभां रहेंधी 
सृट्टिती परंपराते बारणु 3२ छे. मेभ आंद 
3५२ जेवा. आउ--वेब्षानां इ वोता ढगवाणी 
भरध्शमां रेती आंजवाना गणी नही मिथ्य 
छे, तेन जा संगती शोभा पण मिथ्या छै, ते 
संगेपरंपरा तै स्वप्तमा न्ेयेल घन्ट्रन्नणची 
पेढे, शंवनैतयरती पेडे खने संडद्पित भवोरथदी 
पेढे मिथ्या ० न्नेवूभा सभावे छे. | 

राम याद्या: इ शातीमा त्तम १२४. 
ऋणि! छे भाषुसते सारी रीत वियार अरणाथी 
शन थया पछी (५4३८ २ त्मपद्दी पा 
थाय छे, ते शानीनो ६७ २े छे तेतुं अरणु शुं ? 
ते उच्चपि प्रारण्यथी ० ६७ रढतो दोय, तो 
शात थंय पछी प्रारण्य पभ रे छे, ते छळ. 

वसिष्ठ भावरा : परण्रह्मवी २३ २ए३पी 
०? यित्‌ शड्ित छे, रेने नियति इडेका मा राव 


छे, ते सवे प्रत्ये अवश्य रहेली छे रने तेवी 


सपा प्रत्येड ऽव्पभां छे. ते नियतिने धीधे 
चिता जाध्यी सभु पघ्र्थमा जभुड गए] 
अनु: अण सुची जा प्रभाएं रेश, कोरे > 
क. टि ॥। ० ००, ते ते ०७ ७ ® 
०2 (तभ थर्यु छे, ते तेभ ने तेभ रडे छे. निय 

" था नास्मा सर्गम छपनी भुडितनी- सि 
सार भदानियतिनी शत तथा प्रथम उदेव «जतना 
आंतपछानुं वर्शन उरवाभां २११२. 


स ९२ भे-नियति(आरण्थ )नी शतय वछुप्न 


[को 9४ भढासता ४७ छे, गर्छ मह्षर्यित ऽहे 
छे, 9४ भष्ठा शडित उडे छे, 9४ भदछा६ए ४७ छे 


४६ तेने भछाडिया 5छे छे, ॥४ भष्ष ६९११ उडे 


छे खते ॥ महार उडे छे. या प्रमाऐ 
महत्माता सेडवएऐथी ते निर्यात प्रारण्च ]त 
ग्नुध् ग्णुंध ताम छे. वायुभां नेवी रीत १७ 
सभ्या इरे छे, तेवी रीते निर्यातने बीघे ४6पपर्यंत 
देत्य, देवताया, नागगणु तथा पर्वत कोरेनी 
सर्थत रती छे. ममां व्यलियार तथी ते प्रह्मनां 
इह्य व्युलियारतुं जतुभाव थाय यने मेभां 
चित नथी ते साप्रशभां उद्य यितुं खनुनान्‌ 
थाय, ५७ निया तिवी खन्यथा रिर्थाततुं जतुनान 
थुर्छ शे ० नहि. प्रह्मा कोरे तत्वज्ञनीयो। 
सशानी भा एुसने सभन्नववा भारे प्रह्म, (तयात 
यने सर्गै ये उशु योऽ % छे, थेभ उडे छे. 
राञ्जशमां केवी रीते आडी ४८५१ थाय, तेवी 
रीते खनाप--मष्य-पर्यत व्रह्म डे १? खय 
अतां ०० मुय छे, तेने व्यापीने खश तची 
धृष्टियी ||? रती छे. मेन्‌ २३टि5मणिभां वत- 
समूडनुं प्रति य पडे छे यने सुतेवों भाणुस 
मेभ स्वप्तभां संडल्पता याश्रयउप याञ्जशने 
न्ने छे तेन भाया संपण प्रहरमा २३१२ 
चरह्मारे निर्यात३५ सुट धैडी, मभ ळथ--५ 
चोरे जंग देडचारीना खंय विषे हेणाय छे, तेभ 
धह्माय [न्यात कोरे सृष्टि पोतातुं संग छे 
येन्‌ ब्नेगुं, खा प्रमा रडली न्यिसिने क 
६५ ४७ छे; ते ६१ से देहो से अणभां 
तथा से पथमा भगतनी न्यवस्था३पे २९] 
छे. २शुङ पक्षथे खावी रीते २६ रण 3२वी, 
रभु यावी रीते २९गुं भने यमु थमुः 
पद्चथ भु वणत लोगो, थे पर्थु इबाचीन 
छे. १७, युष्म, सवेलूत, ११० अथ अने 
[ड्या वगेरे सवै पुरुष३प छे. खे नियत ४रीने 


पोरुषी यता छे यने पोरुषे इरीने निर्याववी । ते 8५२ ५" छे २०४०२] त्रत पारश दीने 


| 


सत्ता छे. या प्रभाएं कयां सुची मगत छे, त्यां ' 


सुधी नये खेडप्पीन्नवी सत्ता छे. पछी पोरुष 
सते [र्यत थे यंते खेड ० छे; [निर्वात रने 


२७५ 


पौरुष यो पने प्राशीता खट्टे जधीन छे 
तथा पौरुष [निर्यातमा खने निर्यात पोरुषसां 
रेती छे, ७ रम! डवे तभारे हेव खने पौरुषनो 
निय भने पूछवानो ख्यो. जा प्रभाएं शिष्य 
भावथी तमे भने प्रशत उरो तथा हु 8५६2 ३२ 
सन्‌ ते प्रभा तभे वतो थे नियतिने दीधे. 
०/ पन छे. ' २07 भते ६१ भान/न खापशे 
तै हुं ग्ट्मीश ' था भ्रनाए हेवपरयणु थति, 
छ ५७ अरी विना भूजु २डेबुं थे पथु (तर्याततो 
[नश्चय छै, न्ने पुरुष अंछ पशु अर्य न उरे, तो 
तेने मुद्ध, उभे, विध्र तथा खाइत कोरे 
डं ५७ थाय नि, या प्रनाए प्रवय थतां 
सुधी सने पद्चथती व्यवस्था छ. मुड २१ 
प्रश्रे २११२4५ थय. रपेवी स्थिति [नि 
अ्याय छे; सने योवी नियतितुं ५-२ 
वगेरे ५७ ७८१० इरी शता नथी. दोपए 
युद्धान भाणुसे खा निर्यतित स्पाचारथी 
पुरुषार्थतो त्या) 3खे। नङ अ२७ ३ पुरुषार्थ 
[बना निर्यात अर्छ इण जापती नथी, पुरुषार्थ 
न हरवा तेते ० निर्यात जे छे खने ते 
० न्यारे सुष्टिमां डुणरप थाय छे, त्यारे तेते 
'पोरुष ' 5७ छे. पुरुषार्थ इयौ विनावी नियति 
("५० छे खने पुरुषाथेउपी [निर्वात सङ्ग छे 
४६ शोभ ऽ 5० भाणुस अ४५७ पुरुषार्थ 
यी (वता जगगरतु ५०४।२७ 3री २९ 
तेने पशु याहार भणे छे खने तृप्ति थाय 
भारे पुरुषार्थ विता पथु निर्यात इण थापे 
ते ऽडेवातुं ४ 3५२ प्रभाशे अग्/्गरनु ५६२७ 
उरतारने पथु २१।७२ भण्या पछी जायु, यावतु 
कोरे पुरुषार्थ विक तृप्ति थती नथी; तेभ तेक 
भ। जुसेतो मे ६७ २७ छ, ते पशु तेनो भ्रा शुवायु 
इन तेयतत कोरे पुरुषार्थ इरे छे तेथी ० २७ 
छे; नाडि तो ६७ पथु न २४. मेये योगी छे 


सभाधिथी न्यू अद्यपि पोताना आशुवायुने पशु 


रेडे तो ते पशु गेडन्नततो पुरुषार्थ भ्य! थते 


तेथी भुडितरपी ३७ भणे छ; भारे या 8५२थी 


२७९६ 


पौरुष विना १णसिद्धि तथी खे निश्रय छे. शजनां 
क्या प्रमाहे पुरुषाथमां परशु २९तुं तेते 
साधन३प उद्या उडे छे. पछी उभेभा यत्यंत 
[वरम पाभवाथी मे ३८५ ७ैरपी शण थाय, 
तेने मोक्ष उडे छे खने ते सचवथी साध्य छे. 
र प्रभाएे साध्य खते सघतरपी उव्याशुथी 
शवीतो पक्ष सपण छे; अरणु डे ते अर्थउपी 
खविद्यानो तश उरे छे. शा नीने निर्यातपथु ६:५- 
३५ नथी. छुः मरित नियतिते ग्रहमा ४७ छे 
यने ते अल्यकत्तावी आतिनां बत्ती स्थित 
थाय, ते परभर्गतरप परम शुद्धपध्नी प्राप्ति 
थाय छै, पृथ्वीभा रेला ग्ट्गवी सत्ता केवी रीते 
तृ श, धीस गने आ३ वगेरे पच्चथैउपे न्नेवाभां 
२।वे छे, तेवी येते क्षह्षती सुख निर्य विता म्- 
(विधासथी सर्व हेड छे न्नवाभां जावे छे. १-33 
एतिनियत्यादिमहाविळासेत्रेहेव विस्फूजेति 
संबेगातमा । तणादिषह्ीतरुगुस्मजालेः खत्तेव 
तोयस्यघरांतरख्था ॥ ३३ ॥ 
औयाजवासिङ भडाराभावहुभा ठत्पत्तऽ२६१॥ 
मेक्षना ठपावभां “ टव-च०्धार्भनिरप ' 
REE UETETE 4१ 


२ ५३ भो 

शक्षि मने २।७११।नने, २५१६ 
वसिष्ठ उवाच 

यदेतदूश्रातत्वं खवंथा सवेदैव खवेत एव 


स्वशक्ति | खर्वाकार खर्वेश्यरं खवंगं सवमेवेति ॥१ 


वसिष्ठ थव्या: य्या ते य्रह्मतत्व सवे- 
हणभ सने सवे धषशमां, सर्प अर्थ ३रवामां 
सभ्य छेते सर्व २५३२३५ छे. सर्वदं षापाथी 
ते सर्वने नियभभां रा जना संभधे छे. ते सर्व 


ञ्जे रडे छे तेभ * सर्व३५ छे. ते यात्मा 8 | जह्वा 


ग्रीथाजवा(२४ भदाशनणावजु-डैपत्ति-५5२० 


प्रवेश उरीने थित.शडित १५४२ उरे छे. 98 सभये 
शांति राणे छे. भ्र सभये ०३श४त २२७ ४रे 
छे, ॥४ सभये रय--ले। लवी ५१(चथी ९८६२ 
०/७पे छे जने झर्छ सभये अं पु ५४२ उरे 
तथी. ते मे इज, मे सभये मेवा पधर्थनी 
(भावना उरे छे, ते देख्छ ते सभये ते तेवा पधर्थने 
नेर्छ श छे. तेवी सर्व परड्ञरती शहित छावाथी 
ते गम इव्पना उरे छै, तेन थाय छे. था प्रभार 
स्वलावधी ०० शहितनां न्नुधं न्ध्यं ३५ छे भते 
तेशडितये न खात्मा छै, शडित खते शडित- 
भानो विङल्प व्यवद्धर मारे बिद्चानोरे वोड़मां 
>प्ये। छे, पथु कस्तुताथी खात्माने विषे अर्छ 
भेद नथी. शडित खने शडितभान ये प्पंने खो 
०४ छे. १९ मेभ समुद्र भने तेत भोग्न, २१९ 
खने घरें तथा खवयव खने खवयपीभां &त- 
पद्यु अप छे, छता वस्तुताथी &ैतप्यु नथी 
पशु जले६ ० छे; तेभ जात्माने विषे होऊ पशु 
ले६ नथी, मात आंतिथी लेह माय छे. मे 
घेरीना सर्पनी दाति थाय छे; ते घेरीती २५६२ 
५७| स नथी तथा ते ७५२ पशु सर्पं नथी. 
तेन प्रभाएे मे जा न्याय छै ते पर ५७ 
नथी तथा संहर पशु नथी, खा सवीत्मा पाथी 
सर्य साधारशु३पथी नगे छे. मे खा मधू 


रन 


न्मेवार्भा थाप छे, ते सविध्चर ५8३५ % छे. 


[मिथ्या शानवाण। भाएसे।गे शडित खने शित 


भाततो तथा सभ वयव खने णवयवीतो मेह ३८पेते। 
छ, पण |रभार्थथी ते ले६ नथी. > २५ छे 
ते शुं सत्‌ ढोय अथवा जसत्‌ ढोय ५९ 
यैतत्य पोते भे २३८५ इरे छे तथा ) जलि: 
निवेश उरे छे, ते ते न्नर्छश छे अने मे छे 
ते सत्‌ यित्‌ ने प््रह्मरप१/ ०८७4 छ.१-११ 


भवत्वसद्वाखिद्यत्संकल्पयत्य मिनिविदाति । 


खने तेनामा सर्व प्रज्ञरती शहित छे. तेथी ३४ | तसत्पश्यति खकला तत्सहह्िव खिद्धाति ॥११॥ 


सभये ते जंत:परशु३पी ७५२५ २>बलावथी 
_ = र्थात्रेसऽमा सर्णभां भावा शडितना विवायथी 
से५ 538 सर्थशपथी ५७ वी येते ०छुए 8 तेनु 
वर्शन ३रवाभा जावरे. 


आदियवासिङ भढायभायुएभां ठत्पत्ति५४२७ना 
*जित्तविक्षर नाभने। सर्ज ६3 भा ्चमाप 


संभ ९४ भे।-से।ााने ७१५१९७ 


स) ९४ भा“. 
शान २५५७ 
वसिष्ठ उवाच 
योऽयं सवंगतो देवः परमात्मा महेश्वरः । 
स्वच्छः स्वाजुभवानंदस्वरूपोंऽतादिवजितः ॥१॥ 


बसि जाल्या : परभात्मा सर्वध्यापी छे, 
भरेश्वर छे खने स्वथ्छ छै, अनुभ१ भने 
रानं तेनु २५३५ छे तथा ते जनाहि छेः 
ते शुद्ध यैतत्यउपी परमान॑ध्मांथी ९७4१ 8८८५ 
थाय छे, तेने उपाधित घा तपथाथी विर 5७ 
छै खते थे यित्तथी भत 6त्पन्न थयेलु छे. 


राभ पोल्या : "नु जनुल१३५ प्रनाए 
छे अते मेनो जणंड यद्वितीय प्रश्नश छे, त 
परण्रह्लने विषे थप वनी न्नुही सत्ता उभ 
छे, ते तभे भने ४७. 


बसिष्द याद्या: परप्नह्लने विषे ६ तती 
जोडी प्रतीति णाय छे, पशु पस्तुत: ते ६ + 
रहित, स्वच्छ, खानं अते अत्यय छे. णते 
मतुं २५३५ योजीने पणु भयळत छे, तशु 
शांत परभप् समान, संपूएी, शुद्ध रने सरव 
छे, तेभ १ जिड्‌नरडित छे. वित भाणुसने 
१७ ते न्नशुवाभां जावतु नथी. पापिन 
स्वलावथी भोक्ष पर्न त छेत्पन्त थतुं तेनु भे 
क्पृहनछे, तेने २2१४४ छे. ते विद्श्षश३पी मद न 
जरीसाने विषे जतुभपर॒प खने दृश्यम त शेषी 
खश्चंण्य्‌ गगन तत परंपरानु प्रतिपिण 
भे छे ढे राम! पवत त होय ते सभये सभुद्रतु 
तथा दीवानी बन्यो तर्तु मेभ अछड २६ रणु यया 
8२ छै, तेवी "४ रैते ग्रहमनु डे मे ग २३,२७१ छे. 
ते ळषछे योम तमे सभन्‍ने, शांतपद्धु भटी गया 
पछी २१२७ विध्वश्नशतुं भ संवेहन३पी रवाला- 
(५४ २३ २" छे, ते ९५१ २१३५ छे. नवी शैते 
वायुभा यवनपछु छे, थजितमा 6ण्शुता छे 
त य मा 


4 जा योशमा सर्थमा लाउताने कवपछानी 
संपत्तिने। डम 5डेवाना गावडे, 


२७७ 
यने डिमडशुमां शीतणता छे, तेवी रीते वभा 
९०१५७ मोक्ष थतां सुधी र्वभाव्थी "४ २७ छे. 


शैतन्यउपी खात्मतत्वतुं स्वावने धीणे शकि 


इनथी मे २३ रणु थाय छे, तेते ९५१ ४९, छे. 
वी वते जजिनता 5णुमां ताड पडकी तेने 
प्रशश थाय छे, तेवी शीते ते ४१ कसतात ६५- 
पशाथी ररअरपणाने पामे छे, णाअशन। 
र्ट पक्षये त्यां सुधी वस्तु न्ेवाभां यावे छे, 
पशु न्यारे धट त पछेंगे त्यारे जाअशभा 
श्याभता नथी खेती, तोपथु त्यो श्यामता न्नेव म॑! 
याचे छे; ते 7 प्रभा वने मने सहंश 
नथी घरतो, चोपणु सात्माने विषे तेतुं सश त 
क्षवाथी खहुंलावता थाय छे. पछी जाअश 
नवी रीते श्याभताने चारए उरे छे, तेषी रीते 
२४०५४५०८) घणाथी वृद्धि पाभेधी पोतानी 
वासनाने धीघे ७१ सडंज्ररने ५२७ उरे छे. 
भुर ता स्प॑६्वी मेभ २६ रीने ते अडर स४- 
८पने वश धने दिशा खने अंगता ५रिर्छे६- 
वाणे! तथा रेदि जाडतिकणे। थाय छे. स४८५- 
पणाने पाभेते, ते २५७ अर पित, ९०१, भन, 
भाया जने धरत येक नाभथी रे छे. ते 
स४४प।८भ8 वित लूततत्मातानी ४८५१ ४रे 
छे, तेथी सं४८पे डरीत ते ०३ भंयभ्षशूतप शने 
पाभे छे. पयतत्माजाना जाशरवाणु ते थित 
खाञशनां २३.२ 992 न पाभता तायवी मे 
खरे 2 मगतभां लेग्टना डशुरणे थाय छे. 
वावेक्षु पीळ गेम पोताना २३,२ शुथी २५४२ 
हावे पामे छे, तेभ थिच तन्भात्रानी इब्पताधी 
तेन्ना ४९३१ थाय छे, मेम ट्रपरपी ०७ 
परई३प थाय छे, तेम थे तेग्/नो उशु य्रल्लांडनी 
५८५१ सह्या थाय छै सने तेमां प्र 
रडे छे. तेभां ओर्छ छती उ<्प्ताथी ५ुए५ ४२१२ 
देवता नो रेह पामे छे, शच नडंडरउपी आतः 
भशाने पामे छे, तो अर्छ जँघनेतगरता ३पने 
पाभे छे. तेमां अर्छ पोतान स्थावरपशु त सं3- 
८पने धीषि स्थावर थाय छे, ण 7 गभ थाय ॐ 


१७८ 


अने अछ पक्षी कोरे आज्शभा इरनार थाय छे. | प्रशरनां लुबत $त्पून्न थया इरे छे. 


यावी रीते खंउ३पी ब्ञतभां संधधपने धीधे 
विज सृष्टि थाय छे, प्रलय थया पछी सृष्टरिता 
नथानां संउव्पथी मे ३७ थाय छे, तेने खल, 


श्रीयेगवासि् भद २ भायणु-$त्पॉति-५5२ण 


१-०३१ 

चित्स्पंदनं भवति करम तदेव देवं चित्त 
तदेव भवतीह शुभाद्युभादि । तस्माजगन्ति भुव 
नानि भवन्ति पूव भूत्वा निज्ञाङ्गकुसुमानि तरो- 


5९ छै, ते ४७। पोंताना संल्पथी गते तपन रिवाद्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 


रे छ. ते सह्या जात्मादी ठुपासकने दीत 
सत्यसं&६प छे, खेटे ते पोताता भनधी 
गवा संड<प ३रे छे, तेवा पद्चर्थ 6-पन्न था 
०/ हेय खभ ते देणे छे. गैतन्यता रवनावर्थ 
०५84 ये ०/ ०/गतनु गुण्य अरएु छे अनते त्यार 
पछी ०त्भ--भरए थवाभा भे ० अर ७३१५ 
२४ छे. “भां केवी रीते रवलावधी ० शी0| थाय 
छे, तेवी रीते यैतन्यना स्वनायधी विच ७-५ 
थाय छे. घरीभा दीशु पघ' छ न्यय छै तथा ०० 
याल्यु न्‍वक, तेवी रीते बे णंचन्‌इपी अभी 
चित्तु > यधन थाय छे; ५ ७ यिध्यत्भानु 
प्यंधन थृलु नथी, पधथै ७८८१ १११९ भूण 
अरशु २5९५३पी २०१ 8तप-०न थ्या पछी ॐ 
जमाए घे उरे छै, ते भ्रभाहो तेने ४१ कोरे 
44 छे. ५०/भ खंडुर रेवा छे, तेथी तेमांथी 
२३२ थवा पछी सेड प्रधरदा पन तथा इण- 
२,६ कोरे थाय छे, ते १ प्रभाह छत 
१२७ डरनार २४१ इत्पत्त थाय पछी 590 
नीचे विज्तितने पामे छे. खते थम व्यि. 
२०१, ५९] पासनाउपे सेवी डा रिऽ रत - 
रोने पामे छे. रो व्यष्टिवे। तो स मि. २४४५ 
पढेधांता खळ्या निषे पशु ३ढाहिने पामे छे. 
नित््पुहनने दीधे उन थाय छे; तेथी ०४० 
थाय छै यने +५२ पछी ते 25वें था थव, 
नीया तोड़ने प्रात्र थाय छे. जाभ सैतन्यदी 


२३ २शाथी अर्भे थाय छे, उभ थे % टन छेः 


सने ६१ यो ० थित छे, थिगायी ॥ संसारमा 
शुभ तथा २५१९ उभे थाय छे, भी” माथी २२ 
थया पछी बम तृक्षती शाणा तथा पुष्प कोरे 
१२१२ थया हरे छे, तेम जाहिर ग्रह्मभांथी 
येतन्यती २३ रणशा थया पछी शुन--यशुथ 
उभेने बीले खनेड प्रज्षरता नयत तथा सते 
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$1१।०५।२ि४ भढारामावशुमां ७८५(त५४२७ने। 
“नग डुरयायनि्एि ? नाभने। सर्श 
६४ में। समाम 


सर ५५ भा 


भनथी ७९५५ थठ देत न्ने णेधिधी 
भनने, नाश 


वसिष्ठ उवाच 

परस्मात्कारणादेव मनः प्रथममुत्थितम्‌ । 
मननात्मकमाभोगि तत्स्थमेव स्थिति गतम्‌ ॥१॥ 

वसि मोच्या: हे रम! नआध्भ्रिरणु 
यह्मभांथी प्रथम भत्‌ $त्पत्त थयुं. ते भन्‌ 
भतताल्भई छे, सर्वं भाज लागवनार छे रने 
ग्रह्मभां रहीने स्थिति पामेशुं छे, समु पद्धर्थ 
रभाव छे तथा जभुड यावे. नथी कोरे सं४८प- 
(१४०५ भतने दीचे थया इरे छे. मेभ अछ स्थणे 
गंघनों जनुलव थया पछी, अंध त हेर तोपण 
पूवेनी बस्चनाने लीचे त्यां गंघनों सनु भव थाय 
छ, ते १ प्रमाऐ जा सुटि वासवाने दीषे सत्‌ 
तथ थसत्‌ ता जालास३प कशाय छे. भनने 
लीच झ६ ०८७4 छे, पथु वर्तुताथी मे६ नथी; 
वथा पह, २०१, भन्‌, भाया, इती यने उर्भे 
वगेरे मे माय छे, ते गती इटिथी छे, 
पशु ग्रहने से रो ० छे, मेभ समुद्रभां 
२५१३ प्रशरता तरंग गे छे खने मेम 
तेनो चणे विस्तार थाय छे, तेभ यित्तपी समुद्र 
भां संबेहनने तीघे खात्या पोते ब्ट्यत३पे म शुय 
छ, पशु ते जसत्य छे तथा स्थिर नथी, ५ थ्‌ 
जप्निश्चनती सत्ताथी सत्य शाय छे. स्वप्ने 


* जा पासिडमा सर्गम मनना लेज्यवर्णनु तथा 
जाताना भूणनु तत्त्व वियारतां येतन्य मान खवशेष 
२७ 8, रेभ देणाउवाभां नावे. 


क्ष ९९ भा-५ग्छात्वाअथी ने जावथी ०५२।न३४ भतने। तार थाय छे २७८ 


ARRAN 
विषे मेभ सत्‌ यसत पर्थ न्नेवामां २५1१ 
छ,तेम जा मगत थित्तने लीचे सत्‌ तथा स सतू- 
५७ मय छे, ५७ वस्तुतः ते छे ७ १७. 
०/१7 सत्‌ नथी, सत्‌ नथी रते उत्पन्न 
रुद्धां थरु नथी, प शूलिना मथी नगत न्/ शय 
छ, नद्रन्गभां केवी रीत वृक्ष -से!षधि कोरे 
श्रनधी शाप छे तेवी रीते भगत दमउप 
०/शाय छे. भतता पणधी या गत्‌ रिर्थाद 
पाभेनुं धीर्धञ्जणतुं स्वप्न छे. कभ आडत 
ना जज तथी पुरुषती कति थाय छे, तेन 
थतिथी मभूत साथु गाय छे. यामडने 

[चारमा भूतती ३५५८ थाय छे, त्यारेउल्पित 
'भयने रीचे ते तेवा अरशुनो वियार उरतो तथी 
तेम ४४१ खात्मा विषे पोतातुं सज्ञान याने 
दीचे सर्व €: पता अरशु३प येवा (यतभावतो 
[यार उरतो नथी, जात्मानु २१३५ २[नवेथ 
तीय छै, ते थेतन्य३प छे. तेती २३ रजथी यिच 
उत्पन्न थु, यिपथी ००१५७॥वी ४६५त थर्छ, 
तेथी ढत्व थयो, जब लावधी वित्त वी २२ २णू' 
45, तेथी न्द्रियः 3-५. न थर्छः तेथी देहतो मइ 
( र्डता-भमता) थ्या, हैडता मोठ्या ० 
२५५, तरु, मोक्ष तथा सचेत थयां छे. यावी 
रीते णी% तथा खंजुरती पेढे इंइ खने 
ऽतो यार रह्यो छे. येतत! तथा वभ! 

म लेंद्र नथी, तेन ७१ तथ थित्तमां भि 
नैथी, मेभ यिद यते वभा लेह नथी, तेम 
१७ गने अभे मां लेह तथी, ड्भ णे ० ६७ छे, 
१७ थे % वित्त छे, दिप ये म खड़ंलाव 
छे खने समाव ये १ २०१ छे, ०४१ खे ग 
शिविर छे, ४५५२ यो ० येतन्य छे खने ये तत्य 
रे ०/ यालन छे. या प्रभाशे ये प्रह्मपध्भां 
०/ सती समावेश थये! छे रने सवै णल- 
3५ ०% छे. १-१३ 

कमेव देहो ननु देह एव चित्त तदेवाहाम- 

तीह जीवः। ख जीव पवेश्वर चित्स आत्मा 
खबेः शिवस्त्वेकपदोक्तमेतत्‌ ॥ १३॥ ` 

श्रीवीजवासि४ भडारामायृशमां 6त्पत्ति५ऽ२शना 

“ छु्वावयार ' नामना सर्ज इप भे। समा 


२२ ६६ भे।* 
७न्छात्यायथी खने जेषथी शात यु 
ननने। नाश थाय छे 
वसिष्ठ उवाच 

पवमेकं परं वस्तु राम नानात्वमेःयलम्‌ । 
नानात्वमिव संज्ञातं दीपाही रशत यथा ॥ १॥ 
बसि याद्या: ७ रन! रा गतां 
के सभृतेऽपु शय छे, ते कर्तुः प्रह्चमस्व३५ 
सूते मेभ खेड दीवःमांथी सक्षंण्य दीवा 
थाय छे, तेन थिच्ने सीधे रोड प्रह्मस्व३५भांथी 
। येता स्पूने्पद्ु मरय छे. पशु मेते 
विषे जा सत ३५०/्‌त रहेदुं छे, े-णात्भा- 
ते नजमा रावे तथा जात्मतत्तवी वियार 
उ_रवाभां यावे, तो &तपणुवों नाश थर्छ व्यय 
छे. थिचभान पुरुष छे. खे थित्तवी शांति थाय 
तो जाणु गत शांत थाय छे; उम ३ पभम 
न्नेड पढेर्‌नार भाणुसने राजी पृथ्वी यामळे 
भेदी तागे छे. अत! अाड्मां पाच्य निना 
अर्छ पणु णीन्‍ने पद्चथे नयी, तेरी शीते या 
>गुतभां श्रम विक झर्छ पथु तथी. १४ 
याद्याव्र्था, रुवावर्था, ११२९१, भरणु, २५१ 
सूते तर मे मे थाय छे; ते माज श्रनने सीधे 
चद्रत थाय छे. मदिरा पीकर नास मध्यिने 
दीधे साञशभां न्नुध् ग्गं थळर देणे छे, 
पृथु भरु ब्यतां त्यां याळश विता ऑर्छ पथु 
नथी. तेवी रीते जित्ने क्वीन संसरभां नेऽ 
पु न्नेवाभां थाप छे, पण वरतुतः पल विना 
झर्छ पयु नथी. केवी रीति नेजन! धषथी खोज" 
शमां यंद्रमा खेड छतां भे न्नेकूना खावे छे 
तेवी रीते आंतिथी परवश थयेत्रुं ४१५ येतन्य 
परभात्मा विषे ६ त५७ न्तुरो छे. भध्यिथी 
भरा ययेता भाणुस पृक्षोते रतां ग्नुथे छे, 


* जा 845१ सर्जमां देवप भात्र भनन्‌। 
विवाय्थी छे तथा य्न ८२, इरवाथी जने बाप 
थुवाथी शान सित भनने। नाश थाय छे, गेम 
जृताववाभा गावे 


“क 


२८० 
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तेवी रीते थराने बीचे थि संसारले न्वये छे, 
रभतभां शहरी ईरता२ पाण याणु १२११ 
दुआरना याइडाती पेड र्रु छाय तेभ ग्नुथे 
छे, तेवी रीते या गत तिथी न्नेवानां थाप 
छ. मे इतपद्डु छे ते भाज यितने ध्रीधे छे. 
खेटले ४ ब्व्यारे यित ईतपणुने नियार इरे 
छ, त्यारे ६ तप शाय छे थने ते दैत 
खने ते सई तनो वियार इरे छे, त्यारे जद्दत 
पछु मशाय छे. मे या न्नेवाभां थाप छे, 
ते थित विना थीन्नुं आर्छ नधी सने शांति 
थवाथी थित्तनुं येतत शांत थाय छे. न्यारे 
पुरुष येतत्यधत साथे येडता पाभीने निश्चण 
भर्ने रडे छे, त्यारे ते समभाधिभां चीन दोय 
खथृवा व्यवद्धर उरतै क्षय, तोपशु ते शांत 
( २४५८गु४ईत) ४७१4 छे. नशो उरवाधी मे भा शुस- 
ने थोडे तशे यक्ष्य! शय तेतुं थि क्षोभ पामे 
छे; ५७ मेते धशो नशो यब्ये| हेय ते श! 
२४ छै खने झर्छ जिया उरतो नथी. ते ग ५१७ 
सूक्ष्म यैतत्य विशिन पद्चर्थतों खतुलव इरे 
छै तथा घन यैतत्य ड्रियारेहित २४ छे. ग्रह्मता 
परभपह्ते विषे ३७ थयेदा रौतन्यचनना प्रवाढने 
४४ गेरात्म्य ३8. छ, ३४ शून्य ३डे छे अछ 
नेध उडे छे. जिनी येतनतानी स्३्‌_२णार्थी 
मगृतभां खते प्र्ररना अभ म्य छे; 
तेथी ७ “००१ थये! ', ` इ २¶ुं छु, ? ०१७४ 
तथा “भारा मन्भ-भरशु थाय छ? कोरे 
किर रासत्‌ छतां पोताना चिषे साया "णाय 
छे. केवी रीति स्पंधनथी वायु ग्नुध नथी, तेवी 
रीते चित्ती येतत गहु नथी. &षरडीभां मेवी 
रीते ्रभथी सर्धतो २ न्नेवाभां आवे छे, 
तेवी शीते चित्तने बीचे मे डा्छ न्नेवाभां २११ 
छ, ते मात्र श्रभ३५ छै खने ले श्रम सयिद्याने 
धीधे छे. संसारउपी व्याधि भाज यित्तवी २१ २ 


णाथी थ्यो छ साने तेनो शानरपी ये षधथी 


नाश थाय छे. तेभां झर्छ श्रम छे नि, बारे 
भाएसनुं भन अरे पोतो त्यान उरीते वास- 
नाथी भुत थाय छै, त्यारे येड क्षथुभां ते भुत 


थाय छ, रेभा झर्छ पशु संशय नथी, नेवी. 
रीते धररीभां सपैउपे थयेची व्रात तपास ४२ 
बाधी भरी ०१4 छे, तेवी रीते खात्मशात थवाथी 
संसारनी द्रातितो नाश थय छे. भा णुसभावने 
पृथ्वीभां २५१४ प्रडारती २्मलिलाषा थाय छे 
१० जारे यौ स्पलिलाषायोानो त्याग १रीते 
ते स्थिर थर्धने २४ छे, त्यारे तेनो मोक्ष थाय 
छे. १७८१ पुरुष पोताता प्राणुनो १५७ वृ एुनी 
पेढे त्याग 3२ छे, त्यारे जलिलाषाने त्याग 
भरता ४पशुता उस स्थावे 2 भाटे तभे ५० 
यलिलाषानो त्थाय उरी संगभानने दूर डरीते 
२७. ऽभे ऽरीते ॐ पद्चथै भणे तेतुं १७७ उरत 
तथा गे ताशपाभे तेनो शेष त ३सवो. मे पुरुष 
खावी रीते रे छे ते शावीते, &धभा २७९] 
यील्लीनुं इथ तत्रा पासे २ेवा पर्वत खो गम 
प्रत्यक्ष ०७ छे, तेभ तेते गॅत्म-भरए] 
कोरे जिञ्रथी रित रोवुं प्रह्मपथु ५० 
प्रत्यक्ष १८७4 छे. भेवी रीत अध्पांतनों सुदर 
यते प्रजरेता तरंगता लेध्थी ०शाय छे, तेवी 
रीते सशाची भाणुसनी इृश्टिये चप्रभेय चाल्न 
रो ०/ ०/२८३पै गाय छे. ते जात्नावुं शेत 
थवाथी भोक्षरपी सिद्ध थाय छे थने तेतुं शन 
त थवाथी ते नतने प्पंचता २ थय छे. १--२ ५ 
आत्मैव आति जगदित्युदितस्तरंगैः कल्पांत 
एक पव वारिधिरप्रमेप: | ज्ञातः ख एव दि ददाति 
विमोक्षखिद्धि त्यक्षात पव मनसे चिरबन्धनाय ॥ 
श्रीषागवासि४ मढारामायएम| 5०पत्तिप्5२छु ने। 


 शंञ्चुतिपरमयेय ' नामन स ६६ मञ्चमा . 


स ६७ भा 


९०१५" ०५(२२५३ नशन्‌ 
राम उवाच 
मनस्स्वयोग्या जीवोऽयं को भवेत्परमात्मनः । 
कथं वास्मिन्समुत्पन्नः को वायं बद मे पुनः ॥१॥ 
राभ पोल्या: ७ शुनि! २४१ डे भे भत 


पशाने योज्य छे, ते वशु परभाल्मासौ भृंश 


+ जा २३३२१6 4 छ लाउता छे, तेनु 
च्यृ्िरषे २५३५ तथा तेना अरछ वजेरेनी हर्त्पात 
5५२. 


कभ ९७ भा-९७१६' ०4२३ पर्छुन 


छै १ जथवा र्र छे 3ते पोते १ छे १ १रभात्मा- 
ने विषे ते डेवी रीते छत्पन्त थये! तथा ते अ 
छते तमे भने ड्ररीथी ऽ, 

वसिष्ठ योच्या: ढ राम! य्रह्लमां समस्तं 
शहित रहेली छे यने ते सर्व उरवाने समर्थ 
छे. म शितो डरीने ते मेवी २५.२९ ३रे छे, 
तेने ते भ्रात धये ग्नुख्े छे. सवीत्मा छश्वरनी 
खना्ज्रिगथी यैतन्यइप सश्‌ रण थाय छे, तेते 
२५१ ऽषे छे. र्पात्माने विषे २१ ९११४ तपु 
खो ० संसारती भुण्य प्रवत्तितुं २७" छे. त्यार 
पछी पूर्व संडटिपत वासताते धीने गनभ 
मरशुनां अरए ७त्पन्न थाय छे. 

राभ योच्या; ढे भुन्श्रि४ | न्यारे यो 
प्रभाए छे, त्यारे डेव २१८७ शु, उभे २2९ 
शुं तथा अरए योरने शु ते ३8. 

विष माद्या : याञ्जशमांता वायुनी ९७ 
२३.२ थपी तथा न थपी, खे पने यैतत्यनो 
स्वलाव छे. ब्यारे तेवी २५२९ थाय छे त्यार 
उल्लास थाय छे यते न्यारे २५.२९ थती नथी 
त्यारे शांत २३ छे. शुद्ध यैतत्यभां स्वालाविः 
यविद्यानी-२३्‌ रणा थाय छे, त्यारे तेने स्पंदत 
(२३२९ थपी) ३४ छे, रोथी या गत 
४/७4 छे. पछी ळ्यारे मगतनी हुश्यताची 
शांति थाय छे, त्यारे तेने थर्णुहन ( र्३्‌२य्‌। 
न थवी ) ३४ छे. शुद्ध येतन्यता रुणंहनथी सुरिन 
२३ २७। थाय छे यते खरपंइनथी शाश्वत 
ब्रह्मत २३२ थाय छे. येतत्यत २्पंहनतां 
९१८ 9२७४ खने उभे रोवा ग्नुध न्नुध्न 
नाभ छे, मे जनुलप३पी यात्मा छै ते १ येतत्य- 
तु स्पहन छे; तेना १ ९७१ अरशु थने भे 
येवा. नाम छे यने संसारतु पी” छे. या 
प्रभाए दित्व थयेधा येतत्यना स्या भसथी; उभै 
य्मनुसार, भरणुसभये संउध्पने बीचे १? प्रञ्जरती 

= प्राशय उदनयवनन विवक्षाथी ७१ 5७ 8 

* यातानी २६२ २देबा अर्थ 6त्पन्न थाय छे, 
बेथी अरछ ५४ छे. 

% शरीर वणेरेना ढवनयवनथी अर्भ ३४ 8. 
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वासना थाय, तेवे। सुष्टिभा ६७ उत्पन्न थाय छे 
खते विविध प्रश्जरता भागववा ना पक्षथे तपन्न्‌ 
थाय छै, छन्नरो ग्टत्म तथा भरशुना अरुले 
पामेवे। ९७१ घणा ग्टन्म थया पछी मोक्ष पामे 
छे त्यार चानी रोड २% १त्नभा भोक्ष पामे छे. 
रौतन्यना स्वलांचने मेवी $पाधितो संपंघ छे, 
तेवा तेनां अरणु यंघाय छे. तेथी अर्छ सभये 
स्वर्ग, ओर्छ सभये भक्ष, झर्छ समये तरू तथ 
छ सभये मोक्ष, झर्छ समये तरू तभा गर्छ 
समये घत भ्रात थाय छे. मेभ सुवऐेभा ३३ 
तथा इंडन कोरे पढेरेपा छे, तेम ते ७४ 
नथ ने ९६ सुभान सा ०४३६७१ ०/-4१-भ२९| 
वगेरे किर रढेषा छे. परता ४५१-१२ 
कोरे व्र न्ने भोट छे तथा थता १ नथी, 
तोषय अभगे की ग्टन्म थये, स्थिति थर्छ तथा 
4२९ थयुं कोरे विधरनेा २१२५ थाय छे. 
खाशाथी परवश थयेदुं विपत पोताने परमाथे 
जान त खेवाने बीले छु, भारु कोरे जसत्य३५ 
गुये छे. बेबी रीते भथुरावा राग्यने यंडाणेतो 
अभ थय डतो, तेवी रीत वने श्रभने दीचे 
ग्ट्गत्तु २३. रशु थाय छे; पशु ते भन्नु भनौ: 
भात छे तथा श्रातिना 6ल्वास्चथी *शुय छे. 
डे सम! समुद्रमांना सौम्य गणभां मेवी शीते 
पाणीता २१६ ठत्पत्त थाय छे, तेवी सैते 
च्रह्मरपी समुद्रमा चैतत्य३पी णते विषे 
अरशु३१ (शिवनी २५ २णाधी ९४१३पी यह, 
िचउपी भोग्न तथा यूष्टिरपी परपो2 6-५८१ 
थाय छै, डे सौम्य! भायानो ताश इरतार परण्रलतुं 
सि डना सभु न? यगारुंते * 29१ छे. संवित्‌ नो 
रो जालास विषयउपे २४९ छे, विध्चलास३भ 
०७ ९५१ ऽेवाय छे तथा संडव्पथी भत ३७पाय 
छे. वणी तेता थुक्क थि, हर तथा भाया 
खेवा ताम पडे छे. गंचवेनगर ससत्य त सत्य 
०/एाय छे, तेभ भन तन्भाजानी ३ल्पताभूचेऽ 
र्रा मगतनो विस्तार इरे छे. शूत्य खाजशभां, 
इट्टिता विस्तारथी शुङतानुलि ध्याय छे तथा 
स्वप्तभां मेभ द्भ थाय छे तेम ते चित्तने 
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संसुतितो य्यनु९व थाय छे, यात्मा शुद्ध, नित्य- | ०” मेभ धीवे असताधी पधर्थता 3५ केरेनुं 


तृत तथा शांत छै, ते यित्त३पी स्वण्नता विश्रभते 
न्नेतो छाय योभ गाय छे. न्यग्रत सवस्था 
२०७ */ संशु छे, २५३२ स्वप्न छे, थित शुपुप्ति 
छे तथा रो येतन्य खे दर्य ( योथुं) स्थानः 
छे. याम्‌ प्रत्यगात्मा ( ९७१) खत्यंत शुद्ध 
सैतन्यृभाजने विषे भरिशाभ पामे, यो2वे ते 


दुयीतीत ५६३३बाय्‌, रो पद्मा रईतारो इरीथी 


शाडवान थतो नथी. ते प्ल्मसचाभां गया १४/१7 
३८५० थाय छे तथा तेभां ० लय भामे छे. 
पए पर नेता. मेभ नेत्रइषणुथी खाञ्जशमां 
भुडइतापति द्ेणाय छै ते मिथ्या छे, तेभ २१ 
०/गतती हुल नथी खने लय पशु नथी, 
पृथ्वीभा रढेला 23 शिया को छे, तेवी न्तत 
२७ २५३२ छे; $२७ $ त याञ्ञश आने 
७ थु थता रोऽतुं नथी; तेवी रीति यात्मा भायाथी 
उरेना सर्गेते रोडतो नथी, तेथी तेने विषे डतीनो 
यारोप छे; ५७ वस्तुतः साज्ञश मेभ वृक्षनी 
उन्नकिरती नथी, तेभ खात्मा बगतष्रती नथी. 
गम शुद्ध सरीसाभां पासे रडेल पधथैनु प्रति- 
[भम्‌ पड छे, तेन खात्मा विषे संवेहनने दीधे 
०४२ प्रति ण३पे ०/७य छे. वृक्षता यीम/भां 
खंपुर तक पन थया पी मेभ इण थाय छे, 
तेभ यैतन्य३पी णीमभांथी पिच, शब्‌ तथा 
भन्‌नी $८५ताथी शृत 8०५८ थाय छ. 
प्पीळ तथा इणथी थृडत भेधता गणन सिह 
पृथ्वीभां धान्य कोरे पद््ोभां प्रवेश उरी 
मेभ पी”/३१े 8८पत्त धाय छे, तेभ वासनाधी 
पासित यित्‌ यैटन्यने दीधे चित्त तथा २७३पे 
३त्पत्त थाय छ. यीन/भां वृक्ष तथा भीन” 
पने २७५ छ. तेनो थाच होय खवा न होय 
तोप शु तेमांथी वृक्ष ७त्पन्न थाय छे; तेथी वृक्ष 
यते थीन/भां मेवे लेह छे, तेवो थिचउपे 
थ्येल्‌ १/ग्‌तभां तथा थ्रह्ममां ले६ नथी; ४२ण 3 
पपी) खने वृक्षता माचभात्रची १ तेना २६ णहित 


३पतुं लात थतुं नथी पणु पल्ला भोधभाजथी 


संपू शान थाय छे, तेभ मंड रेव३पतुं शत 
थाय छे. पश्वीना मेम मेम जोहवाभां यावे 
छे, देन तेम मोहला लागना राजश थतु 
ग्नेय छे: तेवी रीत अविद्या नवो मेवा वियार 
इरे छै तेवा. तेव तेने सधिःद्ाननी सत्ताथी 
२५नु९:१ थाय छ. शुद्ध द्टिऽमिभां गम जजु- 
नने दीचे वन कोरे न्नेवाभा यावे ते प्रभा 
शु रहते विषे ०० सने प्रश्नरतुं नर्थ, 
वोप स्तेऽ भ्रशरतुं ग्नेवाभां थापे छै, "रह्म 
शुद्ध स्३टिऽमयु मेवुं छे खने भगत ते स्वटि- 
नि विषे प्रतिषिण पामेतां इण पाँच्डा, बता 
तेम १ जुल्म घत्याहिता मेषु छ. 

राभ मोद्य: यह जाश्रय छे डे, था 
शत २१२ छतां सत्‌ णे शाय छे. मळे! 
ते भेट छे, स्वस्थ छे, २१2 छेते सूक्ष्म छे, "य 
[वषे प्रतिल्ासस्व३प स्ने विषय तथा गुशोत। 
मध्यम रथ डाडणेती देशी मेवा ९७१ १ रीत 
२३,२ छे, ते भे सांलण्युं. पशु डे प्रभु! ये 
ीशी उशी मे रीते विपुल्षता( सभटि- -्यष्ट 
स्थूल ६७ )ते पामे छे थवे ० रीते| २५९॥१४ 
यथे( थह )नांथी सात्मलू ( विश्ववैश्वा तर 
खात्मा-सभष्टिनो खलिभावी २४१) ७८८१ 
थाय छे, ते तभे भने डे. 

वसिष् योल्या: भूत न्ने डे प्र ८40 
रांगथी रडत छे, तोपण याजडना हृध््यमां 
केम प्र ध्वित खंगवाणा शूततो 8६ थाय 


छ, तेभ य्रह्मने विषे २छबप थानो खत्यंत थर्स- 


लव छे तथा पूवे तेवो खनुल्व नथी, तोष 
प्रथम यनुभव थये य्‌ तेवी रीत ( \२्रह्मभां 
२०१५, नी ) 8६य थाय छ. प्रह्मते विषे णृ ७ए- 
३५ शित रढेधी छे, ते भ्रभायु सते प्रभेयउप 
छे, शुद्ध छे, सत्य छतां यसत्यउपे नणय छे 
तथा [न्त छतां लिन्न मणाय छै, नवी रीते 
पह! वियार३पी ०४वितथी ९४१३पे थाय छे, 
तेवी रीते भनता चमेथी ते ९७१ भतरपे थाय 
छे. त्यार पछी थि शण्ड, स्पर्श, ३५, रस थने 


सर ९७ भे।-९०११' ०५(२२५३ वरून 


अंघ३पे ठत्पत्न थाय छे खने य्य 
६०३५ ये ७७१ यति सूक्ष्मपणे याञ्जशभां 
२५ रे छे. थे २४५ संवेधन३५, अणते दीचे 
पंयीडरए द्वारा उत्पन्न थयेक्षा खते सूरयीवी पे 
प्रशशित तथा खपरिरिछन्न बिष्ट अनना 


उशु भेव फ्रह्लाडउपने तथा भनुप्याद देको 


पोताने विषे य[नुभवे छै, त्यारे तेने शण्ड तथा 
अथवा विशाणनी २३ ति तहोवाथी इं अण] 
छुं? तेती पशु णर पडती नथी यने पछी 
पुरुषाथवा [५२१२ सित पूर्वेचा इन्नरो गत्मनु 
- स्भरएु थवायी तेने जलने विषे शण्दता तथा 
सरना विलायती मतर पडे छै, पि उभां २३ ० 
२५९९११८ु १६५ व थी, तेते भुण ना योड शर्मा 
७१ पछी उत्पत्त थतारी म्निडूवाछरिट्र्य क्र 
स्तनों जतुलव थाय छे. तेगनु २१ २० थवाथी 
तेने त्पून्त थनार नेत क्षरा भ्रश्नशती अतुलप 
थाय छे सने गंधनी २३ रणाथी तेते नासिक 
दार गंधतो थचु९५ थाय छे. यावी रीते ते 
सवात्ना डाउतात4 त्यायधी, पूर्षेती वासनाथी 
इल्पित &न्द्रयोने पोताना विषे न्नुखे छे भने 
पछी प्रत्यक्ष उत्पन्न थाय छे. शरीरता यो$ 
देशमा शण्डरपी जु णुवाणा अन 6त्पन्न थाय छे, 
तेथी तेने शण्डनुं शान थाय छे. स्पर्शुयुवाणी 
"कया उत्पन्न थाय छै, तेथी तेते स्पर्शीतुं शन 
थाय छ यन्‌ रसु शुवाणी रसता 3-५नत्‌ थाय छे, 
तेथी तेने स्सतो जतुलव थाय छे. उपना मु 
१० भेष उत्पन्न थाय छे तेथी तेते भ्रश्नशतु 
शात थाय छे, सते गंघना गुणुवाणी नासिक 
उत्पन्न थाय छे, तेथी गंघमाजवी भमर पे छे. 
रावी रीते यडारना खर्थैते ४४२ उरनार धन्द्र 


याना छिट्र हेने विषे $त्पन्त थाय छे. खान दे 


२२ ! सभि सने व्यृष्टिरप वतो ५१७ सैउपे 
ख([तपु[ ७७ ६७ उत्पन्न थाय छे, जहमनी 
परसतानु अर्धकथी वहन थाय तेभ नथी, ते 
सेप जयण छतां यण ढोय तेभ गाय छे. 
से सणा ० थाति छि लावते प्राप थुर्छ दय 


२८३ 


इरीते न्नेवाभां सावे छे यने जाने इरीने नाश 
पामे छे. प्रभा शु, प्रमेय तथा प्रभाता यो मधुं 
प्रह३५ "४ छे रोगुं यारे शान थाय छे, त्यारे 
सातिवाल्डिता उथनतो प्रसंग ० शे छे! 
( २०२९ ६७६४ ५८११ व्यवद्धस्भानथी रढेची. 
छे १ ) या[तवाळि ६७ यात्माथी (लिन्न छे, खेवुं 
संवेदन थवाथी ते जिन्त छै खने प्रह्म३प छे 
रोनुं संवदनं धवाथी ते ६७ प्रह्म३५ छे; 
तेभ ० लिन्नतानुं तथा योडतातुं संवेहन थपूं 
ते संवहन पथु प्रह्मथी लित्त नथी. 

रान पद्या: तभारा ४९१ प्रमाहे १२- 
गह्मना येडपशाथी व्यिछरस पहने विषे सशात- 
नो संभव नथी रणने यशात निता ९४४१ कोरे 
मेह्डल्पना पशु घटती नथी; भारे प्रह्मथी थाति 
(त (०4६) भक्ष शु छे? तथा भक्ष भारे 
[वार 5रवात| शुं 9२७१ 

१सि माद्या: ढ राभ! खा तभारो प्रश्न 
सिद्धांतते समये शोले. तेवा छे. सभय पिना 
चारश्‌ उरेबी पुष्पी भाजा सारी दय तोपए| 
शोभती नथी. अन यिन: थ्येला पुष्प तळणे. 
उपयोगमां चाप तेथी साथ छे तो पण ते. 
पुष्प, अण चिता थयां छे तेथी नर्थरप छे 
ते ० प्रमाछे माएसने परिपाइ इशा त यावी 
य, त्यां सुधी मोक्ष शु छे तथा ते मारे किर 
४२५ शुं अरशु ? खे वयत्‌ खतर्थ३प छे, 


पक्ष भाजने रेड पर तथा भुत इरतर, 9७ 


छ, भाट अणे डरी चे ३० भणे छे. ७५२ घ्रभाऐ 
ते २४५ ऽमे उरीते स्वष्नतभष्टिउ५ िरएक 
गले ( प्रह्ला)पणुते पामे छै, ते प्रह्मा प्रएुवता 
२्नारथी स्थऱ न थ्याथी सर्व पद्चर्थने न्ने 
श छे खने भनोरन्य इरे छे, तेथी तन्भयप णु 
पामे छे. मे जा गगत प्रत्यक्ष न्नेवाभां जावे 
छे, ते जसत्‌ तथा ाञ्ञश३प छे. पर्षत कोरे 
३२१ साजर छे, ते पणु ब्यारे याञ्जश३५ 
छे, त्यारे ज«प पद्चर्थ याञ्जशउप दय तेभां 
शु याश्रये र भारे ०? आर्छ हणाय छे तेवी ... 


तेम ०शुय छे. ते यातिवाळि देइसच्ता यशाने | उत्पत्ति पु नथी तेभ नाश पशु नथी; तथापि 


१८४ 


ाञ्जशभां अंघर्यनगर हेणाय छे, तेवी रीते 
प्रह्म ग्ग्यत३पे हेणाय छे. ० प्रमाऐ यन्ना 
कोरे वनी सत्ता सत्‌ समसत ३१ छेते प्रभाह 
भुथ्वीभांता सचां भ्राणीनी तथा स्कोर्भात 
देवतात सत्ता १९ सत्‌ तथा खत उप छे. 
च्रह्माथी डीड पर्येतती ७८१ संवेहनता संश्रभ 
थी थयेद्षी छे खने ते मिथ्या छे; अरशु $ सारी 
रीतेशात थवाथी तेनो क्षय थाय छे. मे प्रभाए 
प्रह्मा 8८५८ थाय छे, ते म प्रभा शीड 
उत्पन्न थाय छे; पश हीडाना झै त भवितप द्यु 
२५४ वा थी ते तु२छ भे उरे छे खने प्रल्लार्भा 
तेम न हेवाथी ते तु२छ उभे उरता नथी; रेटले 
भाज तेभा लेह छ. वना 8५ अनुसार 
९ पपु रदं छे, ते वपु! खनुसार 
पौरष रेदं छे यने ते पौरुष खनुसार डमी 
रड छे. खत्यंत सारं भता डन खपि 
थाय त्यारे प्रह्मातुं ५६ भणे छे खते नारों 
इभेन पापहणवी २५१० थाय त्यारे हीड्षपदु 
प्रास थाय छे. पछी ज्ञाववों ध्य थवाथी प्रह 
५६ तथा डीड्रपथु रो पंनेतो. क्षय थाय छे. 
५भ। ७, प्रमेय तथा प्रभात यैतत्यथी ४तर 
नथी, भारे &त१६ भान ससलाना शि जडं मेवे 
तथा साञ्जशना भुण्प मेव छे; रोले ड मेन 
ससबांने शिण नथी तथा स्पाञ्जशभां पुष्प 


नेथी, तभ &तवाह पु मिथ्या छे. ० प्रभाशे : 


शेटे पतापतार होड पोतातुं घर पतावळ 
सभये पोते ० तेभां भंचार्छ २४ छे, ते प्रभाणे 
भतती भावनाधी उत्पन्न थयेला खा भजतना 
भा युस मिथ्या यंचननो जनुल१४२रे छे. प्रह्माय्ने 


rons + oe — र शा 0) ती टी लट. 


॥ 
। 
१ 
| 
| 
। 


| 
| 
| 
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छे, सर्व ३ेज्रशो २३१२ छे, यनंत छे सते यदि 
तीय छे. भ्रातिथी परवश थेचा नाशसे तेने 
खशुद्ध, यसत, जमते सने रोड़ 89 ऐ रढेतार 
हेय छयेन "4ऐोछै,५।०४ पो जा वी णोटी ४४५ ता- 
थी ०४० तथा तेना तरंग न्यु छे, रेभ भाते. 
छे खते तेमां लेह ४८० छे; पशु णर न्नेता 
ले नथी. तेवी रीते मे रा ले६ "जाय छे, ते 
जाती माशुसारो धाररीभां थयेबी, सेनी 
आंतिनी पेड आंतिथी ० भात मेह उक्ोवो छे. 
लेह तथा खलिइशडित रे घेते १२९५२ विरोध 
छे यते ते यंते प्रह्मभां २डेी छे. पाणीभा 
मेभ तरंग ग्ध रईेला छे तथा मेभ सुवो 
सते. इदु लित्त भाय छे, तेवी रीत 
यात्मा पोते पोताथी ०६ झ्य तेभ १ ९५ 
छ. प्रथभ यात्माते विषे कगतवी २३,२था थाय 
छे, ते २३२यातो बिस्तार थवाथी भत थाय 
छ खते ते भत ५३ खढलाव थाय छे, २ 
प्रभाह (विप प्रत्यक्षे १८७ तु जा गत्‌ 
प्रथम भनउपे थयुं, त्यार पछी जं॥रती शाव 
नाथी खहुडर उत्पत्त थयो, त्यार पछी भत 
यते खहुडर ये प्पंनेधी रभु 30५०१ थर. 
पछी भत, खर खने स्भुतिथी सतुष 
प्रभाऐ तत्माजा उेत्पन्त थर्छ, खे तन्भाजाने 
विषे ९५१ छेत्पन्त था खने तेभां लित्तपएु 
स्थाच्यु, २. प्रजा उपाधकारणु त्रक्ममांथी 
नभा ०/डततो चन्निवेश पेला छ. २५ भ्रमाऐे 
नन्‌ गेवी ऋपना परे छे, तेवा पर्थ न्नेर्छ श३ 
छे. जा गत सायुं डाय समथव जोटु छोय, 
५0 यित मेती पता उरे छे, तेबुं ति न्भेर्छ २४ 


भोताना भने उरीने नेवु न्नेयु तेवी 8८५ उरी | छे खने ते न्नेयेलु सधु सत्य डाय रोम स्वणीने 


खते नेवी 86८ पि इरी तेवी भतुप्यो नखे छे, 
थे ० २१। ९११४ निश्चय छे. मे व्रतु मेभांथी 


ते तेभां व्यवहार ४२ छ. १-८२ 
पव यदेव मनः कल्पयति तदेव पझ्यति। 


€८५८ थती डय ते तेभांथी ० थाय छे, ५५ | लढा भवत्वखद्धा चित्तं यत्कल्पयत्यभिनिवि्म 
ते बिना थती नथी, रोव २१ लापिड [निश्चय छे. | तशत्पइयति यास्यति खदिव प्रतिमाखसुपगतं 
खत ७८१८ थ्येलु जत मिथ्या छे, तेती वृद्धि | द्यः ॥ ८२१ 
न क्र यं छे ते ५७ मिथ्या छे, तेते चनु९१ ५७ ्रीषाजवाचिy मढारामायणमां ७८(प५४२छने। 
हि “ उत्पापच्थ ' नामना स ६७ मा समाप्त 


-० करि त्या छै खने लय ५७ मिथ्या छे. अहम शुद्ध 


त कै क ` 
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स ६८ भा 
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वसिष्ठ उवाच 

अत्रेवोदाहरन्तीममितिहाखं पुरातनम्‌ । 
राक्षस्योक्तं महाप्रक्षजालमावलिताखिलम्‌ ॥१॥ 
वसि मोच्या: डे यभ! या सभये हु 
तमने रक्षसीनो हढेला योऽ पुरातन घीतढास 
४६ छुः ते घतिढास घणा प्रश्तथी युत छे. 
[मालय भर्वेतनी ठत्तरह्वशाभां उपरी नाभवी 
रोड भयंडर राक्षसी इती. ते ०७ श्याभ अग्य्णवा 
पयैतभांथी यनावेली रोड भूतणी "वी. इती. 
“ विधूयिङ्च ? तेतुं ीन्चुं नाभ तुं, ते अन्याये 
इरनारने पीड़ा उरनारी इती. तेतो ६७ पि च्या- 
टेपीता मेव शुष्ध सने इणो इतो. ते भद्धाणण- 
वाने हती खने शर्तिता मेवा तेत तेज इता. 
पृथ्वी तथा याञ्जशना खर्थेलाजने पूरी ६ तेष 
तेनो ६७ इतो. नील खंयरने चारण उरतारी 
ते न्नश साक्षातडण्शुपक्षची सजि डती. ते अ४ण- 
उपी वरजथी ढंअयेवी इती खने तेते वाइणाडपी 
भाथानुं मेढ डतु. ते बाप्पा थेला बाइणांती 
नभ शोभती इती खनते तेना भरतात ४५ संघ 
भरना मेवा हता, नित्य स्थिर रथी वी०/णीन। 
न्हव तेत. नेत्र छता. तमालना वृक्ष मेवा तेत! 
६८७ इता. पेहूयभाशुता केवा वना नभने 
सुपडांता मेवा साञ्जना तेता नण हता खने 
(भरभ तथा 35णेत Yेवुं तेतु स्य डतु. भांस- 
रडत भनुप्यता ६७३पी पुष्पती भाणाथी ते 
दीपती इती खने सर्व संजना परोषेधी शयी 
माणाथी ते शाती डती. ते लूतनी साथे नृत्य 
भरती इती खने तेता अणषर्शी अश्रधदभुडणे। 
क्षत. इतां. तेऐे सूर्यते डान भारे न्ने 
पोताती डो जयी झरी य थेन गणात छतु. 


* खा जडम सरमा 55टी सक्षसीनु जाण्यानं 
तथा चेहे सर्ण ब्यतुने। नाथ 5२५ चार 3रेबा ७२ 
तेपनुं वन बेशु 8. 
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त खयर क क रुरु क क रु रक कर रुक क रु कर र रु कु रू र छ रु रेट ० ७ ३ रिक  रिक रिकर:४१९५4१# रह... ९#+१९४०५८४+५८+१९८००-०-+१९/१५ APPR PPP RRRRARS 
तेना ७'थ लर्यध२ यने 84 ढत तेती, अया 
भाटी डती रने तेने योग्य जार भणतै तन तो. 
साथी समुट्रता पडवा तब खज्निवी मेभ तेत 
प्रलय 7/६२३ २५०१ इते. ते भारा 3६२००ी 
राक्षसी घयारेय तृत्ति पाभती नहाती. तेथी १३१ 
नवना गेवी छली ते डड खोड हिवस 
(५५२ घरचा बाजी डे, 'सभुट्र मेन स्वास पाचा 
विना श्वासेश्वासे गणना सेभूढपु २३७) ४रे 
छे, तेन डुंग णूदीपभां रढेला सवे भतुष्यने 
गणी ०५6. २२९ भेधधी मेभ मुगतृष्शाती 
शांति थाय छे, तेम भारी क्षुणवी शाति थरो 
हुःपवी बेणाणे मे युद्चितथी श्छवन यावे ते 
युडित उरवाभा अर्छ णाच नथी. पणे भुसे; 
तो भंत, र्गोपच, तफ धत तथा ध्वपूग्तथी 
रक्षित थयेचा छे, खेटले हु ते चतो उम छरीने 
योऽहम नाश उरी ५५६ दु थित्तभां ०६ यी 
[वना परभ तप ३२; 9२९ ड १७ 3 तप ४२१ थी 
हुदील पद्चर्थ पशु सुल थाय छे, ' याभ स्व 
प्राशीयानो नाश उरवनी ४२8 थवाथी ते 
राक्षसीये या प्रभाशे तप ३रवानो वियार घयी 
खने पछी तेहे प्रा शीयाने दुग येवा हिमालय 
पर्ृततुं रेभरश्‌ अरु. "4७ झाथपगवाणी श्याभ- 
पछैपाणी सढ भंडणी ढाय तेवे तेनो ६७ इते. 
स्थिर १०४० त मेवा तेवां क्षाथन इतां. रोपी 
ले रक्ष्यी, हिमालय पर्वतना शिर ७५२ 
युरी, त्यां ०/४ तेशे सता न ईयु क्ते तप ३रवानो 
ओरल अयो. यंद्र रने सूर्यना मेवा पर्श 
पानतां नेत्रबाणी ये राक्षसी त्यां रोऽ पगे भी 
री. 26 तथा तडडभां चीन थयेवी सने न्ने 
पर्षृतभांथी नीङणेदी छ्य रोवी ते सक्षयीते 
तप उरत. ३२५४ दिवसे, ५वारियां, भास तथा 
#तुय्मे। याली गर्छ, श्याभपछँती, शिये 93नारी 
खने हॉय उशवाणी ते राक्षसी वाध्यांनी माणा नी 
नम स्थिर री इती सने जाशशते गणवाने 
नत्पर धे रही इती. चुण्या पवनोथी तेना जो 
दीला पडी गया इतां जने तेती याभरी शियि 
थूछ भर्छ हती, खे याभडी "१७। तेनु थीर छु, 


७ 
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सेगवी मेभ १०६ उरता ५वनोरे खंघञ्रस्स मड 
जवा तेना जिया उेशाने इलावी ताण्या इता खने 
तेथी ते न्ने नक्षते सने ताययोउपी भाती- 
योने चारणु उरी रही डाय रोवी गाती इतो. 
सावी ते इडदीने न्नैछने खगन्मा ख्या तेने 
ब्रत यापवा याव्या, १-२0० 

आलोक्य तां पवनजजेरितांगकत्वकू चीरां- 
गणाङतिरणन्पवनावधूतेः । ऊध्वेस्थमूद्धेजतमः 
थटलदघानां तारोघमोक्तिकमजः समुपाज्ञगाम ॥ 

्ीयाजवासिङ मढाराभायशेभा ठत्प[तग्रडरएने! 
* राक्षद्रीवर्शन ? नाभने। सर्ग ६८ भे समा 
२१२० ६७ भे।* 
अटी २ सी? ५४११ १२६५ 
वसिष्ठ उवाच 

अथ वर्षसह्ृस्रेण तां पितामह आययो । 
दारुणं हि तपः सिद्धये विषांञ्मरपि शीतलः ॥१ 

वसि भाद्या: ढे यभ! खा प्रभाएे तेऐे 
इनर वर्ष तप रयु, त्यारे व्रह्मा तेते वर्षत 
खापवा तेनी पासे याच्या; उभ उ वरुण तप 
भरवाथी भवोरथ सिद्ध थाय छे. तप इरवाथी 
त्रिषरपी खत पछ शीतण थाय छे. जल्नाना 
ध्शैत करीते राक्षसीये भनथी तेभने प्रणाम 
यी खने भतना वियार अयो $, रगु अथु 
वर्न छे डे मेथी भारी क्ुजनी संपू रीति 
शांति थाय? ढा सांण्यु ! रह्मा पासे टु योइ 
रोगुं १२६८ भागु ३, ७ येञडपी अने बोढाटी 
स्छव्कणी सायिश्ञ (सेय) १४. ह्याचा या 
प्रध्वथी € भे प्ररती सोय थर्छश सते 
शभंघवी पेड प्राशीनाजना हघ्यना व्मृवश्य 
रीति प्रवेश डरीश, पछी या रीते ४०७ प्रभाणे 
शुधानी शांति उसका भार दु खासा मतने 
गणी मर्छश. जा प्रभाष ह|घावी शांति थशे 


क जा जगणानित्तेरभा सजन ५७२ राक्षयीन 
वरन शप्यु, जुछ्लीष्श्ननी रक्षा सारु भत्र अच्चो 
खने श्र भाछ पोताना दाउमा जया जेटदी वात 
श्डेवा भो जावे, 


श्रीयाअवाशि४ भरुराभाय०७ु-6९पत्ति-अ5रणजु 


RPS 
रेटले भने शुण थश. ? झा प्रभाए नियार ३रती 
ते राक्षसी हसा इरवाभां घरछावाणी छे रेभ 
गत जीले परक्या तेने गंभीर घोषभां ३४० चाय्या. 

प्रह्मा भाव्या: ढ पुत्री! डे 5४२५ ! छे 
राक्षसत।ा डुणप्नेतमां स्पृद्रभाणइपी यक्षसी ! 
पुं अली था. हु प्रसन्न थये! छुँ, भारे तुं ४॑य्छामां 
जावे तेबुं वर्षत भागी थे, 

उटी योधी: डे अवन्‌ ! ढे शूतभव्येश! 
न्ने तमे वरघ्न स्यापवा रन हे, तो छु खना- 
यासी (रोगडपी, ७१ साइत मारे लढ नी नि) 
तथा सायी (दाबी) छववानी शून 
( सोय) 46 येवु वर्न स्थापो. 

वसिरू पेश: सक्षसीनां खावा कथन 


सालणी प्रह्माणे तेते “तथास्तु ' उद्यु. षणी ते 


भाव्याः राक्षसी! तु बि' 3पसने सहित 
सूचिका ' 4४२; २०२ $ तु ` विषूचिका ' 
१४२, सूक्ष्म नायाथी तुं सवे क्षोषवी हसा 
3रीश, हुए मिनन ३२१२, इश सारं ३२२ 
( पीन्नतु निट ३रतार ), गूण, शाखना भार्ग- 
थी [विरुद्ध रीते याषतार यने हुए देशमा निवास 
४२१२ हुए 484 हृध्णमां तु प्राणुद्वारा खपात- 
थी ह्य परात प्रवेशन खते तेभने प्वीक्षभा 
पीडा उरीने देभनों वाश्च ३२०. तुं वानवेभाइपी 
[बभू व्याधि थशे खने तुं सगुण तथा निगु 
भासतो. नश ३२शे. शाज्न तथा मच्चयारमा 
[(नष्ढादाळा जु जुता त भा णुश्ववी रक्षा उरवा भा? 


( किपृथिन्न रोज भरवा पारे ) हु संतर जु छु 


प्रह्मा याव्या : हिमालयन पर्वतवी ७0२ 
पाग्नुखे "उटी | तानदी शक्षसी छे. तेत 
वर्ष या | खोचुं नान छै खने ते खत्मय 
५२५२ भासते दु:५ धारी छे. तेनी शातितो 
भंत्र झा प्रभारी छे. 

ॐ हूं हां रीं रां विष्णुशक्तये नमः। ३३ 
नमो भगवति विष्णुशक्तिमेनाम्‌ । ॐ हर हर 
मय नय पच पच मथ मथ उत्सादय दृरे कुर 
स्वाहा हिमवन्त गच्छ जीव खः सः खः चंद्रः 
भैडलगतो सि स्वाहा ॥ 


७२८ ७० भे-४४4ी4' सूि३५ थड तथा तेना. उचा वुन्‌ 
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भन व्नशुनार भाएसे था भन्‌ क्षणवे 

यने तेने अपा ह्षथना राणी बिपूथ थये! 
रोगीने ०/१७। ढाथथी भाग्न उरनु. पछी 
उरी? तामती विषुयिद्ध राक्षसी भनउपी 
भुद्दणरथी पीडा पाभीने ढिमातय पर्वतमा याली 
गर्छ येवी भावना रवी, पछी रोगी थंट्रमंडणता 
सवै व्याधिथी मुत थयो छे, शोभ भतथी घ्यात 
घरचं. या प्रभाशे पवित्रिपशाथी खायमनत 
उरी थित्तयां व्य्जता राण्या विना संज ४२९] 
३२१२ माणुस तिभूयिज्ज रोगनो ताश उरी श; 
छे. पछी 8०/०/१० अंतिवाणा, खाजशमां २हेवा- 
चाण सते नशु क्षेडना नाथ रोवा पल्ला पोतन! 
ताउभा गया, ते सभये याद शमा रहेता सिद्धगऐो 
तेभती पासेथी विषुव्य्रिभंज २७७ अयो २५१ 
सत्य आर्य माटे यावेच धन्द्र तेमने इंडबत 
प्रणाम अर्यी. १-१८ ` | 

-इति गगनगतखिलोकनाथो गगनगसिञ्च- 
गृहीतखिद्धमंत्र: । गत उपगतशक्रवंथमानो निज- 
-पुरमक्षयमाणमुज्ज्वलश्रीः ॥ १८ ॥ 
आषायवासिङ मढारामायलुभां 6त्पत्ति्ऽरशन 
“विधूयजभत्रडयन' नामना सर्ग ६८ मा समाप्त 


स ७० भो" 
३३४ी ३ सू(५३५ थवु तथ, तेना 
३भे|ए शुन 
वसिष्ठ उवोच 
अथ भूधरशांगाभा खा महाङष्णराक्षसी । 
कज्जलांबुदलेखेब तानते गंतुमुद्यता ॥ १॥ 
वुसिष्ड भाद्या : त्यार पछी पर्वतक शिर 
मवी अंतिवाणी ने घरा म ज्नावहीनी ते राक्षसी 
४०/०३पी भेधवेणानी पेड धीमे धीमेपादली 
थवा भांडी, ते प्रथम वाइणांता खयाडारनी 
१७; पछी वृक्षनी शया गेवही १४, पछी 
पुरुषता केवी थर्छ यते पछी हाथ मेवृदी 


* जा सित्तेरभा सर्जभ[ ते राक्षसीनुं शरीर अमे 
अरीने सूक्ष्म थु तथा थे न्ातनुं वेनुं सूचिइष थपु 
खने प्राशीना थसैरम तेऐ प्रवेश अयो, थे ३ 
र 1170 


थ. त्यार पछी ते प्राद्श” केवी थ. 
पछी रोऽ जांगवी मेवड़ा थर्छ, पछी जडच्वी 
[शग मेवडी थर्छ सने पछी सोय नवरी 
१४, त्यारपछी ते ४१० असर मेवी जीद 
शुद्र सोय थ्घ, खभ पपैतता शिणरता 
२०1३२१/७ी ते रक्षी २५८५ ५४ उभे ठत 


२५७ ग्रवडी थर्छ २४, शे रक्षसी भूक्ष्म शृनिइृणे 


( यायसी ) सने २४१ सूयिउपे ( चदायसी) 
थूर्ठ, ते सवि पूर्यरे ( मदालत, उभे द्र्य, 
सन्दर, ग्रा, यंतर, रविद्या, खभ 
खते. उभे) १३ यालता इता, व्याज्र शभां 
गमन डरती इती यने व्यामभां वास रची 
डतो. ते शूयिउपे णाय छे, पशु तेमां बोळ 
नाम नथी, तेथी शांसारमांनी आमा रहेवी 
२५। सूचि ये ५७] रोऽ न्गतनी द्राति छे, सूरत 
[रून २६२ प्रवेश थवाथी ते अभण्‌ २ूनभय 
जेवी सा्मशी छती थने वेडयैभशिता 
डरशुनी-न्नहे भाला हेय तेभ ते शोलवी डती. 
तेनाभां भनन उरवातो धर्म विशेष डतो. ते 
पवनथी थापी 9००३प भेघवी ताना 
केवी दाती इतो. तेनां नेत्वा सूक्ष्म ट्रमा 
रली इनीनिञ ( सांगती डीडी) साजशमांनां 
सुक्षन नक्षत गोवी शोती डती. तेत पूछ तो 
ख लग सत शून इतो रचे तेतुं भु भ सुर 
७]. २॥वी रीत वरह नथी तेन] सूक्ष्म ३५ थय 
रेटले पोताक किस्तारनी शांति नारे ते श. भौत 
५० घार अयु. तेनु सूक्ष्मशरीर प्रत्यक्ष नडत 
तेथी जाअशपणुने धामेलु तेतुं ३५ दृश्ट्टर्थी 


दीवाना ळव प्रडाश पानतुं तु, वरध नबी 


एज्छित ६ड'पास्याथी प्रसन्न थ्येधी ते यक्षसी 
भाढाथी न्न थाअशनु वभन उरती होय शोभ 
शाती हती. पिस्तार पामेक्षा दीवाना [२७ 
केवी ते अभण इती खोरने खधीभी'यी याजी 
०/ ते इेणाय्‌ लेवी इती. तलळाण स्वान उद्वेल 
प्पाणडता वाण मेवे ते सक्षसीनो यंयन पिधा स 

> जंजूओे तथा तळेनी जांगणी दाथ उरा अपवाद 
6224 विस्तार क्षय तेने 9६4 ३४ छे. 
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ककल ००००000000: 0000000000 
इतो. पुष्पना उेसराभाथी ग्वछो तंतु ७ोडये! 
दाय यथा पहर डूरपाता शेतुफधी ग्नछो 
सुषुन्य चारी प्हरंत्रनांथी तीडणीने सूथेभ० 
पति जशी मती छाय, तेभ ते मशाती डती. 
(नियत घनट्रयाची शहितवाणी ते राक्षसी लिग- 
टेडी ५७२०/७ ती डती. मेभ णोद्धोखे भानेन 
खा तयविश्ञातता भ्रवाढ खने ताडितः घार" 
वाहि ५१७ पोताता न्गणुवाना जावे छे ५० 
झन ग्नजुवाभा जावता नथी, तेभ ते अता 
न्नशुवाना लावती त इती. ते अत्यंत अवक्षय 
हवधी शूत्याइने 8८१८ उरतारी हती. राड 
शना मेवा तेते वे इतो. ते अंर्छ पशु २५६ 
मालती ^. 

समश्य तथा श्9ववाणा सोयता २५३पभा 
ते रेधी डती. उालवायेला दीवानी खाय मेभ 
नोवाभां यावती नथी, छतां तेने स्पश ४२१थी 
ताप लागे छे, तेमते इर्य डती, तोपण जाति 
तीक्ष्य्‌ इती. ते यिद्यशासने ४५4 ( ६०७) 
रवाना घर्भवणी छे अने लेतुं तत्व वासताभान 
छै, जा भ्रमाऐ ते यक्षसीयो साजा ब्स्यतने 
जणी म्वा भारे सायना उपतो संभीअर अयो, 
पशु तेतु ३५ सूक्ष्म ढोवाथी ते मतने गणन 
सभर्थ थर्छ नि. खडे ! तेनी भूर्णता तो नशु. 
तेह भन्थी गते गमी न्वानी ४०७ डरी 
इती, पछ सोयता चुय्छ ३पनो वियार अयो 
नत. खाभ डेबण संडब्पने १ न्येती ते रक्ष- 
सीतुं तप तिर्थैड थयुं. यवर्थेनां णुद्धिकणी 
ते राक्षसी वियार श्यौ विता सोयता ३पनो 
खंगी्जर उयो, मे भाएुसनी णुद्धि सत्थेभा 
क्षय तेने पूर्वीपरतो वियार $त्पन्न थतो नथी. 
(निःश्वा से ऽरीते मेभ खरीसे। भवित थर्छ न्गय 
छै, तेभ प्रिय पद्चर्थभां तल्वीत थयेदुं यित 
ते पद्यार्शनी प्राभिता ६७ प्रयत्तता सा मध्येने 
अरहो-लावनाने धीधे विपरीत लावने पाभे छ 
रने तेने भूवीपरनो वियर सुतो नथी. 8५२ 
आधी थे सक्षीरो ०४१ गणी मवाइपी 
पोताने र्थ सिद्ध ४२१ सारे पोताना भार 
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४0४0४४ 
शरीरतो त्या डो ने सूयिश्चरीरनो प्भंशीक्षर 
गयी, तेशे स्वार्थवी सिद्ध भार भरथुतुं १७६: 
पु भारु २३१ नान्यु. मळे, रोड ०/ वरतुथी 
यति प्रीति इरतार भाएसनी डेवी विषभ गाति 
थाय छे! 582 सक्षसीरो योड पश्तुभां यात. 
ग्रत राणीने पोतानी धछर्शाथी इडनो पण 
तृशुवी पेड त्याग अर्थी, रोड दगु पर याति 
प्रीत उरतार नाणुसने पी वरतुमां शान 
रेत मथी, ३52 राक्षसी ये ०/०तने गणी न्/वानी 
गति छर्ने बीते पोतात इडना नाशने ५७ 
वियार आयौं नड. खोड बःतुमां ति छय्छा 
राजनार भा एसने तेमां तेनो नाश थतो क्षय, 
तै पशु तेने सुण३प भाने छे. ते सक्षी 
पोताता इेडनो नाश थयो तोपए तेभां तेरे 
संतोष भान्ये, थापी रीते आणीमानने गणी 
०/व नी ४२्छावाणी ते 'जीवबिघूचिका २३1२ 
३५ तियअर तथा ययाञ्जशनी पेड सूक्ष्म लिग 
शरीरवाणी थर्छ डती. तेन्ना सूक्ष्म ५१७ मेवी 
तेनी अंति डती. ते आ णुतंतु३५ डती खने इुड- 
लिनी शडित मेवा तेनो याहार डतो. सूर्य यने 
यंद्रनां डिरशु मेषी ते रुद्र इती, रेटला भार 
थे राक्षसीती, ११३५ तलवारती घार मेवी 
३२ मनोवृत्ति ९ रव्या रही छै, ते 
यायसी रूयिथी लिन्न छै, पुष्पता अंधती पेड 
त छबसुय सूक्ष्मरप आशीना हृध्यमां प्रवेश 
उरे छे जनेछिसा जाहिनी यतुर्क वा शंप६१३५ 
५४२ २७ छ. ते पारा गआ छुनु ७२७ ४रीन पो वो 
परम र्थ पूरो उरवाभां परायण रछ छे. याभ 
ते राक्षसी थायसी नने जनावसी णोभ पे 
सिरप १४, ७१ डाडणना मेवी फातणी तथ! 
उप मेवी अभण ते सक्षीरो थे प्रश्नरतां 
सूक्ष्म स्वरपथी भाणुसना हयमा प्रवेश ४रीने 


-शरीरने वींषतां ६शे हिशानां इरवा भांडर्यु. ५८थेड 


भाएुस पोताना संडन्पथी लधु ( ७49) तथा 
गुरु ( भारे) थाय छे; तेभ १ उडी राक्षसी 
33 शरीरनो त्याग 3री शूचिशरीरनो रेपीक्ष२ 
थ्यो, ष्डैटी राक्षसी तप उरीते सोय स्मान 
स. स. 
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ANANSI SLL SS SSAA SLL PPA 
[पिश पप जानी प्रार्थना डरी, तेवी रीते था क्षुद्र | अने 3य्छवास पडावे, अर्छ सभये ते राक्षसी 
०/०7१ लि ॥। भा शुसने 0२७ २ थे प्‌ शु | शु | नी भाणवाणा छ दथ वदानुवाणा, वीचा 
रप नेट 3पञबब्‌तार १ पे छे. इटी यक्षसीरो | घासवाणा, प्पीली यने सांसा राहि वृक्षे 
तप अयु, तोधी तेते पुष थयुं, तोपशुतेतो भनो- | विताना स्थणमां पण संता २९. झर्छ सभये 
स्वभाव 5२ सक्षसर्न्नातनो इतो खेटे तेनी ०? 


ते थे देशमा सत ४ २३ ३, म देशमा 
~ ही (६ ० ७ ० २० 
भाजुन गणी व्ययाती पापी चारण भटी नाडि, | स्थुल पशु तथा माणुततां ढाळ पड्यां क्षय, 
ते ५ प्रमाण झा रगतमा डूर सकउरणुपाणा 


मभा [नरेतर स्पात्मनिष्ड तथा ५२पीडते इर 
“ए था 6H ५ए५४भे रे, तोप्श तोम नी | नारानो आणावे होय पने ममा. पवित्र 
ग्यनिस्वभाव शांत थृतो नथी 8पर प्रभाह ते | भाणुसा गूड वज्रो पढेरीने धूभाधुभ उरतां ळय. 
राक्षसीरो ६श हिशाभा रवा भांडयुं, त्यारे थारे | अर्छ सभये ते भषभाणी तथा अगड ग्ने 
पवनथी तेनु शरीर शरहत्रतुतां वाडणांनी पेहे | अयलने रडेवाना आडत पोचा एभा तथा दुँडाभां 
वीणाः २२]. रोगथी १२१२ थयेना म ए्‌स्‌त २४ २७ छे, तो (8 सभये ते $क्ष्‌ ९५०६ ३२१ 
शरीरभां तेभ १४ ६०१० तथा स्थूल शरीरवाणा | गयुनी छध्षती स्वभूधिउपी आडती शा जाभा र& 
भा सुदता शरीरभां ५१२ 5रीने त राक्षसी १०- छे. 9४ सभये ते भा याउपी बाइणांनी बेणभा 
सूथि थ २५१ ते णे [विषू(२४ वो रोग उत्पन्न | संतार्छ रह छे, तै गर्छ सभये ते डरी गये 
$२१। भांड्या. ते आर्छ सभयं पातणा इेडवाना, | खांयनीयाना ५4७ मेवा जाड़ाभां संताए ढे. 
स्वस्थ तक सुणुद्धिवाणां भाणुसेना शरीरमा | छे. गर्छ सभये ते आइणता मिहुमा संतार्छ 
श्छशूयिपसाथी प्रवेश इरीते, तेभताभां ते | २७ छे, दो झर्छ सभये यड्चभा तपार्छ रहे छे. 
सतव णूयि्ष ( हुए मुद्ध) 3त्पत्न इरे छै, याभ्‌ | ॐ ४ समय त अडकून ०/णथी २१२९ भर 
( दुश्णुद्धि)बरणंं भाएसात शरीरमा रहीने | प्यमां संता २७ छ, तै वणी अर्छ स्मये ते 
ते यक्षदी पी तुस. थती हवी. खते डी | नणबाणा व्यानर तथा सळयर ययाहिता ३डे२ 
भृएयवान भाणुसे। तेते मंज, खौषधि तथा | यरटयमा रडे छ खने 9 सनये ते ४५४ पापरी, 
तपता उमथी अढी पु भूत डता, जा प्रमाछ | चाकी गती तेन ० णीधेतायोथी पशु णीती 
णे ६७थी जाअशर्मा तथा पृथ्वीभां इरतां इरतां रवी न्नूखथी 0 रोवा वरेभा]ुसोचा स्था त 
तेनां घशुड की याव्या गयां. ते राक्षसी ओऑर्छ | अमां संचार रडे छे. झर्छ समये ते विष तथा 
सभये पृथ्वी विषे धूणभां संता रडती दे झर्छ | शुष्ध पिशाय कोरणे यावेचा तांणूबनी सुअयेन 
समयं थवी यांगणीरामां संतर्छ सेती, | यीडी मेवा परी गयेथां, सुअये्धा पांछडावानां 
8४ सभये ते याङ्ग विषे प्रलाभां संता ्छरडेदी, | पाथीतां गंधात. जाणेनियांभां सत २४ छे 
तो ॥४ सभये ते वत्ता तंतुभां सांता रडेती. | अने अर्छ सभये ते भागेवी तुर नही 8५२ 
9 भनय्‌ ने शरीरती ०1६२२ तायुउपी नदीम, पथि४ तने विश्रंशत बवाना शीतण स्थानडभां 
झर्छ सभये न्यियारादि घेषथी दूषित थयेबी | संतार्छरडे छ. अर्छसमयेते गणी गयेत्न यूड्ता* 
घॉन्ट्रियभा, 9 सभये घूणथी मेला थयेला जक | उहरमां २डेलां माशुसता रुघरथी मेवा गलेषु 
युवामा, अछ सभये युअर्छ जयेती. भासत | जराबेधां छ तेवा वरक करता नणडपी भुण- 
झाथपयनी रेणाउपी तीता पाउ भा खने गर्छ | १ शुने ज्ञरताराँ यांगणीयेनत सभूषभां सतार्छ 
सभये सूक्ष्म रेणाइपी न्यूना 'मडमा ते रती, * गू. > वाघ्या, = वाघ्या नू भाछ नव 8 
9 सभये ते अंतिढीव सने सोभाज्यर्रद्धत | जने गू भाएसनु दाढी पी भय छे, तेथी भाएसना 
माणसात खंगभा सटू आवशून्य ५४ ने २७ | वाढीची वाघ्यांबा यदाहं ७२७ रखेबां डोव न तथा 
श्री योश-१-१७& 
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रेडे छे. ओर्छ सभये ते थनेऽ घरत वयित 
वरत्रथी शोभत शढेरमा ०४ २९ छे, तो ४ 
सभये ते भवा-आववाता परिश्रमथी खाति 
थाट्टी ०१4 छे. 9४ सभये ते वगर तथा याभअंभां 
रेला सून तथा पानभा बरा र छै, मेभ 
भच्चन्भत्‌ णणह खरएयभां पोतानां शिगडांथी 
एमा भोद्ी नाणे छे, तेभ ते राक्षसी थने 
भरञ्रना. तापथी तपतां भाएुसोना ६७३पी 


~ 


खरएयरभा मण्नी पेड रडे छे. तंतु (घरो) 


परोवेता भुणवाणी ते शूयिक्र (सय) सीपी 
सीवीने शाही न्गय छे, त्यारे झाराभते भार 
ते झाथभांथी पडी "ने लूगअंभां संतार्छ 
रडे छे. ते थुक डूर तथा डिन छतां भासत! 
ह्षथमा वागती नथी, तेथी बोध तेते. त्याग 
उरता नथी; आरु डे अर्छ भाष तीक्ष्यु य 
पए न्ने ते पोलावी वीक्षयुता यार न तावे, 
तै क्षेत्र तेनो त्याग घरे नहि. या भ्रभाऐे ते 
जायसी सून्किरे कमि सबित नौती 
साथे विरढती भारे शिक्षादी मेभ तेभ + १७ 
भाएसता भनभां रढेवी जाशानी मेभ दिशाभां 
हरवा भाडयुं. पवनती सपाथी शत्र "वी 
रीते यारे णान्णू ठोडे छे, तेवी शीते यूयिये 
थ्यंत:डरएनी साथी यारे मान्नु इरा भाड]. 
यीन्न भाणुसे भुणभां परोवेलां चूनने ७३७ 
३रतारी ते शूयित्र यीन्न भाणुसे प्रेत 8६२ 
भूरणुनी ४२्छाथी स्वस्थ वित्तवाणी थर्छ, तप 
भसवा सभये ते रक्षसीथे णीन्नतो वच उरी 
पोतर्नु 8६२ पूखाभां थानंह भाग्ये। इतो, 
भारे तेनु सयनु ३५ थवाथी तेता भुणभां यरो 
परोदी तेरे न्यहों तेने वघ इरानी ४० थी 
खर्वी हेय येम निश्रण थाय छे. जात डूर 


बत: ३रणुनु गे भवुष्य पशु शति इरिद्र भा शुसतुं ` 


ध्याथी पोषण रे छे, छो [संशय वात छे. 
४० तरड़े ते भूयिन्ने डे डर छे, तपश्‌ 
६रिद्र३पे रेवा "94 रेवां धुगअंने सांधीने 
वाध्य नणधी न ५33 छे, तेथी वेनु नण्डपी गुण 
थणुर्नु छे. 


oes eo amen 


तेनु पोषण उरे छे. जा प्रभाशे ते राक्षसी 
भीन्ननुं पोष] रे छे, १९ ते पोततु 8६२ 
पूरी शती नथी; ७२९ डे तप ऽरवाथी तेन 
ह्य तंतु ५९ न घेसी २४ तेवुं छिद्यत 
थयुं छे ने तेनु तेन” सूर्यती आतिती घेहे 
५1२1 स्वलाववाणुं छे, तोष वज्रादि सीवक 
वगेरेथी व्याप्त छे. याभ पोतातुं 8६२ न पुर- 
पाथी यङ्स्मात्‌ आज थ्येन ते सूयिरपने भारे 
ते राक्षयीते भेट थवा लाग्यो, तोपए सक्ष्सीता 
स्वशावथी न्यारे तेने वीचवाता अभमां न्मे 
वाभा. यावे छे, त्यारे ते तीता भ्रवाइती 
पेड $नावणथी १५८ उरे छे. ख्री-पुनाछिभां 
वासताइपी दी्षतंतु मेभ भरणुसभये हुत्पत्त 
५४ २०१३पी येतत्यने, बसताउपी जीपुतभां 
इसे छे, तेभ ते सूयि वर्मा सूतते संयार 
इरीने इसे छे. याडिया तथा योर मेवा इश 
तोड णीन्नते इ: म्‌ यापती वणते पोतानुं भेदु 
६०॥३८। नथी, तेवी रीते ते सय वर्मा १६१ 
४रती वणते पोतातुं भुण वजने ढंडती कती 
जागण याची न्य छे. ॥४ वणी उःभां राणेला 
बखभां सभेची थे सूयि पोतानां छिद्रपी 
नेजथी "हु जा ख्रीयोते इया ठपायथी भारु १' 
खेदी घारशुथी न्ने तेभना भुण साभु ग्णुये 
छे; अरणुओे डर मनोते खावु ज्रभ सात 
प्रिय छे. भूर्ण भाशुस गुणुवान तथा षान 
मास साधे मेभ रोऽ सरणी रीते वते छे, 
तेभ ते सोय रेशभी तथ सु तरा €[गर्शमा 
२१४ सरणी रीते वेचत इरे छे. भोय धरने 
णरणु परनारी तथा खंगूध खने खागणी ३३ 
पीर पाभेची ते सोय द्रो पोताना दृध्यभां न 
सभाववाथी गनछ यांतरदु जोडी अढती देय 
तेभ शाय छे, सुत्रभां परोगयेधी ते सूयि 
तीक्ष्यु छ, ५७ तेतुं ध्य शून्य छे, थाथी तेने 
रसता स्वाइनी भभ नथी. परिशमे ते श्याना! 
खते रसे विनाना पश्चतोभां रक्षस२५१११ ग 
भ्रवेश उरे छे. थे सूयि दुख» शन्/पुजी भवी 
छ, थे ३३२ पाती नथी, छतां थेधययी 


स> ७० भा-उडटीचु' सू 4३५ 4५ तथा तेना. उभाच पुन 


गुणमां तथायेधी छे. ते वीक्ष्य छे, छत पोते ७ 


२५ ५२ 
य्यपरांधे मारवा ४-छे 
खने पोतवी णुद्धिथी २ सूत्रमा परोवाछने | 
भताना पापउपी पाशभा चरी २ही छे. न्न्यारे | 
ते सोय सीवृतारता ळथभांथी पडी व्यय छे, 
त्यारे ते छेटे परता अर्छ श्याभ पद्चर्थभां गैत्रीथी 
२,४२३. $ये। भाएुस पौ ता त से२२॥२५१३५१०। 
मितती ६२७ उरतो नथी १ गूढ शिपवृत्तिवण। 
पर्थ साथे मिश्र थयेक्षी ते रक्ष पइत 
भा शुसभां २९ छे. पोतावी समानसंगतनो त्याग 
४रबानी ऽयो भाएुस ४२्छा ४२१ ओर्छ भये 
ते साय धुरी पासे सावे अने तेने तपाववा 
भारे खर्निभां नाणे, तोते वणते तेनी घभणुती 
३.३थी तै शिंयी 000 ५८4८ इरी व्यय छे 
ते सक्षयी प्राशु खने पान वयु द्र हृध्य- 
उभलती ६२ ० चसे छे यने तेताभां हुःण 
उत्पन्न ३रवानी भक्षधोर २३८ रवी छे. थाथी 
ते न्नश ९४१२ ३५ ९८५८ थर्छ हेय, थेभ 
गाय छे. समानवायुना पिपरीत१णाथी ते 
रुभानती ह गनन उरे छे यने ठद्चनवायुन! 
विपरीतपशुाथी ते इद्यानवायुनी साथै गभत 
हरे छ. व्यातवायु वी साथे रहीने ते व्याधि छेत्पन्न 
हरे छै थने ते सर्व रंगना स्सभा श्रे छे, 
झर्छ समये ते शूषरोजउभी वायुभां, हृष्यभां 
तथा ४6 प्रवेश इरे छै जने विष्ेत तथा 


रेली थे सायना 9 तत खेड ढगलाभां युर्छ 
२३ छे, २4१५ पाळता छाथदी खांगणीयो३पी 
भथारीने वीची नाथीने खेड भात पिधास रे 
छै, ३४ सभये ते भासत पणभां पेसी व्यय 
छे खते रुधिरपात उरी जाश्रय सहित यानं६ 
भाते छे. ॥४ सभये ते पुष्पनी भागा परोववा न! 
आभभां यावे छे, त्यारे ते पुष्पना शुर्छनुं 
लाग्/न 8२ छै यने थे थप लाग्/्वथी ते 
[तशय संतोष भाने छै, अर्छ सभये ते धणी 


3>भा६ चावे छ, 9४ सभये अरवाडना झाथभां 


२४१ 


| वार सुधी तीयु भाथुं उरीते यायमा सूर्घ रहे 
छे. ये बींघवाणी छे, छतां ते हक्यडषी ' 
रंत्र विनावी छे. $२ णुद्धिवावी ते राक्षसी वित | 
छे (ते पापने बीघे) | 


छे. अये मात पोतानी ४०७ प्रभाणे भणेचा 
स्थ ततो. त्याग 5२१ ४२छ १ नीय भाएसने 
उत्सव उरता ५७ 5५७ वपारे सु भएप थाय छे, 
ते प्रभाएं ते रक्षसीये पारक्ता प्रा व्यय 
त्य शुधी तेने वीचवानी डूरता यताववाभां आतं 
नान्या छे. बाली भाशुसने अघी अडीनो कल 
थाय ते पणु ते घशोभातेछे ते प्रभाऐे 
धोर! लोढीभां पणु ते साय यानं भाणुष लागे 
छै, साये ० भास न्नतिता खहडरनी यभति 
अ्छवाथी भरारी शय तेवी नथी, खावी रीत 
' जीवसूचि तथा  छोहसूचि रेश शः 
२१३१ ते भ्राशीभात्रवा भरयुवी ४२७ 
२ भी छै, गूढ भा शुसते पोताना स्वार्थना साव 
श्य अभभां उदी भोतानी भूढता रेडेती नथी 
यो वियित छे, घरमा राणेची साय वापरवाभां 
न॑ सावे तो तेना ७५२ 9२ यही व्यय, अने 
भाटीभां धसवामा जावे, तो ते पाछी 8०००१० 
थाय ते ० रीते ते सूथिने णीन्नने भारतानु 
अभ न भणे त्यारे तेना भनभा हुःण थाय छे 
तथा यीन्नते हुः ण इेवाथी ते थान पाने छे. 
ते धणी २४१ छे, २ छे, जडत डरतारी 
छ, वीक्ष्य पीषतारी छ, डूर छे थते न्हे 
देवी येश मेवी छे. क्षणुवारभां यो शूची ब्वाय 
छे. तंतुतु वेधत उरक धी १४ थीन्नचो नाश थे, 
येम न्गशी ते संतोष भाने छे. ६०4 भतुष्य 
यीन्नने झन इरीने थातंध्युउत थाय छे. ते 
राक्षसी पोतानी शङितथी गर्छ सभये आहवर्भा 
भेयी व्यय छे, झर्छ सभये जाड शभ! 88 छे, 
3 सभये जाअशना पवनती सागे दिशायां 
(५७२ ३रे छै अने ३्छ सभये ते धूगभां, भूतणभा, 
पगडाभां तथा धरना खंत:पुरभां सूये छै, अ्छ 
सभये ते झाथभां, अनउपी अभण उभणभां, 
9११ २५२४ समूडना, धाइअना छिट्रमां, 
मारीन ब्यवाभा तेन % आशना हध्यभां 
पशु संताछ २३ छे. नेवी रीते यागी भंत्रती 
शडितथी ४२७। 9१0 विहार ३रे छे, तेवी 


२८२ 
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९००७०४५०००००००४००५०००००००००५४५०००५५५०५५५५५४४४४५४४५५४४५५५५४४५४४४४५४५४४५४५४५४४५ १ 
शीते ते सक्षीरो पशु ४र्छ। प्रभाशे रवा | व्यय, तेभ भेधता मेवा भारा. विशाण सगा 

७ र ७ ह ° ० ° he ७५ 
भांडयु. गध्भीड: भुनियो लखण्ध्ने खारे | पशु वी भाछ गया! भार भहलारव छअ२७ 3 


सुधी 5था उदी, त्यां तो हिवस १/ते रह्यो, सूये 
साथभी गये। खने मुनी सला वाध्भीडिने 
प्रशम उरीते सायंडाणेना नित्याने 5२१ भाटे 
त्यांथी किते रुकव उरवा गर्छ, सजि पीत्या 
पछी न्यारे सूनां हिरथो इयां त्यारे थे 
सभा पाछी वाद्भीडि भुत पासे खावी. १-८४ 

इत्युक्तवत्यथ मुनो दिवखा जगाम खायं- 
तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम। ज्ञातुं खभा- 
कृतनमस्करणा जगाम श्यामाक्षये 
सहाजगाम ॥८४॥. 

श्रीबाजवासि्ट मढारामागएभा 5०पत्ति ५३२९१ 
` सूिव्यवदारवर्शन ? नामने। सर्ग 
9१ मे। समात्‌ 


नाड्भीGडिन। छही हिवस सनाय 
२२ ७१ भो 
5% | राक्षसीन। पश्चाताप 
| वसिष्ठ उवाच 
अथ खा बहुकालेन ककेटीताम राक्षसी । 
खर्देषां नरमांखानां न तु दृत्तिसुपाययौ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ मोच्या: इवे ७ रम! ते 55टी 
सक्ष््ीने ६७ जण सुची भाणुसना भासते 
२१६ वेतां ५७ तुमि १४ नि, खोड सिरता 
[मट्थी तेवी क्षुधा शांत श्राय छे; शरण 3 
शूयिती खर ते वचारे शुं सभाय १ ५७ रे 
रिती तृणु! शांत थती नथी. ७१ ते सक्षसी 
वियार ४२१ लागी ३, ' हाय! भने उतु सूयि 
पु प्राक्त थयुं छे! दुं सुषम १४ गर्छ छु. वधार 
९१९७ ४२५ ती भारी शडित इरार्छ गर्छ छे. खरे! 
भाय पेटमा येऽ अजिया पशु रइेतो नथी. 
मारां प्रथभनां &थ--५9 वगेरे विशाण संगो 
यां अयां १ सरे! वतभां मेभ पांछडा वीणा 


+ खा छअतेरम। सर्शभा चुयिरप थयेवी ते राक्ष- 


सीखे पूर्वन। ६ढनु सुमरए अरी, तेने भाटे पश्चात्ताप 
डवे. तथा नेह अरो वेनु वर्शन उरवाभा जावदे, 


| 
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वृसा -यरभीनी सुभंचीवाणा, २१६, भरित! 
रसन 32 छतरी न्नय रेवा खेड डोणियो पशु 
भारा 8६२भा ०२ पशु मातो नथी. हु अध्वनी 
वयभा डप्पी वन्य छुं थने १०१ 3५२ 
भूरी ०७ छुँ, माणुसता भगत प्रढारथी 
७९४ छुं अने भविन थर्छ छुं. २२२! ७ 


भरी गर्छ, ह्यय! हु घजी निताती! खरेरे भने 


8४ घीरण्ट जापनार नथी. भारु गर्छ २4० 
नथी, हुःणधी पु वचारे हु:णर्भा तथ, संडट्थी 
पु बारे संडरमां हु डी ४ छुं, मारे अर्छ 
सभी नथो, घी नथी, भाता नथी, पिता नथी; 
भारे झर्छ याइर नथी, झर्छ यंघु नथी, गर्छ , 
818 तथी यते गर्छ पुम नथी. भारे ६७ तथी, 
स्थान तथी सते अर्छ याश्रय नथी, हरीने पेस- 
चानुं भारे स्थण पणु तथी, तेथी हु बनभां पाह 
अती पेड यारे यान्नु लभ्या इरे छुं. ७ धरण 
हुःणता घूंसराभां न्नेअयेची छुं. शरे! हु थत 
लयंडर स्ापत्तिमां याची परी छुं. बवे तो 


| हु मोत भागु छुँ पशु ते य भने भाग्यु भणतु 


नथी. झाथभा खावेला चितानाुते अयतो 
४2३। व्यूणीने गूढ भाणुस झॉथमांथी नाणी ६, 
तेन भे मुढ्णुद्धिथी मारा प्रथमता हेहतो ळे 
सीने त्या अयो? माशुसते ळ्यारे भवभां मोड 
थाय छे, त्यारे प्रथम इन्नरो इ: म्‌ ७८५८ 3२१२ 
दुणु ७ उत्पन्न थाय छे, पछी थे सतर्थता 
(पर्तारथी ते प्रञ्जश पामे छे. 3.४ सभये 
छु घुंभाडाभा २ुं छु, झर्छ समये हु कगेभां 
भय गनछ छुं जने ओर्छ सभये हु ५४१ 
४५०४ ०१३ छु, यरे! भारा दुःणवी पर- 
पराती पार % नधी. प्ीन्नने पीडा अरतारी 
तथा थीन्नना संयारथी याधतारी हु परवशतान 
दीधे, परभ ट्रप७ पाभेची छुं. मते रुधिर 
बेरन! २१६ वेवानी यलिलाषा थाय छे, 
५७ ते अलिवाणानुं वेधत माज ४० छे 
खने भने ९६२ न झवाथी भारथी २१६ कर्ण 
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शञ्जतो नथी. साथी दु ढीतभाज्यवणी छुं. यान 
दौलीग्य ५७ हुई? छे. मेभ शूतवी थाति 
इरत ते शातिथी शूतवी १ ढा थाय छे, 
तेम तप उर्वाथी भारा १ नाशनो. उद्य थये छे. 
छाय! भे गध्णुद्धियी भारा प्रथभता माय शरीरतो 
त्याग छेन अयो १ पशु रेतो न्थयारे ताश १ थक 
तो दोय, त्यारे सेवी खचणी "४ मात शूडे, डीदी 
_रतां ५७ भारु शरीर सक्षम छे: नाटे भाजेभा 
४०१ ढगता न न्यारे दु डूणी ०४९, त्यार 
भारो आए उद्धार ३२शे? पेत 8५२ रा 
आड मेभ आभवा भजेभां परेला भड था२० 
खावे खेम नर्थी, तेभ येजंतबां २डेतारा सूक्ष्म 
 इट्रिबाना गुनि भारो उद्धार ३रवा मारी पासे 
जावे तेवो संभव नथी. हु पशा नरेपी समुद्रम 
परी छु, रारे मारो णाल्युत्य थाय १४ ज्याथी १ 
२५ घले भाशुश्च पतंजियांवी सेवा उरे तेथी 
तेने अंछ प्रश भणतो नथी. भारे डेटा ७० 
सुधी या खपत्तिता जाइभां परी २ःपुं 
प३री, ते ढुंग्नणूती तथी. उयां सुधी भारे भाडामा 
क्षोटया ३रबुं पडशे ? भारी तो इरे येश डरा 
गर्छ छे. खंन्टन्‌रपी भझापर्वेतता पुत्ररप थने 
स्वर्ग तथा पृथ्वीना स्तंशरप भारो भारे. ६७ 
ञ्यारे थशे? यडा! यो ह्मा भवे भेधभाणात 


मेवा डाथ इता, वीणणीता मेवा तेज डता, डाउण- : 


ता सभूछ मेवा वस्र इतां अने थए शते स्पर्श 
इरे तेवा देश डता. क्षांप्फ ठध्य३पी भेधने न्नेर्छनि 
भार नायवा भांडता छत. भने श्याभ, बम्‌ खने 
विल ५ स्तत इतं यने ते स्तनो शरीरता श्वासे।- 
य्छ्वास साथे अपता इता. झास्यर्पी ७२५१ 
8204 सूर्वभंडणते ढी ६ तेगु भारु शरीर 
डतु, गनछ यमरान्यवी पेड सी आणुने गणी 
०११ तत्पर थयो होय तेवो भारो लयंडर 
सीर डतो. भने खजितती पेड भ्रज्ञशतो तथा 
भाडजियाना ळवी 892 खाजा इती खने 
खेड पवेतता. शिणर उपरथी पी" पेत 
3५२ प मूडी ई १७२ उरती डती. ७१ भने 
घ्यारे विशाण अतरनी मेम प्रश्ाशतु ते भ्न 


रक्षसीने। पश्चाताप २८३ 


| 8६२ थे ? 3यारे भने शरघ्कतुना मेष नेवी धाटी 


| नणपंहित त्रात थरी १ यारे भने भेटा रोक्षसोता 
हध्यने पण थीरी तापे तेमु डास्य थरी? उतारे - 
भदायरएथमां सुंध्र वाद्यो स(७१ हुँ वृत्य उरीश १ 
उयारे छु १२॥( यरणी )३पी य्थासवता डुभिथी 
तथा रभुतं मेवा नांसथी रुङत ढाळत सगूइथी 
भारा रने निरंतर भुएी उरीश१ मक्त 
रुघिरपात डरीने भधेत्मत्त थ्यैधी तथ इभे 
पाभेदी हु ड्यारे शुभथी निद्रा करी? सोनु 
खड्निमां परीने लस्भनो शंगीञ्जर अरे छे, 
तेभ मे पयु हुष्ट तपडपी ठता भारा पहेता- 
ता सवभय देनो त्याग उरीने सोयपशानो 
शांगीज्ञर अयो छे. ंग्/तना पतनी अति केवुं 
तथा दिशाना त्यने सरी हे तेनु मारु ते शरीर 
या. खने इया. माणीना पथ मेनी भरी केवुं 
तथ तशृणत्रा मेबुं औधु रा सायापएु १ 
उटी सोतानो प्पान्नुप्पंध भणे तो तेने मेम चि: 
यारी भाणुस “ माटीनो छे? येमन्नशीने नाणी 
है छे, ते अभाएं भे था सोय मेवा शरीरत 
वालथी प्रथमत प्रअशित शरीरनो त्याग अयो 
छे, खरे! ढे विध्यायणवी .आडणलरी गुड मेवा 
भार 8६२! तुं तारा सि डना स्वलावथी झथीनो 
नाश डेम इरतु नथी १ सरे! पवेतता शिरते 
संगी नाणतारु भार हाथ! तभे पुरोग 
( भवात पघर्थ ) णुद्धियी ससलांने चारु 
इरनारा स्वाश्रशभांवा यंट्रनो डेभ नणथी याव 
इरता नथी? यरे! अय तथा भाणुभाणाथी 
रित छतां पशु पर्वतता तरवा मेना शुर 
भास वक्षस्थन! ताराभां ३वडतु वत तु 
रने तेभां ब्नूतो सभूड सिडनी पेड संतार्छ 
रडेती ढदो; १९ इवे ते वत १ नथी, २! 
-ड्रष्शुपक्षनी यजिना आअंपक्षर३पी सुश्रपेतां चाङ 
अने सानी नाजतारं मासं तेज! तमे तभारी 
६ष्टिउपी नवानाती भाजाथी दिशाथोने उसे झय 
>गित उरता नथी १ खरे! मारा स्डघउपी भनु! 
तभारो नाश थ्यो, पृथ्वीभां तभारो त्याग थये 
सृते अणे इरीने शिल्लाता तलना तमने पसीने 


टत क क ० “र 
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पीसी नाण्या इद्पना खंतसभयचा हावा तणथी 
६०६ धयेना यंट्रवा प्‌ मेवा भतोढर ऐ भरा 
भुणयंट्र! तु तारा पिरणुथी जाळ पभ प्र्रश 
पाभतु नथी? खरे! भार भोट साडारवाण 
झाथ्‌! तने धयां गया १७ु तो भाणीतोष>खडवायी 
पुली नती तुय्छ सोय थर्छ गर्छ छुं, शरे! 
इरे*/त। पृक्षथी युडत भे? आडना भूगत भाड 
मेवा शुशालित योवा भार लग! खरे ! विध्या- 
यणता शिणरथी पएु विशेष शालत भार! 


तिते! तभारी शी स्थिनि थर्ण? जाभ्रशम | 


पुरर्ठ २३ तेवा प्रथभतो भारो खाकर क्या 
खने इभं भ्रात थयेतु रमा तुर सूथिप 
या १ खाजर ता छिट् "तु प्रथमतु शुंधर भुण 
वया! खते बयां तु थयेलु खा सूथिभु ५१ घण! 
भांसना चारथी युत रोव प्रथभतो भारो जाए।र 
घ्या थने ढभणुंतुं पाएीता णिद्टथी भाग्टन 
घ्या खरे! भे भार वबिस्तारते क्षय इरवा 
सार ५ यया तार रस्ट छे खने शेरे १ हु 
यावी सूक्ष्म ५४ २४ छु. १--४२ 
काकारोंऽवरपूरकः क च नवं तुच्छात्म- 

खवीवपू रोरोरंधसमं क्क वास्य कुहर केदं च 
घचीमुखम्‌ । क ग्राखा बहुमांसभारषहुलः 
काब्बिदुना भोजनं सक्ष्मास्म्येतदहो मव रचितं 
स्वात्म्षयं नाटकम्‌ ॥ ४२६; 

आधिजवासचिङ मढारामायएमां 6त्पत्ति५ऽ२शने। 

- शूयिडपरिध्वन्‌ ? नामना थर्श ७१ भे। स्मात्‌ 


२२ ७२ भा. 
इड टीआ चुन: तप ५३० २११ ४६ने 
नाश्य थय' 
वसिष्ठ उवाच 
सूची खासंभवद्वाणी चिन्तयित्वेत्यकंपनम । 
पुनस्तदेहलाभाय भवाम्याशु तपस्धिनी ।:११ 
पसि% ोल्या : & यभ! सूचि३पे येची 
ले सक्ष्यीसे “ प्रथभनो ६७ भणवा भरे हु तप 
= खा नोातेरभा सजभां रक्षथीन| 6५ वप अने 
तेना तपथी हन्ट्रना भनभां विस्मय थर्यू तेथी ना२६ 
भुनिशे छन्ट्रने निश्चय 5राच्ये जेटदी अथा उघेवाशे, 
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४२  स्मेवे। विथार अर्यो थने क णीने नियभर्भा 
राणीने स्थिरप शा थी तपनो निश्चय अयो. भतुष्य 
ने भारवा मे वियारों तेता भतभा हता ते 
वियारोनो त्या इरीने तेणे. तप इखा सार 
हिमालय पर्वत 8प२ भ्रयाणु अयु, प्रथभ ते 
रक्षसीये पोताना खात्भाने विषे भनथी इत्पित 
सिप | न्नेयुं त्यार पछी त्र शु%५३पी ले 
२५८२्‌यिये प्राशु साथै प्रवेश घयी, थे प्रभाऐे 
पोताने विषे भनोभय सूचिपणने निवारी ते 
रक्षसीरी प्राणुवायुउपी शरीरधी तप भारे 
हिमालय पर प्रयाणु अरु, छन्द्रवीधर्भाणुती 


(अति मवी ते राक्षपीखे ६ढ घवातणवाणा भूत 


प्राशीमात्रथी रडत, ३क्ष, घुणथी युडन खने ५४ 
विना हिमालयन विर्तारवाजा स्थणभां तप 
$२१। सार [निवास अ्यो,न्गशु भरदेशभां भक्ष्म | 
सूड जडी रिमा गी यावी हेय तेवी ते 
धायती डती, पोताना सूक्ष्म पगना सर्धलागथी 
० ते पृथ्वीनो याश्रय राण्यो, खे प्रभाष 
रोड परे 30 रही तेह तप इरवा भाय 
पोतावां सूक्ष्म पयनां तणियांधी पुन्वीनी रे्ुने 
२।३२ उरतारी ने राक्षसी विभषभांथी भद णे थी 
4४ न यत्व अयुं मुणराणीने 92 रही. 
त रक्षी अणा बोनी शूयि३प इती, हिस 
उरतारी इती, नीकषणु स्वथावती इती खने 
पचन] लक्षशु उरती ७4); तेथी पर्वतची ३७ 
उपर तथ पध्थर ९५२ ते २4२ ७ र४१ 
समथ इती, थरषुयभा शू णी थयेवी ते रक्षसीखे 
दूरथी याव्या यावतां भा ऐसे न्नेवा भारे 
न्नश पोताती डेड लयी ४री ळय योम गणात 
इत. ते भूछडाथी ५३ तथा पाता सञ्रलान्‌ 
3५२ २७८ डती, झइभाउडीती पेढे तेले पर्वत 
3५२ स्थिति इरी डती, ते सक्षसीता भुता 
छद्र्भांथी महार नीडणेली तेन्/नी अति न्ने 
ते सायनी सणी छाय, तेभ तेवी पाछण 
रढीने तेनी रक्षा उरती डती. पोतो स्वगत 
शुट णाय तोपशु भाणुस तेना ७५२ २१७ से 
छ, १ ;रभाएं ते राक्षसी न्ने $ शुट्र छे तोष 
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लेनी मुणअंतिणे तेनु सजीपछ स्वीक्षर्यु, 
थे भ्रभाएे ते राक्षसीने तेता भुणछिट्रभांथी 
नीडणे्ी आत खेड सभी इती खने तेती पीतावी 
छया ते राक्षसीवी थी सणी डती. छायाइपी 
सणी ते सक्षयीवी पाछणथी रक्षा उरतारी डती 
रने तेने अति३पी सणी जागणथी रक्षा उरतारी 
इती. ये अ्रभाएे पोतानी भे सभी श्त ते 
सक्षीरो ५२२५२ खनुद्टूण रहीने तप उरवावी 
६ढता उरी, त सक्षसीनुं उत्तम तप न्ने्छने ते 
स्थणे रेला डराउने तथा लताने पशु सहुणुद्धि 
थू, तो पछी यीन्न ऊने 3०56 न थाय? 

ते. भधे भवोष॑च्ति स्थिर राणतारी ये 
सुक्ष्सीने पर्वेतभां रढेबा. उड पोताता पुष्प 
तथा इनी सुजंधधी युङत रेबुं पवनतुं नत 
इरादवा धाय्या, देवात उपयोगमा न जावे तेवां 
944 ठोगेतां पुण्पोथी तथा पे पछी थाना 
पुण्पोथी वृक्षाय ते रक्षथीतुं भु पूरी धीधु 
घन्ट्रती* प्रेरथाथी वायुनी साथे रावेद्दी भांसवी 
२०४ 8१ द्वार तेना भुणमां पेही, पशु तेऐे ते 
२०/ ०५७२ डढी नाणी. तप डर नो ६ढ निश्चय 
डावाथी, ते राक्षसी भासती २०थी तपभां विध्न 
थाय येम घारीते ते २०१ गणी गर्छ नहि. 
७491 भा एस्‌ पु सारु अभ उरता विध्त थाय 
तो. तेने हूर उरे छे. ते सक्षसीये पोताना भुण- 
भांती पुष्पनी २०तो पशु स्वीअर अर्यो नहि, 
भृरुपर्गतने $णेडी नाणतार वनथी पशु ते 
राक्षसी यायान थर्छ नहि, तेथी पवनने पथु 
आश्रय थयुं. ते राक्षसी ५६१ मरत सुधी 
& 9४ ४, पाणीथी पुरा गर्छ, पवतथी यक्षाय- 
भान थुर्छ खने वतत स्मरिनिथी इश्च थर्ठ. 
वणी ते इरा पडवाथी झ६४ गर्छ, वीगणीता 
थअभथी शमित थर्छ गर्छ, भेषथी भयभीत 
थर्छ मते थत करंनाथी क्षोलित थर्छ. 
याभ छता विषती गूय्छोथी सूतेतो माणुस 
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मेभ येड उगलुं पशु इर जसे नि, तेभ तप 
४२१८ ६७ निश्चयवाणी ते राक्षसी इन्नरो वर्षे 
सुची पु त्यांथी भरा पशु मरी नि, ते राक्ष- 
सीची संचारी २३ रथामात निवृत थर, तेथी 
प्रभात्मानो वियार उरतं तेतु मन निर्मेण थु 
खने तेने ज्चाननो ठेह्य थ्यो, जननो 6६4 
थृवाथी तेने ऑर्येष्रथुती भयर ५३१ भांडी 
खने तेने परभ परविनिष प्राप्त थयुं. तप 
परवाथी तेता पापनो नाश थये खने तेथी तेने 
तत्वश्ञान थयुं. तपने दीघे येतां पाप योगणी 
गयां, त्यारे ते पोते १ खात्मणुद्धिथी प्रह्मह वी 
थूर्छ खते पोताना सुमते सूयतवारी थर्छ, खा 
प्रभाह वेशे 8 गुणे रहीते सात वेने 
संताप उरे तेबुं धरुशु तप सात छर वर्ष सुधी 
उरु. प्रलयडानना यउितथी पशु लयर थेवा 
तेना 84 तपने क्वीधे ते पर्वत ०५०१ भांडये 
यने तेथी जाणु मगत तपतु डाय रेभ मुव 
द्यु. ते न्नेर्छने ४८१4 भतभां राश्रये थथं 
ने तेथी तेले. करब्भुनिते पूछ्युं: ` अ 
तपने दीचे व्श्यतवों परालव थाय छे१' त्यारे 
नरुने ते सक्षसीता तपती बात उरी 
रभते इद्युं 3, “सूयि ताभवी सक्षसीगे सात 
७०२ वर्ष्‌ सुधी तप उयु छे, तेथी तेनो ६७ 
वि तइप थये! छे सने तेने बीचे जा मगल 
तपे छे. ७ सुरेन्द्र ! मेभ संझार ३२१२ रुट्रती . 
[इतने द्ीथे मे प्रडारता उत्पातो धय छे 
तेभ थे सूचिता तपथी नागशु ३ भारे 
छे, पर्वतो ५३ छे, विभा वीया नीये पडी व्यय 
छै खने समुद्र तथा मेष सु॥र्ण गनय छ. शरे! 
सूर्ेध्वता साथे दिशाय ५७ भतिन थर्छ ग्यय 
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5. १-३१ 
नागाः श्वखन्ति विचलन्ति नगाः पतन्ति 
वैमानिका जलधिवारिधिराः प्रयान्ति । शोषं 
दिशो ऽकंखहिता मलिनीभवन्ति सच्या! सुरेंद्र 
तपसा क्षयमाययेव ॥ ३१॥ 
श्रीवाजवाचिठ भढाराभावशमा ७८५(५४२हने। 
* युयितषःप्रथाव ? नामना सर्ज ७२ भ सभातत 


२८९ 
२१० ७३ भे।" 
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ककंटीकट॒वृत्तांत खवेमाकण्ये वाखवः । 
नारदं परिपप्रच्छ पुनर्जातकुतृहलः ॥ १ ॥ 
वसिष्ह येत्या: ७ रन! ले प्रमे 
डेरी राक्षसीतु उद्‌ वृचांत सांखणीने न्दर 
दु छन पाभ्यो रते ते इ्रीथी १२६ भुनिने 
गछयुं. 

न्द्र भाव्ये, : ७ भुत! उरी यक्षसीये 
तप्‌ इरीने पिशायवी वृत्तिकणुं सूयिपप्यु भेण- 
चीने डवा नेलव क्षोजन्मा ते तमे 5७. 

तार६ मद्या: &े न्द्र! पिशयपणशाने 
पामेत्वी ते श्छवशूयिते प्रथम्‌ २० वोढनी 
सोयतो श्रय इतो, त्यार पछी तेनो त्याग 
उरीने ते याञ्जशता वयुड्पी २५ दारा प्रा एुवायु- 
ता माथी ६७भ पेरी. त्यां ते स्नायु, भे६ 
वसा, रचर, यातर बजेरेता छिट धर पेसीने 
भनलिन खंतःडरएुवाणा पापी माणुसता चतरा 
पक्षीती मेन संताने रही. 2 धक ७ त ना 
२१५३ येवा बडनी १३११ सञ्च भागमां 
मेन निशूल रहे छे, तेभ माणुसता शरीरती मे 
नाडीभां रोगना जाश्रव३प येवो पह्षरने वयु 
प्रपेश उरे छे, ते नाडीमां तेशे शूगरोगनी 8८ 
उर भांडी, ॥णीना शरीरनी घॉन्ट्रया क्षरा ते 
रक्षरीये प्रजीत। भांसतो तथा फाणीने उथित 
तेका लिग्/्वनों उपये मे डय. पतितुं शालि जत 
अस्णथी गनी. यने$ 2 लभाणाओे। योणार्छ 
गर्छ छे खने मेता उपो ७१२ उरेधी पजनेणा 
प्रियतमना वक्ष:स्थव 8प२ लागी छे, ते मुरा 
जाणना हेडा प्रवेश उरीने ते यक्षसीखे मुज 
पाणाता सुणनों पण झूतुथव उयो छे. गर्छ 
सभये पक्षीच शरीरमां पेसीने तहे ५८५१११ 
भुष्पथी यमश सुअंधवाळी खेवी इमणभाणा- 

* जा तोंदिरभा सर्णमां 552 शक्षसीना भाजने! 
विस्तार तथा ४नट्रनी प्रेरशाथी ११६१ तेने शावा 
जया, जेटवी ५4। ७७०२. 
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सोकाजी बनती निशशे।४ माणाओ।भां १७ (१७२ 
उयो छे. गर्छ सभये द्मरभां प्रवेश 3रीने 
तेऐ मेरुपर्वतभां मंधरमऽरंधता 5शु३पी २ त५- 
नो खनुभव करयो छे. रणुसंआमभां जयी 
घार मेन वीरता संनु यनैणुडरे छे, तभ ते 
राक्षसी गीषतवा शरीरभां ४१५ उरीते शमना 
जंगतु पशु यवी अर्यु छै, ० प्रभाशे पवतती 
पंडित डाजा ययाडाशभां अँयी तथा नीयी इरे 
छे, ते प्रनाशे शरीरती ताडीमां पथु त रक्षी 
झरी छे. मेभ समष्टि भ्राशुबयुनो २५६ स्वेस्छा थी 
स्व छाए २३ २ छ, तेम ते सक्ष्यीनी २३२ 
प्रत्येऽ ६७ तथा घरभां १४ छे. मेम अछिशी 
दीपनी प्रश्ाथी भ्रञ्शीने वरमा प्यदष्ठ२ 
उरे छे, तेभ तेणे. विद्शडितती प्रमाथी 
प्र्ञाशीते सर्व पराजीत शरीरोभां व्यपछार अयो 
छे. गभा मेभ ट्रवशहित विछर ३रे छे, तेभ 
तेऐ. रुघरभा (१७२ अर्यो छे. सगुट्रभां 9 
प्रभाऐ तेवी घूमरी लभ्या उरे छे, ते प्रनाऐ 
ते पाणीना ०/३२भा अभी छे. शेषता अंग 3५२ 
मेभ विण्शुये शयत अर्यु छे, तेन तेऐे यरणीभां 
शयन श्युँ छै, पानशडित मेम रूभु तनो स्वाह 
घे छे, तेम ते राक्षसीये अंधो २१६ वीचा छे. 
ते यक्षसीथे वायुनी साथे वृक्ष, गुल्म तथा ये १- 
[घिना रवो तथा गुनो २१६ याण्यो छै, ते 
२५ब्‌नशूयि छु पवित्र ७३ रोव संडव्पथी 
स्थिरता पूर्व तप उरीने पवित्र खने पापरेडित 
१४ छे. २६२ खेषी खे १ब्‌शूयिरो चयुता 
मेवा वेगवाणी तथा बायु केवा वेगधी गभत 
४२4२ वडेशुबाणी रने दिशयोमां प्रतिय 
[बनानी जति उरनारी थायसी सूयिती साथे 
खनेञ्जनेऽ प्राशीत धेडथी भाधुं छे, पीधुं छे, 
(५५4 ज्यो छे, धीधुं छे, ६पराप्थु छे, ७२७ अथु 
छे, ताय अर्यो छे, यात यु छै खते निवास 
यो. छै, ०१ शेवो गर्छ पक्षथे तथी ड षे 
सेभष्टि थ्यष्ट), भत तथा प१न३पी ६७०", 
जाअशरपिणी जने अदृश्य शरीरबाणी ते 
२१२) न्यो डय. झाथणी मेन पाँष१त। 
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स्तनो -बाश्रय उरीने भ्या परे छे, तेन 
प्राशीता रुघरता स्वाघ्यी भए थयेद्री ते 
राक्षसी प्राशीयाता खायुप्यती निर्शत३५ ण 
नो याश्रय उसने भभी छे. छथणी मेन व्यच छ" 
ने थोड लागूभां म ल्मे छे तेभ ते रक्षयीये 
से भ्राशीनो नाथ न उरला ५२१७ घराशी 
सिरतो २१६ थीघो छे. भहलेर यने वेगणूषेऽ 
प्राशीना इंडनो नाश ३रनारी ते राक्षसी घण 
उत्योलवाणी ६७३पी नदीनां भगरभस्छती पेढे 
इरी छे. ५११८ भाणुस १ृद्धावस्थाभां थातुर- 
पाथी घनतो परापर उपा त थृत्राथी 
मेन २६त उरे छे, तेम ते सक्षयीये प्राशीनी 
यरी तथा नास गणी "वने समर्थ त धव धी 
२६त यु छे. नाय ऽरवारी खरी मेन रंगमंडपभां 
पोते परेला 5४९ तथा पन्नुषधने नयावे छे, 
तेम ते शक्षसीये पोते पीडा पमाउेचां वरां, 
32, ७१, धोड, [सिड तथा व्याध्रते नयाव्यां 
छ. वायुनी अतिथी परवर थयेनी ते रक्षसीये 
अंचवेणानी पेठे यह्ार तथा संद्र सर्व छाऐ 
विद्धार ड्या छे. भन, योाष, तप, धन खते 
उेवपुन्नथी इशायेली ते राक्षसी घण उेड्रावाणी 
नहीना तरंगती पेड पृष्ठार भागी गर्छ छे. 
दीवानी आलितीपेडेकेनी गति नव जुवामा शावती 
नथी, जेवी खे सूयि खंतर्चीवशडित वहे तत्ञ्रन 
थ्यायसी शूयिरपी भाताती सोडन शात पामे 
छ. युयिरपे थथेची ये रक्षसीये याश्चय भा? 
खा लोढानी सेयनो अंगीञ्जर अयो ते प्रनाऐे 
थ्रत्येड माणुस पोताती वासना जतुसार स्वाश्रय 
शोधे छ. ७वलूयिये मंज तथा थौषधिधी पीड 
पाभीने मेन तेती सोयतो य्पाश्रयचे संगी- 
डार अयो, तेभ ०३ भाशुस पशु स्व दिशामा 
इरीने थपिन सभयभां पोकता याश्रननां 
यमावीने २९ छे. 8पर प्रभाणे प्रयत्न उरती 
सने इशे दिशाथामा घुूभती ते सक्षशीते 
भानसी तृप्ति थर्छ पशु शरीरती तृप्ति थर्छ 
नि; उभ डे मेभ घर्मी विना घने रही शतो 
नधी, तेभ शरीर विता शरीरती तृप्ति १९ 


थतो नथी. त्यार पछी तृत थये भुनव 

घडतं स्मरण धवाथी, ते राक्षसी १२ बरीने 
सु णनी घय्छ। ३२५ लागी खने तेने यंतर. 
भां खनि हुःम्‌ 8/५८८ यु. तेथी प्रथभतो ६७ 
पाछा भेणववा नारे “छु तप इरीश. ? सोने तेऐे 
भतथी निश्चय इरयो, पछी पर्वत 8५२ तप उरक 
न्वा सारु तेणे खडा शभा 080 गीघता शरीर- 
नां प्राणुवायु द्वार प्रवेश ज्रयो.” खान गीचना 
शरीरमा ते सक्षसीनो प्रवेश थवाथी ते गीधते 
राक्षतीवी ४य्छा प्रमा इरवातुं भव थुं. 
पछी वायुवी प्रेरशाथी मेभ मेध व्यय, तेभ 
तेगीद तगत सूयिषिशायीवी निवृत्ति वसते 
ताडसूयिने तेता घारेधा पर्वत 31२ बर्छ अये. 
कभ येःगी पोतानी णुद्धिती वृत्तिते सर्व संडल्पथी 
रहित स्था नहमां योऽ स्थगे स्थपित घरे छे, तेभ 
ते गीघे माणुस चिताना मोरा खरएयभां ते 
राक्षसीने स्थापित री. त्यां पर्वत 3५२ स्थापेदी 
ध्प्ती प्रतमाती पेड ते रुक्षसी ते स्थणे यो$ 
भ होली रही. पर्वृतना शिणर 3५२ शयी 
डाइवाणे। भार 90 छाय तेवी रीते ते सक्षी 
यशु मेवा सुदम पथथी पर्वत 3५२ 9भी 
रकी. त्यार पछी गीधे ७पादीने पर्वत ३५२ 
स्थापन ३रेली ते शश्षसीणे गीचना शरीरमांथी 
५७२ तीडणवा वियार अयो, मेन नासिडवायुने 
सन्मुण सेवी जंधवेणा पवतमांथी ५१७२ वी४णे, 


तेभ पढ़ार नीडणवाने भनभा तवपी रहेधी ने 


सूयिगीएता। शरीरमांथी णछार वीडगी. 
3पाडतार भन्नुर पोताना एपरथी 
3तरवाथी मेभ शाति भामे छे, तेभ ते नीच 
पोताना इेडभांथी राक्षसी मढार नीडयी तेथी 
च्याधिशुङत थया, शांत थये। खने पोताने हेश 
याध्ये। ग्या. से २०१शूयिये तप भारे घोळ 
शयितो जाश्रय वीधो, उम भे सरणा ५६थो- 
नी संयोग "/ यत्यंत शोले छे. साधार बिता 
$15 जियावी सिद्धि थती नथी येन घारीने 
साधारना सेइनिष्पणशानो याश्रय ३रीते ते 
रक्षसीये तप उरवा मांड्युं, मेभ वायु सुजंघी 


जार 
शार 
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७४४४७४४१४४ १४०४४१४ 
पद्र्थभां संवे छो व्यापी २९ छे खने पिशायी 
भ सीसभव वृक्षभां व्यापीते रडे छे, तेभ ते 
राक्षसी ताढानी सेयनो याश्रय करीते रढी छे. 
डे ४९! त्यारथी भांडीते दीर्ध तप उरतारी ते 
रक्षी भडारएयभां रही धणु वर्ष सुधी 
तप अर्शु छ. भारे डे उर्तन्ययतुर ! ते २क्षसीने 
पर भणे तेवो प्रयत ३रो, वढि तो घण 
अण्थी झेशु रे तेतुं तप सवे क्षेज्ञेने याणी 
नाणवा समर्थ छे. 

वसि भाव्या; छो "नारो वा२६भुनितां 
पयव सांलषीन छन्द्रधवतारो ते यक्षसीते बनेपा 
सारे वायुधेवताने इशे ध्थिमां गावाची प्रेरणा 
इरी. वायुध्वताये ते राक्षसीने शोधा सार 
जाजशभागेवी त्याग डरीते सर्व झडे क. 
पूनेड इसका भांडयु, मेन प्रहन्ति [तब धत 
पराधी भ्धेक्षणुमां से छा. श्री चणे छे, 
तेम वेगवाणी कयुदेवता वी संचित ते राक्षसीने 
शाधवा भाटे सर्ग दिशाना थोड वणनर्मा श्री 
वणी, वायुधव ते यक्षसीने शेघवा सारु प्रथम 
पृथ्वीभांना सात सगुट्रते संते रढेधी सते 
थालाई पर्षृतना उच्चर समान तिर्थ त सुपछै- 
भय लूमिना अया, त्यांथी ते भीशुभय स्थगनं 
गया. पछी वायुध्व भीड गणना समुद्रवाणा 
पवेतवी संधिमां रेला देशभा गया. त्यार पछी 
लेभे ते यक्षसीते पुष्दीपभा शाची, त्यार 
पछी कयुध्वताओ भह्रि३पी ००१ सभुद्रवी 
साता योभेद्ीपता भष्यभागरभां बसता सर्व 
प्र छी भा, ० शयन यक्षसीते शाची गने 
तेमां २७९ देशाने न्या, त्यार पछी तेमऐे 
शेरहीवा रस३पी १४०१ सगुट्रथी पीदरयेते। 
डरोयटीप न्नेयो. तेभां ७५९५ विनाना पर्वतो 
२७९ छे. तेमां वायुधवताये राक्षसीते शोघवा 
मारे इस नांडर्यु. त्यार पछी तेन क्षीस्सभुट्रवी 
परिणावाणे। श्वेत्वीप' तामनो पंड न्नेये, 
तेभां जेवाडयता ताय विष्णु २९ छे. ते 
 जंडना नथा तेना यीन्न भागमां पथु वायुहदेवता- 
थे ते राक्ष्सीनी शोध उरी. त्यार पछी वायुद्देव 
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धीउपी ००4 समुद्र( ६तो६२ २९ )थी वीरायेला 
हुशदीप) नाभता भंडमा गया, त्यां तेमछ्ने 
नगरे! न्मया, धरो न्नेयां, पर्वेलेम्नेया भने नुशऱ्ये! 
ग्नेर्छ, पछी ते ६ढी३पी जना समुट्रथी वीटायेला 
शाझ्दीप णंडना शया, वायुह्वे त्यां अवांतर 
( वयमा थापना) विषये न्नेया खने भाञशता 
वथा श्रोता लाग न्नेया, तेभ ते क्षीरसमुद्रथी. 
वीय ०ाप्पूदीपमा जया, त भेरुपर्वत मेवा 
पर्वतोथी सा छे. वायुदेवे तेमां देशहेशतां 
भाणुसाने खने मह्मभेरुने न्नेया, प्रथभ वा ता- 
ब्रशुथी म वायुनी संवित उतरी, पछी ते 
० उभे वायु खनायासे ठोतयो, ब्व्यूदीपर्भा 
सवे स्थण न्नेया पछी वायु हिमालयन शिणर 
8५२ गया, त्यां ते राक्षसी तप उरी रही इती. 
ते पवेतता शिणर 6प२ भाइ ररश्य इतुं 
ने तेनो उत्तर थीन्न सडाशता मेवे इतो. 
ते जरएव भ्राणीतां उभैथी रहित छत. सूर्य पासे 
&ेवाधी ते जरएपभां भइ 69यु नेतुं. रूने- 
गुशुथी युत संसारी रयनानी पेड ते जरएयमां 
धणी २० ७डी रही इती. ते सरश आर 
वानां ०/७३पी नीता सभूछथी समुट्रप शाने 
पाभेलु ढतुं ने इन्द्रधतुप्यता भेवी छवो 
भुगतृष्छु३पी नद्दीय। तेमां रहेली हती. 
याग सुची ते २५२७4 ४न्दराहि हेवताना न्नेवाभां 
१० याव्युं तढेटुं. ते ररछ्यती यंते पाग्नुनथे 
पवतथी डतो धूणतो सभूड शूंअणाता मेवे 
नुतो हतो. ते २२७३ सूर्येता हिरिशु३पी 
भनो बेप इतो रने यंद्रवां डिर एपी 
संहती यथी डती. न्हे जाजशती विधासि- 
नीना केवी त्यां वायुनी सुसबारी संशनाती डती. 
ते यक्षसीती शाचभां खे पवने पोताना खर्व 
द्गितोने पूरनारा विशाण धुने पाथरी धीषो. 
डतो. सात दीप सते सात समुद्रोथी, येड लाने 
ढंअयेक्षी पृथ्वी३पी पीहमां ते योभेर धूभ्ये. 
७0. जाभ बाया पंथ जप्या हेवा तेते थाड 
लाज्थे। इतो. त्यां तेशे आाञ्शते साति गी रद्य 


सज ७४ भा-उउटी रक्षसी-सु(य&ने थये शान 


ढाय येनुं मतुं ब्भावषयतु शयुं शिणर न्नेथु. 
यही 9020 तेश विश्रात चीची. १-६७ 
सप्तद्वीपलमुद्रमुद्रणसमुच्छन्नकदेशाश्रयं भू- 
पीठं परितो विहृत्य पत्नो दीर्घाध्चना जजेरः । 
हाँ प्राप्योग्रगिरिस्थलीमलिवपुद्यामांगलझामित 
व्याप्तानंतदिगंतपूरकबृह देहो विशश्राम खः ॥६७॥ 
शीषेयवासि४ मढारामायएमां 6त्पत्तिपऽरशन। 
 सूयितपावर्हन? नामना सर्ग 33 भे। समात 
सर ७४ भे।' 
5४२ रक्षसी-सू|थ5 ने थये शान 
वसिष्ठ उवाच 
तस्य तत्रोऽअंशुंगस्य तस्यां भुवि महातरनौ । 
दद्श मध्यमां खर्ची प्रोत्थितां सशिखामिव ॥१॥ 
वसिष्ठ जाल्या; ढे राम! प्रथम वीत 
उरेल थरएयवाणी हिमालयी पृथ्वीमा न्ने 
पता शिणरनी भध्यशिणा होय, ते रीते 
रथी ते राक्षसी) पवने दीदी. ते रक्षी रोऽ 
पे भी इती, भरतडनी गरभीभां युडाती डती 
खने जनशनद्रतथी तेना 6इरती या मही पिती 
पेढे सुज गर्छ इती. खेड वार ते गुण उधारी 
पवन तथा तडा अहण उरे छे, ५७ हृध्यभां 
यवर त छोवाथी पाठी तेने णछार डे छे. 
शुयैनां डिरणोथी ते सुञ्न् गर्छ इती, वनता 
वायुथी ते ००9२ थर्छ गर्छ डती सते ंट्रना 
हिरशुमां ते ताही रडी इती, तोपण ते पोतावां 
स्थानऽथी युलायभान थर्छ ते ती. २० हवा थी 
तेनुं भ२त४ ४२४ गर्यु छतुं सने ते किरी 
२०८ स्नेगुशु)ने पोतावी पासे थापन देती 
नेश्षती, जाबी तेने ड्तार्थपछु गणात डतु. 
ते स्थगे रढलु सरएय पोतानाभां रछथां आड 
तथा जुल्म कोरे णीन्न खरएपते जापीते 
ग्नऐ ते तापसी सक्षसीनी शिणा३पे रढेलु ढत. 
ते रक्षथीये प्राशु भस्तडमां स्थापन उरेना 


५ या युवातेरमा सर्णमां तपस्वी रक्षथीने नेर्छने 
वायुध्वत। छन्ट्र पासे जथा, तेने वरधन जापवा भाटे 
भ्रह्मानी प्रार्थन। उरी तथा सूयिश्नने शान थु; रेटी 
वात ३७१७. 
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इतो. तेथी तेतुं मेरुं थयेलुं तेग ०४०(०१०१। मवु 
०/७ तु उतु. ये प्रमाऐ तप उरती ते राक्षसीने 
न्ने्छने पवते अत्युंत जाश्र्य थर्यु तेथी तेशे 
भय पाभीने तेते प्रशाभ घयी. राक्षयीता १०४: 
पुष्य ने पराव पाण्या, तु शा सार 
तप 3रे छे 2  जारतु पूछी न्नबानी पए तेव मां 
(७4८ रही नाड, तेथी "खळ भगवती सूयि _ 
नुं ऐनु राश्चरडारB तप छै!' योव वियार 
उरता उरता पवते त्यांथी पाळ याडशभागे 
प्रयाशु अयु. खाडा शभाजेतु 86६६त उरी, बात 
स्ण्तुं खा तडमणु उरी खने सिद्धता सभूछने 
पोताती पाछण राणीने ते वायुध्ेव सूर्यभाजेनां 
थृर्छने नक्षत्रता ताइती 3प२ 4४ ४न्ट्रवोडमां 
गया, त्यां तापसी गक्षसीना धरी नथी भवित थयेचा 
ते पवनते इन्ट्रध्ये थाति गन 3, त्यार पछी 
न्द्रा पूछवाथी ते यक्षसीता तप्तुं वृत्तांत 
०? प्रमाऐे घेह डतु, ते प्रमाऐ वायुक्ष्ये इद्ध 
संभगार्व्यु. 

वायु यायो: ०ाणुटीपमा ` दिभावषय  कभ- 
नो भार पर्वत छे. यंद्रभावी उणाने घार 
उरेता२ साक्षात ५७६५२४ येता ०१४ छे. 
ते पर्तना 8९२ भाजमा परभ३१ धार ४२१२ 
तापसी सूयि दारुशु तपश्चर्या उरे छे. तेना 
तपनु वचारे वान शु ३रु १ ररे वायु कोरेनुं 
पए अश्च न उरवा भारे ते राक्षसीयों पोतानु 
8६२ वढ मयुं उरी वासी धैधु छे! भुणता 
[छट्र २ पशु शीतन वायु भागमा त थापे, 
खेरला भारे ते शक्षसीये पोतातुं २५८५ छिट्र- 
वा५ुं भो पु पुष डरीने २०४थी पूरी दीधु छे, 
ले यक्षतीता तीब्र तपथी तपी गयेला हिमालय 
पनेते पशु पोतातुं हिमावयपद्ु छोडीते नये 
खसज्निभय कोने धारणु 3यु छे जने तेथी 
६५। पशु त्यां वास उरी शष्ठता नथी. भारे डे ६न्दर ! 
३९॥ थायो।. ते राक्षसीने वरक्षन जापवा सारु 
२०१७ प्रह्ाती पासे कछ डेम डे तेना 
तपती उपेक्षा ३रवाथी भक्षत जन थृशे, 
से प्रमा वायुदेवता वयन सांभवीने सर्व 


४०० 


श्रीयागवारि४ भहाराभायर-६त्पात-५5२७ 


ब्वतागेता सभू७ सॉइत छदै यह्मवोडमां 
०४ने प्ल्लाती प्रार्थता इरी. न्ट्रता कयत सा 
णीने प्रह्माय्मे उद्यु », “५ तापसी सक्षसीने 
वरक्षन यापव सार ढिभावयना शिणर 3५२ 
न्ड छं. प्रह्लातो खे वयन शसांभणीते ४न्ट्र- 
हेता त्यांथी पाछा स्वगेभां गया. रेटला समयभां 
पौताता तपना तेळथी हलताना भंद्िरने तपाव- 
नारी त तापसी राक्षसी परभ पवित्रपते पाभी. 
ते यक्षसीती छाया तेती सथी३पे रढेधी छे. 
अप डाव पर्यत 82 तप मां रडेबी ते थुयिती 
खे छावाये ० मुणछिट्रनां २खवां सूराडिरणो- 
उपी ६टिथी, तपता सारंलथी ते नंत झुंडी 
साक्षी३पे रक्षा उरी. रेशम मवी ते भुलायभ ?]यि- 
से पोतानी स्थिरिताथी भेरुते पण्‌ अंणावी 
नाण्ये! इतो. साथी ये मेरे बनवाने सगर ना 
तोडणी मतो नथी, ये ब्जेवा सरु न्हे ये 
छाया बुद्ध पानीने दिस्त साहि रने खंत- 
लागमां थे सूचि साथे रेती नडेती ! मध्याडून- 
समये तेनी छाया तापता लंयथी पवनी २५६२ 
पेसी न्नय छे. तेथी छाया तथी हेपाती यने 
याडेता मधा समयमा तो ते रंन्मानपूर्वड 
तेने इर्थी ५शुन्नेया उरे छे. ते छाया ते राक्षसीने 
गया उरे छे खने वीक्ष तापथी तेन 
संगमा प्रवेश उरे छे. प्रत्ये भा जुस सट सभये 
सत्या शूची व्यय छे. रेभ गंग, रासी गने 
ब्रश थे तरशुता भष्यमां र अशी५री 
वन छे, तेम जेड छ।यारयि पीळ २०१सूयि 
भने नीळ वाडयूयि ये जिश्वेणुथी ते. २५ 
तपथी पवित थयुं. मेभ सरस्वती अभ छे, 
तेम 29बशूयि २१६२4 छे; भेन यमुना अगी छे; 
तेम छायाशूयि श्याभ छे; रेम भंगा घोणी छे, 
तेन वेळ्यूयि घोणी छ; २१२९ न णं २निरपी 
जिवेशीवाणा ते निद्ञएु १३ वायु खते २०३७ 
५७ भुडित पाभ्या; जथीत_ निध्ेष थया, ७ 
राघव! ये प्रभाष ते राक्षसीये येततउपी 
संवित्‌नों पोतावी भेणे वियार आयौ, तेथी 
तेने परभष्ठ रणु प्रतु संणूएी शान यर्यु. प्रत्ये 


मास पोताती भेणे शुडितथी वियार उरे, ये 
० तेनी प्रनगुर छे. १--२ ८ 
विदितपरमकारणाद्य जाता स्वयमनुचेतन- 
संविदं विचायें। खमननकलनानुखार एकस्त्विद 
हि गुरुः परमो न राघवान्यः ॥ २८॥ | 
श्रीयीजवासि्ठ भढारामायशमां 6त्पत्तिप्ऽरशना 
 सूयितपापरिपाऽ वर्न ? नाभने। सरण 3४ 
भा समाप 


सग ७५ भा“ 
इक दी राक्षसीन १० ३७। भाप्ति 


वसिष्ठ उवाच 
अथ वर्षेसहस्रेण ताँ पितामह आययौ । 
बरं पुत्रि शृद्दाणेति व्याजहार नभस्तलात्‌ ॥१॥ 
वसि व्या : डे राभ! ये प्रभाऐे शात 
यया पछी योड इनर वषे ह्या उरी राक्षसीती 
पासे याव्या खने खाजशनांथी मोच्या ३, 
“छ पुत्री! तुं बरह्मन भाग, ' शूयि राक्षसीने 
उभे न्ट्रया त ज्वाथी ००बमाजथी रढेधी इती; 
तेथी फल्ने श्छ पथु 8२ चीफ विना ते 
वियारवा दाजी ३, ' ७ पू छु तथा संध्डर्ण७त 
छु, मारे वर नने शु ३२ १ ७१ छु शांतपणाथी 
सु थी रती छु. भे न्नशुबाती पर्तुभावने 
ग्तजी चीची छे, मारा संदेडनो सग७ शांत थये 
छे सूने नने (कतो. (कास थयो छे. ७१ 
णीन्नुं शुं प्रथे०/4 रद्युं? १? प्रमाण ७भणु नारी 
स्थित छे, ते > प्रभाशे २४ ता सारु. ५२ 
भार्थउप सत्यडणाने। त्याग इरीने थीन्न मिथ्या 
खै शंपाइन उरवाभां शु १० छे? पाण णे 
प्रमाऐ। निथ्यासडन्पथी लूतची साथे न्ेशय छे, 
ते माहे २१२१ आग सुधी दु. खविषिडनी 
साथे न्नेडर्छ डती. इवे वियार ३रवाथी ते रपिषे$ऽ 
पोतानी भेणे ० शांत थये। छे; भारे मते मेनी 
घरछा नथी, तेवी चर्तु भणवाथी शो १७ 
* शा पंयावेरमा सर्जमां क्रह्ला प्रसन्न थया 
तोपण तराक्षपी 35 बाढी नाडु तथापि भ्रह्माना 


१२६नंधी सक्षशीने पूर्वन! ६७ प्राम थये, थेट्दी 
वात ३७११ नावे. | 


सभ ७९ भे-४४ 4३" तपथी निदत्त थ५' अने सीक्षता देशना १३५ ३०१ 


छे? खेवा निश्रयवाणी, ऽमे सिट्रयोथी २ढित | 5ररीने ते राक्षसी पूर्वन्न शरीरता जार मवी 
खने भौत रछेधी ते तापी यक्षयीने न्वेघने थवा लारी. तेतुं सूयिश्वरेष छतु, तिभांथी ते 
प्रह्मा 921 र्या, संसारता शगधी रहित ते | प्रथम प्रादेश ( खंगूड खने करनी वथ्येतुं 
प्रसन्न मुद्धिवाणी राक्षदीते सह्या इूरीधी | शतर) भेव १४, पछी ते ७4१ णवी थ, 
ह्यु $, छ पुत्री! तुं वर्षत नाग. तुं लूतणमां | पछी ते खेड बान नेवी 4४, पछी ते १७ 
४०2५ २१५ रण सुची भाज भागव्या पछी परम- | शण ग्वरी थर्ठ जने पछी ते गद्धमाणा फेनी 
पदो पाभीश येवो निथतानो निश्रव छे, ते | थर्छ, -अुर्भांथी वृक्षदी 6त्पत्ति थाय, तेभ 
नियतिने मटाडवाने खमे पशु समर्थ नथी, खेऽ पक्कारनमां ते सुधर भारा खवयववाणी 
खावा तापने थीधे ताय मतनो मनोरथ संपछे राक्षयी 4४१ शाल्वा लागी, जाम ते २ं४८५३पी 
थाय, हे उत्तमा! तार शरीरी पाछी खलि- | १कवी अज्ञात सुरता तामथी (कास पाभी. 
बुद्धि थाये।, तु श्री [डमालयन। वनम! राक्षसी ये प्रम णे २४९५१ ट्रूभ्भा सन्‌ वतम! ण्श्वी 
था. डे पुत्री! यीन/नी संहर रडेल वृक्षपणाने | रीते अ्भपूवें5 पुष्पनीः 8८५ थाय छे, तेवी 
गम मरता मायं वृक्षान व्यि थाय छे, | रीत पूवे “४३१ २५१२ रेला ते स्वि 
तेभ शूष सेवी. तने भेधना नेवा तारा पुनता शङडितवाणां गाज पाशं ेडमांथी 3५८१ थयां; 
शरीरना मे वियोग थयो छे ते शरीरनो को | वेमे १ तेती छॉन्ट्रया तथा तेत स्थात पशु 
पाछे। सया 4 थश. मेभ खद्ुरमा चता रडे छे | उत्त थया. १-२१ | 
नने ते १७ यनथी तपे थाय छे, तेम | तद्वात्राण्यविकलशक्तिमन्ति देहादुद्भूतान्यथ 
ताय जा सोयउपी सूक्ष्म पीग्श्मां तारु ते पूचै- करणेन्द्रियाणि खम्यक्‌। सङ्क्पदुमवनपुष्पवत्ख- 
शरीर रडे छे यने थे तने पाछं मणशे, न्नशुबाबी मन्ताद्वोजोघान्यलमभवस्तिरोहितानि की 
नस्तुनु तने शत थयुं छे जने तार जंतरणु श्रीद वासि भड।रभायहुभा ७०५(०५३२७ने। 
शुद्ध छे, तेथी शरहतुवी भेधभाणानी मेभ तु ` यूयिशरीरदाल  नाभने सर्य ७५ भे। समास 
वोडने पीड उरीश नि, निरंतर व्यातभां तारी २ ७६ मे! 
प्रीति रेश, न्ने घ्यात खते धारणुभांधी | 
तारी संसारभां युद्ध थशे, तोपण सवेत तने ३ 2३ दथ निडर 4३ अने 
यात्मस्वरपती टू २९शे. तु व्य4छ७२ श्रृष्टथी क ल 

* ल बढिष्ठ उवाच 


चार जते व्यातता जावारणूत रढीश जते | ७ 
र पा हा क ॥ अथाभवदसो सूची ककंटी राक्षसी पुनः । 
वायुना स्वलावथी तु शरीरत येशयुडत उरी. | सूच स्थोस्यमायाता मेघलेखेब वाषिकी॥१॥ 
& पुत्री! त सभयभा तुं पोताना न्यतिस्व्नावते 


sf ह हर वस जाव्य : डे राभ! वषीकतुनी भेध- 
अयत ( जशास्रीय ) सानी विशिधिनी थर्छर | तेजा १५ २१५"५थी स्थूल थाय छे, तेम ते 
ती शाति रव सारे अ न र सूयिराक्षसी सूक्ष्मनांधी स्थून थर्घ; जाम सूचि 
इस 3रश, लाडभां तु न्यायवुत्तथी सत्याय ३ ३६2 साक्षी यी त्यार पछी आत्मत 
cde ad sited श्री डरी रक्त थछ, त्यार पछी आात्मणू' 

पालन 3रीश, ये प्रभाणे गयनतलमांथी बर्त | 5 = कह ७G 

- Seo GR = था छेत्रमा भरमा उऊउटी रोक्षतीने पाछ 
५ म ह | भूर्तना, ६७ मण्या, त्यार पछी समाधिभांधी छ भासे 
२क्षसीर पर भ्रयी ड, अहक ना 5६4 त्रमाए| । (गूण दाणी जन ०१२१ थय्‌। ५६१ वायुन्‌। वथन॑ 

i + he t Og १ रि टी | ० ~ २ ~ ० क ७ 
थवाभां नारे झर्छ रेच नथ, भाट प्रह्मना | सांगणी ते सक्षत्ी भीवना देशमा २७, तेनुं वर्णन 
° ^ Oe >~ रि 
वर&ननु शा भार [नवार ४०१ सेवा वियार | जावरे, 


os me “2-0 en ums de mm = es ~ 


०० ० i mE + लकल 
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२५० पे थपाथी तेऐे मेभ सरण अंयणीनो 
त्य उरे, तेभ राक्षसभावनो त्यान यी. पासनं 
वाणीने त्यां ० ते परन्तु घ्यात घरवा दागी 
खने शुद्ध निष्प्रपंय खात्भानो खाश्रय इरीने 
पनृतती मेभ किभी रही. पछी वर्षीळतुमां 
भेचनो नाइ सामनी भयूरनी जीते मेभ ४५६१ 
गंगुत थाय छे, तेभ सभाषि डयी पछी ४१ भासें 
ते समाधिमांथी न्जभूत थर्छ, न्यां शुची ६७ छे 
त्यां सुधी ६७ भाव शांत थतो नथी, ते पमो 
_ ते राक्षसीने समाधि विरभ पाम्या पछी क्षुधा 
3त्पत्व थर, शूभ दागवाथी तेऐे वियार अयो 
8, छन मारे थातो जाळार ३२३? ३४ ५९] 
प्रायीनो सन्यायथी वंन उरी मारेतेतो भाइर 
रवे न्नेघणे नि, १? खाइार इरवाथी यारयै- 
का (६ ४२ ४ २ खन्यायथी भेगपेता हय, 
तेवा जाढार 5०१ उरता भ्रुं थे वरे सारु 
छे. त्यायथी भेणपेता याहार उथी निता उद्चपि 
भार! हढतो त्याग थाय, तै तेमां आर्छ पथु 
२।त्याय्‌ नथी; ५ ३ सन्यायथी भेणवेन रथ नो 
उपलाग उरवाथी ते खर्थ ॐेरवी पेडे य तर्थ३| 
थर्छ ५३ छे, ०? डरमनो वाये खंगीडर जयो 
छ, तेवा अभती त्याग उरीने भेणवेला पर्थु 
भन्न उरवाभां इण नथी; तेभ १ भोगत उरी 
श्चन न्गणवृवामा भारे आंछ ४९ नथी, तेभ 
मरणु थवाथी २५५४ नथी, हु मनोभान छुँ, 
६७६ भाज अभधी शूषशुरप छे अते ते श्रम 
पश शातथी नाश पामे छे; भारे छनतभरछ 
छे ०० नह. 

बॉस" भाद्या: ये प्रभा वियार उरीने 
ते राक्षसी भौत रदी. पोते राक्षसी डोवा छतां 
पेशे राक्षसी र्वभावतो त्याग ज्यो तेथी १५६५ 
प्रसन्न थु्छने तेने उच्यु ड, ` ढे ३डरी! तुं न्य; 
न्नी ताने तु शते 8५६2 5२; अरए 3 
खुनीते येच खापवे ये म भढ़त्मानो 
स्वभावे. तारो 8५६२ सांभणक छतांपशु मेने 
शुननो 6६य न थाय, तेते तारे नाश ज्यो; 
रेथी तारी क]धनी शांति थशे अने अन्याय 
५७ गयुशे नाडि आरए डे माच जापवा छता 


“० 0० क ति 
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पृश छेते याच थाय नहि तेथे पोकवी भने 
० १९ थाय छे. ये प्रभाऐं वायुता बयत साभणीते 
“ तमे मारा 8५२ मेरे २तुअड्यो ' रेभ 3७ी- 
ने ते पेत शिणर परथी किभी धर्घ गने 
त्यांथी इभपूवेड नीये तरी. पर्षतनी 8पथी 
भूमि, वावी, ते पासेता तटमा थापी खने 
पछी तशे पर्गतती सभीपभां रई५। १५१ 
देशभां प्रवेश अयो. ते दशमा, न्न, पशु, धाऊ, 
ट्रय, अमण घास, थाषध, भास, मूळ पान, 
भुय, डीट तथा पक्षी कोरे धशू डता. ३०४७ 
तींपायेधी पर्वृतनी आत्‌ भेवी ते सुक्षयीये राते 
धोर सखंचारावाथा भागे ढिमालयवी शभीप 
२७९ ते ६२१ तर्‌ प्रया | र्ये. १—१७ 
प्रचलितवलिताश्जनायलाभा हिमगिरिपाद्‌- 
निवेशितं सुदेशम्‌। तदनुगतवती निशाचरी 
सा निशि सुघनांघतमिस्ञमागभूमो ॥ १७॥ 
आयायवासिए भदढारामायछुमां 6०पत्तिप5२छने। 
` जन्वायथापि5 ° नामने। सर्ज 3६ भे। समा 


स) ७७ भे।* 
राजिचु' दर्णु'न-यीहलना २० तथा 
अ्रधाननु' इशान 
वसिष्ठ उवाच 

पतस्मिन्नतरे तत्र किशातजनमंडले । 
हस्तहायेतमः पिडा बभूत्राखितयामिनी ॥१॥ 

वसि णाच्या: डे रभ ते सक्षथी जीक्षावा 
शर्मा खादी ते अभये रानि परी डती. ते 
रजिना खंचञ्जरता पि न्नु हाथां जावता 
डय सेभ मएुतुं हुनु, त्यारे अमा मेष सतिता 
वर्पे रह्यो इतो, जाड श यंट्रधी २७१ छतु, 
३10 दमावतां बतथी राजि खतिपु् तथा घाटी 
दागती डती ने नेना मानेल ४०४० वचारे 
श्याम गणात डतु. बतानी घशयेते बीचे 
तक्षनते घडा हेयातो न डते यने खंचराभां 

* २ सित्तोतेरमा सजना प्रथम राजिन वर्न 
छे, त्यार पछी भीबना राम तथा 3२१२ भेन 


नेमनी परीक्षा 5२ सा२ 552 थक्षीने तेमने. 
घन उरवानी ७२७ ६४ तेनु दर्शन छे. 


९२८ ७७ भा-रानिव' वर्जन-सीशना २० तथा अधानत' इशत्‌ 


बानी जत मंड थर्छ डती. धर जने. यौरांथी 
मरेल नयरभां नवयोवनायो। रढेषी डती. थोर! 
७५२१ दीवा वायुथी वांड थयेक्ष ७11, तेथी 
खुंचडारती वृद्धि "जाती डती. घरत न्नगियां- 
भांथी भडार तीडणते हीवाने। प्रजश शोभतो 
हता. रानिमा नृत्य उरते. पिशाकिये। उठी 
सक्षसीनी सणीज। छ्य तेवी रीते भौतब्रत धर शु 
इरीने २७ इती. भुग कोरे शीना शूर्छ अयेचा 
सभूष्थी तथा आउणथी रानि भतोहर क्षायती 
इती. २६ मुंध वायुन। स्पर्शयी आणता ४७ 
शेता डता, तलावभांता पाडता ४ शोभता 
इता. तलावभांना भाडा खने अडत पोधाए 
हेड तथा आगड़ाथी व्याप्त डता. थेतःपुरभा-- 
डोडा स्थानडभां ज्ी-पुरुषनां गुण देणाता 
इता. "गनभ प्रवयश्नणतना अजित केवा ६ ा- 
नणथी न्ता ०७ ती इती. आडता डयार- 
भां पाए पडवाथी पाडी जये साढरीनां पीछां 
१०८ ७17. साड शमानां नक्षत नेत्रवा पडती 
गम प्रशयता डता. बनभां प्रसरेला वायु बड़ 
अडे परथी इण तथा पुप्प वीये पडता इतां 
आाउता पोजाणुभांधी नीडणता धुवडता ५८६ 

[जणीन ५२३१ २०६ च पूरी गया हता 
योरथी पीडाता पासेता भवा लता शण्देतुं 
3२५७ संभगातु डतु. घाटी आाउीभ 9४५७ 
शण् संजाता तढाता, तगरता भा ऐसे. तगरमा 
सूर्छ २७ इतां थने वृतभां पवन इतो 
इत. भागमा पक्षीय ढावतां नडत. गुझमां 
सिड सूच रव्या ७1. $०/भा अगियार मृगीये 
विश्रं[त लीची डती. चारमा आडणना ४0 
यूणडता इता. डायता पर्वती पेढे ज्म्नता 
भेषता भ्यान मेवी आति माती डती. ते 
यति भटीना पिडाना भष्यभाग गंदी चाटी 
इती यने तथवारवी घारे उपाय तेवी ते आढ 
संचारी इती. प्रयता वायुथी क्षोल पामे 
३००८ पर्वत केवी ते यंयून इती. येऽ समुद्रमा 
न्वे माये गारो दाय तथा पर्वतवों न्ये भध्य- 
शान हय, सेवी ते सजि घारी शाती डती 
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प्णी गयेब्षा बाडअंना- पोलाशु केवी ते यति 
२१८4 अणी इतो, गाढ सजन "वी सुंधर 
इती, 0 खज्ञानी मेरी आ० इती गने भभरवी 
पाण भेवी तेती आति डती. ७4८ देशभां 
G५२ अभा ऐ भयर रानीमा नगरतां मं भा एस 
९४ ख्यां छ, ते सभये पीरन्/वाणो ते देशतो 
निम नाभवो रान्न तथा तेनो आरभारी 
थे पने शा वीरययीधी योरतेओ तो वच हरवा 
भाटे शइरभांथी ५७२ नीएण्या. थे प्रभाह 
घीरण/ तथा थखने घारएश ३रवार तथा आमची 
पार गाभना वतप वेतालने ब्नेवाने तत्पर 
थयेला जने ते स्थणे इरता रान्न तथा शरारी 
ने ३डेरी सक्षदीये न्नेया, ये य॑तेते न्नेछिने 
रक्षसीये नियार थ्यो 3, रहे! भने भक्ष 
भणयुं. ये यंते २७ तथा जात्मशाव न॑ 
झदथी तेभतो ६७ पृथ्वीने भात लार३५ छे. ५७ 
माणुस था तोउभा तथा प२वोडमां वाश थवा 
सार ० ९४१ छे, भारे यत्नथी थेभनो नाश 
उरवा; डर डे खतर्थतुं पानं उरनु नहि 
जेने थाल्नु शान नथी तेवा २८ भाएुसतुं 
भरु, ९५वितथी वचारे सारु छे; ७२७ 3 भरः] 
थवाथी पाप णेड& थतुं नथी खने तेथी तेनो 
उच्य थाय छे. [डत ३२१२ प्राए्ी॥ भाळून 
भारे भूक खात्मावाणा छे, परंतु यात्मशती 
नथी, खेवा युष्टिती थाध्यी यरह्माओो वियभ 
व्यो छे. जेरा भारे भार लोळ्यपाने 
पाभेल था पनेनु जाळे मारे लोमन्‌ इसपु 
[नहीषप शायी भ्रातर थ्येा पद्चर्धवी म पक्षा 
उरे छे, ते भाशुसने इभीग्यवाजो सभभ 
इहपि या पंने माणुस शुशुवान तथ भार 
मनवाला झ्य, तो तेजदी भारे नाश उरक नि; 
झारे हु रो सनेती परीक्ष डीश सते न्ने 
तेये। भुयुदान इशे, तो तेभवुं लेग्श्व उरीश 
नि; ३२७ ४ युवा तनी 9४ दिवस डि सा उरवी 
नि, भे भाणतते अड्रिम सुती, डतिं वी 
तथा यायुष्यत २ क्षय, ते भाशुसे सर्वने 
प्रिय येवा घत्थी गुजुवात भाणुसती पुण्य 


३०४ 
४२३. ५६५ दनो नाश थशे, तोपणु टु गुणुवु 
भाग्ण्न इरीश नाडि अरएु ४ साथुपुरुष २४५२ 
पाथ ५२ थिच्ने सुण जा पे छै, साथी पोताता 
विलत होत हरीने पछ अुणुकत भाजसतुं 
पालन अरु? शरण ४ गुणुत्रनना २०३पी 
ओऔषधधी मुत्यु पशु मित्रपणुते पाभे छे. 
भारो राक्षस स्वभाव छे, ते छतां पए जत्यारे 
७ जुशुवात माणुसनी रक्षा 5२ छुँ, त्यार 
येवो ५24 गुण्‌ माणुस छाय $ अ गुशीती 
रक्षा उरीने तेते पोताना ह्यना ७२३५ न ३२१ 
8६२ गुशुनाला १? पुरषो भृथ्वीमां ज्यो ४२ 
छे, न्रा थंट्रमांदी पेड केजेने शीतण उरे छे. 
गुशुवान भा णुसवो तिरस्थार उरवो खे १ भर] 
छै रुने गुशुबाततो खाश्रय उरक खे १४ ९४वित 
छे. नुशुबानता खाश्रयइपी वितथी १८ रवे 
तक उभपवग्‌( भक्ष) प्राम थाय छै, स्याथी 
४2०६ प्रश्तोदी दीलाथी र्मा संनेनी परीक्षा 
करी? गरले तेभतुं डेट्थुं शात छे तेती भने 
जर पडे, प्राणी ुशुवान छे $ भुणशुररडित 
छै नेतो प्रथम वियार उरे, पछी पोतानाथी 
२४ जुशुबाचनो वियार उरो, ७१ हीत भुणू- 
बागाने योज्य शिक्षा 3२वी खने खि गुसुषागाने 
(शिक्षा त रवी, १-३३3 

आदो विचारवं खगुणागुणलेशयुक्ति पश्चा- 
त्स्वतोऽधिक्रतरं च गुणेयंदि स्यात्‌ । कुर्यात्ततः 
खमुपपत्तिवशेन दंडं देड्यस्य युक्तिसदश घन- 
संभवेन ॥ ३३ ॥ 

श्रीयाजवासिy मढारामायएमा ठत्पातग्रडरऐेने! 
* रुक्षपीवयार ' नामने ५२७9 भे। समाप्त 


€ %ः 
२० ७८ भे। 
२६०१ तथा भनीनी «थे २,१२१, २१४६ 
वसिष्ठ उवाच 
अथ सा राक्षसी रक्ष'कुलकाननमंजरी । 
तमस्येवाश्रलेखेव गंभीरं विनताद ह ॥१॥ 
नसिष्ह योच्या; डवे राक्षसद्रुवउपी वतनी 
भरी समान ते रक्षसीसे नये -ल्रवेणानी 
# खा ७०योतेश्मा सर्शभां राक्षपीना २५५२ 
वयनयी निर्णय २७4 २०७ ते रक्ष्ीने पातानु 
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केम संघडरना गंज्रीर १६ उयी, मेभ भेधवी 
हना थ्या पठी उसे तथा १० परे, तेभ. 
नाइ 3यी पदी ते सक्षसीये यडजरपशाथी 
तथा डरभारीने या प्रभाएं पूर््यु क» २२! 
प्रधोर णगउपी लाज शती पध्चीनेष्ञ श उरतार। 
यंट्र खते सुर्य! खरे! भद्धभावा३पी खशतनी 
खाधार--पी5३पी. गुशभां २७९ भृथ्वीभांता 
हेडा! तमे शश छ? तमे खात्मजश्ञनी 
जेवाथी पूळ्यसुद्धिषणा छे. डे तेभ त 
&ेवाथी हुणु ७१० छ18 तेमे भारो अजिया 
थुना थापा छो, भारे तमे ६९ खेचा भरणुने 
येण्य छो. 

रान्न पोल्ये: गरे! भूत तुं अशु 8१ 
छया छे? तुं तारो ६७ ६५३; अभरीता मेवा 
तार शण्हथी 0 णीये छे अर्वेसाघ माणुस 
भोताना अर्यमा सिड्नी पेड ६२ भू छे; भारे 
डोचथी लयंडर उद्योगनो त्याग डरी तुं तारु 
पराडभ ६५३. ७ सुब्रत! तुं शुं भ्राथे छ, 
ते ४४. & तने ते जापीश, जभने श्रेषता ५८६ 
संगगादी तुं शा सार छिवडवे छे? थव 
शु तने १४ लय छे? तुं ताश यार जने 
शण्ह्थी सभारी सन्भुभ खावीने ठोले। २७; 
३1२७ $ धीर्घसूत्रीनो क्षय थाय छे, ५७ तेती 
थे (सद्ध थत नथी.' | 

राग्नथे रे प्रभाएे उदु, त्यारे ते रक्षसीर 
वियायु 5, “रन्गे मतोढर वयत्‌ ड्या. | 
पछी तेजे तेमवी खाजण प्रत्यक्ष थवाने तेभ ० 
तेननी भधीरता यमन भारे नाइ अयो तथा 
अस्य डु, त्यां २०4 तथा अरजारीखे नाइना 
शण्द्थी हिशाते पुरतारी तथा य्पट्ष्स्यने दीचे 
तची अंतियी पोताना जाआरने प्रडाश उरतारी 
ते रक्षसीते न्नर्छ. ते प्रलयाने वाइनांभां १०४ 
नेवा उडाडाथी पिसार्छ गेल पबेतती थय 
जाय तेवी गाती डती खते ते नेजडपी वी०थी- 


| थी त्था भगती ळेती यूहीयेप्यी जाअशने 


जनक 


स्व३५ टेणाउयु तथा अरणारीना जनुनपथी रायले 
प्रश्न पूछवाने। जारंभ अये तनु पर्शन २११२. 
स. सा. 


सण ७८ २। :२।५४ तथ, भरनी शाथे ९क्षसीन! 


प्रश २ उरती इती. ते जंधार३पी खे समुद्र 
भां वदवानणनी ळवाणा नी "एती इती 
खने तेती आंच गणना उरत भेधवी घटा गयी 
घाटी इती. ९८ उरता धतता उयड््याटथी ते 
निशायरोनो नाश उरती इती खने ते अनण 
मेवा चाजरबी याअश तथा पृथ्वीने साधार 
स्तन सभात इतो. वणी ते दीला के शोभती 
इती. तेता उश जिया इता, तेनुं संग धश 
नोदीययावागुं इतुं, तेवां तेज भीणां दतां खने 
पोते तमे।भय डती. ते यक्ष, रक्षस तथा पिशायते 
पशु खनर्थथी लय उत्पत्त इरती डती. तेत 
९७न छिट्रभां प्रवेश उरता वायुथी शर १०८६ 
थतो हतो. तेशे चनोताता मस्त ७५२ ७०, 
गुशण, पांडवा, छ ३ियु तथा सूपडुं रणेक्षा 
कता, 5५५त रते २्ह्‌रती वीणा गयेधी वेडथे- 
>पर्वतता शिणरनी शूमि हय तेवी ते मती 
इती. ते झास्यथी ६१ ५७ छिसा उरनारी 
न्हे अगराजि छाय तेभ देणाती डती. चाइलां- 
नाणी शरहऋतुनी साडाशारवी ( वत) ११७ ६७ 
घरीने खावी होय जने घुं बाध्णांथी युडन 
खने ५४ शरीरवाणी न्ने राजि दाय येवी ते 
०४ ती डती. शरीरनी स्थूबताथी न्ने पृथ्वीची 
पी ठोही डाय तथा यंट्र खने सूर्यैनी साथे युद्ध 
४२१ भारे ग्वछो राडुये तेना धतो थाश्रय 
धीचो हाय खेवी ते राक्षसी मयाती डती. 
तेनाँ स्तन ४नट्रवीए७ भुना केवा भक्षतेगरची 
तायां १६७ मेवा इतां, ते श्याभ इतां खने 
तेभ॥ उपर तेही जांडणिवा खादिता ह्षरसभू७े 
सळ्या छता, तेनु शरीर पनेचा ७५३, मवु 
डतुं अने तेना पर थे ३४4 [डत इतां. 
अडी आत मेवा इलनयक्षतरेहित तथा नारीयो 
सहित मोस तेता हाथ डता. यावा याडारवाणी 
ते सक्षसीने बनन २०१ तथा डारभारी क्षोभ 
पाभ्या विना ल! र्या; अरणु डे सत्य तथा 
असत्यना विषेष्थी शोभत भाशुसने झर्छ प] 
पाथी मोड 3त्पत्त थते. तथी 

भनी मोद्य : डे सक्षी! घनिछत १९१ 
श्री योऽ-१-२० | 
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सिद्ध ६२१ भारे तारे जारदों भारे. ओघ ३२५ा- 
नु अरु शुं? इन भाणुस थोडा अभभां पशु 
धणे डोध उरे छे. तुं ओधनो त्याज 3२, जावे! 
शेष उरो तने शालते तथी; अरए 3 णुद्धिभाव 
माणुस पोतातो स्वार्थ सिद्ध रवाना युडितथी 
१४ वृते छे. डे खमन: ! पवन मेवी रीत पड 
तथा पां€्डंने 83 डी २३ छे, तेवी रीत तारा मेवं 
डुन्नरे भगतरांने अमे घीर०/३पी वायृथी ७०४ 
भूख्या छे. शाह्या माझुसो डोषतो त्या उरे 
छ जते सनात तथा २१२5 भुद्धथी तेम १ 
व्यवद्धारती येय युडितथी पोतानो स्वा सिद्ध 
उरे छे. पोताक योज्य व्यवद्धारती युडितथी अर्य 
सिद्ध थाय डे न थाय, तोपण योग्य भाजेते 
त्याज न॑ उरे! थेवी निर्यात छे. तो पछी आर्य 
सिद्ध थवानो निश्रय होय त्यारे डरोधते वसर 
१” उभ्‌ होय भारे डे अथि वी! उडे, तारी शी 
४४ ४०छ 8१ यायत उरपा यावेत गर्छ पशु 
भाशुस पोतानी ३४ ५७ ६२७ पूरी डरी विता 
स्वभ्तभां पछ भारी पासेथी पाछे गया नथी. 

भुंत्रीये तेने था प्रभाऐे उदु, येरे थे 
राक्षथीये वियार अयो 3, हे! पुरुषमा सि ७ 
सभात खा प्पंनेनुं घेर्य खने युद्ध ४१ शुद्ध 
छ! जा पने साभात्य मनुष्य हाय थेभ हु 
मानती नथी, जा यभत्डुति विचित्र छे डे तेभता 
वयन, भुण तथा नेत्रथी तेभता खंत. उरशुनो 
[नश्य एय्‌ छे. ० ५२।७। १० भिगुं थवाथी 
खेत पामे छे, ते प्रभाएे मुद्धभानतो जाशय 
तेना ब्त, भु तथा नेजथी येऽताने पाने छे. 
खा थ्‌ नेये धर उरीते भारा भनतो खलिप्राय 
म्ये छे खने भे तेभवो खलिप्राय न्नश 
छे भारे जा यंने पोतानी भेणे ० खविनाशी 
छे खने भारे तेभतो नाश ३रपो नहि, था 
प्ले थाल्भणती छे, सेभ हु घार छुँ; अरण 


$ वत -भरशुतो भभ भराडतार यात्म्चन 


विना थापी युद्ध ढोय नडि थेभने थापी णुद्धि 
छे, तेथी भ । आअलय३प खने थभुतरप 
छे. लाव त्यारे भार मनतभां मे अर्ध सेड 


३०६ 


थये छे, ते हु थेमते पूछे, > भनुष्य किन 
भाएुस मण्या छतां तेने पाताता संदेह विषे 
पूछता नथी, तेने अघम सभग्थ्वो, ' या प्रभाएं 
वियार उरीने ते प्रशन "छवाने खवसर म्नेवा 
घाणी. पछी डद्पता यंतथभयनता भेवता ५०८६ 
उवा पोताना हास्यते रोडीने ते राक्षसीये था 
प्रभाशे पृछयु: ' ७ निष्पाप! रे घी२०/५०। ! 
तमे पने अशु छे. ते उड. (भण नित्तकणा 
भाणुसनां इशेत उरवाथी "४ तेनी साथे मित्रता 
थाय छे. 

मुरी माल्या: या हिरातदेशता रागनी 
छे खने डुंतेभनो मंत्री छु खने खभे खा राति- 
ययौथी तारा मेवा इुशनो नाश ४२१ तत्पर 
4१ छीखे, राजि-हिवस हुष्टने शिक्षा ४२वी थे 
०/ राग्ननो घर्ग छे. > भाशुस पोताना घर्भनो 
त्याग उरे छे, ते नास विताशइपी यजितता 
४४३५ पने छे. 

राक्षसी माधी : डे रान्‌! तमारोड्ारथारी 
हुए छे, मेती ज्रभारी ६२ क्षय, ते सान्त न 


`` डुडेवाय. सारो २० होय, तेने ग सारो अरभारी 


डाय छे खने सारो आरलारी मेने होय तेग राग 
छे. सारा डारलारीये पोताना राग्नने विवेष्भां 
न्नेडवा. थे विवेष्थी अ8पएने पभाय छे गते 
मेव २०५, तेवी ५० शाय छे. सभरत गुणता 
स]डभां थघ्याल्भणत थे १ छतभ गुणु छे 
२० ने मेनाभां शेष जु क्षय ते ० रान्न गणय 
छे. तेवा गुणुवी साथे मेताभां वियारनां रहस्य 
नसुन ण डय, ते + डारलारी गय. 
र्पात्मविद्याथी प्रणुपणु तथा समृष्टिप भणे 
छे, भारे मेते जात्मविध्ानुं जत नथी, ते अर- 
शारी पएु न गशाय तेभ रान्न पशु न गणाय. 
न्ने तभने यंनेते यात्भविद्यारतु शत होय, तो 
तमार उद्या७ छे; ५७ बन्नै तेभ न छोय, तो 
तमे तो प्रन्ने खतथे उरतार छो, भारे हु 
तनार' लक्षण उरीश. हु तमने पनेने ३२७३ 
प्रशन भूछ छु, तेनो तभे भने थुद्धिथी वियार 


डरीने उत्तर शापशा, तो मेभ भाषा, पण 


श्रीयाशबासिछ भहु।राभायछु-6त्प[त्त-५३२७्‌ 


FR 
३५२ प्रीत थाय तेभ तभे भारा भ्रीतिपाज थशो, 
३ २०५ ! तमे 3 तभारो मंत्री भारा खा परश्नोनो 
३त्तर सापो. भने थे 5त्तर सांभणवानी यत्यंत 
४२्छ। छे. तभे ते ४०७ पूरी उरो. जा बाउभा 
येवा. आणु पुरुष छे 3 ते ३षेल्षा पध्चथैने त 
स्थापीत क्षयड्ारी षने त पामे? १-४४ 

प्रश्षानिमान्कथय पार्थिव वा च मत्रिस्त- 
त्राथिनी शृशमहं परिपूरयाथम्‌ । अंगीकृतार्थे- 
मददत्‌ क इवास्ति लोके दोषेण संक्षयकरेण न 
युज्यते यः ॥ ४४ ॥ 

श्रीयीजवा[सि् मढारामायशुमां. ७८५(५५५२७ने। 

'राक्षद्रीवर्शन ? नाभने। सर्ज 3८ मा समाप्त 


सग ७९८ भो. 


$$ 60 राक्षसी राग्जने तथा भन्रीन्‌ 
पूछे णेप्तेर भश्नो 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा राक्षसी प्रश्नान्‌ सा वक्‍तुमुपचक्रमे । 
उच्यतामिति राशोकते तानिमान *टणु राघव ॥१॥ 
वसष्ह पोव्या: ढ राभ! राक्षथीसे थे 
प्रभाए उद्युं, त्यारे राग्नये उह्यु : पूछे! ' येरे 
ते सक्षसीये प्रशन पूछवानो प्रारंभ अयो. दु 
तभने ते प्रश्नों 5 छु ते तभे सांझगे।, 
रक्षरी भादी: (१) २ गुट्रभा मवी रीते 
तामे! णुहूणु६ थाय छे ( जने बय भामे छे) 
तेवी रीते मेनी संर लायो व्रह्मांडतो ल्य थाय 
छ तेवा खते संण्यावाणे। उय येऽ २५७ छे? 
(२) अर्ध येऽ वस्तुमां साडाश तथा 
खनाडश यो पने छे? 

(3) डियित्‌ छेते नडियित्‌ उभ थाय! 
(अ) ४ ५७ नथी समने डां&डि छे, येवी इ 
चर्तु छे: 

(४) त्वं ५६भां अहं ५६ ३भ यावे? 

(५) अह ५६भ त्व॑ ५६ ४4 २११ 
ज खा जंगजाजेसीमा सर्जनं न माएकने 
खाल्नश्ान नथी, तेवा भाछसन ५० समान बाजे तेवा 
तथा शानवानने भनेर बाजे तेवा (७२) १७२ 
इन 888 सक्षचीने २०4१ ५७4. 
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(६) यालतां छतां जश्‌ यावतो नथी? 


(२५) प्रत्यक्ष छतां स्तत्‌ ३५ गेषृ 


(७ ) स्थिर ७ रडतो नथी, ते छतां अथु | शुं 8१ 


स्थिर ७ २३ ४१ 

( ८) येतन्य तथा %३, ये पने विरुद्ध 
उमे घया खेड पष्चथैभा छ? ( अ) यैतन्य छता 
पाणाशु मवा धतउप ज्या १६५ ७१ 

( ६ ) येतत्यडपी जाड शभ पियित्रता 3२ 
तार ह छे: 

(१०) य्पर्निपशुतो त्याग त उरे ने 
६७ त उरे रोव ज्यो नि छ? 

(११) ७ २० ! सरत्‌ न हय तेभांथी 
खजित इन हुत्पत्त थाय 

(१२) यंद्र, सूर्य, सस्नि खने तार 
पिता जविनाशी प्रशश अनो छे? 

(१३) २५ ४४ चर्तु छे ४ णे नेजथी 
ते धेयाय खने स्वै अशने 6त्पन्त ४२१ 

( १४ ) येवा 3ये तभ ५३१२ छे डे, मे 
लेता, गुम, खंडर, न्यत्यंघ तथा नेत त होय 
तेवां थीन्नंतो ५९ पाश उरे ४? 

(१५) २१३२ कोरे पंथभछालुतोने 
ढेत्पत्त इरतार अशु छे१ 

(१६) सचाने सता जापनार अशु छे? 

(१७) सेवा. डया ९९२ छे डे 
०/२त३पी रत्न छे? 

(१८) रोषो इये. भार छे डे मभा ०/२त- 
३पी ॥५ २९थे। छ? 

(१८) शेव इये २ प्युछे म शंचडारनो 
9४1१ ४२ 8१ | 

(२०) छै अने तथी शेव अये २५७ छे १ 

(२१) दूर छतां हूर नथी रोवे अये 
२५७ ७४ 

(२२ ) “पु शुं छ 
३५ छे: 

(२३) खेड निभेषतो डन, खेड ३ध्प्‌नो 
डेभ गणय? 

(२४) खोड ३४५, (िभेष 3 गएण॥य १ 


यछतं पर्वत 


म्भा 


५णु हो थो 


(२६)येतन छतां खयेतन छै थेवुं शुं छे ? 

( २७) वाशु छतां वायु३५ नथी येवु शुंछे १ 

(२८) खेवुं शु छेड १? शण्द छता 
९०८६३५१ तथो ? ॒ 

(२८) योषु शुं छे $ भे सर्व३प छतां 
डॉ नथी? 

( 35 ) जेने विषे २७८ छतां २९० 
नैथी थेचु शु 9! 

(3१) ६९ ०४८१ सुधी ५4८ उरपाथी 
भने खेदी ४४ वस्तु छे? 

(3२) जरा थाय ते छतां अर्छ पशू ॥॥ 
थगु नथी रोवुं शुं छे? १ संपूण प्रा थतुं 
नथी चे शु 8? | 

(33 ) स्वस्थपऐे २०१८ छत अजु पोजा- 
ना खात्माने। नाश अयो छे 

(3४) २०१ अयो खु छ ३ म पोताने 
(वषे भरु पर्वतते 8८८4 उरे छे? अथु जिलु- 
वतने (१९३५ उरे छ ? 

( ३५) 3या खुयये सेडडा योळतो पूछे 
यी छे? 

(3६) २७ छतां अथु सेऊडा योगनोभां 
भातो नथी? 

(35) दृष्टिमाने ऊरी अशु "/गत३पी 
प्पागाडने नावे छ? 

(३८) येवे भ्यो सु छे डे मेन 
उनरभां पतीता सभूछे। रहे छ; 

(३८) यवो अयो जु छे डे मे पोताना 
खुपशुनो त्याग 3यी बिना पण भेर पर्वतता 
उरता पशु स्थूण या्रातवाने य्‌? 

(४०) येवो ज्यो स डुछेड १ भोवाणाना 
खञ्ना सोमा लागनो छाय, तोपशु परवेतनी 
डय्‌? 

(४१) येवा इया र घुछे डेणे प्रशश तथा 
खंघ॥र शे युंनेते ५३२ ३२१२ दीवाइपे शय ? 

(४२) सेवे अया सु छे $ छेनी न्थ 


३०८ 


श्रीयाजपासिष्ट भर भायणु-36प(4-9५:२७ 


»->% कर की के के के के के के के के के से से सके से के के से सर से के रे से यो ररर र ररर रर न र र 


सवे स्भनु९4३पी स रेला छे: 

(४३) भेव ऽयाः अष्टु छै $ ळे पोते 
२५६२ ७त छतां गीन्‍्नने २१६२ धाओे छे! 

(४४) येवे धरया २५७ छै डे मे सरतो 
त्याग उरा छतां सवेनी खाश्रय हरे छे? 

(४५) येवा उयो सु छे डे १? पोताने 
ढांडवाने समर्थ न झवा छतां खाया ०तने 
कड छे? 

(४६) थेव हये ७ छ ३ मेती सक 
वडे लय हरीने नाश पाभेधा भगतंनी पाछी 
3न्पत्ति थाय छ? 

( ४७) येवा ऽया २५७ छे डे ०? सवृय 

रोहित छे, तोपणु इन्नरो ढाथ खने नेजवाणे छे. 

(४८) सेवे! ऽया (तमेष छे नमा उरोडो 
४८५ रेषा छे १ 

(४८) येवे ऽयो अ छेड ममा थीम्/भां 
१ुक्ष रडे तेवी रीत र्तत गगत रेवां छ? 

(५०) थेवुं शुं छे ४ भेभां थी कोर 
उत्पन्न नथी थया, तोपण श्ह्‌,२ हणाय छ? 

(५१) थेवा क्ये [नेष छे 5, मेती खंर 
५० २५६२ रेला १९८ १७ ५८५ तथा प्रय 
२७९ ७६ 

(५२) थेवा ३७ छ $ मे शञर्यनु प्रयोळन 
तथा अयेता उतीपणावों जाश्रव अर्या पिता 
आर्य उरे 8? 

(५३) सेवा अये दरश छे ४०% पोताने 
तेज तथी ते छतां भोग्य पृर्थवी सिद्ध भारे 
पोताना खात्नाने ध्श्यपक्षाने पभाउे छे; तथा 
खृझरनी दृष्टिथी हुशय पर्थ न्नव छतां पोताना 
खात्माने न्युखे 8१ 

` (पड) "रंभा सपणु दृश्य २४५८ छे, सेव 
खात्भाने हृश्यता खलाव भारे न्नेता२-अशु 

याजण हेभाता €श्यते हणतो नथी १ 
( ५५ ) यह ६२4 पद्चर्थनो 9४२३२, तेती 


पेहे खात्मा, दशेत खने दृश्य थे जेते २५५- 


क 


याक्षपशाधी अशु ५४२ अरे छ. 


(५६) सुपछैँथी ४४ कोरे ५४२ थाय छे, 
तेभ अती विजशेष--शडितथी दरश, इशत सने 
ध्श्य थे तशु ५५८ थाय 8१ 

(५७) ०२ ०7णथी तरंग नगु नथी, तेभ 
या पथोथी 9४ ५७ पर्थ न्शुध नथी ? 

(१८) मेवीरीते गणा भोग्न न्यु शय 
छे, तेवी रीते अनी ४२84 नगतमा ग्नुधपु 
०/७।4 छ? 

(५८) रोवा अयो पधर्थ छे $ १? देश, 
डान खने वस्तुत परिस्छेद्थी रहित २८ तथा 
यसत्‌ ३ ढा: 

( ६0) ०२५०/णथी ट्रवप ७ ग्नुहु नथी, तेम 
इया पृदर्थथी &तपछु ५९ ग्गुदु नथी! 

( ६१) पीन १११ धारण घरे छ, तेती 
पेडै ३1७ ट्रए, धशैत यने दृश्य थे जने 
तथा सत्‌ -खसतू३प तशु ब्य्यतते जहूलुत 
यवस्थाभा तथा [तिरोहित खवरथाना पोताने 
विषे सभी) (वरंतर रढे छ 

(६२) १6, शविष्य खने वर्तभातभां 
श्रभउपी मोटु मगत अने विषे २ढेशुं 8१ 

( ६३) णीनां वृक्ष २७ तेवी रीत अनी 
२५६२ ११ २७८] ४१ 

( ६४) यीन ३५७4) उद्य पामे छे 
तथा आड यीन्/पणाथी ७६4 पामे छे, तेवी 
रीति चोताना उषतो त्याग ड्य विना-ओशु 
३६५ [वता ५७ ७६4 थाय छे! 

(६५) ७२१! थेमुशु छ $ मेनी 
यपेक्षाथी $मणतंतु ५७ भेरुता गवा ६७ षय ? 

( ६६ ) येप इथे ६ तंतु छे $ मेती थष्टर 
डरोड। भेर तथा भर पर्वतो रढेथा 8? 

( ६७) जा जनेड येतवेथी लरेशुं भजत 
ग्रताथी व्यापी रढेशुं छे! 

(६८) तभ्‌ अना याघारथी "तभ 
०4१९२ उरे छ।१ 

( ६८ ) प्रत जाषारथी तमे मेतो वच 
३२ न्नेधथि तेनो वच उरो छोड... 


सभ ८० भे-भभनीशण भश्ोना छैत्तर माथ्या 


(७०) जता याधारथी तभे व्ययनतु 
पावत उरे छे १ 

(७९) येषु शुं छे $ मेनां इशैनथी 
तभारो भाव छ? 

(७२) येवु शुं छे उमेत। इशीतथी तमे 
सघ तद्रूप ० थाये। छो? 

-येटना प्रश्तोने शांति थवा भारे तमे उत्तर 
यापो. खात्माअखूत्तिते यावरशुरपे रढेचा 
या भार संशयने तमे हूर करो. ०? भासती 
पासेथी भून सडित संशय नथी भरतो, ते भाणुस 
पंडितवी गशुनरीभां रावते नथी. न्ने नाय 
जा संशयते तमे भराडशे नहि, तो तभे तरत 
रक्ष सत ४३२३पी २५३१त। ४७३५ 4४ पडशे; 


खते तमारा पंतेवों काश अयो पछी हु तमारा. 


राजा देशने गणी ०८४२. न्ने तमे प्रश्तनो 
8२ यापा, तो तमे सारा २०५ थश थेन 
दुं भावीश; यने तमे ठत्तर नि यापो, ते गूर्ण- 
पणाथी क्षय पामरो, ' थे प्रभा विपु सने 
गंभीर भेघनाइना मेवी वाशी भाजतार ते 
राक्षसी २ेरशुंडद़ी २ र! रढी, ५७।रथी ते ७१४२ 
याइतिवणी इनो, तोषणुते यंतडरशुधी शुद्ध 


` शरक्कतुता निभेन वाह्या वी. शांत हतो. 


न्या इत्युक्तवा विपुलगमी रमेघनाइप्रोलाखप्रकट- 

गिर निशाचरी सा । तृष्णीमप्प्रतिविकटाकति- 
स्तदासीच्छुद्धांतःशरदमळा्रमंडळीव ॥३६॥ 
श्रीयोयवासिy मठरामायल्षमां ७८प(५५४२हने। 
 रुक्षशीग्रशन ? नाभने। सेज ७८ मा समा 


>, > ` भे ति 
सर ८० भो. 
भनीण भरश्मचोना 5त्त२ माथ्या 
वसिष्ठ उवाच 
महानिहि महारण्ये महाराक्षखकन्यथा। = 
इति प्रोक्त महाप्रश्ष महामंत्री गिरं ददो ॥१॥ 
वृसिष भाद्या: ढे यभ! ये प्रभाशे 
भढ्ाणरछय विषे भद्धराजिभां भछारक्षसीये 
अ खा जे सीमां अर्यमा भत्रीरे सुक्ष्य ठत्पत्तिथी 
२ाक्ष्थीना प्रश्नना उभयी ( ०७ पछी २े३ने। 6त्तर 


३०८ 


महाग्ररून पूछया, तारे राग्गना रढाभंतरीसे 
वीये प्रभाशे 80२ धीो. 

नी मच्यो : हे भेबनी आति मेवी सक्षसी ! 
न प्रभाह उसरीसि ७ भघेत्मत झाथीतुं लेध्न 
भरे छे, ते ५१७ दु तारा प्रश्नतुं भेधत ४२ छु; 
ते तुं संग! डे उभवाक्षी! प्रस्त न्वशुवारते 
येज्य खेवा वयनती खा युडितथी ते ठेपरना 
सधणा प्रश्तोमा डेव परमात्मा "४ उडेल छे. 
( वो पशु पथा प्रशन तेमां बरावीगे उत्तर पु 
७, ते तुं सांभण, ) 

(१ ) प्रथमत ५०५) घुमर अश्वभा 
सए ५०८६ यावेत छे, तेनो मलिक्रय शव 
छै ३, मेलु ओर्छयी वहीन थतुं नथी, न न्य 
छे तथा पांथ एन्ट्रिय सने छडा भतथी कशाय छे, 
ते सैतन्यड़पी खण खाडशथी पशु सूक्ष्म छं 
यीम्/भां मेवी रीते आडती सत्ता री छ तथ 
खे यीग/नां मेभ छूपये अड रेन छे तेन ते 
परम यैतन्य३पी थुमा नरो सत्‌ तथ 
सत, प्य्रह्मांड रहे छे”. (४८) 

( २) सर्व वस्तुनी सत्ता जणनुभवती सत!- 
ने जधीन छे, भारे ते मुण्य सपाने णीन्‍्नने 


खचीतपडुं भातवाथी खतवर्था थाय; भाटे 


र्वत:सिद्ध साता जनुभवथी ०/ सर्व भावते 
सत्ता भणे छे. (१६) 

(3) परमात्मा र्हरशी शून्य छे भाटे ते 
२३५ छे रने जणाडाश १३ छे तथा परे 
मात्मा यैतत्यरप छे मारे खवडाश पशु १२ 
भात्भा छ. (२) 
जापवायी ) तथा व्युत्डभथी ( २४ पछी सडन! 6त्तर 
न्‌ दता वयमा ०५ छू25 6२ जापवायी ) ययावे'>१ 
ठत्तर जाभ्ये। जे अदेवाभां जावशे. 

+ चा थर्जंभा ६२५ ३अहे पढेबा। (6त्तरना 
२२ नने) २३ 6त्तरना डभने। छे तथा नन 5त्तरना 
छेवटना| श5 रोक्षतीना प्रश्नना डभने। ७८ भा सर्ज 
9१७ छे. | 

५ जा पठेंबा 6त्तरमाँ ४८ भा प्रश्नना त्तर 
जावी नय छ तथा शेड्याशीना सजनी २२ भी उबमभा 
पछ तेना 6त्त२ छे. 
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(४) यात्मब्ात थाय त्यारे डियित ५ 
नडियथित्‌ थाय, येरे डे प्रह्म डे मे सर्वात्मा 
~ he ०७ 
छे तथ पोतानी भेणे ० मगूतनो साक्षाठार 
उरे छे, ते झाल्य न्यारे ग््गतने पोताने विषे तय 
उरे छ, त्यारे प्रथम डि यित्‌ उपे र९ेलुं ०१त 
नंडियित थाय छे. (अ) परमात्मा अतीन्द्रिय 


( घन्ट्रयाथी न कशाय थेवा ) छे, भारे ते झं 


नंथी खने ते क परमात्मा जतंत य घुउप छे, 
भाटे ४४ छे. ( 3) 

(५) पढेधा प्रश्नमा खेड यद्यत मने 
संण्यापछु अबदु छ; ५७ ते यैतत्यड्पी 
सभछ्ुने रानेऽता इेमावभात छे, वस्तुताथी 
खनेडता नथी, सुवहीभांथी नेवी रीते कडा कोर 
०4 मुं घरेथां थाय छे, तेवी रीते येतन्यपी 
स।ुभांथी ट्श, ध्शैव सने दृश्य३पी वियि> 
०/गतत विस्तार थये। छे. (५६ )* 

( ६) रोग डीस्भा* प्रश्तमा तथा पी 
पथ्‌ प्रश्नमा पथ्‌ गरंवार णु श”६ छै, तेते 
सारांश येवा छे उ येतन्यइपी रछ परभ 
आज श३पी छे तथा ते सूक्ष्म छे, भारे ग्वशुपाभा 
जावे तेभ नथी खने ते सरीत्मड छे, तोषणु भन 
तथा घॉल्ट्रया तेने पढ्धेंयतां नथी, (१८) 

(७) वीसमा प्रशतमां ` छे खने नथी येवे 
उयो घ्यु छे?” येन्‌ इछेशु छे तेभां ` नथी? 
येम मो्पुं ते जयेज्य छे; ॥र२ए ३ यैतन्यरपी 
२५७ सवोत्मड छ, मारे तेने शूत्यपप्थु धरतु 
नथी; ॥२ए| ड छे खने नथी ' थेदी रीत णाथ- 
तार तथा भाततार मे पुरुष छे, ते याल्माउप 
०/ छे. वृणी ओर्छ ५७ युडितथी'सत्‌ पद्चर्थने 
स्तत्‌ प्‌ घटतु नथी. डि येमां शंडा थाय 


उ नयारे ते छे त्यारे दृश्य डेभ नथी? तो ३डेवातु- 


3 उपूर युतत राष्यु होय तोपण ते पोतानी 
सुंजंधीची तने 8 "एव छे; तेवी रीते ते 

५ उेड्यासीना अर्णनी २७भी अवभभा पद्मा 
प्रश्नचे 6२ णीळ वार छे. 


* जोगछीसमा भ्रश्नना ठत्तर २६ भी 54भभ! 
भुनः जापशे, 


श्रीयाभवासि४ भदाशभायजु-5(पत्ति-अ5रणु 


येतत्य३पी जणु सर्वीत्मऽ छै तेथी सर्व इेश्रऐे 
गुम री सती साथी पोते १४८ "/शाय 
छे. (२०) 

(८) येतत्य३पी सु भव--४न्ट्रिये। वी 
4 १३ थनेद प्रआरे शाय छे तेथी ते सबैउप 
छे; अने भत--छन्द्रया कोरेथी तेतुं ३५ ०णुतु 
नथी, भाटे ते आंर्छ नथी खते ते ० थैतन्यउपी 
२५७ येऽ तथा जने छे. (२८) ) पडेना 


 प्रश्तमा  यनेसंथ्यावानु खेड अयुं छे १” यो 
_ भूछैलु छै, तेवो 80२ जाभां यावी न्नय छे.) 


_ (६) येकय३पी* जणुवी संहर गगन 
२७९ छे. (६3) 

(१०) येतन्यर्पी= ज्यु ०गतरपी २तन- 
ने घारणु 3४२ छे. (१७) 

(११ ) था नए १/२ततो सभूछ यैतन्यउपी 
भारा समुद्रभां रढेबे। छै, ते यैतन्यरभ छै भते 
तेनाथी ननुच नथी. पशु मेभ णभ ट्रपपशा थी 
धूमरी पे छे ते न्युद्दे हणाय छे, तेम चित्तता 
(क८पथी ग्नुघपु शाय छे. ( ५७,५८) 

(१२) येतन्यरपी थु भवन ट्रेये। थी 
रातीत छे भार ते २०4 छे खने ते पोतात। 
संवेहनथी "शाय छै, भारे ते थाअशउपी हेवा. 
छतां अशूुन्य छे. 

(१३) यद्वेतपशुथी त्वं१६भां-अह ५६१ो 
समावेश थाय छे तथः अहंपध्मां खै प६नो 
समावेश थाय छे. थे प्रभाएो त्वं१६भां अहंप६- 


पए तथा अइंप६५भां त्वेथघ्पय थपु,यो पशु 


०५१७।२ हृष्टियी छे, ५७ प२मार्थईटिथी जात्माने 
विषे सवेती रेता छे तेयी तेमां हपड पण 


नधी, तेभ अइपछु ५९ नथी. ( ४,५) 


+ जे&वबासीमा जनी ३ छ 54११ २८ भ। 
भ्रश्नने। 6२ थीक वार छे. 

+ खेज्यायीमा सजनी उडभी 5वभमा ६३ भा 
भ्रश्नने। 6२ भुनः बुबा 8. 

= येवीसभी बममा १७५ प्रश्नना ठत्तर नीक 
वार धघ्ये[ 8. 

0 यथा ले ५०११ 5त्त२ पुन: २३बासी१। यर 
२८ त २८भी औवनम छे | 


सभ ८० भा-भ'त्रीण 944, इतर भ्या 


(१४) येतत्य३पी थु इन्नरो योणन 
याले छे. २ाडाशनी पेड छुन्नरो योग्शतमां व्यापी 
२३५ छे; तौपछु ते खु गभवनो उती नथी 
अध्पताये डरीते ते योण्तसमूढ यो सुती 
संहर १ रह्यो छ. (६) 

( १५) यैतन्यरपी पुरुष सवे डेड व्यय 
छे, (स्थिर नथी) तापशु मतो नथी ( स्थिर 
भे! २३ छे). इश खने आणगभां येतन्यपुरुष 
पोतावी सत्ताथी य्याजाशउपी अशमा २६ छे 
तेथी ते प्रास थाय तोपण प्रात्र थतो नथी 
गम्य वस्तु ( भवाने योय बस्तु ) मेना शरीरभां 
२७५ छे, ते पोते पी”? जतां न्नय१ माताये 
पोताता पुनने पोलमा तेडये। छाय ते पछी 
पुने शोचवाते पीर? जया व्यय १ तेवी रीते ५२ 
भात्मानी सृष्टि २३ त्यां सुची अक्षय २३ रवे 
०५ भ& ६१ ० प्रभात्मानी २६२ २७ छ 
ते परमात्मा अये घ्रारे खते डयां व्यय? घडते 
रऽ इशभांथी पी” इशमभां ७४ ०/१।भा सावे 

, तै घरे। व्यय छे, पण खाडा गत नथी 
त्यारे टची खधेक्षाथी ६२४२ गयु थेषी प्रतीत 
थाय छे, पणु घरतुं भुण पंच उरवाथी घराडा शु 
पशु *बु--जावतुं थतु नथी. ते ० प्रमाऐ 
आत्मा सवे 85 ऐ. व्यय छे तथा मतो नथी 

(१६) खात्माना तटरूपपणुतो मध्यास 
थवा थी ब्यारे "०७३५ ६९ येतन्यपशा नो तथा १९७ 
पशनो खंतः5रशुभां २५नु११ इरे छे, त्यारे ते 
तुभ अरताशमां येततपप्यु तथा ०४३५७, 
ने यूने विरुद्ध घभ २७ छे. ( अ ) षे राक्षसी! 
पारमाथिङ य्यात्मातुं भे स्वप छे, तेग 
येतत्यधत ७. ( ८) 

(१७) यथाहि तथा स्यंतथी २७त येव 
परभ या शमा येतन्यरपी प्रभात्माये न्रियित 
नए ग्थ्यत३पी (यज स्ये छ. (८) 

(१८) खात्मानी सत्ताथी ०९ सरितिभां 
सत्ता रही छै ते ते खाल्माती सत्ता ० सर्व 
डेड रछ छै, जजितिती ५8 सवे डेड तेनो 
प्राश छे, तो५७ ते ६७ 3२ तेभ नथी. (९०) 
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(१८ ) 4ेत८३पी खात्मावों यार शरण 
ढणता खजितिता मेवा छै खने ते खाञ्शथी 
पण निर्मण छे. रो प्राश म स्तिती त्पति 

(१९) 

(२०) खात्माने प्रश यंट्र, सूये तथा 
२५३८ पण भ्रश्चश इरतार छे रने ते भछ 
४८५८, ००) पशु नाश पाभतो नथी. (१२) 

(२१) खनुभवरपी खात्मा ब्ध्यरपी 
भंध्रिता दी५३३५ छे, सवे सत्ता २५१२ छ 
रने था नत छे, ते परभप्रश २३ उडेवाये! छे ते 
ते नेत्रथी हेणाय तेम नथी. ते खात्ना स्वयं 
पाश छे रने माणूसच भाजने खहतातो प्रश 
पएणरात्माथीण्थायछे,्राऊनाऐसय[चघासना 
छल दय तेने तुं डया छे खेम भूछताथी ते स्थणे 
प्रडाध तथी, तोषशु खंतरभा प्रजय ढावाधी 

७ यही छ॑ खेम ते तर थापे छे. थे 
भ्रभाएे पोताता देछ-४न्द्रिणता विषयमा हृश्य 
यमत्डति पशु सर्वता खनुभवधी १ सिद्ध 

(१३) 

(२२) २५१९५३पी खात्मानों भे प्रश्न 

ते बत गुदम, खंडुर तथा नेज विताना ५६- 
थैनेपोषएु $२त२ छे तथा तेनो साक्षी छे. (१४) 

(२३) व्यवद्धरटष्टिथी वियार उरतो. ऋण 
२१॥३,श, जिया, सत्ता तथा ग्ट्यत ये पर्चु थित 
खुना संवेधनने विषे रडेल छै, तथा तेना 
स्वाभी, उती तथा भोऊता पु १० छै, परभाथे 
टृष्टिथी क्यार उरता ते उती पथु नथी, चेम 
भोष्ता ५०७ नथी. ( १५) 

(२४) खप्युपशातो* त्याग त उरनार ते 
चित्त -य छु तंथागगतडपीरत्तते संपुर ठेत्पतन 
४२ छे. (१७) 

(२५) यो उवण परमात्माभां प्रमथ 
प्रमेय खने प्रमाताउपी मगत नथी, ते १ 
परमात्म, न्यारे सबै ०/गतने विशे थेत २३ रे 
छे, त्यारे थे ग्श्णत३पी संपुटनां परमात्मा ० 
परम भणि छे. (१८) 

सत्तरभा प्रश्नने। 5त्त२ १० भी 5वभभा पछ 
कषण्ये! छे 


3९२ 


(२६) ऱ्यित-यमध्युतो हु:णे उरीने प] 
माच थतो नथी, भारे ते वभ३प छे; मने यैतन्य- 
३५ छे तेथी भ्रशशादी पशु 8.* (१८) 
(२७) यित -ज७छ| संवेहन३५ छे, भारे 
ते छ” गने धन्ट्रये तेने पक्षेथती नथी, भा? 
ते “नधी. (२०) 

(२८) थित -२५७१ ४न्द्रियोथी त्रात 
थती नथी, भाटे ते £२ छे तथा गैतन्यउप छे, 
तेथी ते सभीप पशु छे. (२१) 

(२८) यित -थछु पोते थघुउप छे 
यूने ते सबैता संवेहत३५ छे, भारे चु छतां 
पबैत३प छे. मे जा मगत न्नैवाभा थावे छे, 
ते भाज संवेहन३५ छे १९ सत्य नथी; तेभ १ 
पर्बत कोरे पथु सत्य नथी, तेथी संवेधनने धीधे 
नभय पशु भेरुपु घरे छे. (२२) 

(30) २ जगमा खेड तिभेष( प्रये )- 
नो जनुलत्र थाय छे, तेने निमेष भातयो तथा 
मभा ३८पतो २६नु ९१५ थाय छे तेने ४८५ भानवे. 
यने योगतना पथरायेलु भछातथर पु मेभ 
भाशुसना भनभां २३ छे, तेवी दीते ३<्पडियानो 
विधास ५७ निरमेष३१५ मय छे. ० प्रभाह 
भारा शढेरनी समग्र स्वता खेड नाना ६पेएमां 
न्नेगामा जावे छे, ते ग्रभाऐे येड निमेषमां पथु 
उन्पूनो २५नु ९१५ थवा संभव छे. जान ब्यारे 
येड सुभां ५९ श्रमी [तभेष, ४6५, पर्वत, 
पाशीनुं पूर तथा ३रो३। शेन रड छे, त्यारे 


तेभां थेज्पष्ु तथा डैतपछु उभ चरे १ स्वृष्तभां | 
मेची रीते येड क्षणुमां सत्य तथा रस्त्यनो अतु- | 


९११ थाय छे, तेवी रीते “मे -अथभ खावी रीते 
४२९] छ ' येती युद्धतो उद्य थाय छे. भा शूयने 
हुःणवा वणतभा थोड़े अब ताणि थर्छ पडे छे 
तथा युणता पणतमा ता अण पण्‌ थोडे 
लागे छे. इरिश्रट्र राग्नने हुःणता, वणतभां 
भेद राजिभां यार वर्षेत ्यनुलव थये। इतो. 
युपछेभाथी उड़ तथा ५३७० थाय छे, तेभ भा सत! 
._ * ओजए्ीवम। अश्ना! सतिश उततर छट्ठी उबम 
भां थापी भये छ. 
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जंकषरणुमां सायो खथवा भोरे--ग्वे। निश्चय 
थाय छे, तेवा यैतत्यमा प्रश पामे छे. पण 
भरे न्नेता, (निमेष पु नथी, उडप पछ तथी, 
६२ पथु नथी, तेम खहूर पशु नथी, भा] 
सन्य वस्तुनी पेड यित्‌ -जणुवी प्रतिभा 
रडली छै, प्रशश तथा संघार, हूर तथा सहर ` 
खाने क्ष तथा ४८५ खे सर्व रोतन्यरप छे, भार 
तेभां अंर्ध पलु १६ नथी. ( २३, २४) 
(३१) येतन्यरपी खु घन्ट्रयोता सार- 
३५ छे, भारे ते प्रत्यक्ष छे यने छॉन्ट्रये! तेने 
पढती नथी, भारे ते खप्रत्यक्ष छे; तेम ५४ 
प्रत्यक्ष, खनुभान, उपभाव तथा १८६ थे यार 
प्रमा थी यित्‌ -यणुभां धृश्यपणानों ऽध्य 
थाय्‌ छे, नाटे ते प्रत्यक्ष छे. बया सुची सुवऐेभा 
इडा तथा पुडणनु संवेदन छे, त्यां सुची तेमां 
सुंक्ऐेपप्यु तयी; तेम ० ळ्या शुची इश्यपृथु 
छे, त्यां सुंची वारनविड रीते यैतत्यतुं णेः२स- 
पु नथी. मेभ उडा तथा दुउणपणाती सुद्ध 
भरी न्यय छे, त्यारे ते ३१० सुव छे, तेम ८ 
न्रे इश्यपशाती युद्धि भरी व्यय छे, त्यार 
पछी ४१० (निभेन तथा शुद्ध परणल १ इेणाय 
छ. बणी यैतन्यउपी गणड सर्वेष छे, भारे ते 
सट्र ५ छे तथा दुरथक्ष्य वाने दीने ते अस्तत 
३५ ५९ छ. ( २५) | 
(3२) थित -ख पुर्मा थेततबभै ढोकथी 
ते येतनरप छे, तथा येत्यपश त! जलावथी ते 
सयेतनरप १५७ छै, मेनो चाल्मा यित्‌ नो 
थभठार भाज छे, ० थित नी ५१३१ छे 
राने भे पवनथी ७१4८ वृक्ष मेषु ( सत्यंन 
यसत ) छे, ते या भगतभां थित खने 
येत्य३५( 84 ०१२ )नी अल्पता १ अयांधी 
दय? ० प्रभाएं धाथ त भृगतृष्युनी 
नधी३पे शय छे, तेवी रीते खेड अक्रत येतन 
येतत्यक प्रतिभासबी ब्श्यतउपे "जय छे. 
सूचेता उरणुथी याजशभा सूक्ष्म पघ्चथे 
न्नेवामां जावे छे, तेमा “अस्तिता' तथा 
' नास्विता -थे ५१ २७७ छे; तेवी रीते ४6१ 


क्षः ८१५।-२।०० जाही २ह8। अश्नोना उत्तर २१ प4। ३१३ 
२५॥[६थी ०/)तनी “अस्तिता तथा “नास्तिता ' | ५७ शून्य छे! ते आयासंणंधथी रहित छे, 


छ. मेभ भावाने धीधे २ pi ह२थुबाया या9 शमा 
खुपछ न्नेवाभां जावे छ, तेभ मायाने बीचे स्पा 
०४२ न्नेबाभां थापे, तोतेमां येवी, नित तथा 
येत्यनी इब्पना 5५ ०४ चरे? स्वष्तभां नगरनो 
तथ भ्नॅञ्रतभां भंधर्वृन्ग्रनो साडार नथी, ते 


छतां तेनो या५।२न्नेवाभां आवे छे, ते सत्‌ 


पशु तथी तेभ थसत्‌ पणु नथी; ते + भ्रमाएं 
धीर्षञ्णता द्धमथी जा मगत गाय छे सेन 
न्नश, ५ प्रभाह शात थवाथी तथा निर्भण 
२०७१ थवायी शातात नासाने संसारमा 
गन्म-भरणु थतां नथी. लीत, गाडाश तया 
याडशभय याडशमां हेणावाभात भ६ छे 
पश वस्तुत: १६ नथी; भारे जडता १५१4) 
भांडीने ग्रह्मवाइ सुधी मे खेड बस्तु सत्य छे 
ते १ सत्य छे. यिद्यज्ञशभां प्रतिभासथी भे 
ब्यय छै खने भ्रभाना थिडती पेड तेती 
जनिवेयंत्य प्रभा छे. (२६) 

(३३) ११६५७।८। सेंस्ट्रवाणी शुद्धि 
ना यभव्यस्थी णुद्धिते न्नुधपु "जय छे, 
पशु वस्तुत: ग्नुधपु नथी. जात्मप्रश्चर 
स्वात्म; छे अने वृक्षभां भम थीम छे, तेम 
ते छे.* 

(३४) थीन्/ तथ तेनी थष्टर रडेल 
वृक्षपष्ठु मेभ न्नुहु छे तथा नथी थने मेभ णी०- 
भा वृक्ष रढेलु छे, तेभ पहनते विषे जाड शह षी 
१६ [निरंतर भगत रहेदुं छे. मेरी रीत णी०/भा 
पृक्षपु छै सने ते याञ्नश३५ छे, तेवी रीते 
'ज्रह्मभां गत र्बु छै खने ते साक्षीपशाथी 
येतत्थ३५ छे. 

ये प्रभाएं स्व डे जहमनी सत्ता रही 
छे, जीर 318 पयु उमा नथी, ते प्रह्मसत्त शांत 
२१० जने येड छे. ते याहि, भध्य तथा संतथी 
२७५ छे. गुभुष्दै| पुरुणे ते बल्ने भायातो 
(तरास ३रीने शोधे छे, ते खेत भुएे उरीने 


| स5म्‌ तथा रे545म। प्रध्नने। ठत्तर ८१ भा 
शे्जनी २१ भी तथा 3२ भी 54१. छ. 


येतत्य३५ छे, सर्वत व्याप॥ छे खते परमर्थ- 


२१३५ उरीने २७ छे. १--६२ 


शान्तं समस्तमजमेकमनादिमध्यं नेहास्ति 
कायन कला कळना कथश्चित्‌। नि्ेन्द्वशान्तमति - 
रेकमनेकमच्छमा मा खरूपमजमेकबिकासमास्ते ।। 
श्रवि मडारामायएमा 6त्पत्तिप्रऽरकने। 
प्रश्ननिध्न ? नामन्‌ 4२ ८० भे। समाप 


२२० ८१ भा” 


रमन माडी २३९। भ्रभोना 8२ (य्‌ 
राक्षस्बुवाच 
महो नु परमार्थोक्तिः पावनी तव मन्त्रिण: । 
राजा राजीवपत्राक्ष इदानीमेष भाषताम्‌ ॥१॥ 
राक्षसी णे,वी : ढे भजी! दभर योल 
पनज तथ, परभाथ३उप छे. हवे पष्ठीता जश्नोतो 
3९२ २० उभबधायत रन्न थापे. 

२०५ जोल्ये। : ७ राक्षसी! मरे त 
प्रतीतिनो गाव थाय छै, त्यारे */ य्वत्मप्रतीनि 
थाय छै राने ळ्यारे सर्वे संडल्पतों त्याग थाय 
छे, त्यारे ५ थित बरे रात्मानो साक्षाठार 
थाय छे. जात्मसत्ाभां संवेहततों विध्स थाय छे, 
खेटे मगतभां सृष्टि न्नवाभां जावे छे; २५१ 
२. त्मयत्ताभां संवेहनतो संग्रर्‍य थाय छे, =ोरते 
०/२त | प्रलय न्नवाभां रावे छे; भारे वेह्चंतत! 
वाजये। वी नि०७ वाशीथी पशु स्पगोयर छे. 2 
यूर तथा सथर भगत याल्भाती शित्तवय 
लीला छे. ते मगत छे यने नथी खेवी शीते भे 
पेळाटी( पक्ष )३प छे, तेभ १८ भे रीती बस्थे 
२७९] छे. ( सपर तथा असतच खने लान्‌ तथा 
रून खे थे ड्ररीवी वय्ये रेव छे. सारांश 
$ २ तनैथूतीय्‌ छै, ( परमात्म, विश्वपे ( लित्द 
(अन्न ३५) छे, तोपण तनु गरणंडितपछ 


पंडित नथी. साभ डे बटर! ! प्रह्म डे मे सत्ता- 


~ जा सेउया्चीमा सर्मा २०१७ भंत्रीना 
Gत्तरथी जाडी २देबा राक्षश्रीना प्रश्नने। इभे अरीन 
8२ साप्य तथा भंतरीने दीधे ठत्तरमां पण 
२०७ ३टबीरेऽ युडित उडी 


3९४ 


किक पक खिर“ ४४४०१७४०४४ 


भान छे, तेना विषे ० तभार पंचा भरतो छे. 


( चोपयु झट्टै रत प्रश्तोवों ठैत्तर थापु ते 
सांभणे।. ) 

(१) ५७३पी २५७ छै, त यात्माने विषे 
वायुपणाना संवेध्तथी आंतिय्मे डरीन बायुउप 
गाय छे, पशु पर न्नेतां ते वायु३५ नथी; 


गरु ४ ते ३१० शुद्ध यिन्भाज छ. (२७) 


(२) व््रह्णरपी युमा शण्ड्नु सविन 
भवाथी ते ५०६३५ छे, पथु शण्दपण तेमां 
आंतिभात छे, भारे ते ५०६३१ नथी; तेथी क्षल्लवे 
(विषे २०६ तथा जशण्द थे प्पंनेतो सर्थ ६ष्टिथी 
हूर छ. (२८) 

(3) य्रह्मरपी* २५७ सपैउप छे यने 
२५६२4५ ानाथी ते अर्छध पथु नथी. (२६) 

(४) परभात्मानी सत्ताथी खडंडञरने दीधे 
९०११ २१७त। थाय छे तथा थढशरतो नाश 
थवाथी खता भरी न्नय छे. सर्षशडितभान 
परभात्माती प्रतिभा तेभां जरणुरप छे. (30) 

(१) यात्मा घु ग्टत्म शुधी प्रयत्न 
४२१4) प्रात थाय छे. ( ३१) 

(६) खात्माती प्राप्ति थवाथी अर्छ ५७ 
प्राक्त थतु नथी, ॥२९ ४ पोते ५ »।त्मा३५ 
छे, तेथी १२ पा नथी तथा यात्मानी 
प्रात्रिथी यीन्चुं ( भेणववानु ) रछेतुं नथी, तेथी 
सवै भण्युं. भूगते अपी ताणतार योषरेपी 
भडथूनो न्या सुधी 8६4 थयो नथी, त्यां सुधी 
०४न्भ३पी वर्सतत्रऽतुमां प्टन्भ-भरणुरेपी वेली 
वृद्धि थती व्यय छे. ( सारांश उ न्या सुधी संसारना 
भगरपी खज्ञावतों ताश थये! नथी त्यां शुधी 
जात्मतत्ववी न्ने असि थूर्छ-तोपथु तेती संपू 


प्राप्ति थर्छ नथी; पथु रूजातनो नाश थाय त्यारे 


० संपू प्रापि थरर्छ गणाय छे.) ( ३२) 
(७) सुप तळाना पाथीनी युद्धिवाणो 

माणुस साया पाणीवो त्याग उरे छे, तेभ थए 

उपी रात्मारे पोते साडारपयुःथी इश्यपय्याने 


.. # ८0 भा सर्गनी ८. भी उवभभा २८ भा भ्रश्नने। 
5त्त२ जेडवार जावी जथे छ. 
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पाभीने स्वस्थपशामां छ पोताना खात्भातो. 
ताश अये छे. (33) 

( ८) येतन्यरपी जणुवी २६२ भेरुपबैत 
छे, तेम जिलुवत तृशुर५प छे. (५६५ 
यभ ४७ डे ते खंर छे, ते परर डेम मुय 
छ? तो ५७१।ुं ४) अंहरतुं खन्न बभत उरवाथी 
७२ ध्णाय छे तेभ नायाउपे ते खंर छतां 
७२ माय छे. "वी रीते विषयी पुरुषले 
स्वृष्तभां खीनु थाति यत थाय, ते तेने प्रत्यक्ष 
०४७4 छे, तेवी रीते येटन्यरपी राती धर 
०? वस्तु २७५ छे ते पढार १४७4 छे. सृष्टिवी 
सादिथी यैत्ल्युने मेवी शडितनो. सले डेरे. 
8६य थये, छे, तेवी शङित संडव्पभां न्नेवाभा 
जावे छे. केवी रीते प्पाकातुं भव १ पद्चथेमां, 
नागे छे तेबुं तेते न्नेबाभां यावे छे, तेवी सैते 
० ०/गतभो संवित्‌ ना चाश्रयथी मेवं संवेधन 
२३ २ छे तेबु ( १४२ ) न्नेवाभां थाव छे. (३४) 

(८) याभ जतिसृक्ष्म यैतन्यड्पी पर- 
भाषुथी जाणुं विश्व १२४ रक्युंछे.( ३५) 

(१०) थिप--थु से! योणटतर्भा छे, 
तो पु ते सपूर्ण भातुं नथी; ३२७ डे ते सर्व 
है २३१२ छे, ताहि छे, ज३प छे तथा 
२४[तर्रइत छे. (३६) 

(१९) मेन्‌ गर्छ धुतारो न्वर लभर 
तयावीने तथा खायो भारीते भूर्ण जीने वशभां 
च्छते भाडे छे, तेम शुद्ध यि्टावाऽ ( परमात्मा) 
पशु जलिनय डरीने पर्वत रने १७ साथेता 
सने गजतने नयावे छे. (३७) 

(१२) धृगअनी खंर भेरुपर्वेतनु यित 
डाढेलु डाय ते दूशशाती संहर छतां केम पहर 
०/७य छे, तेभ येतन्यरपी ज छु डे मे जनंत३५ 
२७५ छे, तेती यंहर [यित३पे' रछ पर्वतता 


समभू णछार माय छे. (३८) 


(१३ ) यित्त—य छु ६९--अआग कोरे सर्वे 
पधथैभा व्यापऽ छोवाथी पवेतधी पशु भाई 
छे. ते बनना सञ्रलागना पथु सोभा ९॥२३पे 
छे, तथी ते थूक्ष्मावयुक्ष्म छे. सर्वता उणुची 
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साथे मेभ भेरुपवेतनी सरणाभणी घटती नथी, | 


तेभ खद्युनी साथे शुद्धयैतन्यती सरणाभणी 
घटती. तथी, परमात्मामां भायाता संयंघने 


लीने यद्युपडु 56्पेलु छे, तेथी सुवऐेंभा 


उअु३॥ती पे३ श्रुतिभां य छुत साथे शुद्धयैतत्य- 
नी सरणाभणी उरी छे; १९ णर न्नेतां तेभ 
नथी. ( ३८,४०) 


(१४) था यतुलवस्वर१ याल्भप्रहीप- 
थी रेया ५४।२। ५।मेल छे, २८९ भारे जात्माथी 
न्नी ते ५४२८ स्थिति नथी. अच्चपि तेनी 
न्नुधी स्थित भानीये तो गडपणशाने चीधे सूर्य 
गेरे प्रश पाभता सर्व पद्चर्थभांथी अछत 
पशु १४ (५७ घटतु नथी; तेथी २५५५२३५८ 
०/ प्रा थाय छे. या दोष यित्‌. थुमा 
संभवतो नथी डारशु डे ते प्रमा थी वरपर 
सिद्ध थाय छे, भारे ते चित्य पोताभां 
९पेल्ा तम:प्रशशने पोताती भेणे ० प्रश्रे 
छ. सूरयीछिने तो स्वप्ना शष ७ संलवतुं नथी; 
५1२७ ४ ते गड ढोवाथी पोताना स्व३पनो प्राश 
उरी शता नधी. चित्‌ युमा तथा शूयीदिभां 
२१२ले। १ लेह छे ३, तेनो बही ७००/३५० 
तथा श्यानता साथे संबंध राणे छे. सूर्यता 
वेने श्याभता साथे संयंच ३डेवातुं अरए ये 
$, तेता प्राश विना संकर आं पद्चर्थ नथी. 
वणी संचार तथा प्रडाश डे १? ०३ छे, तेती 
येताना येतत्य३५ अरशुती येता ५0 हेतु 
छे. जा गगप्रसिद्ध सूर्येतो प्रडाश दिवसे ढोय छे 
तेथी राजियो छ तो नथी, तेम ते यहरनी वस्तुनो 
प्राश उरे छे यने शरीरनी २५६२ रेला पद्चथैतो 
प्रडाश उरतो नथी, त्यारे येतन्यरपी सूर्य तो राजि 
सपने दिवसे, पार यने संहर सर्व 88 २५२५ 
सने उद्यथी ० रहित 9912 रछेक्षे। छे. २५ 
चित्त्रडाथथी १ प्रडाशे्री सपने २६ने३ पर्थी 
मरेली. व्रह्मांडरपी > पडीभा स्छवाल्मा पोताने 
न्ने्छता पधर्थने.न्ने्छ १४ छै, गत तेग्श्ने 


ग्मन्‌ तभ्‌ २६४२ )ैवे ५२९५२ [वरोध छे; | 


भाठे मिलर तेभनो 95४२ उरे छे शोभ ३डेवु 
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SNP 
धटतु नथी, तोपण था बेश तभ २०६ १३. 
६७६ १३ पर्गेनु अशु 5२९ छे, भारे तेती 
प्रड?त। नित्प्रश्रशभां विरुद्ध नथी, मेभ सूर्य 
पोताता १ प्रडाशथी तथा यंट्रनंडणमां प्रति 
इलित प्रञाशथी दिवसमा (कास पाभतार तथा 
यतिमा कास पामवार पने इभणोानो विड 
उरे छे, तेभ यित्प्रञाश स्वतंत्रपशाथी तथा 
सविद्यानां भणीने सर्वतो प्राथ उरे छे. सूर्य 
जेवी रीत ५२२५२ विरुद्ध स्वलाववाणा यति 
तथा ह्विस३पे पोताता खात्माने प्रञ्जरी छे, तेवी 
रीते यित्प्रडाश सत्‌ तथा यसत्‌ ( ४५३पे 
तथा ६७३१ ) पोताना स्वपने प्रश्न री छे. ( ४१ ) 

(१५) १४८ पुष्प, ५५, इण साह 
यदयूवभांथी थ्रभरे १७७ उरेना सघणा रस 
मेभ भषभां रढेबा छे, तेभ यित्‌ -यायुता 
उहरमां खन खनुलवता यणु २७९ छे. 
पर्सतैतुता प्रजावथी भेन सवै वतत वृक्षभां 
खंडुर या जवयवे। स्वभावथी उत्पन्न थाय 
छै, तेभ गणित खनुलवता खवयवे या 
[त्‌ -थ युथ १८ ठत्पत्त थाय छे. (४२) 

(१६)२।त्यंत सुक्ष्मप थाने बीचे धौन्द्रथ।- 
थी रास्वा त उरी श्य येवो. वित यु 
२५२४ २१६९ पद्चथ वा स्वाइने सत्ता शापे छे. 
गेन णरीसा विना प्रावि पती सत्ता नथी, तेभ 
समरस थित -थघ्ुता सश विता जाड राहि 
पद्धर्शनां रडला २१६१ सचा नथी. (४३) 

(१७) पित्र्तञ्जरशुताने धीषे पोतानो 
यच उरतार सबै भगतनो स्व३ंपथी त्याग 
३२4२ खे पित्‌ -अएुये पोताना र२्३्‌२ण- 
थी सवेनो त्याग अर्यो छे सने २३ रथी सर्गता 
आश्रय ऽयो छे. (४४)  . 

(१८) पोतानु भारछाइन ४२५१ २५२७ 
शित--परभा एसे पोतानी ख द्युताने थंधरवा वी 
पेहे विस्तारीने जाणा ब्य्यतते सार्छाइन्‌ 
थ्यु छे. हाथी मेन घ्रो-भडना बनभां पोताने 
ढाडे शतो नथी, तेभ थाअशती 3पभाजगे। 
खा तमा सेड क्षण पशु पोताने ढंडवने. 


३१६ 
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समर्थ नथी, राभ छतां ते खात्मा ग्श्यतने 
ध्यावे छे खते ते न्वशुवाभां रावे, तो न्नशुतारने 
०/-मभ२शुथी रहित उरे छे. पाण कम्‌ न्त 
खक्स्थाभां पोतानी थी”/तु रक्षण उरे छे, तेन 
युषुत्ति जवस्था मां उरी शहतुं नथी, रात्मामां 
२०॥ ५१ छ माण मेवी थेष्ट थवातुं अरशु भाया- 
भात छे. (४५) 

(१८ ) १२१ वृक्षा&भा विशेष २. ॥२थी 
न हेयाता नता खंडुर क्संतभां पाछा इमाय छे, 
तेभ प्रबकाणम विशेष २॥रथी नाश पाभेनु 
२१त यैतन्यनो ययाश्रयडरी पछ विशेष खाड रने 
पामे छे. ने यैतत्यनो खाश्रय तो ग्थ्यनने 
प्रधयद्रणभां तेभ सुश्छिणना पथु छे, छतां 
वसंतहतु मां वततभूढती वियित्रताती पेड १९० + 
नो विचित्र राडार सृटिजिणमां इमाय छे; तेथी 
५०, १०५, इण याहि वृक्षां ० विशेष २. रथी 
हणाय छे, ते भेन वरांतहतुनो % रस छे तेन 
॒गतवी वियित्रता पथु य्रह्णरसतुं ० परिशु।न 
छे, तेथी मगत खने श्रह्म थे थे वरतुत: 
ग्गं नशी. (४६) 

(२०) यात्माने ने डे वस्तुतः खोड ५.७ 
खवृयव तथी, तोष रगतमा गेटला वयव 
वाणा पर्श दणाय छे, ते सवभ व्याप४प शाने 
चीधे सात्मा इन्नरो जवयववाणे। छे खेम 3७- 
वाभा जावे छे. (४७) 

(२१) स्वष्नमां थे ०/ पुरुषते पोताता 
शरीरमा वृद्धपशावा तथा भागपशुता राभस 
थाय छे, तेम ब्यारे निर्मेषतुं शात थाय छे, “करे 
सश्यूरषी थैतन्थते येऽ निभेषभां नरो ४९५ 
२१ रे छे; पशु थे तो से सत्ताता विधासे ४रीने 
यैतन्यनी प्रतला १ २३री रही डाय छे, मेभ 
$॥ 8 भायुसे भाळून न यु ढा, तोप तेते 
लागन ड्यीतुं स्वप्तभां लात थाय छे, तेभ येऽ 
जिरमेषभां उब्पतुं लान थाय छे, वणी भरणु न 
थयु हय, ते छतां स्वष्नभां मेभ पोताना भरणुतुं 
मान थाय छै, ते ० प्रभाऐं 8774 न ड्यी छतां 
लान्न उयीनुं पाशु लात थाय छे. (४८) 


( २२ ) नभत येतत्व३पी भरमायूना रहनु 
छै खते तेथी २ कतना प्रतिभास प्रवते छे. 
०? पद्चर्थ मभा डायते पदार्थ तेभांथी ४ 8८८4 
थाय छै, गम डे पूतणी वगेरे राडार स्तंथर्भा 
रढत। छे, तो तेभांथी 3त्पन्न थाय छे; पशु निर्भेण 
जाह्रशभांथी ते राडार उत्पन्न थृता नथी, 
णीःश्मां मेभ वृक्ष रढेलु छे, तेम भूत, अविष्य 
सूने वतेभातमा. थतां ॥णीमात येतन्यभा 
२७९ छे. ( ४८,५०) 

(२३) मेभ यन्नो इस शतरथी वीर॑- 
येव छे, तेभ [तमेष ने ४८१ येतत्यथी वीं2- 
येला छे. ते ० प्रभाह यंशनी #«घवावाणे। 
रा रात्माउपी सु [तमेष , था ४८५थी 
वीटाया छ. (५१) | 

(२४) यात्म से गते उती तथा 
लाइता छै, तोपणु स्व३पथी ढुद्यसीतपछे रखेते। 
छे. शुद्ध यित परमाएुथी म गगतनी 0रट्पत्ति 
थय छ, भारेतेभा उती तथा जोडता ते जारोप 
उरेल! छे. ५७ भरे न्नेता. मगत थयुं नथी; 
तेने अगर भेद्य ज्यु नथी, तेभ तेवो लय पशु 
नथी; भाज व्यवड्रथी ०7 तेती प्रतीत थाय छे. 
ढ राक्षसी! “मत” शण्हथी जापले भेन. 
योनणीये छीये ते याञ्जशती पेठे सभरस, 
नदि राने प््रह्मश्वर५ १/ छ. (५२) 

(२५) नित्‌ -ज छुयैतत्यर्षी इश्वपधधर्थनी 
सिद्ध भारे यंतरभां रडेवी गित्‌ थभकृतिते 
याह्यप थाथी धारण उरे छे. ये प्रभाशे (अत - 
सत्तावी अधर तथा भडार "गत रेेबुं छे, 
खेभ्‌ डेन ते भाज निवाडा भ्राणीने 6५६९ 
४२१ भारे १” 5डेवा-| छे; ५७ क्ल्ुताथी वि, 
यात्मा खंत5२शु३प उपाधिने धीचे ट्रृशप छु- 
ने पामे छे. पछी घ2 कोरे विषयती 8५धिथी 
ते विषयपणुने प्राप्त थाय छे अने न्यछ्षे नेरी 
दृश्य छ्य तेभ सत ३५ पोते पोताभां धराहिनी 


पेड पोताना स्व३पने देणे छे. पु भर बयत तो 


ट्रशप यु तेम ६श्वप क "पशु तथी ६२4 वर्तुता> 
थी पदच्चथ जसत खने जवारतव छे, ट्रशे तेते. 


२२ ८९ न -२ से गाट २हे&। अश्चञोना 8२ ब्याप्या 


छा 


पाभतो नथी; अरणु 3 द्रशमां हृश्वपु नथी. के. 


व्रतु पोतानाभां थी, ते वर्तुप याने उभ पामे १ 
सखभान्य उपथी सर्वतो ५३१ ३२नारी यित्‌- 
शत सवे वासवाता शंतमा प्रश पाभना२ 
पोदाना स्वपने पाद्यउपपछु यापे छे यने 
नभा पेली इश्यताने तीघे पोते ट्रशपशाते 


दात्र थाये छै, पशु णर नेता ट्रशपछ पण 


तेना तथी, पुत्र विना मेभ पितापछु घरतुं नथी 
तथा खोड ५६ [विना मेभ द्वेतपष्यु धर्तुं नथी, 
तेभ दरश विना इश्यनी सत्ता घटती नथी, भे 
दरश छै ते १ दश्यपणाने पाने छे; मेभ पिता 
[वना पुन नथी तथा जोडता विता लाज्यपप्यु 
नथी, तेना दृश्य विना द्रशपष्यु नथी. उडा कोरे 
घरें ७८८५ उरवाती मेभ सोनाआं शडित 
२७४) छे, तेन ट्रश खने इृश्यना [निमी शुभां 
येतन्यपशाती शित रेली छे. सुबएमां उड 
वगेरे ठत्पुन्न उरवानी शत छे, पथु उमां 
सुबह 6त्पन्न उरवानी शत नथी; तेभ दरश 


६९4 पध्चर्थेने 80५८ उरे छे, पए दृश्य पद्चर्थ . 


०४३ झावाथी ते १९११ $त्पत्न उरी शतो नथी. 
सुबह १०२ उं कोरे यालूषणुता भाडने &ैत्पन्न 
इरे छे, तेभ थेतना तथा यैतत्यतो पश उरवाते 
समर्थे थेवं यैतत्य ते इश्यतुं निर्माणु तथा भए. 
ना ढेतु३५ थशातने 86५८ उरे छे. सुकहीभां 
न्यां सुधी उडती युद्ध छोय, त्याँयुघी तेभा 
सुपे नथी; खने शुवहीनी युद्ध थया पछी मेभ 
ते उड नधी, तेभ धृश्यप जा वी युद्धि डाय त्यां सुधी 
रशा नंथी तषा ट्रशनी युद्ध थया पछी ६श्यपु 
नथी. खेड ग पृध्धर्थभां रोऽ १7 संभये थे न्नवनी 
सत्ता रेती नथी. दूर २७६ पद्चथैभां “त पुरुष 
छड पशु छे येवा संशर सेय त्यारे न्यां सुधी 
पशुणुद्ध क्षय त्यां सुधी तेमां पुरुषणुद्धि थती 
नेथी तथा पुरुषणुद्धि डय त्यां सुची पशुणुद्धि 


थतो तथी, ते * प्रभाशे योऽ यैतत्यृभां ट्श | 


खने दृश्य ये युंनेवी सत्ता येड २ सभये 
श्हेती नथी. इश्यप्धार्थने नवार दरश पोताना 


३१७ 


यात्भाने नेतो. नथी जने इुश्यताना सभयर्भा 


द्रशवी सत्ता असत मेवी रही छे. (५३) 


(२६) मेने उडा कोरे धरेशांनुं शान तथी _ 
ते भाणुसती दृष्ट्ये सर्व हेश सुकट छे, पण 
उड्ापद्यु नथी, ते १ प्रभाएं मे भाणुसते शात. 
थवाथी ६२4 पद्म नो चय थये। छे ( ६२4 पर्थ नो 
रशान छे थेभ गे न्यएे छे) ते भाणुसने 
सवे छा ट्रश् वी सत्ता १ ब्नैवाभा जावे छे, 
खेटे ४ ते जागण इेणाता इश्यने हेपतो. नथी. 
न सुपी छ क्षय छे त्यांसुची दरश ढाय छे 
खने दृश्य पद्चर्थ ट्रशने विषे ळय छे. वी 
रीते घेती खपेक्षाथी खोडपप्ू छे पथ भेना 
अलावथी येप ५९ रढेतुं नथी, तेवी रीते 
६२५ बिना द्रशती अपेक्षा नथी, संपूष्ठ शात 
थृवाथी शुद्ध जने सव०छ येतन्य भाज याट्टी रढे 
छे, खने तेनु बाशी पशु पेत उरी शती 
नेथी. (५४) 

(२७) दीवाथी मेभ सबै पदार्थ न्नेवाभां 
सावे छे, तेभ रात्मा, इशत यने दृश्य थे 
१७ पर्थ येतन्यरपी परम छुथी हतपत्त थाय 
छे, ते * परभाथु तेमने ४३२ ३रे छे गते भाच 
थवाथी 9१७, त्रभेय अने प्रमाता थे निरी 
नो पसु क्य आय छे. (५५) | 

(२८) २,१७१" ३ वगेरे त्पून्न थाय 
छे, तेम १४।, ध्शैन यने दृश्य खे सैटत्यती 
शाडेतथी छत्पत्त थाय छे. पशु ते सक्षत 3५ 
छे. (५६) 

( २८ ) १० यने पृथ्वीथी मेभ अ४ पछ 
[ति पधथै न्यु नथी, तेभ गर्छ ५९ 
पर्थ येतन्यरपी अद्यु थी ग्नुध नथी जैतन्य- 
३पी २७ यनु९११ सर्व डेडाएऐ छे तथा 
ते से जनुलवप३प छे; थान्‌ खेडत्वना जनु- 
शपथ तेती खोडता! प्रसिद्ध छे. (५७) 

(30) ०१7णथी नभ तरंग पुथडू नथी तेभ 
यैतन्यनी घरछाथी मगत पृथडू नथी; अरण 3 

* रे शोमा सनी प भी 54१ १६ भा प्रश्नना 
उत्तर शादी यबे छे. 
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छ२छ।ने जनुसरनारी इणसंपत्ति ढावाथी ६२७! 
साथे ३८पेक्ष। पद्चर्थवी योडता ०४ रढेधी छे.-- 

(3१) परमात्मा *४ इेश-डाण सने वस्तुन 
परिर्छेध्थी २७त छे खने ते सर्वेता खात्मा 
तथा स्मता खनुलवडप छे. ते परभात्मा येत- 
न्यरप छे भारे सत्‌ ३५ छे; खते यक्व] वगेरे 
घन्ट्रियाथी तेनो मोच थतो नथी भारे ते सत्‌ 
३५ छे. ये सबे३प५ भदात्माने विषे द्वेतप 
नेथी तेभ योऽप पथु नथी. न्यारे गर्छ णीन्‍्न 
पद्चथे हाय त्यारे ५ स्पेडनी योडता घरे छे. मभ 
तडा विना छया नधी तथा छाया चिता तडे 
नथी, तेभ खेड विना दवेत तथी तथा हवेत विना 
रोऽ नथी, न्ने यीन्न त क्षय, ते य्फेची जोडत 
धरम घ० १ भाटे खेडतानी सर्सिद्ध ढोवाथी द्वेत 
खने शेता खे पने नथी, (५८) 

(३२) २१ प्रमा येड तथा द्वेतपणती 
२सिद्धमां ० पदार्थ २हे छे, तेनाथी, म/गथी 
९५१७ ग्नुहु नथी तेभ गर्छ पथु पर्थ न्धे 
नथी. ( ६०) 

( 33) १११ पी”/ पोतानी र्र वृक्षने 
भार उरीने २४ छे, तेम प्रभात्मा यतेऽ 
प्रडारना यारलथी प्राश पा मतुं नथी या गत 
पोतानी संहर निरंतर घारणु उरी २७८ छे. 
युचएंथी उड वगेरे मेम न्ुद्ां नथी, तेभद्वेतपष्डु 
परभात्माथी न्नुहु नथी सने मेद्वेतप डु न्नेवाभां 
जावे छे, ते मान खशानथी छे. गणधी मेभ 
११५७ न्गुहुं नथी, पवतथी मेभ स्पंहपणु 
ग्गुदुं नथी तथा जाओ शथी मेभ शून्यपछ्ु न्तु 
नथी तेभ ६श्व्रिथी &८१७ु ण्नुहु नथी. वेत 
तथा यद्वेतयु प्रवृत्ती सिद्ध भारे ३रेधुं छे; 
त ६:५ भारे ० छे, पशुनिधृत्ति भारे तयी.(६१) 

( ३४) ५१९, प्रभेय थते प्रमा तथा 


९, शेत यने इश्वपएे रेलुं भगत यित्‌ 


= सत्तावनमा तथा जह्भवनभा प्रश्नने। संक्षि 
७०२ ८० भा सजनी २१ भी उदभभां 8, तथा ६० 
खने ६१ भा प्रश्नने। सक्षि 6त्तर ८० भा सेर्जनी 
३३ तथ। ३४ भौ &4भभ[ छे. 
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यम युमा ० रहेशुं छे. पवनमांथी २५६ 8८८ 
थ पोछे तेमा १ वत्र पामे छे, तेवील्रीते 
गॅगेतरपी यु परमात्मा माथी 8०प-०न थति 
तेभां र क्य पामे छे. खळे! परमात्मावी 
भाया भए उरतारमा ७५ भए उरतारी छे; 
भाया थी रोड परमात्माभां जेते्यनी परंपरातो 
अभ थाय छे; ५७ पर न्नतां यित्मान परभा यु 
पाथी ०४ "/गतवी स्थित रढेधी छे. 

(3५) यीम/भां वृक्ष" २३, तेवी रीने ५२ 
भात्भाती २६२ म२त्‌न्नणनी स्थिति छे, इण 
२५ने ५८५१ सहित चृक्षते विस्तार मेभ यीनभां 
छे, तेभ "यित र छुन 8६रभा मगत २हेलुं छे 
खने ते योजिनी दृष्टिथी इयाय छे, पी” गी 
रीते पोतानी शाणा, इथ खते पुष्पने लाथ 
४२१२ 212 २७५ छे, तेवी रीत थित्‌ - स छुभां 
[कास पाभतु मगत २७ छे. 

( ३६ ) ०१४८ अशभां वृक्ष रढेनु छे, तेवी 
रीति क्षेत तथा २१४ त३पे रढेलु ०२८ येतन्यइपी 
परभा छुभा २ेदुं छे खने तेने मे न्रे छे तेग 


न्ये छै, पर न्नेनां क्षेत पथु नथी, स्त 


पु नथी, थीम पु नथी, २४२ ५७ नथी, 
२६० ५शु नथी, सूक्ष्म पशु नथी, 8८५८ थुं 
नेथी खने ठत्पत्त नंथी थ्यु रेभ पशु नथी, 
अस्तिप७ तथी त नास्तिपथशु ५२ नथी. 
राने सभ्य नथी तेभ क्षोजवाणु पशु नथी. 
येतत्यड्पी यनी २५६२ रड़ेलुं 7गत याड 
नथी, तेभ वायु पशु नथी, ते भगत नथी तथा 
२०४२ ७ नथी, भाज येतन्यथी ० शुल्‌ 
सत्ता सवै बयर छे रने ते सत्ता सर्वेत्म 
डावाथी ०? स्थणे मेवा तेते 8६4 थये। छे, ते 
ढा तेवी तेवी सचा छे. परमात्माउपी ४ 
सभग्रवा २।त्मापशाथी उद्य नथी पामेल, 
तोप शु 8६4 पाभेल छे. णीग्शने छैत्पन्न ३२२ 
पृक्ष, वृक्षता स्पथावनो त्याग अर्यी चिना, पी” 
सहित पृथ्वीमा द्वय पामे छे; तेवी रीति परभात्भा 


आ रा क कारका ररर कराई 
१८ जेशीमा सजनी ८ भी &4भभा ६3३ भा 


भ्रश्नन! 6२ खावी अगे 8. 


सज ८२-२०५ ०११ राक्षशीने। २न७ तथा राक्षसीचु' सेन 
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०/२१त३पे ठत्पत्त थाय छे तथा ग्टल्मभरणुनी | 'स्रह्मध्शेतथी भारो सहू भाव % छे. ( ७१,७२ ) 


उपना पामे छे. वृक्ष पीळपणे 36१०१ थाय छे 
तथा वृक्षपणायी ५७ ठैत्पन्त थाय छे; थे 
प्रभाएे, पने रीते तेभां विजार छे, न्यारे 
चितूण निरंतर निर्विक्षर छे. (६४) 

(३७) परगा धुती शपेक्षाथी इभणतंतु 
पशु भेर मेवो ६३ छे; डर $ परमा थुथी 
इभणतंतु २4७ छे. ( ४५) 

(3८) त्रभाशुयंतरात्माइपी परभा छु 
डे मेती खपेक्षाथी ३भगतंतु पथु भेर३५ छे, 
तेती खंर यैतनत्य-घन 8शेडे। मेरु तथा भंधर 
पेत रढेला छे. (६६) 


( ३८ ) येड येतन्यरपी परभा छुथी १८ ण। 


"गत व्यापी रढेच छै यते तेताथी १४ ते विस्ता२ 
पाभ्यु छे. ये यैतत्य३पी परभा छुये ० ते सयेद 
छे. तशे १ इेवता, मनुष्य कोरेना लेध्थी पे 


उरेल छे यने तेह १४ देवता, भनुष्य वगेरेता 


मे.ग नियववा ता विषयता भेद रेष छे. जाड शभ 
जँधनेतगर देणाय छेते मेभ २५२७ खते शून्य 
२५5९३५ छे, तेवी रीत परथ्रह्ममां प्रत्यक्ष 
देणातो त्रपय पणु परश्रह्न॑३५ ० छे. ( ६७) 

(४०) 8५२ प्रमाणे याणु विश्व प्रह्ल- 
२१३५ छे राने रभे पए विश्वभां ० हावाथी 
तेती सत्ताथी व्यवहार उरीये छीर. वध ४२१ 
थाज्युतो चच उरी छीये तथा ग/यतर्नु पालन 
उरीन्भे छीये. ( ६८-५90) 


(४१) खात्मस्वर्पनो त्याग त ३२१२ 
यने जविद्याथी भरपूर डोवाते बीघे तथा भोतु 
स्थान ढोवाने लीधे सुपुत्तिसदुश सेवी तैत 


स्थे येता राणनारु तथा ग्य्गह्क्स्थाभां प 


गतता पृह््थोते सत्ता यापवाथी पोतावी 
सुंध्रतावो त्याग त इरनारुः रते $त्पतति, 
स्थित तथा लयरडित खेनु तत्व न्नशुवाभां 
जावे, त्यारे था तु२छ ग्य्यत प्रह्मथी थलितत 
०/ होय येभल शासे छे, रेटले डे मतन 
हशैतथी न्ने डे भारो जलाव "शाय छे, तोपण 


१-१०७ 
दैतेन सुन्दरतरं स्वमनुज्ितेन रूपं सुषुप्तस- 
रददोन यथावबोधान्‌। ऐक्‍्यं गतं स्थितिगमागम- 
मुक्तमेषमित्यं स्थितं तनु जगत्‌ परमार्थषिडः ॥ 
श्रीयायवासिङ भढारामायएभां 6त्पत्तिपऽ२छने। 
` प्रमार्थपिरीउरश ' नामना सेज ८१ भे 
सभा, * 
सर ८२भे।' 
२० जमते २।% सीन स्ने७ तथा 
राक्षसीचु' ७०४८ 
वसिष्ठ उवाच 
इति राजमुखाछुत्वा कर्कटी वनमकंटी । 
अवबुद्धपदांतं स्वै जहौ मत्सरचापलम्‌ ॥ १ ॥ 
वसिष्ड भाव्या: ७ यभ! यो प्रभाएो 
वनमा भडटी३पे रेटी रो उड्ठरीयक्षसीरे रान्ननां 
वयत सांगण्या, तेने प्रहमत थयुं रते पोतावी 
राक्षसी न्नातिनी यपणतावी त्याग ङ्यो. वषी. 
न तुभ गरम ढेलने शीतणता भणे खने यंट्रना 
प्रडाराथी राजिविध्चसी उभगने मेम शीतणता 
भणे, तेभ तापरेडित विश्रांति भणवाथी ते 
रोक्षसीने रतःऽरशुमां शीतणता थुर्छः मेम्‌ 
र्ाडाशमां मेघतो गडगडा2 सांलणीने मगक्षीत। 
गभेने यानंद थाय तेभ रुन्तता दयत सांभवीने 
ते राक्षसीने न्यानंह थये. 
राक्षसी भोली: मेभांथी सारनो सस्त 
" राक्षस? ७२ प्रश्न पूछेवा छे, तेभांथी ८० 
भा सरर्णभा भंत्रीशे २६ प्रश्नना 6त्तर राध्या तथा 


२३भा प्रशनथी लोड थीम। न समरे 6त्तर जाध्या, 


र थीम सर्शमां १६--२८--६३--५७--५८--६० ये 
६१ गजेटबा प्रश्नना Gत्तरो भंत्रीने सक्षिपथी जाप्या छे 
तपए जेडवाधीमा अर्यमा रागरे नीछ वार तेना 
8२ जाप्वे। छ, जे थीमा सर्जमा १७, १८ खने २० 
ने नए प्रश्नाना 6त्तर मंत्रीने थे वार जापेवा छे. 

+ चा न्याथीमा सर्गभां 55टी शक्ष्सीने प्रसन्न 
थछ राण तथा तेना भंत्रीने भंत्रनुं धान अयुँ; तथा 
समापिभाथी बजुत थयेदी ते रक्षयीने २० वध 
5२५ ३०१ भाएसनुं मान/न जाध्यु जेटथु उठेवाशे, 


५२० 


थय! नथी खोजा शा तइपी सूर्यधी प्रशश पामतो 
तमारी पतेती सुद्धि पवित्र "णुय छे. यंद्र- 


मंडणभांधी प्रसरेधी यांहवी पेडे-तनारी मुछ 


शीतम्‌, सभरस तथा शुद्ध छे. तमारा हध्यभांथी 
नशी 8२ नीडणेली विकुन 94१७ उरीते 
ढु तभा] मेवा विदेही माणसाने गते ५०४५- 
लाय खने सेववालायड मातुं छु. ११ ३६५. 
धी मेभ रोनिकासी उभणनो वस थाय, तेन 
तमारा सत्संगथी ढु विस पाभी छु. मेम 
शुना संप्डथी सूर्वविध्सी उभणतो (कास 
थाय छे खते मेभ पुष्पना समागमथी शुच 
बघे छ, तेम तमाय सभागभंथी भने थत 
बये। छे. गम झाथभां दीवावाना भाणुसते संघार 
पराभव थापी शङतो नथी, तेन सत्पुरुषा 
सभागमथी हुःणवी साचा रढेती नथी. पृथ्वीमा 
सूर्य३पी येवा तभे यने मथु खडी ग॑गतनां 
भने भ्रात थया छो, तमे पुन्न ४२१ येय छे. 
राथी तभारी गे ६२्छा होय ते तभे भने उडा. 

रान्न पोव्ये : राक्षसना दुणरपी वतभां 
२०/री३पे २९ेथी ७ राक्षसी! खा ध्शभां तवे 
भुसे हृह्यता शूणरोणूनी घशी पीडा था? 
छे. वनी याजी म/नता विधूनिक्रथी तपी रही छ. 
रेटला माटे हु रानिययी सारु णड्ार नीडण्ये। 
छ. हृध्यता शूण कोरे रोजची गेतवथी शात 
थती. नथी भाटे भने तमार मेवा पासेथी भनने 
उपदेश बेकवी घॅरछा छै, खज्ुळनोतो ताश 
भरनार तमारा मेवा भग सने शिक्षा 5२१ नार 
मारी प्रवृत्ति छे अने ते इण३५ छे. ढे तुल! 
तभारे वेथी 9४ १७ प्राथीनी हिसा उरती 
नहि, तमे भारा थे वथततो खंगीड्ार उरो. 

राक्षसी भावी: डे ५९ ! हु तमार वथततो 
संगीडार उरी छु सने साये ० यान्/्धी टु 
॥ ६ १९ प्राथीती छिसा उरीश नह. 

२०५ भाल्यो: उभण मेवा नेत्रजाणी ७ 
राक्षसी! नारा चयन प्रभाएे 9४ ५७ प्रणीती 
७4 न उरवाथी तमारा शरीरनी खारका 
उम ठरीते यावशे १ 


श्रीयाअवासि४ भ७!राभायण-6त५(त-५४२७ 


SUNRISE 

राक्षसी भाबी: ढे २०४१! पवेत 31२ 

छ नास सुधी समाधि घयी पछी दु समाधिमांथी 
"गंगी ते मने लि।ग्श्वतो संडलप थयो, याथी 
नने मान्न हावी घरळा थर्छ जते हु यी 
रावी इती. इवे हु पाछी ते म पवेतता शिणर 
8५२ ०६ घ्यानता निश्रणपणाथी, सथेतत 
पूतंगीनी पेड ४२७ हे त्यां सुची सुणथी 
२९१. छु भरशुता सभग्सुधी शरीरने घारथाथी 
६२७ उरी राणीश खने डाने इरीने यथेय्छपएे 
हेडो त्यान अरीश खावी भारी ४०७1 छे. ७ 
२००न्‌ ! छुवे न्यां सुटी भारु या शरीर २९२े 
त्यां सुधी हु अर्छ ५७ प्राशीती छि सा उरीश १७ 
तेथी भारु वथत साँलमे।. त्तर दिशता हृध्यभा 
[भबान्‌ नामे पर्वत छै, ते शरहऋतुता यंट्रन। 
(5२९ मवे निर्मेष छे णते पूर्व तथा ५११ 
समुद्रोभां प्रवेश उरी र्या छे. ते पर्वतता सुपर 
शिणरनी 84 जुशभा भारो निवास छे. भेष 
बेणाची पेड हु त्यां सयवा ३पे रु छुं थने 
भारु नाभ (३2 ' छे, भाशुसभात्रवो संळर 
उरवानी धय्छाथी ढु सूयिइप खात्मावाती 
प्राशुझारी विषूयि्र थाई सेवी घारणुथी भे 
य्रह्मानी तपथी उपास्ता घरी इती. साथी 
प्ह्मानी पासेथी वरघ्न भेणवी इुंविषूयिप ७ 
पामी डती खने भें २०बते यांचा उरी घुं षणं 
वरस सुघी घं धणं भाणुसानी [हिसा उरी 
छे. त्यार पछी य्रह्नाये भने उच्यु : ` तरे गुयुषान 
नुसती हिंसा त षरवी.' वणी तेमहे भने 
भर्याच्नने मारे भझ्ममंत्रतो उपदेश थ्यो, इुं ते 
मंत्रने चाघीत थर्छ रछ छु. साथी भा णुस 
ते मंत्रथी पोतानी रक्षा उरे छे, तेने हु ०५४ 
3रदी नथी. ग्रह्मानो मतापेतो रे भंत हु तमने 
रपुं छु, तभे तेने अडशुं ३रो. थेथी डनी 
याचा बिराम पाभरी, खते शूण कोरे रेयोनी 
शति थरे, भे प्रथभ दिसाभां धणी प्रवृत्ति 
उरी डती अने वेडात ह्यना बोते शोषी 
धीषु बतुं. साथी भाशुसती नादी रपिर विवावी 
१४ रईेवी छे. म भाशुसता शरीरभां इं प्रवेश 
स. सा. 


२०९ ८२-२०५ मने राक्षसीने। २ने& तथा रक्षसीचु' सकन 


३२ तेनु भरुयु थाय छे. 5६ ३४ 3पायथी 
ते वतो. रहे छै, तो तेना सखघरतु भे पात 
षरेलुँ ऐन ( २१२१ ७ तारीख माथी 
पडी न्वाथी ) तेना नंशळेची ताडीयो पणुवा 
[बतानी डेय छे. डे रामन्‌ ! खे विषूजिज्ञनो भ॑ 
हुँ तभने यतावुं छु, सत्त्तवाणा भाशुसने 3 
प पद्चर्थ हुःसाध्य नथी, भारे ७ २०] | ६५4 
थ्येमी नादीये!ती जंधर रहे शूनरोभनी थाति 
मारे यरह्माये मे मुत्र भने डेला छे, तेने तभे 
शी५ 46९ उरो. ढे रा०न ! तभे भारी साधे 
नदीने जड यावे।, हु प्रसत्त थयेली छु, तेथी 
तभे सायमन उरी पविनपणे नियम घारछु उरो. 
खेटले डु तभवे भंनेष६श इरीश. 

वसिष्ठ भाव्या : ये प्रमाछ भध्यराजिभां 
ते रक्षयीनां वयत सांलणी रान्न तथा भंतरी 
खेऽणीन्नन्‌! स्ते&थी ती? तीर ७५२ गया. 
न्वयु्व्यातरेऽ १३( भावती परीक्षा ता यिड तथी ) 
सक्षसीनो जावे यत्यंत २१७ न्वयशीने ते संते 
[रष्यलावथी स््रयभन इरी तेवी सामे 0९ 
रह्या, त्यार पछी ते उडी सक्षसीये ते २०५ 
तथ तेता भंत्रीते क्षल्लारो पतावेबा विणून ने 
भंन* स्नेडणूवैड मताव्ये, पछी मेता 3५२ स्नेढ 
8८५८ थथे। छे, थेवा ते राज्ये तथा भन्थी 
न्नुध पडीने न्यारे सक्षसीये कतो वियार उयो, 
त्यारे ते २०५२े ते राक्षसीने वीये ५१७ उद्यु, 

२०१ थव्या: ७ भह्ाद्ववाणां राक्षसी! 
तभारी पासेथी अमे भ।पइंश लीघो छे, भारे 
तमि अभारां मुरु छो. चाथी ७ सुंध्री! अभे 
प्रयुत्तपूर्वढ तभ्‌ने लोळत उरवातुं विरकेशु 
„रीय छीये, सन्त भायुसनो स्ने इशैन 
३२५ ० बद्ध पामे छे, भारे भारी यायत 
तभे (नण्ड्ण उरकले योज्य नथी, भारे & ट्रा! 
तमे सुंधर खलंडारवाणा खने मनोइर थेवा २५९५ 
देडनो. खंजीडार उरीने खमारे घेर यावा थने 
त्यां शुणथी रढेन्न. | 

* मुखो विचूथिञना मंत्र, अर्ज ६८ मो. णाय वळन मंज, सर्ज ६८ भे. 


श्री योअ-१-२१ 


३२९ . 

राक्षसी जोषी: : ढ २०९ ! मेतुं भुस्ष 
खी३५ होय छे, तेने तो तमे भाळून खापवाने' 
समर्थ छो; पण षु तो राक्षतवा जाअरने घार 


उरतारी छु, तेथी तमे भते उवा लेाग्श्नथी तृत 


४रशे। १ राक्षसाने राक्षस! ता खन्तथी ( भांस-- 
रचिरादिथी ) तृत थाय छे, पु सामात्य भाणुस- 
ता मेवा आाढ़ारथी तेने तृत्ति थती नथी, वणी 
केनो मेवे! स्वभाव डाय छे ते स्वभाव ६७१ 
यंत शुची भटतो. नथी; सर्थीत भारो था 
राक्षसी स्वभाव न्त्यां शुची जा ६७ छे त्यां सुधी 
[ननृत थे न. | 

राग भृत्या: ढे शानिहितः! सुव्ऐंती. 
भाणाथी युत सेवी. भनोडर ख्रीतुं ३५ घारशु 
हरीने तंमे डरना दिवस भुशीथी भारे धेर, २३. 

>> ५ | > 4 

खेटवे भारा शन्यभांथी हुए गायरऐुवाणा शने 
व उरवाने योज्ये येया इन्नरो योरोने धावी 
हु तमने लोळत भारे जापीश, याभ ते 
डुन्नरो वच उरवा योय हुए पुरुषा भेजा थाय, 
ये>ले सुंध्र जीता उपतो त्या उरूने खने तभे 
राक्षसीस्व३प नै ते इश पुरषाने मानयता 
(िणर ७५२ ५४ मते त्यां ओेडंतभां तेभवुं 
लेन जस्ले; आरु 3 भारे. खाळर इरतारने 
खोज्न तमा जमन उरनु थे युभइप छे, ये 
प्रमाऐ भान उरी तुत 4४ थोडीडवार (नदर उरी 
पाछी समाधि 5ख्न, खने सभाषि जित्री गया 
पछी यी वणत पथु गही थापी मी 
वृष उरवा योय हुए वेते त्यां च्छ मनि लोण 
भरने, रतः हुए खनी डिसा उरपी थे डिस 
गती तथी. स्वपमेथी उरवार्भा यावती डिस . 
५७) ध्यानी परोगर छे. तभारु चित समाधि. 
भाथी जवश्य व्यग्र थशे; अरणु डे जसत्‌ पुरुषवी 
साशे ५९ मे स्नेढ गंधाय छे, ते सुद्धा पाठ 
भटतो नथी. हु 

राक्षसी पोथी : डे २००१ ! तमे यय्‌ डु 
छे. डे सजा! दु योम ० उरीश. स्नेडथी उडेतारतु 
वयन अशु भाग्य ऽरतुं नथी १ 

वृसिष्ठ भाव्या : थे प्रभाऐं 5ढी ते रक्षसो- 


३९९ 


खो ११७२ खरी न ६७ १२९ ऽयो. तेशे पोताव। 
६९१ ७२, २१६२, उडा, अटभेपत। तथा भाषाथी 
शजजायो, पछी तेऐ शब्बने 5६: ७२०४ ! 
याले, छ पछो १/४खे, ? तेत थे वयन सांभणी 
सन्न तथा भंत्री जागज याद्या खने यक्षसीयो 
लेती पाऊण यावक भांड्युं, जा घ्रमाऐे चे 
जए| मए २०१८ गंहिरभां खाव्या, त्यां ०४ 
शुद्र णंडभां रही तेभएे ५२३५२ २॥६रपूपेद 


बातोयीतो इरीते ते राजि पसार उरी, 90: | 
४10 थया पछी ते राक्षसी २०१ खंतःपुरभां 
सीर" २ही खते सन्न तथा मंत्री पोतपोताना 
छी 9 दिवसमा ते 
२ण्गस्ये पाताना धशभाोथी तथा व्यीन्न देशभांथी 


डे भेभाी (24, त्यार 


घु. ७०१२ वध इरवा योज्य ६४ योरोते भेग! 


श्री खने ते राक्षसीने खाच्या, जाथी तेशे 


गायंडणे पाछे। पोतानो राक्षसी ६७ धारण अयो. 
मभ मेचभाणा इन्नरो ०णंधाराने घारणु रे 
बैभ ते गक्षसीये उशु न्नर हुए वोडेने पोतान। 


ज०्/गंडगभां चारणु उयो. इषे यक्षसामा रात 


खथूंडर थरीरवाणी ते राक्षसी सोनु पामेधी 


झर्छ घरेटी जीवी मभ सन्तती रन ५४ ते ०४ | 
दिभाषय पवेतता शिणर पर गर्छ त्यां ०४ 

लेशे युजथी भात अर्यु, तृत्ति भेणवी अने जु | 
ध्विस सुधी निद्रा उरी पछी ते सभाधिभां परायणु 
थती राने पाछी स्बस्थतपूवे न्नयती, जाम॑ 
यार यथवा पाय वषे ते समाधिभांथी न्जगी 


खने २०११ स्नेडथी पाछी ते भीचत दशमां 
अर्छ, त्यां ते ३०७४ दिवस सुधी विश्वासपूर्वः 


डावात रती रदी रते पाछं वध उरवा येज्य 


इट धाऊन १७७ उरीने तेरे ढिमाधयत। शिणर 
५२ प्रया शुरु. जे प्रमाएो वारंवार ते सक्षी 
ने 5२१ भांडरुं, सेवी रीते २०१न्भुङतप णाथी 
बरु! हिवस सुची ते चक्षसीये पर्वत 3५२ स्थिति 
डरी, ३४ सभये ते सभाधिमांथी विराभ पाभी 
शब्यना ६शभा जावी, हुए लेने पर्व॑त 8५२ 
७4४ ०/६ने युथ) भोगत ३रे 
शबके ले घोळत मित्त प्यातभां ० न्नेडी दे छे 


श्रीयाजवा[स8 भढाशभायणु-3(पत्ति-अअरजु 


ब ४४००४५ ७ 


हि तो झर्छ 


NNN? NN 
से प्रमाण डटचा३ जण गया पळी नीबध््चता 
२०१० ५९ विदडमूडित १४ नने ते रागनी 
१] थथा पछी ते देशमा भे प्पीन्ने सन्न थये 
09 ५९ ते राक्षसीवी साथे तेवा २१ प्ररतो 
२१७ तथा संणंध राण्या, १-६० 
जीवन्मु्ततयेवमेव विपिने खाद्यापि रक्षोंगना 
तस्मिन्नेव गिरो स्थिता विचलितध्यानेकताना- 
शया । तस्मिन्‌ राजनि शांतिमागतवति त्यक्ते- 
बणेनात्मना तद्राष्टराधिपसौहृदैः स्वकवलानास्वा- 
दयन्ती चिरम्‌ ॥ ६०॥ 
श्रीयायवासिy भमठारामायणमां 6त्पतिप्रडरएना 
रक्षसीसौडाई ? नाभनो सर्ग ८२ भा. समास 


२१२ ८३ भे।" 


४४२ देवीनी स्थापना 
बसिष्ठ उवाच 


किरातमंडले तस्मिन्‌ ये भवंति महीश्रतः । 
तेस्तैः खह परा मैत्री तस्याः खममिजायते ॥१॥ 


वसह माद्या: ७ राभ! त्यार पछी 
४04 दइंशमां मे के रन्न थयाते माचा 
राग्गती साथे ते राक्षसीने उत्तम मित्रता थवा 
लागी. तेथी यागथी सिद्ध थयेची ते रक्षयीये 
त देशभां सबै भाटमोाट $त्पाततु, पिशाय 
वगेरे भवनु जने रोगनुं निमारश उरक भांडयु, 
चण वपे' न्यारे ते सभाधिभांथी विराभ पा मती, 
त्यारे ते पाछी १4८ हेशभा यावती खने 
( तेने भारे) लेगा उरेधा चच ३२१ येय छुट 
योर धोजनु ते भक्षय ३२ती. २४१ युघी ते 
७८ देशमा वध ४२१ येण्य हुए क्षेजने यक्ष 
सीता जाहार भार 4४ ००१ भौ यावे छे. खये 
०/ मिनतु सत्मात उरा भारे अथु तत्पर रेती 
नथी १ ये त्रभाष्टे, चणा दिवस गया पछी «थार 
ते रक्षी ३८॥।४ अण सुंची ते ध्शभां थापी 
ङ त्यारे भीबदेशता माजुसोये सर्व धेषती 
शांति भारे याडश शुधी बिया मारा भढेचभां 
क र त्यायीमा चर्जमा ब्यारे ध्या अण सुधी 


थमाषिभांथी विद्म पामी ते २ाक्षशीजे भौदना ध्यम 
जायभन न॑ अर्थ, त्यार 
ध्वीनी भूतनी स्थापना अरी, जे2६ु ७७५२. 


दाशे थात भाटे ५६२- 


क ८४ -राक्षसीवुं (३४ ? नाभ थवाचु' ३२७ मने ६२।तनी.., 


*५५५७७७७७५४४४५४०५५५५०५५५५५०५५५५५५५५७५५५५५५५५४५०५७००५५५७५४५५५००००४४००००४४४०००४४७ वला 
तै हैवीनी [तिची स्थापना उरी सने तेतुं  इ६श- 
देवी” तंथा ' भंगलाहेवी ' खेषु ताभ पाडु. 


| 
| 


३९३ 


न he 
राभ पेढ्या: & प्रणु! ढिमगन पर्वतभां 
उत्पन्न थयेनी ते रक्षसीनो वे अगे। इतो तथ 


त्यार पछी ते ते देशमा मे मे रान्न थया, ते | तेत उडी ' ताम डतुंतेतुं थुं अस्थु, ते तभे उह. 


ते यचा रान्न अह्शहेवीवी भूतिवी प्रति 
४२१ ताज्या, न्‌ 9४5 जघभ २०५ प्रद्राधवीती 


वार भोध्या: ढ राम! शुल्‌, अण्णु, 
इरित तथा 3००१० थे प्रभाशे रक्षसे! न 


प्रतिश उरतो. नी, तो तेता देशमा ३26४ | थने हु पूश्वीना र्यां छै, तेभाना उण्शुरक्षसता 


उत्पात थाय छे तथा धन्गते नाश थाय छे. 
ते ध्वीती पून्न उरवाथी ४२िछत इणेती प्रा 
थाय छे नभने तेतुं पूणत न ३रवाथी चतधती 
उत्पत्ति थाय छे. जाभ वध झरना येज्य हुए 
सञ्जना ूदिघ्चनंथी ते देवीची ५०) थाय छे, 
समस्त इण जापनारी ते देवीची प्रतिभा जाळ 
सुधी यिनमा यीतरेक्षी हाय तोपण ३६ 
थाय छ.१५ रचा योज्य समझ घृष्टवा तो जार 
४रनारी तया मा जुसभानता प्पाणड तथा चान्य 
वगेरेनी रक्षा उरी भंगण्‌ संपत्ति 5२तारी, ५२म+ 
जाधवावी ते हेवी औतत देशमा सोळषेपहे 
२४ छे. १--११ 

सकलकोमलमंगलकारिणी कवलिताखिल- 
वष्यमहाजना । जयति सात्र किरातजनास्पदे 
परमषोधवती चिरदेवता ॥ ११॥ 

श्रीबेजवा(त७ भदारामावशभां 6त्पत्तिप्रर्ने। 
'ह्रापूळन' नामना सर्ज ८३ भे। स्मा 
स ८४ भे" 
बकस" “584? ताभ ५१५ आरणु 
०११ इंशोतनी 6पये॥(२त। 
बसिष्ठ उवाच 

पतत्ते कथितं शर्व मयाख्यानमर्निद्तिम्‌ । 
कर्केट्या हिमराक्षस्या यथावदनुपूवेशाः ॥१॥ 

१२५ याव्या; हे रभ! ये प्रभाऐे डिम 
वात पवेतभां २&तारी ४३0 सक्षयीतुं निहित 
खाज्यान तभने यथावत्‌ जूने यथाडभे उदी 
२९१८. 


+ ला येगंधीमा सजमा सक्षदीनु गय जेव 


नाम पाउवानुं आरए, ७प६्थना शर्थनी उल्पना तथा 
दृ्शंतनी 6डितना ठपयाजनु विस्वारथी पर्छन 
७२५१ जावरे. . 


गुणन ३३२ ( 5२५५ ) प्राशीत मेवे. ४8८ 
नाभनो रोऽ राक्षस इतो, तेनी ते होरी इती, 
भाट तेतु “इडेटी? नाभ डतुं. ते इण्शुराक्षसना 
इणनी डतो; तेथी तेनो वे इण्शु इतो. रो प्रमाण 
नगतेतो तत्वनुं तिइपछु करता खध्यात्म्योय- 
ना भ्रसंयभां भे तमारी पासे पेटी यक्षसीनु 
आध्यात अद्यु. परम अरणुभूत, याहि, यंत 
तथा भप्यथी रडत थे प२भपहमांथी मगत 
उत्पन्न थर्यु तथी. तो१७ उत्पन्न थर्यु द्य 
येन ०/७य छै, ००१ ता तरंगो मेम मणी 
रान्य तथी ते छतां अन्य शाय छे, तेभ 
परभात्माने विषे खा गगतत स्थिति रवी 
छ. वनभा २३लुं ॥४ पणतु न दञाय( तेभां रिति 
त झ्य )तापशृते यणे छे थेनु त थवाथी 

वतभां २डेलां पारा तथा शिवाण बगेरेते ते अ४- 

थी राढ भटी व्यय छे. ते ०५१७ १ प्रह्न सभ 

छ, सोग्यप शतो त्याग ३रतुं नथी शने तेनो 

8६य तथा स्थिति नित्य छे, ते व्रह्म ज। खतेड | 
प्रञारतुं भगत स्ये छे. ७५३१ थांभवाभां 

भूतनी हाय, तोपशुतेभा पूतणीतुं लात थवाथी 

ते पुतणीउपे ०शाय छे, तेवी रीते ते 86८4 

नेथी थयुं तोप उत्पन्न थ्युं छे खेवुं कात 
थवाथी जा येत न्नवाभां जावे छे. णीनां 
रइंदुं इण पीगःथी अत्य नधी ते छत मेभ 
सन्य छ।य ते पहर ठह4 पामे छे.१० प्रभाशे 
यीतत्यभां २ेशुं भगत खनत्य्‌ ( लिन) 
डावा छता थनन्यईपे गाय छे. ५७ योऽ 
सपानु ६4 न थवाथी इण तथा नी”, यित्‌ 
तथा येत्य थने वारु तथा भि, तेभा वस्तुतः 
झर्छ भु जे६ नथी. वियार न उरवाथी तेभां 
मेह न्नेवाभां जावे छे पछ वियार उरवाथी ७६ 


३२४ 


RANA 
शद्धो नाश थाय छै, डे रथुपर ! डरथूबिता भेम 
त्राति र्वी छे तेभ न्य मारे तेवो त्याग 
परे, पोष थवाथी प्रह्मह्ात थशे, ५५ तम प्रथम 
आंतिमाततो त्याग उरो. ळ्यारे मारा पयनतु 
श्रवण उरकथी श्रातिउपी अधि लेघ४ नाशे, 
त्यारे शत शण्द तथा ययथेलेच्यी वस्तुनु पोतती 
अल ज्ञान थशे, आतिडपी खत्थेश्री विपर्भाथी 
उत्पन्त थयेद्षी छे शने भारा वयनतु श्रवु 
_रवाथी ते जनर्वश्रीवी तथा जविद्यवी शाति 
थश, प्रह्मभांथी १ सर्ववी 8८ छे, प्रह्नभां 
०० स्वनो क्षय छे यने लें६ % नथी खे [वषे 
भारा. वयनंथी भाच थया पछी तमने संपू 
शात थरी, 

राभ भाच्या: उ प्रह्मन ! तभे उडा छे! 
$ हाथी 80५“ थथेनुं ४अत ग्रह्मथी सिनत 
छ; ५७ तस्मादूवा एतस्मादात्मन आकाशः 
संभूतः । ये श्रुतिनां वष्यु छे 3, ते परभात्माथी 
२५1४१. कोरेती 8८९ थयेबी छे खने ते 

१ ° ० क ~ 

श्रुतम तस्मात्‌ शे पंथभी णी छे ते भे 
०/शने छे; त्यारे तभे से खलित्त ९! 
छे, तेतु शु ३२७ ते ३. 

वसिष्ठ योच्या : शाखभां मे भे १७८६ कण्या 
छे, ते ते पघा रज्ञाचीने उपदेश भाटे तथा 
व्यवषषर भाटे ०० क्ष्मेणा छे, भार ते भेव्याच 
छे खेम सभगचु चढ, पपाणडता आये भाटे न 
लूतची पत डरमा आवे छे, तेन से लिही 
४८५ उरी. छे; भारे व्यवळरथी न्ने£ भेट 
००७॥य्‌ छे, तोपए भरे न्ता ते नथी. रवंप्त 
तथा गंघवैतगरभां हत. तथा थेष्य नयी, छतां 


5 तेमां पर लेध्यी अध्पतानों व्यव्षर छे; त्यारे 


सत्यसंडद्पना उपच्शता व्यवडारमां संञ्च्पनो 
नाश डेम ० थाय? आये तथा ३।२यु, सेक तथा 
२्वाभी, ऐेनु अने डेतु भान, व्यव तथा न्भवयषी, 
मेह तथा ०६७६ परि न(६ न्म, लाव, विलास. 
विद्या तथा र्विद्या खने सुण तन हुः म्ये 
सर्वभां मे लध्वी उल्पना ऽव्पी छेते खङज्ञानीना 
भाचने मारे ५ छे रते ते निथ्या छे. पण 


भ्ीयाभनासिए भदाराभत्यजु-3पत्त-५5२७ 


वृश्तुतः तो मे६ ० तथी, न्यां सुधी शात थु - 
नथी त्यां सुधी द्वेतपयु जय छे, पश शान 
थया पछी द्वेतपडु भरी व्यय छे तथा सने 
शांतपडु १८७ छे. अगे उरी माच थग पछी 
सर्व येड खजाध्यितथी रत विलग सने 
खण्डित खोड १ वस्तु णवशेष २९ छे, थेम्‌ _ 
तमारा न्नशुवामा जावरे, यशी तने लीचे खथषा 
सभ्य नी त। 0५६२ भारे लेध्वी ५४५८ इरी छे, 
पृश याच थया पछी &तपणु तथी. वाथ्य तथा 
बायहनो राप द्वेत बिता सिद्ध थतो नथी, पु 
तपु छै नि खने भौतपछु प्रा थाय छे; 
भारे वयनता लेध्मां २६२ उरी मढावाडयन! 
यर्थभां 481 राणी मे हु तमते इषु ते तमे 
सांगा, नवी रीते द्रातिथी जंघर्वतगर त्पन्त 
थाय छे, तेवी रीते भनने लीचे द्रांतिभाजथी 
२५ ०7२ 8८५८ थ्युं छे. डे निष्पाप ! 
चित ० जा मगतती भायानो विस्तार ३रे छे; 
ते हु तभने इशत सहित घु छु ते तभे सांशने.. 
डे २१! ते सांलणवाथी रा प्रत्यक्ष "छत 
नूत आंतिभाव छे खेभ तभने निश्चय थरी 
खने तमे वासताने दूर त्वरे हेश. भतन भतन 
भातरथी रा अथु रगततुं तिभौणु थयुं छे. भारे . 
सब वो त्याग उरीते तमे शांतपुयाथी जात्भ१६भां 
(निवास ३२शा, भारा वाडयता खर्थभां तमे साव 
घान रम्ने, तभे भनइपी रोगवी यिएित्या 
_रवाभां निवेऽरपी थोषधता वेशथी प्रयत्न 
४२न्न्‌. ये रीते प्रयत्न उरवाथी ०/गततुं ३५ 
मात थित्तथी ९ छे खने रेतीभां भेन तेच 
तथी तेभ शरीर कोरे झर्छ छे नाड रेभ तभने 
[नश्य थशे, २२७५ कोरे ऽवेशथी दूषित थयेक्षु 
चित्त ० संसार छे यने यित्तमांथी न्य्यारे २- 
द्वेष विराभ पामे छै, त्यारे संसारनो नाश थाय छे.. 
जाम जाध्रपूर्प४ थित थे * साध्य ( साधतथी 
सिद्ध ४२१ ये०य ) छे भने वित्त थे ० पाल्न 
_रवा येज्य छे; ते ० वियार उरवा योग्य छे 


खते ते ० उरक येण्य छे. ते ० यथाइरथु 


पुरव! येण्य छे सने ते ०४ ०4१७।२ ४२५ येण्य छे. 


५२० ८५भि।-भक्षा न्पने रेड सूर्याने, सभभ 


ते १ संसार डरना येण्य छे जने ते *” घार 


ष्र्रवा योज्य छे. वित्त वित झर्छ पद्चर्थ नथी; 
पए चित्त ग्ट्यत३पी खाग्शने घारणु 3रीने 
रह्यु छै यने ते खहडारता भ्रवाढूती ५७ 
णे उरी प्रडाश पामे छे. थिचभा ५७ यैतत्य 
तथा %३ थे थे लाग रह्मा छे. तेभां १? येतत्य 
भाग छे, ते सर्व खर्थना पीगइप छे सते १? 
भाग छे, तेथी ऑतिउप मगत ०७ुप्य छे. 
सृष्टि॥ माहिम पृथ्वी: कोरे अर्छ छे ७ तड. 
प मेभ स्वृप्तभां पक्षथे नथी छतं न्नेवाभां 


स्वे, तेभ पृथ्वी वगेरे सर्व प्रह्मावी ६श्यि 
हा ~ जनेना्भा ज्ञान्यु तेथी २९ ३८५८ 4४, ६६- 
_ ज्ञानथी सुरि यज्ञानां ब्तुवाभां यावी. गडशात. | 


थी पर्वत कोरे न्नेवाभां खाव्या, तथा सूक्ष्म 


गा न्‌थी २,१५५ श््थो ज्नूवाभां णाऱ्या ५ शुवास्त | 


वि रीते ६७ कोरे से शून्य छै, सूर्यना तेग्श्थी 
मेभ ००० व्यास छे, तेम सबैव्धापी जात्माधी 
भून कोरे सघणुं त्यास छे. पाळ मेवी रीते 
मिथ्या यक्षने न्नुथे छे, तेवी रीते व्यितड्पी 
पाट ०/२तर्पी यक्षते ग्नुखे छे; ५७ माष 
थवाथी ते निरामय येवु पोतातु ९” ३५ न्गुथे 
छे, क्त तथा थेष्पज्ाता अभने खापतारी 
£१२५०१ खात्मा मे रीते पामे छे, ते प्रहार 
इने पछीता खाण्यात द्वारा 3४ई छु. ते तभे 
सालणे, मेभ भणमा तेतु गीपु कणवाथी 
ते तेल न्शयभां हताच न्न्य छे, तेम ० डथामां 
हृध्यने भनोइर गाडे तेवी युडित तथा पम! 
झ्य सने भधुरताथी युडत १६ सडत पाणी 


हाय, ते डथा सांभणतारता हृध्यमभां इलार्छ व्यय 


छे तथा शंध्र भटी न्नय छे, मे ज््याभां 6पभा 


छाय, मभा मवोडर ५६ न होय, मे रस्प् | 
वर्शीते श्रीघे पयणर सांशणवाभां न यावती 


डाय, मेभां संगंघ भणतो सरवतो न्‌ य सने 
ममां पछ स्पष्ट मालवांभां जावता नह्य, ते 


अथा चांलणतारना हृध्यभां शितरती नथी. मेभ 
दभमा घी रेडवाथी (धी) 1४० श्य छे, 


३२५ 


[निष्ण न्न्य छे. मेवी रीते यंट्रनां 3रणुथी 
भह्टिरमो प्रश थाय छे, तेवी रीते पृथ्वीमा मे . 
ने गाण्याचे छे, मे मे उथायो। छे, तर कोरे 
नेमे भनोरंत अथो छे अनेने मे मनोडर 
शप) छे, ते सबैतो हाइपर सि& प्रभाएुथी तथा ` 
धशंतथी भ्रडाश थाय छे. १-४७ 
आख्यानकानि भुवि यानि कथाश्च या या. 
यद्यत्प्रमेयसुखितं परिपेलव वा । ृष्टांतदष्ठिकथनेन ` 
तदेति खाघो प्राकाइयमाशु भुवने खितरश्मिनेष ॥ 
आवाजवाशिषट मढारामागएमा ठित्पत्तिप्रडरशनो 
भोक्षना ठपावभां " भनाडुरोत्पणि 
नाभने सर्ग ८४ म समा 


सभी ८पभे 
क्षा खने खेड सवना सभाजन 
वसिष्ठ उवाच 
पुरा मे ब्रह्मणा प्रोक्तं खव तत्कथयानघ । 
यदिदं तष््रबक्ष्यामि त्वयि पृच्छति राघव ॥१॥ 

_ वसि मोया: ७ राघव! जा ५८१ 
०शुतु गत मवेभात छे. यो विषे भे प्रथम 
य्ह्माने पूछयु तु. यह्मासे ते तो भने ०? 8२ 
याष्ये। इतो, ते सवे हु तमने भुछवाथी 3४ छु, 
साथे प्रह्माणे गे पथ १5 भने उता छेते उथान्छ 
पण हुँ तभने 5६ छु, तो ते सांलगे, ख्याने 
भे पुछयुं डे ग्रह्मन्‌! खा सृष्टिता सभूछ उवी 
रीते उत्पन्न थया छे ते उडे. ? ये प्रभाएे नारा 
पयत सांगणीने सोऽपितामड फ्षल्लाथे, थे 
सै दवाण्यान साथै या भरान गर्थलयु वरत्‌ 
युं 

प्रह्मा णाच्या : णभ गणाशयता विश्तार- 
थी मे भ्रभाऐ खते प्ररत तरंग तथा २३ 


(धूमरीणे। ) न्नेवाभां खावे छे, ते प्रभाशे 


ख सबै मगत भूतथी १/ ठेत्पन्न थयुं छे सने 
भन्थी ० तेवो। विध्वार छे. डे वसि! ५७९ 

* ज। पंयासीमा सर्णमां श्रत्माने सृष्टि उरवानी 
6२७ थ त्यारे तेमनी नगरे ६4 ५७४३ जाया. ते 
तमान जे5 बहाना सूर्यनी साथे ५७० तत्प 


तेभ ते इथा श्रोताना हृध्यभां न व्यायवाथी | [नश्चव अ, जे2ु उडेपार, 


३२५ 


३८ दिविसना थामा न्वगृत थया पछी 
न््यारे भने सुटि उरवाची ४२७। थर्छ त्यार 
शुं थयुंते दु. 5६ छ, ते सानन, ओर्छ सभये 
न्यारे हिकसनों क्षय थया त्यारे सर्व सृष्टि 
संडार उरीने भे थेज्ञ् लावथी यतिमा निद्रा 
इरी. रात पीत्या पछी हु न्गग्या, भे विघिपूर्व 
संध्या उरी. पछी भे सृष्टि उत्पन्न उरवा सारु 
[विस्तारमथ याडाशभां भारी इटि नेही. त्यां 
खत विनानु भने तप तथा तेळथी रहित खवू 
शून्य याडाश भार न्नेवाभां जान्यु. ते बणते 
सृष्टि 8८८4 हरु थेवा संडऽप झरी सरग 3-५८ 
४२५५ सामग्री सारे सूक्ष्म यित्तथी न्नर मा ३] 
त्यारे निस्तारवाणा जाजरमां भाय गारंमवाणा 
तथा प्रतिणुंषथी रेडित येवा इश न्दु न्युधं 
श्रह्मंड नारा न्येवामां याव्या, ते हेडभां न्वऐे 
भारु प्रति होय तेभ न्यु न्तु उभण- 
अशभा रढेला तथा रागहस 3५२ भेता इस्‌ 
'्रह्या भार न्येवाभां याव्या, इरे थरह्माड्मां 
लिन्न जित्न पाशी भाजता सभूछ रउेला हता. 
तेमां नयतां गथ खाप तार मेची पंडित 
भसत इतो. तेमां मछानहीनों प्रवाह याच्या 
कचो इतो खने तेनो समुट्रता मेवा ५०६ संभ 
गातो डती. त्यां चारमा सूये प्रजशी र्यो 


छत! थने वायु २३ री रह्यो डतो. स्वर्गभां हैक ` 


चारमा ओड उरता डता खने पृथ्वीमा भाएुसे। 
$।७। उरता इता. त्यां पाताजभां चत्व तथा ५'ओ- 
बर सपे रडता इता. सरासर सभयं टाढ, तडे 
तथा वर्षानु थवाथी त्यां संपूर्ण इगथी मुत 
थपी तुम, पृथ्वीन शालावती इती. नर 
तभा स्वयेता. इण सापतार अशुश्च तथा शुभ 
यार सने स्थगे नृद्धि पाम्या इता, भाग, 
भद कोरे इगवी घरछावाळां घरा एमान ड 
५७ ४वस्तु मेणबवा सारे अभे छी प्रयत्‌ 
कर्तां इता. सात लाड, सात दीप, सात सदर 
ब सात पचेत ३ल्प्‌ना नत सुधी २५ री रा 
कता, चार अछ ळा डास पामीने रदो 
इतो, अ २5 स्थिरप खु) रह्यो इतो. तो 


श्रीयाजवासिछ भदारभाय७ु-3(पत्ति-५5२७ 


| अर्छ टु०/ने जिषे तेळनी साथे भणीने रह्यो इतो. 
| आओ श३पी उभणमां मेषडपी दभर तथा प्रश 
पाहता ताराउपी उेशरायो स्या इता. शा८भ- 
दीना इणता भष्यभागभां मेवी रीते ३ रहय 
डाय छ, तेवी रीत भेरु कोरे पर्वतनी टुन/भां 
६३ ३३५ २६ डतु. खंतःपुरभां रडेवी जंगनावी 
पे ते श्रह्मांडर्पी खंत:पुरभां ५श्वीइपी सांगता 
रडी इती. ते धुधवादी उरता समुद्रता शण्द३पी 
| २०६ब्‌णी लाडली पर्व त३पी उटीमेणवा शोभती 
| डती. ते खंचारता खंडे घत्ट्रवीलमाशिना मची 
| प्रभावाला डता रने ते प्रथा पोतानी संहर 
| रेवां रत्तथी शोभती इती. तेने धा न्थ््पी 
' सचरयुचा इती यने तेने भ्रा सीमाना शण्ध३पी 
वाशीपिनास डता. खंगतानी मेभ ते न्ने 
लुबनरेपी पोताना खंतःपुरमां रदी डती. 
तेने गौरबहीता खेजी पडितता मध्यमा रात्रीची 
| पंडित शालती इती. खते पद्म तथा उत्पन 
केवी तेनी उत्सरवी शे। भा कशाची इती. सिन्त 
सिन्त विलागभां रछेला लोडवी अंति घडभनी 
आंत ग्वी घाल लात शोलती डती. त्यां जे था 
तक नीया लागभां न्याव उरती, नए 
लाउभा गती खते अशु प्रवाढमां बढेती भगाः 
नेही अेद्रञ्लाती मेभ शुद्ध रीते तथा भजतत 
वशेयवीतती मेभ २३ री रही हती, दिशाउपी 
बताना वीळणीऱपी पुष्प तथा वायुथी झालतां 
भघउपी पद्व जाभतेभ ०४ रहां ७ 1, 
परी पडता इतां नभते 3तप८१ थतां इतां. 3५२ 
प्रभा न्नेयेत समुद्र, पुर्वी तया खाअशवी 
पदवी अंबबेनगरभां रडेवी ठच्चानवतावी घेरे. 
शक्तो डतो. उपरावा इण 8५२ मेवी रीते 
मछरी गशुगएे, तेवी रीते ते य्रल्नांडना मध्य: 
मागमा देवता, शुर, मनुष्य तथा 8२३७ 
| रत्य ७१८ युग, ३८१, क्षु, ८५, पत, तथ; 
। डाथी सुझत रने सर्वनों नाश ष्रवाती वार 
| न्नेतो अब पोतानुं अभ उरतो इतो. खा प्रभाण 
| में (अह्लायो) पोताना शुद्ध यित्तथी इस झल्लाउ 


य 


न्नं खने तेथी विस्भय भाभी वियर ज्यो डे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


fo -२.----->------- 
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“ भासचउपी २ वया अला निक 1. 200 रर पृष्वरता नेजथी या प्रह्मां3 न्नेबाभां 
नेथी रावता तथा शुद्धयित्तथी ंतःङरशुमां 
णाय छे तेनु शुं अरणु३ ' ये भ्रभाएे धी 
कर सुधी [५4२ ३री भे प्ह्मांड मांना शेड सूर्यते 
पासे योलाव्या खने तेने खा प्रभा पृछयुं ३ 

७ ६१६१२! ७ ९॥२४२ ! ७ भढ्ाञतिभान्‌! 


तमे भने पायी! & खनध! तभे 9७ छे । 


तथा जा ०४२ इदो रीते 3-५-्त्‌ थयु १ ७ 'भग- 
बनू! तमने न्ने खा भयर झ्य तो 5९ ' योवां 


भार व्यन्‌ सा भणीने सूर्य हतारये मते तभरडा२ | 


यी रने सुंधर वाशीथी भते यया प्रभाणे ३द्यु 

सूरी घाता योव्या : ७ ४३२! तमे था 
ध्श्यप्रपयनु [तत्य ३२७ छो, छतां $भ नथी 
भन एता अते 54 पूछा छो ? सवे २१० २१२। 
ह्मा! न्ने तमने भार वथतः सांभणवानु 
३१७५ ७4, तो हु या ब्ग्यतवी खयितित 
उत्पत्ति तमने ऋ ते तमे सांगना, ७ ४४नर- 
त्मत्‌ [& मदात्मत्‌ ! जा ने सत्‌ तथा ससत 
डना वडेपिश्तार पाम्युं छे खने मे संत. तथा 
शन सैत्‌ ना याचने भाइ जापतारी जविरत स्थ- 
नाये। पड़े विधसे छे, ते माज भतोविबास छे, 
खेन तभे समळते. १-३८ | 

खदखदिति कलाभिराततं यत्‌ खदस्रदबोध- 
विमोहदायिनीभिः । अविरतरचनाभिरीश्वशत्मन्‌ 
- प्रविळखतीहमनो मददन्मद्दात्मन्‌ ॥ ३९॥ 

क्रीयायवासिङ मढारामायभां 6त्पाति५ऽरशन। 

“५७।६८4५२११२१ ' नामने। सर्ग ८१५ मे। स्मा 


२ ८६ भो 


४६ आहुती ३थ्‌। 
भानुरुवाच 
कल्पनाश्रि महादेव हास्तने दिवसे तव । 
तले केलाखशैलस्य जंबूद्वीपेककोणके ॥ १॥ 
सूर्य्ता भाव्याः डे १७:६५! अल्पना 
सते तभारो दिवस खस थये, त्यारे ४०ुदीप५- 


+ खा छयाश्रीमा सर्णमां ७-६ नामना ५७७ 
खी साइत तप उगु वेधी मढादवळळे प्रसन्न १४ 
ध् ५० जाध्या; तृमांड्री मोट पुत्रना 6पटशथी 


| ३२७ 

१४४०००४४१४ 
ना खेड भूश्ाभां उनासपबेतवी तगेदीभां 
सुबशेग्ट्य ताभता येऽ देशभो भरीयि वगेरे 
तमारा पुनोखे प्रन्नना निवास भारे सुणञरी 
खने सुशोलित खेवा भंडणची अपना उरी. 


| ते देशभां सति परभौत्मा, बल्ने व्नशुतार, 


शांत जंत:उरएपाणी तथा उश्यपुदुणभां ठेत्पन्त 
थयेल ४०६. नभतो खेड प्राह्मणुढनो, ते याथ 
(नित्य पोताना हेशमां रडेतो डतो खने तेने पोता- 
नी नायी 8५२ ५७ सभान प्रेम डतो. पथु मेभ 
भरुदश मा पड थतुं तथी, तेभ ते खीथी ते ग्राह 
शुने पुत्र थ्यो तडि. साथी इणवितावी ते जी 
पछ शोभती न्ती. ते ख्रीतुं रंग सभान छु, 
तेनो व गौर इतो सने पोते शुळ इती, तोष शु 
श्रती तानी पेढे ते इण पिनानी छती. ८२ 
पछी पुत्रना हुःमथी मेह पाभी ते णंते री 
पुरुष उदास पर्वत 8५२ ०४४ तप उरवा भांड्यु, 
बनभां नेवा न्ने वृक्ष षय तेवी रीत भूच्यी 
वीरायेची डास पर्वेतती ते शून्य डृगभां ते 
पने स्री-पुरुष दिला ह्या. ध्विसता 8८ 
"णभ रोऽ यांगशुं पादी पीने तेभशे आउदै 
पू भां रही घोर तप 5२१ भांड्युं, ते ने 
ये प्रमा नेतायुग तथा द्वषपरयु रे भे युथ 
गया त्या सुधी वृक्षता केवी बुत्तिनो याश्रवडरीने 
छाद्याया्या विता शिक्षां रह्यो, पछी हिवन 
तापथी तपी रेवां ५६ 3५२ म्‌ 4९ प्रसन्त 
थाय, तेम यंद्रताने 9२0 ३रतार ते मष्न६५१ 
खे पतिपत्वी 8५२ प्रसन्न थवा. भेम पलंतकतु 


लता यते वृक्षथी भरे लागभां जावे, तेभ 


ते ६१२ से पतिपत्ती ळ्या गप उरता छन 
था खाव्या, मेन ये ट्रुभुघ्ध विसित गुणे यंट्रन 
दशेत उरे, तेभ भक्षत वहने ते युगले 84 
साथे जाषेक्षा ते बृषुभवाइन रशर १७२ )वां 
धरीन र्यी, मेम खाजा खने पृथ्वी परिपू 
8६य पामेल्ना यंट्रन पाम उरे, तेम ते यनेम्भे 
[डम्‌ मेवा 84 ते भ७शवुरते प्रशम डय. 


ध्ये नाएशोने थ्रक्मानी जरंभावषना ५७, जेटी 


बे | 54 २११. 


३१८ 


जी 
इवे पवने उरीने उपायमात थयेक्षां वक्ष 3५२ 
भेउेला तथा शण्हो उरता अभर तथा जप 
२१६१ शण्द्र उरता. पशू भधुर शण्देथी 
[शवशये भष्म इसीते जा वथो डब्या. 

महादेव भाद्या : ७ वित्र! हु. तभारा 3५२ 

प्रसन्न थये। छु, भारे तने ४२्छाभां यावे तेषु 
ब्रक्षन भागो, भधुभासता रसधी मेभ वृक्षने 
इषे थाय तेभ ढपे याभा. 

न्ह पाल्न पोल्यो: ढे अयवत्‌ ! भते 
डच्याशु, जुजु तथा सय योरथी शालता रेवा 
मह्णुद्धिभाव इस पुत थाणे।! खेटे ढ देव 


.- सवेश! पुत्रता आथी भते शोऊ रहे नि, 


` सूर्यहवता याव्या: पछी तरंओउपी भदाव 
शरीरयाणो समुद्र मेम ९०६ इरीते शांत थाय 
तेभ ते मढेश्वर ' तथास्तु ? उछीते याञ्जशभां 
य्ंतर्धीत २४ गया, थाम मारे भा, भढेशवर 
जाजशमभां गयां त्यारे ५०० पासेथी वरधन 
पामेतां ते ६५ सभां पतिपत्नी संतु थर्छने 
- चोताता धेर गया. हवे त्या धेर थे कलश 
२१भन, १४, ००4१ मेभ भेधव्षणा शाले 
तेम पूछ्ठी 6द्रवाजी ते श्याभा शोलवा धागी. 
पछी केम पृथ्वीभांथी नवाडुरतो १८१ धाय 
तेभ योण्य डाणे तेने पड़वाना यंट्र मेवा इभ 
आभण पुनोतो १नभ थये, बर्षीनहतुथी मेम नवा 
भेचनी वृद्धि थाय, तेम न्यत्‌ वगेरे य ह्मस२5२ 
पाभेला ते भदाणगवान पाह्णुपुनो १८ 
भामा चाय्या, सात वर्षनी जवस्थ थर्छतेट्लाभां 
तौ तेभऐ। धास्राल्यास उरी क्षीधो. पोताता तेनी 
खाडाशभां [तगेण ह शाले तेभ तेयो शाल्वा 
लाग्या, उटा जण पछी तेमतां भानापितानु 
शरीर पड़ी ययु अने तेमते विदढभुडित थर्छ, 
रा प्रभाह भातापिताना विरड्थी णे पामेचा 
ते इश ७॥४२१। पोताना घरनो त्याग उरी डेला 
पर्वेतता शिणर 8५२ गया थने 5६ गथी वियार 
5२१ कार्या: ७ भाऊ! जा गगतभा परभ 
उव्याशु शु छे परम ७यत शु छे? तथा 
नयी हुःम त थाय तेनु शु छ? भत्व शुं छ! 


श्रीयाजवासि४ भद्धाशभाषणु-3(पत्ति-५४२७ु 


येश्वर्य शुं छे तथा भजत गैलव शु छे? रेड 
धर तथा योड जाभता रम्न उरत. अडा भाएु - 
सतुं कोश्वयै थे वचारे सारु छे. पथु आज 
भासतो ६म्व्र छाय तोपण खेड सडता राग्ग 
पासे गर्छ गशुनरीनां नथी खने रूपाया शता 
राग्नती पासे खोड भडवा राण्यती संपात पशु 
डार भाज छे? देशना रान्न उरता ५७ यडवर्ती 
रग्न उत्तम भताय छे, पशु ४न्द््ध्वतानी 
पासे यडवर्ती ५७ छिसाणभां तथी. ४न्दरतु 
४त्ट्रपथु पण प्षल्लाता योऽ भुषुतैमा क्य थाय 
छे, तो ७६५ सुधी पछ मेलो ताश थतो नथी 


! तेनु शु २५३५-छे १? २9 प्रभ्‌ छे >] भा गो 


वियार उरे छै तभ“ भष्टर्मत्‌' ताभवा तेमता 
भाषामा त गवने सनाभांतो भोरे 
भुग्‌ 5९ योषी रीते जा प्रभा उद्यं : ७ भाछ 
यो ! सबै रेश्वर्यृमय मेनो ४८५ शुधी ५ए 
नाश नंथी तेदु द्रह्महेवपदु थे ० भने प्रिय 
छ, थीन्नुं प्रिय नथी, तेवां रेवां वयन सांभणीने 
तेना आध्याय "सरस ' सरस उद़धीने तेना 
वयन्‌तो सत्र अरो. तेखो माल्या: ७ तात! 
सवे इः मनो नाश उरतारु, उमजत खासतबाणु 
सने गगतपूळ्य व्रह्म यु डेवी रीत भणे 
याभ भीन्न साधनां वयन सांभगीने भारा- 
९॥ थे उद्धुं 3, ' खर्त्यंत तेगचाणा तभे य्‌ 
छु 3९ ते प्रभाए उरो. ज्या सुधी प्रह्महवप डु 
भणे त्यां सुची हु ७५०८ जासत 8५२ पेसतार 
थहा छुँ खने तेने इरी मगत 3ल्‍प-०न इरु छु 
तथा संडार इरे छुं, रो प्रभाऐ तमे मघा घ्या त* 
उरो. ' भार भाएतां रोवां वयन सांलणी, तेत 


* ९११५२--३25 न्यायथी ` ळे मनुं ध्यान 5२ वेने 
वेवी पदवी मगे, शेवा शाखना वेण 8. थमरी 
भठटाओनां ६२ 5२ छे खने भीन आक्षा डीअने पड्यै- 
3रडीने, पादाना घरमा मूडी श्रमरी 90 १५ छे, 
त्यार पछी “थमरी शाबरी वणी पए 3२३शे ' जेवी 
वेने नीड २ढ छे; वेथी थभरीमा ०४ तेनु ध्यान २९ 
छ २८३ वे डड त््रमरीइपे 4७ भय छे, तेने १२ 
डी25न्याय 5डे छे. 


सभ ८७-४६ भराक्षणुना ६२ पुजाने ५७१ 


वतने भान्य उरी भाट॥७॥ ४ सहित ते ध्स 
लाधर अकदेवषपछ भेणववाची घरळाथी 
घ्यात च्यु. ध्यातभां ययासप्रतणुद्धि थवाथी पित 
भा म्ये सालेणे्षी प्रतिभा छाय तेवी रीते 
३७९१ रहीते तेगे। यांतवृ तिथी चितवन 5२१ 
लाग्या. “प्रद्‌ (०८ थयेधुं ऽभन्‌ समारे जासत 
छे; जमे ब्य्यतते समेतार थ्ल्ला छीये; इती, 
मोडता तथा भेश्वर पशु खमे छीये, भारी 
यशुभू[त छे तथा शिक्षा कोरे रंग रने पुरा शू 
वगेरे पांग सहित यश्‌ इरतार मिया तथा 
सस्स्वती खने गायत्रीथी युत भूति भान १६ 
र्‍या खृभारी पासे छे जने खमे तेमने 3त्प-त 
3२७ छ. वोडपालतुं याडभशु उरी सिद्धमंडn 
मभा इरे छे रेषा अत्यंत सोभाज्यवाणे। स्वर्गते।ऽ 
भारी पासे छे. ज। लुभंडण जिलोडीडपी जीत 
इतना डुडण३५ छे खने तेती २६२ पर्वत, 
दीप, समुद्र तथा वन रछ छै, हेत्यगएशु तथा 
दधानवगशुथी युडत जा पाताववाड छे खते 
तेभा भर्त्यधमेथी रत जप्यराणे। रहेली छे. 
अन्नने शीलावनार था भढायाइ घन्द्रधवता 
पणू २११२ ६७&भा छे खने पचित यशतो जाग 
ले|यबनार ते ४नद्र नेवाइयता खोड नगरतुं 
पाक्षन डरे छे. पार २ टा पोतानी अतिउप 
पाशथी हिशाना समूछने ६२७ उरे छे खने येन 
वगेरे भासता डभथी पृथ्वीमा तप्या ३रे छे. 
गायतु पालन उरतार पोताती भयौधथी मेदी 
रीते जायना सभूछतुं रक्षथु उरे छे, तेवी रीते 
लाउपा॥ पशु शुद्ध पूतथी पोताता धाउनु रक्ष] 
उरे छे. मन तरंगो मेवी रीते गजभा या 
यय छे, डूथी न्नय छे, पाछा २ रे छे सने 
पाछा ५३ छै, तेवी रीते पृथ्वीनां मासे २५५३ 
प्रखरना वेसवत क्ीधे शाले छे, यी व्यय छे, 
वणी (पृलसे छे रने बणी पतन पाभे छे. खा 
सभेने रभे ७८८ उरीखे छीगे, संद्षरीये 
पशु छीर थने पारभार्यिड २१३५२; रही 
खभ शात पामीये छीणे, जा संवत्सर याध्ये 
गयो, इवे खेड युगतो डाण गये खने र्‍या 


३२९ 


सृष्टिना संझारतो आग खाव्या, जा राजो ४६५ 
वाच्यो गये, झे जा प्रह्मावी सिनी विस्तार 
धये. खने पूणे खात्मावाणा सभे यात्मा 
(विषे रढेना छीखे, ? रा प्रभाएं घ्या त'मुद्धिथी 
छन्हु य्राह्मयुता ते चसे पुना न्ने शिक्षामा 
३ तरेला डाय तेभ स्थिरपएे ना रह. ये 
प्रभाह णेत थासत 8प२ पेत ते ध्शे 
थायी ग्रह्माआर वृत्ति थर्छ गर्छ, वेधी तेणे। 
इमणना खासतती उध्पताते दीधे तुस्छपृत्तिनौ 
त्याग उरी य्रह्मापशाना लावथी शेव! ७२५. 
अधिगतकमलाखनक्रमास्ते परिगलितेतर: 
तुच्छवृत्तिजाळाः । खततमतितरांकुशा छनस्था 
श्चिरमिति पंकजकल्पने विरेजुः ॥५१॥ 
श्रीयायवासिङ मदारामायणमां त्पततिप्रडरएना 
“ छो ध्वश्षमाधान? नामना सर्ग ८९ मा समाय 
२ ८७ भो 
४६ भ्राक्षणुना इश ५२।८। अ्क्षाभाव 
भानुरुवाच 
पितामह क्रमे तस्सित्ततस्तै बहुभावनात । 
कमेभिस्तैः खमाक्रांतमनस्कास्तस्थुरादृताः ॥१॥ 
सूयेध्वता माद्या : ७ पितामढ! थे प्रभाऐ 
४न्हुय्राह्लयुता ते इश पुओो तमारी ५६ सृष्टिती 
उत्पत्ति, स्थिति तथा पालनमा पोतातुं मत रणी 
२, ज्न्यां सुधी सुञ्जयेल्षां पाहती पेड ताप 
तथा पउतथी ले इरीने शु्र्छने तेभतो ६७ 
पडी गयो नि, त्यां सुधी तेयगे। साइरथी तेभ 
ने तेम 3 सह्या. त्यार पछी याभतेम परेला 
सारां इणने मेम वनवासी वांद्रा जाए व्यय, 
तेम मांसतो साडार उरवारा वतगसी भृगो तथा 
पक्षीय तेभता ६छनु भक्षुङरी गया. ये प्रभाह 
६७ परी ययो त्यां सुधी ५७ तेभवी वृत्ति ५७२१ 
* खा सत्याशीमा सर्जमां लरह्ानावन पाभेबा 
वे नथाह्छन्‌। ६२ पुत्राना ध्ढनु पक्षीको २०५७ उरी 
जयां तथा वेमनी सुटिमा भावना हती, वेथी ६१ 
द्रह्मा3 6त्पुन्न थया तथा प्रत्येऽ शजमा ते ०४ भ्रभाहे 


स्थित छ १०२ ऊउेवाभां जावे, 


३३० 


पदर्थभा त जावी: ५७ तेम प्रमाएं फ्रल्षाता 
वन स्थिर रही खते यार युयना खंते ४८५ १ 


शय थवा त्यं सुधी तेथ या उद्या, ढे विशु! | 


प्रलयनभय ज्त्यारे अध्पतों क्षत्र थवा लायो, 
भार सूर्थ बकरे तपवा भाड्या, इडिति २९८८ 
उरता मेघ बरसा भाड्या, डल्पनो तीर वायु 
वावा भाड्या नभने खोडवा प्राशीभातते 
क्षय ध्या, त्यारे तमे यजिस्रमय सर्वतो संद्षर 
हरीत याजतिद्रमा शयन्‌ उयु. त्रां सुघी ते 8६ 
प्रा हत चसे न अल्लापशावी लावताथी 
तेभ ने तेम &ीथा सह्या, राजिता यंते न्यग्रत 
थुने तमते जाग सृष्टि इर्वानी ४२्छा ५४ छे, 
बशुते प्र 8७) तो प्रह्मआावनी य्य भावना. 
भा ०/ तेभता तेम रह्म छे. ढे ब्रह्महेव! वेभां ६श 
श्र छ तथा भतउपी राडाशभां रडेल ते १४ 
जा ६२ संसार छे. ७ विशु! ते इश व्रह्नांडत। 
२०४ प्रझाउते हु सूर्य छुं यने उणा बे उभां 
म्नेअयेत। छुं. राभ ७ उभणभांथी हत्पत्न 
थये ५७६१! या धस थल्लाउती 86 इभ 
थ्छ से तमे भने ५४4 ७४, तेनो भे तमने 
8१२६4, ७१ तमारी ४०७भां खावे तेम इरे 
खने या इश प्रल्लाड भनोभाज छे भार तमारी 
नेवी 4४२ 86५८ उस्वामां विरोध नथी. विविध 
६८५ ता २५ वडे खाडाशथी व्यापेतु सवु रा गे 
उत्तम १२० उत्पन्न थरं छे, ते भाज पहार 
तथा रंत्रनी इन्ट्रियो वी न्नगवी ५६ यंघन३प 
छे राने पोताना चित्रा श्रभउप छे. १-२१ 

विविधकल्पनया वलितास्ब्रं यदिदमुत्तम- 
जागतमुत्थितम्‌ । करणजालकमाहितमोहनं तद- 
खिलं निजचेतसि विश्रमः ॥ १२॥ 


श्रीषियवाश्ि४ मढारामायहुमां 6त्पत्तिप्रऽरएन्‌। 
“इश०४यट्रएन ' नाभने। ३२ ८9 मा समाय 


भ्रीयाअयसिए भछररभाषरजु-3८५तत-५४२ण०ु 


२२ ८८ भो 
नझे/84,५। ज्यान सभापति 
ब्रह्मोबाच 
ब्राह्मणो ब्राह्मणाः भाजुरित्युकत्वा ब्राह्मणो मम । 
ब्रह्मन्‌, त्रह्मविदां श्रेष्ठ तूध्णीमेव बभूव सः ॥१॥ _ 

प्रह्म भाता: $प्रह्लत ! ७ हाती 
श्र पसिप्दतभ4 १! ६२ ५६७: खा छे इश 
श्रह्ल ग्नेजभां खा छ, ते घया हुना ६श 
पुतो छ, रो प्रमारो डते सुयध्वत, यूप सल्या 
यार पछी बशी दार सुधी बिर डरीने मे 
सवेध्वजन उच्युं 3, ७ भानु! न्स्यरें खा ६२ 
प्रह्लाड २७१ छे, त्यार्‌ पोग्नु शु उत्पत्त ४२ 
ते तमे ३९, ७ भारूर! खा ६१ फ्रा छ 
ते छतां हु तवी सृष्टि १६ इक तेमा इन थु? 
ह भछाभुनि! से प्रभाष ळ्यारे भे सूर्य्ेवताने 
उद्युं त्यारे तेमऐे वियार उरीते न्मा प्रभा 
येण्य वथत इ 

थैध्वता माद्या: & प्रमु! तभे येशर्राइत 
छे तथा छंस्छार छन्‌ छे. तमारे यूष्ट्थी शु 
प्रयोळन छे? & गत ति! खा सृष्टि तो नन 
तभारो वितो६ छे. डे 90 ! युगैथी "7११ सूरत 
३पी प्रति म्‌ पड़े छे, तेवी रीते [नषाम खेचा 
तभायथी सुष्टिती इति प्रति पउपे थाय 
छ. पशु ढे भगवत ! तमने शरीरती प्राप्तिमा 
तक शरीरना त्याथभां रण $ ६५ नथी. ७६५! 
तमे बितोध्ने भारे खा ग्हगतते पुत: उल्पत्न 
उरो छे।. ढे लूतपाष5! सूर्य राजिसभये हिवसनो 
संहार षरीने गभ प्रातःडागे पुनः दिवसतो. 8६4 
उरे छे, तेभ तमे व्श्यततों संगर डरीने पुन 
रमा गत 8६ उसे छो. तमे मे से 
छुल्पत्त उरो छ ते रासडित राण्या विता भान 
विनोहते भारे » उरे छो, तमे रो उतेन्य छै णन 


+ जा ज>याशीमा सर्शमा श्रक्नानी रानास6ितने 
ऽरीने सर्शनी सिद्धि उठेवारें तथा भने उरीने मनी 
६७ सिं थर्छ दाय देने। जीनथी न'श थते! नथी, 
सेभ नताववाभां नाव. ` 


स ८८-४३ तथा ज्यदृध्याव' ब्याण्यान-भनने। ६६ निश्चय 
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तमे घस्छा 3२०१ तथी, सृष्टि उसी थे तभार 
[तत्य छे भारे न्ने तमे सृष्टि 809८ तीह इरे, 
तो तित्यमेनो त्याज थवाथी तमने थीन्तुं शं 
इण आत थशे१ [तिभन खरीसे मेवी शीते 
तस मूती जिया 3रे छे, तेवी रीत सत्पुरुषे 
पोतनं उतेव्यामे तेमां जासत थया विला 
डरनु न्नेशे, जुद्धिमाव सासने उर्भे ऽरवाभां 
मेभ जानना लेती नथी, तम इभैतो त्याग उरता भां 
पथु जनता छाती नथी; भाट षरभार्थधी ता 
सुपुति भवी खने प्रनीतिधी ता २२०१ मेवी 
(न्ड म णुद्धि १४ यथाग्रास उर्भे उरो. ढे सुरेध्पर ! 
डे त्थ! न्ने थ्राह्मशूता इश पुत्रेथे उरेवी 


सुष्टियी १४ तभे संतोष पानो, नो छुवे पछो । म्रनःकृतं कव लोके न शरीरङतं कृतम्‌ ॥१॥ 


पशुता पोता नी शुटिधी तभने संतोष पभाडरे. 
पनी ०? जा सृष्टि थयंधी छे, तेने तमे यिपउपी 
नेतथी न्नेघ शन छो; पशु सक्षात्‌ यक्ष घरट्रयथी 
भनेछ रता नथी भाट गशुथी न्नेघ शङ्जय तेवी 
सेट तमे उरे. मे भाशुसे पोताता भवथी सृष्टि 
8त्पत्न उरी डय्‌, ते०भाएुसतेसृष्टिे पोतनं 
नेजथी न्ने् शे छे, प णीन्ने नेछ कवे 
नयी, मार य्राह्लशोनी उरेधी सृषटिने तमे चमार 
नेतथी नेर्छ शशो दहि. तेभ हणती 
३रेजी चृटितो अर्छनाथी नाश ५९ थाव तेभ तती; 
डरए ड तेभएो पोताना विपना द्रढपशायी 
सृष्टि उरेधी छ, डे ७७! ३भे ल्ट्रया नरे ४३८ 
पद्चर्थतो नाश थूर्छ श छे. ५७ भनःउटिपित्मे। 
नाश अर्छनाथी थघ शहते नथी, मे भा भन! 
भनभा ४६ न्यतनों ६ढ निश्चय संधाय छे. ते 
[44 पोताने दरवो होय तो ते ईरबी शे. 
पशु भीलन भाशुसथी तेता भवता तिश्रयतु 


~ smear 


saber a 
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(११२७ तुं नथी, इेडनो नाश थायतोपणु बशा ` 


डना सयल्यासथी भनभां १? ६ढ निश्रय थये 
कायतेनो ना ५ थतो नथी; वणी तेतो शापथी प ए 
नाश थतो तथी. ळ भाणुसता भतभां मेवे! १४ 
[नश्य प्पंचाय छे, ते निश्रय३५ १ ते पुरुष छे, 


| 
| 


तेती 3५२ पाणी रेडवुं व्यर्थ छे, ते प्रभाह 
ते सिवायना पन्त उपाये पशु व्यु छे. १-२१ 
यद्वद्वपीउमभितो मनसि प्ररूढं तद्रूपमेव 
पुरुषो भवतीह नान्यत्‌ । तद्बोधनादितरमत्र 
किलाभ्युपायं शैलोघसेकमिव निष्फलमेव मन्ये ॥ 
श्ीायवासिङ मदारामायधमां ठत्पतिप्रठरएना 
खे ६वनिश्चयडथन नामना सर्ग ८८ भे। सभा 
स ८४ भा 
४३ तथ! २५९८५।७ खाण्यान-भनने। 
६६ निश्चय 
भानुरुवाच 


मनो हि जगतां कते मनो हि पुरुषः परः । 


सूता पाला: भत क गजतते 
डत छै राने भत ० परमपुरुष ( डिरएयशर्ल ) 
छे. लाइभ भनधी नेट उगु डय ते १ इर्ु अशय 
छ, पशु शरीरुं ३रेध्ुं खे यूं अशात नथी. 
न्दु आह्मणुवा इस पुत्र सामात्य प्राह्मणे 
इता, तेयगे। मतची ावनाथी प्ह्मावी पद्चीने 
पाम्य।न्तुटो। सपे भतती शडित! भतथी लावता 
पाभेला ६७ हेढ्पाशाने पामे छे, पशु हेवी 
लावनाथी ते ब्नडाये। नथी, तेथी ०/-भ--भरए| 
वगेरे धना घने तने माघ उरता नथी. याह्य 


| इजा भाशुसन सुणहु:ण कोरे थाय छे, 


पशु रांतभु भ्‌ वृत्तिवाना याजीते प्रिय-णप्रिय 
गया सु ण-हुःण स्वावतु नथी. भारे भत खे ० 
२ रज तउपी विविय विद्मभनु भुण्य ५२९ छे. 
तेमां घन्द्रतु गड्या साथेतुं वृत्तांत था स्थगे 
६९ 1३५ छे 

द्रा याद्या; हे अभवन्‌! हे खंघडारनो 
नाथ उरनार सूरध्वता ! खड्या तथा इल्ट्र 
अशु ७7१ ते मु वृत्तांत ३8, खेटे तेनु श्रवण 
उरनाथी पपन शान धाय, 


Se जानन 
+ था नेव्याशीना सर्जमां भनने ६७ निश्चय 
नीळ यत्नथी भटी थ३ते। नथी, खे विपे छन्ट्र तथा 


भाटे तेनो (निश्चय ३२५१ सारु ये मान शी ० : २९८ नु जाण्यान उउंवाभां जावशे. 


३३९ 


सूवध्विता माद्या : ढ ६५! पूचेशणभा भयन्‌ 
दशमां पुरा णवा धन्द्रधुभ्वशन्तता मेवे 
परडभी रोड सीन्ने  धन्द्र्धुभत' ताभतो जन्त 
छतो. मेभ यंद्रभाने 'रोडिशी? नाभवी जी 
छे, तेन ते धन्द्रध भव रान्तने ' २७६ ? नाभवी 
सी डती. तेतु भुण यंद्रषिण मेवुं तुं ते 
नेत उभण मेवा इतं. ते यन्नना थाभभां ' न्दर? 
ताभतो योऽ य्राह्लु रडेतो डते. ते चणे णुद्धि 
भान इतो, पथु व्यलियारी हतो. येऽ सभये 
२०२ शी २१७ थे उथाप्रसंगभां थेवी वात 
सांअणी ३, औौतमऋषिते जळत्या नाभवी जी 
डती सते तेने इन्ट्रहेवताची साथे प्रेम इतो. 
जा वात सांभणी ते रान्ननी खीते पथु ४०६१ 
३५२ रातु 8८५८ थयो, तेशे (वयार अयो 
३, “टु पण २७८ छु, भारे घन्ट्र मारी पासे 
समासात थर्छते डेम न न्यावे १? याचा विरथी 
5४१1४ जयेची बता वनभां मेभ सुय छे,तेभते 
नभ्य 504 पाहती पथारीभां ५७ ( ४०६ 
8५२८ प्रेमने दीचे ॥भव्परथी ) तवा दागी, 
ग्रीष्म ऋतु ना तापथी तपी अयेन्री पृथ्वी 8५२ 
तरेड्‌डती माछक्षीनी पेड तेने ते राग्तती सभ 
शंपत्तिभां पशु भेह थवा कारण, “या न्दर 
छे, खा न्द्र छे' खेवी रीते ते प्रलाप इ२१ 
लागी खने परवशपयाथी तेशे धब्म्बनो पशु 
त्याग इर्यो. या प्रभाएं तेतुं ६:७५ धणी स्नेडथी 
तेती सभीये तेने उद्धुं ४, ढ प्रिये! हु ४०६० 
तारी पासे तेई बावीश सणी येव वयतो 
सांभणीने तेना नेने प्रश व्वितथयां जने उरमार्छ 
गयेन उभतिती मेभ 9३ दिलत थपेची उभक्षितीत। 
परभां पडे तेभ सजी वा पअभां परी, त्यार पछी 
दिवस जर थयो जने रति पड़ी त्यारे ते सणी 
प्रथम इडेला “न्द्र नाभता पा ह्वशुता धरे ४. 
ते तेने युडितथी सभन्तबीते यजिं उतानगथी 
सृड्व्यानी भासे तेरी लावी, पछी न तथा 
'पुण्पना लेषवाणा ते न्द्राय साथे रागनी 
शशी गडब्याये पोताना युत भंध्रिमां सत्युण 
नावच भांड्युं, वरतन्तु मेभ पोताना स्तथी 


श्रीयाअवासि४ म६।२भायङ-3तप[त्त-५३२७ 


| १८ी) वश उरे तेभ डार तथा नान्दुयंच कोरे 


घरेणांथी शालन ते श्राह्लऐे सुरतड्रीअथी ते . 
शजीने वश इरी दीधी. ते राणी पण्‌ तेमां 
जासहत थाथी जाणु कयत य्राह्मणुभय दमया 
बागी शने पोतानो पति समस्त गु युथी युडव 
डते तोप एु ते तेते. सताइर करा लागी. त्यार 
पछी परेड द्विसे राणीना भुभउपी सागर 
3परनी यांध्वी 3परथी रान्य व्यएयुं 3, 
तेने धन्ट्रप्राह्मण 9५२ २१७ छै, संपूणे 4११ 
उध्यथी रजिविध्रसी इभणते थाने६ थाय, तेवी 
रीते धन्ट्रस्राह्लयुता घ्यातधी ते राणीतुं भुजः 
५० शोभवा बाज्यु. सभरत धान्द्रधाथी चाई» 
येत ६न्ड्यालणु पथु यड्व्याभां मारत 
इतो, तेथी येऽ क्षु पथु तेताथी ग्नुध रहेंते। 
तेते. जा प्रभाणु आढ ्नेडथी प्रत्यक्ष रीत 
येश इरतार ते यंनेतुं बुचांत राग्नथे सांलणयुं. 
ते चुत 56 व्यथा अरावनार डतु. भोतानी 
बीती तथा धन्ट्र््राह्मयुतो पर्पर २१७ धेणी 
राग्नणे ते णंनेने ६३ ६४ शिक्षा उरी. प्रथभ 
राग्नये ते यंनेने शीतणडाणभां शीतन ०४० शक 
भां नाण्या छतां ते यंते त्यां भेइ त पाभ्यां 
सूते णातंद पाभ्यां, पछो ते णंनेने ०7णा शय- 
भांधी मुर ॥ढी २०५७ पूछयुं 3, “छुर i 
वाणां! तभे घे पाभ! छे ४ त४?१' त्यार 
तेभएे राग्नने नवाय दीघो हे, " जभारो पंनेतो 
परस्परतो लाव ६ढ णंघाये। छे, तेथी थेऽयीन्नती 
खूजिहित मुण्जतितुं स्भरणु उरता खभते 
देडनी पथु भयर रडेती तथी. तमे अमे। णंनेने 
साशे शिक्षा उरी, तेथी तो. निशंडपऐे. अभने 
सभाजन रह्यो. साथी सभते हषे थयो छे, ७ 
भरीपति! स्नेङो दीचे खं) बिर छ न्नय तो 
पण भने मोड थाय तेभ नथी, ? पछी ते मंनेने 
( अज्निती) लीना नाणवाभां याव्या त्या 
पशु हुम थवाने णहे तेथ णेड्यीन्यत! 
स्भरणृथी इथ पामीने जातं पाभव लाग्या 
सन्ने पूर्छ्यु त्यारे तेभशे | यमने जातं६ ० 
छे. ' योवी रीते प्रथभवी पेड उतर शाथे. 


स ८८१४-४६ तथा न्यह॒क्ष्यातुं ब्पप्ण्यशन-भनने। ६७ निश्चय 


त्यार पछी तेभएं ढाथीता परे यांचवाभां खाव्या 
त्या पणु हु: म थवाने पृध्ने तेथे जन्येन्यत। 
स्मरणुथी चातद पाभ्यां खने  जभने खान 
न छे! खेम तेमएं 5६. पछी तेभने याममा 
भारवामां णाव्या, तोष तेगे। गरा य येह 
भाभ्यां नङ खते पढेलांनी मभ ० फाल्यो, 
पछी यमने न्यारे भूछवाभां यावत त्यार 
तेगे। गेवो थे ० उत्तर खापता इतां. पछो 
४न्ट्र्ाह्मसे प्रथभती पेड नवाम्‌ धीधो ३, ७ 
भढीपालऽ! जा जाण ५अत मारे प्रिया( खड 
या )३५ छे भारे भने तभे २? शिक्षा उरो छे 
तेतुं झर्छ पथ्‌ हुःण भने याच उरतु तथी, ७ 
रागत! तभारी खी( इलया )ने पशु या 
याणुं गयत भाराभय छे, तेथी तेने पशु तमारी 
ष्रेथी शिक्षातुं इ:म नथी. तमे पी? (शिक्षा 
उरश तेपु समते णंनेने हु:ण थशे नहि. 
७ २००4 ! हु भनमात्र छु; मत छे ते * पुरुष 
छे. खा मे प्रपंथ न्नेवाभां खावे छे, ते पथु 
भूननो % विस्तार छे. येऽ्म उरेता ६७१ 
संभू&्थी वीर भनतुं अर्छनाथी ५७ ले६न थर्छ 
शहतुं नथी. ९ १७२०! डया भाशुसनी उर 
न्तेन सेबी शित छे $ ० शडित १६ ६७ 
[नश्चयवाणा भनतु लेहत थाय? गमे तो ६७ वृद्धि 
भामा णाने अभे तो ६ड वीचा न्नय्या, पश 
प्रिय पर्थमा जलिनिवेशवाणु मत प्रथभनी 
१६ ०४ २७ छ ने ४४ खर्थभां प्रवृशऽरेबी मती 
रिर्थातभां ३२३२ थतो नथी. तीत्र वेज्वाना भव 
१३ मेती लावता थयेली छोय तेनो साच ३रवाने 
शरीरभां २४५ आराव तथा रलाव १० सभर्थ 
धृत नथी, मे पद्थैभा भत्‌ व्यंचायुं ड्य छे ते 
पद्चथने ० ते स्थिरपशे ब्नुणे छे, ते शरीरवी 
येशने न्नेतुं नथी. ७२०४ ! वर तथा शाप 
वगेरे १? १? दिया छेते ५७ ती9 वेज पूरे पदधर्थभां 
प्रवेश उरेष भनने यक्षायमात उरवाने समर्थ 
थती. नथी. धा "वी रीते पर्वतते थलायभाव 
इस्काने समध थतां नथी, तेवी शेते भनने ४९ 
&य णेवी वततु भांथी यवायनान ३२बाने झर्छ 
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पछ पुरुष समर्थ नथी. ध्वातयभा नवी गीते 
हेवी लगबतीवी प्रतिभावी स्थापना छै तेवी रीते 

[रा भन३पी अशनां शुंधर उथक्षवाणी खया स्त्रीची 
स्थापना थयेली छे. याभ मेते यारे पान्नु 
मेधमाना वीट येची हाय तेवा पर्व तने गरीप्भतध्तुता 
तापतुं हुःण थतुं नथी, तेभ वती रक्षा उरतारी. 
र प्रयाती साथे रढीते भने जै पु हु:ण थृतुं 
नधी, ढे राग्य! जन्यां न्त्यां हु रु छु तथा ५९ 
छ त्यां त्या ४शसमागभ विना णीन्‍्ने ॥ 5 १0 
य्पतुभव मने थतो तथी, खध्या नामती प्रियानी 
साथे जा धन्ट्रतुं भत णंचायुं छे, ते पीळ 
स्थणेन्नय तेम नंथी, & पत! मेरु पर्व १ मेम 
8४४थी यल्लायभान थतो नथी, तेभ येड अर्यभां 
प्रवेश थ्येलु घीरूटवाणा भुरुषतुं भव परक्ष व. 
तथा शापना पणथी पशु यनायभात थतुं नथी. 
इ राग्य! वरदान तथा शापथी अपि इडनी 
स्थित ृहलाय छे, ५७ धीरन्वाणुं भव तो. 
लेभतुं तेभ २४ छे. ढे २१ ! वनमा ठोगेधां, 
सन्‌ वृक्ष तथा धताना रसभां ०० ० भुण्य 
२७ छे, ते ० प्रभार ६&भा वृथा $त्पृन्न्‌ 


-थयूला ७ थ--५०| वगेरे शरीरना ४२४ शे भन्नु 


४२९ नथी, पणू भत छे, ते सबै शरीरना 
सचयवतुं शुण्य रछ छे. ७ भदात्मत्‌ ! था. 
"/गतभां याध शरीर भन १ छे रने भन १३ 
०८ "/गूनभां भीम्म शरीरना सभूछे ३८पेत। छे. 
२५६ शरीर न्यां न्यां डय छे त्यां त्यां ३०४ 
थाय छे. ये २५६६ शरीर खक भन वित। शरीरता 
प्पीन्न वयनी शर्यती सिद्धि थती नथी, छे 
सुंभाजयशाणी ! संडुरभांथी वृक्ष तथा ५०९१ 
वगेरे उत्पन्न थाय छे, ते % प्रभाए १७३पी 
वृक्षतुं भत ० गुण्य खंजुर छे थते ये भन्थी 
० ५५६१३५ ६७त। रवय छेत्पून्त थाय ७ 
खंजुरतो नाश थवाथी १८९५ कोरे ७८८१ 
थृतां नथी खने पथ्लवनो नाश थवाथी य्यडरतो. 
नाश थृतो तथी, ते ०४ ५१७ हेडन क्षय थाय. 
तापशु भन३पी अहुर अक्षय हावी तेमांथी 
पाछा विविध ६७१ समूड उत्पन्न धय छे; 


३३४ 


पशु भततो क्षय थवाधी हेढ्थी गर्छ पर अर्थ 
थतुं तथी, थाथी तमे भतउपी रत्वतु सारी 
रीते पान उगे. डे गत ! ळे के हिशाभां हूं 
नगर नाणुं छु, ते ते दिशामा हरिता मेवां 
नेनवाणी चा खोने १ न्ने& छु. भारु भत 
प्रियानां छोवाथी हु नित्य खानंहभां ० रु छं, 


तमारा तगरता भा सुस तथ अरभारीतां भा शसे। ' 


भने गे मे हुम याथे छै, ते ते हु:ण हु थोडी 
४ धणी वार ५७ देतो नथी, १--५४ 


दिशि दिशि हरिणाक्षीमेव पश्यामि राजन 
प्रिययुवतिमनस्त्वान्नित्यमानन्दितो ऽस्मि । तब | 
पुरप्रकतीनां यत्फलं दुःखदायि क्षणमथ सुचिरं | 


त्तन्न पश्यामि किचित्‌ ॥ ५४॥ 
श्रीयायवासिङ मढारामायशमां 6त्पत्तियऽरशन। 
` इत्र द्रवाडय्‌? नामना सर्ग ८८ भे। समाम 
२२० ८० भे।' 
इढने। नाश थतां पु भानसि& 
रलावनाने। नाश थत नथी 
भानुरुवाच 

अथंद्रेणेवसुक्तो$खो राजा राजीवलोचनः । 
छुनि भरतनामानां पाश्वसंस्थमुवाच ह ॥१॥ 

सूयेद्ष्वता मोच्या: ते ४न्द्रप्राह्मे ५ 
५१७ अद्युं त्यारे ४4०१ मेवा नेजवाणा ते 
रान्न पोताती पासे रडेल भरत नाभवा 
भुनिते नीये प्रभा उदु 

२०५ योध्या : ढे लावत ! ऐ-सवैपभैर! 
भारी जीतु ७२0] उरतार यया हुए जात्मावाणा 
एता भुणभां [८6 ०“प्ु' छे, तेने तभे 
गुंजा, भारे डे भ्गुत! या प्राह्मऐे ४२५ 
पापने योज्य सेवा. तभे तेते शाप यापो; 
क्ष२७ 3 भेता बघ ३से। न न्भेधयि तेनो वध 
३रवाथी मे पाप थाय छे, तेम पाप मेनो 
बंध उसे नये तेनो वध न उरवाथी पणु 
थाय छे. थे राणसिड़नां योवां वयन सांथ- 

._ + जा नेवुमा सर्जमा लरतमुनिना दापथी छन्द 
तथा शाडव्याना ध्डने। नाथ थया, वापए तेभनी 


मानसी लावनाना नाथ न थया छे अथा ३देवाभा।ं 
२१३. 
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जीने गुने ७२० ]_ुनिय्े ते इयत्नाना पापतो 
यथार्थ दयार यो. पछी तेनएे शाप याथ्ये 
$, “खा सी पितो ट्रोढ ?२नारी छे; भारे ७ 
हुणु दिवाना! तमारो यंतेनो ताथ थायो. 
खेटे ते नेरे ते सग्तते तथा अश्तभुनिने 
यं प्र शे उद्धू : ` तमे तथा भर तर्भु त हुर्गीत 
छो; डार य्‌ उ तमे मने शाप दीघो छे तेथी 
तभारा तपनी क्षय थयो छे खते तमारा शापथी 
अभने आं्छ पू थशे नि, पञ्च यभाय 
देनो नाश थशे, तोपण अभास भन३पी हेडन 
नाश थशे नहि, मत £ (8५ छे, यैतत्य३प छै 
तथा दक्ष छे; नार तेनो नाश हरमने झर्छ 
पशु माशुस समथ तची.” 
सूवधपता योध्या; पछी 35 स्नेडधी 
कभा भन प्पंधायेला छे तेवां ते पैनेता ( न्दर 
तथा खहत्याना) ६६ मेभ वृक्षभांथी भरी 
येला. सू पांडा पृथ्वी 8५२ पडी व्यय, 
तेभ शापे इरीने पृथ्वी 3५२ १३ जया. त्वार पछी 
विषयभां ६ढ शासित छोवाथी ते णंतेतो भू- 
नी यातिभा शन्न थयो. भुरशरीरतो त्याग 
3यो पछी ते यंनेनो पक्षीती योजिम १7८१ 
सव्यो त्यार पछी येडणीन्ना स्नेड्संपंघथी 
अभारी सृश्टिमां हंपवी३पे ते यंनेनो भा पुएय- 
वात ्राह्मशूनी के निभा २/न्भ थये. लरतभुतिनो 
शाप तेना शरीरभात्रतो नाश ३रबा सभर्थ थये 
५७ तेवा मननो [09७ उरयाने भुनितो शाप 
पशु समर्थ थया नड. जाग सुधी १९ मोल 
संस्डारता डेतुथी ते यंनेनो न्या न्यां भ/न्भ 
थाय छे, त्यां त्यां ज्रीपुरुषरपे ० तेभतो बन्न 
थाय छे, ४नद्र तथा गढ़ल्यानो स्नेढ सिन 
प्रेभरवथी तरणोन डतो. तेभनो ते स्वाभावः 
२१७ न्नेछते बनमा रहेलां वृक्षा प्‌ प्रेभस्सवाणा 
बने श गारगेशये। इरवा भारे गाडुन थर्छ गयां. 
अङृत्रिमप्रेमरखानुविद्धं स्नेहं तथोस्तं प्रात- 
वीक्ष्य कांतम्‌। वृक्षादपि प्रेमरखानुविद्धा: शंगार- 
चेष्टाकुलिता भवन्ति ॥ १४॥ 
श्रीरायवासिङ भढाराभावहुभा 6त्प्त्ति५ऽरएन 
` इतिमे ट्रादव्यानुराण ' नाभने। सर्य ८0भ धमातर 


सभ ९१ भझ।-२५ ४६ भनना विद्यामान छे 


सं ७१ भो” 
सर्प ४४ भनना विक्षासभात छे 
भानुरुवाच 
तेनेतद्वच्मि अगवन्यथाकाले मनो मुने.। 
अनिग्राहाममेद्यं च शापैरपि दुराखदेः ॥ १ ॥ 
खु ६११। याद्या: ७ णन ! 6पर प्रभाणे | 
नरतमुनिनो शाप न्द्र तथा जरूदयाक भततो 
(4३७ उरवाने सभर्थ थयो नि, तेथी हु तमनो | 
ष्छु छु डे शापथी पण भततो निञ्रइ डे नाश थते | 
नथी, थान हे प्रह्मत्‌ ! ४-हुआाहमणुना पुरानी | 
भतभय सुष्टिनों तमाराथी नाश थाय तेभ नथी, ' 
| 
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तेभ तमारा मेवा भद्यत्माये ते नाश उखे धरे 
पशु नहि. डे नाथ! या विविध प्रशरताप्टगतमां | 
भक्नत्माने ' भारो उरेथा सर्ज वथा ठे? खेभ 
घीनता पशु थती नथी, मत छेते ० मतन | 
इती छे. भन छे ते % पुरुष छे; भने केवी | 
रीत भशिता प्रतिणिणनों जयी नाश थतो | 
नथी, तेवी शेते भनथी मेनो निश्चय थय होय 
तेतै दूव्य, योषि तथा हंडथी पश नाश थतो 
नथी, भारे था प्राश पाभता सर्ग लते रहा। | 
खने तमे पशु भी स(26तपन्नडये, पुद्धिड्पी 
गाडइश यनंत छे. वित्ताअश, बिद्यश तथा 
भ$श थे जणु २ूनंत खाजश छे. तेमां 
सिधा सर्ववों प्रजय उरनार छे; भा? हे 
ग्यतना पति! तमे येऽ, भे उशु रथव 
नइ, मेटा तभारी ४२७१ जावे तेरा 
संगे उरे. तमे से२्छपणाथी जात्माने पिषे 
रडा. घन्दुण्राह्मणूना पुजा तमार शुं धीधु 
छ ३ मेथी येभता सोता नाश भार वियार 
घरो छ।?' 

"ह्या योच्या: डे भद्षमुनि वसि! या 
भ्रभाएं सू्िद्वताओं भने इदु, त्यारे भे घशी 


२ जा जेञाळुमा सरम शर्माने पातानी पासे 
श्वापेबा सूर्यने भने उरी शुष्टि इरी दे अथा ४न्६- 
भ्राल्नछुन। धुनाजे उरेबी र टिवी १३ खाणु विश्व 
बचने विवासभात्र 8 रे भनाववामा जवते, 
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बत वियार 3रीने या प्रभाएं नवाय द्ीचो डे, 
“& सूवेहवता! तमे सासु अच्यु, व्ाञ्जश बिस्तार- 
वाणु छै, वणी भव तथा विद्यक्ष॥ पशु विस्ता२- 
बाळु छे; भाट ४४ सरगरपी (त्यं हुं ऽर छु, 
३ २३२! छु प्राशभातता थनेड समूडनी 
४८पता ३२ छु, तेथी भारे सर्गनी 8त्परि 
रवी छै, तो छे भगवन्‌ ! तेभां तमे % प्रथभ 
स्वायंशुव भनु वार्‍या, तथा मारी पेरणाथी 
सगै उरो.” भे खा प्रमा उद्यं, खट्वे थे 
५९७१॥३२े भारा थे बयतोते रपीश्र घयी. ढे 
तंपस्वीशे४ ! त्यां थे सूर्य ६५१२ पोताना इडन 
थे [विञाय थी. तेभांना खेड शरीरथी ते सूर्व3पे 
पोचा अ्रद्वांउमां गने हिवसनो प्रजश 3रवा 
लाज्या आने पीन्त शरीरथी स्वायंभुव भतु३पे 
थर्घने ते ग्रह्यावी ४४ सृष्टि उरता ताज्या, हे 
शुने! ७ १२९६! न्ये प्रभाए भनुनु २१३५ 
तथा सवे उरवातुं साभथ्य भें तमारी याजन 
उडी संजणाव्युं, भतुष्यता भवमभां गवा मेन 
प्रतिभास जावे छे, तेवा तेवा पक्षर प्रत्यक्ष 
न्नेकभा जावे छे. घन्दुणाह्ययुना पुणे सामान्य 
पाहण डता, तेणे। पश भतती प्रतिभाथी 
हनी पवी पाभ्या, भारे भनभां डेरी शीत 
रढेली छते तभे ग्युथे।. केवी रीत ४न्हुयराह्लयूना 
पुरो प्रह्मानी पध्वीनुं थित्वन उरवाथी यह! वी 
प्य पाभ्या, तेवी रत अभे यैतन्यना भावधी 
विधाने पाभी दिखछयगलेपणाने पाने 
छीये, यित्त छे ते प्रतभासईप छे खने भन 
पश्‌ ते ५ छे; तथा देव फोरेती रे प्रतीति 
थाय छे, ते थित्तथी जिन्त तथी, स्व॒भापथी ०४ 
मेभ भरीभा तीणाश छे तथा मेभ धीभदाभा 
४३१२ छे, तेभ चित्त पशु स्वलावथी १४ पोता नी 
भेणे यमत्र उत्पन्न उरे छे. थिपभा यारे 


यैतत्यभाव हेय छे, त्यारे तेतुं ' यातिवाळि ' 


रोपुं तभ पडे छै, यिन क्यारे आढ प्रभ थाय 
छे, त्यारे तेतुं ` ३७ जेवु नभ परे छै, थिते 
नारे सूक्ष्म वासना थाय छे, त्यारे तेतुं “९०१ ' 
जेबुं नाभ ५३ छे. जेवी रीते येऽ यित्तन 
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आरणुने धीधे न्युध ग्नुध ताम छे ने मेनां 


नहो ६७५ यभव्यर शांत थया छे, ते परण्रह्लतु 
२५३५ छे, ७ ५७ नथी, णीन्नुं अर्छ पशु तथी 
सते न्द्रा ह्युता पुनता संवित्‌ नी पेड खसत्‌ 
पथ सता पाभेबा छे. नयी रीते ४-६ुफा 8७१ 
पुना भन्थी मह्या छे, तेवी रीते इुं पथु छु. 
तेते ३रेका से नेवी रीते चिंतेची ३८१ भान 
छे, तेवी रीते भारो रक सभे ५७ ५०५१ 
भान छै, हु पल्ला छु खभ मात्नु खे पशु रोई 
(4८ ० विलास छे; ५७ भरु न्नेतां पर- 
सात्मा पोते १ शून्य जाअशभांथी ६७ कोरेता 
लावी लिततपछो शाय छे. शुद्ध येतत्य 
परम, थै३५ छे, येची. लावताथी २9१ इ्रीवार 
भत३पे थाय छे ने वृथा हडप एने पामे छै, 
५७ खा मे न्नेवाभां खावे छे, ते ४नहु- 
गआह्णुना पुत्रवा से मेबुं छे तेम पोतानी 
शङितथी थयेल्न दी्धडानतुं स्वप्न छ. जाअशभां 
श्रभथी थे यंट्र बन्ने मो जावे छे, तेम ४न६- 
घराह्मथुता पुत्रता कोनी पेड भ्रभथी यिचने 
धीचे खिल न्यव न्नेवाभां खावे छे. छ 
क्रतुं ३५ सत ५७ नथी तेम खसत्‌ पु 
नथी, खते सत्ता तथा सर पशु तेनु * ३५ 
छै, 3पलंलनपशुथी ( भ्राप्षिथी) ते २१३५ 
छे तथा तेना विरे षथी(ग्रापिथी) ते यसत ३५ 
छे. खेम भननां पथु ०३ तथा २१३ थे ३५ 
छे जने ते सं५८५३५ तथा ०७९ छे. भत ५७३५ 
छे भारे अगड छे, अने ते दृश्य३५ पामे छै 
भारे ००३ छे. उडाभा न्यां सुची सुषऐेतु लान 
हाय त्यां सुची ते 3३ नथी, तथा उअतुं थान 
थया पछी ते सुबऐ नथी; ते १ प्रभाणे, न्य्यों 
सुधी भत ६२५ पद्चर्थ तो तुष डरे छै त्यां सुधी 
ते गड छे, अने ब्ययारे ते सत्‌ पदन २५१९ 
छरे छै त्यारे ते य्रह्म३प छे. प्रह्न सपे स्थणे 
व्यापड छे तेथी सर्व यैतन्यप तथा १३३५ छे. 
भूर ग्नेत तों भाशुसथी जारंलीने पनेत सुधी 
9४ पै १३ तेभ १ येतव३५ पथु तथी. 
पृथ्वीभां ने मे पर्थमा चैतन्य होय छे, तेनो 
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येतत्य३पे जतुथव याय छे, तथा ०४३ ST Mg jen 4a छी तया ws जय छे छ 
तेनो गडइपे अनुव थाय छे. वाइड बगेरेभां 
यैतन्य नथी, भारे तेती यैतल्य३पे प्राति थती नथी; 
रण डे सरणा संयंचथी ० पधथैती प्रापि 
थय छे, इवे ने पा लंग पछ येतन ग भानो 
तो प्रह्मता व्यापष्रपशुथी सबै येतत्थ३५ १ 
छे; आरए ड सरणा संयंघथी १ पद वी राधि 
थाय छे, भारवाइध्थवा रारएप्रभां लता तथा 
पन वगेरे नथी; तेवी रीत, परश्रह्मता अनि श्य 
पद्दभा ०३-न्येतत लाव तथा शण्ध—थर्थै 
वगेरे नथी. वित्त मांता यैतत्यवी इनाम )ने 
भत उडे छै खने तेमां थिइलाग तथा डाग. 
ये जने भाग रहेजा छे. देभां थेत्यपष्यु छै, ते 
ग१उनो भाग छे तथा सवधेचष (जग) छे ते 
चिहान छै, जेवी येते ९७१ त तिते 
नेछ यपणपणाने पामे छे. थित्तभां रहेर्शु 
शुद्ध २१३५ ० दछतपणुने धामिलु छे. येतत्य 
पोते खन्यपशाथी पोतातुं ३५ ग्नुथे छ. ६१य- 
पणाथी विभाग नथी, तोपशु पोताभा रढेना 
विलभती पेड ते श्रम्थी चातुर थर्छने शूमिमां 
अभे छै, परु न्नेता द्राति तथा थतिने लाभबतार 
पुरुष नथी, पशु परिपूष्ठी समुट्रवी पभावाणु 
गैतन्य ० श्रातिइपे शाय छे खते ते येतत्यनु 
०? १/३३५ छे, ते पथु यैतनत्यरप छे; अरए डे 
ते गडपऐामा यात्माता व्यापडपशाथी यैतन्य- 
पढु रढेलु छ. पद्धर्थभां शतला छे ते यैतन्य 
छे अने तेमां आढंताथी ०/३५ नो 8६य थाय 
छे; ५७ मडभा तरंग कोरे मेभ ग्नुध नथी, 
तेवी रीते परभतत्वमां रडता कोरे अर्छ छे 
नि, खाहि तथा खंतमभां जडता रती नथी. 
भाचे ते-वय्ये न्नेवामा खावे छे; भारे अंखवानां 
"“णनी पेड ते छै ने नथी. मेवी रीते शीतणत 
चनप थवाथी [इन( पर )३पे शाय छे, 
तेवी शेते वासना वडे धनरपे थयेशुं यैतन्यतुं 
२१३५ ०/ खडंता३पे ०४७4 छे. स्वप्नभां पोतातु 
भरशु त थयुं य तोपशु भरणु थयानु थान 
थाय छे, तेवी शेते येतन्य पोते ००३ न छावा 

| स. सा. 
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छतां मडपशानो थनु १५ घरे छे. पह्धर्थना 
जाध्पिणाथी मत सर्पे प्रश पामे छे. 
खतेऽ३पे शतो थित्त३पी ६७ शाह शती पे 
[नर्भन जा्रतिवाणा ठे. स्थूण ६७ तथा इेडनी 
प्रतिभानों त्यान इरतार सधिडारी पुरुष पोता- 
ता यिथी पिप छे पशु ते ४विभास३५ छे 
गेम वियारे छे. नांजातुं शोधत उरवाथी मेभ 
तेभांधी सुव थाय छे, तेवी येते न्यारे थि्तडपी 
नांयानुं शोधन उरवाथी परभाथेउ१ सुपऐ फु 
प्रास थाय छे, त्यारे जड़निभ यात थाय छे. 
तो योवा सानंद थया पछी ६७३पी पथ्थरवा 
५०३।नुं शुं 9१? मे छे खने मेती शोच थाय छे, 
तेभां योध ०% इणवान छे. याडाशमां २९ल। 
डतु अघि शोचन्‌ अररु डय येम व्यशुपतभा 
नथी; भारे ६७ तथा याविद्या न्ने सत्य डेय, तो 
तेभवी शच इरबानो याअड घटे छे. २ ज्ञानी 
भाएुस पोताता खश्नने दीचे मे पध्चर्थ छे 
०/ नइ तेतो 8५१२ ३रे छे, तेमने नरपशु 
सममव. ४नट्रधू +तराग्भती खी २५७८य।ने ४नट्र- 
६१ 3प२ न्यारे जासहित थर्छ, तारे पोताना 
भन्थी पोतावा नरमा रढेनार घन्ट्रणा लप 
पु ४८%६५८ छे थे तेनो [निश्चय थया; थे 
०/ प्रभाशे ० भाषुस पोताना भनथी न्थ्यी 
भावना उरे छे, तेवा तेने ६७ निश्चय थाय छे. 
खने ५(त९॥२५३५ थित मेनो केनो के मे 
४४२ २४८५ इरे छे, ते ते हाहि पदाथ तेते 
तेते अरे १७ुय छे; परंतु थरु न्नेता ६७ 
पशु नथी तथा प्रत्यक्ष “शतो महर ५0 
तथी, मे ते शेड विश्ञैन्स्प३५ १ छे. खान 


ग्गणीने तमे ४२्छानो त्याग डरे. केवी रीति 


पाणते थभुष स्थणे यक्ष छे थेषी ४८५4 
थुवाथी लग थाय छे जने युडितथी यक्षतु आत 
भरया पछी लय हूर थाय छे, तेवी रीते जात्मा 
पोताती उदपान स्वभावयी या ६७ छे तथा 
या हेढ़ने भाभववा येण्य प्रपय छे थेवा शतु 
(भव परे छेने तेथी खतेऽ प्ररत सुण- 
६: तेने थाय छे; ५७ धुप ते ताश थया 
श्री यो१-१-२२ 


३३७ 


पछी सबेतो नाश याय छे. १--प४ 


देहोयमेष च किलायमिति स्वभावाद्देहो 5- 
यमेतदखिले तत पति नाशम्‌ । यक्षादिकल्पन- 
वशाद्भयमेति बालो नियेक्षदेहगत पक कयापि 
युक्त्या ॥ ५४ ॥ 


्ीयाजवासिy भढारामायहुमां ७८५०५३२७न। 
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९ 
स ८२ भा 
भननी खथि'त्य शत 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्तवान्‌ स भगवान्‌ मया कप्रलसंभवः । 


रघूद्वह पुनः पृष्टो वाक्यमाक्षिप्प भूतपः ॥१॥ 
बसिष्ठ याव्या; ७ रघुवर! उभणभांधी 


प्रडरेचा भगवान खरह्मधवे भने न्यारेणे प्रभाएं 
उल्यु, त्यारे तेता बयन॑नो साक्षेप ( शड) 3रीने 
भे या 2११४ य्रह्मा)ने खा प्रभाह पूछ्यु 
७ भगवत ! “शाप तथा भजती शित यभाध 
छ? येम तमे 5९] छै खने यणी पाछा “शाप 
तथा भंत्रवी शन निष्झण छ? खेम डेभ उष 
छे? कप तथा भत्रता पराइभथी भत, यु 
तथा न्द्रयः ५१९ १७ थर्छ ग्य छे, येम सर्व 
प्राणीमा न्तेवाभा थापे छे. ( लरतभुनितो शप्‌ 
न्टर्राह्लशुता ६७१ ५२०५ उरवा समर्थ्‌ 
थय, ५९ भतनो पर भव इरी शक्यो नि, रोम 
तमे इच्यु ) ५७ पवत तथा तेनुं २३,२७७ खते 
तल तथा तेक्ष थे मेभ ननुं नथी, तेम भव 
खने ६७ ये ये पए न्नादं नयी. उद्चयषि येन 
४७ डे मेम मुगतृण्शा तथा थे यंट्रभा द्रमथी 
न्नेवामा आवे छे, तेभ मत छे ते १४ ६७३१ 
न्नेबाभां खावे छे. ता येडनो वाथ थतां मेनो 
नाश थवे. न्नेश्‍ये थेटे डे, भननो नाश थाय 
त्यारे भननो नाश थपे न्नेधसि, मार ढे प्रु! 
शाप पजेरेता दोषथी भवनों डेवी रीति पराभव 

* जा नामा सर्शमां भननी थडित [नष्टण 
नथी तथा पुरुषना यत्ना हृढपशाथी भननी शत 
७ वस्तु जापवान समर्थ थाय छ, शेम उदेवाभा 
जावरे, 
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नथी थतो तथा डेपी रीते पराभव थाय छे 
छ ५२मेश्व२! तभे ते इडा. 

णुह्मा याद्या: खा नगतमा येवी अ 
चर्तु नथी 3 १? शुभ इर्भूने यनुसरतार शुद्ध 
पोरुषथी त भणे, खा व्य्यतभां ग्रह्मवाडथी 
भांडी जडता तथुणला सुधी सवने मे शरीर 
होय छे. तेभांनु भेऽ भतइपी शरीर होय छे 
रने ते तरत अम उरतीर तथा यण डाय छे. 
णीन्तु भांसनिर्मि शरीर झ्य छे गने ते गर्छ 
पुरी शडे तेषु वथी, थे भे शरीरभांथी भांस- 
३पी शरीरनो शाप, बियर तथा शस्र पजेरेथी 
५२९५ थाय छै, ते भूइप्राय ( भूषा मेवुं), 
२१२ ४त्‌ घेत क्षणुवारभा नाश पामे तेपुं, $भण 
8५२त पाए ता दीपांती पेड यंयण सते हेष 
कोरेथी परवश छे. तए शुवतभां देडपारी 
भा एुसने भतडपी णीन्नुं शरीर छाय छतिस्वाधीन 
छ, तोपण खस्वाधीत छे. न्ने गर्छ भाणुस 
पोताना भतथी घीर% राणी पुरुषार्थ ४२ छे, 
तो ते जानंहित पुरुषनों हु:णथी पराभव थतो 
नथी, हळ्यारी भाएुस पोताना भनधी देडथी 
ळ प्रभाए यत्न उरे छे, ते ;रभाएं तेने इणसिद्धि 
थाय छ. भांस३पी धडा ॥४ पणु पुरुषार्थ 
सिद्ध थतो नथी, पथु भनउपी इेडतुं सर्व थेश्त 
सद्‌ थाय छे. भत सपैह पित्र खतुसंचातन्‌ं 
२भ२७ उरे छे, ता पर्वृतभां वाणेथां माशु मेभ 
[निष्करण न्गय छे, तेभ शाप वगेरे सर्व उियाणे। 
तेने विषे [ज्रिष्ड्ण न्नय छे. शरीर गमे तो जउिनभां 
पड यन्‌ अभे तो ज्हवभां पडा, पु भन मेतु 
जनुसंघान 3रे ते तेने येड क्षुभा प्रास थाय छे. 
७ गुनि! स्व ६७ ६२॥4 भसनार्छ न्त॑य तो पु 
भन्‌ १३ 3रेता पुरुषार्थ िर्विध्च १० खाणे छे; 
३।२णु३ पुरुषाथ पशु भततो ले छे. दर’ 
नानत पाल्ने पोताता पुरुषार्थता पणथी 
भनने भिया३प अर्यु, तेथी तेशे यन्तये धैधेलु 
६:०५ "रा पण ६६ नाइ, भांडव्य नप” 


> 3186 १०८ ध्थमां यार 4३ यारी ऊरी त्यांची 


नासी 67४ मार न्हपिना जाशभ्रमां संतावा, त्यार 
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AAAS 
शूजीभां परोव्या इना, तोप७ ते पुरपार्थथी 
पोताना भनने राय तथा ळूवरथी रित डरीने 
सर्ग वेशने छती गया छता. धैधेतपा' 
नाभिना येड ऋषि यार इूवाभां परी गया 
इता, त्यां तेभएे भानसिङ “श॑ उयो, तेथी तेभने 
देतु ५६ न्यु, धन्हुप्राह्मणुता घ्य पुनोये 
पुरुषा्थथी ध्यान वे ग्रह्मातुं १६ संपाइन 
उरु छै खने ते पढ्नु भाराथी पशु डत थाय 
नि, ००4 पशु सावधान तथा घीरूशवान 
ऋषयो पोत वा थित्तथी मरा पशु खनुसंधा त 
नी त्याग उरता नथी, शिक्षा 3प२ ऽभणपुष्प 
पछाडवाथी शिक्षा जडित थती नथी; तेम १? 
माएुसतुं वित घ्यानभां येऊर द्वागेशुं छे, 
तेते याचि, व्याधि, शाप तथ राक्षस, पिशाय 
वगेरे १९ परा भव इरी शतां नथी. मे माणुस 
घीर०्थी भव पडे ६ढ पुरुषाथे उरी शतो नथी 
तथा मे जञानभां खसमर्थ छ, तेनो शापथी तथा 
४१-डोपथी पशु परालव थाय छे. सावधान 
भनवाणा भा एुसनो या संसारभां न्यञ्र त खवर्थ- 
भा तेम ०% स्वष्तावस्था मां पए धषथी २ 
५७ परा लव थतो नथी, रेटा भारे छे भा एसे 
पुरषार्थधी पोताना म भन बहे पोताना भनने 
पवित्र भागमा न्नेडवुं. डे भुमि! मेभ याणडने 
भूत प्रथभ तो थोई सरु हेमाय छै अने पछी 
ते तेने भछा न भकारी चाने छे अने पडी तेग 
प्रभाए भनने थोर *शुयेता पार्थ बणत 
नतां पुट थाय छे खने पछी सत्य क्षय तेभ 
तेनो रनु लव थाय छे. इशारे भाटीना पिंडामांथी 


पछी राब्बना थेद३। थारन्‌ शषता शाधता छे पिना 


जाड़ाममां जाव्या शने येरने तथा "हिने पये 
गया, पछी यारनी साथे न्हापने पए शूणी 6५२ 
यय्वुवाभा जाव्या शे ३था भढाशारतभां छ 

+ दीर्घतपा हहषिने यश 3२वे। ७१ वेथी यश्ने। 
सामान लेभे! ५5२५ भाटे जया त्या. इवाभां परी थवा 
रने यक्चना घएबा वणव शावी दे; दधो वामा 
पुड्या पुड्या भानसिऽ यश उष वे धवताखोरे भानी 
दीप, देथी वेभने ६ेववार्नु ५६ भण्यु जे इथ! भदा- 
थारतर्म 9, 


२५०८ ८३ भा-विश्वार्पात्तने, ३२ 


«7१-११ र उ र छर र /४१९, ४९४५०२४०६४ 
धड प्पताच्या पछी, ते घडा पूर्गती भाटीची 


स्थितितो त्याग उरे छे, तेवी रीते भाणुसे ग्र४ 
बाततो पोतावा भवथी ६७ निश्चय डरयी पछी 
तेनी प्रथमनी स्थितियों त्याग थाय छे. ७ 
भु[न! प्रथन २५६३पे रढेलु पाणी मारं मार्न्न- 
३५ थाय छे; तेवी रीते, प्रथम घप्रतिभासभे 
रुं भन तेता य्थेषणाने पामे छे. यंट्रणि'य्‌ 
खेड छतां तेजन शेषधी मेम ये न्नेवाभां सावे 
छे, तेभ दिवसे ५७ गति छे थेवुं पोलाता 
भनथी सनुसंधान्‌ ३२बाथी दिवसे शाजिवो थनु- 
भव थाय छे. भास पोताना भतथी नेवु न्ते 
छे, तेबुं तेने इणीलूत थाय छे तेभ % इषे सने 
भेद सहित तेपु इण भागे छे. प्रतिलाने स्भतु- 
सरवारु थिए ( यंट्रि यमां अर्ति छे खेभ 
भनभा प्यार उरवाथी ) यंट्रणियभां इन्नरो 
खजि्तिती शिणा इणे छे, तेथी तेते ६७ थाय छे 
तथा हाड थवाथी ताप पशु थाय छे. क्षारपधचथै भा 
मधुर रसायजुपणाती लावता थवाथी भन तेतुं 
पानडरी तृत थाय छे जने नृत्य उरे छे. राजसभां 
५७१८ छै; सेतु वनभा भान थवाथी तेभां ११ 
न्नेवाभां जावे छे खते तेथी ते बनना आड ञ्जपीते 
पाछा रोपे छे. ढे तात! ये प्रभाएे भाणुस 
पोताता भनथी मेदी घन्ट्रन्नेणती ४६५त ४२ 
छ, तेपुं तक्षथ न्नेवाभां जावे छे. पशु था 
०४२ सत्‌ पशु नथी तेम अस्तत भयु नथी 
खेम नगीने विविध प्रञ्ररनी लेह्टृश्ितो त्या 
३रो. १-३७ 


इत्थं यदेव परिकल्पयतींद्र्जाळं क्षिप्तं तदेव 


वरिपइ्यति तात चेतः। नाखज्जगश्न च खद्त्य- 
थगम्य नून लूनां दशां विविधमेदवतीं जहीहि ॥ ` 
| खलित्न छे. बयारे ब्श्यतनो विस्तार थाय छे, 


आषिणवासिङ भढायामायएुभा ७८ चिप5र२छने। 
` भनामाडात्म्यवर्शन ? नाभने। सर्ग 
८२ भा समाम 


१ 


| 


| 


| भतोभावधी प्रथम 6व्यास पामे 


३३८ 


स ८३ भे।' 


निधो (पतित इभ 
वसिष्ठ उवाच 

( गद्यम्‌) इति मे भगवता पूवेसुक्त तदेत- 

दद्य तुभ्य कथितम्‌ ॥ १॥ 
मसि याद्या; ढे राम! थे ग्रमाऐ भारी 
पासे ्रह्माये पूवे मे ३डेशुं डतु, ते भे तभारी 
पासे उद्युं. परप्रहातु २५३५ यिवयनीय छे 
खने तेनाथी सर्य खनियैयतीय पद्धर्थनी 6त्पतति 
थाय छे. ते पोते १ घतपशुाने भाभी भन्उपे 
थाय छे. ते भव कत्माना वी अल्प ना पूर्व स्वप्तत। 
शरीरनी घे वासनाभय पुरुषाडार थाय छे; 
तेभांवी तेग्सपुरुष थाय छे, तेते व्रह्मा 5७ छे. 
तेथी छे गम! १ ग्रह्मा छेते नन छे, गोभ तमे 
सभन्न. ये प्रभाष भनतत्वता जयाडरवाणा 
खने समाये उखाने सभथै रोवा छलमा 
२४८५ भय छे; तेथी ते मेवा २5०५ उरे छे तेषु 
० ते न्नुथे छे. ते रानात्मा विषे सात्भान। 
स्लिम ताली राजिद्याती पता उरी; तथा 
पनेत तृ खने सगुट्रभय खाणुं गत झभे 
रीने रु, रो प्रभाष डम १३ ग्रह्मतप्वभांयी 
यावली जा सृष्टि यन्य स्थगेथी यापेती हय 
स्पेन नशाय छे, २२९ माटे मेभ तरंगवी 
७८ समुद्रभांथी छे, तेभ नेबाडयची २५६२ 
२४५२ सनै ५६्थती 6८ य्रह्ममांथी छे थे 
प्रभाह पिपतेपणायी भगत $त्पन्न थयुं छे. 


भु परमार्थेथी 6८८4 थुं नयी, तेवी संर 
' प्रह्मानु मनोमय यैतन्य खडडररडपी उपाचिमां 


प्रवेश थवाथी ते परमेष्हीपणाने पामे छे. 
व्यूटि खडंडारमां २४५ थिद्ााथास सबै शठितथी 


त्यारे ते शित पिताभछ३पे उरीने, सनि 


छ. साभ 


* चा नामा सभा प्रथम भन थु, त्यार 
पछी १०4 शर्मा थया, त्यार पछी भाढयी जढं5३ 
थव्‌। खने त्यार पछी विश्व धर्यु शेवे। इम्‌ उउवार्मा 
जावे, | 


3४० 


भमता ते इन्नरो ९७4 ३डेवाय छे. ते व प्रथम 
रोतत्य आाञ्जशभां Gत्पन्त थाय छे. पछी ते 
मायाजशमां लूततत्भातराथी पीटय छे. पछी 
जापशभांता पवनी संहर योह गत तत घाउमा, 
भती बासनाबाणा मे २४१ रह्या छे तेनी प्राण 
शड्त द्वार ते स्थावर यथा मगभ शरीरभा 
प्रवेश उरे छे खने शुद्ध तथा शाषितरपे णी०- 
पने पामे छे. त्यार पछी ते ४५ यानि ६२ 
०१ भा 3त्पन्त थाय छे सने डात चीयये थी 
3त्पूत्न अयेल बासताता प्रवाढने येय शेवा 
इर्गणेते जोगवे छ. त्यार पटी सारी सथा 
नहरी पुएय-पापड्पी उगेवी छारदीथी घायल 
(शरीर समतां लमतां झर्छ बर जिया तो 
रघ वार नीया बाडमां ५४ छे. भ्राशीभाजनो 
ते सभूछ ॥भभय छे. तेभाना ३२९३ ९७१ 
वायुथी मेभ बनना सुझायेला पांड लभ्या भरे 
छे, तेभ % इन्नरो %नभ्‌ सुची ता खावे 
छ तथा उभैउपी वायुयी लभ्या उरे छे. सश वी 
मोड पामे ३२५४ वने घणा ४८५ सुची 
"वीमा ०/न्म-मरएु थया उरे छे. 32७७४ ९४१ 
स्याज्य मन्मा भाजपीते हालमा शुभ न्भ 
घार] इरीने पवित्र इमो ४२ छे. वायुधी हुत्पत्त 
थ्येल समुद्रता ०णत लि इस्मा केम समुद्रमा 
बय भामे छे, तेम परभ रात्मज्ञान्ने पाभेना 
32७1४ ९७१ थोड डाणमां ५२१ मोक्ष्‌ )ने पामी 
न्य छे. जे प्रभाह जाविश्याव तथा िरोभावथी 
युत योदी सै ववी उत प्रह्मभांधी 
थयेली ठे. ते 3तर्पात्त वासनाउपी विषना वेषभ्य- 
००१२ेने घारणु उरतारी छे खने खत संऊट 
तथा खतंत अतर्थता आअर्यवों सत्र अरनारी 
छे. ते खनेऽ प्रहारती [६२॥, ६२ तथा जगमा 
तेम १ पेत. तथा युमा उमेश्णवा भोज 
सारु संयार उरे छे; तेमां ड्रम विचित्रता स्थेती 
छे खने तेती सारे मान्नु श्रम रत छे. डे 
२१९९! २५ मत तो भोडधी १४जूनभां 
पत्त थयेली भे न्नूनी १८ छ. अने विक्षेप- 
बानु भव तेनु शरीर छे. णा प्रमा सारी रीते 


आथवा सि४न९।२।भायछु-3(५(ति-५5२७ 


अ” ककि 

[बयार करीते न्ने ते बेचने ज्ञान३पी डुजडाधी 
पी नाणवाभां जाव, तो ते पाठी 92८ 
नथी, १--२४ 

पषा जगज्ञांगलजीणेवल्ली सम्यक्समालोक्य 
कुठारकृत्ता वल़ीव विक्षुब्घमनःशरीरा भूयो न 
संरोहति रामभद्र ॥ २४॥ 

श्रीकाभवासिy मढायाभायशभां 6त्पत्तिप्रडरशभां 
“ इत्पृत्ति्धर्शन ? नामना सर्य ८३ भे। 4११ 


२ ८४ भे।" 
७१२ "तिन वाचु दशुन 
वसिष्ठ उवाच 

उत्तमाधममध्यानां पदार्थानामितस्ततः । 
उत्पत्तीनां विभागोयं *टणु बक्ष्यामि राघव ॥१॥ 
वसि भाद्या: छे राधव! Gत्तम, सधम 
तथा भष्यभ पदती $त्पत्तितो विभाग छु 
तमने इहु छु ते तमे सागा, पूवेडल्पभां छेन्या 
०/नभ सुधी शान थवाथी शभ-६भ वगेरे सानन 
संपत्ति खाय, छतां पणु गर्छ प्रतिपंधने दीचे 
धरने ज्ञान न थयुं शाय, तेनो था बद्पर्भा गल्भ 
थ्या पछी तेते पेला ० ग्/त्भभां शभम 
वगेरे साधनथी जातती योज्यता थाय छे, ते तेने 
७४६'भ्रथमता+ ४७ छे. खे ९४१०थतिते ते णो 


* जा थेरायुमा सर्जमां ठयाधिना जुष्ठुन। 
नृचित्यपराथी यिरमुडित तथा शयिरमुडितने पामनार 
थार गतनी छव गातर्नु वर्न ५२५५ जावशे, 

= सत्व), तम।गुछ तथा २न्‌शुएन। भे 5रीने 
हत्तम्‌, रधम तथ! मध्य पध्यर्धनी छवापाधिनी लिन्न 
लिन्न 'भुव्नभां 6८ पति थाय छे. दना (१) ६६ प्रषः 
भता, (२) जुएपीपरी, (३) २२१५ (४) 


- शषभञ्चत््वा, (१) शत्यंतताभशी, (६) २७/सी, 


(७) शाब्णसात्तिडी, (८) २०२२०४५, (८) 
२।०/३ताभसी, (१०) रमल तताभयौ, (११) 
तामसी, (१२) ताभससर्वा, (१३) तभारामसी, 
(१४) र्त्यतताभखी २ प्रभाए यो६ ९६ छ, सर्ज 
१३ भा तथा १४ मा लेना पायमा तथा नवमा 
समा समावेश थाय छे, तेथी भु०4 १२ ९६ रथा, 
ये थार भेध्नु वर्न जा २२१ अयुं छ. 


२9९ ९४ भा-णार ब्यतिना श्टवेजुं प्न 


१ ०/नभभा भाक्ष थाय छे. शुलेवोऽना जाश्रय- 
वाणी तथा शु लवैते जतुसरतारी ते ४४'भ्रथमता 
नग्न ते विशित संसारदी वासताओं झरीन, 
माने उरीने बासनानो क्षय थया पछी ६स--५६२ 
गत्भ थाय शाते पछी ब्ययारे तेते मोक्ष थाय छे, 
त्यार तेने थुणुपीवरी ३७ छे. ११० ४६५ उरे 
गुएय-यापनु जनुभात उरतार शुण--हुःण 
गा अध्यभां लागब्या याइ मेनो सो १८१ पछी 
मोक्ष थाय छे, तेने खसत्त। उडे छे. पूं ५८५ 
रेषा चयं हुप्डभैने दीधे ॥४मा यत्यंत भलित- 
पद्यु छाय छै तथा तेनाभां विधिन संसारती वासना 
ढाग छे; तेथी ते अ€पनां उरेल घर्भ तथा स्भूघर्भनुं 
खनुभान उरतारते सुप--हुःण भोजव्या पछी 
इन्नरो ०न्भे भाक्ष थाय छे, तेने गचभसत्त्वा 
४४ छै, जंघभसत्वाने न्यारे जध्यात्मशञातन 
विभुणपणायी घय ०न्भ थया पछी भाक्षभां 
२६७ ७।4 छे, त्यारे तेने गन्ब'तताभशी 5७ 
छे. ५ [मे ३८५१ वासना ने जनुसरीने थरि ४२ 
नारने थे नशुन्शन्म थया पछी न्त्यारे भतुष्यगन्म 
जावे छे, त्यारे ते स्वर्ग जवा तरती भाति 
थाय यते भेक्षभां ६७ २९े जेवा बभ ४२ छे, 
तो तेने रा०्ण्सी ४७ छै, रामस हुन जनु१ 
थया पछी नेराज्य थवाने दीचे मेने शात थाय छे 
तथा भ२श्‌ भानथी १ भोक्षने याज्य थाय छे, तेने 
तेवा आर्यता थनुभातथी २ळससारिवष्ठी 5९ 
छे. २०ससा[त्क्ीने भतुष्यथी र्तिरिडित शेवा 
यृक्ष तथा जंघनैता मन्म भणे छे अते अभे उरी 
ते शानभ्राप्ति थया पछी भोक्षनो भधिङ्री थाय 
छे, त्यारे तेते २४२२।०४/थी. ४७ छे. २०*स- 
२०/सीच से ४३ ०४०१ थया पछी भोक्षता धिर 
प्रात्र थाय छे तथा रागत खने तामस इभत 
इण भाभववां पडे छे थेवा मे जारंभ उरे छे तेने 
२।०४स८। १ 5९ छ.२१/सता मदी योवां योनो 
आरंभ उरे $ "थी ७०२ ०त्मा सुधी भोक्षना 
सदछ २७, त्यारे तेने र०्श्खात्य'तताभसी ४४ छे. 
सेड ५८प मां इन्नरो ०/८भ भै, भव्य पछी ४६५ तर- 
भां मतो भोक्ष थाय ते नको ताभसी 5४७ 
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४४१४२४२? 
छै, तामसी येषां अर्दनो जारंभ ३रे 3 ०२थी 
तेनो रोऽ ० गत्मभा भाक्ष थाय, त्यारे तेने 
ताभससत्तवा ४९ छे. रन्ने] ९ तथा तभोजुशुता 
श्णथी युडत्‌ मेने चश ग्टन्भ थया पछी मोक्ष थाय 
छे, तेने तभारा०/सी उडे छे. प्रथम इन्नरो ०/-भे। 
थया होय तोषए मे न्नतिने शतावधि न्न थया 
पछी भोक्षती योज्यता थायते न्ननिने ताभस- 
ताभसी 5७ छे. प्रथम धाणो म/त्भ थया होय 
जने ते पछी लामो मन्म थतां सुधी पथु 
मेते भाक्षमां संदेड रहे, ते नत गत्य'ता- 
ताभसी 3९ छे* या प्रमाएं स्व नत यल- 
भांथी ० ठैत्पन्त थंगेची छे. श॑ यलायमात 
थयेक्षा सभट्रभांथी मेची रीते भाग्न $त्पन्त थाय 
छे, तेवी शेते सर्व २०१राशि प्रल्माँथी 8त्पन्त 
श्रयेत छै, मेभ पोताता तेगधी २३ रशायमात 
थती दीवानी शिणा माथी भरीरि( अति) छैत्पत्त 
थाय छे, तेगरवी रर्तिभांथी मेभ २३२ 
( तशूणा ) उत्पन्न थाय छे, यंट्रम मभांथी 
भ भहिर तथा ११३३५ 6िरणु 3त्पत्न थाय 
छे, मेम येऽ शाणाभांथी विजित शा णावी शाला 
३त्पून्त थाय छे, मेभ सुबऐमांथी उड, पाण्नु- 
प्पंध तबा गु? कोरे थाय छे, मेभ विभेष 
नता अरशभांथी मानां [महु हत्पत्त थाय 
छे, तेभ भ्राशीमात परमात्माभांथी १ छत्पत्त 
थाय छे. ते परमात्मा खम्/न्भा छे खने सरे 
भुतसभूछती ५४५१ ते परभात्माती १ ३रेथी 
छे. घराड श॑ तथा स्थाचीरच्राजश ( पातती २५६२ 
छिट्रभा २३५ याड र) थे मेम जाअशने भाग 
छे, तेवी रीत सर्व धोती ४५१ य्रह्मता ५६थी 
० थयेदी छे. ०णभांथी मेवी रीते शीतन ४७, 
धूमरी, भाग्न तथा (पु ठेत्पत्त थाय छे, 
तेवी चैते प्रह्मनांधी सर इश्यशृष्टि थयेधी छ. 


* प्रथभ टीडाना नार खतिनुं वर्णन उरवागां 
जावरे शेम बर्ण्यु छे; पश य थभा ७५२ १५ मे 
थाय छे. टीआमां १४ भे बण छ खने १३ तथ 


१४ ने, ५ शने टमा. समावेश छे खभ बभ्रुं 8; 
तमा पए तामसताभसी दणेद नथी. 
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सूचना तेग'भांथी मेम भुजतृ०९॥ 3त्पत्न थाय 
छ, यंट्रिमभांथी मेम न्योत्स्ता ठत्पनन 
थाय छे तथा तेगभांथी केम प्रश ठुत्पत्त 
थाय छै राने छतां ते तेनाथी ग्वुध तथी; तेभ 
उत्पन्न थयेल सवे शूत--प्रायीभात्रवो समू 
घ्रह्मथी वित्त नथी, थे प्रभाह विविध प्रञ्ररवी 
qr शीमाननी न्यात मेभांथी 8०१०१ थर्छ 
छ, तेमां ० पाछी बय पामे छे. गर्छ न्यति 
इन्नरो ०००५ लियव्या पछी य्रह्ममां नय पामे छे, 
तो अर्छ थोडा मन्म भावी प्ह्पष्ने पामे 
छ. थे भ्रभाएे चज्तिमाथी उत्पन्त थयेता 
तशुणा नी पडे विविध घरला बजतर्मा परमा- 
त्माती ६्छाथी एवश्विस्ता व्यवद्धस्वाणी 3५२ 
नणेली शूतसभूढती न्वति जावे छे, न्य छे, 
पडे छे २१ 94 यह छे. १-३२ 

इत्थं जगत्सु विविधेषु विचित्ररूपास्तस्ये- 
च्छया भगवतो ध्यवहारवस्यः। आयांति यांति 
निपतति तथोत्पतंति रुपश्रियः कणघटा इव 
पावकोत्थाः ॥ ३२॥ 

0१।०५।सि४ भढारामायएूमां 6ल्‍पत्तिप्र5रएना 
जाति: सर्षशुत्पद्यते कत उथन ' नामने। 
२२० ८४ मे। समा 


२५२१ ९५ भो? 
ऱ्यज्ञानीले शान थवा भाटे डम खने 
इर्तानी साथे इत्पतिचु' वर्णन 
वसिष्ठ उवाच 

अभिन्नौ कमेकर्तारो खममेव परात्पदात्‌ । 
स्वयं प्रकटतां यातो पुष्पामोदो तरोरिव ॥१॥ 
वसि यद्या: ढेराभ! उग ख) हनी 


थे थंनेतुं ३५ यजिन्त छे, मेम वृक्षमाथी पुष्प | 


राने सुंध थे पंने येड ० समये 3०१८० 
थाय छे, तेभ सृष्टिवा साहिमां इभ खते इती थे 
युंने पोताना स्वनावथी रोई ० समये परभा- 


Te २०4१" 
oa at me ce mn en Oe Oe य. पिलर eer rrr re RR 


Rr rr tr ग्रस्त 


: 


| 


४ जा पया सर्गमां जशानी न/नसमूडने 


शनं थव। भाटे 59 शाने 3र्तानी छे; ७ शमये 
७०१ 8 खेम शाक्षपथी ऽऐवाभा शाव. 


ओआयेअवासिष्टभढा शभावषणु-6(पत्ति-५5२७ 


त्माना पध्थी प्र३२ थयेलं छै, साडाशभां ०वी 
रीति नीक्षिमा (अगाश ) २१.२ छे, तेवी रीते 
समे संडलपथी भुङत तथा [नर्भण येवा परप्रह- 
भांथी २०१२३ २ छे. डे २५! ० स्थणे अशानी 
भासतो जायार छे, ते स्थणे तभने सभन्न- 
५११ माटे ' छ्रह्मभांथी ९७१ ७८८१ त्राय छे! 
येम३डेवाभां शवे छे; ५७ ढ रा उब! जातवा तना 
आयारमां य्रह्मनांथी जा थयुं छे, थवा नथी 
थु, रेभ ३डेवाभां शोलतुं तथी, हे राम! 
ग्या सुची मी 31४ ५८५८ प्रथामा यादी 
नथी, त्यां सुधी वाङभां ७१६श्य तथा 8५६श- 
येज्यता शेती. नथी, खेटला मारे ळ्या सुधी 
व्यवहार छे, त्यां सुधी मेटृटिथी डेकव्पताने 
य्पुंगीडर उरो या प्रह्मा तथा ९5१, येभ हहे. 
वामा यावे छे, ५७ ते कशीनो म छे. पर- 
५8 तो ससश खते जद्वितीय छे. तेभांथी 
०४२९ उत्पन्न थाय छे मते ते ते ३५ छे. 
भेरु तथा भंदर पर्षृत सभात इन्नरो वसभूढ 
उत्पन्न १४ थुर्छते ते व्रह्मइप्‌ परभपद्ृभां 
० लय पाभे छे. मेभ वृक्षमा खनेः प्रशरता 
पवनय २३,२ छे, तेम (६शागो।३पी अन्न मां 
यनंत प्रडारता ७१ रो क्‍सभूछे २५२ छे: 
०7१ वततु नवा खंभुर 8८८ थाय छे, 
तेम परमात्मा विषे ७वसभू& छुत्पत्त थाय छे. 
ग्रेम ओष्मऋतुभां क्लंतता रसे, विधय पामे 
छे, तेम ते परमात्मा मां कवे ५।४। बय पाभे 
छे. या प्रभाऐ परभात्माभां वसमूढे निरंतर 
२७ छे, थाय छे जने लय पामे छे. हे रभ! 
पुष्प तथः सुगंध खे मेभ यजिन्त छे, तेम 
पुरुष तथा उभे आत्वित्त छै, ते चैते परभात्भा- 
भांथी ०/ हत्पत्त थाय छे थने तेने विषे १८ 
बय पामे छ. ३८4०७, रगण, भनुष्य तथा 
घेवा कोरे वस्तुत: 86५८ थया नथी, तोष 
वासनामय उपाधिता भाषथी 6त्पन्त थाय छे 
तथा तान २३.२९ पामे छे. सेवी रीत 80५८ 
4४ विद्धार ३रवाभां सात्मातुं विस्भरशु ० येऽ 
नुण्य अरणु छे. ते विना म/त्मांतरतुं १ण जाप- 


सर ८५ भा-मजञानीने शान थवा १९ ३ ते डझनी साथै... 


I 
तार यीन्नुं झर्छ ५७ २७ नथी. 
राम मोच्या: पाभाएुद ृष्टिवाणा तथा 


सागर्रडत येवा भनु फगेरेखे घर्म तथा अधर्म 


३पी अर्थमा, जविस्द्धपणाथी २भुति—पुराण 
कोरेभां मे मे [नएीय उरेना छे, तेने शस्त्र 
हेवा भां खावे छे. ळ्या खत्यंत शुद्ध छे, 
सर) थी युत छे, घीरल्वान छे, सभध्श्‍- 
बाणा छे रने जनिरवेयवीय प्रह्मवी साक्षाठार 
इणाथी सुत छे, ते साधुपुरेष अडेवाय छे. 
नभने तरवशात नथी तेमता सर्च शर्यती सिद्धि 
भारे 9५२ ३७ सत्पुरुषनो जायार तथा शास्त्र 
थे थे तेन छे. ( खेटे डे सत्पुरुषता जायार 
तथ. शासत्रने जनुसरीने मे भाजुस वते छे, 
तेने वत््वश्ञव त हाय, तोषए| सर्व अर्यैवी सिद्धि 
थाय छे, ) शा जमा सत्पुरुषता व्यवद्षरतो शर्थ 
उद्यो छे. मे भाजुस तेते खतुसरीने याक्षतो 
नेथी, तेनो सर्व आए त्याग उरे छे तथा ते 
हुःणभां डूयी व्यय छे. ७ प्रभु! था वोडमां 
तथा पेद्भां खेवी श्रुत छे ४, इभ ने इती 
खे पने उमे इरी साथे २७१२ छे. ' रोटे ४ 
इमे इरी उती थाय छे तथा इती उभेते तपन्न्‌ 
हरे छ रने या यीोन्नंटरुरन्याय वोडभां तथा 
१६५. सिद्ध छे. मेभ भीम/भांथी खंजुर तपन्न्‌ 
थाय छे, तेभ उभेभांथी २9१ 8८पन्त थाय छे. 
आअंजुरभांथी मेभ पाएं भीन थाय छे, तेभ 
२9बभांयी पाछा डमे 8८५८ थाय छे. मे वास- 
नारे इरीने कतु भवर्षण्रभा ०/नभे छ, ते 
बासनाने जनुसरीने तेने इनो सनुलव थाय 
छे. था ५५२८ स्थिति छे, छतां तभे $भे३पी 
प्पीळ चिना इन्‌" य्न्मपध्थो १ भूत प्र शु- 
भानवी ७८ उदी छे, तेतु 9२७ शुं? ढे 
अभवन्‌ ! तभार भत प्रभाष्ठे न्ने ३१० प्रह्म५६- 
थी ० 8८ थती डय तो 3५२ भारे 
०/अूतभां थती तु रने उती स्थविनालावि- 
तानो (५२२५२ खेप्रणीन्यभांथी खेश्यीग्तती 
उत्पत्ति थाय छे थेवी प्रसिद्धितो ) तमे [तिस्स्शर 
उयो ३8५4. पछी भायाशयन्‌ प्रह्मभां याम? 


३४३ 


वगेरे स्थूण ६७३पी इण छै तथा प्रह्लाध्यां भोय 
सामग्रीयुत स्वणे३पी इण छे, योवी मे घाउभा 
प्रसिद्ध छेते ५७ घोष ब्यय. म्न ऽ तिष्डुण 
छाय तो तराता भगत खलावधी खने 
वाडभां संडर थवाने लीचे भाट माछबां नानां 
भाछलांते भारी ताणे छे, तेवी रीते ( भाव्स्य- 
त्यायृथी) क्षाइते। ताश थाय मारे डे अभवन्‌ ! 
उरेल भे ३७३५ थाय छे $ नि, ते तभे यथार्थ 
रीते 5. ढे पेष्वेता ! भार भवतो रा भोरे 
संशय तभे भराडी, | 


वसिष्ठ भाच्या: ढे राम! तमे था धणी 
सारो प्रश्न पूछ्यो, तमने ज्ञानतो 8६ थाथ 
येव हु 8तर पुं छु, ते तमे सांभगे।, ड्रियाभां 
डुशणप युता खनुसंध्य नथी भा णुसवा मनते रे 
[वास छे ते १ भनु पी छे सने तेने १ 
इण थाय छे. सृष्टिना यादमा प्रमात्भाचा 
पृद्ृथी ब्यारे भन Gत्पत्त धर्यु त्यारे ० ९४ब्तु 
उभ्‌ ५७ उत्पन्न थयुं खने २9१ पूची वासवा 
२५नुस।॥२ ६७भावे रह्यो. ५०५ खते तेती युशषभा 
०>भ ले तथी, तेभ डमी यने भतभां भे नथी. 
खा नयतमां जियावी २३५२९ थवी तेते उभे 
४९ छे. प्रथम भतउपी ६७ छे तेभां उभेता पर्भ 
छे, भार भव छे ते % उगे छे. योवा ७४ पर्व 
नथी, योबुं अछ जाषअश नथी, खेषो अर्छ समुट्र 
नथी खने खेनु थीन्नुं ॥र्छ पणु स्थान नथी 3 
लभा पभेडूण नथी. खा गॅन्ममा. समयवा पूर्वे- 
०/नभभां उरेल ३०३५ थाय छे; ॥२ए 3 पोरुषभय 
( उद्यम ) ३४ ६५२ (तण १/ते। तथी. ॥०९०- 
भांथी आगाशतो क्षय थतां रेन ३070 तौ क्षय 
थाय छे, तेम सुपधत्मठ इमे क्षय थपाथी 
भनतो क्षय थाय छे. उभेते नाश थवाथी भततो 
ताश थाय छे सूने भववों नाथ थे ग खडगेता 
छे. जा प्रभाएं गेप भुध्तने थाय छे, 
पशु य्भुइतने थतु तथी. सरित्‌ थने 8१णुता 
खे यंते मेन्‌ साथे ० २४ छे तेभ चित्त रने 
४गे साथे 7 रहे छे. थे भेभांथी येतो नाश 
थाय छे, तो ते संनेतो नाश थाय छे. ७ राभौ 
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मयि सघ स्३्‌२शूविल्ासने पामीने पिहित 
तथा [निषिद्ध इभेनु संपा६त उरी, पुएय--पापउप 
चने तथा जपने३प परिशाभ पामे छे. त्यार 
पछी थिपथी थयेत इश्‌, शुल तथा अशुभ 
णता लागते खनुडूण खेवा २५ रशुते पाभीने 
म्थितडपे परिणुभ पामे छे. जाभ वित णते 
उभे ने थे घम यते इर्भ योवां नाभथी तोम 
४९१७५ छे. १-३८ 
चित्तं खदा स्पदविळासमेत्य स्पंदैकरूपं ननु 
कम विद्धि। कर्माथ चित्तं किल धघर्मकमं पदंगते 
एव परस्परेण ॥ ३८॥ 
अयायवासिङ मढारामायएमां 6त्पत्तिप्ऽरएनो 
"अर्भ तथा ५ुरुपनु रेयप्रतिषान्‌ ? नामने। 
सर्ज ८५ भे। समा॥ 
सज ८% भे।' 
भनन २५३० वर्णन 
वसिष्ठ उवाच 
मनो हि भावनामात्रं भावनास्पंद्धमिंणी । 
क्रिया तद्भाविता रुपं फलं खर्वोनुघावति ॥१॥ 
वसिष्ह भोद्या : डे राभ! भत लावताभाम 
छ, लावता २३५ २णुधभवाणी छे, २३ २९] डिया- 
३५ छ, खने ते ड्रियाता २३_रणुथी सर्वने ३७ 
भणे छे. | 
राभ पाच्या: इ क्रह्षत्‌ ! भत्‌ ४० ०४३ 
छता २०४३ खाड़तिवाणुं छे, ते भन्नु ३७ 
संड८पवाणु २५३५ [विस्तारथी भने उषा. 
वसिष्ठ योच्या; खनंत्‌ खते सर्वशडितभात 
भाया शल यात्मतत्त्वतु संउ6्पशडित ५३ स्थेक्षु 
गे इप छे तेते क॑ भत उडे छे. भु वर] 
जाम इशे डे जाम हरे णेवी रीते भासत 
यित्तभां «७८१ -१३८पथी म भे पक्ष जावे 
छे, ते > भनतु ३५ छे. यात्मा यैतत्यप णाथी 
सर्वेध्च प्रडाश पामे छे, तेपण तेते हु नथी 
* खा छन्नुमा सर्गम शनेउ प्रडारनी लाई 
वाला भननी, 3र्भनी वियित्रवाथी तेना गुध गुध 


ले६& तथा भननी शुद्धि माटे तत्त्वनुं वर्शन उरवामा 
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म्नशुतो तथा डरती नथी ते छता. हु उरी छ” 


रेव मेने बीचे [श्रय थाय छे, ते भन्नु ३५ 
छे. गुशु चिता भेवी रीति गुथुनो संभव तथी, 
तेवी रीते २४५८५--१५४८५३प ३ शित पिना 
भनवो सशव तयी. नेवी रीति मन यने 8०७ 
तानी सत्ता भिन्न नथी, तेवी रीते उभे तथा 
भत सूने सवनी दथा भतती सत्ता लित्त तथी. 
थे भन विपी इणघर्गवाणा इभे३प छे. भेषु 
शरीर संञ्ल्पभय छे यते ते विविध विर्तारथी 
शाले छे. जा याणुंय नगत खे भन बड़े च्यात 
छे रने थे ०४२ 8८३५ छे, भायाभय छे, 
[१०२७ छे, स्थित विनातुं छे खने वसनाथी 
थती ५८५८) व्याडुण छै, ०? भाशुस वासनातुं 
नेवी रीते गारोपणु उरे छे, ते वासना तेवी 
रीते-तेने इण भाणे छे. वासता३पी १४१ 3भे- 
उभी थीम छे खने भवता २१ २७३पी शरीर 
छे. थेने खनेड प्रडारती जिया थे शाणा छे तथा 
तेभां वियित्र इण २३ेथुं छे. नव नेवु शतुः 
संधान उरे छे तेवी रीत उमे (नद्यो! भ्रवृर ३रे 
छे ने ते प्रभाऐं ते संपा६न उरे छे. मारे उभे 
थे ० नत छे. भन, णुद्धि जढ्आर, यित, 
उभ्‌, उपना, संसत, बसना, विधा, प्रयत्न, 
स्मृति, धान्द्रय, प्रभत, भाया यते ड्रिया-य। 
प्रभा शण्द्नी विचि डित व्न्नभां संत्ारना 
भता इतुरप छे. डाडताथीययोगथी ( जे 8- 
स्थात्‌) येतत्यते ळ्यारे याह्य ७८५१ 
भ्रात थाय छे, त्यारे पर्यीयथी तेवां भन, सुद्ध 
वगेरे नाभ ५३ छे. 

राभ पोष्ट: ७ व्रह्मन्‌! परसंवेहननी 
व्यित खर्थती इध्यतावाही सा भनणुद 
वेरेती पर्यीयबृत्ति इढिभां उभ यावी? 

बसिष्छ भाद्या: परसंवित्‌ ब्यारे खवि- 
द्याय इरी ३नंडप शाते पाभी सं४८१-घ१४८५३पे 
खने$ प्रे थाय छे, त्यारे तेने भत ऽहे छै, 
रं४८१--१४८प५ थया पछी यथा पढेता येऽ 
०/ वस्तुनो निश्चय उरी ५२भंपित्‌ ज्न्यारे स्थिर 
५७ २४ छै, त्यारे तेने शुद्धि उडे छे. ६७ कोरे 


सभ ८९ भे-भनना २१३५्‌बु पणुन 


मिथ्या पद्चथभां जलिभा त ऐरी ब्य्यारे ते पोतावी 
०४ सचाती 5६५त॥ उरे छे, त्यारे तेने जहंधर 
उडे छे खते तेथी संभारभां प्पंचत थाय छे. 
न्तयारे जेऊ निषयतो त्या उरी जीनत विषयनु 
स्भरएु उरे छे तथा पूर्वीपर बियारतै त्याग 
उरे छे, त्यारे ते संवितने थित्त ३९ छे. २३ र 
थनुं थे संविततो घरे छे, खेटे ते गस्त 
२३_२७॥१ लीचे यारे तीता शरीरते तथा सवः 
येवने देशांतरनो सवाग संपाइन उरे त्यारे ते 
संवित्‌ने इसी उडे छे. येऽ धतउप परभात्भ- 
२१३प८ तिश्रयतै सङ््भात्‌ त्याय उरी ब्यारे 
संवित्‌ घरछा प्रभाह सत्य वस्तुची ४८५८ 
उरे छे, त्यारे तेने इड्पना 5७ छे. खुडे पद्चर्थ 
प्रथम न्नेथेच छे अथवा नथी न्नयेक्ष, सेवी रीते 
स्भरजुथी [निश्चय उरी ळ्यारे ते येश ३रे छे, 
त्यारे तेने स'सति उडे छे. प्रथम तुव उरेल 
पक्चर्थती शडित न्यारे याञ्ञशनी पेड शूत्य 
पद्चर्थेमा आर्छ पथु येश अर्यी पिना सूक्ष्म३पे 
रहे छै, त्यारे तेते बासना उडे छे. जाल्मतत्त् 
छे ते ० निभेण छे शने प्रपंयवी प्रति 
नशु डाणभा १५७ नथी. रोम न्नशूवामां २०१ 
तेने विद्या उडे छे. ते यात्माना समृइ्शैनने मारे 
२३२ ३रे छे तेथी तेने अबत्न* 3७ छे. 
ते विविध प्रहारता प्धार्थैनुं स्मरण उरावे छे 
तेथी तेने शति ढे छे. ते श्रवण श्री, स्पर्श 
उरी, इशीन उरी, भनन उरी, शुगंचतुं २७३ 
इरी खने विया उरी ०३५१ रडेल 3में न्ट्रयत। 
स्वामीने यातं; पभाडे छे भारे तेने छद्रिय 
३३ छै, परमात्मा रमहृश्य छतां सवे इृश्यसभूडता 
8१1६७1२0३५ छोवाथी तेने अति ४डे छे. 
ते सवूपदथैभो स्तूप तथा यसतृपधयर्थभा 

क प्रयत्न तथा स्भूतन ०६६ विश्तुति तथा 
भव पण दणव छे; जात्माना जत्यंव ज६र्शनभां 
विरमति अथे छे देथी [वर] 5ऐ छे. मिथ्या वि&€पना 
२ उरो देने भव ३ढे 8. गेटवे 3 जावरए (ढा 
६५ु जथवा लुबाववुं ) थंडितना प्रधानपहाथी मध 


हर छै तथा विज्लेषध३तना प्रधानपशाथी विस्भृति 
छे. 
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सत्‌ पु उरे छे. खेम तेने सत्ता तथा जसत्ताना 
विष्ष्पने लीचे भाया ४४ छे. इशत, ५७, 
स्पर्श, रसत तथा च्राएु धत्याहि उभे इरीते तेने 
[ड्या ऽडेवाभां रावे छे भने ते जिया सखु तिता 
००३५ छे. 3५२ प्रमाए यैतत्यते भनुसरता२ 
येतन्यनु पुं ३५ २३ रे छे, तेवां तेत. पयीयथी 
नाम परे छे. यित्त१ एुते प्राप्त 4७ संसारपह्वीभां 
"वाथी पोताना १ इन्नरो संडल्पथी भत, पुल 
वगेरे नाम ३ढिमां भावदां छे, वित्त विषयवा सता - 
३५ या दतवासता ३५5४४ ४थी पोताता पूछे 
स्न३पती किक्षताथी खाडल छाय तेम, ६७६४ 
०४३ ता वी न्नणभां पडे छे; भारे येड ० चित्त वी 
भन तथा युद्धि साहि विभागनी उल्पता छे. 
ये ० (जित्‌ वोडभां ` २9१? ऽडेवाय छे रते 
“ मन? पण ङडेवाय छे. वणी ते ' वित उपाय 
छै १५०४ “०७ ' १णु डेयाय छे. य! प्रमाएे 
परभात्मा ना पहमांथी भ्रष्ट थथेना रे सज्ञा तउपी 
उनडवाणा जितना लित्न लिन्न नामे! वेड 
सं४धपथी पर्या छे, रोम पंडितो ४४ छे. 

राभ पोव्या : डे तत्त्व! ७ हत! भत 
०/३३५ छे $ थेततउप छे? मारा भतमां तेते 
[नश्चय थृतो नथी, 

वसि मोद्या: डे रामयंद्रर्छ! मत्‌ ०४३ 
पश्‌ नथी तेम थैक्य३प पथु नथी. प्रथभ 
गेतन्य३पे रडेल ०३ इटि संसारी 3पाधिते 
लीचे न्त्यारे मिन थाय छे, त्यारे तेने भव ३४ 
छे. ते मन संत यसत थी विधक्षणु छे. पत्ये 
प्राजीमा लिन्न बित्त रेल छे. तता ॥२ए|- 
३५ छे खने थित पशु तेने ० ३8 छे. (िश्चय- 
पाथी प्रमात्मानु शाश्वत खेड उप छे. ते . 
विता थित्तनी स्थिति नथी खने ते यित्तथी 
०/ "गत थयेल् छे. ०३ तथा २५०३ टृष्टिभां 
हुती पेड सं४७१-र्१६८पत्रणुं १? शतन्यु 
३५ छे तेने भन ४७ छे. ढे २१! साक्षीप एने 
दीचे खंद्रथी इलंडरेडित गने यह्ारथी मिन 
यं गै तंन्यनु ०? 6५ [४ डत यदव छ, तेने 


पथु भत उछताभां यावे छे, ते गड ५७ 


३४९ 


तथी तेभ येतत पु नथी. रे भनभां रढंडार, 
मत, पु तथा २9१ नेरे विचित्र नाभ हणेल 
छे, म प्रभाएे तट ०4६ ग्वच्च पेश थे छे. ते 
भ्रभाएे भत न्न न्न उमे उरे छै जने तेथी 
ग्नुध् न्यु ताभ चारु उरे छे. रवी रीते रः 
भा सुस न्नुध्न नग अभ उरतो छाय तो मवु 
आम तै] तेनु ताम ५३ छे; ( शेन ३, रसे 
इरती वणते रांघतार, पाह उरी वणते पाइ 
भरनार, तथा डथा उद्धेती बणते कता तथा साभिण- 
ती बणते श्रोता कोरे) तेरी रीते वाभनां न्नुध 
ननुं अयेते दीधे न्यू ग्य नाभ पता छ 
७ २१९०! भे तभारी पासे भतती ०७ ०? 
संश उइेली 9, ते संग खन्य्‌ भववाणाणे 
पोतानी उपोलडद्पित युडितथी ग्नुही रीति उडेल 
छ. केवा मेनो २५७५ ते प्रमाऐ सुद्ध य णीते 
४र्छाभां जावे ते रीति भव, मुद्ध तथा धन्ट्रिये।- 
ना विवन वामता ले 3९७ छे. २छचथी [मिल्न 
१ ०४३ [त छे तेने ४२७४ मत ४९ छे, 32७४ 
२१७त्‌ 5९ छे जने पटवा णुद्धि ५७ छे 
३ २घुनंन! खडंद्रार भत. तथा सुद्धि कोरे 
सृटिती ५८५१ छे तथा ते थेष३५ ० छे; ५७ 
त्यायुभतवाणाये तेवी न्धी अध्पता इरी छे 
सांण्यमतवाणाये तेथी न्दी पता इरी छे 
राते यावीडभमतवाणारे सांण्यथी पु न्नुही 
5८५ इरी छे. वणी कमिति मतवाणाणे तेथी 
५७ विजित ५८१८ उरी छे, ११४ ५१७ 
याहं त्‌, णोद, वेशेषि तथा पांयरान-ये सवये 
५७ पोतावी णुद्धि प्रभाऐ ग्नुही न्णुही उब्पता 
हरी छे. छतां खेड नरमा  ग्वाला न्न ग्घ 
(जे छाय शने ते सबै भागे'थी ते कारभ 
न्याय, ते प्रभारो ते सवे अध्पताथी खोड 
पारभाथि 5 पहने पर्छ युनु भे २ सर्वतो 9६४ 
छ रने ते परभपद्मां॑ सवती खेडा छे. परा 
परमार्थता -अज्चानथी खने विपरीत भवने 
लीचे भान तेयो विवाह ३२ छे. वरेभा]ु मेभ 
तंगरभा वाना म्बु न्वध भागेभांथी ० भाजे 
ताने ४२४७ होय ते मार्जना वश डरे 


श्ीधे॥२०५२४२५९।२भायछु-8त्प 9४२७ 


, तेभ न्न ग्नुध भतवाद्दणे। पोतपोताना 
भतनां वणा उरे छे. पण ढे राभ! ते 
सवैवै मत मिथ्या छे, डारथु 3 उ्ममागेनी 
प्रीतिक्षेवाथी पोताता जिडटिपित खर्थथी तेये 
विजित युडित 5रेली छे; पथु मरु न्नेता. सवे 
भून्नो ० विक्षस छे, खेड भा शुस स्नान उरतो 
जय त्यारे ते स्तानडती डडेवाय छे तथा ६१ 
छरतो दय त्यारे घन उरतार ३उेवाय छे; खने 
येम गरा भ्रभाहे तेतु नाम पडे छे. ते १४ 
प्रभाह खा मत डियाता लेधथी वियित्रताने 
पाने छे. विविध यो इरवाने परिणाने खे भत 
९२७१, वासना खने 3गे राहि ता मइपी लेक्षवार्णु 
थय छै, मे खिल जतुलप थाय छे ते भाव 
बिते छे खने मित विनातो भाणुस न्शुथे 

, वोपए न्नेलो नथी. शुभ तथा खशुल सांभण- 
पाथी, स्पर्श उरवाथी, न्नेराथी, ७774 उरवाथी 
ने सूंधवाथी जंतडरशुभां इषे थो अथवा 
गोह थयो रे भनवाणा भाएुसते ० थाय छ 
प्राश छे ये ०४ ३पतुं अर२७ छे. भे तेवी रीते 

त्‌ छै ते न पधथौनुँ ३२७ छे. मे भाशूसतु 
भन पघायु छै (वासतावाणुं छे), तेने संचन 
थाय छे खते मेतु भव भुडत ( गसवार्र&त) 

तेती भुडित थाय छे. १८७ 'गुद्धिवाणा भा णुस 
भनने पशू ०७ भाने छे खने येतन्यवात भा शुस 
भनने यैतयस्बउप ग्नो छे; ५७ वस्तुत 
भत्‌ ०४३ १९ नथी तेम येतत पशु नथी 
राने विञ्चित्र शुभ-हुःमती येशवाणु 8६९१] 
०/गूतं पशु भतभांधी % 88 छे. २०४३५ 
मतमा जाया संसारत तय ७ न्यव छै, अज्ञान 
वू वित न्यारे भतिन थाय छे, त्यारे राति 
वरे संसरवा ॥२९३५ मत १६ भगत्‌ उत्पन्न 
धाय छे, रभ! भत २५०३ छे थेभ भावीणे, 
तोपशु ते संसारतुं ॥२९ नथी. ये पथ्थर वुं 
०/३ छे खेभ मातीये, तोपथु चे संसारतु अर्‌ 
नथी. थेरला- मार छे रान! या व्ट्यतभां उपनु 
४२७९ मेम्‌ प्रश्जश छे, तेम मत्‌ डे भे ०७ नंथी 
तेम थेतनपणु नथी, ते म पष्थैनु अ२७ छ 


सभ ८७ भ-224शनयण' नुन 


0 हयर रर र र कर क र छ छक छ सा 
चिरा बिता नभत नथी; हरण डे यिपदो क्षय 


थवा थी सन्‌ ०जततो क्षय थाय छे. 90 २१५ ०४ 
छे, पशु ऋतुऋतुने धीघे तेत न्दु नुं ताभ्‌ 
पडे छ ते ० प्रभाएं, मननां उर्भते क्षीधे न्यु 
बु नाम पडे छै, अद्भि भन जिता अइ 
॥२ वगेरे थिया शरीरे क्षोल रती खाय, तो 
मेने भन नथी तेने ५९ षतम थवे न्ने. 
५७ तेभ थतुं नथी, भारे भन्‌ चिना ९० शहित 
नथी शेम सिद्ध थाय छे. छिन्न लिन्न मत. 
वाघ्याचे पोतपोताता शाखभां मेह उडेल छे, 
ते पोताना तडेथी ० ३उेक्षा छे; खने तेवा नीते 
तत्वाची भावना तथी तथा तेतुं शासत पशु 
इ२त नधी, छे राम्‌! नेऽ प्रारना प 
(११३ श्रवा रो भतती स्वाभाविड शीत छे 
ने ते शिते बीच १ वित्त जित्न भतवादी- 
यरो [मित्त भिन्न त इरेला छे तथा मवैथी 
श्रद्धना ३प्शाथी सबैता तमां विचित्रता 
२७९) छ. येतन३प ३रोजिया भांथी मेभ *तातुनी 
उत्पत्ति थाय छे, तेभ नित्य प्रथुद्ध परपुरुष- 
मांथी प्रडतती उत्पत्ति थर्छ छे. जविद्याना 
परवशप शाथी यित्तती भावना, स्थिरताने 
पानी छ, तेथी वाह्चीयोना भतमां भवत मे 
वाभमि खने इपले६ छे ते शांति बरे इद्पित्‌ 
छ. भनिन यिनी ९७१, भत, सुद्धि तथा जए- 
डत थेवी शश परेली छे खने ते % या 
मअतभां थेतन्‌, विय तथा २४१ सेवी सीते 


अख्याय छे: ५९ सर्वदी येऽता होवाची योभां : 


[११६नु २७ नथी, १-७3 
जीवो मनश्च ननु बुद्धिरहंइतिश्चेत्येवं प्रथा- 
सुपगतेयमनिर्मळा चित । सेषोच्यते अगति चेतन- 


चित्तजीवसंज्ञागणेन किल नास्ति विवाद पषः ॥ : 
` गमन्‌ उरतार छे, सर्वता याश्रयउप छे णते 


भीवियवासि४ मढाराभायएमा 6्पत्ति५४२ए७ने। 
भन:संज्ञावियार ' नामना स ८६ म श्रमाम 
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३४७ 
९ भे 
२ ८७ भे। 
२०॥४(१नयचुं वर्णन 
राम डवाच 


ब्रह्मम्मन छ पवेइमन्तश्चाडम्यरं स्तम्‌ । ` 
यतस्तदेव कर्मेति वाक्यार्थादुपलम्प्रते ॥१॥ 

राभ जोध्या : छे ग्रहन! जा गती 
सवै खाउपर भतथी १/ उत्पन्न थयेते। छे, भारे 
मगत थे म नउनुं ऽभे छे, रोम प्रथम तभारे 
सतावेद्धा वाऊयना रूथेथी भार सभम्तवाभां 
खावे छे, 

बसण ७८५: भरदहेशतों प्रयु ताप 
प्रश २१।१२७३प भुगवण्णिक्ननो मम्‌ 
खंरीऽ।२ उरे छे, तेज £& जावथी खासत थथेदुं 
भन यात्माता साव्रणुउप यज्ञात १४ व्या 
"जूतों खञ्जर उरे छे. जा प्रह्म३५ १४२ 
विषे ते भव रोऽ याडूनिपणाने पामे छे. 
81७ सभये ते भदुष्यावने पामे छे थने झर्छ 
सभये ते हेव३प 3त्पन्त बाय छै, ओर्छ सभये 
ते हेत्यपशाथी 8६चास पामे छे, गर्छ सभे ते 
यक्षप शाथी उदर्य भामे छे, अर्ध सभये ते अंघ्नः 
पाने प्रा थाय छे, वो ॥र्छ सभये ते डिन्तर- 
३५ २९ छे. उगी 55 सभये ते याजश सने 
नंग्रडेणे १० थाय छे, खे पमाछे विस्तारतआाणी 
जाई तिथी भन » सवै स्थणे वृद्धि पामे छे. 
शरीरनो सभूष तु शु, अब रने बता मेवा छे; 
भारे शरीरतो वियार इरवाथी ४६ इण नधी. 
मात भन छेते भ विशार ३रवा योज्य छै, भत १३ 
२५० थयेलुं जा गॅगत विस्तार पामेधुँ छे 
खने ते जिता परभात्मा रे ०” ०३१ २४ छे. 
खात्मा पोते समैपद््थी २५८८ छे, सर्व स्थणे 


तेता प्रसाद उरीने संसारभां भनेर छे तथा ताये 
छे. भनु उभ छे ते * शरीरेन! डरणुभूत छे 
* भा चचाए मा सरगना सर्व शडथधी मनना 
सेस्थाननु तथा यित्ाडथ' [4६३ जने लूताडाथनु 
पिस्तारथी वर्न इरेवुं छ. 
१८ जाना पाशी 


३४८ 


आधाशवाशिष४्टभढाराभावणु-3पत्ति-५५5२० 


छ के के के छ छ छछछ0७007९०००१००००७०००००४०७४००७१०७७७७०७०००००००७ ७ पीली शी ली शीशीली है“ ए ttt dd 
सते त्म-भरण पणु तेवां १ याय छे. | छै, ते ग्ट भन छै योम ग्नणो खने ते भते 
जात्माने विषे तेवा गुणु तथी, वियार उरवायी | जाओ शाहि उत्पन्न जया छे. यावी रीते नश 
भन क्षय पामे छे खने भतता क्षयभानथी मोक्ष | 
छै, भततो क्षय थया पछी प्राजीती भुडित थाय | विषय यात्मा )नु शात थु नथी, त्या सुधी 


छे जने रा प्रमा भुडित थया पछी इरी वार 
०/न्भ थतो नथी. | 

राम भाद्या: डे भगवन ! तभे प्रथम 
माएसनी तु" भ्रञ्जरनी न्नत उही छे अने 
सह्सद्चत्भ8 मत छे ते १ तेभां प्रथभ ॥२९ छे 
शोभ्‌ इद्युं छे. भारे णुद्धिथी बट त येक शुद्ध 
ग्रैत्यउपी तत्वमांथी र्अतडपी वियित्रता ४२- 
तार मत डेवी रीते उत्पन्न थुं तथा डेवी रीते 
वृद्धि पाभ्यु १ 

वसिः भात्या: ७ राभयंट४! (१) 
िचाअश, ( २) यिद्यञ्जश खने (3) शूतत- 
४--येवी रीते विस्वीएे ०इरवाणा जणु न्नतनां 
राश छे. ये तय याआश सवेसाभात्य छे 
तथा सर्वर तेमनी व्यवस्था छे. शुद्धसेतल्थती 
शद्ितथी तेभने सत्ता भणेज्ी छै, सघणा त्रा ०ए- 
मानती खल्थत२ ( खंबरनी ) वस्तु तथा पाल्न 
वस्तुनी सत्ता रने जसताभां के साक्षी तथा 
व्याप४ छे तेने यिहडाश ३३ छे. प्र णीभावत। 
सबै व्यवढारता ढेतुपणाथी % हित३प छे, % 
सर्व अर्व-आरणुता निर्भवापणुथी श्रेष्ठ छे नते 
गहो भाताची उल्पताधी खा गगतंतो विस्तार 
घो छे, तेने थिहाडाश ३३ छे. ६श ध्शाता 


| 
| 
| 
। 


भंडणना भोज बे मेनु जविर्छित्त शरीर छे | 
तथा मेघ बेरेना मे खाश्रयशूत छे, तेने 


बूताडाश 3९ छे. शूताआश तथा विताअश 
थे णंने चिद्यडाशता पणथी 8त्पन्न थेन छे 
नमूने दिवस गेम सर्व अर्गसभुषनु अरणु छे 
तेम यैतन्य सर्वनु अरएु छे. ' ७ १३ छुं 
“डु ०३ तथी' योवा भनिन खिततने (श्रय थाय 


> येराशुभा सर्शमा थार प्रडरनी भति बी 
छ; पछ दे चर्वन चाप, राग गने तामस खे 
23 ०१५ थवायी मुख्य नशे भाति भानेब छे. 


जाओ शवी ३व्पता उर्वी, खे पशु न्यां सुधी 


स्पशीचीने भाच परा भाटे छे; ते उपवा: 
शातीने भारे अखवानां खावती नथी. जानीते 
दो (निश्चय थाय छे 3, खेड परश्रह्म १ छै रने 
ते सर्ष३५ छे, सने पर्ण पुरु छे, नित्य छे 
खने सर्व इधपनाथी वि त छे, $ैत तथा स्र त 
ना लेद्रबाजा वाडयता अवित संध्णैधी यज तीने 
(38५६५ सापवाभां खावे छे, पथु शनीने 8५- 
दशती खावश्यडता तथी, डे रभय॑ ९००! न्या 
सुधी तमने शुत धर्यु थी, त्यां सुधी शात थवा 
भारे जणु साग शी उद्पतायी हुँ तभने 8५६१ 
इरा छु, धवातण मेवा प्रथंड तापभांथी मेभ 
भरदेशमा गगतृणिशु उत्पन्न थाय छे, तेभ 
जिद्यज्ञशभांथी शूताञ्जश तथा व्यिताड र डित्पून्त 
थाय छै, थित्तपणाने पामेदुं भन भधिनपशुे 
भामे छे, तेथी ते राड्टुगपशाथी 4९ १7२ त३५ 
घन्डून्नणते उत्पन्न उरे छे. भूर्ण माजुसने 
छीपमां उपाती शाति थाय छे, ५९ कितने 
तेवी श्राति थवी नथी. ते १ प्रभाशे रजत 
भा जुस्ते भविनपणुने दीधे शा भगत थिच्न 
जारीडपी न्निवाना जावे छे, पथु नीवी टिन 
ते ब्मेवा मां जावतुं नथी; रोटे 3 भूपी 
युंचन थाय छै राने झानथी मोक्ष प्रा 
थाय छे. १-२७ 

चित्तत्वमस्य मलिनस्य चिदात्मकस्य तत्वस्थ 
इद्दयत इदं ननु बोधहीनैः । शुक्तौ यथा रज- 
तता न तु बोधवद्धिमोंस्येण बंध इह बोध- 
बलेन मोक्षः ॥ २७॥ 

श्रीयायवासिङ मढारामायहमां ठत्पातिप्रडरणना 
* यि थ१।ढा त्‌ ? नामनोः सर्ज ८७ भा 
सभात 


सभा ८८ भे-वित्ताण्वान-बनवु' वशन्‌ 


२० ८८ भे।' 
व्पित्ताण्यान-बनबुं पुन 
वसिष्ठ उवाच 


यतः कुतश्चितुत्पलं चित्त यत्किखिदेव हि । 


नित्यमात्मविमोक्षाय योजयेद्यत्नतो ऽनघ ॥ १॥ 


वसि भाद्या : डे शतध! यित अभे तेम 
३त्पन्न थयुं झ्य तोपछु तेने [निरंतर भोक्ष भार 
त्माने विषे न्नेडवुं. ७ राभ! परमात्माना 
[वषे न्नेरेलुं थित शुद्ध सने वासतार्शङत थाय 
छे जने त्यार पछी ते यित इद्पनाथी शुन्य 
थवाथी यामापणाने पामे छे. ७ २१! स्थावर 
खने प्र्यभ३पी जा गत थिच्ने जधीन छै. 
राने प्पंध तथा मोक्ष पथु दिने ० खत्रीन्‌ 
छ. ७२! २। सभये य्रह्मारीो प्रथभ भते 5९९ 
शित्ताण्याव हु तमने हु छुँ; ते तमे प्रयत्तथी 
संगणे, ७ राभयंद्रशछ ! शून्य, शांत रने लधं- 
३२ जेवु रोड़ वन तुं. तेभां सा याए/त पु 
छोड ४९ भाज १७ त इता ते बनभां एम्नर 
4 तथा न्नर नेजवाणे। खेड पुरुष इतो. तेती 
णद्ध साइन भयेनी इतो. ते लयंडर खने विशाम 
प्याड ततै डतो. ते पोचता ७०१२ षाथमा परिव 
( २१४ न्गतनुं ७4१२ ) धर्घने पोताता शरीरना 
पाछणता लाग 3५२ प्रहार उरतो इतो खते 
पोतावी भेणे पायन थतो इतो, या प्रभा 
भोताना शरीर 3५२ पोताती न्यते £& ५७२ 
हरीने भवलीत १४१ ते ५२५३ योळत सुधी 
६७१ भांडयुं. खा प्रमाऐे राडा ५३१ जा ०२३ 
यने ते १२६ धणे हूर शुधी घडवाधी श्र मते दीचे 
तेतुं शरीर ५२१२ 4४ गयुं यतं तेता & थ-- 
पर वीमा छ गया. त्यां ते परवशपण थी सघारी 
सातिना संघार समान भयंडर तथा साञ्रश 
समान गंभोर थेवा पीला शुबाणा खुंचारा डूवाभां 
पढ्यो, त्यार पछी ३२१४ शाणे ते घार हूवा- 


# था २११७ भा २२ बाप थवा सारु यित्तनुं 


जाण्यान 5 84१३ तथा यित्तना ने १4९२ 5रवाथी 


चित्तन नाथ धाय छ, शेम नताववाभां २१५२. 


३४४ 


भांथी सहार नीडण्या खने इरी १० प्रथमवी 
पेड पोताता शरीर 3५२ पोतावी न्यते ५७२ 
$रीने ते. यारे यान्नु धडवा भांडर्यु. इरीथी 
डेटले दूर अया पछी पर्तजियुँ बन थजितर्भो 
पड, तेभ तेऐे ५०५४ अंश थी व्यास येवा ४२० 
बतभां प्रवेश अयौ. त्यार पछी थे क्षणमा 
इरन/ना। पतभाथी भकार नीडणीते प्रथभनी 
पेढे तेणे पोताना शरीर 3प२ ०१० प्रहार उरतं 
उरता ६२१ मांडयुं. 52१४ दूर गया पछी तेशे 
यंट्रभाक डिरणुथी शीतन रूते भवोडर 
सेता रेड उगत बनमा यातंध्यी प्रवेश गयी. 
थोडी बार पछी हणता बनभांथी प्प्षर नीडयीते. 
प्रथभची १ तेह न्ते ५७२ उरता देवा मांड्यु, 
त्यांथी थोडे ६२ भया पछी इरगीथी ते १ खंघार 
वामां ते प्रवेश अयो. ते सभये तेना स्मक्‍्यवे। - 
तथा सडत वया गयां इतां. पछी संघार 
दूवा भांथी हने ते इणता बनमा जयो, खे $ण ना 
बनभांथी नीडजीते ते इरंशना वतची आदीभां 
गये, इवे थे उरता बनदी आडीभांथी वी$- 
जीने ते डूबाभां भया अने खे डूवाभांची नीजी 
ते हणता बचा गयो, खाम प्रथमती पेठे ५७२ 
उरतो रही तेऐ ते ते स्थानमा प्रवेशवा भाड्यु, 


ते भाणुसनो यावा प्ररतो यायार घी 


वार न्नेया पछी भे तेते मणाळारेथी भागे 
पर रोग्ये खने तेने पूछयुं 3, ` तुं ऽ शु 8 १ जा 
तुं शुं ३२ छ? शा मारे यावी रीते तुं ५७२ 
उरे छै य्यावी रीत ५७२ डरीते तुं शु ६२छे छ १ 
खने शा मार तु वृथा पेष्ट पामे छे? ७ २धु- 
तहत, खाची रीत पूछवाथी ते 80२ दीधरो ३, 
“३ भुत! हु ४ ५९ नथी, ७ झर्छ रतो पशु 
नथी, तमे मारा डाभमां खत्राय नाण्यो छे. 
भारे तमे भार शनु छो. हुःणते भाटे तेम १४ 
सुणते माटे तमे भने न्नेयो छे जते भारो नाश 
थये। छ, ये प्रमाएे उढीते तेऐे पोतानां पीडा- 
येथा खश तर दृष्टि उरी खने पृथ्वी पर भेष 
परते छाय तेम खर्सवेषधी तेशे घेन थर्घते 
२६ 5२५ भाइयु, थोरी पार पछी २६ उरवुं 


3५० 
१४४१४१२८१४ ४४ ४४० AAAS AAAS 

नंच हुरी, पोताता खश तरह करर उरीने तेशे 
झारय यु तथा ना घयी, खेषु २१७२ यी 
पछी तेऐे भारी सभक्ष उमे उरी पोताना खंगते 
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समन्य तळ थेर्लुं * नि, पणु ते गूढ 
पुद्धिवाणे। व्यविषेडी छवाथी भने उडवा लाज्ये 
४, ` खरे पापी! खरे लूं॥ प्राह्मणु! तु अ 


त्या! करयो. प्रथम तेतुं परम्‌ घरुण मस्त | ग्वशुतों नथी. ` पछी पोताता % व्यापारभा 


परी गशुं, त्यारपछी तेता छथ पडी यया, 
त्यार पछी तेना वक्ष:स्यणतो नाश थयो जते 
त्यार पछी तेतुं 882 परी अधु. त्यार पछी 
क्षणुभानभां डमे उरी सर्व खंगोनो त्याग इरीने 
ते पुरुष गर्छ स्थमे वाने तत्पर थये, थोडी 
बार पछी यो १ प्रडारनी प्पीन्ने भाणुस भारी 
नरे सव्यो; ते पशु पोताना शरीर 3५२ 
भोताता १ व्यू डाथथी परार उरतो इतो सने 
दतो इतो; ते इूवाभां पडतो इतो शने तेमांथी 
यद्र नीडणी पाठे दाडतो डतो. त्यांथी पाछा 
ते ह्रयाभां पडतो इतो खते थातुर थर्छने इरी 
घडतो डतो. श्री ते जाड भा पडतो इतो रने 
क्षजुवारमा चेहे शीतण उहयीवतभां प्रवेश अयो. 
त्यांथी पछु ४९ पाभीते पाछे। पो शरीर 
8५२ ७२ उरतो ते पश्षायत इरतो हतो. 
नावो तेते खा यार न्नैछने भने याश्रय थर्थु. 
भे तेने ने राण्येयने प्रथम न्येयेचा भा शुसते 
के प्रभाऐ। पूछ्युं ढतुं ११ प्रभाऐ भें तेते 
पूछयुं, त्यारे ते भाणुस पयु प्रथमता भासती 
पेड ङभपूरीऽ रुन, हस्य यने पोताता स्पंजनो 
त्याग रीने थष्ट्शय थुर्छ अया, तेऐे [र्यातदी 
शङ्िततो वियार इरी त्यांथी भ्रयाणु उगु. थोडी 
बार पछी भे येवा १ प्रश्स्ता तीन्न भा णुसने 
न्नेया, ते १९ न्यते पार उरतो इतो जने नारी 
रह्यो इतो, रे प्रभाह पलायन उरत ते भा शुस 
रोई संचारा वामा पड्या. धोडी वार सुंधी 
तेती इकभांथी मरे तीहणवा वी बार न्नेछने 
डु 81 रहो; पण्‌ धणी वार सुधी न्यारे ते 
जार त तीझण्या, त्यारे दु. तेते न्नेवा मार 
होल थन त्या गयो, ते सभये तेवा ग चाजरतै 
तथा तेवी ० रीते पडतो भे तेने न्नेष, येर 
तेते ऊन राणीने, भे तेने पण त्रथभवी १६ 


० पूछयु, छतां डे उभगवोा यन! ते भार उडेतुं ¦ 


पराय७ थयेते। ते मा ऐस त्यांथी याव्या अयो, 
जे प्रभा छो ते य्यरएयमां इरतां, थेवा ०४ प्रजारता 
प्पीन्न पछ घरा पुरुषाने भें न्नेया; तेभाता 
$२९।४ तो मारे प्रशत सांभणी स्वप्वना संख्रिभवी 
पेड शांति पाभी जया, डेट्लाड भारा बथननी 
कक्षा उरी ति ४२५ लाग्या. तो ४२५४ संधार, 
इवाभां परी तेभांथी महार नीडण्या, ३२८४ 
प्रणत पनी प्रवेश अर्यो खते तेभांथी धणी 
वार सुधी भडार न वी४४५, ३२९४ धोर ४२०४- 
ता बतभां क खंत्धीत थया. उटवाड अभ्य 
ष्भौभा परावश इता तेथी ड्यांय स्थिति त 
पाम्या, हे रभयंट्र०० ! या प्रभाऐ ते भळरवी 
(विस्तार पाभेची छै ते याग थुधी छे जते तेम 
रोदा ० प्ररत! पुरषो! छे. डे राम! ते 
गंगल तमे न्नेगु छे, १९ तभारी णुद्ध सप्रोढ 
डाचाथी तेतु तभने स्मर नथी, ते "गक 
खाति तयर छे, विविच भारता गने दीधे 
संऽ2वागुं छे, घोर छे गने गाढ खंचारने बीचे 
२७५ छे. छतां क्षेश्मो निवुत्तितुं साचत म्या 
छतां खजरी माणुस सात्मशान त झावाथी 
ते घोर गनु, सुरंचीवानां पुष्पोथी युत येव 
चाडिडा( वाडी )ती मेभ सेवत उरे छ. १-४१ 

सा भीषणा विविधटकंटकसंकटांगी घोराटवी 
घनतमोगहना'प लोके । आगत्य निवृत्तिमलब्ध- 
परावषाघेरासेश्यते कुसुमशुल्मकवाटिकेव ॥ ४५॥ 

21,०१७ भदाराभायशुम Gru 
* शत्तोषाण्यान) नाभने ६२० ८८ 
मात 


सर ८८ भमा-थित्ताण्यानने। सिद्धांत 
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सग ४४ भां 
थित्ताण्यानने। सिद्धत 

| राम उवाच 
क्वासौ महाटवी ब्रह्मन्‌ कदा दृष्टा कथे मया । 
कै च ते पुरुषास्तत्र कि तत्कत्ते कृतोद्यमाः ॥१॥ 

राभ याद्या: डे य्रह्मन्‌ ! तमे उडेधी भ 
र्वी (भेट १०५) अया छ? भे ते घ्यारे 
२५ने डेवी रीते न्नेयेी 8१ त्यां पुरुषा हता 
ते अ इता? नथा तेयो। शुं इरवानो उद्यम 
३२१ ७7 ? 

बसिव भाच्या : डे रघुनाथ! हे भ्याइ! 
डे राभ! भे तभने उडवी भडाटवी इर नथी, 
तेभ ते पुरष पण हूर नथी. डे राभ! अंभीर, 
पार पोताशुवाणी, शून्य तथा विडारी युत्‌ 
०? या संसारपध्दी छेते ० भळुटवी छे, खेभ 
तमे सभन्न. विषेद्दष्टियी वियार ३२बाधी ते संसार 
>+पह्वी३५ भछझटवी भरात थाय छे जने «यारे 
ते येड अद्वितीय चर्तुथी पूर्ण छे खेम निश्य 
थाय छे, त्यारे ते शून्य छे. ते संसारगरवीभा 
भार जाडरवाना पुरषो भ्रमण उरता इना गोभ 
भे तमने उच्यु छे. पुरष नषि, पणु संयारभांता 
मासात भनरपी ते पुरषे सभग्टया खनते थे 
भव हुःणर्भा पेला छे. ढे भळयुद्धिमात! 
& (तपाप! पितेद छे ते ० भन३पी पुरुषो 
दरश छे खने विषे६ वडे ० भे' तेने न्नेमेचा! छे. 
सूेध्वता पोताना प्रजशथी उभगते ०146 उरे 
छे, तेरी रीते विषेडथी हु भतने भाघ ४२ छु. 
ढे भढभतभात! भारा पोघतो अंगीडर ऊने, 
भार प्रसाध्थी ३२८४ भने शांति पाभीते परभ 
पह्वीने पामी जया छे. भोळे चीघे के भारु 
[निनहत रतां नथी तथा मेयो। भारो तिररार 
डरे छ, तेये। संचारा इूवाभां परे छे, हे रघुवर! 
भूवेना सरमा के रंधा जूता उद्या छे, ते 
नर समळ. मेभ इज ता वतभां प्रवेश अथो, 

* जा नव्वाहुभा वर्णमा प्रथम वित्ताण्याननु 
अभयी तथा व्युळमधी रामयंट्रकना प्रश्न द्वार 
तात्पर्य देवाभा जावे, 
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ते भन स्वर्णेता रसबाणां छे खेम सभन्थ्यु, 
१७ सघार। वाम प्रवेश अयो छे. अने 
त्यांथी यार (नगेमनअर्यु नथी, ते भव भछ! पा! प- 
थी युडत ढावाथी नरभांथी नीडण्यां नथी थेभ 
सभ/ुं. डे २६१! उेणता वनभां प्रवेश बया 
पछी ते चतभाी मेहे भडार निशैभव त अयु, 
ते भव पुएयना संशारथी युङत डावाथी स्वर्गमा 
रह छे येन समग्खु, ढे रचुनंधन! उरंगता 
बनभांथी १? पहार त तीझण्या, ते भतुप्यन्ततता 


 मंतसंभगव. मेते माघ थयो ते प्पंधतथी भुझत 


थया, पढु उपवाणा पटवा भन खेड या(निभांथी 
५२८ या[निभां प्रवेश इरीते नर तथा स्वगीमां 
रावन्‌ डी इरे छे. प्रथभता सर्गभां ४२०- 
बु गाढ वत इल छे, ते संसारमा खीवे रस. 
तथा हुःम खने इटड३पी विविध वासनाथी 
रुत भतुष्यपद्धु समगचुं, गेहे ३२०८ वनमा 
प्रवेश अयो, ते भत भतुष्यन्नीतिमां छैत्पन्न 
थृ्छने संसारना रसभां यासात थया खेभ सभ- 
मनु. ७ रवहन! यंट्रमानां डिरणुथी शीतन 
शोनु णुं भे वत उडेवाभा शव्यु छे, ते 
भनने यानंद ३रनारे कै छे थेभ समन. 
४८८४ भन पुए५ ३२१4), तप तथा चारएु। वरे 
शरीरने ५२७१ उरीने २७७ छे. मशे पोताना 
यशीतथी णुद्धि यने चित्त १३ भारो (तरार 
उयो छे, तेशे सात्मद्चान न पाथी पोताता ०४ 
[वृषेडनो [तर२२३।२ अयो छ. तभे भने न्यो छे, 
भारो नाश थये छे तथा तमे भारा शतु छि शेम 
०? पुरषे 5६, ते मोच थवाशी नाश थवा सभये 
[ये 96५ अयो. थेभ सभम'वु. डे राच१! 
राड ११00 पुरषे रुइन उरवा भांडयुं योम 
०? उडेवाभां णाय छे, ते संसारता युभतो त्याग 
उरवा समये भने रहन अगु येन समु, 
यपघेविवेड प्राप्त थये होय ने निर्मेणभ पदती 
प्रापि न थये्ी डय्‌, त्यां सुची संसारना सुणनो 
त्याग उरक अभये थिच्ने अतिशय परिताप 
थाय छै, २६न उरता पोतानां संजय 8५२ ६४ 
३२ थेन ३डेदुं छे, ते संसारा सुणनो त्याग 


३५२ 


_२वा समये खी--पुतता स्नेछुने दीधे तेमता पर 
ध्याथी या सर्वतों त्याग उरी मथु थे ४९३५ 
छे खेम वियार इरीते २६ ज्यु खेम समण्थ्नु, 
सै वेद प्रात थयो छाय खने तिर्भे॥ पवी 
भ्राजति त थेची डाय तो स्नेड तथा वोल कोरेथी 
खंजनोे त्याग उरना समये (ित्तभां तापनी 
वृद्धि थाय छे. डे रान! मेभएे झाल्य ज्यु तेमते 
भारा शात पड़े विषेषती प्रा थर्छ छे खने तेथी 
तेभने थित्तभां संतोष थर्छते यानं थयो छे 
येम समन्ट्नुं. विकेची प्राप्ति थया पछी मेही 
संयारती स्थितितो त्याग उरेथा छे, येवा चित्ते 
पोताना इपवो त्याग ३रती वणते खानंइनी 
२५२५(& थाय छे. मे पुरषोखे पोताना २५9 
तरह ६१ उरता क्वस्य अरु, तेमऐे पोताता भतथी 
खेवे! वियार ञ्यो $, * या मारा थंगो, थे ० 
मते छेतरवातुं स्थात. छे! गहे ! मिथ्या निउन्पथी 
रित खंजो परे हु धणी वार छेतरायो ' थान 
पोतावा भनधी वियार उरीने तेछ हारय सहित 
र तरह धट उरी, विव प्रा थया पछी परभ- 
पघ्या विश्रांति. पामेलुं भव पूषती धैतताता 
२५।४२९१त पद्चथते हूरथी अस्य उरता उरता 
ग्नुखे छे. भे तेने भागेमां शेहीने प्रयत्तथी 
भ्रशत्‌ उयो, ते विवेड मणात्ञारथी पोत ता बित्ने 
रोड छे खेम पताववाभां खाव्युं छे. भारी माय 
जागणे तेत. खंगे युरा्छने णंतर्वीत थर्छ 
ज्यां, ते 3परथी व्िकिने क्ीधे' भततो नाश 
ती वणते खर्थवी खने३ प्रशरती याशानो 
पण्‌ नाश थाय छे येम थृताववामां व्यु छे, 
पुरुषने छगनर नेन तथा छग्तैर हाथ इता, खेन 
प्रथमता समा बएवेलुं छे, ते 8परथी बिते 
खेत खाड्जतप छु छे रेम समग्र वान] छे. पुरुष 
पोतावा % शरीर 3प२ पोतानी भेणे ५७२ 
उरतो इतो येम ३डेदुं छे, ते ७५२ थतेऽ 
प्रशरती डुडल्पताथी भन पोताता म शरीरले 
प्रखर उरे छे येम समम्/वु. पुरुष ५७२ उरता 
यारे "न चेडतो इतो येम 5&९ु छ, ते 3५२थी 
भाजुसनुं भन पोतावी वासताउपी ५७२४ 
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वासना थनुसार घडया उरे छे खेन समव्यवार्तु 
छै, भन पोता वी भेले पोताने प्रह्षर उरे छे अने 
खेस्छाथी पलायन डरे छे. नुगा, खस्नु 
खे ३ेयुं डोतुङ छे! १११ १4१4 ताप 
पाभेचा सर्व भनस्वेय्छाथी पोताता पहने पाभवा 
भाटे पायन उरे छे. खया नगतमा हु:णनी मे 
विस्तार थये! छे, ते पणु भनने बीचे ७ ७. 
खने भन पोते णेह पामी यारे मान्छु धड्या 
४२ छे. मेभ अरे ३२५२ पीटी पोता नी बाणरपी 
ग्जणथी युंचन पामे छे, तेभ भव पोतानी संऊ- 
स्पत वासनाइपी न्नणथी पोतावी भेणे णंघत 
पामे छे. पाळ रमत उरवा सभये पाछणथी 
पोताने १ हु:ःण थाय येवी रमत पथु रनः 
थी रभे छे, तेवी रीते भव पोतावी यंयगताने 
दीले भावि इवो वियार यी तिता पाछणथी 
स तथे थाय गोवी रीते ५थ्‌ डीड उरे छे. वाऽ 
अने बढ़ेरनार बढेर शया पोतानी ३२बतथी १४" 
डान थोड़े लाग यीरीते तेमां वय्ये जीवी 
मरावी याच्या व्यय छे. पाछणथी झर्छ बांधे 
ते ० वाड पर येसीने पोताती यपणताने 
दीचे आर्ध पयु वियार अर्यी विना तेभांथी जीबी 
आदी नाणे छे तै यीरेला शागमां पोताना वृषणु 
पाथी तेतु भरएु थाय छे. ते ० माए, 
भा एसतुं भत पोताथी यंयणताने बीचे वियार 
छ्यौ चिना येवां खभ उरे छे $, ५७०थी 
तेते अनर्थी $त्पत्ति थाय छे. भार भतु 
ची वजत पावन उरुं, वशी वणत भत १३ 
खात्भवियार ३से। खते यागाल्यासथी भनने 
वश उरी वेवु, भेटले हरी वार शोऊ ४२वे। ५३ नि, 
भतता प्रभाध्यी हु:णता पहाड पथे छे. सुपोध्य- 
थी मेम दिमते नाश थाय छे, तेभ भको वश 
रामवाथी हुःणता नाश थाय छे. मे भवुष्यतु 
भून शाखना थथैथी 3त्पन्न थयेची शनि 
वासनायो। पड़े भुनिवी पेड भौनवृत्तिथी संसारना 
राजमा रम्या उरे छै, ते भनुष्यतुं मन पाछणयी 
तत्वश्ञानने धीधे परम पावन थाय छे तथा 
ग्टत्भ खते भरणुथी रहित रोवा परभ पधे 

स. २. 


२९०९ १०० भा-५ह सर्व'शश्तिच9) छ तथा जधनेाक्ष न्यशपनथी ० छे 


ग्राप्त थाय छे त्यारे तेते भद्ध व खापत्तिभां पशु 
शो थतो नथी. १--४४ 

यावज्ञीवमनिद्यना च रमते शाखाथेसज्ञा- 
तथा तुल्यं वाखनया मनो हि मुनिवन्मोनेन 
शागादिषु। पश्चात्पवनपावन पदमजं तत्प्राप्य 
तस्छीतल । तत्संस्थेन न शोच्यते पुनरळं पुंखा 
महापत्खपि ॥ ४४ ॥ 

श्लीयाजवासि्ठ भदाराभागएना 5०पत्तिप्र&२एन। 
“[िद्ोपाण्यान नाभना सर ८८ भा समाध 


२१२० १०० भो! 
५३ सर्वाशश्विब10' छे तथा ०५६- 
भेष मज्ञानथी ० छे 
वसिष्ठ उवाच 

चित्तमेतदुपायातं ब्रह्मणः परमात्पदात्‌ । 
अतन्मयं तन्मयं च तरंगः सागरादिव ॥ १॥ 

वसि भल्या: ७ रामभ! या यित्त 
प्रहमत परम पृ्मांथी प्रात्र थयेधुं छे. ०२ 
भांथी ७८८५ थये तरंग मेभ सागरभय छे 
तथा साशरमय नंथी, तेभ ते चित्त प्रह्मभय 
छे गने प्रह्लभय नथी. डे राम! सामान्य गणती 
प्पुद्धिकणा भाणुसने भेन समृट्र्थी तरंग न्ग 
नथी, तेभ जानीते ग्रह्मथी ४७ पशु बस्तु सिन्त 
नथी. १/णतु सा भात्यपछु न व्नेतार भाणुसने 
नभ ०० खते तरंगोमां न्नुद्धपष्ठु न्नेकाभां 
खावे छे, तेभ यभ्रयुद्ध भाणुसते भन छे, ते 
०४ संसारता दमता अरएशु३प छे, वाऱ्य सते 
चायना संसं पशु थाती मा जुसता 3५६2 
भाटे संसारमा ५८५८ छे. य्रल्ल सर्वशडितमान 
छे, पर छे तथा नित्य, पूणे खते जव्यय छे; 
तेभ १ थोवी 9४ पण्‌ वस्तु नथी डे मे प्रद्नते 
[विषे तक्षय, परभात्मा लगवान सर्वशडितभान 
छ. म स्थणे ळव. ६२७ थाय ते स्थगे ते तेवी 
शडितते। ५३२ उरे छ. ४ २! शरीरते विषे 
प्रह्मती येतत्यशडित न्नेवाभा थापे छे, वायुने 

* शा सामा यमा भननी थित अरीने 
्रन्ननुं ५५३५ तथा शशान्‌ मात्रथी भंप-माक्षनी 
&बपना छे, भेम वर्न उरवाभां नावरे. 
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[वषे स्पंध्शडित रहेली छे सने पथ्थरभां ०३ 
शत रवी छे. 'णभा ट्रबशडित रली छे, 
यजितभां ते शडित्‌ रढेबी छे; शाञ्जशमां शूत्य- 
शत रेली छे राते संसाररिर्थातभां जरितत्य- 
( ७११७ )वी शहत डेवी छे. विवाशभां 
नाशशडित छे, शाध्रवाणा भां शोडशड़ित छे, खातद 
पामेक्षाभां चातदराड्धित छे, शुरवीरंभां पराङम+ 
शडित छे, सगेभां सगैशिष्रत छे जते यया ३ब्पता 
खंतमां सर्व शत छे, या प्रभाए प्रह्मवी सवे 
राडित हसे हिशाभां हेमाय छे. ११८ मीमभां 
नेवी रीते इथ, पुष्प, बता, पत, शाणा तथा भू 
पाणु वृक्ष रढेनु छे, तेवी रीते श्रल्लते विषे या 
०/२तभा रढेशु छे. जळते वषे प्रतिभासना १९% 
'पशाधी येतन्य तथा म/३ना मध्यमा २७6 ९४१ 
ताभनु वित ध्माय छे. जते भ्रज्ञारता वृक्ष, 
लता, गुल्म तथा पव्लवती इल्पनानी पेड ळ्या 
सुधी तल ग्वजुत भो. स्थाव्युँ तथी त्यां सुधी 
रा ०४३ तनी ४६५ता छे. ७ २६१! खां प्रत्यवथी | 
भासभान थतु जा १४२ प्रह्म३प १ छे. यात्मा 
सगै स्थगे रडेनार छे तथा तेतुं नित्य ४४१३५ 
भरा न शरीर छे, जाश्रशभां "वी रीते पीछानी 
भांति थाय छै तथा गमां ०वी रीत तरंथवी 
प्पुद्धि छे, तेवी शीते थात्भाती भनन उरवानी 
शडितने भव उड़े छे. खात्माने विषे ९४4 
तथा मत अरतिभासती उणा भाव छे, भन 
नात्मड जनता इपवो मे उद्य थया छे ते १णु 
हावी १४ शर्त छे तेथी ढे रिपुनाथत! ते 
थरह्मरप्‌ ० छे. जा १? दृश्य विभाय नेवा 
यावे छे, ते ५७ [तिभासिऽ छे, ५७ वश्तुतः 
विभाग नथी, वणी ज्रह्लता खज्ञुतथी अभ्‌, 
उरे, वासना साहि भे ऑर्छ वाडमां ७नतुं 
३1२७ उद्य छे, ते सवे भन्‌ विषे ०/ सध्सध्ृत्भ४ 
छ; गेटवे भनरप य्ह्मनी शित १ ९४१तुं 
४२९ छ. मेभ मतःसत्तात्मऽ प्रह्मतुं ३५ संस 
गना व्यध्यासथी भनभा रडु छै यने मेभ 
बसंत कोरे #तुनी शडित वृक्षभां रढेधी छे, तेन 
९०१) येश कोरे भनता धभे पए प्ले विषे 


३५४ 


POPPIN Is 
२४९ छ. पृथ्वीमा सवे ऋतुणओ। तथा सवै पुष्प 
बजेरेवी शिन रढेथी छे, ते छतां पृथ्वी, पी”, 
२२७२ तथा देशत लिध्थी व्यवस्था १४ १०५ 
वगेरेने घारण 3२ छे; तेवी रीते प्रह्मत (१५ 
सबै शत रहेत्नी छै, ते छत ते व्यपस्थाथी 
सरी शडितते घारणु ३रे छे खने पृथ्वी मेवी रीत 
धुष्पने भारछु इरे छे, तेवी जेते बोडन डती 
थरह्मा थिच्ने चरण ३रे छे. केवी रीते पृन्वीना 
तणनांथी देश वियितता व शाण 86८ 
थाय छे, तेवी रीत व्रह्मभांधी १९ जते स्थणे 
य्यतेऽ प्रञ्ररनी शडितयेो। छत्पन्त थाय छे. 
छपे राउर व्रह्म साते मतने संडर ( भेणसेण ) 
भावीखे, तोपण ५४ भ्रातिभासिडठ नथी यने 
तेने ३४ पछ न्नेतुं नथी. (अन्तने वित्त ४२८२ 
मे संज्या तथा ३१ खा छे तेथी सं5२( भेणसेण ) 


श्रीथ॥२०५४२४ भ७ाराभावण-३त्पॉत-4:२च 


हट + =o a .... ०... - \ AD की 


Sem res: women. - ह + 


* ' 4 - > Ames Se ०- -। 


थरो नि, थे भे६ उरवाचाणा संण्या था १७ : 


भन्थी ० र्ल विषे ज्द्पायेता छे भार ते पशु 
७8३१ ० न्यो, ४न्हय्राह्मयुना इश पुत्रे 


भतती ३८पताथी इस प्रहार उत्पन्न अर्यी, तेवी | 


रीत प्रत्येष माणुस भनभा म्रेवी उपना २ 


क्ष ७ न पामेचा निरमेण ०४०१ "व रीते 


| 
| 


। 
! 


छे ते ० संसारतु अरए . नजमा थतां ` 


४८८।५, शमि तथा तरंग थे सघणुं केम ०४०३ । 


छे, तेभ शानवान भाएुसने रू मै भणत 
७९३५ छे. तरंगयाणा समुद्रमा ०णथी ग्वा 
मेभ तरंगनी जल्पता उरखवाभां थापे छे, 
तेभ ताभ, ३५ कोरेती ७५५१ उरवाभां यावी 
छ, ५१९ वस्तुतः योऽ प्रह्मती > सत्रा म्हेधी 
छे, ०? 6त्पून्न थाय छे, नाश पामे छे, न्नयछे 
तथा स्थित पाभे छे, थे सधणुं विवर्तेष शाथी 
भत्ते विषे शाय छे, सूयैवो प्रथ३ ताप 
मम १]गन्/ण३पे मणाय छे, तेन, परमात्मा 
नभ३पथी रडत छे तोप शु वित्र उपथी प्रत्यक्ष 
०/७|4 छे. ४२७, उभे, उती, भनन, भ२९्‌, 
तथा स्थिति, थे सचणुं ग्रहने सचीन छे, ते 


| 


०००००७२७२७०७ २७ २७ खिल ANNAN ४९८१७४0१०९ १ OUND 
[वना झा्छ पण उन्पता नथी, थत नथी, माड 
नथी. १५१ तथी तथा समति जामिन पशु 
नथी, जात्माते विषे बोल वृर या अथवा मेड 
उवा जने जयां घट १ सुपछैभोथी मेन मान्दुशंच 
वगेरे शाजूषशो थाय ६१ तभ खा सर्व ०जत 
खात्मामांथी ० भतवी उत्पताता अमे उरीने 
छ. खश नथी वोटायेला शिचने २४५ डे छे. 
पोताते पंचु द्य तेते पए ळ्या सुची व्यएये। 
तथ, त्या सुची ते णप्पं|ु छे. ( ते प्रमालेयिचने 
जात्मश्ञान न थथुं डाय त्यां सुधी तेती ९१ संद 
अख्वाय छे.) जाडाशे खची रीते शून्यता १152 
षरेती छ, तेची रीते यैतन्यउपी स्यात्माने जज्ञान 
परै पीतान सं&पथी ००१५६७४ ४१० ३रेशुं छे. 
सात्मा छेते न खनात्मावी पेदे गगतमां 
०५१३१ ० शाय छे. तेनधेषथी मेभ राजञ्जशभां 
भृ यंद्र्मा ध्णाय छे, तेती रेते सतू-जसत ३पे 


| २५। ०४२ दैत्पत्न थयुं छे. मोडता निभित्त३५ 


[पंच खने मोक्ष, थे ये शण्हनुं पु खत्यंत 
जरांलवंपछ७ छे; डारश्‌ डे य्वात्माने सत्यप्छु 


छ 0498 प उर । ढावाथी तेने पंघत णाथवा मोक्ष डेम ० घरे१ 
छे, तेबुं ते 86पत्त उरी शड छे. पोताती भेणे ' 


र 


चंच ४ मेनो नित्य संभव छे. तेनो संभव 


3 


नानी 'इुंयंधायो छु? थेन मानवुं शे पशु 


रेष थाय छे, तेवी रीत परभात्माने निषे ९७१ | ३४८५८। छे; तेभ० मोक्ष पशु उष्प ताभात छे, 


१२५४ रीते नथी. 

राम योध्या: ७ १७०! प्रथम ऽेवाभां 
सानुं छे 5, मतमा मेव निश्चय थाय छे, ते 
प्रभ्यशे थाय छे, पश तेभां थन्यथ थतुं नथी, 
त्यारे मे भाएसे भनधी व्यंचननी ३८पन। उरी 
छे, तेने ॥«पतनि5 ( उलप नाथी थयेवो ) प्पंच नथी 
२५२ उभ अछंवाय ? 

वस" माल्या : भवी रीते स्वृप्तमां थयेधी 
४6५ मिथ्या छे, तेवी रीत भूर्ण भा णुसने 
थयेची प्पंधनी 5६६ ५७ मिथ्या छे. जने तेवी 
०7 रीते भाक्षती ३४५८ छे, ते पयु मिथ्या छे. 
या प्रभा छ यंच थने भोक्षं थे यंते थखतथी 
०४ थ्येक्ष छे. ७ मन्नणुद&मात! वार्तक येते 
णंच पणु नथी तेभ मोक्ष ५९ नथी. «या सुधी 


स १०१ भ/-०५।९4४३--०५।०4।यि&। ३५५ 


शान होय त्यां सुधी घरीभा सपैदी ल्पता | याचां वयत सनीने, तेले भाणडना वितोइने 
थाय छ, ५७३ प्रात! शान थया पछी तेवी | भारे निर्मण तथा मीह वयनोकाणी र्‍या अथा 
उलप थती नथी. ते ० प्रमाऐ, यंघ-भोक्ष- | उडेवानो सभारंभ घयी. 
नी उेन्पना पथु न्ता सुची जशातहोयत्यांसुधी | छी जावी: * अत्यंत अस तू नाभना 
छ, रा न॑ थया पछी तेत्री अध्पनावी शॉन | ये तगरमा २ '॥२६२ नळत्मा २१ “था रत 
ण कमल कु र इता, तेये। पानिं तथा शूरवीर डता. विश्तार- 
भाइ थतो नथी. डे सुभ! प्रथभ भत 80५० हि र शे शाशा 
ve क नीती el क्षती इट बह | गत य थवी रीत रेढेता इता. ते ३९+ 
ने त्यार पछी ९ बन३५ प्रपंथनी स्थता थर्छ | | छ हर हे क Rd क ह 
ये प्रभा की खाण्यायिज्ञती पेठे ६९ Mp oman पी ते २०/पुन।- 
भूगवाणी २५ स्थिति प्रति पाभी छे. १:४३ | रतलाम मन्मथ र हीत 
कन तम त हु खने शोड्थी तेननुं यित ढुयर्छ गवृ. पछी ते 
आदो इष्टी पश्चात्‌ 0 ७ योलाता नगरना संभाळ साथे योऽभ्‌त्‌ 
“a par तिक व थध ओर्छ हम तणरने चा सेवा भारे ते 
त्रलोद्तिव ॥ ४३ ॥ कम 40७ २१०4 नगरभांथी जार वीषणया, ते मनये [= 
शीबायवासि् मढारामायएभा 8नपातिप्रडरछन र माथी मृष, शुरू खने शतेश्ररे न्यहों प्रयाश 
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* यितयिउेत्तापूर्वड यित्तोत्पत्तिवर्शन ? नामने अ] ७।५ येचा प्‌ “जाता ७१. त्‌ बक रे ० 
सर्ज १००भे। 441१ भुजानां रां शिरीषता” पुष्प लवा. अभग 

९ हि इता. तेभर पाछणधी सूर्य तपादतो हतो. 

२० १०१ भे ग्रीण्मकतुता तापथी गोह पामेचा पव्लवो केम 
०१९$--००१।००।२५। अरमा न्य नेम तेयो। भागेना हरिवसने वणत 

राम उवाच ५२२ छ जया, माजेनां तपी ययंधी रेतीथी तेभनां 


किमुच्यते मुनिश्रेष्ठ बालकाल्यायिकाक्रमः ! थर ७४२० हाजी "र्ता हण सने तेथी तेथे! 
क्रमेण कथयेतन्मे मनोवणनकारणम्‌ ॥ १॥ | न्नुथभाथी 7,५} पाउल थुशनी १३ ' हाय! 
२) याद्या : ७ भु[त9४ । ७१४४,ती ०१५९ | ` >) ५४8 2 ४ ४२८! ना, इता 
थ्ाप्य॥ यित अभ लोएभा डेवी रीते उढेवाय | जजलागथी वेसवा पञ वीता ळव &ता. 
छै१ क भनना व्णेननु आरण छे, ते तमे भने | 
३११3 ३४. 
वसिष्ह योध्या : ढे राभरं दृश्ट ! रोड़ सभये 


३४ २४ रुच्‌ णुद्धिवाणा ( युत तथा सयु 


तापथी तेननां रतना सांच्रार्पामां हु:ण थतुं 
। छुनु राने थून ऐोढवाथी तेमनुं शरीर घृणभय्‌ 
| थर हेतुं डतु. खेवी रीत तेभएे षयो लाम 
| पथ ज्ञाप्यो थेरते तेमऐे २ वृक्षो न्या. त 
न वियारथी 4७1) पाळे पोतानी घावने इयु | 0) वृक्षा मंळरीना सभूडयी यूत हता, १५-- 
3, “ड-घाती विनो६ थाय सेवी अर ५९ ३4 | पत्मवधी शो मना इता शाते नाभां २२ तथ, 
| 
| 


~ ~ ° 
( उ | ) 5७3, ७ १७ भतिभा न! पावता पक्षीयश्‌न जाणार३प ७०. त 3 ७] पक्ष भांथी 
"खा सेड जेडमा सर्गम डगरो विउन्पषाणी | भे वृक्ष डा पाश छीण्या नदतां नमने तीन्द 
संचुतिमा मनना संडल्प विना आं पश वस्तु नथी, | पृक्षभां सारी गीते अगवातुं सीण परू तक्षतु. 
खेम ०१११ माटे थाणउनी जाण्याविञ हुश॑तरें | -00हत7 1 
उडेवाथे. | % २२२३. 
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थापी गये ते १७ २०/पुत्रेखे तेभांना भेऽ 
वृक्ष नीये विश्राति दीधी, स्वमेभां पारिष्वतता 
वृक्ष तणे द्रलोहमां २डेतारने भेव यातं 
थाय, तेवा तेभने त्यां जानंद थये. तेभऐ ते 
खभुत समान वृक्षता इणतु लागन अर्यु, तेना 
रसुं पान अरु, तेती भंगरीनी माणा इरी न्ने 
घी वार विश्रांति बर्छने त्यांथी जागण त्रयाय 
यु, थोडे हूर भया पछी भध्याडून सभये 1७] 
कीय तेमना ब्तेवार्मा यावी, तेमां थने 
धरन भोग्न 0ेछणतं इतां. ते १७ नधिभांथी 
२१५ नही सुञर्छ गर्छ डती सते थे नधीभां अछ 
५७ पाए तुं नि, साथी ते जाधणानी 
भाणो केवी इती. ते जथु नधीमांची के नही 
सु यक्षी इती, तेमां ते २०पुनोथे याइरथी 
स्वान अरु. उिनानाना तापी इण पामतां 
भाएूसे। मेभ तीभा-डीड। उरे छे तथा प्रहा, 
(विण्छु खने भडेश मेभ गंगाभां गणड्रीडा अरे 
छ, तेभ तेभऐे तेभां घी बार सुधी ४०३ 
छरी. पछी हूच मेवा "्ट्णतु पायु खने तिमे 
दुष पामीते त्यांथी जागण यालवा भाड. 
(बसते सते शरी सरत थवाने सभये लविष्यभां 
तुं निर्मीणु थातुं छे खेवा खते पर्वेतता मेवा 
8 ये खेड नभर पासे यान्ता, ते नरी 8५२ 
सुंधर धन्न डती खने नीये अभषिनी शेनती 
डत. तेमां वी जा शन। मेवं सुंदर १०२५ 
डता. त्यां नशरमां थता जातती स्वरभूरछ ता 
हूर्थी सालगवाभा रभा पती इती. ते नरमा 
तेभऐ सुंदर १७ भवनो न्नेथा. ते भवते न्नएे 
भुढ्धापूर्वततां भाशुमय तथ सुवएीभय शिणरो 
हेय तेम शोभत इतां. ते नशु भवतमांथी 
जृ लबनतुं चो निर्माणु ० थयेलु नेतुं खते 
रोऽ भवत शीत वितानु छतु. खे १७ भवतभां 
ळे योऽ लीत बितातुं सुंधर भवत रु, तेभां 
ते १७ रामपुरे प्रवेश अयो. ते लपतभां 
प्रवेश उरी, विद्यार उरता इता, तेषामा तपापेत। 
शत मेवा नए स्थाधीपलो। तेभते प्रात थया. 
ते १७ पानभांथी ये पान लांगेला. इता सने 
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खोडनो. शूभ इतो. तेमांथी दीये गुद्धिवाणा “० दि रि जियो रा जो NN ४ an ने 
२०7पुनाऱ्ये शुजउपी स्थाचीनु ३७९) यु, तेभां 
ते पु णाताराोऱये त्याच ट्रोशु तथा थे३ 
ट्रोयुथी न्यून येवा सो द्रोण योणा सेध्या 
सूने उणु य्राह्मयुने ग्टमवातुं था्भन७ धपु 
ते १९ प्राह्मणुनांधी येता ६७ १९ नहता खने 
येऽने गुण नेतुं. तेभांथी भुज विताना पाते 
से ट्रे योणानु भाग/त उगु तथा जवशेष 
रक्षा खन्ननु रागपुनाचे मागन अयु. थे 
प्रमाऐ ढे पुन! शविष्यभा निमीशु थृतार तै 
तगरमा ते नशे रागपुना परम तूति थाभ्या 
तथा भृभया रभता याग सुची सुणे रहा छे. 
डे जतच! खा प्रभाएे थे भनोडर डथा भे 
तमारी पासे उ संलणावी, हयमा रा अथानुं 
भनन ४२०, तेथी तुं पंडित १४२. 

वसिष्ड याव्या : था प्रभाएे डे २१! 
घात्रीओे याड पासे शुभ डथा उदी सने ते 
साण्यायि्ञ सांलणीने पाल्ने थान थये. 
$भणतां मेवा २१२७ नेतबाणा हे उमणलेयत 
राभयद्र ! मे प्रथम तमारी पासे थित्ताण्यात 
उह्यु सने त्यार पछी जा माणहती उषी 5७ 
संलगावी, मे मे प्रभाह तमते पाळी 5७ 
४९, ते प्रमाऐ ४८१६ 34 ६ढसं&पथी था 
संसारदी स्थितिवी स्थूता रयायेधी छ. डे अवध! 
विषपना समूड्यी यंघ-मोक्षनी उल्पवा वडे 
प्रतिलासउप खा म्यत न्येवामा थाप छे. 
स्टप विता झर्छ पण बस्तु तथ, रे अर्ध न 
नवाभां थापे छे, ते संडव्पथी १ छे. स्वगे, 
पृथ्वी, वायु, चार), पर्वत, नी अते दिशा! 
खे सधणुं स्वप्तती पेढे संडब्पथी रयायेलुं छे. 
भविष्यभा तमारा कारमा मे प्रमाएे यम्/पुनो 
छे तथा ने प्रभाएं संउव्पची स्यता छे, ते प्रमाऐे 
खा ग्य्यतवी स्थित छे. गणभा गेन ०7णभय 
खेवा यंयण समुट्रनी २३२ थाय छे, तेभ 
य्मात्माने विषे संउव्पभाजनी २३ र्‌ थाय छे. 
सूचिता तथा ग्टनसभूछता व्यापारथी मेन हवय 
बुद्धि पामे तेभ प्रथम संडव्पथी उत्पन्नं थये 


२२ १०२ भे।-०५'४।(२ न्मते स'5६पता नाशने। उपाय 


खा मगत परभात्मात व्यापारथी वृद्ध पाभे 
छे. जा समग्र न्यत संडल्पना सभूछवी 5९५ ना- 
भान छै, भने बतास तथा राग कोरेनी वृत्तियो 
५९ सं४८पभात छे; भारे ढे राभ! सं४८पभावतो 
त्या) उरीने तथा निश्रयप शाथी [14५८ 
पहनी २११4 डरीने तभे शत पामे. १-३८ 

संकरपजाळकलनेव जगत्छमग्रं खंकल्पमेव 
ननु विद्धि विछासचत्यम्‌। खंकदपमात्रमलमुत्सज 
निविकल्पमाभ्रित्य निश्चयमवाप्तुद्दि राम शांतिम्‌॥ 


श्रीयायवासिङ मढारामायाहभां ७८१(च५४२७न। 
` आाबडख्ाण्यायिड। ? नाभने। २ १०१ भे। 
TE, 
सर १०२ भे।' 
००५७४५२ भने २४८पना नाशने। पाय 
वसिष्ठ उवाच 
स्वखंकल्पबशान्मूढो माहमेति न पंडितः । 
अक्षये क्षयसंकल्पान्सुहाते शिशुरेव हि॥१॥ 
वासरू भल्या: ढे राम! गूढ भाणुस 
पोतावा सडव्पता वशपणाथी भोड भामे छे, 
पशु भडित भाड पाभतो नथी. अक्षय वर्तुभां 
माण्ड यते १ क्षयना संञ्व्पथी भाडपामे छे. 
राभ पोद््या: ७ श्रे४ प्रह्मवेत्ता! तभे 
४९4 २ ५८५८ क्षय अये। तथा गछ ३रेते। छे! 


ग्राने घीघे जा खात्मा थसतूता निभित्ते उरी | 


भडामाडरप संसरता अभतु 3७९ ३रे छे? 

__ वसिळ योल्या : पाळ मेवी रीते मिथ्या 
लूतनी उदपा उरे छे, तेवी रीते २५२७ 
सभूई “५७३२ ' ताभता क्षयनी ७४५८ उरेधी 
छे. सर्व पर्तु २१५ ५२१ वस्तुने यिषे रढेवी छे, 
त्यारे जदुंडार डेवी रीते जने डर्यायी 6६ थये। १ 
१२५४ रीते २५६३ परभात्माभां थढुक्ष२ 
छे नाड, छतां मेभ तीब्र तह भा १२०० इषाय 
छे, तभ खज्ञानथी ते देणाय छे. मेभ णना 
ज्ञाश्रयथी ०7० न्मवाभां जावे छे, तेभ जात्मावा 


राश्रयथी भन्उपी यिताभाशुभांथी संसारतो 


* जा जेडसात्रभा सर्गभां थर्ट3२ तथा सं5- 


ल्‍्यूना क्षयना 0पायनु तेभ 6/ परमात्मानी निलतानु 
निरपछ उरवाभां जावदे, 
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यार ०/७य छे. भारे डे रामयंट्र००! जाश्रक 


र्त खज्ाननों त्याग उरीने थाश्रथ सित 
सत्य सानंहइप जतन स्माश्रय उरो. पियार उरवो 
ये जुद्धितो धर्मे छे, भारे मोड अने संरंलते 
त्याग उरी सत्य वस्तुनो वियार उरे अने थसः 


_ त्यो त्या उरो. प्पंधन नथी ते छतां प्पेचन छे, 


रोवी रीते उदधी शा भारे वृथा भेह पामो छो १ 
खात्मतत्व खनंत छे, मारे तुं डेवी रीत संचन 
थाय छे? जविलित्त भक्षत्माने विषे खने 
तथा रोड़ी डट्पता छे नि गने था सवै 
पह्यतत्व छे, भारे तेते विषे मंच स्मथवा मोक्ष 
हाय ० अयांधी ? इु:मरहित छतां ते हुःणवाणु 
ड्य खेम मशुय छे. यंग डपार्छ गया पछी 
शा भारे ०६ ऽस ? मेद तथा जेत (कारडपी 
हुःण जात्माने विषे तथी, इेडनो ताश थये 
तथा क्षतनो क्षय थये तेभां शात्माने शी डानि 
परात्र थर्छ? धमण पणी ग्श्वाथी घभणुभां २९- 
तार वायुनो नाश थतो नथी, तेभ देइतो ताश 
थवाथी खात्मावों नाश थतो नथी, पुष्षनो 
नाश थाय तोपणु खाशशनो राश्रय इरीते 
२डेतार रामे! अंध )तो नाश थतो नथी; तेभ 
२९७ भरी व्यय खवा देडनो उद्य थाय तेभां 
खात्भाने शी छत छे? शरीर३पी $भणभां 
सुणःहुण उपी हिन पठ, तेमा थाञ्जशभां @3- 
नारा जापण मेवा अभरने शी त प्रात 
५४१ गमे तो ९७ परी ०१५, गमे तो ते 8६4 
पाभे खने अमे तो ते जज तातरभा व्यय, 
तोपछ भार ३५ तेताथी विक्षक्षणु छे, भारे 
तेभा भने शी डानि थाय? हे गभयं९०! भेघने 
तथा वायुने खते उभणने तथा श्रमरने षेव 
राच छे, तेवा ० संपंध तमारा शरीरने अने 
जात्माने छे, ढे रान! मन छेते १४ सण मतुं 
शरीर छे मने भवते १ राहिशडित छे. यिद्चत्म 
तो मन्थी ५९ राहि छे तेशी तेवो नाश थतो 
नथी. डे प्राशु! रात्मातो अ दिवित नाश 
तथी, तेम ते डयांय गतो पथु नथी. भारे तभे 
शा भारे १५ भे पामे! ठ? बाह्णां बिणेरर्छ 
ग्नेय छे, त्यारे वायु सभाडशता जनंतपहभां 


| प्रयाश 3२ छे रने ५भण सुडर्छ न्गय छे, त्यारे 
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भ्रमर पथु याड छडी न्य छे; तेवी रीते 
घनो क्षय थाय छे, त्यारे सात्मा पशु साजरे 
२५१4 उरे छे. जा संसारमा विहार उरता भनन 
पथु शव३पी आत विना नाश थतो नथी, 
त्यारे यात्माना नाशनी ता वात पणू डेभ ०४ 
२९९ 8 मवी रीते डुडमइरन्याय तथा घराडाशतो 
न्याय छ, तेवी रीते ६७ खने जात्मावी विनाश 
ने जविवाशभ[ स्थित छै, झाथभां राणेदुं 
$ ३०० व्यय त्यारे ट्रड।ा ५ राणेबा पार 
७14२॥ २७ छे, तेवी. २ ६७ नष्ट थाय त्यारे 
आत्मा ( ९४१) १२4१३५ २१३२ २३ छे. 
६३ बयारे हू टी न्यय छे, त्यारे घटाउ श भद- 
डाशभा भरी न्यव छ, तेवी. शेते इडो क्षय 
थाय छे त्यारे इही (जात्मा) नियभय रडे छे, 
मतुनो भवइपी इंड, इश यने डणधी जति त 
छे णन भरणुरपी बु२५4| 6४ न्तव छे भार 
२७ भनने विषे शा भारे णेह उसे १९ महाड 
भूढ नुस ६२ तथा अगता २५६२4 थवा३पी 
भरएुभ शा भाटे भय राणे छ? जात्माते 
नाश थये येपुं. अधि न्नयुं नथी. खेटचा 
भारे ७ रामय ९२०! मेन शाञ्जशमा 981२ 


पक्षी पाण याव्या पछी छने त्याय उरे छे, 


तेम तमे यडडारडपी मिथ्या वासवाने त्यान्‌ 
यो. २२६५ ३३ मानसी थत ४४ तथा सति- 
शने ०४०३ छे खते ते शडितिथी ७ स्वप्नी 
पेड आंतिती वृथा ७८५१ थाय छे. खनि 
हुर॥( गुशेलीथी नाश ३२५4 २१ ) छे, इ:णने 
माटे वृद्धि पाभी छे जने न्यणुवानां जावे तेवी 
नंथी, ते जविद्या या जसत. गगतनो बिस्तार 
उरे छ. खाडा रातु भनिन इेणावुं ये मेभ आणने! 
२१९॥१ छे, तेम जा जसत सत्य ग्ट्यत इेणावु 
खे जविद्यानों स्वभाव छे, ध्ीर्षज्ञमना स्वृष्नवी 
पेड अविद्याओे या जसत्‌ गाजत सत्‌ ३५ इभ्पेबु 
छे. बी रीते व्यतिर्मण नेजने लावना माजथी 
२३२१ भे यंट्र्तुं उती५७' मय छे, तेवी 
रीति भवते ५७ लावता भाजथी ज्यु इती- 
५७ ०४७4 छे. ढे रान! सुर्वेहवता पोताता 
तापथी प्रइने थागानी नाणे छे, तेवी शीते 
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तमे वियारथी खनिद्याना स्वउपतो लय उसे. 
सूचना 8६44 [मतो नाश न थाय ते तेत! 
७६५० ४९स थती नथी, तेवी रीते सद्ियारथी 
भननो नाश त थाय तो ४श४सिद्धि थती तथी. 
गम धन्टून्यन र्यूनार थसुर सत्‌ शुवएँनो 
भूध वरसावे छे, तेभ तत्व ग्नणुवाभा त स्थाव्यु 
७4 तो विद्या यतर्थनो विरार हरे छे. भत्‌ 
पोताना नाशनी डया 5२ छे खते "खत्म 
संडार नामना ताटडमा भत दृत्य उरे छे. थित 
पोताना नाश भारे म खात्माने न्नुथे छे, 
५७ हु्णुद्धित बीषे पासे जावेधा विनाशने 
न्मेतुं नथी. के विषे पोताना भवत नाशते 
उपाय शोधे छे, तेते संड्पभाजथी भन्‌ ०४ तेवे। 
उपाय ५८१ छे, भारे तेभां उक्षेश घटतो. नथी. 
[्विडना संरारवालु भत पोताता सं४८५--४- 
८१त। जंदवों त्याग इरीने जात्मजु तने $त्पतत्‌ 
झरे छे. भवना नाशथी सर्व "रु ार्थनो चाल 
१८ दुत ताश कब छे; भारे भतना नढि- 
व्यापारना प्रयत्ततै त्या इरीने भवतो नाश 
१५२४ प्रयत्न उरो. रथ घण नाश न थाय 
येव र्‍या संसारइपी मडावतभां सुण--हु:ण३ ५ 
चारं वृक्षा सगूइ छ उने तेभां विषभ भूत्युउपी 
भाट! सर्पे रडेला छे. डे सुलग! तेमां विषेडडीत 
समथ मन "४ भान खपत 5२0३५ छै, 
१८२ ३यु(त ९२६० जारते सुधी ऽथा 
उडी थेटला मां तो हिवस ०४८ र्यो, सूरी जाथभी 
ये! खने भुक्खिनी सला वाह्भीग्िने प्रणाम 
3रीने सायंडणत [नित्यम 5२चा सारु त्यांथी 
880 स्नान उरवा २४, पछी «यारे रजि वीती 
नभने सूर्य 8२७) ३ 2यां त्यारे खे सला पाछी 
पृट्नीडिती पासे थापी, १--४१ 
इत्युक्तवत्यथ सुनो दिवसो जगाम खाये- 
वनाय जगाम | हातु सभा- 
कृतनमस्करणा अगाम धद्यामाक्षये रविकरेध 
खसहाअगाम । ४१ ॥ 
भ्रौयाजवासि्ठ भदारामायशुभां ७८५(५५४२७ने। 
` ७५६५३२९ नामना 9 १०२ भे। यमा ॥ 


नबाध्यीडिन। सातने। हिवस सभा 


२ १०३ भे -खनिवेट्री भनथी थता नर्थ दशुन 


२१० १०३ भो! 
०५(नवेड्ी भनथी थता, अनर्थां पर्छन 
वसिष्ठ उवाच 

परस्मादृत्थितं चेतस्तत्कल्लोल इवाणेबात्‌ । 
हफारतामेत्य भुवन तनोतीद मितस्ततः ॥ १॥ 
वसिष् याव्या: ७ राभ! मेन समुद्रभांथी 
तरंगो उत्पन्न थाय छे; तेतरी रीते परभात्म भांथी 
वित्त उत्पन्न थयेलु छे सने ते इद्धि पाभीने 
जा १/शत्‌तौ विस्तार 3२ छे. (यश ७२१ वस्तूने 
धीध ३२ ७; घोनी क्सतुने ७२५ ४रे छे; पोता- 
पणुने स्वन्यप छु उरे छे खने पोते अन्यपशाते 
पाभ छै, वसतु 91६2 ( तण्श्वी तथा खंजूढाने 
पढाण ३२१4 १? प्रभाए थाय ते) भान 
काय तेने थोताती भावनाथी त भाटा पर्वतना 
मवी प्रडाशामा त उरे छ, जाची रीते परमात्मा- 
भांथी 3त्पनन थयेलुं मन ते परभात्मावी १ 
सपाथी शत भेणवी निभिषभानभां संसार 
इरे छे ने तेना लय पशु उरे छे. स्थावर तथा 
म्भम्‌ मे न्नेवाभा जावे छे, ते सर्व थित्तभांथी 
म थ्येलुं छे. ६२, आग, जिया तथा ट्रव्यशूड्ितथी 
याण थयेशुं भन तट ५६ यपणप थी 
खेड वस्तुत २०॥३२ माथी पीळ वस्तुत जाअरने 
पामे छे. नत सत बस्तुने र्त्‌ उरे छे, सचाने 
२५२३ 5२ छे तथा सुणहु:ःणने २७७ उरे | 


> we me ms ~ he. -- 


ति सतक SOT IY OR SOT 0000) 


छै, यंयण्‌ मन्‌ भे सभये १ प्रभाह जम इरवानो | 
रंश 3२ छ, ते सभये ढाथ--प कोरे 
य्यवृयवा पशु ते ०४ प्रमाएे डाम इस दो प्रयत्न ; 
४२ छ. ०४०७ सि थत उरेषी बना मभय मता ' 
०2 प्रभाह इन सापे छे, ते प्रभाऐ मन मेवी 
जिया 3२ छ, तेयु तेने इण भणे छ. ढ २भ! 
घरमा रेला याण शीता अध्वभांथी मेबी गीते 
[यि रनङ्ं ३२ छे, तेवी रीति भन पोताना। 
(१८५२) (4२4 ०/२तृते रये छे. ५१०५ रमतभां 

* रा जेउसे।तनएमा सर्णभां भुभुक्षुना विवेऽ 
४२, खविवेडी भनधी मे «7 खनर्थ थाय 8, वेशु 
वर्शन ५२११ २१५२. 


। स्वयसुपागतमात्मसेदः । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


३५८ 


ममे रमाडं श्ये छे, ते मेम मिथ्या छे, तेभ 


भन्थी इद्पित मगत पथु मिथ्या छे, ऋतुतो 
[विलाज ( १२१२) ३२८२ 9० मवी शीते अर्छ 


। सभये वृक्षतुं मन्‍्यथा३प उरे छे, तेवी रीते वित्त 
, पद्चथमां यत्यथाप्‌ छु उरे छै, वित्तता भनोरथभां 


स्वप्तमां तया संउर्पर्मा चया योगततो. सभूढ 
पशु गायतां पलां मेरो २८१ मुय छे. 
भत झर्छ सभये येऽ ३<पने क्षणु भेव इरे छे 
तथा भेऽ क्षणुते 5६५ भेवे। उरे छे; तेथी ६२ 

ने हणतो ड्भ ५९ मतने शचीन छे. तीव्र- 
पद्यु, भंध्पथु, पुप्‌ तथा रब्पपछू 
घत्यादि लेध्यी भतती सवे शडिततो त्याग इरवाने 
1४ समर्थ नथी. वृक्षमांथी मेभ ५८५१ ठेल्पन्‍त 
थाय छे तेभ भाळ सुन, अते, ध्श तथा 
४० यो सघणुं चित्तभांथी $त्पत्त थाय छे 
मेची रीते ०ण ये ० समुद्र छे तथा ७०७ 
थे ०८ २५३ छे, तेवी रीत थित्त थे ० विधिष 
जाडणरवाणे। संसार छे. उती, उभे खने ४२७, 
लाइता, भाज्य थने भाज, तेभ % दरश, ध्यैत 


ने दृश्य खे नव प्रडारवो संथार वित्त३५ १ 


छे. युपशेनी परीक्षा 5२२ भाणुस मेम (3०, 
नुडुट, उड तथा थीन्नं जाजूपणुथी शालता 
साडारना त्याग उरीने भेम ते सुव छे खभ 
०/ न्ने छे, तेवी रीते विपी भा जुस ग्ट्यतभां 
रडेल भुवन तथा बनवी चियित्रतानो त्याग उरीने 


i ^ से ( 0726 तथा तेभाती प्स्तु ) वित ३५. 
। म छे येम ०4७ छे. १--१८ 


चिस्तं जर्गान्त भुवनानि वनान्तराणि संलक्यते 
रमोलिकटकाध छल 
स्वरूपं त्यक्ततेव काञ्चनधियेव जनेन हेम ॥ १९॥ 
ीयायवासिङ भडारामायएभां 6त्पत्तिप्रऽरशुभानो 
“(चृत्तमाढात्म्य्‌ ? नाभने। स १०३ भा. शमा 


3९6 


२१२, १०४ भा 
शषजुाज्वान-8४०००"थी थयेक्षी 
२६०१ स्थिति 
बसिष्ठ उवाच 


अत्र ते शुणु वश्यामि बृत्तान्तमिमसुत्तमम्‌। 
जागतीहेंद्रआलश्रीश्चिसायत्ता यथा स्थिता॥ १॥ 


वसिष्ठ याव्या : डे २ भ! डेवी रीते *गतरपी 


छन्द्रन्तणती शाशा थित्तने थधीत सडे छे ते 
विषे दु तभने रेड वृत्तात ३डुं छ, ते तमे सलल, 
या पृथ्वीनी पी 8५२ यतेऽ प्रडारतां वतोधी 
युत थेव ` $त्तरपांड१? नाभनो योऽ भोरे 
देश इतो. ते इशतां गाढ अते ढत वनोभां 
तपस्वी चोड विश्व त तेता डता, त्यां पवत 
तथा नगरभां विद्याचरनी जोयोडो बताना 
हिना गांधेवा इता. वायुने धीधे ५१०८ 
डेसराथे। ७8१ इता; तेथी पर्वत पि'गणा। 
रंथना हाता डता. त्यां पुष्पना सभूछ३पी 
बुनभागानां घरेणु थे। लतां डता. जाननी पासेता 
अरएयमां रंगती भुंग्रीती ६०२ तेना जुथ्छ 
धागेक्षा ७१. य पधेक्षां जचूरीनां आडथी 


` २।भ ७१४ अयां इतां तथा तेता शण्ट्थी २१७२. 


शण्द्रायभान थर्छ रह्युं डतु. पाडवी अंजरना श्यारा 
6४2 पीणा मता वही मेवा शालृता इता. 
बन तथा ०/ अमां भयूरोता नाह संलणाता डता, 
सारसपक्षीना शण्हथी याणुं वन २०६ उरतं 
देय गेम ०शुतुं डतुं, तमात वृक्षाची जमा 
नायता पेर्षृतो दुउग३पे रडेल डता. चिनिन 
भ्रअरनां पक्षीओाता सभू& ३४६ स्वरथी २०६ 
डरेत। हता, नदीने अंडे पुष्पा पारिशट्रना 
आउथी २१२ छवायेली इती. उयारातुं रक्षणु 
डरवा रेली उत्याता आयतथी डा महेनतुं 6२७१ 
थतुं डतु, ']०५ तधा इणने पृथ्वी पर पाउच भारे 
याचता वायुथी पुष्पउपी भेष ७५ ढता, भेर 

* खा शेडयायारमा सर्भभां बवशुराननु 
जाण्याने उढेवार; देगां रागना देथनी तथा राब्श्सभानी 
स्थिति जने ४न्ट्५० नेता (वस्मयनी स्थितिनु वर्शन 
जावरे. | 


श्रीवेशपा ४ भह।२।भ।यछु-5त्पत्त- ५३२७ 


कोरे धवेतनी भुझ "वा गृडमांथी सिद्ध, यारशु 
तथा णी२७ु पढार नीऽगता डना, तेथी स्वगेनी 
शातं पृथ्वी 6५२ निर्माण ३रेधुं डाब येभ 
०/७॥तु डतु. डेणनां वृक्षात सभूड्थी ५११८ 
भंडपभां उत्तर तथा अंचर्ययणु आगत उरता 
इता. मह भह पवनेन शण्ट्थी इशवी ९८९९ 
०/७तो इती तथा पुष्पता सभूढ्थी युडत 8प- 
बनने थीधे देशतो पांडु ( अंछड घोणो ने पीके ) 
बडे ११७ तो डतो. ७५२ ५१७ शालीता शभ 
धृथ्वी ७५२ 8६4 पामेवा न्न सूर्य दय्‌, 
तेवी रीते परम धर्भैवणे तथा दुरिश्र ट्र।०११। 
ुणभां उत्पन्न थयेक्षा *ध्षबशु नामतो खोड 
२०५ छतो. ते य"4त। यशउपी १ुण्पती २० बड़े 
पांडु ( घोणा ) वणेत थये्ां शिणरवाणा परेतो 
न्नर भरभ थोणेन। शंडर डाय येवा शोलता 
७0. तेशे पोताना भडगथी शुना समूडनो 
[निःशेष नाश ज्यो डतो ते राग्नना स्भरथुभातथी 
तेना शुने नपर सनते इतो. गेवी सीते लोओ 
इरिना यरिननु २भ२७ उरे छे, तेवी शीते पवित 
वाड यारयबिडतुं पावन उरवाभा 88२, सभा- 
रंभवानः तेना युरित्रतुं १७ २भ२७ उरता इता. 
भेरुपबैतत। शिणर 31२ इेवोता भष्रिमा २डेधी 
अप्सरये। पशु ते २०११ भुशुतुं भात उरती 
इती. सप्सराता गायनथी दवीयो सांधगेन ते 
रोग्गंता भुणुयानतु लता जल्यासी हसे! 
सनुषर७| उरता इता. तेती 88२ यभरत 


_ न्पसाघारछु डतो. हैततातो दष स्तप्तमां १९ 
ते राग्नभां सांलगवाभां यावतो तश्ष तो, $प८ने 


तो ते सन्न न्यशुनों १ न्तो खते. अकि- 
नयपछु तेशे क२े५एुन्नेयु तढा तु, भ्रह्मा मेभ 
जक्षरभाणाने चारु उरे, तेभतेऐे. 5च्चरताने 
य्यंगीऱ२ उरी इती. 9४ णेड दिवस थे ५७२ 
हिवस यडया पछी भारी सभा लरीते ते सब्ब 
सिद्धसन ७१२ णिरन्ये, ते सथामां जाहशभा 
यंट्रभानी पेड रुणासत उपर २०५ शा लतो इते. 
सामंतनी चुत त्वराथी सजाभां प्रवेश उरती 


| इती, सुंध्रीणे। जत उरती डती, साभंत बोड 


स १०४ भ।-4५९।७य।५-४६१७ | थथेथी राजनी स्थिति 


सलामां पेड! इता णाने वीजाना भनोडर १०४ 


भाएसता मतते यानंद 3पन्बबता इता. त्यारे 


झाथभां भतोइर याभर ३७९ इरीते, ध२ीणे। 
राग्नते जमरद्रेगती इती यने दढळरपति तया 
शुडायाथै मेवा भंरीभंडणे सामां विश्रांति बीची 
इती. भंत्रीवा॥ स्यनु अभ यनावता डता राने 
इ2७४ [निपुणु भासे शनी गतो उरता इता. 
28 माण धतिड्सभय पनित धुस्का वंयातां 


इतां २५ने पासे १ पदलाई वितयपूवैड भुएयभरछ , 


स्तुतिपाह उरता हता, 3प२ प्रभाणे सला शरा 
छती तेवाभा भेध मेभ प्रसाद ४२१ भोर भार 
अणथी पृश्वीभा प्रवेश 3२, तेभ योऽ छन्ट्रन्नण 
३२२ भा शुस भाटा णतरेपथी ( 84 पेश-- 
रादांडार रने गृणु्रीऽ यां राहते चारश्‌ 
उरतो) सलाभां जाव्या, इणवातुं वृक्ष मेभ 


भासे २९० पर्वृतने भ्रशाम उरे, तेभ तेलले 


शिणर समान 6न्ततर्डचवाणा ते रान्नने 9थ[ाभ 
उयी. सारी छायावाणा, जयी शाजाकणा, ३०७ 
चाथा सने भुष्पथी शाजता आड भासे गायीने 
मेभ गाह्रो थस्ते, तेभ ते ४न्टरन्नन उरनारे 
रान्न पासे रावीने मेहे, गम श्रभर उभणते 
४९, तेभ यपण तथा र्थन धंपर ते ६८९०५० 
३रतार भासे यी अंपगणा ते सन्ने या 
भ्रभाऐ अद्युः ` विशृ! जाजशभांने 
यंद्र पृथ्वी न्युगे, तेवी रीते हु तभो खेड 
मिथ्या रमत णतावुं, ते तमे तमान यासन 
पर खेड येत न्गुयो।.? खे प्रमाछे अशने 
यानेह प्रडारती रयताना यी*/३५ न्नएे पर. 
भात्मानी भाया हय तेभ तेणे द्भ 8तपत्त 
४२१२ भारपीछनी भू देरवी. मेभ विभानमां 
मेहे न्द्रहवता पोताती चनुष्यरपी बताने 
ग्नुखो, तेम ते यग्तथे मने प्रजरता वीथी 
शेती ते ४०५०१० रतारती भेरपीछनी भूरे 
हीह, थोडी वार थया पछी त्यां बभ ताराना 
सगूडथी यालीता जाञशभागैभा भेष खावे 
तेम ते सभामा थे थश्वनु पात ३२न।२ 
भा एस याप्यो ६वनोऽना प्रस्त थयेल छन्द्र पासे 
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गम उस्थै:अ्रवा घोडा थापे, तेभ सौम्य तथा 
परम वेणवाणे। खेड घोरे। तेने जनुसरीने त्यां 
याच्य, ७य्यैःश्रवा घोड. साथेनो क्षीरसभुद्र 
० ४न्द्‌ उडे, तेभ ते धोडाने अहश्‌ उरीने 
तेनुं पालन उरतार भा एसे राग्नने खा प्रभाऐे 
उद्युं 3. ७ मद्दीपात या थोड़े उन्गैःश्रवा 
घोडनी मेभ २८त३प छे गते रो वेधी यालवा- 
भां भूत भात पवत मेवे छे. ढ प्र! अभा 
रान्न जा बोर जापने लेट ती; भोडच्ये 
छे; ॥२श $ भोर भाणुसने वस्तुं जर्पण 
उरवाथी शे-भा वचे छै, यया प्रभाले याद्या पछी, 
केन भेवती जळता शांत थाय पछी यात 
भेधने प्रार्थना उरे छै, तेभ ते घन्द्रन्नण इरतार 
भासे राण्तने उह्यु $, “७ 90! मेवी रीते 
५१९ प्रतापथी खचि शे।लावाणी पुथ्वीभा 
शूयता हरे छे, तेवी रीति तभे जा सुंदर धोड! 
8५२ पेसीने पृश्वीमां विढार उरे. ' तेले शो 
५२७ उद्युं २९६ भूर मेभ गर्णडार उरत 
मेघ वर दृष्टि उरे, तभ ते यन्त्ये घोडा तर 
६४ उरी, ते क्षणुवार घोड दर ६४ ५३, 
त्या. तो. घोडाने न्नेतान्नेत थे रन्न थित्रभा 
जालेणेवा ळय तेवा थर्छ अयो, पात उरवाने 
तत्पर थयेद्ा थशस्त्य ऋषिये न्नेघने मेभ 
प्रथम क्षोभ पामेबा समुद्र पोगाती खंहर 
२७ ०/ण्यर सहित स्थिर थर्छ रहे, तेभ ते 
घोडाने न्नेतां रासन पर घेहेचा रान्नता नेत 
स्थिर थर्छ जया. सगरडित भुनि प्रह्मन॑ध्मा 
भजन थर्छने मेभ समाधिभां रहे, तेवी रीते 
भे गुडूते सुधी ते २०१ खात्माभां घ्या तथी 
यासत शय तेवी रीत यास्त ५२ पेसी रह. 
ते सभये पोतावा प्रतापी यीन्न मनवा नने 
२9 ततर यथा २०५ अं वियर उरे छे, थेभ 
चारी सलाना ३1४ पण्‌ या एुसे ते रान्नते ०१३ 
यी. नड, छतां यंट्रभातां स्थिर 6िरशुवाणी 
राजिये। केवी याभर ढे गवारी ते दौथे।ता था भर 
भाज स्थिर थर्छ गयां इतां, मेभ भाटीनां उरेना 
उभण३ससंरो। २्प६्यडत होय छे, तेभ त्यां 
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विश्भयभां भरत थयेना से सलासच्चवी गेष्ट 
युर पदी गर्छ इती. "वी रीते व्षोकतु वीत्य। 
पछी भेघती अमना शांत थाय. तेवी रीते सभा- 
स्थातमा भाएुसोनो प्रवाळ शांत थर्छ गयो. 
हेत्यनी साथेता संआभभा मेभ घेवा चिंता भा 
हणी गया हता, तेन संध्ड३पी साथरभां भरत 
थेला राग्नता भंत्रीणो थितामां डी जया. 
याभ रासन उपर णेहेला राग्नतां नेत स्थिर 
थ गयां इतां, त्यारे व्लिभियना 8७0 
थये राने लय तथा भोळ्या ०६ पामेचा ते 
०तसभूढती आति इरमार्छ भये उभणत। बन 
०२३ ०८७१ लागी. १-४८ 
विततविश्मितजिहितया तया जनतया 
भयमोद्दविषण्णया । त्तिमितचक्चुषि भूमिपतो 
स्थिते मुकुलिताब्जवनस्य धृता युतिः ॥ ४९॥ 
श्रीयागवासिष्ठ मढाराभायणभा. 6त्पातिप्रडरएना 
* नुपव्यामाङ नामना, स १०४ मा समाय 


२२ १०५ भा 


९१4५९२५०१४ भाहथी स्वस्थ थुं 
वसिष्ठ उवाच 

सुहतेद्वितयेनाथ बोघमानं महीपतिः ! 
प्रावृषेण्यांधुनिमुक्तमंभोर्हमिवोत्तमम्‌ ॥ १॥ 

वसि योच्या: ७ राम! त्यार पछी 
वर्षीच तुत भणथी भुद्त थयेक्ष उभण ग्गगूत 
थाय तेवी रीत सरन्न पे भुड़ते पछी ०११८ थया, 
मेभ शूडप थती वणते पेत समग्र वतन तथा 
(२२ सडत ५५१। लाजे तेभ खासन 3५२थी 
२५। ९२७ २५७ २०११ ६७ अपवा धाय्ये. 
त्यार पछी पाताणना ०२० थक्षायभात थृपा- 
थी क्ष ॥ पाभेचा उलास पर्वत घडी भटवा भाडे, 
तेवी रीते "१३ थेव ते रान्न उप थयाथी 
खासन परथी पदी मवा लाय्या, ते सभये 
प्रधयथी क्षो पामे मेरु पर्वतने पासेता 
पर्वते. ५२७ ङग सभे, तेवी रीते स्थाना तेती 

* जा गेड्यापायमा सर्णभा भाढमांथी स्वस्थ 
- धबा रागने यलासदारे भाडनु अरछ भूछयु, तेथी 
4५२ उत्तर जापवाना जार उ 2६ उउंवाशे. 
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पासे रडला मा जसले रन्गने शु” १३ चारशु 
उनी राण्या, साभ थित्तमां वयाडरुब थयेतो ते 
रान्नने जाण रेवा भाशुसिये आधी अपण्ये, 
तेथी तेनी शला समुद्रतरगथी ब्याट» थयेला 
यंट्रना मेवी थे रढी, $भणर शभां रढेचा भ्रभरनी 
मेभ सग्तथे घीरेथी २३२५९ जक्षरथी ३द्युं 3, 
था डने प्रदेश छै तथा था जती सभा छ?” 
त्यारे मेम अभरीथी गुगती अभविती २हुथी 
गुष्त थयेल। सूयेदेवताने उडे, तेभ ते साथे 
आह्रपूवे४ सब्बते जा प्रभाएं उच्यु 3, ` ७ ६१! 
या शुं? येरे इवा मभ प्रक्षयता उव्वासथी 
नास पामेक्षा भाड डेय ऋषिते पूछे, तेभ पासे 
रेला मंत्रीयो। ते सब्बते नीये 9२७ पूछ! 
ताज्या 3, ' ७ ६१! तभारी यावी स्थिति ०१४- 
ने जमे खत्यंत याण थया छीये, भव जमलेच 
छे, त छतां ्रभथी निमित विना पथु ले६ पाभे 
छे. राजने बीचे प्रथम सबै रीते रभणीय तथा 
अंते २सर्यडत येवा शोभा जन्य भारुसतु 
भून माह पामे, तेवी रीत तभार भन्‌ जया 
पश्चथमां भड पाम्यु छै तभारु भव निरंतर 
उच्चर जायरएवाणी अथभां विंवेडथी शीतण भयु 
छे जने [नर्गन छे, छतां जा सभये ते उभ भ्रम 
मांडणी गथुं छे १ के भा सनु भत तु२छ पथमा 
घाओेदुं छे खने विषयसुण भणवाथी मेतु भव 
खानं६ पामे छे जने त भणवाथी भेह पामे छे 
तेतुं भव ोउपुचभा मेड पामे छे तेथी ते 
भरत्वनी गणुतरीभां तथी तु. ६७१ भणि 
भान वडे भक्विऽशा मां संसारता मे विषयभांथी 
भननी वृत्ति िहेधी होय छे, ते * [विषयमा 
भनोवृर्ति घडया ३रे छै, तभारु भन तुर 
पद्मां लाउयुँ नथी, तेभ ते चीरण्वाणुं, शनः 
वागु तथा सद्जुरुनु ३७७ ३२५२ छ. याभ 
छतां था समये भे।हित थयुं य जेभ खुव 
छे थे ययाश्रर्य छे, म भा एुसने विकतो. जल्यास 
नधी अने मे देश-आगने वश थयो छे, तेनु 
अन भन्‌ तथा खोषचने वश थाय छे, १९ 
७६२ था यरशुराणानु भत भंजौषधिने वश थतु 


स२ १३६ भ/-२।१२ ४४०णथी नेयेकु' १८ ५'३।०४३न्यानी साथे विवाह ३९३ 


नथी, गम a भर पैले TSE ययन SON STIS लु वी भू 
~ 


छे, तेभ तमार नित्य विवेदसंपन्‍त येवा 3६२ 
मनने भए डेम घुणावी सह्यो छ।?' 8५२ 


प्रभाह भंत्रीये थनुइण वयतोथी आश्वासन 


यु, तेथी ७ भ मेम यंद्रभाने शे। भावे, तेन 


राग्यती आत तेना भुजते शोलाववा दाजी, 


(शिशिरकृतु यया पछी मेभ ५३८८ पुष्पथी 
युझत थथेची वसंततु शाले तेभ नेजनो विज्य 
११4) सौम्य भु णवाणे। थयेते। ते ब्ब शो भव 
धाऱ्या, त्यार पछी जाझरभां मरत थतां सुधी 
राषुतो कररे न्यितार यंट्रमानी मेभ ते २०५ 


४०१०१० उरनार ते भाशुसते पोतावी पासे | 


न्ने्छ रह्यो, तेने जत्यंत गभरार थये, रभाश्ररी 
थ] खने ते भेष्ट पाभ्यो, पछी ते सन्तते 
पूबोपरनी संपूण स्मृति प्राप्त यर्छ, इवे क्षुद्र 
सूनो वेश चारएशु उरतार तक्षफ ताज मेभ 
[इस उरनार नोणियाने न्मनि भावे, तेम 
४०%०१०. उरतार ते भाएुसने न्नेछने हास्य 
उरत २०१२ २१ प्रभाष अद्युं ३, ` अरे 
न्नम्‌ ( सभवियारी)! जा मायाइपी न्नणन। 
संगूडथी ते शु अर्थु डे तेथी खयरपंध्थी प्रसन्‍त 
थ्येता समुद्र येऽ क्षशुभां अप्रसन्तप शते 
भाग्यो १ एश्वरता पथमा -इन्नरो परती 
२५।44३५ शित रढेची छे, तेथी भार भव 
समथ छतां जाश्रयेथी भाइमा दयी ज्यु, बा 
प्रसिद्ध सवे व्यवद्धरना सिद्धां ता रहस्य ग्न शुतार 
खमे बयां सने भनने भेढ खापनार जा हमा 
तुती ते थपि डयां!! भनभा शातता 
खल्यासवाणु ढाय, तोपणु ते तुस्छ हेमा 
२३५२ छे, तेथी. विद्रा तने पशु ३1४ समये क्षणुवार 
भइ ४ न्यय छै, खरे! सभासद ४८५०० 
डरनार या भाएुसे खेड गुहुतैमा भने गे मृताव्यु 
छे, ते जाश्रवेधर जाथ्यान हु तमने 5६ छु, 
ते तमे सांखणे।, पूरे धन्ट्र अरेक्षी* भायानी 


भे 


पूवे न्दद्व ५९१२ डता, ते समये 
बिरान ६न्ट्रना पराभव उसवाने। वियार अ त्यार 
धन्द्रव्वताण भायाथी नवुं सेन्य ठत्पन्न उरी न्‌बि- 
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थृष्टित नाश न थपाथी, व्रह्मारे न्वी शीते 
गुट 14 भायानुं डोतुङ न्नेयुं इतुं, तेवी येते 
जा सभये मे पशु घु प्रञ्जरती यवायभान 
अयध्शा न्ने्छ छ. खेरदु उहीने सभाय 
गुत्ांत सांलणवाने Gत्साइवाला इता, तेथी 
रान्न नीये प्रमाहे जाश्रयंध्धर वृचातनुं 
वणेत उरवातो समारंभ जरया, 

२० मेल्या: ज। सभये सने प्ररत 
पद्चथेथी व्यास, ७६, १६, १६२ खने पर्वतथी 
रभाइुण सने हु धपवेत तथा सगुट्र्थी युडत खेवी 
रा पृथ्वीभां जा भारो हेश वेजवथी यु5त छे. 

इह विविधपदार्थसंकुलायां हदनदपत्तन- 
पर्वेताकुळायाम्‌ । कुलशिखरिसमुद्रसंकरायाँ 
भुवि विभवावलितो5स्त्ययं प्रदेशः ॥ २८ ॥ 
भरी यागवासिङ भदारामायणमां. ठत्पतिप्रउरएना 

* रागणवनाव नामना २२ १०५ भा समात्‌ 


२२ १०६ भे।' 
रागये ४५०५णथी नेयेहु दृत्तांत 
थ'३।णइन्यानी साथे (4५७७ 
राज्ञोवाच 
अस्ति तावदयं देशो नानावननदीयुतः । 
वसुधामंडळस्यास्य खहोद्र इवानुजः ॥ १॥ 

रान्न योदया : & स्‌९॥०८तो ! नेऊ ४४२. 
ना बन तथा नहीथी युङत रभा इश न्नेशे था 
पृथ्वीमंडतो नानो लाए छे. ढु था देशतो 
२०१ छुं खने भार सायरशु तरमा भा सुसेने 
रुद्र छे. ४न्दरधवता मेम स्वर्ग मां णेसे छे ते 
या समाता मध्य भागमा हु मेह छु. तेटवी 
वारभां ए४नट्रृन्चण उरतार खा भाणुस मेभ 
रग्न भाषाना जंधनथं। माड पभाइवा, ते वणवे 
७(५२।०२१ नंधनुमांथो &2५। सार थ्रह्मानी प्रार्थना 
उरी, देथी ब्रह्मा एन्ट्र ३रेवी सुटिना नाथ उरवामां 
५१८५, पए तेमनाथी नाश न थये। शने ब्रह्न उ2बुड 
भायाओतुड भयु डतु; जेवी पुराशांतरमां 5था छे. 

* जा जेडसे।5मा सर्शमा घाउ पर मेसी २ 
पुनम यये, त्यां यंडणउन्वा। साथे 5२१ ऊरी, तेने ३२ 
5४७, यंडाणडन्या साथे रागरे विवाह अया जेट्बी 
इशा ५७११. 


३९४ 


श्सातणभांथी भायावी भयष्ध तव सावे तेची रीते 
म्ही यावी पहेश्या, ४५ खंतता ५बतथी 
युङत येवं १६४ गभ घन्द्रधतुपने देरव, तेभ 
तेऐ भारी पासे भारपीछती ते*/स्वी २१४ ३२पी, 
भारपीछवी खे यपण मूड न्मया पछी, दु सा 
घोडाती पासे भावया खने लभेता भनथी दी 
सहाय विना था धोड पर भे, त्यार पछी 
प्रयता $त्पातथी यल्वायभान थयेचा पर्वत 


७५२ थेसीते मेष गम प्रयाश उरे, तेवी रीते 


रभा घोड 3प२ थेसीते भे ५१७ अयु. पछी 
बुद्ध पामे प्रयता समुट्रना ३८६५ मेभ 
चात्ययुङत पृथ्वीभां प्रवते, तेम र्तिषिगयी 
भे अजय ३रवाभां प्रवृत्ति उरी. भुग्च भा शुसने 
लागना यल्यासथी १३ थयेलुं भन मेभ संसारभां 
हर ५४ ०4 छे, तेवी शेते ५११८ मेवा वेश- 
पालो ते घोडे भने घछ दूर ७४ गया. तेवा म॑ 
भारी नम्रे खेड बन न्नेवाभां खाय्युं, ते बन्‌ 
निष्डियन भाशुसता मत गेलु शूत्य डतु, गाना 
(यत्त केयु विषम डतु, प्रधयारिनथी पणी येना 
प्रह्मांडना मेवुं शयंऽर ढतुं अने ते पक्षी वितानु 
हुःसड शीतवाणुं गने वृक्ष तथा १७ विनातु 
इतुं. हुं खा बनती पासे याव्या, ते सभये घोडे, 
थाडी गयो इतो. वणी ते वन ०५७ विस्तार पामेक्षु 
यीन्नुं २१1२ डाय खते पृथ्वीभांना सात 
सशुट्र्थी न्शुध न्हे थाइभे। समुद्र डाय, तेभ 
०/ मणूदीपभाना यार साथरथी ग्नुध न्गऐ 
धांयमे। साजर हेय तेपु न्नेगाभां यावत तुं 
जा जरएयमां तप्केचाता थित गु अपरि- 
रछेब इतुं जने भूर्ण भाणुसत ओघ मेवुं विषभ 
डतु. भाषुसतो मेणाप तो तेभां न्नेवाभां १ 
खावृतो नेतो राने तेमां घास तथा पाह्य 
8-५ ०7 थय तुक्षता, सन्न, डज तंथी ११५३ 
विताची ६२९१ प्राप्त थवाथी मेभ जीना थित्तभा 
७६ थाय तेभ थे थरएयभो पडवाथी मार 
भनभां णेह थ्या, तेमां प्रडश पाभती भृगन्णनी 
नधीथी दिशतां गुण भुरा रेड छ, येव ते 
वृतां हुँ सुवीरेत थतां सुधी इयी उयो. त्यार पछी 


श्रीयाअवासि४ भदाशभावछु-3/पत्ति-५४२७ 


विषि्ी भाणुस संसारतो त्याग“ रे, तेवी शैते 
अति थी ते वततु 8६५४० उरी हु २१२७ 
याध्ये, तेवाभां जाजशभाजेमा खम उरीने 
केवी रीते सूयैदेवता खर्तायणनी पासे जावे, 
तेवी रीते इुं खेड *गववी पासे जावे, ते 
गगूलभां बटेभाजुता गनछ यांचव होय, तेवी 
शीते "नप रने उह्यतां वृक्षे? 3१२ पक्षीथे।ता 
भनोछर ९०३ संलणाता डता. थषभैथी भेष 
वेचा चन वडे उपठी भायुसना मतमा आर्छ छ 
सभये खानं॑ध्व॒ुत्ति थर्छ जाते छे, तेवी रते 
ते वनभां 9४ 9४ स्थणे ड्याड बील ५७वी 
पंडित न्नवाभां यावती इती. रात्यंत इः ण्यी 
भरणुती जपेक्षाथी व्याधि सुजइप बाजे छे, 
तेजी शत प्रथभ न्नेथेचा जरएवथी जा खरएय 
अर सुणउप बाजे सेतु ढत. प्रथयचा शण 
ड्र्ता इरता भाड डेय ऋषि पता आड पासे 
राच्या इता, तेवी रीते जा वनभ इरतां हरतां 
डु खेड बींगुना आउ पासे यावया, तापनी 
तपी आयेला पर्वत मेभ शयान मेषभानातुं भक 
लयन उरे, तेभ भे' ते आडवी जेड्षतातुं २५१ 
नंगनर्ञ्यु. मेभ गंयानो गाश्रय उरवाथी भा शुसनां 
एष्डशी याद्यां न्य्‌ छे, तेम ते सभये ते घोड़े 
भारी पासेयी याव्या अया. जरताथणनी पासे 
3भेबां ४6्पवृक्षनी नीये सूदिता विश्रात थे 
छे, तेवी हीते भामां चणे बाया वणत याच 
वाथी भेह पा भी भें ते डती नीये,विश्रात बीची, 
तेरली वारभां सूर्यहेषतारो १० विश्रात ७५ 
सर सघन संसारव्यवडारता लारती साथे जरता- 
यगतो साश्रयड्यो त्यां धीरेषीरे पृथ्वीने सभरत 
भष्यथाग रोनिभा चीन थर्छ अयो, नने १अक्नभा 
२११ व्यवद्धार ५१८१ चाय्या, साधी भक्षी 
मभ घोताती पांजभा यांय राणीने भागानां 
धीन थर्छने भेसे, तेभ ते वृक्षनी नीचे खेड 
१७२ पोधाणुभां हु ५७ धीन थर्धने मेहे. 
ओर 4७१) मे भाएुसने। विषेष ताश पाम्ये 
य, ०? भाणुस भृत्युने वश थयो होय, मेनी 
स्मृ २९ थर्छ दाय, भे घेत हेय जने १ 


२०९ १०६ भा-सन्नळे ४०4४ थी नेयेहु' इत्तांत थ'डाणडन्यानी साथे विवाद ३९५ 


संचारा टुपाभा मेना ढोय, तेते खेड यानि 
४6 समान्‌ व्यय छे, वणी माझे डेय कषिते 
$४५८। भणमा इरता णेड सनि ३५५ सभात 
थू परी डती. तेवी १ रीत हु पथु माढमां 
भ्न थये। इतो, तेथी येड सजि भने ५८५ समात्‌ 
थूर्छ परी डती. ते याजो हिवस भे स्वान त 
इयु, हेवायेव न अर्थु अने लोमन्‌ पशु ने 
क्यु. उप खापत्तिभां न? ते रात्रि नीणी 
गर्छ भने राजिमा निद्रा जावती नहेती, 
धीरन रढेती तत खने वृक्षता पद्वपोती 
साथे भने ५९ डप थतो इतो. येवी रीते ते 
बाणी राज बीती गर्छ, पछी त्रलात थवाथी 
ताययो, यंट्रभा तथा उभणनी साथे (तिमिरवेणा 
( घर) पथु भारी पेढे म्लान थवा तारयां. 
त्यां जरएयमां शूतनी होड शांत थवा लागी, 
त्यारे इुःसड यढ़नी पीडाथी जडणडता घतती 
पड़ता शण्ड वडे भने भढाइःणभां परते 
न्ने्छ इसती छाय खते भशुपानथी न्नेशे राती 
डाय तेभ सुर्योध्यता प्रार्थी राती. थयेधी 
पूव दिशा भारा न्नेवाभां यावी. त्यार पछी शेड 
क्ष॑णुभां थु तीन शात प्राप्त थाय तथा इरिद्रीने 
डयन भणे, तेवी रीति आञ्ाशमां 6६या यणडपी 
डाथी 31२ सारोडशु उरवाने तत्पर थयेचा 
रूरी देवतानां भे ध्शैत अर्यी, सरले संध्यासभये 
नृत्य उरवाते यासात थयेला भढा६५९७ नेम 
इुस्तियर्भेने पंणेरे तेदी रीत भे त्यां शेला थर्छ 
भारु पाथरवातुं बर्न णंणेसु. पछी यणी 
गये शूतसभूडवाणी १/२त३पी झुपडीमा केन 
शणरुट्र निहार 3२% भांडे, तेभ ते विस्तारवाणी 
पृथ्वीमा भे विहार ३रबा मांडयो, भूणे भाएुसना 
शरीरभा गुयुतो मरा पथु संश न णाय तेवी 
रीते ते यरश्यभां गर्छ पथ्‌ प्राणी करे 
यावतु नडतुं. त्यां तो भाज [न:शंडपए इरतां 
पक्षीणे। ता गंयण चयिद्व२-शण्दद ० सांभणवा भा 
सावता हता, पछी दितताथ सूये भाजशभां 
याहगे भागे यडया, त्यारे बतायो आउणन। 
"/णथी ताही रही इती. पछी जडण शुंडावा कायुं 


यय यय शव कि बे गति | हू वमा sa Aya दुल घारए डतु, तेवाभां छाथमां खभृतनो दुल घार 


४२ना२ स्रीवेशधारी [१०७ ७१२ मेभ धनवती 
धु पडी डती, तेभ बनभां रतां राधेला लाततुं 
पान ७२७ ३२नार रोऽ डन्या ७५२ भारी ६४ 
परी, यमङता ताय३पी नेजवाणी, श्याभ ने 
श्याभ पस्रवाणी राजि पासे यंट्रभा रावे, तेवी 
रीते यपण डीडीयोावानां नेजवाणी, श्याभ खने 
श्याम पख्रपाणी ते उत्याती भासे दु. भयो, 
खने तेते या प्रभाएो ३डेवा ताज्या 3, ७ 
श्याभयाणा !! हु भारी सापृत्तिभां छु, भारे 
तुं तारी पासेतो लात भने तरत गाप; अरएु ४ 
धीन भाणुसता हुःणतुं ७२0 उरवाथी संपतती 
१४ थाय छे. डे माणा ! मेमं वृक्षता जररमा 
२९ेली डाजी सापणुते प्रसव थया पछी णेटभां 
१५ वृणे छे, तेभ खा समये भारा भेटभां पु 
९१५ वधी छे. खावी रीति भे ते डन्याने श्रार्थवा 
उरी, तोप णु ब्द्भी ११ हुए यायरणुवाणा 
भा सने प्रयत्नथी भ्रार्थना उयी छतां पथ्‌ चन्‌ 
जापता नथी तेम तेशे ५७ भने झर्छ याथ्युं 
नु, ामछतांडुंतेनी छाया वी पेड सेड वनभांथी 
यीन्न चनभां तावणथी तेनी पाछण याव्या. 
त्यारे तेरे भने वीये ५१७ उच्यु 3, ७ &२- 
अथूरित्‌ ! (७२ तथा भुडुट पछेरतार २०४न्‌ ! ) 
पुरुष, २५०५ तथा छाथीनु भक्ष ४२१२ २३- 
सीना वी हूर इं यांडाणात्या छु. ( भारे भारु 
खत्त तमारे भभव योय नधी.) ७ २०४१ ! 
कती जलिकषाषा पूरी थर्छ नथी, सेव गाभळंत| 
मासे पासे सुंदर सौन्/न्यनी प्र थती नथी, 
तेवी रीते भाव यायता उरवाथी तभने भारी 
भासेथी लेम तनी प्राति थशे न.” थे भ्रभाएे 
हीने ते यात्वा लागी. ते पने पजवे भें 
भरती डती, लताइन्मां संताती डती खते उक्ष 
याहि ्ीलायो।थी पोतातो खलित्राय रयवती 
इती. ते मोदी: “तभे न्न भार पात थाथे। 
तो जा सान्न हु तमने साधु; अरु ४ पा भर 
भं प सामान्य रोइ विना स्पर्थधी ७५५२ 


उरतो नथी. रमशा तमा मवी रीते शूत ३२ छे, 


3६६ 


तेवी रीत थंडाणग्यजातिती भारो पिता खा वृतभां 
शूण्या ते लूण्यो पोताता पपणध्थी खेती ३रे छे. 
तेने भारे हु जा खन्न च्छ "8 छु, पण 
न्ने तभे भारा पति थाये।, तो था सन्त षु 
तभने यापु; अरणु डे पोताता १८५९ पात) 
नुं प्राशथी १९ ५०४१ ४२५ न्नेध्ये.' जावां 
लेता. बचत सांशनी भे तेने नवाण हीचो ३, 
"इ सुत्रते! हु तारो पाति १४२. इया भा जुस 
०] पत्तिभां वे, पे तथा हणता डभनो विशार 
उरे 8१ भारं याव वयन सांथणीते पूवे 
मेम स्रीवेशचारी विष्युभगवाने खभ तत हु ५. 
भांथी गण भृत धन्ट्रने याप्यं इतुं, तेम ते 
इत्याश पाताना लातमांथी थी लात भते 
समाच्या, ते भाततुं ममन इरीने अने णू 
णना २भतुं पान डरीने भे भाळ्युत थित्तथी 
ते स्थे विश्रांति दीधी. पछी परषोछूतुती श्याभ 
भेषभावा सूर्थने ढांडी ६, तेभ ते श्याम बेनी 
त्याचे भने ढांडी दीचो; नव हु महार रढेले! 
५।७| 8 तभ ते भते हाथ पड़डीने पोताता 
पितावी पासे २४, त्यार पछी मेभ यातता 
तर४ पासे न्नय, तेवी रीते ते हुए आाड्रेत तथा 
६९ जारंलवाणा तेभ १. पुश शरीरवाणा खने 
भय खापनारा पोताना पितावी पासे २४. 
छी थभरभां जासत थयेदी अभरी फेन पोता- 
व शन्द्थी पोतानो थलिप्राय कावे, तेभ 
भारभां खा सत थयेक्षी ते उन्याणे ते थडानले 
भार संप्पंची पोतानो यलित्राय मत्या ते 
इक्षु 3, ७ तात! तमने स्ये तै या भाणुस 
भारो पात थाय. ' खेटे तेऐे 5६ $, “ सार. 
पछी शूयीरतत्तभये मेभ यभरान्न पोताता थनु- 
बरने २०५ जाये, तेभ तेले पोताता भनने 
आउणथी इपि्यवछीती तथा घुणवाणी हिशाभां 
छारी भूध्या अने ते यंड्रनता वनभांथी अभे 
सागून चाद्या. भूत येड स्मंशातभांथी पी” 
स्मशा तभा व्यय, तेवी रीति सेड क्षुभा संध्या- 
सभये ते ताया वनभांथी खमे ते यंअणेना घर 
भासे यांच्या. ते यंअणता घरमा वाध्य, ४531 
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तथा अ कोरे अपीक्षपीते विश्ागवार राणेचा 
इन), त्यां वोडीथी छटा गयेवा पृथ्चीवा ला भां 
भाणीये। यणुखणुती इती. त्यां सुडववा भार 
पाथरी राणेला धीधां यातरड 8५२ पक्षीओ। 
पडतां इतां खने चरता जगीयाभां िओेकां 
लीयुनां आड 3प२ पक्षीयाना शण्ड थता इता. 
सुश गये यरथीता पिडेथी भरायेधी धरती 


जहरी छन्ती 3५२ पद पक्षीय त्यां 


शोभत इतां अने पाथरी राणेला शचरवामां 
यया भडांभांथी त्यां धाडी 2पडतुं डतु. ५०५१ 
झाथभां २७९। भांसना पिडा ७पर भाणीयो ने 
गशुयणुर थतो डतो यने वृद्ध तथा श्रेष्ट यं॥ण 
णभ पाउतां याजने हपड यापते हतो. 
या प्रभाएं पाथरेता [शिरा तथा जांतरअंथी 
'भयंडर थेवा ते यंडाणना घरमा भें प्रवेश अयो; 
भानो यभरान्नंता खनुयरेनो शूतसभूड मेभां 
भरण पाभेता छे येवा नगतमा पेहा पछी 
ते तवा सराना चरमां अध्थीधणदी पी; 3५२ 
यत्यंत गाध्रथी पाथरी यापेचा सासन 6५२ 
भे स्थित उरी, भारी सासु यांचे शी डती, 
तेशे “रा भारो भाछ 8? येम उदी भारो 
सतार अर्यो. त्यार पछी विश्रांति वीचा पछी 
_ाजियार भृययरगेतुं जासन री माणुस ६४ 
भेज, तेवी रीते यंडाक्षने योग्य भागळनची भे 
यार अयो. त्यार पछी अनंत हु; मता थी१/३५ 
तथा भनोडर त क्षागे येवां तेभतां स्नेढतां सुंध्र 
वयतो सांगण्या, त्यार पछी ३२वेड दिवसे भाज श 
तथा नक्षत वाइणारडित इतां, त्यारे 4३०१ 
उत्सवने यित येवो मध तथा भासतो समारंल 
उयो खने तेभने डेयित येवां बख खते वैभव 
सहित ते यंड्रणे भय खापतारी पोता दी धन्य ने 
भारी साथे विवाड घयी; भातो, जना पापे तरुनी 
लृयम/तऽ यातना खापी, या विवारता Gित्यवभां 
ध्रह्नडत्या कोरे हष््रत्यता सभूढ पोते श५६ 
उरता होय, तेवी रीते मद्धाभध्यिना रासवथी 
मत्त थयेला संडागे भनोडर संआभना शण्ड्नै 
५२ [तरू उरे, तेवी. रीते विक्षात्चथी भाग 


२-१०७ भा-१"३॥०६१॥१५ रामे सेभवेलां ६.जाचु वर्जन 
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"यग ता शण्ध उरता इता. १--७२ 
खरभलभितो विनेदुरत्र प्रसतमहामदिरा- 
छवाः श्वपाका! । दृतपटठुपटदा विलाखचंतः 
खयमिव दुष्छतराहयो महांतः ॥ ७२ ॥ 
श्रिवायवासि४ मढाराभायशमां 5०पनिप्र5रणशना 
यांजबीविवा!ं नामना सर्ज १०६.भ। समाम 


२१२१ १०७ भे।' 
यडणइशाभां रत्न ७।२१९। 
इःणोावुं पुन 
राजोवाच 

बहुनात्र विमुक्तेन सोत्सवावजिताशयः । 
तदाप्रभृति तत्राह संपन्नः पुण्पुल्कलः ॥ १ ॥ 

रग्न योच्या; डे सथाळतो! हु तभारी 
पासे वारे शुं 3७ १ ५७ ते धिवसथी ( यंडाण- 
इन्याती साथे निवाळ थयो त्यारथी ) ९८५१ 
सहित विवाळूने तीघे भारु बि तेभा वश थर्यु 
खते छु १७ येऽ मारे थंडाण पन्ये, ठेत्सती 
सात रति जया पछी तथा डमे उरी माइ भास 
नीडणी गया पछी ते थंडाणडन्याने ऋतृप्राति 
थ६ जने त्यार पछी तेने अभे रह्यो. त्यार पछी 
केन विपति ६:०३प डियाने 6त्पत्त ठरे, 
तेन ते सेड हु:णद्दयी उन्याने त्भ याप्ये 
खने ते उत्या मेभ भूर्ण भा णुसनी निता दिवसे 
[वसे वघे तेभ वधवा लागी. जणु वर्ष जया पछी 
तेशे येड असुर पुनते मन्म याप्यो, भाते 
हुणुडिने थाशानो पाश वधारनार “अनर्थ? 
नाभनो पुन थयो, त्यार पछी खेड पुत्री यावी 
खने त्यार पछी पशु येऽ पुन थये. जावी 
रीते ते बनमा थंडाण3पे हु भारे इुडंणी थये. 
6664 $२त२ भाएुस नरमा" थि'ता' 
नभनी जीनी साथे घी न्नतती यातना लाअवे 
छे, तेवी शीते ते बनमा भे ते थंडाळून्या साथे 
४७) को सुधी णत प्रआरनां ६०५ मागच्या. 

० था जेडसेशातमा थर्जमा बवण राण यंअणने 
घेर २८ वर्ष सुधी रहो जने बेटवे। बाना वणव 
यंशगन यित इत्पथी पातानु छन यर्यु जे दात 
ल समक्ष 3ऐगे. | 


नम युद्ध जयथ पा णीता 'मायोजियाभां वाटया 
रे छे, तेम २७, तडे तथा पवनना अलेशथी 
परवशप७ भै ते वनमा ३२१ भांड. खीती 
(यि ताथी मारी गुद्धि डरार्छ गर्छ हती: तेथी भन 
शरीरमा ॥७ थतो इतो. साथी पची हिशारो। 
न्हे पणती क्षय, तेवी रीते भने ४९३५ न्नेवाभा 
रावी, भे अडती शानां न्यूनां धुगडां पेरी, 
घासनी छाडी पतापी, भाथे साक्षात इषड्त 
समे। लाउडंतो भारे 3पाउयो. न्यूथी णहणहती, 
२०७ ५ अयेबी, तूरी येची सने दुर्गंध भारती 
खेड यीहररीनी लंगोटी भारीने भे. घवलिज्ञना 
आड नीये खाशरो बर्धते डर्छ वरसो अढी ताण्यां. 
डेमंतकतुभा हेड बतमां लभे तेभ हु अुदुणनुं 
पोषण उरवा सारु वतभां उरतो खने यढने 
लीचे बनती भुझ्चभां लीन थर्छते मेसी रेतो. 
खावी रीते नने३ प्रशरना ३नेश३पी ३व्वाचथी 
खने तापत विस्तारने दीचे न्हे उरता होय 
तेम भने नेजभांथी सांशुने पक्षने क्षौद्धीतां 
टीपा. पडवा भाड्या, लयंडर वतभां पर्वती 
तणेरीभां उरेधी >परठीभां भेधने दीधे लथंडर 
रोषी ४४ रजिया बर्त भासितुं लोमन्‌ 
हरीने भें वितावी, खेवी रीते सर्व थीमनी 
उत्पत्तिना छंतु३प वर्षाडाण वीती गया पछी 
पपंचुथा तो. २१७ न रह्यो, निरंतर ३वेश थवा 
वाग्या, स्वत शंडा थवा भारी, थेशे पिना 
उपशुपयाथी भे दु१५ सहित पी” यंडानने 
धेर स्थित उरी, राहु घांतथी यंट्रभा मेभ 
_रित १४ न्नय, तेभ यंड्ाणीवा उवेशथी 
8६ पामेचा ५२७ यंड्रगना [तर्स्डारोने दीचे 
भारः भुण मरित थर्छ गयु. नरुभां रढेनार 
भाएसेये चावीने वयेधां आांतरडं हेही 
यवे, तेवी रत पडा थे पीसी नाणेदी भासती 
पेशीनु भे ढाड्थी यशु ञ्यु. हिमालयनी गु भां 
ढमंतकतुनुं 6िम तथा शिशिर ऋतुभां आणता 
मणि हुन। समूळ वस्र विता ना शरीर 8प२ न्नऐे 
भृत्युखे मूधा पपा ए होय तेवी रीत भे. सडन यौ, 
डु घर इतो, छतां पुएवना भूणनी पेहे भाजँभा 


३६८ 
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क्षी७| १४ जता आडनां गूण. भे धरीकर 
पोष नाण्यां, यं॥णपणुने दीचे अर मास 
भारो २पशै ३रतुं तढातु. भारी स्री २०५ हती. 
यंडाणती पेड वाड पासे हु ३७१९ उरतो 
इतो तथा संपाइन इरेला तेनी क्षत ११ 
भाटे खरएयभां शरावला( भारीता पात )भां 
रांधेचा पद्चरथेनु हु ाइरथी भाळून उरतो हतो. 
न्नेशे भारु पोतानुं भास छाय तेन हु णीन्न- 
से! पासेथी ७२0 गने घेटवां भांस वेयाता 
रणतो. ये प्राशीयोनां शरीरभाथी हु थे भास 
्पीडापीने उतारी षतो खने तेभने बोढाता 
पानभां पावतो. पछी न्ने छब्बरो म/न्भाथी 
ठोला थयेधा पाप मेवा थे भांसने हु वचारे 
लाल मेणव्वा सारु विच्य पर्वेतती यांडबलूभिभां 
वयतो, सपवित्र, भणभूजथी लरेलुं तथा वयतां 
माडी २९ेशुं भास दु ते यंडाणची शूमिभां सू+ 
ववा भारे पाथरी राजतो इतो. रौरव नरुभां 
परेला भाणुसती पेड भारी शति ६६ थयेधी 
इत. पिच्य पर्वतनी आढ आरी भारु पोषण 
४रस्नारी ती खने संच्याडान ये 5६१ण तथा भास 
लेभुं उवा भां विध्न३५ छे, तोषणु दु तेनो ६ थी 
७0. (सच्या सभये भास तथा इध्भूष लेशु 
हरवा नो निषेध छतां दु संध्यासमये पु ते लेशु 
हरतो इते.) थापी बन्यतवी रिर्थातमां मारी 
इश्गि मरणी रो भारो सायो स्तेढ्ी-- मित इतो. 
६. चाउडीथे। भारी भारीते ५ तरा कोरेने झडते 
इतो यने व्वेय्छाथी प्रास थयेवां ख्रीपुताध्छिने 
शरा फेरे २१६ खन्तोथी पोषतो हतो. 
पवती युत परतादता आपटांथी थता सुआयेलां 
पाडा त ५३ पड्रवाणां आड नीये भे काडाता 
बाद्रोती साथे २.जिये। वितावी, ते समये दढथी 
भारा धंत ५९ ३३5डता इता जने भने सेयवी 
खसी मेवं रवार 98 थवां इतां. शूभने 
धीधे भारु पेट क्षी १४ गयुं ढतुं, तेथी छुँ 
भांसता 25३51 भाटे वषीनहतुभां पडतां भेषनां 
[हतुं भोवतीचा उशुती पेठे अडशु उरतो. डते. 


वनमा ।७थ ६ उडडडता इता. खा भीया 
नती डती खने खीती साथे सवारे अन्यो थतो 
इतो. आग भेसता मेवा मेला शरीर ५४ हु शूतन। 
युंचुना मेनु जायरणु उरतो इतो सते झाथमां 
पडिश ( भाछतां १३३१ने। अंशा) तन हु 
तह दरतो इती, ऽव्पांतसभये मगतबो नाश 
४२१ भाटे पाशते चारण उरतार यभरग्ननी पेड 
भे घणा हिवस 6पवास उरीन तरतभां मारी 
ताणेचा भृता वक्षःस्थणनु लक्षण 3यु, रभशा १- 
भां भारो वास इतो, सिरता प्रेभभां हु भष 
इतो खते स्मशा तनु पनि तेभग भांस वगेरे 
जपवित पद्चथै णावामां भने प्रीति डती. खाथी 
भाताना स्ततता हूच "चु शॉ 8१0 जने. 
तत्थण प्राप्त थयेधा संधिरतुं भे पात अयु. 
वेताची मेभ यंडिञ्जता भयथी नासी व्यय, तेवी 
रीत ते माय जयथी तासी गत हता. खी-पुत्रभा 
थुती राशा मेम गंघनभां वचारे ३रे छे, तेभ 
भृ तथा पक्षीयाना मंचन भाट हु वनभां न्गण 
पाथ्रतो इतो. भाया मय सुवेन्तणथी भे हिशाये।- 
नॉ पक्षी) ००२ इरी नाण्यां इतां, जा भारी 
यावर इुरायरशुमा २४ खने रावी न्नततां 
इश ३भमां पथु भे भारा मतने जयकार गाप्ये. 
पर्षीकतुनी नहीवी मेभ भारी खाशा बुद्धि 
पाभवा लागी यने ३२० सपैनु भक्ष९ ४२ 
नार येड न्नतना गावर) लयथी सर्प ६२ 
नासी न्न्य, तेवी रीते भारी युद्ध यारे माग्नु 
8३१ बागी. सर्भे पोताती अंयलीनो त्यान रे 
तेवी रीति मे देडमांथी इयानो त्याग अर्यो. 31- 
जाता खंते थाप अथा मेषनो जंगीअर 
उरे, तेची रीत शुणथी डोषउपी मा शूनो वरसा६ 
उरनार तथा हुए शण्ध्थी नाइ 3२१२ डूरताइपी 
भृचनो भे खंगीह्ञर उयो, भारी पासे निरंतर 
डास पाभतारी तथा नष्ट न थतारी हुर्णवीते 
वागे त्यान अयो, भायोयियां ०वी रीति ६९ 
भग्टरीतै खंजीडर उरे छे, तेवी शेते भे ा५- 
ते जंगीअर अयो इतो. भुः अणे भमु 
स. सा. 
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पधथै लावक जेवी [निर्यातरष नरूनी पृथ्वीनां 
नृटिथी घात्य बघे छे तेवी रीते भे।७३पी वृष्टिथी 
वृद्धि पाभवारी हुणभेता यीळती भुह्दीय भे 
वावी दीची इती. शुत--॥णीनानभां. (हेय 
पाथी यन२०/ इरे छे, तेवी रीते ७ ७११ 
ननुम बर्छनिध्य्‌ पर्वृनती युशमा नि्ेयपछे 4२१ 
सभुङनां दरतो इतो. शेषनाग ७५२ भेम लगपाने 
शयन उर्यु ढतुं, तेन विकतो. त्याग उरी ७ 
यभरीता ४७ ७प२ भरताने विश्रांति थापी 
शयन उरतो डतो. मार वज्रो सने यरणु यंय 
डत, ७ राडा पाउतो इतो तथा भारु शरीर 
शुणरु डतु. राथी ते शरीर गनछ आ5णथी 
ढंञ्येदी विध्यायणनी ओर्छ गणभय युगा य 
तेपु गणात डतु. वर ग्वी रीते पृथ्वीने पारु 
इरे, तेवी रीते औष्मकातुभा धणी न्नूवाणी 
था भे भारी अंच ७५२ घारशु उरी डती. 
बुतभा उत्पन्न थयेला रार्तिथी प्राशीनो ६७ 
थाय तेवी रीते हु ५४८५ थरितथी म/गतनो 
ताश इरतार आगी शातने खनुसरीने रह्यो 
डतो. विषयी पुरुषते मेन क्षय वगेरे रोगनी 
उत्पत्ति थाय छे तथा इसअडी भाणुसने फोम 
वेर तथा ५५७३पी जनधेदी 6त्पूत्ति थाय छे, 
तेभ ते यंडानावस्थाभा भारी ख्ये शु५-- 
हुभउपी संततिवी 8८ उरी. खावी रीते 
न्ने 3 ६ु २० भारा पिता)नो खेडतो खेड 
पुत्र इतो, तोपण साइ वर्ष यंड्रनहशाभां भे 
डोक्या, ७ सभारह जावी रीत अगांवर ६९ 
बसताउपी यंचननी भने प्राति थर्छ डती. ते 
यंडण६शाभा अर सभये हु भूमे पाडतो डतो, 
विपत्तिता समयभां २१८ उरतो डतो, शुद्र २५८५ 
यातो इतो यने थे इत्यारा यंड्रणवासमां 
२३१ इतो. १-४८ 
माक़ुशमुद्घुरतरं सवितं 


रुद्ति है कदन्न- 
द क्र विपत्छु मुक्त कद 


हतपकणेपु । काळान्तर बहु मयोपहतेन 
दुर्वा्नानिगडबन्यगतेन छस्याः ॥ ४८ ॥ 
भ्रीयायवासिङ भद्धायाभायहुभा 6८प[च५३२७ने। 
* जापटर्टन नामना सरग १०७ भा चमार 
श्री योऽ-१-२४ 
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अथ गच्छति कालेऽत्र जराअजेरितायुषि। 
तुषारपूणेश्पोघखमधमक्षुसुते मयि ॥१॥ .. . 

रान्न भाव्या:  सलाग्श्तो! सेवी रीते 
पटली समय जया पछी वृद्धापर्थाथी नार. 
जायुष्य ०गेरित थर्छ गयुं भने भुण ७५२१ 
उश आङणथी घासना सभूडती पेठे घोणा थर्छ 
गया, सुग्नर्छ गये्ां पाद ७५२ ५१८ ५३ 
तेवी हीते भारे भाथे 3भे३पी वायुथी शुणहु:ण३पी 
दिवसा सभूछ पडवा ताज्या, रणुसंआमभां मेन 
पाणोनों सभूछ सावे छेने गय छे तेभ सुण, 
हुःण, ४७७ जने १४ कोरे थयेज्य यो रावता 
इतां राने गत डता. शनेः प्रशरता विधल्‍पती 
४८प१३पी धूभरीवाणुं तथा शं४८५--४८५३पी 
तरंगोना लारवाणुं चित राज्जशमां निराधार 
पक्षी लभ तेवी रीत लभवा बाउ्यु. श्रांत थयेल। 
खात्मा यायमाव यि ताइपी यह वी पेड लभव। 
तार्या, समुद्रमा गभ णड तथ्य, तेभ हु ॥०- 
उषी समुद्रमा तशवा लाग्या. खाम खेडभान 
[विर्य पर्वतमा २४तां नवावरोनो 0२ 
४रीने २ब्‌नारो हु मे झाथवाना गणेडा मेवा हतो. 
सूने मार वषोनां वर्षे त्यां २) रीत याच्या 
गयां, शणने मेभ ४४ स्भरणु रढेतुं तथी, तेवी 
रीते 'दु रान्न छु? रे १ए भने २१२९ रक्षु 
वढि तथा पास डपाया पछी पर्वत बबी 
रीते स्थिर ४ रह्मा इता, तेवी रीते मारु 
३०५५] स्थिर थ्युं, ते सभये संसारभां भेम 
उल्पूनो खंत थापे, वनभां मेम द्ववारिन 
मावे, सागरनां भोग्ने ममे अं प्रत्ये थाप 
खने सुञ्रयेधां आ 3५२ मेभ १७ पडे, तेभ 
क ना जेडसेजांध्मा सर्णभा बव २ १ 
यंडझणनी निवायभूमिभां रढेदा ढक, वेगां जनावृष्टियी 
परदा ६ष्छाणने थीपे ध्थनी इ६थानु वर्शन उरवामा 
२१५२. 


प्रणय युंडाणना भउणता तियासउप थे विध्याः 
णता प्रदेशभा इडा खाने, खेमा २३० 
भरछ थतां छ खते रन्त, तृण, पन 
सभृथवा ०० ५७ भणतु तहात. ते हुष्शाणभां 
भेष वरसतो तढालो तथा डा स्थणे 1६० तणरे 
यही पाछां हस्य थतां इतां. पवतती अत ५९ 
सूक्ष्म संगाराता ३शुथी मित्र ढ।य रेभ "शाती 
इती. त्यारे परी गये ता पाहता पडणडारवाणी 
घावारितता ६७१।णी तथा शून्य थयेची १नसथथी ये 
न्ने घण हिपसथी संसारतो त्याग अरयो देय 
खेन ०४७तुं छु. यावी. न्यतवा २५३० 
हु९॥०२ ६११० युगवा चार्या, बनती घाटी 
आडी सुश गर्छ खते णड़भय पृथ्वीभा रायभान 
पाउ रछ. सवे ना सन खं घूषथी घूसर थर्छ 
गया, शूथी भाणुसे।वा ७६ छोडी गया खने 
छु, सन्न्‌ तथा गणेते नाश थये. याभर्‍यापो 
देश गनछ काडा थर्ण अयो, घडाश पामती 
भुगरणती नहीता गणभा पाइयो जाबोटवा 
वार्या खने नतभाथी वायुथी थता १'णड 
संगूडती ५१७ ५९ इतो तढि, गलत श५६ 
सांलणवाथी ५७ भाशुसने खानंह थतो इतो 
खने ताना जतिविस्तारथी *वतभू& ०६ 
पाभतो इतो. पांध्शंतुं लक्षणु ३रवाथी प्रथभ 
क्षल पामेदुं ४१८ पाछु सखवन थतुं बतुं खने 
पोतानां ० खंजनां पट भरवाने झंत उडी 
रह्या ता, घोड भेरना 84 खंारता समूह 
भासत ्रमथी अक्षय उरता इता तथा भंड 
( येऽ न्यतती भक्ष्य वस्तु )ता द्मथी बनना 
पथ्राथनु भक्षण उरता हता. प्रासरीमात्रना 
सगूडभा भाता, धुन तथा पिता लेग थधने 
येळ इतां खने वृतभां पोहता ीषना शण्द्भां 
सारिड्ञनो शण्£ संयाते तहेतो. परस्परतां 
खंय उपावाथी पृथ्वी वोडीथी छदर्छ २४ डती. 
खने सिड जाए मश” खेवा जयथी भतेत्मत 
अबी ५४) शूण्या इरता इता. येऊ सिड पी” 
ने पार्छन? खेवा शयथी जुशभां खेड सि बना 
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CRO RSS रनरित क कक ता 
अभमणशुथी ५७ लय ०८७ तो इतो गने परस्परनी 
ढसा उरवाभा तत्पर थये बोड ५९ भव्लयुद्ध 
इरता- ७11, पांड! विताता वृक्ष 8५२ 9३ 
२५२॥२। मेव वायु 886 इतो खने घोहिनुं भान 
उरवाने जासत थयेक्षां जिलाडं रथादि चातु 
वाणी पृथ्वीने यारतां इतां. ळवाणाडेपी भेना 
घंटरिपभां धूमरीवाने वनतो पवत ३ आतो 
इतो यने सने स्थणमा 86५८ थता रित्‌ने 
दीधे गत पियणावशेतुं १४ गयुं इतुं. यणी 
गयेवा खण्/गरवाणी डुन्/भांथी चुभाडा नीडमत। 
डता सपने ञाडीमां पुश्ता शाती इती. तेथी 
पवनथी प्रसरेधी न्ाजायोाने दीधे राजश 
संध्यासनयनु शाय थेपु “रतुं इतुं. थारे 
यान्नु शेती राजने धधे ते न्ने ६३ वितान 
छनरमंडण ढाय येन मातुं डतु. खरी. तथा 
पुरण पासे तेननां नावां साजे राडे पाडतां 
इतां. पुरुषता सनू पोताना झांतथी शमना 
मर भरत! इता गने भांसना भंघने दीचे 
३११२ याचा मतां पोतानी न खांगली 
भामां 5र३्छ मती डती. ख्याडशभां डत 
चार घुनाडानी तमा दीदी पांहयंजानी बतानी. 
शंडा प्रात थती इती. चाउ शमा इता. गीचोनां 
गुणा रत 8 णाउियां विषे भासते भ्रम थतो 
इवो. सेऽयीन्नये लागी नाभेचा खंजवाणा 
धाउन घडादेड्थी याइुगता १ए॥वी इती. 
प्रक तत थजितमा बाग्रना ह्य तथा 6६२ 
गिरा गतो. डता. त्यां भारी युज्षभां प्रवेश उरता 
पवनना शण्ह मेषो कभर दावानणनो ५९०६ 
संननातो डतो, ९१७ थयेला २१०/गरत। 
३ ३३4) खंगारावाण वृक्षो पदी मतां छत. 
य प्रभाएं ते विष्यव्शवी पृथ्वीभां २५३० 
हुष्डाण प्रात थयो इतो खने साथे तपता ०४२ 
सूयथी यणी अये ०'जतनु खनुडरेश. उरतो. 
इतो. प्राश पाभता स्पर्निने- धीधे वृक्षता 
समूछ ०/०।१७। चायता डता खने तेभना 8प२ 
व्यापी बेला पवना प्रसरवाथी बा पीड 
पाभता इत तेथी ते इश न्ने शनिश्चरते ५५५बुं, 


तपबातु तथा रभवानु रथ त ड्य येवो नशते 

७). १--३० 

चलोकः । ज्वलनतपनभास्करात्मन्नानां रमण- 

शहासुकृति अगाम देशः ॥ ३० ॥ 

औयाजवासिए भढाराभायएमा. ७८५(५५३२७न। 
` खडाडवर्शन ' नामना सर्ग १०८ भा अमात्र 


२३१२ १०९ भा 
इन इःणथी २।०३ विताभां 
५६५ नने भणाध 
राजोबाच 
तस्मिस्तदा वतेमाने कष्टे विधिविपर्यये । 

अकालोल्बणकल्पान्ले नितान्तं तापदायिनि ॥ १॥ 

२०१ जाल्यो ; 6 सबये। ! रावी रीत 
हेबती अ्रतिहणताथी (निरंतर ताप जापवार 
५७4५ समान २५३० हुणाणची प्रवृत्ति थूर्छ इती. 
ते समये शरह्ऋतुभा मेषी रीते भेष यात्ये। 
ग्गँय तेवी रीते 32७४ भा णुसे। ते हेशतो त्या 
री पोतात खरी, पुन तथा संप्यंघीरे। सहित 
थीन्न दशमां याव्या जया, ६७१ &थ--५) 
केरे अवयव इंडथी ग्गुध पडता नथी, तेभ 
मे चाड ते दशनो त्याग उरीने पीन्न हेशभा त 
भया, तेभनो वृतर्भा अपार जयेचा आडवी पेड ते 
क्थणे नाश थये।, पांणो याव्या पढेधां भाणाभांथी 
नीउगेलां पक्षी भर्याते मीत मनावर भारी 
नाणे छे, तेवी रत पोताना भद्दिरभाथी महर 


नीइगेथा ३२५५ धोग तै व्याघ्र कोरे मनावरोये- 


नाश अयो, यजितमा पतंजियां पडे तेवी सीते 
३२९३ लोड सरिता पीने यमी भूरा भने 
पयत 3परथी पडेल पथ्थरी पेठे 3२७४ घो 
बोट णाडामां पड्या, ते सभये हु भारा थंडण 
सयानो तथा ते देशनो त्याग उरीने ख्री--५५ 
.. * जा डोेड्यानवमा सर्गमा बव रागे य 
बावस्थामां पातानां खी-पुन सढित ६७४०२४१ ६श- 


भाबी दारे नीडण्या पछी पाताना पुत्रनी आपत्ति 


कछ चितामा प्रवेश अख्रानी ४३७1 उदी; तवाम ते 
५२१५ थय जन पाताना सभ्य साथे संवा६ यो रेटी 
अथ 5७१२. | ' 


य त त कत ला लात. २०८-५३१ ६:५थी २०३ शिताभां पढ्दु' आने जणाध 


वगेरे मार! दुटुंयने साथे ब्घने पीन्न देशभा 
मावा. भाटे नीडण्या, भागेभां पवत, थरित, 
व्याकर वगेरे मतावर तथा तक्ष वगेरे सपैथी 


तेभ १ मृत्यता लगथी शरीरते मयाबीने भे 


जी सहित यालवा भांडर्यु. ग्वे येरवतरःभांची 
प्र नीउण्यो ७6, तेभ दु ते इषाणवान। 
ध्शभांथी ०७२ नीडण्यो, पछी भे अडर खं तर्ध- 
३५ येव छोडरांने खेड ताधषता वृक्ष तणे अंध 
3परथी ७३ 8तार्यी, त्यारे भने बो थाड धाऱ्ये 
इतो, तेथी दर हवा तगथी तपी जवेते. पाए 
[नानो ६88 गम इमलितीना भून नीये विश्रांति 
घे, तेभ भे ते वृक्ष नीये विश्रांति दीधी, पछी 
ते सुंड्णडन्या भे छोडयांने भोतानी याथभा 
लने आडनी नीये शीनी छांयभा विश्रांतिथी 
सूती डती. ते समये ' पू२७$' नामतो सौथी 
नानो पुज भारी पासे डतो. तेना 6पर खभने 
६७) २१ इतो. ते २,२५ डत. तेशी दीतपशुथी 
पोतानी थामा अश्रु क्षावीने भने इश्यु 3, 
“छ तात! खा सभये भने पावा सारे मांस 
खने पीवा सारु रुधिर शापो. यावी रीते १२१२ 
भाल्षतां मातां यने थूणथी यीसे। पाउतां पाउतां 
ते पुन भरवा मेदी इशाने प्रात्र थयो. ते पुनने 
भे धछ वार उद्यु 3, ३ पुन! भांत नथी," 
त५७ तेती दुर्णीत ढावाथी “भांत रापो. 
येभ शाग्रडथी तेहे भने ह्य. त्यार पछी 
पुरता स्ेडथी भूढपणाने बीचे तथा हुःणता 
अतिवारने बीघे भा तेने ३द्युं 3, ७ पुन! मारः 
भांसपडपीनेतुं णा.” था प्रञ्जरतु भारु वयत्‌ 
पु तेऐ। रंगीडर डर्यु सने इच्यु उ, रापो. ' 
नाची रीत ते पुनने 5४ पोरा न्तो भ्ये, 
तेथी शूने कीचे तेनी वृत्ति क्षीण थर्छ गर्छ 
इती. ते मने वारंवार थाति यत उरतो इतो. 
तेथी से हु:ण भटाउपा भारे स्तेछ यने 
उरोणाभां हु मोड पाभ्ये इतो. भेटे ते पुत्रवी 
सापि न्नेर्छति भने खाति हु:ण थयुं. भाराथी 
तेनी तीब्र वेना सडत थर्छ तडि, तेथी ते पु 
भारे भरवानों भे भाय संतःउरद्युभ निश्चय 


३७९ 


। १५४१७१०११७ ४१९४२. 

जयो. ते सभये बतभाथी ॥४ लेशां उरीने भे 
चिता स्थी खने ते थिता पशु ' यर्थट' 
येवा १०६ न्नछे नारी ६२७ इरती झ्य 
खेन पणती डती. ये जितानां हु भरो ६७ 
नाथु छु, तेरवाना तो था सिसत उपरथी 


डु वेगथी यायमा त थयो सते तूरीना तथा १४५ 


०/बरत। शण्हथी तमे भने न्गञ्रत डय. जावी 
रीते २ इ४न्ट्रग्नण ४२१२ मासे यस नथी 
जेवी २9बती इशा थाय, तेवी रीत धणी हशावाणो 
भने भए पमाउये. 

वसिक माच्या: खावी रीत चश तेन्/्थी 
युंडत ते लवशुरान्न पोतानी सलाभां वात डे 
छ, १२८ वारमा ता ४८०१ उरतार माणुस 
त्यांथी खंतर्चीत थर्छ अथा, पछी [वरमयथी 
प्रहित नेनवाणा सभासक्षेसे राग्नने नीये 

रमाए अद्युं. 

सभासध योदया: ७ ६५! जा ४न्ट्रन्नण 
ष२त॥२ भास तथी, 3२७ $ तेते घनवी ६२्छ। 
नथी, परंतु संसाररिर्थातनो भाच इरतारी र्‍या 
ब्र हेवी भाया छे, खेभ तभे समळे. था 
भायाभां संसार मनना विधास३प छे, थेभ निश्चय 
थाय छे, सर्व शड्ितिमाव विष्शुनुं विधास३पी 
भून्‌ छे, ते ०४ ब्श्यत छे. स्वैशडितमान विधिती 
डन्नरो प्रडारनी वियित्र शडित छे, तेथी निषेडवाणुं 
मत पशु भाया ५३ माड पामे छे. सवे वाडनां 
पुतीको न्नशुतारे खा रन्न जया! जरे, 
साधारण भाणुमवी भतोनु पने योग्य था इभ- 
शुनो संभ्रम डया! मनने भाइ पभाइनारी था 
सर्व भाया इन्द्रण्यण उरतार भायुसती ६२०७थी 
थयेची नथी, 5२७३ ६न्द्रन्येण ३२२ सर्व भासे 
पोते घन भेगववा भारे सने येश ३रे छे, ५३ 
परवण धोइने भभाववा भारे ५ येश इरता नथी. 
जावेते। भास न्ने ४८९०१० उरतार डाय, तो 
जापणी पासेथी ते प्रयत्तथी ट्रव्यती ४२७ ४रे, 
पशु ते रावी रीते अतीत थर्छ व्यय नि, 
(भारे ते शु डरे?) खेवी. ०१०१ संहेडभा 
जमे सवे णी गया छीये. 


अयेजवासि४ नदाराभावणू-३0५त-15२७ 


बसि" भाद्या : ३ २भरटूर० ! जा वृत्तांत 
नारे तक्शुरान्गनी सलाभा॑ पणत्या, त्यारे 
डु पोते ते सलाभां गर डतो. तेथी भे था 
०? तभारी पासे वात डरी छे, ते मारी तुगरती 
नयेक्षी वात छे पशु अर्छनी पासेथी भे ते 


सांभणीने उरी तथी. खाम ढे भडत्भत! खनेडे 


प्रडारनी अध्पताथी मेतु संग वृद्धि पाभ्युं छे 
खेदुं नत % था रगतमा किश्तार पाभीने 
सोळरपहे २छु छे. भारे थे भत शांति पामीने 
परमात्माउप थशे, त्यारे तमे ५२१ पवि 
पदवीने 9४ थश. १-३१ 
इति बहुकळनाविवद्धिताङ्गं अयति खिर 

विततं मनो महात्मन्‌ । शमधुपगमिते परखमाबै 
परममुपेष्य्ि पावनं पदं यतं ॥ ३१॥ 

श्रीयाजवासि४ भढ्धाराभायृशभा ७०५(५५३२छने। 

-२३८८१८4११२भ्‌ ' नाभने। सर्ग १०८ भो चना 


स ११० भे।' 
भनने १404 तथा तेनी शाति 


वसिष्ठ उवाच 

परमात्कारणादादौ खिश्षेत्यपद्पातिनी । 
कलनापद्मासाथ कळा कलिलतां गता ॥१॥ 

पसिष्ठ भाद्या : डे राम! परभ ४२९३५ 
स्क्स्ब३पता जशा तते दीचे चित्त यि तवन्‌ ४२१ 
य्य पद्चर्यतुं यि तबत उरे छे, थेभ यितवत्‌ 
उरवाथी ते ४५१( ४८५८) ताभने ४२९ ३रे 
छे. खान थे वित्त ( यैतत्य) -अने3 अडरे 
३पता वियित्रपशुाथी अधुषपणुने पाम्युं छे. 
छे येतन्य वरचुतः अस्तत जज्ञानभांवी 0५०/१- 
ने दीधे सर्वथा सिध्याइप स्मृते प्रथभ न व 
छतां पाछणथी वृद्धि पाभेत। ते न्युध्च "घु 
पश्च्थता ग्नुध ग्णुध जतरप भाइभा सं४४५-- 
पिङव्पात्म5 भतईप तुस्छपछुने भाभीने 
भूखय छे. भवोवृत्ति असत्‌ तथा भ्क्षाव छे; 
००४ गे प्रभाएं लूतनो विस्तार उरे छै, ते 
प्रभाशे त ७भरों धेषथी दुः५८ विस्तार ३२ 

* जा गेड्याच्यभा सर्णमां भनावेशवना वर्नएँ- 
थी भननी शांतिना 6१ ३एवाभा जावदे, 


२4९ ११० म-भनने। १७५ तथा तेनी शांति 


३७३ 


छ छ क क छ र उ र र र 0000 नी ति र जस उ ७४९४०८४ १४२९४/पकी रि ४.७ 


छे. ४५४१ मसत भवोपृत्ति हुःणवो [०२१२ 


घरे छे, तो वासताक्षय थया पछी (नं थेची. 


भतोवृत्ति सूरवेते प्रशश गेम खंचारती वाश 
उरे छे, तेभ भढाइु:णनो नाथ उरे छे. ते 
६२१ पद्चर्थते पासे तावे छे तथा पासेता पध्र्थ- 
ने हूर ७४ न्नय छे; जाम पाण बेन रभडडंने 
विषे नाये छे, तेभ भव शूत-भ्राशीनातमां 
नाये छै, भाजभां थाक्षतार भु*4 वरेभाजुंने रथी 
आउनु हुहु ५७ पिशाय३प धागे छे, तेवी रीत 


वासनायुड्त सञ्चारीति अनवमा पशु थय 


ताजे छे. भद्नेत्तत भाणुस राजा शूतणने 
मतुं ग्नुथे छे, तेवी शीते ३लऽथी नलिन थपेलु 
 भनभित्रभां पशु शनुती शंड इरे छे. भाणुसवुं 
भन जाण ढोय छे त्यारे यंट्रणयनां पशु 
वनी शंडा थाय छे खने जभुततुं पशु विषा 
लावथी लागन ३रवाभां जायुं छ्य, तो ते 
पशु विषतु अभ ३रे छे. स्वप्तभां थयेली 
न्न्रत इशा मेभ सत्य लागे छे, तेम वासतायुडत 
भा शुसनु थि स्तत्‌ न्नेष भंषी— तरते पशु 
सत्‌३पे न्नुथे छे. वासना खे ० भ॑ तुना भनने 
भाडतुं डारथु छे, भारे ते वासताने भूणभांथी 
डापी ताणवाने प्रयतत इसवा, बसताउपी न्गणथी 
णे यायेत भतइपी इरिथु संसारइपी बनती 
आरीभा यत्यंत परवशपशूने पामे छ. वाइणा 
विनाना शाज्जशभां मभ सूर्य प्रश पामे 
छे, तेभ मे भाणुस वियार डरीने बासताते 


त्याग घ्या होय छे, ते भाणुसने विषे यात्मा 


प्रन्नशेछे, येरा भारे ६७ १७ पशु १० छे ते 
०/ नर छै थेभ तभे सभन्ने; अ२७ 3 ६७ %३ 
छै अने भव गड नथी, तेन थेतन ५७ नथी. 
भत बुरे भे गर्ग ते % र्थ खने भव बड़े मेनो 
त्याग क्रयो तेने. १ त्याग थाय छे, था समग्र 
०/३त्‌ तथा शूभंडण भनोमाज छै, भत थे १ 


यांश, भन ये १ पृथ्वी तथा भत येम 


वायु छे, २१३ भा ते० तथा सूर्यभां 9४२ कोरे 
मे मे घर्भ छे, ते भनधी अध्पित छे. जेरक्षे 3 
सूर्य कमेरेभां भ्रशशहि' धमे नथी, येऽ भनभा 


भावना थाय छे, तो ते प्रडाश मदी व्यय छे... मे 
भा जुसनु नत माड पामे छै, ते” भाणुत भू 
इनाय छे; ५७ शरीरने माड थया पछी शय 
१ छै' भेम ग्र्घडढेतु नथी. भत न्यारे ण्णुथे 
छे त्यारे नेत्र थाय छे, भन न्त्यारे सांभने छे 
त्यारे श्रवशु (डात) थाय छे, स्पर्श 3रे छे, 
त्यारे व्वयाएन्ट्रिय थाय छे, सुंधे छे त्यारे वासिक 
थाय छे खने रस अछएु 3रे छे त्यारे रसता- 
(९५4) धन्द्रिय थाय छे. स प्रमा झेन 
नरमा रछेले। तर पु वेश धार ३रे छे तेभ 
मां भत वृत्तिओ। विषे थडु वेश ५२७ 5२ 
छे. मत बघु पध्चर्थने धी ४रे छे. सत्वनां णसत्य- 
पण उरे छे, उडव पच्चर्थमा मधुरता उरे छे अने 
शुभा मित्रता उरे छे. माणुसने चित्तवृष्षिमा 
नवा प्रतिथास थाय छे, तेवो तेने प्रत्यक्ष जतु- 
लग थाय छे खते प्रतिभासने क्वीधे १/ २१५नथी 
राहणे यितावाणा हरिश्रट्र यग्तने खोड रानि 
पार वर्षती थर्छ परी इती, धन्द्रधु,०१२।०११ 
फ्रल््लोउमा अथा त्यारे तेभने थित्तक प्रथावर्धी 
रोऽ भुड्तभां येऽ युजतो. अण याध्यो अथे! 
इत. प्राताछाणभा मेते रात्रय मणपातु छे 
येवा प्पंधीचा तने ( प्रातशबे रामय मणशे सेवी 
भनभां शाशा छोवाथी ) संचन १९0 सुभर्‌प 
थाय छे; तेवी रीते सारी मनोवृत्ति वडे शेरवनर& 
पए सुण३प थर्छ पडे छै, भे।तीता हरनांथी 
येड देरे मजी ०१4 छे, त्यारे पघा मोती चुसाई 
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* 6.८६ मन राने ` रेवती? खे नामनी शेड पुत्र 
डती. तेनु 4०न ३२१। भाटे तेनो! संप 5५ रागनी 
साथे उरवा, थे भूछवा माटे 6न्ट्धु,म्न राग ५७६।३भा 
अया, त्या श्रक्मानी पारे जान धच डतु, वेधी २४ 
भु&4 921 रडी, गन 4७ र्या पछी श्रमाने पावानी 
भुत्रीन। बन संगी ५६९७ पूछी तारे दराने 6२ 
दीष 3 “तम ची शेड मुहूर्त लीला रहा वेरी 


बारमा तभार देथमां जे5 युयने। आण याध्ये जथा, 


वेथी तभे भनभा २३८१ 3रेवा सर्व रागर्योना नाथ 
थये। छे; भारे तभारी पुत्री डवे भूतणमां ननभट्रछने। 
बन्भ थी छे, तेभने परछावबे, था अथा श्रीमद 
भागववर्भा प्रचि छे, ' है 


३७४ 


गये छे, तेवी. रीते येऽ भन २०तवाथी सर्व 
न्रा न्/िताय्‌ छे. व्रह्म सर्व स्थणे २३-२, 
२१२७, विवि, सरवन समात्‌, सूक्ष्म भने 
सबै लावभां-रडेनार साक्षीशूत, यित्‌ शडित३प 
ते पोताती सचाथी वाशी कोरे सर्व ड्रियाथी 
शून्य छ. ड राम! तेने पशु मत ६७ सभा त %३ 
यृनावी तेनी खंहर आभशंडल्प बेरे आंतिवी 
तथा गदर परत, नही, याडाश खने सगुट्र 
वेगेरेती ४८५८ उरी व्यर्थ, भावे छै, भत 
विवेडवालु होय तोषणु ते (मत) पोतावी 
४४ वस्तु न्ने डे सारी नह्य, तोषशु तेने खभूत 
सभान मधुर तावे छे तथा सारी भृत सभान 
वस्तु डाय तोष७ तेने विषतुब्य पावावे छे. 
खेवी रीते संपूएी तत्वात न थवाथी मेते 
पूता प्रात थयेधी नथी, तेवा भाशुसतुं भत 
उपर प्रभाह पोतानी उब्पनाथी पोताने यायय 
खाडार तथा उपने 3त५-न उरे छे, ५९ तत्तत- 
वेत्तातुं भन थे प्रभाएं उरतु तथी. यैतन्यशडितथी 
२३,२ पामेलुं भत स्पते विषे वायुपणाने 
पाभे छे, फ्राशभा प्रज्शपृथाने पामे छे, 
५१५६ैभा ट्रपपणुने पामे छे, पृथ्वीभां इहित- 
ताने पामे छे यने शुत्य्टिभां शूत्यताने पामे 
छे, खा प्रभाऐ यित शङितिथी ६२७ प्रभाह 
भतती कति थाय छे. देश जग पिना पशु 
भव चुठेनचे ३०७ उरे छे तथा ४५एुने शुभ ४२ 
छे. मारे या भतनी शहित न्नुखो, माशुसर्नु 


भन्‌ ब्यारे ५९ वस्तुमा ॥गेलु डाय छे, त्यार 


ते सनन उरतो होय सने पीरसेधा पथथैनु 
९४९) यनेए| उरतो दाय, तोपए ते पद्चर्थता 
्बाइनी तेने भयर पडती नथी, भत पड़े मे 
पश्चर्थ न्नेय ते ० भरेणर न्नेयो उडेवाय; ५९ 
भंतथी त व्नेयेतो पक्ष न्नेयो ३डेवाय न; 
३२७ 3 अंधञ्ररभां न्नेयेला पद्धर्थनी पेठे भने 
न न्नेथेला पद्चथता उपनी णर पडती नथी. 

शीन्द्र्य वडे भत ६७१५ छे तथा भन ५३ ४न्ट्रिये। 
इवान छै, थे हीते भन तथा ४्द्रयोनुं ५२२५२ 
सरणापछु छे, चोपथुभतमांथी ६न्टरया 80५०१ 
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थयेली छे, ५७ ४।द्र्योभांथी भन्‌ तपन्न्‌ 
थृतुं नथी, तेथी भतती $लडुशता छे. थि खने 
शरीर ने जत्यंत लिन्नछे, तोष९ ०) महात्मा 
तेनी भेडता ( येरे यंते ४३ छे भेम) भाने 
छे, ते पंडितों नमरडार ३२१ योज्य छे. ३ क्षे।थी 
गुंथेचा खंभोडावाणी सने विधासथी रंध्र 52 क्षे। 
४रती अछ सुंध्री जाबवियतव उरे, तोषशु भन्‌ 
विनाता भाएुसने भीती पेडे ते इर्छ पश 
[विक्र उरी शती नथी. “वीतराग? 
नाभिना गर्छ भुत ध्यातस्थ इता, ते सभये 
बतभां राक्षस तेभतो हाथ यावी अया, तोपशु 
भुनिते तेनी पर पडी नि, भुनिती खल्यास 
१३ ६३ उरेबी भनोल्रावना इःणने सुभरप 
४२५१ तथा शुणने हुःण३प उरवाने सछः/भां 
समर्थे थाय छे, माणुसतुं भत ब्यारे अत्य 
वस्तुभां ल्ागेशुं डाय छे, त्यारे तेवी पासे 
प्रयत्नथी ऽडेवाती ऽथा पछ परशुथी डापेधी 
हता ती. पेड ४५४ व्यय छे. ( रोट $ भारी 
पासे शुं बात डरी तेवी पथु तेते भयर पडती 
नथी.) १८ ळ्यारे पर्वत 6५२ थे छे, त्यारे 
शुभ्र जाअशमां पएु तेने गुशवी श्रातिथी 
हुःमनो जनुभव थाय छे, भनना उद्वासरपी 
स्वप्तभां थाञ्जशना गवा विर्तारवाना हृध्यते 
विषे प्रत्यक्ष "शुता पर्वतो पशु पोतपोतातुं 
डाभ उरवाने समर्थ थाय छे. यतित थेवा 
समुद्र मोर्न्ननो विस्तार इरे छे, तेवी सीते 
िक्षेपवाणुं भत पोताने विषे पर्वत तथा करती 
पंडिततों विस्तार उरे छे. सभुद्रवी संहर रेला 
०० भेव रीत तरंग तथा भाग्न रढेचा छे, तेवी 
रीते इडनी २६२ २९ला भनतर्भा स्वप्न्‌३प पर्वत 


तथा तरती पडित रडली छे. पन, लता, पुष्प 


तथा ३७ थे मेम्‌ खंजुरनां छे, तेवी रीत ०१३८ 
तथा स्वृप्तता भो. णे -भनना छे. सुबश्ैनी 
प्रतिमा शुवएोथी न्युधी नथी, तेवी शत ०१३ 
तथा स्वप्तती ड्विया भनथी सिन्त छे. घार, 
००७७, भोग्न तथा शी0 थे मेन खाभशभां 
नाय छे, तेभ खनेऽ प्रशरनी विधिननाना 


२०० २९१ भे।-वित्तने ततने, ७५३ वने खेतन्य साथे जेशअत। 


बैलव बत भा ०१७4 छे. १० मेम खनेड 93२१ 
वेशेते. थजीङ्जर उरे छे, तेभ शु भार केरे 
स्सता णावेशथी वित्तवुत्ति स्वृष्त तथा 9444 


इशाना वेलबते खंगीडार उरे छे. धवशुराग्नने 


मनना प्रातकसधी यंडणपप्यु प्रात भयु इतुं, 
तेवी रीते य्था प्ह्यमोंड भतता भतत भाज छे. 
भनभा ग्बुं केषु सवेत थाय छे, तेवा तेव 
खतुअव थाय छे; भारे गेन ६र्छामां रावे 
तेम इसे, जखनेड प्रशरनां नगर, नही तथा पेत 
ना उपने भाभीने, भत न्यत तथा स्वष्तभय 
शेन २५ ०/२तत [१२4२ उरे छै, ५५शुराण्तती 
चेडे १4१ प्रत सथी ध्वताभांथी हेत्थ५७ 
तथा ढाथीमाथी पर्वतपप्यु पभाय छे. मेवी 
हीते तरपशाभांथी तारीपणु तथा पिताभांथी 
चुनेपछु भ्रास थाय छे, तेवी रीते मन संउ6प- 
थी ४260 पद्चर्थपणाने पामे छे. भरणु तथा 
म/न्भ्‌ पणु संडव्पथी २ थाय छे खने नतन 
चश जल्यासथी शून्य रार ५७ ९७वपशाने 


पामे छै, भवतथी मेनां भोडवाणी वासवा. 


प्राम थयेधी छे, जेवु भन सुण, इः, लय 
तथा जलय३प म/त्भस्थातने पामे छे. -तवभां 
मेथी रीत तेन २४लुं छे, तेवी रीति यु सने हु:ःण 
भनभा रहेता छे खने ६१७ णने धीघे तेभां वघ- 
धर भाय छे. तलने इसाववाथी तेभांथी ५ 
२५९ ००७4 छे, तेवी रीते भनने भवना संगथी 
शुण-हुःम्‌ २५९ "याय छ. ७ २५! २४८५ 
०४ हेशशणिता नाभथी व्यवद्धार उरे छे गते ते 
संड८५ १ ६श"नु २७ छे. शांत थुं, ९८२ 
थये, ०/चु-र्‍यावचु, खान६ थप शाने १थर्वु-- 


जे सधणुं भतउपी शरीरनो संडव्प सिद्ध थवाथी 


०” थाय छे. सती जी रंतःपुरता रांगश्यामां 
चिर उरे छे, तेवी रीत संडल्पथी ४८पेथा ने३ 
प्रश्रता तरंगोथी भन इडा विहार रे छे. १? 


भनुष्वेन पोताना भनने ब्रिषयोता खतुसचान- 


भौ १८२ पशु खबर २१ पतै नथी, ते. मालन 
भव गेम छी पोताता पूँघतस्था तभो स्थिर 
भर्छले २४ छे, तेन. स्थिर याय छे. स्रुजा मना 


३७५ 


स्तंभनाजत्रधी शै॑नु मेन यलायनान थर्छ रतो 
तथी, तेन गे भाणुसनुं भत यल्ायनान थृतु 
तंथी, तेते णरेणर पुरुष समन्वा सने जाई १। 
शवना हीड।ा छे येम समभु. & राभ! ०? 
भाशुसतुं भत यपण त था. खेड स्थणे स्थिर 
२४ छे, ते माशुसवी ध्यातथी ठत्तम पघ्वीने 
भामे छै, भंधरायण स्थिर थपायी क्षीरस 3२ 
स्थिर थये। डतो, तेवी रीति भन वियभभां राण- 
नथी संसारता विश्रभ शांत थाय छे. लोग 
तथा संसारना विश्रभथी मेटेबी भेटी भतती 
बुत्तिणे। छे, ते सबै संसार३पी विषधृक्षतुं 3पत्ति- 
स्थान छै, १६ रने भे।ढथी ६ थयेला ५ुरुष्‌३पी 
हुए भरभर, संसार३पी हुए तीना तशात जिच- 
३पी उभणमा बीटाय छे जने ०४७१ प्रवाढरपी 
नता वेअमां, कायुनी धूनरीती पेड, भ्रमण 
चिताथी वीटा १/ने, ते पोताना ६७ सहित 
चिताइपी यह समान धूभसैभां ५३ छे. १-६७ 

चित्तं चलत्कुवलर्य वलयंत पते मूढा महा 
जडजवे मदमोद्दमेदाः । आवतेवतिनि विलून 
विशीणेचिता वक्रश्रमे पुरुष दुक्षमराः पतंति ॥६७॥ 


श्रीयावासिङऽ भढाराभायएमा ७८५(च५४२हने। 
८ भन्ने, वैभव तथा तेनी थाति” नाभने। 
स ११० भे। सभाम 


संग १११ भे।' 
(यत्तने ४०११ ७५4 ब्यने 
यतन्य शाथे 2१4५(4८। 
वसिष्ठ उवाच 
अस्य खित्तमहाव्याघेश्चिकित्खाया महोषघम्‌ 


सखायं शणु बएयामि छाघु सुस्वादु निश्चितम्‌ ॥१ 
वसि याव्या: ढे राम! था मित्त३पी 


मार व्याधिवी थिडित्सातुं स्वाधीन तथा २१६६ 
खऔौषघ छुँ तमिने ४७ छु ते तमे सानन. याह्म- 
वृश्तुनो त्याग उरीते ( «तमा भाजाज्षर वृ्ति- 


* जा जेडसाजभजियारभा अर्यमा ध्रयत्नंथी भन 


पस वस्तुना तथा शटता-भमतानो ` त्वाय उसने 


थित्तना न्ययने याय तथा सेतन्यनी शब शेळग्रलानु 
वर्न 5२५ मा स्क्वे. 


३७६ 


नी घाराउपी) धोताता पुरुषाभथी भ्रयल्न १३ 
िपउपी शुत ०/तय छे. २? भाशुस भतपसं६ 
वर्तुनो त्या इरीते यजद्रष केरे थित्तता 
रोअथी शून्य थ्छने २४ छे, ते माणुस मेभ धत 
वितान झाथीने धंतवाणे। थी शते तेभ भनने 
२)ती शे छे. खेटला भारे यिपउपी माण्छने 
सवर्तुभांथी ५७२ डाढी पोताता संवे६१३पी 
भ्रयत्तथी वरु भा. म्मेडवा. तथा थाच ४२१. ७ 
शुनि! शीतण वोढुं जिवा ( तपावेक्षा वेढा) 
पी नाणे छे, तेवी रीत शार तथा सत्संग) 
घीरन्/वान यने शांत चित्त वडे जिताथी तपी 
गयेवा थित्तने अपी नावु. माग्ने ग्रेवी रीत 
चालन तथा लग वगेरे उपायथी सारे भाजे 
म्नेडवा भां जावे छे, तेवी रीत थित्तरेपी माण्छने 
१७ सारे भागे गेडी शक्य छे, सेना शुं 
हुडर 8? खेटला भारे संसारमा जासत थयेक्षा 
भनने पोताना पुरुषार्थथी, थु! उयते थाप- 
वार सल्डर्भभा थिद्यत्मावी साथे नेदी धनु, 
भोताने स्वाधीत, खेत ७1३५ तथा धिय 
वस्तुतो व्याज उरवाभां वेराज्यवाणुं मत न्मते 
इष्छर थयुं; तेवा गुरुषडपी डीडने चिळार छे. 
१८९ मेषी रीत युद्धमा पाणने श्रभ विना छते 
छे, तेवी रीति विषयमां आसत थयेला भनने, 
प्रह्मरप भावता उरवाथी ते श्रभ विना नि/ताय्‌ 
छ. चे प्रभाशे पुरुषाथैउपी प्रयत्तथी थित 
[शताय छे खने चित न्टिताया पछी-प्रयतत विता 
ग्रहमप्रात्ति थाय छै, पोताने स्वाधीत तथा सुसाध्य 
चित्तने, १? भास थ्छतताने सभर्थ थया नथी, 
तेका शियान मेवा माशुसने घिछार छे. प्रिय 
१९0 तागउपी पुरेपार्थथी क भतती शाति 
साध्य छै, भतती खे शांति विवा शुभ गति 
० नथी. खात्मसंवेहनथी भनोमारथु सहेम 
साधी श्य छे, येभ भनोनारी रवाना खावे, 
तो या शबृल्गुइत इडभां भाढ कोरे शजुथी 
२७८, अयण तथा गाह्यिंतथी रहित खेवा 
२बन्यसुणनी ( प्रह्मानंधती ) ५१ थाय छे, 
भेक्षवा साधतईप भतती शांति थया विना, 


श्रीय।अशवासि४ भ६।राभयषु-6तप(त्त-५३२७्‌ 


गुरुतो ७५६२, शाजते शर्थ, भन्‌ जने अन्य 
साधन ५९ ९३५ छै, ब्यारे जसं6्प्पी 
शस्रथी भुन सहित यित्ततु छ६4 थाय छे, त्यारे 
सर्व, सर्वगत तथा शांत प्रह्मती भ्रति थाय छे. 
अनर्थतुं शासन पोताना संवेधतथी सा छे, 
ते इर्वामां शति कोरे साधत सिद्ध छे, तो 
पछी २१। शरीरेथी oY ४त थामा पुरुषले 
शे. अलेश छे? भारे ३५ २।॥६२ उने, थे 
देव तो भूढाये ३८पी आढेली ४८५१ छे. तभे 
पुरुषार्थ 3रीने संडव्पथी ५४५८ बिते जवित्त- 
पाने पभारे. णाम ५२५ ह३पी ४४५०९ भ७।- 
पवी भाभीने तथा चित्तने यैतत्यमां लय डरीने, 
तमे चित्ती पर थर्धने २९. प्रथभ येतत्यनी 
भावना उरो अने तेती स्थिरता भारे १२१ 
सावचा तवाजी युद्धिथी युडत थायो, लाभ यिततनो' 
तय थुवाथी तमे सव्यञ्जताथी सात्भातुं चारणु 
उरो, परभ पुरुषार्थनों जाश्रय उरीने, तमे थित्तने 
खयित्तपथुने पभाडो जने भे स्थणे नाश 
तथी तेवी भद्धपहवीने तभे पामे. ढे २५! 
(६९१७६श॥भा सपनी थयेवी प्पुद्धिते १९ पुरुष 
भ्रवत्नथी ७७ती शे छे, तेवी रीते भव १९| 
पुरुषार्थथी २४८ शय छे. थनु६२ (घेव) 
थे धक्ष्मीनुं भूण छे खन गतु अथी १ भवतो 
म/य थाय छे. थे भनोग्थ्यथी जेवाञ्यतो वगथ 
पशु १९३५ छै, राळ्य भेगववा भारे ( सन्य- 
सुण सार) युद्ध इरपाभ शाज्र कोरेथी $त्पात्‌ 
थाय छै तथा स्वर्गसुणभा ५९ ' पुष्य पूरं थये 
पढ्नु पडशे! ' सेवी पीडा रडे छे, पश भतोगय 
उरी ५६२५ संपाध्त ३रवामां अर्छ ५७ अदेश 
नथी, मे चभ मासे पोताना भवभानने 
पशु ७७ती शमा नथी, ते व्यवद्धार६९ मा डेभं 
व्यवद्धार उरी शश? ` भारु भरण थयु ' '६ 
२छनुं छु? खने “ भारो १८०१ थये ' येची हु 
यपण यित माथी ७००५ थयेधी असत वृतिने 
धीचे थाय छे. भर न्नेता अर्छतुं भरणु थतुं नथी, 
तेभ आएनो मन्म पथु थतो नथी, पथु भ२९] 
पाभेशुं पोतातुं ० भत्‌ थीन्न धोने न्गुथे छे, 


२२४ १११ भे।-थत्ने रतबाने। ७पाय नभने येतन्य श्ाये 9४14 


भन्‌ हीची प२वाडभां न्नय छे जने त्यां खन्य- 
पणाथी स्‌ रछ पाने छे तथा भाक्षपणूने 
भामे छै, भारे भरथुतो लय शा भारे राणवे १ 
माशुसतुं भत जा तेऊनां जा काइ३पे तथा 
प्रलोभं ५२त।३३५ २९ छे. जेवी रीते भाक्ष 
थतां सुधी वित विना पीळ 9४ पथ्‌ १२ 
नथी, लानु जथवा अर्छसंथंचीतुं मर0| थवाथी, 
भतुष्ये वृथा नेश उरे छे ते पशु यैतन्यथी 
गुण जात्मावाणी यित्री % वृत्त छे, 
येम भारु भातचु छे. जरींथी. ७५२१ धाउन, 
नीथेता ( पाताल) डनां तथा पीन्न दीषांतरभा 
५७ खन्यती खपेक्षाथी २७त सवने (७१३५, 


मायानी भलितताथी शुत्य तथा श्रुतिथे योणणा- 


बेधा जात्माने विषे थित्ची शांति थया विना, 


भुडितनो. अत्य उपाय नथी रेभ तत्त्ववेत्ता | 
भुनिये चथ धणे वियार डरीने निश्चय अयो 


छ, भतती शांति थया पछी, हृध्यनां शुद्धणेच 
थवाथी भतता तय भाजथी विश्राति उत्पन्न 
धाय छे खेटला भारे विस्तारवाणा हध्याडशमां 
रीतत्यरपी यङती घाराधी भनतुं भारणु उरे, 
तो तभने ग्थाधिये। याध इरशे नड. उपरथी 
भवोडर तत चिषयोते विषे तभे ळ््यारे शत 
भून धेषना सतुसंचातथी तेमतुं २५११७र२- 
पष्ट न्नशुशो, त्यारे तेतां अंश १७ ४५४ १. 
“खा हु" तथा “खा भारु सेवी युद्ध थवी थे 
०” भंत छे, थेवुं भत यथस३८प३ष धतरअ्रथी 
० ऐद्यय छे. शरहऋतुभां वायुथी थर 
खद्रभंडन शुद्ध थाय छे, तेथी जहंतभभतावा 
खलावथी भव शुद्ध थाय छे. मे डेरे शस, 
सुजित अथवा पषन होय, ते डेञशे शय दोय; 
भशुस्वाधीन, अ भण तथा २१२७ भतत सर<प्‌- 
भां भय भाज नथी, या अच्याशु तथा था 
खपल्या ये यायत भामडथी वृद्ध पर्यंत 
प्रसिद्ध छे, मेभ पिता यामह पुजने उभ्या! 
भागेभा भ्मेडे छे, तेभ भनने पशु उद्या शुता 
भाजेगां ब्नेउनु, % पुरुष अर्छथी नष्ट राय 
खेवा, युवान अने हु:ण३प संसारेने वधारनाश 
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(थित्तरपी सिडने मारे छे, ते था नगतमा 
“यू भे।क्ष )ने पाभे छे खने थीन्नथाने १९] 
भक्ष जपावे छे. मेभ भर्शमां भूजग'ण 
इत्पन्न थाय छे, तेभ भवता सं४८पथी ९१४२ 
भय $पन्नवनार विपत्ति ठत्पन्त थाय छे. 
भारे अभे तो प्रत्य सभयनो पवन वावा लाभे, 
गमे तो यधा समुद्र खेड थर्छ व्यय जते अभे 
तो मारे सूर्य साथे तपवा बाजे, तोपशु भत्‌ 
[वना भाशुसने झर्छ डान थती नथी. भती 
भीन भांथी सुणदु:ण तथा शुभ-सशुल उत्पन्न 
थाय छे थले जा संसार३पी मोट वनसभुडभां 
सात क्षाइ३पी ५८५१। रढेथां छे, परभ पध्वी३५ 
सिनो याश्रय इरीने तमे जसं४८पथीसाध्य 
तथा सण सिद्धिते जापवार थेवा जसं४८१३पी 
साआन्य( यवती राब्ज्य)भां शुणथी रहो, 
उनो नाश थया. पछी लर्भ थ्वेता थशारो 


केवी जीते तापनी शांति ३रे छे, तेवी हीते उभे 


उरीने तट थयेलुं भव तभ खानंधने थापे 
छे. भन पोतावा सं४८पथी ४०७ उरे, तै थे३ 
खद्युभां पश तो पाह्यांड ७त्पन्त उरी ९४. 
भन्‌ सं5८पभातना वेलवथी सनतर्थ ४रे छे, तेम 
० जथेते पछ सिद्ध उरे छे. थे भतते असं४६१- 
३पी संतोषभाजता वेलवथी शतो जने सर्वी- 
ल्ष--पघ्वीने पाभा, केवी जात्मवत्ताओ भाग्य 
उरे छे, मेभां सभ डे विषभ लावना तथी, ०? 
परभर्पापत्र छे खते मे सर्वथा जहंडरथी २७० 
छ, सेवी. विभतहता( मननी जलावता )ये 
इरीने ०४०६ फिडारथी रित अवशेष रहेन 
परभ पवित १६ तभने प्रा थायो. १-४६ 


भीवेगवासि४ भमडाराभाषछुभां दत्पत्तिप्र४२छने। 
“ थित्तवर्शन ? नाभने। अ १११ भो. अनात्‌ 
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२१२८ ११२ भो! 
थित्तक्षयना। 8५यवु अने पाखना- 
त्याणबुं वर्जुन 
वसिष्ठ उवाच 


यस्मिस्तस्मिन्पदार्थं हि येन तेन यथा तथा । 
तीव्रसंवेगखंपत्न मनः पश्यति वांछितम्‌ ॥ १॥ 

वसि याद्या: डे राम! तीत्र वेगवा्णु 
भत्‌ १? १? पथमा मेवी भेवी ४०७ इरे छे, 
ते ते पर्थमा तेवी तेवी घरिळत वस्तुने ते 
न्नेर्छ क छे. ७ सौम्य! गणमा परपोयनी 
पंडित [निमित्त विना पु स्वलावथी १४ 6त्पून्त्‌ 
थृर्छने पाछी नाश पामे छे, तेवी रीते भन्नु 
तीव्र वेपु $त्पन्न थर्छते पाछु नाश भामे छे. 
[डभभां शीतमतानो तथा आन्शणभां डाणाश्चनो 
५२ रथ छे, तेवी रीते तीब्र वेभवाणी थषणत! 
खो भततु ३५ छे. | 

राम याद्या: डेय्रह्मन्‌ ! भन सति यपण 
छे. तेना बेजनुं तथा यपणतानुं भणालडार्थी डेम 
(११२७ १४ २? 

वस% माद्या; यथणता नितातुं भन्‌ 
डया न्नेवाभां जावतुं नथी; §ष्शुता मेम्‌ 
जज्तितों र्भ छे, तेम यपथता थे भनने पर्भ 
छ. कतना अरशु३५ सेवी भायाथी युडत ते 
येतत्यभां भे यंयण स्पहशडित सेवी छे, ते 
ग्यतना जाउणरउंप भातसी शत छे, थेम्‌ 
तमे सभन्ने. २५६ तथा स्प विना वायुनी 
सत्ता नथी, तेदी रीते यंयनताउपी २५६ विता 
चित्ती सत्ता नथी. मे भन यंयणता विनानु 
छे, ते भन भरेक्षु उडेबाय छे खने तेने १४ 
तप थने शाज्ना सिद्धांत३१ मोक्ष ४७ छे. 
भतती तय थवाथी हु: णनी शात थाय छे शाने 
मननु भतत थवाथी परम हु:णती परासि थाय छे. 
3-५-१ थयेवो यित्तडपी राक्षस ६: पे ४२ 
छे भारे सुण तथा सनत नो) सारु तेने य: 


५ २॥ गेड्या मारमा सर्जभां थिन्भात्र वा्नाना 


राल्यासथी तथा छो ६ (निश्चय थवाथी थित्तना क्षयने। 
७५५ तथा वाक्षनाने! ८१२ 5७५७. 


श्रापाजवा सिष्ट भरमा यछु-3८प(त-५३२७ु 


“४१२७७१४” ७४४४१४०४९७ 


त्नंथी पारी नाणी, डे राम! भतती यथणता 
छे, तेने १ वासताउपी यदिद्या 3७ छे, भार 
तेनो वियार उरीने नाश उरो, याह्य विषयता 
खतुसंघाततो त्याय उरवाथी न्यारे खंतरभां 
चित्ती सच्तावाणी यजिद्याउपी वासतातो क्षय 
थाय छे, त्यारे प२मङव्याशुनी प्राप्ति थाय छे. 
७ राम! सत्‌ तथा यसत्‌ गने यैतत्य तथा 
०/३प७ ये भेता खतुसंघान३५ भध्य- 
भाजने भन्‌ 3७ छे. ०३ वस्तुत यनुसंचा तथी 
ङशुयेलुं भ4,०/३प जु ती वृद्ध १३ ६७ यल्यासने 
धीणे गडपशाने पामे छे. ते % विषेषधवा थनु- 
संघातथी यैतत्यता चेशथी ते भत ६ढ जल्यास- 
ने दीचे येतन्यपणाने पामे छे. पुरुषार्थता 
भ्रयत्नथी भत भे वस्तुमा पडे छे, ते वस्तुत 
ते पामे छे जने अल्यासथी ते वरतु३प भत थाय 
छ; भाटे श्रीथी पुरुपार्थतो याश्रय उरीने, 
चिता वडे थित्तने इसावीने, शेरत पहले 
जाय इरीने थने शंडानो त्यय उरीने तभे 
स्थिर 4४0 रहा, डे राभ! भतती लावता १३ 
भनने भरत उरे, थेथी १ पणपूवेड तरी ०7वाय 
छ. खे ० रोऽ पाय छे, यीन्न्‌ अ४ उपाय 
नथी. हे राधव! भतनो ६७ निश्रषठ उरवाभां 
भन % समर्थ छे; शरण ड भे रग्न नथी ते 
यीन्न राग्नने डेम शिक्षा उरी २५१ संसार३पी 
सागरत। वेमां तुण्शा३पी ३३ रां छे सने 
तेना वेगभां हर त७ु ४ मतां भतुष्योते तरवा 
भारे पोतानु भव ये * वढा एुरप छे. भन षे 
प्रभ णंघत३प भनइपी पाशने अपी नाणीने 
०? भनुष्य पोताता जात्माने भुत उरतो. तथी, 
तेनो सत्य 6पायथी मोक्ष थतो नधी, सांसारि 
[ब्णयथी युत नतउपी ० मे वासतानो 6६य 
थाय छे, तेतो विद्वान भाशुस त्याग डरे छे रने 
तेथी जविद्यानों क्षय थाय छे. भारे प्रथभ 
लागना सभूडनी वासनानो त्याय जरो, पछी 
मृती वासनागे त्या उसे, पछी भाब तथा 
जलावनी वास्चनानो त्याग उसे अने भेन तभे 
(तनि ४८५ सुणने संपाइन उसे. शातन स्न 


सर ११३ भा-तरपणाधवु' प्युन 


३७५४ 


र्र यि अअअअअ 


खलावन( लावना त थवापद्यु) थे ०/ वासना- 
तै क्षय छे खने तेते १ भततो तथा शाविद्याते 
नाश १९ उडे छे. सांसारि पर्थतुं शात रषु 
( तथा तेती ४०७ उरवी ) तेवा इरत तेतु शत 
न राणवुं ( तथा ६४२७! तरी), थे बारे 
सार छे; ३२७ ४ ६२७ उरवाथी दु: ७८५० 
थाय छे तथा ४२७। त उरवाथी शुभ 8८८१ 
थाय छे, खेटला भारे प्रयत्न वडे ये: पुरुषे 
भावनु जलावन उरतुं तथा बेधतु ( सेंसार- 
संपंधी शानतुं) २१६ ( २२४८ ) उरवु. 
डे राभ! तभारा भत्ते विषे ० मे ४२७० 
र) रहता छे, ते ते सबै सतर्थोता अरणुलुत 
छै खेम ०७ ते, तने तेना खंडुरते पणु त्याग 
उरे खेटने जात्माना खनुभवधी ११ धयेचा 
तमे ड्भ-शोइने प्राक्त थश नि! १--२७ 
शागादयो ये मनसीप्खितास्ते बुझवयेह 
तांस्तांस्त्वमवस्तुभूतान्‌। त्यक्त्वातदास्याकुरम- 
स्तवीजं मा हषशोकं खसुपैहि तृततः ॥ २७॥ 
श्ीवायव(सिy मढाराभागणएमा 6त्पृत्तिप्रऽरएन्‌। 
- “शुणरवेए ७५६२२३थन ' नामना अर्भ 
११२ भे। सभाभ 


२१२० ११३ भे।' 


तत्वणाचर्चु वणु न 
वसिष्ठ उवांच 

पचा हि वासना नित्यमसत्यैव यदुत्थिता । 
दविसंद्र्ांतिवत्तेन त्यक्तुं राघव युज्यते ॥ १ ॥ 

वसिष्ठ भाल्या; डे २६१! थे यंट्रनी 
आंतिवी पेड मिथ्या 8६ पामेदी वासनानों 
त्याग इरे धरे छे. ये जविद्या३पी वासता 
मिथ्या छे, छतां खाती मायुसभां सत्य हाय 
तेभ २४ली छे; पशु सारा शाती भाशुसमांःतेनो 
संभव 54 % घरे भारे डे राभयंट९9 ! तभे 
खज्ञुती न थायो, शाती थायो जने सारी रीत 
अपनार विविध वियारोथी युझत तथा हुँ तनु भश्।५७' 
६३ 3रनार वत्त्वभापनुं वर्न ५२५५ शाके 


वियार उरो. थाञशमां णीन्ने यंट्र छे १ नदि, 
१७ आंतिथी छाय छे. भोन्नंनी परंपराथी 
विस्तारवाणा ०/०भा २० विना यी वस्तु नथी. 
तेवी रीते ५२१८ विना, बस्तु तथा सवस्तु 
डाछ ५७ नथी, लाव तथा लाव (६५ 
बिता थया नधी जने ते जसत भय छे;भारे नित्य 
तथा शुद्ध खात्मा विषे तेतो थारोप उरो 
नि. तमे उती नथी ते छतां डियाभा भभता उभ 
राणे! छं? येड १/ बस्तु सत्य छे. भारे अशु 
४४ वस्तुने डेवी रीते उरे 8१ ( सवे (मिथ्या छे, 
भाटे ३४ १९ 5४ उरतुं तथी. ) & ग्राम्‌! तभे 
खतीता पयु जलिभावी थाणे। नि; ५२७ 3 
छ (निष्पाप! जइतीता शंलिमानथी पथु अछ 
वस्तु सिद्ध उरक ती. नथी, भारे तमे स्वस्थ थर्धने 
२७, ७ २धुव२! तभाराभां जलिमावनो खभाव्‌ 
छे जने तमने आर्येमां सासडित नथी; गाथी 
तभे चउती छो (उती नथी), वणी तभाराभां 
यतीत पशु जलिभाव नथी; तेभ ४ 
तभने सडतोफ्शाभां पण जासडित नथी, 
तेथी तमे उतत छो, था भ्रभाएे न्ने तभने 
इतीपथु प्रास थयु, तोपण साधारण चौGिऽ 
इतीने भे प्रभाह श्रम थाय छे, ते प्रभाशे 
तभने श्रम थानो संभव नथी. साथी वर्तुतुं 
अडणु उरुं तथा मिथ्या वततु नो. त्याञ ३२१। 
न्ने्छये. छै इतां के मे इथ छे तेते सत्य 
छै येम भावी तेभां मनुष्यते ३७७ उरवानी 
सासडित थाय छे, भारे भतुष्यने उमेभां या सहित 
थपी धरे छे. ५७ णर नता था थित 
४न्ट्रन्नण भायाभय तथा मिथ्या छे, त्यारे तेभां 
जासथा तथा त्याग इरवानी तेभ ० ३७७ 
इस्वा ती ६४ ४५ ० घरे १ विधा छे ते संसार 
प्पीगनी शुड छे अने ते मिथ्या छे छतां ते 
वृद्धि पाभिबी छे. थे वासताउपी जवद्या थ्रहमांड 
पर्यत सार विताती छे तथा संसारता थारक्ता 
४३५ छे; तेभ ० ते यविद्या यित्तते भोढ 
पभाउनारी छे. 

खजविद्या३पी वासना भनोडर वांसनी ब्तरानी 
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०१ शुंहरेथी धोधी छे तथा सारर छत छै: नीता 
दैरंभती पंडितनी १३ तेते 3५स्‍थी अपी ०१ 
छत भूनथी आभ्य विता तेनो ताश थतो नथी. 
४४ तेने झाथथी ५५३१ न्य, तोष] तेतं 
अथु थतु तथी. पाश्चीतां 3रणुनां मन्नं जञ भण्‌ 
३4 छे, तोपयुअंद्रनां आउने भेदी नाणे छे; 
जेवी. शीते जविद्या भण छे, छतां ८१७ 
२ शुवाणी छे. भृभवृष्याती नही ०/णधी युत 
तथा तरंगवाणी इेणाय छे, १९ ते २१८ ३२- 
वाता तथा पाशी पीवाना उपयाम जावती 
नेथी; तेवी रत रविद्या अर्थ ३२११ सभर्थ 
"जाय छे, तोपणु सत्यपुरेषार्थमां ते $पयागी 
नथी. वधान प्रसाध्थी ४२७४ वांड, 3२७४ 
२५९, 32७४ घाणा, 352७४ २ ओ, 32५1४ स्थिर 
यूने $२७४ २८ थे प्रमाऐ सर्व प्ये लित 
लित्व छै, विधा अंहरेथी १त्य छे, तेपण 
सारवाबी दाय थेभ ग्णुय छै, ते ३४ डे 
रढेधी नथी, तोपथु सर्व स्थने ६५4 छे. पोते 
०/३ छे, छतां येतन्यईपे र्ने भनने थंथन 
उरे छे ते खेड विभेष १९ २९ती नथी, छतां 
स्थिर छे. जेवी २३१ पे उरे छे. तेनो ब्वागाना 
मेवा शुद्ध वे १७4 छे, तेपयु ते अणी भेस 
केवी भत्रिव छे. परभात्माना प्रसाध्थी भ्न 3 
नृत्य उरे छ; तोषशु परभात्मातो साक्षातार 
थुवाथी तेत नाश थाय छे. [नर्भेन प्र्रशभां 
ते ३२५४ भयेची देणाय छे, तोपशुते यंघञ्जरभां 
शालेछ, ते शुष् अंतियाणी छे, छत १२१०७।- 
नी मेभ मिथ्या प्रतीतिवाणी छे खने खनेड 
प्रशरना व्ेवानी छे. ते जविद्या गौ छे, 
विषम छे, पातली छे, अभन छै खने स४८१ 
३तु३प ७१२) ४४२ छे, ते खो केवी 4२० छे, 
बंपर छै, १०७३ छे जने अणी सापलु मेवी 
छ से १५ )१ क्षय थवाथी दीवानी शिणाते 
क्ष्य थाय छे, तेवी रीत जविद्याभां पशु २१७ 
1१00 ) न सणृवाथी तेतै क्षय थाय छे. आरा 


हरनी खै पोते रागवती (यती) क्षपाथी 


स्नेह वित ( सिंट्रना धी अथवा तेथ भेनर्‍्या 
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(११ ) ५९ शालि छे, तेवी रत विद्या भा २०७ 
(२२) राणवाबी ते शोले छे. वीळणीती ५४ 
खंविद्या तो ४४५ क्षक छे तथा यंयण छे. 
वीगणीने बेबी रीते मनवो जाश्रय छे, तेवी 
रीते खविद्याने गडतो 144 छे. ते वीगणीना 
केवी बांडी तथा भुं्चने जास 8८पत्त उरतारी 
छे. वणी वीळनीती पेड प्रयत्नधी पु ते 
पडड़ाती नथी. ते पाडवाथी ६७ उरे छे. कण 
वारभा.&त्पन्त थूर्धने ते पाछी लय पाभी व्यय 
छे जने शाधवाथी ५७ झाथभां यावती नथी. 
०? ३० अतु )म मे पुष्प ७८५० थवां त 
म्नु्छये ते जगमा न्ने ते थाय, तै ते रभणीय 
छतां उत्पात इरतार छाोवाथी खनर्व३५ छे; 
तेवी सीते प्रार्थना न डयी छतां पासे यावेची ते 
सृचिद्या रभणीय होवा छतां पशु ५४३५ ७. 
द्रम उरतारी ते जविद्यातुं यत्यंत विश्भरणु 
थृवाथी ते २५(तसु'३५ बाजे छे, पथु पाछे। तेते 
त्डथी वियार ३२वाथी हु स्वप्तती मेभ ते शय 
खपे छे. जविद्या पोताना प्रतिथासनानथी १ 
मुढर्तभानभा १७ ०/२तने 6पन्त इरीने धारणु 
उरे छे तथा तय उरे छे. जविद्याय्पे वशु 
राग्नते थे ति ९4१ धशु वर्षनो २५१ु९११ 
_राव्यो। तथा हरिश्र १२०१ रोड रातिभां पार 
वर्षतो थनु९१ इर्यो, अंताता शुभां खातं 
भाननार भाणुसेते अंतानो वियोग थाय, त्यारे 
खृचिद्याता प्रसाध्थी रोऽ राति येऽ वर्षती थ 
परे छे. खविद्याने दीघे मेते श्रम थाय छे 
तेवा भा जुसने सुणना वणतभां क्षांणे। अण क्षयु- 
वारभां याच्या न्न॑य छे तथा हुःणवा वणतभां 
थोड़े ७० ५७ तांणी १४ ५३ छ. प्रञशउपी 
डर्यृभां नेवी रीते धीवाते अर्तीफ्णु छे, तेवी 
रीते संसारनी भ्रृत्तिथाभां जविद्याती साथी 
धाउने उतीप थु छे, १५ वास्तव रीति ४तीपछु 
नथी, यित्तभां रहेली जी नितंगप तथा स्तन 
वगेरे जवयवथी युङत डेय, तोपणु ते खीषभे- 
भा क्षम जावती नथी, तेवी रीत वासवाइपी 
विद्या ओर्छ ५७ शभभां उपयोगी तथी. 


शभ ९१३ भा-तत्वनाधचु' नदन 
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खे विद्या भवोराळ्यती पेठे थाजराणी 


छे छतां जसत्य छे. ते चाणो शायावाणी 
छे, छ1 ते परमार्थभां उपयागी तेधी. खरएयभां 
3त५८न थयेधी भुभतृण्शारपी नही भुगते मेड 
पभाडे छे, तेवी रीत खनेङ प्रञ्जरता याउंणर- 
वाणी जविद्या भुरव भाणुसने मइ ५१४ छे, 
पशु जातीने माइ पभाडती नथी. पाणुभां 
पेक थयेची परपोश वी झारी मेभ, जविद्या १९ 
नाशात्मड छे तथा तेते प्रवाड नित्य छे. ते %३ 
छतां यंयण जाडरवाणी छे गने अडणी १४ 
ते झाथृभां थावती नथी. रन्ने] शत! देलावाथी 
रन्शवाणी थयेली ते विद्या डाभरची मेभ पसरे 
छे तथा डब्पांतना पवतती पेड यणाळारथी 
पृथ्वीनुं जाइमशु उरे छ. घुमाअनी पंडित जंग 
७५२ दागवाथी ६७ तथा घेट्ने पे ४रे छे, 
पोते खंधर रस( ००) राणे छे खने मगतभां 
धूभी चणे छे, तेभ सविधा पु ६७ तथा 
भेहने पे उरे छे; पोते २५६२ रस (परमात्मा ने 
राणे छै रने व्य्यतमां धृभी बणे छे. णडा 
सभूडधी ६२६ मेन ६ढ थाय छे, तेन [निःसार 
संसारता संस्थारथी ते ६७ थयेदी छे. *“<थी 
(१७) [नभी 3रेधी भेधती धारा पेड ते 
लांची यावे छे. तरंगवी पंड्ितवी बेन अरे 
उल्पताभानथी तेनुं बछैवईरेछु छ तथा अध्वभां 
अेगेती १ णमय 5भविवी गम चणा छिद्रोपाणी 
छे, तेभ पाषभां १६ थयेदी ०'णभय विध्या 
पशु ५त्हेरप छे. ते वृद्धि पाभती छाय सेन 
भाएसे। "गुन छे, ५७ वृद्धि पाभती नथी. 
अरनो वाड प्रथम भषुर धागे छे, पथु परिएाभे 
हुःणद्ययी छे; तेवी रीते जवद्या ७५२ 3प२थी 
भधुर बाजे छे, पथु यंते थत उरतारी छे. 


रीवा ७५१४ अया पछी तेती शिणा ४था गर्छ | 
तेती मेम जणर पडती नथी, तेभ ते इया व्यय 


छे तेती मथर पडती नथी. जऊणेनी पेड ते 
जायण दभाय छे. तोपशु ते हथभा यावती 
नथी. वीजा छ येची 4 गती भूही मेभ थष्युरपे 
न्नेकभां जावे छै, तेभते ७२३५७, जा शभां 


३८१. 
निमित बिना पथु तीबिभा (जार) हेणवा 
छे, तेवी रीते ते निमित्त विता पथु धेणाय छे. 
वढा शुभां पसीने भतार भाणुसते आउनु ६३ 
पशु झाध्रतुं दयाय छे जने भाष्य जाजशभा 
भे यंट्रभा 8त्पन्न थाय छे, तेची २१ भे।€थी 
8८५८ थाय छे अने स्वष्ववी पेढे भरभ 8तपल्त 
उरे छे. न्यां सुधी. खात्माता जावरए३५ 
जविद्या स्पंतःऽरशुमां रढेची छे, त्यां सुधी 
स्वप्नी पेड दीर्ध संसारनी 56५त! थया ३रे छे. 
समुद्रमा जने प्रञ्जरता तरंग 6त्पून्न थर्छने 
पाछा नाश पामे छे, तेवी रीते जविद्याने दीधे 
चित्तभां अभ थवाथी वियित्र विश्रभ ठेत्पन्न 
थाय छे. जविद्यावी साथी भनोइर तथा सत्य 
सेवी वरतु ५९ सत्य बाजे छे तथा खभन ७२ 
खने जसत्य थेषी वस्तु १७ सत्य दाणे छे. 
पारघीवी न्मन पक्षीते मोड पमाडीते प्पंधूत ४२ 
छे, तेवी शत अविद्या सने प्रता पधथैथी 
भनने मोड भभादीने सघन उरे छ. ३२७ 
>२ती नेतरवाणी मुढिशीती मेभ तथा ६५ 2५- 
उतां स्ततवाणी नननीनी मेभ थे अविद्या 
आनंद पशु 3त्पत्न 3२ छ. मृतथी सादर 
थयेला खाने खभीवर्षीथी १७। १गतने तृत 
भरतारा यंट्रना सिने ५७ विद्या विष३५ 
४२ छे. भा शसने संच डरी ना मतार था जविद्या- 
ना प्रभावथी ररएयभा ठोगेधां आड न्मे 
उमे न्द्र्यना व्यापारथी शून्य ताने छे, तोपथ 
ते शूतनी १३ नृत्य उरत ळय येष संथ्रभ 
थाय छे. वणी खविद्याता 9464 बाइडनो 
$२३। तथा पथ्यरती भीत ५७ संध्या वगेरे 
सभयभां सर्प तथा खगगर भवां “शय छे. 
जविद्या भे यंट्रता ध्यावती १४ येमां 
मेप त्पून्त उरे छे जने स्वष्नभां पोतातुं 
भरशु थाय छे; तेनी पेड ते हुरनी १स्तुने पश] 
समीपमां लापे छे. जग भंडार ३२१२ रट्र)ने 
भ्रधयनी सजि मभ क्ष छुरप छे, तेभ जविद्याना 
प्रभावी ताया सभय ५७ क्षणुरप भाय 
छ. मेभ खीता विरडवाना भासुसते थे३ क्ष 


३८९ 


पए वर्ष सभान थर्छ परे छे, तेभ स्विद्यते 
तीघे येड क्षण ५९ वर्ष सभात ५४ ५३ छे. 
७ २ भय! येवु अर्छ पशु नथी डे भे 


8 थयेदी जविद्याथी भवी श नि; 


(ते) सविदा सपा बगरी छतां तेनी डेरी 
शहत छे, ते तभे न्यु, तमे ते विषेशणुद्धि 
वडे विषयपुद्ितो विरोध उसे, खेटे ११७ 
रोऽवाथी मेभ नही सुश गनय छे, तेभ विषय 
युद्धतो रोघ उरवाथी भतउपी नही मेवी जविद्यानु 
शाषण थर्छ न्नथ छे. 

राभ योध्या: सविधा वरतुताथी छे ० 
नि, तु२्छ छे, खने भिथ्यालावता उरचावाणी 
छ. खळ ! छतां खेहे १ गते खांचणुं डर्थु छे! 
ते ३५, राडार तथा यारुयेततथी हीत छे सपने 
यसत्व छतां यविताशिती छे. यडा! छतां 
सेहे मगतने यांषणु ज्यु छे! घुषड़नी जांणोवी 
पेड ते 99२४ जात्मप्रशश )भां नाश पामे छे 
खने संघार पशत)भा २१ रे छ. जळे! 
छता खे मतने खांचणु उर्यु छ, ते जविद्या 
४भे उरनारी छे, ५३२ जात्मप्रश्चश )ने सडन 
३रती तथी सने ६७१ ५९ न्यशुती नथी. सढ! 
छतां थेरे ब्ययतने खांचणुं अर्यु छे! ते धीन 
गायारवाबी तथा प्राट्टत भनुष्यवी स्री३५ छे 
सूने ससत्य तथा तन( संचार )थी पशु तिरो- 
चान त थाय(ढंडाय 4४७ ) तेवी छै, गढ! छता 
थेशे तने यांषणु यु छे! ते अनंत हु: णथी 
प्याइुण छे, निरंदर भरे मेवी छे खने 'बंघत- 
रडत छे. अह! छतां तेह १गत्ले याघणु 
अयु छ! ते डाभ रने डरोषथी स्थूल खंगवाणी 
छ, तमेजु जुता प्रसारथी बांडी छे सने जननो 
8६4 थाथी नाश पामे सेवी छे. जळू ! 
छता. थेशे रतने गांषणु अर्यु छे! ते पोताभां 
सांचना थर्छ गयेधा २2 भाशुसता स्था नरप 
छ. ०३ छे; *उपशाथी २४७ थर्छ अयेधी छे 
गने दीर्ध इःणनो प्रधाप उरतारी छे. जळ! 
छतां खे गते ांचणुं ज्यु छे! वनी ते 
पुरवी यासडिबथी संग उरनारी छे, भनेछ 


श्रीयाशवासि8 भदारशाभावजु-3/पत्ति-$२७ 


प्रजरती बरिषयद्पतानी डियाथी पुरुषभां सनु 
रागवाणी छै खने पोताना तत्ववियारभां धेडया 
४२८री छे. सढ! छतां योषे पुरुषते स्पांचमे 
ऽयो छै, पुरुष तेता ७५२ तगर षरे ते पशु ते 
सडन उरवाने समर्थ नथी ग्ने पोते जावर र|- 
३५ छे. सहा! छतां ये. पुरुषते स्पांचणे। 
ऽयो छ! तेमां थेतत छै ५ ति थने शनि 
छा तै नाश पामे छे. गढ! येरी ४२ अविद्या- 
३पी रीय पुरुषते थाघणेो उयो छ! नारे छे 
प्रथु! स्पत हुए भ्रभातै विद्यास उरतारी तथा 
क्षयढद्यथी युत, ०/नभ-भरणु्ता हु: याप- 
नारी खने भनोगुडाउपी धरभां पंचायेची खे 
जविद्याउपी विषभ वासनातो ड्या उपायथी 
नाश थाय ११--६७ 
सुखदुःखभागिनी । इयं प्रभो विगळति केन वा 
खमा मनोगुहानिलयनिषद्धवाछना ॥ ६७॥ 
श्रोबाजवासिळ मढारामायूएुमां ७८५(५३२६१॥ 
“शविद्यावर्शन? नामना सज ११३ भे 
सभात 


२१२ ११४ भे।' 
न्विधाक्षयना ७५4५ १४ 
राम उवाच 

अविद्याविभवप्रोत्यं निविडं पुरुषस्य हि । 
महदांध्यमिदं ग्रहान्‌ कथं नाम विनश्यति ॥१॥ 

राम मोच्या: & पाहत! या विद्याना 
नेलवथी 6८५८ थयेवा पुरुषतो मोरो तथा आडे 
खुंघडार डेवी रीत नाश पामे? 

वसिष्ठ माल्या : हे राम! सूर्पत हिरशोथी 
मवी रीत [इनडशु।े नाश थाय छे, तेवी रीते 
र्त्माना थवधाउतथी सविद्यातो नाश थाय 
छ. जयां सुधी यविद्यातो नाश उरनारी अते. 
माडनो क्षय ४न्तारी रात्मतिद्या ७८१८ थर्छ 
नथी त्यां सुधी रविद्या इ्ालिभाती कने 

* जा जेडसेयोध्या सजना जविधाना क्षयने। 
७५५, शात्भानुं धर्शन, शुद्ध जात्मानुं २५३५ तथा 
सं>ब्पवी वाचनाचा क्षय थाय छ २३६ 384१ नवहे. 


सभ ११४ १।/-०५(१घ।१4ने। &पार्‍य 


भक्षन हु:णइपी उंटारपाथी लरेली संसार३पी 
परनेतणी शुभां 26 ५५११ छे. डे राभ! छाया- 
ने नारे तडडातो रतुलव इरबानी ४२७। 
भाय छे, त्यारे छायातो म नाश थाय छे, 
तेवी रीत व्यविद्याने यारे परभात्मातां 
हशैवती ६२७ थाय छे, त्यारे खविद्यानो 
१ ताश थाय छै, न्यारे भार सूर्यसरङतो सर्च 
ह्शिभां 884 थाय छे, त्यारे छायातो चय थर्छ 
गनय छे; तेवी. रीते यात्मानो भाच धाय 
छे, त्यारे जविद्यातो धय थाय छे, हे २4१! 
४8 छे ते ५ सविधा छे खने घरछाते 
नश थे ० मोक्ष छे. यावी रीते २५२४८- 
भाजथी सिद्ध थवाय छे. भतउपी जाझशभां 
५२१३पी रीतो नाश थवाथी ग्न्यारे 
यैतत्यपी शूवेनों उद्य थाय छे त्यारे श्याभत 
जे।छी १४ व्यय छे. शूयता ७६्यथी रनितो 
नश थाय छे, तेपी रीते विकता ७६्यधी 
जूविद्या उयांय बय पामे छे, थाण्छने संध्या9 0 
समे णगळारथी शूतनो स्प ६ढ थाय छे, 
तेवी रीत (यिचने ६ढ वासना पड़े प्पंधतनो ६७१ 
भाय छे, 

रभ भाव्या: डेय्रह्मत्‌! गे अर्छ अदृश्य 
छै ते जविद्या छे सने ते जात्मविद्याथी नाश 
पाने छे; तो ते यात्मावुं २१३५ ऐनु छ १ 

वसिष्ठ योल्या : मेने विषयवी व्याति 
नथी, ० साभान्य रीते सर्व स्थणे २३१२ छे, 
०? विद्या रढित छे अने नेतुं अर्छथी वेन 
भूतु नथी, ते यात्मा तथा परमेश्वर ३डेवाय 
छे. ढे गनध! प्रह्माथी जारंथ उरी स्तंण सुधी 
१ कोरे व्श्यतभां मे मे पद्धर्थ छे, ते सर्व 
[नरंतर खात्मा३५ छे, भशु अयिद्याथी नथी, 
२५। सने भगत. ५७३५ ० छे, नित्य छे, यैतत्य- 
अन छै थने सक्षत छे, तेमां अं पाशु पी 
४९५ धरती नयी. खा नए यतमा अत 
गटन्भ पशु नथी, तेभ भरशु ५७ तथी, तेभ ० 


आब खते किरती अछ सत्ता पशु तथी, भान. 


परभ्रत्नाना याथासइप, सभात्य अक्षत तथा 
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सविद्याता जावरणुथी रहित यैतत्यभात छे. 
या प्रनाए नित्यशुद्ध येतन्यभान, निरपट्रव, 
शांत, सनात तथा निर्विषर परमात्माने विषे 
२१।१२७ सहित विद्या, ४६५ 3रीने दे छे 
खते तेती विक्षेपशडितथी  &त्पन्त थाय छे, 
तेने भत ३डे छे. गणभांथी मेभ तरी 80०१ 
थाय छे, तेभ सबै शडितवाना ते भक्षत्माता भत- 
भांथी सने प्रघरता विभागती उल्पना इरवामां 
उत्पत्त थाय छे. परमात्मा खेड छे, शात छे 
आते सवे स्थणे विस्तार पाभेला छे. तेभने विषे 
नभा संश्रुत ( १न्म-मर0) छे ५ नड, थे 
संसत ता संउल्पभानधी सिद्धि भाभी छे. येथी 
२ संसार संञ्न्पथी सिद्ध छे तथा सं४८पथी 
तेनो नाश छै, खित वायुथी छुत्पत्त थाय छे 
२५ने वायुशी ० नाथ पाने छे. नोज तथा साशा- 
ना ३पने पामेधी ते जविद्या पुरुषता उद्योभथी 
सिद्ध थयेता सरइल्पन भान( अर्छ पु उदपा 
त ३२१५ )थी तय पामे छे. '€ुं रह्म तथी' 
येवा, ६ सं5€५ थवाथी प्यंचत थाय छै खने 
सम्‌ य्रह्मरप + छे ' खेवा ६ संडन्पथी भुत 
थवाय छे. 4४८५ शे ग यंचन्‌ छे खने सप 
जे ०४ भुंडित छै, मारे संडब्पने ९छवीते मेभ 
४र्छामां रावेतेमडरो.केम से ना ता $भणवा थी, 
[बहर पवेतभांता. यपण डभवावी, हिशाना। 
भष्य लाजते गंपयुड्त उरनारी खने भोताना 
भृ्ातउपी शुण्मंडण बड़े यंट्रना प्रअशता 
हिरशुमंडणते पलू इसी आढ्तारी डभलिनी 


साडाशभां छे ० नाडि, थे खसत्य छे, छतां 


याण पोताता भतता बिलास भारे ते सत्य 
डाय तेवी ४८५१ इरे छे, ते ०४ प्रभाएं संसार 
३पी यंघननां यांघनारी विद्या पथु किद्पती 
ग्यण भाज छे, ते ससत्य छे छतां यज्ञानी 
भा जुस ते सत्य होय तेवी ४८५८ उरे छे गने 
तेने ६७ रीत वगणी २४ छे; माडी रे यपणा 
३शुं ०/ शुभ्‌ चापतारी नथी. '७ु थमो छुं, 
हुःणी छु थने “ झाथपगथी युत छुं? येवी 
रीत लावताना व्यवहारच ५५५ थाय छे, “हु 


३८४ 
हुःणी नथी,” ' भारे ६७ तथी | अने ' भने संचन 
नथी ' पथु जेवी. लावताता व्यवद्धारथी भुडत 
थुवाय छै, ' दु. हेडमां २३७ भास३५ नथी तेम 
७३४३५ पशु नथी जने ७ ६७4) पर छु 
रोव मेने [निश्चय थाय छे, तेती याविद्या क्षी थु 
भाय छे, सेभ ४७१4 छे, २३२३ श्याभता 
न्नेवाभा जावे छे, ५७ ते १२८४ रीत ती 
नथी, छता भूभ्वीभा २३१२ ३२७३ १। शुसे। 
पोताता सें४८पथी ४८५८ उरे छे 3, यं 
वधेत भेरुपर्वतनां नीक्मशुमय शिणरोनी आत 
यारे यान्तु विस्तार भाभी छे, ते ० शाञ्जशनां 
श्याभताउपे नाणाय छे, वणी णीन्न उवा 
भा जुसे। ४८५८ उरे छ 3, स्याङ्जा श सूर्य वां हिर शो- 
वा विश्तारेथी १७ धे 3 4े- दुर छै सने 
त्या सूर्यती ऋाश पु पढेंयतो नथी, तेथी २॥ 
श्याभता र छै. २ ० प्रमाएं & राधत ! नजानी 
भा णुसे जा विद्याथी ७८५८ उरी छे, पथु थे 
शतीथे उरेथी ४८५१ नधी, 

राभ योच्या: इ ग्रह्मत्‌ ! या शमा मे 
श्या भता न्नवा भां जावे छे, ते मेरुपर्वतनांरिमरो- 
वा तीलभाणुनी पशु छाया नथी, तेन सूर्यतो 
प्रश न पढींयवना आरथुधी रंघडर २७ छै 
जम पशू नथी, त्यारे ते श्याभता शाथी थंथेली 
छ, ते 5५७1, 

वस भाद्या: जाअथ शूत्य छे, तेना 
ते युशुती १६ रढेबी श्यानता वार्तक रीते 
तंथी, न्ने ते श्याभता मेरे परवेतता वीधर्माएवी 
छाया शाय, तो येडी श्यामता १” नड, पश 
ते साथे पर्वतमा १६ थयेला थत्य रत्ननी 
प्रथा पथु तेना पवी नेघे; ५७ श्यानता 
[ना प्पीन्न रत्तर्नी प्रला नगरे नथी आवती; 
भाटे ते भेरुपबैवती छाया नथी. वणी श्रह्मांड 
तेन्नभय छावाथी तरथा तेग्टनु व्याप४प द ढापाथी 
सूने खाडाश प्रह्मांडने विषे ढोकी त्यां ' सूयेते 
५३२ न ७१ ५७२ २७ छे,” थेवा पछ 
सव नथी, ७ सुलागी! भाज ते श्याभता ४१० 
शून्य [िर्तारवाणी तथा ब्नऐे जविद्यावी सभी 
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ढ।य तन रथी छे. न्यारे भा णुसती ६४ पक्षयती 
तथी, त्यारे नेजभांथी म खंर ढैत्पर्त्तथाय छे 
जूने ते नकार जाहशमां श्याभता३१ मुय 
छ. भाटे था प्रभाशे भतना न्नशुवाभां जाड- 
शमा जणाश प्रत्यक्ष याय छे तोपथुते un 
नथी, खेवी युद्धि थाय छे; तेवी रीते सवि 
प्रत्यक्ष हेणाय छे, तोपए ते छै नाइ खेम 
विवेध्थी [144 थाय छै, याडशभां ३भबिनी 
छ येवा २४८५ पशु फेन त्याग ४खे। न्नेर्छये, 
तेभ खविद्याता संडब्पनो त्यान ४२१ ब्नेर्छथे. 
ते ० जविधानो निअढ छे, भेन पिद्वातो ४९ 
छे जूने खावी रीत (तग्रढ उरवा्भा झर्छ श्रभ 
नथी, जाड्शता बीती पेठे $त्पत्त धघेना 
गयतना श्चभतुं स्मरथ त उरु, थे ० पघारे 
सार छै, ' मारे नाश थया” थेवा सं४८पथी 
हुःण बड़े भतुष्योतो ताश थाय छे शने “छु 
न्मंग्रत छु खेवा संडल्पथी सु जती प्राति थाय 
छ. ( स्वप्नतुं हुःण विराभ पामे छे, ) तेवी दीते 
भूढ्पणुता संतल्पथी भव भूढपणुने पामे छे 
खने 8६२ प्रमाचता संडव्पथी भन 8६२ 
भ्रणाषपणाने पामे छ. सपिधातुं २२९ 3२ 
वाभांतेनो ह्य थाय छेजनेते वाशात्मड शपथ 
तेना विस्भरणुथी तेनो नाश थाय छे. ते जविद्या 
सबै भावने ७०५८ उरतारी छे, सरै प्राशने 
माइ उरतारी छै, पोतानो नाश थवाभां लारवाणी 
छे खने थात्मर्वरपनी प्रापि थपाथी ते वाश 
पामतारी छे. केवी रीते सन्ननी चाख्न तेता 
सर्व 9२९॥रीथे। जंगीडर ३रे छे, तेवी नीते 
भन्‌ "वी ४२७ उरे छे, ते ५१७ थी भे 
घन्द्रिये। प्रवते छे, खेटला भारे १? भा स 
संतःऽरथुमां व्रह्मलावताभां पोताना भनधी 
[वषये, निषे ४४ ५९ जनुसंघाव उरता नथी, 
ते शाति पामे छे. जा मगत प्रथम तढेतु 
पतैभात अजनां पशु नथी, जने मे था प्रतीत 
थाय छै त (तयार प्रह्म ० छे. भारे भनन 
४२१ येण्य प्पीन्न 9४ पशु पद्चथै' ०” तथी. 
भान तिचिधर खने जाहि--जंतथी रहत 


हि 
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श्रह्र्नु १८ २५३१ छे. भाटे परभ पुरुषार्थनो 
जश्रय उरीने तमे परभ युद्धथी, यित्तभांथी 
भाज तथा जाशानी सावताने भूणभांथी 8णेडी 
तायो. छनरो थाशाता पाशथी 8६य १११२ 
तथा गरा सने भरएुता अरुएशु३प५ शेवो गे भा७ 
थाय छै, ते भान वासनाथी म याय छे. ' मारा 
वीरा, भारु घत तथा था हु सने जा भारे' 
- खेप्रनाछो ४नट्रन्चणवी र्थेनाथी क सना" नाय्या 
उरे छे. मवी रीत वायु "्टणभां तरंग३पी सेनी 
४९५१ उरे छे, तेवी रीति वासनार्‍्ये शून्य शरीरभां 
यह २३पी सर्पती अध्पता उरी छ. पथु ७ 
तत्व! भरः नेता. खात्मतत्त पिता था 
हु तथा भारु ' वगेरे ४५७ इ६्पता सत्य नयी. 
६६--सृश्टिथी न्नेवाभां सावता राश, पर्वत, 
स्व तथा नी कोरे सवे राविद्यानी ० वियितत। 
छे. खशानथी घेरीभां सर्पनी णुद्धितों 6६य 
थाय छे तथा शाती ताश थाय छे, तेवी रीते 
गजु तथ) संसारनो 8६4 तथा जातथी ताश थाय 
छे. था, पर्यत, समुद्र, पृथ्वी तथा नदी, 
थे सर्व जविद्याथी १४ थयेशुं छे खने ते सविध 
ज्जजावीने थाय छे, पश शनीने थतो नथी. 
तेथी खनीनी इटि तो याश कोरे सर्व 
७७३५ ० छे. द्री तथा सपैभा व्यावह्ररिऽ 
तथा भ्रातिभारिळ थेभ थे न्नतना (१४९५ 


ज्ञानी भासे ३व्पेला छ; ५७ शाती माणुस, 


ते। खेड स्वत:सिद्ध ग्र्ननी १ इटि छे थेन 
[नीय ४२ छ. भारे तमे खज्ञानी त थायो, 
चनी थाथे। राने संसारनी वासतातो. त्या) 
हरो, ३७ विषे यात्भलावनी श्राति राणीने 
तमे जज ती भागशुसती पेड शा भारे रोहणा २३। 
छ। १ & २६१! ६६०३ तथा मूंओ छ. तेनी साथे 
तभारे शा संयंच छ १ ये ३७० भारे परवशपाओु 
सभी तमे श५--हुःणे उरी परालव पाभ छे. 
शष खने शुद्र तथा भेर गने तेतु पान रे 
भे न्नेड साथे छे, तोष ते खेडणीन्गने संध 
नंथी; तेवी रीते ६७ तथा इेडचारी थे थे न्मे 
ओन ०छुय छे, तोपण ते पंनेवी थेऽत। 
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तथी, चभणुने णाजी ताजवाथी घभशुभां २७५ 
पवनतो नाश थतो नथी, तेवी रीत धनो नाश 
थवाथी यात्मानो नाश थतो नथी, डे २१! इ 
हःणी छु तथा सुफी छु, येम भानपुं थे भाज 
द्राति छै, भारे ते भुगतृष्णा३५ छे येम न्यछ्ञीने 
तेनो त्याग उसे जने सत्य क्तुतो याय उरो. 
सहे! २११ छे $ य्रह्मरपी सत्य वस्तुने 
भाशुस लूधी अयां छे खने जविद्या३इपी ससत्य 
बरेतुने स्भरणुभां 4४ नाच्यां छे! भारे डे २२८ 
यं ट२५ | थे जविद्याने तमे वडा श सापो न; 
४२९४ जविद्याभा वित्त इराववाथी जा संसार 
8२२ 3रीने पार उरी शय येवो थर्छ ५३ छे. 
मिश्या नर्थ 3पन्नवनारी, भनना भननथी 
वृद्धि पामेदी, इःम इेनारी नने भढामाढडपी 
इ खापनारी ख्या ५ गभृतथी रादर 
थये 4९५१ १९ रोरव नरी अल्पना. 
थाय छे २१ पछी ६७ तथा रोष केरे नरन 
हुःणनो २५१९१५ थाय छे. ०००१ अध्ले।क्षथी 
नरेमा सने पुष्पी सुजंधथी सियायेक्षा तरंगो- 
चाजा तणावमा पथु आंञवा लयो २६२ न्नेवा ना 
सावे छे, याञ्जशभां नूतन तारू. निर्मीशु 
थाय छे तथा स्वप्न राहि राव्स्थाभां 
विशित--सु णहु:ण णापतार प३प।- थउपाउप 
भय दाय छे. शंसारती वासना न्ने भासत 
भनभां धुराने २७८ त छाय, तोन्नअत तथा 
स्वप्तमां हुःण भाणुसने शा भारे थापातर्मा 
नाणे? मिथ्या श्ञनती वृद्धि थवाथी २१०३५ 
संसारती ७५१५ थूभिमा र. तर्थरप तरती 
यातना म्मेवाभां थाप छे. जविद्याभां वीचायेक्षु 
वित तो ऽभणतंतुभां पथु ७ क्षणुंमा २५६ 
संसारसाजरचा अनर्थना थ्रभने न्नुथे छे. जि 
धाभां ५२१२ थवाथी रान्यभां रढेतार भाशुसने, 
पणु यंडाण सरणानेय थयोज्य सेवी हशा प्रात 
थाय छे, खेटला भारे डे २ भयंटू९9 ! स्व #तता 
जाहरने रंगून इरतार तथा संसारता पपंचत- 
३५ सेवी. वासनानों त्याय उरीने तमे २३२४- 
भती. १३ २५२७ थर्छने २७।. २१२४२४७ु 


३८६ 


गम बियित प्रतयि यतुं 3७७ उरे छे, तोपणु 
ते तेभां खासात नथी, तेभ तभे पणु स 
आर्यृभां २९१ छतां रागथी विरत रे. रत्यंत 
जानंइ३५ प्रह्मस्वरपते व्यशुतर तत्ववेचाना 
सभानां गाशा, त्यां वारंवार क्यार उरीने 
प्रह्मभावनो ६७ निश्चय 3रशे। अने तेथी प्रश 
पाभतारी तथा निरंतर सारां यायरशुवाणी 
उत्तभ णुद्धियी तमे व्यवहार उरशो, तो तभे 


आ्राइ१-भ--भर शु३५ विश्रभनो वियभ पाभश- 


०1५० ५६ पाभशे।. १9७ 
वबिदितकोतुकसंघसमिद्धया यदि करोषि 
खदैवसुरीलया । वरघिथा गतप्राकृतिकक्रियश्त 
सहानुपमीथसे ॥ ७७॥ 


श्रीयायवासिy मढारामायएभां 6त्पत्तिप्ररएनो। 
“युथ; त६।५५२९२।१६२ ' नाभने। स 
११४ मो श्रभाभ 


२१२ ११५ भे।* 
९५७२" परेशी ब्यापत्तिवुं ३२७ 


भीवाल्मीकिश्याच 


पवमुक्तो भगवता वसिष्ठेन महात्मना । 
शामः कमलपत्राक्ष उन्मीलित इवाबभो ॥ १॥ 


वाद्मीडि माद्या; भढात्भा वसि भग- 
वाने थे प्रभाते उल्युं त्यारे उभत्तयत २भ 
न्नेशे [सेता उभणनी मेभ प्रसन्न थर्छने 
शोला लाग्या. खंघडारनो नाश थया पछी 
नां इरशनथी भवी रीत उभण शालवा दाणे 
तेवी रीत प्रशशित खंतःऽरसुाना तथा सभा- 
चा नथी संतोष्‌ पामेचा २ामयंट्रश संपूएे शे। भव 
लाग्या. पाथी थ्येता विश्‍्भयने चीधे छैत्पन्न 
थयेला भतोडर झास्यथी श्वेत भुणवाणा राभ- 
£९4 दांतनां डिरश वडे जभुतना भेवी शुद्ध 
चाशीथी नीये प्रभाह योच्या: 


राभ योच्या: गहे।! याश्रर्य छे ३ ४१०- 


भांथी 86५4 थयेक्षा तंतु वहे पर्वततुं संचन 

* रा जेअसेपंध्रभा वर्णमा रमयंट्रकन भाष 
बवायी र्याश्चर्य थर्यु; तेथी भाया, वेना नाथनी स्थिति 
तथा बवछुराजनी जार्पात्तनु ॥२७ पूळवु, वेने! १४४- 
ऋषिर ७ च२ खाप्यो। जे2ु &डेवाशे, 


श्रीयाअबासि४ भगदाराभावणु-3(पत्त-५5२७छु 


थाय छे. जविद्यावो यत्यंत जवान छे, छतां 
से मगत तेनाथी वश थर्छ गयु छ! सविधा 
१३ यसत्‌ छतां सत्‌ नी पेड रडे] जा संसरवु 
हुःम पोते तृण सभान छे, छतां ५७ १०४१ 
केयु ० छशुय छे. जिलुबतता खाया नीना 
अवाडती पेड रूवी खने संसारता भूण ॥२शुभूत 
सेवी मायातुं २१३५ तमे भने मोघ थवा भारे 
4७ ४रीने ३8. पीन्गु वणुरान्गने 4३।७- 
२५५२ तु ६:ण भि।अववुं प्यं तेनु शुं 9२७१ 
ये भारा भनमां भारे संहेड छे, ते तमे हर ३रो 
७ य्रह्मन्‌ ! ६७ तथा देडचारी थे पने ५२२५२ 
साथे ०४ २७९ छे, ते भेभांथी शुभ तथा जशुल 
४मेश्णने भुण्य मोडता अणु छे? ते इःणध्षयी 
यंयुन मारण, बवशुराग्नने ते लारे थापि 
जापीने डया अया १ तरणी ते ४०१०१० ३२०२ 
भाशुस अए इतो? 
वसिष्ठ भाद्या : आष्ठ तथा थी तती 3५५ 
०2१ शा ६७ वारतपिऽ शीते छै तुळ पशुस्वप्तती 
पेड थि ५४ अध्पेव छ. >वपणने पामे ` 
तथा विद्यभ्रासवा ताद्यत्भ्यप शने पाभेचा थिच- 
ने १ वांहरानां यस्यां मेवा यंयण संसारनो 
सर याउपर) ग्जशुषा, जते प्रशरता स्पा 
डारथी शरीरते चाशु ४२१२ ६७१५।री, उमेड्णने 
आजपतारो छे यने तेनुं जरुआर, भव तथा २४१ 
खेतुं नाभ पडे छे. ते थाती वने संसारनां 
खनंत सुप--हुःण भाजपा ५३ छे, पश 
शांतीने ते भेजवव पडता नथी; तेम १ शरीरले 
५७ सुभ दुःण्‌ भागववां पडतां नथी. मेहे 
खने$ प्रशरती संज्ञाथी अध्पता अध्पेधी छे, 
खेषु अभ्रणुद्ध ( यज्ञ नी ) भत्‌ बियित वृत्तिते 
अनुसरी वियित्र खाइतिप शुते पामे छे. न्यां 
सुंधी भन खज्ञानी छै त्यां सुधी ते मन निट्रावाणुं 
अख्वाय छै, तेथी ते २५५५ संभ्रभ न्नुये छे. 
पशु ०१३ थया पछी भत तै संश्चभ ब्नेतु नथी. 
यज्ञानउपी निद्राथी क्ष 4 पामेथा रचने बया 
सुधी भाष थ्या नथी, त्यां सुधी ते हुःणथी 
पशु जेहन न थाय थेवा संसारता थारंथने 


क ९९५ भा-क्षयणु शब्गने पक्षी आपत्तिइ" #र्णु 


न्यु छ. हिकसता प्रज्ञशथी तु 8. Raa प्रब को पा पिवळ पृ भता 
उमबनी मेभ भाबी ब्नगृत थयेला भनने सर्व 
अंपडर तय पामे छे. चित, जविद्या, भत, 
२४५, वासना तथा उभौल्मा येवा ताभथी 3छेवा ते 
६७५।री हु:णतो मोडता छे. ६७ नड छे. ते हु:ण 
लायबबाने योज्य नथी, पु देडधारी १" सूकि- 
यारथी हु:ण भोव छै, २७ जज नथी जवियार 
थाय छै यने राजत हु:पतु अर शू छे, ४२२ 
३२-२ डैनी पेडे ७१ खेड जविषेष्पी ॥५ 
बड़े शुल तथा यशुल घना विषयपणाने 
पामेते। छ. जविकेइपी रोगथी यंघायेदुं तथा 
विविध प्रजरती वृत्तिवाणुं भन खेड प्रशरता 
खाइरवा १७२ १३ थडनी पेठे लभ्या उरे छे. 
रा शरीरमा २७९ भन 8६4 पामे छे, २३ 
पाउ छ, ढिसा उरे छे, २१८५ उरे छे, नाये छे 
ने [4६ ३रे छे, ५७ शरीर अर्छ ३रतुं तथी. 
केवी रीते घरमा रहता गृड़पति विविध प्रशरवी 
येश उरे छे, १९ % धर अर्छ ३रतुं नथी, तेवी 
रीत ६७१ २३ले। ९७१ ० संसारभां येश ३३ छे, 
५९०7३ ६७ ३४४२ नथी, सर्व ५४२१ सु ५-- 
दुःणभां तथा सरथ प्रारची अध्पवाभां भव छे 
ते १उती छे ने भव छै ते १ लता छै, थे 
प्रभाह मानवभात भानस ( भवथी थयेलुं ) छे; 
थेन तमे समन्ने. चवशुरान्नते मतता श्रभथी 
युंडाणप् उवी रीत प्राक्त थथुं ते विषे, हु 
तमने रभ पृषत उ छुं ते तभे सांनगे, 
इराम्‌! भत छै त ० शुल्‌ तथा २५५ उभडण 
लागवनार छे, थे विषे तमने जाच थाय तेवी 
रीत दु तमने ४७ छु. ते तमे सांझणे।, डे निष्पाप ! 
७१९७२।०१ इरिश्र टूशन्येता पुणेभा 8त्पन्न थया 
इता. येड हिवस थेजंतभां- मेष भेन्नं तेभे 
पोताता भतमा वियार अर्यो 3, “भार घ्रध्ये 
भारे २०८ यश्‌ गयी इतो खने हु ५७ तेमता 
० डुणमा गन्मेबा छुँ, भारे हु ५७ भावसिष 
यश ३२. जा प्रभारी पोताता भतर्मा वियर 
उरीने ते यण्तथे याध्रथी यशुंती स्‍भश्री येडी 


उरी खने राग्सूययशूनी दीक्षाभां प्रवेश अयो. 


त्यार पछी ते ऋत्किनते णोलाव्या, सारा सार 


७८७. 


RS 
सुयानो पुन्न री, इेवताओने निम अर्या 
खने अर्तिभा हान अर्यो. सेवी शेते पोता॥ 
3पबनभां ४२७ प्रभाह भानसि$ य्‌ उरता 
सपने ६५८, ऋषि तथा प्राह्मणुती पुग्न रता 
तेने खेड वर्षे याध्युं युं. त्यार पछी य्ह्ाशनै 
सवर्च धक्षिणा जाधीने रान्न सूर्यार्तसभधे 
पोताना ते ० 6पवतमा न्वग्रत थये, थेटे 
तेनो भनोरथ निवृत्त थये, जावी रीते त ७६७. 
२1०२ मानसि5 सन्य वश ड्या अने तैतु 
तेने संपूण ३०" भग्युं. खेरला भारे भन छे, 
ते % सुण--हुःणते भागवनार छे, गोभ तभे 
सभन्ने. भारे ढ २२१९ ! ते भनने सत्य भने 
पवित डपायभां ने. था भतरपी पुरुष न्ने 
३० वभेरे परिय्छेध्थी सडत थेवा रात्भानु 
जवबलंधन उरीने २४ छे, तो संपू थाय छे; 
पशु ते न्नं नाधात्मड देडभां तिष्या पानीने 
रडे छे, तो नाश पामे छे. भारे न्ने भता “दु 
६७ छु,” थेव निश्चय द्य, तो तेनो त्याज उसे. 
३भगणंडमां सूर्यवों प्रअ२। परे छे, रेखे ते 
४भ0। नो सय, तेमतुं ११३५७ (5२५४ १/वा- 
१७ ) यने तेमता अशती अंहरनो तथा पक्ष२- 
नी संचार ये यघुं नाश पामे छे जने ४१७. 
9१८4 थाय छे. ते १ प्रभाह सार तथा 
२५२॥२ विषेषाणा जित्ने शत थाय छे, थेरे 
येज्ंतमां ० (स्ह) णुद्धिवाणा भा एुसवे 
संसारना इुःणनो गून सहित नाश थर्छ व्यय छे. 

उञ्चेविवेकवति खेतसि संप्रबुद्धे दु खान्य 
विर्गालतानि विविरबुद्धेः । भास्वत्करप्रकटिते भजु 
पद्मलंडे लंकोजजाउयतिमिराणि जिरं ्षतानि॥३६॥ 
्रीयायवास्रिङ भढारामायशमा 6रव्पत्तिप४२छुना 
* साषऽन्/न्भावतार ? नामना यर्श ११५ मा २१५ 


६:७ लायवचु ५३8, जेम डवे पछीना सर्यमां 5- 
वाशे. थरीरथी राब्स्यूय १श 5२, देना उरता भानसिंड 
वृश्च, 3रबरंनू ५4२७" वधारे ६:9५ दथा भाय २७ 
वधारे सुण भनेछ. वे ५१७ वणर छो भानधि३ 
युश अयो देवी पायय गेटवे ६० वर्ष सभी देने 
4३१६शार्नु ६: नाजवचु ५३यृ. 


३८८ 


२० ११६ भो! 

येअभूमिक्ष ३दधेवाने। ०५२० 

राम उवाच | 

राजसत्रफलं प्रातं लवणेन किल प्रमो। 
प्रमाणं किमिवात्र स्थात्तल्पनाजालशम्बरे ॥ १ ॥ 
राम भात्या: ढे व्रह्मन्‌! लवणुरान्गने 
घन्द्रृन्नण उरतारती भायाभां यंद्णध्शानुं हुःण 
लागव्णु पड्यु, ते सगय यशुता विभित्ततु 
३० भणष्युं, सेन तमे अल्लु, तोतेभां शुं ४५४० छे! 
वरिष्ठ पेय : व्यारे ४न्‍ट्रन्नण. ४२२ 
माणुस तपजुराग्तती सभाना स्भाव्यो त्यारे ते 


सलाभां हु. ७०२ हतो, तेथी भे ते प्रत्यक्ष 


न्नेथु छे. धवणुरान्ज ०१३ थर्धने पोते यनुभव 
इरेली थंडाणद्दशानुं वेत उरी रह्यो त्यार पछी 
ते धन्ट्रन्नण उरतार भाणुस याव्या अयो, खेटे 
सबै सभासबैखे तथा धवशुरान्नणे भने पृछयुं 
5, “जा न्ट्र्नण उरतार याव्या अया सने 
भारे यंडाण६शा तो थनु९१५ उस १३ये।, तेतं 
शुं अरशु १ ' ४ राभ! तेभएऐं र्भा प्रभाशे पृछ्यु 
जेटले भे सभाधिथी वियार उरी, योगमणथी 
` सधणुं करे न्नेर्धने खे एन्ट्रन्चमना संपंध्भां 
मे ७तर याच्या, ते हु तभने ४६ छुं. तमे ते 
सांगा, २०/सूय यश ३२१२ भाणुसने पार 
वषे सुधी थापा भावी पडे छै खने तेभा 
खनेऽ प्रडारत) व्यथा रहेली छे. खेटला भार 
हे राम ! जाओ शभाथी छन््रहेवताये सेड देवत 
ने बवरुरान्नने हुःण खापवा सारु जारडिना 
नेषमां तेती साजा भाच्या छते. ते ६५६त 
पर प्रभाऐं। रन्ते भढा खापपिनै थनु- 
भव उराव्या पछी देवता. तथा सिद्धगणुधी 
सेकायेला जाजशभाजेना याद्या अया. खेटला 
भारे डे २९९०! खा ०? भे तभारी पसे 
इत्यु छ, ते से भारी करे न्नेयु छे. तेषी तेमां 


* जा जेड्यासानमा सर्गभा, पूर्वन सर्मा 


रामयंट्रकज प्रश्न पूछेबे। छे, वेभाधी येवा ननु 
सभावान्‌ भू; तथा ठपादुधात सहित वशिष्ठ हषर 
बो (नूमि5 5डेवाने जार उव. जे ५३१२. 


भआवेजवाशि४ नहर भायण-९त५(-५५२५ 
क्क क्क्लक ९०७००७०. रेट 0). रिकी 
उछ पशु संदेंढ नथी. भन छे ते १९ विक्षण 


ब्याट इरतार तथा लिगवनार छे. तळभां 
कॅम हडिभडणतो लय थाय छे, तेभ भदरपी 
रत्ने ङये।गथी धर्षछ उरी, रग्यागथी शोधत 
छरी खने विव बढे (4४८५ सभाधिभां य्‌ 
छरीने तमे परभ इच्या पाभ. यित छे थे 
०/ सण भूतनो खाइंग्र इरनार सविधा छे, 
२4 तमे सभन्न. ते रविद्या पियत न्द्रण्गण- 
ती मेभ रहेली वासनाना परवशपशाथी या 
०/२तने उत्पन्न उरे छे. वी रीते वृक्ष खने 
* तरु' खे पे शण्दता खर्थभां झर्छ लेह नथी, 
तेवी शीते रविद्या, वित्त, ९८१ खने पुद्धि, थे 
शण्द्भां झर्छ लेह नथी. था प्रभाए न्यणुने 
तभे चित्ते ५४५१२७त उरो. थित विरभेण- 
पणा३पी येड (सूर्य) थि मनो ध्य थवाथी, 


। उल सहित विध८पथी 6त्पन्न थ्येता ६५३पी 


खंघष्नरतो नाश थरे, ते खंचारते ताश थया 
पछी येषु झर्छ पशु नथी डे मे न ध्याय, 
गेगुं अर्छ पश नथी $ मे पोतानु न थाय, भेषु 
अर्छ पु तथी डे मेनो त्याग त थाय खने य्भेषुं 


_अर्छ प्‌ तथी डे मेतु भार न थाय; अरणु ३ 


सर्व भोतातुं छे रने सर्व पार छ; सवे परतु 
सर्पध सररप थाय छे, थे १ परभाथै छे. 
कवी रीते भाठीता हया पात्रना सभूछते पाशीभां 
राभवाथी ते खेडरस३प थर्छ न्य छ, तेवी रीते 
सर्व दृश्यपक्चर्थ तथा तेतो माध थे सधशुं भेऽ 
प्रहरसपएाने पाभी न्न्य छे. 

राभ पाद्या: ढ मझत्मत्‌! भनने क्षय 
थूवाथी स्न हुःमतो खंत थाय छे, भेम थापे 
इह; पथु यपणे वृत्तिबाना भतती सस्रा डेवी 
रीते थाय,तेञ्श. | 

वसिष्ठ भाद्या: ७ रघुडुणयंद्र ! भनने 
शंत रवा भारे हु तभने युडित ४४ छु ते सांभणे।, 
ते न्नशुवाथी परभात्माभां भनोवृत्तिवो तय 
थृशे, प्रथभ भे तभने 5६ छे 3, सवे ॥णीवी 
सात्तिड, राग्स जने ताभस थेभ णु प्रञरती 
न्त छै, तेना प्रथम भतती इक्पना १४ “छु 


२२ ११७ भा-सात भञरनी ११श14भभिए(मद' वन 


यतुगुण प्रहश्वरप छु थे प्रमाणे ४९५१ 
अहते थुर्छ ये व्रह्म सत्यसंउ्ष ढोवाथी, १? 
मे संड उरे छे ते ते ग्नुथे छे. तेथी १ या 
शु१त३प्रती ५८५१ थ्येली छ. तेभ १८१, 
भरा, सुण, हुःण तथा भए कोरेती ४८५१ 
भ्येदी छे. थे प्रभाऐं प्रह्माव। खेड दिवस रुपी 
न्थे सर्व रयन। रडे छे. पछी मेभ तमा रथी 
हिभज्शानो चय थाय छै, तेम जा शु१त। ३२ 
नो. शेषशायी विष्छुने विषे क्षय थर्छ व्यय छे. 
श्रीथी सृष्टिनो सभय थाय छे, त्यारे [व्यु^ 
नालिऽभणभांथी उत्पन्न थयेला खरा पोताता 
शऽन्पथी प्रथमता "वी "४ रथन 8त्पन्त 2२ 
छ. पाछे तेनो बय थाय छे थने त्यार पछी 
पजुपोताती मेंगे % 8८ थाय छे. ये प्रमाऐे 
वारंवार उत्पन्न थर्छ ते पोताती मेणे शांत थाय 
छे. येवी रीते जा प्रह्मांईभां तेभ १४ पी” 
ग्रह्मांईभां सनत प्रह्ोटी रडेवी छे. जेपी १ 
र्यना खेभ ने खेम थर्छ गयेधी छे तथा थशें 
अने तेनी गशुतरी पशु थती तथी. 8५२ 
प्रभाएं रडेवी उल्पताभां छम बरती पासेथी २११८! 
2०१ उवी रीत ९७१ छे तथा भुडत थाय छे, खो 
सां भणे।, प्रथम उत्पन्न थथेची प्रह्माती भनः- 
शत पासे र्देवा जाअशनवी शहिततो साचार 
बे छे, चाड शमा रेला धवनने थनुसरे छे 
राते अंड यक्षन३प घार संउष्पप ुने पामे 
छे. त्यार पछी ते शण, स्पश, ३५, २३ रने 
अंच, खे तन्माजा सहित पृथ्वी, ००, ते” 
बायु खते जाडश, थे पांच भद्ालूतपणुने 
भामे छे. त्यार पछी थे भन, युद्ध २७३२ 
शते यिच त्यादि नाभयी श्वापाधिथी २1० 
प्रशुतिरप थाय खने णाडाश, पवत तथा तेषा 
उपना संउल्पधी अभपूर्व& ढिनपे थाय छे. 
त्यारप्छीते शाण कोरे गषधिभां प्रवेश ४रीने 
~ -अद्यीना रजपशुते भाने छे. त्यार पछी ०४०१ 
थाय छे खने ते पुरुष थाय छे. पोतातो ०न्भ 
आय त्यारथी जेटधे याव्याकस्थाभांथी ० थे 


चुखे विज्ाअडणुङरवुं तथा गुरुने जतुसरीने रढेनु 


३८४ 


य्य प्रभाणु ४रवा थी विषेऽ--ने२।अय a OA NO UE ON YO कि परत कोरे खचन २७१+ 
संपत्ति तभारी घेहे ते पुरुषले अभपूषेड ५18 
थाय छे, जने तेथी २१२७ टि प्रात थतां ' संसार 
ता ख्नथै त्याज उरचा योज्य छे तथा भोक्षलो उपाय 
३७९ ४२१ योज्य छे. थेव वियार ते पुरुषने 
उत्पन्त थाय छे. खे प्रभा विकवाळा तथा 
(निर्मेण सत्वगुशु३प ६ उत्तन य्रा्लथो पणेरेनी 
न्तमा छु थे अलिभानवाना सिक्नी 
पुरुषने अभपूर्ष४ जिते प्रजश उराशी जेवी 
सात येगशूमिड उत्पन्न थाय छे. १-२२४ 
ताड स्विवेकवति संकलितामिमाने पुंखि 
स्थिते विमलखत्वमयाउ्यजातो । खप्तात्मिका- 
वतरति क्रमशः शिवाय चेतःग्रकाशनकरी नलु 
योगगृतिः ॥ २४ ॥ 
श्रीजरायवासिछ मढाशभायछमो 6त्पत्तिप्रऽरशुन। 
० याधडन/न्मावतार ? नामने ९०. ११६ मो समाप्त 


२१०" ११७ भे।' 
सात ५३।रनी न्यकज्ञनभूनिश्णाई पुन 


राम उवाच 
कीदइयो भगवन्‌ योगभूमिकाः सप्त खिखिदाः। 
समासेनेति म गहि छ्वेतत्वविदांवर ॥ १ ॥ 
राभ योच्या: ढे लगवन्‌ ! ढे स्वोत्तभ 
तत्वश वी! सिद्धि जापनारी सात योगलू मड 
छवी छे, ते तभे भने संक्षेपथी 5७! 
बुस भोद्या : ढे राम! सश नशूमिक्ष 
सात छै, ते ० शातभूमिडा पशु सात छे अने 
तेना परस्पर विरोधी थेवा लेक्ष णसंण्य छे. 
२५। भावि प्रवृत्ति३५ प्रयत्न तथा विषयमा 


मा हढताइप स्सावेश-ये यंते जज तू मित 


साधारण शरण छे; अने शाजभां उडे 
सापनयतुश्य सहित ११९६ प्रयत्न तथा 
भुभुभथोती ६ढता३्‌ष रसवेश थे शा तंभूमिजनु 
जसाचारणु अरणु छे. थे पने ससिवृद्ध 
पाभीने थोताने याज्य ( संसास्तुण डे पल्यु) 

» शा रेजा तरा सर्जमा शानलूनमिना लेध्ने। 
धा धात तथा सात प्रडरनी जशानभूमिअन दर्शन 
उर्वाभा जावशे, | 


३८० 


इणने एपन्तपे छे, तेभां प्रथम हुँ तभते सात 
यशात णू तिना प्रहर ३७ छुँ, ते तभे सांभणे।, 
प्यार पछी तमे शव-थू भिन्नता सात प्रञ्जर सां. 
भरी, स्वश्पावस्थिति सने भुज्चित खेट भां 
सनतु ५१७ छे; तथा २१३५ थरी श्रता सते 
२५७३।२५७ु ये दू उभां जज तनु धक्षणु छे. 
शुद्ध सेन्मानतु शात थवाथी मे भाजुस पोताना 
र्वरपर्थी यलायभान १) नथी तेने २०-६ ५१े 
8६५ न थाथी एप थवातो संभव नथी. 
२३३पथी १९ थवाने दीधे जवनात्मपट्चर्थभां 
यात्मानु मे ताह्यत्भ्य थाय छे, गेना मेवे 
भीन्ने भा थये। नथी यने थशे पण नहि. 
प्रथम थये विषयतो संप समाप्त थया पछी 
न्न्य सुधी मीन विषयतो संऽ<प थ्यो नथी. 
त्या सुधी वयाने मे स्थिति रे छे, नेते 
९१३५।१यथिति डड छे; ३२७ ३ त्यां सुधीती 
ते स्थितिमां भतत डे प्रयत्न रहेता नथी, मेभां 
से संडल्प शांत थाय छे, मे पछाउना भध्यभाग 
मेदी धत छे खते मे मता तथा [नद्राथी 
२७१ छे, ते स्थितिते ५९१ स्व३५१स्थिति ४8 
छे, जहतातवा संशो नाश थ्या पछी, ले 
सात यया पछी अने निःरपंहपणाने पाम्या 
पछी > २२००३ वित (२००4 ) २३३३ छे तेने 
५९२५३५।५(२4(त उडे छे.खे २१३५ १स्थितिभां 
खश्भनतो यारोप यो छै, ते जज तनी 
सात शूनिड तभे सांबने : ( ९) गीकननअत, 
(२) नअत,( ३) भढानयत, (४) न्भत- 


११३, (५) २५५, (६) २५३३ खते. 


(७) ५५५३. थापी रीते सात प्रशरवी जज्ञान- 
भूमिड छे. ये सातता परस्पर सेगलेण थवाथी 
पन्त चछ प्रश२ थाय छे. तेमां खे सात लेना 
नश संशमो. अथी वत न थाय येवु तथा 
भविष्यक्षणमां थितत-२9ब्‌ कोरे नाभना २०८६ तथा 
स्थेन लोजवनार' यी०३पे रढेलु तथा "4३0 
१? (नर्गन येतन्यनु प्रथम २३२९ छे तेले गीक- 
शत ३४ छै,  प्रभाऐ शक्ति जन)वी नवी 
२१५२ छे. ळे हु तभने पीर न्भञ्जत संखृति 


श्रीवाजवार्‍सि्ठ भदाराभावलू-३तपति-५5२५ 


म छु, ते तभे सांखगे, यीळन्न्रत थंया पछी 
था हु. तथा खा भारु” खेवी भतभा मे 
प्रतीत थाय छे तेने न्यग्रत पडे छै, ' था षु 
तथा जा मार थेवी न्नतता, गन्म थया पछी 
अथवा पूषेमा संरारथी न्नग्रत थयेला 
६७ विश्यासने भद्धान्वभत 3९ छे. २७५ सथी 
६७ थयेशु थव ६ त थयेहु वन्यगध्वस्थानु मे 
भतोराळ्य छै तेने व्वअतस्वभ उडे छे. जाल शमां 
थे यंट्रनी प्रतीति छैपभा उपाती श्राति जने 
वडेडाभां भू>तृ छु कोरे लेहथी ०१३6 इशा- 
भा अल्यसथी जने प्रशरता स्वप्न थाय छे, 
थो ५ वार सुधी “ भे या ५१७ न्नेयु, ५७ ते 
भर नथी खो प्रभाएं निद्रा ना जगमा जनुभव 
उरे सर्थनो, [निद्रा भर्या पछी मे वियार 
४२१ तेते २१३ उरे छे, यतेते स्वप्न भु. 
ननन विषे स्थूण सरी२॥ ३डथी ह्य युधीवी 
ताउ॥ लागना थाय छे. स्वप्न यिझाल सुधी 
न्नेवाभां सावतुं न ढेय, तो तेथी थेनु शरीर णस- 
५२ पूततु नथी; क्षतहेडभां जथवा २५क्षत६&मा 
न्यारे न्गञ्रतहशानी पेड स्वप्तभां ६ढ निश्चय 
थाय छे, त्यारे तेने २५५०4३८ उडे छ. ९प२ती 
छ जखवस्थाती त्या) थया पछी लावि हुःणता 


पोथी युत २०१ मे ०३स्थिति छे, तेने 


सुषि ३8 छे. यावी जवस्थाभा घास, ढे 
तथा पथरा कोरे सवे पाथी परमाणु मेवा रहें 
छ. ढे २ १२१४ ! या प्रमाए भे तभने खाशा त. 
नी सात शूमिडा उदी. थेभांनी छेड भूमिणने 
यते प्रडारेता वेभववाणी खने४ शाणा रही 
छै, न्ने ग्नअ्तस्वप्तती इशा धणी वार सुंबी 
३७ थाय तो ते इशा न्नञ्रहवस्थाभां भनी न्नय 
छे. न्नग्रतपणाने पाभेदी न्नग्रतर्वष्नशा मां 
खने$ प्रजरता पद्चर्थना लेह वडे भट्लाग्तग्रत 
हशाना ०ची स्थिति विज्ञश्च पाने छे. मेवी रीते 
वश] ०४०५) ०६२ २९धी धभरीभा अभ्या उरे 
छे, तेवी रीतें परती भढान्न्रतहशाभां पशु 
भा एस्‌ खेड ग्नंतंता भोडभांथी ००4 भाम 
अभ्या हरे छै, थे ५१७ ३२६४ संति स्वप्नी 


२५२८ ११८ भा-खात अरश्षरनी शानगूनिहाजाचु' बून 


प. 

पेड रढेबी छे. ३2थीड न्नञ्रतपएे २डेली छे, 3८- 
चीड स्वृष्न--न्य्रतपशे रहेली छे तथा ३2थीड 
न्नअत-२्नप्तरेणे रढेवी छे, या प्रमाऐ भे 


तभने सात जज्ञाव थूमियो ढी, ते जनेड 


प्रडारता विश्वरने धीधे तथा गती २[६२त 
लेहने धीधे झवृश्य त्याग उरवा योज्य छे. भनोडर 
वियार उरी २११४ निभेण खात्भातुं शात भाभीने 
तमि ते जज्ञानशूमिश्नने तरी शो. १--२८ 


क्री१२५।सि भढार भाछ 6 पत्तिप४२७ना 
सेशान९]मिडञा-वे्शन' नाभने। सर्ज 
११७ भा सभाम 


२०४ ११८ भे।* 
कात 9३।(रनी झानभूमिञाळाचु वणुन 
वसिष्ठ उवाच 


इमां सप्तपदां शानभूमिमाकणेयानध । 
मानया क्षातया भूयो मोहपंके निर्मञखसि ॥ १॥ 


वसि जाल्या : ढे अनध! हवे हुं तभने 
शातती सात लूमिड 5६ छुं, तमे ते सांगना. 
खे सात 2 भनु जत थया पछी तभे डरीथी 
भाढ्३पी अध्वभां दश नि, $२४।३ २५८१।-े। 
यागभूमिडाना चथ ४४२ ३७ छ, पशु छते 


भ्छी षु तभने उडेवानो छु, ते ०४ शुभ इ या५- 


तारी सात शूमिज् भते भाग्य छै, खवभोचने 
शन ५९ छै शने ते शात सात भूमिशतुं छे 
शेवने भुडित. ४७ छ खने ते सात जूमिशथी 
पर छे. सत्यावणध थने मोक्ष थे थे शण्हनो 
खेड जर्थ छ अने गे वने सत्यावणाघ थयो 


छ तेने ड्रीथी १००५--भर७| थतां नथी. पढेवी . 


` सुव णू ने थभे*छा, णी?०१ बियारथा, 
जीथछने तबुभानसा, योथीने सत्त्वात, 
पायभीने जस'सब्चि, छट्ठीने पहाथलावनी 
शा जेड्येल्णिढारभा यर्शभा सात. प्रशरनी 


_ शाननूभिञन तथा भक्ष सुषीनां देना बक्षहुनुं वर्शुन 
उरवा्भा जावे, 


a 
खने सातमीने जुर्याग। येवु नाभ याप्यु छे 
से सात लूमिडाने संते शुडित २३४ छे 
सूने तेभां इरीथी शाय थतो नथी, खे तमे. 
उपरती शातनी सात भूमिज्जतुं वहन 
सांलणा, “इं भूढ उभ घेह छु? शाख तथा 
सन्नना सभागमे डरी हु क्यार ३२ 
ये प्रभाएं वेर्यभूर्येऽ ६२७ थवी तेने पंहितो 
कषे२छ। ३७ छे. राख तथा सन्तता समागम 
वडे वेराण्य तथा रल्यासपु्षड सधयारभां १? 
भ्रवृत्ति उरवी तेने (वियारथु। उडे छे. वियरणु। 
तथा शुलिग्छाये ३रीने सूक्ष्मपछु थाय यने 
तेथी ४न्ट्रियो ना थेने विषे यतासडित थाय 
तेने तच्चुभानसा ४७ छे; 3प२नी नए लूमिश्न न 
खल्यासथी यडारता विषयते विषे थित्तभां 
वैराग्य थाय सने तेथी शुद्ध तथा सत्य यात्नाभां 
गे स्थिति थाय, तेते सरम पत्त ३९ छे. परती 
यार ध्शाना रल्यासथी जसंसश>३पी* इण 
थाय छै थने तेने थित्तमां परमान तथा नित्य 
परोक्षं येवा खल्यात्नमावना साक्षाठारउपी 
यभत्यर थाय छे. तेने गक्ष सञ्चित ३8 छे. 3५२१ी 
पाय लूमिज्जना अल्यासथी जात्मारभपणुणे 
४रीने ५७२१ तथा खुंहरना पद्चथ दी १? खाव 
ना थाय छे, तेने पहाथेक्षाबनी 5७ छे. जा छी 
लूमिञ्जभां पदथैभातनी यत्य भाशुस प्रेरणा 


- इरे त्यारे पश घवत्न्थी भयर ५३ छे. था छ 


लूभिज्जना खल्यासधी लेघ्भान न गशुवाने 
धीधे येड स्वलावभां ० १? (नश रडेधी छे 
तेने तुबंणा उडे छ. नया प्रमाहोती शुयीवस्था 
२०१-भुङत विषे रढेबी छ. जा सात जूभिश्नथी 


५२बिदेडभुडितनो विषय छै जने तेने तुबोतीतफड 


उडे छै, डे राभयंटश) ! १? भारा ९॥२५१०। 
भुस सातभी लूमिञ्रमां थापेधा छे, ते 
खात्भाराम भड्ात्माशा भछत पहने भामे 
मे २७बन्मुडत ध्याने पाभेवा छे, तेजो! 
% समापिने धीवे चित्तने जंध्रना तथा थढीरना 


जाजरनु शान न २३ रुपी गतर्नु इण थर्वु बने 
गर्यसंग 


३९२ 


र|ु५--६:णन यासात थता नथी, अर्छ सभये 
तेथे, खावी पडेना. व्यवद्धरतां र्थो ३रे छे, 
तो ३४ सभये तेथे ते नथी ५७ उरता. ९9वर्न्मु- 
डित भामेला भा जुसने ब्यारे तेवी भासे २३१२ 
भास भाष उरे छे, त्यारेते पोताना जाश्रभवा 
रायारता डम पडे ग्रास थथेला सक्षयारतु {णुद 
भाणुसनी मेभ जायरए उरे छे. छतां मेभ 
सूतेवा भाणुसने शुं६र स्री सुणउप थती नथी, 
तेभ ते यात्भाराभ पुरुषने तनी खेड पण 
डिया सुण३५ थती नथी. था प्रमा सात भूमि- 
ड। गु शत विद्वान भा णुसते * थाय छे. पशु पशुने, 
स्थावरने अथवा भलित यित्तवाणाने थतु नथी. 
पशु थवा भ्तेय्छने ५९] न्यारे 31२ ३बेयी 
शात६श प्रात थाय छे, त्यारे ते ६७ सहित 
रथव हेळरढित इशे तोपणु ते भुत थाय छे, 
तेभां अंछ संशय नथी. शक्ति शात )अ'थि- 
( संसारती थांड )ने उपाववाथी भुउतता थाय छे; 
खेटे पछी भृगतृण्शाभां ०'णप्पुद्धि तथा छीपभा 
उपानी थुक वगेरे श्रभनी शांति थाय छे. मे 
मा एसे भइने तरी यया छे तथा पवित पहने 
प्रात थया नथी, तेथ जा ज्ञान लूमिअभां 
यात्मलालने परायशु रढेथा छे, ३२७४ सर्व 
शूमिडाभां अया छे, 32७४ येऽ—भे शूमिञरभा 
जया छे, 32७४ छट ूमिड सुची गया छे अने 
४२७३ सातभी ० शूमि्रभा रडेवा छै, पढी 
३०९४ नए शूमिडा सुची जावेचा छे, ३२७४ 
छेव्वी शूमि्जमां थापेदा छे, ३२७४ योधी 
शूमिडा सुधी आयेला छे खने ३२७३ ५२० शूमि- 
अभा रे छै, 32७४ भूनिडाना जंशने ले|यक 
नार छै, ३२७३ साअनणु शूमिडाने पढ्थे 
छे, ३८७३ साडायार शूमिड सुधी गया छे खाने 
३२९३ साथ छ 2ूभित्न दुधी यावे छे. ४-८- 
योना विषय तथा शरीरण/त्य तापनी निवृत्ति 
भारे किषेड भाशुस प्रह्माजर वृत्ति १३ क्षेधभां 
उपरनी सांत प्रञरती लुभिञ्नभां इया 3२ छे. 
१? घीरण/वान भा जुस २ थ्यात्मवा ७२३५ सर्वथी 
_ श्रेष्व्याभा रडे छे, ते यवती २०५ मेवे 


औयाअवासिड भद २ भायु--8८प(सि-२४२७ 


गाय छै खने ते इशाभां ६०२० मेवा शनुथेतै 
५२०4 (थथीत्‌ सात।ीपनु रान्य ५७) १७ 
सभानणशुय छे. ४+ट्रयी ३पी शनुने ०८१२ ०? 
भा शुस ७५२ डेली सात शूमिडाभां ०००२ 
भेर २९ छे, ते भळत्मा बहन ४२१ योय छे. 
ते शूमिशभां यवती पु तथा य्रह्मशरीर ५९ 
"९३५ शाय छे; ५२७ ४ तेवा ५रुपने यऽ- 
वर्ती रान्य तथा व्रह्मशरीरथी १९ $त्तभ येवु 
(व६ळवल्यनुण या १/जतभा १ भने छे.१-३0 
ये दासु ममि अपि हि ये महांतो वंद्यास्त 
वासु भूमिषु be 


क्तव | ह स्थ 
यत्र तणायते वै तस्मात्परं जगति ते खमवामुवंति ॥ 
भीदियवासि४ भमडारामायणुमां ७त्पतित्रडरशनेा 
' शानभू(भ53५६श ' नाभने सर्ज ११८ भो 
संभा 


२" ११९ भो 


सत्य परतुनी ६ढता भारे उप: 
तथा बी धत 


वसिष्ठ उवाच 
ऊमिकासंविदा हेम थथा विस्यृत्य देमताम । 
नाहं तथात्माहंतयानया ॥१॥ 


वसि भाव्या : ढे राभ! नेवी रीते भुवी 
१७ डनभा सुपे % छे, ते छतां 904 
भात थपाथ ते सुवण पोतानु ण २१३५ 
शूची ने “डु युवी नथी? शेवो 9६ ४२ छे, 
तेवी चैते शात्मा थढताते धीथे पोतातुं १० 
२१३५ लूधी ००४ने 9६ ३रे छे. 

राभ मोच्या: ढ भुत! सुवऐेने वदीत 
सनतो तथा खात्माने खडंतानो डेवी सीते 
उद्य थया, त मने यथार्थ रीते असे. 

वसि योध्या : सत्पुर्षे सायी वस्तुन! 
9६4 तथा नाश विषे पशनो पूछन। घरे छे, पशु 
तेऐ भोर वस्तुना ६4 तथा १1१ विषे पू्छनु 
१2 नड. खडंता तथा पीरीपड्‌ थे थ॑ने व] 
न जा जेड्येल्योयतीतमा चर्मा भाषि इपनु 
सडन असे लाजब। अर्यमा उबी भूमिअभा जे5 अल 
वर्तुर्नु धर्शन ३२व।न। 245 यु डित उदेवाभा नावश्च. 


५२ ११८ २-७५८4 वर्चुनी डता भारे सुषदः तथा वी'/३' ६४ ३४३. 


०/ घोटी छे. आरए डे डा माशुसने सुषीनी 
भरीदी इरवी होय,.त्यारे ते सुचना धाने 
उडे 3, “भारे-सुपऐं घेवु छे.” ७१ ते ६७५ 
* तमे सुबछेने भारे या वीटी रा णो. ' खेम उहीने 
खुपछौ।। पहले वटी थापे छे. त्यारे बीटी थे 
पशु सुपऐ १ छ. जेभां आर्छ पशु संशय तथी. 


राम योध्या: डे प्रभु ! तमारा उडेवा प्रमाऐे 


शुवएँ १ न्न सर्व व्यवद्धरभां जावतु य, तो 
सुब्शेथी लिन्न बीटी कोरत ३५ उनु छ, ते 
तमे भने उड्‌, थेटे रा सार्थता तिश्रयथी छुँ 
प्रलतु २१३५ ०१७2. 

वसिष्ठ याव्या : ढे राभर! २०! १? वस्तु 
पोटी छे तेनु ३५ नथी, भारे ३पर्रइत वस्तुत 
३पतु न्ने तिइपछु थतुं छाय तै वांञ्शीता ही४- 
रातो थाउर तथा ]९ तमे ३8, वी टीप 


खे भान थोरी श्राति छे, ते ससत इपवाणी 


भाया छे जने जवियारथी देणाय छे तथा सारी 
रीत वियार ऽरवाथी न्नेवाभां यावती नथी. 


ये प्रसिद्ध भायातुं २५३५ छे. भुअतृ"श ना ०ण- 


भां गाडाशता ये यंट्रती ज्रातिभां तथा जडता भां 
जवियारथी भायानु ३५ घ्याय छै तथा सारी 
रीते वियार ३२पाथी नथी ध्यातुं छीपभां 
पाते जाओर न्नेवाभा थाप छे, १९ तै छीप- 
भांथी येऽ जणु नेर्शुं जथवा येऽ ५७ गेट्युं 
३५ ५७ २१५ १७ १९ भगतु नथी. ये प्रभाएे 
जवियारथी छीपभां ३उपापछु तथा अजव त! 
मलाभमा ०णपप्यु थसत्‌ छतां सत्‌ क्षय थेनु 
०/७|य छे. ०? वर] भूणभां १ नयी, तेतु 
नास्किपछु (थे वस्तु तथी थेव [निश्चय ) 
वियार उरवाथी 9४९ पामे छे; तथा जवियारथी 
भुगतृष्शुभां व्ययवी णुद्धिती पे २३२ छे, 
भेव ते द्राति भरती तथी, शूतवी थंतिनो 
१७२२ भाजने भरशु३प १४ ५३ छे; तेवी 
शैते असत्‌ वस्तु पशु 31 समये सलाय ४२१ 
समर्थं थाय छे. रेतीभां मेवी रीत तेल नथी, 
तेवी रीते खं [नभ सुशेवा वीटी तथा 
5५१७ अं ५९) नथी. सायी ५२तुथी १ व्यवक्षर 


थाय यने मिथ्या वस्तुथी त थाय शेवो अर्छ तभ 
उयो नथी, अरश 3 गर्छ सभये मिथ्या यक्षथी 
याजने थता फिडारनी मेभ [मिथ्या बस्तु पश 
सायुं अम उरे छे. ३रभां खनृतनी लावता 
६ थवाथी ते ठेर ५७ शगृततुं अम अरे छे, 
तेवी रीत सायी धना पोटी वस्तुनो हध्यभां 
£ निश्चय थये। छाय, ते न्तु तेवा थथैवाणी 
जिया उरे छे. मे जा देजाय छे ते परभ जविद्या 
छे, ते » भाया छे राने तेथी % संसृत छे. 
तेथी ०” जसत्‌ तथा भ्रतिष्ठारढित जा पद्चथभा 


जहतापणु दी लावता थाय छे. सुवऐ 4 वीरी- 


पु स्पाहि लाव नथी तथा याल्माभा गढंता- 
पडु नथी, खेवी रीते २५२४ तथा शांत परमात्मा 
मां जढंतावो जभाव छे. सत्य क्यार उरत १२ 
भात्मा चिता झर्छ सतातनपद्यु नथी, झर्छ 
विर>पप्य नथी. अ्छ श्र्लांडपणु नथी खने 
818 प्रन्नपतिपप्थु नथी, तेता चिना गर्छ क्षाअं- 
तरपु नथी. खते ३४ २५ गपयु नथी. वणी 
भेरषप्यु तथी, जसुरपणु नथी, मतपछु थने 
६७५७ पशु नथी. तेता पिता गर्छ भा शूतपछु 


नथी, अरणुपु नथी, जिज्ञमनी उद्पतापु 


नंथी खने भाव तथा खलावतुं वर्तुषपथु नथी. 
तेना विता त्वंपछु, सहप, सत्तापु तथा 
खसत्तापए्‌ नथी, तेम % झर्छ पछ मेधी 
उल्पनापु तथा डोर्छ वर्तुभां सग तथा तेथी 
थती प्रीतपष्ठु नथी. सर्व ततुं पारभाधि 5 
३५ खधि्ानती सत्ताथी निरंतर सन्भात छे, 
जनाभय छे, २५प्र92। छे, ते त भरहित खने 
डोरशुर्रडत छे, 3त्पूत्ति तथा नाशना विश्रस्थी 
रडत छे, मध्य तथा य्पंतथी २७त छे, सव३५ 
तह छतां सवरप छे, भन खने वयतधी 38 
न थाय तेनु छे, शूत्यथी पशु शून्य छे थने 
सुणथी ५७ सुणतर छे, 

राम योदया: छ जहतुं सवे. २१३५ 
भारा न्यणुवाभां यारव्यु; तोषशु था सगै (६९4 
०४१) न्नेवाभां थाप छे, तेनुं शु झरणु, ते 
भने इरीथी ४७. 


७८४४ 


वृसिष्ठ णाल्या : परभतत्व शांत परभपदभां 
जा ० प्रभाएं रइेशुं छे, ५७ तेभा सगे तथा 
सरगेतुं ताम ५७ गर्छ तथी. भषासगरभा ०७ 
छे, तेवी रीते परमेश्वरभां सभे रढेले। छे, ५१९ 
भणमा ट्रपपषु ढोवाथी तेभां स्पंध्तधग छे, 
त्यारे परभात्भानुं ५६ २पंघ्रीढत छे. रृयीहि 
पोताने विषे प्राश पाभे छे, पण परमधघ्ते 
ते प्रशश उरता नथी, प्रजश थवे। थे सुर्थीद्ितु 
तत्व छे अने परभप६ छे ते तो पाश वगेरे 
डियाथी रहित छे. नेवी रीते समुद्रमा भियापणु 
तथा नीयाप नथी, पशु ०णभाज २४ रे छे, 
तेवी रीति परभात्माभां तत्परायशु था भजत 
यने३ परे सह रे छै, भया सुधी ५२४५ 
शन थथुं त दय्‌, त्यां सुधी सगै न्तेवाभां थापे 
छ; यने ते ०४ सरे शंपुए शान थया पछी 
शाश्वत गह्लस्व३५ ३पे मशाय छ. याञ्जशमां 
जाओ शांतर नथी तेवी रीत येऽ प२भार्थभां णीन्भु 
५२मार्थ नथी. साथी सर्गे छे ते प्रह्मती संश! 
छ, येवा विद्वान भासतो. (निश्चय छे, थित्तथी 
सगे न्नवाभां थांवे छे यते थित्तथी सर्गनो क्षय 
नेतामा जावे छ, मेभ इडं वगेरेचो श्रम सुव्ीभां 
शांत थाय छे, तेवी रीत सर्गनो द्भ परमात्माता 
परभ शांत पद्मां नाथ पामे छे. थित्नी शाति 
थवाथी सगै न्ने सत्य डेय तोपशु थसत्य य 
छ, तथा थित्तनो 8६4 थवाथी जसत पस्तुभा 
सायी सत्ता भणे छे. जढताथी यृडत थिच्न 
श१६ १३ सरगना सं्रमते दीधे ५१७ थाय छे 
तथा जसंपेहन थी परम शांतप६ माय छे, पण 
ले मप्‌ नथी थेभ तमे समळे. अरीजरवी 
६श्यि पुरुषती यातुरी तथा यातुरीना उभैनी 
फियावाणी मादीची सेता, थे भाटी३५ % छे; 
तेवी रीत शतती इटिये खने$ प्रजरे *णातो 
यण संगे [२५३५ ० छे. ये प्रभाशे 3०पत्ति 
तथा नाशथी रडत तथा भध्यभां धषथी रित 
खा ०/२त परण्रह्न३५ १ छ सने पृएी्व३पभा 
५७३१ २७८ छे. म जा सगं मशाय छे, ते 
अहाउप ० खने प्रह्मते विषे रहेता छे. तेभ 


श्रीयाजवासि४ भ६।२भायय्‌-उतपत्ति-५३२७्‌ 


याड राडा[शभा विश्रांति पामे छे, तेम शांत 
२५ने [२१३५ परम पद्मा शांतशिवडप खा ० 
विश्राति पाग्यु छै, नव येन्श्नता विस्तारवाणा। 
वरुं अरीसाभां प्रताप पड़े तेभा दूर 
तथा खहूरप छु आर्छ नथी, तेवी रीते परभात्भाभ| 
हूर तथा सभीषप शानों इभ नथी. थसत्‌३पे 
तथा सत्‌ ३पे पथु जा विश्व गल्युद्य पाभेलु ` 
छ. २५७६३पे न्नेवाथी खा विश्व सत्‌ ३५ तथा 
भे६३१ न्नेवाथी जसत ३५ गाय छे. य। 
सें यरीसाभां प्रतिणिणित तगर मेवा छे, 
"एत ०० मेवे छे जने थे यंट्रना 
भरभ मेव छे; तेभां सत्यता डयांथी १ ४०%०१० 
३रता२ माणुस मायातुं यूही नाणे तेथी मेभ 
था शमा भायिऽ तरनी श्राति थाय छे, तेभ 
सार तथा जसार३प या न्ययत यित्तभां प्रथ 
पामे छे. त्रयां सुधी सदियारइपी यर्तिथी 
सविद्याइपी बतानो, ग्नूनी बेताची पेठे पणालारे 
भूणभांथी नाश उयो तथी, त्यां सुधी ते जविद्या 
चीड शाणाता विर्तारथी ढत तथा खेड 
प्रशरनां सुण-हुःण३्प जेवा. बनने $त्पन्न 
४२ छ. १९-४१ 

यावहिचारदडनेन समूलदाहं द्ग्चा न जजे- 
रलतेव बलादविदा । शाखाप्रतानगहनानि बहुनि 
तावश्चानादिघानि छुलदुःशवनानि सते ॥४१॥ ` 

भवेणवासि४ मढारामायछभां 5०पत्तिप४२ए७ना 
` ढुभामि ७५६२ ' नामना ६२ ११८मे। श्रमात 


९ 
स) १२० भे।' 
५७२०५ सनत 
यंड्षीने। विक्षाप 
वसिष्ठ उवाच 
क्त pe ३.३. ०. कथितायाः क्षयोन्मुलम्‌ । 
त्वमहं व्यमविद्यायाः शण राघव कीरशम्‌ ॥२॥ 
वसि योद्या: ७ रामयंट्र०७! गे 
२५३५ भे तमने सुच्छौती वीरीनी पेड मिथ्या 
* जा रोचयापीचमा या ब१छ २०२ श्रीधी 
वि ६५५५ ०४ प्रथम ग्रेगेबु यजणवु स्वान& 
न्यु; तथा यंअणनी खी $ म पातानी सासु डती, 
तेनी साथे वेले संवाद डवे. 92 देवाभा जावशे. 


५२८ ९२० भा-शसवजुशब्गना सजचधर्भा ५'३।कषीने। विधाप 
की फीस फीस केन“ ७ सिक खि फर्क खि खिर किरकििरिरिरििरिरिीरै | 


तर य यप सात तरतरीत 
5६ छे, ते यविद्यार्तु ताशात्मा भत्व परव 


भ्रूण्‌ छे, ते तभे सांखगे।, प्रथभ पै त ४२५ 
तबशुरान्नते ४०१०१० उरनार भाणुसे शंडाण- 
पशातो भ्रम हेणाडयो, थे ण्थुं नण्रे न्या 
पछी ५”? दिवसे ते राग्गखे पोते तग न्नेयेची 
पृथ्वीभां १८ प्रवृत्ति उरी अने वियार अयो 
3, “० खरएयमां भे हु:णतो. जनुलप अये 
छ, ते जरएव थिपउपी थरीसामा जाले णायेक्षु 
डाय तेम मने स्भरणुमा छै, भारे इच्चय विध्य- 
पनेतमा कवाथी ते खरश्य भने प्राप्न थाय, ' 
ये प्रभाशे मतमा निश्चय इरीते तेशे पोताना 


अरलारी सहित इक्षिशु दिशाता भागे प्रयाश 


थु. इरीथी ६५८4 रवा वीडगेले। होय तेभ 
ते विध्यपवेतमां याव्या, पछी मेभ युव 
ओतुडथी सभअ याडाशभां इरे, तेभ तेएऐे पर्व- 
धक्षि& तथा पश्चिम समुट्रता आंह्चता आगो 
प्रत्ये इरवा भांड्युं, त्यार पछी योऽ प्रदेशभा 
तेशे गनछ सामे यावेधी यिता होय तेभ 
परधाउनी पृथ्वी मेवुं जेड भछा न जरएय पोता नी 
पासे न्नेयुं त्यां इतां इरतां तेह प्रथभ थनु- 
लव उरेक्षा सपे पृत्।तनो काने अशन पूछ्ये।, 
तेती ढडीडत न्नश रने तेथी ते विश्भय पा भी 
गयो, त्या २३नारा पारधी तथा यंडागने तेऐे 
यो[णण्या सूने विस्मय पाभीने, तशे आज: 
प्युद्धिथी हुतूढलपे इरीथी ५२१ भांड्युं, पछी 
ते येड मढारवीमा णाव्यो, त्यां घुभाडवाणा 
रेड लागभां मे जाभमां पोते थंडन पन्यै। 
इतो, ते जाभ ते कररे न्यु ते जाममा 
प्रथभ न्येयेला. से भाएसे ख्रीलो, नानी 
डुपीये।, बाता खते प्रशरनां विश्रांतितां 
स्थात, पृथ्वीना लागे, वृक्षा, हुःआणभां हुहंशा 
पाभेला पोताता याठरे, ते स्थगे रडेतार पारधी 
तथा थंचु विनानां उटवांड यागीये थध 
लेशे कररे हीहुं, त्यां थअनध्याती पोतावी 
सासु हती. ते पी वृद्ध स्रीये! उरता पशु 
ववारे १८ इती जने तेनी जयांपभाथी 8००१० 


सुती घार याची गती इती: तेना स्तत 
सुज ययां इतां थने तेतुं जंग हुर्णन थर्छ 
गुं तु, दुःण पाभता पोताना प्पंधुता हुःणते 
धीष हुःण पा भवी तथा यांणभांथी थासु भरवती 


भीड वृद्ध खीथोती वथ्थे ते येही इती. शो 


२।५१(९३पी 84 १०) णी गेला देशभ, 
२५३२२॥त हुष्डाणने धीधे वीणार्छ गयेक्षा पोतार्ता 
प्घुता थसप्य्‌ दु: मनु १७ त उरती इती. त्या 
तेशे थातैस्वरथी खा भ्रभाएे| विलाप उरवा 
भाइये : नेता शरीरती पासे पुत्रो भेल छे 
तथा नशु विस सुधी लोळत त भणवाथी मेतु 
सुं ०/०रत थथेलु छे, येवी हे भारी पुजि! 
भ्या तमा तलवार प्रवेश उरे, तेवी रीते तारा भा 
रान्नथे प्रवेश उर्यी पछी ते' तार! प्राष्ठुतो अये. 


स्थणे त्याग अर्यो? यशणोदीवी माळा पहेरतार 


तारो पति मेष सनात जया ताडता आड पर 
यडये। डतो, तेऐ तेता ह्षथना इण थीधा इता 
खने अतरता भुशेल्षी पडवाने धीध ते ३० धमा 
पडडीने तरतो डतो. ते सभये ढनुभानतुं पशु 
७1२4 उरे जेवु तेतु साहस ढत, ते भने सांबरे 
छे. 5६०, "र, धबंग तथा गुंग्ग( यशोही )- 
ना अडा इरतार रण ताभना १८ताब्रते 
५७, अंडर बागे येवा खने पुत्रथी पशु अधि 
प्रिय मभ्छना जागमनते हवे इरीथी हु क्यारे 
न्धा? ये भारो गामा ब्यारे पोताना 
मुणभां भासि २७७ उरीने तेनुं यर्वशु उरतो 
इतो, ते वणते धढीभूळने बीचे तभालना मेवा 
श्याभ भुजाय ७५२ ० शाला थती इती, 
तेशाला अभक्त शुभ ७५२ ५७ थती नधी. 
पुष्पता गुथ्छ सहित रहेली तमाल वेने वायु 
कभ वनभ झरी व्यय, तेभ यभुना नहीता ब 
केवी (आणी) भारी पुनीतुं तेना पाति सहित 
यभराग्व इरणु उरी गया. य॒शोहीनी मानाने 


चारणु ३रनारी क्षिया शरीर लाभमा सुंदर 


स्तनआाणी, वायुथी शोलता 9०0 मेवा यपणे 


- बढेवागी, पांधडाडपी वज्जने धारण ३रतारी 


तथा घेर थने न्गंयुना मेवा छंतवानी ढे भारी 


३४९ 
भुरी! तारे भारे दु धणे "६ ४रु छु. यद्र 
सरणी अंतिताणा ७ राळपु३! शुद्ध संतःपुरमां 
विश्वास इरतारी पी खीओोते त्याग उरीते 


ते' भारी भुत्रीवी साथे प्रीत यांची खने ते. 


प्रीत ५७ सिथर २छ 4७. संसार३पी नीना 
सुंधर वरंश३प खने पी” भाणुसे। तरश्थी 
8५७२ देऽ )त पात थेपी डियाता विलास 
वडे ते शु ६ ज्भ न्यु? पभ हे तु २०५ 
झवा छतां यंडणन्याभां जासत थयो! भाग 
भाटा भतोरथवाणी खाश। मेवी रीते घन सित 
नाथ भामे, तेवी रीते सारंगपक्षीता मेवा. नेज- 
वाजी भारी पुत्री तथा महोत्मत सिंढना ग्वा 
परा$भपाणे। रान्न, यो णंने गोड सभये 
नाश भाग्या, ७१ घजी तथा पुत्री वितावी, 
६२ देशमा २११८, दुर्णीतने पाभेची जने इध 
गन तभ 3त्पन्न थथेली जेवी हु खा इु:णमां 


लय जने भड जापत्ति३१ १ छुँ, तथ विताती 


रु, नीयवा थपभा तथी 6त्पन्त थयेधा डोषतुं 
तथा शुणने दीघे ढेरात थतां पाण्डनी भूण 
भटडी रहाती नथी, तेथी शोऊन] पु स्था १४३५ 
छु. भोट दुःभउपी पृथ्वीमा 8त्पन्त थेचा 
हेवने धीधे ताप धाभता, धु विताता गूढ 
प्राशने ब्ट्यतभां ० वत, भरणु तथा भह- 
जार्पत्त जावे छे, तेना उरता तो पथ्थर गंदी 
[१९४५ पस्तुनु वन ११३२ $त्तम छे. वपी- 
नतुभां पनत 8५२ इन्नरो शाजायथी से ४४ ५३ 
डगी 050 छे, तेवी रीत संच विताता तथा 
ट्ठुरुहश १ रडेतार भाजुसने भाथे इन्नरो हुःण 
खावी पडे छे.” जा प्रभाएं ते १७ यंडाणणी 
पिधाप उरी री इती त्यारे राग्गथे तेने तेवी 
सणी र घीर० थापी सने ५६ $, या 


स्थणे शुं थयुं ७6 १ तारी पुत्री अथु डती? तथा. 


तारो ०१ अशु इतो?? थे जांसुभरी 
ऱ्य ण्माणी ते खीथे उत्तर याप्या 5, पभुष्प- 


सधोष' थेनु जा गांभवुं नाभ छ. था गाभभां 


यंडागन्वतिने भारो पति डतो. तेने यंद्र समान 


भ्राभाजवाशि् १6९ भायष-8त५१-५5२ 


खेड पुत्री इनी. वनभां रढेनारी झर्छ गरीण 
गधेडीने मेभ जुल्वा भाढावाने भघनों धडा 
ग्रास थाय, तेभ भारी ते पुत्रीने हेवयाजथी रथा 
स्थणे रावेते। यंट्र समान अंतिवाणे। खेड २०५ 
पतिउपे भ्रातर थये। डतो. ते सन्तती साथे ६९ 
हिवस सुण माजव्या पछी तेह ३२९४ पुणे 
भने पुतीने %४/न्म शाप्यो, मेम वृक्षता याश्रयथी 
तुंम्डीनी धता वृद्धि पामे, तेमते राग्नवा आश्रय 
थी भारी पुत्री खा वतभा वृद्ध पाभी इती. १-३० 
सा तेन खाडे सुचिरं सुखानि भुत्या 
प्रसूता तनयाः खुतांश्च। वृद्धि गता काननकोट- 
रेऽस्मिस्तुंबीलता पादपसंश्रितेव ॥ ३० ॥ 
्रीयायुवासिङ भहारामायशमां 6त्पत्तिप्ररशन 
 युंड्वीशायन ° नामन! 4२ १२० भे। समात्त 


२० १२१ भे 
€4०५७२१।०३ सभावान 
| चडाल्युवाच 
केनचित्वथ कालेन प्रामके5स्मिशननेश्वर । 
अवृष्टिदुः्मभवद्धीषणं अझमानवम्‌ ॥ १॥ 
यंडाणशी मादी: डे रामन्‌! ये प्रभाहे 
पटला 90 चीत्या पछी या आभा थत- 
40 दीधे भा णुसे। तो ताश उरतार येवो. भयंडर 
हुष्छाण पद्या, थे दुःपने वीचि आभत सम 
भाणुसे। रदी थी वीडणी दूर देशमा भयां सने 
त्यां भरशु पाभ्यां. रो प्रभाणे भधुता भरणुथी 
तथा इष्डाणथी ६:५ लागवनास अमे शूत्य 
थयां छीये जने जांजमांधी थाली ती अश्रु- 
ती चारा पड़े शोड उरीरो छीथो, 


वसिष्ठ योध्या: जा प्रमाहेते यश७- 
जीत बयत सांलणीते रान्न विस्मय पाम्यो जने 


भत्रीता गुण सोमे न्नेर्छ रह्यो त्यारे यितरभां 


* जा जेडसेणउवीसमा सर्यभां ८१७२७४ 
यंअणनी जीना वयन सांगना, विस्मय पाभीन पाताने 
घेर जाव्या; तथा वसिy-्&पिने देने। निर्शव भूछवो, 


_ तथी 4१७२।०। तथा रामयंट्रकना मननु ५२४० 
समाधान उरु, रेटी उथा 5७१२. | 


f 


शभ १२१ भा-लववराग्गच' सझ।घान 


जाधेणेवा डय जेभ ते स्तम्च पती अथे, ड्री- 


थी थे याश्ररड्ररड घटता भारे ते वियार ४२५ . 


ध्ये, वारंवार ७१ लाग्या ने तेथी शाश्च 
पाभवा लाये. त्यार पछी ते रान्नये द्यामा 
भन्‌ थर्कने ते थंडाणता स्थानमा २७१२ 


पोताना संयंघीये। तरह ६ष्टि री तिभतुं सन्मान - 


कु तेम ० तेभना णवो नाश अयो, सेवी रीते 
ते स्थणे 8२6४ सभय रह्मा पछी ते धवणुराग्य 
प्रात खेटे हेववी तिते वियार डरीने पाछे। 
पोताना रान्यभां याव्या जने नगरना बोड ता 
बहन डतो २०/भढेलभ अया. पछी ८१७ 
सन्भये भ्रातडाणे सथामां भते प्रस्न भूछ्यो 
3, “७ भुन! 0 सायत स्वप्तभां न्येयेची इती, 
ते प्रत्यक्ष न्नेवाभां सवी, तेथी भने घडू 
विश्मय थयुं छे. ' थे प्रभाएं सन्ने भने ५% 
भुछ्यो, तेथी वायुथी मेभ भेधतो ताश थाय, 
तेभ भे तेवा ह्यना संशयनो नाश अयो. ७ 
शभयंट्र००! था प्रमारो स्पविद्या ० भाट 
क्रभते उरनारी छे रने ते असत्‌ वस्तुने सत्‌ 
उरे छे तथा सत्‌ चस्तुने असत ३रे छे. 

राभ याद्या: डे ५७८९ ! जे ५१७ २१६ 
भां न्नेयेची पायत सायी छाय तेवी रीते नेवाभां 
खावी तेनु शुं अरु ते उ; अरएु 3 रा संशय 
भारा भवभांथी मटतो नथी. 

पृसिष्ठ योच्या: & २भर ९० ! जविध्या- 
भा सर्व वस्तुतो सं७५ छे. स्वप्तमां ्विद्याने 
धीधे चरमां ५९ ५२ पत्र)ती णुद्धि थाय छे. 
खविद्याने दीचे जरीसाभा रढेचा धवेतती पेड 
दूरती वस्तु पासे १८७ छभने सुणे निद्रा 
शाववाथी मेभ तांणी राती क्षशुवारभां याधी 
न्न्य छे, तेभ रूविद्याने दीचे नायी ११ पथ 
क्षशुारभां वही न्नय छे. स्वप्तभां पोतानु भरु 
थाय छे, तेवी रीते जविद्याने दीधे सस्व 
बस्तु ५७ संभवित थाय छे. स्वष्तभां थता 
खाड्शभमत्‌नी न्भ खसेत्य भागत ५९ 
यविद्याने लीघे सत्य बाजे छ. माणूस ३.६१ 
इहै छे, ते वणते याजी पृथ्वी हरती हाय रेभ 


3७७ 


५७२७ खिर” 00. AAAS 
दयाय छे, तेवी रीते जविद्याने चीघे स्थिर परतु 
५७ अस्थिर ०ाय छे; वणी भध्थी यित्रभां 
क्षल पामेलषा भासते ६९१ पर्थ थवास्रमुन 
०/णाय छे, तेवी रीते जपिधाने दीघे रायन 
बस्तु यनायभान हणाय छे, वासतावाणु थित्त 
नेवी मेवी लावता उरे छे, तेषो तबो तेने रतु- 
मव थाय छे. वणी ते जनुथव सायो ५७ नथी, 
तेम थोरा ५७ नथी. ब्यारे मिथ्या यहंता३प 
खविद्यानो 6६ थाय छे, त्यारे साहि, रंत 
तथा मष्यथी रित श्रभतुं पणु शनंतपण्युं 
8६4 पामे छ. प्रातथासता परवशपशाथी सर्व 
खवणापु ०/७॥य्‌ छे. तेथी थे» क्ष ४९५३५ 
तथा ये 5९५ क्षणु३५ १४ पडे छे. णुद्ध वणी 
थवाथी गतु पाताना खात्माने धेगउप न्नुथे 
छे खने वासताने धीधे गर्छ सभ्ये धेर पशु 
पोते 4 ७पु' धार ३रे छे. रविद्या विषभ 
रभ इत्पत्त उरतारी छे; माड खने यनंत 
वगेरे १९ भ्रभने छैत्पन्न उरतारा छे. थे प्रभाऐ 
यविद्या तथा तेथी थयेला भाड यते खहुता 
राहि थे सर्व थित्तना थवणापणाउपी ३०- 
खपत ३२९३५ छे. तेथी तेगे। वासनाने 
दीचे सडस्भात्‌ मोरा जारंभवाणा व्यवद्धरनो 
संब उरे छे. यंडाणना स्थानमा 918 यंडन 
उन्यानो गर्छ यडाणती साथे विवाह थयो थने 
ते सत डाय जथवा थसत्‌ छाय, तोपशु ध१ए- 
राग्बना भनभा ते सायो प्रतीत थया. म प्रभाएे 
४ भाशुसे अर्छ अभ ३रेशुं शय अने येतो 


तेने संपूष्ठे २५१९ होय, तोपए तेने ३रेधी 


ड्रियानुं विश्भरशु थर्छ न्य छे; ते भ्रमाऐे तेने. 
81४ सभये त उरेला तथा सतुलवभां न २११९ 
(विषयतु २५२७ ५७ जावे छ. स्वप्नमां तो आइत 
भाशुस ५९ व्शांतरभां "ने पोते लान्न 
न॑ अथु क्षय, तोपण भे लाळन उगु छ, थेभ 
चित्तभां न्हे छे. विध्यपर्वतभांवा यंडाणता 
आभनो व्यवद्धार पशु यावो छे. मेभ स्वप्नां 
प्राथीत उथा न्नेवाभां जावे, तेभ लवशुराग्नने 


_ प्रत॥सथी खे वृत्तात यतुलवभां जाव्ये छे. 


३८८ 


जथवा तवशुराग्तयो स्वप्तभां मे (वथ्रम 
न्नेयो इता, ते म विश्रभ विष्यपर्वतभांत। 
यंडगना थित्तभां प्रा थये, रेटवे डे धपणु- 
रान्बना भतती डद्पवाओनो, | 
यंडाणवा विभा उद्य थयो जथवा वि ध्यपबैतता 
यंडाणती ५८५त। तो लवशुराग्नता थित्तभां 8६4 
थयो, मे प्रभाएे घण माएुसे।नां नाभ, तेभतां 
वयन्‌ तथा तेभो पोताता भनथी उरेधी ५८५८ 
खे पु 3४ सभये २०६ तथा खर्थथी भणतु 
जावे छे, ते ० प्रभाएं स्वष्तभां न्शुंधं ग्गुधं 
भा एसे न्नेयेला अण, देश तथा जिया पशु भणतां 
जावे छे. जेवी रीते व्यवह्रनी तिये उरीने 
य्यचिष्हात यैतन्यवी सत्ताथी भ, प्रतिभासने 
धीणे स्व वस्तुनी सत्ता छे आते सवेन विन! 
सने पद्चथेवी झर्छ ५७ सत्ता तथी. "/णर्भां 
तर तथा यीम/भां वृक्ष सेड छतां मेभ (अनत३ 
"जाय छे, तेभ लूत, भविष्य खते वर्तमातभां 
संवेधतनी सत्ता १ संवेधतथी लिन्न३पे शय 
छे, ५७ तेनु सतूपषषु यथवा जसत पपू, 
संत पशु नथी तेभ सत्‌ पु नथी. सत्यट्टष्टिथी 
संवेहननुं सत्‌ पशु सत्य छे तथा सस्वेदं 
ससत्य छे, भरः नेतां रेतीभा मेभ तेत नथी, 
तेम जविद्या खे अर्छ पछु वस्तु नथी. सुवऐे- 
भाथी थंयेला. उडाँभा सुवछौ विना खन्य बस्तु 
डय्‌ म नड, सविधा बंडे जात्मतत्त्व साथे 
संयंच थतो नथी; ॥२ए| डे अविद्या तथा २॥त्म- 
तत्वने समा नपु नथी रने समानप शु विता 


संच थतो नथी, समान वस्तुची ० संच थाय 


छे, थेन जनुभवधी २५९ छे. वणी बाण सने 
8० समान नंधी, तथापि नेतो त संप्यंच थाय 
छे ते यसभान( अविधा जने यात्मतत्वनो ) 


छ तेथी परस्पर संणंचना 6६8२0 मारे योग्य 


नथी; डारथू डे चाण खने बाऊडा कोरेनो सघ 
खे भान येडी बिधा वो ०” विधास छे. ४६०५ 
खेम भानीये ३, सर्व १२ परभार्थभय छे, 
तेथी तृएणु-अष्यहि मधु येतत्यनी सभान छे 


श्रीयाशवासिष्ठ भ६/२भाय०७-३०पतति-५४२७ 


जूने तेथे। परस्पर संणंघथी चैतन्य बड़े प्रश 


पामे छे, ता ०गतभां रढेचा सर्व लावयिन्भाजथी 
०” सन्मान छे, तेथी तेगे। पोताता जनुभपथी 
० ५२२५२ ४२९ ५।भे छे, थेरे तेने ५३।॥ 
३२५२ अत्य पद्चथ त व नये, (वषभ 
पद्धर्थतो परस्पर 4५५ थवा तो संव तथी खने 
संच थया पिना परस्परनो तुलनं थतो नथी. 
समान परतुर्भा पीळ समान वरत संपुछे 
खेत ५।भीने, थेङत्वप शुने थींषे तेना ३पभां 
नृद्धि पभाडे छे. थेतत पदार्थ थित्त खने येत्य३५ 
हश्यभावथी 8६4 पाने छे. खेड ०४३ वस्तु ७९० 
०/३ परेतु साथे भणवाथी गाढ गता थाय छे; 
५७ यैतत्य सने ०३ थे पेमा विधक्षणुत। 
ष।पाथी तेभवी येता थती तथी, ट्ट, ध्शैत 
यने दृश्य थे निषुदी३पी थिनभां १७ यैतत्य 
यते ०३, थे पे समान न डोवाथी भणतां नथी 
यते सर्व येतल्यभय छे, मारे यैतत्यनो १ जनु- 
लव थाय छे, थेन भानीये तै येतन्यता जनु- 
अवृभां हु न्न छु येम यनुणव थवा न्नृध्गि 
नळ; आरु ड यैतत्य बस्तु येऊ ० ढोवाथी 
भे येतन्यतो खुच डेम ० थाय१ धाड, 
पथ्थ्र तथा भारी ये मघा गडपे सभान छे, 
तोप७ तेभा यैतत्यनो अंश तथी, तेथी थे णचा 
०/३ पधथै जेध्साथे मणवाथी तेमांथी घरपी 
०४३ पृद्यथोनो जनुलव थाय छे, पश तेभांथी 
येतत्यवों यतुलव्‌ थतो नथी, तेम १४ नि वा 
सने रस थे प्पंने गणडपे सभान श्षपाथी, 
तेना सभागभथी "ण३५ रसनो रतुलव थाय 
छे. ये प्रभाशे समान वतुत संयंचथी समान 
वस्तुनो यमनुलव थाय छे, पथु ०३ खने येतव 
यो पे जसभान ढावाथी तेनो संघ घटतो नथी. 
पथ्थर कोरे %३ नथी थेभ भातवाभां यावे, 
तो पथ्यर जींत३पी येतन्य प२मार्थथी खेडप शाने 
पामे छे, त्यारे ते ट्रश यने दृश्य वगेरे भ्रम 
उत्पन्न उरे छे. वणी ॥७ जने पाषा शु कोरे 
परभार्षभय छै ते छतां तेनो था घर छे 


२ १२१ भ-७१७२८०५५' सभावान्‌ 


सेय लावे इरी मे संघ हणाय छे, ते भान 
॥०--पाषा शु कोरेत अंल्पत३५ वडे म देणाय्‌ 
छे. भरु न्नेतां तो यनंत ग्रह्मतुं २५३१ छे, ते 
०४ सने भ्रडारमय छे; भारे & १०३ तत्त्ववेत्ता! 
यया विश्व प्रह्लमय छे, खेम तभे न्नणो, यया 
नत मिथ्या छे जेम भानुं थे म चैतन्यने 
यभठार छे तेथी था ०८ जा ०4 श्रभथी 
भरपूर नथी, तोपणु चाणो थ्रभथी भरपूर 
०/शाय छ. भाणुसना अध्पेक्षा पुरष! ५२२५२ 
रेई सता नथी थने देशडगते खराव उरता तथी, 
ते ० प्रभाएं सों विषे स्थिति छे. न्यां सुधी 
लेहणुद्धि छे त्यां सुधी सर्प तथा अहता 
कोरे मनो ठह्य थाय छे. युप्छैनुँ शान भन्या 
पछी उड कोरेतो श्रम थाय छे, ५७ सुषमा 
उड़ कोरे थ्रभभात छे; ॥रणु डे योऽ देशमा- 
थी ५०१ ध्थमां पु तेभा सुबछवी ०८ सत्ता 
छे. उड कोरेता लेहनो त्याग उरवाथी मेभ ते 
सुंवऐेथी लिन्न नपी, तेम १४--ध्शैततो त्याग 
उरवाथी जवद्या १७ बित्त नथी, मारीती 
षतापेती सेलाभा भारीतुं जत थवाथी ते माटी३५ 
०/ ०४७4 छे, तेम परम--तत्त्वतु शात थवाथी 
य सगे थसत्य छे, येम न्नशुवाभां जावे छे. 
नभ तरंग छे ते ००३५ ० छे, पूतणी छे ते 
७३३३५ % छे तथा दुल कोरे छे ते भुत्ति॥३५ 
० छे, तेभ या जहे गगतनो अभ पयु खेड 
प्रह्मरप ० छे. दृश्य राने हिनो संच थाय 
त्यारे भष्यमां के छै ते ट्रशनु २५३५ छे. टश, 
ध्शैत थने दृश्य थाहि बड़े ते परमपद वर्ग त 
छे. न्यारे थित खेड रेशभांथी यीन्न रेशभां 
न्नय्‌ छे त्यारे भध्यमा ( खेड इेशतो-त्याज ज्यौ 
पछी यीन्न शमा अया पढेला ) डत विनानु 
तथा शनत भतरप थित्ततुं मे स्व३५ छे, ते 
३५ थते तमे सवध रहे. ०१46 स्वप्न तथा 
(नद्राथी रडत तभारु मे सनातन, शित्तवुरत्तिथी 
रित सने जनड३प छे, ते ३५ थने तभे सध 
र. तभे समाधिभां के अथवा व्यवहार उरत 


~ 


७, त्यारे शिवा( पाषाएु)तुं मे यैतत्यध नरप 


३८९ 


हय छ, ते ३५ थु्छने तभे सर्वद् २४. 9४५७ 
भासते 9४ ५९ वस्तुनो 8६4 ५९ थतो नथी, 


वेभ्य प शुथृतो नथी; मारे तमे सभाथिधशामा 


तथा व्यवद्धरध्शाभां स्वर्थपछे ५२भार्थटृटिते 
रभतुसरो. हुने विषे अर पशु यात्मा अंध 
४२्छ। पशु उरतो नथी तेम द्वेष पशु उरतो. नथी 
माटे तभे शंड्रनो त्याय उरीने स्वस्थपछे रहे 
ने हेढती वृत्तिभां पडा वि, भविष्यमा थतार! 
सांसारिङ व्यवद्धरमां, नेवी रीते व्यवसाय थते 
नधी, तेवी रीते वर्तमान व्यवद्धारनां भिथ्यात्व्‌ 
इटि राभो यते सत्यस्वउप प्रह्मलावते घरास 
थ्छने यित्तवृ त्तिभां २७ नि, केवी रीत इेशंतरभा 
रडेल माणुस पासे न डेवाथी ऑर्यभां पयन्‌ 
नथी, तेम ०/ ३५६ खने पाषा ७ कोरे पासे डय, 
तोप७ ते अयेतन छोवाथी आर्यभां उपयोगी 


नथी, तेवी "४ रीते थित्तने पथु तभे ग्नुथो; 


३२९] उ यात्मरपरप वे भवित्तपणु थेन 


विनते खनुभवसिद्ध छे. पाषा एभा फेम गणे 
- नथी जते गणेभा केम मित नधी वेभ पोताना 


६७4 १० थित्त तथी तो परभाल्ाभा थित्त भ 
०४ डाय १ मे वस्तु नगरे न्नेवामा शावती नधी 
ते वस्तु मे र्थ उरे छे ते अ4' थे नयी थरार 
छे; भारे थित्तथी पर थर्छने रहनु, मे मास 
यत्यंत ०३३५ येवा थिच्ने थनुसरीने रहे 
छे, ते शा भार पोतावी पासे रहेत२ भ्येरछने 
यूनुसरीने नथी २७तो १ भाटे तभे निरंतर थित्त- 
३पी यंडाणेतो. खनाधर उरो खते माठीची ३रेवी 
प्रातभाती गम स्वस्थ तथा शंडररयहित थे 
रडे, वित्त छे ७ नि अथवा छे तै भृत३५ 
छे, रेव निश्चय उरीने तमे शिक्षावी भ्रतिभावी 
पेड [49० थुने २९. वियार उरवाथी चित्त 
छे ताळ भारे तभे तत्वत: विरहित छे, तोष 
तभे मिथ्या चित्त वडे शा मारे णेह पाभे। छे १ 
विपी सत्य यक्षे १? पुरुषते वश र्यी छे, 
तेभनी गूढ युद्धमा यंट्रभाथी ररित ित्पून्न 


येते! छ. भाटे तभे यिततनो दूरथी त्यार इरी थे, 


2? ३१ तभे छे ते उपे तभे स्थिर भाथा थने 


४०७ 


परभ युडित वडे तमे लावनाथी मुष्ठत थर्छरो 
२९. थि सत्य छतां सत्य गे तेनु छे. 


१ भनुष्ये तेते जवुसरीने २३ छे, तेसो के 


खाडाशने भारवाता अभभां अगक्षेप ४रतार। 
म भाणुसे। छे. तेभने थिश२ छा! भाटे तभे 
प्रथम तत्वभाधभां एशणता भेणवीने भनतर्रडित 
थे रहा राते तत्वयाचथी [निभेन रात्मा- 
वाला थर्छने संसारना पारने पामीने २७. भे 
भन३पी ततन भेणववा भारे घो ताम बणत 
क्यार उयो, तेपण [नर्गन रात्माभां भन३पी 
भेक्षवी भते पा थर्छ १. १-७0 
व्यपगलितमना महानुभावो भव भवपारगतो 
भवामलात्मा । सुचिरमपि विचारितं न लब्धं 
मळममलात्मनि मानखात्म किचित्‌ ॥ ७०॥ 


श्रीयायवात्तिङ मढाराभायएमा ७८५[(च५४२७न। 
* बवहराननुं समाधान ' नाभने। स १२१ भा 
स्मम्‌ 


सभ १२२ भें 
जशानभूमिना ७६यने, उभ 
__ वसिष्ठ उवाच 
(गचम्‌ ) प्रथमं जातमात्रेण पुंसा किंचिद्वि 


दिनेव खत्खंगमपरेण अवितव्यम्‌ ॥ १ ॥ न 


वसि भाद्या: ७ राम! 'जतभा प्रथम्‌ 
ग्टन्भ थृतांनी साथे १ पुरषे पोतानी विज्ञस्बाणी 
प्पुद्धिधी सत्संगपरायशु थर्छने २९पुं. [निरंतरता 
प्रवाडभा पेल! तथा यविद्याइपी नहीभां तथातो 

1 | कः शाख तथा सन्नता समागम विन 
_ | त्रवाने समर्थ थतो तथी. शाख खने सतना 
सभागभथी विकेने बीचे ' थमु वस्तुनो त्या) 
उ२१ म्नेछथे, तथा थभुड पर्तुर्तु १७७ 
डस्नु न्धि? खेवा वियार पुरुषले उत्पन्न 
थाय छे. तेथी ते पुरुष शुलेन्छा नाभनी पढेची 
सनभूमिडाने भ्रात थाय छे. त्यार पछी ते 
वेने क्वीन (वियारणु। नाभवी पी? 2 भिज्ने 


+ जा जेडसेनावीसभा सर्मा प्रथम्‌ शानभूमिउना। 
उद्यन इभ तथा त्यार पछी रामयंट्रकन शा5 तथा भे 
बजेरेना नाथ 3रीने शान जाध्यु-मेट्यु उढेवाथ, 


श्रीयाभवासि४ भढाराभायण-8त५(त-५5२७ 


पामे छे. त्यार पछी सारा जातले धीघे कासनानों 
सारी रीत त्याज उरवाथी ते भाणुसनुं भन संसार 
नी लावतामांथी भोछुं थाय छे, जाथी तचचु- 
भानस तामती त्री७ येगलूमिश्रभां शवाय छे. 
न््यारे योजीने सारी रीते जानतो 8६ थाय छे, 
त्यारे सत्तापत्ति वाशती शूनि्ने पभाय छे. 
ये लूमिछाभा याव्या पछी न्यारे वासतार्भा. 
न्यूनता थाय छे, त्यारे ते भक्च'सक्ष उवाय छे 
यते तेथी इर्भइ वडे तेते घन थतुं नथी. 
ये प्रमाओं वासना न्यून थवाथी जसंसडितते 
दीचे यस्त्य बस्तुमा लावता थोाछै थाय छे. 
तेथी भनुष्य समाधिमा डाय, व्यवहार उरतो क्षय, 
ससत्य संसारती वर्तुभां रखने छाय तथा 
खात्माने विषे भन शुं थवाथी ते विरंतरवा 
जल्यासने दीधे स्वान, भागत कोरे उभे 
उरतो डाय, तो५७ तेभा तेवी वासना डती नधी. 
ते सांसारि5 वस्तुने धत नथी. सचिरथी तेनु 
सेबन उरतो नथी जने तेतु स्मरणु ५९ उरतो. 
नथी. भाज यामनी मेभ सुने 0864 पेड, 
स्तन, जिन्श्व याहि परेय्छाथी उतेच्य ड्भ 
हरे छे. तेनु वित्त अत्यंत सुक्ष्म य्रह्मोऽरसभां 
डावाथी पहाथेक्षावनी ताभी छट्ठी योगशूमिकष- 
भा ते यावे छे. 31२ प्रनाशो परप्रह्ममां वित्त 
लीन थवाथी ते परेस्छाथी स्वान--लेग्श्न 
वगेरे ५७रत डिया उरे छे, तोपशु ३भपूर्यऽ 
सवेथा तेनी भावत तो. ते त्याग उरे छे, तेथी 
तयग नाभवी सातभी गगशूनिञ्जभां यावे छे 
खने ते श्रवन्भुष्ठत उडेवाय छे. ९»वन्मुउतनी 
धशा थया पछी प्रात्र थथेली वस्तुने भारे ययात 
थृतो तथी तथा खग्रास पस्तुने भारे शोऊ थतो 
तथी, ३१७ शंऊ माजतो त्या) उरीने, ० सभये 
मेनी प्राप्ति थाय, तेने ते खतुसरीने २४ छे. 
३ राभयंट्रूश ! तभे पशु न्नए[वानी बस्तु न्नी 
दीधी छे तथा सवे शावमांधी तभारी वासना पशु 
खे।छी थयेवी छ. तमे शरीरथी ५७२ ( सभा- 
घिभां ) २९, जभवा. शरीरमा रढे। ( धाडा 
व्यवहार उरो ), ५७ ढषे शोऊ भामा ताळ अरण 

स. या. 


२२८ ९२१ भे।-शानक्ूमिना 6६थने, इभ 


डे तमारु निर्मब थाल्भातु २५३१ छे. ७ राभ- 
यंट्र००! तमे यात्मा३५, स्वरंप्रशश, (तगेण, 
सर्व स्थने २४१२। तथा सरे ७६4१०। छे; 
भारे सुण--हु:ण तथा ग्टन्म--भरणु तमने उभ 
१” घरे? तमे प्पंचुरढित छो, ते छतां पघुत 
हुःणने मारे शा सारु शोऊ 3२ १ यह्वितीय- 
पश रह्मा पछी यात्माने विषे पाँघ१ ४९ ७! 
देशडानते दीचे भात छम परभाजुनों स]७ 
न्नेवाभा जावे छै, गने आत्भानो 8६ ५९ 
नथी तथा लय पशु नंधी. तमे सविताशी छे, 
तथापि दु वाश पागुं छु? येम घारी शा भारे 
७६ उरो छ। १ ३२७ 3 भुत्युरढित तथा २१०७ 
स्थानऽ३प यात्माभां विवार छे ० व, "वी 
रीते खेड घ्नो नाश थतराभां घदञ्जशतो नाश 
थृते नथी, तेवी रीते शरीरनो नाश थवाथी था ल्मा- 
नो नाथ थतो नथी. भृगठृण्शाइपी तीतो वाश 
थवाधी मेभ तड़डानो नाश थतो. नयी, तेवी रीते 
देतो नाश थवाथी रात्मातो ताश थतो 
नेथी. ४२्छाभाजनो ७६4 थाय छे, तेमां तभे 
जंत:॥२एभां निरथ द्रात था भारे राणो छे। ४ 
तभे अद्वितीय छे, भारे शेषी ४४ णी वस्तु 
छे ३, मेते भारे जात्मा ६२७ ४२१ ७ २ध१! 
जा ग्/यतमां रात्मा (वना सांलणवातुं, स्पशे 
४२५॥गुं, न्तेग तु, २१६ वेवातुं तथा सूंघवातु 
अछ पण्‌ तथी, मेभ याडशभां शून्यता रवी 
छे तेभ % सर्य शितिना 3ल्‍पत्तिस्थ न३५, 
व्याप ने ३ष्रेडित यात्मा विषे खा जती 
सर्व शडितखो रढेबी छे. ७ राभ! थित्तभांथी 
०” गथा जिलाठीउपी ललनानो ७६्य थयो छे 
तथा ते सर्प, २०% खते तमनु सुना अभे 3रीने 
थ्रभ $त्पत्त उरेतारी छे. भतती शात थया पछी 
बासवानो क्षय थाय छे, त्यार पछी ड्रियाशडितना 


जिवास३प भायानो ताश थाय छे. ७ राधव! 


संसारउपी रा येऽ 83 ६२१० छे. तेभां 
यंत्रने यलाववा भारे वासना३पी शरडी छ, तमे 


ते धरडीने प्रयत्नथी आपी नाणी. थे बखत 


न्या सुधी. व्यणुवाभां तथी सावी, त्यां सुधी 


श्री यो?-१-२६ 


४०९ 


NNN 
भढाभाइ यापनारी छे जने न्गएया पछी ते 
सनुत प्रह्मशुण जापनारी छे. ये वासना 
ग्ह्ममांथी 3०प०न थयेची छे गने चीवाभाजथी 
संसारनु सुण भाजऱ्या पछी, ते पहत २भ२९| 
हरीने प्रह्मभां १” त्य भामे छे. तेन मांधी मेभ 
प्रश पे थाय छे, तेम ३प२७त, चप्रभेय 
तथा तियभय थेवा पवित्र पद्भाथी सबै भ्राशी 
8८५८ थयेबा छे. मेवी रीति बांछडाभा रेणा 
छै, १णर्भा तरंग छे, सुग्छौँमा उअं कोरे छे 
खने थजितभा $ण्शुता छे, तेवी शेते वासनाथी 
युत ग्रह्मने विषे या जहे शुवत रेला छे थने 
तेभांथी १ उत्पन्न थयेलां छे, भारे खे उशु 
शुत ५७३५ ०१ छे. ये पहल छे, ते * सवे 
प्राशीभाजना खात्मा छे. य्रह्मतुं शेत धवाथी 
खाणा गंगततु शान थाय छै थने ते १९ 
नथु भुवतना जाता (न्नणुनार) छे. ५९ 
शाना व्यवहार सार थे प्रह्मतां ० यित्‌, 
प्रह्म खने यात्मा केरे नाभ विदा नोयो ३<्पेां 
छे. प्रिय तथा थप्रिय विषयनो ४न्ट्रिये। साथे 
संयोज थाय, तोपथु तेभां भिथ्यायुद्ध डोवाथी 
ढे तथा डोध वितानो ' मे ९७बन्भुङतनो 
तुव छे, ते * यात्मा छै, थाञ्जशनी प 
त्यत्‌ स्वच्छ यिद्यत्माने विषे, जा मगत 
(लन्न होय तेवी रीते तेतुं ५८७० पडे छे. 
ते म्गतभां पुबिती प्रेरणाथी तोल, माड 
कोरे ५२९५२ झे६ उरीने यिद्यत्माभां रडेल छे, 
भारे ते ते-३५ १ छे. ५७ ७ यभरय १२० ! 
तभारे ६७ नथी तथा तनारी ख्यात (निविडल्प 
रैतन्य ३५ छे; भारे ८००५, (भय तथा झेध््माथी 


तमने भा डेभ उत्पन्न थाय छे? तमने ६७ 


तथी तथा 4००१ कोरे देडभांथी 80५८ भयेक्षां 
झर्छ जसत छे, तो तमे भूर्ण भतुष्यती भभ 
हुणुद्धिता विधल्पथी उभ ५२७१ पामे छ ३ 
तमे पोते खणड गैतत्यडष छो जने तभारे 
पोतानो ६७ ताशवंत छे. मेते यात्मानु यथार्थ 
शन थयुं नथी येवा खज्ञनीता खात्मानो 
पशु न्यारे नाश थतो नथी, तो पछी शती 


' ४०२ £4।२५६३७४ भद्धाशभायजु-5पत्ति-+४२७ 


पुरुषनो तो डेभ १/ नाश थांय? सूर्यना जाधार 
[वताता भाजैभां प जु रे थित्तनो न्/वा-साववा- 
नो संयार थाय छे; ये यित्त छे ते * पुरुष 
छे; पयु शरीर रो पुरुष नथी. शरीर डाय थवा 
त छोय, तोष देतो नाश थया पछी यित्तरपी 
पुरुष शनी डाय सथवा जाती य तोपण 
नाश पानतो नथी. खा संसारतां के वियिज 
इुःम कररे न्नेकभा रावे छे, ते थधां इेडने 
छ; ५७ ग्राह्य येवा यिद्यात्माने नथी. येतन्य 
तो भनता मार्जेनुं खतिङभथु ऽरीने शूत्यती पेड 


रढेलु छे; ते सुणहु:ण वडे उभ व्यास थाय? 


शमर उभणभांथी ठोडीने खाडाशभां न्गय छे, 
तेवी रीते जा हह्षपे मरतो ताश थया पछी 
इेडमांथी रडेतारो यात्मा ६७१ जलिभावतो 
त्याग उरीने पोताना भूण स्था रप परभात्मा- 
भांग क्षय पामे छे; पण वासनातो भल्या 
शावाथी तेती भुड्ित थती नथी. डे रम! भने 
शा ९४व३पी यात्मतत््वभिथ्या होय, तो पछी 
खा दडपि मरतो नाश थवाथी झनै ताश थाय 
छे तथा जने भारे तभे णे६ उरे छो £ भारे तभे 
सत्य रोवा प्रहमत थितन उरो, भाई द्रांतिथी 
थ्या असत. ६७, कोरे )ती भावना उरो नि, 


धर्छाररडित तया निरमेण जाड़तिवाणा जात्माने 


४४५० ४०७ थती तथी, जरीसाभां परतणिण 
पडे तेवी रीत साक्षीलूत समान, र्वरछ तथा 
[निविञe्प यिद्यत्माभां जा ०गतनु प्रतयि 
पडे छे. साज भयमा नेवी रीति हिरशु दमाय 


छ, तेवी. 20 आक्षीणून, सभान, २१२७ तथा 


[नविञ््य यिद्यात्माभां जा गगजत ददेणाय छे, 
ध्पैष्ुने तथा प्रताप पने घरछा न्वा छतां 
१७ तेगेनो परस्पर संप्यंध मेभ थाय छे, 
तेभ यात्मा तथा ग्ययतनों रा म/गूतभां ६२७ 
वभर ० संघ भराय छे, तेने कीथे भ६-- 


ज्यलेददनी व्यवस्था उरवाभां खावे छे, सूर्येन 


NNN 
सान्तिव्यथी गेरे सर्वोध्यथी मेभ गती 


जियानो मारण थाय छे. तेम यैतन्यथी सत्ता- 
भानथी २५ गती त्वरा थाय छे. ७२१! 
या भारा 6५६९ प्रभाह मगतनी स्थितित 
भूविभाव थाएरती निवृषि थर्छ छे; भारे 
तमार विमा पशु मगत भाअशरप ( शून्य ) 
छ, भेम समण्खाभां याव्युं इशे, मेभ धै१- 
ती सत्ताथी प्रश थव थे स्वाभाविष्ठ छे, तेवी 
रीते नगतनी स्थिति ये यैतन्यता ततत्वने 
स्वभाव छे. थाइ शून्य छै ते छतां मेम्‌ ते 
खड ननोइर शोलाथी युत तथा मनोहर 
व्यवद्धारत योज्य नीलिभा(राञ्जशमांनी श्यानता) 
ने 66पन्त उरे छे, तेम प्रथम ५२मात्मतत्तभांथी 
उद्य पाभेलु भव पोताना सनेड प्रञ्जरता (१- 
वपता सभूडथी था मतने हैत्पन्त इरे छे. 
संडल्पक्छित्पनो क्षय थया पछी वित्त अणी 
न्न्य छे अने तेथी संसारनो भाइ भरी व्यय छे. 
पछी शरद ऋतु भां मेभ य्याञ्ञश स्व२छ "जय 
छे तेभ मोड भरवाथी म/न्मर्रडत येऽ यैतल्य- 
२१३५ % ०/७॥य छे. प्रथम उभीत्मड भनतो उद्य 
थाय छे, पछी ते भत संडड्पने आधे जल्ला 
तथा भतु कोरे २९६ शरीर३पे थाय छे. पछी 
मेभ १२५ प्पाण शूतनी पता उरे छे, तेम 
ते सने प्रश्चरना ०जततो. मिथ्या विस्तार ४२ 
छे, भछासागरभां मेभ तेती ० साथी मनवा 
तरेशती पंडित इणाय छे, तेम जसत ३५ भव 
पोते पोताना सधि नरष यैतन्यभां येत्न्यनी 
सचाभातथी ब्श्यत३पी भद्धन शरीर ४२७ 


इरीने २३ रे छै, जसत छतां सत्‌ य तेभ 
दाय छे रने वारंवार उत्पन्न थर्छ पाछुं य 


पाभे छे. १-५८ 
अखन्मयं खदिव पुरो विलक्ष्यते पुनमंवत्यथ 
पुनः। स्वयं मनश्वितिखितसखंन्फुरड 
जलवल्यावळी यथा ॥ ५८ ॥ 
शीवेजवासि४ भमदारामावत्मां 5०पत्त४४२लने। 
८ २१३७न३पछ ' नाभने। सर्य १२२ भे. सभा 


उत्पत्ति-प्रकरण समाप्त 
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॥ आदिकवि ओवाश्मीकिवुनिप्रणीत ॥ - 


श्रीयोगवासिष्ठ 
री महारामायण 
i शु ३०राती लाषांतर ( 
। ४-स्थिति-प्रकरण 
२२ १ क्षे। 
१/२८३५। (4१३ नर वथा सांज्वाई भतु, जन 


भथोत्पत्तिप्रकरणादनन्तरमिदं शुणु । स्थितिप्रकरणं राम शातं निर्वाणकारि यत्‌ ॥ १॥ 

वसि याव्या; ढ राभयद्रछ! जा प्रभाएं भे तभे 8५१9४२९ ३द्युं. इवे ई 
तभने भोक्षप्वीने पभाइनार स्थितिप्ररशु ४६ छु. ते तभे सांलगा, भारा ३डेवा प्रभाह रहेक्षु 
स हु कजत. खहुता ' युख्त जाजर बितातुं, आतिभान तथा सत छे. वणी ते उती 
विनातु, रंगवाना पच्चथैथी रडित, खाडञशभां 6तपन्न धयेचा यितरन। कवु, दरश विनानु, अनुल१३प, 
निद्रा विनातु खने स्वप्न नेवु छे. ते लविष्यभां थनार नथरना तिमा शु ०चुं छे, यित्तभां रदीने 
3६4 पामेक्षु छे खने वानरे २३ भराड़वा भारे* ३ पेत मिथ्या जजिननी पेड अर्थ साधनार 
छ. थ्रह्मथी ते व्यलिन्न नु नथी छतां ते न्नुद्चनी पेडे रयु छे, ते *णमां परनारी धूभरीना भेवुं 
छै यने सत्य छतां माडशभा सूचना भ्रश्शनी पे शून्य छै, ते रती अंतिवा सभूडनी मेभ 
राडाशमां हणाय छे, ते याधार विनानु छे अते गंघवेनगरवी घे) [नित्य निराधार छे. 
गुगवृष्णा वा गणनी पेढे ते जसत्य छतां सत्यता वुं प्रतीत थाय छे, इद्पित नगरी पेढे ते ६७ 


"रा स्थितित्रडरछुन। पढेबा सर्णमां ग०त्‌३पी चिन] प्रसिद्ध यित्रथी वैषम्य (जवणापछू' ) बर्विु 
8 तथा साण्य वजेरेना मतनु भइन अरी श्रत्मभात्रनी सिद्धि उरेदी छ, 

२ पच्यंणो 51 "हतुभा यते २३१ जेर २४४६: राता पधर्मना जवे ॐ वाघे छ; देवी वेभन। 
शीतनी निवृत्ति 4१ 8. | 
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खनुलवर्भा जावे छै, छतां सत्य छे ते विखे | प्रत्यक्ष २१७७ थाय तेनु छै, तेपण जसत छे. 


५८) उथाभांना तगरवी तथा पर्वतनी ४ तिआ- 


ता सवप मेबुं छे तेनी अर्छ स्थगे स्थित 


नहि ढाचाथी ते स्थित छे. ते निःसार छे छतां 


सति ६ढ छै, ते स्वप्तमा हेणाता पर्यत केतु 


छै, ते भुताअशवी पेड खाडारवाणुं छे, शूत्य 
भाज छे शरइऋतुनां वाह्णांवी गेहे जस्थिर छे, 
खक्षप छे, खते चचिरिछन्त छे. थाग्शती 
श्याभताची पेहे ते लासमात छे, कु विवा 
छे, स्वप्तती खीता सभा गभवी मेभ लोग 
वगेरे हेड उरतारु छे खने खतर्भरष छे. ते 
बिचित्र वाडीनी पेड ११८५ छे, तीरस छत! 
सरस जाउतिवाणु छै गने प्रञ्जशभा त छत यिनः 
मांना सूरी तथा खर्तिनी पेड (शते छे. 
खनुतमव्‌ उरे भवोयन्यनी पेड ते २५३१ तथ! 
इजथी मिथ्या छे रते यित्रभां रढेचा उभणनी 
पेड ते सार तथा सुगंघ विनातुं छे. वे शूत्यभा 
प्राश पाभेलु जने$ प्रजरता पछैथी जाश्रवाणु 
भूरतिभाव, साडार विनातुं, यारे यान्चुथी शून्य 
खाने धन्द्रननुषवी मेभ उत्पन्न अषेलु छे. 
ते परमात्भाचो २१८५ नियार इरीभे तोपथ 
या म/ग्‌त्‌ २९० मेवुं गसार छे, ४३ छ, मिथ्या 
पयनह्ाभूतो पड़े स्थेलु छ, भेम भ'शाय छे. 
ते नेनच्षषधी देणाता खचर मेरु मिथ्या तथा 
यङ्ती पेठे रह्यु छ अने खत्यंत ३परढित छतां 
प्रत्यक्ष दमाय छे. ते पा शीत परपोश त थागर२ 
न्श्यु छे, शून्य छतां अध्रथी २५. ययभात शरीर- 
वागुं छे, रसात्मा छतां परिणाभे ३डबुं छै सते 
(नरंतर क्षय तथा 6६्यवाणु छे. आडगती ५६ 
ते विस्तार पाभेलु छे अते पाडवा मतां ते 
थभा जावतु नथी. ते ४३३५ अविद्या वा स्थ त" 
इप छे, शूत्य छै शने परमाषु "चु छे. शे 
प्रभाष लिन्न [त्त भतवाद्चीैयोनो भत छे. 
वली टु पाय भह्ाशूतमव छुँ थे प्रमाणे ते 
अडणु उरायतेवुं छे, शुन्य छै खने पांय भछालूत 
पता नु छे. नेवी शीते सक्षसतुं १७७ थाय छे 
लोपश्‌ ते जसत ३५ छे, तेवी शेते खा भयत 


राभ मोच्या: डे लगवन्‌ ! भीन्/ भां अंडर 
रडे, तेवी रीते भ्रब्रयड्णना सभवभा सा ०7२ 


_परभात्माभां रडे छे तथा तेभांथी १ पाएं 9६4 


थाने छे, ते सेवी रीते माततार मे भाणुसे। 
छे, ते जनी छैड जती छे, ते भारे संशय 
भराई भाटे तमे मने ३९. 

वरिष्ठ याव्या: णीन/भां खंडर रडे, तेवी. 
रीते जा हृश्क्श्गत प्रधयक्षणभां परभात्माभों 
रहे छे, थेभ मे भाततार छे तेतुं मान शनः 
थ तथा णाणणु्िपु छे ते सांनने, २ 
"जतन अती साथे संसंच तथी १ रेम मनावाथी 
५७ छठ स्थगे वास्तव संच १४७५ छे तथा 
9४ स्थगे वास्तव संपंघ १४ युतो नथी, येरचा 
भारे णीगभा खंडुरती पेड परभात्मार्भा भगत्‌ 
रढेलु छे, रोवा थाच विपरीत छे ह.) 
तथा श्रोताते भाड उरतारो छे. णीण्श्भा थष्ठुर 
रडे छै तेवी रीते परमात्माभां ०गत २९ छे. 
योवा प्रशरती मे णुद्धि छे, ते प्रचयशणमो 
"गतवी सत्यता ग्रशुववा भारे छे; पण तेवी 
शुद्ध रणवी ये भूढ्पप्यु छे. तेतु अरणु 5७ 
छु, ते तमे संशमो. ०१, चाश तथा चान्य कोरे 
ळे पी” न्नूवाभां जावे छे, ते थि तथा धीन्ट्रयो- 
थी गोयर छे, भारे तेमांथी भन. तथा खंडुरती 
उत्पत्ति थवी घटे छे. पु परमात्मा पाय 
घन्ट्रया तथा छ भन्थी पशु यतीत छे, 
२३५ छै ते स्वयंश छे; तेने ४अततु थी 
पढु उभ १ घटे१ जाडाशथी पण्‌ सूक्ष्म, परथी 
५९ पर अनते ओर्छ पछ नाभथी थप्राप्य येचा 
प्रभात्माने प्मीग्ल्पशु डेभ तथा डेवी रीते 
धरे १ परभात्मानु स्व३प वस्तुतः सत्य छे, ताप 
खतिशूकम डेवाथी जशानीनी दिये असत्‌ २५ 
०/णाय छे. तेने विषे णीन दु ५७ नथी, त्यार 
पछी अंटुरपस्यु तो उभ १ ६२१, गगनी 
थ्‌ २्वय्छ खने शूत्य येवा परम पनां 
१/१त, भेर, समुद्र भने जार कोरे उभ % 
धरे? मे वस्तु पोते ४४ पणु नथी तेमां पीर 
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वस्नु डेभ २४१ सने न्न ते कु क्षय, तो 
तेम रहेक्षी करतु डेम त देणाय र थे प्रभाशे 
जात्मातुं अर्छ ५७ २१३प तथी. भारे तेभांथी 
०४२८ डेम जने डेवी रीते 0५०५ थ्थु १ १4३५ 
चराञ्जशभांथी 00५८ थयेले। पर्वत इया छै रने 
ते डेवी रीते शने डयारे 80५4 थये। छ? वणी 
तमा मेभ छाया रही ९३ तडि, तेम सत्य 
सत्तावाणा परमात्माभां ०३ सपावाणु ०४२ 
४५ रही २४ १ सूर्यभां जंघडार डेम २४१ सरितः 
भा हिन डेम २४१ अछुभां भेर न २७६ 
निराञर बस्तुमा २॥३२ परतु डेम र&१ ठाया 
तथा कवी खोडता घटती. नथी, तेवी रीते 
यैतन्य तथा ०४३३५ भतती येता घर्ती 
नथी, १७ तथा तेतुं थी ये पने सार छे।वाथी 
सेता णीगमांथी २५२ थवा संव छे, ५७ 
(१२३२ परभात्माना स्व३ंपभांथी भाटा यार 
चाजा ०४२१ उत्पन्न थवा संलबतां नथी. भी” 
देशभा जने यीन्न भनुष्यभां युद्धि कोरे सः 
शन्ट्रिये वी, शडितधी प्रत्यक्ष थनुभात कोरे 
जुद्धिवा शात वडे मे था हृश्व मगत न्नेकाभां 
जावे छे, ते १२१४ रीते छै ०” १४७. ५२ 
भात्मा ०जतरपी शरयेभा 'अरणुपणाने पामिच 
छै, गेम ३३१२ २४ पणुद्धिवणा छे. न्ने ५२- 
भात्मानांथी ०/ ०४२ उत्पन्न थर्यु द्य, तो 
उयां सळारी अरएु सढित ते 884 पाभ्युं, ते 
डा. भारे हुर्णुद्धिवाणाये ४८१८ डर्यडरएुभावने 
६२ राणो अने माहि, थत तथा भध्यथी सडत 
म ग्रहन छै, ते रा ग्ग्यतरपे रृद्युछे 
रेभ तभे न्नश. १-३६ चा 

तरे व्युदस्य । तदेव तत्खत्यमनाद्मध्यं जग- 
रादेतत्‌ स्थितमित्यवेहि ॥ ३६ ॥ 

ओवेशवासि४ भढाराभायशुमां स्थितिप्रडरएना 
* 0/न्46 न न5२७ ' नामना सर्म १३ 
सेनाम 


२ २ बने 
_गतनी स्थितिइुं ०५७५ तथा सत्य 
३३३पनी (८4५ ५७५ 
वसिष्ठ उवाच 

अथेतदभ्युपगमे वच्मि वेद्यविदां वर । 
समस्तकलनातीते महाविद्वपोक्नि निमेले॥ १॥ 

वसि पोद्या: छपे ढे ओ४ तर! 
समस्त उव्पवाथी सतीत खने निर्मण येवा 
भढयिद्र पी परमात्माभां जा ग्स्यतदी ढैत्पात 
विषे हु तमने 5७ छुं. न्ने परमात्माभां मगत 
वगेरे अंडुर रड डाय, तो ते अयां सळारी 
अरणो+ सहित उत्पन्न थाय छे ते 3७. ५२७] 
| सळारी शरण विता खंडुरती 86 उडवी 
ते तो नंष्या खीते उन्या हुत्पत्त थया ववी 
बात छे. खभ डर उन्या ठेत्पन्त थयेधी ३्छ 
दिवस शे धये धीरी तथी. ७१ सडडारी ॥२९ (वन! 
पशु भअत ठत्पनन थ्युं छे खेम भातत छो, 
तो भून अरणु पोते १ मभता सवभाव 
स्थित पाभेतु छे. सरना रारंलना णह 
[नराज्जर्पछे सर्गडपे जात्माभां २९ेलुं छे, भारे 
तमा बन्य ( ठेत्पत्न थवा येण्य) रने 
०४१३ 80५८ ३२२ )वो भ्‌ डेम ०/ ६2६ 
४६धि योभ कडे ३, परमात्माभां पृथ्वी कोरे 
पोते १ सळारी ॥२ए३घे रेल छे, तो पृथ्वी 
उत्पन्त थया पढेता पोते सळारी 9२७ डेम ४ 
पती श? खेटे ४ 86 थया पिता सङ 
चरी डारणुपप्यु न घरे तथा सळारी आरए 
चिता 8८ न घरे. खेटला भारे सळारी 


आरए सहित मगत प्रवयञ्जणभां परभपद्भां 
शांत थाय छै थने यित्तभांथी पाछे तेते बिस्तार 


थाय छे, खेम याजडतुं उडेवुं छे, ५१५ किन 
* जु जीन सर्णभां तडधी २५३ ११६ १३ 6४०१- 
स्थितिनु सदन उरी पूर्छान६ २८य२५३पनी स्थितिनुं 


भइन 85२६ छ. 


> सढशरी अरछ रोटबे शोऊ वस्वुने 9८पन्न 


उरेवाना अरछउपे २एबां नी) साधन, 


४5६ 


नीय गढाशभावणु-स्थित-भ रण 


_ भाशुसनु उदेषुं तथी, भारे ढे राभयंद्रए८ ! २ eT होता है yee लाल तो उदय नथी, ताश नंथी तेभ ते मतुं तथी अने 


०/ प्रथम इतुं नि, वर्तमानभां छे नहि 
थने लविष्यभां थशे नहि. भात येजवाअश 
रा प्रभाह परभात्माभां भ्रञ्जश पाने छे. 
३ राभ! नारे था नगते सत्यं) खाव 
छै, त्यारे अपिच गभत य्रह्मतुं ५ २१३५ छे 
सने तेभां खत्यथाफछु तथी, मे बस्तुवी 
प्रण्यंसा भावथी तथा यन्यान्याभावधी शांति थाय 
छे, ते वस्तु विभा शांत थती नथी खने शांत 
थाय तोपशु करे हेणाय छै, अभ-ठर्ग दोरे 
वासरान णी० सहित न्ने १जतवी शांति थती 
होय, तो तेनो खत्यंत थक्षाव्‌ थयो शोम ० 


उडेवाय; प यु यित्तनी शांति थया विना ज म-इ | 
कोरेती शांति थती नथी, त्यारे श्यतानी याति | 


डेम ० थाय? भारे जा दश गती खत्यंत 
यलाव छे, जेभ मात्या विना अनर्शतो क्षय 
उर्व भाटे प्पी९9 युडित नधी, था मगत थिहे- 
रस छै खने ख छुनान पण गप नथी, 
तु न्यारे पाडु शात थाय त्यारे या डुछु’ 
खने खा दु तथी? थे लेभ्रसिद्ध व्यदार 
पित था मेवे छे. था पर्वत, था पृथ्वी, २ 
बर्ष, या 56५, रा क्षण, य गन्ममर श, | 
उब्पांततों संरंभ, जा मदाउल्पांतु जा सर्जवो 
प्रारभ, जा खारा कोरे सृष्टिनो अभ, या 
४८५१ ५१३, सा अरी व्रह्मा, स्पा याच्या 
गयेवा सगो, रा इरी जापेधा सी, २५ ६५ 
तथा भनुष्यनां स्थानइना भेष खते जा सात 
शेप वी तथा नेता कोरे अगनी ४८५4, थे प्रमाछे 
ने३ प्रशरना मेथी मढायैतन्यडपी परमा श 
जआनंत३पे वीराने रढेलु छे. बेबी रीते राजशभां 


विस्तार पाभेक्षा सूर्यना प्रजश बड़े परभाछु! 


ने ०/७।य छे, तेषी रीते प्रथम शांत रढेट्षु 
जा मगत मछथित परभाज धभां प्रश्‌ पाभे 
छे. यैटन्य पोते पोताती २६२ यभला! रुं १? 

७ २७ १ ७० ७ 
११५ उरे छे, ते % सर्ग३५ शाय छे; ५० ते 
सपर्रढत सने निराधार छे. भरु न्नेतां मे | 


(शिक्षभां स्थिर थध २शेधी रेणानी पेडे जा गतं: 


| व्यू पशु नथी, (नराजर याञ्जशमां मेदी. 
रीते ८ 


थी नगु [नराहार स्भाञ्जशना भाग 


| गाय छे, तेवी रीते निर्भन जात्माभा पोता नी 
| भेये जा सगे २३ रे छे. मेवी रीते भणभां टु५- 


५७छ छे, बायुभा २५६ छे, समुद्रमा धूभरी छे, 
खने गुशुवान भनुष्यमा गु९ रह्मा छे, तेवी 
रीते 8६4 तथा यस्तव ारंलइपे रडेशुं था 
"गत येऽ विशातधत, शात, प्रह्म३पे or 
विस्तार पामेलु छे. सारी आरु विता शून्य 
व्र्तुभांथी पोत्ानी भेणे जा भजत ऐल्पन्न 
थ्यु छ, सेम ३डेवुं थे माज $त्मत्त माएसना 
भालवा मेवुं छे. जाथी नेतुं सबै खर्शनी 
उणा उड शांत थयुं छे, मेता विलप ना समूडनो 
नाथ थये छे खने मेनी हेच निद्रा विशभ भाभी 
छे, योवा तभे न्गञ्रत थाये। छे. पछी २०१ 
नेदी रीते पोतानी सलाना स्थाकने शाले 
तेवी रीते तमे श्रह्मणोध थवाथी राशय ५६वी 
पामीने य्रहमवित्तायोती सकने शा लावो १-२५ 
प्रशांतसवार्थकलाकलंको निरस्तनिःशेष- 
चिकल्पतल्पः । खिराय विद्वाधितदीधेनिद्रो 
भवाभयो भूषितम्‌! प्रबुद्धः ॥ २५॥ ` 
` ओयायवासिङ मढाराभायएमा २५५२ छुने। 
_स्थिविनोन्पन्याक्ष ' नामने! २२ ने शभा 


सश उ भने". 
गायब ०५१५" 
राम उबाच 
महाकल्पांतखर्गादी प्रथमोञ्सौ प्रजापतिः। , 
स्सृत्यात्मा जायते मन्ये स्वृत्यात्मेव ततो जगत्‌ ॥ 
राभ घाोल्या : हे पहत! १७३७१ना प्रलय 
पछी सृष्टिता जारलभा प्रथम या परन्तपात्‌ 


स्गतिरपे उत्पन्न थाय छे खने तेताथी था 


०/०१ उत्पन्न थाय छे, येभ हु भ ५०१ थाय छे, थेभ ६ थातुं हुं: . 


* जा तीन सर्गम भाषइटियी विवर्तपानो 
स्थापना अरीन पवा लताववाभा जावशे तवां जरा 
ननी इटिथी नयतु. जनंतपाए' छे. रेभ अएेवाभा 
स्वश. 


क्न 3 ने-१%४/२त५ु व्वन'त५छ* 


वस भाद्या; डे रभयंट्र००! तभे अढे। 
२० ७ ( ° ० 
छते प्रभाएे १७।प्रक्षयते संते सुष्टिवा जारंलभा 
स्भुतिरपै १ प्रथम प्रन्तपति उत्पन्न थाय 


छे. ग्रह्मना संडव्परप खा मत स्भूतिइप 


छे. प्रन्नप(तर्नु प्रथभ संडल्पित भे तार छे, 
ते १४ ०तरपे शय छे. थागशभो मवी 
रीत भोस वृक्षो 4११ नथी, तेवी रीते बुष्टिन। 
आरंभभां भल्भ न वाथ परभाव्म वी स्मृति. 
नी संभव नधी. 

राभ माथ्या: ७ य्रह्मन्‌ ! शृष्टिता णारंभमां 


५१०८ मत स्भृतिनो संभव डेम नयी? तथा 


मा भ्रतयता मोह ५३ पूवेडल्पती स्भृतितो ४ 
नाश थाय? 
वसि माल्या: पूवे मे के दह्या ६१- 
तानो भन्नप्रजयमा नाश थये छे, सर्व थ्रह्म- 
पनी) अवश्य पाभी अया छे. भारे ढे सुब्रत! 
५बै०/८मतो इती ३७ छे, ते तमे उडा. शरण 
_ इेर्भरथुरनारनी भुडित थवाथी भृति विभू ण- 
पणाने पाभी २४, थेटला भारे स्मरणु ३२नारने 
२५९॥५ डोवाथी २१][त उेभ उत्पन्न थाय? 
9२७ 3 भराइल्पभां सर्ववों २५५२ भोक्ष थाय 
छ. यैतत्यरपी थाअशना जतुभप ढोवाथी 
खथुवा जनुलव न थवाथी छे स्नुत छे, ते 
० ग्/यूततुं स्थातऽ छे; तेथी ० येतन्यत्रव्या 
इृश्यरणे ६५4 छे. ये प्रभाह साहि यते खंत 
विन "9912 पाती यैतन्यप्रथा थे १४ नभत 
छ. खनाहिञ्जिगथी सिद्ध ० गलत भोतातुं भाव 
छे, ते * जातिवाद ६७ छै जने यह पोते १ 
स्थृण--सुूक्षम लावताना सारोपता उभ पड़े 
०/२१३पे ०शाय छे. वत, वाइणा, यागश, 
हेश, डाम, दिया खने हिवस तथा राजिता अभथी 
युत्‌ जा भजत परभायुमां "जय छे. थे 
परभा छुती नहर ५७ ५० परभाणु विस्तार 
पभीने रेल छे जने तेती संहर प्रश पाभता 
पर्वतेता समभूछे शाले छे. तेनी २६२ पशु तेवी 


० रीततुं तथा दृश्य गगतथी शोशते थीन्ने 


परभाुध्याय छे, पशु थे वारतावि रीते मिथ्य! 


_ ४०७ 

छे. ७ [१०५५ ! सक पा पनछ य Savers me 7 Mae प्रभाएं नवी रीते तततवश नीते. 
सन्मान इट्टिनो यंत नथी, तेवी रीति अज्ञानी 
भाएुसने सस्त इदितो खंत नथी. नीवी 
इछियो जा दृश्य नगत ३५० शांत तथा यन्थय 
य्रह्मरप ० छे खने य्पज्ञानीनी इश्यि प्रशशित . 
लुवनथी युङत छे. मवी रीति खेड र छुर्मा पी” 
छनरो २५७ द्देणाय्‌ छे, तेवी हीते प्रहार १३ 
(कास पाभेलु जा १२५ छे. भेवी रीते शेड 
थांललामां पुतणी ७८ रने तेता जगमा णीश 
पूतणीती 3४ डल्पना उरे खने तेवा खंजभां 
वशी ओर्छ तीशछ पूतलीनी इल्षता उरे; तेवी. 
रीत या जेलाऽयडपी भूतनी रडे छे. मेभ पर्वतमा. 
२७५, परमाणु तेताथी सिन्त वधी शने गणी 
शक्राय रेवा पए नथी, तेभ भक्षमेरु ८ल्लभां 
२७९ नेलोड्यरपी परमाएुणे। तेताथी (अन्त 


नथी अने गणी शाय तेवा पशु नथी, न्ने 


सूचना 6िरणुभां रहेक्षा अचु जएुवी संण्यानी 
अएनरी थाय तो ते जेवोड्यडपी परम युती 
संण्याती जजुतरी थाय, यैतन्यउपी सूर्येनां 
जै्षेध्य३पी १२१७ ठत्पन्त थाय छे. सुर्येती 
अंतिवी ०७ तथा २० नेवी रीते परभाणु 
(अभे छे, तेवी रीते यैतत्थ३पी राडाशमा नेक्षेध्य- 
उपी ५२मा ७ लगे छे. मेवी रीत शून्य तुंश१- 
३५ लूताअश २छलु छ, तेवी रीति सर्गता शतुः 
(९१३५ (६४२ २९धुं छे. सर्गने सर्ग३प न्जए- 
वाघी खचभ जत थाय छे सने रेने प्रतू३) 
ग्शुवाथी उच्याशु थाय छे. मे विज्ञानात्मा छे 
राने मे विश्वता डारणुतुं शासन ३रतार छे, 
ते प्पंने परभार्श इट्टिथी वियार ३न्वा सपूछे 
(२६५१३५ प्रह्मतु ५ २१३५ छे. मे हर माथी 
उत्पन्न थर्यु छे, ते ते ३५ १ छै येम समभु, 
बणी शीत थया पछी को न्यशुवानी वस्तु शुद्ध 
शैतत्यभा3 १४ छै, १--२४ 
विशानात्मा शाखिता विश्वबीजं ब्ह्ेवालं 
स्वं यिदाकाशमात्रम्‌ ¦ यस्माज्ञात यत्तवेवेति 
विधाव्वेद्यं स्वांतर्वोघसंश्रोघमात्रम्‌ ॥ २४॥ 
श्रीविभवासिङ मडाराभावएभां २५(८५5२६न। . 
*6/गद्यनत्यवर्शन! नामना सर्ज उगे सभाम 


च ६ क 


४०८ 


से ४ थे।' 
9/२त५३ भुल बन छे-भनना 


नाशथी कगतनी शूल्यत। 
वसिष्ठ उवाच 


वसि योच्या : ७ राभ! धनद्र्याइपी 


संञ्राभवा व्य्य३पी सेतु वडे भपसागर तरी- 


भवाय छे, पशु गीन्‍्न श्छ दभैथी (वर: 
तरतो तथी. शाज़ तथा सब्न्‍्शततों समागमे, 
सुनाल्यास रने विषेडथी मेहे “त्रय 2ती छे, 
ते भाणुस या दृश्य मअतते। सात्यंत णलाव 
छे, येम न्नी शे छे. या प्रभाणे डे राम! 
संसारस्ांगरनी पंडित मे प्रमाएं न्य छे तथा 
जावे छे, तनु सबै २१३१ भे तमने उदी सांभणार्व्यु 
हु तमने वचारे शु ३डुं? भन छे ते ०” 3गै३पी 
वृक्षतो जंअुर छे, भारे तेनुं छेहन उरवाथी 3भे- 
३पी शरीरवाणा ग्टयत३पी वृक्षनु 8६ थाय छे. 
छ रानथट्र७ ! रा सर्व मगत भन३५ छे, 
भाटे मननी थिडित्सा उरवाथी सडणे ०/२००५१- 
३पी रोगती यिडित्सा थाय छे, भवतुं ६७३२ 
भतत छे, ते ० स्वष्नवी पेठे जिया उरवाने 
समर्थ ६७३पे थाय छे. खेर तो भन विना 
६७ अयां दणाय छे? जा दृश्य गजततो खत्यंत्‌ 
सस ९१५ छे सेभ न्नएया विना भतडपी पिशाय- 
नी से ३ब्पो सुधी शाति पु नथी. भन३पी 
व्याधिनी यिहित्सा ३रवाभां जा दृश्य गगतने 
यत्यंत यभव ये > उत्तन थोषध छे. 
भत छेते १४ भाइ उत्पन्न उरे छे, भनने 
थीधे ० मन्भभरयु छे खने ते ०४ पोतावी 
चिताना प्रसाध्यी णंघन पाने छे तथा भुत 
थाय छे. भनतने दीधे थिपती वृद्धि थवाथी 
रा "गत पिरितारवाना खाञ्जशभां शूत्य भंघर्च- 

* २॥ येथा सर्मा छन्ट्र, सढित भन छे, ते 
०४ विश्वर्नु भूण छ, भाटे वेनुं 8६न था ६२५५, २२१५ 
धेथावाथी ०४०८ शून्य छाप छ सेभ नतवाववामा 
णावशे, 


श्रीषाअवास्िष्ट मत्शभाषजु-स्थिति-५५२७ 


कारती पेड २६ रे छे. ६०५५१ गुण्छभां रेधी 
सुगंधी मेभ पृष्पमां रही छे, छत तेथी न्युध्ची 
"जय छे, तेभ वृद्धि पामेधुं जा ग'गत भनभां 
स्३्‌रे छै तथा भनभां रडेलुं छे. तभ गेवी 
रीत १4 छे, नु शुक तभा मेषी रीते भुणु छै जने 
धर्भीमा गेवी रीत घर्भ २ेधो छे, तेवी रीते 
यित्तभां जा १२ २९शुं छे. सूर्यभां . भेवी सीते 
उरतो सनू छे, त/भा मेवी रीते भ्रजश छे 
खने अरितिभां भवी रीत 8०७८ छे, तेवी ११ 
भरमा जा मगत रडेल छ. दिभभां भवी रीते 
शीतणता छे, शाडशभां नेवी रीते शूत्यपष्यु 
छे खने वायुभां मेदी रीते यंयगता छे, तेवी 
रीते भवभां सथा ०२ सेडेधुं छे. भव छेते 
०/ २५०५ १० , छ खने भयत छे ते ० भव 
छ. थे प्रभाएे परस्पर येडणीन्न विता थे 
यीन्ननी स्थिति नधी. ५७ रो भेभांथी 
भननो निरंतर भारे न्यारे क्षय थाय छे त्यार 
०/२ततो क्षय थाय छे; पशु ०८२१ क्षय थाय छे 
त्यारे भतती क्षय थतो नथी, १-१५ 

तथा मनः परस्परं 
त्वविशहिते सदैव हि । तयोद्वेयोमेनखि निरन्तरं 
छ्षिते कितं जगत तु जगति शिते मनः ॥ १५॥ 

श्रीयाजवासि्छ भढाराभायशभा स्थि(वध्५२छना 
* स्थित्पहुरऽबन्‌ ? नामना सर्ज ४ये। समाप्त 


२) प्‌भे।* 
शु&भायने प्सशाचु ६१ मने 
तेथी तेभने थथेक्षी तन्भयत। 


राभ भोद्या: डे भगवन्‌ ! डे सनैधर्भेते, 
न्नशुनार! ढे पूर्वाप२॥ उतभ वेता! मधर 
२३ री रडेल! जा संसार भवभां डेवी रीते 


* २॥ भायभा स्जम भृयुत्देषि समापिमां ढवा 
तथा शुड्यार्य पर्वतमा शेड. उरता डवा देवामां ते 
( थुअयार्य ) ने २०२२ बु धर्शन थवाथी, माउयी तन्म 
भावना ५७ रोटवी 5० ७७११. 


सज ५ भ।--१)३प्यायने ५२२५ ६२४ न१ने तेथी तेभने थथेक्षी तन्भयता ४०८ 
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RRR 
२३.२ रेला ४१ ढे पाप! पक्षर वृ 
चामल जा संसार भतभां डेवी रीते २५२ छै, 
ते तभे २५४ [शत खापीते भने सभन्न. 

वसिष्ठ योच्या : घन्हु ्राह्लयुता धस पुञे- 
ना भनभा ६ढ थेचा व्ट्यत मे भ्रभाऐ स्थिर 
अधने रेत इतां, ते प्रभाऐे. मनमा जा मत 
२धुं छै, ४८५०॥०ती उजाथी याण थयेवा ५१७- 
सन्मते भेवी रीते थंडाणपपयु भ्रात थर्थु तुं 
तेवी रीते जा मगत भनभा २९ेधुं छे. शुआ- 
यार्यृने धणा जण सुधी स्वोलिाग लागववानी 
छ्छाथी मेवी रीते लागाधिताथप थु, संसारी- 
पथ तथा कागेश्वरपु थयुं छत, तेवी सीते 
सा मगतनां भनभां रेल छे. 

राभ याद्या: ७ भगवन ! लुभुता धुत 
शुडाथायेते स्कोता भाग भोजवकची ४२्छाथी 
भाजाधिताथप्‌ थु तथा संसारीप छु उभ थयुं छतु ? 

वसि भृत्या: ढे राभयंट्रश ! पुवे 
तंभाहना वृक्षथी धेसयेला भंहरपर्वतता शिणर 
उपर भृगु तथा आणतो ०? सं१६ थयो छतो, 
ते तभे सांबगो, पूरे भंधरणिरिता गर्छ थे 
शलाथी ढेखयेत। शिणर 8५२ लगवान भृशु- 
*%फिे घोर तप उखानो प्रारंल अर्थो इतो. 
प्यारे तेभनी पासे तेमला भराणुद्धिभाव खेवा 
शुड नाभता णाणपुन रह्मा इता. ते शुड 
तेगस्वी, भूज भाता यंद्र केवी अंतिवाणा सते 
सूना मेवा प्रशशभान हता. त्यारे शुगुऋषि 
ते ठत्तम वनभां सर्वे डाम, बनना भाषा शुभांथी 
अ तरेवी न्नश प्रतिभा क्षय, तेवी रीते निश्रणपएे 
सभाधिभां ५ रढेता इता. त्यां पाल शुआयार्य 


३वोती सेन्नेमा, सानायांदीनी वेछिोामां 


खने मंधारवृक्षता उत्तम हिउाणाभा रभयुनीवाथी 
डीड उरता डता. स्वे खने पृथ्वीनी वय्ये 
विश्वानित षिता (नभो उरे सभां "पी 
रीते “जिशंट्टु ताभता २०५ सह्या छे, तेवी 
+ सूर्गनशमा “4८4५ ? नामना रग ढत. 
वेछे छ भद्यपाप अ डता. वेवी वेनु ' निश” 
नाभ पडर्यु उतु, विश्वामित्र तेना भुर डता. वभे 


रीत शुद्यारय विद्या तथा जविद्यावी बस्थे भाटी 
सपूत पाम्या इता. येड दिविस पतान पिता 
लुगुकषि निर्वि कद सभाधिभा इता, ते सभे 
नेवी रीते. शनुने त्या पछी रान्न खव्यग्रपछे 


२४, तेवी रीते शुड याय सभन्यञ्रपहे रत्या डत. 


तेवाभां क्षीरसमुट्रना भथतथी 8८५० थेला 
लक्ष्मी) मेभ वाहन लभवाननी शमा 
सावे, तेभ याडाशमार्जभां यादी मती येड 
अप्सरा तेभी इष्टियो थापी, ते खप्सरगे 
मंध्ररनृक्षती भाजा पढेरी इती. सने भंध्मंध 
वाता पवन बडे तेना डेथ जलता इता. ते यावती 
इती, तेथी तेत. झार तथा आंडर अमत इतं. 
सुअंधथी ते खाडाश तथा पवनते सुगंचयुडत 
उरती डती. धावएयभयी बताना गवु तेतु २१३५ 
ढु जने महने बीचे तेतां नेत्र रतां इता. पोताता 
रेती अंति३पी यंट्रनां डिरुथी ते त्यांचा ६शने 
जभु तमय उरती इती; तेथी संपू यंद्रभाने 
न्नेर्छने मेभ समुट्रने क्षल थाय तेभ ते यभस 
राने न्नेर्छने शुडायार्यतुं भव क्षो पाभ्यु भने 
ययप्सर पणु शुडायार्यतु भुण म्नर्छने अभपश 
थर्छ २४. याभ खध्सराने न्नेर्ने माड पाभी 
येना शुड याये अभदेपने विषे परा भव पामेला 
पोताता मवने माच थप्यो, तोप शृते थप्सराभा 
०/ तेभनु थित्त भेडा डावाथी ते शुद्याये 


 नथृष्सरभय्‌ थया. १-१८ 


मनञ्जिज्ेषुपराहतमाशयं छ परिबोध्य मन- 
स्तद्‌ नृशाना । विगलितेतरवुत्तितयात्मना ख च 
वधूमय पव बभूव इ ॥ १९॥ 
श्रीयाणवासि्ठ भढारामायशम स्थितिप5२छना 
“ बार्जवस्णबन ? नामने सर्ज पा संभा! 


पाताना तेनी ज्रिथडने स्वर्णनां भाडो, तारे ते 


पापी उादाथी तेने देवताजोचे स्वर्गभावी भुध्पोमा 
पाछो नाष्ये; गेटवे विश्वामित्रे तेने स्वर्ण तथा पृथ्वी 
पर्थे स्थिर ॐ दीपा ने अथा धुराएभ प्रसिद्ध छे, 


४१० 


श्राथाजवा सिङ भदाराभावषणु-स्थिति-५४२७ 


पिल बब हि 2. 2 2 मरा र 1110000000 रसर स्स क कसकसा स कक 


स ४ दी 
शुड्ाथायचु र्वणर्भा मवु ०११ 
त्या. तेभचुं सन्भान 
वसिष्ठ उवाच 
अथ तां मनसा ध्यायंस्तत्रेवासीलितेक्षणः । 
आरब्धवान्मनोराज्यमिद्मेकः किलोशनाः॥ १॥ 
पूसिष्ड माद्या: ढे सभ! त्यार पछी ते 
अप्तरातु मत च्यात उरता शुद्शयायें पोतातां 
तेज भीयीते भनोरान्य 5रवाचो पर घया: 
चा भारी पासे रती खप्सरा राज्शमाओे 
घन्टा शुबतभां यादी व्यय छे. तेजी पाछण 
मया तते हु ५७ देव मभा विहार ३रे छे, तेवा स्वग- 


भा जाने छुं. रा अभम भ्घरता पुष्पां 


परेशांथी सुर तथा सुव मेवा शालीतां 
शरीरवाणा ध्वा छे. बायनना द्लासथी 
प्रत्यक्ष करे यावेदी नीबडमनता नेवी ६हि- 
वाणी, गुर डार्यथी शाती खने भुगना मेवा 
नेजवाणी सुंदर या अप्सराणे। छे. पारिष्वत 
कोरे पुष्पनी आणाथी शोता, येऽनीन्चनु 
भ्रतिसिंय पडवाथी विश्व३५ इरिना मेवा २५।३।२- 
न इणे पामता खने प्रडाशं पाभता था ऐवे। छे. 
डाथीना गंडस्थणमांथी उरता मध्मां रासत्‌ 
थेवा जा अमराये। ेवतायो।नुं स्यत मधुर 
स्व्रथी थतु आयन सांशमीने भ््भाथी विरत 
थया छे खने गीतो सांभनी र्या छे. जा ३1 
नही छ. तेने विषे सुन मय उभनवी पासे य्रह्म- 
न हस थता सारस श्यौ उरे छे यने तेता 
उह! 3प२नी. वादीभां वाये विश्रांति दीची छे. 
या २५ यम, यंट्र, ४-८१, सूर्य, अरित, वरुण 
रने वायुदेवता पोताना शरीरनी अतिथी प्रश- 
शित डिरणोने विस्तारी रह्मा छे. जा खैरावत 
छाथी छ. ते युद्धमा शजप्रखरने जन्/वाण 
वो भाने छै खने तेछे धत वडे घए देत्योने 


भार्या छ. पुएयने बीचे पृथ्वीभांडी चागशमा 


* रा छह यर्जमा शुज्ञयार्ष मन्‌ वे स्वर्गभा 
जव, त्यां छन्द्र६१८७ो तेभनुं सन्मान ऊरी घोतानी 
भासे भेसाडया रेटी 54।' #उेवाओे, | 


तारा३पे थयेना खा पुएयवान पुरषे। ज। हैेव३पे 
थर्ध २६ छे. तेथे। भतोढर सुबह मेवा ऐेडवाणा | 
छै खने जा पिभानभां पेसनारा छे. जा गंगो- 
नहीना ०णेतरओ छे. भेरुषबैतता पथ्थरभो 
५७३।वाथी तेमना जि इ ध्वोते स्पर्श उरे छे गने 
तेजी मंधरपुण्पथी रेवा छे. पथरा अवेक्षा 
भघरपुष्पत भंगरीना सभूढधी, पि गणावएीनो 
तथा (हडाणाथी यपण खप्सराती पहित्वाने 
यया न्द्र ठपवनते भागे छे. या रु तथा 
मुंद्रा भ४रंहना सुजंधवाणे खने यंट्रडिरिथुनी 
पेड सु भउप २्पर्शवामो पारिन्नततो पवन छे. 
र सुर नंइनवन छे खने तेमां पुष्पना डेसर 
तथा मडरेहना डशुथी महूत वख पडे ओड! ३२- 
पाने 3त्साडवाणी येवी बतायो तथा खंगता- 
याना सभूछे र्या छे. देवोनी स्रीणे( अप्स- 
र )]ने भनोढर जीतना शण्ट्थी खानंइ यापी 
नयाचतारा खया बीशाना मनोहर स्वस्वाणा 
"तार खते तुपरु' नाभवा गंषर्ष छै, था 
पुए५ ५२५२ भा शुसे। १९५ धरेयांधी १९॥रेचा 
छै खने याजशमां 081२ विभानमां घेसी 
०/४ रह्या छे. गम वनलता वततु सेवन उरे 
तेम भद तथा डामहेवथी भधेन्मत खंगवाणी 
या जप्सााय। धन्ट्रतु सेवन उरे छे. धल्ट्रनीह- 
माशुना मेवा धुष्पवाना, यि तार्भायुउप 
_जीचा ]ुरछवाणा तथा पाडी जयेता इणथी 
अया झंतनी पेड शालतां गही था ४८५१ 
रह छे. नेोडयने सब्श्यार प्पीन्न य्ह्मदेव होय 
तेम जा ४८९६१त। जासन 8५२ भेग छे खने 
डु तमने यलितंधत इरु छं. या प्रभाएं शुडी- 


याय पोताना भन्थी वियार उयो खने णाजश- 


भां थीन्न शुद्धयाये डय तेभ तेभशे धन्ट्रने 
खजलिनंहन 3र्यु, पछी ४नद्धव जाधरथी 0० 
थृर्छने शुडायायेनी ५०१ उरी खने झाथ पटीने 
भोतानी पासे तेरी लान्या जने थासत 8५२ 
गेस डय, तेभएं 5६ 5, ` ढे शुडायार्थ ! तनारा 
२५२भनथी २५ स्वगे्ाइने चनत्य छे. भारे ढे 


नाथ! खी तभे धणा अग सुधी [नवास उसे. 


से ७भ।-१३॥य८ खने ०११३२।ने। 9५१२५५ 


त्यार पछी ६न्ट्रनी पासे भासत 3प२ 
तथा शालिता मुणवाना ते थुञ्जयार्य तयां निर्मेण 
पूछे 4१4) शालातुं ५७ ७२७ ४२० क्षय थेभ्‌ 
शालवा ताज्या, खे प्रभाह सघणा हेवताये।ता 
संभूढे अलिवंइन उरेल तथा धन्ट्रनी पासे 
पहला शृशुपुत शुडायाय चो ० संतोष पाम्या 
यने धन्द्रधवताने थत्यत प्रीतिपान थर्छ पड्या, 
घ्कललुर गणाभिवंदितोऽौ भ्रगुतनयः शत- 
मन्युपाश्वेसंस्थः । चिरतरमतुलामवाप तुष्टि 
नरपतिख्तमलालनं बभूव ॥२४॥ | 
डी केजवासि४ मढाराभायशूमा स्थितिप्रडरछुने। 
' शु्यार्यनुं २५ गमन खने सन्मान! नामने। 
सर्य < २२५५ 


स) ७ १।' 
शुडप्याय मने ध्सराने 4१२२ 
व | वसिष्ठ उबाच 
: पुरं प्राप्य वेबुघं 

विससार निज मावे प्रदान व्यसन चिता ॥१॥ 

वसिष्ठ भाव्या: हे राम! या प्रभाणे 
शुडायाये पोताना तेगथी मरशुता हु: पतो थनु- 
भव अयौ पछी चिना स्वजताइभा जाव्या सते 
तेभने पोताना पूवैत। लावतुं विस्भरएु थर्छ गर्यु, 
योड शुत सुधी. ४०६4 पासे विश्रांति धीधा 
पछी स्वगेरुणथी यातं पामे ते शुआयार्य 
स्वणेभां १७२ ३२१ भारे 8९॥ थया, सारस 
भवी रीते नुलिनीनी पासे न्य, तेवी रीते शुआ- 
याये सरी ले खत्यंत प्रिय यवी स्वर्ग वी शाला 
न्नेधने ख्रोसभूछने नेवा जया, तेवाभां थे 
जागेव भुगणाक्षावा केवा नेजवाजी मे अप्सः 
राने प्रथभ नेघे इती. तेने तेमऐे बनता सीभा- 


भाभा येऽ यांयानी वेलनी मेभ थी२० खी- 


येती वथभां न्ने. डे यम! ते अप्सरा 1९] 
शुअयायेने न्नेछने परवशपणाने पामी गर्छ, 

* चा यातमा सेर्जमा प्रथम केथेवी जप्यराने 
` शुद्यावे स्वर्णमां दही; वेधी ते भनेन ५२९५२ 
जनुरागथी समाजम धये, जेटवी 54 5उेवामा वशे . 
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संद्रअं॑तर्माएु यंट्रन्योत्स्नाते न्मनि ०० सवे, 
तेवी रीति विज्वसवी यपण जाइतिगवी ते जप्स- 
राने न्नेछने शुडायारयीना खंगमांधी परसेवा 
टीपा पडवा भाड्या. जाऊ शभ विध्षास उरनारी 
शीतन यंट्रन्यात्स्वा 3प२ यंट्रअंतभजि इरि 
3२, तेभ पसीनानां १०७ उरता जंगवागा ते 
शुडायाये ते स्तरा ७५२ ६४ उरी. त्यां शुआ- 
यायनी दृष्ट्यी ते खप्सय १९ तत्परायशु थर्छ 
२४, साजिरे पतिना वियागथी विलाप ३रनारी 
यड्वाइनी स्री भ्रातःज्मे पोताना पति २क- 
वाइने न्नेर्छने प्रेभरसथी विस पामे, तेवी 
रीत शुक र्यते नेने ते अप्सर बिज्ञस पाभवा 


- बागी, याभ ते पने साथे ० योऽयीन्नमां 


रानुरडत १४ गयां. जायी ध्रावडाणभा. सूर्य 
तथा उभलितीना समागमथी नेवी शाला थाय 
छे, तेवी त्यां शोता थर्छ रही, ते तंद्दवननो प्रदेश 


_सं्रल्पित खर्थ जापवार इतो, तेथी ते जप्सरा- 


ना सजते परवर 3रीने शुडायाये' तेने अभदेषते 
२५१७) उरी, शेटे तेतं आभण सांगो 3५२ 
1 भपूता ५७ दी वृष्टि थवा क्षागी, अभणपत्र 
3५२ भेघन धारा पडवाथी मेभ तेते इप थाय 
छे, तेभ ते सप्सगते ३! भहेदथी ५५ थरा दवाऱ्यो , 
तेथी भंधरमंध पवनी यल्ायभात थती पुष्पनी 
मं्रीना मेदी तेनी स्थित १४ डरी. हाथी मेवी 
रीत डभलिनीने क्षो उरे, तेवी रीते नीलमडणना 
मेवा तेनवाणी तथा इस्‌ खने आारसना मेदी 
जतिवाणी ते यप्सराने ३१९५ क्षाल पभाडवा 
नाग्या, खे प्रभाऐे ते स्वप्स्ननी स्थित न्नेन 
संडत्पित रर्थने सिद्ध ३२-२ शुङायाये भछा- 


६५२४ संड्ारनो २४८५ 3२, तेदी रीते संचारतो 


सड८५ अयो; तेथी मेम शूनता वते 
पर्षृतनो तर र्ंघडारथी ब्यास थाय तेवी रीते 
ते नंडनबनतो परेश खंघडारथी व्यास थर्छ 
गये, थे प्रभाऐ ते खी-पुरुषना भइन भा 
५००३पी खंचडारते नाश इरतार खंघडार३पी 
सूर्यतो 8६4 थ्यो खते मेन सायअबे पक्षीय 
पोतपोताने स्थाने याच्या न्वय तेभ तेस्थाकोथी 
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ते अप्सरानी सणीये। तथा णीन्नं भनुप्यो 
भोतानी ४रिछत दिशामा याव्या गर्या, गेरे 
भयुरती सी मेभ मेष पासे जावे तेभ धीधै 
तथा यपण उराक्षवाणी रने वृद्धि पामे महन 
ती. व्यथावाणी ते यप्सरा भृयुपुन शुड!ःयायै- 
नी पासे जावी, त्यार पछी माधव लावान 
क्षीरसमुद्रभां प्रवेश उरे, तेवी रत स्वटिर्भा 
ना गुढ्भा उल्पेली शस्या ७१२ शुआयायें प्रवेश 
गयी; शेरे ते जध्सराचे १0 वितथी पोतावु 
भुण नमावी, तेभना झाथतुं खवलंमत इरी त्या 
रागभन ड्य. जायी ते ४न्ट्रा झथीना हहयभां 
९५२ रती अमलिनीना नेवी शेता वागी. 
त्यार पछी भणुरस सते स्नेडयुडत वाशी वडे 
पे. मनोडर, खानंह्युडत तथा (वलासचाणा 
ऱ्मक्षरथी शुङामायैने जा प्रभाह 5६ : डे १1५! 
नसे चो जरा, निर्भेण यंद्रवा मेवा भारा भुण 
उपर याशु ताणवार खा खनंय भने जणणाने 
यांचे छे. हु जगत छु, घेत छुं तथा तभारे 
शरे यावी छु; भारे तमे भारे १८८ डरो. 
डे साधु! डृपणुती जाश्वासना उर्वी थे १ 
सत्पुरुषतुं ५८ छे. 8 मढाणुद्धिभा १! स्नेडूिने 
ने न्नशुनारा भूरणाये। % प्रीती ( प्री तियी 
रावल भासती) सवश रे छे, पछ रसश॑ 
भाएस तेभ उरता नथी. ढे प्रिय! खत्योत्यनी 
यासडितधी [न:शंडपशे पोतावी भेन | 
थयेते। प्रेम २४१त३प खभुत सपतार यंट्रथी 
५७ अधिः प्रीत 6पन्नवे छे. परसरपरती यास 
डितथी 3त्पत्न थेला खने परस्पर यानं 
साध तार स्नेडथी जित्तने मेवुं सुण थाय छे, 
तेबुं यु नेवाध्यतु जेश्वये भगवाथी ५ए थतुं 
नथी. & भान६! यंट्रडिरयुतो स्पर थपाथी 
राजिे ड्रुभुद्ष्तीते मेवुं सुभ थाय छे, तेनु 
तमारा थुरजुता स्पर्शथी भने सुण थयु छे. छे 
सुंध्र! यंद्रता डिरणोउपी रसता पानथी मेवी 
रीते यपण यरी २०१ छे, तेवी रीत तभारा 
२पशैउपी नृतन पावथी हु शु छु. तमाय 
यरणुभा धीन धयेवी जा अमरीने तभे ३२- 


भ्रीधाजवासिछ भदारशभायणु-श्थित-५४२७ 


पद्लवथी जावियन यापो खने यभृतथी 
पूर्ण येवा तमारा ध्यप्मणमां तेतुं स्थापन 
उसे. ' थे प्रभा ३दीने मेन 3८५१७ (७५२ 
०/२ पे, तेवी शीते यपण श्याभ नेनवगी 
तथा पुण्पथी पु अभग खंगवाणी ते अप्र 
तेमना उसस्‍थण 3५२ परी, परस्पर थासउत 
थये भ्रमर तथा तेती खी थ्रभरी, भेम डम 
4 मो प्रवेश उरे तेम पुष्पा इसरा तथा 
भरागथी पीणा थर्छ अयेला भवते डपावेदी ते 
वनस्थणीभा जिधासयुडत आतिनं ते पतीस 
प्रवेश अयो. १-3३0 

तौ दंपती तत्र विलाखकांती 
वनस्थलीषु । किंजरकगौरानिळघूणितासु 
हिरेफाविव पश्मिनीषु ॥ ३०॥ 
श्रीयारवासिy महारामावशुमां स्थितिप्ररएने! 
“ नवस्जमन ? नामना सज मा समाध 


€ 
२१० ८ भो 
२१०9 से।गन्य। पछी ३५८७६७ ०४०२ 
जाई शुहायायने। तपरपी भतम 
वसिष्ठ उवाच 


इति खिसविलासेन जिरसुत्पेक्षितेः प्रियैः । 
प्रणयैर्मागेधस्यासीसुट्ये सुसमागम; ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ याद्या: ढे राम! ये प्रनाऐ 
पोतान प्रिय थित्तविधासथी घोड जग उद्पित्‌ 


स्नेड इरीने शुआयायते ते जभ्सरा साथे संतोष- 


४२४ समाजभ धये, भंधरवृक्षनी भागाने चरण 
इरतारी तथा स्मभृतता रासवधी भक्षेत्भरा 
थृयेक्षी ते खप्सरा साथे शुडायाये शन्न [निभेन 
यंट्रभावी मेभ विहार अये, मधेत्भ हस 
तथा शुव्ीमय इभलिवीथी लरेला भंघडिनीन! 
उंडा उपर तेभएे यारण तथा जिन्तरो साथे 
विहार उयो. पारिष्वतनी चत भरी इुगमां विलास 
भरता ते शुड्ायायें यंट्र्भाती उणाथी शीतन 


2 य Ss EMDR 
अ २॥ जाध्मा सर्णमां शु्चयार्य विविध प्ररु 


स्वर्जचुण नाग्या पछी पृथ्वीमा डया, नया वाचनाने 
दषे तमना 3245 ऽ४न्म्‌ थवा तथा खते तपस्पीप्छ 
प्रास थमु जेटवी अथा उढेवाम जावरे, 


सख ८ भे-स्वर्भ सुण सेगन्या पछी ३६६5 ०४०१ वाइ शुडप( याय ने।... 
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एयर ०ुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरू रुरु रु ७४१५९४४०४७” ४० ४४४०४४०००० ४४४०४४४४४४ ४७४०४४४४७४ "१४० कर ची 
शरी२००। सेवा साथे स्सायनर्नु भान हर्यु, यैत- | ने पे छे, तेवी रीते मेतां समरत रंगो उपार्छ 


रथ ताभता भतोइर बनमा धीबाने मारे धता 
१३ ३४८पेक्। नाभां, तेभएे ०4३ थयेची 
विध्याषरीथ ता २७ साथे विरजण सुधी. विधास 
उयो, भंधरायण वडे मेभ समुद्रतु परिश्रम 
धयु छतु, तभ तेने प्रमथ खाहि १७।६१२०१। 
गण साथे नंधतवतभां परिग्रभणु अगु. भधन्‍्भतत 
अथ) रवी रीते भेर पर्यतनी शूमिना श्रमण 
उरे, तेवी रीते तेमशे सुषशेभय माणध्षता ना 
सभूडंथी गनछ ०२ पड़े छवायेची हाय तेव 
हेणाववढी नहीभां भयु अयु. डेवास पर्वतता 
बननी निद्रुळभां अप्सरा साथे विलास उरत! 
शुअ्यायें' ३८ धी राजिये। पसार उरी. तेनऐे 
पसार ३रेधी ते राजियो। भढाइवश्छ्ये चारशृ उरी 
राजेचा यंट्रने बीचे इ०्शुपक्षभां पथु श्याभ 
नेती थर्छ, गंचमाइन पेत शिणर 8५२ 
विश्रांति चीघा पछी शुड्ायाये ते गध्सराने 
खुवछैभय ४भगे ५३ सर्पणे शशुगारी. ७ २१! 
शुडाथये ' थाउताई नाभना पर्वता विशित 
तथा भवोरूर त? उपर ते अप्सरा साथे ास्य- 
भूते डीड उरी. तेभणु भंधरायणता १/गभय 
देशभां उद्पित ६१८१ भंहिरभां साड वर्ष सुधी 
निवास अयो. खने माणभूगो साथे डीन उरी. 
क्षीरसभुद्रना अं्रथा ७५२ १०० साथे (१७२ 
इरतार तै शुअ्यायेने सत्ययुभनो सभर्धञ्ण्‌ 
श्वेतट्री ता. भतुष्या साथे याव्या अया, याभ 
खनत "/यतनी सुटिति सरण्/नार ते शुडायार्ये 
भनोरथमाजथी अंधवेतजर मेवा संऊ6्य वरे 
उद्यानधीक्षादी जावी विशेष स्यवाथो झरीने 
जननी साभ्यताने भाभी अया, त्यार पछी ते 
शुअयाय इरीथी ते इरिशुता मेवा वोथनवाणी 
_ खभ्सर साथे धन्ट्रना नगरभां सुणथी यनीस 
युश सुची रह्मा. पछी भुएयतो क्षय थवाथी 
से शुआयायेतु हव्य शरीर पतनता जयृधी 
भणी यशु खने ते पेषी मानिती अप्सरा 
साथे १ पृथ्वी 3५२ १३, "वी रीते २एुसंग्रा- 
भमा हरा गयेते। शरवीर.यि तांथी परवश थर्छ 


गयां छे ने विभान वगेरे खानंध्तुं साधन 
मेभनुं ७1४ गुं छ, सेव ते शुड यार्यं पृथ्वी 
७५२ ५३१. पा शीतं 2२७ पथ्थर 8५२ ५३वाथी 
मेम्‌ तेना सो विलाज थाय, तेभ पृथ्वी €१२ 
पेत ते शुडायार्यतुं शरीर दीर्घ यिता सहित 
सो प्रशरनु थयुं, ५ भ्रभाऐ वीजार्छ येचा ६७- 
वाजा ते शुज्ञयारयेता तथा खध्सराता हुःणथी 
युत थयेधा श्वासे माणा बितानां पक्षीयो।नी 
मेभ खाञ्जशमां प्रवेश अयो. त्यार पछी शुक्ल 
यायेवा २४१ यंट्रहिरणुथी थयेचा (हभप शाने 
पाभीने शालभा प्रवेश अयो. पछी हशा देशना 
गर्छ य्राह्मऐ थे पाईला शानु भाळून धथु 
तेथी तेना वीर्यपशाने भाभीने ते तेनी खीता 
भमा र्या. थे प्रमाए शुडायार्यनो ध्शाए- 
देशना व्याह्मणूने धेर पुरणे गत्म थये. 
त्यार पछी मुनिना सभागमथी ते भनि हित 
घलावृत्तणंडमां रह्मा खने त्यां येऽ भत्वंतर 
सुधी तेभी 84 तप उर्यु, ७१ भूर्नती सर! 
शापने दीचे घलापुपणडमा भुगवी योनिभां 
गनभी इती. शुड्जयार्यनो तेती साथे समागम 
थया, तेथी तेभने भनुष्यनी खाडतिनों भृगीपुन 
थयो, ते पुना स्नेष््थी इरीथी तेभने भाइ थयो. 
तेथी “था भारा पुजने घत भणे, था भारो 
पुन शुशुवान थाय तथा तेतु यायुष्य वधे ' 
खेदी चिताथी तेभशे तप उरवातो पए त्याग 
उयो. सेवी रीते ते पुत्रने भारे लागती जिताने 
धीचे ते चर्भवी पिताथी ५ थया. तेथी 
तेभना थायुप्यतो क्षय थ्यो, सेटल सर्प मेभ 
पततने गणी न्य, तेभ अब तेभने गणी अबो. 
ये भ्रभाऐ भोजनी यिता सहित तेभनुं भरणु 
थर्यु, तेथी तेमनो भद्र्धेशना राग्गने धेर पुन३पे 
०/नभ्‌ थयो शाने पोते रान्न थया. थाभ भटू- 
हेशमां तेभमऐे घणा ध्विस सुधी शभु वितातुं 
उत्तम २०४4 अथु, त्यार पछी मेभ अभणवी 
पासे €म३पी व सावे, तेभ तेमने वृद्धा- 
वस्था प्रात थर्छ, येरे तेभएे तप उरवातोे 


Fit! 


वियार अर्यो तथा तपनी वासना साथे तेभनो म्र 
२० तरीडनो ६७ पड़ी जया, राथी " समंआ 
नाभनी तीता अंडा 8५२ २७नारा खोड तपरवी 
` पाह्युत धेर तेभवो तपरुपी तरीडे मन्म थये. 
प्या. ढे राम! भढडायुद्धमात ते य्राह्मऐे शांतिथी 
२-६ षत त्या) इरीने ते नदीने अंडे तप ४२१ 
भाडयुँ, थे प्रभाए ते शृयुनंहन शुडायार्य पोताना 
भतती. विविध प्रञरती वासनाने दीधे ते ते 
वासता प्रभाएे विविध ब्ट्न्भदशा पाभ्या, थान्‌ 
अने5 प्रजरती शरीरपरंपरानो जनुलप इरीने 
खंते ते सभंगा ? नाभती तहीने आडे ६७ 
नृक्षती पेड सुणथी [44०७ तप उरता हता. 
विविधजन्मदशां विविधाशयः खमनुभूय 
शरीरपरंपराः । सुखमतिष्ठमख्रौ भृगुनंदनो वर- 
नदीसुतटे दढवृक्षवत्‌ ॥ २९! 
श्रीयाभवासिङ मढारामायएनां स्थितिप्रऽरएने। 
 शुङविविष्‌ऽ/न्मानुमव ? नामन सर्ग ८ भे। 
चेमा 


९ 
२१२ & भा 
शुड/ था नु भरण 
वसिष्ठ उवाच 
इति चितयतस्तस्य शुक्रस्प पितुरग्रतः । 
जगामातितरां कालो बहुसंवत्खरात्मकः ॥ १॥ 


वसि माल्या: ढे राम! ये प्रमाणे | 
पोतात पितानी पासे रने वियार उरता शुआ- | 


यायेने घण संवत्सरो घाणे डान याव्या गये. 
त्यार पछी ३२७४ अगे पवत ने तापथी शिथिल 
थ अये! तेभो ६७ भूणमांथी उपार्छ अयेन 
वृक्षती णेन पृथ्वी 3५२ पडी अये. त्यार 
बनमा भेम भृगवो श्यौ उरे छे, तेभ तेभनु 
ययन भन स्वर्गयमत खाहि स्तिवियित्र, इशा- 
नाभां लभी रह्यु. पछी यकभ परोवेदुं होय, 
तेभ तेननुं ते -आाडुन मन जोनी डल्पनाथी 


* खा नवभा सर्गम शयुत्छषिनी पासे रढेबा 


युआयार्यने। ६ २्‌]वतुव्य थर्छ पड़ी जथे तथा सुक्र 
अबे, जेट वर्शन परवाना जावे 


शआयेथवासि४ भह।राभायणु-रिथिति-अ३रछु 


दाति पाभीते तथा १/न्नभरजुती परंपरा भाभीने 
खंते सभर ' नाभवी तहेने अंडे विश्रांति 
पाम्युं. थे प्रमाऐ शुडायार्येने पोताना इेडनी 
पेक्षा चिना खनत पृत्तांतथी आढ, अभण 
खने ६७ संयृति[ ५-म-भरशु)नो सतु 
थये, ते युद्धमानतो भहरयत्रता शिर 3५२ 
०? ६७ इतो, तेभा भान थामा तथा झाडं १ 
याडी ह्यां अते ते तापा विश्तारथी सुआर्छ गये 
७0. पोचा वांसभां पवन लरावाथी म्न श५६ 
थायछे,तेभतेभता छता छिट्रम पवन रावा थी 
विळार शण्ड थतो डतो. तेवा २०८६ वडे ॥5थी- 
स्वरथी ६७ "१७ २ा[लिमानन/त्य हुःणनो क्ष 
थवाथी यानंहते लीचे जान उरतो. होय थेभ. 
०/७तु इतुं. शुभ्र बाध्यांना भेवी चोणी धत 
पंडित बडे तेभतो ६७ न्ने जपारवी मां मभेदा 
तेभना तुय्छ मतने हसतो इतो! तेभना गुण 
३पी सरएय॒भां न्नूना डूवा३प नाइ, थाप तथा 
शुणता जाडानी शोला वडे तेभनो ६७ न्वे 
गतत स्वाभापिऽ थुत्यपष्छु प्रत्यक्ष इर्शववो 
७0. २.शरीर तापयी तपेलु इतुं, वर्षोनां मथी 
सि थायेलु इतुं खने न्नएे पूनैग/न्मतां ्भ२णुथी 
युणडतं साँखु भेरवी २९ डाय येवुं १७ तु 
डतु. ये 9१10 तेभनो ६७, यंट्र तथा वायुना 
[वलासथी वनशूनिभां वीणा जये. इतो खने 
वर्षी%तुभां ०णची चारा प३वाथी १0४ रह्यो 
इतो. उरशुमा २डेवा चातुना सजे इरीने ते पर्वत 
तथा तीता तटभां रंगार्छ भया इतो सने दुष्भै- 
थी ३१ 4४ "१4 तेवी रत ते पवनथी छी 


| चू २३ ३क्ष १४ जये. इतो. शुअवेक्षां उनी 


मेभ वायुथी यल्वायमान थगने दीघि पणडतो 
इता सने पवनना यिलार शण्दथी वनमा कप 
उरतो डाय रेम ०/७तै इतो. तेना वांड तथा 
थु गये था तर वी तनी अडर ५०८६ इरी 
इतो. ये ते जधक्ष्मी३पे रद इतां. ते देडे थर्भ- 
मान पाडी रदं डतुं थने तेनुं 8६२ शुन्यवर्पे 
इतं. तेमता हेडवी सावी स्थित थर्छडदी, लेप 
ते पुएवाश्रम गज-- ५ वंतानो ळेवाथी तथा 


FRR 
लुभुऋषि भदातपरवी ढावाथी, पक्षीय तेमना 
दढ] भक्षण उरी अया नि, ने प्रभाएे यभ 
यते. नियभ वडे शुड्रयायें' पोतातुं अदिषत 
शरीर हुणेण उरी नाण्युं इतुं खते भनु वित 
समजा नहीत डे तपतु डतु; त्यारे तेभनु 
भूचैतुं शुऊशरीर तो पवनथी रातु थर्छ अर्थु ङतं 
खने ते पर्नेतती मोरी रिक्षाभा वोट ह्तु.१-१६ 
तपः स्म 

खृगृढहस्य चेतः । तनुरथ पवनापनीतरका 
चिरमलुठन्महतीषु खा शिलासु ॥ १६॥ 

शषा०्वासिङ भढडाराभायएुमां स्थितिप्रऽरएन। 

“ ला १३ब१२पन ? नामना सर्ज ८ भे। समाप्त 


२२ १० भे।" 


२३प्यायन। भरजुथी थुशुन। 5० ७५९ 
डोष सने अणे न्यापेसे। ११ 


. | वसिष्ठ उवाच 
अथ वर्षसहस्रेण विष्येन परमेश्वरः । 
शुगुः परमसंबोधाडिरराम समाधितः॥ १॥ 
पसिष्ठ भाद्या : त्यार पछी ढे राभ! यो$ 
४०१२ दिव्य वषे परम समर्थ शृगुत्षि प्रमात्मा- 
तो माच थाय येवी समाधिभांथी विराज पाभ्या, 
त्यारे तेभो विनयथी तमावेला भुणवाणा श्रेष्ठ 
गुशुकान खने पुएयनी भूति नेवा पोतादा पुन 
शुङने त्यां न्नेयो 4७. तेमऐ तो त्यां पोतानी 
२१२० भाव थे भुनती डायातुं पंगर ० 
न्नेयुंते हु थांस्य खते इरिट्रता नी ०७ साक्षात 
भूत Yेवुं ढर्तु. तापथी सुअर गेन तेभ 
शरीरना छिट्रभां तेतर पक्षी भाणा पांधीने 
रढेला इतां अने युझर्छ अयेध्षां जा ठरडांवाळी 
येभती. 8६२३पी गुशती छायाभां छळणे 
विश्राति चीची डती. तेभवां नेता जाड़ाभां नवा 


हीये पोताता घड भूध्यां इतां जने पडणाना' 


82५ ०/२भ अशेशे उरनारा डी रेता डता. 


“जा ध्मा सर्जमां पुनन शभ देणी भुयु- 
हिने अपना 6५२ 8६ थे, तेथी अणे जात्म- 
विद्याथी तेभने भाष धीपे। जेटदी अचा ५३१२. 


सज १० भा-शुक्षयावना भरश्यी नभुना, अण 8५२ डोष मने कणे: - 
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५ १०भ यातना भरणी वूचना 90 6पर ओष अने अणे ` ११५ 


वरसाध्ती घाराथी नेतां थातरड घोषाए अयां 
छे, तेवी सु॥र्छ अथेची ळडांची पषिक्णे, ४४ 
तश्चा निट इण थापतार भूर्वनी वासनां 
२३२२] उर्थु डतु. शिवलिंग 8५२ ४५२ थक 
पाथी मेवी घोणाश थाय, तेवी तेभना भाथानी 
भोपरी धोणी थर्छ भर्छ डती. तेमवी शेड सीधी 
इती, तेती अंहरनी नस सुड छे गर्छ डती २) 
भान झाडां तेभां जवशेष रहेधां डता. ते बाणी 
4४ ग्नछो वासताने खतुसरी रदी हेय 
येम गणात इतु. येता ताउनी धडीमाथी 
व्रसाइनी चारा वडे तेनु भास छिन्तलित्न 
थर्ड गयुं इतुं जने ते घोबी घडी भुषभइ॥१ 
मच्यशायनी सीमा घारए उरीने रही डती. तेमवी 
लागी आंच 8प२ गुण 9 युं थर्छ रद्युं ढतुं भने 
ते न्ने जाशभांगयेषा प्राशुने भारे किये 
न्नेछ रह्यु डाय, येम न/शतुं तु. तेमवी भे 
गंध, पेसा थण, घे गोडणु तथा ये हया. TST 
बाया थु्छने पड्या इता. खाथी परवेडना चांग 
भागेना मवानी थीडथी ते न्हे याहे हिशाभा 
पलायन उरवाने नीउण्या हय थेभ नशा श्तु. 
जाती, सुड गयेशु तथा छत याम ० मेभ 
भाडी २७धुं छे, तनु तेभतुँ पेट शून्य हेवी 
यशानीना हृध्यभां २डेली शूत्यता इशीवतुं डेय 
येम *णुतु छुँ, रो प्रभाएं हु:ण३पी झाथीते 
ाँचवाना स्तंथरप पोताना पुनरनु सुअर जयेलु 
शन्‌ न्नैछने लुगुकषि भूवीपरनो विथार आयो 
(बना बिला थया, तेता 6५२ ६९ इरता वार ० 
खरे था भारो पुत्र भरी जयो छे शुं? 
थेव खेभना भतमां तई याव्या, तेथी लविष्यनी 
(यार उरी बिना पोताना पुने भरे नधी 
तेमने अन ७१२ सति ओघ छेत्पन्न थया 
मारा धुननु अणे ठाण भरण्‌ 3यू छे. खेम 
घारीने लुगुक्रषषि डरोधथी जगने शाप जापवा 
तत्पर थया. ते सभये प्रन्ततो संर उरनारो 
२५३पी ३१० ३५ धारणुउरीने भुनिती पासे &२ 
थ्या, तेले. ५३० तथा पाश धारण] अर्या डता 
खने दुडण तथा उवयधी ते युत डतो. यार भार 


४१६ 


श्रायागपासि४ भरारभाषण-स्थिति-५६२७ 


AAAI 
उपी तेने यार ढाथ इता, छ ऋतुइषी तेने छ | छे. शर्निनी शिणा पोतानी मेने * यी 


भुण इतां गते डिउरनी उेटीड सेवाथी ते बीट 
बेधा इतो. चेवा शरीरमांथी ०१०१ सभूछ 
नीडणतो. डतो, वेथी खयाडाशभां ५३८५ 
पसूअंना आउवाणा पर्वतती शोभा ५४ रडी 
७१. तेता झाथमां रहेक्षा जिशूगमांडी नीडणेलां 
तेना दुजा पड़े सोना हुडणती पेड दिशा 
शोभती. इती. तेता श्यासता गृयुथी परवेतत! 
(शणर भरी गयां इतां खने न्हे ढिडाळामां 
मेड द्य, तेम तेगा यलायभात थेचा ताज्या, 
५३१। धाज्य। तथा ३२१ मांड्या, तेत ५३२+ 
मंडगमांवा प्रडाशथी सुर्वर्णि य श्याम थर्छ गु 
डतुं सते उ्पसमये मणी गयेवा रगत 
शुभाडायी साह्न थाय तेवी रीते ते आाइुग 
भ्यु डतु. त्यार पछी डे म माडे ! ओष पामेवा 
भखभुनिवी पासे जावीते अगे, ३०पसभये 
झल भभा समुद्रता मेवा गंभीर वयनथी 
सात्वता उरीने नीये प्रभाऐं उद्यु: ७ मुत! 
धाउनी रि4(तने. ग ७१२ तथा ५२-- यपरने 
नेवार भद्धत्माजे। सत्यता जपराघ३प निभित्त 
होय तोपणु मोड पामता नथी, तो विमित 
चिता तो तेयो डेम.» मोड पामे १ तभे नंत 
तप उरनार याल्लयु छे सने अभे निर्याततु 
पाचन उ२नार छरे. तेथी तमे पून्य छो, भेम 
भावी छु तमारी पू" उरे छु पथु तभारा शाप 
वेरेना भयथी इ तमो री प श्री छ २११ 
तमि सभ/शो नि, भारे डे णयुद्ध! भने 
शाप इति तमे तमारा तपनो पर उरो नड. 
४४५७०%। भाटा सर्िथी भारो ताश थयो 
नथी, तो तभे भते शापथी डेम याणी शरे। १ 
भे झल्लाउती अेट्ी$ भंडिततो नाश डय छे, 
झरी रुट्रने हु भणी गये। छ्‌, खने रसंण्य 
(विष्छुतुं ५७ भे ७४९९ ज्यु छ; तो ढे गुन! 
शभे क्रये स्थगे समर्थ तथी थया? ढे प्रह्मत्‌ ! 
समे लाइता छी: तथा तमे अते पीन्‍्नये। 


खमार भोगून छे. या प्रमाछे थेइमीग्तती 


घया तथा देष विना, स्राव भया २ही 


न्य छे, गण नीया प्रवेशमा न्य छे, भाग्न 
माता पासे गनय छे खने सृष्टि खंत ३२१२ 
शण पासे पोताती भेणे १ न्य छे. जा सभर 
नगत भार भोगतडपे % अध्पेष्ु छे; २२७ 
छ परमात्मा पोते गगतड्पे प्रश धाभे छे 
खने पोते १ तेनो संहार उरे छे. उ्लंड विताती 
तारिक धृष्टियी वियार उरता अ उती नथी, 
तेभ लाइता पथु तथी खने ३लंडबाणी खश ती. 
६ट्िथी वियार5रतां घया उती छे. ५७) ७ ५१ ! 
मने तत्वतो साक्षालार थये! तथी; तेऐे क भान 
पर्तीतु उती५ यु -तथा जउतीप छू ३८पेलु छे; १ए 
मेते तत््वज्ञान छे, तेने उती तथा खडतीपछ्छु 
नथी. वृक्षता समूहमा पुष्पो तथा शुवनोभां 
प्राशीमाज पोतानी भेने जावे छे तथा न्न्य छे 
खते तेत. नाभ कोरे अध्याय छे. पाएमा 
रेल यंट्रणंयता यल्लनमां तीप छु तथा रडती 
पदु सत्य नथी; तेभ ससत्य पशु तथी; 
येची रत सृष्टिमां अगनु उतीप एथ तथा २५४" 
पद्यु सभनवातुं छे. रळणुंभा सपवी ४८५१ 
छरे तेवी रीते भव मिथ्या श्रभउपी भागभो 
अतीपणानी तथा खउतीप सनी अध्पना उरे छे. 
माटे डे भुनि! तमे खयाडुन थर्घने खपराच विता 
भारा 8५२ ओघ उरो नड. जापत्तिवो थेप २ 
अभ छे; भारे तमे सत्य वस्तुतो विथार ३रो. 
जमे आंतिथी इद्पित नाभ तथा पून्नमां प्रीति 
नाणा नथी, तेभ जलिमान बड़े वध पणु थयेना 
नथी; खा हु तभारी पासे याव्या छु, ते मात 
तमे तपस्वी छे! खते मात्य छो, योभ घारीते 
याच्या. छुं. मअतती भानु पालन रवार 
परमेश्वरवी ४२्७३पी (नर्यातना परवशप थाथी, 
ह्या भाखुसो। व्यवहारनी ६२छाइपी नियतिने 
य्मनुसरी र्या छे. मारे व्यवक्षरमां यतुर १ शुसे 
खवश्य उ्तव्यामे वरु, तेथी तमे तभायुणूनी 
पुत्तितो आश्रय डरीने तेनो नाश उरो नि. 
खशा नरपी ६टि ज्या, भत्व घया अने चीरता 
भया १ भारे शावीता सर्व प्रसिद्ध मागैभा ५ णु तभे 
स. खा. 


९२ ९० भा-१३यायना भएकुबी लन, ॐ ७५२ ३४ भने कणे... 


४१७ 


ROARING 


२१) मेम्‌ उभ मोड पामी छे? ढे भुत! 
तमे पोताता 5भेहणता पाउथी 8८८५ थयेदी 
हशा तो वियार उरत नथी खने सर्वेश छतां तभे 
भतुष्यती मेम्‌ मने वृथा शाप वानी डेन ६२७ 
उरो छ? ७ भुनि! देडचारी भतुष्यभाजने थे 
प्रञ्जरतु शरीर छे, ते तमे उम न्नशुता तथी १ 
भाणुसभानते योड प्रसिद्ध ६७३पी शरीर छे 
सने प्पीन्तु भन३पी शरीर छे. तेभा ६७ %३ छे 
जूने तेतो थोडा निभित्तथी पु ताश थाय छे 
रने भन स्थायी भक्ष सुधी रडेतारु छे शने ते 
होच कोरेथी पीड पामे छे. यतुर सारथि भेवी 
रीते रथतुं १७५ घरे छे, तेवी रीत यंतरभां 
व्यापार ३२२ भत रनेडथी ६७३पी रथतुं ५७१ 
उरे छे. पाण मवी रीते अह्वना पुरुषनी उल्पना 
इरे छे, तेवी रीते मत इतर विषयनो २३८५ 
उरे छे तथा पूषेसि घडतो नाश उरे छे. यिच 
छेते ० पुरुष छे; भारे थित्ते ३रेशुं ते १ 
उरेदुं उडेवाय, सतत्‌ संडव्पनी ५८५ तथ यित्तने 
प्पंचत थाय छे तथा इद्पनानो त्याग अरवाथी 
चिता भुझत थाय छे. जा ६७ छे, जा खं छे 
तथा जा भर्त छे, थेवी रीति शाति कारवाणु 
मत १/ अल्प ता हरे छे. भन पोते निश्चयप यथी 
येड २०बभांथी पी”. ९७अपयाने पामे छे. 
शे प्रभाए जरलअरथी भन पोते रनेडपयाने 
भामे छे. यीन्नं पार्थिव शरीर छे नहि, तोप 
भन देडती वासताये इरीने, पोतानी ४२्छाथी 
यीन पार्थिव शरीरोने नुखेछे, जा प्रभाशे 
४८५८ उरनारु भन ज्यारे सत्य परमात्मातो 
(५२१२ उरे छे, त्यारे शरीरती लावतानो त्याग 
४रीने परम निवृत्ति पामे छे. तमे न्यारे सभाधिभां 
७१ त्यारे जा तमारा पुननुं मव पोलाना मनो- 
२११ भागे द्वारा धणे दूर याध्युं अयुं. भागामांथी 


अधीने पक्षी या्ञशमां न्गय तेवी रीते तमार 


पुततु भन २१ हृश्यभान हेडनो भंधर पर्षत्‌मां 
त्या इरीते, धन्द्रधोदभा गयु. & भुत! ०१ 
अभर उभविवीनुं सेन ४२, तेभ त्यां गया 
पछी मंद्यासवुक्षती इुन/ भा, पारिष्वत वृक्षनी 
श्री यो२-१-२७ 


तणे, नंहनबनमां खने वोडपालना नगरमा 
प्पनीस युय सुधी ते भढातेम्स्वीये विश्वासी 
नभनी जप्सरोतु सेवत ज्यु, त्यार पछी सत्रीना 
2३५्‌नौ क्षय थाय तेम तीव्र वेगथी थयेचा संड6्पने 
धीचे तेना इल्पित पुए्यनो क्षय थये, २१८७ 
पुष्पतां यालरशो षरमा यया, खवृयबनो 
8644 [सत्न थर्छ अयो रने पशुं ३१ 
पृथ्वी ५२ १३, तेवी रीते 'पेची गप्रा सहित 
ते पृथ्वी ७५२ भतत पाभ्या, थे प्रभा ६५ 
ताना शरीरतो त्याग उरीने शूताञ्जशमां प्रात 
थया पछी, ते पृथ्वीमां १८५ घार अयो. 
प्रथम्‌ ६२॥७ दशमां प्राझधुते धेर तेनो गन्भ 
थंय, त्यार पछी ते शश देशमा २०५९ 
थ्या, त्यार पछी ते पारघी थया राने त्यार छी 
ते जिपथया तीने अंडे सदी यानभा म/ल्भ्ये, 
पछी ते सूर्यबंशमां “चौड” ताभतो २०१ थये 


खने पछी ते सौर तथा शाल्वर्ेशभां यीन्नते | 


भंनतो. ठपहेश ३२१२ थये. त्यार पछी खेड 
5९५ सुधी विद्याधरत ये[तिमा तेनो मन्न रच्यो, 
त्यार पछी पाठो फाल्ललुते धेर तेनो गन्भ 
थय, पछी ते मट्रहेशभा. २०१ थयो जने त्यार 
पछी ते ' सभेर॥' नामनी. तीने अंडे तपस्वी 
यराह्मशुने धेर न्ग्यो. जने तेतु "वासु धव' 
नाम पड्यु, थे ठपरांव तेती वासताने दीचे 
५99. उटथी४ विषभ तथा विधित यानभा 
पशु तेनो "तभ थया छतो, विष्यायंव्र्मां तथा 
पडटध्शमां ते ७4 धये. इतो. सौपीर* दश 
ते रन्न थे! हतो जने जियतें* देशमा ते भधे 
थय इतो. डिरात देशभा तेनो बांसवी अडीभां 
ग्टन्भ थये। इतो. यीतदेशमा तेशे €रणुनी 
थानिमां खवतार धीचो इतो, तावना वृक्षती 
नीयेते २५३५ Gत्पन्त थये इतो खने तभाध- 


* शुडायार्यना २०, पारध कक श्च वजेरे जप 
तर प्रथम बण्या नथी दापछ गढी धण्या- छे. बे 


परथी जबववार थम छे रेम अमा छ, 
+ सौवीर दन ढाबभा ३२७ उ छे, 
१८ 226 देथने दामा भन्न ३४ 8. 
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श्रीयाजवा[सि्ठ भलराभावषजु-स्थिति-५५२णु हर 


तौ अड नीये ते बनहुछ2 ( बनतो डूडडे। ) थयो 
इतो. प्रथम ळ्यारे ते भंत्रते न्गशुतार थयो 
इतो, त्यारे विद्याचरता तरती प्रापि थाय सेवी 
विद्यानो तेले. १ घयी डतो. तेथी डे प्रह्मत्‌ ! 
तेनो विधापरनी यालिमां मन्म थयो डतो. ते 
'समये ते झार, हुडण तथा मुडुट्थी तेभ ० पोताती 
तीलायी ज्ीगाने थान 6पन्नवनार इतौ. 
साथी नायिञ्ररपी ऽभलिनीतो सूये ढोय खते 
ड।मद्देवती मी? भूतिं डाय, तेवी रीत ते विद्या- 
चरनी खीयोते प्रिय इतो तेभ म गंचर्व तगरता 
३५९३ इतो. खे प्रमाऐ येड ३८५ सुधी ते 
[विद्याधर रह्यो. त्यार पछी ३द्पत्तमये ळयारे 
पार सुयानो साथे उदय थया, त्यारे पतंग २१३: 
भा ल्भ ५४ ब्यय, तेवी रीतेते सूर्यनां $रशुथी 
कर्भ ५४ अया. पछी भाषा विनावी पक्षिशी 
>+ साजशमां लमे, तेभ तेती बासवा गतत 
[नभी ुरढित विश्तारवाणा याडशनां भवा 
बाजी, त्यार पछी य्रह्माी राजि समाप्त थर्छ 
त्यारे विन्यिन जारल उरवार संसारची स्यवानो 
9२९ थया. तेमां थे तभारा पुत शुडायार्यती 
बासना यृत्रायभान थर्छ ्राह्नशुपणाने पामी, 
तेथी ताम सत्ययुगमा पृथ्वीभां य्राह्मणुने 
घेर तेते “नम थये छे. डे भुनि! तेतुं वारु 
६१' भेपुं नाभ छ. ते णुद्धिमातोता सभूडभां 
न्/न्भ्य छे ने तेछ समग्र शाज्रोतुं समध्ययन 
यु छ. ढे ५७२८ ! था प्रमाऐे तभारो धुन 
शुड येऽ ५८१५ सुधी विद्याधरपष शु लोजवीने 
य्राह्मशुती योनिमा गत्म्यो छे खने ढमणा ते 
सगंगा नहीने अंडे तपश्रयी उरे छे. जाम विविध 
प्रशरनी वियषयवासनाने अबुसरीते, तभारो 


पुन नजरमा पेर तथा इरंग/ना मेवी भयंडर 


गुड मेवा विनित अर्भेवाससा. तथा सतिं 
आढ वनश्थलीभां लग्यो छे. १-७3 
विविघविषयवासनाजुवृत्या खद्रिकरंजक- 
रालकोटरासु । जगति जठरयोनितां प्रयातो 
गहनतरासु च काननस्थलीषु ॥ ७३॥ 
भ्रीबेजवासि्ठ मढाराभागएमा स्थ[१५५२७ने। 
* डबवयन ' नामने। स. १० मा समा 


स ११ भे" 


युप ने डाणने। २१६ 
काल उवाच . 

अद्योद्दामतरंगोघभांका र रणितानिले । 
तीर एवं तरंगिण्याध्तपस्तपति ते सुत: ॥१॥ 

आग भाव्या : ढ लू]! न्याया शिया 
तरंगोना समूढीता घ्यादिथी पवत २णु॥२ ३रे 
छे, त्यां समंगानदीने अंडे तमारो पुन जाग 
तप ३रे छे. तेऐ मरा वचारी छे तथा रेद्राक्षता 
परणा घारए[3यी छे तथा सर्व ्घन्द्र्थोनो थ्रभ 
२०८थे। छे. खेवी रीत स्थिर तपभां तेते याहसे! 
ये थयां छे. भारे हे भछाभुनि! न्ने तमने स्वष्त 
तथा भतत श्चसउप यवा तमारा पुनने न्नेषानी 
६२७ छाय, तो तमे शनुटिथी समाधि उरीने 
तेने ग्नुथो. 

वसि भाद्या : *यतता इन्विर तथा समान्‌ 
दृष्ट्वाणा आणे ळ्थारे ये प्रभाह 5६, त्यार 
गुतिने पोताना पुरुं यरित श्ञानटष्टिथी न्नेयुं. 
ते समये युद्धिइपी ध्शुमां प्रतिषिण३पे 
रे पोल पुननु सघणुं वृत्तात थे गुडूते- 
मां तेभन न्नेवाभां यार्व्यु. खे प्रमाऐ तेभऐे 
समंगानहीने डंडे पोळतो पुन तप उरे छे त्यां 
सुधीनुं तेतु वृत्तांत न्नेयुं. पछी पुरवी थि तातो 
त्या उरी तेभएं मंद्रपर्षतभां हणती पासे 
२७९। पोताना शरीरभां पाछु सनुसंधात अर्यु. 
त्यार पछी विरभयथी समाश्रयेवाणी इष्टि कडे 
तेभऐे डाणता तरह स्नेढभरी 4०४२ उरी, पछी 
२२२७ थयेला ते भुगु्षिये वीतराग येवा 
जगने जा वयत्‌ उल्यां : ` षे लवत ! ७ ९८ 
भन्येश! श मारु यिता यश वगेरेथी भलित भयेशुं 
छे, भारे समे जाची हीये; तमार नेबाखानी 
मुद्ध तोतशुञ्जते न्वशुवारी छे. यने प्रशरना 
विडारथी युत था गगतची स्थिति रसत्य 


* था णजजियारमां सजग पुत्रनुं वृत्तांत गेवाथी 


भृगुनी बायध्यानुं तथा * ज््यतनी स्थिति भननी डी 


भात्र छ” खे विषेनुं अणना संवाद द्वार वर्शन 
अस्वामां जाव शे 


२ 


स १९ भा-कु)ुरऋूषि मने ॥णने। २१६ 
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छतां सत्य द्वय तेभ गशाय छे. जने ते नि 
माएणुसने ५७ भ्रम ढैत्पन्त उरे छे. ४न्ट्रन्चणवी 
पेड भाया खने मोत 3त्पत्न इरतार भवेवुत्तितु 
३५ तमे % न्यणु छो सने ते तभारी संहर ण 
रेषे] छे. ढे शश्वन्‌ ! जा मारा पुनतु ७८१ 
सुधी मृत्यु थाय % नि, रोम हु न्नशुतो डतो 
ते छतां तेने भरेल न्नेवाथी भारा मनने संश्भ 
3-५नब थ्यो डे, मारा पुत्रता जायुष्यते क्षय 
थये। तथी, तोपणु डग तेतुं इरणु उरी अये। ! 
सेवी रीत. ६११ परवशपणुथी भारी 6२७ 
४य्छानो 8६4 थये. ७ विशु! सभे संसारनी 
- तिने न्नदझीये छीये, तोपणु संपत्ति जने 
२११प(तने दीचे इष्‌ रने ०६१ वश थर्छये 
छी. & (रवतन ! येय आर्ये ३२१२ 3५२ 
होच उरो, तथा येय डर्यी इरतार ठप२ प्रसन्न 
थनु जेवी संसारमा स्थिति रढेधी छे. डे १०६- 
गुरु! भु ड्य सवश्व ४२चु न्नेर्छये तथा 
भऽ ये न उरपुं न्ने, येवो ळं शुची 
[निश्चय छे, त्यां सुची. मयतनो श्रम छे; १७ ते 


म्गनेना श्रभनो तथा डोष सूने प्रसत्वताना | 


[नयननो ५९] त्या हु न्मेछजे, तमे (नर्तितुं 
पालन उरतारो छो, थे विषे ञ्छ च णु विथार अर्यी 
(११, भे तभारा ७५२ ओघ अयो छे, तेथी हु 
रिक्षाने पान थयेले छु. ढे हेव! तमे मारा पुत्रन। 
येत्तु नने २५२७ डराप्यु, तेथी सभंओ तहीने 
४६ भे भारा भुनते न्नेयो. रा गजतमा भन छे, 
ते क भीन शरीरनी ४४५८ ४२ छे, भारे बर 
शरीर यने शीन्नु भनडृपी शरीर थेभ घे 
शरीरो छ. 2 भतडपी शरीर वडे जा भगतती 
भावून थाय छे. 

शण पोथ्या: ढे ५७१! तभे सायुंझह्यु, 
मत छे ते ५ शरीर छे. इआ२ मेभ धड ३रे छे, 
तेम मत सांड6्पथी ६७१ त्पन्त उरे छे. पाळ 
नवी रीत ७]तदी ४८५१ उरे छे, तेवी रीत भन 
भाढ्यी २5९१ 3रीने १७ 3रेधा २०२८ 5२ 
छ तथा उरेल. णाडरतो नाश उरे छे. संग्रभ 


थपे, स्वप्नं थुन, मिथ्या शत थुं -तथा गंचर्व-, 
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व ekthhde 
नगर वगेरे थसत्‌ जाडारे नगरे थापी, 
ये मची शडित भनभा रढेवी छे. ढे भछा- 


गुन! या स्थून इटिनी इशाता थाघरथी भत | 


तथा शरीर थोवी रीत पुरुषनी पे ज्या छे; थेभ 
उडेवाभां जावे छे. ढे मुनि! खा जर. 
०४२ नु सतत भनतभाजथी (िर्भाण्‌ भयेधु 
छे जने ते सत_ ५७ तथी तेम जसत्‌ ५७ नथी 
तेथी ते जनिरषेयतीय छे. जितत थने हेढती 
२बयवरप चता दय तेवी रीते वृ पाभेक्षी 
मेनी वासवाने बीघे जज्ञावथी थये थे 4८- 
माना जानती मेभ खा "गनु खनेडपद्य 
37५-न थयेलु छ. लेहवा सता १३ ५६भै॥ सभूद्धने 
न्येतारे' भत, ६2-१२ कोरे सर्वे पधर्थने लित्त- 
[लर्न न्गुंखे छे. ` हु ४९ छुं, इं ६:णी छुं गने इ 
२१७ छै घत्याहि थावानी लावता उरतारु भन. 
५१८ फिडन्पथी थयेत्ञा संसारीपशाने पाने छे. 
भनेतथी ब्येक्षु २५. टुनिभ ३५ भार तथी. 
३२९ ३ ते जिभ ३पवनो त्याग ३२१ भव शांत 

णाने सतातत थ्रद्चतुं ** २१३५ थर्छ २३ छे. 
छन निरितारवाणे। रो समुद्र छे, तेमां खनेड 
तरंगो छे; ते २५६ र लाववामे हकयी भोर! 
उव्सावाथी शमि छे. ते ००३५ छे, सभात छे, 
२१२७ छे, शुद्ध छे, २५६४ छे, शीतण छे, 
जविनाशी छे, विस्ती छे, भरद्धाभदिभाव[णे। 
छे राने २३३2 छे. तेने विषे वानो तरंग पोताता 
२१९॥वधी न्यारे पोताना उपनी लावना हरे 
छे, त्यारे पोताता विधल्पथी “हु तानो छु. 
जेबी लावत उरे छे. तेभां भारो तरंग पोताता 


स्वलावथी ळ्यारे घोताता इपती जावना इरे 


छे, त्यारे पौताटा किढ्पथी 'हु भोर। छ? शेवी 
लावत उरे छे. वणी नानो तर ' भारु ३५ ५४ 
थर्यु छ? खेभ मातीने पाताणती लावता रे 
छे जने पडी ब्याता शयथी तीरती लूनि प्रत्वे . 
न्य्‌ छै ` अऽ पण पढेता १ भारो भतम थये 
छ” खेन भावीते, ॥४ तरं 6िरंयोषी युडत 
थुने रेत्नसभूछ सहित पोतानी अंतिषी खात 


पाभे छे ब्यारे तरंगमा यंट्रवुं अतयथ 
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शआरवाजवासिष्ठ भह।राभायछु-रियति-३२७्‌ 


५३ छे, त्यारे दु शीतन छु खमते माने छे. 
डंडे २४७ पर्वदवा छबानणतुं क्यारे तरंगमा 
प्रतिणिण बडे छे, त्यार ` भारु शरीर पने छे' 
येन भानीते ते लय पामे छे, तेभ १ ' हु 
इश्च थयो छं? खेम भानीने, भौत घारएु उरी 
उपचा लागे छै, ब्यारे तरंगमा अंडे २७९। 
` भर्यत तथा पततां वृक्षोतु 962 घडे छे; 
 त्यारे ढु मारा शारंलता जाउणरथी युत छु 
खेम भावी ते पोताता डृतार्थपथशाथी शेले छे. 
न्तयारे तरंगमा यपण पवन प्रवेश ३रे छे, त्यार 
यपण शरीरतो अत्यंत नाश थवाथी ७ जड 
पंड थुर्ध अयो छं? सेभ भावी ते २६न उरते 
दाय छै जेम दहेणाय छे. राभ छतां ते वरंगो 
ग"/णघारी सभुट्र्मांथी ब्नुध तथी, तेभ तेतं 
शच संत तथा जसत भयर १० तथी. इ२१— 
धीर्ध कोरे ] ९ भाग्तभा नथी, तेम ते भोग्न 
डूस्वहीर्ध कोरे गुशुमां तथी. समुद्र तरंग 
रेला नथी, तेभ नथी रढेधा येम ५७ नथी. 
माज सभुद्रभां मे तरंगे न्नबामां जावे छे, ते 
संउध्पथी ग्गुक्षष ता ७६ भारे 5ध्पेचा छे 
वारंवार तरंगोतो नाश थाय छे तथा वारंवार 
ते उत्पन्न थाय छे. न्ययारे ते थेडीन्नमां लेण- 
सेन थाय छे, त्यारे तेभां लिन्तता णाची नधी. 
पए ते. सवे तरगतु येऽ गण ये म सामान्य 
३५ छे, ते ० प्रभाष्ठे विरता२रवात, २१०७, 
शुद्ध, नियभव, प्रह्मभान, विस्तारवाणा, ३५१ त 
सर्वशडितमान तथा खाहि जने खंतथी २ढित 
श्ह्मते विषे वियिन यायारथी यंथण णेवुं खा 
१ णित्त छता लित्त'हिणाव छे जने 
खनेऽ प्रडारनी शडितिथी पोताना शरीरमा 
थ्पने४ प्रश्भरवी स्थित पामे छ. भणमा तरंग 
२४ेक्ष। छे, तेवी रीते क्षह्लते विषे खी, पुरुष, 
नपुंसङता उपे उरीते णम ५ रईलु छ. प्र्न 
वितान भगतना ताभवी इब्पना छे नि, थर्छ 
नथी खने थसै १९ १७. भर न्नतां प्रह्न 
खने ०२ झर्छ पछ लेह तथी. भार जा 
संपू भगत फ्रेझ३प % छे, थेम युत्नथी 


[श्रय उरो खते सभ्य सर्व पच्चथैनो त्याग उसे. 
२५१४ प्रडारता ३५१०ी, खेड ३५१०ी, छजरे 
बैउप्य इरतारी यने नियत जाडरवाणी निर्यात 
( पधथैती सत्ता पधधर्थभां रही छ, ०४३ 
पद्चथभां ०३३५ सत्ता रढेबी छे जने येतत्य 
५६१५ येतन्य३प सत्ता रढेधी छे खे प्रभाशे 
वासताइपि0्शी शडित-नात्नाता प्ोत्त वा स्‍१३५भां 
२७५ छ. नने प्रशरता इपवाणा स्पंध्थी 
०2१ समुद्र पुरायेलो छे, तेम मे जा विस्तारवाणा 
२५३।२१।"ु ० जाय छेते ५६३५ १ छै, समुट्रनु 
०० समुद्रभां गेवी रीत जनेषप छू नो ( वियित 
भान्बंनो ) २्भंजीडार उरे छे तेवी रीते सात्मा 
पोते यतेऽ प्रशरता जारे ३रीने पिर 
३रपाथी खनेडप शानो खंगीडर उरे छे. ५७ 
सभुट्रना तरंगे। मेभ समुद्र्थी न्यु नथी तेभ 
31 ०/२।त३पी सभ उल्पना प२मात्माथी ग्नुष्दी 
नथी, बेबी रीते खेड यीमभां थाणा, पुष्प, 
बता, १4 तया इण वगेरे ठत्पन्त थवानी सने 
श्रित रडली छे खने याइरा दळामा मेभ 
वयित पप छु २९शुं छ, तेम संतू-यसत ३५ 
विलिन शत परमात्मा मा रढेधी छे. खेड १ 
वुछीबाणा भेवभांथी मेभ वियित्र ब्ठेवाणु ४नद्र- 
धनुष 6त्पन्न थाय छे, तेभ वियितताथी रत 
खे पवित पध्नाथी, विशिनरपवाणी था ६९य- 
स्थिति 3-५-न थयेधी छै, ३रोणिये। २५०४३ ७, 
तेभांथी गडतंतुतो. 8६4 थाय छै तथा २००७ 
पुरुषमांथी मेम्‌ स्वप्नना रथ कोरे १८७ वस्तुनी 
उत्पत्ति थाय छे, तेम ० खग वरेतुमांथी 
गउपणाना हेतु ४३ 6त्पून्न थाय छे. 
ढे ग्रह्मत्‌ ! शेरे इरतार डी3। पो १ नी ४्छाथी 
पोतातुं ५ 'पंघत थाय सेवी. डिया उरे छे, 
तेभ खात्मा पोते पोताता यंच भारे वासताती 
वियित्रतानो विस्तार ३रे छे. अशेर। ३२१२ डीड! 
विस्भुतिथी मेम मगण्यून यंन उरे छे. तेभ 
खात्मा पोतानी ४र्छाथी विश्भुतिनी लावता 


- हरीने ऽहिन मंचन उरे छे. धी नेवी रीति पोता वी 


घस्छाथी पोताना पंचन्स्तंलधी भुडत थाय छे, 


सर्ग ११ भे।-शशुक्रषि ने ३।४ने। २५६ 


४२९ 
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तेवी रत खात्मा पछ पोतावी ४०छाथी पोताता 
स्वर्पनों साक्षात्‌ तु लव उरीने संत्तारता प्पंधत- 
थी गुडत थाय छै, खात्मा पोते बेबी ४२्छ। 
गरे छै, तेवी रीत शीघ्र अने १७५ पोती 
शहित ५३ परिणुएो थाय छै, घणा ध्विसथी लवत 
वे १४ उरेथी वासनाउपी शित वर्षोकतुता 
गाढ आडण पेठे पोताता योजर्वरपने पामे छे. 
मे #तु गेवी रीते २ ॥ पाभे छे, तेवी १४ रीत 
ऋतुने नुसरीने, १% स्थिति पोताती भेणे 
थाय छे. ते १ प्रमाहे गे शपत 8६4 पाने छे, 
ते ० शंडितमय खात्मा पए| थाय छे. छतां 
यात्माने मोक्ष पण नथी तेम णंघव पथु नथी; 
त्यारे मंचन खने भोक्षती६ टि श््याथी 86पत्त 
थर्छ ते हु ग्गशुतो तथी ( सारांश ४ पंच अने 
भाक्षती उव्पना यश-६ट्थी छे, १९ जात 
इट्िथी नथी) यंचन पण्‌ नथी, तेभ भक्ष १९ 
नबी; ते छतां पुरुष णंघन खने भोक्षता कि 
वामो मुय छे; आर२छु डे तेतुं ८4२५३१ 
शविद्याउपी वासताये हरीने, मोऽतृ-मोय्याहि 
आवथी ढंडायेदुं छे खने ते ० मायाभय गत 
छे. यारे गात्मा पोताना' विमा विथार ४२ 
छे त्यारे अश्ारती पेड रविद्याये उरीने संचन 
थाय छे रने तेमांधी थन्धोत्य३प विव्पित 
शरीरवाणा उरोहे। भनी शत उत्पन्न थाय छे. 
समुट्रमांथी थयेलां भाग्ने तथा यंट्रमांथी नीडणेलां 
हरथ सभुंट्रभांधी थने थेट्र्भाथी १४ ७८५० 
ययेथां छे, तेरा! ० २४ छे तथा तेतुं ७८ तप 
५७ छे; ते ?/ प्रभाशे यात्माभांधी 86८4 
थयेक्षु या मगत छै, जा स्पंहभय शने जिस्त२- 
वाना परभात्माउपी समुद्रभां, बिन्भानरसथी 


` शालतुं यैतन्यर्पी भण रढेलु छे तेभ 
_ भन्न तथा विभ्यूप शाने भाभेवा छे, ३९४ 


रुट्रषणाने . पाभेला. छ, ३२७४ पुरष 
थाभेवां छे खने डट इेवप छुने धामेलां छ, 
ते भाग्न स्वलावथी 8०५८ थाय छे. ( तेभां 
४८६४ यम्‌, न्दर, सूर्य, सर्ति तथा हुणेर 
कोरे ३पे २३ रे छे. 4१० ६२्छावानां ते भाग्न 


नाश भामे छे, $त्पन्त थाय छे तभा स्थिर रहे 
छ. ३२४४ 93 भाग्न इिन्तरणशु, भंधवैगयु, 


_ विद्यापरणरु तथा देवता बगेरेना ३पथी 80०१ 


भाय छे तथा ५३ छे, पटवा भाग्न उभणती 
पेहे स्थिर खमाडारवाणा डाय छे, तेभ ४ हेवत। 
ने भनुष्यनी पेडे ३२७४ भाग्न हुत्पन्त थर्धने 
भाछ ताश पाभमे छै.) ३९२३ इमि, हीट, 
पेश, सध, यण६, भरछर तथा २०२२ 
वगेरेता ३पे रेट छे. ३८६४ भारा समुद्रभां 
००० इनी पेड सरे छै, बनभां पवेतनी 


यकभ मेवी रीते वायुना प्रणण१णुथी वृक्ष 


यंपणपछे डब्या ३रे छै, तेवी रीते ते भारा 
समुद्रभां भनुष्य, भु>, औषध तथा शियाग३प 
$२७४ भोग्न २३ रे छे. तेभांनां 3टकषांडनु धी 
००4८ छे, ३२४ नुँ २५८५ वित छे, उरात 
तु२छ शरीर छै थे इरधांडनु २१२४ शरीर 
छ, संसारना स्वप्नरपी याडपरभाो ४2५४ 
भोग्न बिस्स्थायी छे, उेटलां& खतेड प्रडारता 
विष पर्थी मड पाभेता छै यने ३२ांड भगतन 
रिथरपशाती संभावना ३रे छै, ३२९३ 
जल्पलावनावाणां होय छे, ३ेटवांड धेतताना 
दाषथी वश ययेतां डाय छे तथा डरना 'दु इश 
छुँ, हुँ इुःमी छुँ, भने इुं मूढ छु येवी रीतत। 
हुःणथी वश थयेलां डाय छे. ३२५४ २५१२५ 
पाभेध्ा छै, डटतोई इेषपणाने पामेधा छे. 


- केटवा४ पुरुषपशाते पाभे्षां छे जने ३२८४ 
` सभुट्रपणाने पानें छै, तेभांत ३०४ गजतमा 


चश ४९५ सुधी भे।क्ष पाभ्या विना घडया २४ 
छे खने ३२९४ यंद्रवी ५४ शत भृतथी संपूर्ण 
दावाथी शुद्धताने दीधे परभ भाक्षपध्वीने पाम्‌ 
छ. थे 9१ णहायी सभुट्रमांथी भनतत' 


खेवा वामता वित्तसंवेहनर्पी यपणे भेन 
१ उत्पन्न थये छ. १९-७५ 


वात्ठुमुदिता लहरी विळोळाश्वित्खंबिदो हि 
मननापरनामवत्यः ॥ ७५॥ ` 


थि क र छै $ क 
१ । गह्याजे- 
क 2 


थर्ण ११ भ। चमा 


४२२ 


श्रायेजवाि४ ]९॥२॥भ4०७-११(त-4५5२० छ | 


२१२ १२ भो 


भाहूथी थये& वियित्रतानी विवर्ताता 
क!ल उवाच | 

छुरासुरनराकारा इमा या संविदो सुने । . 
्रह्माणवादभिच्ञास्ताः खत्यमेतन्यूषेतरत्‌ ॥ १॥ 
४० पोल्ये : ढे मुनि! देवत, हेत्य भने 
भनुष्यता याउ रतु १? जा शात छे, ते पहारी 
सभुद्रथी यजिन्त छे, थे चात सत्य छे थने 
[लिन्न छे, थे भानवुं मिथ्या छे. डे व्रह्मन्‌ 
नेणे पोताना किल्पथी उलंडित थया छे, तेये। 
` मिथ्या भावना इरीने ' अभे मल्ल नथी? शेन 
रंतःडरशुभां [निश्चय थवाथी २[घोऑत पामी 
गया छे. प्रहाउपी सशुद्रभां भया होय तोप 


प्रह्मरपी न्युधपणातु शान २०१२ लवर 


लवारवीभां मेथी लभ्या उरे छे. ६७८१-१।५९ु 
_ वारंवार जनुसंचात उरसवाथी व्रह्म संपपंची शत 

'न्यपरे उदित थाय छे, त्यारे ते पुछ रते 
पापनी प्रवृत्त पी”/३५ छे; ते छतां निव्िय 
क्रझर्‌प १ छ, रेभ तभे सभन्न. ढे भुनि! जंत:- 
उ२ शुभ सं४८५३५ ३८११ णे 3रीने ४भ०१०३पी 
3रग्श्नां १० ती उरणे भूष्थी जा ग्स्यतभां 
शरीर३पी पाषा छती पंडितनों (वर ॥२ थयेते। छे 
खने ते थेभ ने थेन स्थिति पाभे छे, नृत्य 
उरे छे, २६4 उरे छै तथा ॥ ४ सभये छ।२4 ५७ ३रे 
छे. रुपद्तभयी मेन पनत रढेक्षे। छे, तेभ 
पहावा डी भांडीने थूभडा सुघी कतमां विस्तार 


पामेचां सने उेध्यास पामे छे, बय पामे छे, 


३२४ न्य छे तथा परश्रश पाम छै, तेभानां 
३२७३ इरि तथा इर कोरे शान तथा जैजवर्यत| 
3डणेष थी. [त २१०७ दाय छे, 8२9०७, 
मनुष्य तथा वता वगेरे ३२५३ २६८५ भे।ढभां 
रेला. हाय छे, वृक्ष तथा तृणु कोरे ३०७४ 

० जा नरमा सर्जन जुजियारमा सर्जम[ उउेबा 
समुद्र तथा तरजना हृ्शतथी खात्याने प्रा थयेथु 
विरोपय माळेने भाढयी यबेदी वियिनतानु 
विवतपछु ३डेबा५ नाते. 


यत्यंत भोढ्मा रढला डाय छे, ३२५४ जज तभां 
गूढ थवाथी छु म तथा डी2पणाने पामेला छे, 
४२५३ थ्रभउपी समुट्रथी दूर नी पेड तथा 
गनय छे जने छैरग२७( पेटे याक्ता२ साप कोरे) 
तथा वृक्ष कोरे ३४ पशु लूमिते प्रात्र थयेल्षा 
तंथी, थे प्रभाऐ संसरणुना अभथी भनुष्य 
बगेरेना भावने पाभ्या पछी तेथे संसारनी 
विश्व तत डारशुभूत रेवी श्ञनलूमितों 8५६५ 
शास्त्र दरा म्नशुबा प्रयत्न उरे छे. छतां पशु 
गभ मेभ ग्टन्भ थाय छे, तेभ तेम डाण३पी 
वृद्ध ७६२ तेने भोतर्यी ० उरे छे. इरि, ग्रहमा 
तथा इर कोरे ३०८४ ५७८९५३पी भोर समुद्र 
नी बस्थे थावीते भोताना ६७ सहित वन्मुउत- 
पने पामी अया छे. टना, २१८५ भोळ्याना 
थ्रह्मरपी सभुट्रतो पार त पाभवाथी सभाधिनुं 
०४ खवध्ष॑णन उरी रेवां छे. मेभे उरेऐ १४०१ 
भाव्या छे सने मेभने ७७ रोटे! "नभ 
मागववाना छे, ते थूकरतक्ये। 6२य इडनी 
9104 डरीने प्रशशभान छे, छतां अमांचताने 
लीने तामसी तथा (१८३० छे; मेभ झाथमांधी 
इण वीयुं १३ छे, तेवी रीते ३९५४ 8२१ शु मां- 
थी वीयपणाने पाभे छे. ३२७४ $न्यथी 9२५ 
थाय छै खने ३टवांडनी यथी १९ तीय थाय छै, 
थे प्रभाएे घुं सुण तथा हुःणनी यक्ष्य 
०॥ ७३५ या थ9वपष्डु, ५२भप्‌६तुं विश्‍्भरणु 
थवाथी पात थाय छे. २२उनु २्भ२थु उरवाथी 
जेवी रीति विषव्यथाती शांति थाय छे, तेवी रीते 
५२भपध्तुं २्भरशु उरवाथी जे श9वप सानी शाति 
थय छे. ११६ 

बहुसुलदुःलकराकराक्षयेयं परमपदास्म- 
रणात्छमागतेह । परमपदाबगमात््रयाति नाशां 
विहगपतिस्मरणाद्विषव्यथेव ॥ १६॥ 

औषाजवासिङ भढारामावएमां स्थिति५ऽ२छने। 
` संयारोटर्पात्त विश्तारवर्शन ' नाभने। अर्थ 
सर्य १२ मे। समा 


क 
संग १३ मे | 
भननी शतक बधन त शये १२ 
पशे याने इरेद्षी तेयारी 

कालउवाच | 

पताखां भूतजातीनामूर्मीणामिव सागरात्‌ । 
विविधानां विचित्राणां छतानामिव म्राधचे ॥ १॥ 
जण याद्या: हे ऋषि! मवी रीते सागर 
भांथी तरंगो उत्पन्न थाय छे भते नेवी रीते 
वृसंतत््तुभां विविध तथा विचित्र ब्वाय थाय 
छे, तेवी रीते खा भूकजतिटपे प्रभात्माभांथी 
हव्य भाभी छे. थे लूतन्नतियोमांथी मेभ 
मोड्ने २9 त्ये छे, तेभ > मभते पर तथा अपरत 
शा थयुं छे, ते ४८भुइतै १ हताश थाय छे. 
यूक्षे, भुंच्वो तथा हिन्नरो तेवा ड़तार्थ थयेधा छे 
जूने. तेणे. यही २०बन्गुडतपशे फ्यरे छ. 
ते ज्रिनाना णीन्न स्थावर खने भ॑गभ श्वे तै 
आत तथा लाउडानी पेड भूढ छे. णीन्न ३2३३ 
क्षीयु माडवाणा छे, तेभने भारे शे क्यार ३२१ १ 
वाऽभां ज्ञान थवाने योग्य खेवा प्राणीभाजवी 
यात्मसिद्धिने शभे विषेधि भासे. ३९पेक्षां 
श्रो "छो ६७ ४२७ उरीने १७२ ३रे छ. 


तेभतुं जंत:हरणु शुद्ध छे तेवां मा शुसे पीतानां 


दुष्डभीवों नाश थवा भारे न्ने शाजनो पियार 
इरे तो तेभवी युद्धि निर्भेण गाय छै, सुप 
राडाशभां पिर 3२ छे तेथी राजि संपंची 
खंचञ्नरतो नाश थाय छे, तेवी रीते सत्‌ थाजतो 
वियार उरवाथी भनना भें।छ३पी रंचडारनो ताश 
थाय छै, न्यां सुधी भनतो क्षय थयो नथी, त्या 
सुधी मोड थाय छे थने सिद्धि थती तथी. 
क्षी९ 4७ थयेशुं भत साउइणवी भभ थावर 
उरे छे जने शूतनी घेहे नृत्य उरे छे. ढे शुन! 
सर्व देडघारी भतुष्यभाजने मत छे, ते ० सुण 
-&ःणता यर्थने भोगवे छे; ५७ भांसभय 


* जा तेरभा सर्जमां भननी शहितन दर्शन री, 
१280 तथा अने थुडयार्यनी पसे «वाने भाटे दे 
स्थान>थी त्थान अर्ग 2५ 5४१२. 


२२ १३ भे।-भननी शहिद २९१० अने ७२0० ४5 पासे ०१ाने 53रेसी... ४२३ 


शरीर सुफ-हु जता आर्थते ले।यनतुं तेषी, 
गे जा पांच मक्षलूतथी णनेते भास तमा 
& नो सभूछ इेणाय छे, ते भतत (१४८५- 
भाजथी छे, ५७ परमार्थथी वियार उरता ३७ छे 
०” नि, डे मुनि! तमारा पुने भतड्पी शरीर- 
बडे कईर्यु, ते तेने प्रा थयुं छे, थेमा जभारो 
शं जपराच नयी, चोड पोताती वासताने दीधे 
मे मे इभ उरे छे, ते तेवी न हीते तेते ५।४ 
थाय छे; तेभां थीन्नते उतीप्ु नथी, भनुष्य 
पोतानी मनोवासना वडे जनुसंचा ती *े निश्चय 
उरे छे, ते भाणुसनो ते निश्चय जीने पृथ्वीनो 
रन्न दय तोपण ३रवाने समर्थ थृतो नथी, 
०? मे २५१ तथा नरना मान छे यने मे: मे 
मन्म तथा भरणुनी येषु ( ४०७) के. पे 
सघ भनना भनतमाजधी » छे, भार भर्ननु 
०/२४ यनत थपु शे ५९ हुणरंप छ. ६ 


लगवन्‌ ! हु तमने वचारे शुं ४६१ तमे ७९॥ 


थाये। जने ळ्या. तमारो भुज छे त्या जाप 
"/एस्मि, तमारो पुत्र शुद्ध पोताता भतरपी शरी२- 


थी स्वर्गतुं युज लाजव्या पछी, जाड पशेरेता 


मधी पृथ्वीमा जवतरी, यंद्रडिरिशुवा संवोजे 
उरी, री।षुधिभां प्रवेश उरी खनुडभे भने १/८ 
पाभ्यो छे यने डभशां सभंगा नहीते अंडे तप) 
उरतो थे छ. तभार पुन शुनो प्राणुउपी 
पवन येततशडितमाथी शुत थया पछी आणः 
पशाने पाभ्ये अने पछी यंद्रिरिणुना सृं१४भी 
धान्य द्वारा पुरुषता वीर्यभां प्रवेश ऊरी ते सीना 
गर्शेपशाने पाभ्ये। छे. कि 
वसर मोच्या: थे प्रभाऐे। लगवान अणे 
४६ जने ते ११७। १/तती जातले इसवा लाग्या, 
पछी सूर्य मेभ यंट्रनो हय आले तेभ अगे 
पोतातो ढाथ ताया उरीने शुभुऋषितो दषे 
आद्ये. त्यार पछी सूवध्वत गम उह्यायनर्मावी 
९ थाय, तेवी रीत 22२५ ` नडा! ६५ 
व्युकस्था याश्र्यञ२& छै ' थेम उदीने ते स्थानं 
थी अला थया. हे जंज.! ते०त। सभू6३५ थे 
पने गणा तमानवृक्षती अदीवणा भंछरिषर्यवं 


४२४ 


6५२ थेष्ष्साथे अषा थया खने तेभऐ साधे 
भया यु. ते समये न्ने पूल माता यं 
तथा सूये' भेघथी युङत थेवा (नर्भन जाड शभ 
विहार ४२१ भारे प्रयाश उगु डाय येवा ते 
युते शत डता. चाढ्मीडिभुनिये भ्रमते 
ब्भारथे सुधी 5था उदी, त्यां हिवस ०/तो रह्यो, 
सूवे याथमी अया खने भुनिणानी सभा 
वादभीडिने ५७१ उरी सायंडाणनां नित्या 
३२५ सारे त्यांथी अधीने रतान ३रवा गर्छ, 
पछी बयारे राजि वीत्या पछी सूर्य व हिरो ३२ 
_ -त्यारे थे स७। पछ वाल्मीडि पासे जादी, १-२० 

| कई शेळ | सुनो दिवसो जगाम खायं- 
तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । स्नातुं खभा- 
सहाजगाम ॥ २०॥ 


श्रीवियवासि४ भदाराभाषत्ञमां स्थि(भ्र5२७ ने। 
* लुगुशु$जभन  नाभने। सर्ज १३ भे। समाप्त 


बाल्यीडिने। जामा दिबस सभाय 


सज १४ भे। 
819 मने सुर शुब्नार्य पाशे वा मने 
तेभने ५१३९६ २१२५ 5२वी ५३ 
शिकून उवाच 
अथ काळशृगूं देवो मंदराखलकद्रात्‌। 
गन्तुं प्रवृ्ाववनो छमंगाखरितस्तउम्‌ ॥ १॥ 
_ वासर याव्या: ढे राभ! त्यार पछी अ०- 
६५ खने लुगुऋषि भर पर्यतवी युशभांयी 
भृभ्वीमां छौतयी थने तेमऐे सभं नीना तट 
भ्रत्वे नानी प्रवृत्ति अरी. जत्यंत अंतिवाना 
ते णते नशु न्यारे पर्वत उपरथी तरता 
इता, त्यारे ते मऐ। तवी सुब भय बताता सभूछनी 
डकभां सुतेव ६५२७ तथा पक्षीअशुने ध. 


* था थोध्मा सर्गमां गूजु5 जने अने थुड- 
यार्थ पाये ०7७4 वेमने समाधिभांवी ७9 अर्वा जने 
भूर्वन। बुत्तांवनु स्मरत गाष्यु; देथी थुउत्यार्थन इरीयी 
अहर भर्वतभा पानी 6२७ 4४ जेटवी 5५ 3ऐवाशे, 


ओयाजवासिड भदहाशभायण-र्िथिति-५३२७ु 
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०४०५४४०४०४ ४००४४१४४४४ ५४४९४९४१४४ ४१९४ 
तेणे बल्धीउप वलय तया हि शगाणारेथी 


याजरशभांडोड ३२८ इता सूने तेभवा इरिणीना 
गवा भुज्ध उराक्षाथी 5भणतु २भरए थतुं तुं 
त्यार पछी तेभऐे सिद्धभणुने दक्ष, तेभएे 8 थी 
पर्व॑तती शिक्षाईपी खासततो. खंजीर घयी 
इते. तेथे! न्गऐे भूत मात 6त्साढ हेय थेवा 
नुता हता खने न्गऐे तेभमऐे धीक्षाथी जहे 
०/तते म्तैयाँ डता. त्यार पछी तेभएे भार 
थीय दीन. तेये। [निरंतर पडता पु"पोनी 
५२२े।३पी भेधभां डुष्या डता खाने तालवृक्षनी 
गम तेभती सूंड यी २७८ डती. ते ह्षधीये! 
भहा यवेथी [नट्राणु हता थने भइनी भूतिं 
डाय थेवा माता इता. वणी पुष्पा उेसराथी 
रंगित थयेला पबतना परागधी तेभता डेश राता 
थया इता, त्यार पछी पर्यतने था मर उरता होय 
तेनी रीते रडेल "या मर ' न्नतिना भुशोते तेभो 
न्ेया, ते भुगोणे निरंतर पडती पुप्पती घार- 
३पी भेघभा मळत अर्यु छत. त्यार पछी तेभऐे 
नरु ६8. त्यार पछी तेमऐे शाभा सुधी 
सरल शाने पामेबा जन्‍नुरन वृक्षे। हेह, त्यार 
पछी परस्पर इणता नाउन३पी जियाथी रहित 
तेवा पोज बांस तेभएे न्नेया, त्यार पछी तेमएो 
रात जने विद्वुत भुणवाणों तथ भृह्वाभां इशण 
येवा उटलां5 वांध्रा धह, त्यार पछी तताउपी 
युंहरवाथी मेभनां शिणर 651४ गयेथां छे, शेषां 
3पवन३पी भंदिरो तेमऐं न्नेयां, त्यार पछी 
तेमऐ भंध्वरवृक्षतां १०५२ मेभते ५७२ थये 
छै रेवा जप्सर साथे डीड उरतार सिद्धगणुने 
हीत, तेणे घातुषी रातां थ्येधा तथा ४: 
[बनाना वाइणाडपी वरत्रथी येचा इता, त्यार 
पछी तभए पर्वेतती पासेता देश 8, ते देशे 
"पौळ संत्यासीरी[नी मेन संसगैथी शुन्य इता. 
त्यार पछी तेमऐे उटची$ नहीणे। नेछ, ते नही- 
रेरे सागर३पी पोताना पति पासे गवा सार 
वर्सतनःतु भां थयेतां पुष्प्‌ तथा पब्चवन ५४ ने- 
तो. 3त्साडथी जंजीआर ज्यो डाय शोषी *एुती 
इती. त्यार पछी तेभो पवतथी- इपता तथा 


स १४ भा-शण मने १२ शक्यय पासे भया मने तेभने पूर्व ३७४ .. न ९५ याय पासे जया खने तेभने पूव ३६३... ४९५ 


पुष्पता लारथी पुष्ट खंजवाना. ३२८४ नृक्षे 
न्नेयां, ते वृक्षे। वसंतकतुची प्राप्िथी मध्ते दीधे 
डालता इतां तेभ ० तेभती संदर २४७ श्रभरो 
नेनडधे जाता डता. रो प्रभाष्ठे भगवान 
शण खते लुगुऋषि यारे पाग्नुथी पर्वतची शाला 
 न्नेता नेत सुंधर तयरथी शोती पृश्वी पत्ये 


जाव्या, त्यार पछी येड क्षणमा तेथो पुष्पथी 


कता तरंग यपण थयेता छे रोपी सभ 
नदीने अंडे खाव्या, ते नही पुष्पभय हेणाती 
इते. तेता ह 0५२ ४येडस्थणे शुञुऋषिये 
पोताता पुनते न्नेयो, तेभतै इतर थवाथी 
शुङाव भरी अये. हतो. तेभनी घॉल्ट्रये शांत 
थ डती तथा. तेमऐे. समाधि थडवी इती. 
तेमनो मतडपी भूज यंयन नेतो तथा घए 
दिवसेन श्रमती शाति सारे तेभऐे बाया समयथी 
विश्रात बीची डती. ६९४ हिवस ले।यवेधी, 
[२३०१ तश धैधेधी जते ढपैशे४थी भरेची 
सेसारसायरवी अनंत गतितुं ते पि तब उरता 
डाय, खेम णुतुं ढतु, जनंत गॅगतपी 
जावते( इरी इरीने खावबुं ते)भां (4२३० 
श्वाथी जात अभित थेचा. यहनी नभ 
ते निश्रणप शाने भामेदा इता, तेभवी रेज्ज॑तमां 
स्थित डती. ते पोते मनोहर डता खने अंतिथी 
भान ते पोतावो थाश्रय उरीन रह्मा डता. ते भवी 
येश शांत थवाथी यित्तनो सं्रम तथा संग 
(विराम पाम्यो इतो. ते निविङव्प समाधिमा 
२ हता. ३६५ कोरे ६६बृत्तिथी विराम्‌ 
भाभ्या इता जते पोतानी शीतन थुद्धिथी 
ख्‌ घोडी गतिने न्बऐे इस्ता हाय येवा 
"जता हता. तेमए प्रवृत्ति भावनो तेभ १ 
94 पत णतो त्याय घयी इतो गने तेने 
उल्पनाता सभुडंनो वाश उरीने जात्मभुणतु 
२५०५ अर्यु डतु. अनंत विश्रांतिथी विस्तार 
पाभेता थात्भपइमां तेमहे विश्रांति बीची इती 
खने तिमि णतुं 36७ न ३२१२ शुद्ध भनी 
गभ ते ( थ्य) रडेल 8०. याज उरवाना। 
_ तथा २७७ ३२4 वा संद८प--पिष८पथी ते 4७५ 


इता, तेमती पु भाषवाणी इती खने धोते 
पीर०/१ इता. खावी. ब्यतती सिर्थातवाना 
पोतावा पुज शुअययेते थुगु ऋषिये सभंग- 
तीने अडे न्नेया, थेवी रीते भुभुऋषिवा पुनले 
न्नेघने आथ लगवाने समुद्र मेवी गंजीर 
वाशीथी लुभुने उल्लु ३, ` था तभारो धुन छे,' 
त्यार पछी तेम शुअने उद्यु 3, ०१३6 थाथे।,' 
२१२८ भेधना शण्दथी बेन भगूर ग्गयात थाय, 
तेभ शुद्ञयारय समाधिभांथी विराभ पाभ्या, 
तेभशे ने+ उधादीने ज्नेयुं, तो पोतानी सन्शु 
तैमछ 884 पामेबा यंद्र भने सूये मेवा ते अन 
सने लुभुऋषिते न्नेया, डवे शुडाथायै इहंणनी 
वेना जासत उपरथी 0९१ थया थने इरि 
तथा ढरनी मेम साथे खावेक्षा ते सुंधर निप्रोने 
तेभो डवत्‌ प्रभ अर्यी, पछी परस्पर योग्य 
सतार उरीने, शिक्षा 3प२ भेहेक्षा ते अहे १४७, 
भेरुषनैतता 8पर भेदे १२०० ५७, 
(नु रने भझ्ाइेवता मेवा शे।लवा धार्या, 
त्यार पछी ड राम! समाधिमांथी विराभ पाभेता 
नमूने सभंगा नदैने अंडे रढेबा ते प्रालऐ ( थुडा- 
याये) २५११ भवां शुंहर वयतथी डाम ने 
भुगुऋषिते था प्रमाऐे उचछ्ुं: ताउभा थं 
खने सूये साथे याववाथी मेवा थानं श्राय छे, 
तेवो तमारा इशैतथी यामे भने यार्नह थये छे. 
०? भनो भो शास्री, तपथी, शुनंथी तथा 
विद्याथी ५७ ताश थतो नधी ते भारा भननो 
भाइ तमारा ध्शैतथी वाश प्ये छे. भझ्ात्मावी 
टि खंतः3रयुने केवा यानंध पभाउे छे, तेवो .. 
[नर्भय खातं खभुतनी वृष्टियी पशु थतो नथी. 
यंट्र भने २ मेदी रीते थाडाशने पवित्र रे 
छे, तेवी रीत यापना थरणोणे था रेशन 


भवित अर्यो छे. थत्यत तेन्श्वी येवा जाप 


आए ४१? | 

वूसिष्ह पुष्य: ढे रमयंट्र०० ! पोताना 
पुत्रतां सेवा वयन सांथणीने शुभुक्रषिणे अक्षु 
४, ` तभे तार जात्मानु २्भरशु उरो; अ२७ ४ 
तमे शाती छे, गजनी नथी,” जावी रते. 


४९६ 


नृगुक्णिये न्यारे पोताती भन्मांतरवी इशानी 
भाच थाप्यो, त्यारे रभे भुछ्त॑भाव च्यात 
हरी दिव्य ६ट्िथी वियर अयो. त्यार पछी पिश्मयथी 
आश्रय भाभेला भुणवाणा, ढृर्षयुउत भतवाणा 

ने पावन ऐैत्तम थेवा शुडायाये वितथी 
भं वयतो ५३ था भ्रभाए उद्यु: ` अर्भेङ्णवी 
व्यवस्था ना इेतुरप सेवी प२मात्माती भायाशहित- 
नो ज्यारंज झर्छ न्नशुवामां जावतो नथी गने 
ते सर्वधी $ळषपएो २४ छे. व््ह्मांड पर्यत खा 
भगतं यह तेने खाधीत रषेलु छे. भार 
खनत०४८१ थु २ छै, अनेते मारान्नणुवाभां 
पशु जाब्या नधी, भे प्रतय गया मर, भूस्छौ 
हुम तथा भाइ वगेरे थनुभब्या छै, मभा अहित 
डोध रखती छे, तेवा ३२७४ बेलव भे न्ैया 
छै खने ट्रव्य संपादन 5रवा मा. भने ४०७४ श्रम्‌ 
थ्या छे. शोऽरित भेरुपर्यतनां स्थणोभां भे 
[बार पण्‌ अयो छ. सुगंषयुऽत भंधरपुण्पता। 
उसराथी रातुं थयेलुं तथा ३्डारथी युत गेषु 
खाडाशर्गयानुं ०० भे भेरुपर्वतती वणेदीभां 
पीधुँछै, भेरुषब तना ३८ पतृक्षती छाया मा पुष्पथी 
सुंधर लागतां शिषर 6पर तथा भंह्रपर्व तदी 
हुमा. खने प्रश व्थित सुबशभव बतानी 
पंडितभां भे भ्रमएु3र्थु छे. भेवुं जं १९] नथी 
४ मे णलुडूण खने प्रतिम ध्शाभां भे त 
माअव्थुं क्षय, ४२९] शाय तथा न धैडलु क्षय 
इवे न्नशुवानी वस्तु भे न्यशी चीची छ, न्नेवानी 
वस्तु भें न्नेर्छ बीची छे, हु विश्रांति पाम्यो छु. 
खने भारो अभ भाज मटी अयो छे. भार ७ 
तात! ढीला थायो. यावे थापछे १ थे सने 
बतक्षताती पेड सुश वेधा भंहरपर्वृत 8५२ 
२३८५ भारा शरीरे न्नेध्ये, भारे ते शरीरथी 
आँ ईतैब्थ तथी, तेभ उतेन्य तथी खेमपणु तथी. 
भाज नियतिती रयता नेव सारे दु पिर ४२ 
छ, ` सत्य गात्मा भेऽ ० छै ' शेवा ६७ (निश्चयथी 
०? यूरित् खत्यंत शुभः इण खापनार छे, तेभ 
० मेतु जायेबाहे सेवन उरे छे, ते थरित 
मेवी रीते स्थिर थाय तेवी रीते हु सतुसरीश. 


श्रीथ॥२२।२०४ २५७६२।२(५७-[२५[८-३ २ 


SSAA 


त त त N/R 
भाटे इने भारी णुद्धि पूवेध्ता ७११३५ लले 
थाय; तेभा अं १७ क्षत थवाती तथी, ते ११६७ 
वडे मे प्रारण्च शेष रहद्युं छे तेना भाजने जतुष्डण 
प्राइत व्यवढारनु हु जायरणु श्रीश खने तेभा 
भूढनी पेड अलिनिवेश नि र. १-४६ 


यदतिसुभगमार्यसेवितं तस्स्थिरमनुयामि 
यदेकभावशुद्धा । तदलमभिमता मतिमेमास्तु 
प्रकतमिमं व्यवहारमाखरामि ॥ ४६॥ 
ओपेाजवासि8 मढारामायणमां स्थितिप्रऽरएने। 
` बार्गवष्मन्भांवरस्मरणवर्णशन ' नामने! 
२ १४ भा समाप्त 
से १५ भे।' 
११६4 रेक भेऽ ने राभने 3पदेश 
वसिष्ठ उवाच 
विचारयन्तस्तरवज्ञा इति ते जागतीगंतीः । 
खमङ्गायास्तटासस्मात््रचेलुश्चचलाखबः॥ १॥। 

- वसि माल्या : ढे राभ! रो प्रभाऐ 
ब/गूतची गतितों वियार ३२२ ते जहे तत्ववेत्त।- 
जाये समंगानद्दवा त2 6परथी थंथग प्रा] 
दर प्रयाएुम्यु, अभथी खाडाशमार्गते रानी 
"/४ने तथा मेचसभूढभांथी पक्षर नीडनीने तिथ 
सिद्धो ना भागे येऽ क्षणुभां भंहरपर्णतनी गु 
प्रत्ये याव्या, त्यां शुङ्जयाये ते पर्वेतनी 6पधी 
लूमिनां धीवा पांध्डंथी ढंडयेदुं तथा सुआर्छ 
येशु भोताता १८ मनु शरीर न्नर्थु 

शुआ्याये योच्या: ढे तात! ० ६७तुं तभे 
पूवे सुससंभाजथी धाजन ध्यु छ, ते था 
मारो १७ छे. जा मारा शरीर ७५२ पुषे धामी 
२नडनो रंगीडार उरी डपुर तथा जगरुयंहननी 
वेप घ्यो डतो. जा भारा शरीरने भारे भंहारपुष्प- 
ना समूढ्थी भेरुपबैतती ७५१८ शूमिभां शीतन 
शथ्या रथी इती. मे भार ६७. पूवे घ्वताची 


२ ५६२मा समि शुढु्यारें पावाना प्रथभ्‌- 


ना दड नुन मनमा 9६ अये तथा दे निमित्त्थी 
विशेष वचने १३ बयिy-&षिनि स्वलावन्‌। ८१६२ 
उवा, भेटु ३३१शे. 


अ १५ भा-शुडायाये' +३ते। 9६ अने रभने पदर! PPR. की री तल ढा... हत 


जासे शालन उगु ढतुं, ते था मारे 
सर्प जने वीछी बगेरेता भुणथी छिट्ठवाणे। 
थर्छने पृथ्वी $५२ धडये छे. तेने तभे न्नुथे। ! 
०? शा मारो ६७ यंहनता वनमा विश्वास रते 
` इती ते ६७ सुझायेला पंळरभाजने पामी अथे 
छ. खध्सराना यंगना संसर्गथी मेभां अमता 
तरंग 956 छे, तेवो यित्तवृत्तिथी २४७८ 
(भनेका )या भारो ६७ शु॥४ गया छै, २! 
६७! "गध ननु व्यित विदा सभा. िन्तलिन्त्‌ 
ब्या मां तथा गनु ०१६ लावनाभां तु भरपूर 
डतो यने दवे स्वस्थ थे उेभ रखेते। छ; 
खरे ९६! &१ तार ' शथ्‌' थेनु ताभ्‌ पयु 
छे! तापथी तु सुश गये छे तथा हाडांची मागे! 
०/ पूती रह्यो छे, तेथी तु भने १५ ५१३ 
छै, १? ६७ बड़े ढु २८४३ प्ररत विधासमां 
इणे पानतो इतो, ते ६७ खस्थिपि%२ पनी 
गष छे, तेथी हु लग पाशुं छु. नुगा, मे भारी 
छाती ५२५१ ताराना सगूढ वो भुभताक्षर 
रेतो इतो, ते छाती ७५२ जाळ शेटीती &२ 
३२ छ, ्नुखे, 804 सुप्छैती अंति मेवुं मार 
शरीर 804 जध्सरने ५७ घोल पभा तेवु 
इदु, ते हमला. लर्थडर ७३११२ पत्यु छे. 
जरे न्यु, जा. भारु विस्वास्वाणु भु! 
ताधधी तेती त्यया सुडर्छ गर्छ छे यने ते 
अपराधी दु३प५ छुने पाम्यु छे, भार थे 
गु न्नैछने बनमा भुगलां पु नास पाभे छे. 
२ मारा ६ 6६२३१ भुश् विवेध्धी शोते 
तेवी बत ५४२ ११८ सूरयेडिरिएूता २ुइथी 
शेले छे. सुज गयेतुं था भार' शरीर $ था 
पतन पथ्थर ९५२ २४दुं छे अनेते पोतातुं 
पुस्छरप यतापीने सत्पुरुषता खंतः४२एभां 
मिव्याप जा नो 6५६२ ३२तु डय खेभ उेणाय छे. 
९०६, २्परी, ३५, रस सने अंघना वोलथी 
भुडत थने, निविङ््प सभाधिमां हेय तेवी 
रीति था शरीर पर्वतमा शुञर्छ अयेदुं छे. 
नथा मारो १७ तेभांथी यित्तरपी पिशाथ वी४णी 
"वाथी सुभे २३वा छे जने देवथी भरात थती 


४२७ 


(विषत्तियी भरा १७ णीते तबी, थित्तभी 
शतती शांति 4१4 शरीरने रे जानंह थाय छे 
ते थानंह खाणा ब्यततु रान्य भगवाथी 
५९ थते। नथी, न्नुजे।, मेता राहिल शांत थया 
छे, "लु हेतु: भटी अथु छे गने मेनी ३६५१. 
०१७ विरभ पाभी छे, तेवे। जा ६७ वतभां डेवी 
रीते सुभे सूतो छे! गित्तरषी वांधरावी रंन्नड्थी 
क्षल पाभेशुं जयाउपी वृक्ष णेवी रीते ढाल छे 
३ मेथी.ते भून भांथी कणही ०१4 छे, अर्थात्‌ 
२बन्‌ने नीय यानभा पाठे छे. थिउपी भ नर्धथी 
भुत थयेते। जा ६७ परभानंध्मां रढेथे। होय 
तेवी रीते जा पर्वतभां हाथी तथा भेधनी साथे 
युद्ध ३२१। भारे ३२ता सिडने ण न्नर्छ शते 
गंधी, सपे थाशाउपी बवरता भूणा२९३५ 
भाडडपी भेवता भीन्नो ताश उरवा सारु न्यां 
सुधी रायिततरपी शरहऋतु यावती नथी, त्या 
सुची 9७4 अच्या शुनो भाजे हुं न्नेतो नथी. 
०? पुरषानां भतनो नाश थये! छे, ते शांत 
णुद्धिवाणा पुरष! ०” सर्वहेशी ग्रह्मना साक्षालार- 
वाणी पुद्धिथी सुण-समाजवी सीमाना अंते 
पाभ्या छे. सवै हुःणती ध्शाथी भुडत थयेला, . 
ताप वरता थर्छ रडेल गने भतथी रहित थये! 
या भारा इइने हु वनभा न्ने छु ये पु 
सार थु. जन 

राभ मोच्या: डे ७२१५ ! हे सर्व घर्भने 
०५९१२ परसि8ऋषि! मे सभये शुडयाये' 
पोतातो. ६७ दीहो, ते पढेला तेभहे वारंवार 
धं शरीर लाजव्या इतां, तोषणु तेभने भुभु- 
नफिये $त्पन्न उरेधा ते ६७ विषे जतिशय 
भड थय। तथा भे६ थये। तेनु शारु शुं? 

वसिष्ठ भोध्या: दे राभयंट्र००! शृगुथी 


'हैत्पन्न थयेधुं शुड शरीर पूर्षष्टत्भमां ४२५ 


सलमोतु इण भाजववा भारे 8) वासनाथी 
थुं इतुं. जाम शुडती वासता श्वाने पाभी 


हती. ते वासना ४४प्रथभत१० अभथी भाया- 


” पूर्वशपना छेका मन्म सुधी शान थवानी 
श-६१ पजेरे सापनसंपत्ति देवा छतां पए 36 


४१८ 


शमत प्रह्मभांधी, या उपमा प्रथम शरीर- 
भावने भाभी, ने पछी शूताञ्जशता ५६भांथी 
आएुवायुभां गर्छ, पछी ते वृष्टि क्षरा अन्तादि 
आवमा भली जने भ्राजापातता भ्रवाडथी भृयु- 
ऋषिता हध्यभां भ्रवेशी. त्यां डभथी वीये३५ 
१४१ ते भुगुथी शुअ्याये३५ उत्पतन्त 4४. 
ते शुड चढ़ने तेता पिता शृगुक्षिये 
प्रा हासेस्डार यी मने आगे इरीने ते ६७ ४७६- 
पु ( ७३५ ०/२२५३५ ) पाम्यो, 

जे ५१७ ते शुअनो ६७ प्रथन ०४ उत्पन्न 
थ्ये। हतो, तेथी ते ६6१ भारे शुडयाये ७६ 
उयो. समंगानद्वीने अंडे तेनो मे इड डतो, ते 
५७ रा) तथा ६रछारहित इतो; तोपणु ते ६७- 
ने भारे शुडायायेँ भेद अयो, थे हेते २१९११ 


छ. ३७ शाती डाय खथवा जानी होय तोपश्‌ 


न्त्या सुघी ६७ छे, त्यां सुधी येवा अभ छे ३, 
यमासडितथी ड जनासडितथी क्षाइवी पेड व्यव- 
डार ४खे।, मेये। सबै तिने न्नशुतारा छे भने 
नये, पशुती गम खशाती छे, ते सवे बा 
ब्नणती पेढे वाना व्यवद्धरमां २ढेचा छे. ९4१७।२- 
भां मेवी रीत जज्ञावी र४ छे, तेवी ० रीते 
पंडित ५७ रड छे; ५७ तेमवे पंच जने भेक्ष 
यापवाभां वासताभानतो जे छे. घीरण्श्वान 
पुरुष पथु थजतीती पेड ळ्या सुधी पोतातु 
शरीर २४ छे, त्यां सुधी हुःणती थपस्थाभा 
हुम तथा सुणवी खवस्थाना सुण १११ छे; 
पृथु तेमां तेथ पोतावी जुद्धिते जासइत 
रजता तथी, महात्मा पुरुष निरंतर थजनीती 
पेडे सुणभां सुणीपप्यु तथा हुःणभां हुःणीपाशू 
५८१ छै, पाणीभा सुर्यतुं अ्तिणिय्‌ परेल 
ड्य छे. तेती यग खरे सस अवस्था थाय 
छे. पयु जछाशभां सुयेनी सेवी सवर्था थती 
नथी; तेवी रीत ॥७५(चभा शाती पुरुष २३ छे. 


प्रतिणंपन दीप नन्‌ शान न धर्यु दोष्‌, देना जा 


$€५२। ७४०१ धय पछी नारे पढें ०४ ०"न्भर्भा 
शभ-ध्भ वजेरे सापनथी शाननी वेण्यत थाव, वेनु 
-४६५4भता” सपु नाभ ३४ 8. गुखो, 5८पत्ति- 
भ्रररशने। सर्ग ८४ भे।, 


श्रीब॥२०५५२४ भह।शभयजु-स्थिति-५६ २७ 


केवी हीते सूर्येहेवता स्वस्थ छठ प्रविषि पा 
खरवस्थ जने. यंयणपप्यू ५११ छे, तेवी 
रीते धोउता उभो गे ८२ ३रेक छे, थेव 
जानी व्यवक्षरभां गा वीप छु यतावे छे. मेती 
उभे निद्रया व्यवद्धारभां पंचार्छ छे, तैप७ भे 
युद्धो रये थी भुडत छे, ते भुत ०४ छे; ने 
? अभे नट्रेये। थी मुऊत थयेतो छे, ५७ णुद्धीन्द्रि 
थाथी णंधायेते। छे, ते पंधायेते। * छे. गभ 
प्रञ्जशभां ते भूकारशुभूत छे, तेम युण- 
हु:भ खते. पंच-माक्षमा णुबीन्द्रि ५ 
भूण ४२० छे. भारे डे रभयं १९० ! तमे. सण 
४२७4) शांति जीने पढारथी लेफने वित 
होय थेवा थायार उरे. तथा खंतः४२एुथी 
खायारनो त्या इरीने सभातपछे रक्ष, तभे 
म्ना संजथी भुत रडा, परभात्माभां स्थित 
शुभे णाने मत वे इ उसे; अरशु ४ 3गे 
४२१ ये इेडवो स्वभाव छे. जा संसारता भागेभां 
भा तसिङ तथा शारीरि हुःणो रेवां छै यते गत्भ 
--भरणुइपी भारा भाडगे। छे. तेभां भभताउृपी 
३अ अंघारे द्रवे छे. ते संताप थापतारो छे; 
तभि तेभां प३शे। नि, डे ऽभधनेत रा मयं ट९ ! 
तमे संसारता लावमां नथी ने तभार विशे 
संसारता लाव नथी, १९ तमे शु थु 
स्वलाववाणा खात्मा छो भारे तमे खंत:5२!शुधी 
स्थिर १४१ २९. तमे निरभेण, शुद्ध ५७३५, 
सवीत्मा तथा सवर्ती छे; भारे जा रिक 
विश्व शांत सने जे छे, येभ वियारपूवेश 
खजनुभप उरीने तमे सुणी थाये।. ढे भद्धात्मन ! 
भभताउपी भारे खंपार भटी ०४ तमे [निभेन 
तथा धूशीनं६ पवी पाभीने ने थिचने शांत 
भखाभा समर्थ थश, तो जपरिमित पुद्धिणा, 
परिपूर्ण तथा परमार्थ सत्य ग्र्मथूत जेवा तभने 
भारा मेवा ५७ तभस्थर ३२शे. १-४६ 
तेषण खमेत्य । प्रभवति यदि सेतसो महात्मे 
स्तदतिघिये महते खते नमस्ते॥४९॥ 

औयायवासिङ भढाराभावाहुभा २4(त95रछुना 

° १५६६३२६ ' नामना खर्ज १५ म्‌ समाज 


२9९ १९ ॥-१५३या्यने, पुनः पृ ३हभा प्रवेश, देत्यायावप्पछ न... ४२४ 


२१२ १६ भो 
शडप्यायंने। पुन: पूर्व ६७भा प्रवेश, 
देत्यायार्यपछु खने ९०अन्दुज्त 

वसिष्ठ उवाच 
अथाक्षिप्य वचस्तस्य तनयस्य तथा भृगोः। 
उवाच भगवान्‌ कालो वचो गंभीरनिःस्वनः ॥ १ ॥ 
वसि भाद्या: पछी ७ शभ! लुभु 


ऋषित पुत शुडयार्यत खो प्रभाऐना चथनोती. 


नाहर 5रीने गंभीर घोषत्राना डाणे तेने नीये 
प्रभाए ऽध्य. | 

$10 भाद्या : ७ भुमुकषिता पुज! रग्न 
मेवी रीते नभरीभां प्रवेश ४२ तेवी रीते तमे सभंज- 
नीना डांडाना तपस्वी इंडनो त्याग इरीने ०! 
६६४१५. प्रवेश उरो. डे (नष्पाप्‌ ! जा शु३६७ तभने 
प्रथमथी ० पाप थये छे. ते ६७ वडे तप 
हरीने तमारे इत्योतुं गुरुषु उरतुं. ७०१२ 
रुअनां परियामवानो य्ह्लानो हविस संपू 
थाय, त्यारे तभारे ते वो त्याग 5रवे, मेभ 
3पलाय ड्यौ पछी उरभार्छ अयेचा ३, 
इरीथी जंजीआर थतो नथी, तेभ तभारे १९ इरीथी 
६७ पारु ५२१। ५३ नि, मा२ ७ मडाभातिभा त! 
खा तमारा पूषैता इेडथी तमे थ्वल्गुष्व 
१६८ पाम्या छ 9 तेथी तमे भढात दैत्य त शुरे 
११ २७।. इवे तमारु फूनेनु अध्याएु नाथे! 
यते हुँ भारी भनगभती दिशाभां ०6 छु; डम 3 


जेबु झर्छ पण्‌ चित्त नथी ड तेने बस्तु न श्षय.. 


वसिष्ठ याद्या: तपी जयेबा. जंजवाणां 
थ्वी तथा र्था श पासेथी ०ची रीते सृर्द्वत 
१ तानां डिरएु सित स्भंतत्रीन धाय, तेवी 
रीते जांसु वापी रहला ते ९१२४ सने 
शुड यारी पासेथी घाण या प्रभारी उड़ने खत 


धीन यथे, जा रीते गाण गये, ते पछी ४५५२. 


र्छाथी खवश्यभापी उभे२॥त अर्थी भरारी 
शाती नथी | थेन शुयायें वियार अयो. पछी 
सुंध्र धतामां मेभ व्ंत&तु प्रवेश उरे, तेभ 

* जा साणना सर्जगा अपना वयनथी, शु जयाने 
येथी पाताना देडमां ५१२ अ, देने ६्तयोनुं गुरुप 
भण्यु तथा छवन्भुडित प्रात 4७ जे ७७५७, . 


& हरर कक फरुरु क कछ) 
तेमऐे अगना ज्ञरणुथी सुज ४ गयेला तथा १4 
३५३५ शुभ ्घ्यवाणा ते. ६ढभा प्रवेश अयी; | 
ते सभये सभंगा तेने अंडे रढेनार ते त्राल्लएुडषी 
६& वे, बन तथा खं) महइदलार्छ अया. 
सूने गेम भूण डपाया पछी घत पृथ्वी 8प२ 
परी व्यय, तेम ते ६७ पृथ्वी पर पढी अयो. 
याभ शुडायायैता ६ढमा तेमऐे. प्रवेश अयो. 
य्पेटले तेमां ७१ शाव्यो रने जुयुऋषिणे 


_पोताना पुजना ते ६७ 3१२ 3गंडछुता १४० बे 


भंजथी सि थत 3रयु, खाथी मेभ वषीोऋतुभा 
भाडायो। ०/णथी पुराछ ब्ययाथी नही भवी 
रीते शोले छे, तेवी रीत 9१4८ थ्येक्षी 
तेती से नारडीगो। शेलवा लागी. वर्षी- 
नातु भा! थयेली अभविती शोले तथा वसंतकतु भां 
नेवी चता शोले, तेवी रीते तिनी रांजणी, 
नण तथा उश वगेरे सर्व शवयव। शा लवा चाय्या. 
त्यार पछी गण राने वायुना संयागथी मेभ भेष 
ओले! थाय, तेभ त्यां भ्राजुवायुना यबनवाणा। 
शुडायाये शेला थया. पछी प्रथम हव्यास 
पामेथा मेघ मेभ पोताची अब्रताथी पढेको 
प्रणाम उरे छे, तेम तेभएे पासे रेला सने 
पवित्र सङ्गातियाणा पोताता पिताने प्रथाम्‌ 
छ्यौ, पछी मेभ स्नेढथी मेती याट वृत्ति थयेधी 
छ थेव मेध परर्गतनी तबेटीने शाति थत 
उरे छ, तेभ जुयुऋषिये प्रथभती पेई ० 
शोलीता पोताना पुजना ६ सालि भून यु, 
ते भह्षणुद्धिमात लुगुझे तेना पुर्येता मगे 
६७ 3५२ २१४१) ६१ उरी खने जा भारो धुन 
छे ' थेवी रीतवी स्मयोज्य खवर्था पर छास्य 
उरीने तेमऐे पोताता पुन परता स्नेहतो त्याग 
जयो; आरए 3 न्यां सुधी ६७१ वभाव छे, 
त्या सुधी ० तेभां पोतापछु रडे छे. त्यार पछी 
ते लुगुऋषि खने शुडायारय रत्रिनी समाति 
थथा पछी 8६ पामेता यंद्र रने सूती मेभ 
परस्पर शोलवा ताज्या, घणाई दिविसना सभा- 
गमथी पपंचायेलु यङ्वाऽ पक्षीतुं न्न क्षिय थने 
व्रसाइना थाशमतथी स्नेडयुडत भगूर तथा भेष 
दयते प्रभाऐ, धणा थापा अगथी ६७ 8८४8/- 
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बाणा ते यंने पिता खने भुन तुध्य योग्यताथी 
शालवा लाग्या, त्यार पछी ते भने भछा णुद्धिभा नो 
ये भुतं सुधी त्यां रह्मा खने पछी त्यांधी 
अकरा थुर्छने, समंगानद्दने अंडे रईनार ते 
छाह्मयुना इडन तेमएऐ। र्रिनसंरडार अयो. 
सेवे! ऽयो ५! शू छे 5 ०? मतता शायारने 
२१ुसरीते न २४१ ये प्रभा याहन सूरी 
खते टर २४, तेवी रीते ते पढ्न वृतम 
तप्वीने भ्रडाशयुडत येवा लुयुकषि ने 


शुडायार्य्‌ रहेगा चाय्या, पछी "भो न्तजुवाती ' 


परेतु "जशी बीची छे, मेयो छबन्भुडत थया 
छ जने मेथा मतन शुरु सभान छे, तेवा ते 
पने मशु इश जाणते दीधे प्रा थती शुभ 
त॑था यशु इशाभां समानभावे २३१ इता; 
डारथुडे ते यंते जात्मस्व३पभां स्थिर थुद्धि 
चाजा इता. त्यार पछी उटवेड अणे शुडायार्यने 
बत्यतुं गुरुपष्य भ्रातर थयुं ने भुयुत्पि 
प्रणुपोताने योज्य प्रत्नपतिता सधिज्ञरप सुने 
पाभ्या, थे प्रभा 0द२रहीतिंवाणा ये शुआ- 


यायेते प्रथम म्/न्भ धये. खने पछी ते प्रभ 


पध्मांथी खभ्सरा जेरेनु वारंवार स्मरण 
खा।वचा३पी विश्रमे इरीने तेभने ते विथित ६शा- 
शोभां लनवानुं ख्यप्युं, १-२६ 

शुकोऽखो प्रथममिति क्रमेण जातस्तस्मा- 
त्खत्परमपदादुरारकीतिः। स्वैनाशु स्मृतिपर- 
विश्रमेण पश्चादन्येषु प्रविलुलितो दशान्तरेषु ॥२६ 
श्री१।०५।५४ मढारामायुछूभां सथ११४२एने। ` शुशु 

पुनछ वन ” नामना सर्ज १६भ। समा 


सर १७.भा* 
सत्य २५८५, सिं थाय छे 
राम उवाच 


भगवन्‌ सृगुपुत्रस्य प्रतिभाखानुभूतितः । 
यथेषा खफला जाता तथान्यस्य न कि भवेत्‌ ॥ 


राभ मोच्या: ढे अगवत ! भुजुना भुन 
शुङने भनोरथ संमंघी मे प्रतिभास थये, ते. 


० खा सत्रमा सर्जा शुद्ध वित्तना सक्थ 


सत्य थवानु राने वासना तथा २६शे तुल्य दोष, 
१ पररपरना संसारे मणवानुं [न३पछु 5२५७ वये, 


श्रीया) 4(३४ भद,राभायचू-र२थ(0-५:२५ 


प्रतिभास स्वर्थीडििता मनुभवथी सङ्ग थयो; 
तो ते प्रमा पीग्तयोने के प्रतिभस थाय 
छै, ते उम सडणे थतो नथी १ 

वसिष्ठ णोल्या : शुडायारीना प्रथम उडेल 
उद्ना मे सचणा हषे, डता, ते दषा ते $८पभां 
छे६८ ०४८१ उरवाभां यावेदां उभीथी तथा 
उपासताये।थी क्ष्य पानी यया ७7. मारे 
जा अध्पमां शुड १? प्रथम शरीर 6/५८ 
थयु तेमां पूवेद&«पना दषोनो संणंच इतो ति. 
ते शरीर रियर मागववा भारे य्रह्माना ० 
संड्न्पथी 3०प०न थयेदुं इतुं, तेथी तेभा शुदना 
संञ््पतो ४४ ५७ ६५ इतो नाड. वणी तेभा 
प्पी० तथा अर्भे जाहितो पथु गर्छ ४५ डतो 
नड. चाथी शुना संउल्पी सत्य थया, णीन्न- 
योनु ते प्रभाह होतु. नथी; येरा भारे 
तेमने सत्यसंऽ््पपयुती प्राति थती नथी; 
सने प्रशरती तृण्या शांत थतां शुद्ध थ्येदा 
चिती मे स्थिति थाय छे, ते ०/ परम सत्य 
प्रह्म छे जने ते १४ निर्मेण चैतन्य इद्धेवाय छे. 
[नगैण थयेलु > जित्त मेची लावता उरे छे, 
ते चित्त तुरत तेवा प्रश्नरतुं १ थूर्छ न्नथ छे, 
मेम्‌ के पाएँ छेते म करीउप थर्छ न्त्य छे. 
तेम १? थित्त छे ते * पोते चारेक्षा ५३५ 
थूर्छ ग्य छै, मेभ शुअने थे विश्रभ पोतावी भेणे 
०/ 9280 सत्य३पे न्नेवामां थाप्थो। हतो, तेभ 
शुद्ध सित्तवाणा यीनयोने पशु भे भतोरथ 
3६ छे, ते सत्य३पे ” न्नेवाभां जावे छे. अशुद्ध 
चित्तवाणाभाने पशु भरशुवा सभयभा % 
उभो खने; मे वासनाणे। इय भामे छे, ते 
उभो प्रभारों अने ते वासवाय श्रमाहे तेमते 
२० फल्ममां व्ग्यतनों प्रातभास थय छे रने 
तेमां शुंडतो बृत्तांत इशंतरप छे. मेम नीम्/मां 
०? तरन्‌ रडेल छे, ते १९ ततप पद्षर अंडर सने 
पांडा याहि जके यभत्ारे३पे धेणाय छे, 
ते रीते सरथ प्राशीगानां जित्तभां मे पिथ्रमे 
रेला छे, ते विश्रभी ० पहार दै तत विथाओ-. 
उपे इयाय छ, मे जा गभत रापण न्नेवभां 


स १७ भ।-२८५ २३८१। [4 थाय छ 


AAAS 


रावे छे, तेवां ०० सधनां ०१ प्रत्येऽ२्9वता 


(िराथी ग्नुध्न ननुं द्वय पाभेला छे जाने केथे। 
मिथ्य! ० 8८ पाभ्यां छे तथा मिश्या २२१ 
पामे छे. प्रत्ये, बता न्युद्ष न्यु ०जन छे।वा थी 
०१२५ ९७१ छे, 0२ २/ गमत छे. वार्त 
रीते न्नेन तो झर्छ पशु भगत इष्य पाभतु 
वेथी सूने २६२० पण पाभतु नधी, १२, 
०/२ै ध्य सने ब्य्यदने स्मरते सधणु 
श्रातिभात १ छे; जरणु डे भाया भ 3>भत्त दी 
 पैडै ये सवना विधासे! 3यी उरे छे. मेभ इभा 
सापणजुने था संसारनो प्रतिभास थाय छे, 
तेभ यीन्न इन्नरो श्वाने पशु ०१० इन्नरो 
संसारवा प्रतियासे। थया उरे छे. मेभ पीन्नता 
२५५ तथा संडव्पभां थयेला नजर व्यवहारो 


त्यना न्नेवार्मा रावता नथी, तेभ परस्परता : 


रांसारोउपी श्रमे ५७ परस्परा ज्जेवाभा 
सावता नथी. प्रत्येड चना मिथ्या संडव्पोभा 
ते नथरोना मिथ्या सभू रडेल छे; ५०] 
तेथे शन विना न्नेवाभा सावता तथी, पिशायो, 
यक्षे! खने राक्षसे। ५७ जेवी १ रीते सं४८पभान 
शरीराणा छे खने तेये। संडल्पभान सुण-- 
छुःभोयी १ घेरायेक्षा छे. डे रान! जा जाप] 
पथु शुडना प्रतिलासवी पेड ० छीये, समेटे 
संड्पभान राडारवाणा ० छीथे, नने ते 
छतां थोरी रीते हिन सत्यपु भावी बधय 
छीये. सभष्टि३५ उडेवाता ढिरए५३५ गजेभां 
५९ २०॥ रीत १/ योर! संसारोतो सभूढ २डेवे। 
छ वे ते जार संसारोनो सभगूढ पोतावी 
सपधी नड पय्‌ जधिष्हातडच य्रह्मती सचाथी 
०/ र्‌९ेवा छे, भारे मे जप्तिष्यान छे ते ० 
' सत्य छे. मेभ असंतत््तुनो येऽ ० रस 
रनेड डा३पान्‌डृपे (मिथ्या ०” 8६4 पामे 
छ, तेभ अधिष्द्नरप येऽ % यह प्रत्ये 
२०११ न्शु् ग्नुध ०जतरपे मिथ्या ०४ 6६य 
पामेलु छे. 'पोताने मे साडब्प छे, ते ० 
०/२८३पै विस्तार पामेत छे.” ये विषय 
तेत्यईटिथी नेत यत्रार्थ न्नशुजाभां जावे छे. 
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“स्मनाहिशिगतुं मे सज्ञान छे, तेता पेटमा 


२३ेधुं यित्त * जा मारा समारंलबाणा ०२त३घे 


ध्णाय छे,” जाम ळे न्नऐे छै ते १. तत्तववेत्ता 
वाय छै, गती सता प्रतिभासता सभयमां 
० छे, ५७ २५०३ न्नेवाता सभयमां तथी. 
गायती न्वण३५ तायुं स्वप्त न्यिपउपी क्षथीने 
पांचवा ता था ७१३१ छे. मारे भगत रणी न्त्य 
तो. थित्त छूरी गया बिता हेतुं नयी. ळे 
चित्त छै ते ०९ मगत छे खने मे भगत छे ते 
० [यिता छे, मारे ये भेभांथी येतो नाश 
थाय तो णंनेनो नाश थाय छे, पण थे नाश 
सभचिष्हानना वियारथी थाय छे. शुद्ध थयेला 
[यत्नो सं४८५ सायो तीवडे छे, त 6परथी 
[नश्चय थाय छे डे यिनी सत्ताथी १ गती 
सत्ता छे. मेभ भनितप युवाना भने ठपायथी 
२१२७ उरवाभा रावे तो तेती शुद्धि थाय छे, 
तेभ बिते तत्ववियरभां £३पछे खेडाअ इरी 
राणवा्भां खावे तो तिथी चिती शुद्धि थाय छे. 
[ित्तभांथी संडब्पोतुं घ्या भटी व्यय तो 
विचमा निर्मनपणनो 8६4 थाय छे. मेभ 
भेता बूज डा मा सारे रंग पेसतो दथी, तेभ भे! 
जिपमा जद्द तविद्या स्थिरता पाभती नथी, 

राम भाट्या: शुडना न्नेवाभां शावेशुं 
रत, शुड यिनी प्रातिश्रासिऽ ३८५३ 


इतुं. तेमां उद्य सने सस्त सहित जनता 


अमे तथा ड्वियायो।ना डमे, थया, ते डया 
डा२शूथी थंया १ 

सिफ माल्या : शु पोकती छन्ट्रयाथी, 
पितात वयतोथी खने श्रोता वयनेथी मेवा 
99२१ 6त्पत्त—नाड ययाहवालु जा लेड 
सेंपंघी तथा ५२६४ संप्पंधी भअत न्यछथुं 
इतुं, तनु ५ भगत तेभवा यित्तमां, भेरना 
छड मा २९ भारती पेड, संस्थर३पे रह्युं तुं. 
भारे $त्पत्तिना तथा -नाशता डमनो संस्थर 
साक्षीथी ० सिद्ध थाय छे, गरम णीश/भांथी 
डुर, पाडा, लता, ५. तथा इण्‌ कोरे 
२।५ुङमे 8६ पामे छे, तेभ यितभां रढेबु 


४३२ 


कजत पितात वयव वगेरे 8परथी शतुङमे 
शोइपायु छे खेम समण्थ्नु, ९७१ न्य्रतर्भा १ 


बासनाथी णंधाये डाय छै अनेते वासना प्रम. 


०/ स्बउपमा न्नुथे छे. ते रीते स्वप्त वरना 
सभयभा पथु ९७१ मे वासताथी यंचाये। क्षय छ, 
ते वासना प्रमाऐ ५ थित्तवी खंहर न्नुथे छे. 
जा गत थे भ्रारनुं क्षांुं र्वृप्त १ छे. 
डे राभ! मेम सैत्यभां रढेना प्रत्ये४ भाणुस 
रौन्यनी वासनाथी घायल डावाने बीचे, सजि 
्वप्तमां पोतपोतानी वासताथी ३ल्पायेदुं "्गुु 
ग्नुटु सैन्य न्नुखे छे खने ते सैत्यने खेडनु भेऽ 
भाने छे, तेभ श्वा पश वासनाथी णंचायेला 
छावाने दीधे प्रत्येऽ 2१ न्नुध न्नुध ग्स्यतने 
न्ने छे जने ते भगतने खेड भाती ते छे. 

शाम मध्या : प्रत्ये शवना संसारो ग्नुध 
ग्नुध छै खेम यापे उल्लु, तो ते बिषयमा मने 
न्यासा थाय छे ४ ये ग्नुध ग्नुध संसारभां 
शर संसार ५२२५२ भणे छे ड नथी भ०त १ 
३ [निष्पाप | थे विषय जाये संपू रीत 5९१! 


न्मेघे. न्ने अर्छवा पए संसार ५१२२५२ त 
७ 


मगत! दय्‌ तै शिष्य तो. सने गुरुतो संसार 
ननु गुध डावाने क्वीधे, मेम स्वष्तमां उरेने! 
परोपडार ते चीने भ्रात थतो तथी, तेभ मुरुमे 
5रेते 8५६९ (शिष्यते 914 थतो नथी सने तेथी 
नि भोक्ष ग थतो नधी, थेभ भानुं ५३२; 
खने न्ने परस्परता संसारो पररपरने मगत 
दाय, तो जेडगेडता शुनथी संसारनो भाच थर्छ 
शश नह, | | 

वूसिष याव्या ; भविन भत्‌ साभध्ये बशर- 
नुं डावाने धीघ शुद्ध भवती साथै भणी शर 
नथी; १९| भम तपाप्लु घाढु तषापेना वोढनी 
साथे येड भर्छ न्गय छे, तेम शुद्ध रत शुद्ध 
भननी साथै खेड थर्छ न्य छे. (यान छे 
खेरला मारे शुद्ध मनवाणाथोाना संसारो ५२२५२ 
भणे छे रने णशुळ मनवाजाथोना संखरो 
पररुषर भणता नथी; थेट्ले तमे उ थेड 


ष खा विषयभां दाजु पडतो नथी. ) न्नं यित 
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शुद्ध दोय, तो येऽ इपवाणां गणती भभ ते 
परस्पर भणी व्यय छे; खते न्ने यित थशुद्ध 
डाय तो मेदां ०"णवी पेड परस्पर भणी "ता तथी. 
च्यितनी सावारथु रीतनी शुद्धये न्शु्ी वात 
छे, ५७ परभ शुद्धि तो अत्यंत रीति वासनाणे।- 
थी २७८१ खेटे अर १९ संरारनुं ^ 
रढेवापणु अने सबै थेऽ३पपछु थो १ छै. 
या रीते यैतत्यभान३पे स्थिति३प थेदी शित्त वी 
शुद्धि थाय छे, येटते ते तुरत १४ परभ घोघ- 
बाणे। थाय छै जने येर १० धालथी ते भे।क्षते 
प्रा थाय छे. १-३१ 


शुद्धिहि चित्तस्य विवासनत्यमभूतसंबेदन- 
मेकरूपम । तस्याशु शुद्धधो भवति प्रषुद- 
स्तन्मात्रयुखया परखगमैति ॥ ३१॥ 
श्रीयेशवासि४ट भढारामाषणभां स्थितिप्रडरएने! 
` सत्पसं<ब्यशिद्धि नाभन्‌। 
२ १७ भा 4१ 


२१२० १८ भा 


भतिन चित दाचे मिन वित्तने। 
योज खने वित्तशुद्धिधी भाक 
वसिष्ठ उवाच 

सवेसंस्टतिखडेषु गृतबीजकलात्मनः । 
तन्मात्रप्रतिभाखस्य प्रतिभासेन मिता ॥ १॥ 

वसिष्ठ योदया: ७ राम्‌! रात्मा गभे 
तेवी स्थूण तथा सुक्ष्म उव्पनायने खतुसरतार 
स्वलाववाणे। छे खने यैतन्यैरस छे. तेमां 
ग्नुध ग्नुध जाझरोती इद्पताने दीधे प्रत्ये 
२9११ ग्नुध ग्नुध संसार छ. ३२७ ३ सधना 
००१।ने सुषुत्ति वर्था पछी तुरत १ व्यवद्धरने 
भारे >" अर प्रवृत्ति जथवा (निवृति थाय छे, 
ते सधगी चाल्माती व्यात्चिते धीघे १ थाय छे. 
व्यूवद्धार डरना सधणा षने पर्थुं भे 


* जा शक्रम सर्थभमा अम-3र्भाध्डिनी तुल्यता 
थाय, ते। भविन यिचने। पछ भीम भविन यिचोनी 
साचे दो थाय छे जेभ उउंवाभा जापओें खने शानीन 
यित्तनी शुद्धियी भाक्षनी पसि बवानु ३उवाभां २१५२. 


क्ष १८ भा-भलिन बित्त शादे भलिन बितने योज मने शित्तश €थी... ४३३ 
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भर्छ शीत थाय छे, ते सघगु थाल्भाता ५३श- 
थी ०४ थाय छै, तेभां मे मे वता येतन्यनी 
३पाधियो भणी न्नय छे, ते ते थवा प२२५२ता 
पेन संसारोने न्गुणे छै, वियित संसारो३पी 
"णाशये।वी 3फाषिणेते भेण डावाथी ते थे" 
पीन्‍्नवी साथे भने छे जने तेभ भणवाथी सत्य- 
तानी श्राति १४ थतां घायप ने प्राप्त थाय छे 
इनामे संसारे न्ध ० रढेचा छे, 32७णे५ 
रांसारो ग्नुध १ लय पाने छे शने ३२९।- 
येऽ संसाये परस्परथी भगेला ५७ छे. यावी 
रीतता खनेड संसारो३पी यणोहीयता १न३५ 
घर्म येऽ ० खते चर्णडित छे. मेना थे 
 येडपरमाणुळेटना प्रध्ेशभां संसारो३पी जसंण्य 
थूछडीथ। रढेषी छे जने ते वणी ५२२परती 
साथे संनत थया ११२ रक्षी छे, ते ' परळ 
नाभतुं बत ति खहूलुत छे. तेजे।भां 8४ 38४ 
संसारो३पी यशो॥ीये। ५२२प२तो साथे नणपाथी 
चारापशाने पामेधी छै, तेमताभां सचणा पभो 
स्वना न्नेवाभां भावे छे रेभ तधी; ५७ मे १? 
पद्ये प्रारण्चलागने न्भतुङ्रन थते न्यां 
र्या छोय, त्या तेटधा पथो १ बनेपामा था१ 
छे, णीन्न प्यथ न्नेवाना रावता नधी, पी 
भनभायाक्षता मतोराळ्यते नेवा तथा भिगपषा 
जादधिभां येऽ भतती मे सभ्यता छे, ते 
खसभर्थताथी ० भन ग्ल न्यु भानवाभां 
सावे छे जते थे भतती न्शुधर्छथी १ शवोनी 
"नु छे. थापी रीते न्गुधं न्गुघ मतोराळ्यडपी 
संसारोभ ३२५७ मनोराळ्ये परस्परथी भणी 
आढ थाय छे, खेले हळलिभान .६ढ -थर्छ व्यय 
छै अते खो. भतोरळ्यनुं विस्मरणु थाय तो 
स्वालाकि रीते हतो जलाव ५ २७ छे. 
येतत्यइपी सोनु '&३प मिथ्या थाजरतु २५७ 
भान धारशुद्ररपाते क्षीधे पोताता सव३पते लूधीने, 
मिथ्या गीते ० डेवण भायिऽ ६ेढा२५७।३५ ४४ - 
पातो थनुश१ उरे छे. अर्छ अर्छनां इभीनी 
तथा वासना जाहिती सभानता थतां तेने। 
(उभौ तथा वासना खाहि) न्यारे थे 


श्री यो१-१-२८ 


आणभां इण स्यापवाने $न्भुण थाय छे, त्यार 
सशुद्धयिते।तुं पु पररपरता संसारो३५ मणवु 


थाय छे, भम छायेत जल्यासथी शुद्ध थये . 


थाजीथतो प्रा जुवायु पराया ६७ प्रवेश 3रीते 
ते ६७ता वैश्य थेला प्रा णाहिने ग्गणुवाने बीचे, 
तेयो न्वणुवाना शण्द्राछ्िते न्वऐे छे, तेम 
शुद्ध थयेलु भव पण परिया भतोरन्त्यने गनश 
शडे छे. न्नञ्रत, स्वप्न शने सुषुप्ति थे नए 
खवर्थारो। स्थून ६७ डेय तो ० थाय छे शेभ्‌ 
सभग'चु तळ ॥२९ डे ये नए सवत्थायोु 
भुम ९»वपप्यू १ छे. था भ्रभाऐ ७४१ ० 
अशु जवसथाजाइ५ छे, से मविग्णर उरता ९४१थी 
त्यार' देडतुं २५३१ अंछ पछ जवशेष २९तुं नथी. 
मलान २ब३प्‌नो चिथार इरता ०णथी भहु 
वरंगोतुं २१३५ अर्ध ५७ जवशेष २४ नि, 
तत्ववेत्ता २४१ खा रीते तुरीयप६मा ( "१३ तथी, 
स्वप्तथी नभने शुणुसिथी न्नुध स्व३्पभां ) रडेल! 
प्रहमभावने जातधी प्रात्र थर्छते, पपी 
निवृत्त थाय छे खने सजनी 2१ पोतानी 
उदपनाथी ३७।३1२ थने वारंवार संसारमा प्रवते 
छे. न्ने $ शनी १ खते यशाची ३०१ पते. 
वारेतफिङ रीते य्रह्मरप डेवाथी पनेने भु$तफछु 
सरणुं 7 छे, तेपण यज्ञी ९०१ नुते 
मेवे छेने ते पोताना ्व३पने ति न्नशुवाथी 
०/-म--मर९| धाभ्या उरे छे. येतन्य सवेन्याप४ 
डावाने बीघे अछ ९७१ फी” वना संखरभां 
भश प्रवेश उरे छे. गे खोड रांसारभां नल ग्गुधे 
उपोवाणा णीन्न संसारो पयु छे. मेन उणता 
थानामा शेड छितरानी संहर णीर्गणु छे तर 
खते यीन्न छोतरावी र्र नीर्लु छो तर”, 
येम छेतरांना सगूळा डाय छे, तेम तेसंसारोनी . 
सुधर पु शंसारोता सभूछे २३९ छे. मेन्‌ 
जने छे। तरा छतां ३७ रेऽ३भे छे तेन नेऽ 
संसारो छतां प्रह्म जे४३प छे. विस्तार पाभेची 
हणती पे प्रल्ल २१७।प्थी शीतण छे. से 5 
ध्रघ्ठारता जवयवेतो विस्तार थतां १९ मेभ 
उणभा लिन्नत नथी, तेभ सेड संसारो थत 


४३४ 


आऔये॥२५६(२४ भढ॥र।/सायछु-स्थिति-9४२७ . 


पण प्रह्लमा लिन्नता नथी, मेभ वड साधु 
यीन भजना संसगैथी १३ जाहि३प थर्छने 
पाछ पीगरपे याविीव पामे छे, तेम प्रन 
पश्‌ वासना खादिता संसगैथी मतइप थर्छते 
पाछे। ज्ञाननो उद्य थतां प्रक्म३पे सयाविीव 
पामे छे. मेभ २सथी थ्येलु यीन १०३५ खावि- 
भव्‌ पामे छे, तेभर्‍्य्रह्लथी थयते! ००१ १०१३५ 
जाविभाव पामे छे. मेम “रसतु अरए शुं 
इशे?” खे पूछनु पछ सचरित छे, तेम ` ग्रह्मतुं 
डारशु शुं ढ्शे१ थे घनु. पथु २५६२त 

' प्रह्ल ये येड न्नतनो कगतनो स्वभाव ०४ 
छ? रेभ ठेवु याग्य नथी; 9२७ ४ स्वभाव 
डार्यनी साथे त्पन्त थाय छे जने व्रह्म ग्र्यतवी 
साथे 37५नन थतु नथी. व्रह्म निवि डार, द्वितीय 
खने जसंग छाोकाथी वारतविऽ रीति 91४4 
डारशु नथी यने यारोपनी रीतिथी सघणा 
प्रपयतुं जाहि ३२७ छै, तेमां गती विचित्रता 
थुवानां यीन्नं अर्छ पयु आरए नथी. जाम छे 
खेरला भारे सारइपे प्र्मतो ० वियार 3रवे। 
योग्य छे. सार वरना यीन्न वियारो उरवाथी 
अछ पुरुषार्थ थाय थेम्‌ नथी. भे भी” डाय छे 
ते पोताना जाडरने छडीने, अड्टुर थाहिइपे 
थयेलुं न्नवाभां जावे छे, पण र्म तो पोताना 
२५३पने नहि छोडतां *गतडपे ०४ थयेलु छे, 
ृक्षतु भी” टीने तिभांथी अद्ठुर तीउणे छे, 
थेरते म” ५६२) पघारे प्रदेशमा व्याथे छे, 
पशु नगत तो. प्रह्ममा ० रछेलु छे, येरे 
प्रह्मता प्रध्शथी गय पथु खचि प्रदेशमा 
डक्षायेलु नथी. प्पीगनु. २१३५ वस्मवयवे।वार्णु छे, 
भारे ते यीन्/ती साथे [नरवयव प्रह्लते सभान 
नु याज्य तथी. ग्रह्मते अर्छनी पु ७१५१ 
बाजु पडे थेम्‌ नथी. भे प्रह्म छे, ते “गते 
प्रतीत थाय छे; ५७ १२८६ रीति मगतरृणे 
थयुं.% नथी. शेम २०० सर्पइपे थयेवी छ 
खने सपे तथी १९ थपेक्षी, तेभ प्रम 
०४२३ थयेधुं छे समने ०/२३पे थयेदुं पु 
तथी. पोते दरश छत पोताने दृश्य३५ भाने छे, 


खेटला भारे णरा रुपउपनु लान थेतु नथी 
न्यां सुची पोतातु २५३५ ६4३१ भतायुं य्‌, 
त्यां सुधी पोताना स्प३षनी साथी रिर्थातनो 
आने जनुलव थाय १ न्यां सुची डंडवावां पाशीभां 
नयनी थाति झ्य त्यां सुधी उशु समनग्नुपष्ठ 
नैथी, न्ने सभन्नुपछु क्षय, तो अंडेवाता भा शुभां 
नयनी द्राति उम १ दाय? खात्मा निर्भेण, 
स्वयंप्रडाश खने च्यापड- छे, तोपण न्नेवामां 
जावतो नथी; मारे याढिशुण बानी श्राति 
भारे भ्रमन छे! मेभ नेत्र णीन्‍्न बत्रथोने 
व्ये छे ५७ पोताना इश्यरप २१३१ न्नेतुं 
नथी, तेभ पढिगुंण तोड इश्यते ग्नुखे छे, १७ 
ताना जात्भाने न्नेता नथी. न्नेड दरश 
[नभृन स्वयंप्रडाश, व्यापड रने पोतातुं २१३५ 
०/ छे, तोपण मेभ सघणी द्रांतिगाथी छुरा 
२७ब्‌न्भुङत पुरुष वने न्नेतो नथी, तेम याहि 
गुण कोड ट्रणने नेता नथी. न्ने प्रह् 
खाडंशनी पेड व्यापड छे, तोप यत्न ४२4 
छतां पथु भाग्ये ५ भणे छे; परंतु % श्यं 

तेने न्ने धश्य३पे ० न्नेवाभां थापे, तै 
पप्रह्मनी घ्राति पु १ हूर छै, दृश्य "रगतमा 
धश्यप तु मागेन इरीते,न्ने प्रह्मणुद्धि 3२१भां 
जावे, तो १ प्रह प्रात थाय छे. न्यां सुधी 
०/गतते प्य्रइपे [ड पए| गगतरपे न्नेवाभां 
सभावे छे, त्यां सुची अत्यंत सूक्ष्म थेवा 
प्रह्मतुं शुन थर्पु घ ६२ छे. पढिगुंण बो 
इश्यने न्नुणे छे, १९ दर्शते न्नता नथी. परंतु 
& रम! श्य थे आर्छ छे ० 4७, ४१० द्रथा 
० छे. मेभ सर्वैशडितभान सान्न सचणुं पनादीने 
तेनो जनु थव उरे छे, तेभ सर्वशडितमान यात्मा 
सघणुं यतावीने तेवो खनुभव ३रे छ; थेभ्‌ 
भानीये तो न्भ राग्गने यीन्नं साचनोनी १३२ 
पडे छे, तेभ खात्माने पशु यीन्नं साचनोती 
०/३२ ५३ छै खेम स्वीशरनुं ५३. भेटा मारे 
वस्तनि सिद्धांत थे छै ३, तिर यात्मा ४ 
ते ते ध्श्यपच्चथो३पे 8६4 पाभे छे. तेथी 
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झर्छ नथी. भे टश छे ते ०” सर्षीत्म5 ढोवाथी 
ध्श्यरप छे, थेटे तेभां घोड रीततुं द्रशपद्यु 
उ इश्यपथयु संलवतु नधी, मेभ शेरीनो रस 
०४ चोणी भांड थाय छे जने वसंतनो रस ० 
इण, पुष्प तथा ५८३५ थाय छे, तेभ श्रह्म ० 
२०१३५ थये छे रने ६७३५ ५७ थयेञ छे. 
मेम शेरडीनो रस तथ बसंतनो रस पोतातुं 
रसपछु नहि छोडतां ० पाउच अने इण 
२६३५ थाय छे. तेभ यैतत्य पोतावा औैतत्यः 
पणुने नि छोड़तां ० ट्रश३प खने ६१4३५ 
थाय छै, मनु लप३प मे खात्मा छे ते पोतावी 
२4६२ ०/ ०/२१८३५ स्वप्नने न्ये छे. गम पृथ्वी 
सप्पंची शरहीना रसभां भांडपद्यु, गणपं 
तथा रारपथु धाय छे. तेभ जात्माभां ० 
चित्प, जरंधरप यु तथा भ॑यभूतपद्यु वगेरे 
थाय छै, मेभ पृथ्वीतो रस पोताताथी सलिन्न्‌ 
नेऽ वतणंडा३पे ९६4 भामे छे, खे वात्‌ 
निसंशप छे, तेभ यात्मा ग पोतानाथी रिन्त 
खते दै तमडा३पे ऽद्य पाने छे, खै वात 
[नःसंश छे. जात्भाथी यात्माभांग प्रश 
पाभतां शात्माना ० विधास३५ नित्त राहि 
वृक्षा, ६७ २6 ६श्याउपी सेउ३े। शाणायोथी 
सांपन्न छे खने तेभनो यात्भज्ञान विना संत 
न्नेवाभा जावतो नथी, मेभ पृथ्वीनो रस प्रत्येऽ 
बनणंड।३५ धने पोतपोताना रसनो यभलार 
६०३ छे, तेभ णह प्रत्ये, ग्रह्मांडरप थने 
पोतपोताना ग्नुध ग्नुध लें।गोने। यमतार 
६०१३ छे, ०? % ke ०१% संर२% मे 
रीते ७६4 पामे छे, ते ते ४१८ ते ते संरछार- 
ने ते ते रीते संसार३५ थ्घने चैतन्य (५७) 
खूनुसरे छै, थेवा जने शंसारोभां 3२५०४ 
२पना संसार ५२२५२ भणे छे जने तेथो भा 
९७वो पोताती भेणे विहार ३रीते, धणे अगे 
शांत थर्छ गनय छे. ७ राम! तभे प२भ सूक्ष्म 
६९३१ शा! | क पड़े ०२। तोपरभा दुता भध्ये- 
भां पछ इन्नरो सासारोना सभूढे २७ छे. मेभ 
तक्मा तेथ रद्यु छे, तेभ शित्तभां, शाञशभा, 


पथ्राभा, ळ्वाणाभां, वायुभां थने ०० 
लाजा संसारो रह्मा छे. था सघणा मिना 


[वरे छ; खेटला मारे न्यारे निच शुद्ध थाय 


छ, त्यारे ०१ व्रह्मइप थाय छे. थे शुद्धयै तत्य 
सर्नव्यापऽ छे; येरा भारे मेभ गर्छ सभये 
२५।१ छ भने परायांस्पप्ना भवीन्नय छै, तेभ 
संसारे ५९" ५२२५२ भणी न्यय छे. व्रह्मा शहि 
पुरुषाने पथु पोताना स्व॒३पमां ० ओत 
धीघे ५ मल्लाउउपी धाय यने भाट २१५५ 
पोतानी २६२ ० Gिडेधुं छे. ३८७।१े३ श्वे 
ये संसार३पी स्वप्तभांधी पीन्न संसारउपी 
स्वप्तभां जने ००4 संसार३पी स्वृष्नभांथी 
नीग्न ससारउपी स्वप्तभां व्यय छे; भेटले 
येम नतां गता वासनाथ ६७ थवाथी यित्तभां 
उपाये शीत साहि पथो ०४ गद्धारता 
लीत खाहि पद्चथे३पे जत्यंत हढ प्रतीत थाय 
छे. यैतत्य न्यां म याडारनी भावता डरे छे, 
त्या! तरत १४ ते ३५ ० थर्छन्नय छे. बासनान। 
8६4 प्रभा ऐ निवर्त पाभवानुं यैतत्यभां स. मध्ये 


० छे. खे साभर्थ्यने चीने स्वःता मे न्जूवाभां 


जावे छे, ते पशु स्वप्तना सभयभां साथु १ 


माय छै, केन बां, बतायो, पुण्पो तथा 


इणे यीनभां*/ रढथां छे, तेभ सभरत वासने 
येतन्यना ० रेली छे, ०जतनी २६२ ९७१३५ - 
प्रभाया यने वाची २६२ ०/त३५ 
परभायुये प्रतीत थाय छे, खे याश्रय नथी; 
४२९ ३ ९७१ खते "गत थे पपंने प्रक्न३५ 
७।१थी जाहडाशभायाडाशतुच्य छे. याभ सभम९- 
ने तभे (तेती खने छवानी प२२परभा 
स्थिति उभ २९१६ ये आंतिते छोरी धे. 
यैतत्य३५ ९७५ घोताता ० थश्‌उ५ ६९, अण, 
डियाये! जने ट्रऱ्योथी ०२ तने न्नेशे ते भगत्‌ 
पीन्न हाय थेम्‌ भावी वे छे, ५९ ते भगत 
9६ रीत १४१२) [लिन्न साभवता नथी, प्रलाथी 


` भांडते शेड भर्यतना श्छवोने स्वभ्ननी पेढे 


पोतानी संहर भोतानी भेणे ० इंणातुं नथा 
यैतत्यना स्यंश३५ शरीरे द्रातिथी २५ शरीर- 


४३६ 
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२३ रेतु छे, तेतुं म३५णु उरता. १२5 रीते 
तेने अर्छ पणु सश त्रह्मथी न्गु् पडतो तथी, 
 यैतन्यना शुम संशाइप वा पोतत३५ 
०/ूतृने तिने बीचे न्वहं मातीने तेनो २१६ 
वीषा उरे छै, अत्यंत विस्वीएे जात्नरवाणे। खा 
प्रध्लउउपी वतणंड, गे यैतत्यता खेड परभा पु 
३५ छे जने ते नेत आह ४,८३५ पुष्पोभाथी 
नगु न्नं ३५ याहता जतउप सुभंघो आढ्या 
$रे छे, ते 2ाभरथो १ न्नेवामा जावे छे. ६श्यना 
प्पी०३५ येतत्य सर्वव्याप छे खने सविताशी 
छे, तेथी सणा य्रह्लांडते न्नेवा भारे अञ्चती 
२9१ पोताथी पहार ग्नुथे छे, खने जती ९७१ 
पोतावी संहर १ ग्नुखे छे. प्रह्मां3३५ द्वेतते 
न्नेवाने- घणा जननो खल्यात थवाने दीचे 
९५१ ते प्रह्मांउभां भोतानी खधोर्जात अवे 
अच्युत थयातुं तिथी ० भावी वे छे. 
०५ थे स्वप्न पछी यीन्न स्वष्तते शने णीन्‍्न 
स्वप्न पछी जीन्न स्वष्तते सेभ वारंवार स्वष्तोते 
न्नेया उरतो भाशुस शिणर 3पर२थी भसी 
भेली शिवानी केन मोट पाउथे मा यथ 
डाया उरे छे, तेभ येऽ संसार पछी पी” 
शंसारने गते थीन्न संसार पछी ती" संसारे 
सेभ वारंवार रांसारोते न्नेया उरतो थती ९2१ 
०८H भ२णुइपी भोर भाड्थोामां अथडाया 
उरे छे. १२१४ रीते खणड ततत्वयी ग्नुध 
तेहि पडता अने न्नुध् गुं शरीरो३णे २३२ 
९०वें भां डरचायेऽ चनी ९9१ श्राति्रडतपाताता 
स्व३पभां 7 रह्मा छे २५१ ४२५५ शती 
०9१ हाथी भणी जयेद छे. ४०७५ 
शाती, प्रह्मांडने तथा वाने. पाताती 
खंहर डेली आंति३प ०८ सभम छे खने 
तेय! तो या न्नेवाभां यावता पिशाण 
०जतने २१०१ मनु भिथ्या % भाने छे. 
यैतन्य सर्यैव्यापऽ खते सर्पीत्म छे, तेथी 
घ्ह्मांडतुं भडार ०%”णाचुं पु येतत्यती सत्ताथी 
छे खने शहर "शु नु ते पशु यैतत्यनी सत्ताथी 


५७ द्य ० थो २्वालापिऽ छै, सधना ९०१ 
व्याप४ गैतन्यनी २६२ प्रतिभास३५ छे. तेनी 
२१६२ मे खन्य कवा 564 पामे छे रने नेमनी 
५९ संहर वणी मे थन्य ९वे। 8६4 पाभे छे, 
ते सघणा शव पथु यैतल्यती व्यापडताने 
दीचे सैतत्यदी खंडर 7 प्रतिभास३५ छ. ९४११ी 
२०६२ २ब थाय छे जूने वणी तेती ०६२ पु 
९०१ थाय छे. मेभ डेणना थल मां भेडनी सुह 
प्पीरन्नु, सीन्न नी २६२ तीन्नुं अने जीन्नची २५६२ 
योथुं खेम २६२ खंहर थनेष छोतरांे। क्षय 
छे, तेभ सर्व २4०८ वामां ५९] थेडनी २५६२ 
णीन्न, पीन्‍्न नी रहर ती” सतेजीन्ननी २५६२ 
योथ येन्‌ संहर संहर खने २४१। छै, मेम्‌ 
ग्न जुवामा जावे त्यारे सातामा प्रतीत थु 
४ पगेरेपछ्ु १९ थर्छ गनय छे, तेभ प्रक्न- 
तत्व ज्वथुबा्भा थापे, त्यारे पक्वरतु खते 
जंध्स्तुं सपणु दवत नष्ट थड व्यय छे. मे 'ुरुषने 
"हु 910 छुँ नते था नगत शु छै' येवा 
प्रौढ वियार हत्पत्त थृतो नथी, तेना भवभांथी 
जा खताह्थिणनो शवपष्ाता हुः मनो द्रम्‌ 
४४ छूटतो. नथी. वेराज्यपुवेंड ३२५१ भाविते! 
[चयार म सङ्ग थाय छे, पणु रागवाणाये 
3रेला। वियार सङग थतो नथी, १? सुणुद्धिवाणा 
पुरुषे दिवसे दिवसे संसारतां सुणोवी ॥।4य 
पाती थती मती होय छे, ते 'ुरुषवों वियार 
इणद्चयी थाय छे, मेभ रौषचनो ल्यास 
रजवाभां जाने ते थासेग्यती प्राप्ति थाय छे, 
तेभ घॉल्ट्रयोते तवाते जभ्यास राणवाभां 
जावे, दो विवेड इणधयी थाय छे. भे पुरुषने 
वात्यीत उरवाभा ० निषेऽ डय छे पछ भवभां 
(विव दातो नथी, तेह ्णविषेष्ठी पथ 4७ छेडबु 
&ेवाथी तेने ते अविविध्षपछ ५६ ुःण थापे 
छै, दिनमा जाधेणेचा प्रशशित २॥3त भभ ध्शु 
शभ उरतो तथी तेभ ४१७ वातथीत उरवाभां ० 
राजेले। विषेऽ उशुं भ उरतो नथी, मेभ वनने 
प्रत्यक्ष सवुशव थती नथी, ५७ स्पशेथी % 


शभः १८ भ/-94946) २३३) सुई २ ने उरीय 9१२१६ वुन्‌ 


तेनो जनुलव थाय छे, तेम वात उरवाथी [५१४ 
थये! > ते| नथी प्‌ भाजनी ४०७ पातणी 
परवा थी ०/ विवे६ धये. ०शाय छै, गभ यित्रभां 
यमावेषेबुं भभुत मरु जत तथी, मेभ थिनर्भा 
गाबेणेवा शर्त भरो जजित नथी मते मेभ 
च्ित्रभां आातेणेत्ी जी परी जी नथी, तेभ वातः 
यीतभां देणाउेले। विवेड भरो (११४ ० नथी रेभ 
सभन्न. प्रथम विवेषध्यी रथ रने ६ ५ थोछे। थाय 
छै तथा तेतु भुन अशात थोछुँ थाय छे खाने 
ते परी ४४ विषयाने भेजववादी रने नि 
विषयाने ६२ ३र्वाती प्रवृत्ति क्षीणु ५४ व्यय 
छै, णा पअभाएं थयु छोय त्यारे विषे४ आर 
थृथे। सम०चा, मेने विषेऽ प्रास थये। होय, ते 
पुरुष पतितपात्न छै अते ते २ब्‌न्भुडितः 
५५ छे. १-७0 

ततुत्वमेति राणोऽथ वेरं ख 
मूलमेष । पक्षात्परिक्षीयत एव यत्नः छ 
पावनो यत्र विदेकता ऽस्ति ॥ ७० ॥ 


ओराजवासिए भडारामावतुभां २4१५३२७न्‌। ९ कपन- . 


प्यृइशवतार  नाभने सर्ज १८भे। सभा 


२१२१ १८ भे।' 


0096) २५१, सुडसि अने पुरीय 
०५१२१ पुन 

जीवबीज परे ब्रह्म सर्वेत्र खमिव स्थितम्‌। 

हेन जीवोदरजगत्यपि जीवो5स्त्यनेकथा ॥१॥ 
पसिष्द भाद्या: ७ राभ! सवण ४११ 

७१०/३५ परण्ल्न जाझशती गभ व्यापड छे; 

तेथी ते रवानी २६२ ५णु रढेधा छे. साथी 

९ पाती अहरत थाजभा मे मगत छे, तेमां 


ए९|य्यनेड९9च २३९ छे. येत्न्येडस्त परण्र्नयी 


झर्छ ५७ 9६५ जाली नथी, येरा भारे. डेगन। 


० छा जोगलीसमा सर्जमा उपासना प्रमाएे | 


इणनी पाधि, भाषथी सत्य जात्मस्थिविनी प्रि, 
मरत, स्वप्न तथा सुषुति रने तुरोषनी स्थिति &8- 
दाभा २१२३. | . 


यो आय 0) 010 1000 
थानानां जेतरांवी मभ खेड येड करवती 


संर खन्य्‌ जन्य ९७१ २७९। छे. वणी पृश्वीता 


6६२ घडये वी १३ थे खेड वनी आंध्र 
~ ~ क र. 
णीन्न ध९। ध९ ९५१ १0. २७९ छ. भन्‌ 
औज्मन्हतुभा बनी जंधरता भणभां तथा पसी- 
नामां मे प्रेडार्‍्या रहे छे; तेणे. ५७ ६षती 
सुर ०7 रहता ३उेबाय छे; तेभ १४०? ४१ 
पर्रह्मनी संहर स्डेनारा वाभा २४ छे, 


तेगा पणु परप्रह्नमां ५२४ छ. शुद्ध येतन्प३५ 


परप्र॥ न्या न्त इश्यपएे २९ेधुं छे, त्यां त्यां 
ते ते. दृश्यती आंध्र तेना मोडता ३०१ ५७ 
रहेल्षा छे. ये शव पोतपोताता उभ्या] भाट 
पियित्र पजरती उपासनारो।ता डमोथी भे भे 
रीते यत्न उरे छे, ते ते रीतने जनुसरतां इणोने 
तरत प्राप्त थाय छे. येरे इेवताणे।नुं य/त 
_२ना२ ९ देवता योने प्रा थाय छे, यक्षानु 
यू्श्व ३२२ छवो यक्षाने प्रास थाय छे. [इरएय- 
नु 4०४ उरतार ९2वें [िरश्यभ्भिने आप 
थाय छे यने पर्रह्मतुं यगन उरनार २१ 
परण्रह्कने भ्राम थाय छे. शान छे थेट भारे 
तुरछनो त्याग इरीने थतुस्छ परप्रह्चतो ० 
जाश्रय इसव य्य छे. ृगुनो पुत्र शुड पोतानी 
जानशडित [नगन छोवाने दीधे गुझत हती; 
५0 प्रथम ध्माथेला जप्सरा३प ६श्यथी २५ ९१- 
(३४ रीत तुरत णंचार्छ गया. ग्ट्यतभां, साणडनी 
शतशत प्रथम जयी शने ठी कय छे. 
न्यां सुधी तेने संसाससंभंचरी व्यसनोनो ताप त 
चाय्या य, त्यां सुधी तेने मेबुं १५७ थापीरो 
तेनुं थापी शाय छे; ५७ संसास्संंची व्यस- 
नोना तापो लागनाथी जानशडित हित थर्छ 
अया पछी तेने यी व्युत्पत्ति थापी शक्ती 
नथी. खेटला भारे थे शानशडित हू शी य 
त्यारे ५ तेते य्रह्मशावनी व्युत्पत्ति माधवी; 
५७ ९०५१७| रादि भोर लावनी व्युत्पा 
जापदी ताङ. 

रान पव्या : डे लगवन्‌! न्गञ्रत जवर 


खने स्वष्तावस्था रे भेभा शे लेह छ, ते थापे 


४३८ 


> 


~ 


वे न्नेर्छये. तत पशु अपरोक्ष जनुलवमा 
यावे छै थने स्वप्न पणु अपरोक्ष ॒ 
यावे छे; ते छतां ०१३८ अवस्था सायी डेम 
उवाय छे राने “२५८८ न्भंञ्रतना मेवे दभ 
छे ' रोम उभ ऽडेवाय छे! 

वसिष्ठ योल्या : मेता पक्षों मां स्थिरता नी 
प्रतीत याय छे, ते ०१३ ऽहेवाय छे थते 
केता पद्चथोभो जरियरतावी प्रतीत थाय छे, 
ते वप्त इडेवाय छे, स्वप्न ५७ जन अ्थातरभा 
रेडे, तो न्गञ्त उडेवाय सने नन्त पथ्‌ न्ने 
अणांतरमां त२ई तो तेस्वप्तङडेवाय, जा प्रभाणे 
न्नअ्त स्वृष्वपशुने पामे छे जने स्वप्न न्वञ्रत- 
पणाने पामे छे, खे न्नञ्रतभां खने स्वष्नभां 
स्थिरप७। थने शरिथरपणा पिना जीन उशे 
भेष्ट नथी; ३२९ ३ स्थिरप शु। जने अस्थिर 
वित थे भे जवल्थाये।नो यीन सधने थनु- 
लव सनत शने सर्न सरजो ० छै १ स्वप्न पए 
स्वष्नता समयमा स्थ्रिताथी युडत साय तो 
गनय तप छुने पाभी शे छे अने न्वग्रत पु 
न्ने ग्गग्रतता सभयमा जरस्थिर गाय तो 
स्वप्नपणाने पाभी शे छे. वप्त पण पोताता 
समयमा पोताती स्थिर्ताने न्यत उडेवा ४ शे 
छै यने न्गग्रतने १९ अस्थिरताथी २१०१ 
सॅभरये तो स्वप्न ०/ छै, बया सुधी १? स्थिर 
ग्गशुवाना यावे, त्यां सुधी ते ०१३० छे. 
५९० क्षथुलंगुर तभग्वाभां जावे तो २१०३५ 
थर्छ ०१4 छे. णा उभ थायछे ते संघमा हु 
इं छु, ते तमे सांगना, शरीरने विषे तेळ, वीर्य 
जते ९9वधातु घत्याहि नाभे।थी ऽडेवातुं ९७वन- 
तत्व छे थने ते ?5बनतत््वथी 0४८4 छे. 
न्यारे आणुवायुनी ध्रेरणाधी ९७वततत्त्व ६६य- 
गांधी शरीरमा प्रसरे छे, त्यारे शरीर भनधी, 
उभथी सने वाशीथी व्यवद्धर उरे छे. खो ९७वन- 
तत्व न्यारे रंधरनी नादीयाभां प्रसरे छे, 
त्यारे स्वप्नावरथा प्रात्र थाय छे; रेटले न्नञ्रतभां 
देणायेत। ०7२३पी थ्रभ मेमं दीन थर्छ रह्यो 
डय्‌ छ, येवा बिमा न्भञ्चतवा सरणुं सधणु 


श्रीय॥२५२४ भदाराभावषणु-स्थिति-५४२७ | 


क १६४१४१"९४९४१४१४९७४१९७४५७४१९०७४%७४९७४७८० | 
शात उद्य भामे छे. ये ७वनतेत्व न्यारे नेज 
खाहि स्रोभां प्रसरे छे, त्यारे ने ५३२१ 


याआरोथी तथा विध्वरोथी भरपूर थेवा था 


पोताभां ० सेला ०जतने ते बूर ननुथे छे. 
२१२ न्गञ्तवर्था प्रात थर्छ ३३१4 छे. न्ने हे 
०५३८ खनेस्वष्न थे यंते जवस्थाये।ता थनु- 
भवभां २परे१५ छु सरणुं १ छै; तोपणुगेता 
रातुलवमां स्थिरपशा त) ४७५८ उरी क्षेकभां 
जावे छे, तेने न्यञ्रत भावी लेवभां थाप छे. 
या ५२७ भें स्वप्ननी खने न्यद्रतती पद्धत 
उसी; ७१ सुषुत्ति भाहिनी पद्धत ४ छुँ ते 
सानो, अयिए, वायि थने भानसि5 थे 
नशे ग्नतत। विक्षेप क्षय त्यारे न्नञ्रत अडेवाय 
छ. आयिऽ तथा १२४ विक्षेप मठी ०/छने वग 
मानसि$ विक्षेप भवते त्यारे स्वप्न उडेवाय 
छे खने भातसि5 विक्षेप भरी भता वनत 
शांत तथा स्वस्थपणाथी २४, त्यारे शुषुति 
उडेवाय छे, मेभ वायुविदीन घरभा रहेते। धीयो 
येलत्र हित थेने मान प्रश्ष॥ % हरे छे, तेभ 
सुपुत्तिमा दृध्याअशभां २९धुं ०१५५ सभताने 
प्रात थयेला 9 शुवायुथी क्षाल त पाभतं विक्षेप- 
२७ रते भात १७१ १ उरे छे. जा स्थिति 
भां २ २वनतत्व नायीभोाभां प्रसरतुं नथी, 
तेथी ते सभये स्वप्न थुर्तु नथी खने ते ने 
राहि छिद्रोभा प्रसरतुं तथी तेथी न्नञ्रत६शा १९ 
दाती नथी. तथमां तेजनी पेठे, डिभनां शीतती 
पेई शने धीरां यीञ्जशनी तोडे २०बनतत्व 


सुपुतिध्श मा २६२ १ २३२ छे, सुणुमिध्शाभां 


२9बत्‌तत्वतो जने भ्रह्मतो जलेह थर्छ भतो 
नथी, १९ रे '्9बनतत््व? नाभनो प्रह्मतो 
यश धणी जरी 3पाधिनों लय थाने धीधे वाय 
वृजरता प्रशमा रढेता दीवानी मेभ भात प्रज्रश 
४२१३५ स्थितिते 914 थाय छे. यित्तभांथी 
सचणा व्यवद्धरोनों परा भ थता, शास प्रा 
सवमा यैतत्यनी थेउदा न्नी, वियार तथा 
येडग्रता राहि भ्रयत्तोथी, न्यारे स्व३पनो 
साक्षात्वर प्रास थाय त्यारे ग्यम्रतभां, स्वप्न 


२१9४ २० भे/-१/२८ भननी 9३५ छे 


भा तथा सुपुप्तियां व्यवडार उरता छतां ५७ 
तुरीय२५५२थ। प्रात थयेधी ३७५4 छ.५। शुवायु ये। 
सुषुत्िभां सौग्पपणु पाने छे. तेथे, ब्यारे 
२५६४ परिपाड याहि डिरशोधी विषभपणु 
भाभीने वततत्वने यत्रायभात डरे छे, त्यार 
ते छवनतत्व ते ते भ्षाओोने थापनारा पूरै 
संस्तरो-न्यअत बाथ [त्तरे ७६५ भामे छे. 
जाम उद्य भाभीने ते पोतानी २६२ २७९ 
विस्तीएें १४२) जटपरेने न्नञ्तना मेवा 
उत्पत्ति तथा ताश याहि डमोाना श्रमे! सहित 
तरित २५८4३पै न्शुरी न्नुखे छे. जा स्वप्न ३हे- 
वाय छै, मेभ याजी णीन/मां रंडेला आउने थाग- 
शडितथी संभूएी विस्वारवाणुं न्नुथे छ, तेभ 
२्वप्तभां वततत््व पोत्ानां १” २४५। गत 
नेग्गंत्रतता मेवा संपू विर्तारवामुं न्नुजे छ. 
भ्राजुवायुणे। न्यारे 2बन्‌तत्वने भरड यल्लाय- 
भात उरे छे, त्यारे थुतेलु ते ९७बनतत्त्त भाज 
“हु छू थेश्चुं नुवा वागे छे खने प्राण 
क न्यारे थेने यत्यंत यत्ायृभान ३२ 
छे, त्यारे ते ४१4 पोतावी खाञ्जशभां गति 
थती देणे छे. सूतेधा थे २०१ न्यारे नारीरानी 
२६२ २९ल्षा ४३ ट्रवथी (७71४ व्यय छे, 
त्यारे ते पोतानी रहर १९ वरसा६ अथवा ०/णा- 
शय राहिन संश्रमतो जनुलप उरे छे. मेभ 


५०५१ भोतानी खंधर ० पोताना सुगंघनो 


यनुभव थाय छे, तेम बने पोताने विषेस्वृ"्त- 
भां वुरसा६ खादितो खनुलव थाय छे. न्यारे 
थे सृतेषे ७१ वादीथोानी २६२ २९ पिर 
खाहिथी इमाय छे, त्यारे भोताने विषे थता 
ओऔष्भक्रतु साहिता लारे थाइ्रने, ०१ र 
ते सधने। जाडंपर ५७२ थतो क्षय सेवी रीर 
यंतुभेवे छे. न्ययारे थो २041 २४१ तादी- 
योनी जंहर रढेधा रघरथी ७०१४ व्यय 
छे, त्यारे भोतानी खंधर ० साता थर्छ गयेना 
इेशअगेाने न्ने मार देणाता होय तेंभ न्गुथे 
छे खते सघिरभा % णी ०१4 छ. पोते थतु- 
९१३५ छोवाने. धीधे र सभये येग थ्नु९१। 
उरे छै, प्र शुवायुयोगे यत्रायभान्‌ ३रेव भने 


[निद्रा पामे थे ९०१ पोते १? ळे वासतानु 


४३७ वी 
है 

त हँ 

हर] शी 


सेवन उरतो डेय छे, ते ते नसनाने न्न धनर 
याहिथी पपढार न्नेते क्षय तेभ आंध्र १ न्गुथे 
छै, ०६२ देणातां छतां “जा सधशु पक्षर छे, | 
अवी प्रतीत याय छे. ९४१ स्वप्नने धीथे कषु 
साहि छिट्रोमां नाड पढेंयतां पोते २६२ १ 
क्ष ७ भामे छे; अते तेभ थतां पोतानी जात 
शडितथी पोतानी २६२ १ २८ थनु७१ भरे 
छै, तेथी तेनी थे स्थिति स्वप्न उढेवाय छे. 
थे २०१ न्यारे प्राएययुथी क्षाल पाभीते धीन्ट्र- 
थानां छिट्रोभां प्रसरीने ५७२ ५०६ याहि (१५- 
थानो जनुलव उरे छे, त्यारे ते न्गग्रध्वस्थावाने! 
उवाय छे, शेभ महात्मा गुनि-े। उडे छे. ७ 
राम! ७१ तभे था वात समख यूड़य छे. 
तभार। भनभा सह्यिर पामी थूध्या छो. भारे 
&वेथी तभारे ञ्दी पश्‌ भिथ्या३प १तने सारु 
भाननुं नड, मतने सायुं भानवाथी जाच्या- 
(मः, था धित तथा जापिहेषिड निमित्ताने 
रीचे, पोतानाभां भरए यने ह्रेषा प्रात थ्याती 
मिथ्या संलावना थाय छे. १--३५ 

इति विदितवता त्वयाघुनांतः प्रथितमहा- 
मतिनेह सत्यताख्या । अखति जगति नेव भाव- 
नीया सृतिहतिसंहतिदोषभावनीया ॥ ३५॥ . 

श्रीयेळवासि8 मढारामायछुमां स्थितिप्रऽरशने। 

“ हरत, स्वप्न, सुषुम, 6२4, स्व३५वियार ' 

नाम्नो! सर्ज १८ मे। समाध 


स २०भे। 
कजत भननी झांतिरप छे . 


वसिष्ठ उवाच 

पतसे कथितं सवै मनोरूपनिरुषणम | 
मया राघव नान्येन केनचिल्राम हेतुना ॥१॥ _ 

वसिष्ठ योच्या: ढ राभ! भननो स्वलाव 
सभन्ववा भारे भे तमने था सघएुं न्नग्रत 
जाहि गवस्थानुं वहीन ३द्युं. ५०१ ४ भ्रये- 
०/तथी उद्युं तथी. मेम्‌ बोढानो गोणा शर्निना 

* जा दीसमा सर्जन नयत जे भननी आति 
छ शने न शात्मश्चान थाव, ते चित्त तथा मत 
जात्म)! 6० छे, शेवा खनुनव थाय छे, शेर्नु वरन 


उरवाभां श्यावे, 


४४० 


२५डथी जजिनपणुते प्रा भय छे, तेभ ६७ 
[नश्चयवाणुं चित्त, १? मे पद्च्वी महु लावता 
उरे छ, ते ते पद्चर्थ३पपणाने धाऊ थाय छे. 
सेड जपिष्ध तभ सार पध्ये ६९ पधे, 
छोडवुं शने २७७ रबु त्याहि. ऽध्पवाशो 
भव १३% इरेधी छे, खेटला भारे भवती यप. 
णताथी थये से सणी ३८पताथो सत्य ५९] 
नथी खने यस्त्य पश्‌ नथी ते तो. शनिर्यथ- 
तीय १ छे. भजित भत % भाड 8८८१ ४२१२ 
छ रने ते * भतती स्थितितुं ३२७ छे. 
भत ० ०४२३ डोवाथी मतने मूनावे छे. 
०? भव छे ते १० ९४१ छे. रेटा भारे भनने 
न्न्‌ शुल भाजेमां न्नेडवाभा जावे, तो ०जतभां 
०? मे सिबये। छे, ते सधणी 914 थाय छे; 
३२७ डे सधणी सिद्धि भततो भय अरवाथी १ 
भणे छे. न्ने २५०६७ २०५ हेय, ते चेनो थे ३७ 
डावा छतां भढडाणुद्धिभात शुञ्जयारयैने सेड 
गत्मांतरता ९१३५ न्शुंध ग्नुध हेडो डेम 
प्रात थाय? खाभ छे २०९ भारे मे भन छे 
ते ० ९94 छे खने २९ 17 शरीर तो भनने धीधे 
०/ येतता पामे थेनु छ. खे भन ६७ वासताथी 
नेवा खाडारेनी भावना उरे छे, तेवा राजसी 
प्रात थाय छे, थेभां इशा संशय नथी. भत्‌ ६७ 
लावनायी सर्व जाअरवी भराति ३रवाभां समर्थ 
छ, थेर मारे २५२४, परिश्रभरहित, पाधि 
नगरनु सते भ्रभ कारन १? ग्रह्मप छे, तेतु 
० यत्नपूवेंड थवुसंघात उरे, -ेटले तभ्‌ 
प्रह्मपणाने प्रास थशो, शरीर भतना धारेचा 
प्रदेशभां गनय छे, पशु बयां शरीर होय त्यां 
भनने ०५ नियभ नथी, खेटला भारे & 
रामयंट्र००, तमारी भन सत्यतत्त्वनी प्रापिते 
भाटे ० यत्न उरे सपने ६७, ४९९4 नाहि३५ 
मिथ्या दैतने छोडी ह. १-८ 

` अभिपतति मनः स्थितं शरीरं न तु वपुरा- 
खरितं मनः प्रयाति। अभिपततु तवात्र तेन 
सत्य सुमग मनः प्रजदात्वखत्यमन्यत्‌ ॥ ९॥ 

आधिजवासिङ भढायभावएुमा स्थितिपऽरएूने। 
-  अनेएपदन ' नामना चर्य २०भें। समाप्त 


श्रीयाभवास्िष्ट भ6।२५भ१७-सिथिति-५४२७ हौ 


स २१ भे।' 
भनने! निय 
राम उबाच 

अगचन्‌ खर्वेधमेश खंशायो यो महानयम्‌ । 
दि व्यावतेते लोळः कङ्ोल इव खागरे ॥१॥ 

राभ भात्या: ७ सर्व घर्भने व्वएुवार 
88१३ ! सगुद्र्भा हता तरंगोनी मेभ भारा 
भनभा रोड मारे शंशय घोणाया उरे छे. रह्म 
देश, शण तथा करतुना परिय्छेद्रथी रहित छे, 
व्याप छे, नित्य छै यदे निळ्वंड छे. तेभां 
खा भव नाभनी भलित वासना झयांथी 
सपाची राने ते उभ संलते? श्रममा ओर्छ भी मन 
पर्थे छ नहि इतो नि अने थरो ५७ न; 
तेमां भा भन३प ४५४ उयांथी अने 4 भ्रशर- 
तुं यार्व्युं£ 

वसि याव्या: डे रभ! तभे णहु सारः 
भूछयुं. मेभ नंधनवननां पुष्पोनी भगरी ठत्तभ 
भउरहवाणी हॉय छे, तेभ तमारी युद्ध थनु- 
भवना उत्तभ यमत्डारपाणी थर्छ छे. तमारी 
णद्ध भोक्षता विषयमा दीड योधी छे, तभारी 


| पुद्धि जागक्षा--पाछथा संयुंधोतो वियार ३२ 


वाभा तत्पर थर्ठ छे. साथी मे उत्तभ ५६ सध- 
रिव खाहि भद्धत्मायाने भ्यु छे, ते तभने 
२ णुद्धिता प्रशावथी प्रात थरो. परंतु ७ 
राम! या अशन भूछवानो इमं तभारो सभय 
नथी, शुद्ध खात्माभां भन३५ ४६४ धर्तुं नथी 


ये पूर्छ्नु, ते शुद्ध जात्मानों व्यतुलव घयी 


पछी घरे छ. पणु मेने शुद्ध णात्याते जनु १ 
4४ थूउथे। होय, तेनी पासे जमे भनतुं रपु 
०० उरता नथी ४ मेथी ते शभने पूछे, पोताने 
शुद्ध थाल्भातो जनुभव्‌ नहि देवा छतां विश्वन्‌ 
७५ डाल उरीने ०? अओर्छ पूवा घारतो होय 
तेऐ तो." यात्माभां शुद्धपए ० उेभ घटे१' 

० जा लेउपीसमा सर्मा शुद्ध्रह्मभां भीन 96 
३९पन्‌। ३२नार नि उावाधी भननी इश्पना थवी घटती 


नथी; जे प्रश्नना नि ण 6५२ राणीने मनना 
निब दिषे उउेवाभा नावरे, 


४२ २९ भे।-भनने। निणप्य 


हड! 


क क कक ०९१००००२१९ र ररर र ०७०0000000 0 AA APA ARAN RAID 


सेवी शंडा उर्वी न्मयि पशु रात्मातुं शुद्ध 
भ्यु २्पीड्जरीने ' शुद्धभां भतिनता डेभ घरे? ' 
थेवी शंडा उरवी न्नेधगि नि, साभ छे थेट 
भाटे णशाती पुरुषे गुरुती पासेथी ९५६२१ 
लेबाता समयभां विद्याननी गभ पूछतुं योग्य 
नथी, तमारा खंतःडरएुभा. यात्मानो तुव 
२५३३ थे, त्यारे तभाग जनुभवती साथे भारा 
सतुवते भेणववा भारे हु न्त्यारे मोलवा वागीश 
त्यारे तमारा या प्रश्ततुं समाचान थ्रो, सिद्धांत 
उडेवाता सभयभां ( निर्व णु--४४२एभां ) तभे 
भने था प्रशत इरी वार भूछन्ने शेरे तेतु 
समाधान उरता. सिद्धांत तभने इश्तामलडवत्‌ 
५४ भशे. मेभ वर्षोकतुर्भा भारत रहुन शोले 
अने शरहऋतुभां हसत! शण्दी शोले, तेभ जा 


तमार पूछ्युं सिद्धांतना सभयमां शेले शेम 


छे; ५७ वर्षाऋतुभां डसना शण्ह णते श२६- 
#तुभां मारना २हुड मेन शोले नहि, तेम इभं 
या भुछपुं शो भतु नथी, ७० सुधी, सघण। 
श्र ताते सात्भतत्त्वतो भाष थये नथी, 
सेरा भारे इभणुं था प्रशन पूछवातो अवसर 
०” नधी, शरहऋतुर्मा जाहशनी स्वालाविः 
श्याभतार्तु बहीन शोले छै, ५७ वर्षीकतुभां तो 
भूरे जाड भरवाणां बा६णांगाथी थयेधी श्या मतातु 
०४ दन शोले छे; तेभ सिद्धांतने सभये तभारो 


ये सुंध्र प्रश्न शनि पछु ढमणा तो जजावीने 


घजतो ०” प्रश्न शोभे. हे राभ! "ने दीधे 
वोञ्जनो ०४८१ थाय छे, थेवा भननो % $त्तभ 


प्ररतो निय ७५७ उपदेशता प्ररथुभां ` 


२५।रेक्षेतो। छे, भारे डे सुव्रत! ते विषे % तभे 
सांशणे, शुद्धप्रह्मभां भायानो संयंघ उभ ६२१ 
खे विषयते पाछण राणी इमं तो हु प्रह्मभां 
_ भायानो संपंच स्वीअरीने 81६९ यतातु छं. 

हे राम! य्रह्म न्यारे थर खाहिउपे (कार 
भामे छे, त्यारे प्रडइुलिउप थाय छे खने भनन्‌ 
उरे छे त्यारे भवरप याय छे; ब्नुथे छे «करे 
यक्षु३ष याय छे; सांगणे छे त्यारे 2१३५ थाय 
छे अने भावता याहि च्यापारोथी युत थाय 


| छे, त्यारे वाणी शाहि उभे (्ट्र्या३प थाय छे. 


सधना भुशुक्षु ये श्रुति जाहितां प्रमाथोथी 
रा प्रनाऐ निय उयो छ. विधित प्र्ररतां 
पोतपोताता शारो वियारीने विवाह उरता भक्त 
वादी! भतलेद्येने धीधे थे ब्रह्मा % भोत- 
भोताने भभतां नाभ-३पो हसवी बे छे. भतत 
संणंघी यंयणतावागुं भत ० गे वासतातुं १७७ 
उरे छे, ते ते वासताने अनुसरता उपोने प्रात 
थाय छै, मेभ पवत मे ३ तमा रू छे ते 
३, लनी गंघने अहणु उरे छे, तेम भन भे वास- 
नाभां २४, ते वासनाता थाग्रने २७७ ४२ 
छे, पोतानी वासताथी इ्पेचा विषयच १ 
थुडितथोथी निय उरीने, ते खा विषय तो 
भारो पोतानो १” येम खलिभान घरे छे. 


ते जलिभानने तृत उरवा भारे पोते २३२८ 


ते विषयदी १ ते माधाडूर डी डरे छै, भवनों 
खेवा स्वभाव छे. भवे १? [निश्चय ५७यय्‌ 
डय्‌, तेभां * तेने २१६ जावे छे यने ते २१६ 
२५३७ थत शरीर तथा जनेन्द्रियो पशु तत्मय 
२६ न्य छे. ढ राभ! भन्‌ वासवाभां २३८ 
थाय डे तुरत, तेती पाछण तेते अधीन रढेनारे 
६७ पएु ते वासनाने खतुसरतो १ प्रा थाय 
छ. गंधवाणा पधथैती रहर पहेला ५१4 मेभ 
गंघभय्‌ थर्छ न्वय छे, तेभ पासनाने धीन्‌ 
२देनारो ६७ बासना भय १ थर्छ व्यय छे. वासनाने 
२ानुसरीने प्रात थयेला हेडमां जनेन्ट्रिये! ५३९ 
थाय छे खने पोतपोताना विषया ५२ शेतं 
ते ते विषये वी प्रापिते अनुडूण डियाथे। ४२१ 
भारे उभें न्ट्र्योनो समूळ पण्‌ पोतानी भेणे १९ 
५५२ थाय छे. मेभ पवन यपणता पाभतां पृथ्वी- 
नी २०० ५७ थपण श्राय छे, तेभ शाने Ra 
विषयशंपट थृतां अभे न्ट्रयो ५९0 पोततपोतानी 


जियायेभां लंपट थाय छे. कील पाभेधी ३भें- 


[नद्य भोतपोतानी जियाशडितने ५३२ उरता 
वायुभां २०/ना सभूइनी मेभ धशा धणं उभा 
उत्पन्न थाय छे, था प्रमाछे भनतुं णी० गे 
छै यने इभेनु थीम भव छे. मेभ धुण्पती 
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खते पुष्पना गंघवी सत्ता रोऽ छे, तेभभतती 
खने इरभवी सत्ता खेड +४ छे. भव ६ढ जल्यासते 


क्षीधे > मे भावतातुं अब्यु उरे छे, ते. 


ते लाजनाने अनुसरती छन्ट्र्योनां यक्षन३५ 
विस्ती शाणाये। तेभांथी नीडणे छे. मब पोते 
के वासताभा लप्र थयुं छोय छे, ते वासनाने 
खतुसरती डित्रथोने जने ने बासतायोने 
खनुसरता इणेने अवश्य 8तपन्न उरे छ. पछी 
तेवा ० स्वा६नो जनुभव३रीने, ते तुरत मंचार्छ 
न्य्‌ छै, भत मे ३? विषयनु ३७७ ३रे छे, ते 
ते निषयने सायो भाती थे छे यने तेम थतां 
“पेते विषय ०7 ४८4। ७३५ छे, थे सिवाय 
जीन्नु ४८4७ ०८ नथी, वो भनने [निश्चय 
ये न्य छे. भोतपोताना निश्चयो प्रभाशे 
ग्नुध न्नुध १५७ पाभेना तो्जनां भत्‌, चरभे, 
येथ, गभ खने भोक्षती पा मारे पोतपोताता 
वर प्रभाशे सर्च न्नुध न्नुध यत्तो धरे 
छै, संण्यसिद्धांतवाणाणेतुं भत निर्भेण छोवथी 
प्रथम खात्माना असंगपणाभां तथा येतत्य- 
मानपशाभां परापर पढोंय्यु छे, ५७ प्रधातते 
०/३तनुँ अरए हराववाभा ते इगायु छे. था 
प्रभाह सांण्यसिद्धेंतवागागेये खेड थशभा 
साया खने पीर चशुभा जारा खेवा भनने 
शयथी पोतानु उसवेलुं १ सत्य छे, थेभ भानी 


तीचुं छै जने ते भानवा प्रभाणे अथो यतावो | 


तीचा छे. ' सांण्यसिद्धांतते ग्मतुसयी विना गर्छ" 
नो १९ मोक्ष थवानो नथी.” थेवा [नश्रयथी 
पोते अबपेक्षा तियभाउप श्रमाने पडरी पे 
ये सांण्य लोड यातुरीनो ५३७२ उरीने पीन्‍्न- 
खाना भनभा भलु पोतानो सिद्धांत बसाववानु 
उरे छै, "या ०४२८ सह्य ५ छे. ग्रह्मथी म्नुहु 
भीन्नुं अदुभाज ५९ नथी? येवा. [निश्रय३प 
वशु 3५२ येवां पेत क्षेज्रवां भने सधना 
खनभोती (निवृत्ति रते परभानंइनी पि 
थे म भक्ष छे” रेभ निएभूवैड हावेत छ. 
न्ने $ बेद्यंती क्षेत्र भाक्षता स्१३पनो [नेय ४२- 
वाभा अर्छ पणु शुल्या नथी, तोपणु ते भोक्ष्‌ 


भयाजवासि्ठ भढ।राभायष्‌-रिथति-५३२७्‌ 


लेनाथी प्रा थाय थेवा जननी भरि भारे 
साचनोनो निय उरवाभां थने ते निशैषवे 
शाख धरा 8५६१ रवानी प्रड्ियाथाभां ते 
वेगे पोतपोताना भनना शाय प्रभाष्ठे भारे 
गोथां याचां छे. विज्ञानवादी यौद्धो पोताना श्रभ- ` 
थी फयडित सेवी. युद्धथी (नय डरी येह! 
छे ३, शम यने इम राहि साधनोथी भुत 
साध्य थाय छे. तेरो सर्वेश थुद्धती घाराना 
प्रवेश ३२4३५१ स्थितिते गुडित पे छे. ० 
सिवाय ०२० 3 रीते भुड्ितती 90 नथी. 
खेवा निश्रयवाणा ते भौद्धो पोताता नियभे।ना 
अभथी पोतानी ते दृष्टिने प्रसिद्ध उरे छे. 44. 
( भाथाना वाण पोताने छाथे पी ३७१ ते) 
४२११ खने उपवास उरक जाहि नियभे। पाण्या 
वित भुडितती प्राति थाती % नथी.” थेन्‌ 
आंत्नि दीचे ६ढ निळयने पामेता गेन बेञ्जये 
' शाञ्जशमां जिये जिये थड १लु खो १/ भुडित 
छै भेम पोताना भवता शंय थी अयोग्य विथारे 
३ थो क्षय ५४२ अरी छे. पियित्र थायरशो ३२- 
नारा यीन्न बोड्ये पशु थे * रीते पोतपोताना | 
भूतभां याव्या ते प्रमाएे वियित्र शाजनियारो 
४८पी आढ्या छे. ग्नछो [49० पाणीभां निमि 
विना ० परपोयना समू! श्या छाय थेवा सने 


अर्ना भनना निरथ (िश्रयोते धीणे खनेड 


प्रचरत। लारे जाइणरोवाणा संप्रद्यये। यावेधा 
छ. ढे भ्याइ! भेम सघणा भजुशोतु भुण्य 


इत्पत्तिस्थान समुद्र छे, तेभ थापी रीतता 


सवणा संप्रधयोनु भुण्य Gत्पपिर्थान भन छे. 
संप्रधये। सिवाय पशु सघणा प्र्ररती वियित- 
तायेतुं भुन, लांना जनना भल्यासबी 1३० 
थये्ी भननी उद्पना विता थीर्न्बु अर्छ नथी. 
वार्त रीते नये तो. बीभडा उड्या नथी, 
शेरदी भीही नथी, 4९ शीत) नथी जने अरिन्‌ 
भरभ-नथी, ते छतां भे १२0 ७५२ मेषी अ€पना- 
नो घाणा णल्यास उरवार्भा थान्थे। छे, ते वसतु 
तेवा प्रज्ञरनी जनुलवभां थापे छे, थेने 
बीभ उसो, शेर भीही, 4९ शीतल जने 


सभ २२ भे-भनते निजुप्य 


२१३4 गरभ -ेभ प्रतीत थाय छे. मोक्ष तो 
खुन खानंध छे. सावधान भनुष्योणे तेने 
भार पोताता भनने तन्भय डरी ६ ब्नेर्छथे; 
मेथी ते भोक्षने प्रा थाय छे. भत तुरछ दृश्यते 
छोड ती १2१ 6४ लने रभाउेछे.ते न्न थे 
शयने जे ही है तो ६२4१ संस्गैथी ५१२ शु ५-- 
हुःणोथी ते भे तुंच नथी. डे [न्ष रम! 
६श्य३प वसती भंधत जपवित छे, जोट 
छे, भाड उपन्नवतार छे रने अतीतिभात 
छे, तेनी लावता १ उरो तह. १ दृश्य छे ते 
०” भाया छे खने ते ० जविद्या छे, भारे तेती 
लावना पु भगंडर थाय छे. शनशहिततुं मे 
टश्यपु २४ छे ते ०४ णंघन्‌ उरनारः ऽभे छे. 
सेभ विद्वतोये निश्चय अर्यो छे. भनतुं हृश्यमां 
०? ये्ञ्रपथु २७ छे, ते % भनभा मेड 
उपन्यवक नी शडित छे, थेभ सभन्न, यान 
छे भेर्ला भारे ६य३५ १? पोरे यने भढमेतें 
४६१ छे, तेने घोर्श * तै, भनभा मे 
२्वाना[विऽरीते ६२4१ छुन्तेवाभ जावे छे, थे ० 
संसार३पी भहिर छै जने ते म जविद्या छे, 
येम विद्वन थोड़े उडे छे. गभ १३० यांणो 
२५(५०। थयेते। मनुष्य प्रशशता सूर्चना तेने 
न्नेछ शइतों नथी, तेम दश्यभयपणाउप यवि- 
धाथी ७शुयेधे। ९७१ उद्या) पाभतो नथी. 
४ भक्षणुद्धिमात! रे रविद्या याञ्जशना वृक्ष 
ती ५३ संञ्न्पभाथी पोताती झगे ७ 67५८१ 
थाय छै, ते लावनानों नाथ उर्वारु साधन डेवण 
बडल्पनो त्यागे १४ छै, क्षेत्ती लावता क्षीर. 
थाय छे, तो सद्षियार पोतानी मेने*/ प्रश 46 
थाय छै जने खे सद्वियारथी ॥४ पण्‌ पथ भा 
खासडित रेती नथी. असत्यवियार नाश पामे 
खते सत्यवियार प्रात थाय, तो (नव ४८५ 
येत्य खने [नर्भनस्व३प ते य्रह्मनी प्रा 
थाय छै, खात्मावी श्र १४२, भाया, विष- 
न्न्य सुज 3 हुःण अर्छ ५७ ब्नेतर मां यावत 
नथी, पशु भान उेवणपद्यु ०१ खनुनवर्भा 
यावे छे. मेभ जार वाइणांनी भूडितथी 
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[नंग छे, मेन ययात्मा पोतायी जिन्न 
जे थित्त तथा ध४न्ट्रिव शाद्विथीतेभ १ स्मत्‌ 
बासताथाथी [नःशंग छे. ते खात्मा थतध- 
३५ ध्छाह्िवी जढंभाववाने बीचे ग्यशुवभां 
र्वतो नथी, जंघर्रढत येतत्य३५ खात्भाधी, 
२ ६७५०) २००भुभां मेभ सर्च ३ध्पी देवाय छे, 
तेभ पोतानाभां ० तेऐे सँघ ५८पी दीघो छे. 
गेम याश हिवसना खने जिता संघ न्वशे 
सृत्य सत्य्‌ प्रडारतुं छाय थेभ लासे छे, तेभ 
खात्मा पोतातामांथी थती ते ते चस्तुशोनी 
अल्पताने लीचे, प्रत्येड वस्तुथी ०१७ ग्नुध 
ग्नु&। प्रडारनो छोय येम लासे छे. उद्पताथोनो 
त्यान इरवाभां यावे तो मे ५६ यवु२७ छे, 
परिश्रमथी रढितछे, उपाधिथीर्रङत छे, श्रम 
थी २७८ छे, गने ते ते ऋपनायेव संप्पंच 
वशरनुं छे, ते ५६ भड सुण यापे. मेभ माधी 
॥हीवी ०६२ सिड छोवानो क्षय मिथ्या छे, 
तेभ र्‍या उट्पित शरीरनी खंइर भंघन थुर्छ 


नानो लय १0 मिथ्या छे. मेभ मावी अद्वीमां 


तण्टरे न्नेता. सिइनो पतो! भनतो नथी, तेभ 
[चयार उरता. शा शून्य शरीरमा संसारउपी 
णंच न थयानो पतो ५९] मणतोी नथी. मेम भाण 
ने गह यंधडारवा समयभां लूतती छायाती 
त्सति उत्पन्न थाय छे, तेभ २बने * या ०२१० 
छै खने था हु छ थे द्राति 6त्पन्न थेची 
छै, नेव खने धरिट्रय३प शुभ तथा यशु 


पद्चर्थों अध्पनाथी १” गरावारभा मता २९ छे 


यते उच्यताथी ० व्य्यवार्भां पाछा प्रात थाय 
छे. भाता छतां पशु ने तेने थ्रॉँविथी जी 
सभण्ठने पडरी डाय ते गणाभां धयावी 
य, तो ते गेथुननों खानंह खापीने ज्रीन॑ 
डाम उरे छे स्री छत पर न्न॑ तेने श्रंतिथी 
माता सभछने अहए उरी होय जने गगाभां 
वावी हेय तो ते अमहेवतुं (१२भ२७ १ 
रावी हे छै, भारे पद्चथोभां > अभ ३२५१ 
शहित छे, ते ३६५१ ० खतुसरनारी छे. 
संधणा पद्चथों ऋपना भ्रभाशु ० इन जापनारा 
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छै, रोम विथारीने समग्नु पुरुषे। गर्छ पद्चथभां 
रोऽ स्थिति 4८ तथी, विच ६७ वासनाथी 
मेटा घण सुधी गे पध्चर्थनी मे प्ररे खा तिशय 
भावना रे छे, ते पद्चर्थभां तर्षा ३० सुधी 
तेक प्रक्षसतु ते ० ते इण न्नेवाभां यावे छे. साथे। 
तथी खेवा पशु ओर्छ पद्चर्थ नथी रने 
भाट नथी रेव पशु ३्छ पधर्थं नरी. परंतु 
वास्तव रीते ते येभ छे ४ १? माणुस 
मे पध्चर्थने मे प्रडरनो धारे छे, ते. माणुस 
ते पद्च्थने ते प्रञ्रनो न्ुशो छे. पोते 
याजाशमां रहेता डाथी छे येषी लावता उरीने 
भन पोते याञ्जशवो झाथी यने छे खने अभा- 
तुर थर्छ याञ्जशभां रेवां याडशना बनती 
इथिएीती पाठन धडे छे. योरा भारे ७ राम! 
तभे सधना पध्थो३प थतारा संडव्पने ० छोडी 
झा जने सुपुत्ति यवर्थाबाणानी मेभ पोताता 
२१३५धी % रहो, माण पोतानाभां पडता 
गति भाने खरडाववाने पोते १०३ छोवाथी 
समर्थ नंथी, पशु तभारा मेव येतत भ्राशी 
धोतानाभां पडतां प्रतिणि णाने जरअववा सभर्थ 
त होय थेन त पने, डे राभ! तमार २्ब३पमां 
मे जा भगत्‌ प्रति सित थाय छे ते मिथ्या 
०० छे, थेव निय उसने तभे कगतथी रंगाये। 
नहि. जथवा मे मगत छेते * प्रह्म छे थेभ 
मानीने थवा मे गभत छेते प्रह्लथी खलिन्न 
छे खेम भावीने, चोतानाथी पोतानी २६२, 
जाहियी तथा अंतथी रहित पोताना स्१३पनी 
लावन उरो. डे राम! तमारा यित्तभां मे मे पष्ट 
प्रति पित थाय छे, ते ते धक्षथे न्ने तमे 
प्रह्मनी सावता उरशा, तो तभने रंगी देशे तळ 
मेभ प्रति पित पद्चथोौथी २१२४ रगार्छ 
न्य छे, तेभ तमे नि रंथाओे, अथ मेम्‌ 
स्शरिभा ते ते पद्यानां ५(८०५पे। ५४२ रीत 
५३ छे, तपु ते २१०४ पोतानी १७११ धीष 
थे भ्रतणि ये ता जवुसंघान वितानो हवी 
वारतकि रीते ते तेमत बन रंगेथी रछ 
गतो नथी, ते ० प्रभा तभायमा १७ ४२ 


श्रीयाअवासि७ भद्धाशभाषणु-स्थि।व-५३२० 


ज्यता लिगने बगवी जत संयंची व्यवछारोनी 
घर्छाणोा, ५५८ रीते ला] पडे तेपु तभे 
तप्पभेचने आधे ते धय्छाणानु वारंवार रतुं 
संघात उरशे नहि. जेम उरवाथी तमे त ४२्श- 
शोथी रंगार्छ मश नि. भारे तमना जनु, 
संचातथी २७१ % २९३२. १-६४ | 
स्फटिकमनन यथा विदांति प्रकटतया न 
ख रंजना विखित्रा। इह हि विमननं तथा 
विशांदु प्रकडतया सुवनेषणा भवन्तम्‌ ॥ ६४ ॥ 
्रीमिणवासिङ भढराभायएुमां स्थितिप्र४रछुना 
“ वृज्ञानवा६ ' नाभने। स २१ भो. समा 


२२० २२ भो. 


३७ णावपाणानी इशा 
वसिष्ठ उवाच 


वसिष्ठ भो्या: डे राभ! ) जवारी 
पुरषे छै तेयो तो वियार ३२-1२ धय तेभन। 
यित्तनी वृत्तिे। अमी अवेदी छाय, ते सभण्ठने 
खल्यासपूर्णऽ व्यवडारोता जनुसंघानते छोडत 
नता छोय छे, तेणे अंछड खात्माञरप थाथी 
हरला भनवाना होव छे. तेगे। त्याज इरा योग्य 
इश्यते तुड्मे छत नता होय, जननी 
शूमिडओमां यडता गत होय, सधना इश्यते 
(िन्भात न्नेया उरता छोय ने अर्छ पद्र्थने 
रैतत्यथी न्यु निता त छोय, तेथो मभा 
(निरंतर न्नग्या ३खुं बन्थे थेवा परभतत्तभां 
वृत्तिथी न्न्या इरत छोय रने आढ भोडभय्‌ 
संसारना मागेभा वृत्ति न सभता हेय. तेयो 
लागतरवाता सभयभां ०४० रमणीय पश परिशाभे 
नीरस येवा जा लेना तथा परधाइना 824-- 
तीय मागोभां भूणे वेराज्यने धीषे लालय त 
रणता होय जने भ्रारण्यथी प्रात उरेना ने।ओ- 
भां १९ यासहित न रणता छोय. तड्अभां 

+ जा नावी अर्जभा ३ नाववाणा ४२५३ 
सधना देषाना क्षय यवानु, निर्मणता भरात ददानुं जने 
थु शात्माना अथ दानु वर्जन उरपाम जावरे, 


७२ २२ भा-३६ भेषबाणानी ६२॥ 


मेभ ढिभता सभूढ योगणी न्यय छे, तेभ ते 
२॥(परी भूरुषतुं जताच्जिणवुं अशात छर्‌ 
पडीने धीजणी ब्नय छै जने चाल्माउप ०णती 
साथे येऽ थर्छन्नय छे. त्यारे तरंगोबाणी खने 
भारा भार छियोजा भाती नदीयो मेभ शर६- 
ऋतुनां शांत थर्छ व्यय, तेम ते राधिङ्ञरी पुरेष- 
ती तरंजेवाणी जने भ६२२ ओछ०वी सर्व qृषथा- 
थे। शांत थर्छ व्यय छे. मेम 6६२ पक्षीयाची 
न्नैजेने तोडी नाथे छे. तेम योष संसारती 
वासनायने तोडी नाणे छे. वेराज्यता पेगथी 
न्यारे दे्रलिभान पोयुं परी व्यय छे, त्यारे 
[नर्भेनी यूएन पामीते मेभ ०० २१०७ थर्छ 
न्नय्‌ छे, तेभ ते पुरुषने भत बिस पाभीते 
२५२७ 4४ व्यय छे, त्यारे मेभ पंथी पार/राभाथी 
वीडणी न्नय छे, तेभ जभना वरतं विषयाभां 
गुशोता खनुसंबान पणरतनु जी याहिता 
साहित्यवगरतुं_ सने प्यंघनथी रडत थयेलु भत्‌ 
भाइभाथी तीजणी न्जय छे. राभ न्यारे २६8 - 
नी हक थाय छे, त्यारे भत बसतायोता 
विश्रभाथी २७त थाय छे, णात्गतंध्यी पूछ्ने 
थाय छे खने (९ १८ यंट्रवी पेड शी २३ 
छ. मभ पवन शांत थतां सभुद्रभ त्त सुध्रताने 
५५२८ इरनारी अया प्रडारनी सभता 8६4 पामे 
छे, तेभ कसनाये। शांत थतां ज्ञावीवा भतभां 
उत्तम सुं६रता ५४८ ३रनारी जने विताय नह 
पाभनारी जिया प्रज्रनी समता प्रात थाय छे. 
मेभ सुनो 8६4 थता. आइणनी शीतणतायी 
धेसयेधी, अंचञ्ारभय खने ममा पातो 
५4१७।२ थतो नथी रोपी राति क्षीर्‌ १४ न्न्य 
छ, तेभ णाघतो ७६ थतां गूर्णताथी धेरायेधी, 
खरानभय्‌ खने मेमा सत्‌ शान्तो व्यवद्धर 
बतो नथी रोपी संसारनी बासना क्षीण थर्छ 
न्नय छे, ५२भात्भाउपी सुर्यतुं इशत थतां 4१७१ 
खादना रल्यासउपी पव्सवावाणी अने निर्मण 
प्रशशवाणी १४३५ 5मयिती ५३ ८७ थाय 
छे खनेते भ्रातञ्जणना चान रानी १8२१०छ ता थी 
शालि छे, भनतुं न्याइर्षेशु उरतारी, सवे घाइते 


डंडे 


फर खर सिरिसे तिस सि सिल्दिसिसितकि र ०९०00 ह. हो. हो. ह. ु” रुागशुबंगबंब्बबडु€ ॅड्शेरगम्बुमहू॒ंब्लाब डबी पक की P,P RRND 
जानंह यापवाभां साभध्यवाणी खने सत्त्व 
गुणुती बृद्धियी प्त थयेधी वियारशडितयो 
ए भाना यंट्रनां हिरिशोनी मेभ वृद्धि पामे छे, 
य विषयमा आडु शु उहु! टू उभां शेद्शुं ० 
४5 ७ ३, शेय वरेतुने ०१ ७) रूपा भद्यणुद्धिशाणी 
पुरुष निर्मेभ जाजशता भंडेणवी पेड 6६4 
भाभतो नथी यने शस्त १७ पाभतो नथी. 
मेहो नियारथी खात्मतत्त्व न्वणी धीधुं दाय 
छे, ते. भदात्मा पुरुषने सृष्टि ३रवा राहि 
_लेशाभां पडा व्रह्मा, विण्छु, ४्द्र जने शर 
पछ रांड गने घ्यापान ग्टशाय छे, मेभ भृगो 
आंख्ावा पाणीते भ्रात थतां तथी, तेभ हेडपारी 
छतां ५९ [िरडंडारी यित्तवाना शानीपुरुषते 
[क्षेपो प्राप्त थता नथी. सर्व लोड पोतपोताना 
चित्ती बासनाने क्वीधे १ तरंगोनी ५६ $त्पन्न 
थाय छे गने नश थाय छे. येट्ला भारे ० 
खने भरण भा) गसनावाणाने धागु ५३ छे; 
पशु वासतायोथी रहित थयेला जातीले धाऊ] 
पडता ० नशी. $त्पूत्ति खने नाश३प संसारो 
तत्ववेच्ाने लागु पडता ५ नथी रेभ सभग- 
तारो ग्ह्नवेत्ता पुरुष तो ग्टत्मते तथा मरणुने 
खेड गन तत तभाशा मेवं भशे छे. अने तेभता- 
थी विनोद भणतो भाने छे. > ज्ञाती ढाय 
छे ते ७ थे मत्भभरथुथी प्पंचाय छे. मेभ 
घडाभां २ऐदुं घशाञश णत्मतु पशु तथी सते 
भरतुं ५७ नथी, तेभ दडमां रवा जात्मपेत्ता 
न्/न्भ्तो पशु नथी सने भरतो पश तथी. 
इडन ३1४ शणुगारी न्यय यथा ओआर्छ यादी 
न्न्य, तोपशु तेथी खात्मपेताने हषे ४ शोऽ 


भृता नथी, मेभ [छण प्रधेशभां 6६य भामेक्ां 


अंख्वानां पाणीनो, सायंञ्णे शीतम यंट्रनो 
&ध्य यतां नाश थ्छन्गय छे, तेभ मिथ्या श्षातर्मा 
उद्य पामेक्षी वासना तै, विकतो 6६ थतां नाश 
२४ व्यय छे. ळ्या सुधी ढु अण छु यने 
“जा मगत शु छे? थेवी रीतनो वियार न 
४२५ यावे, त्यां सुघी या यंघार मेवे 
संसारनो जाडणर सिथर २७ छे. सा शरीर (मिथ्या 


४४९ 


AAAS 


भ्यान सिए भदाशभावणु-स्थिति-५५२७ 


द्रभना सभुडथी 8८५८ थ्येलु छे खने जाषत्ति- | छेते भारो १ खवृयष छे, थेभ + पुरुष संत:- 


योता स्थानऽ३प छे. १? पुरुष तेने तत्प 
पेत जनुसंचा तथी मिथ्या ग्युथे छे तेने १४ 
ह्यतो समन्ता, ६श तथा गते कीने > भे 
सुण-<ु-ण थाय छे तेती साथे भारे 3शे। सघ 
नथी, रेभ भे पुरुष श्रभरडितपणाथी न्न 
छे, ते पुरुषले न्गशुतारो समन्ता, मेनी 
संत $ पार नथी सेवां सश, दिशा तथा 
डाण याहि सने तेभां रडेल मे ३1४ ड्रियावाणा 
पदाथ छे ते सघणायोभा दु छु, थेभ के 
न्ने छे, तेने ५ वियक्षण समन्द्वा, उशता 
खञ्जता लाणभा लागता इरोडे। 5291 उरता, 
तेथोमांना खेड इरानी मे सुक्ष्मता थाय, ते 
उरता ५७ भारी सूक्ता २५१४ छे जने थेवी 
सूक्ष्मता छतां पण हु व्याप छु, थेभ % 
(१4२ छ, तेने १” वियारवाणे। सममे. २०१ 
जूने गत थे सर्व यहा छे, शेन मे पुरुष 
(नित्य थभेष्टूटिधी न्यु छे, तेने १ धेभतै 
संभगचा, सर्वशडितमान, खनंत३प खने यदि. 
तीय येतन्य > शात्भा छे ते ० सबै पद्चधेभां 
२७७ छे, थेन्‌ मे पुरुष पोताना भतभां न्नऐे 
छे, तेते १ जाती संभग्चा, याचियोता तथा 
व्यूधिये। ना लयथी 8६2 पानतो जने गत्भ, 
०/र। तथा भरणुवाणे। २॥ ६७ हु तथी, सेभ भे 
दिवेऽथी "१७ छे, तेने १ वियक्षणु सभण्टवे।, 
भारो विस्तार जाडे, जिये तथा नीये व्याप$ छे 
खने भाराथी थीन्न 98 छे म वढि, खभ % 
गुये छे, तेते १ ६ सभगवो, मेभ घेरभां 
भशुथानो सभूछ परोवायेक्षा हाय छे, तेभ 
रा सधणु मगत भाराभां परोवायेदुं छ जने 
छु यित्त३५ तो नथी > सेभ मे न्ने छे तेने 
०/ वियक्षणु सभव, हु २१ ३४३1/6 छु ते 
पशु नथी जते मे भगत छे ते ५ए नथी; 
परंतु वतमान, लूत आने लविष्य, थेमती 
२६२ ३१० रोतन्येडरस प्रह्म छे, रेम 
०? ग्नुथे छेते १ न्नुथे छे. मेभ तरंग थे 
संभुट्रतो ० वयव छे, तेभ मे झर्छ जेतोडय 


३२७१ ०१७ छेते० णतो छे. था मे निवाडी 
छे, ते पोतानी सत्ता बरनी दाबाने दीचे शण 
जेवी छे. ते शड उरबानु भान छे. भारे ० 
पोतानी सत्ता थापीते रेते पाणक मेवी छे. 
डु ०२ परडी १०४२ इरे तोते तुरव % पीडा 
न्य शेषी छे, थाथी थे भारी नानी पडेन 
जेवी छ. गेम मे पुरुष सारी पेड न्ने छे, ते 
०/ ६७) छ. २? भदात्मा पुरुषतुं तुंपदु यने 
३१७ ६७६५ [निवृत्ति पाभ्यां दय छे खने 
यात्भापशाभां म लीन थया क्षय छै, तेग 
उत्तम क्यारवाणे। छे जने ते ०४ हेपतो छे. सबै 
नूतने पूरताय पोताना प्रथड यैतत्यभय्‌ 
२१३्‌प्‌ने छे पुरुष ६२4८ मिश्रणुथी रहित हेणे. 
छे ते ०४ ६५८ छे सुश, ६:०५, ०४८१, ET 
[तत्य निवेडथी थयेला जात्मवियारों ये सधणुं 
९० छु, जेम मे न्नश छे ते पुरुष व्यवद्षरने 
न्नेते! डय तोष९ अछ रीते स्व३पथी ५४ थतो 
नथी, ०7२१ भारी सत्ताथी १ भरपूर छे थने 
भे जापेक्षा थानंहना बेशयी ० तृध छे; ' तेत! 
येड भाजभा रढ दारी जा बोनी तथा परले।४वी 
भाग्य वर्तुोथी भते शुं हुःण छे डे तेनो 
डु त्याग इर रने भने शुं सुप छे डेतेतुं हु 
२७२ ४२ १ खेम गे गछ छे, ते म श्राति 
वरना जाववाणे। छे. था मे सधु गभत छे 
ते तभा न सावे येवु थने विक्षेपोथी ७1. 
५२५७ ० छ. खेवी ६ लावताथी मेती था 
तेवा येण्य छे जने २॥ छोडवा योग्य छे थेदी 
वासना क्षीर थर्छ गर्छ होय छे, ते ० पुरुष 
छे, सधणु भयत प्रह्नइ्प 7 छे, थे१ ६७ 
[तश्चयने बीघे, ग पुरुष सर्व प्रजरती प्रवृत्तिये। 
उरता छत पणु४ भ्रवृत्तिथी रंगारए ०१तो नथी, 
ते भढात्मा साक्षात्‌ भईश4२ ० छे. मे पुरुष्‌ 
"्गग्रत, स्वप्न सने सुपुत्तिथी छूटये। होय छे, 
भृत्युता ५७ यात्भा२५ थये ढाय छे, सोभ्य 
छे; समतावाळे छे जने तुरीयपह्भां ० रढेवारो 
डाय छै, त पुरुष७तभ५६पाभी युञ्ये छेने 


२९ २३ भे।-शरीर३पी तरीई' वदन 


तेवा पुरुषले हु तमरार उर छु, सडन मगत 
विषे खेड प्रक्म % छे थेवी नने पुष री 
र = ( fh 

छे खने निञित वैल्वोवाणी ०तनी 0८, 


स्थिति तथा ५५4३ वियित इशाथोभां, मेते. 


सैव शपरिरिछन्न ग्रह्माडर वृत्ति रछ धय 
छे, ते सक्षात्‌ सच्यशिष३५ २०१८गुडत पुरुषने 
७ नभर ३२ छु, १--४२ 
यस्योद्यास्तमयसंकलनाकलासु खित्रासु- 
खाड़विभवासु अगद्वतासु। वसः सदैव सकलेक- 
मतेरनन्ता तक नमः परमबोधवते शिवाय ॥४२ 
श्रीपेणवासि४. भघाराभाषणमा स्थितप्रडरएना 
“३३ भाषवाणानी ६२४ नाभना ५२ २२ भे। समा 


२०४ २३ भो 


शरीर३पी न०रीवुं वन 
वसिष्ठ उवाच 

य उस्तम्रपदालम्बी सक्रत्रमवदास्थित: । 
शारीरनशरीराज्यं कुवजपि न लिप्यते ॥ १॥ 

वसि याद्या: ढ रभ! मेन ्रुारनो 
याडणो।, इुलारे ३२५१ छोडी दीघा छतां ५७ 
न्यां सुची जतो संस्थर वाय्यो शाय त्यां सुधी 
द्यी रे छे, तेभ थे २०ब्‌न्शुडतनो ६७ प्रारण्यता 
सर्ने दीधे जिया उरतो हाय छे. नाभ प्रह्मनु 
खतुसंघान राण्या उरतो. ये ९४बन्भुडत पुरुष 
शरीरउपी नगरीनुं सान्त्य उरता छतां ण शरीय- 
हिना सायापशातुं खलिमात नइ छवाथी 
वेपातो नथी. मीया नेवी खा पोताना 
शरीर३पी मारी नगरी, डीड्रनो विनो६ जापनारी 
डावाने बीचे खात्माने न्वशुनाय थे २बन्भुडत 
पुरुषने भाग पथु सापे छे जने मुडित पु 
राणे छे. खेरला भारे तेती इट्टिभांते शुणध्चयी 
० छे, पण हुःणद्ध यी नथी. 

रभ योदया: डे भदा भुनि! शरीरभां तग- 
रीतुं समानपद इया प्रजरथी छे? रने शरीर 

* ख त्रेवीसमा सर्मा छवन्मुङतर्नु शरी२३प 
नंगरीनु २०्य, चासडित वणरन ते रायन युण- 
भायाधी विना६ खने मन छतकथी थवा सुथन। 
6ध्यनु १९१ ५२५१ जावे, 


४४७ 
उपी नगरीभां रने तेनुं पालन उरतो योजी 
राब्यती पेड सुणते ० डेम लोजवे छे? राग्नने 
तो समय ५२०२ हु: पण भागववुं ५३ छे 
नभने ९८१ल्गुष्ठत्‌ तो खु "० 8२१ छे, थे डेम? 
वसि जाल्या ; ७. राभ! खात्मशाती 
पुरुषने याल्भप्रअराउपी सूये प्रअशैक्ती खनंत 
(विधासे।थी संपन्न खने सवणा गुऐथी लरेी 
२ शरीरउपी नगरी रमणीय बागे छे, या 
तंगरीभा तेत्‌उपी छर्रणाओ।भां रूेतां यशुखे।- 
३पी थे द्ीबाणाथी सघना विश्ञायों घडशी रहा 
छे, ये अथरपी २०१ पोताना विस्तार 
थी १5७३पी छेवटना ५६९ सुधी ५७३७ 
छ. येमां रुखंगंगे वी भडितगाइपी वता 
तथा गुर्छे लागी रह्मा छे. यामदीमां २डेशी 
तानी श्िरािणाता उपमा न्यवियां लागी सह्या 
छे शने पानीधी ते इथ सुधीवा लागइपी 
पाटी 6५२ धिरज, साहित साथणे।३पी गोन 
स्थं गोब्वूयेत्रा छ. थांनबाणोभां जाषारवी 
२६३५ पेनी शिक्षा भोताना नीयक्ा थार 
( तथा )भां खेड रेणाणाती र्यताथी शाणी 
रढी छ. थेभां याभी, भर्भरस्थणा, शिरा ती 
शाणाया खने खस्थियोना साचाथोउपी- 
सीभाडयो गोडवायेलषा छे. साथणे ता अने घडता 
सांचाता यञ्रलागनां 0परथउपी नहेर रयाबेदी 
छ तेभा माथाना देश, धढी, भूछ अने यगन 
बाण३पी बन छ. ९ अुटी३पी अणां पांड, 64२" 
उपी घोणु पाहु गने ७३३पी बाल पधं, 
येनाथी भाढउपी सगीयो शोथी रह्यो छे. 
जआल३पी भारी विद्धरवी ०ज्याये मा उटाक्षोउपी 
उभणे 'पथ्रायेचा छे, वक्षःस्थण३पी सरोवरभ| 
स्तन३पी ४१० ठोगेधां छे अने १२योउपी 
डीड उरवाता पवेतो घाटी रोभाप्धी३५ बताये।- 
थी 68४ रहा छ. पेट३पी पराराभा जन्नइपी 
व्रालंडारो लरी राणवामां थाव छे. श्रोत तथा 
9 याहि न्द्र्या३॥ शेहिया पोतपोताना 
गोबा३प >३णायोाभां मेह छे. दांना ४४३पी 
3ोधडेथा दारभां ०तोे-च्यावते श्वासउपी पवत्‌ 


४४८ 


घेंधा2 अर्यी उरे छे. दृध्य३पी मन्नरभां पेड 
वियारोउपी अवेरीये परीक्षा उरीडरीने ४घनट्रये।- 
३पी वेपारीथती पासेथी १०६ राहि विषये- 
३पी रत्तो परी€ छे. यक्षु था ६३५ ११ इरवान्न- 
खे भाथी पवतडची रढेवासीये| [निरंतर ५ -- 
७१ घयी 3२ छ. भाढा३पी इरवान्गभा १२१२ 
उेणाता धतोउपी ढथीधतता डट ये त तोरी 
शोइवायेजा छे. भाढाइपी ६५०भा धू भती ९७१३पी 
यिस्वी लाग्ट्नो३प यलिद्यतते प्रत्यक्ष रीते 
याव्या 3२ छे. जासपास रवां्रंभाइपी घाण 
प ७४ र्यां छै, जञतभां छिट्रो३पी थे दूवा 
शाली रद्या छै जने नितंण३पी साउणती सभीपभां 
पीइउपी १7२९ विस्तार पाभेदुं छे. भूता शयर्पी 
खने भुध३पी रेट शरवानी गाती समीपभांथी 
विष्डा३पी धणो ४६१ नीडण्या ३रे छे. विपी 
प्जीथाती ०ग्याना. यात्भयिताइपी 0त्तम 
सी सबै डीड उरे छे. पुद्िरपी थाभडाती 
धेरीबी यंघायेल्षा घीन्ट्रयापी यपणे वांधरथे। 
वचारे छौ शता नथी. भोढाउपी णगीयाभा 
झस्यउपी पुष्पो धरी उद्या छे. यावी रीते 
संव भारती शालाथी यणडती शरीर३पी भाटी 
तगर, शरीरने रने भतने ग्वेुवारेवत्गुडतने 
परम ठितकारी थाय छे जने सुभ % यापे 
छे, ५९) हुःण देती तथी, था शरीर३पी नगरी 
खजावीने जनंत हुःणावा भंडार छे, ५९ 
शावीने तो ते अनंत शुभोना लंडा२३५ छै. 
हे राभ! खा नगरी नाश पामे ते शोतीने 
थो) १ छनि छे गते डाय त्यां सुधी भाग 
येने भोक्ष थे यंनेतुं सुण छे; रेटा भारे 
शावीने खा नगरी सुणधयी ० छे. शाती पुरुष 
जा नगरीमा भेसीते संसरभां सनै रता 
लगना खते भोक्षनां सुजो घेवा भारे सारी १8 
[बुनो उरे छे, थेट भारे जा नगरी शनी 
पुरुषतो रथ ऽडेवाय छे. शावीने जा नगरीमा 
रडेवा थी ०८ २०६, ३५, रस, पशे खने भंघ३्‌प 
पनुथोती सगवरे। भणे छे, थेरचा भारे ५ 
तगरी जानीते बाल जापनारी छे. ७ यभ! 
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र नरी था 'सुजदुईण जापनारी डियाओ।ना 
सभूषने पोता वी भेणे १ 8804 उरे छे, खेटला! 
भा) समा नगरी जाती पुरुष३पी राग्यने सधणी 
नस्तुखे। तो संग्रह २९ भा येय छे. था शरीर 
उपी नगरीभा राळ्ये उरतो शती पुरुष थभरा- 
बतीमां न्ट्रनी भेडे संकपोथी रहित थर्छने 
स्पस्थपणाथी रड छे. था नगरीमा रढेनागे 
शुनी पुरुषरपी रगत भतरपी भरत धोडाने 
थातिइप५ भयंडर जाडाभा घडवा देतो नथी खते 
बेथरपी जघर्भीरान्यने पोताती प्ुळिडपी इुवरी 
जापतो तथी. जजात३पी शतु था जतीउपी 
रान्ना छिट्रने न्नेवा पामतो हर नथी, खा तगरी- 
भां रढेवे शा वी३पी रान्न संसारउपी शुनां अड 
भुनेले अप्या उरे छे. वृष्छ३पी ५१७१ भारी 
यहरीवाणुं तथा शमले >३पी हुए सि अध्डिवाणुं 
संसार३पी १८ सुणहु३पी हुःणोवे थापतारु 
छै, तेमा शाती पुरुष लूबेयूडे पयु भूंज मतो 
नथी, प्रह्माअर वृत्तिभां २३३ थयेते। थे शाची 
घुरुष३पी रान्न सदर रते महर परमात्यवु 
० ६शै त उरे छे, तेथी ते 3५निषद्चे३पी तेजात 
संगम३पी पीथोभां सर्थद्य ताह्या उरे छे. ना 
४-ट्रये३पी सघणा बोहनी गाति पढेंथे छे. 
येवा अभले।जहि सुभोले। ७५8२ वेषा 
७पर ते इटि ५ सतो नथी खते ध्यात' 
नानता थधौडिड खंतःपुरभां विनोध्थी (नित्य 
र्या उरे छे. मेभ जभरावती नगरी ४नदरने 
सर्व सुभधयी छे, तेभ भाजने थने भोक्षले 
जापनारी जा शरीर३पीवगरी जात्मजञ नी पुरुष- 
३पी राग्नने सर्वध युजधयी छे. गले ( पोतानी ) 
तगरी विधभान होय तो सधणु सु २९ छे 
सने. नष्ट थाय तो उशी हानि थती नथी तेते 
(पोतानी) नगरी सुण्धयी उेभ न थाव? 
कभ घडामा रेला जाजशने घड्नो ताश 
धेता. उशी हानि थती नथी, तेम शछवन्भुडतने 
१७३पी नगरीनों नाश थतां उशी छान थती 
नधी, मेभ चायु विद्यमान धडातो ५७ ३४३ 
स्पश उरे छे थने सविध्नान घ्नो त 


सर २३ भा-शरीरधी नगरीषु वन 


8 ५७२परौ उरदो नथी, तेन वन्गुर्‍त पुरुष | 


(०६१८ शरीरनो ५७ ४६४ सपश ऽरे छे राते 
२। पदन शरीरेतो तो अं पाण स्पर्श उरते 
नथी, या शरीरउपी नगरीभां रा जानी 


पुरुषउपी शन्न पोते सर्वव्यप४ छेषा छता | 


१० प्रारष्ने जापेधा लागो भोजवीने अति 
सर्वोत्तम पुरुषाथने--मेक्षते प्रास थाय छे. 


जाती पुरुष व्यवदारती दृष्ट्थी सघणां ज्यों 


हरती छता पण परनाथेद्वष्ट्थी उशु जय उरतो 
नथी. थे पुरुष ॥र्ण समये न्नेघ्ये तेग. सधर्णो 
डो ४२ छे गने गर्छ सभये ४8 पश्‌ प्रातिप्पंच 
ङ य मतां लाय भाजववाता शैतुऊवाणा पोतान। 
[0१0 खत चपण मतन विनोद उनववा सारे 
लारे मोळशामभा ५७ थड छे. मोण्शाणना 
येड्या छतां पशु ते स्मैध श्रह्मानं्रमां २४ छे. 
खने निरंतर शीतन खंगोवाणी तथा क्षेत्रत्तर 
सांह्यवामी मत्री? नाभवी पोतावी राणीवी 
साथै १८ रमे छै, मेभ यंट्रना पड्णांयाभां चित्ते 
नंद सापतारा जिशाणाना थे तारा २४ छे, 
तेम शाती. पुरुषउपी रन्नतां पडणांशोाभां 
चिचने खानंह खा पतारी सत्यता खने थेडता३्‌ष 
थे खीये सारी रीते सह्य ४२ छे. सबै काठ 
वेलायती मेम्‌ पर्परक थाश्रयथ २७ छे, 
हुःप्पो३पी उरवतोधी खिराया उरे छे गने भुतप्राय 
मेवा छै, जाअशमां रत सूर्य मेभ तेभने 
६२थी न्नेया उरे छे, तेम तर्वशी तभा २९थे। पुरुष 
५९ इर्थी १ तेमने ळ्या उरे छै, बाणा जण 
सुंधी सवणा गुगुशुथाती साथाथोते पूरतारो 
राने हालावती संपत्तिथी ११७२ थयेते। ये 
०५१८गुढत पुरुष सघणी द्िशायाने पुरतार। 
यने सर्व उगाजे।ती संपत्तिथी भवोढर थयेत! 
भणि माता यंट्रदी मेभ शोले छे, ५७ १७" 
भानो यंद्र पाठे जंडित थर्छ गनय छे, ब््यारे 
शनी पुरुष तो खणड २९ छे. येरा भारे 
अथम त यंद्र उरत पयु वीती यित! 
छ. लागोवा सभूक्षतुं सेवत उरपाभा स्वे तो- 
पशु ञ्चातीने ते उवंडित उरतो नथी, ५९" 84९ 


श्री यो-१-२& 


४४४ 


तेने शाला थापे छे. सच्शिवता गणाभां मे शेर 
छे, ते सधशिवत उलडित उरतु नथी, ओड 
तेभते शोला २1५ छे. भा १७ न्ने भोजन 
स्ब३५ सभखने लोजववाभां सावे तो संतोष 
४ न्भापे छे; उभ डे योगणीने सेवेव! योर 
मित्रता उरे छे, पशु शनुत उरते तथी, जती 
पुरुष भुंध्र भोती धक्ष्मीते याना ( येड न्नततुं 
न२३ ) मेवी देणे छे. थे यात्राभां खीयो ने 
पुरुषाइपी पाने छूट प्या पछी ६ूर६ूर याधी 
ग्गँय छै, मेभ पटेभागु बोड मार्गभां पोताती 
भणे खपत ते ते आम वी स्थितिये।ने जासडित 
राण्या निना ग्नुनथे छे, तेभ शाती पुरषो पोतावी 
भेणे प्रा थयेली व्यगद्धार सेंप्पंधी ड्ियाते 
जासडिवराण्या वित न्नेया उरे छे.के म भा एुसे। नी 
रांयो सडन न्नेवाभां जावे पध्थैँभा 
जासडित बर ० गत उरे छे, तेभ श्ञवीवी 
युद्ध प्रात थयेदां व्यवद्धार संधी आर्योभां 
जासडित वगर ग[तडरे छे. शती पुरुष गारण्यथी 
भ्रात थयेला विषयतो ४६ पु त्याग उरती नथी 
खने प्रात्र नि थयेल्षा विषयते ४४ पु यत्न 
१ [पड भेणवतो. नथी, ते तै संपूछेपथाथी १ 
२७ छै, गमती. चिंता जरामा यावती नथी 
५९ उपेक्षा ० उरवामा २११ छे, थेवा अपण 
[षया भारपीछत प्रद्धरो मेम पबेको उपाय- 
मात उरता तथी, तेभ शातीने डपायमान ४२त! 
नथी, भेना सधणा संहेडा तथा सपणां ओतु 
नाश पामी जयां छे जने मेता स्थून तथा सूकम 
६७ वासनाथी २७० थवाने दीचे क्षीण थर्छ 
येना डय छे, तेवा शाती पुरषे यश्पर्तीती 
कभ शोले छै, मेन संपूछे, पार जने 
जनंत क्षीयुसमुद्र पोते पोताती संहर ० 
मातो तथी तेम गोते पोताभा ० विधास ३रे 
छे, तेभ संपूएे, अधार खने यनंत सनी 
पुरुष पोते पोतानी खंर भातो नथी, तेभ १ 
पोते पोताभां ५ विधास उरे छे. मेन अह्यो 
भाणुस धेने इसे छे, तेभ शांत यित्तवाणे। 
धीर पुरुष लिगनी धाक्ष्यथी ५२॥०५७ उरता 


हि 


दीन माएसेने तथा दीन छैन्द्रयोवे छसे छे. 
गम योड तळ धैधेधी खीनु अड्‌ 5२१ ६२७- 
तारती प्पीन्न भाएसे। झांसी उरे छे, तेम पोते 
त२० घेषेला भानु २७९ 5२१ ६र्छनारी 
घन्ट्रयाती शाती पुरुष झांसी करे छे. & यभ! 
गम माट छाथीने २[५ुशथी वश ४२१ २११ छे, 
तेम थात्भाता शुनो त्याग उरता खने दिषया- 
भां द्वडता भनने वियारथी वश उरचुं न्नेधये. 
तृष्णा भननी वृत्तिने भाजोभा शत यापे छे. 
तेने प्रथमथी ० इशी नाणवी न्नेर्छथे; उम ४ 
रनों शर ३ 20 १ तेने वी भी नाणका योज्य 
छे. भतने भार भारयी पछी तेने थोइुंड २०७ 
५२५ मां मावे, तो तेटलाथी ५७ ते संतोष माने 
छै, उभ ४ शरीप्मतुथी ०५९ तपेधा योणात 
छड थोइंड पा जी मने तो ते पश तेने थभूत्‌ 
नरु धागे छे. मेने पीडवाभां त याव्या ळय 
तेने घण मात स्थापीसे, तोपण ते बु छे 
सेभ २भ% नि, राथी मनतो निञ्रड अथी 
चिना ब्ले भनने खडु रा राणवानो प्रथत्न 
_रीखे तोपछ ते १५ थाय तडि, १? नहीणे। 
०४०२) परिपरी ढोय तेमां परसाध्थी थोइंऽ 
पूर यह तो गर्छ १८७ तु नथी, तेभ न्ने मनने 
भागोथी डु २० राष्यु छाय ते पछी 
तेने जाषवानां शावेधुं थोइंड सुण संतोषडारः 
थतुं नथी, २१२९ नाटे प्रथम सारी भेड भतनो 
[6२७ ३रीने पछी तेने श्रोडुड सुण याप, 


येचे ते संतोष भानीने [२4२ २३े. समुद्र याणा 


०/२तने पाळी ६ तेरा पाणीथी ९२५२ छे, ते! 
पु ते पीळ वही साहित पाणीने दीवा रे 
छे, तेभ मत घु वेलवथी परिपुएी छे, तोपए] 
थीर्न्न शुणनी त राचे येवु छे. पोते 
घर ठरता पण यीन्न चालनी तृण्शा शपे, 
रे पाभरतो स्वभाव % छै, नतने प्रथभ 
[११७4 ५ बेश खा पप पछी तेने थोड 
भा) संप्पंची सुण जापतवुं, यावी मत प्रथभ 
हुःपी थयेलु डावाने बीचे, तेरा भारसुमते 
पण ते चु भाते छे. न्त्यां सुची रान्न शनु- 


श्रीवाजवासिष्ट भद्धाशभावणु-स्थिति-५३४९७ 


थे थी ६५।य त छाय शाने ३६ थये त खय, त्यां 
सुधी राळ्यने पशु घर मानता तथी; पण्‌ ते 
राव्यने $६ परीने पछी छोड्ये होय, तोते थोड 
रास भणवाथी पश संतोष पामे छे. ते % 
प्रभाह मनने ब्यों सुघी इण धैलु न झ्य 
त्यां सुची ते भव घणा सुणोने पशु थोड भाने 
छे, पणु हु:ण ६6 पछी शुऽतञ्युः खय्‌, तो ते 
शोडंऽ सुप भगणदाधी पशु संतोष ५5३ छे. 
तेथी डाथथी हाथ धावता मेनु इरीने, तथी 
धत्‌ पीता मेनु $रीने खने स्मंगोथी -अंगोने 
६०॥१५। "तु रीने ५७ धन्द्रयाउपी शनुयोते 
००तवा, ०? [व्यक्ष७ पुरुषा थीन्नने छतवातो 
३८4७ बरवे छे, तेनऐ प्रथम हृध्यभो शनुय्गे।- 
३५ २९ली घल्ट्रयाने सारी १६ ०१वी नेध्ये. 
सावा विशण थुथ्यीतणमा ११ पुरषे 
९१ज्यशाणी छे, ते पुरषो जुद्धिशाणी छे 
नभने ते. पुरुषा डाह्या पुरुषाची अणुवाभां छे 
छ, मते पोताना थित्ते शी धीधा नथी. 
हध्य३पी २५३1न यण वणी गवै १२७ 3रीने 
मेला, नतो भतडपी भझन सर्प, निग्रढधी 
यगत्यंत निर्णण थुर्छने पशात थयो हय छे, 
ते भाग्यशाणी यने यत्यंत तिभन तत्ववत्ता- 
ने छुँ प्रशान इरा छुं. १-६१ 

हृदयबिले ऊतकुंडलकलनाविवशो मनो- 
महाभुजंगः ' यस्योपशांतिमागनमलमुदितं तं 
छुनिमलं वंदे ॥ ६१ ॥ 
श्रीयाशवासिछ मडारामावशमां स्थितिप्रऽरछन। ` शरी२- 

नजर विल तिये) ? नामन्‌! सर्ग २३ भे। समाप्त 
स २४ भो” 
धत्यिनी भ्रणणता ने तेभने 
२०१२५५ ठपाया 

महानरकखास्राज्ये मतदुष्कृतबारणाः । 
आशाशरशलाकाख्या दुजेया हींद्रियारयः ॥ १॥ 

वस योच्या: ७ राम्‌! घॉन्ट्रयोडपी 
शनुथे। न्टिवावा मुख्य छे. माट भारा वरा भा 


* रा थावीयमा सर्यमां छन्द्रियानी प्रनणवानुं 


२२६ २४ भ/-४4थोनी जणणता मने तेभने तवान्‌ पाये 
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तेननुं खच्राज्य छे. तेयो। साशा ओउपी पा शी छे, हु घारु छु ऊ, शातीने पोताना शरीर३पी 


थी वीची ताजतारा छे यते दुष्भीउपी भधे- 
नमता छाथीये।बाणा छे. धान्ट्र्योउपी ध॥नुरो। 
$दघ्त थुर्छति प्रथन पोताता व्थश्रव३५ देतो 
०/ ताज उरे छे जने नीय उ्मोता भारा लंड्ररे- 
३५ छे. तेयो। ग्टितावा गडुं ४६न छे. शरीर३पी 
भाजामां रढेतारा, विष्याडपी भासिनी ५५२ 
वाणा खते अये तथा ख्ञर्य३पी उग्र पांणो- 
वाजा घॉन्ट्रयाडपी ते जीबपक्षीय्पे। यु उत्पात 
भयी 3२ छे. खे ४न्ट्रिया३बी नीच शीचोते के 
पुरुष जिवे5३पी व्यणथी पडडी थे छे, तेवां 
शत स्यादि खंगोने ते पक्षीये झारी रता 
नथी, गन ५३३॥२ पारघीयोरे ताणेजा 
पाशा ढाथीयोाता व्श्थ्याने पाँघी श४:॥ नथी, 
तेभ घॉन्ट्रयाणे ताणेना ७५३५ पाश 
[बेडीत थांची ५४ ५ तथी, 8५२०५५ न्नेता विषये 
सारा धागे छै; पणुपरिशाभनां सत्यंत परष 
छ. १ पुरुष तेभा रमे छे, ते पुरुष घन्ट्रियीता 
पाशाथी प्पंचाछ न्य छे. मे पुरुष सपा हुए 
६७३पी नरना विवेष३उपी घतनो संथय राणे 
छे, ते पुरुष उधे ५७ परतंत्र थतो नथी, थले 
२६२ २३५२ धान्द्रधोउपी शनुर२न।थ ५२९:१ 
पानतो नथी. मतने स्वाधीन राणवारा भोताना 
शरीरउपी नगरीता राग्यसे| मेवा सुभी ९७७ 
तेवा भाटीभारी तगरीयोता रान्नये। चुणी 
२९ता नशी. मेता थितातो २१ क्षीशु थया 
ड्य छे खने मशे धान्द्रयोउपी शनुओ।ने ५३ 
दीने बश ज्यो डाय छे, ते पुरुषता शुद्ध वियारो 
बसंतकतुभां वदती मती पूः ती भंगरीथे- 
नी गेन वधता यावे छे. केम ढंमंतकतुभा 
उभणे क्षी थाय छे, तेभ ते भुरुषती भागवासना- 
२१। क्षी थर्छ न्नय्‌ छे, न्यां सुधी श्रह्मतत््वन। 
६७ यल्यासंथी भन गित्तार्यु न ढाय त्यां सुधी 
वासनायाउपी पिशायशीसे जज्ञानव३पी शंघ- 
अरथी लरेधी हृध्य३पी भध्यराजिभां नाय्य रे 
वेभने छतवाना ठपायनु खने ५२६ तथा नाषधी 
प्चनाजोना थता क्षपनु वर्न उरवाभा सावे, 


नेगरीतुं सन्य थवाववामां शुद्ध थयेदुं भत १ 


मंत्री याहितुं अर्य इरे छे. विषे पुरुषउपी 


रान्ननुं ५4० धन्द्र्याइपी शनुरोने इसावबाभा 
सेतापतितुं 4 घरे छे, २९४ उरवाथी स्नेडनाणी 
ज्रीतुं ५१ उरे छे, घारेलुं अभ उरी देवायी तोडरनु 
४ उरे छे; सारां आयें! गोडववाथी भंत्रीतुं झन 
उरे छे अते पालन उरवार्थी पनित पितातुं अभ 
उरे छे. ते 6१ विश्वासते पान छोवाथी मित्रतुं 
४4 पणु उरे छे. मेम्‌ पून्यणुद्धिथी न्नेथेले 
सने प्रेनणुद्धथी हितेय्छु मानेवो पिता, पोते 
मरु पामीने पुज्ने घन राहि उत्तम पढ्थे 
२५।पे छे, तेम ग्रह्मणुद्धथी न्नेयेते। शाने विषेऽ- 
पयुद्धिथी हितडारी भानेबा ननडपी पिता पोते तट. 
थने, शेतीने भुडितडप परभ सिद्धि थापे छे. 


सारी तोड न्नयेक्ा, सारी रीत तपासेबा, ६डचा- 


वाणे, झूने सारी पेठे निर्भेन उरेल भनी 
उत्तम हीरो श्रह्म३पी श्रेष्ठ ढारभां न्नेडायाथी 
यत्यंत शाले छे. ४ २५! भन३पी भा वासता- 
उपी ६७ डाधवथी भरअयेते। छे तेने (५१५३ 
नथी चोर्छने जात्मह्शैनमां तेना खगवाणाची 
सहायता था, शुभ उधभमां प्रवृ थयेधा शती- 
उपी रन्नने भनइपी भंत्री येवां ऑर्योनी 
सडायता थापे छे 3 म आर्योथी १भाउपी 
वृक्षा ३पार्छ न्य छे खने परिणाभे [नर््तश्य 
ग्रह्मानुहतो जाविद्ोष थाय छ. धशा धथ 
3त्पातोथी नरेची संसार संयंधी ७4४२ शूनि- 
४ये।भां विषेष्रशद्धत थर्छते २९तो खने वासता- 
येने वश थयेते। पाभर मनुष्य मेभ थे शूमि- 
नां पडे छे तेम तभे पडशे। नि, ध्य 
पाभेधी जा रसारउपी माया सेड यनथोथी 
(भरपूर छ. २११ मडामाडरेप २४० वरसावतारी 
छे, थे भने शु उरवारी छ खेती तभे तेनी 
पेक्षा उरशे। वि, गे? रीते थे मायातुं विसग्ेत 
थाय तेभ १ तमे उरे, ५२१ पिषेऽनो याश्रथ्‌ 
ष्ररीते पुद्धिथी सत्यतत्तवों विश्वय 3रीने खने 
घान्द्र्या३पी शत्रुथाने सारी भेडे ७तीते 


४५२ भीय अवासिङ २५७(२५4७-(२4(त-५३२७ 


तभे संसाश्डपी समुद्रे तरी ग्जो, ढ २4! 
शरीर मिथ्या छे यने संसार संयंघी सुणहु:ण 
पशु मिथ्या छे; छतां तेजी भां हुढ वासना भंचार्छ 
नगय तो ६भ व्याव यने ४२ खो १० हत्ये। वी 
पेड जतधे[ना पडनुं पडे, थेट भारे तभे ये 
नशु देत्याना केवी पधत पडडशे नि ५७ 
भीम भास ने ६७ ये १७ देत्याता मवी 
रिर्थातभां २९्न्‌. थेटवे पछी तमारे ३४ प्रडारे 
शा ३२ ५३शे नाड. ७ मझायुद्धिमान्‌! ` य| 
०? ६७६४ छे १० ढु छु? थेवुं मे भिथ्या- 
[मात छे तेने तत्त्वा निश्चयी यिड छारी 
है. ०? ५६ येत्न्येडरस छे तेनो ० श्रय 
४रो, याभ जासडितथी रित र्छते तभे संसार 
संधी जावा पीवा तथा यावा रथादि व्यवहार 


४२श॥ तोप "ते व्यवद्ध रथी प्पंधा शे नहि, १-२१ 


अयमहमिति निश्चयो वृथा यस्तमलमपास्य 
म्रहामते स्वबुद्ध्या । यदितरद्वलंब्य तत्पदं त्वं 
लज पिद भुक न बखघसे मनस्कः ॥२१॥ 
्रीयोजवासिy भढारायाभएमां स्थिति५ऽ२एन। 
/ भनस्थश्त्ताप्रतिपाधन ? नाभने। सज 
२४मा ्रमात्त 


सश २५ भे।' 
६१, ०4८4 पने ३२ नाभना 
त्यानी 8/पत्ति 
वसिष्ठ उवाच 
अस्मिन्‌ विहरतो लोके लोकारामस्य घीमतः । 
श्रेयसे तिष्ठतो यक्षमुत्तमार्थाभिघायिनः ॥ १॥ 
_ वसिऽ भाव्याः ढे राभ! तमे वेञ्जेते 
विश्राम यापनाय छौ पुद्धिमाव छो, अध्याएु 
भार यत्न उरे छे! खते ते यत्नभां च्यात राणीने 
रथा ००२ निहार उरो छो. धम च्याच सते 
४2 थे १७ हत्योता मेदी तभारी स्थिति थाये। 
नड. तमे तो लीम लास खते ६ढ ये ९] 
* जा पयौयमा सर्जमां देववाणोज शंगरासुरन। 
सेनापतिणोन भार्यानी, धाम, व्याद खने 52नी 


हुत्पपनी खने वेशोथी «/यनी खाशा मणवानी डया 
इवान २१५२. 


हेत्योता मेवी स्थिति पामीने तभारा सधन 
संतापो ६२ अशे. | 

राम मोट्या: ७ प्रह्मन | पापतो नाश 
४२,२ जाये भने उद्यु $ दम, व्याल जने 
४2 णे २९ हेत्याता मवी तभारी स्थिति त 
थायो, तमे तै लीभ लास जने ६ढ थे 1९ 
देत्याता मेवी स्थित पाभीत तमारा सधणा 
संतापो हर रो. ' डे प्रथु! जापे या शु 5६१ 
जम वर्षीऋतुभां भेध तापनु ७२९ श्रतारी 
२ण्हनाथी भारते ग्नग्रत ३रे छे तेभ भने 
शुद्ध भनवाणाने जाप खे विषयना वशेतवाणी 
चाशीथी न्यञ्रत उरी 

वसि याच्या: ढे राभ! घम्‌, ००७ 
राने ४2 थेमती के स्थित इती तथा लीभ, लास 
खने ६ढ खेमती के स्थित इती, ते हु शु 
छु, ते तभे सांजगा, थे सांलगीने तेभांती 
०? स्थिति तभने सारी बाजे ते राणो. सपणां 
जआश्षयोथी भननुं जऊपैर उरनारा पाताणभां 
शंगर तभावो शेइ छै ८२०४ रेतो इतो. ते 
राने भाजणगे३पी मशियेता मह्षसाअ२३५ 
इतो. ने शंपरासुरे चा शमा उरथांगेड नगरे 
रथ्यं इतां जने तेमता जगीयाये मां दैत्योता 
घरो यनाव्गं' तां. तेशे उत्तम प्रश्नशवाणा 
यंट्र णाने सर्य रय्या इता खने तेमताथी पोताना 
रान्थने शणुगार्थु डतु. ० भेरुपर्वतभां पथरा- 
य्ये। ना टुडडा ये मुहे भाय याहि भणशिणे। 
७धभा जावे छेतेम तेता यन्त्यभा पथु पथरा- 
से] ता टुईड। योने महले माय गाहि भाएुये। 
डथभां याता इता, थे शंयरशुरे नेलपेती 
सनेड सामग्रीये, साथीने धनकेने परिपूएी 
उरी धीचा इता. णेत घरोभां रत्नो मेवी स्री! 
नरे गायनी उरतो इतो, ते जायवो देवांगना यानां 
गायतोने ५७ थती धीचा इता. थेने डीड 
पाता यजीयगोनां वृक्षो यंट्रनी नागाशी 
अरपुर २&त डता. योने रभणु उरवात र्थन 
१३ ८९८ तील उम ता सभहाथी इमहणा- 


| भरेता रढेत इतां, खेत अगीयाथोाभां हीरात 


स) २५ २॥-६भ,; न्याल अने 8६ ताभनी हेत्यानी §तपत्ति 


मेवा पछैवार्णा ढंसपक्षीे। शण्डो वडे पोताने 
रि्बात अरवातां सोनेरी रंगना भणे 3५२ 
सारस पक्षीयाने भालावतां इतां, थे शंगरसुरे 


सनानां वृक्षाची शाणानां जओ। ७१२ उमणेती 


उणीसे| यवाची छती, रेता राळ्येना इध्पचृक्षा ता 
५७३१) स [8 ३२१४० जाशजावी पेड परते 
इतो, नाउथी ११ शेराने बीटी वेवाभां थाप छे, 
तेम ते| पोतानी शडितिथी इेबतागानी सेनाने 
वाटी कन्न यनंत हेत्या भोइबीने ४न्दरने 
२9ती क्वीधो डतो. तेले २५३१) ळवानारोने 


[ढमना नी शीतन उरी इती जने तेयाथी 


मुगीयानो गडप यताव्यो इतो, खेत रान्यमां 
रचनां स्थणे। मां शाली सेवी ३,लवाधीयोशे 
खानुं६ शापनारा स्वगेषाइता नंष्रनबनने २०ती 
तीथु इतु. तेशे पोताती मायाना प्रभावथी 
सपो साइत सघणा मतयायणत गंहतडृक्षो डरी 
धीषां इवा, गेना अंत:पुरनी औणे।णे सोता- 
नो शेलाने सने यामा १ ती शोभते 
५ धु 2वी दीदी डती. खेत धरता जांजशाभां 
यने भ्रश्रता पुष्योनों समभूछ ओह सुधी 
थयो रढेतो हतो. तेशे डीड सार भादीनुं शिव- 
हिज गनादीते विष्छुने शती कवी ७१. 
थेनु कारेउपी जाजश पतंजियांणेवी १६४ 
[नरंतर उत रत्तोना सभूछाउपी तारायोथी 
च्यात रेडे डतु. खाजा पातानमां भष्यराजिता 
सभये थाग्रशमा सेऽ। यंद्रणिणे अ्ञ्थतां 
इतां, थेह रणुभां भेगवेला भह्यत यशतुं 
सेहो जवावेधां भूतगांये। आयन हरता. इता. 
२७ भायाथी यतावेदा जेरावत छाथीने न्नेर्छते 
दानो सथो जैरावत ढाथी नासी मतो इते. 
ये पोताता खंत-पुरभां जैवाडयनी धह्ष्मीतो 
३९५ भरी धीचो इती. ते सघणा ५४२१ संप- 
त्तणाथी शुंधर इतो, सर्व प्रडारनां खैश्वर्योने 
धीधे से बाड रेते प्राम उरता इता, थेनु 
शासन 89 ढतु शने सर्व इेत्य-साभंतो तेती 
यागण-शिर नमावता इता. सवै प्रञरती णुद्धित। 
यभ्‌त्डारोभां २९क्॥ वियारो३पी २त्तोना सभूछेथी 


ते शेभातो डती शने रेता भाश शुन्तउपी | 


४५३ 


बनती छायामा हेत्योना भडणो विश्रात बेत 
इता. रे शंगरायुर हेवाने 899 वाणतो डतो. 
तेती णात ३हिन, लयंडर यने हॉयी इती. 
येती. पासे इबतागानो वाश इरवारु लारे 
भार शोन्य डतु. भायाना णणवाणे। गे शंपराशुर 
२४ २४ेतो ड त्यारे तेने परदेशमा गये मेव 
गणशीने ७.० भणवाथी दे तरत तेत! सैन्यने 
मारी नाणता डता. या प्रभा थतुं न्नेघते 
शंषचसुरे सक्षणुने मारे पोलनी सेताये।भां 
शुंधी, शेच आने टूम याहि साभंतोने सैतार्पात 
४रीने रण्या, ययाडाशभा. इश्ता श४२( याः) 


मेन यायाने व्याडुणे उरेने भारी ताणे, 


तेम याडाशमां उरतार इवो चाग न्नेर्छन थे 
सेतार्पाक्थाने व्याड उरी इ्छने भारी ताणव 
लाग्या, मेभ समुद्र प्रणण ४०६ उरतारा पीन्‍्न 
यपूण तरंगो $त्पन्न उरे छे, तेभ सेतापत्थोने 
भरु पाभेना न्नर्धने हेत्योभां ड्रम रेता 
शंपरायुरे प्रणण अर्ता उरनाश ते थपण- 
तावाणा यीन्न सेतार्पातभाने 6त्पन्त अर्यी. 
जे सेतार्पातगाने पशु देवतागारे तरत भारी 
ताण्या शेरते डोषथी व्याप्त थयेवा शंयरासुर 
हेवतायोनो नाश उरवा मारे २१ लोऊमा भय, 
गभ पावेतीता सि डथी लय पामीते भृगो वतोभां 
छुपा व्यय छे, तेम रो शंषरासुरती भायाथी 
मय्‌ पा भीते इवताओ। भेरुपबैततां नोती आही- 
रोमां छुपौर्छ भया. शंपरासुर न्या स्वगेबोडने 
ग्गुणे छे, त्यां तेभा १६ हेवा यीसे। पाउया उरता 
इता राने शप्त्रायोता भाग यासुयोथी 
सीन्न छ रह्यां इतां, उद्पांतडानमां क्षीयु थयेल्ना 
गतं मेवे शूत्य ५३२ त्यां स्वजैमा तेना ब्नेवाभां 
राव्य. परी आप पामेवा शंयरासुर स्वेवोडमां 
खरी पेड इया. तेने १ आर्छ सारी रीति लूट भणी, 
ते ५४ श्वीधी सने पछी स्वीडन आणी इनि 
ते पाछो पोताता नगरभां साव्या. रा प्रभा 
देत्याने खने इवतायेने थत्यत ९३ ६५ 30५०१ 
थू), खेटे इवताये। स्वरीने छोरी इछत दिशा 
यभा सला गया, पळी शंथराशुरे गने गने 
सेतापाति नीमवा मांड्या, ते भचाचे वेद्यभभां 


दपं 


तत्पर थथेला ध्वताये। युत्त डरीने भारी ता णवा 
लाज्ग, शाम थवाडी शंपरासुर 8६२ पाये ने 
रात्यंत अप पन्या, पछी ते [तश्बास भूरीने 
पडता आअजिनतवी पेड खत्यंत प्रन््वधित थयो 
इवे तेशे भारे प्रयत्तथी रया जा जेवोडयभां इेवता- 
सोती शोच उरी, पण मेभ पापीने पृथ्वीभां 
२९लो लंडार हाथ यावतो नथी, तेम तेने इेवता- 
ये। 91 स्थणे छाथ याव्या नि, जाम थतां 
शमययुरे पोताना सेत्यनी रक्षा भारे पोतानी 
भायाता प्रलावथी मोटा जणपाणा, सळ/वा- 
वाजा याने न्ने इेडचारी अण १ छोय २११ 
नए झर दैत्याने 6८पतत 3यी, त्यां भायाथी 
प्पूनेक्षा यर, भाटी भायाबाना सने सेन्यने 
२4८॥११२। खे तु दैत्यो पाता सपाटावण! 
पर्वतोवी मेभ 8820 धाज्या, थे३तुं ताभ ६।भ, 
यीन्नतुं नाम व्याक्ष थने जीन्नतुं नाम ३४२ 
राणवबाभां जायुं, तेथे। धन्ट्रन्नन संधी 
पुरुष त ५६ स्वतंन ९७१ तहि ढोवाथी नाज मे 
डम्‌ प्रात थाय ते अभने ० इरता२ इत. तेथे 
५१७ येतताचाजा % डता, पथु पासतायोता 
प्रामद्यवाणा नहता. येभना चर्म $ २५५१३५ 
$गी नतां. 'तेथी तेया न्यूता ७७१ तशत 
सूने तेभवाभां बास्तारोतुं प्रापब्य पयु नहषु 
जाम थत्राथी तेसे। ९१4, शुंडा तथा पलायन्‌ 
२१1६ विधध्पोथी २७- इता सने तेभवां शरीरो 

भां येतन्यती सभीपताने दीधे वण यक्षन३प 
रया इतो, खंत बासनायोवामा “शमरासुर 

नाभना न्यूना बता स्मंतयीभी३प [निमित्तने 
धीघे थयेली यातुरी३प मनना सड्डपती वृत्ति 
थ््छ; ते वृत्ति $ १? डम्‌, उभे वासना राहि 
रहित मायानी उद्पताइप यने जोगशून्य डती 
तेना संमंचथी १४ या धाम, व्याल नाहि 9४८ 
थया हता, तेये। “ शंभराशुर” नाभना प्रायीत 
09१९ नाता नाना थगुइ थंशाउप इता. राभ 
डावाने दीचे अत्यंत थप वासनावाजा ये 
नेछो दत्यो स्चपरंपराथी डाडतादीय न्यायी 
१६ लागु पडेधी, ३१० युद्धमा शनुयानी शभे 
थवाउप ड्रियाने खनुसरता- हता, मेन्‌ अर्धी 


श्रीषाजवासि४ भरा भायलु-श्थिति-५5२७ 


सूते्ा याण पोतानां जंजेधी १/ थेश अरे छे, 
पणु करनान वन्यथवपए थी तथ रेह्लिमातथी 
२७८ छोय छे, ते प्रभाशे ० थे १७ हत्य 
इता. थे १७ त्या शुरोनी 3५२ १2 ५३ 
चाने रानुयोानी अइजतते लान ९४ तेमवा 
3प२ ठापो भारवाने, छाजी भवाने, ९४बवाने, 
भरवाने, जुने, भ्यते डे पराग्श्यने न्नयुता त 
इता. तेयो तो मे शनुथाती सेवाबाणायो। 
भारवाने सन्न थुर्छने माढा राजन निधा 
न्नेवाभां खाबे, तेअवी सामे थवानु १ "्वएुत। 
611 यने प्रडारोथी पर्वतोने ५७ तादी नाणे 
येवा हता, येनने $त्पन्त उरी सत्यंत २९४ 
थ्येला शंपरासुरे (१२१२ उयो ३, ' भारी मायायी 
80५० थ्थेता दैत्याय रक्षण 3रेधी या भारी 
सेता २५५२4 ४२ भेणवशे, मेम जैरावत हथीन 
हंतूशणता प्रहारो वागवा छतां ५७ मेरुपर्षतनी 
२१७4 शिता यत्यंत २५२ २४ छे, तेम अत्यंत 
पपणवाणा यमा नरु दैत्य त नुगच्डाची पालन 
पामेबी मारी था सेता इेवताथाता लारे प्रो 
परवा छत्रं पशु अत्यंत स्थिर रेश, १-४४ 


अतिबलासुरदोदुमपालिता मम चमूः 
। अमरवारणदंतविघइनेष्वम 
रपवतहेमशिळा यथा ॥ ४४॥ 


श्रीयारवासिङ भदारामायणमां स्विति५ऽरएने। 
“ दाभव्यालऽटोल्पात्तिवर्शुन ? नामना स 
२५ म्‌ समाध 


२१२ २६ भे।' 


इेवताओआनी साथे ६भ, “याह 
मने 5टने| सभा 


इति निर्णीय दैव्येंद्रो दामब्यालकटान्विताम । 
सेनां खंप्रेषयामाख भूतले देवनाशिनीम्‌ ॥१॥ 
वसिष्ठ भाद्या: & राभ! शंगरायुरे थे. 


प्रमाऐे [निश्चय अर्यो यने तेऐ छम, च्याच त्या 
+ था छव्वीलना सर्जमां पाताणमाथी नीज्नेब। 


धाम, व्याव खने 52 शादि हेत्याने देववारोनी शे 
नारे संग्राम थवानूं वर्शन ३रवाभां जावओे, 


इटने से 1पति प्पतावीने ध्वातो नाश ३२१ 
भाटे हैत्यानी सेताने पृथ्वीमा मोडली. लयंडर 
4०४ हरदा दैत्यो णायुचो ने पांणोबणा 
भर्यतोवी मेन सभुद्रनी (नडुन्नेमांयी अने गुश- 
ो।मांबी पढार तीडण्या, घम, व्याल रने 
टनी. स्पयी त्याचे स्वगेता तया पृथ्वीता 
मध्य माजते भरी देषो जने थत प्रह्षरेथी 
सूयते पु नित्ते% उरी धेचो, प्रथयडाणता 
नेवा जा सभयभा अत्यंत अप याभेना भयर 
देवता जोन सभूछे। पणु युद्ध ४२५ भारे भेरु 
पर्वतती न्छिन्नेभांथी मढार नीतया, खे हेव स्ने 
हैत्यनी यंते सैताओते ओेलेधयने विषे, न्गऐ 
२१३७ भद्यप्रक्षय थतो होय येनु लयर युद्ध 
याहन क्षाय्युं, पुखयोता प्रञरशोधी संघारते 
नाश इरताय येद्धाओ। तो भाथांये।, गने प्रतय- 
णनां अथी गयेवा यंद्र सने सूये पडता हय 
तेभ ५३३ लाग्या. योद्धा याये उरेल सि इवाध- 
थी गाता पर्वतो, न्नेशे प्रधयश्नणना १११ 
मृरावाथी २॥००त। छाय तेम धुंधवाटी $२५। ७1२२. 
भारी भारी शिक्षण गवा लारे णायुधो पडवाथी 
नमनी लीतो.तूरी पडती इती णते मेभने विषे 
णीते धीथे सिद्धेता सभूछे अश पेढा ७१. 
ते ड्रु्पयेतो ५७ २०६ उरवालाग्या. २३०५ - 
वी साथे जयडातां शजोमांथी जहे स्मज्तिता 
यपण तथुणनाणे। प्रनयञणर्भा चीमायेला 
तारा लो ती पेडे जाभतेभ डवा वाग्या, रुघरता 
राने भासिता जोषधी धयेला भनदासभुद्रता 
तारा पर प्रतयञ्नणमां थयेत्ां ताडना वृक्षे 
केवा अयां भूवलप्रेतो ताक्षवी रतने सनु- 
सरीते तायवा घाऱ्या, मेभां 3३८ १६० ०वी 
बारी नून परी रेवा रधिरती या[तशृटियी 
शांत थर्छ गर्छ डती, योवा णाडाशभा डथियारोथी 
तूरेषां रने$ मुटे. रने झुडणे। सूथेती पेड 
शेलवा बाज्या, शयुर्‍याने भारवा मारे ४०५१ृक्षे।- 
ने उणेडीने डाथनां घारणु उरतारा शने प्रछारोयी 
भाट मोटा पर्वतोने पशु तेही नाणवार हेत्येखे 
सधणी दिशा याने जवारी बरती उरी भू. | 


स २९ भ>डेवताओनी साथे ६भ, ०4७ ब्यने उन्न सुभान 


पप 


गत्यंत यणडती वक्षवारोती जणीणे।३५ कार अबकी ही जरा गती हत हमाल क बत गोरी 
पपतोथी मे मतां [शरो 0२ इतां तेन पनेतो 
गनछ प्रधय्षणथी पमा छ जया होय तेभ येत 
रुगु&३प यवा लाग्या, मेम बायुणे। बाइणांगि।ने 
प्रभायमा न ३रे,-तेम्‌ न्ने जश्वमेषनी खात 
शोथी पण पाम्या ढोय तेम भरत. थयेता ध्या 
सस्रोथी रहित धयेचा हेत्योने उपावत भाज्या, 


कभ पिबाडाणे, वृद्ध अिहरोने धणावीते ५३३ 


तेम देवे हेत्याने इणावीने पडडवा गया, ८२ 
होत्या पश्‌ मेभ आड उपर येला गाइ 
पुरुषाने रैछौ पडे तेभ खोने पडडना लाऱ्या. 
आईपी शाणयेमां राख्रोउपी पुष्पोथी 
शे राने शज्रो३पी ५८८१।१०। ते हेववाणे। 
तेम०/होत्ये। बतमा इपावभान थवाथी प्रश (८46 
वक्ष पेडे शावा लाग्या, मेन पवनो पुप्पोता 
सश धी भेरुपवैततां १ नोने भूरी ६ छे तेन 
ख रते होत्या सामसाभां शख हूडते धरे 
हिशणोने पुरी हेवा वाम्या, देववाणी थले 
हैत्यो वी यने सेताये। यंतरिक्ष्पी उजयन। 
इणनी संहर रडेल भारा भस्छरोना सभूछे। 
नेवी इती. राभ तेभवी वथ्ये लयंडर युद्ध 
घयुं त्यां अत्यंत आया वोडपातोना हथीन 
२डोथी म्यरार्छ भतं घाइते भ्र्यडाणना 
वाइणाो।ना घडाजयो। मेवा मडालयंडर 3५- 
७९ ब्य. ये 61७७ णत्यंत गाढ थवाने दीधे 
ते शाडाथभां जल्शिव ७ये सुची संलनातो 
हतो. ओ स्थणमां ते भुट्रीथी ५४३4 रेषो 
नसावा काम्यो शने ओर्छ स्थणमां चे मथना 
मारथी नभेक्षा पेटवाणा बइ्णांगाती अर्भ ता 
केवा "वा तार्या, खो ३७७4 रथोत इर 
वाथी सांगी अये्ां शख्रोना सभूडमां न्ने 
न2 भावो डाय योवा णाचा लाग्यो, बनी केभी 
छाती! तूदी मती इती तेवा [निर्णे बोनी 
पीडाना ३२ शण्द्षयी ते न्नश धुषवायलयो 
हेय तेक ००७ ते डतो. ते ५५५५७भा रस्ति 
तथा वायु रादर २५ लयंडर शण्डा, पड! 
गवे. मशु लाग्यो. ते पारे सूयैता भणवाथे 


४५६ 


ARAN र रा 


की PRARRRRRRRRRRRRRNRRRRRRRRRNNNN 
पीयणव मांडेल भेरपर्वतना २०६ मेवे न्यावा 


ज्यो, पोताना स्थातभांथी नीडनीने ७३ 
भंडणभा बछडा ने पाछे। वणवाने दीधे, ते 
मगरभच्छना राधातथी पाछा बेला भढा- 
भ्रवादना पाशीता भूर मेवा ०णावा धये. 
ते 830 पांणोवाणा पुर्वृतोती पांयोवा 2५१०- 
ना शण्ड मेव गाव लभ्यो, णांत ३३२ 
रीते ७२ ते ०4७ भारा भारा पर्वतोती 
गुणाने जिथन्नावी ता जतो. होय तथा दारी 
ताते हेय थेभ एते. इतो. भंध्ययणना 
३२॥ाथी क्षल पामेता क्षीरसाररता धोंधार 
केवा ते घेवर यावा बाज्ये, वी युद्ध ४२१ 
प्रेभथी सभगाता याद्धाराना धेतारती तथा 
थ पछाखाना शण्ध साथै भणीने ते साते 
धैपोमा व्या थवा तान्यो, राभ क्षल पाभेची 
यने सेवागे। वथ्ये लारे युद्ध थयुं. तेभा देवता यो! 
तथा हेत्य उद्धत थर्छते लड्वा लाग्या रते 
नगे, गाभा, पर्वतो, बनो तथा भाएुसे। य? 
६४ मवा धाज्यां, त्यारे भा भाग सेंड 
शस्रौथी अपायेक्षा ६ नवे।३पी पर्वती धसे £२।- 
थे। ७ थर्छ २४ गने रेऽयीन्नभां १७३ वा- 
थी थेला श्रोता लूअ्रणेथी रंतरिक्ष पुरर्छ 
अर्यु. त्यां * शुशुँदी ' नाभवो जेता सपाटथी 
भेरुपबैतत सेज जरो दारवा लाग्यां शते 
५७ उपी चवनोथी हेत्योना तथा इवतारोनां 
भोढांडपी मणा डपार्छ मवा ताय्यां, त्यारे 
दाहीउपी "००८ सेड यरीगाभां इचताणे। 
तथा इत्याउपी गुअयेला णे! घूमा लाग्या 
रने सेवाथाना प्रद्धारो३पी ३ब्वाबा २ शते 
धेरी वणवा दयया, त्यां शज्जो३पी तानी पवनोथी 
[सरताना सभूछे। 232 ३४३। थर्छने पडवा लाग्या 
रने वरुण त्र राहि शन्रोथी उत्पन्न थयेवा 
सभुद्रता गणना प्रवाडीथी स्वर्ग राहि नगरो 
इभी छना चाय्या, त्यां भोटो गजो पडनाथी 
यावेधी लाठी नहीणे।भां तगरे, निशूने 
तथा सांगो तथाव लाय्या, तेम १ पर्वतोनां 
पउणांगे। तूटवाना लयंडर शण्होयी प्रल्लाउते 
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मंडप ७०/व ताज्या, त्यारे हेत्याची पाती- 
शोना प्रद्धरोथी घोडपालोती वगरीणे। परी 
मव बाजी णाने धरेभा विधवा थयेधी स्रीणा- 
ता रोबाना अक्षादक्षावी साथे तेमवां ४४0 
लांगवाना शण्ह ११ तार्या, ते जख्रोना सभूछे 
पृथ्वी पर 0 मगत समूहा केवा इणावा 
ग्या रने तेमां इत्या वारी सह्या इवा. त्यां 
वादना प्रवाडभां तथाता थाती यीसे। सांथणीने 
णीन्न वोज पशु लयथी तारत लाग्या, त्यां ले- 
पावना सेनापतिना प्राशु लेक भारे, यभ- 
२० पुण्पोभां मर इरे ते रीते मुत्र रीत ३२१ 
नाग्या खने हेत्योता सेनारपातयाना प्राशु 
थेवा भारे यमरान्/ प्रत्यक्ष रीते इरवा ,लाय्या 
त्यारे प्रडारता लयथी नासेला ४2५ खेड ६५- 
तारो! तथा हेत्या पा वगीवणीने सैत्यानी 
व्याजुणताने नेता हता. त्यां न्नश पांजोवाणा 
पनत ७५ रोवा हेत्योनी राज-न्नथी धशा 
भयं४र ९०८६ तथा “शिव? ` शिव? शण्द्या थवा 
लाग्या. सघणी पृथ्वी, सगुट्रो तया पर्वतो जाय 
चोथी भेद्ययेन। 3 हेत्या३पी पर्वते।भांथी उरत! 
वाना प्रवाष्षथी साता थर्छ गया. देशो, कारे, 
गामा, वना तथा गुझ वगेरे २थणे। 8०,००३ »४छ 
अयां गने हेत्या,डाथीगो, घोडे, तथा भा एसे।- 
ना शरांण्य शब्द वा पुन्न पाड मेवा इणावा। 
वाग्या. शरीरमा भूंयी येचा. भियां भायोती 
भडिञयआथी झथीयो शाभवा लाग्या खते 
देत्यानी भुद्दीगोना प्रडारोधी मधेन्भत खैराबत 
हाथीनी पीड २२६४ यह, त्यां प्रधषश्नणतां 
वाघ्या गणती पृष्टिती केम, शस्रोती 
सविरिछतन वृष्टि ५४ रही रने तेयी परवतो 
णाची न्वा लाग्या, त्यां भारा भारा १० तो थी 
शीसार्छने ड्ुलपर्गतो ३३१ लाग्या, त्यारे 
हवताये। ५५७ शर्निने ३२ उरीने तेनी 
गाला लात सगूळथी हेत्योने मागवा चाय्या 
डता सने हेत्य येड सग तिथ सभुटरने चावीने 
ते गजिनने हरता इता. इव भ्रयंड दैत्याये माटी 
तेयारीधी परइती शिलाया वा णव मारी, जेटपे 


सभ २९ भा-देवताआनी साथे ६भ, न्याल भाने ४>ना सान 


हेवा. बनना सग[छाने सणभाषीने ते सर्निनी 
न्पीणाथी परती शिक्षाओेने पिगणाववा 
लाग्या, पछी द्ेवृताथाये खञ्जोता णणथ्री 
प्रयडाणना खंचारा मेबुं सपार संचारी 
उत्पन्न इर, २१८८ हत्या भायाना प्रशावथी 
खने$ सूयत प्रशा हत्पत्त 3रीने थे आढ 
संचारो ना शपथ, देवतास ये व६णां 3०:०१ 
४रीने ०४०१ वृष्टि उरवा मांडी, त्यां त्यये 
भायाना खजितने चरसा६ वरसावीने गणली 
वृष्टिने यंच पारी हीची, पछी देत्यासे पर्षतोती 
मारे वृष्टि ३रवा मांडी, त्यां दवलाथारे १० 
तामत सजो वरसाबीने पर्वतोने तोड़ी ताण्या, 
खने दैत्याने निद्रा जाची न्वय्‌ थेवां जरत्रोते 
प्रयाज अयो, गेटे दैत्याये (निद्रा नो दाश ३२- 
तारा भ्रमाचा जनो प्रयोग अयो. दैत्यासे वार श- 
खथी लारे वृष्टि ४१२१ भांडी, २१२६ धेवताओ। रे 
नृश्नि तिथंच इरतार व्पनन्रनो 6पये अयो. 
हेवता याये वृक्ष) ठेत्पत्न जय रेवां अस्तो 
पया)! ऽयो, २२८ दैत्याजे उरपते! ७८५८ 
थाय जेवां खनो 8पयो3 यो, वरसवा भारत 
शस्त्रे खेउप्पीन्न साधे पछडावाथी सुसवाटी 
सहित सस्नि नीडणवा आया, गलत खते 
उतत वरसाधथी क्षात्र येतात थवा लाग्या; 
यहम ज्रोता प्रयागोथी लारे वित्रनता यवा लागी; 
घदीवारभां खुंघड्ञारवां गते घड़ीवारमां तेन्छतां 
खस्रो पडा लाग्या, ख ्रोभांथी नीडणतां भुसण 
राहि शनेऽ ायुचोथी सधु राज्ञश रावः 
चरतु ४४ अयुं, शिक्षओने वरसावतार राखथी 


यूद्धाओ। २६६ भवा पाउ खते खिन्ने 


वरसावतार सस्री थन्/वाणुं थवा ध्यु. 
पताजणीाथी यंट्रनो स्पर्श ऽरतार यने पैशथो।- 
ना युयवाट३पी अगे तावान रथो थोड 48 वारभां 
उच्यायगतुं अते खर्तायणतुं उव्लंचन ४२१ 
तार्या, वता यो थे ३रेला वकता भ्रह्मशेथी भेट! 
भारा देत्यो निरंतर भरवा लाग्या जने शुक्रयाये 
' संश्छविती ' नामनी महाविद्या नो उपयो उरीने 
ते दैत्य न ४१७ $२५। भाड्या, उटलारो$ ६५- 


४५७ 


ताथोाता सभूछे नासवा लाग्या रने 3२७७ येऊ 
ध्वताणे। गय भेणवीने 2 थावा क्षाय्या, /त्या 
उद्याशुनी शूयता जापनार शुल अह 824 
न्गंड्या इता, तेम १४ उल्पात३५ धूनडेतुये। 
पशु यारे यान्तु ध्यावा लाण्या इता, थी 
साड पोतानी डा छयी उरी डरीने तेमते न्ने 
डना. योद्धाओना परसपरता ४2२ वेरने दीधे 
परवेतो, २॥३।२, पृथ्वी तथा समुट्रो साथेनु 
सचणु गत बाढीवा समुद्र न्यु तेम १ ४५ - 
(८५१ थयेचा पावरत चन्‌ मेनु भशवा छाय्युं 
डतु. त्यां ५७४ भेवां २२०३ गुड्गाथी 
भद्ासभुद्रो पुरा मवा चाय्या इता, त्यां राधणा 
वृक्षानी शाजायोना ग्रामा थापा ताप 
भुइधथे। ५०४१ ताज्या, दीपतां, पोताता वेगथी 
अत्यंत यंयातावाणां, पीछद्॑भाइृपी ५५पो- 
वणा, बाउता इणांगे३उपी इणाथी शालतां 
खने तांड उरता पशु अँथाो येवां पपाशोत 
समभूछा३पी बतोथी त्यारे सघणुं २॥३।२ च्यात थर्छ 
सयु. त्यां तायता पाड मेवा मरांण्य उयो 
पोताता याडुशोधी बाइनांयने, विमा तोने, 
ह्वताओाने शने तासाने पाउना धाय्या. 
पर्वतो पशु नाशो, सांगो, गह्यथो, प्रासो ने 
५१ भां प्रोवावा लाग्या, त्यां शन्रोना उपाय- 
थी साते वोडानी शीतो पडतो इती रते णार 
तेना ४२५ थी च्यात थरर्छ युं इतुं, पनयञ्णनां 
भद्देन्मत्त चाध्णांशाती मेम त्यां इुहुलिगे। 
निरंतर गड्यड्चा 0०५. त्यारे गुपत पोताती 
सूढश्री लाप्पा लाच्या घनवाडपी पर्वतोने भे यबा 
वाग्या, खाम धशा घणा २०६ 0244 दशा- 
योता ढथीये। लय पानी गया खने यियियारी- 
खो पाडवा लाग्या, सूर्य, यंद्र तथा धन्द्र खाहि 
हेवताओे। येड दिशामा लेया थर्छ अया जन 
सिद्धो, साध्यो तथा मरुद्णश हेत्याता भयथी 
२०१३ य गया, त्यां भंवरी, डिन्तरे, इवाथ 
जूने यासयो नासवा चाय्या, वीन पडवाथी 
प्राशीयानां खंगोने पडित उरनार, शिक्षाओना 
टुउडाथने लांजी वाणतार; ध्वतागोना प्रचय 
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ना सभयती सूचटा खापतारा शने ३९५- 
वृक्षे पर पहल पक्षीयाता अलाडतोने णरावी 
हारा प्रतय्गणने सूझ्वताश पनतो ते समये 
सधणी ६2॥२१।म वावा ८२१. १--५८ 
ववुरशनिनिपातखंडितांगा दलितशिला- 
हाकलाः ककुभ्मुखेषु । प्रलयद्प्रयसूवकाः सुराणां 
सुरतरुघघरघस्मराः समीराः ॥ ५८॥ 
्रीयाअवास्तिy मढारामायणमां स्थितिप्रऽरछून्‌। 
“ घामव्यादऽटसंञ्रामवर्शन ? नामना सर्ज 
२६ क सम 


२ २७ भो 
इरी येता १५०० अहा 


ख्तवाने। पाय ०१८।०े। 
वसिष्ठ उवाच 

तस्मिस्तदा वतेमाने घोरे खमरसं्रमे । 
देवासुरशरीरेषु गर्तेष्वश्रोदरेष्चिव ॥ १॥ 

` पृसिष् माल्या: ढे राम! थे रीते युद्ध 
नो लयं४र संभ्रम याचतो डतो. तेमां वताना 
रने स्भसुरोतां शरीरोमां बाध्यांयाना पेट मेवा 
चाना छडा पाडा घड्या. मम आशअशनांधी 
गंगाना प्रवादे वीणा बाजे, तेमते मार पोाभा- 
थी बाहीता प्राह नीडणवा लाग्या, त्यां धन 
ताभतो सेतार्षात इेवताखोना सभूछनते वीदी 
९ भेधवी गन्ना केवा सि डताइ 5२4 जय्यो. 
रेटले ` व्याल? नामतो सेतार्पात सघणा ६१त।- 
रानां बिमा तोते पोताता झाथोथी थे यीणेयीतें 
यूरो उरवा वाय्ये त्यां वणी ४2? नामनो सेता- 


भाति इडित दार पाला युद्धथी हवताणा तो नाश 


इरना लाया. पछी क्षी यृ १२१० शैशव । हाथी 
नासी न्या तत्पर थयो समने धनषोतुं सै“ 
भंध्याषू तेना सूर्गती केम वृद्धि पाग्युं, त्या 
तरचा खंगोती व्यवस्थाथी हु:णी थयेतां सने 
लाही बड़ेतां ध्वताणे।नां सैन्यो तरी येची 

कन्या सत्तावीसमा सर्जमां देववारो ढारी अवा, 
दारी «रहने ब्रह्मान थरऐे जया रने न्रह्नाे हेत्यो- 
नी वासनाना वधार थाय से ० हैल्योना वषने। 
७५५ छ रीम्‌ देवतारूोने अचु, जेटदी 541 5७१२. 
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पाणवाणा गणती पेड भोय बेजथी नाइ. पछी 
गन र जिक्यो आप्डाती पछवाई छोडे, तेभ 
द्यम, व्याल राते 32 नामता सेलपतिणे। सिङ 
१६ उरता उरता रे नाइेला ध्याता सेन्ये नी 
पाछण धणी वार सुधी घड्या. "म यत्नपूषै 
शच ४२१ छतां पशु सिढातने भाड न्नणांवाणा 
बनोभां ठोड़ी पडेना नानां इरयो हाथ यावे नइ, 
तेम यत्नपूवैड शाण उरा छ्या १७ ते हैत्या- 
ने तासी येना ध्वा हाथ साच्या वि, जा म थत" 
४रएुभा खत्यंत 29 थयेदा ध्वतारने ना सभूछे। 
&थ खाव्या नि रोखते म, व्याल गने ३२ 
तामता सेनापतिणे। पातानभो रडेल्षा पोताता 
स्वामी शंयगरुरनी पासे सैन्य साहित जया. 
पछी ढारी गयेता राते णेह पाभेता इवास बोडी 
वार सुधी बिश्रात बीची खने पछी तेथ 
न्यतो उपाय भुछवा भारे जपार शङितवाणा 
प्रह्मदी पासे गया, मेन्‌ सायंड्ागथी सतां थयेवां 
पाणीवाणा समुद्रोती पासे थंट्र 9३२ थाय छे, 
तेम बोहीथी रातां थयेज्रां गुणोवाणा ते इवता- 
शोची पासे शर्म 9३२ थया. देवतासोये तेमने 
प्रशाभ अर्यी राने तेमवे शंयरसुरे उत्पन्न 
रेला २५ तथै३५ धम्‌, व्याल तथा 32वी पूरी 
बात डी संभगावी, वियाखेत्ता। प्रह्माजे थे 
सघणी १) सांभणीने जियार अयो खते पछी 
नीये प्रमाऐ इबतासो।ना संगूढने घीर% थाप- 
तारी १५ उद्य. 

'्रह्या याच्या: युद्धभां सवोपरी पु घराव- 
नारा विषशुता ढाथधी सेड था ण वणे पछी शंणर- 
सुरने नरवानुं छे, मारे त्यां सुची ते सभयती २७ 
न्मेया उरो. ७ ठत्तम घेवताये| ! इनं तै ये 
धम, व्याल खने इर तानता देत्यानी साथे 
भायानुं युद्ध उयी उरो खने युद्ध उरी डरीन नासी 
नता गनय, मेन. थरीसाना 6हरभां याह्य 
पद्य प्रातणिसित थाय छे, तेभ युद्धन। 
खल्यासने दीचे तयाता -ंतःऽरणुनां थ- 
डरो यभलार वत थरी, पछी डे 
हेवा! मेभ गणमा यावें पक्षीय, स७०४ 


स २० भ। हारी अथेक्षा ३५८१ ५७12 १००१।न। ९१4 जतान्ये ४५८ 


वश थाय छे, तेम नसताती न्यणनां पडेना थो 
दाम, व्याल आपने 52 सह गि/ताय खेचा थुर्छ 
०शे.७ हवा ७१२ तो तेसो चुप वासता- 
वागा छे, सुप: मो रहत छै अने तेथे 
घीरण/ रा जीने शनुोने मारे छे, मारे (गता 
२१९४ 4 १४ छे, ००'तमा मशो गसताये।- 
३पी तंतुसाथी प्पंचा्घने सारो उपी पारभा 
पढे छे, तेणे। चरीगे।थी पंधायेचा पक्षीणानी 
गम वश शर्ट व्यय छे. सये स्थणाभां यासात 
बगरनी णुद्धिवाणा मे धीर पुरुष, वास्नायो 
तूटी न्बाने क्वीन शुअती प्राप्रिथी २२५ थता 
नथी खने शशुत्मती प्रासिथी अथवाता नथी, 
ले भड'त्नायो। अर्छथी गया वा तथी. मे ननुष्टत। 
भनभां बासनाउपी रीती गांड जप ७4 छे, 
ते नास लले भारे छोय मने भवे बु 
न्शुनारो डाय, छतां पशु ते याणडना हथची 
५७ 04 व्यय छे. मेम्‌ सरदर ५४० ॥ पात 
पणाने पामे छे, तेम “या हु छु खने २. 
भारु छै ' रोजी रीतनी ४८१ यापे उर नारो भा जुस 
यापृद्यशाता पानपणुने पाने छे. ७ ६१ 
तायो! मे पुरुष जाज्भाने दछ 8३५ माने 
छे, ते पुरुष सचैज छाय तौपणु सर्व स्थणे।भां 


भाई प्रयाषपाथु पामे छे. खाल्ना खनत खते 


जपरिश्छिन्व छे. मे मास तेते ६७६७३५ 


माते छे, ते माणुस पोक ता झाथथी १/ पोताता 


रात्माने १२९१ उरे छे. ने गेवाडयना ५३] 
य[त्माथी न्नुटु अर्छ छोय, तो तेमां वेत -देवा 
बगेरेती बासना संधाय जे दीड जछेवाथ; ५ 
जाल्नाथी ग्नुदु अर्ध ० नधी भाटे सघगी वासता- 
20 व्यर्थ १ छे. मिथ्या वस्तु भां खास्था राणवी 
ये ० खनंत हुःणनी खेड न्नतनी जाए छे 
खने मिथ्या वस्तुनां शास्या त राणवी, खे ०४ 
सनत सुणिती जाएु छे. «रण सुधी चम, 
व्याल खने 32 संसारती सितिमा रुस्था १०र- 
ता छे, त्वां सुवी मेन खजजितणे। मरछरेधी 
०४८८ तधी तेम तेथे तमारथी निरतारे तह. 
वासना जवश्य हीतता पमाडतारी छ. यो वासन! 


न्ने मनमा छाय छे तो तेथी राशी “री नाय छे. 
प९ खो अञ्चना त होय तो भरछर ५७ मेर 
पेत मेवा ६३२९ छ. १ पद्चथती प्रथम वासन! 
थोरी शोय छे, ते पक्षथेची वासना पाछणथी ५४ 
थती ०११ छे. मे पदार्थ विधनात छाय तेता २ १- 
थ्व वे छे, पण थपमा त पद्चर्दता स्मवयव 
चृता नशी. रे नियम प्रमाजु वासवा न्ते थोरी 
पशु छाय तो पाछणथी तेमां चारो थया १५२ 
२४० तशी, स्थी ७ छन्द! तमे सेनुं $रो 3 
मेथी शे दाम राहि हेत्या | समभे ६२६४ छीये 
रने ०/य--पराण्टय तथा बन २१ समभार 
छे ' जेवी ९४१८ उरे, तेन */ तेभवी ते सावना 
६३ थाय, ताते मे मे विषत्तिणे। खावे छे 
तथा मे मे सारी-वरसी ध्याथा थाय छे, ते 
सघणी विपत्तिये। खने इशारो। वुष्थाउपी 
शता उठवा रने गूण नेक्षणे। मेवा इण 
छे. बाड बासताउपी तंतुथे[धी भंचार्छने गोथां 
भाचा उरे छे; तेथी न्ने वासता वधी ह्यतो ते 
नडा: मय थाय छे शने न्ने ते उपा न्नय 
तो ते सुमघ्चयी थाय छे, मेभ भोरे शने ५०० 


सिड ५३ सांडगथी प्राय छे, तेभ धीर, 


भाहि 1, दुघीत२"ने भे। ॥ पुरुषपथु तृण्शाथी 
णुंचाय छे. ६७३पी ०१०५ दृध्य३पी भाणावी 
संहर. र&तार। २७ब३पी पक्षीरो। पप्णाउपी 
०404) मना ब्यय छे; मेभ ०१०५ द्यरीथी 
५२१२ थयेला राने पु १/ झुड्ता पक्षी भेये 
छे, तेन डाम पशु वासवाथी राड थ्येता कषाञ्जने 
पेये छै, & ४-८! ६4१, ४2 २१८ च्यालने ९७तवा 
सारी थायुबो २६११ ड युद्धमा ग्रम ४२ 
चानी इशी १४३२ नथी, नाज युदित तथा यत्न 
वापरीने तेभतुं स्वलिभाव बधे तेभ डरे. ७ 


६५२।०८! ळ्या सुधी वासना पथवाथी शनुरोतुं 


पेय जाएँ थवा त आयुं डाय, त्यां सुची ते 
राजुर्पे। उपर राख्ने, असतरे ड नीविशओ- 
थेभानु 9४ ५७ २०० भेणवी शातं नधी. ये 
घम, व्याल सने ३२ ना मना हत्ये युद्धता गल्यास- 
ने जीले भतत थर्छने खंचारभय वासतायोतुं 


४५० 


१९४१११७१४१" 
आए उरश. शणरासुरे जतापेक्षा रो भा 
खाती पुरुषा बारे पसतायोमा णंघारी, 
त्यारे सढाबी ग्टतिय येवा थरर्छ १२. 
खेरला भारे डे घेवतायो ! तेथो न्यां सुधी 
यल्यासने दीचे ६ वासकाणेवाणा थुर्छ ग्वय, 
त्य सुधी तभे थु तुने युद्ध ७5चीने ते भने 
तमारी साथै घडाच्या डरो. न्यारे तेथे ६३ 
वासनारोाभां णंघारे, त्यारे तेसो तनारे वश 
थर्छ मे. म्यां सुधी तरण वृष्शाथी 
परोवायेक्षां त छोय, त्यां शुषी अर्घ पण्‌ वओ 
तरेमं थता तथी, मेभ भक्षयपण तरंगो३पी 
उ्यातनो समूह सगुट्रनी २६२ ० खेले छै 
छे, तेन य्था सगु समविषन नभूत पोतावी 
पासता ती जंधर १ २७९९ छे; चेटचा मार संसारमा 
वासतानु ९” सऽ रनु योग्य छे. १--४१ 
स्ववाखनांत: । खलखलरूहरीभरो यथाब्यावत 
इह सेब खिकित्स्यतां प्रयाता ॥ ४१॥ 
श्रीयीजवा्‌सि्ट भमदारामायलछ्षमां स्थितिप्रश्‍रणने 
* पित्ामढवाइय्‌ ' नाभने। १२० २७ मे। समास 


स २८ भो” 
न यानी खाये ववा 
पुन: ४२७ ३४ २३ ३५" 
वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्तवा भगवान्‌ देवांस्तत्रेवांतधिमाययों । 
वेळावनितटे शाब्दं छत्वेवांबुतरंगकः ॥ १॥ 

वसिष्ठ माद्या: डे राभ! गेम सभुट्रते 
तरग डिताशनी पृथ्वी ७५२ २०६ 3रीने त्यां १ 
रंतंचीत थर्छ न्य छे, तेम ७१०१ य्रह्मा 
दाने खेटला बयत उछीने त्या ० अंत्चीन थर्छ 
गया, मेम्‌ पवनो डभले ती सुनले लने बनोवी 
पंडितमां न्नयु, तेभ हेवा प्रह्माता बयतते अथु 


= ज। जद्गावीयमा सर्मा इरीवार थेब ६१५ 


सोनु जने देत्येनु 4८ 3 न धम रादि नू सेना- 
पुति ोने ५०० वासना 6त्पन्न इरवाना ढेतुबी बांना 
अनण सुधा याल्यु, तनु वित्तारथ पर्छन उरवाभां 
रवसे. 


श्रीयाअवासि४ट यदाराभावजु-स्थिति-५४२७ 


छ करुरुहुरुरु कर कक के कक के केक फेक कक के के के के फेक के के के कक के 


छरी पोतपोतानी दिशा भा जया, मेम्‌ थ्रमरो 
सुशालित उमणेभां विश्राभ थे छे, तेम हैक 
तायेये सुंदर गने स्थिर अंतिवाणां पोतानां 
धरोमा ३२७३ दिवसे, सुधी (विश्राम धीधो, 
पछी पोतावा लाज्यतों 8६4 उरतारो ३्छ शुध 
० प्रात थत ध्याखे प्रधयड्ाणतां पृध्णो- 
योता १६ मेवा युदा हुंहुलिये। नो उड अयो. 
जा सभयर्मा ग्यंतरिक्षमां २४ ध्वताथोतु 
पृथ्वी पर उलेवा ह तया ती साथे समयविदावतार' 
युद्ध इरी वार याद्यु, त्यां तलवार, या रू, सांग, 
शुद्दशर, मुसल, २४, उरसी, अऊ, शैष्ण॥र 
यायुघो, राशन, पवेतो, शिवाया, खरस्तियो, 
वृक्षा, संपता रेवा. भाव स्थायुधो सने 
रेड ाहिता मेवा भाढ्ंबानां जायुघोना 
समभूछे! यंते सेन्ये। 3प२ थला ताज्या, भायाथी 
प्पतावेल्षा जायुधो३पी थत्येत आढ प्रवाड 
वाणी, पाषाशो, पर्वतो खते बाणे वृक्षात 
परस्पर पळडावाथी आरे अधाब्यवाणी खने 
यालाऽ पुरुषाने पल ताशी म्/वारी यृद्धरेपी 
नही ते समये सघणी दिशायोमां भारे पेगथी 
यथा लागी. गे युद्धअपी नहीता भध्य प्रवाढमां 
8८भु5, निशूण, पर्षतो, आस, तलवार, भाषा 
याशो, तोमर अने भुद्दशरो वगेरेन सगुणा 
यालवा जायया, त्यां सवणी हश यो मा. भर, 
पर्वेतने खारे धेतारी यात नामना 
२ ख्रौनी पृथी शेटाये पढी जया थुने पवे- 
तोमां ग्नुध् न्नुध प्रवाढाथी थाततारी गंगाना 
केवी ते तंद्री घ्याचा दागी, त्यां माया ४३२ 
१, ते माया पृथ्वी खाहि पांथ शूतोचा लथंडर 
सा आरोप इती, जने तेभां ध्या ने सुरो 
पररपर भार मारता डता ने भार भाता ५७ 
इता, ते न्नेशे बनोना सभूछती १ अनेची डती. 
६१तथे।, हेत्या गने सिद्ध वोअ उरे ७पा- 
याधी ते भाया शांत थर्छ गती इती, वणी पाछी 
तेवी ० नाया प्रडट थती हती खने तेवी ४ 
५४२ थ्या छतां पथु ` सेवी से छे $ ७२० छे' 
ये ०१ जुनु ७३4 थूर्छ पडतुं डतु. सधणी (६२॥- 


स २८ भ।-१७ हेत्येननी साथे इवताजाळे पुनः ६२७ ३४ श३ ७३" ४९९ 


खोाभा पाड गवा. भारा थायुघोयी पर्वतो 


तुरी पडा बाज्या ने मह्ञसाजरे सावरता प्रव- 


हाथी भरपूर थवा लाग्या. त्यां मारा मारा ६ 
तासां तथा हेत्योतं शयामा ूंयेचा ाधां- 
ओ न्नछे पर्वतोमां ेभेक्षां ताडीगे।नां वतो 
छाय येवां दयावा धाय्या, त्यां धसीने 0०० 
उरेना उरबतन। दंताय नेवी णवी ख शीम्या- 
बाणी यूने श्छवनवाणी बाढाता सिडनी सृष्टि 
थवा लागी. ते सिड पोतानां मोढसाभांथी 
भाषा, याणे, सांगो, द्यशो, तलवारो तथा 
यहो 946 इता सने देवारो तथा हे त्यार 
नाणेला पर्वेतोने क्षशुभात्रमां त2 उरता इता. 
त्यां सर्पाची पडितथे। 898 री डती, सभोनां 
नेत्रेभाथी न्नहे छँयी न्लाजाावाणा थरित 
ये! उरता इता. साथी न्ने तडडायोथी दिशा- 
योनो घड मतावता प्रथयञ्रणता पारे सूये 
प्रश्‍ट्या होय तेम ते गणात इता, ते पंडित 
समुद्रमा ड्‌ मेना, ठोडता खने जांभा खेवा पने- 
तोती. भडित नेवी शालवा जागी. त्यां अता 
उरता कथ्रोउपी भरोत सभूढथी ०९ विषभ- 
तावाणी विव श्रोता सभूछ३पी नही 40१ 
वागी. आंध्र क्षल पमेल्षा समुद्रा तरंगोवा 
भंडणे। मेवा पळाडाने ५९ पेरी बेतास अने 
वारंवार जावतेव पामता ये तीना प्रवळाथी 
सघशुं गभत खत्यंत पीडावा दाग्यु, इवो अने 
हेत्याना इरान जांगशाइपी ंतरिक्षभां माय 
भारा सथो, पर्वतोथी, र्रोयी, शञ्जोथी, भाया- 
ना गरडेाथी, तेम १ वृक्षाची तासला) उरता 
डता. ते अंतरिक्ष क्ष ७मान मा समुद्रोथी, अरिननां 
प्रोधी, शूयोथी तथा क्षुभा यंचकारोथी पूछे 
थवा लाज्यु, थे यंत्रिक्ष मागि जरड त शर 
३३ थी भरा गयुं ढत. त्यां इला यता शस्रोभा- 
थी पदा३ मेवा थजिकथे। 8३९ इता. थाथी 
नवा स्वर्जेनु अने पाताणतुं भष्य अज्षलित 
थवा ला्युं इतुं थेनु ०२८ थसद्य ४८पा तथ 
थी धेरयेलु क्षय भेम गणु लाज्यु, कभ पक्षी- 
ओ पर्वतभांथी 080 याग्शभा न्गय, तेम 


क ककरूरुकुरुक करुण 


हेत्या पृथ्वी परथी छछणीने राञ्जशभां ११ 


लाग्या, गम प्रयडाणे यकायमा त उरेचा पर्नतोदी 
(त्राय पेणथी स्माज्शभांथी पृथ्वी 3५२ 
जावे, तेन हवा पृथ्वी 8प२ जावया ताज्या, 
हवा जने दैत्याने शरीरभा भूयेा भियां जायुधी- 
उपी वृक्षात बतभां मोर जजितिनो घड लाग्यो 
डतो जने तेये। याज्शर्भा भ्रचय्ठाणता पवने 
यधायभान उरेल धवाउित्नाणा पर्वतो द्य 
येवा देणावा लाग्या, देवता ता खने हत्योनां 
शरीरोउपी मारा पढ नाथ क्षाढीना ५१७। 
नीडणेत डता खने यारे पाग्नु इलाता हता. 
साथी २५३२ गनछ यदी अंगाथी पूणे थ्यु 
छाय जथवा संध्याउप तायिक्षता खरभा भयेल। 
तणक्षतोथी १७ थयुं डय तेचु सर्वत्र शोलवा 
नाज्यु. युद्धा वीतिभागैमां वियक्षणुता घर 
तारा गने सवना मार पर्येतोतां सिणरेते ांगी- 
ना भनार देवतास समने होत्या न्न. Gत्सवना 
सभूछभां झ्षधीयो ता दुश्श्थणे। 8५२ ०६ ग्गुध 
रंग वरसावता शषय तेम करे पान्नु स्पेडणोन्न- 
खेती 6पर धर्वतोची, ममा नी, थनेड प्रञ्रना 
3) थायुघोती सते खते प्रजरता जर्शन 
ताभन शखेवी, खेड्सा भरी वृष्टियो। 3रवा लाग्या. 
युद्धा प्रौढ जायापते नहि छोडता व्याइुण 
थयेमा देवो. तथा हैत्योता जजों णोडप्पीन्गेत 


| शरूोथी अपार्छ बत इतां जते तेमनं &रते- 


भांथी शजो पडी मतां छता. तेया १६७४ 3५२ 
इरत इता. तेथी गनछ भारा थीये।नां भर्यां- 


गे।वी पी $५२ सटी येह हाय तेम तेथे 


रावा घाऱ्या, अपानेक्षां भाथा, डरेतो, शुन्नये। 
तथा साथगाना खत्यंत णीलत्स सभूछे 81 
वाध्णांणे(न सभूछे मेवा लागता हता; तेभ १ 
२ शभां तया दिशायां उत! तोड केवा 
वागता डता. तेखेथी ०००तनी २६२ सूयेभंडण 
पर्यत सबै दिशाये। तथा पर्वतोना सभूछे छा 
अया, त्यां नाइ उरता योद्धायोये प्पणपूने 
वाने धीधे शत्रो वथभां तुरी मतां डता खत 
परर्परभां मथडावाथी लांजी तां इता. शे 


४९२ 


श्रो तेभ म युडितणूषैऽ गोड्शु राहि यंत्रोथी 
३ डयेज्ञा पथ्राये।ता समूळ वीये ५३० ७१, 
तेयी पृथ्वी झरी मती. 62 सने ते न्ने १४७२ 
टुख्ड। थर्छ मती झ्य शेषी "१७ तो इती. त्य 
वरस थायुघ।, शिक्षाणे।, परेतो तथ वृक्षता 
५२२५२ छी शुने धीघे तेम १ बाद्धाओ तां भेर 
पर्वत मेवा $हिन शरीरो परस्पर वसायने द्रीधे, 
83 २०४ त्पन्त थथा इता रते तेथी शत 
रिक्षमा तडाञ्—धडाडा थया इता, राथी ४८पनी 
रंत रावी लाग्यो झ्य शेषी रणुलूमि नातो 
इती, खे य़रह्मांडमां प्रयंड पवनने दीधे वीये 
०४७ तथा २:34 क्षालन पाभ्यां इतां शाने जिथे 
सूर्य क्षा पाभ्ये। डतो. ये श्रलांड भन्लनायापी 
हेवतायो[थी स्दने हेत्योयी व्यास थ्युं तुं 
पाखा पर्वता विदाओडपी तेती लीनो दथा 
मशु तुरी ५३ ॥ ७१. २४ ते ५८५८ खंत 
मु ९५२ हेणावा लाऱ्यु, पड मेवा मगूत 
शञ्रोधी तूटीने मइ % 880 शिणरो गुशयो भा 
भरायेता प्रयंड पत्तै त। शण्टोथी न्गऐे हु: मतो 
नाइ उरता क्षय तेम णराडा पाडता यने 
२५६२ २३८५ सिढाता शण्टोथी गे घूधवतां 
हय येवा. घण घय पर्वदोनां शिजनेथी 
सधजी दिशायो। खत्यंद छवार्छ गर्छ, नायावी 
तीखो) भायाता सभुट्रो, भावाना योद्धाओ।, 
नायानां वाह्णांसे।, भायादा चजिट्थी थता हह, 
मायानां वृक्षो, दे पन तया हेत्थे। ता शयो, 
मोरी भारी शिक्षणेवाणा पर्वतो, याथो, तध- 
वारो सन्नवेध्री सांगो, ज्या, स्‌ खरो गने शृस्रौ 
रणुलूमिती संहर बायुरे 8513६1 पाष्डाथे। ता 
नथनी पेई क्‍्य्ये बस्यो धूभतां इतां. भार 
भार पवेताती घाण मेव, बोडानी खाव्न्न- 
ने रेडनारा सने शर्थी जसेही शाय नि 
येवा हथीणोी ता सत्यतां दयडर शरीरोथी 
सधणी दिशा ये, दस्त १ व्याप्त थर्छ गर्छ, परी 
०/त। येद्धाये।नां शरीरेथी भारा भारा परवेतोधी 
रने प्रथंड वायुणे पारी तामेक्षा इेवतभरोथी 
रो रणुलूमि ७२४४. ते समये तेभां ग्रह्नांड- 


श्रीयाशवाशिष्ट भद्ाराभावजु-र्थिति-अ5२एण 


ना भष्यरप गुदा हु ० लयर देणावा दागी. 
तेना पर्वेतो तथा नीयेदा लागो रधिरथी घोवर्छ 
गया, तेतुं स्मुंदरिक्ष भारे धोंधारथी धेयर्छ अथु 
रमते रक्षसे! तथा पिशायी तेच रचर नधे भां 
२१७२ डार ४२५ तार]. ते समयभां थे 
युद्ध सनं वियारोथी इलाता शय नाहि 
[काराने 80५८ उरत इतुं. ते णरा वारभा 
उत्पत्त थतां खते बॅन चारमा नाश पाभतां 
सुथ--हुणोने सताचतुं इतुं समने ते साश- 
नरसा तेठाती परस्परमा थती लीउेथी ते यु 
छतु. जाम ते युद्ध त्यारे संसार गवु ध्यातु 
७. 1--30 

अनंतडक्प्रसृतविकारकारिणी क्षयोद्यो- 
न्सुखसुखदुःखशांखिनी । रणक्रियासुरसुरघइ- 
संकटा तदाभवत्खल सरशीह खंस॒तेः ॥ ३०॥ 

्षायवासिङ मढारामायशभां स्थितिप्ऽरएने। 
 धामव्याब52पुनर्यु द्वर्शन ? नाभने। सर्य 
२८ म्‌ समाम 


२ २८ भे।* 
१७६ हेत्याने इेड।लिनगान थराथी 
तानी थथेक्षी ७२ 
वसिष्ठ उवाच 
पख प्रायाकुलारंभेरसुरेरसुहारमिः । 
सहसा हृतसंरग्धेरारब्धः सुमहान्‌ रणः ॥ १॥ 
वस्ति माच्या: & रान! रे गते २५२२ 
जारनेवाणा, शनुणेवा भ्राणीतुं ७२७ ४२ 
तारा खने खत्यंत १०५ जाववा हत्यारे सक्ष्सा 
मादा सं्रामनो गारं अयो. थे संञ्राभभां 
देवता थे।ये उटचा येऽ द्वस भाया इरीते ॥ढया, 
पटला येऽ दिवसे! वयतना विवाद 3रीने डाढ््या, 
४2५२४ दवसा सभांचा तनी गोडवुथी आढया, 
$२८२५४ दिवसे! चिञ्रडनी २४१७ उरीते आया, 
पटवा येऽ दिवसे नासी १४४१ ज्ञढया, $२७२५५ 


* जा शोयएूत्रीयमा चरणमा धाभ २॥६ तप 
इेडालिमान ५०० थवाथी न्‌६ 6त्पन्न थयानी लाने 
ते पछी तेस्थोना नासवानी तथा दारी अयानी 5५ 
ऽदेवाभां २११२. | 


२4२९ २८ भे।-नण इत्यने देहालिनान थवावी तेजानी थयेधी हार 
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दिवसे! पीरण्ट्थी ॥ढया रने ४२५ दिवसे 
मुतत रदीने पोतात! वाडतुं २१७ उरवामां 8७१. 
तेमऐ 52५२१४ दिवसा इगाधवी १६ शर शात 
थवाथी प्राथैता उरीने अढ्या, उटथायो४ दिवसा 
२।ज्रोथी युद्ध उरीने डाढय! खते धा हिवसे। 
यंतणैतव थुर्छते डढया, थे रीते इबतारोरे 
पढेला संग्राम नीस वर्ष सुधी रावी अण्या; 
ते पछीनों पीन्ने संग्राम तेभएे पाय वर्षे, 
२15 महता जने इस दिविस सुची रावी राण्या 
गने ते पछीनों जीन्ने सं्रान तेमशे यार 
हवस सुधी रावी सण्या, १२५ अण शुधी 
वृक्षता, यर्नियो।ता, शन्रोना, मोरा भो 
सशि) नाभवां खखरोता खने पवेतोता 
वरसा६ सेभ ने खेम थया उयी. रेटला सभयथी 
रादुंडारनो ६९ जल्यास थवाथी ६भ २॥६ सेता- 
पतियोता चित्ताने वासताणे चेरी बींचा शने 
तेनछै शरीरभां “डुं'पथानो विश्वास पढ्ड्यो।, 
मेभ ध्पैशुवा भीन्न पक्षथोती वचारे सभीप- 
ताथी प्रतयि पानु थाय छे, तेभ ये हेत्य 
थु [६४ गत्यंत सल्यासथी रंडारवाण। 
थुर्छ गया, गम दूर ३३५ पधथैनु ध्पेशुभां 


प्रतिषिण पडतुं नथी, तेम पद्यर्थोनो जल्यस 


छोडी दाभां जावे तै ते बद्यर्थोनी वासना थती 
तथी, ब्यारे थे घभ याहि हेत्याने इमां 
खात्भभातनी वासना थर्छ, त्यारे थे हेत्यो 
मे 5वीखे तो हीड सते य्पृभने चत्‌ भणे 
तो ह ' १५ जाशाथी उयावपप्यु पाभी अया. 
प्रथम तेमते सारो--वससा $मोमां प्रवृत्ती 
वासनाये पड्य्या, पछी * सभारो ६७ सेध 
रोगर्यडत सने जागभां समर्थ थाय तो दीड” 
येवो वासने पुड्या खाने येम उरतं तेथे। 
 राशाइपी पाशथी पैघा छने डान थर्छ गया. 
भ्नैडै थे हाम, व्याल रने ३२ प्रथम शुद्ध अने 
अंडर वरना हता. तोपथु मेन 9४२०० भां 
सपैपएु ३६पी क्ष, तेम तेभएे पाछणथी घन 
रामां समत्व उव्पी क्वीधु, यभार ५) 
ते भाथा सुधी सधणा शरीरो स्थिर उेभ थाय? 


येची रीतनी तृण्याथी $२॥० थयेदा रो लोड 
हीतफ्यु भाग्या, भारे ६७ स्थिर रेती 
ही$ सने स्गभने सुण मारे घत मणे तै ही! 
सपे रीत्‌नी वासना संघाता तेभी चीरन "ती 
री, बासना चधवाने लीचे तेनतुं पण घरी 
अयु. खेटले प्रथन ये काखमा ५७२ ४२१ वी 
०? थेश्२८। हती, ते शूसार्छ गया मेची थर्छ 
६, २५ मगतमां समभे श मर शी रीते थर्छये' 
सेवी थिताथी से हेत्या परवश थर्छ जया राने 
भाशी विनातां उनभाती केम रांड थर्छ गया. 
६७मा २१४२ पामेला थे बाने खीयोभा, 
खन्नोमां सने पानोभां सराप शा नो रल्िनिवेश 
थ्या, रेटले तेमते मडालयंडर खे खत्न- 
भरशुता प्रवाइभां नाजतारी सय 30५८१ १४, 
जाम थतांमेन भधेन्मतक्षधीनी यीडथी हरिणो 
बनती सर्वाण थाय, तेन तेयो। रमा भृत्थु- 
नी ९54 ववा ती २२०४१०। थया, ' रभेते 
रामे नरी ०४४२, रणेने भारी मधि? रवी 
[य ताथी तेमंनां यिता परश थर्छ अयां. पछी ०? 
संआमनां धन्ट्रनो रोरातत हाथी अप डरीने 
हरतो इतो, तेमां तेथा भंध १६ ३२१ लाग्या. 
भरणुथी भय पामेना थने शरीरुं रक्ष 
२५ ६रछता ये हत्यानु यन घटी गयु तथी 
हाये तेमने घ्यावी घेघा, Yेभ खरिनणे। 
४1७ क्षी शु थर्छ ०7त[ शामा ह्षवने भागी १४ 
तह, तेभ तेणे। यण्‌ क्षीण थर्छ मतां मेढ 
२१२० 99९ शुने पशु नारी श्या नि. 
भार मारता इवोनी रागेण तेयो। भर्छर मेवा 
थू जया, तेखता शरीरो सत्यंत घवार्छ यां 
यते तेरे। यीन्न सामान्य याद्धाणा भेव थर्छ 
जया, आसु शुं ३९ १ धवा पेशथी भारवा जाव्या, 
त्यां भरशुनी शमा पेक्षा ये १७ सेतापातियो। 
रणुलमिभांथे नासी २ गया, इववाइमां पथु 
प्रण्याति पामेवा खने सघणा इेत्योना भुणी 
थे दान, व्याल खने ३२ नामना जणु हत्ये 
र्न थय पाभीने नाडा .रोटले नाखवा दाजेधु 
तेमतुं सैन्य ५७ प्रलयडानना पवते ७१३९ 


४६४ 


श्रीयाअवाशि४ भदरभायकु-श्थिति-५४२७ 


iii eich rire ir कक कक कक कक nina ndns (n(n ind (0 Od 
वारायाना सभूछनी मेभ खाजशभांथी यारे | 8५२ लागी रह्मा डता तेथी देडमान नरी २६॥ 
भानु जाभतेभ याव्युं ययु, ये सपणा हे | ढता, $26ये हेत्या शोभगाात हुए दुक्षामा 


यारे पाग्नु भेर पर्षतनी इुन्नमां, शिणरोवी 
2४रीख मां, सभुट्रता डिनायरोभां साने बाध्णा- 
राना समूछेभां पढाय्या, तेणे। सभुट्रूनी 
यष्ररीख। ता भाडामा, चरतीना माउ ये भा, 
भगर याहि डू> शवाचाणी नधीजे।भां, 


थाना शंतोभां राते धवानणवी सणगतां - 


बुतौभा यया, वणी तेगा यायोथी पा अये 
प्रहशाभा, गामामा, नगरेमा, सिड राहि 
डर प्राणी नपा नोभा शने (तेण शूमि- 
याना धावा तले भां १३५, तेयो वाजवा पर्व- 
तता छेडा मां, भर्षैतेभा, तना, गात्र देशमा, 
द्राविड्ेशभा, अश्मीरदेशभां अते धयनहेशमांनां 
नगरेमा पढोंय्यां, वणी तेथ्पे। नमिता तरंगो 
समुद्रा जने$ स्थणोमां दलाय छे येवां गंगा: 
गमती घटारो। मा, समुद्रा भीन पगती 
रार तणायेक्षी न्यथे।भां अने न्नेथुवी अडीवी 
धुताये।भां गने पद्या, राभ पडेना सर्व हैत्ये 
१७३ मेवा जाहरेना इता, तेमनाभांना उेटकषा- 
येत रंगो तथा प दारी अयां इतां गने ३२७।- 
रेता थं तथा पाहुणे तृटी गया इता. उटका- 
सेन र्‍्यांतरअंडपी ततै वृक्षनी शाणा- 
भां ११२) रही इती, उट्नाजेडने वाहता 
घोष वीडइणता छता, अेटवाथेडता भुंडुरे जिचा 
१६ जया इता, उटलाथेइनां भाधांगे। विपरीत 
थ४ गयां इतां, ३२बायेऽता पज छोदार्छ गया 
इता खने उटा रोडची डोघना सावेगधी यांणो 
०५७२ नीडणी डती. पडतां पडतां १९ मेनो 
सायुषोवाणा इता, तेमनं थायुधोते शने ३५ 
योते इतागाये णणवी, भायाथी तथा यायोथी 
जधी नाण्यां. त्यां रथी ५३११ दीचे 3२५०५ 
हेत्यानां रनेऽ प्रज्ञरनां सायुधो खने वज्रो 
अधां थर गयां तथा नीये पडी जया, तेभता भाथा- 
वा रोष गणाभां चरी रह्मा डता अने तेता 
2५2 शण्द्थी भयंऽर शीति चाजती हती. 
तेभवा शिणालाग पुर्वतोना शिण्रोती २५ 


र 


| 


६७ रीते पद्या तेथी तेनवां गंगो शीननायोना 
आ०,जे। बी दीपा गयां. भारी मारी शित्रायावी 
३५२ पड्ताथी अट्लासेडनां माथांगाना से ३३ 
टुऐड। ४ जया, मेम व्रसा६ प्रसत, २०/४७ 
०४७ शुभ थर्छ न्नय छे, तेम युद्धभां ६१ता- 
योनां सवना थायुघो खने शत्रो पोतावी 3५२ 
भडवा लाग्या डे तुरत ०४ सघणा मारा भार हेत्य 
[शामा जुभ थर्छ यया. १-३४ 

सबै एव सकलायुचशल्मपातमात्रसमनम्तर- 
मेव । विक्षु नाशमगमन्नसुरेद्राः पांखवोंऽबुदनिघौ 
पयसीव ॥ ३४॥ 


श्रीयाजवासिष्ठ मढारामायएुमां स्थितिपऽरछन। 
' जसुरपरिभ्राश  नाभने सर्ज २८ में। अभात्‌ 


२०४ ३० भो 


यभाय 5५रेक्षी शिक्षाथी नदे हेत्या- 
ना थेयेता 2११३ न्यववारे। 


वसिष्ठ उवाच 

शति तुरेषु न क दानवेषु he ol थ। 
दामव्यालकटा बभूः :॥१॥ 

वसि योध्या: डे राभ! थे प्रभाएो 
धानको हणा जया रने इवो २० थम्‌, त्यार 
अयथी (वढू वण थयेवा हाम, ण गने ३2 रांड 
घय, इवे जाम शंणराशुरनुं सैत्य ता श पाभ्यु, 
नेरवेते ३५१ ७३११ अया. ३द्पांतना जरिन- 
नी मेभ प्रन्वतित थर्छने ते हम, व्याच तथा 
उटने भूवा ताज्या : * भारु सैन्य ड्या 
२१२८ धम्‌, व्याल सने घट शंप्परायुरता यधी 
पोताता इशने छोड़ी जया खते सातभा पाताणभां 
मने सह्या. खो पातागभां अगनी पेड यीन्न- 
येते जास थापी शतस रने नरुपी सभु- 


* छा जीक्षमा 4२ पाताणनी २६६२ वृभयान्- 
जे थाणी नाजवा जे धम राहि दैत्याने अश्मीर रेभा 
भाछबाना जव॒वार जाव्या, सुपीना खने5 खवतारे 
थानी अथा ऊउेवाभां जावये, 


२9४ ३१ भन्छ नभने 4५४५ ०॥७'४रथी क थाय छे ४६५ 
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ट्रोनुं पावन उरनारा यभदूतो डतुड्थी रडे छे. | यात थयेला थे बेरे थे रीते न्गुह न्युधी 


थी पथ्‌ भय पामे नाडि येवा ते यभदूते त्यां 
जावेधा थो जणु हेत्योने जतुडभे ६छघारी 
[य ताये। नेवी जणु डन्यायो थापी. ६भ साहि 
ते शुहेत्याणे जपार इ्.वासताथोतुं २७७ 
उरु डतु. यनहूतोनी साथे रहीने तेमऐे पाताननां 
०४ इस इन्नर वर्षतु पोतातुं जायुष्य विततान्युं 
“ आ डन्या भारी प्रिय छे जने येताथी ० मारी 
प्रशुता छे? खेवा प्रशरता हुए भने ६ढ स्नेड़मां 
तेथे। यंचार्छ गया वे तेभता यायुत्यनो भारी 
भाग येम व्यतीत थये. गोव मा खेड वार भोट 
नर संभंघी अभप्नन्तेतों वियार ४२५ सार 
यभराग्न प्रारण्धयोगे त्यां रावी. प्रयया, त्यार 


तेभने छन--याभर आहि जिडूनो नाड झवने. 


बीधे तै शुरो जा यमरन्न छे शेम न्नश 
शया नाइ, तेमते रेड सामान्य थाइर सभण्ठने 
तेभने पोताता विदेश भारे तेमते बहन पशु 
छयी' नि, जाथी आप पामेला यभरान्तथे भात 
पोतावी द्रमरनो ४ँशारो 5रीने तेभने अजय: 
येथी घचगती बरनी लूमियाभां नाव्या, 
त्यां भित्रेथी, संघुंाथी सने ज्ीथाथी संयुत 
येवा गे तशु दैत्यो घ्या 8५० थे रीते भ्य 
पाडवा लाग्या, तेम १ मेम बनना जिता पवतोथी 
नानां ठोगवा भांडियां वृक्षा यणी व्यय छे, तेभ 
तेणे। तरु संसंची र्ननी अरमीथी भणी 
गया, काज अणे सुधी यनइूतोना संसगेथी 
प्रात थेची ५२ वासनाने धीधे तेणे। वषत 
तथा णंचनंतुं डाभ इरनारा शील वोज थया खने 
तेवा जबतार पाभीने तेथ भील बज्र 
शन्तने त्यां डरे थर्ठने रह्मा, पछी थे मन्मते 
अंते तेयो साडथाभां जजडा थया, ग्रत 
२॥५८॥२ पछी ते मे. गीष थया खने गीवना 
यवतार पछी पो५२ दरया, पोषटता थपृतार 
पछी तेया जिगते देशमा सूवर थः. सूपरता 
यवतार पछी तेजे, पवेतोभा घेरा थया खते 
धेना जवतार पछी ते हुर्णुद्धिवाणाजे। भगव 
दशमा झेड थ्या. हे यभ! हुए वासनायोथी 
श्री 4२-१-३० 


(व्शित यतिनो तु जव अयाँ जने ७मणुं 
तेथे अश्मीरता बनवी ६२ येड जाणेवयियाभां 
माछा थे सद्या छे. केम समुद्रमा तरंओो 
8तपन्न थते पाछा नष्ट थाय छे, तेभां विय 
बचतारोनो अनुलव इरी उरीने वारंबार भर 


पाभेज रो क्षेत्र ह्मण माछनाना अवतारभां 


हाषाताणधी 65० ५६५ "चु थोडे थोडु पाथी 
पीघा 3र छे, न्नूता डाहवती पेठे शिथिल थर्छ 
जया छे खने भरता नथी तेभ वता पुश तथी. 
संसार३पी सगुद्रमा पडेना वासता३पी तंतुथाथी 
प्रेशयेक्षा रते शरीरो३पी तरंगोगे पडती पेड 
दांया अण सुधी खते प्रधशाभां प्याड 
खे जु ९2वें ७२५ सुधी पय्‌ शविनाशी इण 
रापनारा उप्शभते प्रात थया नथी. तो ढे राभ 
बास्चनागानी प्रभणताडेवी धरुश छे तेनो तभे 


प्यार घरे! १--१ ८ 


भवजलघिगतास्ते वाश्चनातंतुनुभारतृणमिव 
चिरमूढा बेहरुपेस्तरगेः। उपशमधुपयाता राम 
नाद्याप्यनंत परिकलय महत्त्वं दारुणं घासनायाः ॥ 
श्रीयाशवासिङ भढारामावएुमा स्थितिप्रडरएना 
* (मव्या452०४नन्‍मांतरयरि जवर्शन ' 
नामना शज 30 भा समाप्त 


२१२१ ३१ भे।* 


०५4४७८ मने ५१२ भ्रात्ि 
०५९३५६(२| ० थय छे 
वसिष्ठ उवाच 

अतः प्रबोधाय तव वच्मि शाम महामते । 
दामध्यालकटन्यायो मा तेऽस्त्विति तु लोलया ॥ 
वसिष्ठ याद्या: ढे भढ्ाणुद्धमान राम! 
खटका मारे तमने सावयेत ४5२१ सारे छु सतां 
७२८ उडु छं 3, धम, व्याच समने ३2 तेथोनु 
गे थयुं ते तमार न थु न्ने. विकून 
खनुसंध्चत नि इरवाने वीथ थित्त यावी 
* जा शेडनीसमा सर्णमां २,७७थी ० खर्थनी 
डान जने जनर्भनी प्रापि उउेवाथे खने ५६थॉनी 

सतना त जथत्ताना णुबास! ७२५ जावरे, 


४६९ 
जलिभान३५ सापत्तिने ३७७ उरे छे भने 
तेथी स&%/भा खांत गत्मेता हु.णो प्रात थाय 
छै, हेवताणोने पीडताय शंणरासुरता रोन्यनु 
सेतापतपप्यु' अयां जने डया. भरभीथी तेचा 
शत सभूढमा गॅणेरित भाछतांगेना जप 
तार! हेवताणना सैत्यले नसाडनारु भेद घेरी 
यां जते ज्या भीतो वा अन्तत धरणारभां १९ 
(४२५एछु ! हूर वगर 5११ शैतन्यता परि- 
स्पध्ने तीघे 8£२पु तथाः घीरपष्ठु अया 
ने इया मिथ्या वासना ता सावेशथी २५७४२ 
नी नीय जल्पता! शाणागाथी तथा वांड! 
तांतशागाथी चाश संसार३पी था विरटरेथे। 
येरी वेधो राढुश्र३पी यंटुरभांथी 8६य पामे 
छे. जायी ७ राम! सतत भ्रैयत्त 5रीने अंध्सथी 
राइंडारने म शाणी ता खते “२ ज 
६७६४ छे ते छु नथी? येवी भावना इरीते 
सुणी यामो, खानंहे रस रने परभ रीतण- 
तावुणुं परभात्मा३प यंद्रभंडण रणइडारडपी 
१६०थी ४ ने २१६२4 थुर्छ अर्‌ छै, जे धम, 
च्यात ने ३२ ताभता जु मायिउ दत्यो भुत 
इत १४ ति छतां शम्तित्व (ग्टन्मभरणुना 
प्राइम सता इवाप ) पाभ्या, तेशो यं. 
४२३पी पिशा यता वणगाउने दीधे डाल अश्भीर 
देशना भार थरष्यती णं६र रोड नाना तणावती 
पासेवा मायायियाभां माछतां चने सह्य छे 
राने त्यां शेवाणता टू उडणे मारे संप्या ४२ छे. 

राभ याद्या: मे प्रग भुद्दत डय १४ न 
तेतुं शानु संलषतुं नथी सने मे झ्य तेतं 

ने नु संलवतुं नथी, खावा नियम छे; ७१ 
रे न| ०४७ गु६५ डता १ नु तो तेणे 
०/नभ--भस्शुता प्रवाडभां स्थितिते उस भाव 
वा १ छ भने ४७. 

वसि भाद्या: ढ भराणाएं ! तभे उणे 

स रेभन छे. ०? पद्चर्थ 95 दिवसे अछ १७ 
झ्य नहि ते पद्यर्थ संसारना प्रवाढभां रिर्यातने 
पानतो म नधी; ५७ प्रथम सुक्ष्म क्षय ते जावि- 


मीवथी भारा. थाय छे, हने तभे ० पछ ३ 


श्रीयेजवासि४ १७।२२५।यु--[२२३त-५४२७ 


जया पद्चथे सत्य छे रने डया पचथ यस्त्य 
छ8 7 तमारी वात सांखणीने पीत योग्य दश त 


थी तमने सम्धवीश, 


गम मोच्या: डे प्रह्चत्‌ ! रा मे जापऐ 
छीये ते साया ० छीये तेथी संसारता प्राइम 
रह्मा छीगे, १९५ च्म राहि नए "श ते 
जोर म ७॥ छतां तेमते संसारता प्रवाढम। 
स्थित पाग्यानु डेम इशे छे: 

मसि साच्या : मेभ धाम याहि इत्या 
भायाभय ढोवाने दीधे भोर १ ता छता 
अंख्वानां पाणीना पूरती पेठे साथा मेवा 
लाग्या इता तेम शुर, रशुर तथा धनप 
सडत रापएे पशू भोराम छीणे रते 
गोरा छतां पण्‌ थेश उरीणे छीथे, ०४२ 
छ? अते यावेसे छीये, राभपछ ५२ 
भोट छे खने चसिष्डपु ५७ भोट, छे. 
ग्म्मस्वष्नभां पोतातुं भरण खतुलवभां र्याववा 
छतां पशु जोट छे, तेभ यापणां शरीरो सनु 
भषभां जाववा छतां पथु भोटो छे. गन भरी 
गयेक्ष ७४ संपंची स्वप्तभां वतो. हेणावा 
छतां पथ्‌ १२८१ रीते भूयेध १ क्षय छे, 
तेभ या न्त णशाकाणभा. सार्यु घ्याचा 
छतां शान थाय त्यारे मोटु ५ छे. अत्यंत गूढ 
पुरुषने जा भगत णोटुं छे थेन मद्ये तो 
ते पुरुष थे वातले मोरी ० भाने; आरु ५ 
तत््वतियारतों खल्यास हयी विता ग्ट्यतना सत्य- 
पाता जतुभवतो. निषेष भनभां तरे % 
नि, जा तभा ४ पर भासते भनमां 
गे ६७ निश्रय २5 गये। होय, ते निश्चय तत्त्व- 
वियारना थल्यास्‌ विता उधे पथु नाश पामे 
नि, या मगत भोदु छे खाने ण १९ 
सायुं छे? रेभ मे माणुस वात ३रे छे, ते 
माशुसने यीन्न भूढ भा शुस घेवा केव जीने 
इसी अढे छे. याही चेले तो पोते ० छे. जा 
प्रभाहे न्ने खज्ञानीनी बातने जाती माने 
नि खते शुतीची तने यती भाने 
नहि थे परस्पर सरभुं छे, तोपण झी अने 


२९०९ ३९ भे-स्यथद्धानि ने ब्यनथभरारि ग्पह'हरथी ० थाय छे 


यशानी सरणा संसवे ५ नहि. मेभ भतत 
सूने जभत सरणा गणाय तह, अंकर 
रने प्रश सरणो गशाय नि गते छाया 
तथा तडे सरणा [शाय नहि, तेभ शाची खने 
खश ती सरणा शाय ०/ नइ. भूर्ण भाशुतने 
भाट प्रयत्वथी समव्यवत ओये तोपण मेभ 
शम्‌ पोताता पगथी यादी शे नि, तेभ भूर्ण 
भास प्रत्यक्ष जनुभवभां रावता मतने 
मिथ्या भावी शे % नि, गूर्ण भाणुसवी 
राण ' सधणु ०० प्रह्म छे ० रेभ ३डेवुं 
पशु प्यंपणेसतु त थाय; ॥२९ डे तपनो तथा 
विद्या तो संस्थार नाड छोवाने धीचे थजावीये 
ग्रह्मतो. १७ पशु "ततै ० खनुभव अथो 
डय छे, ढे राम! मे पुरुष खत्यंत खज्ानी 
न छाय तथ खत्यंत ज्ञानी पशु त क्षय, तेनी 
पासे १९ जता जसत्यपणाती गथा प्रल- 
थी अलित्नपणा वी वात उरवी शाले छे, अत्यंत 
सचीपुरण पोताना २१३५ पिता णीन्मनुं अं न्मेतो 
०/ नथी, तेथी तेनी पासे कजतनो निषेध उस 
संभवतो. तथी. मेनी इटिभां गत हेय तेवी 
पासे ०जततो निषेध उसे संभवे; पण्‌ शनी 
वो जाने सपणु छे, ते डेवण शांत परपरम 
० छ शेवो सबैध जनुलप घयी उरे छे; भरे 
तेती पासे मतने निषेध ३रवो डेम संभवे ? 
“ भारभ मारा २५३५ विता यीरन्नु अर्छ छे ० 
नड रने मेम से वभा उड शाहि यीन्न्‌ राडार 
थय छे, तेभ मारमा अ४ यीन्न णार थये 
नथी, थे रीते अत्यंत जती पुरुष सारी पेड 
सभे छ; भारे तेनी पासे शुं ततै निषेष 
उसमें हयर तेम १ शत्यंत जज्ञ वी पुरुष ५७ 
भोतानाभां भंयभौ(तिङपथा चिना यीन्नुं अर्छ 
न्नैशूतो * तंबी तेथी मेभ बीटी बगेरेने न्यितर! 
यामडनो ६९ सेतुं तुं १ नधी तेम अत्यंत 
खशनीती धमा यह केतु ५ नथी; भा? 
तेती पासे ५७ १गतनो निषेष डरीने ण्रह्मतु 
स्थापन उसका नी चात उरपी संभवती नथी. १७ 
माणस भोट जरुंअश्मव १ खव छे यने 


४९७ 


तत्ववेत्ता भाजुस साया खात्माभय म य 


छे भारे तेभती पासे मतने निषेध अडीते 
च्रह्मतुं श्थापत इरानी चात्‌ उर्वी घरे ०४ नि. 
शात्यंत राज्चानी माणुस पोतानी पेठे सर्वने 
६७१4 छ संभळ छे, भारे तेती पासे 'दुं भर्न 
छु गेम केवा थेसीरे तो ते जापणा वाडय्ने 
गूर्णा 3२ १ गछे, मेम ड झर्छ भाणुस 
४७, 3, छ तो घड़े छ? तोरे वाय गाडा: 
"२६ ०” य. वास्तवि5 रीते वियार उरतं 
"/यत पोटु ३रे छे; जेरवा भारे था जापले 
परु शध साथा नथी जने हम राहि त्ये 
पशु साया न हता. विद्मनोना खनुलपनी रीते 
[वयारतां ५७ तेखो यने या पे सत्य छीये 
यते युडितथी वियार उरता ५७ तेमतुं भने 
साप छावापर रालवतुं नथी. शुरू, निरं- 
गत राने ज्ञानस्व३५ मे प्रह्म छे, ते १ सत्य 
छे रने सत्य य्रह्म सर्वव्यापऽ छे, शांत छे तथा 
तेनो ९६4३ २५२० औँ ५७ नथी, सघणु' ०/२८ 
शांत प्रह्म म छे अने तेभ छोवाने ध्षीघे शून्य 
तंथी पथु पूछँपणाथी २९शुं छे. डे राभ! थे 
पूऐयह्ममा रा सघणी सुश्णि। पवन तेता 
विवतं३५ ( २।८4३पे प्रतीत थवाइप ) छे. "म 
(तिमिर? नाभ रोजवाजानी मे पोतावी ६ 
छै त० याज्ाशभांडेशनां औय यहरडं जाहिउपे 
प्रतीत थाय छे, तेम छे धूऐेस्वश्‍प छे ते ४ 
था सूष्टियो३पे प्रतीतथाय छे. यैतत्यनो स्वभाव 
० येवो छेड ते पोताता स्वपने मेवा प्रतु 
धारे. छे, तेवा प्रञरनु ० थोरी वारभां ग्नुथे 
छ खने मनुभवे छे. राभ छे येटचा भारे 
मगत ० जविद्य॒णाव छे, ते ५७ येतन्यवी 
६श्थी क्षणुभात मां पिधभान मनु थूर्छ व्यय छे. 
ग्यतभां गर्छ पु पद्चर्थ सत्य नथी गने झर्छ 
५११ पर्थे खसत्य तथी; परंतु था वात 
निसंशय छे ३, येतत्य पोताता ३पने शेवुं १९ 
छे, तेव प्रशरथी "४ ते उपे ७६५ भामे छे. 
मे रीत धभ यादि १७ हेत्या ७६4५ पाभ्या डता, 
ते रीते * २१५७ ७६4 पाभ्या छीये; भारे 
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तेया साया तो णापऐ पणु साया जने तेयो 
भोर तो जाप पथु भाय. डे यम! तिथामां 


जूने गापणुमां शी विशेषता छ? खा मड- 


यैतन्य शंत वगरनु छे, सवैव्धाप छे खते 
निराण्र छे. तेती २६२ १? लाग मेवा थाग्र- 
नुं भनन उरे छे, ते भाज तेवा खाडारथी ६य 
पामे छे. नया मे लागतुं यैतत्य शम राहि 
खाञरतुं भतत उरवा धार्ज्यु, त्यां ते लाजनु 
येतत्य तेवा राडार झूनुलपते दीचे हम्‌ 
खाहि पोथी संपन्न थयुं. न्यां खे येतन्य 
तमारा तथा भारा कोरे शाञ्जरोतुं भनन उरचा 
लाज्यु, त्थं तेवा खाहारेत खखनुभवने दीचे 
ते तेवा २पाडारोथी संपन्न थयुं छे. [नरर 
थिद्वञ्जयता स्वप्ततो भे प्रतिणास छे, तेनु १४ 
"मगत रे ताभ पढेलु छे. मेभ सूर्यना ताप- 
बा रमुङ लागतुं आंजानां पाणी? थे 
नाभ पाउवाभां यावे छे, तेभ भढ्ायैतत्यना 
यमुड भजतु “भगत? येवु नाभ पाउमा 
याव्युं छ. थे मळयेतन्य भोताना भे स्थणभां 
भनन्‌ उरे छे, ते स्थणभाति ' ६११ ऽडेवाय छे 
सने गे स्थुणमां ते भनन वरुं दय छे, ते 
स्थणभां ते भक्ष’ उदेवाय छे. बारेतपि रीते 
-न्नेतां थो भझगैतन्य स्थनता विथाओ वरु 
छे, तेथी ते भवन कारनु. १0 उदी नथी. थने 
भनवाणु ५७ उध्ी नथी, छतां या देणवाभां 
याव्तु भे भजत छेते प्रह्च ५ छे' शेम 


सभन्नववा मारे तभारी पासे रा विल्राणोवी | 


इुष्यता उही छे. मे खरल छे ते ४४ ४४२८ 


के जने) मगत छे ते० बह्म छे. मम भे 


प्यीय्‌ शण्द्चेता खर्थना जेष दातो नथी, तेभ 
ख्रझ खने भगत ये १०. खर्थभां ५० भे 
नयी, मेम तिभिरवागुं नेने पोतावा १ प्रअशते 
वालानां जणं करे मवा धेणे छे, तेभ 
जज्ञानरप लिपाधिवागुं यैतत्य पोताना २५३पने 
म “मगत छे? जेभ न्नेशे छे. भावाणादुं करु 
रे अर्छ०/ तथी पशुरधष्ट क भावाना त करड- 


| 
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भगत रो अं ० नगी पशु प्रह्म ० भगत्रृपे 
प्रतीत थाय छे. यिद्टडशनो सभाव ०/ येको 
छ. गारोपनी ६टिथी न्नेता वयाचा भढायैतत्यमां 
स्वना यारोषनो संभव छे, तेबी जाप 
जनुलवमां जाने छे ते सवे सवेद छे. अ५१६- 
दी इटिथी न्नेता. तेमां अयाय झर्छ पछ नथी 
गने थनुशबर्भा पथ्‌ गावत तथी, यायी भे 
खा मगत छे ते शांत, लेधरडित, सत्य, थे 
खने ५७ ०/ छे; तो थेव [निश्चय राणीने तभे 
पण्‌ शेऊ, भय रने लेधनो त्याग इरीने ५३१ 
०४ रहे. मंडायैतन्यतुं पोतनु इप रत्यंत 
शांत खने २१२७ छे. ते मोरी शिक्षात अशेती 
पे) घट डवाथी सुर थीन्न ओर्छ पद्चर्थती 
समावेश दवाने योज्य नथी. साथी तेती ६२ 
यांय मतं छे डे नि येवा वियारों रवा 
५७) योग्य नथी. भान थेटलु २ सम्श्४वुं योज्य 
छ३, प्रतिभासमानथी मे मयते. १०/२त३पे 
०/ देणाय छे. १--४ ८ 

शिलोद्राकारघन॑ प्रशांत महाचिते रुपामद 
खमच्छम्‌ । नेवास्ति नास्तीति इशो कथित्त 
यश्चास्ति तत्‌ खाघु तदेव भाति ॥ ४८ ॥ 

आविजवासि8 १५७९।५१५१५। २4५५४२छन्‌। 
०५६४०न२४२छ ' नामना सर्ज ३१ भो 
सभा 


२१०" 3२ भा 

६५, “यात मने &ने| भो 

राम उवाच 

खतामप्यखतामेव । 

दामव्यालकटादीना दुःखस्यांतः कथं भवेत्‌ ॥ १॥ 

रभ्‌ याद्या: & भुनि! यामडवी इष्टम 

कभ यक्ष तथा पिशाय ढोय छे, तेभ धम, 

व्याच खने ४2 थे गङ्गनीयानी ६ष्टिभां % छे, 

पश शातीयोती इटिभां नथी; तेभना हुःणनो 
य्यंत डेभ णाने डयारे थावशे १ 

न जा गतीयमा सर्जमा धाम, व्या शने ३2 

जेमने भय्छर जादिना जवतारोभां शाननी प्रापि १४ 


द्ये प्रतीत जय छे, तेभ खा हेणवाभां जाषतुं | भक्ष भण्यानी अथा उउेवानां जावरे. 


सन 3२ भा-६भ, "या ने 5व्ना भाक 


वसिष्ठ घाव्या : डे राभ! ढे यभमधूत्ते ६भ, 
च्याच थले उटना सभा थया इता, तेभणे यभ 
२०१ प्रार्थना उरी डती, त्यारे यमरन्गये 
०? 5६९ छुँ, ते तभे साँचो: ` न्यारे था 
धभ याहि १७ तवा परस्परथी ग्नुध ५३शे 
जनेपोतानी न्यूवी रिर्थातती बात सांनणशे, त्यार 
पोताना तत्त्वने न्वणी तेजे, वश्य भुंडत थश. 

राम जेव: ढ श्षजबन्‌ ! नेछ ९५१ 
भोताना वृत्तांत्ने बयां, ज्यारे, अनी पासेथी खने 
शी रीते सांगगशे रे वात जनुअभथी भने 5७. 

वसिष्ठ योच्या; अश्मीर दशती २५६२ 
भार उभगोवणु तणाव छे. तेने डिवारे सेड 


भायायियुंछे. तेभ वारंवार घयी घणी भाछवांदी 


यानि लाजवीते शे यपूण भत्स्थो भाणे- 
यियांनी जरायी थतां ळ्यारे अगगतिते दीचे 
भाडा कोरे पशुझेथी भरण पाभशे, त्यारे 
ते १ पद्मसर[ 5२06 तणाव )भां तेयो सास्से।- 
नी योनिने पाभरी, कतना शणुआर समां थे 
सारस पक्षीरो। ये तणाववी २६२ यातां उभणेती 
डितयोभां, पीर न्नतनां डभणोनी पडितथा- 
भां सेवाणनाउत्तम पेलाथोभा, तरंगोता जावते- 
तमा, तरता पुष्पोइपी ७३०२ मा, तील- 
अभी नी तमा जने शीतन १८७१ 
०/०३७)। सभूछे३पी वाइणांयानी पडित्थाभां 
प्रेनपूड मागो भाजवशे, शेन क्षामो अण 
[१७२ डी पछी तेभने खंतळडरणुनी शुद्धि 
तथा वियरणुद्धि सारी रीति प्राभ थशे, रे 
पछी ते गे। न्नु€ पडशे खने ते पछीना २११त२- 
भां भुडित पाभर मेभ विवद्श्थी वियर उरतं 
सएव, २० रने तभ रे जणु गुथो ग्नुध परी 
न्न्य छे, तेम भुडित पना सारु भध्रारण्चयाजे 
ये नए २१ ग्नुध ५३शे. धक्ष्मीता भारे ६०५ 
ध्णावाणा आश्भीरहेशनां, नृक्ष 4 शोभी २७८ 
“शधिक्ठन्‌? नाभतुं सेड नगर हत्पत्त थशे. 
गेम नाता इभणता भध्यभा उदी थाय छे, 
तेम ते तगरत मध्यमा 'प्रधुरत शिणर 
नाभनुं येड शिषर थरी, ते शिणरती ७५२ 


४९४ 
ग्गऐ पीग्नु खेड शिणर उत्पन्न थयेक्षु SNES A 5 ४ के 3 Te एन अत अब 
योवुं अने बाध्णाथो सुची पढांयेत्री भारी 
शाणाणोवाणुं योऽ 80१ घर थरी, ते धरना 
घशात भूयाभां ठपरनी भीतभा खेड अतर 
इशे खने तेभा. न्रितर यावता धवनधी 
तुजला हाच्या उरता इशे, थे भागाभा थे 
व्याल नामनो ६११ ' याला ताभतो पक्षी 
थरो, पढेवी पार + थोडुऊ शाज सांलिण्यु 
हाय योयो प्राह्मणु गेम नर्थ तिता तु यामो 
४२ छे, तेभ ते पक्षी यर्थ त सेमग्नय 
खेवा यीची, यीयी' २०६ उर्था 3रशे, ते 
० सभयभां णाने सर्वे मेवा ते तगरभा, 
न्गऐे णीन्ने ४८९ होय शेवो ' श्रीयश२४२९५' 
तामतो राग्ग थशै, त्यां ते रब्नना धरती २६२ 
भारा स्तंभन पाछणना छिट्रमा कभ नाभनो 
६१५ डूशा $७। अणुभार उरनारो भश्छर 
थरी, 'जपिष्न ताभता थे ० नगरनी २६२ 
ते म समयभा ' र्त्ताबदीविढार' थे नामतु 
येऽ डीड इरवानुं घर थरो, ते विद्धारभुढभां थे 
भूमिपावते 'वुसिढ' नामतो अमात्य इशे, 
ते भंत्रीने मंब तथा मोक्ष हथमा २डेला जाभण वी 
कम इशे. तेनी भेना खोर भा ३२ नाभवो 
६4१ लियो नामतो पक्षी थरी शने ते 
३पाता पासमा रे मंत्रीने वितो&डरवानुं सचन 
4४ रहेशे, हे राभ! थे नृसिंह तामत ५२४- 
भत्री यभ, व्याध अने ३२ याहि इत्योची णा. 
अ्ताऽणद्ध रयायेची थाने नेवी पारो बांयशे, 
पछी अनडलिया थयेता ते ४२ ६५4१ रा उथा 
सांभणरें रोटे तेने पोताती ब्चूवी रिर्थतलु 
२भ२७ थरी, जाम तेने पोतावा 2३३पनो 
भाप धरे गेटे ते परम भोक्षष६ पाभशे. 
प्रध भ्वशिषर उपरता धरती भोतनी तरती 
सुर २७८२ २! पक्षी पथु त्यांना बेड्ने 
भाढेथी य था राभिंगीने पर भुँडितो भक. 
थश. वी २०५८ धरती रहर थंशला नी अ तरमा. 
रेतारो भ२छर ५७ भ्रश्गोपारा थे था सांशणी 
परम भुडितने प्रा थरी, याभ छे राभ! 
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प्रब भ्वशिषरमां रढेवारो यलो, २०११ घरभा 
स्डेतारो भरछर खने भंत्रीवा धरती 4६२ रहे- 
तरो इधडलिये। खे जशे १ २१ रीते मोक्ष 
पाभरी, हान, व्याल अने उटनु था अंपूछे 
खाण्यात तभने उदी संलणाव्ु, हे राभ! थे ० 
रीते जा मे असार छै, ते शूत्प छतां ५९] 
अत्यंत "प्रञज्ञशित इेणाती भाया छै, ते माया 
अवानां पाणीभां मणणुद्धिती पेडे खशानथी 
०/ लाले लभावे छ. वासनायो।थी भाड पाभेवा 
भूर्ण वेष धम, व्या॥ यते इनी पेडे जतेड 
प्रडारनां खज्ञातोने धीषे उत्तभ रिर्थातभांथी 
पशु नीयी रिर्थातभां सावी घरे छे. अ्रभरत 
यानाभातथी भेरुपर्वतनां खने भंइरायणतां 
२थान।ने ५७२9 इरी ना जवानी शहितड्यां खने 
२०५५ धरती संर धाइडाता थांभचाता अतरभां 
२१२४७२५७ अयां! झाथनी थप्पउमानथी शूर्य- 
सिने तथा यंट्रणि'म्ते पाठी नाणवादी 
शित अयां खने भरच भ्नशिणर ७५२१ धरती 
खहरे शीतता अतरभां यऽलापणु' ऽया! छा 
लीलाभातथी मेरुपर्यतने जोणी क्षेबानी शित 
बयां खते नृसिद्ध नाभना भंत्रीता धरभां 
उलडवियाप्टु अयां! ढे राभ! मे निरं 
यैतन्य छे, ते % पोनावा स्वयंप्रश्चश३प५णाने! 
त्याग नि उरता रामस गडंडारथी रंगार्छन्चानो 
६७६४ भोरा ३५१ पए ` इं छ? येभ सभे 


[न वाघे. 
छ. ०१ पोतानी १ वासना३प श्राति धीषे ! 


पोते न्ने सैतन्यस्वडपथी लिन्तपछ पाम्ये। 
डाय येवे थाय छे. थे क्षति अंजान पाएीभा 
"गणुद्धिनी पेडे थसत्य छत ५७ सत्य बेबी 
प्रतीत थाय छै, मेया शाजती रीति प्रभाशे 
यामे ६२4 छै, ते सघणुं भिथ्या ० छे ' रोवे 
निश्चय उरीने पोतानी चार णुद्धिधी पोना- 
ना शांत २१३पभा १० २४ छे, तेयो परभा- 
त्भाभा निरंतर रडेधी थे युद्धि १ संसार३पी 
सभुट्रने तरी न्वय छे. मेभ गण नीय भाज॑भां 
० न्नय छे, तेभ के पुरुषा ताना कारन होन 
विश्वरोते थापतारा शुरू तईवाना भतोनो खाश्रय 
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उरे छ, तय चीताना १ धालनो नाश ३रे छे. 
ये! पोताना सतुलवथी पणू सिद्ध थता 
शुतिने खतुसरतारा भार्गथी परमपध्मां पेवा 
सार याचे छे, ते पुरुषांनो नाश थतो नथी. डे 
मोटी गुद्धिवाण राम! मे पुरुष “भने अभु 
विषय्रुण भणे तो 05, भते अभु प२लेऽ 
भणे तो ही5' सेवी १०७।थे। राण्या उरे छे, 
वेने पोताना हुर्लाश्यथी थयेदी दीनताने दीचे 
नाश पमेव पुरषार्थनी राण ५७ हाथ खावती 
नथी. के 8६२ भनवाणे। पुरुष सर्वे निः२ड- 
पशुथी नेलाडयने पणु त२७। गेलु सभे छे, 
ते पुरुषले मेभ सै नूनी अंयगी त्य£ 
६ छे, तम सघणी य्यापद्चणे। व्य०७ है छे. ना 
भतम नित्य शानतों यभलार यणडतो हाय छे, 
ते पुरुषने बोडपाल देवताखे। पोतादी ३ िश- 
३५ प्यह्मांडती १३ सर्व६ पाने छे. अभे तेवी 
सपार विपत्ति यावी परी ढोर, तोपणु भागे 
नभ याल न्नेछये, २६ उभाजैथी अभुत 
पीवा कार्ये तो तेनु पशु भरए थर्छ अर्थ हर्त. 
उत्तभ शास्त्र तश सरण्/नोनो समागभ खे पंने 
यात्माना प्रडाशरप प्रणव प्रड्श यापतार 
सूय छे. पुरुषे। तेनो थाश्रय दरै छे, ते पुरुषे। 
इरी वार भाठउपी खंघछारने वश थता नथी. 
नयाये वैराग्य खाहि सहगृणोथी पोतानी 


| डि इावेबी होय छे, ते पुरुषाने ख णुनभे। 


५९। तमे छे, तेभी सघणी जाप्य! क्षय पामे 
छ सने तेभने अक्षय ऽद्याशूनी भ्रातरि शय छे. 
नभने सहूयुणो भणववामा स्पञ्च॑तोष होय छे, 
वेद्ंतशासत्र सांभिणवाभा २ होत छे खने नेभे 
सत्य णाववातु तथा पह्मानु चतुसंधात उरात 
व्यसन हाय छे, तेये। ०४ भनुष्य छे, यीन्नये। 
ते! पशु ५ छे, ग महात्मा पुरुषेउपी क्षीर- 
संमुट्रोना यशउपी संद्रदी आंध्दीथी बेहाल 
दृध्ये!3पी ५६ ५३ ८८८ थर्छ रह्यां डय्‌ छे, 
तेभता शरीरभां परमात्मा प्रत्यक्ष रीते हेल! 
छे खभ समभु. ढे श्रोतावेज ! तभ स्पताहि- 
हणथी थये रने जवतारोभां न गर्छ काग 


र) 3२ भा-६भ, “याह. पने उयन्‌ भाक 


४७१९ 


ववार्तु छे ते सधगु लागवी यूध्या छा, सने 
के शं न्नेवानुं छे ते सपणु न्येर्ध यू्या छे, 
तो डवे १्भ-भरएन प्रवाद्धभां मोथा जावा 
यारे खेजोना वान शा भारे राणो ७1? डवे 
तो तमे पोतपोताना खचर प्रभा, शाख्रती 
परात प्रभाह, भदात्मागाये यक्षवक्षा ३9- 
घ्य्‌ प्रभाएे तेभ १ शतती स्थितित ड्रम प्रमाऐे 
बर्त खने तमे भतभांयी जोटी लिगन्तणनी 
बासनाने छोड द. तमार १६) शोने २१ैले४ 
पयत धरण्यात इसे खेटले तभारी डीति बघे 
खने सन्तो वाइवाइ उरे, डति अने सब्र्/- 


नोभा १७१७ मत्युभांथी यावे छे, ५९ 


[वषया भृत्युभांथी छी सयावता नधी. मे पुरुषा- 


नी रट मवी चव डीतिंने सिद्ध क्षेत्रवी 
जीये। सर्व प्रह्शीमां व्यास थतारां भायनोथी 
याय छे, ते भुरुषे। १ ९४१ छे जने पीन्न पुरुषे। 
तो ७१९ छतं गूयेला सभग्थवा, परभ पुरुषाशै 
उपर ध्यान थापी धीर% राणी यत्तपूर्वद 
शाख प्रभाएऐ खायरणु उरंतार! डया पुरुषले 
सिद्धि न थायर शास्त्र भ्रभाएु २७१२ पुरुषे 
इणेती सिद्धिती ठतावण 3२वी नये तह. मे 
इण दाणे ४0 पाडे ते इण ०७, ५ु९ थाय छे. 
शेड, भय, परिश्रम, अवे खने, त[वणने छे!डी 
छने तमे शास्र भा व्यवहार उरो. तमे घर 
चश संग्नंजोभां पया छे. ४ ट्रये। ३पी शसीथी 
भरवा गवा तभारो ९७4 थये। छे, तो ते ळव 
संसारो३पी न्यूनी 9.३ जाड़ाभां हुःणी त थाय 
रेभ उरे, ७१ पछी उरी वार येऽ खचभ येनि- 
भांथी पी थधघभ येनिमा. गु पडे खने 
पपी खचम यातिभाथी नी? खचभ यातिभा 
चुं पे थेन उरा नहि. सन्नवेचा पानी 
सेंडरा \डितयोाथी गाभा छथीजे। इपार्छ मता 
जय तेवा शंआभभा पण था शास्त्र खाप- 
धयोतु न्यारिशु ३रे थे छे. तेनो तभे अवश्य 
विर इसे, जा संसार घवानणथी तपी येळ 


दुगंधी ३६५ केवा छे, तेभां तमे बारंबार दुःणी 


थता बृद्ध डती मेभ तुर७ श्छवतनी खाशाते 


छोडी ६. ल्ध्यभांथी जागनी दारुनाने दूर ३रो. 
७ यायले ! चननी रभ येडी उरवाथी शुं 
बणवानुं छे? चन्‌ती तृष्यते छाए इने तभे 
शाखनो विथार उरो. २ पधधर्थोमां "था "ह्म 
छ, गा फल छे' जेवी लावता उरीने णह्मतो 
०४ वियर दरो, पशुणेवी पेडे अर्छ नीय वेञ्जवी 
प्रेरणाथी यावो नहि. घन खाहिती १"णा३५ 
गाढ थने दायी थेवी भारी निद्रा "्याणपथु 
जापनारी छे, ५रिए भे ते टभीज्यपळु' 2२वारी 
छे अने सारा इणथी रहित छे. तेने तमे ८२९० 
द गने ०१२ थायो, मेभ शुद्धता गता जाणे।- 
यियाभां वृद्ध अयणे। जाणर] थर्धने पढ्यो 
रे छे, तेभ तमे था झंसारभां जाणरु थर्छने 
पड्या रहे नाडि पशु भरावी यने भरशुती 
शातने भारे उद्चमभां भय्या रझा. यर्थ( धन )- 
नी झंपतिथी समतर्थे थाय छे, भागना सभ[ढ्यी 
शंसार३ंपी रोग ७८५८ थाय छे रने सधणी 
कंपत्तिय। खेड न्नतती विपत्तिणो। छे, भारे 
संसारता सरै पक्चथीभा २।नाइर उरवो रो १ 
०य्‌ छे. व्यवद्धरने न्वणुनारा पुरषोनो वियार 
भेणवी वेडाती पर्ढातथी विरुद्ध नि पडतां 
खने शाखी रतने जतुसरता Gद्यमथी तभे 
शुभ इण भेणववाती गोऽबशु घरे. १? पुरुष 
सत्तयारयी शुद्ध रीते यावे छे, वृत्तित निर्भण 
राणे छे थने असारतां सुण३प इ्णने मापतारी 
पशु परिथामे हुःण सापतारी पढतियोवी 
तायने राजतो नथी, ते पुरुषता शायुष्य, 
यश, युपो जने लक्ष्भी वसंतमा थयेदी धता- 
यानी पेड सारा इमाने सारु "४ प्‌ दिलत 
थाय छे, १-६0 

अआचारचारुचरितस्य विविक्तवृत्तेः संखार- 
खोख्यफलदुःखद्शास्त्रगृज्नञोः आयुर्यशांसि ख 
शुणाश्च खदेव लक्म्या फुलंति माघवलता इव 
खत्फलाय ॥ ६०॥ 

क्रीयाभवासिङ भढारामायएुमा स्थितिग्रडरएना 
“ शद्यरनिरपए्‌ ' नाभने। २9 ३२ भो चमार 


४७२ 
२२ ३३ भे।" 

१९ हैचोज वञेरेषुं वर्दुन २०११ ५७३१ 

खन तथा त" त्यायथी भा 

वसिष्ठ उवाच 

खर्वातिशयक्षाफल्यात्‌ खर्व खदत्र खवंदा । 
छ भवत्येव तस्मारयं शुभोद्योगं न खंत्यज ॥ १॥ 

वसि% णोद्या :.७ राभ ! न्ने योभय साधतो 
लत खाअढपूवें४ आरी पेड ऽरणभां यावे, 
तो देखो सइण थया विना रढे नि, नावो 
(विषम छोवाने दीधे सर्वे देशमा खने सर्व शरणमा 
सधया धारनां आयी सरण थवा झंलवित छे. 
यथी तभे भोक्षनी जिने सारु शुभ उद्योगने 
उच्चै पशु छोड नड, बशा चया भद्धत्भा पुरषे- 
रे शुभ उद्योगमा मंड्या २हेवाथी रशकय 
उयो ५९ अर्यी छे, मि, स्वतो स्तने पंधुओ।- 
ने. थान यापतारा! तघैथो तनावृभां तप 
उरीने भ७६१८।_ जाराधत३५ ढुघ्रोश उरीने 
भृत्युने ५७ 297 क्षीश्रु छे. $दग्रोगने द्रीधे 
सेत्याथी. तथा घयी संपत्त थयेचा मलिन 
याहि हत्या बेन डाथीये। उभणना सभूछेने 

. * शा तेयीसभा सर्जमा शुभ ठुघोजना महिमान मठिभार्नु, 
सबन्_्मनाना भढिभानुं, सार! थाजोन। भदिभानुं, २४- 
डरथी भषन्‌ थवाने खने थर्ड अरने। त्या उपाधी 
ग्रुडिव थवानु विस्वारथी वर्जन उरवामां खावे, ` 

+ शिवा नामना शेड भुनि' डता. तेभहे पादाने 
खे सर्वश्च पुन थाय, वेटवा। सार शंडरनी जरापना 
उरी डती. नमना तपथी प्रसन्न थर्छने भदादेवे जेमने 
वरधन भाजवा इक्षु, शेमएऐे पाताने जे5 सर्पश्च धून 
थाव जेवु वधान मायुं. शाथी शंडरे उल्ुं : ' अर्वश 
वे २४ दु ७ छु, येथी तने भारा रशे 5रीने २७ 
पुंज थरे जने त थणमा वरसे मरण पामशे. ? जाम 
थिदा६ मुनिन नंदी नामना पुन थये, पावारनु भरण 
सानम बरसे 8 खेम गएीने ते नंदीने पछ शरन 
५०४५ उखवा भांउयुं, ७१ दे से।णमे वरसे शंडरनु पून्‌ 
३२वे। डत देवाभा भृत्युरे तेने पाश १३ ०४५: 
भउयो, शेटबे २३२ ५३२ 4४ मृत्यूने डाने पे बात 
भरै, भुत्युपारे। जेधे नाण्या खने नंद्रीने २०२२ 
डरी पेताना से१३ तरी स्थाय, 


श्रीयाजवासि४ भदाराभावणु-श्थिति-५३२७ 


४यरी नाथे छे, तेभ सधणा ७८११ देवाने 
पशु 3यरी नाण्या इता, मेभ भ्रह्मा भृष्टि उरे 
छे, तेभ भरुचराग्नना यृशुभां भरषिं वते 
तपना अ्ल्मवधी इेवताये। तथा हत्ये. सहित 
तनी शटि इरी इती. विश्वाभिे वारंवार सधगा- 
यो[ता उरत ृत्यंत चिड तप इरीने प्रह्नषिं - 
पद्ध पणु मेनन्युं छ जने ते पी” क्षजिषाने 
भन्नु पडु ७४५ छे. हुभोजी 3पभनत्युनेः भाड 
भांड घोट नेगवेचु पाणी इूचता यहलाभां भण्यु 
छु सने तेने य॒ते रसायन सभश्ठते पीता डता, 
छता तेभने तपता भ्रभावथी क्षीर समुद्र भेगव्ये! 
इतो. जेलाध्यभां प्रण्याति पाभेदा विष्णु तथा 
प्रहा सारिने पशु डाब वशुणक्षानी पेठे यावी 
ग्नैय छै, छतां ` वेत? वामता भुनिये तेने भडित 
थी खने अत्यंत इढताथी छती दधीचो हतो. 
सावित्री राकडरुभार सत्यवातनी जी इती, यने 
यभर ०” तेना पातिते 4४ गता डता, त्यारे ते 
पतनी पाछण गर्छ खते स्तुति याहिधी तथा 
थुडितभरेलां वृयनोथी यभरामते वश उसने 


तेह पोषाना पतिते यभवा झाथभांथी छोजपीते, 


९०१८ अर्यो इतो. शाञ्रमां उढे२ शुभ उद्योज- 
भांतो येड पशु ठद्योग शेवे। नथी ४ मेतुं १५. 
त भेणे, येरा भारे तभारे यंत:डरणुभा. वियार 
हरीने उधोगथी सर्वोत्तम मुंड्रितप६ भेणववु 
नेये. सुणहु:ण तथा गॅन्म भाहि इशाओे।३५ 
सधगी श्रातियातुं गूण अपी नाणे थेपु तो 
सेड जात्मशात ० छ, भारे तेने सारे. तमि 
प्रण प्रयत्न उरो. यापह्ययाभां नाणवा भागदी 


% मरुत यश्षभा इन्द्र विधन अर्प ढु, वेदी 


भ संवते नवी सुटि उत्पन्न अयने दे यश धुरे 
अष डवे, . | 
= ढपभन्युना पिवानी स्थित जत्यंत अरीन डती, 
भीन गाषअन ६५ पीता मछ 6पमन्युखे पए भनी 
जाजण इष भाटे रखा गांउवु, जाथी भावाजे थे 
गाणडने पटाववा भाटे जेने बाट निेणवेबु पाही 
रप्यु. ७पमन्युने जानी ५०२ १६ जेटबे वेले दप 
3ुँ जेने शउरनी स्तुति उरी, तेथी ४२ भ्रसन्न. दषा 
खने वेमूले देने क्ीरसाजरन तरे निवास शाध्या, 


” सज 33 भा-शुल 8घो२ णेरेषु ५ छुन आने ०५६'5रथी ०५धन तथा... 


क कनिका 0 ने निर कीन री रो रो को रन 1 र *२ दे 
जागोनी चाल्योतो नाश ४२१ सार विष्याभां 


शष: उरवाती ओहवए ० शे।षवी न्नर्छथे. 
ग्नेड विषयेतों त्याग अरवाथी इ: ` 6८५८ 
थाय छे, तोपण तेषु सामान्य हुःण भाज्य! 
पिता परमानं६--तप्पतुं शुण भणे थेभ नथी. 
६:ण लागन्या वित शुण ते भणे? न्ने पाह 
तित्यपास ०७, तेथी तेनी प्र सारु शभ यमा 
साधनों गणवार ०३२ तथी, तोपण ण्रह्मतु 
(नित्य प्रापण न्नणुवाभा. खाव्युं न होय 
त्यां सुधी चे साधते परम पुरुषार्थ छे, "हु 
डाभना छे सने प्रथम पहशातता शुणते ५३२ 
३रनारा छे येम सभन्न, हेडॉलिभाततो त्या) 
इरी सवेत. शा तितो जाश्रय इरी तथा पुद्धिधी 


पोतातु यार्यपद््‌ वियारीते सळभनोनु सेवत. 


४रवुं भने थे, समनोना सेबन विता तपो, 
चीथो ३ शाज्रोथी रांसाउपी समुद्रमांथी पार 
उताखाना डाभमां कय मेणवी शाय थेम्‌ नथी. 
मने द्विसे दिवसे तेल, माड तथा रोष योछ। 
"थता गता डय यते मे शाज् प्रभाह पोतानां 
हाये उरतो क्षय, तेने सब्ह्श्न न्नव. जेवा 
सन्नता संगथी 31 दिवसे प्रह्मवेत्ता पुरुषेते 
सं) ५७| जवश्य प्रात्र थाय छे थते त्यारे जा 
धश्य३५ जरपर वो यत्यंत २५९६ ५४ न्य छे. 
६२4१ ५९१५ थाय तो पछी ५२५७ ०” जवशेष 
२७ छे, अरएु डे श्यनो सभ नाव्‌ थतां २०१ पशु 
प्रह्मभा ० चय्‌ पामे छे. यया दृश्य ( हेणवा्भां 
यावतु ) ०त उत्पन्न ० अथु नथी, इतुं १४, 
तपन्न्‌ थश नि रति वर्तभानडञमभां पशु नथी 
०/, ५७ गे छे ते उवण निरुपाधि5 थ्रह्म ०४ छे. 
यावा प्रश्रती इन्नरो युडित्याथी भे तभदे 


he 
१६ 


३८५तप्रदर छम सभन्न छे, जा प्रद्रजुभा 


५७) सभ्न्नवतो थारु छुं गते हवे ५७ मे 
सबै किनोता खनुभवभा थापेलु छे ते इपा- 
दीश. य्रांडना सर्व जवुलवेतु जषिश्व 
“प२५७' वाभनुं भञ्ययैतन्य छै, ते निर्मण छे 
यने शांत छै, भाटे तेना जणाशाहद सत्‌ थी 
उत्पन्न थाय छे १ ससत थी उत्पन्न थाय छे 


क 
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मापाथी त्पन्ट धाय छै १ न्ने ते भायाथी हुल्पत्त 
याय छै खभ भावीणे, तो भायाथी १? 80प०व 
थाय ते मिश्या १ हय, भारे 6त्पत्ति थुर्छ १४ 
वी थे सिद्ध थाय छे. परहमो राडाशाहितुं 
उत्पन्न श्नु ५ संभवतु नथी. नरह छिद्रोथी 
२७१ छे, १९२५ छे खने [दत्य छे. तेभां इन्नरो 
२ जया ५७ (७८३५१ २१४२ तपतत 
३२्पुं सराय छे. छिन 8८ विषे 9९ 
था प्रभाएं १” समग्खु, जयंयण भढायैनत्यभां 
भायाउप इट्पित उपाधिवाते म अंश छे, ते 
०४ जया गॅगत३प जाता यभत्डारने तपन्न्‌ 
ष्रे छै सने ते क “या नगत छे? थेभ न्यएे 
छे. भज्जयेतत्यभां भायापाधिङ खंशची ४८प८। 
_रवाथी येतन्यभा. भे६ थाय छे खेम सभनण्न्नु 
नि, ळेटला गेटला प्ह्यांडता तुल्व छे, त 
सधणा भरायेतन्यडपी सूर्यना डिरणोता सग 
ग्वा छे. डिरणोता समूड यवे टिरथोवाजानो शा 
मे छे? जा भ्रभाऐ छे, पोटचा भारे भछा- 
येतन्य्पी सूर्ये तव ३८५ ० छे शोभ्‌ नु 
येण्य छे. वियार इरवाथी ये भझ्यैतन्यनो म 
साक्षाळार थाच छे, ते १/२८३५ जनुलबने २१२ 
छे गने मे साक्षाळारनो यलाव छे ते १४२८३पी 
२नु91१न। 8६4 छे. मे सहार छे तेनु भर 
२१३५ न्यां शुची न्नणुबाभां न यान्युं छोय, - 
त्यां शुधी त्यां भडार परभात्मामां भेध३५ छे, 
पए न्ने यइंडारशु णर २१३५ व्यएुवामभां 
रावे, तो २७३२ प्रभात्भा३प ०-मे।क्ष३५ 
०४ थूर्छ व्यय छे. २१३पथी न्नशुवाभां यथावत 
य्परंघर रइंडार३ेप नथी रडतो; पणू मेन 
पाए पाएीती साथे थे5 थर्छ न्नय छ, तेभ 
परभाल्माती साथै खेड थर्छ व्यय छै, थनु- 
९१ यावतुं ५६७२ साहि कभत व३१वि 
रीते छै ० नि, थढुखर ने शुं छे येवा 
[यार ३रतां गहंआराधि सधणु 2णी ००७१ वश्य 
खेड येतन्य ० स्वशेष २९ छे. मेभ प्रीढ 
पुद्धिवाणाशाने जा पिशाय नथी थेभ योध 
उरवाथी जपिशायभां थयेदी पिशायवी श्रत 
२०) न्य छे, ५७ धोडी सभनशुवाना पाण्डेले 
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ती जा पिशाय नथी? खेम सेड वार | प्रशर्ती भभतायोाउप इन्नरो शाणाणे। शेधा- 


उडता छतां ५७ संशय ० रहे छे. तेभ सह- 
॥रथी रहित थयेच्ायोते व्रह्मा थ्येधी १९>'तवी 
श्रत २णी न्य छे. पशु गडंडारवाणायोने 
खा मभूत नयी पण प्र्न छे थेभ सेष्डा- 
वार इछेवा छतां ५७ शंशय १ २४ छे. न्त्यां शुधी 
संहर रढेधी येतत्य३पी यांहती अ«अ२र३पी 
वाद्णांथी ढ5येली हाय, त्यां श्रुधी ते भाघउपी 
भुभुध्नीने पड ल्बितउरती नथी. इप घोवार्छ 
न्य तो पढी इंपशाने दीधे 'उल्पाथेद्षां तरू, 
२५० थने मोक्ष हि उयांथी १ रहे १ जर्णत्‌ 
भाक्ष माहिती तृण्या रडेती १ नथी. न्यां शुधी 


हृध्यमा हुषणाइप मेध वर्ष्या उरतो छोय, त्य 


खुधी १००॥३पी ४न्ट्रकवती भंगरी ५३. ८४८ 
थया १ इरे छे. नित्ययेतन्यूने इयावीचे अह- 
३।२३पी मेष जन्यां शुधी रह्यो छोय, त्यां सुधी 
यशानरपी अंधार रह्या ० उरे छे खने इही 
पशु प्रश थतो नथी. जा यहडार भइल 
छै ०/ तहि खने २०वे पोते ०? तेते मिथ्या ४६थी 
धीधेवा छ. केन माणे सं्रभथी ४६पी दीधेवेो 
पिशाय पाळता हुः पले भारे ० छे पण डने 
मारे नथी, तेभ ते रडार वक्त हुःण भाटे ०२ 
छ ५९) हेने भारे नथी. मिथ्या १० अध्पायेधष 
रभइंडारथी ॥यी णुद्धिवावा पुरुष्ते तत १०भ- 
भर खापतारो माड थाय छे ! मेभ डे भ राट 
हेत्योने थये। इतो. “ था ६७ हुं छं? येवा लारे 
भाइथी धिऽ ीन्तुं अर्छ रनर्थशूत स्मशान 
स सारमा थयुं नथी जने धरे पशु नि, झंसारनां 
% झर्छ जा सुप खते हुःण यत्यंत याव्या इरे 
छ, त सधणुं यहंडारडपी रडत मारा परिणाभ- 
३५ ७. खहडर३पी रडुरने वियाराणा भन- 
३पी ७०१ 8980 नाणी इवाभां आवे, तो 
अंसारनो नाश उरनारु थेवुं शतरपी धान्य गछ 
५९) रीते छै&: नथी, परंतु ते तो इन्र शाणा- 
साथी वृद्धि पाभीने इुगध्चयी थाय छै, मे २५७- 
डर छै ते % अनंत गत्माऱयी वृक्षाते जंगे 
छे. त ११० “या मार, या भारु? येवा 
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येथी छे. वासना याहि पार्थो शीभणाता पाए 
इणे। नी पेड राड डेऽर वाथवा थी दाटी पडे खेचा 
छे जने ते भार भारा तरंग्रोदों पंडितथानी 
५४६ ०२७ प्रत्यायातथी तूटी न्य योवा छे, भारे 
तेमने वियोर३प। 3३२ तथा प्रत्याधात धवा 
न्नेधये, १२१४ रीते गाभा. मढ्आर नथी 
तेवा. खात्मा पोताने (तरोएित थर्छ ग्यथेची 
हु छु. येपी लावनाथी शंसार३पी यता 
अभए[ मेवा. भात ०/एाय छे. ०न्मइपी 
ज्रएयभा. न्यां शुची यडंडारउपी संचार 
डेभायेले। छे, त्यां शुची * यि ताइपी जा भधेन्मत्त 
पिशायिशीये। २०१4 उरे छे, मे खचभ भाजुस- 
ने यढेखरइपी पिशाय वगग्ये| छाय छे, ते 
भाशुसना ते वणारे भराडवा भारे शारो 
४ भनो गर्छ पशु समर्थ नथी. 

राभ मोट्या: छे व्रह्मन्‌! थे थर 
डया उपायथी न वधे? थे विषे भने उ, 2 
भने झंसार३पी भयती शात थाय 

वसिष्ठ भाद्या: यात्भातुं भे वाइति 
३१३५ भे ३द्युं छ, ते स्व३पतुं सर्ग स्मरण 
राणतराभां रावे खते खात्मा येतन्यभय खरीसा 
गव [नर्भ रहे, तो खजछंधर वंघतो नथी. 
“२१ शंसार३पी छन्ट्रन्नण मिथ्या १ छे, भारे 
तेभां रग-६ ५ राणवाथी भारु शुं वणे थेभ 
5१? ये रीततुं तमां न्ने गतु्ंचात शणवाभां 
यावे तो थर चंघतो नथी. “ जहर १९! 
तथी गने इश्ता विशसे। पशु नथी? येवा, 
वियारवी मेता भतभां स्थिति ६४ छोय, थे ५२५- 
नो व्यवद्धर शांत थ्वाने वीचे यइंडार वधतो 
नथी. “था हु छु खने खा नभत छे? येवा 
घे वियारो शतु—भि> स्पाहिने ठत्पत्न ४२२! 
छे, तेभतो क्षय थाय खने सर्व योण्णी समता 
प्रात्र थाय, तो थर बघतो व्री. दरश, 
शेत खने श्य धत्याहि जिपुरीगो। "थ केषु 
खने या छोडी धनु ' खेवा प्रशारती आक्योले 
उत्पन्न इरतारी छै, तेभनो क्षय थाय ने 


२२०४ 33 भा-शुभ 8902 वजेशेषुं वरुन म्भने न्यद'अश्थी जन तथा... 


सवन योण्णी सभता प्रात थाय तो यइंडर२ 
वधत नथी, 

राम याद्या: ७ ५९) ! न्य्रतभां, स्वप्तभा 
खने भतोरथभां मे खंडर थाय छे. तेते 
जार डेपो छे? तेनो त्याग शी रीते थाय? 
खने त्याग इरवायी शुं थाय? 

वसिष्ठ याच्या: हे राभ! या मगतभां 
यइंडार नए करारना छ. तेथाभां थे 2४ छे 
२१८ खेड त्याग ३रवा योज्य छे. ई थे विषयं 
विषेयन उर छुँ, ते तभे सांलणे।, ' रभा मे संघ 
शरत छै त हुँ छु ने के अविनाशी परमात्मा 
छ ते ५९ हु छु, तभा भाराथी न्नुहु अं 
०४ नेथी ' खावी रीतवो गे रहार थाय तेने 


2 


उत्तम सभग्खा, जा खहुडार भोक्ष भारे छे, 


पशु प्पंधन भारे नथी खते ते थोथी थवा 
पांयभी शूमिाभां रहना 2छव्‌ल्भुडतने होय छे. 
“डु सने उरता यत्यंत सक्षम छु, भारे सर्वथी 
न्यारो छु? यवे! यीन्न प्रशरतों मे खहडर 
थाय छे, तेने पणु शुभ सभन, थे हशार 
भाक्ष भारे छे, पशु मंचन भारे नथी खो ते 
छह लूमिडाभां रढेधा २०५न्भुइतने होय छे. 
सातभी शूमिडाभां रे ना २०बन्गुडतने “खंडर 
छ? येची "न ५४१८ इरीये, तो ते नाभभात 
०/ २९ते। छे. “ छाथ तथा पथ थाहि खवयवे- 
वाणे मे जा ६७ छै ते हु छु ' येवो जीन्न प्ररत 
१? हुंडारे छे ते थोडिड छे जने तु२छ % 
छ. थे चीनने हुरात्मा राइंडार रोऽ न्तत 
भाग शनु १ छे, येरा भारे तेनो त्याग ०४ 
५२१ ग्नैछथे, यते प्रञरती भाटसि$ पीशयणे। 
नारो थे जीन्ने सइंडारडेपी यणवान श, 
१? श्छबने भराम्‌ इरी नाणे छे, त ०१ पाछे। 
$छ॥७ यावतो नथी. इवाभाविऽ रीते खंताहि 
डाणथी थेरित। रे त्री दुष्ट जहं॥रे मेभनी 
॥द्धिने भावी नाणी छे, ते वो अंभा ० 
डूण्या उरे छै, पडेल येभांता अभे ते स्पुंडार- 
वाळे! ९७१ महात्मा उढेवाय छे सते भुडित ५भे 
छ, पण्‌ जीन्न बोड यहडारवाणे ९४१ तो ६७ 
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AAAS 
रीते झंसारभां ० गोथां जाया उरे छे. पढेवा 
भे यडंडारतो यंगीsर उरी हुं ६७ नधी? 
खेवे। निछेय इरीने जीन्न दोष खहुडारते ^ 
त्या ३२वा थेभ पूर्नता विद्षनोनो सिद्धांत 
छे. खेटचा भारे पहेला णे गडंडरतो खंगीडर 
इरी, तीन्न दुः५६य घो २५७३२१। त्याग ०४ 
इर्‌ भोय्‌ छे, धाभ, व्याव भते ३२, थे अ] 
हत्ये नीन्ज बो खहडारधी जेवी इशाने चान्या 
इता डे ते इशानी वातो उरता पर! भेह 3परन 
थय छे. | 

राभ जाव्या: ७ प्रहमत ! यितभांथी थे 
नीन्न धो जढअरनों त्याग डरीने पुरुष डेवी. 
रीते वृत्ते तो ते पाताता ढितने प्रात थाय १ 

वसिष्ठ पोल्या : घो यार त्याग 
४२व योर छै भने दुःमध्यी छे. तेनो त्याग 
ष्ररीन पुरुष मेभ मेभ गुरुसेन जाहि शुल 
साधनोभा तत्पर २४ छे, तेभ तेभ तेने परभ- 
प६ सभीपभ! यावत व्यय छे. पुरुष न्ने पडेना 
खइंडारनी खने पीर यडंडारती भावना ३रीने 
२७ छे, तो 9 या पहने ग्रास थाय छे अने तेभने 
५७ छोरी ६४ सघणा रइंडारोथी २७८ २७ 
छे, तो ते पुरुष परमपइने पामे छे. डे राभ! 
खावा वियार राणी परभानंहना मोचते भारे 
सने सघणा यत्नो इरीते छेल्या हुए 4४४ 
२५७३।२( हु ६७ छै योवा यइंडार)नो तो 
स्पव्श्य त्या ४२१ न्नेधशि. थे पाली. ६९ 
२५७४२ तो शरीरभा रढकष येड न्वततो रोग छे 
तेनो त्यान्‌ उरवो थे ० भाई उद्याएु छे खने 
थे १ ५२५६ पाभवातुं साचत छै, वियारता 
०५०, यो बोड, २९० यइंडारनो त्याग इरीने 
माणुस मेसी २९ थवा व्यवहार उरे, तोप 
तेनु जप:पतव (नीय स्थितिभा पर्नु ) थु 
नथी, डे भझणुद्धिमात! मेभ सारी पेड तृत! 
पाभेला पुरुषते 3ेरेथी संयुङत थये रसे! प्रिय 
चायता नथी, तेभ मेनो यडडर क्षी थर्छ जया 
झ्य शेवा ९वने रोग मेवा टु:णधयी लागो 


प्रिय जागता नथी. लागो ७५१२ प्रेम त रहे 
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त्यारे पुरुषने भाक्ष३५ अध्याएु सभीपभां ० 
यावे छे, २७ ४ भनना स्मंघडार३प ७७२ 
क्षीण थाय पछी पीण्नु उव्याएन रेडे भेषु 
इशुं ० भ्रतिषंघड २९तुं नथी ड ने धीघे 
श्रेयतो विधात थाय, डे राभ! शडडारना स्मनु- 
संघाववो त्याय उरवाथी घीरप्श्थी खने श्रवा- 
दिना भ्रयत्नधी संसार३५ समुद्र तशय छे. 
०? पुरुष 'मे सधणु छे ते हु कुं जन 
येम डाबाथी सचणुं भारु ०/छे ' येवा वियारथी 
"हु. देहि नथी खने हेलह्िता संपणंघभा 
मे डार्छ छे १ भारु नथी? थेवा (श्रय रणे छे 
तथा ७५२ ठेला आत्माना उत्तम योधने 
तभा ६ढ रीते हसावे छे, ते मळत्मा पुरुष 
अनुध्भथी सावभी शूमिष्नभां रित पामे छे 
जूने अंते [१६७४५६८्यते पामे छे १-७१ 

नाहं न तेन मम किंखिद्चीति मत्या खर्व 
च से सकलमप्यहमेव चेति। लब्घास्पदं मनखि 
खविदमेवमीड्यां नीत्वा स्थिति परसुपेति पदं 
महात्मा ॥ ७१ ॥ 

औयाजवासिड मढाराभायाशमा स्थितिप्र४२एने। 

` खडुंडर्यवयार ' नाभने। सर्ज ३3 म! समास 


स ३४ भे।' 

[१०७ २/०६२।सुरने भयो ने 
वासनारदित १७ हेत्याना भाक 
वसिष्ठ उवाच 

अत्र ते शुणु वक्ष्यामि दामादिषु गतेष्वथ। 
यदूबूत्त शाबरस्येव च नगरे नगसञ्निमे ॥१॥ 
वसिष्ह णेल्या : डे राब! गेम शरद्नतुभां 
तूरेवी भय॥१।५ बाइगत्यातुं सचणुं मंडण साध- 
शर्भाथी १४ थर्छने न १४ न्नय छे. तेभ तूरेधी 


भर्याद्यवाणुं शेणरासुरतुँ सघणु शो. य साञञशभांथी 


+ था यात्रीधम। र्भा भीम, नास राने ६७ 
खे न|गना जा याने पीहेबा देवदारोनी प्रार्थना | 
ठप्रथी विभ्छूने थंगरासुरने मार्यो शने वासना वरना 
भीम खाडि त्रऐे धत्य मुत थया थे अथा उउेवाभा 


ख्व. 
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"पी १४ थुर्छ अयुं! पळी धाम साहि हत्ये! शंणरा- 


सुरती पासेथी ०४१ रह्मा, सेरले भेर पर्तना 
वी संपत्तिवाना शंमराचुरता नगरमा मे वृत्तोत 
पृत्थु ते हु तमने डडुं छुँ, ते तमे सलम, 
नेता रोन्यने सेबतायाये वी बीघेलु तेवा 
शंम्राशुरे $८ 19५ वर्षों डाढी पाठो देवतायोता 
वचनो उद्योग उरीने वियार गयो 3, भे भायाथी 
हाम साहि मे असुरोने णवाव्या इता, तमे 
तो भूताने दधीचे युद्धमा भोरा ६ु४ रती 
०० (लावता उरी, खेटले तेथे। झारी गया. ७१ 
भारे भायाथी यीन्न घानवोते सकन अने तेभने 
वेध्चंतशाज न्नशुतार तथा विषेडी ४२०. तत्त्वता 
परिशानने बीचे तेगा (नध्यालावता वर 
डरे, 0२६ तेया रहंड्ररने चारश्‌ ३रशे ८ 
खते येथी हेवतायात रती बेश, ' खा प्रभाशे 
देत्यराम/ शंपरासुरे वियार अयो. पछी मेभ सभु 
परपोरायोने $त्पन्त उरे छे, तेम वेशे 
भायाथी पोताना वार्यो प्रमाऐ भीम, लास अने 
६ढ ये ताभना जथ वाने डत्पून्न इयी. थाल्भ- 
तृत्वने न्यशुनारा डावाते दीचे सपणु न्न शुतारा, 
रागरेडित, धाषवभरता, मे डाभ यावी ५३ ते 


- ०४ छभने इरतार।, जात्मानुं सतुश्च॑चान्‌ उरतारा, 


उत्तमतावाणा, नि:२५७पशाधी सघणा भगतन 
तरणा गेबु न्नेता मने पवित्र भनवाणा जे न९े 
हेत्या जये जावीते जाशाशने घेरी वीधुं. 
युम श्रोवाना ये हेत्या वषीहतुमां ची”/णी- 
वाजां बाहणांयो।दी पेड भना डरता उता. 
तेगे। सेबतायोाती सामे ६९ वर्षो श्रुधी नडया, 
पयु विवेऽने बीचे इष्टी पय्‌ तेमऐे रडार अयो 
नि, ये जणु देत्योते भवभां या थभारु 
छ? गवी वास्ता उद्य पामती, तो २ ६७ 
छै, ते अणु छे? खते गमे अथु छीथे?' 
रेवा विशरेथी ते वासना तरत ० पाछी ३१ 
पामती ढती, “ शरीर णोटु छे खने ध्वताये। 
पशु भाटा छे. मे सभे छीये ते अणु छीणे : 
५३० छीये ' खेवा वियारना प्रवधी खेभने 
अब खादिनो ७६4० थयो नि, यया शरीर णोटू, 


शभः ३४ भा-विष्छण ५'णरासुरने भाय ने वासनारदित 1०... 


छे, था युद्धि गर्छ छे म दि, भभारामा 
शुद्ध येतत्य विता पैन्ने डा्छ छै » नि खने 
मे था खडुंडार थाय छे, ते भारा २५३पथी 
ग्नुछ तथी ' शेव निश्चय राणीने ते हत्ये, प्रवत 
उरता इता. थे लीभ, भास यने ६ढ ताभता 
भुण्य हेत्ये। थढडारथी २७८ डता, वुद्धावक्श ना 
_ तश भरणुता भय वगरेना इता, यावी पडदा 
श्भूते ०/ उरनारा इता, धीर इता यते वर्तमान 
डोणने ० जनुसरनार इता, तेयो। सवै यास- 
डित बरती जुद्धिवाणा इता, यीन्नयोते भारवा 
छतां १९ भारतारपशातुं यलिभान्‌ धरा१.॥ 
नेता, बासनायाता सभूछेणे डित इता यने 
र्थो ३२१ छतां पए इतपत रलिभात्‌ 
उरता नेता, तेया इणवदी छर्छाधी १७ पथ्‌ 
८३५।भीनु शभ सेव्यो २११२ ४२६ न्वयि ' 
येवा नियभने जनुसरीने युद्धभां तत्पर २ेता 
इता. तेयो। राग--६ पथ २७१ इता खने सर्व 
समहृष्टिवाणों इता. तेभमऐे पोताती णर०/वी पेड 
तानी सेताले छशी ताणी, वश उरी, भावी, 
इरी हीची खने पाणी. नाणी. साभ लीन, 
भास खने £& नाभता दैत्याये इेवतायोनी 
सेताने खर्त्यंत जास षभाइय सेशे ते सेना 
ढिभाधयभोथी नीऽणेबी अंकनी पेठे १) 
तासी गर्छ, मेन वायृथोागे पीउेदी वाध्नांयानी 
पंडित पर्व दने शग्शे "44, तेभ हेत्याये पीडेधी 
इबतायोवी ते सेना श्रीरसभुंट्रभा शयन उरनारा 
नरायशुने शरणु गर्छ, मेभ हुए ॥गी पुरुषोयी 
गीघेक्षी जीने तेनो स्वाभी धीर? थापे, तेभ 
हेत्येथी सोधेकी ३4 योनी ते सेनाने शेषशाथी 
नासयशे घीर०/ यापी. त्या शुधी नारायशु 
शंगराशुरने भारवाती यो उरी, त्यां शुधी 
खे इेबत्ाभानी सेदा गरायशुतः निवास३पी 
शव तद्षीपभां > रडी. पळी नारायएने अने शंण- 
राशुरने धरुणु युद्ध थ्युं खने तेभां ला जाभा 
पण पभ्रत्य्नणवी पेड भाराभा2 पर्वतो शक्या 
थे संआभमां शेन्धे। तथा दाढनो सहित ते 


शेंषराशुर नारयशुग छाथथी भरश पाभ्गे 
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यते. येदरुइपुरीने प्रा थयो, मेभ पवन 
घैवा-याने ढोधवी नाणे छे, तेम किशुये 
०” ते विषम श॑ग्रामभा लीभ, लार खते ६५. 
नाभन जे देत्याने शांत उरी घेचा, वासनागोथी 
रडत ०४ २९दा थे क्षेत्र न्त्यारे शांत थया, त्यारे 
मेम्‌ ७५१४ गयेता दवायेवी गता घट नव शु- 
वाभा, (टी तथी तेभ तेभवी जात पु अन 
गत जुवा खावी. नहि. ( उभी उरनाराथो 


भरण पाभ्या पछी ते ते क्षेष्रभां “वुं पड छे, 


तेथी कोडी शत यीन्तरथाता न्नशुकाभां थापे, 
पए व्रह्मवेत्ताथाने तो भरण पाभ्या पछी 
५९ २१३५भा ०० रहेवानुं थाय छे, भारे तेमवी 
गाति ओर्छना न्ाशुवाभां यापे ०” नहि.) हे 
राम! भन न्ने वासनावागुं हाय तो यंचाये 

छे, खते वासना वगरनु डय तो भुउत ०? छे, 
खेटला भारे तमे विवेष्थी वासनार्रडतपदयु 
अपाहत उरो. साया २१३प-ऱयेतन्यनुं सारी 
पेड याववाऽन उरवाथी वासना क्षय पाभे छे 
खूने वासनातो नाश थतां चित्त घेवानी घेहे 
नाश पामे छे. “परिपूछौ ने वास्तव सत्य 
खेवे। येतन्यात्मा था ० हृश्यती लावना इरे 
छे, ते इश्व आर्छ पछ सायुं नथी यने आवता 
पशु सायी नथी.” थेभ वियार ३रीने 
[यन्भाननुं ध्शन ३रबुं थे म येण्य शवको 
छ. “या मे सधणु भगत छे, ते यात्मा १ 
छे, मारे अयु ञ्यां थने जती लावता उरे? 
०? सावना उछेवाय छे, ते भुल छे ५ नि.” 
येभ मे वियारतुं ते याग्य पदन छे. वास- 
नासे, वासनाथोनो खर्थ, चित्त खने यित्तनो 


यर्थ थे सघणुं सत्य वियारथी मेभां चीन 


थाय छे, ते परभ ५६ छ. सतायो धेरायेक्षु 
थित क्षंसारभां २९ेदुं छे, थने ते */ न्न्‌ वासता- 
येथी २७ थाय छे तो २०१-शुङत उढेवाय छे, 
चित्त भोर लूतवी पेड 8६4 पाभीने ध2--५२ 
याहि यने थाएरो ७७ 3यी उरे छे, भारे 
तेने तरत १ शांत ४२६ न्नेधनि. डे राभ! मेन्‌ 
दाम, व्याल यते उटनु यित ध्जत्भआवे परि 
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शाम पाम्यु इतुं, तेभ तभारु यित्त हेडात्मलावे | ७८४ सभण्या, ०0 संचार दुःण३५ छे थने 
परिशाभ न पामा, पण मेभ लीम, शास खने | सधणा ७पट्रवाने थापतारो छे, तेने राणवाने 
६ढतुं थित्त प्रह्मात्मभावे परिणाम पाम्यु छुँ, | भाटे पोताता भततो. [१२७ उरवे थे १४ येह 
तेम तभारु यित जवियण व्रह्मात्मभावे परि- | उपाय छे. ७ राभ! ७१ हु शानतु रुपैस्व 3६ 
शाभ भामे. ढे राम! भारा पिता प्रमाचे भने | छुं ते साला, खने ते सांलण्या पछी भतभा 
१ उद्य ढतुं ३, ˆ तने हाम, व्याल खते घटती | धूरी राणो. लगोरी धरछा ये % पंच छे 
पद्धति प्रास न थायो. ? तमे अत्यंत णुद्धिभाव | सने ते घॅर्लातो त्याग थे ० मोक्ष छे. थेम 
शिष्य छे! खेटे तमंने ५७ हु थे ०८ लवाभणु | ३७१५ छे. पीग्त शास्रोती रयताथे। न्येवानुं 
उर छु डे, तमे हाभ, व्याल खते उटनी पिते | रछ भ्रयान्टन नथी. तमे भान थेटलु ० उरे 
जरा त थाये।, परंतु डे निर्देष राभ! तभे | $ था असारमा गे मे आंछ भीडु बागे छे तने 
सीहा थीम, भास जते ६ढदी पद्धतिने चार | 3२ तु खने यित गेचुं सभन्ने, विषयातो 
अरन्ने, डे राम! थे प्रभाणे न्यवद्धर ३रवाथी | त्याग उरव पढु विषम छे, तो५७ वारंवार 
य्यवद्धरोभां चासप्रित थती नथी खले तेथी | वियार डरीत प्रथभ तो तेभवो त्याग ” हरवे। 
तत्वभोध३प खैश्वर्यती प्राप्ति थाय छे, त्यारे | न्नेर्ठथे, त्वाज उरीते सङवशडिततो थथ्यारु डरी 
अपार सुण-हहुःणोवी सांडगावानी खते थे | पछी 'जनुडमे तेभतुं २७९ उरीये तोपण परि- 
०४८भ२॥ ताप यापवाने सारु ०४ आप थ्येधी शान्‌ डतु नथी, डांटावाणां डाडा ता यीन्/्थी 
सेवी जा संसारवी पहवीनों पोतन भण पथरायेली पृथ्वी मभ डंटा नोता सगुन ७८५० 
यशात सहित सभूणे। नाश थर्छ न्य छे. १--३७ उरे छे, तेभ गसनाये।थी घेरायेध्वी शुद्ध रग 


आलतत अलवा अव “0. यादि घाषए द्वेषाने 8५०4 रे छे. 
सापनोपयाता । व्यबहरणवतो विभूतियातौ | ११ १4१२ ती १५३ न बाजी य थने मेहे 
खततमखकतयेव नझ्यतीति ॥३७॥ २१-६६ १ पाछा म णमा धी न श्य तेवी 
औयाजवासिङ मढारामावहभां स्थिति५ऽरएने। द्ध यंयगपणुथी २७५ थर्छने धीरे धीरे 

* दामुव्यावऽरेोपाण्यानसमापि ? नाभने। 3तभ शांदिने प्रात थाय छे. गेम 2४ भीन्ळबाळी 

सर्ग उड भे। समभ पृथ्वी 5६ ५७ २५4 नि पाभतारा, सारा 

२७॥१।०। सन डून इनार सुंधर अंडरुरोने सभय- 

२१२१ उप भो. सर उल्पन्‍न उरे छे, तेभ सारी भात डी पण 
नासनात्याजरदु निइपणु : उ्षॉनि नाडि पाभनारा शांति साहि सारा ]शो- 
वाणी यने भो्षउप इण जापतरा समाधि 


>: > “>>> me 
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बसि्ठ उवाच | [३३५ 1१६ 
जयन्ति ते महाशूराः साधवो येविनिजितम्‌ । ¦! २६ शु आअइरोन २१६ 0८५० ४२ छे. 
अविधामेद्रोल्लासः स्वमनो विषयोन्मुखम्‌ ॥१॥ | ०यारे घ्या तथा क्षमा २५६ सहूगुशेता अवु- 


संचातथी प्रसत्तता प्राक्त थाय छे, णोटी सभ- 
०/३३५ ३६० मेध घीरे धीर शांत थाय छे, 
शुङनपक्षता यंट्रनी ५६ सो०न्य बुद्धि पामे छे, 
पछाशमां प्रसरता सूर्येना तेगती गभ बारे 
हृध्यभा पपन [११४ देवाय छे, पोहा वांसभां* 


१सिष्ड णाल्या : डे राम! णे साधु पुरुषा 
खविद्यावा प्रथन विधासेथी विषयाभा 3>मुण 
थुनारा पोताना भनने खत्युं झ्य छे, तेभने 
भह्षशूर सभचना खने सघणा श२पुरषे। ३रतां 

२ २॥ पांत्रीसमा समा सत्संग, [११३ खात्म- | 
माष जने समापिथी संगुडत विषयवासनाना त्याथनु क रत्गेथाखना अयुं 8 3, मोटा डाथीनो, अप, 
 निश्‍पए उरवाभां स्पशे. सूवर, शंण, छौप, भाछवां अने पवा बाँस शो 
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थती भातीनी तृद्धिती केम विमा जत्यारे धीर” 
बृद्ध पामे छे, वसंत ऋतुभां डतार्थ थता संद्र 


नभ्‌ #करे सहर खात्मसुणनी सारी स्थिति 
इताथे थाय छे, शीतन छायावाणु सत्संय३पी वृक्ष 
इलित थाय छे अते खानंध३५ रसथी लरेधु 
सभाधिउप शरुतुं आड यानंइतुं शणंड 3२ 
रा छै, त्यारेभनभांथी सु ५--६:५ तथा $। भ-- 
डोचाहि ६६ 2णी न्न्य छे, वासना १/ती रहे छे, 
8५११। नाश पामे छे, अते यपणता, सत्थ, 
शोऊ, भा त्रा भय३प रोगो शांत थर्छ न्य छे. 
त्यारे शाञ्रोना थरो संगंची संध क्षी थर्छ 
व्यय छे, विषये। मागववानी सघणी 3०58णे। 
यसरी ब्यय छे, उन्पतास ची न्गण दूर थर्छ 
"गय ठ, भए भागी व्यय छे अने लेप पसी 


गये छे. त्यारे पध्रवुत्तिमां 8न्मुणपष्ू 2णी' 


ग्य छे, [निहा नाहिए जु ज्‌ नष्ट थाय छे, थि ता- 
य्े। मरत पाभी न्यय छे, ५७११ *ती २४ छे, 
शेइउपी आउण शांत थर्ठ न्य छे, यासडित 
3३ व्यय छे, जते सलिभान३५ आढे तूदी 
न्ये छे. "गा समयभां भत संहेडडपी पाताता 
झुपुनानी साये, भनोरथरपी शा पाती साथे, 
1१९॥३पी त्रीती साथे खने वासना३पी पा०/रा दी 
साथे पोते पयु नष्ट थाय छे जने जात्माना 
श2१०भुडत३५ परमभपुरुषाथैने साधी यापे 3. 
भंत प्रथभ थोताने पुष्टि खापनारी शुभाशुण 
रने शु, मित्र शाहि पिङल्पोवाजी ४८पताये।ने 
छोडी ६ छे अने ते पछी मेभ ये किएल्पोने 
उत्पन्न उरवाभां हु सभर्थ छु, तेभ तेभतो निअ 
उरवाभा ५९ समर्थ छ, खभ वियारीते पोतान। 
छाप्ने पशु तरशाची पेड छोडी ६ छे. 
भवनो मे 8६4 ते % छवनी पडती इशा छे 
सूने भन्‌तौ मे नाश ते २ छती यडती इशा 
छे. गानीनुँ भत नाश पामे छे अते चजावीनु 
भन वध्या उरे छे. पूर्वेतोनु गे? मंडण देणाय छे, 


न्धा भावीनी $त्पासिन स्थन छे क लापा 
गधा मा उल्पात्तनां स्थान॥ 8, शे नधाभां 


भए विशेष नाज छीपिनी २६२ «४ आकां भावी 
Gल्पन्न 4५ छे. . 


ते भन्छे, > याडशछेतेभनमछऐे, 
०? ६५ छै वै भव छै, ० १२ छे ते भव १४. 
छे, १? शत छै ते भय ०० छै थने २ मर्छ ना 
सधणु मगत छै ते पशु भव ५ छे. येतन्यने 
पोताता २५३पनु विस्मर थाय छे, त्यारे 
[ङल्पोथी मेधी खते झंसारभां लागु पडतारी 
०? वासना थाय छे, ते ०९ भन्नु २५३५ छे. ये 
वासना १ संसार 9४ उरावतारी छे. डा 
(वि8€पनी वासनायी भेल थयेदुं मे यक्ष ते 
०/ ९५१ ५७५4 छे, सथवा वासनाना भवेशथी 
परिय्छे६ पामे्षा येतत्यवी मे खेड न्यतवी 
स्थिति ते ० ९५१ ङडेवाय छे. इेडभां पउेते।, 
६७१ % यात्मा भावतो खने पोतावा स्व३पते 
७१८ येचे मे ९७१ छे, १० ळ्यारे इन्नरो 
[वङल्पोथी मोड पामवाने दीधे पोतातुं सुष-- 
२१९॥१५७ ७२४ मतां बचारे निःसार थर्छ 
न्य्‌ छे, त्यारे तेने ५ “ थष्टर रढेलु भन छे” 
२१२ पी वेवाभां जावे छे. के यात्मा छे ते 
१२८(१४ रीत संसारी पुरुष नथी, शरीर३५ 
पयु नथी खने रघिर३५ ५९ नथी. शरीर थाहि 
संघगुं ०३ छे खते ययात्मा तो राशनी पेड 
(५८ प छे. मेभ गत स्तंभने शादी न्नेतां तेभां 
छातरांथ सिवाय थीन्नुं जर्छ ० हेणातु तथी, 
तेभ शरीरता 2532531 उरी न्येतां तेभांथी रुधिर 
वगेरे सिवाय पीग्नु आंर्छ देणातुं ५ नथी, 
भारे शरीर १३ ०४ छे. ० ९७१ छे, ते ० मन 
छे; अने ते भन ज्त्यारे ६७२ ५।मे छे, त्यार 
भाशुस उवाय छे. मे व छे ते पोताना ० 
१३८ पोथी पोताभां % उल्पायेचा रे भन्नु 
पोताथी * २७७ उरे छे. मेभ अशेती २१३ 
पोतानी धाणते दृलाबीने पोताना प्पंधतने भार 
० थे न्गणने पश उरे छे, वेभ ९४१ भवभां 
ताना ० फिल्पोने मूड ० इेवावीने पोताता 
पंचनने भारे ० शरीरने रथी के छे. मेभ खुर 
पीन्न प्रदेशमा जने यीन्न अब पांघअपणानु 
३७९७ उरे छे, तेभ ४१ या बहने छाडीने ५०१ 
प्रधशभां खने यीन्न अगभां यीन्न शरीरनु 


४८० 
२७७ उरे छे, भा? २४१ ६७३५ तथी. भनभा 
नवी कवी. वासनायो। छोय छे, तंबी तेवी 
वासवाओ। प्रभारे भत पीन्न शरीरतु अणु 
गरे. छै, न्ये, खे मत जगत्मा के वासनामय 
१2 कतं बेब छै, तेवासतामय-मनेते ३५ ०८ 
थेछ ते स्वष्नभां भु थाय छै, गर्छ थाभधी 
खादिता णारा पी”/ने भधुर रसतु सियत 
श्ाषीये वाव्युं ड्र, तो ते सी? खट्नु खाहि 
अमंथी दृक्षदप थर्छ इणनी ठत्पत्तिवा सभयभ 
भीहाशवाणु ० थाय छे; पशू से णी्शने ४३०४ 
याहिता रसतुं सिथत खापीते वार्गयु डेय, 
ती 3णवी 3त्पत्तिता सभयभा ते उद्धाशवाणु 
थाय छे. ते 7 प्रभाह भव मे बासेतायोता 
सियतने भ्रात थयुं दाय छे, ते त बासता- 
खने थनुसरता शरीर३५ थाय छे. वित्त मोटी 
वासनाथी भारु थाय छे खते क्षुद्र वासनाथी 
क्षुद्र थाय छे. न्गथा, भाणुसे घन्द्रता राळ्य 
संषंधी भनोराळ्य अर्थु डय तो धन्द्रपणानु 
स्वप्न यावे छे, खने पिशायो संबंधी भवोरात्त्य 
गर्ग क्षय, तो राते स्वप्तभां पिशायो न्नेवाभां 
जावे छे. तणावभां सर्त्यंत निभेणता छ्य तो 
तेभा भनिनपछ स्थिति पाभतुं नथी, खने 
तेभां खत्यंत भविवता डेय तो तेभा २१२छप यु 
स्थिति पाभतुं नथी. ते १ प्रभाए भनभां थत्थेत 
निर्गणता क्षय तो तेभां ६त स्थित पाभतु नथी 
यने तेभां खत्यंत भमवितता होय, तै का 
खदीत स्थिति पामतुं तथी, याभ गु भत 
जप तेचुं इण थय छे. मेन यंट्र क्षीयु थया छल 
पशु पोते पूछ थवानी पद्धतिने छाउने नथी, 
तेम &तम पुरुष इरिट्रता म्यादिधी डेरान थव! 
छतां पण्‌ सवध उद्योगी रडीने यित्तने [तिभेण 
राणवानी पद्धतिने छोडतो टी, खथवा तत्व- 
भाचथी प्पाधित झावाने सीधे इन्नरो ७५११। 
थवा छतां पशु विद्वतनुं भन संसाररी वासन 
आथी नदिन थतुं नथी, ॥२0९ ४ वारतविऽ 
रीते न्येतां संचन नथी: मोक्ष नथी, ते प्पंचायेने! 
नथी खने भुत पशु तशी, मेभ इन्ट्रन्बणदी 


औओथे।जवा सिड भमदाशभायजु-स्थिति-भ८२णु 


लता मिथ्या ०/ ७8 छे, तेम पंघत जयादि सवगी 
भाया मिथ्या ० छीहेबी छे, या सधणी ०५०३५ 
भाया जंधर्वनरटी पेड, अंबार पारीती पेड 
सूने तेती पांपएुनां मांगी सूयाउता थती 
भे यंट्रवी आंतिवी पेड मिथ्या १ 88४ छे. 
खा मे सचणी व्श्यतत्री सत्ता हेणाय छे, ते 
यहनी ० सत्ता छे जने तेम मेपछु ४ थे? 
पु -बुं ञ्छ ० नथी, थे १ वास्तविऽ छे. 
जा संसार निःसार छे, ते योश १० छै, ते छतां 
ते २५.२ छे. हु व्यापड नथी, पण क्षुद्र छ 
नेवा दृष्ट निश्रयथी ते छोया छ. इं प्याप 
छु रने ४०५२ छुं? खेवा निश्चयथी संचार तय 
पामे छे. जात्मा सर्वव्याप॥ छे सते २१२७ छे. 
तेभा "या हेड ७ छु' णेवी मे लावता छे, 
तै णंघव छे खने ते संचन पोताता विङल्पोथी 


|; ~ 0 ९७० 
० उअल्यायेकट्षु छे. जा सधणी परह्मती १४ सत्ता 


छे. तेभां भंघनी डे भाक्षवी ६॥ म नथी अने 
पेपणु ड खेजपछु पशुञ्जं्छ ० नथी, भन न्ग 
[नर्भेणपशाने त्रीघे नाश भाभवाभा न्भुण 
थरयेलुं डाय समने सघणां दृश्यांना दाग 
पणरतु थुर्छ, तडि-मेवापशाने पामेलु य्‌ 
तो १ यहम न्नेवाभां जावे छे, तेम थया विता 
जहा न्नेवाभां ० खजावतुं नयी. मेभ मणी 
[नर्भन थयेदुं चोगुं ४५३ रंगने १७७ उरे छे, 
तेभ समाधिता खल्यासथी निर्भेण थयेदुं भव 
सवभ ग्र्महृटिने २७९७ उरे छ. डे राभ! थे 
सधणुं दृश्य छे ते भारु ० २१३५ छ. ' सेवी 
लावनायी ' भा तपा योग्य छे यतने या छोउवा 
येण्य छे ' शोषी वासनाता पने क्षीशु उरी ताणे 
खने खेम पंचने पण छेड ६ मभते मोक्षते पथ] 
छोडी ६. युरुसेवा शाहि सठभीथी, शाख 
्रवशुथी, यैराग्यथी जने भोघडी न्नं भन शुद्ध 


याय तो योवा निश्चय थाय छे 3, मेभ २३(२४- 


भणिमां ग्नुध न्लुच्च रंगोनो मिथ्या ० तिभ 
भय छै तेभ स्व३पमां तौ मिथ्या १९ ५८ 


भास थया छे. द्रत ध्याय डे तरत म पघती 


प्राति थाय छे. जने खात्महरशन थाय ४ तरेत 
स, सा, 


२१9 उप भा-वासनात्वजबुं नि ४८९ . 


a, 


> भोक्ष॑ती प्रापि थाय छे. उदिपत पद्चथीं दी 
साथे भणी "ते भतभां मे व्यञ्रपणशु याय छे, 
ते म पोटी सभण्ट्यु३प दत छे. पोच थतां 
८ मर वारसा तूरी गनय खेवी छै, प्‌ फोध- 
नो उद्य ने थतां चे मरा बरभो २२५ उरी 
तामे सेवी छै अभ संभळे, पहारती तथा 
अंध्रवी सघणी ६ तट ते छोडी ६छने भन ऋयारे 
प्पाचभा जीन २७, त्यार ग्रह्मप६ प्रात थर्छ २१३यु 
सेभ सभण्थ्यु, खा प्रत्यक्ष न्नेवामां आवती 

वि अवश्य पोटी % छे, तेथी भततुं 
ळे दोरायेत्रापछु छे, ते १४ "१ तनु २१३५ छे, 
गनु नथी शेन समन्य, भत यादिमा पथु 
नथी यने तमा पथु नथी. भाटे भष्यभां ५९ 
पोट ० छे. मे २हिभां तथा जंतर्भा न छोय, 
तेनु भध्यभां पण होवु संभवतुं नथी. ये 
रीते मेहे ग्नटथु 2 छोव तेते इुणियापाथु 
डाथभां भ छे, खेम सभन्न, खा मगत छे त 
रातमा ५ छै 3 न्‌ जनै न्दएयुं तय तो गती 
नीला दुःजधयी याय छे, जते न्यएयुं डय 
तो वे ब्रीला ला खने माक्षबुणीने जापे छे 
(जानीने मिथ्या न्जणेला पद्ये इु:णह्यरी 
थता नथी. भारे भागमा उपयेणी छे तेभवो 
भाग प्ारप्धतो नाश उरनार छोवाने दीचे 
तेय भेक्षमभः पर उपयोगी छे.) मभ 
०० खन्य छे? यने | तरंथ शत्य छे? जेभ 
लेह्णुद्धिथी तेभवी जित्न समळची खे भूत 
, खने मे ०४० छे ते ० तरंग छ? खेम 
ग्गशुनुं थे सभग्नुपयु छे खर्थीत जत छै, 
तेम प्रह्क सत्य छे खने मगत सत्य्‌ 
छ? थेभ लेध्णुद्धिथी तेभनी लिन्तता सभन्/्वी 
खे भूणेत छे समर्थीत यज्ञन छे. खते मे पह 

न मगत छे? खेभन्वछुतु गे सभन्तुपछ। 
छै, गणणत थे प्रञारतुं अमित को १ 
शात छै, "भा "गत मुहूत णोदु # छे, तेमां 
सत्यप्रती आंतिथी “२ बंदा येज्य छे यने 
आ डा येण्य छे” थेभ सभन्वाभा मावे 
तोइु:ण याव्या उरे छे. न्ने "भेको फोड समते 


श्री योण-१ -3१ 


तेभां “या देवा योग्य छे खने जा छोड़ा 
योज्यछे ' जेवे। अभ तरडे, तोते मभूत प्रह्म- 
३१ = खवशेष २३ छे. हे राभ! स्पा. मगत 
श४८पर्थ ० ऽ<पायेदुं छावाने दीचे भत३५ १४ 
छे खते पोट छे भारे मिथ्या छे, तो तेनो विनाश 
थवाथी शोऊ शे ४२१ १०म २१।५७। प्रेम वरना 
४६ अंणंघीने राथ--६ ५ वरची टूष्टिथी भ्मे्छये 
छीये, तेभ तमे पयमडालूतभय तभारा शरीरने 
पशु राग--६ ५ वरती दृष््यि न्नुथो, मेभ 
३धसी तप रेता अर्घ यंघुथी र्:ापणुने शु 
—इःभनो लेप थतो नथी, तेभ यथार्थ रीते 
मिथ्या न्नहेला या भयलूतभय शरीरथी ५ए| 
यापणुने शुण-ुःणतो बेप वणओे नहि 
खता, सत्य सते परमा ६३५ यहम दरश 
तथा हशयना मध्यमा छे, २२५ थु ०५३५ 
थवा शान२१३५ छे, तेभां २ भनवी शांति 
थाय छे, णभ वायु शांत थतां २० शांत थर्छ 
न्नय छे, तेभ भव शांत थतां ६७ शांत थाय छे 
७ राम्‌! वासता३पी वर्षी: क्षीए थाय सने 
२१३५(२१(३५ शरहऋतु विधास ५२१ थाणे 
त्यारे झंसार३पी तगरभा इरी वार भे।७&३पी 
ॐ४[मिये। बरसा६ वरतो नथी. २१३पश्थात३५ 
२२६4९ प्रात्र थवाथी मारे ०३ताइपी शीत 
५,०/१। तारे छे, धषउपी ५६५ सुश्नर्ण ब्यय 
छे, वुष्छाउपी थार शुत धुरा न्नय छे, 
हप्यरपी वतभ विषयाउपी पत्तवातो देलावो 
भंध् परी न्वय छे, ४ न्ट्रयाउपी डमा इ वरना 


थर्छ गनय छे खने मिथ्या सभन्/शुरपी भेध 


याच्या गनय छे, त्यारे मेभ प्रातडानभां रात्रि 
क्षीण थर्छ "तय छे, तेभ मोइडेपी वरसाहनी ३२- 
३२ क्षीण थर्छ न्य छे, त्यारे म/डताइपी दाढ 
भंत्रथी ढशयेवा अरबी पेड उयांय मती र छे 
यारे ६७३पी पर्वतमा लयाइपी शुद्र नदीयो 
यत्यंत 'पंघ परी नय छ खने याशाइपी 
पायोवाना संडल्पोउपी भाटा भयूरो नाथता 
नथी. त्यारे शातइपी डश यत्यंत नि्भग 
थर्छ लय छे यने ५०५० उध्यवाणे। १०५३पी 


४८२ 


खु पोतान साया स्वछ स्वउपथी खत्थत 
शाले छे, त्यारे माडना सभूछ३पी बा€्णांयाथी 


भुत थे अत्यंत करी थयेची तेभ १ २४. 


(रग्गेुश अने घूग )वा सषषाथी शत थयेदी 
खाशायोइपी छोटी दिशाय सभाधि खाहि 
सभयभा धणी शेले छे. त्यारे नभेण तथा खातं६- 
३५ प३_ल्लितपद्य पाभेदुं थिचरपी ॥सअनु 
३ यत्यंत शोले छे थने सघणी हिंशाथोने 
शीतन उस्नारी वियारइपी यांधवी हृध्यडेपी 
समाडाशभा प्रजाशी र छे. त्यारे सारी पेढे २१२७ 
थ्येली विषेष३पी पृथ्वी सै प्रञ्जरनी सगवडाने 
मशावनारा तथा परम खानंधने थापतारा 
खात्मात जोघरयी घात्यथी सङ्ग थाय छे. 
त्यारे पर्वतोता तथा बोन भाद विस्तारो साइत 
सघणुं नेता ात्माइपी सरीता प्रञशथी 
सुंदर, २१२४ उरता पु स्य२5 थत तापथी 
रहित थयेदा अिद्चभास३पी शीत छायावाणु 
4छ व्य्‌ छे. खा समयमा २% (रन्मेरृयु गने 
परा} १३२ ह्व्यउपी ५भ१०००। २१२७ 
थ्या भतउपी सरोवरनो न्ने विस्तार ४२०भा 
जावे (से इश्णेमां वल्लवी लायनानाणुं उर- 
वाभा आवे), तो ते वचारे शाला भारथ ३२ 
छै, तेने न्ने निकेउपी ०४णथी वचारे पूछें उरवाभ! 
सावे, तो त सव न्थ्यु थर्छ व्यय छे, पी 
हृध्य३पी उभणता शभा २० दहि रेवाथी 
यपण थयेते। हे्लिमातर्‌पी भविन भ्रभर पाछा 
न ४ रेणाय जेवी रीते पाछे। श्र्याय गतो २७ छे. 
गा प्रमारो थय छे, त्यारे पोताता ६७३पी 
करो रान्न येवो ते शती पुरष संशाय बशर- 
नो, सर्वेन्याफ, सर्वेतो. नियंता, वा्षवायोथी 
रहित खने शोत भनवाणो थाय छे. जभ धेषे- 
नो त्याग उरी घीर०%/भरेची भुब्लाणे। थवेते।, 
संसार संपणंधी सघणी ऑतथोने वत्म--भरणछुता 
प्रवाढवाणी होवाने चीघे स्वाह कारची न्नेतो 
यूने वियारथी ात्भतत्वउपी देवा पाभेक्षा 
ते पुरुष भोलानु भत त्युत अमा ता, 
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श्रीभाजवा(२४ भद्ाराभायणु-श्थिति-अधरणु 


संघ संतापोथी रित थाय छे खने ६७३पी 
तगरभौ विधास ३रे छे. १-६८ 
विचारणा्मधिगतात्मदीपको मनस्यछूं 
परिगलितेव धीरधीः । विलोकयन्क्रयमयनीरखा 
गतीर्गतज्वरा विलसति देइपच्तने ॥६९॥ 
श्रीयाजवासि४ भढाराभायएुभां स्थिति५ऽरछन। 
“ ठपथ्भ्वर्छुन्‌ ? नामना सर्ज उप भे समाप्त 


२१२० उ$भे।' 


बुतन्य२५३पनु पर्छु 
राम उवाच 

यथ्ेहशा स्थित विश्व विश्वातीते चिदात्मनि । 
तन्मे कथय हे त्रान्‌ पुनर्बोधविवृञ्चये ॥१॥ 

राभ मोट्या: ७ प्रहमत! परमात्मा सुवै 
ट्रश्याथी रहित छे. तेभां रागु था ०००१ भे 
भ्रारथी २ह्य छे, ते इरी वार ५७ मने ३९. 
गेरे भते पोघटी वृद्धि थाय. 

वसि" पोल्या: मेभ मणभां शुपिध्य- 
तरंगे य२्ह्‌ २ रीते रह्या छे खने पोतानी न्नुधै 
साथी रडत ढावाने बीचे नथी ५७ रह्मा, तेभ 
परथ्रह्मभां खा सृश्यणि। २५२३. २ रीत रढेबी छे 
खने पोताती न्नुही सत्ताथी २ ७त झावाने दीचे 
तथी पयु रदी. मेभ याउश सर्गे रह्यु &ोवा 
छतां पयु सूक्ष्म डावाने बीघे प्रतीत थतुं तथी, 
तेभ येशाथी रित येतन्यतत्त्व सबैभा व्याप 
डवा छतां पथु प्रतीत थयुं नथी, ढेअयेता २१११ 
भुद्ला स्दटिङमां २३ेबुं प्रति मेभ सत्य 
$ढवाय थेभ पशु नथी गने खसत्य ३डेबाय 
येभ पशु नथी, तेभ जात्माभां रहेली या 
सृष्टि सत्य ऽडेबाय खेम ५णु नथी सने जसत्प 
छ_डरबाय थेम्‌ पशु नथी. जा्जशभां रहेक्षं १६- 
जांनो साचार याडश १ छे, पशु मेभ तेभी 
खाडाशते स्पर्श नथी, तेभ यैतत्यभां रहेधी 

* जा छत्रीसभा २३५ ` येतन्य सर्वभां २षेधुं 
डोवा छवा पह 356 संब०न नथी जने सर्व पध्थोँ- 
नी स्थिति येतन्यनी स्थितिथी बुध नथी) जेम 
निरप& उरवाभां २८२. 


२२ ३६ भा-येतन्यरवश्‍प्ु पुन 


AAAI ७७ कककरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुहुरुरुरुरुररुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरु DS 


सुश्यिते साचार येतन्य ९ छै, पण 
तेभते यैतन्यनो रुपशै नशी. छे राम! सूर्यतां 
डिरणु! सबैमा पढ़ोंगेधां ढोवा छतां पशु मेभ 
गजभ ० ११ थाय छे, तेभ येतत्य 
सर्वभा रढेलु ढोवा छतां परु प्राणीयोता शरी- 
रोभांथी ०४ ९५१३पे प्रति सित थाय छे. खो 
भशयैतन्य सचना संडध्योथी रहत छे, सधां 
वाभाथी रहित छे शते खचिनाशी छे. ७१, 
मभूत तथा छन्ट्रिय त्याहि नामो तेभ १ 
_<्भे्ां छ. [११ गती इटिभां ये येतन्य अंशोथी 
रडत छे, सघणा जनिर्वेयवीद संसारता २१३५९ 
छे ते तेमां सबैदी खोडता न्नैवाभो जावे छे. 


मेभ सभुद्रभां देमवाभमो जावते थनेई प्रशरता | 


विद्वरोगाणे। तरंगाहिइिप भार १६ समुद्री 
ठ्न पडलो नथी, तेभ प्ह्नमभां हेयातो मते 
प्रआरोवाते। ' तु-पणु अने हु--५७ ? छत्या- 
(६5 ३५ मोरी भेह प्रह्मथी न्नुध पडते नथी. १ 
“थैतत्य ते उत्पन्न उरे छे' येम भानत! 
इ तो ते भानु इरवीने खेम % भानो है, 
* घेतन्य यैतन्यने १” हुत्पत्त उरे छे २१२६ 
०/त येतन्यथी ग्नुहु नथी.” खाभ नानवाथी 
ख्पेम म सिद्ध थाय छे 3, यैतन्यथी यैतत्यवी 
उत्पत्ति घटती धी भारे यैतत्य पोताता 
२५३५ ४ २४ छे, ५९ ३४ने 00५८ ३२तुं १ 
नयी, या बात ज्ञावीणे। ० सभे छे; पशु 
थजातीथे। तै थेभ ९” ५८५८। परे छे ३, 
“यैतन्यमा सुष्टिग सभयभां आंछि आर न्भुहु 
«वी ५३ छे. खने तेम वाची गत यैतन्यथी 
ग्नुहु छ? ५७ ये मशान छे: मरी रीते यैतन्थ 
सर्गे २४३५ सने थणंड छे, छतां. चर 
सखशानीरपोने ते ६४ स्वलाववाणा उञ संसारो दा 
समूडाराणुं प्रतीत याय छे रने ज्ञावीयेते ते 
४५० ५४१३५ १ प्रतीत थाय छे. गैतन्य जनु- 
अवस्व३५ छे, तेथी ते सबैघ सूर्याने पु 
प्रश यापतार छे, सर प्राशीयाने विष्याता 
स्वाध्मा [निमित्तभूत छे खने श्वाना 7न्भाहि 
वाभा ५९ निमित्त३५ छे. ते उरी पथु र्त 


४८३ , 


पाभतुं नथी, द्य पामतुं नथी, 68तुं नथी, 
मेतु नथी, गत. नथी, थापे नथी खते 
४४ पएु न्नतवी ४०७ उरतं तर्थी, ७ राम! 
[नभन साडारवागुं जने पोते पोतानाभां ९ 
२इशुं थेबुं थे येतन्य या मगत? नाभथी 
पटपट३पे प्रतीत थाय छे. मेभ ते चोतावा 
सनुडाथी यनत पाभतुं शाय थेभ शाय छे. 
खने म पोताता ५ सभूढाथी यवन पाभतुं 
जाय येम ०शायछे,तेम यैतन्य पशु पोताताथी 
जजित्न सृटिना विश्रभाथी ० युत पामतुं 
डाय सेभ शाय छे. ये यैतन्य नाभतो 
मनु भव सर्वभां त्याचा छे गते सर्वद्य वास्तपिऽ 
रीत ४७२१३५ छे, पण यश कने धीष 9926 
नयी, ते जंशे।थी २७१ छे, छतां ५९ ४६५:॥थी 
पंशाने बारणु उरे छे. ते पोते सि& १ छे. ते 
स्पविद्याभा प्रतिमा मच इतिभ वेशधा र 
हरीने पोताना खपूरिरिछत्त स्वपने भूत्री 
न्य छे. अने हु छ? थेवी लावताथी चीरे 
धीरे श्बपछ पामे छे. याम, ९४१५छ 
थवाने लीने सेप ३८ थर्छ गनय छे. 
पछी २१४३ मत्भ-भरथो थवाथी “था छे, 
जा नथी? “जा केतु खते था छोउतु ' छत्याहि 
व्यवद्धरोता स्थानं४$३५ देखात्मजाव ६७ १४ ग्नय्‌ 
छे. मे ० यैतत्य ध्डभां सेड यथरयेथी 
सारां-नरसा उम डरीन गते मनाची धे 
छे, पय्‌ वार्त रीते सनावतुं ० नथी. पृथ्वी- 
३५ येतन्यदी तरभा रहे अंडुरोता सम|७३५ 
ये यैतन्य न्गंड्र थर्छ पद्धर दीडणवा घारे छे, 
त्यारे सबणा सार पचथैउप येतन्यादो समावेश 
अरनारु साडाशइष येतन्य तेने वडार सापे 


छे. यवन३प घमेवारु वायुरष येतन्य तेलु 


दर्पण उरे छे, ००१३५ येतन्य पोताना 
रसयी तेतुं पोष्ण्‌ उरे छे, पृथ्वी३५ यैतन्य 
१३५ खापीने लेता परे जनुआछ उरे छे जने 
तेग३प५ येतन्य पोतातु ३५ थापीने तेने ५२४ 
४२ छै, था सीते ॥रशुपद्यर्थ३५ यैतन्योने अर्थ 
बुद्यर्यउप यैतन्या पर अतु2७ थवाथी स्थित 


४८४ 


याच्या उरे छे. गणप रैतत्य खभुड विरोधी 
पद्र्थोउप रोतन्यानी 3ल्‍पतचिते रोही गु 
५६थी3पी यैतन्याते हुतपत्त थवानी माशा 
नाणे छे खते तेभवी ७५२ खनुअ७ ३रे छे 
(मेभ ४ ढमंव्कतु नवता खंजुरोथी विरुद्ध 
मृड जाहिवी 36पत्तिने रोही वता खंडुरोने 
उत्पत्त थवानी साजा आणे छे. सने ५६्थो३५ 
येतत्योभां ३२1२ ऽयी अरपो, थे ० ४०३५ 
यैतन्योतो स्वभाव छे.) पुष्पोउपी यैतत्याभां 
द्रेशराउपी येतत्यानो धीरे धीरे मभाव थतां 
अंध नाभतुं यैतन्य भ्रट थाय छे. भारी३५ 
येतत्योनी संहर र९ेधुं २२३५ यैतन्य वुक्षे।३५ 
ये तन्येतो ग्टभाव थाय त्यारे ते वृक्षता मूणिया- 
पणुने भ्रात थाय छे. भूणिया३प येतत्यभां २७द्‌ 
रस३५ पातणु यैतन्य इणपशाने प्राक्त थाय छ 
खते ते ०” २स३प यैतन्य नावी नानी शिराये३५ 
थर्घने पाडा खाहिती रयताने प्राक्त थाय छे. 
रे ०” यैतन्य ते ते सभयभा ४न्द्रषतुषता मेवा 
गनु नगु रंगो पाटी, न्यू वृक्षोभां नवीतता 
संपाइन उरीते खतु्रइ हरे छे. नवीनपणातुं 
संपाइन उरतारे ० मे खतुञ्रड थाय छेते ते 
खआएने ते ते पध्चर्थोडपी यैतत्यती स्थिति 
प्रभाह खने वतप येतन्यनी स्थित प्रभाह 
थायछे.*तुथो।नुं ३५ परीने ये तत्व चोतापोता- 
ना सभयभां ते ते अआर्योउपे हणाव थापे छे. 


गभ डे वंत कतुता सभयभा पुष्पोता तथा 


पल्लवाना सभूष्षतो हणाव थाय छे, औष्मऋतु 
ना सभवभां सूर्येत तेळंची भे शङितयो।नो 
जरभीइपे इणार थाय छ, वर्षी#तुना सभयभां 
शयाम वाहण्याची भंडितयोनो हणाव थाय छे, 
शरबकतुता सभयना सघणी ब्यतनां घात्योने। 
६५५ थाय ठे, ढेभंतकतुता सभयभां शे हिश- 
यमां (भतो हणाव थाय छे खने शिशिरकधतुत 
समभयभां कणने पशु हिन प्पतावी नाचे थेवा 
शीतल पववनो साव थाय छे. याभ संवत्सरो 
तथा युगो खाहिइषे अन पोतानी भयीक्षत 
छिडतो नथी थने ले पर येत॑त्यनो > विवर्त 


औयाजवानिए भहारामध्यशु-श्थिति-५३२७्‌ 


छे. मेभ मोटी नहीभां तरंगोना सभूछे। उेल्पत्न 
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थया उरे छे, तेभ यैतन्यभां सृष्टि ७त्पन्न 
थय। ४२ छ. ३2ला रोड पक्षधीने स्थिर राणवा- 
३५ यतुरर्छ उ२तारे। सृष्टिने। खेड न्नतनो [नयभ्‌ 
छे, तेथी सबै धत याघार३प पृथ्वी प्रचय 
पर्यत घरी 8५२ ह्या उरे छे. र्था पण्‌ येतन्य- 
तो ० विवर्त छे. यैतत्यता विवर्त३प जा प्र्नां 3 
ती. खंधर पाताण शाहि योद भेठाभा खन 
प्र्ररना खाडार-विहारो इरतार खने यते 
प्रारनी र्यनागोवाजां प्राशीयो वारंवार भरे 
छे खते वारंवार %तमे छे, ते पशु यैतन्यनौ १४ 
विद्यास छे. मेभ पाणीते गलाव थाय छे तो 
परपोराणे। ०४१ २९े छे, तेम येऽ शत 
नो लाव याय छे तो ग्टत्न--भरणुना प्रवाहे 
भरी ग्यय छे. मने पुर्वेपेचे मल्माती वासना: 
ने दीधे अभवनाणे। $त्पन्त थया उरे छे खने 
भूर्णताते दीधे स्वस्पता वियारती गतने पशु 
नये! न्शुता तश्री, ते ज्रणथी परवश थ्या 
तुस्छ क्षेत्र त्मत्तोती पे या वोडभां सावे 
छ, परकोडभां न्नय छे, स्थावर थया 4 
तेभ 9९॥ १४ २७ छे, भागो भाजपपाता 
डोतुडने दीने चर्म राहि स्वाशोने अत्यंत 
भेणवे छे, तेभ "४ ०/तभ--भरणथी संसारभां 
(५२५ ऽरे छे. १-33 


आयाति याति परितिष्ठति लीलयाति 
स्वार्थानुपाजंयति धावति जन्मनाशः । उन्मत्त 
वद्विहितभावनमाहितेहा मुग्घा ऊतांतविवशा 
जनता वराकी ॥३३॥ 
क्रीयाजवासिy मदारामावएमां. स्थिति१४२छुना 
“ चिद्ादित्यस्वरपवर्शन ? नमना सर्ज 
३६ भे सन्धः 


२० ३७ भे झघ), २५३/भत क्या ३भरहितताथी मात्मानी २५३प(२4 ४८५ 


स ३७ भो. 


जाच, 5भता तथा इ्भ२(ितताथी 
न्मात्भानी २१३पश्‍्थिति 
वसिष्ठ उवाच 

इत्थं स्थिरतराकाराः संखारावलयो5भितः । 
स्वभावा ब्रह्मण: सर्वाः पुनरायांति यांति च ॥१॥ 

वसिष्ठ मोच्या: ७ राम! थे रीत समशा- 
ननी स्थिति पर्यत यारे यान्तु यत्यंत स्थिर 
जजरवाणी संसारोनी सघणी पहिक्या पोतावा 
२१३५त प्रह्ममा १ ध्य पामे छ जने पाठी 
तेभां % यस्त पामे छे. खा सधणुं गत 
चार्तविङ रीति पोताना खचित यैतत्यमांथी 
०४ उत्पन्न थाय छे खते पोताना खि त 
गयेतत्यमा ० बय पामे छे. तेभांथी सघणी 
च] यो। य्येष्थी 30१०१ थाय छे गने थे$- 
खेड्थी ताश पामे छे. मेभ खाच गणती 
भध्यभां 9४ ५७ प्रश %णथी पादी नि 
छावाने दीधे, ते प्रदेशमा थतु तुं यवन पशु 
वार्तकिङि रीते यक्षव १ छे, तेम सर्व्याप४ भष्न- 
रीतन्यभां १४ गतत ययाडार थपाउप १ यवत्‌ 
न्नाम यावे छेते १ए वास्तव रीते ययक्षत 
०४ छे. डारु३५ ४ डर्य३५ ० आर मगत न्नेवा- 
भो थाप छे, ते भदायेतत्य % 'न्नेवाभां 
यावे छे. मेभ निरड्र यायमा सूर्यची 
गरभीने वीचे अडवानी नहींयगे। न्नेवाभां १ 
छे, तेभ ० भरा येतन्यनां स्वलावने वरीचे 
रा सघणी सृशियि। न्येगरभां यावे छे. मेभ 
पोतानो इड घूभतो न छावा छतां पश भ६ पीवाथी 
ते धूभतो छोय तेवो गशाय छै, तेभ मे मह- 
रोतन्य छे ते ० पोताना स्वावने दीचे ०२ 
ननु शाय छे. खा मत पहना ० वेषांतर 
नेवु छे, भारे सत्‌ नथी खते ते णाधित थर्छ 


* रु खाउत्रीतम। सर्यमां जविधा, डम्‌ वा 
अम(-खेबनाथी जात्मानुं ण्यत्मापक्ष थर्यु छे; स्ने 
नापी, र्मपद्याथी बया अर्भरषितपछायी खात्याने 
स्व३पस्थिति ५१ थाय छे, नेम्‌ उउेवामां जावशे, 


न्य छे, भारे सत_ पणु नथी. मेभ इअं कोरे 
मलंडरो सुवर्छुधी लिन्न वहि छोवाने दीधे 
सुपछौँ३५ % छे, ५९ कभ--३प० मेहने बीचे 


| सुबशेथी (९८4 गवा मय छे, तेभ सधशुं 


०४१ प्रल्लथी लिन्न नि बार ने दीचे ५७३५ 
०/ छे, पशु इल्पित नाभ--३५१ मेहने. वीणे 
यरह्मथी (भिन्न ढेतु शाय छे. ७ सभ! मेन 
या ००२८ प्रह्म छे. तेम तभे मेथी. शण्इने, 
रसने, उपने तथा अंपने न्नश छो, ते. तमार 
खत्म (२४१) पश्‌ श्रह्म म छे खने ते 
सभां व्यापीने रहेता छे. निभेन रने सबै- 
व्यापऽ परमात्माभां मेप ड थेप ड्घ 
छे ०८ नि, भारे तेभां उयांय गर्छ भारे पीर 
अल्पतानों खवडाथ ० नथी. डे राभ ! जन्य चर्तु 
वुं दोनु. नड ढोवुं खने सारी -7रसी सृश्यि। 
२ सघगु वास थी ०7 ३८पाय छे; नाटे ते सचशु 
भायाभां ० छे थवा जात्माथी लिन नड 
हावाते जीने आात्भाभां ० छै, थात्माथी 
त्यारी झर्छ वस्तु न्ने सिद्ध य तो रोने तपन्न्‌ 
रानी खात्माने ४यछा थवी संभवे; ५७ 
यात्माथी न्यारी बस्तु छे ० नि, खेटे शात्म। 
इर्छ वस्तुने ४२4 थवा 3र्छ वरेतुंतुं स्भरए 
हरीने सृ ३२०१ भारे छड? नभने घडे तो 
शुं इज पामे? खेटला भारे जा सृष्टि णात्माती 
घस्छायी थाय छे? येभ ३४नु संभवतु ०४ तये. 
“आात्माने खभुड वस्तु ग्नेय छे खने यमु 
वस्तु न्येर्छती तथी? सेवी. रीतता अर्छ पशु 
विश्द्पो यात्भाभां दशु पडता नथी, भाटे 
यात्मा ६२्छाथी रहित ० छे, थेभ सिद्ध थाय 
छे. उरनार, उरवात[ साचतो खते इरान आर्थो 
से सघगु येड ० छे; नारे य्क्त्माने झर्छ 
पशु ३रबु संभवतुं तशी. बनी साचार, जाणेय 
यने याचान येड पाथी साचार तथा याचार 
भा रढेतार पशु शशु तशी; भारे आत्मने उयाय 
रढेयु पथु संलवतुं नथी, यात्मा ६२७ वगर 
नो छे, तेते मक्ष बन्ने छे? येभ पशु 
नथी; शरण डे यात्माभां यंचनी ४ भोक्षती 
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३८५० भ संलवती तथी. ७ राभ! प्रह्नमनी 
स्थिति गा प्रभाऐे ० छे; 4०4 अछ भ्रष्न- 
रेली ५७ नथी; छता तमारा समन्टवाभां प्पह्मती 
३8 ५२४ स्थत शय, ता शवे तभे सुणी 
ऊत परु हु: भी थाशो। सने अभ, डो खाहि 
सधनां ६ दैयी रडत छावा छतां ५७ तभे डती 
थार्‍या, झाथे उरीने पोताती लूलथी "४ हु:णी 
थशे।.तेभां भारो गर्छ उपाय नथी. हे राम! 
'मीन्मुंपयु३७ु छ ते तमे सांशा, तमे पोतालामां 
'इतीपणशाना यरलिनिविशधी वारंवार घणा ५३२- 
ना उभो उरशा, तोपशु विषयाथी ध्ष्डनां पाथ 
शूतोने भुष्ट उरवा सिवाय तभने पीण्नु अयु 
स्व३पोयित उडेबाय खेनुं इण भएप नु छे १ तभे 
शाजन २११ सहजुरुत संयवाणा छे, तो 
तमने रङतीपशाभां १८ विश्वास नेसे तो नइ 
सारु. तभे पोतराता सडतापशुतो विश्वास 
राणी वायु वरना समुट्रती ५६ ६ (श्व थयो, 
स्वस्थ थाजे। सने २५२७ थये।, ' य! संसारमा 
'पूऐ १५७ प्राक्त उरावे थेतु साधन घए 
यृत्वथी तथा धश वेगथी हिशायो।ता छेडये। 
शुधी लभतां ५७ भणे थेभ नथी. भाज पोतान! 
वियारथी १ भणे थेभ छे.? यावो निश्चय 
राणीने तमे भन्यौ याह्य पद्चथीत सभूङमां 
हेड नङ पशु तभे तभारा स्वपता १ वियागे 


इसे, तभे ६७३५ नथी, अरए ४ तमे राभ नथी, 


५९१ १२१४ रीति थिद्धतं६ २५३५ ० छे।, १-१४ 


गत्वा सुदूरमपि यत्नवता जवेन नासाद्यते 

येन सुपूणेतति | मत्वेति मा वज पदार्थेगणा- 

न्घिया त्वं न त्वं त्वमेव परमाथतया चिदात्मा ॥ 
क्रीयोरवासिङ मडारामायशमां स्थितिप्रडरएना 
“ शाल्२६३पस्थिति ? नाभना स 39 मे समार 


ओयेषअवासिए भह।२ामायणु्‌-स्थिति-५३२९ 


९ भे क 
२१२० ३८ भे। 
शानीने इर्तापड, सेप 
जंध डे भाक्ष नथी 
वसिष्ठ उवाच 
(गद्यम्‌) पव स्थिते तु तज़शानां यदेतत्‌ 
कतृत्वे हञ््यते सुखेदुःखादिषु योगादिषु या 
तदखन्न तु मूर्खाणाम्‌ ॥१॥ 
वसि योच्या: ७ राभ! जया प्रभाऐ छे, 
खे२१। भाट सुण-हुःण खापनारों मोमा 
थवा समाधिना खल्यात साहिमां तत्वपेतता 
गुरुषानु छे इतीपएु न्नेवामां यावे छे, ते 
गुत छै नाइ खने भूर्ण वेज्रवुं उभेभा मे 
डतौपछु न्नेवाभां जावे छेते छै %; आरएणु 3 
¢ ~ ~ ~ १ ११ ु 
सु: पथ वेत्रा योऽय छे? थेवी ६२७३५ 
वासना नामतो २६२ रढेवी भतती दते 
> तिश्रय छे, ते ० उइतोीपएु ' पढेवाय छे. 
भतती. येवा प्रशरदी तिश्रयउप येशने दीधे 
७ ० ०. ० न 12 
०/ तेद अध्रतु ३० भानु ५३ छे. पुरुष 
पोताती गसन प्रभाष्टे जिया उरे छे खने डिय॥ 


ष््यौ प्रभा ३७ लाजप छे. भार न्ने वासदाथी 


जिया ३२५ मा यावे, तो १ उतौपष्ु थाय छे 
सने डती५७' छोय ते १ लाइतापछ' थाय छे; 
थेव! सिद्धांत छे. उद्यं छे ४ “पुरुष शरीरथी 
जिया उरत डय डे त उरतो छोय, तोपए भतभां 
०? वासना दब ते ध्रभाएं तेते स्वगैमां डे तरुभा 
इण भाजपनु पडे छे.? याम उवाथी मभएोे 
याःनतर्व न्यएयुं नथी थेवा पुरुषो हिया उरता 
डाय ड त उरता छाय तोपए तेयो वासतावाणा 
डावाने दीचे तेमते इतीप९ छे; १0 तत्ववेत्ता- 
यो तो बासना वरता ० हेय छे, तेथी तेभने 
इतीपछु नथी. मेहे तत्व न्यएयुं शाय थेव 
पुरुष) वासना शिथिल थर्छ अयेची होय छे, 
स्वपने नाडि भएनारा पुरुषने 5र्तापाई तथा माडवा- 
पाए छै रने गछनार। पुरुषने उतषिछ ॐ नाउवापह 
नुडि दावाथी भंप-मोक्ष पए नथी खेम उउेवाभा 
जावे, का 


२०९ 3८ भे-शानीने अर्तापष््‌') लेफ्तापड' ५६ है भेष नथी 


खेट भारे ते पुरुष जिया उरतो य तोपण ते 
डियाना इणतुं यतुसंचात उरतो. तथी. तत्ववेत्ता 
चुरुष तो यासडित करनी णुद्धिवाणे। डावाने 
लीचे ३4२ शरीरतुं यक्षतभाज इरे छे सने तेभ 
उरता दछ: ते यक्ष त३प ३्भेतुं ण थाय, तोपण 
“रा सचणु उगेडण खात्मा ० छे? भेम सभ 
ने तेतो जवतुभव उरे छे. भारे थेप पुरुष 
ड्या उरतो छोय छतां पशु खती छे थने 
रासडितवागे। जती पुरुष तो दिया न उरतो 
काय तोपण भतभां वासतावाणे। वाने दीघे 
४ती १४ छै, भन मे अभ उरे ते १ डाभ अर्यु 
उडेवाय छे खने भन मे डम न डरे ते शभ त 
उरु उढेपाय छे. खेटला भारे. भत्‌ २ ती छे, ६७ 
छती नथी. संसार यित्तथी "” रापेत छे, 
चित्तय ० छे, चिर्ाभाञ १ छे खने थित्तभां 
०/ रह्यो छे. योवा शातथी तत्ववेत्ता पुरुषते विषया 
तथा वासना रे सघणुं 8पशात थ्येक्षु ० क्षय 
छ. २२९ भारे तत्ववेत्ता पुरुष पोते येउचे 
०४ छे, पशु वासनाना संगंचवाणो नथी. मेभ 
मंञवातुं पाणी वर्षीतुभां बीत थर्छ व्यय छे 
खने [हिमो ४९ प्रथंड तामा दीन थर्छ व्यय 
छे, तेम खात्मवेता मातु भत परभ शांति पामीने 
प्रक्रभां १ तीन्‌ थर्छ व्य छे यते प्रह्- 
पाथी ० २४ छे. शनी पुरुषेनु स्थिर थयेक्षु 
भत विषयाता यानंदवाणुं होतुं नथी, २५३५१। 
जआानंध्थी रहित छेतुं नथी, यंयण खेतु नथी, 
पाषाए याहिनी पे ०३ ५७ ढोतुं नथी, छे' 
खेम ५७०७ तु नथी, नथी ' चेभपणु +तु 
नथी ने “ये रिर्थातथामांनी झर्छ रिर्थात- 
योनी संघिभां छे? येभ पणुष्डी शात नथी. 
मेभ हाथी नाता माणोयियाभां भूंयी न्तो नथी, 
तेम शुनीतुं भन खा वासताभय तु२छ 
संसारभां भूयी मतुं नथी. भूणैनुं भन तो 
विषया नी रयनाने + देणे छे, ५७ यात्भतत्तवने 


द्भतु ० तथी. था विषयमा खे पीर्न्न 


3४ छु ते तभे सालमा, नेता भनभां जाअभां 
पडब्रानी वासना काजी रही होय छे, ते भाशुस 
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NN 
जाड़ाभां न पर्यो ढोय तोपए थते शयन 
सूतो हेय छतां अथवा खासत परं मेश डाय छतां 
पु जाझभां पडना हुःमवो अनु९१ उरे छे. 
शाती भाशुस साक्षात्‌ भाडामा पडतो. &ेय 
तौप ७ पो तानुं भत जत्य॑ंत शांत छोवाने धीधे 
शब्यात तथा यासतता सुजतो जनुलत इरे 
छै, जा पे भाणसे।भां पेता भाणुस पोते भाअ 
भां पडवाने खाती छे, छतां पणु भनने धीे 
पाडाभा पडवानो उती मत्ये। छे, त्यारे पीन्न 
भाणुस पाडा पडवातो उती छे, छतां पणु 
भत्ते दीधे जाड़ाभां पडवातो. खती ण्या 
छे. भारे “भुरुषतुं (पोतातुं ) भन मेवुं दय 
तेव।% ते थर्छ न्नय छे, थेवा सिद्धांत छे.” 
ढे राभ! या भ्रभाए छे, सेरचा भारे तमे गर्छ 
(या उरो डे उरो, तोपशु तेभां तभारा भनने 
सर्वच थासहितरराडित १ राणन्न, जात्मतरवयी 
त्यार पीग्नु अर्छ छे » नहि डे तेमां यासडित 
राणवी संभवे. तमे तंभारा यित्तवी शुद्धता 
प्रभावथी येभ ० सभन्‍ने $ “० डॉ जा 
गाजत संयंघी छे, ते सघणुं जालासभान ०४ 
छे. ? तत्त्ववेत्ता पुरुषने निश्चय थाय छे 3 * रात्मा- 
ने सुण-इुःण बायु ० पडतां नधी, याचार 
ठ तेभां रडेतार ये गर्छ यात्माथी ग्नुध छे १९ 
नहि. हुं सचना पह्ाथोयी त्यारो छु, मोवानात। 
उद्ना ढग्नरमा शाय मेवे सूक्ष्म छुं, अडती 


छु, तथा जलेएत छुँ, यथा ० अर यया ६९4 
छ ते सघणुं हु १ छु, अथवा सर्च तनो '9४- 
श तथा सर्वव्यापड हु ० छुँ, ? त्यार तेने ७५2वी 
भ्राप्तिदी जने. खनिष्टता नाशनी शि ताउपी 
७१२ शमी व्यय छे. ते तत्ववेशाता यित्तनी 
वृत्ति भ्रारण्थता माजते भारे डेवग धीक्षाथी ४ 
व्यव्रोमां रडे छे. शाती. पुरुषता यिनी 
बृत्ति संडरोना सभयभां पथु यात्मातंधथी भर- 
५२२४ छे. मेभ यांइनी पोताता उन्यसथी ०/त- 
ने शथुगारे छे, तेभ ते थित्तवी नु व्रह्ललावथी 
ग/यतवे शशुशारे छ. जती पुरुष भनभां वास- 
नायाथी रहित छोवाने दीधे जियाणे। उरतो 


पा oo जिल SR नया 
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काय तोपणु खती १ छे, ३२७ डे ३मोवो तेप 
3रपे। थे ठत वासनायोनुं ० अभ छे. शुनी 
पुरुष भोटाना यत्तथी ७५--५० याहि | 
१नार५ उभे उरे छे, तोपणु तेतुं भन बासत- 
येथी २७० दबाने दीधे ते ज्ञाती कनां 
बणनी यतुलव उरतो नथी. या रीते भन्‌ डे मे 
सधन मोद, सघणी ४रछायो।नुं, सधना पद्च- 


भोतु, सघन तेतं जने सघगी गतिजोतु 
भीम छ, तेनो १ त्याग उखाभा यावे तो 
सघणां उर्मोनो नाश थर्छ व्यय छे, सघणां इ:यो 
क्षय पामे छे खने सघणां पु एय--पायो लय पामे 
छे. जानी पुरुषने पोताथी ग्नुहु गर्छ तुं ० 
नेथी, तेथी ते पुरुष भातसि5 उभीमा 3 शारी 
उभोनां जासत थतो नथी, जाभ ते गास 
डतो नथी, तेशी ते अमोत साधनेने वश 
थतो नथी, 211 भ्रभाइे ते उभी साधतो) 
वश थतो नथी, तेथी ते ते ३मोता गुण बेषधी 
पु ते इयातो नथी, ओर्छ पाळ भूनथी तगर) 
स्थे छै जने तेने शणुगारे छे. भान ते धीधा- 
नातथी ४६७ सुण पामे छे. छतां १ भने 
रेचुं छे ते तथी १ उर्थु यते था सुभ भरः 
झतेलुँ नथी, भाटे अडशु ३रवा योय नथी ? शेन 
समने ते सुणथी बेपातो नथी, पछी भतथी 
* ते नगरने त उरी नाणे छे खने चीचाभानथी 
४७४ हुःण पामे छे, छतां "भनी के 
थु ते तयी ० थ्युं ' खेम सभः्ठने ते हुःणथी 
4५6 नबी, ते भ्रभाएं। ज्ञानी पुरुष प्रत्यक्ष 
रीत उभा दरतो डाय तोपण ' था सधु स्व३५भां 
अल्यित ग/ छे! थेवी थुद्धिने धीघे ते अभीता 
३णोथी बेपातो नथी. ०१ संप्पंधी सधना 
पद्चभ्रोभांना ३२५७ त्यान्यताथी तेभ % आह्य- 
ताथी व्यवहारभां वेवामां सवे छे, १५ तेयोनां 
हुःणनुं ५२७ 31४ पशु नथी, रण $ ३४५९ 
पक्ष्थे अविनाशी यने यात्नाथी न्द संभवतो 
नथी. थारे तेये।भां पशु त्यण्छना योज्य पशु नथी 
यते अशु रवा योग्य पण नध्री, जाभ 
8१६) जा यात्मा मती छे तथा मेडता 


ओये।यप। सिङ भद्ाराभावणु-स्थिति-५३२७ 
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छ सने ते यात्माभां जा मे उर्तीपणु न्निकभा 
सावे छे , ते णोटी रीते डेन जारोषित ० छे. 
“६छ( री) सघणां ३भोतो त्याग यदी शो 
० नि ये न्याय प्रमाऐे जाती पुरुषथी पश्‌ 
मानन याहि जावश्य॥ डरियाथो।नो त्याग पती 
शडे म नहि. पणू जात्मशानन प्रलवने दीधे 
या जियाणे। वास्तविङ रीते छे ० वढि' येन 
शनी पुरष समे छे. भारे शानीने डत 
$ भोइतापछु प्राप्त थतुं नथी, जात्मतत्तनी 
यथार्थ वियार उरता अर्छ जियाणे। १ नथी, 
येम डावाथी उतीपप्यु 3 लेडतापथु पु छे 
०/ नि, गमती णुद्धिते घन्द्र्योये, विषयाभां 
२२६५ खाहिये सने तेना अरणुभूत 
पुएयपापोरे परवश इरी नाणेदी हय छे, 
तेवा सशातीयो।ते ० उतीपण् तथा लेडतापण 
भ्रात थाय छे, पण स्वतंञ वियारवाणा ज्ञानी 
पुरुषाने उतीपप्यु डे लाइतापछ' प्रास थतां नथी, 
गेमन भव संसारमा यास्त नथी, तेमते यंच 
१ नथी खने पंध तढि ढोवाथी मोक्ष पए नथी, 
परंतु मेभतुं भन संसारमा जासत डेय छे, 
तेभते तो भुंच तथ मोक्ष राहि सधशु छे. 
शनी पुरुषने यथार्थ रीते सधशु जात्मतत्प३५ 
० न्नेवाभां सावे छे, भारे शनी पुरुष पोतानी 
६टिथी अर्छ पद्चर्थ मां प्रवृत्ति डे निवृत उरतो 
नथी खने अर्छ पार्थभां मेप $ येऽप 
गतो. नथी, ते तो जेभ ० सभगे छे डे 
यात्भतत्व सचणी शडितयोवागुं छोवाने दीधे 
ते % या भ्रृत्तिञनिवृत्ति साहि सधु देणारे 
छे. ड४ पक्चर्थभा प्रवृत्ति डे निवृत्ति यथा 
उ पद्चर्थमां भेपशावी ४ येऽपयानी शुद्धि 
सानी पुरुषने २१३पथी लिन्न इटिथी छदी 
नथी, ५७ यीन्न्रथाने आंतिते बीचे शादी 


पुरुषमा ते छ? रेभ प्रतीत थाय छे. पंत 
पशु नथी, भोक्ष पथ्‌ नथी, प्यंधतनु साधन 
पशु नथी अने भोग्नु साधत पशु नथी, 
पंप--भे।क्ष सादिनी प्रतीतिइच हुम खशान्ते 


श्र 


पीणे ० छे, भारे ते जातथी रबी व्यय छे. हे 


२५२८ २४ झे॥-२।२३ने 99५ 5२५१. भरे १सि्ना, वियार 


रान! ०/१तमा भाक पण उद्पित छोवाने दीचे 
[मिथ्या छे जने णंघ पर इट्पित छोवाने दीधे 
भिथ्या ० छे, जथीत्‌ णंच खते भोक्ष मिथ्या 
उच्प्या छे. याथी तभे सर्व उध्पतायया तो. त्याग 
उरी, -गइंडारथी रहित १४, धीर थर्छ, व्यपष्ठार 
उरवा छतां पण युद्धिथी यात्माभां क निट 
राणीने पृथ्वीभां २७. १-२३ 

सकर्पिता जगति मोक्षमतिमुधेव संकल्पिता 
जगति बंधमतिमुंधेव । त्यज्य सबेमनहक्कति 
रात्मनिष्ठो घीरो धिया व्यवदरन्भुवि राम 
तिष्ठ ॥२३॥ 

श्रीषाजवाचिठमडारामायहूमां  स्िति५३२९न 
` इपुशभवर्शन्‌ ? नामने! सर्ज ३८ भे समा 


२१२ ३४ भे।' 


राभने ५०४ 5२१ भाटे १सि्टने| विशथा२ 
राम उवाच 

( गचम्‌ ) भगवन्नवंस्थिते परश्रहाण्येच विद्य 
माने कुत एताभित्तिचित्ररूपायाः सष्टरागम 
इति -कथय महात्मन्‌ ॥१॥ 

राभ पोद्या: डे भगवन! याभ छे तो 
येड खने तिर्चि अर योवा य्रह्मभां लीत वरना 
यिन केवी यया सुिनी 3्पत्ति उयांथी ५४१ 
७ भद्यत्मा ! जा भते ५९ 

तसिष्ठ भाल्या: छे २०/४२! 
तरव छै, ते गया गगतईपे हणाव यापे छे 
जे प्रह सर्वशड्ितभात छे, २२६५ भारे आर्य 
५७, अरणुप'थु, सेऽपु, यनेऽपद्, याहि 
पपु थने चतपषु घत्यादिङ सधणी शडितयो। 
प्रह्मभां देमाय छे. > शहितो छे तेणे! 
पशु प्रह्न छ, जीन्नु झर्छ तशी, मेन्‌ समुट्रता 
गनु पुर यद्रा उद्यते दीधे ११ (०० 
थे तरंगीना नाय ग्याहि खतेड याडारो देणारंतुं 
ग्रवाभां रावे छ, तेम परमात्य पथु पोताना 

* चा शोजए्याणीसमा सर्णमां थह्मनु सर्व 


थडितभानप९', रामन भाइने। विस्तार सने रामने 
सभनिववा सार वसिYे 5२७। वियार #देवामा जावशे, 
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रेतन्यपशुने श्रीचे रकपणाने खने उभैभव, 
बासनाभय तथा भतेभय सघगी शडितखोने 
येही रे छे, देणारे छे, धारी राणे छे, 0८८१ 
४२ छ खने पछी [तिरोहित उरी ६ छे, सधणा 
२०१।-। सघणा द्रेयावानी खने सघणा पष्चथीती 
७८५ सर्ब झह्मथी म थया 3२ छे. मेम 
समुद्रना तरंगो २१६ समुट्रभय १ छे, समुद्र 
भांथी १ 6ित्पून्न थाय छे अते पाछा समुद्रमा 
०४ प्रवेश उरे छे, तेभ सबणा पद्यथी २१६ 
प्रह्ममय ० छे, य्रह्मनांथी १ इत्पत्त थाय छे 
यूने पाछ प्रह्ममां १ सभार्छ व्यय छे. 

राभ घ्याव्या; ७ गवन! शा मापन 
वाडयानो संध्ण परस्परथी व्यत्यंतविरुद्ध शाय 
छे, साथी तेनो यलिप्राय भारा सभग्यवामा 
यावृतो नयी. मेने छये न्द्रया प्रयती नथी 
येवु येतन्यात्मऽ मल्ल ज्या गने ०३३५ यया 
प्रपंयची रथता जया ? येतत्यभांथी ०३ 86पत्न्‌ 
थय छे थेन उडेतुं. १४ संलवतु नथी. न्ने खा 
प्रपंय प्ह्मथी हुत्पत्तन थयो होय तो पह 
जेथे! ० हवे. न्नेये, “० माथी 8५. 
थयृलुं इय्‌, ते तेनु १छ्षतु न्नेर्छये ' थेवा नियम 
६ैमाय छे. मेभ डे दीवाभांथी 80५“ थयेचे शेवा 
हवा मेवा १ ढाय छे, भुरुषथी 6त्पन्त थये 
पुरुष पुरुष मेव ० छोय छे यते घात्यथी 
8तपत्न थयेशुं धान्य घान्य मेवुं ५ छ्य छे. 
याभ छे तेथी प्रपय न्ने निविआर प्रह्मथी 
तपन्न्‌ थया हाय, ता (निवि डा२ १ छव न्नेर्छये, 
पशु ०३ न झव न्मे्छये, इपे मगत ग्रह्मयी 
3त्पन्न थयुं छ, १९९ ५५ ते। ११७ १/ छे, 
याभ ळ्यारे ते ०४३ छे, लारे ते परभात्माथी 
ग्नु॥ छे. थाथी निण्डलंड परभात्माभां ०३ 
पद्शैत 0८५ च३५ ४९७ प्रात थाय छे. 

वृसिष्ठ ण्पव्या : छे राम्‌! मे आार्छ या 
गंगेत बजाय छेते ग्रह्म म छे. प्रह्मभा गर्छ 
प्रडारनो मेल छे ० 4७. समुद्रमा तरंगोग 
सभूढाइपे ०० ० २३ ३ छे, ५७ धूण २६ _रती 
नधी, तेभ ब्रह्म प्रपयरपे चैतत्य १ २३ 


४८० 
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छे ५७ ०३ २३ २तुं नथी. ७ रघुवर! मेभ 
जगजितभां $ण्शुपष्या विना पीर जर्छ ५८५-॥ १९ 
नेथी, तेम क्षह्भा येतन्यपशु विता पीर 
६ $५८५त। ०४ नडी. 

राभ योच्या: ७ य्रह्लन_ ! यन्न तो हु:ण- 
२७ छे. त्यारे श्रह् 86५८ थयेछुं ०२ 
हुःपभय १ छे, माटे पहाती. जने न्ती 
जेडता न ० हवी न्नेर्छथे, जाम छतां थाप 
खेडता उडे छा, मारे थापता वयननी जजर्थ 
भाराथी सभग्ततो नथी. 

[वाव्मीडि योदया: या प्रभाएे राम 
यंट्र००ये शंड। उरी, त्यारे भुनिवर वसिष्डश्छथे 
रामने 8५६९ ३२५१ संयंचभां वियार अयो ३, 
हळ या राभदी युद्धि सत्यंत १३८८ थर्छ 
नथी, ५७ ५४४ निभण थयेधी छे जने तेथी ते 
मत संयंघी कामा तणाती न्न्य छे. मे 
पुरुष व्ह्मवियारभां प्रवीण थये। डाय, न्न युवा- 
नु शु थूयो छाय खने ळे पुरुष विकन! 
युणथी भाइना 8पायउप थेवी वाशीना पारवे 
पदोंय्ये। डाय, ते पुरुषनी इटिथी तो प्रह्मभा गर्छ 
पण धष नथी, अरए 3 यैतन्य३५ परण्रह्नभां 
जयाय पशु ब्श्यत३ंपी भेव छे ० तह. था 
विषय ळ्या सुधी रामने याण्णेयोण्णो इडेवाभां 
खावशे नि, त्यां सुधी रामने विश्रांति भणशे 
नि, परंतु रामी णुद्धि ७७ सुधी भु 
व्युत्पन्न (प्रवीश्‌ ) थर्छ नथी. ते खर्धव्सुत्पत्त 
थर्छ छे, भारे राभदी पासे योण्येयोण्यी वात 
उदधी धवी ५७१ खनुठूण पडे तेम नेथी, शभ 
७२० सुधी लागहृष्टियी ७ दृश्याची ४ भावना 
४२ छे, रेटले तेभवो णोधमां प्रवेश थतो 
नथी, मेते खनईुि प्राम १४ क्षय, तेने मजनी 
घंय्छा थाय % नाइ, ज़यारे भागवी ४२४ 
डां पथु त रही छोय, त्यारे ० सपु अह 
छे, येवा सिद्धांतनो ७५६२ उरवो योग्य & 
प्रथम तो गुरुये शभ, ६१. यादि गुशोथी शिष्पने 
शुभ रपो नेणे मने पछी सवश प्रन छे 
खने “तुं ५७ शुद्ध श्र छ येवे पा उरे 


- सभग्य 


गने छ थे. मे शिष्व जज हेय ने रार्धु सनमेव 
छ तेने मे गुरु सब्णुं चल छे? थेवा मोच 
यापे छे. ते भुरु शिष्यने भारा तरा समूडमां 
० नाणे छे. मेने मागोती. ४०७ रणी गर्छ हाय, 


भतोरथो न रह्मा होय सने मेती शुद्धि व्युत्पन्न 


१ हय, तेता भहात्मा शिष्यते १  प्रह्ममां . 
खविद्रा३५ भे छे नि’ येम 8५६१ 
इरखे। येण्य छे, शिष्यटी णुद्धिवी परीक्षा ज्यो 
बिना के शुरु तेने माध थापे छे, ते भूढ 
थुद्धिराणो गुरु १ मतने प्रय थतां सुधी 
नरभां पस्यो रडे छे. यादानउपी खंकारते 
तोडनार पृथ्वीता सूर्यरप भुनिश्रेष् वसिष्डे थे 
प्रभाशे वियार 3रीने वीये प्रभाष्टे उद्यं. | 
वसिष्ठ माद्या: & (निष्पाप राभ! यरः 
भां प्रपयदी ५८५३ शन छे डे नि, थे 
चात तमे पोतानी भेणे १४ सभो, अने तड 
तो ते बिषय सिद्धांतता रुभयमा 
( तिपीय -प्रड्रणु भां) तमने ३वाभां जावरे 
पशु डमणां उडेवाभां नहि खावे, ढमणु तो. 
तभे येरु ० समळ 3 ` पहल सघणी शहितयो- 
वाण छे, सर्वन्तपष् छे, अपरिश्छित्न छ 
२११ मे सर्व छै ते ७ ० छु. तमे ड2लाथे३ 
द्रण षरतार। बोते न्नुगे। छो. तेजी 
भागूधी वियिन ड्रियाये। उरीने -सायातुं मोटु 
उरी है छै जने णोशने सायु उरी ६. छे, ते १४ 
प्रनाऐ या खात्मा पण्‌ भायाथी रत छापा 
छतां पथु भायादी गवा छे, ते भारी ४०९०१० 
_रनारो छे, ते घ्ने अड उरी दाणे छे, थू 
अने धे उरी नाथे छे, पथराभा लताने छेत्पन्न 
रे छे, क्षताभां पथ्राते 8५. ३२ छ, भरे 
पर्वतना सुवछैत। शिणरमां तंहतवत पावे 
छे, ३<्पवृक्षाभां रत्नोगा जुथ्छो। ७८५८ इरे 
छे खने गंघर्ववगरभां णजीयावी पेढे जागशर्भा 
वादी वावे छे. ते अविष्यता खाडाशभा 
५८ पथ तगरपछु उरी ६ छे. मेम्‌ अेघर्व- 
नभरवा रान्नना संतःपुरभां ते धणी रछ 
सते दावी मूड छे, तेभ जाहशने, दी्षताथी 


स ३८ भा-राभने भमा #रवा भारे वसिष्ठना. वियार 


रहित ४रीने धरती पर धापी मुडे छै, ब्श्यतभां 


०? झर छे, २ झर्छ थशे जने ० अं थर्छ ज्यु | 


छे, ते सघगु भाषज्योधी प्पांघेची ७) भिमयोमा 
पददा आाजशता प्रतिषिण श्वुं छे. १२ 
भात्मा पोते १ मायाजी वियित्रता पाभीने सर्व 
ध्थ्या३पे पोताने। ॐ हणाव थापे छे, येर 
मारे स स्थणे।भां सर्व प्रडारोथी सधणु १४२८ 
संपूर्ण रीत संजब छे खने वास्तकि रीते रोऽ 
० वस्तु छे, तो ७ राम! ७१ ढषेतो, ओपन! 
डे विस्भयतों सवश ० घया रह्यो? याथी 
घीरूणवाणा पुरषे सवे समताथी * रहेवुं 
न्नेध्ये, सभतायी संयुङत थ्येला जती पुरुष 
४ही ५७ विस्भय, गर्व, भाङ, हणे तथा डोच 
खाहि विधरोने प्राप्त थतो नयी, न्ने समता 
प्रा न धाय तो जा इश--ज्ञजवाणा ग्श्शतभां 
विशित रयनाये। न्नेवाभां जावे छै, मेभ समुद्र 
यत्न वगर ० पोलाभां तरंगोनी रयता ३रे छे 
खने 60“ थ्येची र्यतो ते तिस्छार उरतो 
नथी, तेभ ययात्मा यत्न वर % पोतानाभां 
था प्रह्मांडावी रयता उरे छे यते 8ल्‍पन 
थयेधी रयनानो तिररार उरतो नथी. साथी 
सिद्ध थ्यु $ मेभ दुधमा वी रह्यं छ, भादीभां 
धडे रह्यो छे, तंतुना १२२ छु छे रते पीण्श्नां 
१३ रह्यो छे, तेम जात्माभां १7 सधणी राडित्‌गो। 
२३९ छे जने तेजे प्रडटता पाभीन व्यवक्षरमां 
खावे छे. सा छे ऱ्यवडार इटि उही ते यो$ 
ननतनी अच्यपता ० छे, वास्तदिङ री) नेत 
भगत तरंगोनी पेड रययेशुं ०” नथी, भारे 
०४१ गर्छ उती प९ नथी, मोडता ५९ 
तथी नभने ओर्छतो विनाश परु नथी. डेवण 
ख्ात्मतर्व साक्षी छै, निष्डलंड छे सने सभनाने 
धीधे आं्छ पशु २२०४ नहि पाभतां संध 
पोताता २१३५म ?7 रहेचु छ. जे जात्भतत्त्ववी 
साथी ० यमा सघणो प्रपुंय पने छे. मेभ 


दीवानी सत्ताथी भ्राश पोतादी भेणे ० थाच 


छे, मन सूर्यती सत्तायी हिवस पोतादी भेणे 
१८ थाय छे सने मेम्‌ पुष्पती शताथी सुगंध 
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पोताती भेणे ०» थाय छे, तेभ जात्माची सत्ताथी 
"गत पोताना भेणे % थुं छे. च्या मत्‌ 
यामास भाज % छे अने देणाया उरे छे 
येरु ० छे, पणु ते बळाची. सचाथी- न्नुधै 
सणावाणु तथी, मेन वायुतुं सलत गयुथी 
[लन्न पशु नथी गने अलिन्त पण नथी, 
तेभ खा मत्‌ प्यह्मथी छिन्त पशु नयी 
खने खलिन्न पश नथी, परंतु भनिीननीय 
( ति३१७ इरी शाय वि थेषुं) छे. गत 
जात्नावा साभीप्यभात्रथी ५४८2 बाय छे यूने 
तेना धोषोनो -शात्माने वास्तव रीते अंर्छ पण 
लेप नथी, ते छतां शात्ना न्यशे ततो ४ती-- 
इती छाय, गेम यापरा जजानने दीचे कशाय 
छे, य्याभांडेवण येरु १ सभग्खवातुं छे ३, 
मेभ पुष्पो मेवा तराणे। शाडाशमां गर्छ सभये. 
५५२ थाय छे, ॥४ सभये थोड ५४२ थाय छे 
खने ३र्छ सभये ५३२ थता = तथी, तेन यात्माभां 
या प्रल्लाश खज्ञानता सभयमा ५३२ था. छे, 
शतती ठत्पत्तिता सभयभां थोड ५५२ थाय छे 
खने शाती पाउ शाना सभयभां ५५२ थतां १९ 
नैथी. भे पर्थे जात्मादी सत्ताथी शुध सपा- 
वाणे झ्य तेनो नाश थवा संभवे, पण भे 
पद्चर्थ यात्माती सचाथी न्ुधी सचारोवामा त. 
डाय तेनो नाश थप उभ सशव? मे पदार्थ 
जात्मावी सत्ताथी ज्नुधी सत्तावाणे। छाय तेती 
उत्पत्ति थवी संभवती तथी, पशु भे पद्चथ 
रात्माती सचाथी ग्नुठी सत्तावाणी न झ्य 
तेनी ७८ थवी संलवे छे. भारे न्ने मतने 
8तपन्त थयेदुं भानीये, तो याल्माथी ०/७त्पन्न 
थयेदुं जते यात्माथी १ सत्ता पामेतलु भानु 
न्नेछये. १२४ रीते नेत मे पद्र्थती स्तत्ताथी. 
ग्नुही सत्तावाणे न क्षय, तेनी त्पत्ति भातवी 
पशु अयोग्य छे. येरा भारे गतवती हतपत 
०” थुर्छ नथी ने उत्पत्ति $ ताश नथी 
खेटला मारे ०/तवी न्नी स्थित झवी थे ५० 
संलवित नथी १. राभ छोवाथी सभगतवानुं 
थे छे ३, पीळ गर्छ सामग्रीथी १७ पश. 


४८२ 


आऔवधे॥२१। सि भद्धाशभाषजु-स्थिति-५४२७ 
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वास्तव सत खित्स्वइपना पणथी ०८ सर्व ५६- 
थौते णाव थाय छे. हणाव थतां ० जात्माने 
ते ते पच्चर्योभा जलिभानतों 6६ थाय छे. 
ते जलिभान आमे डरी ६8 शय छै यते तेतु 
£४५७ थतां तरत ० दाणी २३घोवाणु, बिचि 
शुआाशुभ३प इणाना सभूढावार्णु खने धणी घर| 
शाणायेवाणु संसारइपी वृक्ष चथ विर्नीही 
तथा धु न्तत थाय छे. छे राम! <ात्माना 
पपंघन३५ या संसार३पी वृक्ष याशायेडपी 
मांग्स्येवाणु छे. घरुणु 5: पाछिउपी इणोवाणु 
छ, भाओाइपी पद्तपापाणु छे, न्टराइपी घोणा 
पुपवाणुं छै सने चष्णाओाडपी बतारोथी 
शाली रह्युं छ. तेने विषेडृपी ण३्‌गथी प्रपी 
बाणीने तभे श्9ब्न्मुङत थाखे यने थांभनाथी 
छूट थये भारा झाथीवी पे खडी विशार उरो. 
आशामंजरिताकृरति विफलितं दुःखादिभिः 
दारुणेभोगेः पवित जराकुसुमितं ठृष्णालता- 
भासुरम्‌ । संखाराभिधवृक्षमात्मनिगडं छित्वा 
विवेकाखिना मुक्तस्त्वं विहरेह वारणपतिः 
स्तंभाद्वोन्मोचितः ॥५१॥ 
आयाजवासिङ मढारामावजमां स्थितिप्ररणने सरे उत्व- 
प्रतिपाधन, नामना सर्ज ३८भे। समाप 


स ४० भा" 
२०५ २११ ७५६५ अह पुं 
5 राम उवाच 
उत्पत्तिः कथमेतेषां जीवानां श्रह्मणः पदात्‌ । 
कियती कीड॒शी चेलि विस्तरेण वद प्रभो ॥१॥ 
राम योच्या: छे प्रभु! प्रहमत स्वउपभा- 
थी या ?७वावी 8८ पचि उभ्‌ थर्छछे ? ये 3०पक्ति 
52६ प्रभाणुवाणी छै खते हवा प्रञ्ररदी छे, 
जे जाप विस्तारथी ३९. 
वसिष्ठ मेध्या : डे भडामाएु ! यया वियि+ 
प्राणीयोती ग्वतियणे। के रीते हुल्पन्न थाय छे, 


* रा याणीसमभा सर्भमां 6पाधिळोने वीष श्र्वानी 


उत्पत्ति थयार्नु शने छवाना तथा 6पापिरोना ५७- 
पछानु विस्तारथी [न३पछ ५२५४ जावशे, 


०? रीते नाश पामे छे, मे रीते भुध्व थाय छै, 
मे रीते वधे छे खने मे रीते विरोढित थर्छने 
२७ छे, ते संंधभां हु संक्षेपथी तभारी पे 
पु छु. ७ (००१५! तभे ते सलम, (मेर 
परप्रह्न संपपंधी येतन्यशडित पोतानानां 3! 
वास्चनाय्याना खनियनित व्वगवा३५ यही 
४८पना इसब क्षायर्ता पोते सनैशडितभान छोबाते 
लीने प्रथन लविष्व आजरोव सूक्ष्म २३.,२७- 
३प ]ोहवाय छे. रे सूक्ष्म--२६ २० ये तत्य- 
शडित धारापणाने प्रास थर्धने पाठणधी अं $ 
बंधारे ४८पता उरना लागे छे, त्यारे भने 
गोहवाय छे खने ते भत श9ववी पा 0ि३4 
उड़ेयाय छे. खे भत पोताती श्रह्पणाइप 
सिथातते ग्वछे छोडी हेतु डाय पुं थर्धने 
पोताता संडल्पभातथी गरावारभा. था अंधे 
नगर (प्रातडाणे आउणनां सूरयेना. पिरशोत 
संपडथी ६णाता ढस्यंधनां ७२३ ) मेवा मिथ्या 
इश्यते जतावे छे. स्मा पतावता जयारंभमां 
येतन्य स्वर्येत्रज्ञश डवा छतां पशु शून्य श्टेवु 
प्रतीत थाय छे खने तेवी थास्थापाणु १४ रने 
खनुलवभां र्गावतां ० थे ० राडार हडेक्रय 
छ. भनइप शैतन्य पोतानी अधर पोते ०४ घता-- 
वेला गे याडाशनां ज्रह्मानो सं४८प उसने 
पोताने ० व्रह्मा थयेदुं ६ छे यने ते खन्ना 
६क्ष थाहि प्रन्नर्पातयो सित १/गतती अपना 
उरे छे. डे राभ! यो६ कषाइभां स्ढेतारा मने 
प्राशीयाता अधार्तोथी घूधवती था सुरि 
खे रीते भतती ० प्पतावेची छे, १५३५ % छे, 
पोताती सपाथी रहित छे, संउ€पथी िहेक्ी 
नगरी मेवी छे, थ्रातिमान ० छे खते जधिशैक 
थी ड ५७ न्गुही पड थेन तथी, था प्रपंयभां 
प्राणीयाती 32धी४ न्यातना भारा भाझ्मा 
म परेली छे, $रबांथेड प्राशीयोने ज्ञान पर 
भ्रात थशु छे यते उटवांयेड प्राणीये। भोक्षने 
भारे यत्त इरवा छतां पथ्‌ वेसज्यदी £७त। नि 
डावाने दीधे वारंवार वयभा % ७९ थर्छ 
ग्य छे. पृथ्वीमा २३तारी ५॥णीय्याती खबणी 


२२९ ४० भा-९८१ न्यने उपाव अक्षपछः 
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नतियामां भे भवुप्यन्तत छे, ते प्रह्मविद्या- 


ना अपदेशतु पात छे, शरण ड थे न्यात धणी 


[यं तावानी छे, हु:णाथी घेरायेची छ खने भा 
शी, ६ पथी तथा अयथी आतुर छे. माथी तेते 
नेरएय ठत्पत्न थवातो संल छे. थे भवुप्य- 
ग्गतिभा. तमाजु शुवाणा भतुष्ये। तो 6५६२११ 
पान ० नथी, खेटला मारे तेभवा निडपएुने 
छाडी ६४० रन्ने]ुशुवाणा तथा सप्वगुएुपार्ण 
भनुष्योतुं सागून ता निइपणु उरीश, वणी भे 
परण्रह् याहिधी, रांतथी तथा ऑआंतिषी २७ 
छे, सर्थव्यापड छे भने निक्षेष छे. ते मे रीते 
२०५३५ थ्युं छे ते 99२ पण त्या ० उढीश. 
केम निश्रण भछासाथरना येऽ प्रहेशभां तरंओ- 
उपे यंयणता थाय छे, तेम वियन स्वडपवाणा 


सत्ता३५ परभात्माता येड प्रदेशमा ९०ब३पे | 
यंयगता थाय छे. ते शी शैते घाटी थाय छे, ते. 


पशु ते प्रष्रणुर्मा १८ उडेवाभां खावरे, 
राभ पोव्या: ऐ भलर! परमात्मा 
२७ छे खते पूछे छे, तो तेमां प्रहेशतुं छेवा- 
पछ संजने छ प्रभ? से परभात्मामां विङारनो 
संभव जाने ५०4 पह्धर्थतुं संडमयूघरे ०४३२ -१ 
वसिष्ठ योच्या: वी तथा प्रह्नवी 
खोडता वारतॉक छे. ते विषयभां शिष्याची 
युद्धो व्युत्पन्त इरया भारे ण। येड प्रदेशमा 
यूक्षन थवा राहि व्यवहार शास्त्रा अध्पेथें। छे 
रो२ले वार्त रीते उशा विरोध: छे ७ ^. 
"गत प्रहझउप निभित्तथी ज्यु छे गने प्रह्म३५ 
३पाद्यनयी थयु छे? त्यादि वयनोवी रयता 
शास्ता व्यवहारने भारे ० छे, पण वास्तव 
नथी, विज्ञरीपद्यु, सपयपीपु, हिशायो। तथा 
ये प्रेश त्यहि प्ररो प्रत्यक्ष ध्णवाभां 
खावे छे, तैपछु तेली यात्मस्वश्‍पर्मा संभवतः 
०/ नेथी. प्रमात्माभां रौतन्यता प्रश्नश विना 
जीर० ओर्छ ५८५८ छे नि यते थशे पण्‌ न. 
सम छे त्यारे आर्य शण्ट्नो थर्थ जने मी 
फू व्यटडार संयंची वातो तथा अध्पनाणे। 
लेम इर्याथी १” सवे? सी मे मे ४८५१६ 


गे मे १०६, १? मे येर्थे थने १? मे वाड्ये! छे, 
ते सघणां प्रह्मथी थ्येता छे थने अल्यमय ग 
छ, भार श्रल्लथी व्यतिरिध्त ( शून्य यथवा सिन्त ) 
छे * १७ येभ सभ०/८ु. गम जजिनथी तपन्न्‌ 
थयृले। २५३१ सरित्‌ १ छे, तेम मे पर्थ मेथीं 
उत्पन्न थया छ्य तेते % क्षय छे. ' 
उत्पन्न उरतार छे खने या छत्पन्न थयेल। छे 
जे पर्थु तो डेवण जेनी ७६५८ उरीते ० 
उडेवाभां मावे छ. रगतभां “ णभु पदार्थ 
सभु पद्ठर्थभांथी पत्त थ्यो छ? खेभ १ 
व्यवहार याले छे, ते तो खेड पद्चावभां पीतानां 
रूनेड उपो प्पताबवाती के ड्रियाशडित छे तेवी 
०४ योऽ न्नतनो यभलार छे. भाटे मे सेप 
पर्थे छे ते % छुत्पत्त इरतार खते 0०५-4 
थयो थेभ्‌ थे प्रश्रे सासे छ. जा पर्श 
गुप्त छै खने से पद्चर्थ न्नुध छे खे रीतनो 
ताभ--उपत व्यवद्धर३५ श्रभ तो डेवन णेलव 
भाजभां ०४ छे, पशु परभात्माना नथी. क्ते 
प्रभात्मामां थे लिह छोय, तो परभात्मांनु 
००९१ ७ ॥ तट 0०4 छे भेन 4 तयी 
उत्पन्न थर्यी छे खने थे भननी शडितथी 
नामना व्यवहार यात छै गने नाभोना व्यवहारमा 
६९ सल्या थवाथी ० णीन्ने नेतो व्यवहार 
(ट्पत्त याय छे. मेभ खजितदी खोड शिणा- 
मांची ५२५ शिणा $त्पन्त्‌ थर्छ” येभ पोतनु, 
से योड न्नतनी मोलवानी कृ वियित्रता छे पशु 
तेना रर्थृभां अंछ सत्यता नबी, तेम ' पर- 
भात्माथी मुड 8तपन्न थयुं खने परमात्माथे 
सभुडने 67५-१ ऽ्थु? त्यादि मे ऽेवाभां 
जावे छे, ते यो$ ब्नतनी मेोक्षवावी ० विचित्रता 
छे पशु तेना. थथैभा जर्छ पण सत्यता नथी, 
प्रभात्मामां न्त्य खने नदी 6हित्यो। 
संभवती ० नथी. परभात्भा जेऊ ० छे 
खने पृष्ठे छे, भारे डया पधधर्थनें 8कन्त हरे 
खने डेम Gत्पन्त ४२१ योडभांथी पील्तती 
सने णीन्नमांथी तीन्नती ७८५ थानु हेसु 

से खेड न्नतनो वानो स्वलाव* छे, पशु तेम. 


४८४ 


AANA 
उडेपाथी भुणतत्वभा झर्छ मेह $ संण्या राहि 
प्रास उरी शाय नि, समुद्रभां न्निवामा सावता 
४ध्योत। मेभ समुद्र छे, तेभ परभ्रह्ममां भे छे 
ताभ-उपो न्नेवाभां खावे छे ते प्रह्म 
छ २.भ विद्वानोये (निश्चय अयो छे. २७१ व्रह्म 
छे, भत प्रह्न छे, णुद्धिवी बृत्तियो। पर्ल छे, 
सधणा च्यारी प्रश छे, ते ते पद्धर्थोनां नाम 
ग्रह्म छे, ४२१२ प्रह्म छे यचे खंडार तथा पांथ 
लूत माहि तत्वे। पणु फ्षल्ल छे. सः सचर्णु 
०४२ प्य छै खने ते छतां नम धरडीथी सै 
न्यारो छे, तेम ग्रहन ग्श्यतथी त्यार 8. १२८- 
[क चैते तो था मगत छै १ नि, पणू मे 
शह छै ते सपणुं प्रह्च % छे. परभाल्माभो 
"खा पद्यार्थु यत्य छे यते था पदार्थ सत्य्‌ 
छ? येती रीतना विभागो वी उप्ता डरीने पेन 
शे थे न्नतनी खशीन३प थाती १ छे. 
बार्तविङ रीते न्नेत्रं रो पालामा शी सत्यता 


छे? मेभ खज्निभांथी शिणा थाय छे, तेभ 


'्रह्मभांथी जा नयत थुं छे, तो मेभ स्मित: 


भां जने रिणाभां १६ नथी, तेभ प्रह्मभां 


सूने ब्य्यतमां ले नथी. ते छतां मे लिन्न 
(१८4 पढ्च्थोती ५८५१ थर्छ छे, ते सधणी 
भनदी यपणताथी ० थर्छ छे. यहम पित्यसिद्ध 
छे अते झूटस्थ छे, तेभा गर्छ भ्रडारनो भे सिद्ध 
०४ धेतो नथी. मे वात--पित्ताछि घेषधी यंट्रमां 
मृपशुनुं शान थाय छे यते ते हतथी थे 
यंट्र छ? येम ३डेबाभां सावे छे थे मिथ्या 
१ छे; तेम खशान३ेप घषयी जात्माभां पद्चर्थे ना 
लेह्नुं शात थाय छे थने ते ज्ञानधी “पद्या 
ब्नुध्ध ण्गुत छे? थेन ३इेवाभां थापे छे, थे 
सधणु मिथ्या ० छे. मेभ इता षपाणायोते 
रेड यंट्र १ पेडणे प्रतीत थाय छे, तेभ थश-- 
नम झषषवानारोते खल १८ दतउपे प्रतीत थाय 
छे. प्रह्मस्व३५ सर्व३५ छे, सवेल्याफ छे खने 
जखंतबगंसतु छे, तेथी नहु £४ पथु संभवत 
नथी, ग्ह्मधी १ 6त्पन्न थयेलतुं नातव भां रावे 
छे ते पशु प्रह्म ७ छे. प्रह्मतत््व चिता प्यीन्नु 
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४७ ५९ छ यु संशयतु तथी. ० घया मगत 
छे, ते सधणुं व्रह्म १ छे थेभ समभु थे 
ल पास्तपिष्ठ छै, ७ भद्मणुद्धिभाव राभयंट्र ! 
घणोणरो यावा प्रशारवो सिद्धांत न्त्यारे तभारी 
युद्धमा धा] थरी, तारे ० तभारी पासे 
सिद्धांत संयुंघी २११५ र्ये, उढेवामा जावरे. 
०४० भाया या ४ पण प्चथो य्र्नथी 
(अन्न 8५८ थया तथी, तोपणु ळ्यारे तभने 
ते ते ,विषयतु ज्ञान मटशे, त्यारे सधणां 
रण्स्यो संपूण रीते तमारा न्नशुवाभां सावरे 
गम रजिना स्पंघायने क्षय थाय त्यारे २५१२- 
०२)भ मगत २६३2 ण्गेवाभा मावे छे, तेभ 
मिथ्या पब्चनैतो माच थाय त्यारे यह्मतप्व 
यथाथ रीते न्वशुवार्भा यावे छे. हे राभ! न्त्यारे 
खशनथी दृषित थयेबी दृष्टि वडे या मे सघणु 
मगत सघणी िशायोामां विस्तीएं थयेलु न्नेवा- 
भां जावे छे, तेनो खने यज्ञाननो नाश (संपूए 
याच) थशे, त्यार [निभेन धर्षशु मेवा खते 
वार्त सत्यतावाणा निगेण परम पह्भां तमने 
खणड निर्भगदा » यश शे वातभां 3शे। 
संशय नथी. १--३८ 

यदिदमखिलमाततं कुदृष्ट्या तदुपशमे तव 


राम निमेलामे । अवितथपदनिमेले भविष्यत्य- 
वितथमेव न संशयोऽत्र कश्चित्‌ ॥३९॥ 
श्रीयावासिङ मढाराभायशमां स्थितिप्रडरएना 
“ब्ह्नवेद स्र्व'ब्श्गद्वित प्रतिपादन  नाभने। 
२. ४०,ें। माप 


स ४१ भा" 
५निवथनी4 भाया न्मवियारजीय 
गने 20१ थे।२4 छे 
राम उवाच 
क्षीरोइकुक्तितुल्याभिः शीतलामलदीपतिभिः । 
तवोक्तिभिविचित्राभिगभिराभिरिवाभितः ॥१॥ 

राभ प्याल्या : ७ प्रह्मत्‌ !'श 0०, निभेष, 
प्रशशभान, सत्यंत जंभीर जते क्षीरसागरना 
* चा खेडताणीसमा सर्जमा २३२९ जववा 
४&पना २१६६ विशेषानु भूण भागा ५४ छे रुने ब्‌ 


स ४१ भ-भनिवयनीय भाया १५बथारकीय जने राणीचा भाज्य छे 


पेर गोवी थापती विचित्र डडितगोाथी छु क्ष 
भानभा पंघाराना परेचा मेव 2४७ ०१8 छ 
खने क्षणुभानना णाल भा यापेता शव 
थू ०१ छ. मेम्‌ योभासामा वाहणांजे। खाभ- 
लेम इरवाथी दिवस ०7२ चारभां खंघारावाणे 
यते गरा वारभां भ्रडाशवाणो थर्छ व्यय 5 
तेभ डुं पयु यापना वयवोना मलिप्रायने ४४४ 
सभन्नु छ त्यारे प्रशशवाणे। थर्छ ०१6 छुं ते 
ते बयनोभा परस्पर विरोध गाववाने दीधे 
संशयभा पडी “453 छु, त्यारे संघारावाणी थर्छ 
न्ड छ. परमात्मा जनंत छे, गर्छ प्रभाशोना 
भाषभां आवे येन्‌ नथी, पू छे, येऊ छ 
सर्वक्ष स्वयंध्रशश छे खने तेनो परभाभे 
प्रश॥श उठी पशु णंच पडे नहि येव छे. तेमां 
भाषभां यावे थेवा या 'गंतती. उद्पता३५ 
विशार इम याव्या, खे संशयभा ७९9 हु गूयवाया 
हरे. छु, 

वसि पद्या; ४ राभ! खा मे तमने 
व्याभाइ थाय छे, ते भारा वाडया मा धष ढावाथी 
थतो नथी, पशु भारा वाडयोनु तात्पर्यं नि 
सभन्/वा३प तमारा धषेथी ० थाय छ. भाग 
सघणां पाउयो। यशर्थ छे, भुण्य विषयना खाहि 
झषाबाजां पशु नथी, भुण्य विषयता संणंध 
वरना नथी खने यागमन पाएनन विशेष 
वाजां पणु नथी. न्ययारे तमारा शनयक्षु निभेण 
थे खने भोाधनो 8६य विस्ती थश, करे 
तमे स्वस्थपणाथी भार वाडया. तथा भार! 
चियारो. णीन्नयाना वाडयाथी तथा वियारोथी 
४८९ ५०५० छे थे संपूएे री) न्न थश. ' थह- 
ना येड देशभाो भाया छे खने ते भायाथी प्रह्मभां 
यान्त थयुं छ? त्याहि भार वाध्यानो 
संघ्ले सांलणी तभे आंतिभां पी न्वयो 
छे; पशु आरतिभां पड़े नाहि, जरणु 3 
रिण्यते णरा शाज्ार्थनी सभन्/शुता भागे 
भाय जानिर्वभुनीष छ, राणी नाणवा भारय छे खने 
उष्रथी जारी, भभ वियारव। वेण्य्‌ नधी, शेटशुंः ३&- 
A जादशे. 
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यडाववा सारे उटथीस्े४ योवी अध्पित वातो 
५७ रवी ५३ छे. ५८५८ वातो राप सायो 
पद्दयथ ०/शाववाभां ठपाय३५ शय छे खेरचा 
भार भ्रडियाभा. थेपी ३२८४ उद्पित वातोवी 
२२५३ यल्ाववी ५३ छे. ब्व्यारे तमे सत्य तग 
खत्यंत [नर्मन्‌ परथ्रह्मते न्वणुशी, त्यारे तभने 
मायानी तथा ती ४४ पु २२०३ २१३५- 
[ प्रतीत थशे नि, भाया तथा मगत 
यविद्यमाव छतां पश ७२४ सुधी तभारा भतभां 
भ्या उरे छे, तो ये दाणी नाणी तभारा भनभां 
सायी समम/णु 5साववा भारे भायातुं खते ०३ 
तुं २५३५ ५७५८ ०४३२ छे खने तेथी ते ३डेवा- 
ने भारे ० भारे था प्रप॑य उरे ५३ छे. तभने 
युह्ममां भेह हवानी शंद्र थाय छे. ज्यां सुची 
दतो सच्यारोप न्‌ सभग्यया हाय, त्यां सुधी 
तेनो अपवाद सभन्नतो नथी, तो सध्यारोप 
_रवाने भा? ० प्रह्मभां भाया तया गभत एवा 
विषेतो जा वाडयड५ प्रणय भे 89१८ 3 
९५्‌हशना सभयभां जया शिष्य पसे भ्रड़िया- 
उपे थापी डट्पित चातो उयी विना छर ० 
नि, न्ने डे विद्वनोनी इट्ियी ' भाया डे मगत अं 
छे ०४ नाड. जात्भाभां भाया, वासना, इभ 3े 
अल्पता अं छे % नाडि खने सत्यंत शुद्ध १? 
परणल्न छे, ते ** या मगत छे.? खे बात 
[नयित इपवाणी घरी चरी युडितयोथी सिद्धांतता 
सभयभां तमने विस्तारपने5 ऽडेवाती छे. ५९ 
३ निष्पाप्‌! इभणां तो प्रक्मभां भाय! 
पातो स्वीड्र 3रीने खागण वात यापु छु 
भाया खने भायाथी थ्येलु बगत भोट छे 
छतां पृथु परस्परती सडायताथी तेया य 
नवमी अयां छे. तेभने तोखवानुं तथा तोउपात 
साचनोभां यत्त उरबानुं इभं यवापेधी प्रद्चिया 
विना यनी श खेम नथी. डे राम! पिशायनी 
स्थितितुं वेन जापीये त्यारे ० पिश्चयोनो 
जाव याकडता भनभा _सावी शाय छ 
भोट पद्चर्थीते नष्ट उरबाभा पोट $पायनी ० 
०/३२ छे, मिभ खज्रथी जज शांत थाय छे 
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भेतथी भेत्र घोवाय छे,डेरथी 3२ 0 तरी न्त्य छे 
खने शनुथी शनु ढशाय छे, तेभ मोर साघ- 
नोथी ० पोटी भाया 20 छे. ७ राम्‌! न्भ 
इल्पित प्रड्रिया३५ 8५६२ पशु येऽ ब्यततु 
भायातु २५३५ % छे, तोपण ये २५३५ सेन 
उत्तम छै $ ते पोताता नाशनो ड्भ उरयवजादी 
घन्छाथी शातनी भागडी उरे छे जने ते शात 
सघण। धाषोते छरे छे. ढे राभ! ख! मनत 
उपे खनुभवभां खावती भाया पोताता नाश 
थी इणे आपे येवी छे. या भायानो स्वभाव 
ग्त्छ शडातो चथी, ॥२९ ४ सक्षम ६टिथी न्नेवा 
त्राजीये त्यां तरत ० थे गती रहे छे. गे 
न/्यूत्‌३प माया विषेऽने ढांडी ६ छे, थीन्नं यते 
०/तोने छैत्पन्त इरे छे यने ते छतां “ये 
उवी छे? येम मशाती नथी. थे लारे खाद्य 
तो न्न! या भाया परीक्षा न ३रीये त्यां 
सुंधी २३ यौ उरे छ, परीक्षा उरीखे $ तरत्‌ १४ 
नष्ट थूर्छ न्य छे खने न्नशी त क्षय त्यां सुधी 
डरी रछीने भरती अर्यी उरे छे. नद! संसारना 
जंघन३५ सा भाया णोटी हवा छतां पशु यत्यंत 
साथी होय थेन दारे छे खने वणी याप 
शातने तोडी नाणे छे, भारे "५७६ वियित्र छे. या 
संसारे संणंधी भाया मे खत्यंत जिधवभरता 
यात्मस्व३पभां व तथा ६७ याहि लारे लेहे 


[वृस्तारी ६ छे, २१६ मिहने कधीचे खात्मा. 


पुरुषोत्तम अछेवाय छे. ब्थ्यत३५ क्षर पुरुष 
तथा 22१३५ यक्षर पुरुष त शोय, तो जात्मा 
पुरेषोराभ १ उम उछेवाय १ खा भाया वारत- 
[१४ रीत छे १ नि योेवी लावनाने ६७ उरी, 
न्त्यारे तमे तत्ववेत्ता थर्छने स्वडपने प्रास थशे।, 
त्यारे * खा भारा डडेराने। राशय तभारा 
न्नशुवाभां खावशे, जरयां सुधी तभवे पाड 
पोच थये। नथी, त्यां सुची तमे भारा वरन 3५२ 
०/ विश्वास राणीने “भाया छे ७ नहि? शेवो 
भरे तथा जविया नित्रय राणो. खा मगत्‌३५ 
०? भेटी उ€पत नण्रे खापे छे, ते मिथ्या न 
छे अने ते डेवण भतती * वीबाउप छे. “मे 


्रीधाभवासिए भढारशाभायछु-स्थिति-५५२७ु 


आर्छ छे ते थुल % छे? शेवो मेना भतभां 
परोक्ष (निश्चय होय तेते पण मुंडितची भ्रा 
थाय छे, “२१ ६७ याहि याह्य जाशरो छे ने 
तेय्पेथी हु युंचायो छ? योवी मे भावना छे, 
ते ० सवै मगतभां सर्व श्वाने पाँचवाती 
०१०३५ छे. जा ०११९ प्रलह्लउप 7 छै थवा 
या ०/२१० णोई + छे? ये ये [निश्चयाभांथी यो$ 
[तश्चयने ६३ राणीने ययासहितरहित थयेले। मे 
पुरुष मतने स्वप्न मेनु खने ग्रांतिभात 
०/ गनछ छे, त पुरुष हु:मभां दशी "तो नथी 
२५। [भिश्१॥०|॥१७४न्द्रय जाहिवी लावतायोभां 
जेने खहृष्पृद्धि होय छे, ते "रुष वार्तविऽ 
रत पोत पररह छतां पशु यविद्याभां गोथां 
भाया उरे छे. मेभ भडासागरना गनभ रण्श्त 
ऽशो छे ० नि, तेम व्याप परमात्माभां 
[वडारीपशु २11६ ॥छ धेषे। छे ० नहि. ०० तना 
(१प्‌यूभा ० नामानी तथा उपोती लावता न्वेवाभां 
रवे छे, ते व्यवदारते भारे १ उढ्पागेची छे 
माटे यात्भाथी न्नुद्दी नथी. मेभ तंतु वजरना 
पख्रौती स्थिति थती नथी, तेभ नाभ-उपोना 
उप्त व्यवहार वितः 3परदेशात्म४ शास्रोती 
स्थित पर थती नथी. खविद्याभां तण॒तो 
नतो खात्मा थात्भणत विना जनुभवमां 
खावतो नथी खने ते जात्मश्ान 8५६शात्म£ 
शास्त्र पिता भणतुं नथी, छे राभ! यात्म 
स्वइपती पापि विता विद्याथी नीतो पार 
यावतो नथी, ते खविद्याउपी नीतो मे पार 
छे तेने ० अक्षयप६ ३ऽेवाभां जावे छे, भलि; 
छरी ध्वारी था सविदा अभे त्यांथी 6लपून्त 
थर्छ शोय, तोपछ्‌ 8८५८ थर्धने खेषी स्थिति 
पडी छे $ तेणे. जात्मस्व३पते ढी दीधुं 
छे. € राम! तमे "र्‍या स्पविद्या उयांथी थर्छ 
5१ सभेव क्यिर राणो नि, पण थे 
स्क्यान हुँ डया प्रशरथी इशु १ छो १ विगर 
राणे. ७ रम! जा निद्या क्षीण बर्घने यस्त 
पामी मशे, त्यारे ये भ्यांथी गर्छ इती; शी यैत 
नी इती सने शी रीत नश थ्छ?' खे सधु 

स. सा. 


शभः ४२ भेवासनाता अअ -यथी २०१।न होतरवाना ३भ 


सपुूषछौ रीत तभारा व्यशुवाभां खावरी, खा 
विद्या वास्तविष्न रीते छे ० ताइ भने शापे 


रुदम्‌ £४4 न्नेता तथी त्यां सुधी * ते प्रतीत 


थाय छे, भाटे खेती. मोटी यने आंति३१ 
नविद्यते सारी अशीने ते अना बंशवी छे 8 
सेन न्गशुवाती ३4 सभग्नु पुरुषते घरा 
थाय खते ते ४२छ। शा डारथुयी थाय १ -रवि- 
द्यावा भावतरनी यि ता ये तो स्वप्तभां धैणायेता 
पुरुषता भावतरती जिता गोवी तुथा ० छे. 
इभं तो २) जविद्य छत्पन्न १४ छे, विस्तार 
भ्रामेधी-छे खने विस्तार पाभीते सडू पडय७ 
रे छै' थेर १ नित्रय 3रीने गणालारथी 
तेनो वाशडरो, खेटे पळी ते शाथी 8तपन्त 
थुर्छ छती र्गते डेवी इती? घत्यादरि तभारा 


ग्नशुवाभा जावरे, गैवाडयमां मढाशूर ते भछे- 


भडित पुरुष! ५७ डार्छ खेवा नथी डे मेभने 
गविद्याये परवश त छ्यौ छोय! आधी हे 
२धुबर! भछारोगता मेवा स्वश्गववाणी थे 
खविद्यानो नाश इरवानो म यत्न उरो. थोरवे पछी 
२0 खनिया तमने हरी वार %न्भ संणंघी हुःणो- 
मां दाणे नि, विद्या सणी जापती 
भुण्य सणी छे, जजान३पी वृक्षवी भ/री३५ 
छ यने -भनर्थोना सभूडाती भाता छे, येरा 
भाटे तेने ०/३भूणभांथी 8णेडी नाणो. लय, 
७६, हुए थि ताओ। तथा विपत्तियोने जापवारी 
तेभ १ शातइयी यक्षुते भाढडयी भेट पडणना 
यंद्रर मवी. थे जविद्या तने पणधूचेड दूर ७हावी 
है खते झंसारसभुद्रता पारने प्राप्त थाणे।, 


भयविषाददुराधिविपत्दां हृदयभोहमहा- 
पढलांकुराम्‌ । भ्रशमपास्य कुदष्टिमिमां धलाद्भव 
भवाणेवपारसुपागतः ॥३९॥ 


श्रीबीजवासिष्ठ भढाराभायएभां स्थितिप्रऽरशने! 
“ जविधाउथन ' नामन्‌ सर्ज ४१ भे। समाप 


श्री योअ-१-३२ 
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सग ४२ भे।" 
वासनाता आणध्यथी बना 
(३८२२।१। डम 
वसिष्ठ उवाच 
कुपितस्याखतोऽप्यस्य प्रेक्षामात्रविनाशिनः । 
अधिद्याविततब्याधेरोषध शृणु राघव ॥१॥ 
वसि णोल्या : ७ राभ! यविद्याडपी 
भारे. रोग परीक्षा ३रवाभात्रथी नाश पामी 
ग्यय शोष छे. ते भोर छ छतां पथु अति 
१(& पाम्या छे. तनु हु परीक्षा३५ 01५६ छु 
ते तमे सामगो, ७ राभ! भनना मगनो वियार 
$राववा भाटे भें प्रथभ भतुष्योती रामस तथ! 
सारिका गको डडेवातुं पयु स्वीशर्यु छे. 


तो ते प्रसंगने क्षणदो ० गण प्रसंग छे, परभ 


सु ५२१३५ मे प्रह्न छे ते स्वन्याप४ छे, ४धंअर- 
थी रहित छे, अपार छे, ०/०५२७त छे, ५४२५ 
र्‍यैतन्य५ छे यने ग्रातिरिहित छे. मभ निश्चय 
महासमभुट्रते. सेड प्रदेश वायु३पी 3पाप्निथी 
तरंग३प५ घनताने पाने छे, तेभ र्वियण 
२५३५१०। रे भदायेतत्यने। मेड. ५३२ 
बासताइप पाधि आथी २०१३५ घनताने पाने 
छे. मेभ समुट्रनी संहरतुं भरपूर "४० ये 
थ्रध्शभां [440 २७ छे यने खेडा प्रध्शभा 
यवायभाव यात्र छे. तेम सर्य शडितथोावाणु 
भजयेतन्य सने निश्चण ० २७ छे यने गर्छ 
प्रहेशभां यलायभान्‌ पण्‌ थाय छे. मेभ पव! 
पोतानाथी म शरपुर २४त। साडशती खंर 
पोतानी शङ्ितथी पोताना येड प्रध्शभां पोते ० 
यूलित थाय छे, तेम सर्वव्यापड भढायैतत्य्‌ 
पोताती शड्ितथी "४ पोतावा यो$ प्रदेशमा पोते 
०/ थुलित थाय छे. मेभ (440 दीवा पोतानी 
शिणानी, डिया३प शड़ितने वीचे या प्रदेशमा 


म्याप छे, तेभ सघणी शडित्थावागु भढायैतत्य 


पोतानी भायाशडितने दीधे खेड ५६ भा ९४१३५ 


* था नेताणीयभमा अर्थमा जनंत श्रडिववाणा 
परथ्रत्नभांवी वास्नाखोना घारापएाना डभथी छपाने 
७ चरो चर ओवरवाने इभ ऊदेवाभां जावे, 


४८८ 


२७/४७/४४४४ ४०४४७४४१७७ 

थाय छे. मेभ समुद्र तडा खाहिनता संणंचने 
धीधे यगडता पोताता कणा खेड परदेशमा ७ 
संयन्‌ मेवे १/शाय छे, तेभ मढायैतत्य वातार 
रांची लीचे २१ २७ पाभे्षा पोताना खो 
उदित प्रदेशमा न्ने ९०ब्‌३पे यतित थथं 
डय थेन माय छे. मेम भमळ्षसभुट्रनो थे 
उल्पित थाय सूर्यनां डिरशोतो प्रश पडवाथी 
खुप्छैभय मेपो ०शाय छे, तेम भझायैतन्यने 
सेड अल्यित जाय वासनागना संणंधने दीधे 
२०१३५ थयेक्षा मेवा शय छे. मेभ निराक्रर 
राजशभां अर्ध सभये याण्डने ते साञ्जशवो 
०४ येऽ ६१ भातीउप थये्षो प्रतीत थाय छे, 
तेभ नर्वे चर भडायैतत्यभां प्रायीन वासनागो- 
ना 8६ पोघनने सभये त नयैतन्यनो १४ खेद 
५६२ ९०१३५ थयेला मेवे! भासे छे. मेन 
भष्ठासमगु ट्रमा डड क्षल पाभेधो तरंग३प भाग 
मडासमुट्रभय भ छे, २५२७ छे यवे महासभुट्र- 
भां १ २३ रे छे, तेम मडयैतत्यभां डि क्षाल्‌ 
पामेवा २०१३५ ९१२ महायैतन्यभय १ छे, 
२१२७ छे सने भद्ययेतत्यभां ० २ रे छे. 
मेभ सायता नाडामा रावेत सूरीतो प्रश्नश 
भाटा व्याप प्रशथी रित्त छतां पण 
ताडाइप 3पाधिते दीधे सिन्त मेवा थते 
२९ छे, तेभ यविद्याउपी $पाधिनां यावेत 
महयेतन्यना खड आगउप २०१ भढयैतन्यथी 
खलिन्त छतां १७ यविद्या३प 3पापिने दीधे 
[लिन्न ळव थर्छते रछ छे. थे भझायैतत्य सर्व 
शडितयावागुं ढोवाने दीधे क्षणुभातरभां २१- 
शडितरणे २१ रे छे ने मेभ यंट्रनी उणा 
पोताना स्वलाव३प शीतणपणुने न्नञ्रत उरे छे, 
तेभ भझयैतन्य पोताना स्वभाव३प २9बशडितने 
9१26 पश उरे छ › परभात्भाभांथी ऽद्य 
चामेधी ये ९७वरप यैतत्यशडितपोतावी सणीथे। 
नवी देशशडित, अगशडहित अते जियवाशडतने 
पशु पोतानी साथे ७ भेये छे. इेशशहित, 
उण्धडित खने ड्रियाशडित-थेभनो भ्राइीव्‌ 
"पशु २9ब्‌शङितती साथे धाय छे. थे ९वशहित्‌ 


ओयाजवासिए भढाशभायणु-श्थिति-५६२० 


(२०१) न्न भरा स्वपने "१७, तो “हु नाहि 
संतथी २७५ भढझायेतत्यभां ० रढेधी छुं” 
स्पेन सभम; परंतु ते पोताता मरा स्वपने 
शूली ०/४, ७८५८ २५११पनुं २७७ उरीते 'हु 
सला परिमित प्रहेशभा ० रु छुं सने. 
तुर छुँ ' जेमभाग्या उरे छे. छवशड्ित साक्षात. 
भछायेतन्य३प५ म छे, छतां तेले. ज्ययारे थेवी 
रीते पोताता इपने ७8पाघिथी परिस्छिन्च भान्यु 
त्यारे० ताम, ३५, ४९ जने यनि याहि सघणी 
[मिथ्या इ्पताऱ्योे| तेने लागु थर्छ, वास्तव 
रीते न्नेधयि तो भद्ययेतत्यभां मे आर्छ ३न्पायु 
छे, ते सधणु भद्ायेतन्य३उप छै, ॥२९ ड भह्ष- 
येतन्यथी 9४4 पशु लिन्नपणानी इड्पना 
४रवी थे पोटी १ छे. भछासागरमां यनंत 
५७री२4। ७8 छे खते तेगे। भछासभुद्रथी 


लिन्न छवी. संभवे % नहि. मेभ इअं खने 
पाग्नुण खाहि याभृषणो सुवहीथी सिन्त 


१७ हुवा छतां ५७ नाभ-उपात्मड इद्पताने 
वीचे लिन्न भावी वेवाभां यावे छे, तेभ 
९०१ तथा हण याहि सघणा पदे थ्रह्मथी 
[लिन्न नहि दवा छतां पणु २५३पवी शूबथी 
नाभ--३पाल्म४ डड्पनाने दीधे लिन्न भावी 
वेवाभां थाप छे, खर्थीत्‌ ते अध्पित छे. थे 
हीवाभांधी थये यीन्न हीवाणावी के न्युधर्छ 
छे, ते १९ ( ६१८) याहि 3पाधियोना ६२), 
डनी तथा खनयवानी न्ुधर्छने दीधे ० छे, 
पृश थज्तिउप स्१३प्‌नी न्गुधर्छथी नथी. ते 
०/ प्रभा वभा ग्रह्मथी भे न्नुघर्छ छे ते 
५0 ठपाधियोता स्वावने दीधे % छे, पण 
२५३पनी न्गुधर्छथी नथी. ६२२४, ७०२६ 
खने यवनशड्तिथी धेरयेधी खे. २छबशडित 
स५८ पोते अनुसरता तुसरतां, प्पुु 7 छासीनु 
पाज ५४ व्यय छै, डे भषापाहु ! देश, डन ने 
डियान्याथी धेरायेलु खते अध्पनायोने दीधे 
पोताना परिरिछनन्‍नपशाने भानतुं मे यैतन्थ, 
छे, ते ० क्षेत्रश्‌ ३डेवाय छ. क्षेत्र? थे शरीरतुं 
नाभ छे खने ते शरीरने तेती अंद्रना थात 


सन १२ भा-बासनाना आागध्यथी रवाना ठोतरवाने। इभ 


व्पह्षरना पद्चर्थे। सहित ते शैतन्य न्नहऐ छे, 
२१२९ भारे क्षेञ उडेवाय छे. शे क्षेत्र (९७३) 
० हु छु थेपी ६ढ इल्पताथी इनडित थर्छने 
२५७३७।२५७॥ने प्राप्त शव छे. थे राइंडर निश्रया- 
त्स उच्पनाओ्थी अलंडित थर्घने निय ३२१ 
बाजे छे गने णुद्धिपशाने प्राम थाय छे. पुद्धि 
संड<५-विषयोथी मद्धत थर्धने भनपणुने 
भ्रां थाय छे. भन जाढ निङल्पोवाणुं थति 
चीरे धीरे दन्ट्रयपणाते प्राप्त थय छे तने 
घन्ट्रथे! विषये ती ६ढ लावयोथी उलंडित थे 
५-पथ१०॥ स्थूल ६७प याने प्राप्त थाय छे. 
२4६७ १गतभां %नमे छे, ९७१ छे स्ने न्नेताभा 
न्यापे छे. या रीते बञ्चवाजोइपी रळ्ल्ुणाधी 
गरायो ९७० हुःमोना सभूछेथी घेर्ने थनु- 
अमे २५५६७६प शाने प्राप्त थाव छै, मेम्‌ जनु- 
भे पाडता पाडता पशु इणती वस्था यह ॥र्छ 
जय छे, पय म्नात पह्नाती नथी, तेभ वास- 
चराने बीचे गावी इलडीडनडी रिर्थते। 
ग्राम थवा छतां पणु वनी भात इशा महला 
व्यय छे, परंतु तेथी निर्विअर रो-त्यपायु' 
पप६९१६४ मतुं नशी. या रीते छ्‌ जरंधरपणाने 
पाम्यो, शइंडार पुद्धिपणाने पाभ्ये सने "द्धि 
संड्व्पो ॥ समूइथी गूथायेा नतपशुने पानी. 
संडल्पसय साङरवातुं थे मत्‌ २।या— णो 
भनोरथोयी तुस्छ विषणेभां जासत थाय छे 
ते सम्धर३पे स्री-पुंज माहित साजरोतु 
अड्यु घयी उरे छे, मेभ जाये मध्ेन्मत साण- 
जानी पछवाडे तेते जराण उरवाने मारे 
2४ घेडे छे जने कीजे। मेभ समुट्रवी पठवाडे 


तोने भवित उरवाने भारे ० घेडे छे, तेभ घरचा 
खाहि शितया भवते जराष उसने भारे 


सुने भनिन उखाने भारे ० भनती पछवाई 
घडे छे. जा रीते २२-६५ खाहि जते 


शडितथोथी व्याज थयेलु भव ४न्द्रिये। ६२ २५६ : 


शरीरपशाने ६२७ उरे छै जन अशेरन झेडानी 
पेड छाथे उरी प्पंधतने ५।४ थाय छे, मेभ जावावी 
लावयते दीचे भत्स्य झथे उरीते न्नणभां प्पंचाय 
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छे, ते म प्रनाउ पोताता संउ्योनु वारंवार 


स्भरणु उरवाने बीग भन पण भूंडे डावे 
या संसारमा यंचार्छने परिताप पामे छे. हु 
भरेपर यंघाउ छुं थेभ भावी, थे मिथ्या 
पंघनने सायं भात्या उरतु खने धीरेचीरे पोताता 
प्रह्मापणाने छोडी हतुं थे भव पोतावी थर: 
ता गजतईपी बभ यनेड फ्रारदी प्रांजि- 
३५ शक्षसीने दित्पन्त उरे छ. पोते घारेधा श“६- 
२५१।६िङ विषये३पी यर्निथानी रामह पा- 
[छ ब्याणायेवी अहर परीने ते सांडणयी 
णुंचायेत्रा सिढदी १६ अत्यंत-परवश थाय छे. 
बासनगयोने बीधे ते पोताभां वियित्र अर्योता 
उततीपयानुं संपात उरे छे जने पोतानी ४२२ 
भाजथी रयायेती जते इशायोभा पडया उरे 
छे, से ० पार्थ शाख्ना ओ स्थणमां भव ३४- 
१३ छे, छ स्थणनां णुद्ध उडेवाय छे, अर्छ 
स्थणभा ज्ञान ३एेत्राय छे, 9 स्थणमा जिया 
५४५।4 छे, ओर्छ स्थणमां सहर डडेकाय छे 
खते गर्छ स्थणभां लिजशरीर उडेवाय छे. 
४४ स्थणमांते पर्ति उवाय छे, अछ २१० 
ते भाया डडेवाय छे, अछ स्थणभां ते भण उडेवाय 


छे यने 9७ स्थणभां ते डम्‌ ऽडेबाय छे. ते अर्छ 


स्थणमां णंघ उडेवाय छे, ५४ स्थणभां यिता ५४. 
वाय छे, ॥४ स्थणभां जविद्या ३डेवाय्‌ छे यने 
8४ स्थणमा ४२७ ५७१4 छे. ढे राम! ते 
० जा भव ना रीते संसारमा णंचायेशुं छे, 
हुःभी छ, तृष्याथी तथा शोडथी धेरायेलु छे 
खने रना विस्ती स्थण३प छे. ते संसारनी 
आवनाथी वृद्धावस्थाभां, भरणुमां तथा भोढमा 
इटावा उरे छे, संड८प--विध€पीथी व्याप्त छे 
यने खत्रिद्याता रंगथी रंगायेशुं छे. घरछ- 
याने दीचे ते क्षल पाम्या ३रे छे, उभाउपी 
वृक्षोती आदीना जंजुर३प ठे, पातादी गत्भ- 
शूमिने शूधी गयुं छे खने इल्पित अन्धेथी 
संडव छ. अशेरन शबड्रनी पेड ते पोतानी 
मेणे पचायेलु छे, शकना निवास३५ थर्छ अथु 
छे, २०६ तथा स्पर ४त्याहि विषयोना सभुखेथी 


५०० 


जवयवेवाणुं थयेलु छे ने अनंत वराती 
पीथी संताप पाम्या 3रे छे. खट्टशय छवा 
छतां ५७ ते भाटा पडता मेवा मोल्नथी एरर 
४२ थर्छ पडु छे खते ते नरा तथा भरणु राहि 
वेद शाजायोथी संपन्न येवा सैसार' 
नाभा छेरी 3,३३५ छे. मेभ बढ्नु सीम पोताती 
>पं६र साजा वरते घार ङी रेलुं अय छे, 
छतां पशु ग्र इणोथी रहित छे, तेभ याशा- 
येथी पाशाने पतापतार म! सधमा संसारने 
ते पोनाभां घारए उरी २९लुं छवा छतां पणु ते 
सहर इणाथी २७८ छे. ते थि ताइपी धवानणती 
शिणायोाथी घरेलु ठे, अपड़पी न्रे आवेक्षु 
छे, अभवा३पी मझ्ासागरतां मोन्वंगाथी पछ- 
अथेनुं छै अने पोताता धछ्चते (भून ॥रशूने ) 
नथी अर्थु छे. थेणांथी वछूरेला डण्जुती पे 
ते शोडयी भेन थर्छ ज्यु छे खो विष्या- 
उपी खाज्तिदी ब्याणओर्ी ते पतंजियानी ५४ 
यज्या इरे छे. ४५४ गये भूणवाणा इभणती 
पेढे ते पडु % सक्षानि पामेलु छे. भृत्युथे 
ते त घढेभांथी भे'यीते वारंवार णीन्न ६७ भा 
नाणगने दीधे तेने हुःणी इरी ना्ेक्षु छे 
अने वारंवार णीन्न हभ खलिभान इरबाती 
०४/३२ पडवाने दीचे ते जाइगव्याएु५ थ्थेलु छे 
विलिन इपोधी भारी नावाने सब” थर्छ 
नेता विषयाइपी शतु पर विश्वास 
राणीने ते तेभी मध्यमा रहेछु छे खने जेपी 
` येरी हुःमद्ययी र्तत ध्यायोमा ते वाटया 
उरे छे. समुद्रमा पेला पक्षीनी मेभ ते घोर 
टुःणमां पढ्नु छे खने अंघरयृतगर्ती पेड डेवण 
शूत्यतावाजा व्टयत३पी न्नणम प्पंचाछने हुः 
पाभवा छतां पर ते तेन उपर अत्यंत स्ने७ 
२०५ रे छे. ते संसार३उपी 8७04 सनुट्रमां 
(शया उरे छे खने विषयो 3५२ घडया उरे छे. 
३ ह्वतुल्य! हाधीने मेभ अध्वभांथी भडार 
डाढवाभां जावे, तेभ तभे थेने संसारभांथी 
पछर डा. ७ राम! भत ४॥१६१३पी जाणे।- 
यियाभां जननी पेड भूंयी अयुं छे. ुएननो 
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2 
क्षय थवाथी हवे तेने 6ताभ परतेषभा नवातुं 
साधन रह्यु तथी तेथी ते भाजेला खवयवोवाना 
लेबु थर्छ जर्यु छे. तमे तेने मणात्डारे थे 
भाभायियाभांथी यहार अढे, डे रभ! खा भव 
४गेशणोता ग्नुध नगु रसे। प३नाथी मेलु थर्छ 
अयुं छे सने पतर! स्याथतारा मश, भर] 

७ ° ७७ [: € ° ०० 
तथा णेइ्थी भूँखर्छने भूर्छ त थर्छ अर्थु छे. 
खाम डवा छतां पण मेते तेनो उद्धार ३रवानी . 
जिता न थाय, तेने रगतमा भतृष्यूना खाओजर- 
वाणो राक्षस ० सभनपे। न्नर्छथे. १-५२ 

शुभाशुभप्रखरपराहताङृतो उवलजरामरण- 
विषादमूछिते । व्यथेह यस्य मनसि भो न 
जायते नराङतिजेगति ख राम राक्षसः ॥५२॥ 
श्रीपाजपासि॥ भढारामायशुमां स्थितिप्रऽरशना 
5 छुवाववरए ? नामना सर्ज ४२ भे। समाध 


२१० ४३ भा 


यविवेडरथी २११३ यानिञानी आसि 
ब्पने विवेध्थी ५10 
वसिष्ठ उवाच 

एवं जीवाधितो भावा भवभावनमोहिताः। 
ब्रह्मणः कस्पिताकाराहक्षशो 5प्यथ कोटिशः ॥१॥ 

वसि योच्या: डे राम! जा प्रमाणे येत- 
न्यदी हुपाधिते धीघे खेड न्नतता खानिलरीब३५ 
सछे! थया खते तेभनाभां धूर्वती गसतायोते 
दीचे याडारो प्रल्पत थ्या. जा रीते भछायेतत्क 
भांथी क्षाणो खने उरेडा २४१। 866 थया 
छै, मेभ भार घोषभाथी जसंण्यात मणे 
पुवे उत्पत्त थर्छ भया छे, इभं 3तपन्‍न थाय 
छै नने हवे पछी पशु 3त्पत्न थशे, तेभ भष्न- 
येतन्यनांथी खसंण्यात ९०१ भवे ३८पत्न्‌ 
थृर्छ जया छे, भय उत्पन्न थाय छे यते हवे 
पछी पशु उत्पन्न थशे. थे श्वा पोतानी 

* खा तेताणीसम। सर्जरमा विवेऽ शादिना खत्म 
दुर्थनपणाने दीद नुद्ी गध रन भ्रात वयानु 
नने विवेऽ जादिनी आ्रासियी 324५न शत थमानु 
पछ विश्वारथी वर्न अरबमा जावे. 
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वासतायोनी दशायेता जावशने बीचे माशा- 
गोते वश थया छे खने तेभता. खंतडरशो 
र्ति वियित्र दृशायोाभा पोतानी भेणे ७ गंचा्छ 
गर्या छे. खे वे ग्स्णभांता परपोराथोती पेड 
निरंतर प्रत्येड दिशामा, प्रत्येऽ देशमा, प्रत्ये 
मणभां मने प्रत्येऽ स्थणभा. १तम-म२९] 
'पाभ्या उरे छे. जा उपमा. ३ेटवायेड शपातै 
पेक्ष ०/ म/न्म थयो छे, उटधायेडना साथी 
वचारे तभो थया छे, ३टबायेडता सभ्य 
गत्मे। थर्छ या छे यने डेट्लायोइना भे--१० 
०/८भ्‌ थर्छ गया छे. उरवायेड वा इभं 
ग४/न्भ्या छे, डटबाथेद र्‍या ऽ<्पभां ७९ सुची 
ग/त्भ्या नथी, उटथाजेड २9ब-भुङत थया छे खने 
$२त। थे विदेषमु४त ५य्‌ थर्छ गया छे. उटका- 
खेड २०१। इन्नरो उब्पोमां वारंवार ०८११ 
- ऊत पु येऽ यतिमा १८ रह्या छे. खने ३२ चागे३ 
०२४ योनिमा पश भया छे. डेटा येड ९५१ 
भोर हुःणो वेया उरे छे, पर्वा गे$ थोड सुप 
बाणा छे, ऐटताथेद खत्यंत यानं६ भावे छे 
खने डेटला ये३ सत्यवान ५९२६ छे. 52५1१४ 
९०१ ४-९, डिन्नर, अंधे, विधाधर, सूये सते 
परुजुइपे थया छे, तो ३२बायेऽ शिव, 1०७ 
तथा प््रह्मा थया छे. ३२९४ डण्मांड, ११०, 
यक्ष, राक्षसे! मने पिशायो थया छे, तो ३2५५ 
श्राह्मशो, क्षिया, वेश्ये। सने. शूद्रो थया छे. 
४०५७ "५८4०, यांडाण, भील. खते यृभार 
थ्या छे, तो उरला णड, यो।षधिया, इणे 
तथा भूणियाँउपे तेभ १ पटवा पतंजियां- 
उपे थया छे. पट्वायेड वियित्र तायो, 
गुय्छे। शने पथ्थरोउपे सह्या छे, तो. ३2था- 
खेड उह; लीयु, साथ, ताड रने तमाव- 
उपे रह्म छे. पटवा जेऊ वे नेभवाधी अ२३- 
नारा भंत्रीया, साभंतो जने राग्वयो थया छे 
ते $२५।७५ श्छवे। डाटेना पख्रै पढ्रतारा 
भुत्या थया छे. उटचायेड ९५१ सर्प, ०४२२, 
हुडा, इरभि गते डीदीयोाइणे थया छे, ते! 
$२५। थे २४१ सिड, पाड, भु), प्फरा, 
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यभरी गाय थते अनियार३पे थया छे. टबाथेऽ 
२०व्‌। सारस, थडवाड, भगवा, पाडी खने 
्यक्षणे थया छे, तो ३रक्षाथेऽ २४१ घोणा 
मण, रातां 3भण, पोयणां तथा वीक्षन्‍्रभण३पे 
थृया छे. ३२५२ ९७१ झाथीयोतां णथ्यं, 
झाथीयो, सूवर अने भधे पशु थया छे, तै 
उ2चायेऽ श्वः सभरा, भर्छर, पीमेते। ने 
डॉस थया छे. घटवा वेड श्वो यापन्न्याता 
प्णथी ध्णाएं गया छे, तो ३टबाथे३ संपत्तिय। 
भावे छे, ४टक्षायोऽ स्वगैभां रह्मा छे, ते। $२७- 
२५ नरमा पया छे. डेटवायेड शपो तक्षतेंवा 
यड्रोभां रह्मा छे, तो ३२५३ वृक्षात छिद्रोभां 
रह्मा छे. इेरल्रायोड वायुभूत थर्छने रह्मा छे, 
ते $२७-0$ साडाशमां र्या छे. 32धणे५ 
००१ सुर्येता. फिरशुनां ख्य छे, ४२क्राथेऽ 
यंट्रनां इिरयुमां र्या छे सने 32७०४ ५३, 
लता तथा गुर्छोता भीड स्सेभां २६॥ छे. 
$८७208 शपो २ब/मुडत थर्घने वियरे छे, 
तो उेरल्ायेड अध्याणोना पालउप थया छे. 
$२७।पेड तंमा डाणयी विहेडभुडित पाभ्या छे, 
तो इेटआजे४ इभं १८ विहेडभुडित पाभ्या छे. 
३२बायेड ७९७ बाणे डाने थवाना छे रने ३२५२ 
ओड भुडिततो ६५ ५७ अर्यी उरे छे. ३ट्ाेऽ 
२>व्‌। भोठी दिशाभां थ्या छे, उटनायेड भोर 
बेगवाणी तहीथे। थया छे, ३२९३ सुधर न१।- 
बाणी खीरो। थया छे, डेटलाथेड सधी नपुंस 
थया छे जने उेटधाणे४ भूर वधुंसड थया छे. 
$२६।पे छ उत्तम णुद्धवाणा थया छे, 
उक्राये३ २१८ ०/३५(&१।०। थया छे, ३टन।- 
खेड जनतो पेश ३रतारा थया छे ने ३२- 
ये सभाधि घरीते मे छे. खा रीते पोतानी 
वासेताखोता स्यावेशधी परवश थयेधा थो! 
ते ते बसतायोथी णंघतभां जावी. परेल 
दाबाने धीघे 6पर ष्ढेधी ते -ते रिर्थातथामा 
पड्या छे. मेम ढाथे पछाडेना धयो 32५।णे५ 
घरतीभां १ इरे छे, परर्वाजेड वीये ५४ छे 
सने ऐेटवायेड ये 9४4 छे, तेन निरंतर 


५८२ 
नभने 
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भृत्यु पछाडया उरे छे तेवा ९७१ 32था थप 


पृथ्वीभां ० जवतरे छे, ३ट्बायेड नृरभां 


पडे छे खने ड्रटबाथेड स्त्रगेभां व्यय छै, गेम 
पक्षीओ। 2 वृक्ष परथी प्यीन्न वृक्ष पर व्यय 
छे, तेभ याशायोइपी से 5 पाशायी पघायेता 
समते वासना३प ६७।६४नु ४२७ उरनार शटरचे! 
येड अयानांथी ०९ जञयाभा न्नय छे, यनंत 
विषयानां अनंत संड्न्पोती ५८५० 8८८4 
डरतारी अविद्याने दीचे जा व्य्यत३प५ भझन 
घन्टरन्गगने विस्तीएें उरता भूढ श्वो ळ्या 
सुधी पोताता निर्शेष २५३पते न्मेता नथी, 
त्यां सुधी पाणीभां यरीगोती पेठे संसारभां 
अभ्या उरे छे. गवे पोताना स्व३पने न्ने, मिथ्या 
प्यान त्याग इरे छे जने साया जतुभवने 
भृगवीने सुभे शतती भूमिज्ञगामां ये छे, 
तेथे इरी वार संसारमा ००१ नथी. पटवा ४ 
गूण छव हुन्तरो *नभो माअवीने अर्छ सुरता 
सभागभथी विषेह्षपशाने पामे छे, पण पाछ 
तेथी ७४ थर्छने वणी संसार३पी संउटभा पडे छे. 
इश्ायेऽ २०१ य्राह्मयुत युणभा गॅन्म तय! 
सत्सभागभ याहि 9 दी स्थिति पाम्या छतांपश 
(विषयर्ण॑पर णुद्धिने तीघे पशु--पक्षीना जवतारने 
पामे छे अने ते जवतारभांथी तरझने पय्‌ प्रात 
थाय छे. उटबायेड यी युद्धान श्छ 
परभात्माभांथी €त्पत्त थर्छनेते ०४ मल्भभां 
तरत ० पाछ। परभात्माभां प्रवेश 5३ छे. 
टला खेड वे पोताता 3०पत्तिस्थन३प पण्रह्ां 
डमा तथा सन्य फह्याडामा ग्रह्मपणने त्रात 
थाय छे, उटधायेड विष्युषणाने पामे छे जने 
पटला येड भळ्षक्ववपणलाने पामे छे, 32००५ 
पशु--पक्षीपणाने प्रान थाय छे, उरवायेड 
ध्वपणुने प्रा थाय छे यने ३२५२ सर्पै- 
पणाने पशु प्रा थाय छे. पटवायेड गेममा 
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AAALAC 
ब्रह्मांड छे, तेगं ०४ ३2बांयेऽ यीन्नं विश्‍्तारावां 
गन्ना ढमरा. छे, उेटभांगेड थर्छ गयां छे 
२१ ७७ धुय थवात छै, न्युद्न न्नुध प्रजरवा 
[पिन उभ्ृथी खने न्नुध् न्नुध निमिताधी ते 
फ्रहाडती विचित्र सृश्छि। प्र थाय छे खने 
इरी पाछी तिरोछित ५९ १४ न्नय छे. येयोमां 
४४ ९७१ अंधर्वपशाते प्रात्र धाय छे, भर्छ यक्ष- 
पाने प्राप्त थाय छे, गर्छ हेवपलाने प्रास थाय 
छै खने 91 इत्यपणाने प्रास थाय छे. बोड 
या प्रह्यडभा मेवा व्यवढारथी रहा छे, तेवा 
० व्यवडारथी पीन्न ज्रह्मांगभां पथु रहे छे, भाज 
तेजात याउ रभा 9४५ ३२३२ ढोय छे. पोत- 
पोताना स्वलावना जावेशने दीधे खते खेड. 
प्पीन्वती सिर्थातयोनी स्पर्धा उरीने र्मी इरवाने 
धीघे, नही भान्नंसोदी मळभ श्‍्छवानी स्थिति- 
योनी 94५५ थया उरे छे. नदीनां भोग्न- 
येवी ५8 उटथाओड रवा ५४२ थाय छे, 
2५1 येड तिशेहित थर्छ गनय छे, परदायेड शथे 
यहे छे यते उटलायेड नीये छोतरी व्यय छे. 
सघ०। २५१ प्रत्यक्ष रीते भतावी श्य नि 
येवा सने पोते म पोताते न्वएे येता छे. 
तेगे। निरंतर भछ्स्येतत्यसांधी पोतानों हणाव 
रमाच्या उरे छे सने भछ्ायैतन्यभां १९ त्यवढार 
४२ छे. मेभ प्रशा धीवाभांजी ७४२ थी 
2धी४ वार रही) पाश आले परी शीवामा ०४ 
लय पामे छे. केन हिरणो सूर्यभां थी 9४२ थर्छथ्छने 
४२७ चार रछ) पाछा जणे इरी सुर्यभां १ क्षय 
पामे छे. मेभ डो तपावेधा वोढाभांथी ५३२ 
१६६ ३२८४ वार रढीने पाशा वोद्ाभां ०८ 
तय पामे छे, मेम तशुणाणे। खरितिभांथी 
५५८ १४4४ ५२८४ वार रढीने पाछा जउनभां 
० लय पामे छे, मेभ वियित कतुण। ॥०भांथी 
५५२ थुर्धथर्छते ५२८५ वार रद्मीने पाछी 


पोते प्रथम होय तेता ते प्रह्मंडमां खने डेरना- | जगमा १ लय पामे छे, मेभ सुअंधों पुष्पमांथी 


येड णीर्न्न '्रह्मसिभां पर ते ते वतारे 
पामे छे. डे राभ! यीन्न ग्रह्माडिती स्थिति 
पशु या प्रह्मांडना मेवी छे. मेबु था विस्ती 


| 
| 


५४८ १५४4५४% पटली वार रेढीने पाछा पुण्पभां 
"० तय्‌ पामे छे, तेभ तुषारो वरसाइमांथी ५४२ 
१४५४%८४३२८५३ वार रदीने पाछा पर्सामा, 


२९ ४४ भा-युष्ति जमते ५७4५ २५८२ तथा अक्षान। शरीरअद्जुना ३भ 


० धय पाभे छे जने मभ भाग्तथे। समुंट्रभांधी . 


५४८ १४५१ ५२५४ वार रढीने पाछा सगुद्रभा 
० लय पामे छे, तेळ प्रभाह छाता समूळ 
भछायेतत्यभांथी ५५८ थर्छथर्छने उनाड उण 
सुची "नु६ ग्नुघ रेने भाजवीने प्रथयञ्नणे पाछा 


3 ७ ~ ० ५, ० 
रौ तन्येभा ० चय पाभी व्यय छ. खा यरह्मांडानी 


त्यना नाभवी, जताहि जणती ८३५ भावा 
समुद्रमा नढेरनी पेड परथ्रह्ममां [निरंतर [तस्थैद 
विर्तीए थाय छे, निरिथेड वध्या उरे छे, [निरथै३ 
रडार पाभ्या उरे छे यने (न्रथेऊ १” पाठी 
तय पामे छे. मेवी रीति समुद्रभां ढेर मिथ्या 
छे, तेवी रीते परण्रह्नभां जा रयता पथु मिथ्या 
छ. १--४५ 
अविरतमियमातता तथोश्चेभेवति विनश्यति 
बघेते मुधैव । त्रिमुवनरखनादिमोहमाया परम- 
पदे. लहरीव वारिरांशी ॥४०॥ | 
श्रीयीजवार्‍सि्ठ भडारामायणएमा. स्थितिप्रडरएना 
“छुपानययस्थानाप६२' नामना सर ४३ मा समाप्त 


२०)" ४४ भे।' 


बुश्ति भने भ्रयडुं जंतर तथा अह्माने 
शरीरअहशुन। ३भ 
राम उवाच 

क्रमेणानेन येनाप्ता जीवेन स्थितिरात्मनः । 
ख़ कथं भगवन्‌ देहं खमाधत्तेऽस्थिपंजरप्‌ ॥१॥ 

राभ पाद्या: ढे ७२५८ ! रपे डेली 
पत प्रभाशे % 3>वबने प्रथयर्मा परण्रह्नती 
प्राप्ति थाय, तेने सृश्टिभां पाछे। स्मस्थिपिं०/२३५ 
६७ घरवे। 3भ ६2१ परम पद्मां पहेयेचाने 
५७ "नै मत्भ-भरण्‌ प्रात्र थतां द्य ता पछी 
भुडत' थयेक्षात पशु पाठी त्म--भरणुदी 
नमान प्रास थपी न्मेधयि. ` भुडत थयेचा 


क जा युभावीसमा जसर्णमां भुठित जने ५4५ 
ये थेठ सरण दावा छतां पण देजोभां न जंतर 
छे, चे उडेवार्मा जापओें शने थ्रह्माने। थरीरनुं २७३ 
उखवाने। $ भ अदुवामा जावे, - 


५२३ 


९2वतुं संसारभां भुनरोगभन थतुं नथी” थे 
विषयमा शे! विश्वास १ 

पसिष्द॒ मोच्या : डे राभ! भे तभते %थभ 
०/ पशु छे, ते तभे ड्भ सभएटता नथी? 
तभारी णुद्धि सागणगपाछणनो वियार उरवाभां 
समर्थे छे, तो ते घया गर्छ खा शरीर खाहि 
मे भर्छ स्थावर-व्श्य्भ ०गत छे, ते न्येवा 
पूरतुं ९ छे सने स्वष्नवी मेभ ते भिध्या ० 
५५२ थयेशुं छे. ढे [निष्पाप रभ! था न्यत 
येड न्यततु धांगु स्वप्न छे, मिथ्या १ न्नैवार्भा 


जावे छे, मे थंटूत, विभ्रम गवु छे जने गरात. 


भा प्रतीत धयेला ५७३ ०नं छे. मेनी सजातरप 
निद्रा शांत थर्छ होय, मेनी गसताये। गणी 
गर्छ छाय रने गनी स्मृति यित्तवृत्तिभां परे 
उत्पन्न थयो होय, ते भुरुष संसार३पी स्वप्नते 
व्यवहार इटिथी न्नेतो होवा छतां पथु न्नेवो 
नथी. डे राम! न्यां सुधी मोक्षपनी प्राप्ति त 
थाय, त्यां सुधी स्वलावथी ३८पायेवो संसार 
शवोता भतती २६२ सर्वैध रडे छे. मेम पाणी- 
नी अहर करी २७ छे, धीमती जंधर अंडर 
रडे छे, रती २५६२ ५८५१ २७ छे, पक्धवनी 
«दर पुष्प रहे छे खने पुष्पती संहर इण २७ 
छे, तेभ श्छबना मतती २५६२ ६७ रछे ० छे. 
भत्‌ ७ उपवाणु डावाने ज्षीणे भवभां ३८पता३५ 
६७ २७५८ संभव १ ठे. ७ राभ! न्न भतभां 
वासतायोउपे चण ६ २३ छे, तोपण ऽमाता 
परिभाहता योजधी मे सभये मे ६७ ५४८ थवानो 
डायते समये ते ६७१ १४ प्रतिभास थाय छे 
पशु सधणा हाते प्रातयास थतो नथी, भेन 
भाटीना घिउ घडाउप थाय छे, तेभ भवग ते 
१७३५ थाय छे. सुटना थारभभां खेड नने 
5त्तभ ऽमभोतो परिपाड भाज थतां उत्तम इनो 
प्रतिभास आय छे. ते २०१ व्रह्मा डडेबाय छ 
खाने तेने तेनो ६७ डा ४८पभां विष्शुना नालि- 
५भ०३पी घरभा रेल प्रतीत थय छै, मेभ जेऊ 
भारी मायाभांथी प्यी९9 भाया प्रष्ट थाय छे, तेभ 
य्रह्मानां भार संडव्पता उभधी या सपार 


५०४ 
RRNA SNL SNS PL DRPY 


६४ ५३२ थयेदी छे. 


राम पाल्या: ४ भहार ०४! २०५ ९४१ 


भन३५ थुर्छते म डरे पल्ला थये! होय ते 
0४२ भने विस्तारपूर्व४ तरत उणे. 

वस" भोय : डे राम! यरह्माये डेवी रीत 
शरीरुं २७९ 3र्यू ते हु छ, तमे ते सांगो. 
जा येऽ 8६२७ 3परथी सधणा गती 
स्थिति तभारा न्नशुवाभां जावरे, हिशा ययात 
तथा हणे -भाहिना भाप वगरतुं ग्रह्मतत्त् 
पोतानी शडितने बीचे दीचाभाजथी १ हिशादा 
तथा डाणना भाषवाणा १? याडारने ३७० 
उरे छे, ते २४१ ३डेवाय छे. वासग जाता यावेशथी 
घेरायेलो ये ९४१ २/ भायानी $पाधिने स्वीडारीने 
संड्व्पोदी ऽद्पतरायोाभां तत्पर रहेतार, 
उत्रने थपणतावाणु भव थाय छे. इदपनायो। 
३रव। चागतुं खे भन प्रथम क्षशुभातभां पोतावी 
याजश३प थवानी लावन उरे छे खत ते भावत. 
शण्डा तथा श्रोत्रा ३पने पशु लागु ५३ छे. 
खाडाशती लावनाने पाभीने घाटु थयेदुं भन 
चाट यवनना इभथी पोतानी वायु३५ थवानी 
लावना3रे छे खने ते भावना २्पर्शना तथा त्वया- 
ना ३५० पशु वागु पडे छे. शण्इस्वरपयणुः 
यार अन्‌ स्प्शर्वरपवाणो वायु ये यंते 
९०१ न्नेवाभां यावतां नथी. तेमवी लावनाने 
भात्र थर्छने घाटु थयेदुं भन से मने येडयीन्नभां 
क्षल पभाडीने थज्तिती भावना उरे छे यते 
ते थावता ३५८ तथा युना स्वपने पु ला 
परे छे. भन स्तिती लावताथी घाट थर्छने 
क्षणुभात्रभां निर्भेण प्रञञशवीं भावना रे छे, 
शेटले प्रश वृद्धि पामे छे. पछी याडाश, 
वायु तथा खरित ( ते+ ) ये गुोथी घारापणने 
पामेलु भत णता शीतगपणानी ७१११ उरे 
छे सने ते भाउताथी तरत सर्च क्षणुभां ते र्स- 
ने तथा म्िड्वाने धाजु पड़ती "णवी प्रतीति 
थाय छे. पछी शाडाशता, वायुना, नेमता 
तथा गणन! गुणले पाभीने बधारे घाटु थयेशुं 
भन पृथ्वीता बार २५३पती भावना उरे छे गने 
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, 
ते भावनाथी क्षणुभानभां १ जँघते तथा प्रालुते 
चारु पडती पृथ्वी पती व्यय छे. पछी २४६, 
स्पर्श, ३५, रस सने गंघथी बीरायेधु भन पोता त 
पातगापणुने छोडी इतां जज्निवा इशु मेवा 


सूने याडाशभां २३ रेवा उपने देणे छे, ते. 


३५ लि गशरीर जयथवा पुर्य्ड ३डेवाय छे. तेभां 
उमे (नट्र्य, शनेन्द्रिय, पाय लूत प्रा, भर, 
यविद्या, अभना तथा उमा रढेजां छे. तेभां 
२५७शरते तथा णुद्धिनों पणु समावेश थाय छे. 
ते दिगशरीर पोताता यंशाथी सर्व ४णी- 
योत हघ्यभणमां अभरनी पेड रढेलु भात 
वाभा. यावे छे. थे दिशामा भन तीब्र 
858थी प्रत्यक्ष न्नेवाभां मावे येवा २५५ 
६७० लावन उरवा धागे छे, खेटले ते पाऊभा. 
खावे णीलानी मेभ ग्नई थर्छ व्यय छे. 
याभ, ग्ग$ थतां तै पोताना स्वलावते 
दीचे णाडशभा २३_ रेवा तेम १ भूसभां रढेधा 
सने पीगणेक्षा साता मेवा खेड याडारने ३७९] 
उरी थे छै, पछी भवे ये तेळता पुं मेवा 
पोताता याडारभां शये भाथावाणी, नीये ५०: 
वाजी, पड्यांयाभां णे झाथवाणी खते मध्यभां 
भेटबाणी-येऽ न्यतवी लारे योऊस लावन! 
उरे छे खने तेने दीधे ५४२ थ्येता यपयपे।- 
वाणा तेभ १ ब्ाणायथोती भडितओता मेवा 
जाहरगणा खेड थाणडनो इमाव थाय छे. 
तेत शरीरती रयना भनेरथैभा यदी 3४ छे. 


भनोभय याणडनां अंगो रयाया छे. मेभ ऋतु 
पोताना स्वलांबते वधायी उरे छे, तेभ ते 
बासतायोर्थ पोताता शरीरने बचायी ४२ छे 
यूने णे उरीने २५४ रीते न्नेवाभां यावे जेवा 
६७१०। थाय छे. पछी ते णुद्धि, पेये, पण, 
३त्साइ, विज्ञान तथा खैशवर्यगागे. थाय छे 
खते ते सर्व क्षेत्रगो पितामड भडात्भा यहम 
ऽडेवाय छे. पीभूनता साना मेवी अंतिवागा खने 
महायेतन्यभाधी ५४२ थयेता थे प्रह्मा भछा- 
येतन्यभा मे सत्ताथी रह्मा छे, ते १ सत्ताथी 


नट 


स ४४ भे।-भुक्ति मने ५७4५ २५०२ तथा अक्षाने शरी२३४७ुने। इभ 
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पोताभां पोताता जजश्ञतने ० चाग्नश खाहि 
पंजेडत स्थूण भूता३पे णनावे छे. ते येऊ सभये 
जपार, २१, भध्य तथा खंत वरना मार! 
जगानशशने यदवे छे, रोड़ सभये प्रथन गाति- 
चाजा वायुने जगाने छे, येड सभये घरच्यांना 
घवानणनी ०>म न्ताणायोाथी श्रीपता तेन्/ने 
मृताचे छे, येऽ सभये निर्भण मणे भनावे छे 
खने येड सभये धशा पिस्तारवाणी पृथ्वीने 
प्पतावे छे. रो पाय लूतोभांथी डाणा विष्छुने 
प्पनाची ६४, तेती गलिभां रोड इभण प्पनाचीने, 
ते पमणभा. पोते र४ छे खने ५५८ धाय छे, 
त्यारथी ते पालवी. बसगयोता समर्थने 
दीधे जीनत पण थेवा ५४२८ समुट्रो, भुवतो, 
वृक्षा, पवेतो. तथा प्राणीयो साहि पथेन 
मनाच्या 3३ छे. जने उपोगणा! वियिन्‌ पद्च- 
थत अध्यगथी ० यानाच्या उरता थे यहम 
भीक्षाभाजभां उध्पताथी म पात्र थाग्रशेते 
नावे छे जद ते पदाथु पावन परे छे. पोते 
ग्रडट यया त्यार्थी ०४ ये मह्या खावी णटपटभां 
बागी गया, रोड समये ते जज्ञानवा ध्राषध्ययी 
पोताला छेडने तथा व्यप्र थाहिने लुधीने सूर्घ 
गया, पछी थे [निद्रा मती री यारे, गेटवे 
सृष्टि सभयउप थीन्ने दिवश्च पात थये ते 
चते वणी ते पोताता डद्पताभय प्र्नशित 
शरीरने न्यवा धाज्या, ते शरीर प्राशूता तथा 
पाता प्रवाडवाणुं, न्वे पथ ओहवा्ते 
प्ले छायः थेषु उरोडे ३वाडंयाथी व्याप्त 
सूने जत्रीस ह्लेतवाणुं इतुं. ते भे साथणन॑ 
जरसियिये। तथा येऽ जरडानु जस्थि भणीते 
नशु मोरा स्तंभावाणु, प्र एुउप पांथ देवतासो- 
बाणुं, नीये थे पजवाणु, ७५, पथ, भाधुं, छाती 
तथा पेट खे पाय लायोवाणुं, भुण साहि नव 
(छट्रोवाणु' यते उपर याभदी३प वेपने दीधे 
प्रणाशवाणु इतुं. वणी ते पीस थाशणीयोपपु, 
बीस नणोवाजुं, पे छाथवाणुं, भे स्तनवाणुं, 
खे नेनवार्णु खने ४०छ थाय तौ भेभा घशां वेत 
तथा धणा हाथ साहि पशु उरी शाय रोवुं 


eer 


डतु. ते व्यच३पी पक्षीता भाणा३५ डतु, आ्रभह्ेवः 
उपी सना २३३३५ ढतु.१९९॥३भी पिशायणी- 
ना निवास३५ डतुं २4१ २०१३५ उसरीने रवानी 
२३३५ छतु. ते २५७१ “पी झ्यीने णंघा- 
वाता ०८३५ डतु, हृध्य३पी उभणथी शोथीतुं 
इतुं खते सत्यंत सुध्यतावाणु ढु. पोतान्‌ 
यावा उत्तम शरीरे न्नर्छने मित्र वणादी 
सवान प्रह्मा वियार उरवा लाया $, पा 
श्याभनावाणा, खपार खने खनत रोवा याड 
भो पेतं शुं तु ? ` णाम वियारतां १ प्रह्माते 
तरत ते विषयनु २५९ शुत प्रास थयुं. ते प्रात 
थतां * सागण थं अयेद्षी खेड सुष्टिया 
तेभना घ्यातभां थापी शने तेभने रीनुड़मे 
सधना खाता पृछ्य-पापोतुं पथु स्मरथ 
थयुं. पछ मेभ वंतु पुष्पो ५४२ उरे छे, 
तेम य्रह्माये व्यएवाभां यावेचा वेधन 
याचारथी विचित्र परता शपो १२१२ 
रीन लीलाभाजमां प्रन्याने ५५२ उरी. केम 
खने सायार-वियारोवाणा गंपरेनगरने 
उत्पन्न उरे वेभ य्रह्मायाने प्रन््रखे 6५; 
उरी ग्ने ते पन्नथोाने स्वर्ग, भेक्ष, धग, र्थ 
तथा अभनी सिद्धि भारे वियित्र प्रडारता गनंत 
शाच्रो पथु रय्या. डे शम्‌! जा रीते मेभ वसंत 
+ तुमांथी पुष्पोनी शाला ५४२ थाय छे, तेभ 
५8३१ भनमांथी खा सघणी सुटि ४४० थयेवी 
छ. ७ राभ! या नगतमा प्रह्मानुं ३५ परवारू 
खे भत ० छे. वणी थे भनने ० इ6्पताभान थी 
० खने$ प्रडारती रयतायोवाया ड्रियायाना 
विधासे। 6८५८ उरीने सृष्टिनी शालाने [१५१७ 
२१५० थापी छे. १-४८ 


विचिधविरचनेः क्रियाविकासः कमलज- 
रूपधरेण चेतसेब । रघुछुत परिकल्पनेन नीता 
स्थितिमतुळां जगतीह छगेलक्मीः ॥ ४९॥ 


्ीयारवासिङ मढाराभायृहमां स्थितिप्रऽरएून 
` संसायवतवरए५तिपा६न ५६१? नामन सर्ज 
४४ मा समाप 
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स) ४५ भो 
कयत स्वसताधी नथी, पर भ्रक्मनी 
सत्ततथी छ 
वसिष्ठ उवाच 

जगत्लंपन्नमेवेदं संपन्न किचिदेव न। 
शन्यमेव च भामात्रं मनोविळखितं स्थितम्‌॥१॥ 

वसिष्ठ भाया : ढे राम्‌! या "गत थयुं 
५७ छे यने झर्छ पु थुं नथी; अरु घे ते 
शून्य ० छै, इणावभान १ छे खते भान भतत 
विधास३५ % छै, जा य्रह्मांड भारा ३पचाणु 
छ, छतां परु सद रती पेड ते शूत्य छे. आधी 
तेऐ अ १६२ डे ३४ डाणने गर्छ ५७ रोह्ये। 
नथी. था प्रह्मां3 भात संडव्पना स्वरपवाणु 
छ खते स्वप्तमां हेणायेला तशर चु मिथ्या छे. 
मे देशमा खने के आमा ते न्नेवाभा थापे छे, 
ते ध्शभां रने ते जना, श्रह्मांड वगरतुं ३१० 
च्रह्म १ छे, पीग्नु ञ्छ ० नथी. याडञशभां 
भीत बगर खने रंग वगर अध्पायेधा वियित 
चित्र केबुं जा १२ छे. ते न्नेवाभां यावे छे, 
छतां ५७ ते थोर छे अने अर्ये न यतव्या 
छतां तिथी ०९ मनेधु छे. मेभ यह] न्नवा- 
भावमा ॥२ए३५ छे, तेभ भव स्भरणुभतमां 
४२७0३५ छे. तेमते ६७ खाहि सघणां प्रह्मांडने 
स्भरशुमाउथी ० प्रतीत थतुं ऽद्पी धीधुं छे. 
०7२ यालास्भात » छे खते ते घडा, जाड 
तथा वज्रो साहिइपे मिथ्या ० प्रतीत थाय छे. 
ओत कोरे १? पदे प्रतीत थाय छे, तेथे 
श्र सपाथी न्शु्ी सत्तावाणा नथी. मेम 
अशेशवों डीड पोते ० भोताना णंघनने भारे 
नण पतादी थे छै, तेभ मने पोते ० पोताना 
णुंचनने भारे था शरीर ३८पी बीधुं छे. यित 
मेने मिथ्या सं४८प३पे न उरी श अथवा यित 


मभा मिथ्या संडल्प्रणे अति न उरी शो येवो 


* जा चिस्ताणीयमा सर्मा ०४०८ ल्यनी 
सत्तावी 8 जाने पातानी सत्ताथी नथी सेभ निउपए 
३रेवाभा रावे. 


श्रीयाोजवाशि8 म९।२भायथ्‌- स्थिति-५३२७्‌ 


३्छ दुर डे सभ्य पद्चर्थ ०” नथी, भन३पी 
गुशयाती खुर न॑ शराय येवी ४४ शतय 
सर्ग शड्तिय्पेषाणा व्/्यद्वश्वस्भां न संलवे १ 
यथील जेवी गर्छ शडित नथी डे मे भवमा न 
डाय ने मगद्दीश्वरभां दोय, ढे भमळयाहु ! सवे 
शङितथीावादुं भ्जयैतत्य सबैध विधभान छे, 
तेने लीचे सर्व पृद्याथोभां स्ेद्य सायापदु 
पशु संभवे छे यते सर्वश्च योरापणू ५९ 
संभवे छे. सर्व पदाथ भढारौतनत्यभा उद्पित 
डावाने दीचे, भझायैतत्यती साथी साया छे 
खने पोतपोतानी साधी जोय छे. हे राभ! 
भन स्वप्तावर्थाभां वासताथी १ यीन्न शरीरने 
३७७ उरी थे छे, तो तेवी रीते या शरीरे 
पशु तेशे ० २७७ उरेल छे थेम्‌ पियारो. 
भन सघणी शडितोवाणुं डावाने बीचे सघन 
०तती पना ते. ० डरी छे खेम विक्षतौ 
समळे छे. ६१, सुर, थने नर याहि सचना 
पदाथा संउद्पथी १४ पनेचा छे यते संप 
शांत थाय, तो तेगे। तेव वरना दीबायानी 
पेढे शांत थर्छ ०१५ छे. ७ भळणुद्धिमात! या 
सघणुं गत याश "तु शून्य छे, ३८पताभात- 
थी उद्य पामेशुं छे २५१ २१५ न्नततुं यइ बांणुं 
२५०८ ० प्रतीत धर्यु छे, येम सभग्ने, &े 
सुवियारवान वास्तवि5 रीते न्नेतां खा १४०- 
ता गर्छ पघ्चर्थ शे पर मत्भतो नथी सने 
उदी पण भरते तथी, म/त्भ--मरथू याहि 
सघणुं मिथ्या > छे. ००५ प्रल्३प छ, तेथी 
ते इचद्दी श्छ पशु चघतुं नथी खने उच्चे डच 
५७ थोछुं थतु दथी, तेमां र छे।पा न्य 
येम छै खने उयुं तूरी न्गय खेम छे ३, तेने 
माटे शो उरवे ५३१ ७ राभ! सूक्ष्म वियारथी 
जात्माने उद्पित गगतधी खत्यंत न्यारो नि 
समभण्श्ता तेने. ६७३५ समथ्छने भूती पेढे 
भतभां शा मारे मूंडाया इरे छे १ १०१ सूयन 
तापने धीषे अंखवानां पाणी जोरों ७१ छतां 
पशु देणाय छे, तेभ भतदी डद्पताथी खा सघणा 
प्रह्ला&छ पाथो मिथ्या ह्वा छतां पशु देणाय 
छ. ग्ायतभां सधणा दृश्य पधरथों भें 4११ 


सरग ४५ भ-27२८ श्वसत्ताथी नथी, ५७ भ्रक्षनी सत्ताथी छे 


AAA 

विश्रभ मेवा छे, भनोरथती पेठे ७8 छे 
खते डेबु॥ जज नथी घडायेना छे. मेभ वद्षणथी 
ग्ताराने वृक्षा याधता छोवावी मिथ्या युद्धि 
३६4 पामे छे, तेभ सवे २०११ या सधगां 
हश्याची परंपरा पयु मिथ्या ० 6६य भाभेदी 


छे, या भगत येड न्यतवी ४नद्रग्नण छे. भायाये 


र्ये पाँ०/रा३प छे, भनी उपनाथी ०४ पने 
छै अने भोटूं डावा छतां साया मेरुं प्रतीत 
थाय छे, थेभ समग्ने. जा मे सघणुं गते छे 
ते प्रह्म ० छे, मारे तेमां लेहनो संभव ०२ 
अयांथी होय ? मे ० वो होय यने ते भे धयां 
२४१ जा पर्वत छे भते या वृक्ष छ? थेवी 
रीते लारे जाउंणरवाणे। जा विश्रभ भारे हवा 
छत पशु भतती लाववावी हढताते धीघे साया 
मेवे। शाय छे. ढे राभ! खा मगत वियार 
वेशरता पुरुषने जने गत्मामा लभाषे सेतु 
छे, भारे डाभना सहित, तृष्णा सहित अने 
उध्पा सहित थे मती लावनाने छोडी 
हर्ने निष्प्रपंथ खात्मस्व्‌३पती १ लावता उरो. 
मेभ स्वप्न मोटा यारंग्रवागुं डोवा छतां पण 
भाज आति ७ छाय छे खने वास्तव नथी, 
तेभ यिते आत्त ३रेशुं जा गत पण्‌ श्राति १९ 
छे खने वास्तविड नथी, भारे हे राभ! या 
97२ पए येड ब्यततुं धाप स्वप्न १ छे, 
खेम समग्ने, जा संसारनो खाउणर भात 
ध्णावमां ० रभणीय छे, ते मिथ्या ० छतां 
७७ उरवाभां जावे छे यने ाशायोइपी 
डेरी नायणीयाना २इडा३५ छे भारे तेते छोडी 
है, जा. ०/२त मिथ्या ० छे येन न्नेणीने तेभां 
यि ० राणो नि, सभग्नु "रुष आंखवान॑ं 
पाने न्यया पछी ते भारे घडतो १ नथी. 
१? भूढ णुद्धिवाणे। पुरुष पाताता सं४८पथी 


हेदी भवोराब्यदी धक्ष्मीने साथी भावीते 


तेने थवुसयी इरे छे, ते पुरुष हःणोनुं पाते 
> यूने छे. सायी वस्तु न य तो केंर लवे 
भोटी वस्तु 3५२ छोडे 3२, परंतु % पुरुष सायी 
वस्तुने ८4०७ इर्ते पोटी वस्तु 6पर ६३ 


प०७ 


उरे छे ते, ताशे १ पामे छे. मेभ २-*भुभां 
सर्पना लय भतना व्याभे ७३५ + छे, तेभ या 
०४२५ पशु भनभा ब्याभे३५ १ छे. डबल 
वासवानी वियित्रताने दीचे ध्ांणा जणथी 
०४२१ देणाया इरे छे. ता पदाथ बली 
खंहरता यंट्रता प्रतिषिणवी पेड मिथ्या 8६य 
पामेक्षा छे. तेथ यंयुन छे. भूर्ण १ तेनाथी 
इयाय, पशु तभारा मेवा तत्ववेत्ताओे तेनाथी 
हानु ग्गेधये १७. मे पुरुष खा संसारी 
लावनाथी सुभ भणवानु भावतो होय ते 
पुरुषते भात खजितती लावनायी ०२७ भटयातुं 
भाननारा मेवे भूर्ण ० सभग्खे। न्नेछये. मेभ 
भतती इद्पताने लीधे हृध्यभां जोड़ तगर पथु 
न्नेवाभां जावे छे, तेभ र्‍या विस्तीछ ०/जत३पी 
भोट जड पिएर पशु भतती उद्पताथी ० 
ग्येवामा जावे छै, खा नगत भनता यगथी 
उद्य पामे छै अते भवता राजतै नाश थतां १ 
ते तश पामे छै, जा नगत गंपर्वतवगरवी मेभ 
घोटी रीत वृद्धि पाभेदुं प्रतीत थाय छे. आधी 
इ राभ! खा गगततो नाश थर्छ न्नय छे, तो 
_शी झालि थवाती नथी, खने खा मगत वृद्धि 
पामे, तो तेथी उशा लाल पण थवानो नथी. 
हध्यमां भनी ४८५१ 6६१ भाई नगर 
आंगी न्त्य तो अनु शुं घटी न्त्य छे? यने वृद्धि 
पाभे तो अनुं शुं वधी न्नय छे? मेभ माळा 
र्मा पुत्र खाद्विनी अपन उरी वे छे, 
तेभ भझायैतत्यभां खा म्गतना भ्रवाडनी 
इदपूना भव ५४ ० इद्पायेदी छे. भेन धन्द्र- 
न्गणेतुं ०० खट थर्छ न्गय अथवा न९ थर्छ 
ग्नेय, तो अर्छनुँ झर्छ मतुं नथी, तेभ जाणो 
संसार ५७ ५९ १४ व्यय अथवा त थूर्छ व्यय 


तोपण अ°र्छतुं झर्छ मतुं नथी. > पोटं होय 


ते न थुर्छ व्यय तो तेथी अर्छने इशी बानि थवी 
तथी, तो था संसार पशु पोरे छे, भारे तेता 
वाशथी उशी &ॉन भावषी नि, था संसार 
ये रीत मिथ्या १ छे, मारे तेभां झर्छ पण पद्धर्थ 
७% `“ ९०८ ~ ~ ~ २० 
भारे हषे ३ शेऊ उर१। योग्य नथी. ढ भाटी 
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प्पुद्धिवाणा राम! मे पक्चर्थ सत्यंत मोग १ छे 
तेभाथी शुं मतुं रढेबानु छै? जाभ जत्यार 
$शी म डानि थवावी नथी, त्यारे डुः आाववानो 
पशु शा प्रसंग छे? संघणा ब्य्यतने श्रह्म३" 
गरीने खत्यंत सत्य मातीये, तोपए १? वस्त 
यत्यंत सत्य छै तेभांथी इशुं मतुं नथी 3 
तेमां उशु थाप्तु तथी, तो व्श्थतवा पचने 
सारु था भाटे शुण--ट: म घरवा न्नर्छये १ खशया 
डे भडानति! नभ--३पोने क्षएने नजते 
यत्यंत ससत्य भावीजे, तो ० बस्तु शात्यंत 
खसत्व छे, तेम उशे अंश वंचवानो २०५ 
नथी, भाटे मगत संपंची सुणोवी वृद्धिथी ढपे 
चरवानो शा प्रसंग छे? भारी पटपट श्र्याव गरो 
गा संसार सत्यंत जोरों १ छे, तेभां अडशु 
४२१ पाज्य खेवी शी वस्तु छे जती पुरुषे 
तेनी ४२४। थाय? तेम म श्रल्लमा अध्यित 
ऐेवाने दीधे डेवण फह्ममय १ छोवाथी संसार 
यत्यंत सत्य पशु छे, तो अत्यंत सत्य्‌ पक्चर्थभ! 
य्पेचु शुं त्यश हेवा योग्य होय $ जानी पुरषे। 
तेने त्य ६१ मिथ्या संसारभां अछए| उरवा 
येण्य ४ तस देवा याज्य छ छे ० तह. भगत्‌ 
२१८ त ससत्य छे,तोपण तेमां शाने मारे सुण 
हुःण परवावों सवश नथी. खने न्त्‌ 
त्युत सत्य छे, तौपयु तेभां उशाने मरे 
सुण-हुःण घरवाने स्मनञ्श तयी, शाती 
पुरुषले हुःणो पढेंयतां ० तथी, पशु भूर्ण 
तो १४० संणंघी ४४ पद्चथना विनाशी “पढ 
हुःण पामे छे. & राभ! "मे पदार्थ जाति 
पशु त क्षय तथा यता पशु न डेय, ते पद्धर्थ 
मध्यमा! १७ डतो नथी, ये नियम प्रमाणे 
के पुरुष ०तने जोडू धारे छे, तेने ळत 
भोटु ० न्नेवाभां थाप छे. कात पोताना 
नाभ -उपात्मऽ युंशाथी खाटमा तथा यता 
नहि श्षपायी भध्यभां पशु नथो ५. “मे पक्ष 
जाह्मिां पए सत्य छ्य तया खतां पु सत्य 
डाय ते पद्चर्थ भध्यनां पशु सत्य श्य छे. 
ने नियम प्रमाऐ छे पुरुष सै शते साथु 
चारे छे तेने ०४२ सयुं = ब्नेगमां रावे छे. 
उद्पित भअत पोतराना ५५४4 १२०७३ 


सर्वक्ष सत्य १० छे. राभ! ०० प्रति पइपे 
गे यद्र तया राडार थाह न्नेद्रभां थापे छे. 
तेने भूढ्पणावार्णां भाग १ देवानी ४२७। 
रे छे, पु मनुष्ये उरी पशु तेने ले वी ६२७ 
उरता नथी, तेम सहाभां मे जा भिथ्याशूत णत 
ग्नेवाभां जावे छे, ते श्श्यततुं २७७ ३२बानी 
जजावीये। १ ४ण०छ उरे छे, परा शावीयया 
पी उरता नथी. धैजणवाभा भार याज़रवाणा पश 
सत्यता वगरत. प्रयोन्/नोथी पाक संतोष 
पामे छे, ५ शू ते संतोष परि मे जति 
अथे ० थाय छे अने सुणते भारे थतो तथी. 
साथी छे अभणवेयत राभ! तमे भिथ्याशूत 
मतन पृह्यथोधी संतोष पाभवाभां पाळ 
समान थायो। नहि, ५: सूविताशी पहने न्मेर्छते 
[नित्य तथा स्थिर सुजनो १ स्पाश्रय उरो. ` मार! 
६९७ सहित जा सघणुं गत वास्तव रीति छे 
०/ नहि? शेवा निश्चय राणीने. तमे ९७६ 
विदाश भारे उशा शे७ राणो नड, तेम ० 
"भारा ६७ सँढित शा सघणुं नगत वास्तव 
गते प्रह्मती सत्ताथी ग्गुधे सचावाणुं नथी खते 
०? अर्ल छे ते हुं छु' येवा निश्रय रुणीते 
तमे इरी वार मत्भ-भरणुती पिता पशु 
राणी ^. 

वादमीडि मुनिये लरामने २१२८ सुधी 
_था इही त्यां हिवस "तै रह्यो, सूयीरत थयो 
यने भुनिणेववी सला वाब्मीडि भुनिने प्रयुभ 
5रीने सायंडाननां नित्यामो 5२१ सार त्यांथी 
अहीने नाडवा २४. रात्रि वीत्या पछी «रे 
सूर्यतां डिरशो ३,2यां, त्वारे थे सला पाठी 
वादभीडि भुनिती पासे थापी. १-५१ 

इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवखो जगाम सायं- 
तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । सातु खभा- 


ऊतनमस्करणा जगाम श्यामाक्षये रविकरथध 


खहाजगाम ॥ ०१ ॥ 
श्रीषेगपासि४ भडारामायशुभां स्थितिप्रडरछूना 
* यृथालुतार्थयाजापदेय ? नाभन। 
सर्ज उपमा 4११ 


बाध्भीडिना नवमे! दिवस सनाय 
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स ४६ भे।' 


९2बननसुश्षता युथे।वुं पछुन 
| वसिष्ठ उवाच 

रम्ये घनेषु दारादौ शोकस्यावसरो हि कः | 
इन्द्रजाले क्षणाद्रष्टे नटे का परिदेवना ॥ १ ॥ 

वसिष्ठ थोेव्या : डे राम! प्रिय घन $ प्रिय 
स्री-पुन याहि प्राप्त धाय तो इभो शो 
वसर छै खने तेणे नाश पाभे तो शोऊ शा 
मारे उरवे १ धन्ट्र०१० क्षणुभां न्नेवामा २११ 
यथवा तुश थर्छ न्यय, तौ तते भारे इणे ४ 
विधाप, शो $खे ८ मेभ जँघनैतगरतु अछ 
घर पढी न्यय ड शणुगाराय ते तेथी हु:ण ड शुभ 
घरनुं योज्य नथी, तेभ मिथ्या खेवा पुनाछितु 
अं भाई डे सारु थाय, तोपण ६:प 3 सुण 
चरुं येण्य तथी. प्रिय घन डे प्रिय ख्री-५०:- 
(६४ बृद्ध पामे तो तेमां छपेतो शे! प्रसंग छ? 
ओंझेवाना पाशी वृद्ध पामवाथी "णवी ६२७- 
वालायाने शा यानं थाय? घन डे स्त्रीया 
न्ध पामे तो हु:ण भानच याज्य छे, पण शुभ 
भातंगुं योज्य नथी. भाइउपी भायाती वृद्धि 
थतां आए प्रसन्न थाय? % लागो वृचवाथी 
मूणेते यथ ठत्पत्न थाय छे, ते % झारे 
वचवाथी सभन्नूने वेराज्य 6त्पन्न थाय छे, 
घननो डे जी जाहितों नाश थाय तो मेभ शोऊ 
रवे! येय नथी, तेभ छपे उरा पशु योय 
नथी, ॥र९ डे थेभना नाशथी अध्याएु थतु 
नेथी, पशु थेभताभां यासडित नहि शणवाथी 
प्रध्याएु थाय छे. घन याहि विद्यमान छवा छतां 
तेने विनाशी व्यशुवावाणा विकी साधुपुरषे। 
तो ते पद्मार्थें! बडे वैराग्य पामे छ. आधी & २भ ! 
तत्व समेथ्9ते तमे संसार संपंची व्यवद्धरोभां 
मे मे भ्रष्ट थाय तेनी उपेक्षा उरो खते मे मे 


* रा छे ताषीयमा सर्यमा संसारमा विडार उरवां 
पछ म भूछ राणवाधी संसारमा इभी ज्न्वानुं नधी 
जने ०? गु! छवन्भुऊव भुरुषाभां रडे छे, वे भुल्नु 
निरपछ वामा खावशे. 


आप थाय तेनो खासडित नि राता पथाम - 


इरो. नि भ्रात थयेचा लियोनी यंतः5२शुथी 
£२छा 7 इरवी नाड खने स्थापेधा भागोतो 
जासडित राण्या वगर उपयोग उरवो शे ० 
पडिततुं धक्षणु छे. शभ६५३पी शन भारी नाभ 
पाती ६घरछाथी सने थर्छते गुम रीते लेना 
छे. साथी तभे येतीने विहार डरो २८१ तभे 
गर्छ न्नतती भूर्णता डरी उडेबाय नि, परम- 
पने न्नशुवा छतां पशु अमण'शुनो भवने 
दीधे या संसारता याउपरभा ०७ न्ती 
३२४ रही छे खेम मेयो। सारी ५३ न्न जुता वथी, 
ते मायी. १ न्यव छे. गभे ते युडितथी इश्यो- 
ना सतर्थैपणुने सिद्ध इरवारी २ पुरुषती 
णुद्धि, इश्यामांथी [निवृत्त थर्छ जेय, ते. निभेण 
प्पुद्धिवाणे| पुरुष परमार्थता साञ्रडवाणो छोवाने 
दीधे भाइउपी समुद्रमा इयतो नथी. यथा 
सघणुं ०7२ णोटुं छे? येवा. विश्वियने दीधे, 
केने मगत संणंघी झर्छ पशु वस्तुनां साहित 
डाय नि, ते सवेश्‌ पुरुषेन मोटी अविद्या पोतावी 
याथभां च्छ शती नथी. मगतभां रायि अते 
खरि शे यंनेने छोडी इ्छने मेनी युद्धि 
“हु यवे था सघगुं भत थे १ छे? थेवा 
वियारभां २७ छे, ते पुरुष भाढडपी समुद्रमा 
इतो नथी. ऑर्थोभां तथा डारशोभां व्याप्त 
१४० रइेबुं मे सत्तामात पद छे, ते €ु छ 
सेभ प्पुद्धिथी (नत्रयपूनेड सभवे तमे पदारता 
त्था संह्रतां सधणा दृश्याने तन्मे पथु नइ 
सूने 7७७ पथु उरो १७. छे राभ! तभे 
सबं डमा उरवा छतां पयु अत्यंत देराज्यवाणा, 
स्वस्थ, सचना निवासाधी रहित खने शाञ्जशनी 
०>म निर्देष रह, मे विद्रातने पुत्ति ३२4 
छतां पजु कभ घरका पथु ब्य जूने गनिय्ख 
५७| न छोय, तेती शुद्धि उभणप मेभ रणथी 
लेपातुं नथी तेभ झर्छ विषयोथी वेपाती नथी. 
इ राभ! तमे थात्भणत शांपाइन उरीने सास: 
डतथी रहित थर्छ न्वयो, पछी तमारा पातणां 
थुर्छ जे भव यने छन्ट्रया भक्षे पोतावी 


५१० 


जियायणे। उरे थवा त इरे तेती इर्छ जिता 
नथी, या भारु छे, था मार छै थेन उरी- 
ने विषयाभां घडता तमारा मिश्यानूत भन्ने 
तभे भूणे थर्छने विषयोभां डमारो नि, पछी 
रे भन लवे दशन राहि ड्रियायो। उरे डे 
त उरे. छे राम! ळ्यारे जा विषयाची शाला 
तभार हइ्यभां तभने पोताने ० रुयरी न, 
त्यारे तमे व्वशुवातु व्ययी शूला अते संसार- 
इपी समुद्रते तरी अयेला ( छवन्मुउत ) थशे।. 
तमने विष्याची रुय परी मशे खटले पछी 
तभे समाधि डरो ई न उरो, तोपण तभने 
सनायासे भुडित प्राप्त थया वरर रढेशे नि, 
छु राभ! मेभ पुष्पमांथी अंधने जश उरवाभां 
वे, तेभ श्9बन्भुडततुं ५६ पामवाने भाटे 
तमारा विवेही भनने ठचभ वियारो ओहवी 
वासवाणाता समूडमांथी न्नुहु पारे. वासना- 
थोउपी ०णथी शरेता जा संसार३पी सभुट्र- 
भा मेख वियारउपी वडाणुभां यहे छे, तेयो 
तरे छे खने पी" वोअ डी न्नय छे. विषे 
तथा पेराग्य साहि साथनोथी वीक्ष्यु उरेची 
सने सुण-हुःणाह्डितु सहत उरवाभां घीर०- 
यागी णुद्धथी तभे खात्माना तत्वनों सारी पेड़ 
वियार उरे खने पछी पोताना २५३पभा प्रवेश 
उरो. डे राभ! तत्त्तने न्यशुवारा खने ज्ञानथी 


संपत्त थितवाणा विक्षत पुरुषो मेम विहार, 


~ ००, [८ ७९ ० ~ 
उरे छ, तेभ (५७२ उरले थोज्य छे, पथ भढ 
पुरुषोती मेभ विछार उसे! योय नथी, निरंतर 
चृत्तरढनारा सने मन णुद्धिवाणा मडात्मायोये 
९०५-भुष्त पुरुषांना आयारोने यतुसरुं 
ie ~ ~ || ० 

ज्नेधयि, पशु भाणो भोजववानी द॑पटता घराव- 


नारा पी पाभरोना थायारोने गतुसरु. 


ग्ने नाइ. गहाना यने कतना तत्वने 
न्नशुनारा भहत्मा पुरुषा भगतन घणा 
व्यवहारो इरे छे, तेभ छतां उशु छोडता पण 
नैथी खने उशु ४२्छता पशु नथी. तरवशातने 
सीधे संसारनां सचना सुणोने अपुरुपार्थ सभ 
नारा भडात्मा पुरषो डी उयांय पशु ५२५ 
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खाहिना उलपेते भारे, णलिभानने भारे, यु शी- 
ने थे धक्ष्मीने अभेः उगानपु इरत 
नथी. महात्मा पुरषे! सूर्यवी पेड शूत्यभां 
पशु भूंजता नथी, इवतायाता यगीयाभां 
पण यासात थता नथी यने पोतानी भर्याद्यने 
१०३४६ छेडत नथी. ६र्छायोथी रहित थयेधा, 
यावी परेला व्यवद्धरते जनुसरनार, शास्रो$त 
बेरारय याहि साधनोवी संपत्तिवाणा सते 
स्वस्थ र९नारा भरात्माजे। या हेड३पी रथभां 
पसीने शानंइथी विथरे छे. डे सुंधर राम! 
तभे पथु रा विस्तीएी विषेषने प्राप्न थया छे 
खने था णुद्धिता यवधी शतमा स्थिति पामेक्षा 
छा. या योण्णा वियारनो शाश्रय उरीते 
तमे भान तथा भत्सरथी रित रहने भा पृथ्वी- 
नी पीह पर (१७२. उरो, थेभ उरवाथी तभे 
२०१-भूडितरप परभ सिद्धि ग्रास थशे. ढे 
(नष्पाप! सघणी तृष्शायोतो त्याग इरीते 
विषये।तु तुऽ न्नेवानी घरछाने पर हूर ऽरीने 
यते भनभा परभ शीकातानुं अडणु डरीने 
तमे स्वस्थपशे २९ीते विहार उरो. 


वादमीडि पोष: ये प्रभाणुवा निर्भण 
सलिप्रायवाना वसि भुनिती निभेन वाणी 
सांखगीन राभ तरत साइ उरयेचा ध्षणुनी 
केम शोलवा घाऱ्या, यने जातउपी भधर 
सृतथी २६२ भरपूर थर्छते ते पुनभवा 
यंट्रनी मेभ शीतणताने पाभ्या, १-३३ 
इत्थं गिरा विमलया विमलाशयस्य रामो 
सुनेः खपदि सृष्ट इवावभासे । क्षाना्जतेन मधुरेण 
चिराजितांतः पूणेः शशांक इव शीतलतां जगाम ॥ 
आवाजवासिए मढारामायएुमां स्थितिप्रडरएना 
“ छवन्भुडव-स्थिति-जुए-वर्शुन ' नामने। 
२० ४६ भे समा 
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२१०१ ४७ भो. 


खनियसित इभवाणा 2948 ३२२ 
990३, नजेरेषुं पुन 


राम उवाच 
भगवन्‌ सवेधमेज्ञ सवेवेदांगपारग । 
आश्वस्त इव तिष्ठामि शुद्धाभिमेवदुक्तिनिः ॥१। 
राभ पाव्या : ४ सधणा घभोते न्नशुतार 
खने सण वेतेता तथा शाञ्रोता पारने पढ्थे 
जवन ! खा जापनां पवित्र वथतोथी भते 
३२५४ घीरण/ भगवा मेतु थयुं छे. छशा चणा 
उत्तम सर्थोवाणां, स्व्छतायी शरेक्षां, विथित 
यृडितयावालां खने शात्मतत्वनो प्रश ४२५१! 
सार उद्य पामेलषां थापना वयतो सांभणतां 
७ दृस्त थतो नथी, खेती रतस अते सारिक 
नग्न तियो उडेबाना प्रसंगभां शापे के प्रमाण 
सिद्ध थ्रह्मानी ७त्यार 5ढी छे, ते 8७० 
[विषे इवे थाप २प रीते वचन उरो. 


वसिष्ठ भाद्या : डे राम! वाणो प्रह्माणे। 

चाण श्रे, बाणो छन्ट्रो खने दाणे! नारायणी 
थ गया छे. जा पह्लांडमां तथा थीन्नं विथित 
प्रह्मांशमां पण्‌ न्तु ग्नुद्न यायारोकूणा सने 
ग्नुध्‌ न्नुध विह्ारोवाण! वहारो, शंडरो, £न्दी 

नारायशु सने जीनत परु देवा. तश भनुष्ये। 
राहि प्राशीये। असण्यात" छै. मृतानां 
थये अयेध्ां, वतेभानमां रेला भते इवे पछी 
थृवानां सृनंत य्रह्मांरमां शोती वणते घण 
धश वा 4४ गया छ, घया घए॥ थपे छे 
राने यीन्न घणा धरा ९७१ 6त्पन्त थशे 

७ १७०१ ! प्रहरमा ये जह्ाडि ६५१२.) 
36पतचिये। न्ने ४न््रन्ननभां थती हेय जेवी 
थाय छ. अछ समय य्रह्माथी सृष्टिणे। थाय छे 

3४ सभये शिवथी सुट्या थाय छे, गर्छ 


भै 


जा सुंडताणीसमा सर्णमां जनियमित &मा- 
पाणा भूर, वर्तमान जने लविष्यनां उरे) ब्लग, 
अ्रह्ानो खने धववाजो जादु वर्शन उरवामा जावरे, 


समये विष्युथी सुश्छि। थाय छे यने झर्छ 
समये यीन्न भुतियोथी पथु सृष्टिणे। थाय छे 
यहम डा सभये ऽभणभांथी 8त्पन्न थाय छ 
88४ समये पाणीभांथी 8664 थाय छ, ४ 
सभये छडाभांथी 3त्पत्त थाय छे गने गर्छ 
सभये साडाशभांधी १७ 3त्पन्‍न थाय छे. गर्छ. 
यह्मांडनां शिव ० सर्वता सधिर्पात छे, गर्छ 
ष्रह्लाउभा सूर्यं १ सर्वना खधिपात छे, झर्छ 
च्रह्मांड्मा ४८९ ० सवेत यधिर्पात छे, झर्छ 
च्रह्मांडभां 4०७ % सवता जपिपति छे खते 
६ प्रह्मांडमां येऽ येऽ ९१ ० सबैभय छे. 
३्छ सुट्टिभां पृथ्वी प्रथम गीय आडोथी व्याप्त 
थर्छ इती, ३४ सुष्टिमां प्रथभ भतुष्योथी व्या 
१७ इती सते 9४ सृष्टिमां प्रथभ भर्वतोथी 
च्यात थर्छ इती. ३४ यूष्टिमा पृथ्वी भाटीभय 
१४५ डती, ओर्छ सृटिमां पथराभय १४ इती, 
डा सृष्टिमां शुवएीमय थर्छ डती यते झर्छ 
सृश्टिमां तांयाभय थर्छ इती. था प्रह्मांउमां 
पशु घए वियित पद्रथों छे जने यीन्नं प्रह्नां- 
शाभा पशु ब्युद्न न्नुक्च प्रशरता वियिञ पदे 
छे. उटवांयेड ग्रह्मांड। येऽ ये प्रञ्जशवाणां छे 
सने अटलांयेड प्रलाद प्रडाश वगरनां पशु छे. 
गभ भमहासाजरमा अनंत तरजो ४४२ थाय छे 
खने खूनंत्‌ तरंगी तिरोहित थर्छ न्नय छे, तेभ 
रा प्रहतच्वउपी भार -याडाशभां जनंत 
ग्रह्मांड। ५४२ थाय छे सने नंत आह्मां 
तिरोषित थर्छ न्नय छे. मेभ समुद्रमा तरंग 
थाय छे, [नरेण प्रदेशमा आडवा. पाणी थाय 
छ सने खाजा मा भोर घाय छे, तेभ परय्रह्मभां 
्रह्मांडा थाय छे. सूर्गता डिस्णोमां शेणात 
जीय अशा. २०%णो गर्छ डाने गणी चश 
शाय, परंतु प्रह्मतत्ततभां भे यपणे जाहारवाना 
प्रह्मांडाता सभूछे। ५४२ थाय छे, तभवी अर्ध 
हणे पश गशुना यर्छ शडे नहि, नभ वर्षी 
खाहि ऋतुथाभां जाइग-व्याइण भर्ठरोता 
समभूछे। 86पत्त थर्छ थर्छते पाछा 1४ थर्छ 
न्य्‌ छे, तेम परप्रह्मनां जाजुण--०१६०५ — 


५१२ श्रीयेजवासिष्ट भहाराभायणु-स्थिति-५३२७ 


TT DN NNSA 
पाहाती समुह १२१२ उल्पनन थर्छने पाछा 
तट २४ न्त॑य्‌ छे. भता साविशव यते [तिरो 
लाव निरंतर थया इरे छे तेवी जा सृक्षिणे।वी 
_परेपरथो डया अगथी मारलायेची छे थे न्ए- 
वामां खावतुं नथी. गमत प्रथभ आरंलनी 
४० ०४ घारी श्रातो नथी तेवी खा सु 
समुद्रमा तरंगोनी मेम परथ्रल्लभां २३ रे छे. 
इभणंनी सुष्टिगेती पढेलां पीछ सृशिथा 
इती, पीळ चृश्यानो पडेल्षां नीर सुध्टिये। 
इती सते त्री सृश्च्पिवी पढेलां शोथी २(९- 
: | इती. येवी रीति सूशिगि। 3टली थर्छ तथा 
` तेमां पेसी ४४ १४ इती, थे विषे गर्छ 
न्नतनो [निय » नथी. मेन नदीमा तरंगे थर्छ 
थर्छने दीन थर्छ व्य छे, तेभ परणह्नभां 
सुर, मसुर तथा भनुष्य साइत सधणी प्रादी- 
रोनी न्नतियो। थर्छ थते पाछी चीत थर्छ ब्यय 
छे. मेवुं जा प्रह्मांड छे, तेया % इन्नरो प्रह्मां3- 
नी इन्नरो पडित मेभ वर्षोभां धरी क्षय 
भाभी न्नय छे तेभ क्षय पाभी गयेदी छे. यया 
(वरती दृव्या शमा रढेडा फलमा चर्तीभान्डाण- 
भांपणु थीन्नं धणा चणा फहांडा छे. मेन 
साजारशभा घ्यानिय्या थर्छ थर्धने पाछा नष्ट अर्छ 
ब्यय छे, तेभ श्रह्ममां खने$ श्रल्लाग थर्छ 4र्धने 
पाछा न्ट थर्छ न्मत्र छे. पट य्रल्ांड इवे 
पछी पशु 8८पत्त थशे जने तेये पाछा खेम 

त१ १४ मशे. केम भाटीता सभूइभां भविष्य 
भां पवनार धरे रह्या छे, थते खंडरभां 
भविष्यभां थतार ५८९१ रह्यां छे, तेभ प्रह्मभां 
स्पंतेशतेड सविष्यमां उत्पन्व थतारा प्रल्लार। 
५७ रह्यो छे. न्यां सुधी सूक्ष्म णुद्धिथी वियार 
हरीने “खा सघणुं डा्छ ० तथी' थेभ माघ 


हरवाभा नाडि यावे ताँ सुची परप्रल्न३५ जा शभां 


भाटा गाहरोवाणां तथा मारा बिशरेगाया प्रह्मांड। 
थ्या ४२२. सची सश्यिते सजानीयोाये 
र्यी छाटी छे. ते जछाशंती वेधवी मेन विस्तार 
भामे छे, ते छे) छे जते थाथभे छे. ते साथी 
पण नयी तेभ पोटी पशू तथी, परंतु आर 


NAAN 


00 1010 10 0 0 10 10 110 10 110 110 0 40 010 
नेयतीय छे. जा सधणी सुश्णि। तरंगती पेढे 
वारंवार ध्णाएछते तरत नाश पाभती न्नय छे. 


सवै प्ह्ाडदी सृष्टि वियित्र जाशरोवाणी 
छ. प्राशीयोनी विथि+ येशणेवाणी 


(विथित्र विध्धरोगाणी छे शने विचित्र उपोवाणी 
छे, पशु तेम छतां १११ श्रु्ियि। पणीथी न्नधै 
तथी, तेभ सधवा प्रत्नां॥वी सधणी सुध्टिणे। 
जात्मतत्वथी न्युद्दी तथी, खेम तरवपेत्ताणनों 
(सद्धांत छे. भूणे बोड तो मन वाहणांभांथी 
नुश्टिये। जावे छे, तेभ छत्वरनांधी र्‍या सुष्टिये। 
२११ छे? येम भाने छे, मेभ शीभणा 
ताभता आडेती शिरायोा, शाणाण।, पांड्य 
खने जाँड शीभणाथी लिन्न नथी, तेन विद्वटो ना 
न्तवाभं आवती तथा खविद्वदोना न्नेवामां 
यावती सधणी सूष्टिय ५७ वास्तविङ रीते 
न्नेन खाल्मतत््वथी लित्त नशी. डे राभ! 
जभ भागादा भएु्रथोभां धरो शेड 7 होय 
छै, तेभ स्थूण लूतोयी थयेधी ६७४० सुटि 
रामां तथा सूक्ष्म भूतोथी थयेली £ल्ट्रियाव्िती 
सुश्गि।भां भेधउप भाया येऽ ० छेने ते 
भाया जात्मतत्वमां अच्पायेक्षी, छे. 91 सृष्टिभां 
प्रथम याश स्थूच थाय छै खते तेभांशी 
च्रह्मा उत्पन्न थाय छे, तेथी व्रह्ना ययाजशभांथी 
थयेता उवाय छे. घा सुटिभां प्रथम वायु 
स्थुत थाय छे जते तेमांशी पल्ला डित्पन्त थाय 
छे. भा? ह्या वादुभाथी थयेला उडेदाय छे. 
89४ शृट्रिमां प्रथम ते० स्थूल थाय छे गते 
तेभांथी भ्रह्मा हुत्पत्त थाय छे, भारे यहम 
"गस डडेबाय छे. गर्छ सृश्मिं प्रथभ = 
स्थूत थाय छे राने तेभांथी व्रह्मा हुत्पत्त थाय 
छे, भार प्रह्मा मणभांथी थयेला $डेवाय छे. 
अर्छ सृश्मि प्रथम पृथ्वी स्थूल थाय छे रने 
तभांथी व्रह्मा लित्पून्त शय छे, माटे सह्या 
पार्थिव उडेवाय छे. थाइ राहि पाय शूतोभां 
ग्त्यारे मे खेड भूत पी न्न थारते इयावीने 29४ 
वधे छे, तारे प्रह्मा तो बेला लूतभांधी ०८ 
8तपन्न थाय छे खने $त्पन्न थर्छने ते पछीथी 
स. सा. 
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०/३तती रयता ३२ छै, पू इल्पवी बसतायो- 
ना सस्झ२११। भ्रह्मा अछ सभये गण बघे तो 
तेभाथी, ॥४ समये वायू बघे तो तेभांथी, अर्छ 
सभये ते वरध्यु होय तो तेभांथी खने अर्छ 
सभये याअश वर्च्यु हय तो तेभांथी सते गर्छ 
सभये पुश्वी वघी छोय लो तेभांथी पोताची भेणे 
ग २१५२२।० 3त्पन्त थाय छे. पहम्‌ ७त्पन्न 
थया पछी डार्छ सभये तेता भोढाभांथी, शे 
सभये तेल पगभांधी, आर सभये तेता जाउन 
नागभांथी, अर्छ सभये तेता भाछवा भागमांथी, 
3४ सभये तेत नेजभांधी सने झर्छ सभये तेन 
डाथभाथी प जीजा याहि दित्पूत्न थाय छे. 
गछ थुमा विभुती नालिमा उभण हेल्पन्‍न 
थाय छे शाने उभणभांथी पल्ला बुद्धि पामे छे, 
तेयी चाहा उभणथी 8त्पन्न थयेक्षा ५0 उडे- 
वाय छे. पाणीती यपण यध्रीवी पेड शाची 
नभा सृष्टि माया छे, स्वप्तत ळेवी आंति छे, 
रनथी रयायेधी ३६४) मेवी छे रदे भनोराळ्- 
री केन इन्गित छे. यावी २॥ शुटिमां ' ६२ 
शुं तत्व छे खन्‌ ते चबे उभ संलपे' खे प्रा 
५७4 केवुं छ? ००३ भवी इन्धे २००- 
भा सहर शुं तत्व छ खने तेनु यत्रय थुं परम 
संभवे” ये ते अर्याय पुछाय १ जर्छ समये शुद्ध 
परभात्माभां मतने. रण लाजवाथी रुवहीभय 
केषु, ने मेनी जंद्र श्रना क्षय छे खेवु ४५ 
पोतानी मेने 3ल्‍प८न थाय छै, ॥४ सभये भायाथी 
उ्पायेध। पुरुष भायाथी उल्पायेदा पाउीभां 
पोतानुं बीर्य नाणे छे सने वीर्य नाजवाते धीते 
पाणीभांथी उभण यथवा मोट पल्ला, ७तपन्ने 
थाय छै, ३४ समये पूर्व पने सूर्य जा ३८ पा 
ग्रहमा थाय छे, अर्छ सभये पू ३=पनो वरुण 
या ३९५भां प्यरह्मा थाय छे अते अर्ण सभये 
पूवं ३८ पत वायु सा उपमा पल्ला थाय छे. 
ड राभ! या प्रभाएे या विचित्र प्रशरवी जने 
सृश्याभां यरह्मानी धरी धणी विजित्र 3८पत्ति- 
ये! थर्छ २४ छे. साही परमार्थत: थे सुष्टिये। 
ससत ० छै, या सबगी सृष्टि झवी छे, तेना 
श्री थोश-१-३३ 


| 


९६७२७ भारे भे तमारी पासे खेड यह्यदी 
ठेत्पत्ति उडी खने तेभा अछ नियम १ नधी, 
या प्रभाह सघणी शृष्टियानी स्थिति विषे 
२१२२ केतु, * मे संसार छेते भनो भ. 
विलास छे' थेभ तभते समन्नववा भारे भें 
तभारी पासे सृष्टि थवादी पद्धत उडी. थाती 
सारिवड थाहि भे न्तियो छे तेथे पणू था 
रीत ० थयेली छे थेभ सभम्वाने सारै पशु 
तभारी पासे सृष्टिवी थे पद्धति डबी. वारंवार 
सृष्टि थया ३रे छे, वारंवार नाश थया उरे छे, 
वारंवार इ: थया इरे छ, वारंवार सु थय 
रे छ, वारंवार शतीथे। थया उरे छे, वारंवार 
खशतीरमे। थ उरे छे, वारंवार णंघ होवाती ._ 
«पना थाय छे यने वारंवार मोक्ष होवाची 
३४५तारो। थाय छे. वणी वारंवार सृष्टि संणंधी 
भूत, भविष्य तथा व्तीभात पृदयाथोभां २१७ 
धश्टिणे थाय छे. मेभ भ्रज्श इर्तारा दीवायो। 
वारंवार इरी न्य छे खने वारंवार ५५२ थाय 
छ, तेम पहाता शरीरो ५७ वारंवार भटी 
११4 छे खते वारंवार ५४२ थाय छे. धीवायोाती 
७८५चभा तथा आल्यात शरीरोती 3०पत्तिमां 
खने हीजाथोता विनाशभां तथा ब्रह्माचा शरीरो- 
त विवाशभां अगनी अधित रिना पीन्नु 
उर्‌] यतर नथी, (दीवाणे। थोडी वार रे छे 
सने थोडी बारमा ताश पामे छे गाचे प्रह्माता 


शरीरो घणा 94 सुधी रडे छे जने घे भने 


तार पामे छे.) इरी इरी सत्ययुर थाय छे, 
नेतायुग थाय छे, &परथुज थाय छे खने इणियू) 
थाय छे, जा यङनी पेहे मभूत वारंवार रावूर्तन्‌ 
पाभ्या % उरे छै, मेभ ऐत्येऽ प्रान:अणे वणी 
हिवस थाय छे, तेभ प्रत्येड सृष्टिना वी भेन्थंन्त- 
रोना यारंल थाय छे, वणी ३८पोती परंपराय 
थाय छे, का, ॥ 0 तै आर्योना यारंनाहि थाय छै, 
३0१ दिवि, राजि, पढेर थे घरी थाहि 
शो ताई सपाराभां जावतुं--न्श्तुं था सधभु 


गत वारंवार थाय छै शने ले छतां अँछ पशु 


१२५२ यु नथी. 


५१४ 


की कत क त SPIO 

ने प्रभाह पथरा* खाध्ना पछाई वरना 
य्पत्यंत तपेन्ना वोढाना गोगाभां खडिनता 
उणो २५।२॥१४ रीते २३ छै, ते प्रभाह परण्रह्मभां 
२ सघण। पदाथ स्वाभाविऽ गीते सबैध २७९ 
छ. कम वृक्षभां इण तथा पुष्प साहि सघणु 
झर्छ सभये मुत्र भते गर्छ सभये ट्रेणाय थेषु २७ 
छे, तेभ परश्रह्ममां या सघणुं गत युत खने 
झर्छ सभये हेणाय खेचुं रद्यु छे. या सचणु भअत 
सैतन्यना विवर्त३५ छे खने ते विवर्त समध 
रावा > खाडारवामो छे.केभ नेजना शि यड्वाथी 
युंट्रमां णेपु प्रनीत थाय छे, तेभ भायाता 
संयंचथी परभात्माभां सृष्टि ढैत्पन्न थयेथी 
प्रतीत थाय छे. मेभ यंट्रभांथी विस्तीछ हिरी 
५५४२ थाय छे, तेभ परण्रह्नभांवी था विस्तीएे 
हेवा भात सुटियो। ५३२ थाय छे. या सुश्यि। 
परप्रह्मथी न्तु नशी, ते करतां अजानने रीचे 
न्यारी छोय थेपी बाज छे. डे राभ! सर्वशड5ित- 
थे।वाण। परप्रह्मभां वास्ताक रीति खसंगपशु 
र्भूते शंद्वितीयपश छे, २८९ भारे ते परप झ- 
भा या संसार उधे पण छे "४ नि, तेभ २४ 
हे राभ! परष्हममा नगत बी पथु थाप 
चाग्रारभा जमसंभववाणु क्षय भेभ नथी, डार 
४ सवे श5्ति्यायणा प२अ्ल्लभां तनु णी०- 
पथु सर्वक्ष छे. या प्रमा छे, खेटला माटे 
जपिष्ठान३५ येतन्यदी सचाथी १ प्रश्नशतो 
जा संसार जं सुधी तेन खि ४१ ति ०४७4 
त्यां सुधी रढेशे आने अधिशन मशे त्यार 
नि रडे येम हमएश[ उदी शाय छे गवे तेम 
_डेवुं यास्य छे. ७ मळ ुद्धिमात राम! शावीदी 
६ृष्टिथी स्पा सघशुं १२ थल १ छे, जेटला भारे 
संसार छे % तारू, खेम उेनु घरे छे, सपने 
खाजा नी ती ६टिथी जा संसार उदी पण्‌ पिरिछत्त 
भतो नयी, खेटवा भारे रांसार भोय छता पशु 
सर्वक्ष छे, अभ उढेनुं पशु घरे छे. ७ रधुनं६न ! 
या गत्‌ बारंबार थया उरे छे, भारे “यमा 


* जा मजतन वारंवार थवाइप ळ वात यादें छे 
तेने वयभा 80 ६७ने दवे प्रासंजि5 वात यथाव छे. 
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०२ उदी पशु थारु त डय थेभ थतुं नथी | 
खेम भीभांस४ वोडानुं नित्यप्रवाढ३पे भातवुं 
पशु पोई डडेबाय थेभ नथी. मयता सवे 
प्रहेशाभां पद्चाथें। वीळणीची पेड क्षरे क्षरे नाश 
पाभवान स्वलाववाना न्येवाभां जावे छे, खेरचा 
भारे या सघणुं १२१८ क्षण छे? अभ पोळ 
सानुं बढनु ५७ स्भघरित 5ही शाय थेभ नथी. 
यंट्र तथा सूरी साहिता प्रडाशवानी सणी 
दिशा ये भो पर्वता, पृथ्वी तथा समुद्रो खाहि 
स्थिर व्नेवाभां जावे छे थेटक्षा भारे “ या सधु 
मगत भोतानी न्नुही सतावाणु छे? येन साँण्य- 
कोडातुं भातु पथ्‌ साथ मेनु छ. परमव्याफ 
प्रश्रह्मनी ७६२ ते ते वाशैयाना संडन्पो १ 
न्णथी उद्पवामां पेत ते ते प्रडरोमा ^ 
संभवे थेवे। शेड प्रचार नथी, परंतु थेटुं 
छे ४, असंग खने खद्रितीय व्रह्नमां संञ्च्पोती 
०१० हवी ये ० अशभवित छे+ 


खा सधणु त्‌ खते ग॑त्भ-भर९ पारे 
वार थया ३रे छे, सु ण-हुःणो वारंवार थय! ३रे 
छे, साधनों तथा उभो! वारंवार थया उरे छे, 
द्िशाओ। वारंवार थया उरे छ, माजर वारंवार 
थथा उरे छे, समुद्रो वारंवार थया उरे छे थी 
पर्वतो ५७ वारंवार थया उरे छे. मेभ खने३ 
(छद्रोवाणां धरोभा योऽ १ सूयेची ज्र सने" 
उद्य पामे छे, तेभ व््रह्ममां वारंवार जने४३प 
३९ 8६4 पामे छे. वणी ते हत्ये थाय छे. वणी 
रेव! थाय छे, वणी बेड़ंतरोची रयताये। थाय छे, 
वणी स्वर्गी तथा भोक्षती छर्छायो थाय छे, 
वृणी धन्द्र थाय छे राते यंट्र ५७ थाय छे. 
वणी नारायथुद्देन थाय छे, दातवे यथाहि थाय 
छ, दिशाय थाय छे, थने वणी ते दिशा याभा 
सुंध्र यंट्र, सूये, वरुण तथा पवन योलवा भारे 
छे. वणी. भेरुपर्वतयी डारीवाणी, सद्याद्रिउपी 
प्रसरावाणी यते खसहृशे३पी भरी भरपूर 


+ प्रासंजि5 वातने पूरी इरी डवे यावबी वात 
बे छे. 


सभ ४७ भो-नियमभित &भवाणा 2585 ३२३, भ्रक्मांडा १भरेचु' वन ५१५ 


रढेनारी २५ 8 भय धोए३प ( पृथ्वी तथा यागश- 
३५ ) उभलिती भर ८61 थाय छे. वणी 
२]१ै३पी उसरी सिइ खाख्रशउपी बनने ६०१ 
छे खने पोतानां डिस्शोड्पी नणोन। सभूछेथी 
खंचञ्रो३पी छाथीये।नी घरायोते मेह नाणा 
सार ७५) भारे छे. वणी यंट्र यवायभान थती 
२५२७ भंग्रीना केवी सुध्या चरावनासं पीतानां 
डिरशो प्रसारे छे यने ंशायाइपी ज्रीरो।तां 
भुणोने शालावतारा सुणद्ववी खभुतते वघारवा 
भांडे छे. वजी २१३पी दृक्षमांथी भुएयोता क्षय: 
उपी पवने छूट पाता इवताथे।३पी पुऽ्पोना 
संभूळे वारवार बींणाएने चरती पर पडवा 
लागे छे. वणी आणउपी तेतर पक्षी उमीउपी 
पांणोथी संसारता थारभउपी आड ४७52० 
उरीने याल्वा लागे छे. जेऊ ४न्‍ट्र३पी भर 
०/तो रह्मा पछी, वणी ५74 छ-द३पी अभरों 
नेवी साभग्रीया ओढहवीने स्वगे३पी उभणभां 
यावे छ. वणी मेभ प्रलयडाणनो पवत विष्णु 
सित समुट्रने मेलो उरी नाणे छे, तेभ सन्यधुजे 
पवित्र इरेला डोणने 5रणियुग मेवा उरी नगे छे. 
वणी अणर३पी भार यने प्राशीये!डपी श२- 
वड! भताव छे खने इ<५३पी याठडाते १)थी 
निरंतर दरवा भांडे छे. वणी कभा भूषता 
खल्यात प्रभाह सं5८पो थाय छे, थेषु ०२८ 
सुश मता बननी पेड, सारी स्थित विनातु 
१४१ रसर्रइित थर्छ व्यय छे. वणी सुता तथा 
खर्नियाता सभूषषयी यणी गयेधां अनंत 
शरीरोवागुं अने सर्व प्राशीयातां यस्थिथोथी 
रेच ०४०८ स्मशान तु थर्छ ब्यय छे. वणी 
मेर याहि पनेतोत मेवा भाट भ्रतयतां वाह 
जांयाता वरसाक्षेथी भजत सभुद्रभय थर्छ व्यय 
छे. यने ते "भो नायता, घोनी अंतिवाणा 
भछारुद्र, ते गणना डीएना भारा पुं मेवा 
लागे छे. १० वायु विनातुं, ०० बजरनुँ खने 
सघणी वस्तुशाथी भादी थयेलुं ५७३ याडाश- 
नी पेड यपूव नेवा शूत्ययशाने ग्रास थाय छे. 
वणी 3टआंड वर्षो सुधी, जपिआर भोजमीने जगे 


४रीने मेतु शरीर ४७ थर्छ गर्गु क्षय छे, येवो 
५8 २०१८ त्याज इरीने पोताता खात्भाभां 
दीत थाय छे. डे शभ! या पमाणे यहां ५ने 
प्रय थया पछी वणी भन यीन्न डाणभां पर- 
घर्ती संहर ० तेवां ने तेवां प्पीन्न खने 
प्रह्ांडते समे छे. मे १? याह्या सरन्गय 
छे, ने ते सघणां अंधर्वनगरों मेवा ० सन्नंय 
छे. डे राभ! हरी सृटिनो यारल थाय छे, 
वणी सर्व पह.) &त्पति थाय छे खने इरी 
पाछे। भ्रत्य थतां सर्वेतो नाश थाय छे. थे रीते 
ज। सघणुं यडनी पेड श्यौ इरे छे. डे २१! 
खा लाया अभउप भद्ञभावाना जार परभां 
"या सायुं अते था भोदु येम अया निय 
उर्वानो ढाय्‌ खने निशेय उरीने शुं उडी २५4१ 
इ रभ्‌! जा संसार३पी यह दाशर) ताभना 
फ्राहऐे उडेधी रान्नती खाण्यायिज्ञवी पेड 
५८५० रथायेला सयाठारवाणु छे, वस्तु १२२नु 
छे २०१ वास्तव रीते छै १ नि... जा गत 
आअज्ञनथी 8६4 पाभेला णे यंद्रत अभ सभात 
(१५८पोथ खविरिछन्त प्रवाइरी मेभ विस्तीएे 
थयेलु छे. ० डती विधभान ० नधी, तेरे ते 
नृनावेदुं छे. खाधि्न३प्‌ प्र) सत्ताथी ० 
ते रष छे, तो इवं तभने शा अरणुथी भा 
२४ 5१ तमे + भानु अरए| धारो छा, त छे 
०४ नाइ, खने २ छे ते गण्ड प्रह्म % छे, 
भारे डार थु वगरनो खा तमार भाड योज्य नथी, 


अविरलमिदमाततं विकल्पैरखदुदितिरपि 
तेडिचन्द्रकल्पैः विरचितमखतानुपश्नसत्यं जग- 
दिह तेन विमूढता किसुत्या । ९०॥ 
श्रीयजवासिङ मढाराभाषहमां स्थिविप्र5२छ ने 
“ ळयट्टाशनि्ग-याजापदश ? नामन सर्ज 
४७ भे। समाप्त 


५९६ 


श्रीषअवा सिड भाराभश्यजु-स्थिति-अ5२७ 


सग ४८ भें 
शशुरभ्यान-मभिश शशूरने ५२६५ ५ 
वसिष्ठ उवाच 

क्रियाविशेषबहुला भोगेश्वयंहताशयाः । 
नापेक्षेते यदा सत्यं न पड्यंति शठास्तदा ॥१॥ 

वसि णोढ्या: हे राभ! पोताने तथा 
प्पीन्नणोीने पए इगनारा पाभर वेड नेऽ 
प्रडारता उभो डय 3२ छे, मागानी तथा थैश्वथैती 
तृण्शाने परवश थ्येचा छोय छे खने सत्य 
वस्तुने न्गशुवाती अपेक्षा ० राजता नथी, 
तेथी तेथ सत्यने न्नी शता नथी. न्ये। 
जुद्धितो पार पामेक्षा होय छे यने जितेतत्द्रय 
य छे, तेये। भतती भायाने तुरछ गीते 
परभ तत्वने इस्ताभलडनी पेड न्शथे छै, मेम 
सर्प अंयणीने त९9 ६ छ, तेभ क्यारवाते। 
९०१ मगतनी भायाने ु२७ न्नेर्छने भभताने 
तथा खडताने त ९ छे. डे राभ! खड़ा 
तश भभताने क इर्छते खासडितथी रहित 
येले] २०५ तामा डान सुधी व्यवद्धरोभां २३ 
वोपशु खउिनिथी शेषयेता भीगनी मेभ ते भुत 
मन्म पानतो नथी, जा शरीर थाघियोथी 
तथा घ्याधियोथी धेरथेधुं २े छे भते यावती 
डाल सुधी डे यामे पशु तेना शत विश्वास्‌ 
नेथी, छतां जाते बोड थे शरीरतुं ०४ (९१ 
इ२बानी यत्न उरे छे, ५७ यात्भातुं हिन ध्रवाते 


यूत्न उरता नथी. डे रम! तमे पशु शाती यी 


पेड खा शरीरे ४२्छेला विषयातुं संपः६च उरे 
तह, थे प्रशारता विष्यतु संपात तो परिणामे 
टः मद्य १ छे, तभे तो ३५१७ यात्माभां ०९ 
[नष रा". 


राभ पोव्या : ढे प्रथु! खाप 3७ी जया 3 | 


णा संसार३पी यड छथुर नभना थाल्छे 


* खा राउताणीसम सरगम लाज ग्वाधिनी 
वृष्छाणोनी निधा उरवाभां जावे; धधुरनी 6्त्पात्त 
उएेवाशे अने ते धाथूरने प्रसन्न थबेदा जरिनदेवनी 
पासेषरी वरधान भण्यानुं उढेवाश, 


हेवी ययाण्यायिज्ञनी मेभ इ६्पताथी स्थायेशा 
यअछारवाणु छे जने वस्तु करतु छे, चो ते 
धशुरे ४४ जाण्यायिता उडी इती, २५ जाप 
भने ५५. 
वसि णाल्या : डे राभ! गतता मिथ्या- 

पणात येड 8६७२ ७ु३पे हुं ७१ छशुरे ढेधी 
जाण्यायित्र 5९ छै, ते तमे संशमो, जा पृथ्वी 
8पर पित इ लआउवामो। जने लक्ष्भीवाणो- 
भागच? नाभनो येड विण्यात देश छे. थे 
देशभां उद्भालां पतन विस्तारती धीक्षाथी 
"गने व्याप्त छे यने पक्षीथोता सभूछे पोतानी 
विथितताइप यथयश्रर्योथी सथणांयातां भन्नु 

उशु उरे छे. तेनी सभीपभां अपार घात्यो 
३ल्पन्त थाय छे, तेने सोख्भणां पवनो छे 
खने तेनी सघणी नदीयाता डिनाराये। उभणोथी, 
3त्पवाथी तथा * 5६७२  नाभतां सोगंधिऽ 
प्रभभाथी व्याप्त २४ छे. तेता यगीयाथोभां 
[ड णाय 3५२ ढींयइती सुंधर खीये। जयबनोन॑ 
घ्वनिथोती लारे छत पाँची है छे अते डामीन/नो- 
ये राजिभां लाजवेल अभधेवतां ०१९ गोवा 
“पोथी प्रातःडाणे पृथ्वी व्याप्त १४१ २७ 
छ. थे रेशमा शेष जिरिवर छे. ते ३एेरना 
बुक्षाथी व्या छे, डेणना वतेधी परि") छे, जीय 

माथी घेरायेब्षे छे खने जुय्जेथी शुशिलित 

तेभा भुश्चाता सगुणी थेरायेक्ष पवनो वाय 
छे खने ते उसरना मेवी राती घूणवाणे। छ 
तेभां पतन 9664 छे सते प्रेभनरेज। 
सारसपक्षीयाना ४२१ जिव्य उरे छे. तेभा 
वित्र पक्षीय जने वृक्षो छे. २ पवित्र 
पवैतमा भह्ातपस्वी, भढाचर्भीत्मा, विषती दी 
जासडितथी रडत, तपनी साथे ऐतभ योग 
इरनारो खने उत्तभ णुद्धिपाणे। थेवा येऽ ` शुर 
नमनो शनि ड्यून जडता २१२ लग ७पर 
[नवास शरीने सह्यो इतो 

राभ भो्या: ढे भगवन ! थे “छ 

ताभनो तपस्वी थे वतभां शा भारे रह्यो a 
वणी ते "5६० नाभता भारा अडी थय 


स ४८ ॥-६,१२०य 'न-म्भजिज ६,२२१ ५२६५ माथ्यु 


6५२ उभ रह्यो छतो. 

वसि भाल्या: ढे रभ! येते. पिता 
प्रसिद्ध ' शेरवाभा ' ये % पर्वतमां र्ढेतो. इतो. 
ते न्न पीन्ने ग्रा हेय गेवे कसतो डतो. 
मेभ शृडस्पातिने इय? नामतो पुत्र थये। इतो, 
तेभ थे शरक्षाभाने ' क्रशूर' नाभवो खेड पुन 
प्रात्र थ्यो इतो. शरतोभाये ये सुपुनती साथे 
वनमा र्ते चोताता छ बततै सभय आयो, 
इवे मभ पक्षी येऽ भागाने तश्छने सीन्न 
मालामा न्नय छे, तेभ खे शरवोभाये घुर 
वर्षा सुधी सुण-हःम लाच्या खते पछी 
भनुष्यहनो त्याग उरीने इेववोभां अया. तेवी 
जीपजुतेवी पाछण सती १४. याम, लाग्यना 
येथी पिता तथा माता ये प्यंनेनुं भरथु थयुं 
सेरे रो दाशूर वनमा येते! पयो सते 


(२२३ पेड दीनता शरेत्री हीते रोवा क्षाओ।.. 


भाव्पापना थयेद्धा वियोजना शोइने धीचे तेतु 
संतडरणु. अत्यंत संताप पाम्युं थने ते 
छत ऋतुभांना उभणनी पेड उरभार्छ अये. 
डे शम! थे पाळ खत्यंत रांड मवी अये, 
त्यारे ते वृतभां जेड इंबताखे पोताना शरीरने 
२११२ रायीने तेने जा वयनथी खजाश्वासत 
याप्यं उ, ७ ऋषिपु्! ७ नञ्जवियद्य्‌! 
तुं राशी पेड इभ २३ ४१? संसारतु 
२५३५ ०५ संय छे, थे तुं उभ न्नशृतो 
न्थ? हे साधु! प्रणीया “न्मे छे, वे छे 
खरे पछी २११२ भर छे, या संसारदी सेवी 
रीतनी सबैध थंयण्‌ स्थित म छे. ७ गुन! 
प्रह्माता शरीर साहि १? मे दृश्य पद्दथी छे त 
७ सघा पध्धर्थोनो पशु विनाश थवानो छे, 
भां संशय नधी, जा प्रभाएे छे, खेटला नारे 
तुं पिताना भरणुवो व्यर्थ णेह उरे तह. मेभ 
सूर्य होगे छे तो तेते अर्त पशु खवश्य थाय 
छे, ते प्रभाशे ० नम छे तेतुं भरशु पथु 
जवश्य थाय्‌ छ, मेभ भयूरने भेधनी गरताथी 
धीरम भणे, तेम रोधरोछते रातां थथा 
नेनावाना ये धशुरते, ये शाजशवाशी 


५२७ 


सांलणवाथी घीरन/ भनी. पछी रे धशुरे हीने 
मूडितभावधी पितावी याव्या आप्नो ७४ 
डया ऊरी अने पछी, उत्तभ सिद्धि भेणववाने 
मारे तप उसवातो तेले छ न्थिय अयो. 
वनभां ग्राह्मणु ग्वातिते यात्य खेवी तपश्चयी 
उरता उरता ते ध्वशुरते श्रोजिय( १६० )५७ 
पात थ्युं, ये वेहिणपणाभां मे ते पद्चथोमा 
शुद्धाशुपणु ४८प्वादो जारे पंयात( की श- 
जाभडीश वगेरे छाछ) राणवी ५३ छे. मेहे 
परभ तरटने न्यएगुं न ढतुं, थेव से वेदयानो 
भद्ध सघणी पृथ्वी पवित्र छतां पशु ते ते 


प्रशरना शुद्धाशुळपाता वहेमने लीणे ३4५ 


विश्रांति पाभी नि, था सघणु पृथ्वीतण शुद्ध 
०/ छे. छतां वेदयो घशूर पढेभने दीचे तेने 
शुद्ध मेवुं गशुतो जने ओर्छ स्थणे प्रसन्न 
शते नि, पळी तेह पाकदी इ<पवाथी वियार 
गोहव्ये। 3, ` शुद्ध तो उवण आडनीरय छे, २२९ 
भारे भारे त.) 6५२ रडेबुं % योज्य छे. ७१ 
हु जेनु तप जार ४ मेथी भते पक्षीओनी 
मभ वृक्षाची शाजाये। ठप२ खने पाइयो 
५२ रवानी शङित भने, ? या प्रभाशे वियर 
उरीने तेशे लाया डान सुधी तप अयु, ५७ धारेचा 
अनोरथ पार पढ्यो तडि खेटे तशे छेवरे 
जज्निने भ्रऋषधित उयो शने योतानी अंधः 
माथी भास अपीक्षपीते ते बी अर्निमां 
दभवा भांड्युं. तशे था प्रभाहे 5२१ भांड, 
खेटे खर्नि्ेवने वियार थयो ४, हु सचणा 
हेबताभोता भु १३१ छुँ; तेभां फ्राल्लदुतु मास 
पडवाथी सघजा देव यातां गर्या पणीते अस्म्‌ 
यर्छ गवाते संभव छे, तो इवे तेभ थवा धनु 
से योग्य स्थी.” थापा वियारथी २गडणती 
डागा भगवान रार्निवे ते क्रश्लणुने 
प्रत्यक्ष ३पयी इशत धीधु, मातो ५०७० 5२ शी: 
चाजा सूर्यहेने णृह्स्पातन ध्शैत आप्या. याभ 
ध्शैत्‌ जापीने तेमएे डल्लु ड. डे धीर! & याणः ! 
नम भाएुस ९ंडारमांथी पोते राणेज्ना भावे 
न वे तेभ तु भारी पासेथी मे न्नर्छतुं डय, 


११८ श्रीयोअवासिष्ठ भछराभायजु-शिथत-५५९एणु 


५ रि खििखिरि१ र सरक खिर २७२७ ि२२७२७२७२७"७ २२७ २७२ २७२७ २७२७०७२७२७००००२७०७०७२७२२ २७ %७२७१७ २२७० २७२७ २३७२ ०७०२ २२७ क खिल. 
ते वरश्च भागी थे, २५३८ ६५ यया प्रभाएऐ | छते. ते बाहाना मंडणन शुंघव उरतो. 91! 


मृदा ०२८ घशुर याळ रुद्र मध्येधुष्पोथी 
तथा स्तुत्याथ्याधी तेभनु पृष्श्न अधु अते 
पछी भाग्य 5, ७ भवन्‌ ! जा सबणी पृथ्वी 
शूट्रोथी, यांडानाधी, इूतरायोथी वश सिक्षाओं 
राहि ॥णीओथी ७रपूर छे. तेथी भने तेभां 
अयांय रख्वातुं पवित स्थण भणतुं नथी, भा? 
भने वृक्षेवी 3पर स्थिलिध्रवा वी शडित शापो 

। भ्रभाएे मुनिपुर धशुरे विनीत उरी खेडे 
सते धवताथ॥त। गुणउप थेवा भद्यसभर्थ 
सज्निधव्‌ ` तथास्तु ' उछीने सत त थर्छ अया 
याभ संध्याजणता उभण ग्वा सता खरिनरेव 
क्षणुभानभा संतान थर्छ गया गते रि 


थय: भतोरथवाणे थे दुर पतभ यंती , 


०/भ शोलवा वाऱ्या, संतोष पामेधो थे धशर 
४२७6 वरघ्न भगवाने द्ीघे अत्यंत दद्धि 
पाभेही खते २५२६ मंध्हास्यथी शोभती 
भुणभंडणची त्यी सघणी जणायोपाणा अट्ने 
तथा प्र (८6० थ्येता उभण्ते पणु छसवा 
बाग्या, ( खथीत्‌ तेना भुषती शाता पुऐयंट्रवी 
शालाथी तथा प्रश (ब्त इमणवी शालायी पर 
२५७४ ५४ २४.) १--४३ 
अधिगताभिमताननमंडलद्यतिभरेण जहास 


ख तुश्मिन | शशिनमात्तकलाकुलमंबुज विक- 
खितं च सितस्थितशोभिना ॥४३॥ हो 


शीदाजवाधि8. भढडारामावशमां स्थितिप्रडरएना 
` धाशूरवरप्रद्यनवर्शन नामना सर्ज ४८ म भात 


स ४८ भे।' 


३४'०५९१५ पून 
बलिष्ठ उवाच 

अथ काननमध्यस्थं चुंबितांबुदमंडलम्‌ । 
मध्याइलिन्नसूर्याश्वसेवितिस्कघमंडलम्‌ ॥१॥ 

१९४ भाद्या: हे राभ! पछी घशुरे ये३ 
उदय न्गैया, त इट्य बनती भध्यभां ज्यो 

* जा जोयएपयायमा सर्गमां थाणागो जाध्थी 
खत्युंत शमी रहब! 5 ननु रने5 गजरे 
आपीन दर्शन इरवाभां जावे, 


७) सने तेना शाया-सगुडभां न्नेशे भध्या- 
इूत्डाणे रुपता थाका घोडाठो। विशाम वेता 
७-१. येय न्ने लांची दायी शाणाओ।३पी 
झायोथी दिश्चगाता भध्यमां पिस्तीछँ यंध्रवे! 
यांच्या झ्य रोवा "ते डतो. भ्र भवित 
थयेज्रं पुप्पोउपी नेरी ते नये दिशायोते 
न्नेतो छाय थेवा शते इती. वायुखे २०४ 
वगरना अरेधा घणा चणा भमरायो तेत 
७५२ इरता छता तेथी ते न्ने डाणा उशवाणे। 
डाय येवो मातो इतो. छ्वोष्तता पाष्डाँउपी 
ङर्तोथी ते ०4७ दिशायोाइपी पाताती ख्रीयानां 
भुणने लुता क्षय थेवा ग्शणातों इतो. तेल 
रातां ५८९१। दतती पडित "वी क्रागदी अवते5 
नतायोानी २५२४ भंन्रीथाना पुंग्नेथी शाली 
रह्या ७1. साथी ते न्नी पान याववाथी रात 
थेला ढाळ थी बतती ५डित्याइपी स्रीयोती 
सामे भंध्ास्य उरतो शाय थेव नसतो इते. 
यारे णाण्णु बतायोती 8पर परेवा भुष्पीता 
उसराखे।ना पराजोते धीघे, तेनी यारे णाग्णु 
मंडण पया जर] डतु थी ते न्ने डद्रयना 
सभयर्भा उरात भंडणावाणो भूवभनो यंद्र 
डाय थेवा क्षागते। हतो. थेवी शाणाथाती 
पंडितणेना पव्थवे।वी डरुन्नेभां यक्षर पक्षी मे। 
श"८६ उरता इतां यते ये शायापंडितथोाथी ते 
ढंडा्छ अयो इतो. साथी ते न्ने वेह्छिनु 
सृध्य्‌५न्‌ इरतारा सिद्ववोडना निवासे।थी भ्रात 
थयूलो 9 यो सत्यतोऽ झ्य नेव ०/७ते। इतौ. 
तेती भाटी माटी शाणाये।न पी 8५२ भयूरो 
पेढा इता जन तेमत वियिन लाख पिरछे। 
लही र्य! इता, साथी ते न्यएे वाइणांगानी 


+ था सर्जमा येत्रीस शब छे, मभा “६१२ 
५४६० पृक्ष भयु? शेपु २५ ०४ वाऽव छ, रने वेनुं 
ियाप६ छेक्षा याजीसना शवोऽभां छे, तेथी शवेऽन! 
रंडी छेपटे «४ लेण १३१, नेर्छथे, परंतु १७५५४ 
वर्णने जगव३ई पडे नि जे उेतृथी अंड ६25 
३३ छे 
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«खक छर कल कक खिर 0020002070 SSAA 
नीये भे यायेल्षां घन्द्रवनुप्यानी पंडितय्पेवाणु 
-ाडाश क्षय सेवा शोभतो इता. नेती. घस्ती 
पर 39 रहती डाणडाणना पथ्थपेभां ` याभर 
नामना घोणां ढरणां भरार्छ णेड इतां. ते इरां 
खची दात नता ने वणी देणार्छ हेणार्छने 
वारंवार खहुश्य थर्छ मतां इतां. खा डरणोथी 
पूर्ण डावाने दीचे ते १५७ खर्ची ध्याता, अची 
नाड हेणाता खने वणी प्रत्येछ दिवसे ध्मार्छ 
इमानि गस्त पाभता यंट्रो बडे वर्ष मेभ शालि 
तेभ शोलतो इतो. “उपिम” नाभनां पक्षी- 
तां, मधुर अडिलायेो।ता खते यङवाड पक्षी- 
थे।त। उत्तम शण्छ बड़े ते न्यऐे गायत उरतो 
डाय जेभ क्षायतों इतो. ढसाता समूळ शाणा 
खेती 8पर उरेषा भाणायोमा ५१६ हरता 
डता. तेथी ते गनछ हो ये न्यु न्नुध निवासे।भां 
२&८। सिद्धनोथी धेरायेतु ०५७३ ढोय शेषो 
ताजतो छतो. इूपणियाइपी ययण छस्तोवाणी 
सते अभरोउपी तेजेवाणी पुष्पोती भंळरी ये: 
३५ अप्सरायोी ते न्नऐे स्वगव डय येचे 
हेणातो डतो. पोताता श्याभ पोथी, पी गर्णा 
पुष्पोथी सने ०२४ ततायो पुष्पोता न्यु 
जगु रंगवाना पराणोथी ते न्ने वीमणीयावानो 
खने ४न्द्रधनुष्यवाणे। भेच ढोय थेवा लागतो 
इतो; तेने शाणायोइपी इन्नरो नुन्नो इती, 
ने याङ्ञश्ने पशु अवञ्श वरतनु उरतो इतो 
यते तेशे यंद्र तथा सूयते पशु पोताता $३०- 
३५ ऽयी इना, जाथी ते न्यो पिश्व३५ घार९ 
उरी नायवा लेचा नागयशु छाय थैव बाजतो 
डतो. नीयेत लागभां मारा सपो हेवाथी सते 
8५२ एभा ताराये। सरमां बतायोतां 
असंप्यात पुष्पो &्षपाथी ते न्ने पीण्नु नीये 
नाभबोवाणुं रने उपर ताराभंडणवाणुं ५ओणधी 
संयुत मेण होय शेवो चागते इनो. पोताती 
आसपास पर्वतां सधना बने वाने दीधे 
ते न्ने प्रन्नयोाथी बटियेला पक्षा डाय येष 
नुतो इतो. पृथ्वी पर शणे।नो, ५८९१ पे 
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ANAND 
सेवे! ०८७ तै इतो. तेती अपार ऽणीये। पष्पो- 


ना प्रागोथी ढडछ गर्छ इती, साधी ते म्नो 
सूचना डिरियोथी बेखयेता ताराथ।ता सभूछवा्णु 
सरश होय येवो लाभते इतो. तेनी मोटी. 
भाटी अणा 3प२ धश घया भागायजेभां यपण 
पक्षीय येडं हता, यी ते न्ने स्पते5 भा शुसे। थी 
व्यान थयेना देशावाणुं 909 दाय सेवे 
जत डतो. ते न्ये सर्च बनध्वीथोतु 8तभ 
खंतःपुर इतो. थे जंतःपुरभां भग्रीोडृपी 
सुर पताडा इती, बतायोनां मंडणा३पी शुगर 
इनो. भुष्पोडपी उणीयूतातो बेप इतो रते 
पुष्पा सगुळेथी ते भरपूर डवो. यर, थभर, 
भोपर तथा शेयक्ष कोरेता अभग शण्द्येथी ते 
भने।एर क्षागते। इतो अने भारंभार छिद्रो३पी 
जाजाभां गीयोगीय्‌ गुश्छोथी देअयेले। इतो. ते 
उत्तम पक्षीयाता संयारवागे। डतो खते ते 
सेवन उरनारा वेधनी सावन्यवाणे। इते. थे 
उभां अभरोना शण्द्चेवाणी पुण्पोता डेसरा- 
खेती भडित यारे पाग्नुथी पडती इती, 
साथी ते न्ने तरंगोता शण्द्यिवाणी सने यारे 
यान्नथी घोष३गे पडती नहीभोावाणे पेत 
हाय येवो मुत इता. भंध्वायुथी यवायभाव 
थता, दिवसे दिवसे भी॥त ने ""थाप४ 
वां पुण्पोथी तेम ० पधी वीटायेबी शाणा- 
गवाम छोवाने बीघे ते घोणां बाइणांयोथी 
वी'रयेक्षां शिणरोवाणा पढाई "वा घागते 
डतो. 9 याएति वीपे झाथीयोतां गंड्स्थणोथी 
घसायेधा अना जोडणूदी पेड २५४३ २४२, 
पाटबानी पेड भ्रसरेचा सने मारा विस्तारवाणा 
जोाथाने धीधे ते वीयेता जागभां वृक्षात पूछ 
वाणा मोटा पर्वते। वो. धाशतो इतो, वियित 
व्ीवानी, पांणोबानी अवे भाटी शाणायोनी 
भटरोभां रढेतारां पक्षीयोता सगूडयी वीरायेले! 
हषेवाने दीधे ते पारणद्यथी वीटायेला विष्छ 
नवे, बागते। छते. गुस्छोउपी रांगनीयोता 
समभूछेने ढसाबीवे, ते गनछ बनता पवनोथी 


तथा पुष्पोनो "७ ते खेड मोर भंडार हेय | नाय इरती बताओने पताववा-उरवाी या 
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शीणवतो हय येवा. नातो डतो. “भारी 
भासे मे गर्छ नथी ये खापे, तेभने राणवान॑ 
देशा! भारी पासे थोड नथी पण धणं 9 ' 
येवा संतोषने धीधे, ते नवघरे बतायोनां भंडगो- 
३पी ७२०८ याणा उरीने तायतो. हाय येवा 
"शतो डतो. भधेत्मत भ्रभरायोता शुग्नर१- 
वाने! झवने दीचे, पोते गनछ धताओ।३पी 
सधणी खीथोता प्रेभतुं पाज होय शेवो गर्ब 
धरीने खने शु आररसभा. भत थ्छने सुंधर 
रागथी गातो क्षय येवे हेणातो इतो. पृष्पोने 
उती जन यतोत तथा ्रभरोना सुंधर शण्ध- 
वाणो छोवाने बीघे ते ग्दछे शाज्ञशभांथी 
यावता सिद्धवोओने प्रेभपुर्वङ पुण्पोथी वधावीने 
न््राबडार रापतो होय येवा "तै इतो. 
पुष्पोती डणीरो।नी २०२७ प्रमा झंतनो प्रजा 
जेवी लागती इती तेथी ते न्ने ६२ रहेता 
णाय उ्पतृक्षानी बतायोने, पुण्पोने खते 
इ्णोने इसी अक्तो ढोय जेवा ०एतो हतो. 
खेती 3परनां पक्षीयोनां भंउणे। ययाडाशभां 
अरे रतां इतां, तेथी ते न्ने पारिग्यतने ९७त- 
पान भारे जे यी डेड हरीने जाअशवी शहर देतो 
डाय येवो नसतो इतो. भध्यश्रागोभां यणडता 
थ्रभरोवाणा खने घाटी पडितथोवाणा $त्तम्‌ 
युर्छाथी सब्याक्षपणु ( इन्नरो नेत्रवाणापु ) 
पाभीते ते न्हे इन्र तेनवाणा न्ट्रने २9ती 
लेवाने सब” थयो हय येवो नशते इतो. 
गर्छ स्थृणभां वागवानी देयो ७५२८ २१२७ 
भथा मेवा देणाता पुण्पोता गुस्छोथी 
व्यास होवाने धीधे ते न्तरे याडाशने न्नव 
सार पाताणभाथी शेषनाग नीडन्या होय येवे! 
इणातो डतो. १पपोत घोणा परागथी जरडायेथे। 
७1११ धीधे ते न्हे भस्म थोगेचा पीन्त 
सघशिव छाय येवा. तो डतो. छायायी 
२५न बतायोना इणोथी सर्ग बेडेते सुणध्यी 
ढावाथी ते न्न ३१७ जडतण्स्नोने १ सुण खाप- 
नारा सधारिवथी प अघि; हय येवा *णुतो 
डतो. थे उणे घेरी द्रुयुभवताथाउपी तवा 


® 


श्रायाजवा(२ ७४ २७।२।२१।4१७ [२4५(८-५४२७ 


भांडवाये। इता जने थे बतायोानां धार पाद 
अंगेना समुद्ेभां पुप्पोती उणी जीवी 
इती. थे उम्‌ पक्षीयाउपी वतवीओ।थी गीये- 
गीय लरेचे| इतो. यया रीत ते न्ने याउ र भा 
रुं गर्छ भाई नगर डाय येवा गणुतो 
&तो, १--3४ 


“ धाधूर&दथवर्शन नामना सर्ग ४८ भे। सभा 


स) १० भे।' 
५६०४३ ५२ जेठेला इ४धशूरे इरे 
व्शििन दीदी 
वसिष्ठ उवाच 

तमथास्रौ तथाषुद्धिः पलपठ्वशालीनम्‌ । 
आनंद्मंथरमनाः पुष्परुपाथलोपमम्‌ ॥१॥ 

पसिष्ठ णाल्या ; ढे राभ! पछी पृथ्वीतां 
सवे स्थणोभां मेने जपविनपणाती शंडा डती 
तेवो | शूर इणाथी तथा पब्चवार्ध शाली 
रढेथा अने गनछ पुष्पोतो पाड होय थेवा थे 
उ_ंणूने न्नेर्छने भनभा मुइ १ यानं पाभ्ये। 
शाने तेन $५२ यद्यो. वनभां न्ने -या- 
शने सते पृथ्वीने स्थिर राणवानो थांलले। 
ओले अर्थो हेय थेव थे ५४० हे यो इतो. मेभ 
(4०७ १८4१ समुट्रभां रेला १३ 3५२ यरे 
छ, तेभ धशूर ते इष्टय 8प२ यद्ये. ते खे 
इ्टंमनी ाडाश पर्यत पढयेती येड शाणान। 
छे८९॥ पाहा पर मेहे अने त्यां तेएे थ- 
पविनपणानी शक्र नहिराणतां येशअपशथी 
तप यारर्ल्यु. येड दिवसे ते शुर नवां पशथवे।थी 
यनावे्ा अमण जासन भर येथे हते। त्यां तेशे 
डोतुडथी 4५० थयेधां तेज वडे ०रावार सधनी 
ह्शियाने न्नेर्छ. ते दिशाये। नहीओ॥३५ येऽ 


* जा पयायमा अर्जम्‌ नना जज हषर 
बेड्या धथूरना नेवार्मा जावेबी दिथागोनु जीगोन। 
रपउथी पन &खामभां शाव, 


स ५१ भे-४शरे पतदेपीने इन २१।६्ये। नभने ते इनन शान माध्य 


AS 
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०” सेरवाणा हारोथी रभणीय इती नते तेजा 
(२२०३५ गोन स्तनवाणी डती. तेन निर्भन 
याडाश३५३शपाश डता जने णां वाद्णांञे३५ 
शर्त ग्नुधश इतां. तेभने नील ५८८१।३पी वजो 
डता, पुष्पोना सभुछा३पी भरतात जाभरणो 
इतां जने तेमले समुट्रो३पी भह्मभूध्यवान पूछे 
3गशे। ४२७ उयी हता, तेभऐ ५३८० 
३भ्‌णने घारणु अर्या इतां, तेभता भुणमभांथी 
सुगंघयुऽत वायु १३त। इता. तेभां डाय 
साहिता शण्द्र३प गायतो यावतां इतां खते 
अरण[येि३पी अडरे रणउता इतां, तेभने स्वे 
नाहि वेडा३पी भरका ढत, पृथ्वीला 9६शो३यी 
पो इता, बोनी पडितथाइपी ३कार्अंवी 
पंडिक्णे। डती, ग्रंगनो३पी भार नितंयो इत 
खने यंद्र तथा सूर्य३५ दुखद इतां, तेभते शाण 
र्यादि सन्तन डयारायोाउप यपणे अंगो डता, 
यंहननां पुक्षोउप र्रणीगो इती अने शिणरो- 


३पी स्तनोमा लागेल पर मेवा गणा 


वाइणांयाइपी वज्रो डता. तेभने भझासागरोन। 
न्ना पूरो३पी नवीन शशुयार परवान इच शो 
इता. ताययोना समूषउपी परसेवानां मि हुओ। 
इतां, सुजंधी पवनो३पी निःश्वास डतो खते 
भुवनो३पी रढवानां खंतःपुरो इतां. तेभने ते 
ते >तुथाभां 6त्पूत्त थतां पांड खाहि३५ 
उंयणीये। इती, पोतामा बागेचा सूर्चतां राता 
डिरणी३५ उसरे। इतां, वियिञ भुष्पोउपी ३.७- 
भाणायो इती अने यंट्रनां डिरशो३पी सुजरां 
वेपनो इतां. जाम, विस्ती बनोवाणी, विस्तीएँ 
प्रधशावाणी, विस्ती वाइणांडपी वियित्र वेशोन 
चारशु३रतारी सने पुष्पायी निरंतर शणुगारायेथी 
गैले७यने मोशववानी बनिताणे। सभी ये शे 
दिशाखोने अगतभां गयेदी अहंगपवतावा ६६ 
उपर पेत धाशूरे इष १३ ने. १-१२ 
गगनगतलताद्लोपविष्ः प्रस्ृतवनावनि- 
खारिवाहबेषाः । ्रिभुवनवनिता ददश इष्टः कुसुम 
निरंतरमंडिता दशाशाः ॥१२॥ 
क्रीमियवासिy भढारामायाशुमां स्थिति५ऽरएूने! 
६१२ दिणवबाडन नामना 4२ ५० भे। स्मा 
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२२ ५१ भें 
8३३ वनदेवीन धुन माथ्या, मने 
ते १११ ज्ञान व्यय 
वसिष्ठ उवाच 

ततः प्रसृति तत्रासौ प्रसिद्धस्तापखाथमे । 
कदंबदाशूर इति शारस्तपसि दारुणे ॥१॥ 

वसिण भाद्या: ढे राभ! उष्टमवी 6५२ 
रढेथे। २५१ ६२७ तप्‌ उरवाभां शूरता घ्रावनारे 
ये शूर त्यारथी तपस्वीयाता याश्रमोभां 
'उद्यशूर थे नाभथी योणणावा क्षाय्ये।, 
ये शाणानां ५८८१ ५२ पेसीते, ०२! वार 
[शायने न्ने्छनितिएे तरत थ्यंत:डर एने तेभा- 
थी पाछु वाणी धीधुं अने पछी पञ्चासन वाणीने 
पेड, पछी परभार्थथी खन्तए्या, भान ड्रिया- 
सोमा १९ तत्पर रढेचा थने ते ते संसार संप्पंधी 
इणा त सं४८५३५ प्रगाणपशाथी लरेला भन्थी 
ते यशे उरक भाग्ये. खाहाश पर्यत पढेयेधी 
४हंणनी शाणाथो।ता पत्र 6पर णेहैक्षा थने 
उभोभां थेच चितवाणा ते शूरे अवुङ्भे 
याचानथी भांडी सश्वमेच पर्यत यश संप्पंधी 
संघणी जियाथा पाताना भनधी ० उरी, इहंप्पनी 
शाणा 8पर घेव मेहं तेले. गोभेच थते 
तरभेष याहि धणी घरी धक्षिणावाणा मानसि 
यृशुथी 7 ६श वर्षं सुधी हेवतायोतुं 4००८ अयु. 


खेटला डाग सुची वेचेडत उमे! उरवाने श्रीचे देनु 


भून राज ६ पाहि भणाथी रहित थयुं, थान 
मया 2णी गवाने बीघे थेनु मत खवञ्शवाणु 
थरु, सेटले जात्मप्रसाध३प ज्ञान यनानडारथी 
ते भवदी जहर प्रात्र थयुं. याभ जात भ्रात 


थुवाथी तेतुं अज्ञाव३ंपी जावर वी'भार्छ गयं 


खने तनो वासताउपी भण धोवार्छ अया. येवा 
थे ६शुरे २१४ हिवस ये शाण 3२ मेढा २५२० 
खेड बनहेवीने थेडेली बन्न, ते विशाग नेओवानी 

५ छा शेडावनमा सर्मा धशुरने भानसिउ 
यक्षाची जात्मबाष 6त्प न थवानी, पनदेवी्मा पुन 
6८ पन्न्‌ थवानी सने ६१२ ते भृत्रने शान जाच्यानी 
अथ इडेवाभ जावओे, चि | 


५२२ 4५२४ भन९राभायज-स्थित-५5२ण 
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इती, २१८ त दीपतां पुण्यात वसरत्रोवाणी इती ये सुंहरीये थ प्रभाएं उर्ह्यु, त्यारे घेयेथी ५९ 
श्रभवाथी शरेती डती, सुधित भुणवाणी | ताड थयेला पणु ध्याथी धेरापेला थे भष्नल्मा 
इती राने मही धृूमक नेतेजणी डती. ते | धूर भुनि रा छत्या, पछी पोताता हथमा 
नीवष्मणन नेवी रुजंबवाणी हती मन भननुं | र्ेलुं ३.१ तेने खापीने तेमए उल्लु 5, ७ 
यत्यंत माइजु इरतारी डती. पिष संगो- | सुँछी “या पुष्प तन तुं न्न, येथी प्रेम 
वाणी, द्णेबा मुणवाणी अने जयले। तथा हुसुभता | डतम तता पुष्पने ०त्म जापे छे, तन तुं ०४ 
सभूढाथी लयी येची वन्ता सभान ते वनध्वीने | भढिने ग्रभरे सरण वेनेवषाणा खने गगतर्भा 


६२२ ५७२ 3, “ ७ उभवपत सभाव नेगवाणी ! IA येचा पेड २१३५बात्‌ ुजन त्म्‌ २५।पीश, 


तती छटाने दीचे यीन्नओ।नां भतभां जभदेनने | परतु ते ३४ पाभीने खने थाल्भधातता सेष८५ 
उत्पन्न इरतारी तु अणु छे? मभा झर्छ खी | 8प२ खथापीते भारी पासेथी पुन भारय छ 
सणीनो रे बने मेसे, तेम तुं था पुष्पो- | खेटला मारे थे पुत्र णी बनधवीयाता चुतो 
वाणी बरताव ऐन बी था नारे मेश छ? | वी मेभ विषयेशभां बंपर नि थाय पणु तप्वने 
धशूरे या प्रभाष ह्यु, येटवे भृगना प्पथ्याता | प्वणुतारों थशे.' खेटले ढे राम! यो स्व३पवाणी 
सरणा नेाबानी खते ५४ और स्तवोबाबी ये | बनवी प्रसन्न भुणमभंडणवाणी थर्छ ते ६ 
नेवी अभण वयनोथी भननु थाएणैए तभारी खंगसेवा हरीश, रेभ प्राण ता इरबाते 
डरवारी था वयन ४७ 5, ` | पृथ्वीतणभां ७२] ०५ ५४. धशुरभुनिये तूने याटना वथत 
मे भनोरथो जतिहतेन डाय छै तते भनो- | 5छीने विश्य उरी. पछी खे वनहेवी पोताल 
रथो पण भहझ्त्म। पुरुषाची पशना उरवाथी | स्थानम झर्छ खाने ४1९२ पोते जोडले ०४६० 
तरत भणे छ. ७ पहात । ध्ृताजोथी व्यास २९ ३५२ र्यो. ग्यभा +8१] २मे। थी तथा श्त्सरोथी 
तारा जने तमारा ३६७ २॥९११६। य्या वनभां | दुमे याच्या डरता 3८५३४ 310 व्यतीत थ्या 
हू. धतायाउपी डीडाना घगेनी रूहर रहेतारी | पछी वामे हणे उभण सभात नेतेवाणी थे भ 

बहेवी छु. यया जैत्रभासूना शुऽ्लपक्षनी तेरसने | १८६वी पार १११ पुजन साथे नग ते मुत 
हिक्से अभदेवता जाराधव संणंघी जायन तथा | पासे जावी, खे वतची प्रशाभ 3रीने यार 
भोगत शाहि ४२4० ठुत्स्‌व्‌ इतो ते प्रसंजभां येही, मेभ खाता आडी पाते भरी जुण्ज- 
नंहतवनवी खंधर बनदेबीखातो सभा डो | २१ उरे तेभ यंद्र सरणा भुणगण। ते धशूर 
थथे! इतो. डे नाथ! खे सघणी बनहेवीयाला | सुनिती पासे ते मधुर वयनोयी थाली ॐ ७ 
सभा”/भा हु ५९४ हती, ये हभध्वना उेत्स- | ९५५११ 1 जय २५३१ उभार याप मेन तौ 
वभा थे भारी सघणी सणीयोने भे भुजावानी | पुन छे सृते तेते भे सघरी विद्या चा भा तरियक्षथु 
की अने ' हु येऽ ० वांडशी. छ? खाम भार | उवी छे. परतु ७ ५९! 3१० साने प्रह्नविधा 
न्नशुवाभां यान्युं; तेथी हु यड % णेह पाभी | भणी नथी सन्‌ जे विद्याथी ० खा संसार३पी 
छुं. सवना भनोरथोता समूछने पे उर्वाभां | पाएमा इरी बार पिधावु पडत नशी. ७ ४५१५ ! 
भाट ३्पतृक्ष समान जाप विद्यमान छतां हुँ | ७वे जाप " अप इरति जा पुजने प्रह्मविद्यानी 
बांडी रहीने अताथती पेड शड ४र थे | 3प६ेश उरो. सारा पुणभां "न्भेला चुनते भूणे 
येय उडेवाय१ डे अभवन्‌ ! भने पुत्र यापो, | राणगर्तु अशु ४२8१ वनध्वीय्ये ये ५१७ 
नने डि आपो तो वाडडीपणाता हुःण संयंची | उब त्यरे घशूर भुके तेने इषु » ढे यणा ! 
पपगतराने शांत इरवा सारु, हु भारा हेडने गढी | जा पुतउप त्तम शिष्यते तुं जहीं १ यणी 
खउिनभां जाहुति३५ उरी, ६8 छुं.? डे राभ! | "न. खेम डदधीने तेह तेते विद्यय उरी. बनहेवी- 


स पर भे- कभत भनःउट्पित छ? खे सभव्यववा भारे जात्यराग्गई... 
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ना जया पछी, ते पुन पोताता पितानी पासे 
शिष्य थू्घते रह्यो, मेम्‌ घीभाव मरु सूर्यती 
भासे रढ छे, तेभ ते त्यां सेवाभां परायण 
थ्छने ह्यो. तेते ्रह्मयरी राहि उबेशे। लोज- 
वतां परोक्ष शात प्रात्र थयुं छे थेम्‌ न्नशीने 
ब्रशूर भुनिये तेते क्षांणा डान सुधी वियित 
उडितये।थी प्रह्मविद्यानों 8५६५ अथो. तेणे तेने 
सेंड याण्यायिज्ञगाथी, राण्यानोथी, न्मे 
न्मनि उध्पेचा हृशंतोथी, ४तिङसेता वृ चातेथी, 
वेदना तथा वेह्ांतोना निश्चेथी खने विस्तार- 
प]लेड अथनवा डभाथी ० रीते तेभवा यर्थोनो 
खअनुलव प्रास थाय जते जात्मविधाभां ६३ 
व्युत्पत्ति थाय, ते रीते धीरे धीरे मोघ याच्या, 
मेभ मेघ पोतानी अळेताथी भरते न्वग्रत 
उरे छे, तेभ घएे 82 रछेधा भडषिँ ६१२ 
शुनिये यात्मयेघना यभत्डारते दीधे सर्वोत्तम 
रसवाणं शने यत्यंत येण्य अर्थोवानां वाह्ये। त। 
सभूडथी पोताती पासे रेला ते पुग्ने 
जात्मवियारभां ०१२८ अयो, १-३४ 

भनुभववशतो रखातिरिकेरलमुचिताथे- 
वखोगणेमेहात्मा । जलद इव शिखंडिन पुरःस्थं 
तनयमबोधयदंंबरे मह्दषिः ॥ ३४ ॥ 

श्रीये ७५४ मढारभायछमा स्थितप्रडरएना 
“ धशूर्युचानुमाषन ? नामने सर्ज ५१ भो. 
सभातत 
सर पर भो 
“कभत भन:$(८प८ 8? क समब्गववा 
भारे ८4२३ थरित्र 
वसिष्ठ उवाच 

कदाचिदथ मार्गेण तेन कैलासवासिनीम्‌ । 
अहं ह्यातुमहश्यात्मा व्योमबीथीगतोऽगमम्‌॥१॥ 

वसिष्ड पेह्या : ढे राभ! दुं खएडाशभां 
न्ये(तश्चहती संहर सप्रषिय्याता भंडणमां रु 


छ. योऽ हिवस इं थे गउगमाथी २१६१२३१ 


५ "थो भावनमा सर्णमां “ सघणुं ळणत भन्‌ 
वडे ०४ इ्पिशुं 8 तथा मिथ्या 8? जेम ५ढेवा सार 
ना त्य नामना रानु उद्पित य्‌रिन उदेवाभां शापशे, 


५२३ 


भडार नीडण्या, आाडाशभांथी नीये तये खने. 
० भागे थे धशूर मुनिनो उम डतो ते भागे 
थर्धने, प्रवास पर्वतभांवी वढेती “ भंद्ाडिनी ” 
ताभती नदीमा नाढवाने भारे ययो. त्या रात्रिता 
सभये थे उत्तम बदी पासे पढ्धय्ये।. हु त्यां 
पदेंय्ये। थेटताभा तो उभनवी उणीना बागेचा 
श्रभरते अुंन्नरब संलणायु तेभ ते वनभां 
शाणायेता जवप्नशर्मांधी ते शुर मुनिना 
आषशुनी २०६ भारा सां्गवाभा याव्या, 
ते भाषण वनहेवीवा पुने भाच थापना भारे 
यालतुं इतुं. २५ सभये दाशर भोताना भुनने 
नीये प्रभा पे डड़ेतो तो, 

घशूर णोल्ये। : ढे मढाथुद्धिमान पुन! 
वास्तव रीते था संसारता नेवी, भदन जाश्रर्य 
जापनारी खेड जाष्यायित्र तारी पासे 5७ छु 
तै तु सां का, मार! मणवामो, येधोष्यभां विष्यात, 
संपत्तिवाण खते यापा मतने स्वर्तत्र यण- 
चानी शङितिवाणो येड  जोत्थ नाभतो रान्न 
छ. मेभ घनवान वोज भरता 3५२ २३ ७ु- 
ने घारणु उरे छे, तेभ सधणा लुबतोता थघि- 
पतिये। पशु थे रान्ननी जाशाने भर्त 
३५२ घारएु उरे छे. साएसे। अरवाभां 7 रयि 
चराबतारो खने यने याश्रयी| ७पन्नवनार! 
विछारों उरतारे थे भहात्मा राग्य नहे बोडभां 
ओर्छथी पशु वश इरी श्रयो तथी, पडु ० सुण 
तथा हु:ण सापनारी थे राग्गवी इन्नरो, डिया- 
थे समुट्रता खसंण्य तरंगोची बभ ऑओर्घथी 
गशी शाय खेभ नथी. गरम राजश भूदीथी 
हावी शङ्ञतुं नथी, तेभ थे भ्रण रम्न॑तुं 
५० ०तभा. शज्रोथी, खर्निथाथी डे ऑर्छथी 
पशु ध्यावी शडातुं नथी. र्थवाथी शोभती 
यूने मारा यारंलवाणी थे रान्ननी धीक्षादी 
थोडीच तल डराने न्द्र, 4०७-४ स्शिव. 
जेवा पशु समर्थ नथी. डे भडायाइ! थे राग्यता 
उत्तम, भप्यभ थने थघभ थेम्‌ जणु धे 
छे; जने ते देशा सघणा व्यवद्धरों उरवाभां सभर्थ 
छे, तथा सघणा मगतभां व्यापीने २ह्या छे, 


५१४ 


से नु ६७१।७। जोत्यराग्न घय विस्तारवाणा 
बाज रशभा 6८५८ थयो छे, याड शभा १ रह्यो 
छे अने पक्षीती मेन था91२भ १ द्यी उरे छे. 
चे रागे ते १ अपार याडाशभां जड नगर 
यनाव्युं छै गने तेमां थो६ भारा राण्माओ 
छे, थे भागों अदु विभागेभां वढेयायेचा छे. 
तेभा पने, ठेपवनों तथा डीड 5रबाना पर्वतेवी 
अभंधितणे। शाशी रही छे, तेभां भादीदी क्षता- 
यता संगभनाणी सात वावो प्पनाववाभां 
यावी छे. येड दड जने खेड गरम येवा पे 
तेगरची क्षय दीवा त्यां प्राश थ्यो ४२ छे. 
त्यां जिये न्वानो तथा नीये म्यान णरीहवा३प 
वेपार घभधोडर याव्या उरे छे. थे ० भोर 
नगरमा ये रागये 7गभपयावाणां भने नवी 
नेवी शालाथी नरेला ऐेटकांजेड मारीनां लाबरां 
यनाच्यां छे, रे भायराथभात ४२७२ 
मांयरांथाने अये राण्या छे; ४रबांयोऽने वीये 
राण्या छे" खने ३2बांखेऽते भष्यभां राण्यां छे 
भान ३२५४ दांचा जगे ताश पामे छे खने 
उट्वांथेड शीध्र नाश पामे छे, सघणां जांयरांयो 
डाणा जंडनां छान्नेथी ढाड छे, नव घयेथी 
शयुगारेध छे, निरंतर ब्याधता पत्रनोथी हड 
ने जिनां थया उरे छे जने तेशा चणा गोणो- 
दायां छै, तेसो पाय हुए चीबाणोता राष्टवागा- 
'बाण छे, १७ अयु थांगवायेवाणां छे भवते 
घोणा डाछथी म/अयेचां छे. तेमते धीसा वेपथी 
मन उरवाभां जाव्या छे जने तेयो पड़णां- 
योनां यण्मे गत्रीयोवागां छे. थे भझात्मा 
रोग्गये मायाथी ते लोंयरांगो भां रक्षथु ४रनार। 
भाटा यक्षे मनाच्यां छे खने ते यक्षे। सर्व 
प्रश थी लय पामे छे. मेभ पक्षी भागायोमां 
डोडा उरे, तम जे जधनारां जने लांयरांगो भां 
ते रोग यतेऽ प्रशारनी ओड उरे छे. ७ 
पुत्र! जु शरीरवाने थे रान्न ये लायरांजे।भां 


ते यक्षाती साथे धीकाभां भरत थर्छ निवास 


ऽरीने पाठो पीनल्न लक्ष्यिभां थवारा तगरभां 
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गवानी ४२छ। उरे छे. यपणतावाण।, थे 
राग्बते 9४ समये «यार; “ भविष्य रथ्नावाळा 
9४ तगरभां ०18 ' थेवा ६ विगर थाय 
छे, त्यारे ते रान्न ११७। 80१ वणाउवामो 
य तेभ भूर्वना नगरमां 898१ झडे छे अने 
धोने गंघयैतभर मेवा नगरे भ्रातर थय छे, हे 
पुने ! युडु यपणतावाणा थे राग्नने गर्छ सभये 
“हु नड मेयो १४ ०१6? थेवी ६२छा थाय 
छे, तो ते ४२७८ बीचे तरत ते नहीं मेवा थर्छ 
ग्न्य छे. ५७ पाछे मेभ गणभांथी तरंग ५३२ 
थाय छे तेभ ते पोताना पूर्षता स्वलावथी ९ 
५५२ थाय छे खने वणी लारलार सारलावानो 
व्युवृ्‌ढार उरवा भांडे छे. थे रान्न ओर्छ सभये 
पोताना व्यवद्धरवी परपटने दीले ० रोज खने 
शनु थाध्थि परालव पामे छे खने “हु ७४५२७ 
भूणे छुँ तथा इणिया छ? थेभ शोऊ उरवा नागे 
छे. आछ सभये मेभ वर्षोकतुर्भा थ्येला थोड 
वरसाध्यी तीचे वेग ३० ग्य छे, तेभ थे 
राग्नपोतावा खायां सु णोन स्भरणुथी ३३०४ 
गनय छे, छ पुने ! थे भारे भढभावाशे, “जात्य 
राग पवनता वेजथी जाग थेचा समुट्रनी 
भ्‌ ४४ सभये 3ल््‌ पामे छै, गर्छ सभये 
पेजमा यावी न्नय छे, झर्छ सभये 8804 लागे 
छे, ओर्छ सभये यदित थाय छे, 9४ सभये 
प्रौढ ध्ण्णववाणे। जय छे यते गर्छ सभये प्रो 
हेणाववाने छतां पु ३७०४ नगय छे. १-२८ 

जयति गच्छति वल्गति जुंभते स्फुरति 
भाति न भाति च भासुरः। दुत मदामहिमा 
ख महीपतिः पतिरपामिव वातर्याकुलः ॥२९॥ 

आियवासिङ भढारामायशभां स्थि(1५५४२७नी। 
` जात्यविभववर्शन ) नामना स ५२ भे! 
संभाल 


२० ५३ भे।-जेत्थरन्नता इद्पित 686रणुने। सिद्धांत 


२१०९ प३ भे।* 
जेत्थरानन। #दिपत ७६२७ुन। सिद्धांत 
वसिष्ठ उवाच 


अथापृच्छत्सुतस्तत्र जंबूद्वीपे महानिशि । 
कर्द्बाग्रावचूडस्थं पितरं पावनाशयम्‌ ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ भोध्या : ७ राभ! त्यां भष्यराजिये 
१हप्पूीपता उती शय 80२ पेड पवित 
भनवाणा पोताता पिता घशूर सुनिने पुने था 
प्रभाशे ५७. 
भुन मोद्य : ढे पिता ! त्तम जाशरवागे। 


` जत्थ? ताभतो थे रान्न खेणु छे को या 


तमे भारी पासे शु ४६१ थे यथार्थ रीते ३९1. 
मविष्यमां थतारा नर्तुं छोनुं उभ संभव 
खने व्तभाकागमभां तेमां वुं इभ संलव१ 
या तो लविष्यडानता यूने वर्तभावष्ठणव विरो- 
घने धीधे तभारु वयत भते भूँडेवी नाथे छे. 
दाशर पोल्या: इ पुन! इवे था वातनो 
तने बास्तविक थलिप्राय ४ छुं ते सालन, 
रवे या संसार३पी यहतुं स्वप तारा सभग- 
वाभा जावरी, संसारतुं यङ सत्तावगरवा जती 
० $त्पत्न थयेदुं छ; खने तेथी मिथ्या छावा 
छतां ५७ पु विस्तीएें थयुं छे. थे विषय 
सभन्नववाने भारे ० भे तारी पासे था खाण्यात 
इक्षु छै, के ` जोत्य नाभतो रान्न उद्यो ते भत 
छे, थेमसममपुं. ये भव निराडार परख्रह्म३पी 
साडाशभांथी 8४तु छे, येटचा भारे तेने णोत्य 
इह्यु छे. ( ण यथेटवे याडाशभांथी ते 3०५ 
रवे 88 भेव अर्थ छे.) थे भत पोतावी 
भेणे ० ५४२ थाय छे खने पोनावी भेणे * धीन 
थाय छे, जा सघणुं धर विस्ताखागुं भगत्‌ 
भनने ० जधघीन छे; ॥२९ 3 भत ५३२ थाय तो 


०४१ ५३२ थाय छे ने भन्‌ चीत थाय तो 


नभत दीन थर् व्यय छे. ? मेभ शाणान्ये। वृकषे- 


अ का त्रेपनभा सर्गम जत स३८पथी ७४ 


उश्धाषेधुं 8 रो विषयना 6६।७रशुरषे भात्यया्रन 
वृत्य सावे, जनि914 उढेद जावरे, 


५२५ 


ना खंबयवडच छे खने शिणरो पर्वतता खवयव- 
३५ छे, तभ व्रह्मा, विष्णू तथा रुद्र शाहि 
देवो भतता १” थनयवुउप छै, (तेयो भतवी 
याशा प्रभाह म याचे छै जने थेभाथी भगवा 
आये! मेनु श्छ पण आर्य पनी शातं नथी. ) 
खे भतत. सारिक सं5७प, राण्श्स २७८५ जते 
तामस सं४८प थे तागु दछ छे यने तेजे। सपणा 
व्यवहारो प्रर१ाभभा सभर्थ छे; तेभ १४ सधना 
०/३तभा व्यापी रह्या छे. खे भव पोताता खधि- 
छान परष्रहाउप साओ शभा म” 8तपत्त्‌ थथं 
छे, परण्ल्न३प याउ शर्मा ० रहद्युं छे अने 
परण्रह्न३५ २५७३ मा १ ड्यौ उरे छे; 9२७ 3 
उट्पित पक्षर्थशत ठत याहि, खधिशत्‌थी 
ग्नुध छतां नथी. थे भने परश्रह्मइप सपार 
साडाशमा, वासवायोना खनुसंधात भाजथी 
ष्रल्लापएु पाभीने, जा य्रह्मांडरप तगर यतान्युं 
छे खने तेभां पाता राहि यौ धोप भारा 
२ण्श्भाजं छे, (ये रामभाओसािवङ, राग्स 
खने तामस थे जए विभायोभां बडयायेला छे. ) 
तंदतवत माहि बनोनी तथा $पबनोनी भडितये। 
तेमां शाभो रही छे. सह्या, भंधरायण तथा भेर 
पर्यत खाहि पर्वतोवी पंडितया तेभां शाली 
रडी छ. वणी तेमां सूर्यनां डिरयोथी यणडता 
अया अया यपण तरंगोबाणी नहीणे॥३भी 
भावीवी बताये मभा थोतातो. भंगभ 
ह्यो) छे, थेवा सात सभुट्रो३पी वावे छे. 
सात समुट्रोने वावो ३डेबानुं आरए थे छै 
इ, तेथामां शेरडीनो रस तथा दूध याहि 
उपी १०० भरेका छ, भुयो तथा २०नो३पी 
उभणडध् थाय छे थने वड्वानणोउपी रातां 
५भणे। रडेल छ. डड दीवा उद्यो ते सटू सभण्शपे। 
खने 80 दीवा उद्यो ते सूये सभण्चा. ' ये 
न्यान तथा नीये व्वाता भरीहवा३प वेपार 
याव्या उरे छे' थेभ भे उद्य तेभो शर्थ थे 
छे $ ५एय३पी घन पर्थाने २५१ राहि या 
क्षमा न्शवानुं भेणवाय छे खने पापोउपी 


चून जीने नरु खाहि नीया वेञ्जभां गावात 
| 
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मेननाय छे. मनुष्याची, धवोनी खने खधमे।नी 
यानथ या संसारमा ५ए१-पापोथी १ 
ज्रीद्वाभां जावे छे. भन३भी रान्नथो डीड 
_रवाने भाटे, थरल्लांडपी नगरमा भासउपी 
भारीना शरीरो३प्री विथित मायरा, यनाव्यां छे. 
थे शरीरोभांना हवताये। वाभनां उटबांथेड 
शरीरो स्वर्ग राहि या वेडाभां राणवाभां 
याव्या छे, सपै राहि वाभनां डरबांरोऽ शरीरो 
नीये खेटषे पाताणवाडभां राजवाभां याव्या 
छे यते भास राहि ताना डट्ांयेऽ शरीरे 
भघ्यभां रोटे पृथ्वी पर राणवाभां जाव्या छे. 
ते न्वकतनां शरीरो प्राथ साहि वायुयंञना 
प्रवाइथी यावे छे, भांस३पी भारीथी "रेच छे 


खते सडे ढाळां३पी धाइडंवाणों छे. याभदीना 


लेप बे तेयो यीडशां यने ततता छे. थे 
शरीरोमांनां डरलांशेड शरीरो धणे डाणे नाश 
पामे छे खते ३ेटवांओेड तुरत नाश पाने छे. 
रे शरीरोउपी भोवरा $श॥३पी डानां मड़वा 
७ण्नेधी दयेचा छे. तिश डान, याँ तथा 
नोड सादि नव धरोथी शणुजारेता छे सपने (नरं- 
तर यालता प्राणुवायुथी शितां थाय छे, तेभ १ 
निरंतर याचता खपानवायुथी ४३ थाय छे. 
तेगे। डान, ताठ, भोढां तथा ताणवां याहि३प 
चणा गोभोवाणां छे, भुग्न खाहि थंजो३५ 
तेढीवाणां छे खने पाय जानेन्द्रियाउपी धीवायो।न। 
प्डाशवाणां छे. ढे भडयुद्धिमान! खे भन३ी 
त्रम २०१७ ते शरीरो३पी वियित्र लायरागे।भां 
रक्ष | ३रवाने भारे सं&८प३पी भायाथी यडंडारो- 
३पी भारा यक्षे! यनाव्या छे खत तेयो पोतानो 
क्षय उरतारा यात्महशैत्‌३५ प्रध्राशथी सबै 
भय पामे छे. वायु३पी यनत प्रवाडयी यालतारां 
ये शरीरो३पी जने लांयरांयोभां, ते भतपी 
२०१ मिथ्या संडव्पथी 984 यडंडारो३पी 
भार यक्षोनी साथे, सर्वच अत्यंत डीड “रे छे. 
मभ अआदीभां (पवाड डान, मेभ घभएुभां सध 
छाय थने मेभ वांसमां माती छाय तेम शरीरभां 
२५७३।२ छे, मेभ समुट्रभा तरंगो फे दीवानी 
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नयेत क्षणुभाजभां उदय पामे छे यने क्षणू- 
भात॒भां शांत थर्छ न्नय छे, तेभ शरीरो३पी 
मांयरांथाभां संडव्पो क्षणुभाजभां ऽद्य पामे 
छे यते क्षणुभात्रभां शांत थर्छ व्यय छे. खे ० 
भन३पी भारा राग्ननी डीड सभग्थ्वी, थे भन३पी 
रा" न्गञ्रतमां तवा प्रल्लाउउपी मे कारने 
[तभौ |] उरे छे, तेने क॑ स्वप्नावस्थाभां सं४८पने 
लीचे ते क्षणुभात्रमां न्गरो छे. थे तेतु 
पूर्ने (न्नञ्रत)चा नशरभांथी झवने अंधर्व नगर 
मेवा णीन्न नगरभा "नु ' सभगचुं खे भतउपी 
२३०५ ०१२३ ता तथा स्वप्तर्भा भभीवेते लभवाता 
प्रिश्रभने भराडवा सारु सुषुप्तिभा॑ तरत 
विद्या? थर्छ न्नय छे, तेथी नाडि मेवे 
१४ व्यय छे; पशु ते पाछे। याण ३ब्पेदा 
पिशायथी केम भाज सष््पड्प पोतात पूर्व 
स्वलाव १३ % ५३२ थाय छे सनते ५४२ थर्छने 
माराभारा यारलावातो। व्यवद्धर ३२वा भांडे 
छ. थे व्यवह्षर तेवा पोताना अनंत दुःमने 
भाटे १ थाय छे, पशु खानंधने भारे इष्टी थतो 
नथी, थे भनउपी रान्न गाढ खंचाराता नेवी 
यंघता झापदार जा गती मोरा दुःणवे 
पोते १४ ५३2 धर्घने यत्वे छै जने पोते १ 
तष्ट थुर्छने नश उरी ताणे छे. नभ येऽ वांद्रा 
यच वडेरायेला लाउड पस्ने नाणेता जीच्ाने 
पोताना खरणगणापशाथी डाढी बीचो जने 
पछी ते चु बढेरायेदुं ५४ भेजुं थर्छ ०१ 
दीचे ३५२ २०६४ नवाते दु:णी थयो इतो, 
तेम भन३पी रान्न पयु पोतादा ० खर्डयाणा- 
पशाथी पु:णी थाय छे यने तेथी तेने रोबुं ५३ 
छे, मेभ यइरभात्‌ टपडतां भघनां सिइथे। 
यार भणवाथी यधघेड़े 024 डेड उरीने 
यान भारी तै छे, तेभ भनउपी रान्न गर्छ 
सभये पोते १ सं5८पथी यतावेल्ा विषयरुणनो 
रंश भणत 5 ब्थित थर्छने रानं भादी थे 
छे. थे भतउपी रान्न याणडवी मेभ पोते 
पोताना संडब्पथी १ क्षथुभातमां स्पासङत 
पती न्नय्‌ छे, क्षणुभातभां नेराज्य पानी न्यवे छे 


२०४ ५३ भा-जात्थशब्नता ७ ८पत €१,९२७न। सिद्धांत 


खने क्षशुभानभां [कार पामी न्न॑य छे. साथी 
डे पुत्र! खे भनने सघगा थाह पद्य माथी 
पार्छु वाणी हे ने तेते तत््वशानथी निभू'ण उरी 
नाणीने के रीते तारी पुद्धितारायात्मतरवभा 
विश्रांति वे तिभ तुं 3२. थे भन३पी हुए राग्गता 
सात्तिप8, रामस यने ताभस संउध्पो३पी 84, 
भष्यभ खने खचभ येत लु ६७ ० ती 
स्थितिना डारशु३५ 8. भत न्ये ताभस सं४८५३थी 
सधन ६७१८ डाय, तो ते निरंतर हुए विषये।भा 
भ्रुर थाय छे खते तरुभा. ५३१ा३५ भो? 
अगाणपणु पाभीने छेव? हट --पतंथवी योाति- 
ने प्राप्त थाय छे. ते भत न्ने सारिका संऽ८५३५ 
उत्तम इेडवाणुं डाय, तो ते घर्भेभां तथा 3पास- 
नाभां तत्पर २७ छे अने भोक्षपह्थी ६२ १७ 
सेबी ६५ माहिती योनित प्रास थाय छे. न्ने भन 
रामस सई८प३प मध्यम ६७० हेय, तो 
ते स्त्रीलपुन साध्वी वासनायोथी रगार्छ 
रहने संसारमा भवुप्योदी योनिने प्रात्र थाय छे; 
पशु ७ भहर्भात! न्ने थे जहे ६७१ छोडी ६, 
तो पोते * क्षीण थर्ण ने परभ पहने पाभे छे. 
७ भुत! जाम छे खेटला भारे तुं वैराज्य बड़े 
सधणी घन्ट्रयाते याह्य विषयाभा ती रोहीने 
तथा भन वडे "४ भत्ते नियमित उरीने पह्मरन! 
तथ खृहरना विषये। सहित संडळ्पते ताश 
४२. ग्नै तुं इन्नरो वर्णे सुधी द्वरुणु तपश्रयी 
भरीश, जथवा ताग खविनाशी रेडे शिक्षाभां 
पञदीने यूरेयूरा उरी नाभीश, यथा जउिनभा 
४ तेथी मारा १७१३मा प्रवेश 3रीश य्पथवा 
णाडाभा ड पडती घाराता वेगभां परीश; 
खथवा तने विण्छु, प्रह्मा, धृतानेय, दुवोसा 3 
प्पीन्ने आर्छ तपस्वी अत्यंत उरुशाधी 8५६१ 
यापरे, व्यथवा तुं पाताणमा, पृथ्वीभांडे स्वरैभां 
०/ने रश, तोपशु संडब्पोनो नाश यी विता 
तारे संसारथी तरवातो णीन्ने अर्छ ० ७पाय 
नथी. भारे डे भुन! संड्पोतो क्षय डे मे पाघ- 
२७ छे, तिपि डर छे, सुण३प छे यने परम 
पावन छे, तेने विषे साचनयतृष्रय भेगवीने तुं 


स पउभा-जात्यरव्जता ३३५८ Suge Rll इ 
ते ३रवानो १ परभ उध्योगथी यत्त ३२, 
छ नष धुत! संसार संणंघी सघणा प्च 
संड<प३पी [तुभां परोवायेधा छे जने ये तंतु 


अपार्छ न्यय तो खे पट्दथी बीमा ०७८ 


या व्यय छे, जेना पते; परु भणतो नथी. 
"संप सत्य छोय तो भाक्षमा पण दै त रषेवु 
ग्नेछथे, सत्य छोय तो भे।क्ष ० सिद्ध थते 
नेथी खने सत्य पशु डाय तथा ससत्य पर] होय 
त भोक्षमां पशु झर्छ सभये पंच घास थवातो 
संभव छे. येवी रीतता बिष्रट्पो हरवा स्मये।>य 
० छे; २७ थे सधना १० ८पो संऊध्पभाजथी 
०४ साभट। ठेत्पन्त थाय छे, भारे ते २४6५ 
उपर डावी शता नथी; खने ळ््यारे २56५ 8५२ 
५७ डावी शता नथी, त्यारे य्रह्मनो तो स्पर्श 
पशु उरी श 4७ तेभां ऽषेपुं शुं? सूक्ष्म शरीर, ` 
स्यू० शरीर तथा ते 8914भ१५ सधणुं ११त्‌ सक 
<पथी ० थयेशुं छे, पीन्न ओर्छथी थुं तथी, 
तो डवे थे सं४८प खने सघणुं ०्‌त-येभांधी 
उ] सायुं उडी शक्य येभ छे? अर्छ ५0 तथी. 
७ सभण्नु पुन! मे मे पढ्नै मे मे भूरे 
संडद्पत ३रवाभां जावे छे, ते ते पर्थ क्ष 
भाजभां ते ते प्रश्ररतो थर्छ न्नव छे, योटला मारे 
तु 3ह डाऊ ५७ पद्चर्थते। संऽ८५ हरीश तहि. 
तुं संडल्पोथी २७९ थ्न वेडिया भा णुसवी मेम 
प्रवण थापी परेव व्यवडर उयो ४२. साउध्पोचे 
क्षय थाय तो परम येतन्य भन३५ थतुं १ तथी. 
तुं साक्षात परख्रह 7 छे, पशु पोतावी आंतिते 
दीचे, दे ते योनियाची ते ते आणीयाइपे 
उत्पत्त थर्छने व्यर्थ ० गत संप्पंधी हु:णोने। 
खनुलव तारे उरवे पड़े छे, ते योज्य तथी ००. 
छ निधेष पुन! यया प्रभाएे छे, खेटला मारे 
शात पाभ्या विना भरपुं थे ते ते बानियाभां 
भार संडट भोगववाने भारे न शय छे, ते तने 
भात्र थाय थे येण्य नथी, सभग्नु पुरुषे। तो 
मेनाथी सघ दुःमो रणी व्यय थेव» भाजे 
५३३ छे, जीन्‍ने भागे पाडता नथी. तु तत्त्ववेत्ता- 
पाने भ्रात था, संउण्योचा सभूइने मणाळारथी 


५१८ 


यत्यंत नष्ट उरी नाण, यित्तवी वृत्तिते ख्त्यंत 
शांत उरी हे खने खण्ड सुणने भारे ते 
२१६ पहते संपा६न ३२. १--५० 

अधिगतपरमाथेतामुपेत्य प्रसभमपास्य 
विकड्पजालमुच्चेः । अधिगमय पर्दै तद्द्वितीयं 
विततसुखाय सुषुप्तचित्तदृक्तिः ॥ ५० ॥ 

षायवासि४ मढारानायष्ुमा स्थितिप्र5२७ने। 
“ संत्रारनभरवि:व्पये.जवियार ? नामने। 
सेज १३ भे। थम) 
सर्ग पड भे।' 
५३८प्न ७८१ करेचु' [नरपु 
पुत्र उवाच 

कीइशास्तात संकल्पः प्रभो । 
कथं च वृद्धिमाप्तोति कथं चेष विनश्यति ॥१॥ 

पुन पोल्यो: ढे समर्थ पिता! संऊ6५ 
$१। शाय छे, डेम छेत्पन्न थाय छे, झम न्धे छे 
खने उम ११ थाय छे? ये भते ३खे. 

धशुर भेद्ये : नंत खते साभात्य सत्ता 
३५ खात्मतत्वभां ततपशातो मे भराव 
थाय छे, ते १ सांउ€्परपी वृक्षतो पडेल युर 
छ. मेभ ताइणुं प्रथम दातुं होय छे, पशु 
पाछणथी धीरे धीरे धाटू २४, खाझशभां 
व्यापीने भारे 5डी 6त्पन्न उरे छे, तेभ संड्प- 
नी भन३भी पढेधा सटर प्रथभ घेशभाज छाय 
छे; तोपण पाछणथी धीरेधीरे घारे थधन 
२५४८ डेला न्नव छे खने सचिनने 
०/३ प्रपंयाडार मताची ६ छे. जात्मतत्त्व३भी 
येतन्य येड अंशभां भायाने दीधे पोताथी न्नुध 
केवा नतने चारवा लागतां ( भन३प५ थतां) 
मेभ थीम खंहुरपथाने पामे छे, तेभ संऽ८प- 
पाने प्रात्र थाय छे. थे संड€्पथी थीग्ने सं४८५ 
थोतानी भेणे १ तरत थाय छे अने पोतादी, मेने 
०० तरत वृधे छ. येथी दुःण १ थाय छे, पशु 


अ खा ये।पनमा यर्शमा सउन्पनी ठत्पत्त, 
२३९५नु ३५, २३८पर्नगु ४१५७ जने 4३८पने। 
७७६ नेवु (4३५७ उरवाभा जावते. 


श्रीपाशवासिष्ट भशभायणजु-स्थिति-अ5रुणु 


सुण थतु तथी, नेम समुद्र ०णंभा4 "४ छे, 
तेभ भगत संडर्पभाज म छे, तने सं0८प चिना 
०ीन्नु 3४ पशु २२॥२३पी हु:ण नथी. १? सं४८प 
छे, त % संसार छे. थे स्प पोटी रीते १४ 
डाडतालीयना गवा योजथी ते जंळवानां पाशीवी 
गम खने यंट्रभां मेप सानी ज्रांतिवीपेहे ७त्पन्त 
थ्थे। छे जने घोटे डोवा छतां त बुद्धि पामे छे. 
गम फिन्नेरांना इथने अणी म/नारा भाशुसने 
घोणा पद्चथभां सोतावी मोरी प्रतीति थाय छे, 
तेभ तारा स्व३पभा घोरे सं"८प पोताती मेने 
०/ उद्य भाभ्यां छे. तारो मतम थयो छे थे 
५७ णोई छे जने तार ६७३पे वर्तभानपशू छे 
ये पशु भा छ. न्ने भारो 6५६९ यथार्थ रीते 
इसी न्य तो सघणु थसत्य नाश पाभी व्यय, 
०? जानने बीघे “०? पूषौल्मा छे ते हुं % छुं 
खने खा सुप्टुःमभय गनभ खाडि लावो भने 
[मिथ्या % छे? सेवा बिश्वास तने थतो नथी, 
ते ० जशानने धीधे तु परिताप पाभे छे. 
तने ०१ गाहिनो संप्पंध नहि डोवा छतां घर| 
तु अतिथी "नमी छे. पुछेष्रह्मतो कन्म थवे। 
२७११ ० डेम? तुं पोताती भेणे संउध्पने धीधे 
० [नर्थ ०४३३५ 'थर्छ अथे. छे. तुं ५८५१ 
०४ उर १७ यने जा स्थितिमा पूर्वता सुण- 
इःणाहिनु स्भरयु १ तर हे. संऽऽप्‌ सने पूर्वेत 
सुणहु:णाछितु २भ२७ छोडी ६, खेटे तेश्ुं 
५२५4) ० प्रह्प६ पाभपाती योज्यता थापे 
छे. संडल्पनो क्षय थवाथी संसार संपंधी भये 
प्रा॥ थता तथी ने ते सं४६५ धुवत स|५- 
दुःणाछितुं २भ२७ नि उरवाथी पोतावी भेणे 
० नाश पामे छे. पुन्पती पांपरी ७५ वडे थोणी 
नाणवाभां अछि प्रयत्न उरवाती १३२ ५३ छे; 
पशु संडधपनो ताश तो स्भरणु छोडी देवाथी 
०४ थाय छ, तेभां तेरो प्रयन्त उरवानी ५७ १३२ 
पडे खेभ नथी. हे पुन ! ३ चने योनी नाणवाभां 
७4 यवाववा३प सहेन परिश्रभ ४२१ पे छे, 
परंतु संडव्पनो क्षय उरवाभा खेटे. परिश्रम 
पशु ३रब्‌ पडे थेभ नथी, , मेने संडब्पतो 

| स. र. 


स: पढ भो-श'&5€पनी &तप(र नभेशेवु १३५७ 


नाशे ३रवानी घरछा होय, तेले भूनैनां सुभ 
हुःणाछितुं स्मरण 3२वचुं नि, थेटे वीक्षाभानथी 
जअर्पी तिभेषमा ० संपव्प ७ए॥र्छ न्यथ छे, 
पीताभां पूणीनंधपणावा थि ततमात्रथी पोलतुं 
मुल्ार्छ जयेशं २५३५ उपस्थित थाय छे. डे 

~ ७० ७ | 
पुन ! १? बस्तु उष्टसाध्य हेय तेते १९ भ्रयत्तर्थ 


प्र उरी क्षेवार्भा थाप छे, त्यारे तर २१३५ 


उपस्थित उरी धेनु थे भहु भार वात नथी, 
थे २५३५ ओर्छतुं थर्ण ज्यु तथी खते ये गर्छ 
तती विड्वति पाग्यु तथी, ७ मुनि! सं४८पने 
छोडी हेवाना संउर्पथी संडल्पते खते २५३पता 
भननथी भन्ने हाथी नापीने तुं पोताना स्व३पभां 
०४ २७, योट्शुं उरवाभा शी जरशध्यता छे? 
३ भारी. णुद्धिवाणा ! संड6्प 6पशांत थर्छ 
ग्नेय, तो नथा सधरणु संसारउपी टु:म गूम सहित 
३५२॥ १४ न्नय छे. मे संउ6्प छे ते ० भूत 
छे, ते १ ४४५ छे, ते » थित्त छे ते १४ 
प्पुद्धि छे सने ते १० वासना छे. डे ठेत्तभ आर्थ- 
वृचा! भत ४५, यित, थुद्धि सो बासना 
रेभा तामथी % न्नुद्र्छ छे, पण थर्थयी 
ग्नुघर्छ नथी. सही संडूप विता प्यीर्न्नु उयांय 
अं पशु नथी, येटला भारे हह्यभांधी सं४६पते 
* पी नाण; पीळ यिता तुं शा भारे उरे 
छै १ केम [4०० शूमि १२१; रीत अवानां 
पाशीथी रहित * छे, तेभ तार २१३५ 
०४२८) २७५ क छे; अरएु डे अंजान पाणी 
खते मयत थे पने मिथ्या जारोपथी ० 
विस्तार पामे छे. जा सधगु ०गत पोते भेटं 
छे थने भोट संड७पे ०” षरेलु छे; भा? 
० भाया पछी तभा. प्रीत रडेवानो 
२५५२ » नथी. “भगत आयु छे? खेदी 
वासना ने रहे, तै पछी व्य्यतभां प्रीति डेम 
न २४१ वासताना क्षयथी १ भुडित प्रा 
थाय छे. थे प्रात थया पछी यीन्बुं ४४५०७ पाभ- 
वातुं जवशेष २९ेतुं नथी, याभ छे खेटला 
भाटे उभेडभे १४२6 8पर अनाहरने वघारीने 
सना ०/२तने भोटुं ०/ न्नशुवुं, इनो थना- 
श्री यो -१-३४ 
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हर थाय तो पछी “ढु ६६ छं? येवु सटसंचान 
छूटी व्यय खते ६७१ सुण-हुःणथी पोताने 
तेप थाय नि, खेम हेडा संप्पंघवाणां 
जी--५ना६िडि ५७ मिथ्या ० छे, थेव [निय 
थवाथी तेभती 3५२ स्नेडनी प्रवृत्ति पशु थती 
नथी, जाभ यार्था नीडणी न्गय, थे2ले हषे, 
शोध, Y/त्भ डे भरणु थतां १ नथी. भत ० 
पोते येतत्यमां प्रति यथी ७१ थते था 
सघणा भोर भावरिष्ठ नगर मेवा भूत, भविष्य 
तथा बतेभाव गणको सुण-हुःण साहिता 
पिद्रमाथी परिवर्तन पभाई छे अने लारे 
घामथूभ अयौ उरे छ. वोडभां वासनायोथी 
घेरायेशु कनु भन नेऽ शडिक्योथी यणऽय। 
४२ छे, तेथी ९७१ भवित अने यंयन थने अभ- 
नाते दीधे न्यतम्गतवी व्यवस्था अरथी डरे छे. 
ह्ध्यडपी वतभा रडेनारे। २०१३५ी बांहरो वां६र- 
पाते बाय धीवराय अर्यी उरे छे, बाणो य्याडर 
बने ते वणी थोडी वारभां देख याहार ले छे. 
संडब्प३पी मनवा तरंगो ७६ रीते नियमित 
उरी शत नथी, ०२७४ विषयतुं २१२७ ४२- 
वाभा यावतां ते वधी न्य छे अने विषयता 
स्भरुनो त्या उरवाभां जावता ते पाता 
परिवारो सडित 2४ थर्ठ न्नय छे. मेभ जितका 
तशुण येड तृशुभानथी पशु प्र्त भय छे, 
तभ संड८पो २१८५ विषयर्थ ५७ प्रदत्त थाय छे. 
छ पुत! वीळणीचा सरितथे। न्थ्यतभां य५४० 
आङारवामे! छे, प्रीत छे, क्षथूभंगुर छे, द्राति 


OO ७१४ 


थापतारा छे भते ०३ मम )यी ० स्थिति 


__ र ० 
पाभतारा छे, तून संडल्पी पशु तभ! खरड 
२५।३२१०। छ, प्रधेत छ, क्षणुभंगुर छ, 
त्रात खापतार छे, ने गडथी म स्थिति 
he ~ वा शैटे ~ 
पानतारा छे. ७ ५4! भे पक्ष खोरे होय, 
तेने टागवातो. &पाय तरत थर्छ शडे छे अने 
~ ७ ७ ७ 
तेथी ते तरत रबी श्रय छे, येमां उशा सेड 
नथी; डेभ डे जो? पर्थ 5६ पए सागो 
अते नथी, न्ने सख्त सायो पर्थ दोय तो 
रण्वा अशय थर्छ पडे पशु ते सायो नथी 
भने लत भोरे म छे जने तेशी ० ते 
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ने ककड 
सडणे शाणी शाय खेम छे. ढे |! नये 94- 
साती आगाशवी पेड संसारइपी भेव स्वाजाकिि 
छाय, तो तेने घोर्छ दाणवामां अशु ४५ 3२ १ 
छ के वी प्रवृषि उरे, ते भूर्ण उडेवाया 
वर डेम २७१ संसारउपी भेव स्वालापिः 
नथी, ये तो योणाभा रढंथा शतरा ०१ छे. 
जाथी पुरुषत्रयत्तथी ते णी न्य छे, डे पुन! 
न्ने संसार३पी भेव ताहि जमतो छे. ताप 
तेने ज्ञानी पुरुष ख्पतायासधी "४ राजी शे 
छे. मेम योणातुं शतरु यते जाप्पादी शमाश 
ड्रियाथी नश थाय छे, तेभ बने संसारउपी 
मेल ज्ञानथी तट थर्छ न्नय छे, येमां अर्छ न्ातनो 
संदेइ तथी. खेटचा भारे तुं शीतन ग्यासमा 
उद्यभवाणो था. पोटा किल्पोथी 886 जा 
संसारने ते' स्यार डान सुधी २9त्यो नथी थे 
पु ५ उरी छे. थे तो थोड प्रयत्तथी ० 
सने थोडी वारभां ० «१ थर्छ गय थेभ छे. 
पोटी वस्तु धांया आण सुधी श्र्याय २४ ४ १ मेभ 
सारी पेढे न्नेवाथी यंट्रना पेषणशाने विभ्रम णोरे 
पडी व्यय छे अने माणुसने खंचाराते दीधे 
थ्येती पोतानी स्यंधनापयाती श्राति दीवाना 
प्रशशथी जोरी परी न्य छे, तेम था संसार 
[वयारथी जो? पढी व्यय छे. ढे पुत! या 
' संसार तारो नथी खने वूं संसार नो नयी, तुं 
वी मोरी आतिने तर ६. खा संसार भोग 
छे, छतां साया मेव हेणाय छे. तारे तेतु वार 
वार स्मरण उरतं योग्य नथी. भाटी भंपत्तिथी 
दीपता “ भारा या लोयवितासे। साया छे अते 
विनाश नहि पामे येवो तारे भतभां वृथा विश्रभ 
-राणवे ०४ नाड, तु, ताश विस्तार पामेधा 
विधासे। सते यीन्नुं पशु णे अं दृश्य छे ते 
_ सघणु आत्मतत्व १ छे. ञ्छ पशु जात्मतत्त्व- 
थी न्नुही सतावाणु नथी. १-४२ 
मम गुरुविभवोऊवला विलाखा इति तव 
मास्तु वृथेव विश्रमोऽन्तः। त्वमपि च वितताश्च 
ते विलासा विलखति खवेमिदं तदात्मतत्त्वम्‌ ॥४२ 


आवे वासि3 मढारामायृशमां स्थितिपऽरशिन। 
८ संऽस्पचिडित्या ? नामना सर्ज पढ भें! 4१५ 


श्रीयाशवासिष्ट भह।राभायशु-श्थिति-5२७्‌ 


२२ पप भे।" 
(शूर न्यूने पसिष्ठने। सभाजन तथा 
धशुरण्वाननी समासि 
वसिष्ठ उवाच 

इत्याकर्ण्यं तदा तत्र राजावालपन छयोः । 
अह रघुकुळाकाशशशांक रघुनंदन ॥ १॥ 

वसिष्ठ भाद्या : हे रधुशुण३पी चाड शभा 
यंट्र३प राभय ६२४! ये प्रभा भष्यरातिना 
सभये ते इहंपता आउभां रे पे पापधीदरान 
भाषण सांथणीने हु मेभ वरसीने छूट थयेक्षु 
वाइणुं पर्वत शिणर ७१२ गुपयुप तरे, 
तेभ पनोथी, पुप्पोथी तथा इणे।थी घेरायेश। 
२५ ५६०० रोय 3५२ या शभाथी जुपयुप 
अत्थो. त्या घन्ट्रियोतो (३७ उरवाभा श२५यु 
घरावनारों, मोटा तपने दीधे थजितना मेवो 
तपस्वी थयेबा, पोतावा शरीरभाथी नीडणता 
तेगःथी पृथ्वीने सुवऐभय ेवी उरी भूडतो खने 
०/२तने प्रशाशित इरता सूर्यवी मेभ ते प्रदेशने 
खन्/्बाणृतो, ते ६शूर भार! न्नेवाभां याव्या. 
धशुरे पथु भने यावित न्नेछ, जासन यापीते 
मध्येधी तथा पत्र-पुण्पाहि यापवाथी भारु 
सन्मान अर्थु, पछी में थे घशुर भुनिती साथे 
शंसारभांथी उद्धार उरवातुं साभ्ये घरावनारी 
श्रह्मययी ० इरी, य ययी तहो पोताना पुने 
माच जापवाने भारे प्रथभथी ० यक्षावी डती 
पछी भे धशुरती घरछाथी ते उष्टंयने न्नेयो 
ते ड्य पोताना सवे प्रहेशामां उणीयोथी 
व्याप्त इतो जने अर्छने पु व्याडुण नि 3२- 
तारा 420 सर्व समूढ वडे सेवातो इतो. ते 
बता पाता भंडणथी शशुगारेव छतो, तेथी बन 
म्ये. तातो इतो. थे इष्टय भंध्भंध पवती 


यृलायभान थतां पुल्ववाइपी भ॑६ क्षस्य उरी 


* छ पंयावनभा सर्मा धाथूरे वचिछनी भूष 
ऊरी, धाथूरे तथा वसिष्ठ परस्पर वाते! ऊरी, १३७३ 
नन शाला छ खने प्रातःअणे वरिष्ठ त्वांथी 
यया, रेटी ऽथ ऽएेवाभा खावे. 


स पप भा-डाशूर खने ५सिईने। सभाशभ तथा शशूराज्याननी सभासि ५३१ 


रह्यो इनो. यही रइली शाजायोनी गयोभा 
बैयी इरां यंट्र मेवा सुंदर यभरोतां भूछडं यथी 
ते घोणां बाइयांयाना आगे घेरी धीघेचा 
शरहऋतु ना -ाञ्जश मेवा शोभतो डतो. आ5ण- 
विहनी ऽणीयइप मातीता झारथी ते शणु- 
गारेथ इता खने स्वरछ पुण्पोता समुळेधी 
सघणा यवयवामां भरपूर इतो. ते पोतानां प्रज 
उपी यंहनोतां वेषनाथी संणूएी वेपायेव। डतो 
खने पीतानां पांह्ाइपी भारा रातां व्रोथी 
सुशीलित डतो. पुष्पोता जड़ लारथी नमी 
रडेवाने धीघे. यने घताउपी जीता संयंचवामे 
छेवाने जीधे ते तरतत परहोचा भाटा धरना 
वरराग्न भेवे। लागतो इनो. भुतियोाखे सांचेडी 
परेशान नेवी बतागोाथी सने भंग्ीयोथी 
संयुडत क्षपाते टीचे ते महेत्सवना सभपमां 
भंडपीथी तथा पताअयेथी शणुगारेवा भार! 
नभर मेवा क्षायतों डतो. भुजोखे भंन्बाणव। 
भारे पीतानां शरीरो घसवाथी त्यां पुष्पो णर्या 
डत सूते तेमता परायोथी ते शूणरो थये। इतो. 
राथी ते केशे पासेना बनने नीयुं पाए धीधु 
डय थेवा भोड़ा याजा मेव चायते डतो. 
पुष्पोभांथी णरेला पराणो वडे राता थेला मयू- 
गेथी संयुङत होवाने बीघे ते न्ने पर्वतोये 
१५९) ३१ १३ संघ्याडाणतां वात वाहणाऱ्या धी 
संयुडत डाय थेवा ॥2तो इनो. ये उद्ंपमा 
भूणथी ते छेड़ भन पनत घजीचशी बतहेवीरो। 
यारे भाग्नु (निवास उरीते रही इती. थे पनदेबी- 
थो डूपणियां केवा राता इर्नोवाणी इती, पुष्पो 
केव २५२७ ६ झस्योथी शेती इती. भना 
म्यी नयाभतेभ हाच्या उरली हती, पुण्पोना 
३सरायो। पोतानी 8प२ पडवाथी रोभांथिन 
थती ७१, घेरा पुण्पोथी लरभूर डती, वनन! 
पवतती तेरो बेनी इनी, 2गीयी। रवी हटिया भा 
निट्राथी चेरायेदी डती, युस्छो मेवा स्तनोवाणी 
इती, पुष्पोमांथी भरता परता सभूढइपी 
इरुरथी सतां थये | बज्रोवाजी डती खने 4१ 
थेन विस्तारथी रयवाभां यावेद्चा निवासाना 


>३णाथोभां येही. इती. तेगा हरितवर्सु 
सिनश्च पुण्पोवाणी बतायोउपी ई्रिनाथाभां 
लीलाथी दीयडवानो विधास उरती इती. अयधत 
मेवा स्वरोधी आयनता जाधाप उरती डती 
सने अभर सरणा नेतेवाणी इती. थे उटणभां 
पुण्पीती भंण्रीयावी सभीपमा भंग्रीयो सरणी 
० ३२६३ वनहेवीजे। पेहेवी ७१ दीचे 
याभा भंग्रीयो। ४४ खने पृत्दैदीथे झर्छ 
नेपा संदेश $त्पत्त थतो इतो. भध्ने धीधे 
सालस्यवाणां, पुण्पोता परागथी भरय्येकां, 
परस्पर यंगोनो खत्यंत मिलाप उरीने णेहेआं, 
भुष्पोना जर्भोइपी खंतःपुरोभां रहेलां अने 
न्म्थाने रत संव्यंची परिश्रभ तुषारवी उजीयोाथी 
शांत थतो हतो, येवां भद्रोत्मत्त श्षभरोता 
न्ने, यारे यान्नु परस्परना स्नेडने घटे मेवा 
गुंग्नरव डरी र्यां इतां. थे 5€प न्नेशे यरे 
[न्न इरी श्रीने वेची नीवभक्षिशयो।डपी 
जुपथरो त भुर २७२७।२३पी रण्स्थभाषशु थी. 
पासे।ी वन३पी कारीची जुम जरो सांगणवा 
सार ०/२ वार शि या अत उरीने भेश्ष छाय थेवे। 
बातो. इतो. मरा वार धरती पर अछी रेका 
पन्लवाइपी गावभशूरियां उपर पोताऱां यति 
शुद्र भाथांयो राणीने वायो यंट्रवां डिरशो- 
पी घो वज्रोथी ढ४येला यवयवोवाणी पृथ्वी- 
ने ज्नेया उरता डता, वनस्थथीयोतां संतानो 
केवा न्हे पोते हेढेघारी (वक ० छोय येवां 
(ति खने अडी २७लां पांहंयोाता गमाम 
भराधते णेहेलां, सुंधर इरणूनं गर्यंगोथी ये 
उती तीयेदै पृथ्वी लाग यढु शोओी 
रह्यो डतो. भायायोमां अत्यंत (नर्शयपणाथी 
[श्ण थर्धने यूतेवां पक्षीय, डेवण तेयोता 
श्रवासता ५०६ उपरथी व्यएवाभां रावता 
इतां. ५डवाथी चरती पर परी जयेधा इमानी 
अंदर रदी येला अभरे, ते इणोने भावाने मारे 
यासपास लेआ थथेलां पीन्ज प्राशीत सभू- 
इथी (भय पाभीने भूशा थर्छ रह्मा डत. थे उच्य 
ते बनने गच इरानी भागराणोती पेठे 42४० 


१३२ 


0000 

लतायोता गुर्छाथी दघि त उरी | त] 
पव्क्षवाभां शोभी रक्षा पक्षीजेव माणयोथी 
ते उना सघन ठपरता लागो श्याभ थर्छ 
रह्मा इता. थे उहंणवी नीये यारे यान्नु परती. 
पर परेला णा जतिशय भूणथी ५२३४ र्यां 
इता. डे राभ! हुं आं शुं ३६१ थे वृक्षां 
प्यीन्‍्नं ॥णीणेते रजभां अम न जावे ते लक्षय 
यादि णीन्न >पवेगभां त बाजे. थेवुं झर्छ 
पाहद पशु न ढतुं, ये वृक्षात रान्न मेवा 
उष्यतां नीये, चरती पर ३3 २४८1 पांधअंजेभां 
भृगो क्षऐे क्षसे विश्रांति बेल इतां तथ सूर्छ 
रत इतां खने 9 गे २४७ प्रत्येड पांघ्डाणाभां 
पक्षीय लराछ णे डता. ई राभ! यावा 
यावा खनेड ुशोवाणा थे उने न्नेतां न्ना 
नने ये रात्रि य न्यतता भछोत्सव नवी जागी 
पछी थे शूर मुनिना पुञने मे' पशु खनु लव- 
ना प्रश्चरशवी रभणीयतावाणी खने उत्तम उथा- 
थी इरी वार परभ माध थप्यो, मेभ पे 
अभी पुरुषाने थु आर संणंची बातो उरता उरतां 
जाणी रात पे घरीती १३ व्यतीत थर्छ न्नव, 
तेभ डू गने धशूर रे णंनेते परस्परमा ५६: 
विद्य! संबंधी बातो उरता उरत ते खाणी रा 
भे घडीनी पेढे व्यतीत थर्छ ३७. चातःआगमां 
धार पुष्पोता मेवा खाडरवाणा खने न्ने 
रतिंभा. तूरी अये. इेवांगलयोना भतीया 
य येवा तारयो धीरे धीरे अंणा पडना 
वमन्या; रेटले छेड ३४५१ छेड सुची पोताता 
पुज सडत वणावत्र जावेश ते घथूर भुत्नि 
त्यांथी पान राणीने हु भंधडिदीमां नाव 
अथे. मुह्ाङिनीभां थोर रीते रतन परीने त्यां 
पाठी भाडाशमां ०४ सत्तषिं खत १३११ 
प्रवेश ३रीते, हु स्वस्थ थर्छने रह्यो. ढे रान! 
धुर शुनिये उडेवी जोत्थरान्ननी खाण्यात 
7२1१ प्रति प्‌ मेवी छै जने जोटी छतां 
पशु" सांशणनारागोने आयां पत्रोताण हागे 
खेती छे. ते भें तमारी पासे ही, तभने पाध 
मारे ग्न्यतर्नु २१३५ समन्नववाता विषयभा हु 
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>> 
उदी जये। छुं 3,' "या ग्य्यत धथूरे ३डेली २०५१ 
२१।प्य॥यिश्ष मेवुं छे. ' तभे शुर 5९५ सिद्धांत 
3प२ दृष्टि राणीने जा दृश्य पद्चर्थो३पी वेपने 
छारी ६४, धीर सनीने भळ्षत्मा थायो. ये केप 
तो पोटे छतां सायो ढाय येवा ताजे छे. ७ 
राम! सघणा संडब्पो जोश हे. थेशा मारे 
सं5८पोने, सं४०पे उरत मतने खने १८त। 
ऐेतु२५ थजातते तोडी नाणीने, तभे तिणेण 
जात्मतत्त्वने ० न्मया उरे, थेटते पछी तमे 
शेड अगभा २७ब्‌न्भुडितने घरास थश खने 
ताभां भूत्य थरी. १-४० 
तस्मादिकल्पं मलमात्मंनस्त्वं निधूय पश्या- 

मलमात्मतत्त्वम्‌ । आखाद्यिष्यस्यचिरात्पदं तद्‌- 
भविष्यसीज्यो भुवनेषु येन ॥ ४० ॥ 

श्रीबेःवा[र्‍सिछ भद्ठाराभायछुमा स्थितिप्रडरणना 

“५२ ४६१२ भबन ' नामना सर्ज पपभा समाप्त 


सभ १६ भे।* 
न/गतनी सत्ता मयने नसत तथा 
गेतन्यचु ७0८५ भने कात 
वसिष्ठ उवाच 

नास्तोदमिति निर्णीय खर्व तस्त्यज रंजनाम्‌। 
यश्नास्ति तत्रति किल केवास्थेह विचारिणाम्‌॥ 

वसि भाद्या: छ रान! रभा १३ भअत 
छे ०४ 4७ थेवा (न्य उरीते सर्वभांथी राडंता- 
भभताता ताग उरो. मे वस्तु भुल होय * तळ 
ते बस्तुमा विषे भुरेषाने शी 1२२ छोय? 
या देणातुं गभत न्न्‌ हय तो नवे २६. तभे 


| तौ थ थी न्यारो छे. ते त तभे त भां अहत 


भभता शा भारे यांचो छे? ०४०८ १४३ छे 
जूने तमे संग यैतत्य छो; मारे तमारे खने 
मतने संप्पंद थवा धरतो १४ नथी. न्ने तभे 
“9726 छे पशु "रू खने नथी पर पर 
खेम भातता छे, तोथण १? वस्तु छापाउप 

* जा छप्पनुना थम 6४२ तनी सचाने। तथा 


जय्षत्ताना सने थेतन्यना उर्तापहाने। तथा २१४त- 
पछाना वियारपूर्वड (निष उरापीने हृश्यानी ७५२ 


, जारथानु निवारण उरवाभां जावरे. 


स्म ५९ भ-%/तती सत्ता मने सत्ता तथा येतन्यच ३४५ मने... 


तथा त शषापाउप, ५२२५२ विरुद्ध स्वलावताणी 


द्ववाथी अनित्य छे, तेनां जढंता-भभता 


राणवी ऐभ येज्य उढपा4? ७ २१! ळ्या 
०४२१ छै २४ नि, तो तभारे ०१४८ १ तयी, 
खेटले तभे ३१७ २१२७ मने व्याप त्म 
तत्व ० छे, भारे तमारे यीन्न पचथैभा सढ ता 
भभतने राव्डाश ० रढेतो नथी. यथा 
०7२८ ये दरेलु हय जथवा अधि न रेश 
हेय रथका आत्मात सामीप्यभातते तीघे 
'भासभात थयुं ढोय, तोपछु तभारे तेभां रडता 
--भभता इरवी येण्य नथी. बारतविङ रीत न्नेतां 
या मभूत ओर्छडतीये उरे छे, थेभ नथी; 
तेभ डती बगर थयेदुं छे जेन ५७ नथी; परतु 
येन छे डे मे खती छतां ५७ भायाते दीचे 
इती मेव छे, तेनी सचाथी थयुं छे. रपा व्शयत- 
पी "4० उती व्रती छाय अथवा उतीवाणी 
झ्य, तोपण तमे तेनाथी येड थर्छते भेसे। त. 
यातभा सर्व घन्ट्रयाधी २७1 छे. तेते तीच हु: १ 
धटतु नथी, तोपण्‌ न्ने उवीपणु भावीय 

मयुं सूर्चने ३ेरववाभां भेरुने अष्पित उतीपणु 
छे, तेबुं ५ खात्माते उल्पित उतौपछु प्रा 
थाय छे; नारे १२०३ रीते गय त उती वगरतु 
छे जने अड्ताक्षीय न्यायती हे खाई २१४ ० 
छे. ५४२४ रीते थ्येलु जा नभत खतिबैयतीय 
० छे. भाटे मे + भै जाय ते १ तेभां जह त-- 
भभता उरे; पथु ० समन्गु ढोय ते तभ 5२ 
नहि, डे राभ! मभूत खत्यंत शूत्य छे थेभ 
५७ नथी, ॥२९ $ निरंतर ६० ३रे छे. 


तेभ नष्ट थर्धने शुत्य थर्छ ग्य छे थेभ ५९ 


नथी; अरए ड नष्ट थया पछी ५७ वारंदार 
उत्पन्न थाय छे. शूत्यती 8८ पचि थवी ध? ० 
नि, वनी हे रभ! जा "त जात्मावी ७ 
१६ २७२ छै गेम पशु तथी; ७२९ 3 त(८२- 
तर क्षय पाभतु न्नेवाना यावे छे. तेभ क्षुः 
छे अभ ५७ तथी, १२९ $ भे १२:| २११६ 
पुमा जने जनंत उत्तर अगभा पथु ल्थी 
हती, ते वर] वतमान क्षशमां होय तेपण 


त व ढागपणुनु १ जतुभाव थाय छे. जा. 
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प्रभाह मत खनिर्वेयदीय ० हरे छे, मारे 
तभार मेवा सभन्नु पुरुषे तेभां राइंता-भभता 
$रवी याज्य नथी. सर्व धन्द्र्योथी रहित शांत 
सात्मा, न्ने पोताना सामीप्य भाजथी सेध 
गत्ते डी उरतो होय, तोपण शेवी रीते 
थता ० जलिभात घरीने भूंआवुं योश्य 
नथी, १/नम-मरणु आहि हिशायोथी धेरायेलु 
मा विस्तीछै गभत स्वप्नती पेडे मिथ्या स्थीत 
वाणुं, » छे खने णोटी गीते थ्येलु छत ५९ 
स्थिर तथा धाणु ब्येवामां जावे छै, ४० स्नाहि 
खने खनंत छे. तेनो 'से। वर्ण? थे तो य़ 
०/ नानो भाज छे, तो येटला लागमां प्राच 
थयेला जा भोर याख्र्येउप भनुष्यहडनां सात्मा 
ये खहुता शा भारे घरवी ग्नैछथे १ भगतन 
पृद्राभो स्थिर होय, तोपण स्थिर्पणाने तीचे 
०? लेवा योग्य डे छोडी हेवा योज्य घटता नथी; 
भारे तेयाभां यार्था राजवती शोभती नथी. 
मुत्‌ १३ छै खते यात्मा जसं यैतन्य छे, 
मेथी ५७ तेभने परस्पर संणंच थता घटतो नथी; 
भाटे ०जतमा यार्था यमी योग्य ० छे. 
ग/जूतना पृथे! शर्थिर होय, तोपथु तेथोभां 
यार्था राणवी शोभती नथी; मेभ डे हूधता 
ही शुभां भार्था चारी दाय ते ते खत दुद २ 
जागे ठे. डे राम! यात्मा स्थिर छे अने ६७- 
(६४ अस्थिर छे, ते छतां तेभने मे खेड ३री 
हेवा, भे तो थर्वेतने सने द्वीयुते रोड घरी 
हेवा मयर छे, भारे तेन 3खुं शेलतु १ 
नची, गेन भेरुपबैत सूरीन देरववार छे, ५९ 
बास्तबिष रीते ३२१२ नथी, तेभ रात्भा शरमै- 
नो डती छे ५७ १२०४ रीते आर्छ ५७ु उरते 
तथी. मेम्‌ हेवा प्रश्रशनो डती छे, ५७ 8६२५ 
२७०२ छे, तंभ नाल्मा ग्य्यतवों इती छे पर 
8824 रडेतार छे. मेम सूये ॥णीजे।ने दिवसे 
इसवानां सघणां आर्योतो निर्वा७ ३रे छे, ` 
छा ते उशु उरतो नथी, तेभ यात्मा सर 
व्युवृह्ञरतो [निर्वा उरे छे, पदु ते छतां उशु 
उरतो नथी, मेभ सूरी यातो प्रतीत थाय छे, 
पशु ते पोतावा डेड्याभां ० रलो छेवाथी 


१ 
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कर्वतविड रीते जन्नत नयी, तेम सात्मा सर्वते 
यावतो प्रतीत थाय छे, पशु पोताता स्व३पभां 
०/ रहती क्षपायी उशु सतावतो नशी. हे यम! 
खा मगत गभे त्यांथी पशु याऊरिमः थयेला 
मेबुं माय छे. मेभ जरुणा तीता 6िनाराभ।ं 
खभर्थी २१२२ ०णवी «री विस्ती थाय 
छे, तेन ००८ विस्ती यर्यु छे? थेनन्ने तभे 
उलद्धपशुथी धार्यु ढोय जने प्रामाएई रीते शुद्ध 
यित्तयी वियायु' छाय तो पछी तनारी हेझाडिङभां 
च्मडता--भमतरा इरवी येण्य नथी, छे राभ! 
शियारियुं इखता प्रतीत थये यक्गरभां 
स्वप्तमां जते शाभा भरोसे। राण्वे। जे डेवी 
वात उडेदाय 2 तेथाभां ते शा लरोसे। ढोय£ 
मेभ गर्छ ररत जावे माणुस भैनीनु 
पाज होतो. नथी, तेभ आ्रातिथी ११ ९९५८ 
थयृधुं खा ०/३त विश्वास राणवाने पाज तथी. 
मेभ तभे यंट्रभां अनापणशावी लावा उरता 
नथी, सूर्यमा शीतणपणानी भावना उरता नथी 
खने अंखानां पाडीभां गणपती भावना 
३२८ नथी, तेभ भतती स्थितिभां सत्य- 
पाती लावता उरो नि, तभे संडपना पुरुषतो, 
२१८९ भासते राने थट्रभां हेणायेल 
भेपञाने मेवा धशे। छे, तेबुं ० जा "/गतने 
धर... ४ [निष राम! तभे छो ते ७४ 
छे; साथी भतभांथी संशारवी शोभत २-य- 
पशा विषेती लावताने छोडी ६ खने या 
संसारभां लीबामातथी ०४ विद्धर उरो. -डती- 
पणान तेभ ५ रङतीपशानी छर्ञते सते 
अतीप दाती तया उतीपशादी घराने छोडी 
इर्छने, तभे था संसारमा घीलाभाजथी ४ 


विद्धर उरो. यात्मा सचैव्याप छे, ठता सर्षथी 


२७१ छे. तेल. सामीप्य भाजथी नगतनो 
[नियम याव्या डरे छे. मेभ दीवानी छटा चिता 

_ १ 
पण दीवाना साभीप्यथी भान प्रथो प्राश छे 
खने मेभ वाधणांयोानी ६२्छि पिता ५९ 
कहलाता साभीप्यभाथी धन्ट्र बा ओड 
प्रइ ८46 थाय छे, तेभ खात्मावी ६रळ 
तरिता पण याल्माता साभीष्य भाजथी य्रह्मारे। 


श्रीयाअवारसिए भरढारत्म(थणु-स्थित-५ ५२७० 


पोतानी भेणे प्रश छे. मेभ सघणी छन्छायोथी 
२७८ थेव सूर्य चाउ शमा रडेवाथी तेना सान्नि- 
च्यथी व्यव्षर थया उरे छे, तेभ यात्मानी 
सत्ताउ५ सान्निष्यथी सघणी डियाणे। थया 
हरे छे. मेम्‌ एण्छा विताना रत्ततो. डेवण्‌ 
स्थितिभानधी राश थया उरे छे, तेभ ४०छा- 
[ताता सयात्भाती सत्ताभात्रथी ब्श्यतको 
सभूछ थया हरे छे. जा प्रभा जात्माभां उती- 
पडु यने खातीपणु पने ह्यां छे. यात्मा 
४२७ वितानो छे, खेटला भारे मती छे थने 
तेना सत्ता३५ सान्तिध्यमभानधी भगत थाय छे 
खेटला भारे उती पए छे, जात्भा सघा घॉल्ट्रय 
२ पधाथोयी २७ छे, खेटला भारे सती 
छे तथा थभाइता छे खते ते यात्मा न्द्र 
जाध्मिं व्याप छे, खेरा भारे उती ५७ छे, 
तथा मोडता पर छे. ढे राभ! यात्भाभां इती- 
पु खने यडतीपदु ये यंते छे; तो ७१ 
तेयोाभांथी मे स्वीडारवाथी अध्याएु धारता 
हा ते स्वीडारीते स्थिर थायो. “हुं सर्वभां २९वे। 
छु खने सती छं” येची न्ने ६ढ ९१११ 
राणवाभां यावे, तो संसारभां यावी पडदा 
शर्योते उरवा छतां पशु तेभवाभां खडंता-भभता 
थती. नथी; अरएु ३ यंत:उरशपूर्वऑ प्रवृत्ति 
नहि इरवाथी भाएुसने वेराग्य तपन्न्‌ थाय छे. 
०? पुरुषले “इं आर्छ पशु उरतो नथी? येवा 
[निश्चय छा, ते पुरुष भागेन समूडवीआभवाथी 
४७ उरे 9४६ त्य ६ येवो सभव ०४ नथी. 
राशी ' हु सबै रडती १ छु? सेवी भावता- 
ता ६ढपणाथी परभ रुण ताभती सभता ० 
मवशेष २४ छे. अथवा छे २०! हुं सचना 
नतने इर्त छु? थेन पोताभा भारा ४तीप१९४- 
नी लावताथी रडेवातीन्ने तभारी ४>छ होय, 
तो तेभरइेनुं रे ५७ राभ ३डेवाय छे," खडा! 
हु ज। सघणा ब्टय्यत३प थभने उरतो % नथी 
सूने जा भभ मेथी याय सेवे, भाराथी नषु 
४६ संभवतो ० नथी? खेभ बन्नै नय धाय 
तो पछी ना ७५२ २२३ ६ ५ धगतोे काश 
०४ नथी. ज्मथवा 'सनेतो अर्त हु०/ छु' येवा 


सर ५६ म।-कगतनी सत्ता खने जसत, तथा नेतन्पबुं 5७५५ ने... 


ट थ 


“मिर पिक ४४/४४/२४१४, 

[निश्रय राणगर्भां यावे, तोपणु अर्छना 8५२ 
राय $ ष थवान संभव नथी; उभ डे यया 
शरीरने अछ अभ हे अयन्‌ ओऽ धाड उरावे, 
तोप ते मे ० दभ दीत्रो खते भे ० पाउ 
उराष्थु खेवे। पाडा [निश्चय छोय, येरे पछी हना 
उपर राग डे इष्‌ भ्‌ ४ थाय१ “गत३पी 
ग्गणेतो क्षय मते सुणवा पिस्तारइप छे गने 
०/२८३पी न्नणनो 8६य मने हु: मता विस्त२३५ 
छ. ' तेने उती ७ ० छु? रेभ न्ने भानवाभां 
सार्द्यु तो पछी यंतःउरणुभां दुःमतो 3 ढर्षेनो 
प्रसंग अयांथी “ जावे? “०६१ 6५८ 
उरतारो पयु डू. छु खते ढ्णेते ठुत्पत्न इरतारो 
५९७७ येवी हीते पोतामां रुवैतुं उतीपए्‌ 
मानवानां खावे, तो घे६ राते छपे पोतावी 
मेथे ० क्षय पाभी न्नय छे राने सभत ०४ 
वशेष रई छ. सबै पह्मथोनी सभता ते ० 
सायी उत्तम स्थिति छे. ते सभताती रिर्थातभां 
२७१ यित्तने उरी पण पु तणत्म प्रात्र थतो नथी, 
खथवा ढे रम! तभे सर्वैता अर्तापजाने पशु 
छड ७, खतीपयाने पण छोडी द्य, भनने 
०४ नष्ट उरी नाभो खने मेवा छो तेवा शणंड 
पुशीत प्रह३५ ० रहा. ऽतीपणाता निश्चयथी 
रेवा उरता. तथा राडतीप शाना [निश्रयथी रेवा 
„रतां पशु हु तमने भनने तश उरी शणंड 
"यनं, पह्लरपे २्ेबानी विशेष ९९२७ 
४२ छुँ, नेतुं ३२७ थे छै ३, (हु सर्वनो उती 
छुं सने स्वेदे उठी क्षवाथी सर्व३५ छ? येवा 
निश्चय राणवाभां इतीपणशाना जन्िनान३५ तथा 
सवना प्यह्मांडधी पोताता स्व३५तुं भाष थवा३५ 
४४४ ऽनंड रही न्यय छे खने हुं आछनो उती 
नथी खने उती नाइड डावाथी हु ६७३५ ५0 
नयी खवा [निश्चय राणवार्भा 5वनुं २१३५ 
शुद्ध थाय छे; पण मे ब छे ते प्र्न छे 
खेषी निशी भ्रासि थती. नथी खेर उलंड 
री न्नय छे. ०१४ या प्रभाशे थे पले टश्रयाभां 
उड छे, तौपणु तेखोभाथी भे ते थे निश्चय 
साजवानु प्रथभ हुँ तमने 5ही यथे; तेनुं जरणु 
भे छे ॐ तेथाभांना भे ते खेड [नश्रयथी 


५३५ 


सचना खनन भूनलूत येवो इडभांनो ह- 
लाव छूटी न्गय छे. इेइ़तो २७९॥१ रेरवे ६७ 


छु छुँ सेवी मे स्थित ( असिनाव) ते ४2: 
सूत्र नामना न्ती प्रासि३प छे, भाटा खवीयि' 
नाभदा नरभां संयान मेवी छे खने खपि 
पवन? नामत तर्जनी भडित "म्ेवी छे. 
प्राशु तथा घत याहि सघगु १९ थर्छ गत धेय, 
तोपणु सर्व प्रडारता यत्नथी ` इइ हुं छु? रे 
रिर्यातने छोडी १ हेवी नेघे, मेभ इतराना 
भांसने राणवारी यांडबीने रुपशी १४ ने इरवे। 
न्ने्छये,तेभ ञन-डोष यादि सपवित्र पक्षथी- 
ने यभतारी ये रिर्थातनो पयु स्पर्श ७ व्‌ 
४रके 4४0, ७ राभ! मेन्‌ वाध्णा दुर थवाथी 
उत्तम यांहवीवो प्राश थाय छे, तेभ शुद्ध सात्म- 
शान३पी इृष्टिनां याउ भाटा पडण३५ सेवी 
“६७ छु छु' रे स्थितिने खत्यंत हूर इरी 
हेवाथी शुद्ध जात्मएन-६४ प्रफाशित थाय छे. 
सूने थे जात्मशाव-६ष्टि सारी पेड प्रञशित 
थवाथी संसारउपी सगुट्रते तरी नवाय छे. 
ढे राभ! तमे “हु उती नथी खते ते जरणुथी 
इतीप्ु थाय छे ये१ ६ १९७ नथी ` 
येथे! २५९ (निश्चय राणा जथवा सै खह्मांडनी 
उती हु छु सने १? सबै प्रह्मां3 छेते पथुइुं छ | 
येवे। २५९ निश्चय राणो यथा मा मे हृश्य 
छै ते हु वथी, पशु ६ तै पूणीत६ येतन्यडप 
प्रह्म छु? येवा. विशेष इरो, जते. थेभ रीन 
तमे पोतान। सर्वोत्तम ५६ प्ह२५३५ )भां २९. 
तत्वते ग्नशुतार। उत्तम सत्‌ पुरुषा थे प्रमां 
०४ रडे छे. (पढेजा थे निश्चयो पशु खा जीन्ने 
निय प्राप्त थवाने भारे % छे थेभ समु. ) 

कर्ता नास्मि न चाहमस्मि ख इति शात्वे- 
वर्मतःस्फुढ कर्ता चास्मि खमग्रमस्मि तदिति 
क्ञात्वाथवा निक्षायम्‌ । कोऽप्येवास्मि न किचिदेव- 


मिति वा निर्णीय खर्वोत्तमे तिष्ठ त्वं स्वपदे 


स्थिताः पदविदो यत्रोत्तमाः खाघवाः ॥ ४९॥ 
श्रीयाजवासि४ मढायमायशुभां स्थितिप्रऽरशन। 
“ अर्तृ त्ववियारमोओापहेथऽरए्‌ ? नामना 
खर्ज ५६ में। यमा 


२) ५७ भे।" 
वाखनात्याजने, इन मने ५२१।- 
| _ र हितनी अश 
राम उबाच 

सत्यमेतत्वया ब्रह्मन्‌ यदुक्तं सूक्तिसंदरम। 
अकतेव हि कर्तात्मा भोक्ताऽभोक्तेव सृतकृत्‌ ॥१ 
राभ मोद्या: हे थह्वत्‌_ ! खपे सुंधर अने 
पूवीपर संणंघथी १ डह्युं छे ते साथु छे. सर्व- 
ता खूधिष्य एप खात्मा इती छतां १९ 
वास्तव रीत जाती छे, मोडल छत पण 
वार्तपिङ रते अलिडता छे. ते सर्यनो ६३ब्‌२ 
छे, सर्वभां व्यापड छे, गैतत्यभाज छे खने निभण 
५६३५ छै, मेम पृथ्वी गरायुळ पथो भण्‌ 
ततवईप छे, तभ ते सबै थाहि भ्राणीयोनां 
भूण तत्त३प छे. ते प्रडाशनात छे खने शर्व 
भ्राशीयानी खंडर पर रेता छै, डभयं थे 
श्र) भार! हयमा यनुणव प्राप्त थये ठे. 
मेभ पेत वरसा६नी धारायोथी जरभी २७७१ 
थाय छे, तेभ ढु जापवी वाणीथी संतापरषित 
थये। छु. जात्मा हेद्चसी ! छे तया ४य्छाथी 
रित छे; नारे उशु भागवतो नथी तथा उशु 
उस्तो नथी, तेभ सर्ने प्रजश जापनार हव 
दीचे नागवे छे पणु मरो अने उरे छे पण्‌ मरो. 
शु ४ लगवन्‌ ! भारा हृध्यभां ७९७ येऽ भेरे! 
संघ७ रह्यो छे. प्रहमत! मेभ यंद्र पोताता 
भ्रडाशथी -तंघडारने आपी नाथे छे, तेभ जाप 
तेने वाणीथी आपी नाणो. णा मगत साथुं 
पशु छे तथा णोटू ५९ छे, हुं सर्ब३५ छ 
तथ सवैथी त्यारो ५७ छु; खते २०१ प्रह्मथी 
येड छे तथा णीळे पण छै ' ४त्याहि धणी धणी 
अनियमित उल्पतायोता भूण३पी नाया प्रह्म- 
ना. हेवी उम संथ? मेभ सुर्यभां खंघार' 
* जा सचावनमा सर्णभा भावाना संभव विषेन। 
प्रश्नना ठतरना ढभर्छा समव नथी, खेम &उेवामा 
जावे, वासना छोडी देवाने! 5भ उढेवाम जावरे ने 
वाचेनाशजोथी २ढित थेबागानी प्रशंचा 5२१ जावे, 


अवाजवासि४ भद्धाशभायणु-स्थिति-५5२७ 


दाबु संलवतुं नथी, तेभ स्वयप्रअश प्रह्मभां 
खशात३यी भाया दावी संथरवती नथी, ते छतां 
ये भाया प्रथम सति निर्मेण य्रह्लभां दय 
०/ ३११ 

वसि माद्या: हे राम! या पतो 
स्थिर तर सिद्धांतता सभयनां (निवी ५5 
रणुना $राराधेभा-पाणा युती साण्यायिज्र याहि 
स्थणभां ) उडेवाभां थावशे शेटे तभे ते भर्‌ 
प्र सभगशो, हे राभ! भोक्षना उपायतो भे 
छेवरवों सिद्धांत छे तेते न्यया निता तमे याचा 
प्रश्तोता 5तरो भुडी रीत सांलणनाने योज्य 
नथी, ळ्यारे ते सिद्धांत पेया, त्यारे यावा 
प्रश्तोता उत्तरे सांखगवाने योज्य थश. ७ रभ! 
कभ युवान पुरुष सुंधर जीयतां गायतो सालन 
बानु पाज छे, तेभ रात्भशातभां पू [® 
पामेवा पुरुष २ याता प्रश्तोन अंदीर ररे 
सांननबने योज्य छे, मेभ पाणती पासे 
रवाणी इथ व्यर्थ ० थाय छे, तेभ २१६५ 
भाचवाणा पुरुषोवी पासे अंजीर यर्थवाणी 
वात व्यर्थ थाय छे. गर्छ वात येवी पण दय 
छ ४० अर्ध समये % मनुष्यनी पासे उडेवाथी 
शाला पामे, नारंगी राहि वृक्षानुं. ३० शर६- 
ऋतु ४ ० शालि पणु वेशाण भासभां शेले 
नि, केम रेश [नर्भ बखमा १ बायु ५३ 
छ, तेभ सिद्धांतदी बातो पूछ (११४१०। 
पुरुषता भनभा ० लागु ५३ छे. अंथीर ॥न- 
नी वात पूछो विवेध्थी रात्नाने व्यशुनासनी 
भासे ० ३डेबाय सने तेने ० हसे. पण जा 
५०१८ रार भे संक्षेपमा उद्यो ० छे, पण 
त्यां भे विस्तार उयो नथी, तेथी ते २५९ सीते 
तमारा सभग्यवाभां याव्या नथी. ७ राम! 
न्ने तभे पोताथी १ पोताता शात्माने न्।णुशे, 
तो खा प्रश्तता $त्तरने पोतावी भेणे ० शारी 
रीते गनछ वेशा थेभां संशय .नथी. ढे शभ! 
तभे न्यारे भूछ याचते 94 थते २हेरो।, 
त्यारे सिद्धांतता सभयभा भारे तभारी पासे 
पिस्तारथी खा प्रस्तनों उत्तर ३डेवानो छे. 
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भोतानी लूनयी १? संसारी थयेते। खात्मा पोताने 


संसारी ब्नछ छे, पथु ते ९१ न्यारे २णी व्यय 
छे त्यारे ते खात्मा निभेन थर्छने पोताना 
घुऐस्व३पते प्रा थाय छे. हे राम! भे ळे 
तमने खात्माना उ्तीपशा तो तथा थडतीपानो 
वियर उद्यो, ते पूछ२५३५ सभन्यववा ल 88 श- 
थी %३द्यो छे, ५७ त सवरप तमारा सभग- 
चामा यागु ताळ, भारे हु धार छुं ३, ७०७ 
तमारी चासा क्षीण थर्छ नथी. वासतायोती 
स्थिति थे ० यंच छे खने वासनायोनो क्षय 
खे ० भोक्षं छे; तभे बासगथोते त्य इति 
छेवरे भाक्षदी ६य्छाइप वासनातो पु त्याग 
उरन्ने, प्रथभ विषयोदी गभस वासना ओने 
छादी ६४८ मेत्री (सभान पुरुषाची साथे मित्रता), 
३रु। (1०६९ पुरुषाची 0५२ घ्या), भुष्टित 
(३९४ पुरुषाने न्नेर्छने ७४) न 6पेक्षा 
(६०१८ उपेक्षा) नामी निभेन वासनां 
३७७) उरो. पछी थे वासनाथी व्यवत्तर उरतं 
पशु खंतःडरशुयी ते वासनने पु छोडी ६४ने, 
सधणा संड्ध्योथी रहित थर्छने प्रह्मभवनी 
वासना राजन्न, छेवरे भत तथा पुद्धि रुष्ित खे 
वासनाने परु छोडी इनि, पछ २५१३पा विश्रांत 
थुने, > राइंडारथी ( हुं पह! छुं जेव खढ- 
॥रथी ) रे वासतायोने छोडी देगभां यावी 
&व ते २७३२१ पए छोडी चन्ने. सर्वभां जहंता- 
+ममताने त्ण थे १ सर्वते। त्याय छे. 
४१० भरुनी अतिने ० राजता ५८५८, अब, 
श्र २, यंकर, वासना तथ विषय त्याङिने 
खने भू सडत स्पढंअरने पथु 809 दाणीते 
गाशशना "वी. विक्षेपररडित निभेष प्रहार 
जुद्धिवाज थर्छते, मेवा छे। तेग १ परण्रह्नभव 
अन्ने, े२ले तमे पन्यपणाने पर भ्रात्त थश. 
मे उत्तम जुद्धिवाणे। पुरुष ह्यभांथी सघणी 
बासतायोते त्य इर्छते रलिभावधी रहित 


थर्धने २७ छे, ते ० भुत छे खने ते १५२मेश्षवर - 


छे. > उत्तम णुद्धिवाना पुरषे दृध्यभांथी 
सघणी वासतायोते त्य धैधी क्षय, ते पुरुष 
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समाधि न उरे यने उभो इयी उरे तोपणु भुडत 


० छे, भेतुं भन वासवायोथी रहित थ्छ यु 
डाय छे, ते पुरुषने ऽमो छोडी ध्यान ५७) 
पयो नथी, उभो उखानुं १९ प्रयोण्टत 
नेथी, समाधि उरवार्तु पु भ्रयोन्/न नथी सपने 
०/५ ३२१ पशु पये४ तथी. भे शाओनो 
यत्यंत विथार इरीने तथा ते विथारते चाप 
३७ सुधी णीन्न मझात्मायोता वियारदी साथै 
भेणवीने थे % निय अयो छे $ ' पुद्धिपूवे 
सघणी वास्तनाथोने छोड़ी इवाइप मुनिपहथी 
यीन्नुं ४ पथु 80१ ५६ तथी. ' इशे हिशा- 
याभा लभीलमीने सधणु न्नेवानुं न्नैर्छ धीधु 
छे, ५७ तेभां शोभ न्बसुवाभां राव्युं छे ॐ 
थरा तत्ते न्वशुगरा बोड सडू थोड % छे. 
०? मे झर्छ ण्येवाभा जावे छे, ते सघणुं त्याळ्यची 
तश्रा आह्यती पष्ठितथी न्युहु नथी खने १? 
त्यान््यथी तथा आह्यथी न्नुहु छ, तेने पाभवाने 
४४ ५७ यत्न उरते तथी. १? म चो जिया । 

नेहि जियाये। उरवाभां य्यावे छे, ते सघणी 
६७ भारे ०४ इरवाभां यावे छे, पथु त्माने 
मारे तेयोमा झर्छ नथी. पातानमां, णह्मवोडमां, 
स्वभा, पथ्वीना तथा थतरिक्षभ पथु थेव 
थोड ० पुरषो न्नेजाभां जावे छै डे मेमएे 
आअहानो यथार्थ अनुभव इर्यो य्‌. जात्मात। 
जशानथी 68. मा त्याळ्ये छे खने या 
आह्य छे? खेवा भे निश्चया मेता शित थया 
डाय थेव शाती. पुरुष अत्यंत र्त छे 
पृश्वीतुं रामय भणे, वरुणुनोडतुं राम्त्य भण 
$ न्द्रनुं राळ्य भणे, तोपणु त्माची प्रापि 
विषे 9४ २०५ विश्रांति भाभे रेभ सभर्वुं 
नि, छन्द्रयोउपी शनुजावी ७५२ मे शूरता 
इरन्‌ दय खते. खात्मतखने सभवन्‍्रदारा 
डाय ते भझत्मायोनी १ गटन्भउप ब्वरनो 
नाश उरवा झरे सेवा उरपी न्नेछथे पातागभां, 
लूभो७मा खते स्वर्गेभां स्वन पंयभ्षलूत ० 
छे, पणु ७६. गर्छ नथी; अने ते भंयभ्षशूतो 
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पशु पास्तविष रीते न्येतां मिथ्या छे; भारे 
जात्मपेत्ता पुरुषते यात्मा विता भीन या 
पद्चथभां रयि थाय? खात्नातुं सतुसंचात्‌ 
राणीने ०4१७२ ३रवारा शुनी पुरुषने संसार 
गायता पगताता जाणाऱया मेव दाने छे 
सने जात्मातुं अतुसंचात २०८ विता व्यवहार 
४२०२। पुरुषते संसार मोरा तोशदी समुद्र वो 
बाजे छे. 6६२ थित्तवाओ शादी पुरुषते स्पाषुं 
अल्लां3 पणहला ३ दना योरावी पेडे अत्यंत 
२५८५ खने 1२७ लागे छे; भारे जाती पुरुष 
पोताने सघणा व्रह्मांडनुं राळ्य भ्रात था५, 
तोपण तेमां छन -लायाच्डिनी वासना शाणे ०४ 
वि, डे राम! भूड युद्धिवाणा पुरुषो रान्यने 
भारे +४ भोट भार युद्धो उरे छे, भा? मभा ताणे! 
याद्धाखे।नो क्षय थुर्छ न्नय छे, सोनु रान्य 
घिछारवा येय १ छे, थेभ हु भानु छुँ, प््ललातु 
५६ पशु येड इल्पमभातन आग मतां डुभणा 
इती पै वीजा न्नय छे जने तेभां वणी 
विनाशी सिताथी मने पीडा २ह्या इरे छे; 
भारे तरववेतता शे प्ल्मांडवा पहनी ४२७ पश 
राजता बथी. तत्ववेत्तावी हृष्टिमां सृशिथी भांडीने 
सघगा ग्रह्मं३्भ वो गर्छ पच्चथै ०२ ५0 ९-५-4 
०/ अये. नथी, तो. तेवा. तुरछ पद्चथ भगत 
र्‍्मात्मा शाते यगवात थाय १ पृथ्वी न धशा आगो 
से३३। पर्वतोथी व्याप्त छे यने घया लागो 
समुट्रीथी व्यास छे; तो छे तेमां रात्रय थुर्छ 
२४ थेव उटले। भग अवशेष रहे छे ३ 
सनीने तेती घरछा थाय? भाताणो सहित तथा 
हिले सडत खा सघणा मगतभां ओर्छ पशु 
डोम थेवुं नथी $ 68६२ भववाणा जाती पुरुषने 
ते अवश्य इरपु पडे छे. खे शाची पुरुष उतार्थ 
१ हाय छै, अंखवाचुं पाए सूर्गता भ्रहशनी 
अपेक्षा इरीने सिद्ध थाय छे, भारे ते सपनी 
पेक्षा राजे छे; ५७ सूर्य तो आंजवान पाणीने 
[तमिच्तभूतछतां पशु अंजान पाणीरी जपेक्षा 
राणतो नथी, वे ०० प्रभाए तत्तववेत्ताना यैतन्य३५ 
प्रशशवी अपेक्षा राणीने सिद्ध थतुं ००८ ० 


sp ~ Oe ~ © Se Oe सिसि सि विवि फि + त 


श्रीयाजानार्‍सि्ठ भढाशभावजु-शिथ(त1-५5२७ 


तत्ववेत्तावी अपेक्षा उरे छे; ५७ तत्ववेत्ता 
तौ पूणणीतंध्मा भरत डोवाते थीधे डराक्षभातथी 
५९[०तने न्नेतो नथी, ते तेने तची अपेक्षा 
तो श्र्याथी १ छाय? खेडतने प्रास थेला, 
२५३५८ पोधने दीचे याञ्जशनी पेढे व्यापड 
थय २५२4५५७॥१०', संतोषथी गरेन खते 
भनथी रहित थर्छने जात्मामां म रडेतारा 
शनो पुरुषेन शरीरोता सभूछा३पी अडणथी 
गूरी लागती जा प्रह्मांउ३पी अंञवानां गणती. 
नही सघा संसारथी रहित ७१८ बीचे जाझ श- 
ना 8६२ ग्वी शून्य % प्रतीत थाय छे. तेने भेर 
याहि भारा भारा पर्वतो विस्तीएे व्रहडपी 
[नभून भढ्ासागरता डी0३प लाने छ. "मने 
समुद्रो पर्रह्मरपी सूर्यधी थयेना. अजिबात 
प। ३३५ लागे छे. तेने सुस्थिती पंडितये। 
यात्मतत्व३र्पषी भद्।सागरना तरंगो३प बाने छे 
रने सवणा वृत्तिज्ञातो प्रह्प8३पी उत्तभ भेध- 
मांची थती पृष्टिय३प बाजे. छ. वणी तेने 
रोत्यना प्रश्नशथी सिद्ध थता यंट्रना, खरितना 
तया सूर्यच प्रशा रीतत्य 1 प्रथायोाइप लाओ 
छ. शादी पुरुषी साताउपा राहि चातुयोाने वड! 
मदी. तथ बाई २६६ मेवी ० २७ छे, सुर, 
खसुर तथा मनुष्ये संसारउपी बतमां इुरनारां 
नेम % अभलिज३पी जडते प्यवायं पशुये। 
०४ छे, अने तेथो जानी पुरुषले स्वष्तन पढ्थे 
मेवा भागे छे. धाढीयी तथा भासथी भरेलां 
खाड्डाराता टुडड्रयोइपी जांगगीजेवाणा, 
तर्थायाउपी ढंड्शंयावाणा खने तसोउपी 
0डगिवाथा, आ। शरीरोउपी थि मरोभां २०१- 
उपी श्रेशये। ५६०६ थया भरे छे. विचाताइपी 
भद्दरी न्हे न्गुही जद्धिणउपी छोछरीयोने 
विनो६ रापवाने भारे याभडंतां भूतणांये। 
केवा भूढ प्राशीयोाइपी नगदी भृगोने था 
शंसारउपी तजरीती अन्ीयाभां इेरव्या ४२ छे. 
सर्बैनो त्या इरनारो शनी पुरुष तो गरा ५९] 
खे. "नी भूगोवी पंडितमां जशाय न; 
४५ 3 मेभ भेद पवतोथी पर्वत यक्षायभात 


२ पट भा-णार श्पत्य इथे जायेधी जाथा 


थाय नहि, तेम लागोना सभूळाथी जती पुरुष 


यधायभाव थाय नि, ७ रभ! शाती पुरुष तो 


सर्वाचभ ६भा रहै छे सने तेभां यंते तथा | 
सुने ३२१ नु साड पण येऽ शुद्ध मेवद 


लागे छै, ५६१६ जातंहना भरत २डेनार। 
शाती पुरुषने तो सभग्नु छतां पशु बशतग 
व्यवछारनां भरन २8१२ मने भू वेञ्जनी पेढे 
- पोतपोतावा शरीर| पालन डरी उरता बोडपाव 
हवताये। पशु संसार३पी अंघडारमय समुद्रमा 
णवा छता भूच उरता न्येवामा. थापे छे, बम 
वाइयांये। सभीपभां रडेतां छावा छता पण 
याहशने रंगी देता. नथी, तेम भगत संयंघी 
9४ पणु पद्य 6६२ हृष्यवाणा तत््ववेत्ता 
पुरुषने रंगी हेता नथी ( मासात डरी देता 
नथी ). केन पार्षतीता नृत्यते न्येतारा भछाहेव- 
ने वाघ्या नायभां रुथि थती नथी, तेभ 
तत्वता यानंदभां मन्‌ रढेनारा शाती पुरुषले 
गा मगत संणंची 95 पद्यथोभां रयि थती 
नथी, मेभ घड़ामां पेला रत्तते, ते २८१ १ पारे 
प्पक्षर इतुं त्यारे तेभ पडला भ्रातियियो 
रंगी शतां नथी, तेभ यह्मपेत्त। पुरुषने था 
०7२ संयंंची ३४ ५७ प्यथ रगी शता तथी. 
गम २।०/७स सेला शेवाणना द३ड्याभां गरा 
१७ रावि घार उरतो नथी, ते १ प्रभाष्टे 
शाती पुरुष यजानी-योने १०४५०/२ मेवा चारता 
य संसारे ७५ पाणीभां तर गाथे गागण 
उरी. ध्णाइथा प्रतिम मेवा भोरे सभगे 
छ; यने ते संसारी दीला संयंची सुणोभा 
गये ५३ रथि घारसुं उरतो तथी, १-५८ 
वज्जापिंतोपममखन्मयमंबुभंगतुगं तरंगकूत- 
बिंबमिवावळोक्य । छोलां तदीदितसुखेषु रति न 
याति तज्शः कुशेवळलवेष्विव राजहंसः ॥ ५८॥ 


ओरविजवासि४ मदारामायछ्षमां २१[१५३२७ने। 
पूछधिषल्वर्पकर्शनों नामना सर्ग ५७१े। समास्‌ 


५३८ 


सण ५८ भे।" 
जारस्पत्य इथे जायेक्षी नाथा 
वसिष्ठ उबाच 

अत्रैव वस्तुन्युदिताः श्टणु राघव पूवेजाः । 
कचेन गाथा या गीता बाहस्पत्येन पावना! ॥१॥ 

वसिष्ठ भाद्या: हे रान! या विषयभा ० 
णृङ्स्पातिता पु प्ये आयेची पुतातन पवित्र 
9॥ थऱ्ये! ८» तभने झडु छु, ते तमे शां क. 
मेरु पर्थतता झर्छ वनभा रडेतो णुढस्पतितो पुन 
भय ॐ सभये प्रह्मविद्याता जल्यासता परि 
पाइने धीधे खात्माभां विश्रांति पाम्यो हतो. 
यथार्थ जञान३पी यभूतथी भरायेची तेती णुद्धि 
पैयशुतभय तरत. नष्ट थतारा थने यतार 
अरवाते योग्य योवा खा ट्श्यमा जन्य पश 


रु उरती न हती, यात्मा विता णीण्नु गर्छ 


पशु नहि न्नेतो ये डय येडते। रढेवाने धीषि 
गग ८५६३ पडी जया झ्य तेभ ढषेथी ६३६ 
वाशी ५३ नीये प्रभाऐ जथा मोद्य इतो: 
"खा सघणुं नगत गेम घ्रचयाणेता भमी 
भरपूर 4४ ग्तय छे, तेम भार जात्माधी "९ 
९५२५२ छे, तो इवे मा व्य्यतमां दुं शुं ३२ १ 
गया ०82 शुं ४३१ ने शुं छोडी ६6१ हुःण, 
हुःपने भोअवनारो ९७१ खते २४१ ४२्७धुं 


रुणे सघणुं दिशायो।थी पण भारा यात्मा३प. 


१ ज्यु छे. यह! जा सघणुं खात्भभय 
छै येम ग्वजुवार्मा यार्व्यु णेरले भारा. उशे 


पोताती भेणे ० २७ जया, इवेथी भारे अछ 


छे।७पानु ३ वेवातुं रह नथी, जरारत तथा 


। आहरता पद्यर्थो सहित ह्मा ये, नीये अने 


अ 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


दिशा 0।मा ळ्या न्ने& त्यां सात्मा १ छे, 
था त्भाथी त्यारु ४४ पु तथी. सनैभा खात्मा 
रेढेले छे खने यात्माभां सर्व रयु छे; अटल 
१ तळ, पथु ० गर्छ दृश्य छे, ते यात्मा १९ 


* जा जह्ावनभा चरणमा पूर्णपध्मां जार थयेवा- 
नी सर्वात्म2पछाथी न स्थिति थाय छे, तेने “/छावनारी, 
इये जाये गाथा उडेवामां सवशे, 


५४० 


छे. हु ५७ जात्माभा १ रह्यो छुं यने यात्मा 
०४ छ. मे डार्छ येतत्‌ डे खथेतत छे, ते सबैभा 
इं छु जने ते सधणु इं छु, यैतत्यभय येवा दु 
२५५२ साहाने ५७ भरपुर भरी इर्छने स्वत 
रह्यो छुँ, मेने खोड भरड भहसाजरनी 8५१! 
खापनाभा जावे छे, येवो हु पूणे अने परभा- 
३५ रह्यो छु.' डे राभ! भेरुपवेतनी डुग्/भा 
२३व थे य ये प्रभाशे गाथा गाने येवी 
१ लाववा यौ उरतो छतो. जनुडमे जोम रतु 
चंराना शण्ड "तु उ्यारणुडरतो जने ओभ - 
डार भाथे रढेती याभ्‌ आरती पाछंधी तुरीय 
पहने ग््जापदारी अमण गर्धभात्राने शुद्ध 
हध्यभा यि तवतो थे डय्‌ रण मा 3 अर्थोभां 
तडि रढेतां, तुरीयपद( ५७२५३५ )भ १ रह्यो 
इतो. ४ रान! ३८पताउपी लंड रणी न्ळवाने 
नीचे थे ऽय शुद्ध थये। डतो, जेना प्राशूवायु- 


नुं यधषन निरंतर हध्यभां % धीन २७तुं डतु 


रने तेथी ते वाह्या चिताना शरहकतु वा साठ! 
रवा थर्छ रह्यो इतो, येवो थे इय $५२ ३डेधी 
जाथ जाया उरतो इतो. ११२ 
व्यपगतकळनाकलंकशुद्धो हृदयनिरंतरलीन- 
खातवृत्तिः। गतघनशरदाशयोपमानः स्थित इति 
राम कचः ख गायमानः ॥ १२॥ 
श्रीबीअवासिछ मढारामावशमां स्थितिप्रडरणना 
` य-ऱयाथा ' नामने। सर्ज १८ भे। समाप्त 


२१० १८ भे।' 
अह्न स ३८१ बयवनी 5€पना 
न्ने शाज्रानी ७८१(त्त 
वसिष्ठ उवाच 
अश्नपानांगनासंगारते नास्तीइ किंचन । 
शुभमस्त्विति संवादि महान्‌ किमिव वांछतु ॥ १॥ 
बसिष्ठ योच्या: डे राभ! या संसारमा 
-त्तपानोता जते सरीता उपले।>थी पीन्गु 
न रा जोजएता5भा सर्गमा विषयोनु शया२- 
चछ, श्रह्मना २३८पथी ०/यतनी &९पना, वेराज्यथी 
खल्यान विश्चाभ शने थाखोनी 6-प[त उउेबाभा २५२. 


श्रीयाअवासिष्ट भहाशभायणु-स्थिति-५६२७ 


उछ पु वधारे सारु नथी, खेम निश्चय १रीने, 
भद्धत्मा पुरुष खत्तपानोती खने खीथोनी 
४281 उरे 38 अवी ४२: उरपी थे शाओना 
संप्रद्वयथी भणवी २११ ३१ वीय पुरुषा गोवा 
थी संतुष्ट थाय छे तेनाथी तै पक्षीथ थने 
पशुये। याहि म प्राशीया पशु संतु थाय छे. 
लागो उजात प्राजीयाना सर्वस्व३५ छे अने 
याहिभा, भष्यभां तथा जंतभां जोश १/ छे. ते 
भोगो 6५२ मेयो विश्वास राणे छे, तेभने 
नतुष्य शरीरवाणा अधेड़ ० सभन्/वा खने 
तेभतुं चाभ पयु वेवुं नहि. ज्रोनुं शरीर रुस, 
रुधिर अने मांस खाहि यने णी मत्स पोथी 
अरेदुं छे. "यो, तेथी २४ थाय, तो तेभूने 
तरा > सभण्वा. भाणुस सभण्श्व! न. 
थ्वी भाटी ० छे, वृक्षे वाइड १” छे, शरीरो 
भांसभय * छे, नीये पृथ्वी छे अते 8५२ -माडाश 
छै, तो तेथोमां सारशूत पध डया छे ४ 
तेनाथी सुण ५ थाय? छन्द्रयोता स्पशीने 
-तुसरतारा, विकेथी क्षणुभानमा थाच पाभी 
ग/नारा खने न्यां सुधी वियार त श्ररीये त्यां 
सुधी ० सारा वागे थेवा १7२० सेवी 
सधना व्यवह्षरे भाडने भारे ० २४ छे, तेन 
सघणी सु सनी खाशायोने संते हुःण तथा 
भव्रिनपष्छ' ०० २९दुं छे. भनधी अने र्छन्द्र्याथी 
मे मे विषये। लायवाय छे, तेणे। ग्श्वाजाववाना 


स्वलाववाणा छोवाथी जनित्व म छे, मेभ 


भार झथीथे। उरी गणेवी तय वभती 
नेथी, तेम संपत्तिये पयु नथती नथी. ळात! 
ब्यजा३५ ६ढभा पोतापणुनुं जलिभाव राण- 
नारो पुरुष रुघिरनी तथा भांसनी _पूतणीने 
“२१ भारी प्रिया छे? ' येभ भागीने प्रेभथी तेतु 
खालि गन उरे छे, पथु थे ३१० इश अभवो १ 
भूढिभा छे. डे राभ! खशानी पुरुषले जा सघगु 
मगत सत्य खने स्थिर क्षायवाथी संतोष थापे 
छ, पशु पिपेदी पुरुषने तो ते सधणुं अस्थिर 
खने ससत्य ०० "एय छै, तेथी संतोष जापतु 
नंथी. डे राभ! भाज नहि लिगव्या छतां १९] 


स पट भा-अक्षाना स5द्पथी तनी 5€पना नमने शाखानी 6त्पात ५४२ 


नागोनी तृण्या राणवाभां थापे, तो ते डेरी 
नभ भूरत्रे थापे छे, त्यारे भाग भारतमा 
भगतं थे तृष्णु। 3रनी मेभ भूरछो आपे तेना 
शुं उदेव? थेटला भारे ढ राभ! थे लागनी 
यास्थाने छोडी ६ने तभे जात्माची खेडताची 
[नने लग्ने, वित ्र्यारे ६७६४ जनात्म 
पक्षर्थोनी लावनाभां ताज्यु, त्यारे ०% या 
०7२ त३पी मिथ्या व्यण ५४२ थर्छ छे. मेभ 
सूर्य खादितुं तेन, साता याहत थीत ७५२ 
दागीने तेते जवुसरतोी पोता थार उरी वे 
छे, तेभ य्रह्माता मने जाचणी बासतायोते 
जनुसरीने संडर्पथी ०४ खा ग्श्णत३पी शरीर 
४८पी धीधुं छे. 
राभ मोत्या: ७ भळणुद्धिमान मुन! 
पूव ४८५८ ओ्छ २9ब्‌नुं भव खा ३<्पभां य्रह्मती 
पवी भेणवीने जा न्/अतने डेवी गीते भ्राशीयोाथी 
यत्यंत चाटुं णवापे छे १ 
वस" मद्या: इभणभां 6त्पन्त थये 
पढेता पाण जल्ला ले उभण३धी शयनभांथी 
अधीने प्रथम “व्रह्म णह्म’ येवा. श०् थ्यो 
तेथी ते फ्रल्ला ३७५4 छे. स»८पोत। सभूछ३५ 
सूने भवथी ० मेनो यार ५८पाये। छे, तेवा 
मे खरह्माता संडर्ये पाछणवी सृष्टि इरवानो 
उद्यम उयो, तेभां प्रथभ तेळतो. संड<५ थयो, 
ते माटी प्रजापाणु इतुं यते शरहकतुना रतमा 
ततायो पीणी थुर्छ न्य छे तेवी पीणी यहरी- 
यथी ते हिशायाने लरी ६ छतु. पक्षी 
पोतावी पांणोने पसारतां, तेनानां नवी नसे 
६०१य छे, थेवा तंतुथोाथी ते खजशमा च्यात 
थयुं इतुं, सघणा प्रह्शाभा पीणाशना सभूछवाणुं 
इतुं नने याजशभां सुषश्ठेभवपणावी थाति 
इरी धेत डतु. धरना योणाभां नणायधी से।नानी 
न्नणीयोाती पेढ ते ककता हिरणोथी यह्माना 
रखेवाता ३भणने पशु ०४०४ित उरी हेतु छत 
खने इलत सुंदर यजीयता ना एिरशेतं 
खावतेनोबी ते शाती र्बु इतुं. पछी भतउपी 
शरीरवाया क्यास जे प्रशारित तेकभां अत्यंत 


प्रतीत पोताना राडार मेक भेड़ याडार उद्भ्ये 
ने ते थुपैउपे तेभांथी 8६4 भाग्यो, -भे राडार 
० न्यालायोना भंड़नना भध्यभां २ेवारे, 
सनानां यहयहतां इडणोवाना, झासपास मोदी 
भाटी ब्लागागेवाणा यज्तियोाधी वींशपेका, 
०य।वयोाथी विशाण जवयवेबाणे खने खाक 
शता भंडणने छलावथी व्यात्न इरी धेतारो सूरी 
उडेवाय छे. पछी मेभ समुद्र तरंगोने छाने 
छ, तेभ मढाणुद्धिमात प्रह्माजे ते तेगना जक 
शेष रेजा भागने विभागों पारीने 3छाव्या खने 
तेभांथी य्रह्माना नेवी १” शहङितथोवाणा तेभ 
०” संडल्पभात्रथी रौश्वर्योते पाभेचा भरीयि 
याहि प्रन्तपतियेो 3तपत्त थया, पछी ये 
थ्रग्नपतिजे। मे के वस्तुने मे भे रीते 
संड््पवा लाग्या, ते ते बस्तुथोते ते ते रीति तिभे। 
पोतानी यागम झरी थयेद्दी "ने तारय; 
तेभ % ते ते वस्तुने पाभवा लाग्या, थे प्रन्त- 
पतियोयणे के मे घूशा धश क्रारतं प्राशीरो।- 
ना सं5८पो डी, ते ते प्राथीयो। तरत तेभता 
न्नेवाभां साव्यं तथ्‌ तेभने प्राप्त थया, ये घ्रन्न- 
पातियाभां खाण न्ता भेथुनती अया रषी; 
येटले थेउभांथी थीन्न, यीन्नभांथी तीन 
खने नीन्गभांथी योथा थेभ धं घर्ण विविध 
प्राशीयो। ५५२ थया. पछी प्रह्माये पेधचतुं 
२१२९ उरीने चश घण येता जारे अध्प्या 
जते पोताते २हेवाना इभणभांथी यौह लेनी 
स्थितिये। ४८पी. ७ राभ! जा रीते भव * भाटा 
शरीरवाणुं श्रह्मातुं ३५ बछने, या गए अुशुभय 
स्वर्पवाणी शृष्टिते 8त्पत्त उरे छे. ते सृष्टि 
प्राणीयोता सभूक्षथी व्यास छे; सभुट्रोथी, 
पर्वतोडी तथा वृक्षोथी भरपूर छे; 4३१ तरता 
लीड वी स्यवावाणी छै खने भध्यलायभां भेरुथी, 
पृथ्वीवी धीहथी, हिशायोथी तेभ ४ डुन्नेथी 
धेरायेद्षी छे. वर्ण, ते सुप, हुः७, भरा, १०५ 
यते भरएथी तेभ ० घरी धणी मि तायोथी 
सभन भनुष्यने भाच जापतारी छे अने 
२२, ६५ तथ शयना 963वाली छे. हात! 
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SSNS, २४ ८४४०९२४४४९ 
भतभांथी 98 संड<्पोउपी ढाथो-थे, थार०१८ 


सभयभां मे ०? पद्चथते मे मे रीते न्नेछ शङ्ाय 
खने पाभी शाय जेवा ५८पेते। छे, ते ते प्धर्थ 


खद्यापि सुधी ते ते रीते ० न्नेर्छ शाय 


छे चते पाभी शाय छे. याह्या. ३८पता 
खतुसार ० यीन्नथोाती अ्पताणे। प्रवते, 
येवे। थायातो संप्रश्रय छे. मेभ य्रह्माभां समि 
भन्‌ रद्युं छे, तेभ यीरन्न प्राजीयोभां व्यष्टि 
भत रह छे. ये भव सघणां ५एीयाभां रढीने 
संसारती १० उ6्पना ड्यौ डरे छे गने 9४४ 
विरल प्राणीयाभां रइेलुं भत यह्वी लावता 
५७ उरे छे. जा रीते भने संड्व्पभात्रथी तरत 
०” ५८पी धीघेवा ०१३१ मिथ्या श्रम्‌ खज्चाती- 
योनी ६टिभां स्थिरषशाने प्रात्र थया छे. ४१7 
नी सधणी डियायो। सं४८पथी ०/ ७८५८ थाय 
छै सते ड्रियायोता नियमने खतुसरतारा हेप- 
ताथे। पएु संउध्पथी ० ५४२ थाय छे. पेठी 
सृ्टितो विस्तार तथा धन्द्र स्पते विरोयत य्याहि 
इटक्षाय्पे४ राग्गये। ५२२५२ती शता इरतार। 
३ल्पत्त थाय छे. तेयो पोतपोताना लचे 
भारे घर्भती तथा खघभेनी वुद्ध उरवाने यत्न 
रवा भांडे छे; खेटे घ्रन्न-्याभा वंच, धन 
तथा रोग याहि उवेशानी लारे पीड थाय छे. 
सये न्नेर्छने डायर थेला जवान व्रह्मा उभ० 
6५२ मेसीन पिया२३२े छे. मतमा संडव्पभाजथी 
० या सृष्टिपी विचिः थित 8 पन्त थयुं छे. 
मारा विस्तारवाणी, ते ते व्यवरोना विज्ञरोवाजी, 
रुद्र, विष्णु तथा धन्द्र राहि इवजयोावाणी 
खने पर्वतोथी, समुट्रोथी, पालागथी, पृथ्वीथी, 
य्पंतरीक्षथी, हिशायोाथी तथा २५ खाहि भुव 
नोथी भरपूर थेचा प्रध्शावाणी, या सूष्टि भे 
५१० लारेलारे संडब्पोनी न्नणथी ०7 यारे पान्नु 
अधावी छे. इरे तो हु या सडब्पोने 8छाणबाी 
परद्धातथी डायर ५४ गये छुँ, चाप निश्चय उरीते 
इढ्पनायाडपी नतर्थोना संडट्भांथी विराभ पाभी 
(संडब्पो 5२१ छोडी इ्छने ), ते यरह्मा पोताता 
भनथी पोताना स्व३पशूत यन भरभ्रह्मतुं 


श्रीयाअवासि४ भमदाशभायजु-स्थिति-५०२णु 
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जतुसंघात उरता भांडे छ. याभ खनुसंचा नना 
थप्रभावथी प्रह्मा शांत थाय छे, तेभतु भन 
२१ न्न्य छे यने मेभ थापले पुरुष युत 
स्थणमां उरेना शयनभां विश्वांति लाजवे छे, तेभ 
ते डेबण परध््रह्मता ० प्रशाशवाणा घ्यातमां 
[वश्रात मागव छ. भभताथी तथा यडंताथी 
रहित येचा यते च्यातथी परम शातते ग्राभ 
थ्येजा ते य्रह्मा पवन बिताना सभुट्रनी मेभ 
पोते पोताना २५३पभा ० रे छे. पछी मेभ 
समुद्र पाणीना यल्नथी पोतातुं निश्रणपछ 
छोरी हे छे, तेभ ओर्छ समये प्रह्मा वृत्तिता 
यदवनने दीचे थेज्ञ्रताइपी ध्यान उरपुं छोरी 
६ छे. घ्यात छोरीने प्रह्मा खते३ सुण-इुःभाथी 
धराया, से उड जाशायेउपी पाशाथी भंचायेचा 
खने राग प तथा यथी खातुर थयेचा संसारने। 
वियार उरवा ७जे छे. जाभ वियार उरी खते 
प्राणी जाती ३२१4 स्थिति न्नेछनि य्रह्मातुं मत्‌ 
ध्याथी श्राध न्य छे, थेटवे ते ॥णीयेतु 
_ल्याशु ४२१ भारे खते मुडितनो भाजे देणाडव। 
भार अंलीर सर्धोबानां तेभ ० व्रह्मशानथी 
९0 त २११३ परतां शाञ्रो रये छे. ते वेद्चेनो 
तथा वेधन खंगोने संअढ उरे छे जने पुराण 
सभा णीन्नं शाञ्रोने पशु स्ये छे. अतो 
येश न्नेर्छने ते प्रभाशे शाज्रोडपी भयौधनु 
स्थापन यी पछी, पल्ला वणी ते खापदयोभाथी 
नीडणी उनणनी 8५२ स्थिरताथी पेसे छ थने 
सगण प्रभाएं ध्याननो जाश्रय 3रीने भंहरा- 
यणथी रन थयेबा क्षीरसागरनी मेभ शांतपशू- 
थी तथा स्वस्थपशाधी पोजादा स्व३५भां ०४ २७े 
छ. अर्ध सभये थे यह्मा पोलादी वृत्ति सघणा 
संश््पोथी रहित थया छा पशु यईस्छाथी 
४५० लेना 8५२ २५नु१७ उरवा सारु व्यवद्धरदी 
रीतिने ज|भरे छे. डे राभ! ये प्रभाएे व्यव 
डारने -यनुसरवाता सभयभां पए व्रह्मा खंतः- 
इरशुथी अर्छने भित्र भीते तेता पर प्रेभ 


उरत नथी, अर्धने शनु गणीने खंतःऽरणपूर्वऽ 


तेनो त्याग उरता नथी, शरीरतुं चनलिमात 


सर्थ ९० भा-शरीरअरुणजुना ३५ खने ततशप्रश'सा 


चरता नथी, प्रर्छ न्यतनो विक्षेप पाभत नथी, 
विषयाचा खतुलवती लालय राजता तयी, 


खड्‌ंडारता जावेशपूरनं६ आर्छनु पालन उरता 


नथी यने सडडारता जावेशपूर्व४& अर्छनो 
नाश पर उरता नथी; ते तो सबै पद्चर्थेभां 
यने स्व वृत्तिथाभां सभत राणे छे. भरपूर 
समुद्र ) १8 अंथीर रडे छे राने २ब-भुङतनी 
सिर्थातभां ० २९ छ. गर्छ सभये सधना सं५८पोथी 
शत ३१० घ्यातमां घाऱ्या होवा छतां पणु 
ते यईय्छाथी बोनी 6५२ -गतुञ्रड उरवाने 
भारे न्य्रत थाय छे. ढ भडाुद्धिमात राम्‌! 
प्रह्माती था पवित्र स्थिति भे तभारी पासे 
ही. प्रग्तपातिये। अने देववर्गता बोडे (६१ 
गंघर्न तथा यक्ष शाहि ) पशु सत्व] ची भधि- 
४८१० झोवाने दीचे, जा प्रह्माता मेवा 
२०बन्भुडतपुने पाभवाने योऽय छे. सर्व सृष्टि 
सोता ठपराभ३५ परपण्रह्मभां य्रह्माता भतवी 
भ्रथम उब्पनाथी अरन्नर्पातखो छत्पन्न थया छे 
सने प्रग्नपतियेदी पवी डपासनायोना इण- 
३५ छे: २े२९। भारे शुद्ध जंत:रएुवाणा डोवाते 
दीधे प्रग्नर्पतिये। थोड ० प्रयत्नथी जञानने 
प्रात १४ श खेभ छे. तेथी तेणे। हेवव्ैदा। 
लोड उरता ५७ १३९ २०बत्मुङतपु पाभगने 
थेज्य छै, प्रन्नपतियोदी सृष्टि स्थिर थया पढी, 
अल्लात भतती णी९७ मे ५८५५ ७६५ पाभे छे, 
ते यंट्रनी उणे! बरा राजश तथा कायुरो 
२१9५ उरते सोषधिने। तथा पांड प्रपेरो 
छै, पछी सान, धी ने दृष३पे ते -अरिनभां 
इभाय छे, तेम ० जभू-डइपे परिणाम पाभीने 
 भ्रन्नपातिथयीता लिग्श्नभां जावे छे. यान 
भ्रण्गपाति आल वीय३५ थर्छने ओ४ हेवपे, 
तो 9४ यक्ष३पे %त्मे छे. था हऐेवव्जनी पट्टी 
यश ताभता उमाला. ३०३प छे; रेटला 
भारे खो हेवकीना लेड आर्ड; भतिन खं :४२ए०- 
वाण! श्वाने बीचे, भ्रन्नपत्थिता उरता थोड! 
बारे प्रवत्नथी जानने पाभी शे जेम छे; 
तेथी तेया मोड २०ब-मुङतंपद्यु पामवाते 
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थाज्य छे, भनुप्यो तो पाप-पुएयना भिश्र- 
पणाथी 6त्पन्न थया छे, भारे तेयो वचारे 
भविन जंतः॥रएुवाणा छे. तेयो। न्ने यड्‌ प्रयत्त- 
थी सत्सं, धन्ट्रिये। ने न्य तथा श्रवशु-भनेत- 
[नो जाननी भराति भरीत स्पण्यास अर्यी रे, 
तो ०४ ज्ञातने पास थर्छ शे थेभ छे. याभ 
तेथे! भांड मांड ्छबन्शुङतपद्ट पामे छे. 
प्रन्त्पतथोती, हेवकीची तथा भनुष्यनी थाति 
भां ५९ मे 254 -मवतयी क्षय, तेने सळग्हतंतो 
संग भणे तो ते म गन्मना सळ्नता भुयो 
भ्रात थाय छे अने हुण्ननो संग भणे, तो ते 
०४ ०/«भभा दुतत्‌ भुथो प्रात थाय छे, येरा 
भार सघणारो। इरे नना संगधी दूर २७ २०४०४ 
तेन संयर्भा तत्पर रडेबुं योग्य छे. हे २भ! 
भा सुटिनी स्थित ये प्रभाष छे. पन्त पति 
थेती सृष्टि 8पासताये त ३०३५ छे, धववर्ण वी 
सृष्टि यश्‌ याद अर्भोतां इण३५ छै खते भनु- 
प्याती सृष्टि पाप-पुछ्याना मिश्रित ३ण३५ 
छे, जने5 प्रक्षरता प्रारण्घोन थेगे। थी, विधासे। तां 
शेतुआ थी सूने डोष जाहियी लरेता न्यवद्धरोथी 
टेप पाभेची या सधणी २१ परण्रह्ममां सं४८पो- 
ती. ३८५१ ठहवाथी ०/ ५३२ थाय छे. १--५५ 
इत्थं गता स्थितिरियं किल रामभद्र सृष्टि; 
स्फुटपकटसंकटकमेळब्धा । आविभेवेद्विविधवेग- 
विह्दारभारखंरंभगर्भविश्॒ता कलनापदे सा ॥ ५५॥ 
श्ीमजवासिङ मढारामायशमां २५(१५5२७न। ५१३०/- 
व्यृवड'२वर्शन्‌? नामना १२. ५८ भे। समाप 
` + 
संज ५० भो 
शरी२२७७ने। ३ मने तत्सशजशा'सा 
वसिष्ठ उवाच 
अस्मिन्‌ भगवति ब्रह्मंश्रपलं पदमाथिले । 
पितामहे महाबाहो ऊतखगेव्यवस्थितो ॥ १॥ 
वसि योल्या: ४ राभ! सर्व वेञ्जता 
पिताभड लगवात खह्या भारा भन३५ छे. १ 
* शा यम सर्गम नह्ममांथी ७4, छवेना 
शरीरोनु अच्छे (रवाना ॐ 5भ छे, ते उदेवाभां जावरे 
खने वत्त्ववेत्ताजीनी प्रशंसा उरवाभां जावे, 


4४४ 

AANA 
न्यारे सृष्टिनी व्यवस्था ४२१ धाने छे, त्यारे 
खा ०गतड्पी न्यूनो रेंट पित साध्वी 
वुन्थाउपी रूतभुथी पोताती री भ्रनाए यादना 
४२ छ. खे २००वभुभां खने प्राऔीओउपी धडाखे। 
परोवायेक्ष छे. यह्मायी ५३२ थयेधां 32थां-बे5 
व्यष्टि-मभतो स्थूगशरीरोउपी पांग्रायोभां प्रवेश 
उरे छे. टबीयेऽ प्यष्टि भतोउपी यारीये! 
पायुथी ३३७ जजितत यपण तणुणायोनी 
नभ भायाता संगंचवाना खात्माभांथी प्रथभ 
तपन्न्‌ थ्येला याउ भ १ श्रभएु अर्यी उरे 
छे; अने उटधाणेड5 शव ठुपाधिता चयने 
दीचे संहर पेसी व्यय छे, डे राभ! मेम 
सभुट्रभा तरंगो पढार जावे छे जने खंर पेसी 
नय छे, तेभ याट्रिथी थत तथा खंतथी २७1 
परथ्रह्मभांथी संडब्पने दीधे 06५८ थता ९५१ 
तेभां मडार यावे छे सपने वणी अंदर पेसी 
ग्गये छे. मेभ घुभाउायो। वाइयांखोाभां प्रवेश 
हरे छे, तेम यझर थापना शवो फ्रह्मभा 
४८पत थयेल। साओ शमा प्रवेश उरीने ते जाऊ श- 
थी तथा तेवां १ सूक्ष्म पृथ्वी, ०४०, ते, वायु 
तथा भ्राणधी सेडता( ति यशरीरोना ध्यास )- 
ने भामे छे. मेभ प्रथंड हेत्यातो सभछ देवतः- 
याने वश उरी थे छे, तेज शरीरो श्वन्‌ 
वशऽरी वे छे. या प्रभाणे बि गशरीरोता अध्या- 
सने पाभेला श्छवोभां $टलायेऽ वा मिश्रित 
उभोवाणा शाय छे. तेयो अन्तपानाहिङ ॥२ 
भत प्यातां शरीरोभां प्रवेश ३रोने वीर्र३५ थर्छ 
ते उपे भावाओवा गर्भिभां प्रवेश इरीने व्ट्थतनां 
०/नभ घरे छे. तेयो ६१ याहता उरता, धोड 
शातवाणा *नुष्यो उडेवाय छे. मेथे पूर्व" 
म/न्भभां भुण्यत्वे इरीने यि उभौ १ उरेना 
डेय, ते ०5१ चि गशरीरोतो 6५२ 5६. प्रभाऐ 
ध्यास पाभ्या पछी यंट्रतां 6िरणोथी क्षीर- 
सागरा मेवा जायता याज्ञशभा प्रथम्‌ रे ठे. 
भुशेभंडनवाणो यंट्र कट्यां श्वेत खने यपण 
शिरा धी भगत प्रडारित उरता &६य पामे छे, 
तेसां डिरशुथी पूछ रडेतारा जाइशता आभां 
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श्रीयाअवासि४ भढारशाभायणु-श्थिति-५५२७ 


रह्मा पछी ते वे नंहन याद बतोभां प्रवेश 
उरे छै, याभ यंट्रवं अति रभणीय ,हिरिणोवी 
साधे, पोते पर दासोती पेड व्यग्र थर्छने थपण 
पक्षीणीाची पेड ते बतोभा प्रवेश उरे छे. पछी 
सूर्यनां तथा येंद्रनां 6िरशोना संसजेने धीधे 
भोतानी मेणे रसथी भुष्ट थृतां जावतों ते बनोग॑ 
इ्णाभा ते शवो मेभ पाळा इधथी पूणे 
थयेर्ता भातायोता स्ततोभां स्थिति यांचे छे, 
तेभ यंट्रनां डिरशोथी अणा परीने पोतावी 
स्थिति सांधे छे. पछी सु वां डिरशोर्था परिपःच 
थये्लां ते इणोनुं उश्यप राहि भन्नर्पातयो 
भक्ष उरे छे, थेटे ते इमानी साथे थे भ्रन्न- 
पतियाना पेटभां व्यय छे. खाभ भूरिछेत 
०१ थयेचा खे २४१ वीर्यपशाने प्राक्त थय छे 
नभने वीर्यृपशुते प्रात थर्धने तेयो थ्व 
२१६ भाता भना अर्भिषिकरमां प्रवेश अरीन 
"नम ४२७ उरे छे. तेथो भतुप्योता उरत 
राधि ज्ञानवाणा हेवा, अंधषी तथा यक्षे 
साहि उडेवाय छै, मेभताभां यंट्ररो, शाणारो। 
$ पाह यो। भ्रट त थयां छोय शेवा जीरे 
मेभ यंडुशेती, शाभायो। तथ पांध्अंये वी, 
घडटतावाणा पडुभा २७ छे, तभ भती वा्चनाये। 
२५९ थयेधी न छाय येवा ९७१ स्पष्ट वासताओ।- 
वाली भातायोना गर्भपिंण्रमां रछ छे. मेभ 
४४भा २३7 २७ छे जने भाटीमां धडे र छे, 
तेम भायाता संणंघवाणा प्रलभाथी नीडणेवा 
2०१ ५०१ ९१ भा २७ छ. > २०१ ुवेगन्मना 
जत्यंत वेराण्यवागे, हाय, २२६ मेहे जीये। 
जाहिवां शरीरोदी शे।जा न्नेवाती जातय त उरी 
डाय खने ७०44 प्रेरणा उरेबी दावा छतां 
५७| मेहे शा कोड संप्पंधी गथवा ५२बेछ 
संपंधी उमोभां साम प्रदत्ति त ३री हेय, 
ने ९७१ तो धव तमा जवतरीने ५७ सत्यंत 
सात्कि ०” थाय छे. त्यां शात भाभीने ते 
९०ब-मुडतना व्यवद्धरवाणे। थाय छे जने ते ते 
०/ ग्टत्भभां विहेढगुझितने पामे छे. पशु थे 
००५ संडाभ ऽमो उरीने लाज भाजववाने भारे 

स. खा. 


सग ९१ भ-सतपुरुषेनी अशा ने (२१३ तथा वैराज्यतना इभ 


परटण 


० हेक्या(तभमा. खबत्यो क्षय, तेने व्यप्यंत 
सारक वि, पथु तभा) शुवाणे। रागच सरि 
सभन खने ते वने णी९७ योतियोमा 
पशु इस ३२१! पडे छे. थे इरयो शात भेष 


चीने जवश्य शारडाववा येण्य छे. ढे राभ! 


इवे या संसारभां मेनो छेलली कन्म म होव. 


सेवा सत्यंत सात्ति5 भतुष्य विषे हु 5५ छं, 
ते सांलगा, खत्यंत तत्व पुरुष तो भुण्यत्वे 
इरीने प्रतिप्पंचेलो नाश उरवाने भारे ० "/नमेवे। 
झ्य छे; भारे तेवा ओर्छ पुरुषो उघ पथु धुत 
०2०4 वेव पडतो तथी, ७ राम! गये राग्श्स 
$ सरिक छोय छे तेणे। इरीवर "नभ घार 
४२ छ, ५७ यत्यंत सारिक पुरुषाने श्री १२ 
खवृतार घेवा पडता नथी, तेयो तो श्रबणाष्ठ् 
उपाधाथी यात्मतत्ववों सारी पेढ़े वियार 
इरीन ४१०४ प्रतिणंघतवा नाशने भारे ० २१५- 
तरेथ क्षय छै जने यात्मतत्तनुं ९” णुद्धिथी 
भनेन अयो उरे छै, डे राभ! जावी रीते रात्यंत 
सहूजुणोवाणा खते भुण्यत्वे हरीने प्रतिष्पंधनो 
नाश उरवाने भारे ० जवतरेक्ष जत्यंत सारि 
यात्मपेत्ता रुप पडु दुलेल छे. ढे राम! 
रा रीते जात्मक्थिरना जपिजरी रोवा २०] 
तया सारिक थाना न्न्भ विषे तभारी पासे 
इद्युं, ५९ ० राक्षस तथा भुंगा पशु २१६ 
जूने प्रडारता पे तामस न्यतिषाणा छे, तेजे 
तो २4१२ मेया ० छे; भारे खा जानता सधि- 
शरती बातभां तेयो।नो वियार 5२१ ०४ योय 
नहि हेनाथी तेभता कन्म विषे हु था स्थगे 
हेतो तशी, डे २५! छ्न नभ्‌ घास थम 
छतां पर थोडा > भतुष्यो खने धोड ० ६५- 
तायो संखर संणंघी लागोभां रथि पाभ्या 
नयी; भारे वेराज्य खत्यंत हुन्न छै योभ "शय 
छे. भुरा, हु पशु यात्भवियारती पृष्ट योग्य 
ताने पाभ्यो छ, तोपरा सरव] युमा आंड रन्ने- 
गुशरतु निश्रणु वावे दोषे पूर्ण वैराग्य प्रात 
नि थुगथी, ढु पुरोडितपछु अर्यी इक छु, 
७ २4! तभे वेराग्य साहि साबनोथी संपन्न 
श्री योऽ-१-३५ . 


छा, तोपण परभात्माना पहनों वियार उरता 
नथी, तेथी * तभने था संसारनी श्रत वधी छे; 
माटे तमे खी इभए[ं ० जात्मतत्तनो वार 
उरो. वियार ३२शा तो मे ५२५७ छ, ते तभे १? 
छ। थेन प्रत्यक्ष नुलवभां जावशे, तभे 
वियार इयौ वगर रह्मा छे, तेथी तभने जा 
संसारउपी भाटी याप विस्तार 'पाभेची ०/शाय 
छे, वियार उरशे तो या संसार अंर्ध छे ० 
ड खने तमे परण्रह्न छो थेभ सई०? शुरो. 
स्थितस्य ते मदापदाविखारययैवमायता । 
विचारय त्वमंजखा तद्य चेह न द्रयम्‌॥२५॥ 
श्रीयाणवाचिष्ठ भदारायाजमां स्थि11५४२8न। 
* शरोरअब्छु &भ शने वत्त्तश्प्रशंसा ' नभने. 
स ६० म सभात 


२१२ ६१ भे।* 


२(पुरुषानी शसा भने (११३ 
तथा वेराज्यता ड 


बसिष्ठ उवाच 

ये हि राजखखास्विक्या जाता सुषि महाशुणाः । 
ते नित्यमेव सुदिताः प्रकाशाः छ इवेन्दवः ॥ १ ॥. 

वसिष्ठ मोद्य : ढे राभ! ० पुरुषे। निष्धभ 
भौ ऽरीने सधवा ठपासवा 3रीने पृथ्वीभां 
गन्मेवा हय छे, ते भारा सहूजु शुवाणा पुरषे। 
संव यानंध्युडत ० २९ छे, मेभ राडशभां 
यंट्र प्रज्जशे छे, तेम तेथे। पृथ्वीभां प्रज्ञशे छे. 
मेभ खाउ र मेलने प्रात्र थतुं नथी, तेभ तेय 
भेहने भ्रातर थता नंथी, मेभ सेनातुं उभण 
राजिये ५७ उरभातुं नथी, तेभ तेथे! अही 
४७) शरीरभां उरभाता नथी. मेभ स्थवरो पोताना 
प्रारण्धता भाग निता यीरन्चु उशु उरता नथी, 
तेम तेगे। जनना साधतो. (१-1 मीन्नु उशु 
उरता नथी, मेभ वृक्षो पोतनं इणाद्डिथी गीन्क 
योने खान यापे छे, तेन तेयो पोताना संध- 

* जा रसमा सभा भदात्भाजोनी ५५७५ 
उरवाभां थाप खने (११३ तथा वेराज्यना ३१ 
उदेपाभां जावरे, 


१४९ 


आरोथी थीन्नयाने जानं६ यापे छे. डे रान! 
खेवा महात्मा पुरुषदी शुडलपक्षता अंदर 
मेवी सुंधर युद्ध शा तिउपी खभृतयी नित्य ५४ 
थती न्नय छे यते तेथी भोक्षनी प्र थाय छे. 
मभ यद्र इण्शुपक्षभां पशु पोतानी शीतणताने 
ततो नथी, तेभ मदात्मा पुरषे जार्षत्तष्नणभां 
पशु सोभ्यताने तता नधी, मेभ बनना वृक्षे 
नवा मुथ्छेवानी लताथी शाले छे, तेभ महात्मा 
पुरषो मैत्री राहि ]शोवाणी पोतावी प[तिथी 
शाले छे. ढे राम! ये Gत्तन मझत्भा पुरुषे। 
स्नेह तमारी पेड सभणुद्धिताणा क्षय छे, संपुएी 
शांतरसभय म होय छे, सौभ्यनृष्षिवाणा डाय छे 
खने तेखे। समुट्रवी मेभ उष्टी ५७ भयीक्षते। 
त्याग उरता नथी, जाथी वासवाखोने राणनारी 
खे कोनी पद्धतिने निरंतर खतुस्रनु न्ने्छथे. 
रने सापह्यना सभट्र३पी संसारी णरपटभा 
पड्घु न्नेर्छर नहि, मे के रीत २न्नेगुूनो क्षय 
थाय खने पोताता जातंइ खापनारा सर्व) 
उद्या बने, ते ते रीते शांत भनधी मअतभां 
विद्र ३२१. ेभतुं भढ लोड वारंवार चिंतन 
चयी उरे छे सेवी विषयोनी ग[तिथोानो त्याग उरीने 
वारंवार शावशास्रनो क्यार रवा सने तुरत 
भनभां भुरी डाण२9 राजीवे न्युध न्द प्रडारोथी 
पहला खनित्यपशानो बिथार इसा. या 
बाइस लागोते मारे तथा परकोडना जोगोने 
भारे ०तर्भा मे के ड्रियायो। उरवाभां यावे 


छे, तेथो तेम % तेते जियायो।ना इण३५ पशु, । 


पुज, घत तथा खप्यर खाहि पथो खेद 
न्नतती थापध् ० छे, पथु संपत्ति३५ तथी, 
खेम 4१०५ पुरुषे लावता उयी उरवी, ४२१! 
नश ता विस्तार३प५ मिथ्या (विषयात व्यर्थ 
मि तनने छोडी धनु अने जविवाशी ५६३५ 
भताना २५३पनु सारी रीते जनुसंघान ज्यो 
न्र्णु. २६्‌गुरुता उपह्शथी सते सम्भवे 
अग्र मथी ड अशु छ खते या संसारनो साउ- 
ष्र डैभ थये! छे ' खे विषे भ्रयत्तपूरषैद विशार 


उरो, ३मोभां ६ नु वि ने हुती साधे सहवास . 


्ीयाजवासिy २५७।(२।भायछ-२थ(त-५३२७ु 


४२ नइ ` संक्षारभां सघणा प्रिय पद्यत नाश 
वश्य थवानो छे? थेन न्यया उरनुं सने मेभ 
भयर भेघने थनुसरे छे, तेम सऊग्श्नते ० थनु- 
सरु. महार, ६७ खने पुनाहि सरर थे अण 
५७७ विनता समुद्र समान छे. तेमनी वासना- 
ने छोडी ६४ने सत्य परण्रअतु ५ यवनं 
उरवुं. भुजाहिडनी वासताने ८4२४ इवी तेभ १ 
सस्थिरि शरीरनी वासताने पर त्येक देवी 
खने भातीरामां तंतुनी पे सघणा इभा 
प्रोवायेक्षा अत्यंत शुभ साक्षी परभ यैतत्यनु 
यवलेष्टन खुं. मेभ दाशमां मणिगोाने सभूछ 
परोवायेकषा छाय छे, तेभ नित्य विरतीऐ, सबैमा 
इला सने सता सधिशतभूत भह्ाभंगल 
परध्रहममां जा सघणुं ग्रह्मांड परोवायेधुं छ. 
२५३२ शणुशार३प खते खर्त्यंत भारा 
विस्तारवाना सूर्यभा मे येतत्य छे, ते म यैतन्य 
घरतीता डीश धरती खंहर २७९ डीअभां छे. 
लेभ बास्तवि् रीते नता घराडशे तो भष्लअशथी 
री भेद नथी, तेभ शरीरोभां २ढेषा १४१ तै ५२- 
भात्माथी इशा भे नथी, मेम्‌ सवे भ्राथीयाना 
शहर भवभां रावता पद्दथी जने छे; पए ते 
पाथो भनु २, २२५, ८१७, अ2, उपाय 
खने [तत थे ताभना रसे 5 १ छ, तेभ 
प्राजीयोा राने छे, पण तेमां यैतत्य २४ 
० छ. सर्वक्ष खेडपरन सत्य प२श& विना णीग्भुं 
डांछ छे ०» नाड भारे “रा मूल्यो सने 
जा नाश पाभ्ये। ? जेवी तनने मे प्रतीत थय 
छेते मोरी छे. हे राम ! 3त्पन्त थर्छने 
नाश पामे खेदी गर्छ वस्तु सायी छे % हू. 
या मगत यालासमाज (६णावभा)) ० छे, 
भारे अंडानां पाणीवी मेन सत पण नथी, 
असत्‌ पछ वी, परंतु अनिर्वेयवीय (निर्‌ 
पएु उरवाने स्पशय ) ० छे. न्या सुधी मोद 
न थये। छोय त्या सुधी यश यिचथी २५४ 
३७७ उरवाभा यावत छवाथी, या मगत 
पोताता जणर्भा छे % योरा मारे थसत्‌ 
तथी खते भोक्षता डाणभांडातुं १” नथी खेरवा 
नाटे सत पशु तथी, था भअत भे।ढनी निषि 


स ९२ भे-सत्सअथी तथा परेपाथथी ७५ स्थिति भास थाय छे 
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थथा पछी पशु रडेतुं तशी, त्यारे मोक्षता जणभां. 


तो उयांथी ० २४१ हे राभ! >गत३पी भोढ- 
ग्गण यत्यंत सत्‌ क्षय तो छोड धेवातु 
४४२६ ०० १७; भारे शानथी अगे छोरी देवाय ६ 
खने ०३ त३ी भे।७०१० खत्यंत सत्‌ क्षय छे, 
तो संत पध्यं ज्ञानथी 2णतों नथी, भारे शीनथी 
जने शाणी शायर त न्ने सत्‌ पु षाय 
खने सत्‌ पशु य, तो १ शतची सगत 


थाय छे खा 6परथी खेम सिद्ध थाय छे ४, 


गत २००भु--सर्पाछ्िती मेभ यतिर्नथतीय 


खध्यासइपी पंजात ० भाइमा 9२९३५ 


थाय छे. डे राम! न्ने वगत भुत छै ० नि | 
खेम भानो तो मोड रो डशा पद्चर्थ ०४ नथी. 
इवे ००१ छे? खेभ मातो, तोपए तेमां 
~ ~ गी ७ ® 
भाछ पाभवा "वी उशी याऱ्यता नशी. रेटा 
भार तमे याडाशती पेड हळदी "नभभर जु 
राद स्थितिजेमा सर्वद्च सत्यंत समान राचे 
(६४२ ०८ २७. १-२1 


असंति जगति कि किलेह मोहः सति च 
किमङ्ग विमोहकारणं . घत्‌ । जननमरणलंस्थि- 
तिष्वतस्त्वं भव खमिवातिखमः खदोपशान्तः॥२५ 
शवेयवासि४ मढाराभायएभ| (२4(५५३२७ने।  फरनन- 

मरशएर[स्यित ' नामना २9. ६१ भे। सभाम्‌ 


९ | 
सं ६२ भे।" 
सत्तगथी तथा पुरेष/थथ तभ 
स्थिति ५४५ थाय छे 
वसिष्ठ उवाच 
धीरो विचारवान्‌ साक्षादादावेव महाधिया । 
शास्रेण विदुषा शास्रं सुजनेन विचारयेत्‌ ॥१॥ 
वसिष्ठ भाद्या: & राभ! मोरी जुद्धिवाण। 
पुरुषे वियार इ२बाती यातुरी भेजवीने, तेभ १ 


* जा थास5भा सेर्णग राभभां थाजो5त सघण। 
मुनी संपत्ति थयानुं शने नी साधारण ५ुरुषने 
पछ सत्संय्थी तथा प्रयत्नथी 6 भन स्थिति भणवानुं 
उदेवाभा जापरे, 


हुः मोने सडन उरवानी टेव पाउने शासत्रभा ३डेधी 
पद्धत प्रमाहे सुग्ट्वतावाणा विक्षन शुरुती साथे, 
प्रथभ शाञ्रतो वियार ३२ब्‌।. शाना खर्थना 
सल्यासथी, सुनांना संयता जल्यासथी जने 
नेरा्या[६त खश्यासथी संरडार धपामेले, पुरुष 
२५१३५८। शातने पात्र थर्छ तभारी गेन शेले 
छै, तभे 6६२ यायारवाना छो, चीर छे, 
गुणे ॥ सभूडता भंडाररष छे खो भतन 
सृ्टिरपी भेछथी २७८ थर्छने हुःणथी मुत 
थ्या छो, तमे संसारती वासताथी भुडत थर्छने 
सूने उत्तम शातथी युडत थर्छने, वाइनां विदा 
ररह्ऋतुना साओ शत मेभ स्वरछ थया छे, 
रेभ ७ धारु छु. तमे $त्तभ प्ळतवाजा थया 


छा. तमारी पद्धतिते पृथ्वीभां ७१ णीन्न पुरषो 


पशु राग-६५ विताती दृषिथी यतुसरशे, 
भन न्नं याह्य पद्यथोवी थितायी रहित थयेशु 
डाय, यरह्माडारे पारेयाभ पाभवा३प सवतुरीथी 
युडत थयेक्षु डय सने गुडतपुरुषे। धारे से 
प्रभाह दतना विभायोथी २हित थयेलु होय, 
तोते भुत १ छे, थेभा सराय नथी, मडारथी 
बेष्ठाने णनुसरता जायाखाणा १९] मनभां, 
२३--६ण वितान मे जुद्धिभान बोड ॥न३पी 
नाशु पने इरशे, तेया संसार३पी समुद्रते 
तरी मशे. मे पुरुष तमारा मेवी युद्धिवामो, 
सभह्श्विणे।, शुन जने सद्वियारवाणो क्षय, 
ते पुरुष भारा उछेता जान सेंप्पंधी वियारोने 
योग्य छे. तमे जछारथी धाउन न्यवहारने जनु- 
सरो खते संइरधी सघणी तृष्याशोनो त्याग 
हरीने हेडना ९४१4 पर्यंत २२६ ५ बजरनी बृत्तिथी 
रहे, मेभ थीन्न शुशुवान पुरुषी परभ पत 
पाभ्या छे, तेभ तमे परभ शांति पामा. मेये 
शियाणवांदी ने स्वार्थ साधवाता उेझपशुथी 
यीन्नयो।ते भतार! छे खने गये, प्पाणानी पेड 
घय्छवाभां यावे थेवुं यायरणु उरतार। छे, 
तेभतो भवभां वियार ० इरा तडि, भे पुरुष. 
वशद, सात्विक २त्भवाणा ३छ१न्भुडतवा परेणय 
स्बलावोने संपात उरे छे. ते २ब-भुडितपयाने 
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पामे छे खने इरीवार ०न्भ घार उरतो तथी. 
तेनु या शरीर छेथु ४ छे. पुरुष पोते ५४ 


गन तभ 6त्पन्त थयेवे। द्य, छता ते सवध १? 


न्तन ते गुशोतुं सेबन इरे छे, ते न्यतिने ते 
क्षशुभातरभां भ्रात शय छे. ते समस डे ताभस 
न्नतिवाणे। छाय, तोपशु सारण न्यतिवाणा- 
योना शुयोतुं न्मे सनैध सेवन डरे छे, ता ते 
सात्तिड थर्छ न्य छे. न्मेडे उभीने वश २३ेतासं 
सतुष्यो सधना पूर्वन्तत्मना सेस्करोने १ भ्रात 
थाय छे, तोप मोक्ष पाभवातो पुरुषार्थ ४रवानुं 
भुडी धनु नि डेभ ४ भार मोटर रान्नथो।नां 
सैन्य! पछ पुरुषार्थ थी न्टिताय छे. मेभ णियारी 
शायने अह्वभांथी डढवाभा जावे छे, तेभ तमे।- 
गुशुबाणी ४ रूनजुणुवाणी णी न्नातिरपेमां 
जन्भ. याव्ये हेय तोषण धीर” राणीने, 
युद्धने विषयोउपी अध्वभांथी अढपी. रूतपुरुपे। 
पोताना पिवेषने दीधे सा न्यतिले प्रात 
थर्छ शे छे. डे रभ! यित्तरपी स्टिभ 
मेवा रंग लंगावीथे तेवा २ लागी "नव छे. 
य्पेटला भाटे पुरुषार्थ ३२१ सण १ छे. ति 
उत्तभ गुणे वारथु ३२-२ गुगुशु पुरुष पुरः 


श्रीवाभपासि४ भदढारभावजु-स्थिति-भ५०रणु 


हि 


ARR, नरर ४ "४२४४४१४२४४ कनक 
षार्थथी १ २७ब्‌न्भुडतपणाने भेणवीने छलका 


शरीरवाणा थया छ. पृथ्वीमां, संतरिक्षुभा ४ 
२५जेबाइमा थेषु आर्छ पथु नथी डे के शु सुवात 
पुरुष पुरेषार्थथी न भेणवी २४. प्रह्नयर्थ, 
घीर* खते बेराज्य३पी ५१०१ १२, थे सर्यने 
युड्ितिथी योबन्बा विता तभे घारेदुं पामी शडशे। 
तड, डे राभ! सप्वगुणुने वधारवाता उपायाभां 
सेडाअ्तावानी युद्ध वडे तमे था त्यत 
[डत३५थेवा जात्मज्ञनने स्थिर 5रीने, शोऊरडित 
थायी, तभारी पह्वीने जनुसरवाथी मी” 
खूधिज्गरी लो पएु शाइरछित थशे तथा भुडत 
थरी, ७२! तमने विवेधत भार भदिभावाणे। 
खने विरेतार पामेला सपणा सुहू]ुशोथी शालतो 
या छल्ले ०८१ प्राप्न थयो छे; भारे तेभां तभे 
००१न्गुउतती पद्धतिभां स्थिति उरो. था संसार 
ना संगउप भोष्थी थयेधी यिता तभार मनभां 
स्थिति धरे 4७. १--२१ 


पाश्चात्यजन्मनि विवेकमहामहिज्ञा युक्ते त्वयि 


श्रीयागवासि्ठ मढाराभावएमा. स्थितिभ्रडरएना 
५२६५ ' बाभना ९9५६२ म्‌ समा 


| सितिजाण सात | समाप्त 


5555755: द 


७ फटुटुट कुन्‌ FY YAY 
Se NN NAN 
शि को ० मठ % 


८... | कक 
॥ आदिकवि श्रीवास्मीकिसुनीप्रणीत ॥ 


श्रीयोगवासिष्ठ 
महारामायण 


२& २०४२ शाषांतर 


५-उपशम-प्रकरण 
२२ १०४ 


भध्यादनने। श"जनाइ ने २१।€(न३त छुन 
वसिष्ठ उवाच 

अथ स्थितिप्रकरणाद्नंतरमिदं शणु । उपशमप्रकरणं शातं निर्वाणकारि यत्‌ ॥ १॥ 

वसिष्ठ योच्या: हे राभयंट्र००! डवे रिर्थात-प्रऽरशु पछीतु था ।उपशम-५३२५ 
सांभगा, थे न्यएुवाथी भुडित थापतारु छे. | 

पाल्भीडि योच्या: वसिछ भुनि खे भ्रमाऐ परभ सुण थापतारो ठेपहेशनों ५१७ 
यथावत डता, त्यारे शरध्कतु भा यणडता तारायोवाना खाडशनी मेभ सधणी सथा निभरण 
थ्छ २ डती. मेभ वायु विताता इमगवनभां उभणो स्थिर धणाय, तेभ सलाती खहरे सघणा 
२।०ने। श्रवणुनी ४न्छाथी भौन घारणु फरीने स्थिर थयेला णाता हता. भेभता भ्यु तथा 
माडनुं पण सारी रीते जाळू थर्छ गयुं इतुं तेवी. याभर ढेगनारी सुंध्रीयो नये लांजा सभय 
न्मेगणु थ्येची छोय, तेभ खंतःडरणुमा वणरेने बंधारे शांति पाभती गती इती. गेम पक्षीये। 
पोतानो ३३३३।२ छोटी इछन वृक्षाभा गुपयुप २४ छे, तेभ ये सुंध्रीजे।वा हरे तरपी उभणोमां २७९ 
याभर३पी हसा, पोतावा यक्षणुवा शण्ह्राने त्य ६छने न्गे श्रवशुभां जेऋअताथी . जुपयुप 
थर्ठ रह्मा होय खेवा लाजता हता, वियारनी.. पद्धतिते व्वणुनारा रान्य पोतपोताना ताउनी 
खशीये। पर करेंगी जांगगीबी अएीये। घरीने शातता विषयतो वियार उरत! हता. मेभ 
शने राते विश्वामित्रे वसि्ठनी यावे रह्वानी उचा उदेवाभां जावशे. 
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सूर्यो 8६4 थतां साडश अधञ्रते छोडी ६ 
तेभ ७५६२ 8६4 थतां रमे अज्ञान छोरी 
ीचुं इतुं अते ते प्रलातड्ानना डमणनी मेभ 
भ्र [८4० थया इता. मेभ मे।२बृटियी थी'न्वधिने 
भेधनी करता सांभण्या उरे छे, तेन इशरथ- 
२०५ प्रेभथी शीग्बछने वसिष्ठ भुनिती वाते! 
सांअनता डता. सारण नामनो भंत्री बांद्रा 
मेवा पोताता यंयन भनने यत्तणूर्य$ सर्व 
मागोभांथी पाछु वाणीने पेशतुं श्रवण उरते! 
डन. यंट्रनी उणा मेवा [रमन खते वियारदी 
पर्छ भा लारे वियक्ष जुता घरावनारा धक्ष्म श०७ 
पसिप्डता बयनोथी जात्मतत््व पोलनग न्तयु- 
वामा यावतां हयमा तेनो जनुलव ठरवा 
जया ७1. शनुयोाने इयुनारा शजुध्व यिथ 
पू थत तया अत्यंत यान पामीने पूर्ण - 
भाचा यंद्र मेवा शालता डता, “सुमित ताभतो 
मंत्री घडी णटपराना खल्यासवाणुं पोतातुं भन 
8६२१ णणणे पाताने वरा थतां १५९१ 
गण न! उभणती १३ घड ८८ दृध्यवाणे। थर्छ 
गया डतो. ते सभाभां मडैन। णीन्न बेड, भुनि- 
खे तथा थीन्न रागयो पशु पीतानां थित्उपी 
रत्नों सारी पेड घोवायाने दीधे ५१ दिलत 
०११ य जया इता, खा सभयभां भष्याएं नण 
, तै सभयने सूयवनारा शंणोनो सघणी 
हिशायोने पूरनारो सने प्रबयञ्जणतां वाहनास, 
तथा सभुंट्रोती रना मेवे गंभीर लारे प्रप्पण 
२०६ 984. मेघना नाइथी अय पक्षीना शण्हे 
मेम ढंडार्छ ब्यय छै, तेभ रे शंणोना भार 
नाडी वसिष्ठ शुनिनी वाणी ३७४ गर्छ, पछी 
वसि भुनिये सलाभी पीतान: व्याण्यातने 
च पाउयुँ, पोताना जुता यभत्डारनी प्पीन्‍्न- 
गेम भनभा छाप न पडे थेवा सभयमां अये 
१७८१ पुरष पोतावा गुणयुते ५३२ ३रे १ 
भंथ्याडू काणते. शंणता६ सालिमी, मरा वार 
विसाभा च्छते वसिष्ठ भुनिये भारे. ३५७4 
श्वत थया पछी राभयंट९०८े उछ्यु ५, ७२१! 
& शनुथनु भेत उरनारा ! जाग तो यारे 
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४४४४४४४४४४ ४४०७४७४४४४ ४४४०४४४४४० १२0१४२१२२२१२१. 
सुधी ० व्याध्यात उडेवातुं छु, ते भे बनते: 
४६]. ७१ णीन्नु ० उडेवातुं छे ते सवारे उही, ` 
भधघ्यादू काणेना पालले स्तातसंध्याछ, भे 
उभो थाख्रता नियभथी पास थाय छे, तेभां 
सभय गुभाववे। येज्य नथी, स्पेटथा भारे भारे 
पयु जा सभयभा ते उमे उरवां छे. ढ सद्यथारभां 
वियक्ष छु रभ! तमे ५७ 33 खने यायारथी 
प्रात्र थ्येधी ते स्नान, घान तथा इेवार्यन याहि 
शुभ ड्ियाथे। उरे. प्रभा वसि भु 
याव्या, रेरे मेभ सूर्यनारयणु यंट्रनी साथे 
तथ्‌ तक्षनाची साथे 6च्यायणता रिणरभांथी 
3 तेभ भा? इशरथ वसिष्ठ भुनिवी साथे 
तथा णीन्न सभासधती साथे सलाभांथी डया. 
याभ तेजा जिया रेटले मेभ नेते। सरणा 
अमरोबागी उभविती, भं€ पबननो स्पर्श थवाथी 
थुधायभात थाय, तेभ द्रमरो सरणा नेजोवामी 
ते सघणी सला सभय पास थवाथी 884 भारे 
युल्ायमानः थर्छ, भेन यपण सूँढिनां भंडणथी 
शालती झथीयोानी सेता सस्तायणभांथी 0४, 
तेभ पुण्पोता भुएुरोभांथी 880 द्रभरोतां 
भंडणथी शोथी नेली थे सला थे स्थातभांथी 
36. 08०1 संश्रभने दीचे परस्परतां अंगो 
लीसायां, तेथी ाग्दरुमंचो घ्या थते भारू 
उयोती आत यार मान्नु डूनार्छ रही, याथी 
त्यां रातां वाहणांवाणा संच्याडानना मेवे इेणाव 
4४ रह्यो, त्यां पुण्पोनां रालूषसोभांशी नीड़णी- 
ने भभवा शेला श्रमरों जुंग्दरव मयावी रह्मा 
खने मुडुटेमा "हे भारं प्रड्ाशनाणां रत्वोनी 
प्रथाथी सवेत वज्रो ४नट्रपनुप मेवा वियित 
रंगोवाणां हेणावा दाया, रेभ बलायोतां चाहड 
योमां सुंध्र भंग्रीयोवाणी. बनोदी "डित 
भोताभां २३ मारामार झाथीगोाना भंडणवा 
वात संश्रभशी शेले, तेभ जीयाना इस्तोमां 
शाम सुंधर गभनेवाजी ते सभा मोटा मोद 
सलासधिता ३३५८ संख्रभयी शाशवा धागी 
_द्धं याती यन्ती आतियाबी सभासधता वजो 
५२२५२ खतां १४ अयां इत, तेथी थे सला 
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पवनथी लां पुण्पोबाणी मंद्धरदी बतराखवी 


मेभ शोभती हती, सघणी बिशाल मा भए 
नवी डरती उशी घाटी रीते ३९४ छतो, 
तेथी खे सला न्हे घोल वाहणांवाजी १२६4४0 
सर्वन देव्वायेदी क्षय खेवी नाती डती. सभा- 
सेक्षता मुडुरोभा. मेला यड्यडित इन्द्रचीच- 
भणियोादी अतिथी याडशलाय श्याभ थर्छ 
जये। इतो खने सघणां जर्यो समेट अयां इतां; 
तेथी ते सला ४३ _व्थित नीलरडभनावाना- सनी 
मभा सबणां अरयो यारेपी बेवाभां यावे छे, 
खेवा संच्याड्ण केवी शाती इती. रत्नोनां 
हिरशोथी व्याप्त थ्ये्षां भुणोवाणी खने सारस 
पक्षीयाता मेवा खीयानां न पुरोता शण्क्विवामी 
ये सल, त्यारे ४णधी च्यात्न थयेलं उमराणी 
रने अमरोवा संन्बखावाणी अनविवीदी केम 
शाजती डती. से डरे रान्बयोना 88११ संग्र- 
माथी व्वाजुण थयेदी ने मोटी समा, खते 
प्राशी-याना संद्रभथी व्याहुन थयेली तवी सृटिनी 
नभ 897 डती. मेभ रत्तोनी प्रभा १४ धन्द्र- 
चतुष्‌ मेवा उरेना तरंगा समुद्रभांथी, नीडणे, 
तेभ रूतैन। नशु न्नुध रंगना प्रजाये छन्द 
घनुष मेव उरेक्ष ते चे राग्बयो, इशरथ राग्चने 
याम उरीने राण्श्भध्रिभांथी नीडण्या, 8५६२१। 
रसने न्नशुगामां यु वियक्षशुतावाणा सुभंत 
जने यीन्न मंत्रीयो। वसिष्ठ भुतले तश 
दशरथ पन्नूने प्रशम डरीने वाढवा नाटे जया. 
व।भरेव स्यादि तथा वि्वानित खाहि ड2्बाये३ 
#षिये। बसिझने यञ्रदी उरीते राग्नवी खार 
तेवा भारे ओला रह्मा. शनुध्भन इशरथराणे 
थे भुनिनुइनो सलार अथो खने पछी तेभती 
खाशा लने ते पोतावां नियमित जरयो ४२१ 
मारे त्यांथी पथारी अया. सवारे वडेल जाववाचो 
[न्रश्रय्‌ उरीने वनवासीये। बनना भया, राङ्ाश- 
निवासीसे। थाएशभाो जय गने नगरण्श्नो 
नभरभां यया. इशरथ राग्नरे खने गसि 
भुनिये प्रेभपूर्व5 प्रार्थना ३२बने बीचे मात्मा 
बामित भनिने वो वसिष्ठ धरमां १ रानि 
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रढेवा तो. निश्रय क्यो डतो. मेभ हेवताण। वडे 
जनुसराता पल्ला व्रह्मवोडभां पधारे, तेभ श्री- 
भान वसिष्ठ मुनि थोताना याममा पचायी. 
भारा भारा फाह्लशे, राग्त्रयो, भुत तथा 
ध्शरथरान्यना राम याहि सघणा डुमारो तेमवी 
पाछण याव्या जावत इता यने स्थ बोड 
तेभने प्रणाभ उरता डता. पछी त्यां थापी 
बसिष् गुनिभे यरयुती सभीपभां त्रणाम उरता 
राभ याहि घना राग्खुभारोने त्यांथी पाळ 
विद्यय घयी. 80२ शेवेवाला वसिष्ठ भुनिन्े 
उत्तम गुणोवाणा इेनवेडते, भनुष्यतोडेने तथा 
नागवेडिते खतुङमे त्यांथी विद्यय डी, पछी 


पोताना चरमां प्रवेश उसने, तेमऐे य्याह्मयीये 


खवश्व इरा योग्य थेवी नित्यवी इनिङ ऊिक 
घरी, १४१ 
नभश्वरान्धरणिचरानघश्चरान्विस्ज्य सस्तुत- 
शुणगोचरांश्च तान्‌। यथाक्रम ख्वणृहसुदार- 
सत्ववांश्रकार तां दिजजनवाखरक्रियाम्‌ ॥ १४॥ 
श्रीयाअवासिछ मढारामायएुमां 6पम५३२एन्‌। 
“जाए निधवर्शन ? नामने। सर्ण १ दे। समाध 


सग २ "नै" 
२१०३९७० राजियां इरेला वियार 
श्रोवाल्मीकिरुवाच 
ते खमेत्य गृहं गत्वा राजपुत्राः शशित्विषः। 
चक्र: सवेमशोषेण स्वसदासु दिनक्रमम्‌ ॥१॥ 
वाष्मीडि जाव्या : संद्रना मेवी आंतिवाणा 
थे राग्शयु भागे खेडसाथे थछने धेर गया खते. 
त्यां पोतपोतानां घरोभा॑ आअनुश्भथी सरु 
[नित्यम अयु. वसिष्ठे, रामसं:्र७खे, राग्न- 
गरे, भुक्गिये खने पीग्त ज्राल्मणुये 
पु पोतपोतातां घरोभां तथा घरोती पक्षर 
पशु जा प्रमाएं पोतनं अयो अर्या, तेमएे 
५ रा मीन सभा. जादू निउनी छिया 
राम्यंट्रछने रब वियार शाने सांलणेवा वियारभा 
स्थिरताने भाटे 3रेबी भुवनी प्रार्थना २2६ विषषे। 
३देबाभा जावे. | 
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३भणे।थी, ४८छरोथी, ४भुधिधी, 4४०४ पक्षीथे।- 
थी, हंसाथी तथा सारसाथी भनतुं याइ 
षरतार, "शोभा स्वान अर्या. तेभो 
प्राह्मणेने जयानां, पृथ्वीतां, दबत, सुवनं, 
शयतोतां, जासनोवां, भाजता थुने वोन 
६५ हीषां, तेमऐे रुबशोथी तथा रत्तोथी वियित- 


तावाणों हवाय खने पोतानां चरोभां विष्डु, 


शिव, सर्न खने सूर्य त्यादि सवताया 
पून अर्या. पछी तेभएो पुना, पोतो, संणंधी- 
ये।, न्न्य, यंघुये। खने मिजा-ये सर्वी 
साथे याज्य रीते सुं६र लोळून अर्यी, थे तरमा 
सास खेरली ड्रियायोने पढोंय्या, तेर्लानां 
हिवस वण याहभा लाजे ० णाड रह्यो, साथी 
ते अंजो सने न्येता अमे नि येवे थये, इवे 
तेभए ते सयंडान सुधीमा मे मे आर्य उरवां 
ग्नेय ने ते अथ अर्यी: ते भा तो सूर्य पोता 1 
हिरशी वी साथे २५२० पाम्ये।, सूर्च अर्त पामत॑, 
सी दोगे संध्यानंहन अर्यी, अधभर्ष श्‌ भजत 
सारी रीते १५ यी, पवित्र स्तोता पाह यी. 
खने भनोइर गाथायो।तां आयन ड्या, पठी मेन्‌ 
घूवेध्शिता तापने डरतारी सांहवी सभुद्रमांथी 
8६4 पामे छे, तेभ खीयोना शेणने ७रनारी 
राति सायंत्रणभांधी 884 भाभी, पछी रघुवंशी 
रामडुभारो धीरेधीरे शयनोभा थोडया, ते शय- 
नोभा पुष्पो पिछा््या इतां, अपूरतां यू 
जशरान्ं इतां राने ते द्याया थथेक्षां संट्रनं 
हिरशोनी मेम रभणीय इता. खेड राभ सिवाय 
प्पीन्न बाने ते सुंधर सति ते ते निद्रा माहि 
व्यवहारो उरवाथी थे घरीनी पेठे वही २४ 
मेभ झाथीतुं यय्यं पोतानी भातातुं चितवन 
३रतुं २४, तभ राभ तो वसिष्ठ शुनिनां ते ५४२ 
रने उदार वयनोनी पंडितं दीये प्रभाशे 
चितवन उरता १ शयतभां भेह रह्मा. यया 
संसार] १२४७ न्नेवांभां जावे छे येते शु 
या सघन वे उभ थया छे १ विथि+ प्र फीये। 
०४०५ - भरु उस पाम्या उरे छे? भन्नु ३५ 
परतुं छ १ बन शी रीते शांत थाय? यया भाया शाथी 


ओवेगवाशि४ भढाशभावणु-3पशभ-भ5रणु 


ठोही छे तथा ते उभ प्यंघ पडे छे! भायानी 
निवृत थाय तो तेथी शा चाल छे य्वा शी 
खंड्यएं] छे? व्यापड खात्माभां "गतरपी 
संझथ उभ थाप्थे। ? भहात्मा वसि भुनिये 
भनना क्षय विषे घल्ट्रयाने तवा विषे अते 
य्यात्भा विषे शुं इच्यु इतुं १ यात्मा १ ९७१, 
चित, भन तथा भाया याहि बिस्तारामा ३५धी 
या थोरा संसारते ५११ छे. 3१० सं४८५३ी 
तांवशाथी १7 यंघायेला थे यित याहि पो 
क्ष्य पामे तो १ हुःनी शांति थाय, पशु थेभनो 
सारी १६ क्षय ३रवाने भारे शो. उभाय ३२१ १ 
मेभ हस पाणीभाथी दूघने पाइ वाणी थे छे, 
तेभ ढु भागोउपी वा€नांयानी पंडिक्णे।भां 
इरनारी या णुद्धिरपी जगवीते थे भाजामांथी 
शी रीते पाठी बगु? जागो छोडी शता नथी 
सने तेमने छोडवा विता हु विपत्तिशाने भटाड- 
वाभा समर्थ थाउँ येभ नथी, रहो! या तो 
भ्संड२ यावी पथ्युं छे, भारे पह्मने पाभवातं 
छते य्रह्म भननो क्षय थवाथी ० भणे थेभ छे, 
पशु थे भन तो विषयोभां लागनार छे. मेभ 
भुणेतने दीचे पानाने पिद्याय उरता १९ ५३ 
वचारे ६७ थुर्छ परे छै, तेभ जजावते धीघे थे 
भत ५७७ उरता ५0 ६७ थर्छ पथ्युं छे. मेन्‌ 
युवान स्री पोताना प्रियतभने चाभ्या पछी 
घनु २भ२७ उरती नथी, तेभ मारी थृद्धि 
सररता संश्रभने छोड़ी ६४० परभात्माने भ्रात 
थरो, त्यारे पी०॥ अनु ण २भ२७ ४२शे हि. 
सघण। वेगोने तथा विषये संप्पंधी सधणां डौतु- 
डाने छोडी ६छने मारु पवि भन निर्धेष जात्भ- 
पहभां घ्यारे विश्रात वेशे? ९०१नभुडिततुं ५६ 


सघणी डणागाथी संभू खेवा यंट्रभा उरता 


पशु ०१२ शीतण छे. तेना यत्यंत ६ स्थिति 
भाभीने हु उयारे ब/यतभां इरीध? नेन तरेर 
पोताना उत्पित ३पने छोडी ६४ गणभा धीन्‌ 
थुर्छने शांत थाय छे, तेभ भारु भत पोताना 
५८५८ उपने छोडी ६४ जात्मामां जीव थधन 
उयारे शांत थे? १०्शाइपी तरंगो-ने व्याजुण 


शे 3 ०्ये-१सिष्ठारि सु सणास्थानना 241२ भन 


उरेल खने खाशायोाइपी मगरोना सभूछ्याणा 
संसारइपी समुद्रते तरीते हु ज्यारे संतापथी 
रहित थर्छश १ जात्मज्ञानभां बियक्षणुता पाभीने 


सने सयां पल्ट राणीने, ठपशभथी शुद्ध 


पणावाजी २४५न्गुउतती स्थितिभां भने अथारे 
शेर ढितपणे रढेवानुं भणश? सधन अंगोने 
तंपावनारों आने. सधणी घातुथोाभा (रुधघिर 
गाहिपातुयेभां जने सुषहीयाहि घातुओेभां ) 
लागु थवाथी लारे जास जापतारों था भे।ड३पी 
२०७०८१२ घ्यारे नाश पाभशे? भारु भन 
वायु वगर स्थणमां रहेक्षा द्रीवावी शिणावी 
पेड अ्रमरने त्य ६छने खने जत्य॑त प्रडाशभय 
र्ते अयारे स्थिरता पाभशे १ गेम जर पक्षीओे। 
संगुट्रोने धीवामानभां तरी न्नय छे, तेभ ६९ 
जिष्याधी शरीरते पाणतारी भारी धलिट्रया 
उयारे हु:णोने धीक्षामाजभां तरी १2? मेभ 
शरह्ऋतुभां जणा मेष नष्ट थर्छ न्य छे, तेभ 
“२१ ६७ ७ छुं, ७ २६ छु यने हु १८ छु. शेवा 
येवा भ्रडरनो या व्यर्थ द्रन्‌ उयारे नाश पाभशे! 
०? जात्मपह भगवायी युद्धि स्वगे खाहितां सुणो- 
ने तरू मेवां तुस्छ अणे छे, ते पहनी हु भाग 
४२ छु. भने थे ५६ अ्यारे भणश? ढ भत! 
संसारभां राय विवाता वसिष्ठ खाहि भडत्मा- 
यये [नर्मन्‌ व््रह्मविद्या संणंघी उडेल यियारो 
ताराभा स्थिति रशे ४१ ये तुं भने 3७, ढे 
चित्त! हु इरी बार हु:णोडपी शम्गरोता उपा- 
रामां खावीने, झ्य जाप, हाय भा यते क्षय 
ही४र !  घत्यादि निनापोतुं पाल त मतुं तो 88. 
& ५७५० युद्ध! हु तारो ९॥४ छु. तुं भारी 
या भागणीने तरत पुरी ३२. तुं वसि मुनिनां 
वयवोनी वियार ३२, खेटे यापछे ६ःभो- 
भांथी 82 ००४१. ७ धीरी 1 सुणुद्धि! तार! 
पमां पढने हु प्रा्थता उर छै उ तुं संसारनो 


* ७१ रने णुद्धि जे भने रे जविधाना 


G६२मांथी 6त्पन्न थयेदां छ, माटे थुने नरेन उडी छे. 


+ सुभा पाछणथी 6त्पन्न थाव छे, भाटे तेने 
धीऽरी 58 8. 
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828६ थर्छ गनय जेवी पुछै ३१ संपत्ति भधे 
स्थिर था. ७ सुणुद्ध! वसिष्ठ भुनिये प्रथभ 
चेराज्यता चयनो उद्या, ते पछी भुमुक्षु्ननो 
व्यवहार उद्यो, ते पछी ग्श्शतवी $त्पत्तिगानो 
डन उद्यो जने ते पती इशंतोयी सुंदर दाजे भेवुं 
तया प्रह्मण्द्यानणां याण्यानोयी तरत सभग्यय 
रोपुं सघणुं रिर्गतप्रऽरयु अद्युं. || तेतु 
संभू रीति २१२७ ३२. मे वरश्तुनो भने सारी 
पेढे से ४३ १२ वियार इरी भूष्ये। य, ते वरतु- 
ने न्ने युद्ध स्वीडारे वि, घे उधळी वियार 
शरहऋतुनां वाहणांदी पेड निपज १ न्नव छे. 
राशी सुषणा अर्थेनां छु थि १ भुण्च छे. १-४0 
कतमतिशतशो विचारितं यद्यद्‌ तदुपैति 
न मानसस्य धुद्धिः। भवति तदफलं शरदूघनामं 
खततमतो मतिरेव कार्यखारः ॥४०॥ 
्रीयोभवासिङ भडारामायलछुमां 6पशभध्रडरएने 
"हुपद्शानुवर्शन ? नामना २ २ म्‌ सभा 


२२ ३ «गे 
५२४३ २१३ सक्षार्थानभ[ व्पाजभन 
श्रीवाल्मीकिरुवाच 
तस्यैवं प्रायया तत्र ततयोदारचितया । 
खा व्यतीयाय रजनी पद्मस्येधाकंकांक्षिणः ॥१॥ 
वादभीडि ओद्य: मेभ अमणने सुची 
[यता उरता इरता राजि व्यतीत थृर्छ न्त्य, तेन्‌ 
राभने योवा भ्रहारती मोरी निस्तीही यिता 
५२ उरता. ते शाति व्यतीत थर्छ गर्छ, पछी 
न्रे अयि वाणी नाण्या क्षय तेभ राडाशभां 
तारायो। अंजा पडी गया खने हिशायेो। खंचारा- 
वी थोरी थोडी श्याभताभां अंड रलाशथी मिश्रित 
थध २४, त्यारे भभ उभण पञ्चाऽरमांथी 88, 
तेभ यंट्र सरणा मुणवाणा राभयंट्र०० प्रजात- 
जजन वाइनांगाना शण्हनी साथे शयतभांथी 
+ रा त्री सर्जन पाताने घेर जावेबा यम 
राहि बेने साथे 4७, वसिष्ठ भुनि सलाभां पधार्यानी 
खने व्याण्याननी सणी सजव३ थयानी 5५ 5डेवाभ| 
२४१३. 
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तथा संध्याचंहन याहि विधिते पू उरी, ते 
आधानी साथे त्था थोडाड परिवारती साथे 
वसिष्ठ भुनिते धेर पघायी, त्यां प्रह्मता (निहि 
ध्यास३५ समाधि परीने खेडंतमा मेहेवा वसिक 
भुनिते ब्ने्ठने राभयद्रछ भाथु नभावीते दूरथी 
०” तेभते परे क्षाय्या, विनयवाणा से कोड 
वसिष्ठ भुतिते अशाभ उरीने न्या. सुधी 
यपंघछार टणी गने सधणी हिंशाये। २१२७ 
थ्छ त्यां सुधी येभना जांगशुभां ९ शिलष 
रह्मा. पछी मेभ इेवताये। ग्रह्मवेछभां रावे 
तेभ जी” रान्ना, राणडुभारे, ऋषियो। खने 
प्राळशो पशु वसिष्ठ भुत्ते धेर याव्या, 
त्या घरा भाएसे।थी व्याप्त थयेलु तथा झोथी- 
योनी, घोड्यो।दी ने रथोती भीडयाणुं ०सिष् 
भुनितुं चर २०६२ मेवुं शान धाण्यु. पछी 
नडात्मा वसिष्ठ शुनिये ० वारभां समाधि 
छोडी दुधी यने ग्विय राहि याथारयी तेम १९ 
पिय पयत २॥हि 8पयारथी ते नाते भात 
जाप्यु, पछी तह मेभ इभण ७१२ (५२० 
रोम श्रीमान वचि भुनि विश्वामित्रती आथे 
रथमा पिरान राते मीन शुनि ओ तेमनी 
पाछण गाड्या, ७१ मेम सघणा ध्वतायोथी 
वीटायेच व्रह्मा ४न्ट्रने धेर पचारे, तेभ भार 
सेत्यथी वींटायेधा भुत दशरथ राब्यते धेर 
प्धारयी, मेभ इंसान गणाथी वीरयते २०४हस्‌ 
उभद्रिनीनां प्रवेश उरे, तेभ दोषी दीटायेला 
वसिष्ठ भुतिये नग्न माणुसे।वाणी दशरथ राग्तरनी 
रभयीय सलाना प्रवेश उणी. त्यारे भहावीर 
६श२थ२०/ तरत सिह्ासन 8परथी 900 
नशु पयला तेभवी सामे शाच्या, पछी इशरथ 
आहि रान्न, सिष खाहि मुनिया, ऋषिर, 
यराहयो, सुभंन याहि भंत्रीया, सभ्य याहि 
वतो, रभ साहि रामरुभारो शुल थाहि भंत्री- 
पु, प्रतिनिधि याहि रान्ना भाणुते।, सुदन 
याहि रोडियाये।, मालव खाहि राज्यच सेक 
खने ००१ पणु उटक्षाजे5 सहूगुड्स्थो सभामा] 


अभषाजवासिछ सह।२ाभायणु्‌-6प५२भ-५३२७्‌ 


70-00 पक्त तीर 


AAAI SP, SS ीली पीसी 
दया, इवे भ्रातडानमां उरवाना स्नानविधिने | येय रीते मेहा, खाम सर वे! पोतपोलरता 


सातो पर णेद्र खने ते सपणाये।वी टया 


वरिष्ठ भुनिवा भुण उपर दागी. हवे सलानो 


अलाढव शांत थर्छ अयो, पंहीग्ट्ते शूप थर्छ 
गया, राजे जाराम मणवा जाहिती परस्परने 
भूछवानी सघगी बतो पुछार्छ रदी खते सबगी 
सला निश्रण थर्छ गर्छ, त्यां पवनवी सुंदर घेरो 
जलवा बाजी. जने. पवतते दीचे उभणोता 
गर्लीमांथी तीडनता पराग 9804 धोड़ये 
पढेरेधी मातीची भागायोनी 8पर पडवा चार्या, 
त्यारे गरे यान्नु गोडववाभां खावेल पुष्पीता 
भार भारा दीडियायाभांथी शरे सुभं वर्ने 
भीड भी पबत वावा आस्ये, त्यां भुण्पोथी 
'पछावेधी लूमिड्ञयाना अमण उड्णायोभां 
राणेश पदगो 3प२ णेसीने सघणी रदीना 
न्ना लारी. न्नणियामां जावेलां सूयैना डिर शेत. 
पाति माथी यपण थतां नेजोवाणी रत्तीतां 
प्रहरी पडवाथी अजभन रीते पिगणां लागता 
शरीरोचाणी खने घोणा याभरत धारण परनारी 
रापण ख्रीयो।, त्यां गर्छ पशु यपणता नि उरता 
गुपरुप थते ली रही. भातीयोामा प्रति 
[णित थयेक्षां सूबे रतां 5२णोयी यांगयुंभां 
पिछे पुप्पोते सभूड पथु रगार्छ गयो 
डतो. साथी अम्य तेते शातिथी प्रभात 
छजना तळाचा पि पप सभगता इता खने 
तेना पर प्रावता न्ता. मभ याग्शमा 
शज वाध्णांरेत लमे तेभ ते भभराणे। 3प२ ने 
(पर (भवा तार्या, पुण्यात ५९६५) दीधे 
वसिष्ठ मुनिता शुणथी मे 8५६२ सांलगवार्भा 
याव्या इतो, तेतो हृध्यमां (५२८२ थतां सधां 
सनीने सलासदनां भन साश्चर्यथी छन रयो 
खते तेथे। परस्परभा घः घय भुयोगणी, 
9भ७ पद्येवाणी तेम म मण जक्षरोवनी 
भधुर भधुर वातो उरवा वाग्या, दिशायोभांथी, 
तगरभांथी साअशमाँथी शरो बनोमांथी जागता 
सिद्धता, विद्याघरबाभ्, जार्ववाह, भुनिणे। 
नने श्राह्मशो बसि भुल्ने भूंगा मूंगा ,्रछाष 


सर ४ये-इशरथ रण्ण्म वसिष्ठ पिना बाञ्यानी अश'सा श्री 


जीजा ASSISTS FIN 


अचचैने अछ ५९] २०६ रडि उरता, सलमा पेसवा 
ब्ध सथाभा शावीते १? मडत्माया- साथे 
संश॥५७ अवश्य उरुं प्नेछथे, तेमवी साथे 
पडु बा यत्यंत मध. स्वरथी वातयीत हरवा 
लाज्य, पूवने पोते ० उभगोाना भाराय उधारी 
नाण्या इता सने तेभांथी दीइणता थ्रभरो, 
मर्ष तथा परायोना रंगे उरीने ते अछ पीणे॥ 
थुर्छ गयो डतो. ये पवन पोताता भपशयी 
युहरवा यादमा गांघेवी नावी नानी चंद्राने 
जन्यववा दार्ये; खेटे ते घंद्रयाना २यूडरा- 
यथी भेडीये।भां थतां प्रजात सभयनां अयनो 
पंच पडी अयां, यंहनना सुभंघी यृएाथी तथ 
पुण्पीना यपूण परागोथी मिश्रित थेचा 
सगरव खने तगरता घूपते घुभाडे यंध्रवा्मा 
'ांघिला उभणोता भट्ट भेट सुगंघोदी साधे 
क्यारे रसलरेश भुष्पोती भाटी भाटी सु>धी 
मभाषागेगणा सलाना साडाशलागभां यातव 
बारा, त्यारे तेती ज्णाशथी न्नुध नि दाता 
भरो ३१०४ पोताना जुंन्बरवथी ० णो!णप्पाचा 
ताज्या. १-२७ 


अगुरुतगरधूमे चंदनामोदमिश्रे खरखकुसुम- 
दामोहामगंधांकितास्रे। खरति सति वितानांभो- 
रुहामोदलेशेश्चलकुसुमरजोंके शद्वविशातभृंगम्‌॥ 


क्षीयाणवासिy मढडाराभायएभां 6पशमप्रडरएना 
` सलासंस्थानपर्शन ? नाभना सर्ग उन 
समाम 


९ 
स ४ थे।* 

६१२५१ २५०१७ वसिष्ठ अ8४पिन। 
बाड्यानी ५२१२। उरी. 
ओवाह्मीकिरुवाच 

सेघगंमीरया बाला विश्रब्धपद्संद्रम । 

द्‌ का यो वाक्यमुवाच मुनिनायकम्‌ ॥ १॥ 
बाल्मीडि मोच्या : जा समयभां ६शरथ- 

राण्त्र मेधवा ता गेवी अंशीर वाशीथी ]|[- 
* जा येथा अर्यमा २०१७ वस्ि४्चनां वाऽयोनी 


प्रशश्षा अर्थानी शने सिना 5डेवाथी समे पाताना 
नन जनुवाध उरवानी अथा इदेवाभां शावशे 


५५५ 


४४१३१५४०७७ ८५-7७ १७१९४१, SRE 


वर पृत्चिष्ठते जा प्रभाह विश्वासभरे० पोथी 


 कलतु-बळन उच्यु ;  & भगवत ! २४ अबत 


व्याप्यातती स्थवाथी जापने थ्येलो। परिश्रभ 
यापना शरीरभां तपथी थयेदी ड्रशता उरता य 
वचारे छते, ते तो नदी अया छे ने? ४ आधे 
सापे परम खाने जापनरों गे पंविज क्‍्यतो 
त्यां हता, ते वडे जभनते अभूततो नरस 
थया:4 शव संतोष मणयो छे. केम निर्मेणत८ 
बालां यंट्रना अभुतभय डिरयो शंघञ्जरने दूर 
उरीने यार रीतमना सापे छे, तेम भक्षत्मा- 
रोती निर्मेगदाव!णी समृ तभयवाणीयो खज्ञ- 
तने दूर उरीने मता शीतणता रापे छे. श्रअ- 
तत्वता विद्वरथी लूरेची मळत्मा-याची सुधर 
बाणीये। भाडने स.यंत इरी बे छे खने थपूते 
सातं खापे छै, भुग्ध्त३पी तम वृक्ष छे. 
तेमांथी खात्नतछईपी रत्नतो प्रडाश अरवानां 
भुण्य दीवीडृप सूने रसभय स्व३पवाणी युष्ठितरपी 
ता उद्य पामे छे, तेने सधर्णा बेड्रे बं६न 
रुं योज्य छे, मेभ यंट्रता डिरणो संघडारना 
सेर (ह हूर उरी नाणे छे, तेभ २०१४नीनां सुष्टर | 
वयतो शारीरिङ यने नातसिऽ रेवा सघणा 

धषोते ६२ री ताणे छे. ७ भुत! मेभ शर 
ऋतुंमां 90 वाइनांये। पातर्ण पदी व्यय छे, 
तेभ यापना वयतोधी खभारां तृण्या तथा वाल 
रादि सांसारिङ णंघनों पातणां पडी जया छे. 
मेम्‌ म/त्भांच क्षे पण सिद्धस्‍्स३प संगत 
भणपाथी इष्टि पाभीने सुनछैने न्मे शओे छे, 
तेभ मन्मत खाती रमे चण यापना ७प- 
देशउपी संनत मणवाथी जाधि पाभीने, 
[नरीष जात्माने न्नेवा क्षाय्या डीजे, खभारा. 
हृध्य३पी याडाशभा संसारी वासनाइपी वृष्टितुं 
०? आउन दतुं, ते खापनी गणी३पी शरध्ऋतु 
५18 थवाने दीधे पातुं पडना द्यु झ्य खेम 
गाय छै, डे भुति! जापता मेवा मडात्मायोती- 
बाएयोाथी मवा जातं६ भने, तेषो ३८५११।- 
नी भंग्रीयोथी डे जभुतन सगुट्रती धष्रोथी 
पशु भणे तह. डे राम! ०? दिवस मढात्माणोीची 
सेवानां न्नय, ते हिवस प्रज्नशवाने। छे, ०१५ 


५५६ 


सध दिवसाने अंत्रडारती १ घेराये-॥ संभण्चा, 
डे इमणपत्र सरणा नेत्रोवाणा राम! हवे तु 
प्रसन्न थर्घते {यरामेल्ा खया वसिष्ह मुनिने 
संभू रीति यातो विषय पुछ, ' ६२२थ राग्तथे 
थे प्रमा इदु, त्यारे सन्‍्भुण पेत 8६२ 
यित्त नळत्मा गसि भुनिणे रामने दीये 
प्रमारो इह्य. 

वसिष्ठ घोल्ण : डे रधुंदुणर्भा भुण्य यं 
३५! ७ भझाणुद्धिमात! डे गम! भार डेला 
वाञ्यानो शर्थ तमान स्भरणुमां छे ने? पै 
बायत अर्थतो तभे पूर्वापर वियार अयो 
छे ११ ७ शनुयोते डशुनारा ! सपव याहि 
गुशोता लेवी भे वानी मे सर्व प्रष्रदी 
[यिन $त्पत्तिये। उठी, तेभवा विलाओोनु 
तभने स्भरणु छे ने? ग्रह्मतुं सर्व ०त३पपु 
तथा सने ब्थ्यतथी २ढितंपाय भे मे तभने उद्यु 
छ, ते तमारा स्मर शुभा छे ने? तमे ते प्रभाशे 
प्रह्मस्व३प योण्णी रीते समन्या छे डे १ तभे था 
खा निनैयतीय्‌ ००१ मे रीते सर्व प्र॥३५ छे, 
ते तमारा घ्यातमा छे ने? ढे सारा 3परेशाना 
भुण्य भाजप राम ! खा मगत मे भ्रारे सर्व 
शङड्तियोवाना परमात्माभांथी $त्पून्त थुं छे, 
ते प्रष्षर पण भे उद्यो छे, तेतुं तभने स्मरण 
छ न१३७तम णुद्धिवाणा ! अविद्यातुं विश्तीही 
३५संण्याथी संत्‌ वगरतु छे, जह्मता येऽ देशमा 
रढेलु छ यते शातता वणथी तष्ट थर्छ न्त्य थेनु 
छ, ते विषे भे तमने मे अद्युं छे, तेतुं तभने 
संपूएी रीत स्भरयु छे 3१९४१ गर्छ गर्छ णीन्ने 
पार्थ्‌ नथी, ५७ मे यित छे ते १४ ९०१ छे, 
खे विषय बक्षश सादिता वियारथी भे भ्रति- 


पाहित ३रेवो। छे तेतुं तमने सारी रीते स्मरण 


छेने? हे राम! भर्छ जनता वियारना सधणे। 
वाड्यार्थ तभे राने वियारयो छे यते दृध्यभां 
राण्या छे ने? 6५६५ न्ने वारंवार वियारवाभां 
रावे खने दृध्यमां सारी पेढे स्थापवाभां यावे, 
तो १ उत्तम इण सापे छे. मे पुरुष यताइरथी 
३५६२ खर्थने भतभां घारए ३रे नहि, तेने 


श्रीयाजवासि४ भहार२ा।भायशु-5५शN-५३२७्‌ 


ते 6५६२ झर्छ ५७ इण यापतो नथी. ढे राम! 
मेभ तभे भारा हृघ्यवाना ढापाथी भोतीयोने 
उडभां राणवाने योज्य छे, तेभ तभे शुद्धि 
जापनारां भार २५९ वयनोते पथु दृष्यभां 
राणबाने योज्य छे. | 

वादभीडि प्या: थे प्रभाऐ प्रह्माव। 
पुन भन्नत्मा वसिष्ठ भुनिये मोलवांतो जवसर 
याच्या, थेटले रामयंट्र७ तेभने वीये प्रभाशे 
उदेव ताज्या. 

राभ याव्या; डे सघणा घ्भीने व्वणुनारा 
भष्ष तमा भुनि! हु विस्तीछै णुद्धिवाने। थर्छने 
यापन वयनोना खलिभ्रायने सभन्या, थे 
जापनो ० प्रशाव छे. जाप मे जडे छ ते 
सघणुं ते भ्रभाए १/ छे. खापना उडेवामां अं 
पश खार तथी, भे निद्रानो त्याग 5रीने साधता. 
वाञ्याता २लिप्रायतुं छष्यमां थितवन अयु 
छ. डे १७२० ! गर्छ डावे जाप सूये संसा२३भी 
संचडारनो ताश उरवाने भारे वाणी३भी हिर योतु 
०? भंडण इधार्व्यु डतु, तेथी पहु थाह थये 
छे. ७ 8६२ भतवाणा ! रत्तता सभूछवी पेड 
सनुङभथी ओहवायेलुं मने तेथी सत्यंत प्रिय 
लागे थेनु खापनुं गर्छ अनु सधणु पविन 
लाषणु भें दृध्यभां पराणर राण्युं छे. जापनो 
8५६१ ५२७|भे सुण खापतार छे, भवने अभे 
जेवे छे, पवित्र छे अने वर्तभानष्नणभां १९! 
यातंदता साधत३५ छे, डया पुरुषा तेते भाथे 
ने यड्ावे ? सिद्ध कोड पण जापना 3प६शते 
भाथे यडावे छे. मेभ शरहऋतुभां वरसाहना 
आडणने तोड़ी ताणता दिवसा (भैण थाय छे, 
तेम यायची ड्रेपाथी संसार३पी यावरणुने 
तोडी नाणता खमे निभेण थया छीये. जागते 
पवित्र ७५६२ अवशुता अणभां पथु भधुर 
यारंथवाणे। छे, भच्यडाणभां खेटले भननना तथा 
(निष्थ्यासवता आगमा पशु शांति खाहि सुणने 
वंधारनारो छे अते यंते पणु भोक्षदप इणने 
थापतारो छे. जापना वयनडेपी ३८प१ृक्ष्तु 
पुष्प विध्स ५मेशुं छ, २१२७ छे, ४१ १९ 


सनः प भे।-भनेभव कजवनी स्थितिने शांत उरवाने। इम्‌ 
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उरभाय नहि थेनुं छे गने सारा--नरसा सर्व 
ठाने जानंध सापे येवु छै, ते जभने सर्वक्ष 
उत्तम ३० जापन्न, 8 सघ शाज्रोता वियारभां 
वियक्षणु ! ढे सधयारोउपी पवित्र मणोता भुण्य 
समुद्र३५! ढे भारा मोटा उत्तम नियभोने पाण- 
नारा! & वसि मुनि! ७१ पापोना सभूछतो 
नाश उतारी ७पदशती वाणीने जाप सत्यंत 
इवाव, (०१०५ 8५६२ ४२५ यार ३रो. ) 

सकल शाका विचारविशा रद्‌ प्रसतपुण्यजले 
कमहाहद्‌ । भज अहा विततव्रत संप्रति प्रस्द- 

हतकिबिम्पसततिम्‌ ॥ ३३ ॥ 

शरवियवासि४ भमडारामायणमभां 6५५म्‌५३२९च। 

/ राधवप्रश्न  नाभनो सज दथा सभा 


स्प भा" 
भने।भय नणतनी स्थितिने 
शात उरपाने। उभ 
वसिष्ठ उवाच 

इदमुत्तमखिद्धांतं सुंदरं सुंदराठते । 
डपशांतिप्रकरणं शजुष्वावहितो दितम्‌ ॥ १॥ . 

वसिक मोया: ७ सुंध्वर राभ! ठत्तम 
सिद्धांतोथी रभणीय बाजे. थेचु यवे भुडित 
जापवारु या ७५२ प्रश्रण्‌ ७ ५७ छ, 
ते तमे थेडाअ्रयित्ाथी सां को।, ढ राभ ! मेभ सारा 
थंंसक्षाय्योाथी भांडे डी २४ छे, तेभ रन्ने 
गुशी गने तमोगुणी पाथी १ खा नंसारउपी 
ला भाया टेडी रही छे. सात्कि गन्भवाणा 
नभने उत्तम गुयोवाना तभार। मेवा चीर पुरणे! 
तो मेभ सपो न्यूती अंयमीने छोडी ६ छे, 
तेभ था खताहिणती भायाने वीक्षाभात्रभां 
छड ६ छे. ४२१! शुद्ध सारिषऽ ग्टत्मवागा 
खथव। रन्नेगुशथी मिश्रित येवा सात्तिड 
म/त्भावाणा मे सभनग्नु पुरुषो ळय छे, तेये। 
मतन अरणोती परंपरानो वियार उरे छे. 

* ज। पांयमा सर्जभां जविवेड्यी «४ वृद्धि चाभेबी 
भनेन ७/जतनी स्थितिन ७५४८ ध्यवाने। इभ खरी 
येते अदेवार्भा गावडे. 


शाज्रोना, सन्लरनोचा खने शुल जर्योता संशथी 
ममता. पाप रणी अयां हेय छे, ते पुरषोनी 
युद्ध सत्य पद्चर्थतुं यवधोडत उरवाभा दीवा 
नवी थाय छे. पोतादी रुयि बडे यने पोतावी 
णुद्धिधी ०/ वियार उरीने न्यां सुधी "्गणुवा 
थाय वस्तु न्वणी न डय, त्यां सुधी ते वस्टूनी 
प्राप्ति थती नथी, & राभ! णुद्धिवाणा, वीतिषाणा, 
पीर यने उत्तम पुषमा "भे रन्नेगुयुयी 
(मिश्रित सेवा सात्तिड न्बतिबाणायामां तभे 
भुण्य छो. तमे खा न्नवामां यावता संसार ॥ 
यारनामां शुं सायुं छे यवे शुं पोटु ४१ ' 
जे पोतावी भेणे ०४ वियारो थने वियारीने भे 
सत्य हेय तेमां तत्पर थयो. मे वस्तु समाध्या 
पशु न खय थने यंतां पणू न दोय, तेती 
सत्यता उती षाय १ मे यादमा पडू सविर 
डाय रने यंतभां पशु जवियण होय, ते *४ 
सत्य ३७५।य, पीण्नु सत्य न ३३१३. मे वस्तु 
खाध्मा तया शतमा रढनार न छाय, ते वस्तु- 
भां मेतु मद रास्त थाय छे ते पशु मेवे 
२८ छे, ते नाणुसने बिक शायी थाय? जा 
संसारभा भत म ११त्भे छे, भत "४ वृधे छे मने 
्रश्नविद्या३पी त्तम वियारथी भत १ भोक्ष 
पाभे छे. 

राभ पेय : ७ व्रह्मन्‌! खा ०२ तभां 
भन्‌ ० संसारी छे जने गरानुं तथ भरणुतुं 
पाज पश ये ० छै थे नारा न्यएुवाभां यार्न्ु 
छे. झे खे भवतो. 8.२ उरवानो मे पाय 
डायते भने डड, मेम्‌ नर्य मारता संघारात 
नाश उरे छे, तेभ थाप ग रधुनंशीये।नां हृ६य- 
ना रंचारनो नाश उरता खाव्या छे 

पसिष्ठ भाव्या : डे राम ! प थन्‌ तो शाजथी, 
त्तम चैराज्यथी ने सन्/्/नोना संशयी भनने 
पवित उरो. भत न्यारे खलिभानथी रडत भर्छ- 
ने नेराज्यने प्रात्र थाय छे, त्यारे शाखना रढस्थता 
शौतथी तथा व्रह्मततत्वता यतुशवथी ५९ सारी 
पेड समन्नववाभां समर्थ थेवा अरुणेने शरश 
मच. अरुण जतावेधा, भागेथी सगुण श्वर 
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च्यात तथा धूत र्हि ३रीते पुरुष अतुझ्भे 
परभपावन प्ते प्राप्त थय छे. मेभ [यूँ भाने 
दिवसे सघणुं याग्नश यंट्रना शीतन ते*श्थी 
भूही थवेलुं न्नेवाभां र्वे छे, तेम भन्‌ वडे 
[नभेण वियर इरवाभा जावे, तो संचर्णु ०४५१ 
यात्माधी ० भरपूर न्नवाभां जावे छे. भाशुस 


न्त्यां सुधी थित्त३पी १७७ पढे वियारइपी. 
तटनां विश्रांति पाने नहित्यां सुधी ते संसार३पी. 


महासागरमा जडवी पेड तशातोी व्यय छे. 
नम नीया प्रबाडबानुं निभेन पाठी सधणी 
रेतीने ६२ उरी राणे छे, तेभ विद्यार्थी सत्य 
दस्तुने न्वशुतार पुरुषनी पु(& सघणां भातसिऽ 
हुःभोने दूर उरी ताजे छ. सातु खते शरभ 
मिश्रित थर्छ गयेथां क्षय छे, तेमां जा सेतु 
~ 3 ° ~ 

छे गने ० लर्न छे येवु शत शोधन ३२नारा 


सोवीने म प्रास थाय छे, पण प्पीन्नने ते त्राव 


थतुं तथी. ते प्रभाणे ६७ खने खात्मा निश्चित 
थर्छ अयेन छे, तेना या गात्मा छे यते जा 
६७ छे रोवुं शोत ११८ दरवार वियक्षए] 
चुरुषन १ प्रा थाय छे, पर भीन्नते प्रात 
थलु नथी. या २५१ हेजाहििना परिरछेध्याणे! 
नश्य छे. तेनु घाँस जाणता वियारथी 
ठवन परीने भवमा पर' २०३५ संभगवाभां 
यावे तो मे २४१ छे १० थोण्णी रीते ५२ 
थर्छ रहे छे, तो पछी भोढनो स्मवसर ०४ अथांथी 
२९१ नया सुधी. तत्व समप्ध्यभा त याशं 
डाय, त्यां शुची भत भोग रडे तो. जले 
२४; १७ ज्न्यारे तत्व सभन्/वाभां न्यावे, त्गरे 
भाइ लेश आन १५७ रेतो नथी, ये वात 
[निःसंशय छे. डेओतामनी ! जार भाने न न्ने! 
झ्य त्यां सुची १ तनने हुःण छे खने तेने 
ग्गएवा पछीथी तत सुण जने परभ शांति 
० छे, थेन तमे सभन्ने, तभारो रात्मा या 
क्षजुभगुर ६४८ साथे मिश्रित मेवा थर्छ गये 
छै, तेने तमे हेडथी न्नुध आडीने स्वस्थ थयो; 
विद्य उसे नि, मेभ सानु आध्वभां पड्युं देय 
ते छतां पथु तेने अध्वनो आर्ध संघ नथी, 


श्रीया जवासिए भ९।२भायशु-3पशभ-५३२७्‌ 


ते प्रभाह निर्भेण यात्मा इेडमां रह्यो होय 
ते छतां ५७ तेने छते मरा पयु संणंच 
नेथी. मेम उभणना जाषार३प १४७ खने इभn- 
नी ७५२ २७८ ०० ये पने डेपाधिथी * म्हा 
व्यवाभां जावे छे पशु वास्तव रीते नपुं 
नथी, ते प्रभाऐ ग्रक्त खने ७4 ये पने 
उपाधिथी १ न्तुद्रं गशाय छे ५७ वार्तपिऽ 
रीते न्ुक्चं नथी. भारु धर्छ संलणतुं रथी, पयु 
इ अया ७५ उरीने पोडारु छुं डे, “' यात्भाता 
वियारने लूधी गयेक्षु भढ भन न्वा चुंधी इध 
वासनायोउपी ॥६वधी भरे ाअभां शयथा- 
नी चेडे पड्युं रढेशे राने ४न्द्रियेथी 
माउ ववान विषयाभां यत्यंत रयासत रडेशे, 
त्यां शुची संसारइपी संचार यंट्रथी, नशी 
डे पारे सूयोंथी पशु शराय क्ेधपार्तु नची. 
भन "46 थुर्छने पोतानी परी रिर्थाततुं विवेशन 
डरना लागे तो मेभ सूचना उदय थतं राजिन 
संचारः नष्ट थर्छ व्यय छे, तेम हृध्यतु अचार 
व थर् व्यय छे. हेादिना यच्यास३प शयतमां 
सूतेधा भनने उत्तम मोचने भारे नित्य ज्तग्रत 
षरतु भ्नेर्छथे, मेथी संसारतु भेधन थर्छ व्यय, 
संसार जत्य॑त हु:ण हतारो छे. मेभ थोतरई 
रहेली २०/यी २१३१ वेपातुं. तथी यते यातर 
२७५ ०४०) इभण लेपातुं तथी, तेभ यातर्‌ 
२९३ घयी सात्मा वेपातो नथी. मेभ ७६१ 
यपा पद्दथो सानानी साथे संप्पंध पाभ्या छतां 
५७ ग्नुध ० २७ छे थते सोताइपे परिशाभ 
पामता नयी, तेम ३ ६७ यात्माती पथे 


सपन पाभ्या छतां पणु ग्नुध #२९ छे ने 


रात्नाइपे परिणान पामतो नथी. “युज 


| हु:णोनो जनुभव उरतर यात्मा छे.” खेभ 


सभग्खु ये तो गूठपप्यु १ छे, गोम याङ्ञशमां 
[हुना मेवुं खाजरपु 3 श्याभपडु छे १ 
नङ, तेभ यात्माभा सुमह: माह्नो संप्पंध 
छ ० नइ. सुण तथ इज घळी पशु नडी 
खने सर्वथ न्यारा खात्याने पशु वी; परंतु 
अजशानने ० छे. न्ने यशात ताश पथे तो 


२४८ ५ भा-भने[भय शतची स्थितिने शांत ३रवाना। उभ 


सुण हुःण ३184 नथी. ढे राम्‌! अआर्छने अर्ध 
सुण पशु नथी खने अर्त अर्छ हु: ५०] नथी. 
सघणु यात्भात ० विवर्तरप छे गते २५84 
इथे शांत छे तथा नंत छे, येम ग्चुखेो, या 
मे विस्ती सश्यिय हेण्गवे। न्नेवाना जावे छे, 
तेये। मेभ पाशीभां तरंगे रे छे तेभ जात्मामां 
रह्मा छै, गरम खर्ची याजो मोंयी सूर्यनी साभे 
न्ने रहेता खाडाशमां आंतिषी पिरछो इेणाय्‌ 
छ, तभ यात्नामां ते तिथी १ प्रतीत थाय 
छ. मभ भण पोते अंछ पु व्यापार नहि भरता 
पोताती तेन्नेभव अंतिणेने इषवे छे, तेम २ 
खात्मा पोते अंर्छ पण्‌ व्यापार नहि रतां १४ 
सृश्गिते- दशवे छे. ढे सुणुद्धिवागा यन! 
भेन २००५ खने सर्प खेड पु तथी अने न्दं 
५७ नथी; परंतु तेभवाभां सपै मोर = छे, 
तेभ यात्ना खने मगत खेड पशू नथी खते 
गनु पशु नयी, परंतु तेभवाभां ०२१ फोट 
०४ छे. जा मगत डेव यालासभात म छे. ते 
इभं जशानग अणनां १” यावा जाडंणर- 
वागु व्नेवामा जावे छे. जा सचणुं गत्‌ यल 
८ छै सने मे ५७ छे, तेम विस्ती ०त३पे 
ध्णाय छ, भाटे छु न्नुध छुं याते मत न्नुद्द 
छे येपी द्ांतिने तमे छोडी १. ढे राम! मेम्‌ 
विस्ती. महासागरमा तरंग याहि विलाओो 
साया संशवता नथी, तेभ हराना, जमना तथा 
वस्तुना परिय्छेधथी रित परष् हाभा मत चाहि 


उल्प्‌नायो। यी संलवती ग तथी, मेभ खर्निभां 


हिमनो उशु तो ० नथी, तेभ सर्वभय गने 
येड थेवा परभात्माभां गी #पता छे १ 
नहि, २१ न्ने तकार भनथी पोते ० पोताता 
यैतन्यभय सवरपी लावता इरे छे, तो पोते 
भधदिन्ता वितान तथ्‌ भायानी इरिबिता विनाता 
थोताता ० स4३पमा खानं६ 3२ छे. ढे राम! 
रा संसारभा शोड ५७ नटी, बड पछ तथी 
०४०१ ५७ नशी, खते गत्मवागा भण तथी 
पश्‌ ण शर्षु न्भधिष्हात प्रह्म छेते » छे 
मार तग संताप ३२बो छोरी है, ढे सभ! तभे 


प्पट 


शीत-3ण्शु याहि ६धेथी रत थायो, सेध 
सरव) र्भा २हीने भानस विक्षेपोथी २७८ 
थायो।, शरीरत योशक्षेभती थि तावे छो॥ी ३, 
घीर०/ घरो, ईती ययासडितथी मुउत थाथे। 
खने संतापथी रित थायो. डे राभ! तमे 
समणुद्धिवाणा थायो, स्वस्थ थायो, स्थिर 
भतवाणा थायो, शाषरछुत भनवाणा आये, 
भतत उरतार! थाय, ठेत्तभ भुवी पेढे २१२5 
थासो! खने संतापथी रडत थयो।. ढ राभ! 
तमे वेदमा गडंता-ममताथै रडत थाये।, 
संड्पोडी रहित थायो।, धीर पुद्धिवाणा थयो, 
खत:उरशुने तो, याती पडेना व्यवद्ञरने 
खनुसरो खने संतापथी रडत थयो, हे रभ! 
तमे रासडितशी रहित थयो, परिश्रभथी 
२७८ थायो, भणोथी १० पापोथी रहित थाय, 
या राह्म छे खते या ताळ्य छे येव याग्रढुयी 
२७त थये। गते संतापथी रहित थागो, हे 
राम! तमे “गतथी न्यारा पथ रछ, पाभवा 
येण्य वस्तुने पाभीने चू थाय, अरपूर सभु 
ट्री पे क्षोलररॉडत थाणे खने संतापथी 
रडित थायो।, डे राम! तमे पिङ्गल्पोना सभूष्थी 
छठ थायो, भायाइपी वेपी रडत शये 
पोताथी १० पोतामां वृत्त रक्ष गने संतापथी 
२७५ थायो. ७ था त्भपेचारयो भो त्तम राभ! 
तमे पारथी तथा खंतर रहित २५३प१।०। 
थायो, मतनाँ भेरुपर्वतता नेवी धीर०/३१ 
६ढतावाणा थायो सने संतापयी रहित 


थरो, ढ रान! तमे जापभेने रावी भणे ते 


सुणेले खतुलव शरो, अर्छ बस्तुती ४२७ ८ 
राणो; रा ञ्राह्म छे तथा या याळ्य छे येवो 
२१३७ छोडी झा रने संतापथी रहित थाने। 
७ २१! तमे पुछे भहसाजरची मेम्‌ पीताभा 
पोताथी ० भेटाछ पामा यने पूहीयंट्रता जि य- 
नी मेभ पोतामा चोताथी ० रीवणता पाभ. 
& सुंधर यभ ! भतन या सघणी रयता मिध्या 
० छे, मनी पुरुष मिथ्या प्रथ 8५२ ४३ ३२ 
०/ नि, तभे आत्मत्रेतत। छो, ७६५० 


५९० 


_ आद॥२०(२४ भ९र/भावए७ु-3पशभ-अ5रणु 


२७८ छे, इ:णोथी २७त छे। जने सर्वध्च प्रशश- 
भात छो, जारी तमे शोऊथी रढित थायो. तमारा 
पिता ळ्त्यारे तभते पृथ्वीनुं थडवर्ती राळ्य यापे 
त्यारे तमे सधना थी रान्नथाते २२० 
राजनने खने स ृष्टिथी लाया जण सुधी ५०- 
यो।तुं सारी रीते पालन 3रूने, यात्मपेत्ताणे 
इभोनो त्याग रवे. पशु येण्य तथी खने इरां 
यासडित रावी पशु यो3य तथी, १-५४ 

पकातपत्रमवनो गुरणोपदिष्टं छम्यक्‌ सुपा- 
ळय चिरं खमयेह रष्ट्या । राज्य खमस्तगुण 
रंजितराजञलोकस्त्यागो न युक्त इद कमखु 
नापि रागः ॥ ५४ ॥ 

औओयायवासिy भढारामायशमां 6५५५३२९१! 
८ थ्रथभापध्थ ' नामना सर्ज पभा समाप 
२२ ५ 
४६६ कन्भवाणा शानीने बन्द 
भटे शुज सिने इभ 
वसिष्ठ उवाच 

इमं विश्वपरिस्पदे करोमीत्यस्तवाखनम्‌ 
प्रवतेते यः कार्येषु ख. मुक्त इति मे मतिः ॥१॥ 

वसि याल्या : ७ रभ! “२१ सधना 
व्यवद्धारने हु उरतो नथी, पु भारा साभीप्य- 
भानेथी ने थव्या उरे छे येवी रीते $तीप सना 
जलिभानयी रहित थर्छने मे पुरुष व्यवद्धरमां 
५५ छ ते पुरुष गुडत + छे, थेभ नारो 
निश्चय छे. के पुरुषा जानते येज्य ननुप्यता 
वतरने प्रा थर्छो “खमे उती छीये 
येवा, २१३७ राणीने उभो ३२ छे, तेथे। स्वगे- 
भांथी तरुमा व्यय छे रने तरुभांथी पाछा 
स्वर्गृभां ०१० छे. 3२७२४ पुरुषा सलमो नि 
उरता, निषिद्ध उभौभ ॐ तत्पर २४ छे. तेये 
येड नरुभांथी थीन्न नरुने, येड हुःजमांथी 
प्पीन्य इुःणने जने येड लयभांथी नीग्न शयने 


* जा छ समा अर्भनी गात्रो 384 पछी 


छक्ला बबन्भवाज कोने कपन्भुडितने वार्ते थती अछे।नी 
अनिन दानान्य इम्‌ 5७५१ जावे. 
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ला सना CP भाणाण 


प्रात्र थ्या उरे छे. पोताठी बासताथोउपी तंतु- 
थोथी प्पंचायेला $टक्षागे5 रवा. थनुङमे ६९ 
अमान इय भागवता भोजवता पशु-पक्षीनी 
थाति पं जवतरेना होय छे. तेणे। पशु-पक्षीत 
जवतारमांथी स्थावरता खवतारने खते स्थापर- 
ना जवतारभांथी पाचा पशु -पक्षी ना जवतारने 
प्रा थाय छे, भवता साक्षीतो वियर इरतार 
४२८२ लाज्यशाणी थातल्भपेपा पुरुष तै 
वृष्णाउपी पेटीने तोड़ी वाणीने, ५२4 ४१६१३५ 
पहने प्राप्न थाय छे, डे राम! प्रथम पटला येड 
७04 खवतारोने भाजवीने मे पुरुष यही 
रन्ने] मिश्रित सात्तिड गन्भवाळे, थये। ळव 
ते पुरुष सत्संग जाहिना प्रभावथी प्रह्मविद्याने 
प्रात थाय छे खते र्‍या गन्ममा. ० भुडत थाय 
छे. रन्ने]ु शुभिश्वित सात्तिड ०न्भवाना पुरुष 
न्मे त्यांथी ० पूरुं माना यंट्रनी पेड पृ 
पामे छे. मेभ वषोकतुसा ४८९००५८। छाड्ने 
पुण्पोती शाला पोताती भेणे १ भ्रात थाय 
छ, तेभ थे पुरषे थे १/नभभा वैराज्य साहि 
साचनोनी संपत्ति पोतानी मेणे म प्रा थाय छे 
७ भारी जुद्धिवाणा राभ! मेभ उत्तभ वांसभां 
शुडताइ्‌ण। तरत १० ५३२ थाय छे, तेम थे ७९७ 
“त्मवाणा पुरुषभां शुज विधाये। तरत १ ५३२ 
थाय छे. मेभ राणीये खंत:पुरतुं सबेध्च सेवन 
उरे छे, तेभ श्रेष्ठता, जरियता, भेजी, सौम्यता, 
इरी0 खने विद्ता ते पुरुषतुं सर्वक्ष सेवन 
उरे छे. १? पुरुष व्यवळ्षर संणंची सघन अथ 
उरवा छता ते ज्ञर्योनु इण सारी रीत थाय थवा 
नश थुर्छ गनय, तोपण सममुद्धिवाणे। रडे ने 
तेथी इरण डे शड न पामे, तो ते पुरुषमा, मेभ 
दिवसभा संचार नाश पामे छे, तेभ सपनां 
सुण-इःभाछि ताश धामे छे. मेभ शरइकतुनां 
बह्गांगे शुखपणुते प्रास थाय छे, तेभ तेन 
श्रद्धा साहि गुणो शुद्धपशाने प्रास थय छे. 
मेभ वतम बनता भुयो भधुर शण्हवाणी वांसणीने 
४२छ छ, तेभ संयारमां सवे था उत्तभ थायार्‌ 
वागा ते भधुर पुरुषे ४२छ छ. मेभ णगदीभे। 


स. सा, 


२०५१ ८ भा-शसिडजीदा. क 


भेधने तरत ० तुरे छै, तेभ छेन्ना ०४०११।०। , 


थे पुरुण्ने 3प२ ४७४ भुथोनी शभः तरत 
० थनुसरे छे. ]ुशेथी भे थयेवे। थे पुरुष 
पछी गुरुने ० खनुसरे छे, नभने ते मुरु तेने 
(११४१ 3पायोतो 6५६९ उरीते भनन उरपाभा 


न्नेडे छे. ये पुरुष वियारथी तथ वेशज्यथी 


संपन्न थयेक्ना पोताना सहुरुशी यित्तथी [निविध्न्‌ 
रीते परमात्भाते तया पोताने थे३३५ बेणे छे. 


ये पुरुष नियारथी सुधर थयेल्ा शांत थित १३ 


सतुलवने यथे प्रथभ भतती खर भनन्‌ डरे 
छै, छेल्धा ०/८११।०। महात्मा पुरषे! वृण्शायोथी 
रहित थ्येधा भतडयी मुरते प्रथभ ते भन३पी 
भु मे रीत नि्ुयु ग्रह्माडार थर्छ व्यय ते रीत 


समत्वे छे. ये पुरषो २2बन्शुङतनां धरण्यात 
धक्षशोनाणा सदगुरु] यत्नपूर्वेड सेवन ३ 


छे. (तर्भण सुद्धि वडे विही खंर रत्तती पेढे 
भरत वता ्व३पती चाया जण सुधी परीक्षा 
४२ छे; त ‘२9 क्यू २१३५ साक्षात्‌ परणाहा ०४ 
छ येवा खपरोक्ष अनुभव उरे छे सने 
पोताना २७। तभ भेह णे॥ २ परम ५२५१३५ 
सर्वोत्तम गतिने प्राक्त शय छे. ( थेभने डपासइ 
घे वीन म परवेडमा चु १३१ वी.) ११८ 
प्रथितगुणान्सुगुरु्षिषेव्य यल्ादमलधिया 
प्रविचाये चित्तरखम्‌ । गतिममला घुपर्याति मान- 
वास्तै परमावलोक्य चिरै प्रकाशमंतः ॥१८॥ 
भी बे।जवासिष्ट मढारांभायणमां 6पथभ्‌५5२शन्‌ 
८ ५4१।५६२  नाभने। सर्ग इही समाप्त 


सग ७ भो 
०५९५५ वित्तवाणाने ५न& 
शान9 4 थाय छे 
वसिष्ठ उवाच 
पच तावत्‌ क्रम; प्रोकः खामान्यः सर्वेदेदिनाम । 
इममन्यं विशेष त्ये शणु राजीवलोखन ॥ १ ॥ 
बसिण् योदया : डे उमण सरणा नेओवाणा 
राभ! धापा घण सुधी गुरुतुं सेवन उरीने तेभी 
* जा सातमा सर्भरमा घाताना «४ वियारथी 385 
व्युत्पन्न थयेबा यित्तवाणएणोने ययाञशभांथी ५३६ ३ण- 
नी नभ जयान& शोननी प्राप्ति थाय 8 जे ५७१७. 
श्री योअ-१-३६ | 


. ९६९ 


PS ST NB OB Ae he rl Bi dns sd ft ddd 
पासेथी शात मेलबवानों था डभ सर्व भनुध्येने 
वास्त सावारए छ. इबे येऽ यीन्ने विशेष ३१ 
हुं ४ छु, ते तभे सलम, जा संसार मादी 
गरण3भां 8८५८ थ्येलां प्राशीयाते भक्ष थापे 
येवा णे ० Gतीम उभ छे. गुरुता उद्या प्रभाशे 
झरवायी तथा याधराथी धीरे धीरे खेड % 
॥त्मभां यथा धरु १/-भाथी शोत प्राप्त 
धाय, ये ५४ते। भ छे. पोताता १” नियारथी 
४४ व्युत्पन्न थयेला जित्तवागाजाने सभय पर 
२५12 भाथी पडेता इणवी प्राष्तिती मेभ खयात 


ज्ञोनती भराति थर्छ व्यय, थे णीन्ने उभ छे, 


साडाशमाथी पडला १९८ मेभ जयात जानने 
प्राति थवाता विषयों खेड न्नूनो वृत्तीत ४७ 
छु, ते सांलणा, ७ सम! छेवला गन्मवाना 
राने मेभनां पूर्व$१ पाप-पुएबे३पी प्रतिची 
2णींगया हाय येवा लाग्यशाणी क्षेत्र याडशभा. 
थी खावी परेला इणता चाल मेव 6 तभ विषेडनो 
बाल भेणवी थे छे, थे विषे हु जेऊ डथा अहु 
छु, ते तमे सांलणे।, १-६ 

म्टणु सुभंग कथां महानुभावा ध्यपगतपूथे- 
शुभाशुभागेलोधाः। खपतितफलवत्परं विवेक 
शरमभवा विमळं खमश्नुवंति ॥ ६॥ 

क्ोयाजवासिड भढडाराभायहभां 6पशमप्रडरवुना 
* जयान5 शञानप्रामि ? नामना शर्ण ७भे। 
१ समाए | 


सग ८ भो? 
सिडजीवा 
वसिष्ठ उवाच 


 अस्त्यस्तमितखर्वापदुद्यत्खंपदुदारची' । . 
विदेहानां महीपालो जनको नाम वीयेबान ॥१॥ 


बसिष्ठ भाद्या: ७ रामु! (५६७ हेशने 
न नामे राग्त छे. तेती सुर्धर्णी विपत्तिये। 
२८ जा खाम सर्मा "ब्रस 
भगीयानी जंधर विडार उरता ०४५१३२६०७ सिद्धोर्ना 
भुणामांथी नीउनेब। शुन शबो अणण्यानी अथ ३ढे- 
वाभा खाएर, त | 


५६२ 
ANSI SSAA, SS ASS 


नाश पाभी छे यने सवे संपत्तिये। नित्य बघती 
री छे. ते 8६२ युद्धितों छे सने वीर्यबान छे. 
वये २०५ याय नोते ३८५११। समान छे, भिरे- 
३पी ४4०१ सूर्य समान छे, यंघुखइपी भुष्पोते 
वसंत सभात छे अने जीरोते अमध्व समात्‌ 
छ. ते वणी व्याह्मशोइपी डुभुद्ते यंद्र समान 
छ, शनुथाउपी खंघञ्जरोते सूर्य सभान छे, 
सौण्/त्यरपी रत्नोने समुद्र समान छे खते 
पृथ्वी्नु पालत इरवाने भारे "4७ साक्षात ०७] 
०/ खवतरेजा छाय थेव छे. ३१ तवी पू ८0८ 
धतायोावागे, भंग्रीयात सभूष्षथी भीमा 
धायतो रने श्षेयक्षपक्षीयोदा २ुडायोथी सत्यंत्‌ 
जागतो बसंत नाव्यो त्यारे मेभ न्दर 
तभ व्यय, तेम थे म/न्‌5रान्न- येऽ दिवस 
४२१ २।२ येऽ सुंदर मगीयाभां अयो. 
ते प्रीयामां वृक्षात (वस्ती भंडणे पुष्पोथी 
७२पूरै ५४ रह्या इतां जने नेमा बताथाइपी 
लकषनाणे। भतोएर रीत नायती इती. तेमां 
शीत, गंध खने सुगंघवाणे। पवन वातो डतो. 
थे सुंदर जी यामा ०४ राग्नये पोतान थनु- 
यरोने| हूर थ्यौ शने पोते डीड इरवाने भारे 
०/ गहे पे तोवी दुन्नेभा हरवा शय. इरतां 
इरता ते ओर्छ तभाववननी डनभा जयो. त्यां ढे 
इनबवोयत्‌! नित्य शेज्जंतभां १८ रडेतारा सने 
भर्नृतोनी भुझायोाभां इरतार गर्छ ख्श्य सिद्ध 
था 0 (ककत) ००8६ शथी दीये प्रभाऐे 
श्रवणुमात्रथी यात्मावो साक्षाळार उरापी हे खेवी 
गीताओे। भाच्या ते तेता सांलगवाभां खावी, 
टलायेः सिद्धो पद्यां: १? यात्मा 
ट्रशपाजाना तथा दृश्यांना स्मष्यासने बीघे दुख्छ 
विषये खानंधने ० पुरुषार्थ भावी धुने 
. ०/०१२२७ पाभ्या उरे छे, ते १४ यात्मान रभे 
श्रवशछिथी थये सणंड्रडार वृत्ति वडे 
परप्प्र सभमथे छीये जने निरंतर तेतुं % 
न्यनुसंचान इयौ इरीये छीये, 

३टबाथेड सिद्धो पाल्य : १, इशतोने, 
दृश्याने यी तेभी वासनायोने पण्‌ छोडी 


श्रीयाजवासि४ भराराभायणु-ठैपशभ-अ5रणु 


क २०00000000 
६र्घने जमे थे सर्ब &त्पतिता साक्षी३पे थे 
सर्वयी प्रथभ ०/ सिद्ध थता जात्मानु [निरंतर 
सतुसंघान ४२ इरीये छीये. 

टला सिद्धो पद्या: मे यात्म 
“गत छे गते मगत नो? रे पने पक्षात 
साधिक्षत्३प छै खते सघणा लाषानो तया 
२५९१ तै प्रश्रश छे, तेतुं ५ रामे निरंतर 
जनुसंघात र्थ उरी थे. 

उरलाय सिद्धो पाच्या : या सघ | ग्रहमं 
मभा छे, मनुं छे, मेने थे छे, मेता थही छे 
खने १? ३५ छे, ते सत्य यात्मातुं ५ सभे 
[निरंतर खतुसंचात उरी उरीये छीये. 

५२५४ सिद्धो णोव्या : खमारो यात्मा 
संघ यरह्ांडरृणे रढेषो छावा छतां १९ 3५[तिषध- 
ने प॒जु खजभ्य छे खने निरंतर श्यासोरछवास- 
ना सक्षताथी ' सोऽहम्‌ सोऽहम्‌ ? ( ते परमात्मा 
टु छु, ते परमात्मा ढु छु) थेवा २०६ योध्या 
४२ छै, खमे ते खात्मा] १ निरंतर खनुसंचात्‌ 
भयी इरीखे छीये. 

३टलायेऽ सिद्धो पाद्या : म पुरषे। दृष्य- 
उपी भुवा स्वाभी संत्यीमी इवते छोरी 
इर्छने थीन्न हनी भासे न्य छे, तेया पोतान्‌ 
थभा २७4 डोस्तुर्मयुने छोडी इति ५4 
रत्ती ४२७ ४२ छे. 

$०९।२१५ सिद्धो पद्या : सघणी याशा 
योते छोडी च्वाथी सेतु इण भणे छे झ ते 
३्णथी साशायोउपी नेरी बतायाना भुवी 
डित १ उपार्छ न्नँथ छे. 

४२५।२)५ सिद्धो पेच्या : > पुरुष लिय 
पद्दर्थोभा यत्यंत विरस( रस ७1)५७ु न्नव 
छतां ५७ ते पथमा पाछी वासन पांचे 
छे, दे हर्भीतवा ॥ पुरुषते भाशुस नि पण 
धेड १ समन्ते. 

५२५४ सिद्धो पोव्या ; गम सुरत 
न्द्र वरूथी पर्वतोन तोडी नाणी छे, तेभ या 
४न्द्रयोउपी सपो मभ मेम 956 न्त्य तेभ 
तेम तेभने वारवार विपेष्३पी घोडी तो 


२५२ ८ 9।-१/4३२।०१० पातानी स्थितित ६६ विथार कथ 
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नाणवा न्वैछथे. 
३२ल्रायेऽ सिद्धो भाद्या : घन्ट्रयाता 3५- 
शभ३५ (तत त३५) पवित्र सुभ भेणवणु 
न्नेछये. ते सुषथी जित सारी रीते प्रशांत थाय 
छे. "तु थित्त प्रशांत थाय छे, ते पुरुषने परभ 
सुणरप थेवा पोताता स्वश्‍पभा खप्पंड ने 
३१ स्थित प्राप्त थाय छे. १--१८ 
उपशमसुखमाहरेत्पवित्र $ 
मेति खाघुचेतः। प्रशमितमनसः स्वके स्वरूपे 
सुखे स्थितिरुत्तमा चिराय ॥ १८ ॥ 
अयाजवासिङ मढाराभायशूमां 6पथम्‌५३२९न। 
'खिद्धभीवा ? नामना सरश टॅ भा. अमात्‌ 


से ८ भे।' 
9/न३२।११ पातानी श्थितिना 
६७ विया२ रथा 
वसिष्ठ उवाच 

इति सिद्धगणोद्ठीता गीताः श्रत्वा महीपतिः । 
दिषादमाजगामाशु भीद रणरवादिव ॥ १॥ 

गसि" मोद्य: ढे राम! मेभ णी 
भास युद्धनोा। २०६ सांथणीने त्रत भेह पाभे 
छे, तेभ ०करान्य ये प्रमाएं सिद्धतेध्राये 
४७८ गीताणे। सांलनीने तरत भेद भने 
पछी मेभ तीन ५५७ पोताना अह्नां वृक्षोते 
वेशथी साथे लने समुद्रमा न्नय छे, तेम ये 
२०१ पीताना खतुचरोते वेयथी साथे वर्ष 
पीताने घेर गणे, त्यां मर्छ रान्नये सघणा 
खनुयरोने पोतपोताने धेर मोडी दै सते 
पछी कभ सूरी उद्यायण पर यहे, तेभ ते 
येऽने १ शिया भएन 6५२ यद्यो, याभ 
भइलभां गयल ये २०१ ६७ २१८) रिर्थात- 
थेने तोडता पश्चीयानी पासो मेवी यंयणता- 
वाजी नेने अत्यंत व्याइण थये [नने शा 
प्रभाह विधाप 5२4 ताज्या: “हाय छाय! 


गा नवम सर्गभां सिद वानां वयन थाभणी 
वैराज्यथी घेर जावेबा ०४नइराभरे जनर्थना भूणने। 
वियार उरीने, पातानी स्थितिना! 5 पे वियार 
जा&व्डानी अथा उउवाभां नावश्‌. 


| 
छु, 
f 


मेभ पथराये।भां पथ्थरो न्येरथी २११० छे, 
तेम हु रतनी भह: यी थपणे दशायोमां 
न्नेरेथी जबडाया उरु छु. जा जण खत विता- 
ने छे, तेज रोड २९५ भाग सुधी ०/७ुं ९७८ 
शु रोम छुं ते छतां हु तेना वतां भूर्णताथी 
विश्वास राणी येह छुं. मारे भने विकार छे 
२॥ २०८4 २५बत्‌पर्येत्‌ ० रइेबानुं छे ते शुं 
मा3 १ ते छतां तेटक्षाथी १ संतोष पामीने 
इ भूणे नी 1३ भावि हुःमो संघंधी वियार घयी 
पिना उभ पे रु छ ? ज। ६७ यार म नतो 
सूने शंतमा पशु ति खय, ५७ ३१० थ्यभा 
०/ थोड रछबनवाणे। इृणायं छे, तो मेभ याग 
>>भां यावेणेला यंट्रने साथा सभश्ठते पोटी 
घीर> घरीने पेसे छै, तेम हु योवा जोरा ६७८ 
सायो समळते उम पोटी घीर० घरी येडे % 

जा मोटा प्रपयइप भाटी ४न्ट्र॒ग्वणणी छु 
जयंत मइ पाम्यो छुं, थे पढु जूंडु थुं छे 
भने ते अहो मोहित उरे डरे? यया संसारभां 
मेने सायी, रभणीय, यणंडित डे यृताच्या 
सती येती डडीये तेरी गर्छ पर वस्तु 
नती; भाटे मारी शुद्धिते उछ वस्तु विश्रांति 
भणे येम छै १ “१? १२] जोते हु दूर रढबी भानु 
० ० ७७ 0 २१०० 
, तै वस्तु पशु माग भतभां ० छे? थेव 
नश्य राणीने इवेथो भारे पढारत पक्षी 
वासना १ छोरी हवी, लाजा मागववाने भारे 
तेती घन खाहि भेणववाती के प्रवृत्ति छे, 
ते पाणीवी झरीन मेभ जेथो जवडाववारी 
यने परिशुमे पशु हुःण ठतफन इरतारी 9 
ग्नेवाभां यावे छे. ठता हु येवी प्रवुत्तिथी सुण 
मधावाने विश्वास उभ राणी पख छु? सुण- 
मिश्रित हुःणो तो अर्छ सभये ०/ जावे छे, ५0 
जेडलां इःभो तो धत्येड वषे, प्रत्येऽ भने 
प्रत्ये द्विसे खने प्रत्य क्षे वारंवार न्यान्‍्या 
४२ छ. जा २००५ जाहितुं सुण तो थोडा सभयां 
०/ देणा्छने ८४ थर्छ मषानुं छे, मारे तेनी 
वासना छोरी इ्छने हु ४न्ट्रप६ खाहितां 30४ 
सुभो-ी 3८5६ इरः तो ते सुणोभां पयु वियार 
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शत्रीयागवासि४ भदाराभावणु-ठेपशभ-अधरजु 


उरता मेभ विषेष्ठी धुरुषाने विश्रात भणे सवु 
गर्छ पछ सुण ब्नेगमां जावतुं तथी, मरे, 
खलाजिया भन! मे पुरुषा जाग भाराने 
पशु भाथे रहा छे, तेगे। पण दवसो मतां 
नीये पडवाना छे तो तुं था राब्य खाहिनों 
तुर मोर्छमां उभ भरोस राणे छे हाय हाय! 
हु २०० विता 3 यंघायो छुँ, 9६५ पिता १ 


भरडये। छु, अने ७पर २४तो हेवा ठत पशू 


नीये पडया छ. ळय हय! भारी २५-२५३पा 
स्थित रही नथी, मेम प्रडाशने रोडगरु आणु 


वाइणुं जध्य्माव्‌ सूचदी जागण ५७ थापे छे, 


तभ खा भारे माइ, हु सन्ग्नु छु त छत 
गर्भात भारी जण शा मारे याव्ये| इशे १ 
जा भारा भारा वेलवानी साथे भारे शा संपंच 
छ खते जा गांघवोवी साथे ५९ भारे शे 
शंयंच छे? राभ छतां, मेम पाग पोते 
२/ उ्यी दीन पिशायथी व्याड्रुम थर्छ व्यय 
छ, तेभ हु पोते १ 3«पी दीघेचा भभता- 
३५ संयुंचथी ब्याट थया 3२ छुँ, भरे! 
हु एथे इरीने न्या संसारना लोगोभा राने 
तथ भरणुवे चावी इेनारी सने 8842 थापतारी 
जा यार्थ शा भारे यांचुं छु ? खा भाग खाहिती 
शंपत्ति न्य तो लते व्यय खते र तै 
मवे रहे, पण थेवा उपर हुं खारका पघो 
२१२७ शा भारे राणुं छु? या संपत्ति ता 
पाणीना परपोटानी पेड मोरी ० 09 थयेधी 
न्नेवाभां जावे छे. मे पृथु तथा भरुत राहि भार! 
नेभवेवाणा यडवती रन्न्था अने सारा भुणो- 
- वाना स्वेहीयो। तथ पांचवा पुर्वेक्षणमां इता, 
तेथे। थाने स्भरणुभानभा ० रह्मा छे. तो 
तेनुं ग्नेवा छतां खा वर्तमान भुणोनो शो लरोसे। 
राणे? पूवेत रागात न्यूनां घनो अयां 
अयां सने पूर्वता य्रह्माभानां न्यूनां प्रक्षांई। 
डया गयां १ तो हु या भारा घना 3५२ विशस 
राणुं छुं, थे उतु ऽडेबाय्‌? घाणा घन्ट्री ५७ 
पाएमा परपोटायोाती पेड अगभां जणी गया 
छ, तो था इूंछववा ७५२ यार्था यांत्र 


भेष छु, तेती भद्यत्मा भुरुषे। झाँसी अर्यी पिन 
४4 २९१ ऽरोरे ग्रह्माये। भरी अया छे, उरो 
सृष्टिगे। नए थर्छ गर्छ छे गने उरो रान्गये। 
शूगभां भणी जया छे, तो भने था ४४१८ 
उपर. शा विश्वास १ या संसारउ्भी राजिभां 
थ्यूली हानी प्रतीतिरप स्वृष्नभां 
न्ने हु यार्थ पांधु, ता थे भाय याविषेडने 
घिछार छे. ' था ६७ हु छ? सेवी. मे उपना 
4४ छे, थे थोरी ० छै, त ऊत. हु. गडं्रर 
३पी पिशायय वणवण थर्छने भूर्णतो पेड 
४भ पेग छुं? [निराडार छत पयु पु विर्तारवाणी 


खा ज्गवी अतिथी भारु चायुष्य क्षऐक्षऐे 


तर्तुं २७ छे. ७4५! या इं ग्नेठ छु, 5८ पशु 
छु शा मारे क्यार उरतो. नथी १ ढ सछवितवी 
याशा! प्रआाछिने पोताना पनी दीये क्षणी. 
देतय जने नये घ्वणाथी रभता ढाय, तेम 
विन्दु शाहिन इडाथी रमनारा इन्नरो रुद्रोने 
भुञ्ज पार्छ गये। छे, तो तु शा भारे भाराभां 


-नाय्या उरे छे? भारी सारवी अवर्ण सुधीभा 


खृसंण्यात द्वस खाव्या रने खसंण्यात 
शिवसा गया, पशु ते हिवसोभां जाग सुधी 
४४ थेवा दिवस न्नेवाभां जान्ये नथी डे मेभ 
88 येड पशु विनाशी वस्तु ७०1५४ य्‌. 
केम तनावमा सारस पक्षीथे, स्थ रे छे, तेभ 
सर्व वेता थित्तभां भागो * २३ २ छै, पशु 
जात्मवियारों २३२ता नथी, हु याम सुची 
विरत थये। नथी, भारे इश्वी पथु जात 
उने प्राप्त थये छु खने इःणयी पशु खात्‌ 
हुःणने भ्रात थयो छुं. मने अघन भनकाणाने 
[घार ७।. ० भे वस्तुने २भ हक नजीने 


भें तेथोभा ६ड लावन माघी, ते ते संषणी 


बस्तुथे। १९१४ गर्छ, भारे था संसारमा सारे 
शु छ १ मष्यभां मनोढरे बागती न्णुवानी, खंतमां 
मनोडर जागते धर्म खने प्राति सभये भतोळर 
लागता विषये, थो सधणुं विवाश३पी 4३१4 
दूषित छे अने अपवित्र १ छै, भाणुस > भे 
पद्म सार्था थांचे छे, तते पद्यधोभां 


स ८ भे/१४०३२/०१० भतानी स्थितिने ६६ विब१२ ड्या 


लेने अत्यंत हुःणवो प्राइलीव थतो ० न्नवामां 
२११ छे. या संसारभां जविषेही भाएुसे। दिवसे 


दिवसे चिड पाषि४, अधि 2२ सते अधिः | 


०६ यापारी इशाते ग्रास थता न्नय छे. भूर्ण 
मनुष्य याव्यावस्थाभां यजानथी भराय बाय 
छे. न्नुवाची नां जम जराम थाय छे सने 
पाहते. यव्स्थाभां शरीरी यिताथी भगण 
थाय छे तो पढी पोताना 5द्धारनुं जर्छ साधन 
रपुं थे डयारे पने? जा संसार गारंगनां 
तथा यतमा हतो. नयी. रसवगरनो छे, इरिट्रता 
तथा रोम साहि धशायोता इेरक्षरोथी दूषित 
छे यने तेभां सार३५ सभन्नयेदी चनानि 
वसतु" पयु सार बितानी छे. इभत पुरुष थे 
संसारने यासडितथी न्यंया उरे छे, भे झु 
गएणुय १ रामसय राते स्वमेष शाहि से डरे 
यश ५३ य्न उरवाथी ५७ प्रह्मवोऽनी पासि 
थी वचारे ३७ भजे येम नथी, यने ये यहवोड 
५७ भएता येड नाना सरणा लागमां ० 
नाश पामे छे. प्वीभा, पाताणभां डे स्कीभां 
५७ थेव 3ये। ६९ छे 3 मभा जा यापद्चयो- 
३पी डेरी श्रभरीये। ३२३ णाय नि १ जाधिये। 
थिउपी राइडभां रढेनारा सपौउप छे यने 
व्याधिणे। शरीर३पी वृक्षता ५८८१।३५ छे. 
तेभनुं (नवारण उभ थाय? विधभान पद्चर्थोने 
भाथे नाश रह्यो % छे, प्रिय यक्षधेने भाथे 
यमश्रियत रछ १ छै खते सुणोने भाथे हुःणो 
२ह्या ५ छे. तो इवे थेभां हुं अनो जाश्रय ३२ १ 
खशातथी भाड पामेला पाभर भाएुसे १४ ० 
०/नभे छे खने वृथा ० भरे छे. सघणी "थ्वी 
तेभनाथी व्यास छे अने साथ साधुपुरुषे। तो 
पडु दलेल छे. नीलडभगा सरणा तथा थअमरो 
सरणा नेत्रोवाणी यते 82 प्रेमथी तथा 
उत्तभ यलंडारोथी शालीती जीयो पथ्‌ क्ष 
भंगु छे जरवा भारे तेयो इसी ३५११ १९ 
यास्य छे. गमती यांणो भि यावाथी प्ह्मांडनो 
अय थाय छे सने मनी खंजो जिषडवाधी 
५0३6 8६4 भाय छे, तेवा पुरषो पर चरु 


५९५ 


पुड्या छे. त्यां मार! केवागोनी तो जएुतरी 


शी अय? येड रभणीय पद्चर्थ भण्ये, तो तेना 
उरता वारे रमणीय पीष घण पक्चथो मध्या 
री न्गय छे जने योड स्थिर पर्थ भग्ये, तो 
तेना उरता. वचारे स्थिरितावाणा ७०१ धर 
पृद्यथे| रछ न्त्य छै, भारे पक्षी भणवाथी १? 
प्रसन्न थवाय छे तेने खत थि ता % २९ छे. जान 
खपाथी पद्याथोती ४२७ 3२वी डे भेणवीने २०७ 
थर्नु से पणु व्यर्थ १ छे, न्नं वियिन संपत्ति 
योते भेणवीने थित पडु रा थतु खिय, तो 
हु तो येन १ घार छुं, ते संपते, पु 
ध अशे वेहवाथी भणे छे. वणी तेभनुं रक्षणु ४२- 
वाभा पशु मड अष्ट छे खने रक्षयु ४२१ छतां 
पृते जवश्य %ती रडे 3. भारे तेये। संपत्तियो। 
तथी. १९ येड न्नतनी मोटी खापृद्चणो ०४ छे. 
विलिन पडारती यापधये। ५0 न्नं सत्संग 
तथा तीर्थयान राहि सुनाओं बडावनारी वाने 
श्रीचे भनभा सारी भानवामां जावे, तो तेअ! 
५९] विवेड तथा वैराज्य याहि भार! इगो जापे 
छ; भारे खे जापचद्चणे। जेड न्नतनी संर्पतये।- 
३५० छे खेभ हु चारु छुं. जा गत डेव 
मनना न विधास३५ छे खते समुद्रमा ध्माता 
यंट्रना भिय यनी पेड यंय छे, तेभां जा 
भारु छे? खे यार सपूर्वं अक्षरो शाथी प्रात 
थ२ छे १ जा ग्टगतवी स्थिति डडतावीय न्यायी 
नेभे आध्स्मात (संयंच विना ०) पनेवी छे. 
तेमां भतरपी चुताराणे “या त्याळ्य छे खने 
या आह छे? थेवी लावन “ण्थ ०7 इरी दीची 
छे. कभ पतंजियुं खजितती शिणायानां यास्त 
आय छे, तेम हु. जा इशक्रणवा विश्गवाणी 
खने जनजाती  विषयशुण नाभवी तऋयाणा 
यमां जासत थ्ये छुँ, पथु तेभतुं परिणाभ 
दनु छे थे हु वियारतो नथी. (निरंतर १३१३ 
जणता रौरव नरना जज्निगे।भां धारबु सारे 
छ, पण या घदीवारशं पगतरा यापतासै 
खने घरीवारमां ४३४ जापनारी संसारनी पृत्ति 
यभा वेरु सर नथी; डेम डे निरंतर भते 


५६६ 


हुः लार, खल्यास परी रढेवाने दीधे, 
सडेवा्छ श्य छे, पर वयभा थोडीवार नेने 
ल्यास तूटी गनय थेवा हु:णवों जभ सडन 
थर्छ शह नड, जा सधने। संसार ० हु:पलेायोटी 
प२॥३०३।३५ ५७५4 छे, तो तता .घ्यभा प्रा 
थ्येला देढमा सुण ते उभ ० भने? मेते 
णडूजती भ्रह्षर थये! होय, ते भाणुस मेम 
यागणाना प्ररत जडता ५७२ उरता मधुर 
भाने छे, तेम भारा स्वा भाविड हु:ण३५ संसारमा 
पेला होळ धत जाहिदी परपरोता दुःमोते 
भुर भावी थे छे. छाती तथ ढेशं वी स्थिति 
गची रिर्थातवाणा हेडमां हु. 8तभ-यघभपशाती 
३८५4 अयौ ३२ छु, तथी ७ पशु ज-यंत बियार 
विवाना भूर्ण बममा अशवा येण्य ०४ थर्छ 
गये छु. या संसार३पी वृक्ष २५८पोउपी ७०१२ 
य्पंदुशेवाणु छे, शरीरो तथा शुबनो य्वाहि३५ 
इन्नरो शाणायेवागु छे, सुणदु:भो३पी इगे- 
वागुं छै खने रागद्वेषा&ि३पी जड पब्चचे- 
वागु छै, भन ० तेतुं भेट, भूष छे. हु धार 
छुँ ४ संन््पोनो 3पशभ उरीने, खे भको ० 
सूड्वी नाणु, तो यया संसार३पी वृक्ष पशु 
सु ०४ भ्नय. भतउपी वांह्राती दीदाय 
ध्णावभातभां % रभणीय छे, पशु परिशाभे 
विनाश दपन्यवदारी छे येम भारा न्नसुवामां 
य्याव्युं छ, ता ढवे पछी हु येमां रभीश > नहि. 
जगाशागेउपी से ३३ पाशाभा परोवायेददी खने 
यडतीपरती धशायोउपी नेऽ संतापो जाप- 
नारी संसारती या स्थितियोने भे. लाअबी 
दीधी ७. इवे ता हु विश्राम ० बर्छश, ' हाय 
हु भावों गया! य हु परप थये ! खने हाय 
७ु भरी थम्‌!” सेवी रीते शेड उरगनो अथ 
"ते २९! छ. इवे हु ०६ ५२:२ =. इवे ते 
हुँ न्न्य छुं खने प्रसन्न थये! छुं; आरण 3 
- या भन३पी मारो यार भारी नरे पडणे छे. 
या पवन३पी योरे भने लाया डाग सुधी &२ 
क्यो छे, ता पे थे थोरने हु भारी वाणीश, 
भारु मतरभी गुण २१२६ अण सुधी 


दन 


ण पमन ताना sc पान के ताला a आ, 


श्रीयागवासि४् भरराभावएु-3पशभ-५४२७ु 


वीषायुं तळ, परा हमा पीषा अयुं छे, भारे 
डवे तेने शभइनाहिड ण घेरो ना सक 
२५।५१। येय छे. हु चारः छुं डे, भारा भत३पी 
[इभी ३७) (१४३पी सूचना तड्रभांथी तरत्‌ 
पी3णी मशे खने ते उधे पल पाठी न्नभशे 
१८ नहि, भद्धत्न, सिद्धनेड्ञने भने खतेड 
प्रडारता वाडयोयी 8५६ शाप्यो खे मढ़ सारु 
थूरु. शी तो हु सपानंहनी प्राधित रथे आत्मा- 
ने सतुसयों छुं. भने इभं शात्नाइपी मथि 
भण्ये। छ, भारे वे हु भी तृ०्यायाने ८५९४ 
६ थेश्षतमा मेसीन सुपथी खे भुते ० 
न्नेया इरीश. मेभ शर६ऋतुभां पर भेष ढिमालय्‌ 
हि पर्यृतमां स्थिर २४ छे, तेभ हु राब्यदी, 
णटपटमा ५७ स्थिर रढीश, “या ६७ हु छु 
खने खा रान्य तथ खा घन यारि भारु 
छै थे रीतना मारा मनभां र्‌ेला जसत्यते 
ल्यास साहिता मणथी रात्यंत हूर इरी 
नाणीने तेम १ त्युत पनवाणा खा भतउपी 
शुने भारी नाणीते इवे हु शांति पाभु छु. 
& (५१३! झा सुण भने तारा भ्रभावथी ०० भ्यु 
छे, भाटे दु तने अणाभ इरु छं. १--६५ 
अयमदहमिदमाततं ममेति स्फुरितमपास्य 
धलादखत्यमन्तः। रिपुमतिबलिन मनो निहृत्य 
प्रशममुपेमि नमोस्तु ते विवेक ॥६०॥ 


ओवाजवासि४ भढडारामायुशमां 6पथम५३२एन। 
` जनुडवितड °? नामना स ८ भा समाम्‌ 


२१२ १० भो 


१/न३२(०० इरेला अतिभ निश्चय 
बसिष्ठ उवाच 
इति सिंतयतस्तस्य पुरस्खंप्रविवेशा ह ।. 
प्रतीहारः परो भानोः स्यन्द्नाम्र इवारुणः ॥१॥ 
वसि" भाद्या: ढ रान! गव्छराण्य थे 
प्रम वियार उरतो इतो, त्यां मेम सूर्या 
* २॥ शमा सर्जमां द्वारपाने मध्यादू न अर्षः 
उरवानी विज्ञप्ति अथा छतां पछ ननुऽरागने ५ 


२ढीने पाछे नेन। जे वियार अयो जे ऊथा ऊएेवानां 
२११२. 


शभः १० भ/-०/न३२६०४% ३२, सतिन निश्चय 


रथवी याजन थरुणु जावे तेभ तेती माजण 
येऽ 0२५० याच्या. | 

दरपाण पोत्यो : सघणी पृथ्वीने पोताना 
इथ ७पर विश्रांति खापतारा ७ भछारा०/ ! 
खाप 38 सते राग्रीत प्रभाह दिवसां 
भरवान डरो इसे, खापूने स्तात उरावतारी 
खीयो। धडायो।मां पुष्पोथी, ४पूरथी तथा 3सर- 
थी शुवासित ३रेलुं रण लरीने स्नानशूभिमां 
लैयार थुने 8 छे यते तेथ! १४०८ 
श्ंमंघने धीघे वेडघारी कीयो। छ्य थेवी शोले 
छ. जापनी स्तातलूभिता तणावना डिनारायाभां 
हभणोतां तथा उद्डारोनां बनोती २६२ अभरो 
अभ्या उरे छै खने तेभती पासे $भणे। नां नाणाइपी 
२००१ थाथी प्पांधीने वज्रो भंडपो तैयार ४२ 
वाभा याव्या छे. स्वानते समये खापती सेवा 
इरतारा राग्नथोनां याभरोथी, रथोथी, झाथी- 
ये।थी, चोड़ायाथी खते छत्रोथी ये तावना 
हिनासाये। शरार्छ गया छे. खापा ध्वपूग्तता 
भंध्रिभां सघ ुष्पोथी भरपूर खने खन्नोथी 
तथा नवार खाहि सौषधिंयोथी शुशालित 
येवा थाणे। नियभ प्रभार ओहवीने राणवाभां 
याव्या छे. ७ ६१ ! मभते नित्य इक्षिश। जाप- 
वाभा यावे छे, थेवा ज्राक्षणो, २११ डरीते 
तथा पपित्रीयो पढेरीते, स्तानता सभयमां 
खघभर्णेशु भरनो ०५ ४२१ भार तेयार थ्छ 
रह्मा छे खने त्यां खपत पधारवानी ० २७ 
शे छे. ७ परमेश्वर, जापती रायीथाये 
लान्/नशानाने यवत जाहितां वेपतोथी शीतन 
कुरी छे जने तेगे। २०८१ थर्छ झाथमां शुंध्र 
याभर धर्घने जारी राड न्गुखे छे. खापतुं 
मंगल डे! खाप तरत छळ यते (नित्यनुं 
नियमित अर्ये उरो. भढात्माणोा पोतानां जयो 4 
सनय 4११ १४. 

१सिष्ड भाल्या : ढे राभ! थे भाटा धारपाणे 
खे प्रभाशे विशुत्ति उरी, छतं */करान्व तो 
संसारती (१4१ सिशतर्तु था प्रभाहे थि तवर 
०४ इरी रह्यो, सखा राग्यने सुण३प भातबाभो 
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५६७ 


कै 
याषे छे, ५७ ते उेटलुंई छे? इवे भारे या 
क्ष ७७२२ २० यनु प्रथेग/त > नथी. यया सयुं 
भायाना रारंयर मेनु मिथ्या छे. भारे तो तेने 
छोडी ६४१ वायु विताता समुद्रती केम शांत 
युनि येऽलुं १४ वुं. जा भारा जोर भोज 
संयंची विधासे।थी वे पस छे. हु सघणां आथ 
त९9 छने व सुणभां ० २. & यिता! तु 
खा लागोता खल्यासइपी हुए संख्रमते छोडी 
६, खेटे १४८१ खने गरा खपतारु *३वाउपी. 
डहवतुं ००७ शांत थाय, छे भाजा भेशववा भां 
तडि पश्‌ लिगोनो त्याग इर्पामां १ तारे 
यातुरी राणवी न्नेधयि. डे यित! विषयेना 
खलिलापष तथा विषयाता माग खाहि मे के 
ध्शायोभा तुं लत्साइ परे छे, ते ते इशायो- 
माथी मोटु दु:५ ० तारे भाऊवचु पडशे. हे 
हुए यित! तुं वारंबार षण धणु। सं४८पो उरीने 
मागोता सर्व प्रञ्ररोभां घणा बाया अण सुधी 
२छ छे, ते छतां ७० तने १४ थती नथी, तो 
इवे तुं थे सर्व तुर्छ भाजोती यिता उरवानु 
प्पंच राण खने यविताशी तृप्ति मणे थेवा 
जात्मावुं ० तुं थि तवन्‌ 3२. 
ग्टनृध्श्ण्नणे ये प्रनाएे थि तवन डरी 
२१५ ०४ र्या पछी विनी यपणता शांत थुवाने 
दीघे गनछ थित्तभां यावेणेवो छाय तेभ 
[140 मेहे रह्यो. सन्ताना भतती वृत्तिने 
सतुसरयामां उगवायेवा द्ारपाण पथु राग्नती 
भाराछने दीले अनते लयते दीचे इरी वार 
उछ पछ पोल्यो वि, पछी थो) वार स्थिर 
र्ते "करान्व शातियुऽत भवथी प्राणी- 
22वन विषे वणी खाम वियार ३रवा घाऱ्या : 
“या संसारभां ३४ वस्तु सारी छे डे तैतु षु 
प्रयत्नंधी संपाइन इरे ? ने ४४ व्रतु तश 
विताती छे $ तेना हुं विश्वास साधु? णा 
०/३तर्भा मे १? बस्तु उत्पन्न थुर्छ छे, तेभांवी 
8 ५७ विनाश विनाती नथी, भारे ड्ियाये। 
_रवाथी $ डियाये। छोडी धाबी उर्छ सायी पस्तु 
भने थेभ छे? जा मिथ्या १ देत्पन्न थयेवे। 


५९१८ 


६७ डियाये उरे तोपछ्‌ लते जने ड्रियाये। त 
३रे तोपशु भे; हु त सवध खेड स्थितिवाणा 
शुद्ध ये तन्य३प छुँ, भने दिया उरवाथी उशी शनि 
थाली नथी सने डियाणे। न उरवाधी 3शे। 
लाल थवानो नथी. हु नि भणेदी वत्तुती ४२७ 


नहि डरु खने भगेली क्सतुने त्या4 तडि ४२ ; 


३१७ मारा २५३पमा ० स्वस्थपणाथी रहीश. | 


भारे उभे उरवाथी डे न उरवाथी शं पछ हानि 
8 लाल नथी, उरपाथी डे न उरवाथी मे वस्तु 
प्रात थाय छे, ते दु:णभय म छे खते मिथ्या 
०/ छोय छे. शाजबी तथा बोडयारथी पाथ 
ययेक्षी ड्वियाये। इर अथवा त इर तोपण 


भने पेवी झर्छ वस्तुनी ४२७ नथी डे ते | 


वरन लेवा भारे हु भ्रयत्न उरु. याथी या 
६७ भवे व्यवद्धरता अभथी भ्रात थयेदी यालती 
ह्रिया उरे. ऑर्छ पयु य्न नहि भणवाथी १७ 
सुञर्छ मवात संभव ¢ १४ छे, 
नाणवातुं पशु भारे/्यावश्यड नथी, समता 
पाभेबु जने निष्ठा थयेलु भव. वासवाणे।थी 
२७८ २४, तो ५।२०५४% बडे पाभ उरेथां हहत 
धत सते खयनन, थे पने इणेभा सरणां १४ 
छे, अर्घथी पणु पुथते ड पापतो उद्य थाय 
खभ तथी. उभीथ थयेक्षां इणे।भां मे उतीपय 
खने लेडतापणु थाय छे, ते भनने धीप्रे ० 
छे; भारे भत न्ने शांत थर्यु हय ले ३रेलुं पशु 4 
रेणु थाय छे; सने लागवेश्षु पशु नहि आजपेलु 
थाय छ. न्ने पुरुषले भतभां उती-लाडतापणानो 
लिने दय, तो १ इमे उरता भुरुषने 
डत भाउतापछुः भ्रात थाय छे. भार 
भन तो उती-लाडतापशाना खाति २१३७ 
` शपीरोगथी २७८ थयुं छे खने णुद्धि यात्मपदना 
६७ [044१४। ०४ छे; भारे हु पाप-पुएयोल्‌ 
इण मणवाटी शंडाथी थती तभाम समघीरताने 
८९ ६8 छं.' १-३० ` 

थो निक्षायोन्तः पुरुषस्य रूढः क्रियास्वसौ 
तन्मयतामुपैति । अनामयं मे पदमाहताचीरधीर- 
तामंतरळं त्यजामि ॥ ३०॥। 

शै १० गे। २१४ 


\_ ०५ 
त ६७ सुडापी 


श्रीयाअवासिष्ट नदार भावण-५११-५५२७ 


सग ११ भे।' 
9/न३२।०७ चित्तने आापेवे, माघ 
वसिष्ठ उवाच 

इति सञ्चिन्त्य जनको यथाप्राप्तां क्रियामखो । 
अखकः कतुमुशस्थौ दिने दिनपतियेथा ॥ १ ॥ 

वसि घोल्या ; ढे राभ! ते कयन्तये 
नथा ग्रभाऐ वियार अर्यो अने मेन सूर्य लि 
नानथी रहित रहीने दिवस उरवाने भारे १ सभु 
भांथी 88 छे, तेभ तै यलिभानथी २७५ 
२४१ ०४ शाग््रीतिथी भ्रात थथेची ड्रियाये। 
$रवा माटे भढलमूथी हया, थे रान्नये या 
भारु ४९ छै' सने खा मार" अनि छे' 
सेवी उल्पतवाये। उरावनारी वास्चताथोने यिच- 
भांथी त्यश2 दीची जते न्नञ्रत ्यवर्थामां १0 
सुपुत्ियाणा मेवा निरलिभात रहीने तेऐे प्रान 
थ्येली डियाये। इरी, 'पून्य थोडे राछ रे थे 
रीत थे हिविसवी सणी ड्वियाथाने पदेंयी 
बणीने थे रान्नये सेवी ने येती ० च्यानती 
दीलाथी पोते येडलाये ते राति वीतावी, गेना 
मतमांथी विषयो संयंची छ्भणु शांत थर्छ 
भ्यु इतुं जने भनने सभाहित इरीने ते सह्यो 
डतो. पछी थे राति वीती मग यावी, ते 
सभ्ये तेऐे पोताना जित्तने खा प माए समन्नन्यु 
3, छै यंन थिरा ! जा संसार तारा सुभने भारे 
नेथी पशु हु:णने भारे » छे, गेरा मारे तुं 
संसारनी ५२५२ ८२२४ इ्छने ९पशम चारए ४२. 
पशभ घारणु ३रवाथी तने विक्षेपो विनतुं साथु 
सुण भणश. मेभ तु रभत उरता उरता उडन्पोने 
8८५८ उरे छे, तेम तारी णरपटने दीधे संसार 
मारे थतो यावे छै, मेभ पाणी वा सि यती वृक्ष 
सेंड शाणारो।वामुं थर्छ न्न्य छे, तोम ते संसार 
से शाणायोवागे। बाय छे, जरे २४ यित! 


+ चा राजियारमा वर्णमा न/नऽराभरे दिवसेन 
अर्थ डरी दीधु शने पाछे रात्रि व्यतीत थवाना सेभ 
बभ धा घछु। वियित विवेओधी थित्तने मे 
२६५्द। जे 54 ७७५५ स्पशे. 


सभ १२ भ।-११३२। नी स्थिति, विवार तथा जुद्धितुं १७८4 


छर कक क रु कर क क कत 
मेभ मेभ तुं भगोती ४२्छा उरतु न्नय छे, 
तेभ तेभ आसंण्य व्यथाये। इत्पून्त थती 
२५१ छे; डारशु डे ब्त्म--भरए याहि संसारी 
सूश्यि। बासनायोानी न्नणता विधासथी १ 
थाय छे. साथी तुं विश्चि थि तागे। त्य ६४ने 
3पशभ भामे. तु विव राणीने जा यपण 
संसारनी सृष्टित मने 3पशभता सुणत अंटभां 
नाणीने तोणी न्मे. पछी न्मे तने संसारी 
रुष्टिमां सार न्येवानां यावे, तो तेने १” वणगी 
२७०, संभारमां यार्था राणवी थे ० निरसार 


०४ छे, जेटथ! मारे ते जास्थाने छोरी हे. ' झा 


प्रिय छ? रेभ समण्ठने ओर्छ बस्तुनु अ७ए ३२ 
नि खने खा सप्रिय छे? गेम समणने 
38 वस्तुनो त्याग ३२ १७; पशु ३१७ साक्षीने 
भाभवानी ६२छाथी तु स्वतृं+ रीति भाण २. ७े 
अला थित्त! ३४ पद्दर्थ प्रथम त क्षय यते 
पाछणथी तने भणे अथवा अछ पद्चर्थ प्रथभ 
भण्य होय खने पाछणथी मतो रह तो खोत! 
भुणु-धषेथी तारे गर्छ न्नतनी इर्ण-शेो३ 
२५३५ विषमल घरवी नि, तारे दृश्य वस्तुनी 
साथे लेशमात्र संप्यंध नथी; हार ३ दृश्य 
वस्तु ५६६ छे ७ नि, भे वस्तु भु न १ 
हेय, तेनी साथे वणी संव्यंच उवा ०१ तु पु 
मिश्या छे जने ६२4 वस्तु पएु मिथ्या छे, भारे 
तारे थने दृश्य वस्तुने संयंच छे १” नि 
वाडणीना भुते यने खाञ्जशता डू बने संपंध 
छे थेभ मे णाववुं थे ते वियित्र अने यणुर्ष 
थ्पक्षरो १7 उछेवाय, हे सुंदर यिता! ३६ दृश्य 
बस्तु मिथ्या छाय जने तुं साथुं छण, तोप 
तारे जने दृश्य बस्तुने संप्पंच घट तो नथी, साने 
खने जोटाने संखंच उभ घरे? भूयेबाने जत 
बताने संप्पंध ते ७५१ थे तुं ५ ३७. ड 
मित! ४६ तु पशु सर्वक्च होय थने दृश्य 
वस्तु ५० सबैध ७4, तो इष्टी पण्‌ ४४ वस्तुनो 
विधाज थवा. घटतो. नथी; भारे इषे $ शेड 
डरवातो. णक ० अयां छ१ जाथी & यित! 
तुं विषषाना थि ततरपी भारी जिताने छोरी 


५९८ 


६ खने भौन रहीने २१३पभा स्थिति इरवानी 
० Gत्साइ घार ३२. जा पिक्षेपरपी सभुट्रभां 
परीने ढालऽडोवऽ थवाइपी भूंदी स्थितिने तुं 
छोडी ६. ७ समण्ण चित्त! तुं रनतने भारे 
इरेला ६३१ ब्ञवी मेम सणगीने पोतानी 
भेणे % निरथे£ &ोछण्या उरे छे, तो, ७4 'तेभ 
षरभु छादी ६. तुं भाष३पी मेने पात थर्छनै 
२५१जियु था नि, डे शह भव! या दृश्य- 
पजैमा गर्छ पशु वी सर्षोत्तम वस्तु तथी 
$ ते भणवाथी तने अत्यंत परिपुएेता भणे, 
साथी वेराण्य याहत पेशी धणी धीरन 
राणीने खने परध््रह्मतो याश्रय उरीने तुं तारी 
यंयणताते त्य्9 ६. ११८ 

न तदिहास्ति समुन्नतमुत्तमं वर्जा येन 
परां परिपूणताम्‌। तदवलंब्य बलादतिघीरतां 
जहिहि चञ्चलतां शठ रे मनः ॥ १८॥ 

क्ीया०्वासिङ मढाराभायृशमां ७५१२५५५२७ने। 
“ थित्तानुथासन्‌ ? नाभनेो ९११ मे। समात 


सञ्‌ १२ भा 
१/न४२%नी स्थिति, प०ि।२ 
तथा यड भाहात्भ्य 
वसिष्ठ उवाच 
एव विचारयंस्तत्र स्वराज्ये जनको नृपः । 
खकाराख्विलकार्याणि न मुमोह च धीरधीः ॥१॥ 
वृसिष्ड माल्या : ७ राभ! थे रीते वियार 
उरतो. "/नहराग्य पोताना राळ्यभा. सचा ज्यो 
भरवा लाग्यो सते घीरताने दीचे जागबदी 
पेहे माड पाभत वा नहि, गेतुं भन विषयान 
२१५।५६भा ल्श पाभवा न ध्यु, पणु सुषु 
त्िभां रढेबांनी १? 1 विक्षेपथी रहित १४ २७4! 
वाजयुं. त्यारथी भांडीने थे २०५ इश्यनुं अडशु 
पशु ३रवा त द्ाण्यो खने इुश्यतो त्याग ५९ 
४२१ न वाय्ये; परंतु ४५७ (नःप साथी वर्त- 
भानमां १ संतोष भानीने रइेवा धारा, ते 
* जा भारम सर्गम न/नऽराननी छवन्भुऊव्‌- 
पानी स्थित शाने वियारनु तथ! थुद्धिनुं ५4० 
मात्य विस्वारथी ऽउेपाभां नावरे, 


५७० 


सघ य्यात्मवियारमां २७१ डतो. मेभ खाडाशने 
धूणइ५ उर्थड लागृतुं नथी, तेभ तेक भनने 
सनाहिडिथी यादी यावेबी यढंतानमतारपी 


मविनता लागती नड्ती. ये प्रमाहे पोतातर 


स्वता विकन अनुसंधान ३रगते दीधे ते 
२०4] यणंड य्रह्माडार यथार्थ जात यत्यंत 
(वर्ण थयुं. केम खाडाशमां वाइणांयोथी नि 
ढंडायेलां डिरशीवाना गने अह साहिता 
संपंध बिनानो निगेण सूर्य 8६4 पामे छे, 
तोम ते राग्जना हध्रयभां विक्षेपोथी नहि ढंडाये 1 
भ्रडाशबाणो खने सज्ञानना संयंच विवाचे 
भ्रभाध 364 पाम्यो. ग्रह्माजर भवथी रेतो 
नभने सने पद्चर्थीवा भूण तत्वने व्यणुतो ये 
राग सघणा पद्चथेने यात्भामां १/ २४प। 
गनने यात्माथी खलित्त १ नेवा लाये. 
“सघणे। न्यवढार भायानु "४ स्व३५ छे खते 
तेभ छोवाथी चात्माते तेती साथे उशा संच 
नथी येम समण्थ्याथी तेतुं भव समताभा भ॑ 
रबु ढतुं, ये २०५ ३ ५७ प्रसंशा प्रसन्न 
थतो नातो खने गर्छ पण प्रसंगमा जे 
पानतो न डतो. सौते भात हेतारो खने जतन 
परमतत्वने न्यणुतो थे न्नूनो जानी ११३२०५ 
त्यारथी मादीने २9बननुडत थये। छे. मनुष्याने 
पोताना प्राण मेव बडवे थे ०/करानन 
(५६७ देशत २००५ उरे छे, तोपणु इेब्सिभातने 
अधीन थुर्छने ते झर्छ पशु सभये ढषेथी 3 
शेऊथी [१९५० थतो नथी, तेने ते झर्छ सवु 
१४ नवाथ उनि पाभतो तथी सने सवणुं 
थवाथी धर ८4८ थतो नथी, राळ्यना अर्ध 
राते ठोहवाधी उयवातो नथी सते यथ 
प्रा थवाथी २२४ शतो नथी, थे रान्न सचना 
व्यवद्धरोने उरवा छतां पण अर स्थणे गर्छ 
पशु उरतो नथी; परंतु सर्वद्य डेवण येत-यदी 
अंदर ०४ रह्मा उरे छ. मेभ सुपुत्ति अवस्थामा 
२९५ भाएुसने, सघन पदा्थोभांथी लावनाये। 
सर्वथा [नवृत्तं थये्ी दय्‌ छे, तेम %कराग्तने 
पछ सघा पद्यर्थोभांथी वासनया सर्वथा 


ओयेअवासि४ भदाराभावणु-3पशभ-५५२७ 


[नुच थयेली छे. खे रान्न लविष्यदी चिल 
उरतो. नधी, सने गर्छ वातर्तु मतुसंघान उरती 
तथ; वण वर्तीभात नता विषयते भनधी 
छस्‌ इसती खतुसरे छे. छे उभण सरणां 
नेतेवाणा राम! थे रान्ना पोताता वियारने 
दीघे म य्रह्मयिद्या संपूएी रीत प्रात्र थर्छ छे, 
५७ ते गुरुतुं सेवत 5२१ २५६ यीम्न प्रजारशी 
प्रास थर्छ तथी. ळ्या सुची वियारोतो खंत 
( २९२८ संपूण ग्न्नविद्या ) प्रान थाय, त्यां सुधी 
पोताता भतथी ०४ बियर थी इरे ग्नेर्छथे, 
सनता सभाजभने बीधे उध्य पामेला वियार 
वडे २१२७ थयेक्षा हृद्यथी गवु इण तरत भणे 
छे, तेनु पुएयोथी, शाखाभैथी 3 गुरुथी ५९ तुरत 
भणतुं नथी. ढे राम ! वियार कोरे भूषणथी 
शयुरारेबी पोताती णुद्धि३ पी सभी ती सडयताथी 
० ५६१६ भणे छे, पीर गर्छ श्याथी मगतुं 
नथी, मे पुरुषती पासे तीक्ष्ण अञ्भवामी खने 
पुनौपरतो वियार उरवाभां सभर्थतावाणी युद्धि 
३पी दैवाची न्त्य छे, ते 'ुरुषते जज्ञाव३ी 
खुंचञ्रर त३त ०/ नथी, डे तीक्ष्यु णुद्धिवाणा 


राभ! मे खापदये। हुःणो३पी ३व्वावोथी 


व्यास शय सने तरवाने सशय य्‌ तेजे।भां 


५0 णुद्धिरपी वडाणृथी तरी शाय छे. मेभ 
संत्यंत नषणा “लप? ताभता पड़ते भह 
भु पवननी ढेरे पशु डपायभात इरे छे, 
तेम युद्ध बिवाना मूढ भतुष्यने नावी थाप 
ये। पशु अपायमान उरी नाणे छे. ढे शलुमहेंत 
राभ! णुद्धिभान पुरुष सहाय जिताने होय भने 
शस्त्र वितानो हय, तोपयु संसारउपी समुट्रमांथी 
पार 0९२ छे; डेम ३ संसार३पी समुद्र ४५० 
शानमाजथी प्पाधित थर्छ व्यय छे. जुद्धिभाव 
पुरुष सहाय [वितानो छाय तोपथु अर्यता 
छेडाने प्रये छै यनि भूर्ण पुरुष साय खाहिनी 
संपत्तिथी झर्यना छेडाने पष्षेथीने पशु पाठे 
9४ जाय छे. मेभ इणवी ग्राप्िते भारे "जता 
सि यतथी तथा संरक्षणधी बताने प्रथभ वचारपी 
न्नेधरे, तेभ खह्याविद्याती भ्राप्तिते मरे 


सर ९२ १।-%५४२,। स्थिति, वियार तथा शुद्धिषु माहात्म्य 


अथम्‌ शाजोता सने सब्ब्श्नोना संगथी णुद्धिते 


वंधारवी न्ने. मेम यंट्रनुं भि समयसर 
उत्तम प्रश यापे छे तेभ "ुद्धिता णण३पी 
भारा भृणवा्णु शुभ ठद्यभ३पी वृक्ष समयसर 


यत्यंत भीहू इण खापे छे. याह्य घन खाहि 


पद्दथीने भेणववाभां नब यत्न उ२्वामां खायें 
छे, तोवो १४ यन्‍न प्रथभ णुद्धिते वधारवाभां 


५२१ न्नेर्छये. णुद्धितु भंधपणु सघणा हु:णोवी 
५२३।५४।३५ छे, चापधयोता भारा जन्यग३प 


छे यने संसारो३पी वृक्षोना पी”/३५ छे, तेते 
विनाश १ ३२बे। न्नेर्छथे, पृथ्वीता रा०यभांथी, 
पालानना राज्यभांथी तथा स्वेता राळ्यमांथी 
१? सुभ भणे छे, ते सघणुं सुण महत ॥ पुरुषने 
यद्धपी जन्ताभांथी भने छे. ढे शभ! संसार- 
३पी लयंडर समुट्रमांथी युद्धि वडे ० पार 
३८२4 छे, पशु दान उरवाथी, तीथो उरवाथी 
$ तप उरवाथी पार तरतु नथी, घटवा 
पृथ्वीभां इरनारां भतुष्योः पु द्ेवतायोाती 
संपत्तिवे पाभ्या छे; तो थे सधु यृद्धिर्‌पी 
पावन चताभांथी भीहु इण 9४ थयु छे खेम 
समनु. ०? सिक्न नणोथी मार मारा मधेन्भत्त 
डाथीयोने पशु दी ताणे छे, तेभने प्‌ शिया- 
णवां थे णुद्धिथी १ ती चीचा छे. मातो सि डे 
डरने ती बीचां छे! सामात्य भालुसंग 
पशु णुद्धित प्रभावथी राग्ययो[ती पदवीस! 
भेगडी छे. गुद्धिमाव भाशूसते १ स्वर्गी 
तथा मोक्षदी पशु योज्यता प्रास थ्येली न्नेवामा 
रावे छे, उटवासेड वाह्दणे पोते सत्यंत 
प्पीडणु डावा छतां पशु प्पुद्धिने दीचे 7 शास्रा- 


शैभां खने विइन्पो णूछीने भार वेकद्धाओ 


कवा साभा बाहीयोने पशु ती वे छे. विवी 
पुरुषने हृश्य३पी भंडारभां शुद्धि" यि तामसि 
४य्छनुं इण यापे छे. दृध्य३पी नंहनवतमां 
२इली युद्धरपी ५८५१क्षती बता घारेवा इणने 
यमाच्या विना रहे १ नहि. जुद्धिती योग्श्वा 
उरी गन जुतारो पुरुष णुद्धियी संसारता पारने 
पये छ, पछ भूणे माणुस पोताती णुद्धि पासे 


Ng 


७॥१। छतां तेनी योता उरी ब्नयुतो नथी, तेथी 
ते संसारना पारने पढंयतो नथी. बवछाणुनी 
यना इरी व्यशुनारों वढाणुवाणे। भतुष्य सगु- 
९१ पारने पाभे छे, पथु मे भतुष्य पोताती 
भासे १७७ होला छतां पशु वक्षणुरी योगता 
उरी न्नशुनो न &ोय, ते ननुष्य सभुद्रना पारने 
पामतो नथी. मेभ समुद्रमा भभतुं वशु 
येय रस्ते योग्याभां जावे ता पार उतारे 
छे खने ययेज्य सस्ते योजनामा यावे तो 
डयाडी ६ छे, तेभ संसारभां भमती मुद्ध पण 
न्ने ११५ तथा वेराज्य याध्डिप योग्य मागे 
येगवाभा खावे तो संसारता पारते पभा छे 
यते २-६ ५ याहि्य्मयाज्य मागे योळवाभां. 
जावे छे तो संसारभां जुणादी है छे. मेभ ३वय- 
बाणा भाणुसने श्रो जड्यणु उरी शतां नथी, 
तेभ भाइ विनाक विषह पुरुषते याशायाना 
सगूडाभांथी हतार राग दपाष्ि द्वेष 
सड्युशु उरी शङ्तता तथो. डे रभ! णुद्धियी 
जा सचणु +त प्रह्मस्वरप १ न्नेवाभां यावे 
छे खने मेने सघणुं मगत प्रह्मस्व३५ न्मेवार्भा. 
रवे छे, तेने विपत्तियोथी भे६ डे संपत्तियोथी 
रानं प्रास थतो नथी ०, खइंडारउपी प्रयंड 
डाणे, मेध यात्भाइपी सूर्चने दांडी हतारो छे, 


- ०/३ स्वलाववाणे। छे ने विस्ती छे, तेने भुद्धि 


उभी वायु वी ६ छे. मेभ इणे ४२्छतो 
भेत सो प्रथम भोउ इरीने पृथ्वीने १ सारी 
४२ छ, तेभ सर्वोत्तम प्रह्मपइने पामवाने ४२छता 
पुरुषे सौथी प्रथम विषेऽ शीणीने शुद्धिते १९ 
[नभन उरपी ग्नेर्ठथे, १--४० 
पद्मतुल्मुपैतुमिच्छतोओः प्रथममियं मति- 
रेव लालनीया । फलमरभिलषता छृुषींवलेन 
प्रथमतरं ननु इष्यते घरेव ॥४०॥ 
श्रीयायवासिङ भढाराभायएूमां ७५२%५५५२७० 
“ प्रशामादात्म्य ? नाथने। १२ भे। अभा 


५७२ 
TTT ऑफ 
२०" १३ भे 
थित्तने शांत &रवाना पायी 
वसिष्ठ उवाच 

थव जनकवद्राम विचार्यात्मानमात्मना ॥ 
यदं विदितवेच्यानामविष्नेनाबिगच्छि ॥१॥ 
वसिष्ठ भाद्या: ढे राभ! गरम १८८ ढराग्न 
पोताथी ० पोताता खात्माते. वियार उरीने 
(न्विंध्व रीते अल्यवेतायोदी पहवीने पाभ्या 
४, तेभ तभे ५ शु न्न पीताथी " पोताता 
आत्मानो वियार उरशा, तो (नविच्न रोते प्रह्म- 
बचायाती पदवीने पामरी,, गये. 8५ 
०/०११०। राग्स--सारिविड न्यतिवाणा सभन्नु 
पुरुषा हेय छे, तेया ग्ट्वध्रान्गवी नेम पोतादो 
भने २ परप्रकछते प्राप्त थाय छे. 'घान्ट्रयी 
नाभना शनुणोने नयाँ सुधी बारंबार त्या १४ 
३रवा न्येघ्ये डे बया शुघी जा जात्मा पोतादी 
भेगे ७ भताना स्वपभां निभेण थर्छते २९. 
सवे छन्द्रयाते नियंता जने सवेन्यापड जातना- 
इभी [नर्भन ६4 पोताथी ० ल्येवाना जावे 
तगरे सधना हुःणोवा हणाव नाश पामे छे. 
खजढंता--भभता याहि ६६4३ थिये। भाएउपी 
मीग्नैती थारशीयो ३५ छै आपने तेशो विविध 
अडारनी यापधथती बृष्टि उरे छे. जात्मातु 
हरीन थतां तेगे। तरत १ नष्ट ४४ व्यय छे. 
डे राम! तभे विषेध्वाणी जुद्धियी "नहराग्यती 
मेभ पोताना थाल्भाते, सेन सघिषादशूत 
श्रह्मम्नजीने जने सक्षात्‌ जनुभवरीने, सर्वोत्तम 
परम पुरुषा्थ३पी वक्ष्मीवाना थागो।, छे पुरष 
भनभा नित्य खाल बयर 3यी उरते होय रते 
भुत्ते खनित्य तथा भ्रमण उरवाना २५९॥५- 
वालुं न्नेया उरतो होय, तेतु चित ११कराण्गता 
[पानी मेभ पोतानी भेणे ० २५१२ थर्छ गनय 


छै, संसारथी लय पामेला लेने प्रयत्न घयी. 


* जो तेरभा थर्भभां म/नऽरागना वियारने 


इतरप #रीने बित्ने शांत इरवाना 0पावे। विस्तर- 


थी १७१५५ अदेवाभा नवश. 
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| A 
[वता ६५, उभो, घवो डे पांचवा 9४ पशु 
रक्ष थाय खेभ नथी. मेयो प्रयत्त उरवामा 
तथा निषेड जाहितुं संपाहत उरवाभां ३१० 
8१ उपर ० याधार राणे छे शने मेये 
"हेव भ्रातिडूण इशे, इन्नरो यत्नो उरनाधी ५७ 
शु थवातुं 8? ४८६४ ६४ अध्पताणे इर 
उरे छे, तेमनी खे विनाश रापतारी खलागरी 
मतिते यनुसरचुं नि, डे राम ! परम विपेषते। 
साश्रयः र्ति, पोताथी १ पोताने न्नेर्छ अने 
वेराज्यथी संपन्न थयेधी युद्ध वडे संसार३पी 
समुद्रने चरी न्वे ग्देछये, ढे राम! छानी 
भाप्ति सुणष जापतारी छे अने सजतरपी 
नृक्षने आपी नाणनारी छे ते याज्जशमांथी पेला 
इनी भ्राप्तिनी केम जान थाय छै, ते विषे 
भे तमने 8६७२९३१ जा २नडरान्ननी राण्या 
चिड उडी, मे पुरुष ०करान्नती मेन सारी 
प्पुद्धिवागे, होय खने पाताती भेणे "7 ०२२ 
_रनारो डेय, तेना हध्यमा रहता खात्मा भ्रात:- 
गणना ईभणदी मेभ पोतावी मेने १ भ्रश्नशित 
थाय छे. मेम्‌ तळाथी २ढ छुरा न्नय छे सने 
हिम पीजणी मनि नष्ट १४ व्यय छे, तेभ 
वियारथी यडंता-मभता डरार्छ न्नय छे ने 
विशिन प्रञ्ारती संसारनी =ल्पवा अणी मते 
नष्ट थुर्छ व्यय छे. ' णा ६७ ० ७ु छुं. खेती 
जारी सभ” युउपी रातिना ताश थाय छे, ८1२ 
सर्तीव्यापऽ खने भोर विस्तारवाने, २१३५३पी 
सूगैनो प्रश पोताती भेगे ० प्रवे छे. २॥ 
६७ म हुं छु? रोपी टी सभण्टणु३पी संजय 
नष्ट थरर्छ व्यय छे, त्यारे पोतानो खनत लुवतोभां. 
व्यास थतारो भारे विस्तार शय छे. ७ 8तभ 
प्पुद्धिवाणा राभ! मेभ नन्ट्रान्नये भतभां 
[चयार उरीदे खढ्डारनी वासताने त्य धीषी, 
तेभ तभे पण भतमां बिथार ३रीने जछंअरवी 
वासनाने त्य है, यडंडारउपी वाह्णांवो वाथ 
शय छे, त्वरे तिभैन थेला विस्तीछ येतन्यइपी 
याह् (भा २१३५६२ न३पी सूर्ये अत्यंत प्रडाशे 
छ, “० ६७ छे, ते हु छु' सेवी. छे लावता 


कः ९३ भे।-वित्तने शांत हरवाना 6पा थी 


घरपी थे ० भाट अधारु छे. येने शांत उर्वाभा 
थपे त्यारे ० खात्म्वरपनो प्रञश थय छे. 
* खढतावा विषय३प देहादि पण नथी यने 


भभताना विषय्शूत ख्रीपुाहिि पशु नथ; 


पशु जेमतो मे साक्षी छे ते नर्थ शेवुं नथी? 
सेवी लाबताथी न्यारे मत प्रशांत थाय छे, त्यार 
पछी ते विषयानां अणा जातुं नथी. ढे राभ! 
भत्‌ने आह्य सभन्नयेदा पहर्भोभां गे खत्यंत 
राग छे थने त्याळ्य सभन्नयेता पद्यानां मे 
सखर्त्यंत ६५ छे, ते म यंघन छे येभ सभन्न: 
थीन्चुं अर्छ म जंघत नथी. तमे त्याळ्य पध्धर्थो 
३५२ ६५ राणो नि खने राह्म भयौ 6५२ 


२) रथो नि, “था त्यान्य छे खते या 


आह्य छ? येवी रीतना पने वियारोते त्य 
धरने तने यात्भाभां ० र्ष यते विक्षेप३पी 


भे रत थायो, मेभती “या आह्य छे. 


सने या त्याळ्य छे थेवी लेहणुद्ध त थर्छ 
इय छे, तेथे! अछ वरतुने ६२्छता पशा 
नथी खने अर वस्तुने त्य) इता पढु नथी, 
भ्यां सुधी यित्तभाथी "था त्यान्य छे सने 
जा ६ छ? थेषी भे ३ब्पतायो क्षीण 
भर्छ ७4, त्यां सुधी मेभ वाइनांवाणा याडश- 
भां यानी प्रजाती नथी, तेभ तेभां सभत! 
( ५७।८भ३प७ ) प्रशशती नथी. मेनु भन्‌ 
“खा पर्थ सारो छे भारे आह्य छे खते था 
पृह्यर्थं भराय छेः भार त्याळ्य छे? येवी रीतनी 
यूपणत उयी उरत य ते पुरुषभां मेम्‌ साथना 
ॐडभां भ”/री ;3६य पाभती नथी, तेभ समता 
३६4 पाभती नधी, या नरतु थतुडूण छे 
भारे भणे तो हीड अने खा वस्तु प्रतिटन छे 
भाटले भने उदी ५७ प्र्न ना थाय तो ही 
खेवी रीतती नेतामा मेहणुद्धि छे, ते पुरुषना 
नेसज्यथी प्डाश पाभनारी समता खने ईवरठता 


ध्यांथी झ्य?  यानंहेउरस शहत येऽ २. 


छे, तनाथी झर्छ पाथी लिन्न तरी ? शोम वियार- 
वाभा नावे, तो सघन पदे पोतानुं २१३५ १ 
दावाथी २५१३७ छे, थेटे 98 पथु अयोग्य 
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नथी, इवे ते पद्चथोते लिन्न वियारवाभां जावे, 


- तोपशु यात्मा जसंग छे, तेथी अछ पह्चर्थ तो 


तेने स्पर्श नथी, जेटले गर्छ पर्थ सुध 
पण हरती नथी खने गर्छ पद्चर्थ घ्रतिठूण पशु 
इरतो. नथी, साभ त्यां येज्य-ययोज्यपणु छे 
०/ अयां १ विच३पी आमां ल्या सुधी छवी 
याशंडारपी सूने खनि९्वी याशंज्ञइपी पे 
यंयण वांहरीये। दूध उरती हेय त्यां सुधी ते 
अड ईपायभात थया वशर ५ ० २७१ मे 
भनुष्यवी त्याळ्यपशानी जने आह्यपणानी ले६- 
यद्ध रणी हार, ते वियक्षणु भतुष्यभां याशा- 
याशी २७५, भयथी रढतपछु, स्थिरपणु, 
सभझपछु, शवीपणु, भतती यंयणताथी २रछित- 
५७, शरीरवी येशयोभां उत्तीपयाता खलिः 
[वेशने लाव, धीरन”, सर्वती साथे भित्रलाव, 
भनन उरवारपछु, संतोष, अभणपशु खते 


ग्रभण भोदवापद्धु खेटचा गुणो अवश्य रहे 


छ. याम ते गुणो तेनाभां २४ छे, छतां पशु 
तेना सिमा तेमनी वासना यंघार्छ मती 
नथी, मेभ नीया प्रहेशभां वह्या मता पाणुने, 
पाणथी रोड़ी वेवाभां रावे छे, तेभ विषये।भां, 
घडता यितते प्रत्या्रथी ( विषये।भांथी ४८९" 
थातु परावतेन इरीने) पाठारे रोडी क्षेवु 
२] रीते याह्य विषयाभां थता अलिमाननो 
त्याग इर१। यते ते पछी यित्तनी रहर २र्‌रेती 
ते विष्योनी बसदायोते पशु ०५०७ देवी. 821 
रेता, यावतां, सूतां खने श्वास क्षेता पशु सर्व. 
डाणभां सघणी रीति ते ते विषयाना भिथ्यापश[नो 
वियार 3यो ३२१, ये थित्तनी २१६२ २३ रती 
ते विषयाची बासदायोने छोड़ी इेवानो 3पाय 
छ. बासतायोइपी न्यूज वृण्शाथाइपी भाछदी- 
रोने पऽडया उरे छ, भाढडयी शेबाणाथी भविन 


छे, संसार३पी गमां पसरेक्ी छै गने यि दाये 


उपी धराथाथी स्याये्षी छे. ढे तात! तेने 3प२ 
उेथी सुुद्धरेपी तीक्ष्यु अतरथी अपी नाणो. 
मेभ विस्तीछै आशमा सभयसर यातव 
बागेला बंयागियाधी चाइ ३पार्छ व्यय छे, तेभ 
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मत विस्तीऐे फह्पद्दभा सभयसर त्रवतेचा 
बागेची सुद्िथी वासतायो। पार्छ व्यय छे. 
डे राम! रा संसार३पी १क्षतुं यच्चन३पी 
ण छन्तरो धषोउपी ंडुरोते ठत्पत्त थवाता 
२थ।८४३५ छे, के प्रक्रमावभां २४२५ राणवा- 
उपी घीरळथी समर्थ थ्येदी णुद वे अपी 
नाणे. मेम आडनांथी णनेला हुळडाथी आडे 
पी नाणवाभां याव छे, तेम भनधी छैत्पत्न 
थयेला विषेष्थी भतने हाथी दाणा खते तरत 
०/ पवित्र पहने घरास थर्धने, तेमां % स्थिर २७. 
भनधी 3त्पन्त येचा विषेष्धी भतती शूतञ्रणती 
नुत्तियाने, रूविष्यतु चिंतन इर्वाना त्पाययी 
भतती बर्तीभाद अणवी बृत्तियाते खने वासग- 
जेना उस्छेद्रथी भतती लविष्यडाननी बृत्तियाते 
जधी नाभो, थेटे तमारो संसार % ४५४ *शे. 
संसारतु विस्भरशु उरवाभां यावे, तो भए 
इरी वार यंडुरित थतो नथी खने यित्ततुं विस्मर शु 
स्वाभा न्यावे, तो संसार इरीवार यंट्रुरित 
थत तथी, भारे ७ रम! ७ रतां, याङतां, 
शृतां, ०१२१, रेता, शये १/ता खने पडता १७ 
तभे ` सा संसार रानित्य ० छे, खेवा निश्चय 
इरीने मगतनी सत्यताता विश्वास्चतो ल्यार' 
हरो. ७ राघव! थे भ्रमाऐे संपूएी रीते समाद- 
प्पुद्धितो. जाश्रय इरीते, तमे ७५९२ थेला 
हर्योने उसे खने खप्रार जरयोदी यिता नए 
उरता, यया शांसारभां विथरो. मेभ पृथ्वी चा 
नाड भृतिं खे।वाणा उडेवाता २६(शव यैतन्य्‌डृभे 
येडे भूर्तिने चारण उरता नथी सने स्पविशत- 
३५ सधगी भूतथोते ध्यरशु उरे छे, तेभ 
तभे ५७ २१३पर्थी रो आये उरे नि थने 
साभीप्यभात्रयी सघं अये उसे. तमे १४१२०- 
(व: सत्य छे, खपगन्मा छे, सात्मा छे, यते 
भेश्वर छो, तमे पोतावा २५३५ अट थया 
विता ३१० पोतानी शूलथी जा खावडा मघी 
मतने विश्तारी धीधुं छे, मे तत्ववेत्ता पुरुष 
स्व इश्याभां यात्माप्रती क लावता शाणे 
छे खने खत्यपशानी लावता छोडी ६ छे, 
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तेने ७, होच तथा भेष््थी थता विजरो १०२१ 
नथी, मे पुरुष २६ षथी २७६ क्षय, ढेशते- 
पथराने तथा साताते पयु सभाव गजुतो होय 
यने संसारती वासवाणेथी पयु २७१ ७4 
ते पुरुष ' युउत यागी ' ३ढेबाय छे. ये पुरुष 
ड_ंछ उरे, गर्छ जागव, आं्छ खपे खने अर्छने 
भारी ताणे, तोपए| तेवी युद्धि ते ते जर्ोभा 
खलिमान बिताती होय छे, येरा भारे ते 
पुरुषते शुण-ुःमभां समता १४ २७ छे. 
“जा सार छे खत या तरपं छे; जा प्रिय 
छेने या जप्रिय छे ' खेवी लावताखोने त्य 
इर्छने, म पुरुष प्रात थयेलुं अभ उरपु › सयेटची 
०” सभन्/शुथी आयेगा प्रवते छे, ते पुरुष 
अयांय जासत थतो तथी, डे भराणुद्धिभाव 
राम्‌! भत्‌ न्नं जा सधणु येतत्यती सत्ताभात 
० छे, ' येवे [निश्चय राणीने, लागोना थिंक 
बनने त्याय उरे, तो शांति पामे छे. मेभ 
वतभां भासने नहि भेंगवी शतो जिवा 
भोताना नतने भारे अने पोतानां मथ्याँथो- 
ना पोषणु भारे, भासती धाधयथी सि इने जतु- 
सरे छे, तेम पोते सिद्ध थवाते तथा ब्य्यतने 
सिद्ध उरवाने समर्थ नहि थर्छ शर्ती भन पोतानी 
सिद्धि भारे तथा ०जतची सिद्धि सधे फोताना 
साक्षीभून येतन्ट्ने णनुसरे छे. भन पोते ५३ 
साक्षी यैतत्यना खतुञ्रड विता सिद्ध थर्छ शपत 
नयी तथ मतने पयु सिद्ध उरी शतु नथी. 
जेम सिडने यतुसरतारो [यध्ाडेो (4७१ 
परा5भथी भणे ॥ भांडतो 8५%1२' 5२ छे, तेभ 
भन यैतन्यनी शडितथी भगे्षा "ततै 
8५७२ उरे छे. याभ भत मिथ्यालूत ५ छे 
येम सिद्ध थाय छे. थे भव येतत्यचा अनुग्रब्थी 
२४१ छे तया येतन्यता यनुग्रढथी येतन्यर्भा 
०/तती लावता उरीने, पोते ०२८३ थाय छे. 
ते ० भन्ने पाछ पोताता स्व३पता स्मरते 
प्रा] याय, ते. भनपणुन छोडी त्यने, येतन्य- 
पणाने ५७ 914 थाय छे, भत यैतत्यउपी प्रश 
विना सने येतन्यडपी पण विता शण केवुं 


संभ ९३ भे।-यित्तने शांत इरपाना 8पाथे। 


१३ ० छे. ते येतन्यना थनुग्र& विता गाति 
०/ इन्‌ उरी २४१ येतत्यता स्वलावते जीधे 
०/ येतत्यभां यक्षन थुकाती मे पोटी अपना 
थाय छे, ते ० भव छे यने ते भव३पी शनो 
म इशारा छै ते खा ग्टगत छे, येन शास्र- 
वृत्तायो इडे छे. मे ८७ छे ०१४५ पोताता 
२५३५१ लूधी, न्यारे सर्वह्ष “गुड पद्चर्थ छे 
यमुड पक्चर्थ छ? येवा घारनी सत्य नवी 
४९५१-३५ थर्छने हृध्यमां स्थिर थाय छे, त्यार 
भन उडेवाय छे, हद पाभेबी थे ५८५८ वयारे 
या भत छै' येम सभन्तछने न्गभी गर्छ, 
त्यारे ० पोताना यैतत्यपयाने भूची ०४ १९७ 
ववी थुर्छने रही. व्यापऽपयाभांथी शर्ट थर्छ 
भतपाने पामेव्षी थे पढेधी &६पता स४६५-. 
किङ्ल्पीने मनुसरीने “खा वत्तु त्यान्य छे 
खने या वस्तु ग्राह्य छे,' खेवी गरम अर्यी 
हरे छे. थे रीत मतुं १ यैतत्य छे, ते १ 
भोतानी भायाशडितने दीधे भत्दप थ्या छे 
खेरले मने? भत छेते यैतन्य ० छे. तोपथु 
न्यां चुधी तेते शासख्राछिथी समन्नववाभां 
खावे नड त्यां सुधी ते पोताता यैतत्यपशाते 
समतु तथी. याभ छे येरा भारे शाख्रता 
` वियारथी, $त्तम वेरा्यथी यते ४न्ट्रिये।ना 
[नञ्रडथी भन्नु वणु थोतान्य स्वदेष तर१ 
धरावनु न्नेधसि. सवे च्राणीयती खे भतउपी 
४९५त न्ने विश्ञावथी तथा 6पशभथी पोताना 
स्व३पते सभे तो य्ह्लपसाते प्रात्र थाय छे 
खने न सभे ते गती लावता उरीने 
मअतमा ४२4 3२ छै, भन३पी ५८५८। भे।७३ पी 
भृहिराथी मत थ्येती छे, विषयाउपी जाअयोभां 
चारय उरे छे सने पोताना स्वपता यश्ञानशी 
०४ ०४३ ५१६ जयेची छे तेने सभन्नववी न्नेछये 
से भन३पी ५८५८ हद्यनी २६२ देणाया छतां 
५७ सं5८पथी रयायेचा धास्ती केम णोटी 
म छे. तेने न्त्यां सुची समन्नववाभां जावे नहि 
त्यां सुचो ते अंर्छ सभमती नथी. थे 
भनउपी अल्पना यीम्न याह पह्म्थोने न्नश 
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, ती पशु पोताता प्रशावधी न्यशुती नथी 
पथ्‌ झरीमा गंघनी पेड पोताती २६२ रेल! 
साद्ीयेतत्यता प्रभाग ० न्हे छे. थे 
भतउपी ५८५१ न्मे तेता यस स्वपनो 
वियार उरता नित्य शजतस्वउप छे, तोपण 
शरीराध्डिथी भरयीहित इशाने पाभीने ते टंड्ी 
१७ व्यय छे खते तेथी ते मगतभांथी पण 
१९५ ०/ ०१७) श छे. तेट्थुं पजुवे दाक्षी 
येतन्यना प्रभावथी १ न्नशी शे छे. डे राम! 
छम सूर्य ऽभजिनीने प्रश द्जित थवाती शहत 
खपे छे, तेम साक्षीयेतन्य ० खे पथरा "वी 
3४७ भव नाभती इड्पनाने जतन पक्षथी 

शुबानी शडित सरापे छै, नम पजरावी 

100) भध्यरीती प्रेरणा विना नायती नथी 
तेभ शरीरमा रढेक्षी ननउपी ५८५१ यैतत्यनी 
प्रेरशा वित उशु न्नी शती नथी. जितमा 
यावेषेश गजणेये डुयांय भाटी गेतावाणु 

& उगु छ १ यित्रमां यावेणे्षां यंट्रनां $२णे थे 
ज्याय शौषधियोने तृत्त उगी १ शमा वादीः] 
परडाछने ड्यांय ७ छ? करमा रहेचा 
पथरागेये यांय भधर ध्तनिवागुं आयन्‌ 
उशु छे भाणुसे यतावेला पथ्थर याहिन। 
सूरी यांय राजित खंघाराने भररयु छे? 
खने सञ्दपथी स्थायेना साडाशूनां बवोये यांय 
नया उरी छे? यथा सघणुं यसंअवित छे 
वेथी साक्षीयेतन्यनी प्रेरणा विना येचा भन्थी 
जिया थपी ५७ ख्रंभवित छे. भन पथरा 
मेलु ०४३ छे, भिथ्या्रांतिता संभूछथी १ हलु 
छ खने अवानां पाणी गवु छ. तेमांथी 
ते झर्छ दिया यने ? मेभ यत्यंत विस्तीछे अणंड 
6३9 डाय तो १ अडवालं पाीवी नही २६ रे 
छे, तेन 4५३ जात्मतत्त्व विधभान छै, ता ०९ 
या भतउपी उदपत। २३२ छे. & यम! पर- 
भात्माभा के थनतईपी इयता थर्छ, तेने हुयार- 
येरे परमात्माथी लित्त भावी “भन? खै 
नामे यापीत्‌ जगतो वाध जव्यवी दीघो 
इन्‌ भनवु १५७२० उरी नयेत, तेभा म ये तत्यांश 


५७६ 


श्रीथे9 (२४ १७।२।२।यछु-७५२।२--२३२७ 


ल कोकिन करको रि रिन तक नि ध न 
छै, ते सात्मा म छे खने याडीता ग्अंशरप मे | ने त्रीधे हेला यतात्म पद्चथोने ब्नेवाभां १ 


यक्षन छे, ते भ्रायुनो ० चने छे. खे ताथ 
येऽ न्नतनो वायु छे खने थे रारीरमां ॥शुभय 


छाश उ्देवाय छे. जाम ढोवाने शीषे यागीयाने | 


प्रायुवायुनो निशेष थ्यौ पछी भत्तो न्यु 


[नरोध उरवाता रेतो नथी. मेभवी ज्ञानशडित 


न्नुध नगु पारा संडल्पोता (निश्चयाथी 


ध्यायेधी खाती नथी, तेया भवने ममा आअर्छ 


९ पिषयाता खाडारोतु २७७ थयुं नयी, 
सेवी परमात्मानी शुद्ध प्रभा३५ रे न्भुखे छे 
रा ६७ छु छुं अने जा भारे छे, ' खेवा मध्या- 
यी भेदी थ्येधी मे भतउपी अब्पता छे, तेतु 
९५१ ' खे नाम्‌ उडेवाभां खाव छे, भनभा रे 
यथधनलाय छे ते प्राशूनो 7 घर छ. ते 3प२बी 
जेभ परु उटी शशय छे $, भत खात्मतत्त्वत 
सूने प्राणुना मिश्रयुडप छे. ७ रम! णुद, 
चित्त भने ९७१ थे नामे जोट मनमा ० छे. 
तेखोने पथु विद्मनोये प्रङ्षियाते भारे इणे 
छे, ५९ वास्तव तयी, १२१४ ६ष्टिथी न्नेतां 
भून पलुं नथी, युद्ध पथु २५१ १५७ 
नथी सने शरीर पशु नथी (रत ०? 9४ छ 
ते सुड रातमा ० छे, जा सचणु ब्य्यत 
यात्मा » छे. मे आग छे 'ते.पणु यात्मा १४ 
, ते {नमून खात्मा याजशथी पथु सुक्ष्म 
सने ४न्ट्रिय ,११५॥६ सापनोथी न्दणुवाभां 
यावतो नथी; तेथी ते खसत_ गवा. नशते 
छतां ५७ सघणी उड्पवाथाभां सधिष न्‌रप 
छेवाथी सत्य १ छे, सधना 5व्पित पद्चर्थें थी 
न्यारो येवा ये यात्मा पीग्त गर्छ साघतोथी 
तोहि, पण पोताता  प्रशशथी स्तु भपभां 
भावे छो मन न्ने यात्माने न्नेबाती प्रवृति 


डर न 
£ डरे, तो न्नेवात सभग्मा पोते ०५ नाश पाभी 


क्य छे; क्रेभ हे संचार भ्राशने ब्नेगावी 
प्रवृत उरे तो न्नेन समयभां तेनो ( घर ) 
पोतानों ग नाश थंया विना २७ नाइ, भव 
रात्भाने म्नेवामो समर्थे थतुं तथा, ५७ 
खेत्यंत स्वच्छ थनुशप३५ यात्माभांथी सं४८५- 


यात्मानुं ० विस्नरए5रीने प्रवते छै, जात्मानु 
म संडत्पभयपणलु छे त ० भत उछवाय छे 
यने खात्मानु गे संडध्पोथी २७१७ य्पथीत_ 
अनरशण्तिपषणु छे, ते १ भेक्ष उपाय छे 
याभ्‌ वाची जाल्नदशेव मोस म छ, तमा 
भरत डेम प्रवर्त १४९ संश्व्पौभां 3न्‍मुण 
थता यात्मानो (नर्विडद्पप यामा मे अर्छ 
३२५२ थाय छे ते” ननदो -न्न्भ छै खने 
येथी संसारती बुद्धि थाय छे. गेम भुजषतुं 
भन सरीता संडल्पयी अलंडित थाय छे, त्यारे 
पुरुष विजनु उत्थान थाय छे, तेभ येतत्य- 
ती. सत्ता (तिविड्ट्पभांयी श्ट श्छने सं४८प- 
थी ५८४८ थाय, त्यारे «पता 88 छे खने 
ते अपना भत. डेय छे. डे राम! मेम 
पर्थ दीन थाय छे, त्यारे पद्चर्थवी छाया 
५७ धरीत थाय छे, तेभ प्राशुतो निरोध थाय 
छे त्यारे मतने. विरोध पथु पोतानो भेणे ० 
१४ न्नय छे; अरए $ भत ५।एु३५ छे. वतो. 
पुरुष हूर देथांतरता जवुअ-ने पोताना भवमां 
रेवा न्ने तथी (त दशनो खनतुशव भारा 
भूतमा रनों छे? रोम त 5७ छ. इवे ये १? 
इशांतरते २प्पंच थया, ते थक्षत चिता घटतो 
तथ, खे य्त्‌ प्राशुनो चर्म छे, येरा भारे 
भ ४1९३५ छे. वेराज्यथी, प्राणायाभवा खश्या- 
सधी, समाचिथी, विषयाभां भतना "'वाउप 
हुए जन्वासनों नाश उरवाथी खने गात्मतखना 
शानथी प्राजुतो [नरोध उरी शाय छै, भतभां 
मे यधनशडित छै ते प्राणनी छे, अने गे खात 
शड्डित छे ते येतत्यती छे, थे शड्तिये। न्ने न 
शय तो ५६4 शिक्षा यावी श $ न्गशी २७, 
पछ भन तो उधे पथु याची श४ डे न्यणी श३े 
खभ तथी, मे यक्षन छे; ते रनित्य छे तथा ०४३ 
छे; थने मे शात छे, ते जात्मानुं २५३५ १ 
&ेवाथी सर्व २१२७ छै तथा सर्यव्यापड छे. 
जाम झपाथी शतनु खते. थबतनु मिश्ररा 
धनु थे वारतविष्ठ रीते संलवतुं ० नथी; पशु 
स. ९. 


खे ९३ भे।-वित्तने शोत ६२५।५। हैपाये। 
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डर्पताधी मे भाती देवानां जाव्युं छे, ते भन 
हषढेवाय छे. जा रीते मत मिथ्य म तपन्न्‌ 
थ्यु छे राने पोटी समुप १० छे. ते १४ 
विद्या उडेवाय छे, ते म विक्षेपशडित उछेवाय 
छै यूने खज्ञावता सवेस्वनो (पी ४२ १२ 
शपाथी तेने ० थशुत १९ उदधी शाय छे. 
गे शत संसार यादिप हरे खापतार 
छे. शानशडितना यने थधतशद्ितना संपंचने 
रथे संउ6्पनी अ€पता ० उरवाभा रावे १७ 
तो भन १ रडेतुं तथी. खेम थे भत हेतुं 
नंथी ता संसारना संंचवाना सघणा "येते 
नाश थर्छ व्यय छे. वायुनी यबतशडितते न्त्यारे 
येतन्य २६.२ त्‌ उरे छे, त्यारे ० येतव्य थक्षत 
शडितवाणुं थर्छने संडव्प उरे छे अने तेथी 
भनवपणुने पामे छे. या रीते माने ३न्पेवा 


यक्षदी पेहे येतन्यभां भतपद्यु भात उद्पनथी 


०४ 82 थयुं छ सने तेथी त मिथ्या १ छे; 
ड।२शु ४ १२८५ रीते यैतन्यभां जेऊ फारते 
राडार $ 4७५ छे ० नि, यैतत्य तो खणड 
५८4९ छे अने तेमां ओर्छ ५८५८ पद्षथैथी 
०३१७ ४ स्पपू्ऐषप थवाने। संभव १४ 
नंथी. खणड रने सबैत नि तप ये 
यैतत्यवुं आनी साथे यथव संभवे 3 तेथी 
ते पडित थुर्छ न्य? येतन्य जणंड खे पूणे 
७1१0 धीषि यक्त? नामनी गर्छ दिया १९ 
डावी चंमवती तथी अने ते. वढि छापा 
श्रीचे गैतन्यूना तेवो संग्यंष पशु तथी ०४, 
तो इवे 4५०८ संगंच विना हेर्नु भन सिद्ध 
थान खने ते भव डेषु सिद्ध थाय? ` युवत्‌ 
शैतन्यधी न्शुइं छै » नड? थे पक्ष बध्ये 
तोपशु पछी भव अते उदधी १७६ छाथीये।दी 
खने धोड्रथानी जिरही विल सेना अने उद्ी 
शक्य? याधी डे राम! नेविड्यभां १९ ` भन्‌’ 
ताभनो ६2 पर्थ भुत छे २ नहि जावी रीते 
पराणर सभश्ठते “भन छे ० नढि' थेवा मे 
(नश्य बाय ते ०४ भनते। नारा थ्यो समन्यो, 
& राभ! भन छै' सेवी व्यर्थ थते जन्मे 
श्री थोश-१-३७ | 


जापनारी 56्पना तमे उरो ० नि; डेभ डे 
खा भन मिथ्या ० 68६१ पामेदुं ताने दीचे 
१२१४ रीते छे ० नि, डे भहाणुद्धिमात राम! 
सख्दयो धरवार भत थामा याह्मांडभा. यांय 
नथी. खेटला भारे तमे तभारी रहर डयांय अछ 
१९ ४८५१ इरे नि, ७ यात्मतत्वृतुं भनन्‌ 
४री न्वशुनारा राम! तमारा हृध्य३पी [निरन्‌ 
दशमा २५ यथार्थ शातयी 8-पन्त थपे ४८पनाउप 
अवानां ०णती. नहीं यथार्थ शातथी जत्यंत 
शांत थ भर्छ छे, मत तो १९३ छे थते २१३५ 
विनानु छे तेथी ते सवेघ भूयेचु % छे, त्रे 
गु येका भनथी लेड नायी. वातुं सझ”/८ु, 
ये तो १६५२ भूर्णतादी १० परंपरा छे. मे 
२१३५ ५९ ६७ नथी, भेतो ६७ पण्‌ नथी, मेनो 
9 याचार ५९0 नधी यने -मेवी गर्छ न्नति- 
पशु नथी, ते नन सर्व बेने हुःजी उरे रेम 
सभझ०/तुँ, थे ते। येड न्वतवी भूर्णपणनी ० 
ग्नम छे. भव तो २१३५ तथा शरीर जाहि सधंगी 
स्भग्रीये। विनातुं छे. ते न्न गने हुःणी 
उरतु डाय तै हु घार छु $ ते हुःणी थनारनु 
भाथु नीबड़भणनी पारी वागवाथी झारी पडत 
इशे! भव ०४३ छे, भूजु छै खने जांधणु छे, तशे 
पण न्ने ओर्छने भायी क्षय तो हु घार छुं 
डे ते भूढ्पुरुष पा भान यंट्रनां डिरशोयी . 
गुणतो इशे! शनुने शछतवाती सवनी आभग्री- 
काणा वोड्जने सघणी सामग्री विनानु भत ढरावी 


है छे, ५ वात उटथी भूणीर्छथी लरेबी 8! 


भन मुदल विधभान % नथी, तेने निवी 
था १२७य माहि भारा भ्रयत्नोथी. इ 
नाणे छे; थे बात ५७ उटदी भुणॉर्छयी सखी 
छ! भन मिथ्या संडल्पथी १ गोहवायुं छे, मिश्या 
स्थितिते १ पामे छे सने पाही शोध उरता वो 
यांय न्नेवाभां ० ख्वावतुं नथी, तेमां वेनो 
पराभव उरवाती शष्टित ० शी रीत संभवे ६ 
सडे ! [यार इरी नेता भत १ गरा पयु उक्र 
२ थेन्‌ नथी. त ५७ ने वेते संडटमं 
नाणतुं डय, तो थे येड न्यतवी व्यि भाष 
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शत्रीयाअपासिष्ट भदाशभावकु-3पश५-भध्रण 


कीर ४००७४४१४१७ १४०४४४७ २४२४०६४१४० र रर र र क रुरु रक करुरुरुरुकुरुरुरुरकुरुरुरुकरुरुरु र रुफ रु रुरु 


०/ झवी न्नेछथे खते ते भाया भद्धभायावी 
भयष्धतनने पशु जनावती इशे! बयारे भूर्णना 
छ छ, त्यारे वोने सघणी जापच्चणे। जात 
थाय छे. भूर्णने ४४ २१५६ त हेय! न्गुणो, 
खशानी माणस थोताठी भूर्णताथी ०७ या 
य्ाप६३पी सृष्टिने पतापी ले छे! झ्य! झ्य! 
लारे ०६५ वात छे ३, भूर्ण कोड पोतावी 
भुभीर्छथी ० सृष्टिने यनावी थे छे जने वणी 
स्या पोताना योश भनने इभा भां पपतौवीते 
तेते भुश्नि वधायी उरे छे. ह घारी छुं डे था 
सृष्टि ३२७ भूर्णताथी १” यतेची ७२८ दीधे 
वियारभाजधी टणी न्न्य सेवी य६ डूशी छे. 
मेभ पाणी तरगोनी नीस बाजवाथी उरी5यी 
थुने वया न्त्य छे जम भाषनवुं ये द्राति 
छं, तरेम (दुष्टियी सात्माने हुः थाय छे! 
येन भानवुं थे ५७ द्रात ० छे. गभ 
आणीर्द रीमा. ध्याता 3770 मेवा अणा 
११ुगइपी धंरीथी पाणी ६०४ व्यय छे थेन 
भानु श्रांत छे, तभ सूष्टिथी रात्माने इः 
आय छे यथेभ भानवुं थे पणु थाति ० छे. 
मेभ पाणी भूनभंवा यंट्रनां डिरयोता २० 
२्पशेथी भूंजप छे थेन माल्वुं थे श्राति छे, 
तेभ सृष्टिथी थात्माने हु:ण थाय छे गेम भाननुं 
थे ५७ श्रत ५ छे. मेभ शुनी हट 
पडता * शनुथोता नेजेभांथी वीडणेध डरोघ-- 
६९३५ २००५ धी पुरुष पंचा ग्व? छे येभ 
भानुं त १ छे, तेन सृश्टिषी यात्मा गंचार्छ 
न्य छे थेभ भानुं थे ५७ थाति ० छै, 
मभ संडे उरेषी सेनाथी शुरतुरुषतो पराथव्‌ 
थया. भातवुं थे याति १ छे, तेम सुष्टिथ्री 
रात्मातो पराभव थवार्तु भालु खे पशु थाति 
ग छे, इजा यने %३ थेनु भन झर्छ पर! 
स्थणभां छे १४ नहि रूने तेभ छतां मिथ्या १ 
४८पायेलु छे, तेने जोड नि सभन्टवाथी ०४ २५ 
थेदभय भूर्ण सृष्टि नाश पाभती हय थेषु 
तिथी न्नेवाभां थावे छ. & सभ ! भन मिथ्या 
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म 9&लु छे. छ पुरुष तने वश उरनाने समर्थ 


न हाय ते 3पहेशने पाज १४ नथी, थे भुरुषनी 
पुद याह्य विषयेभां १८ दाजेची ळव छे, 
विषणे भणवाथी १ पूेषष्यू भारी के छे, 
यात्मतत्वर्मा १८७ पाभची दती तशे जने 
तेथी १ सूक्ष्म वियार धरवामां २भशडत छोय छे, 
भाटे ते सु उपहेशनां बयतोने येण्य ० तथी, 
नभे णु वेषनी छै तेथी वीना तारता शी 
२४६० पण भळ सेवी हाय छे रने आंध 
गये सिजी अंतिथी पश भय भाभे जेवी 
जय छे, 9४ शनुतुं जया स्वरयी भोट ताम 
तेताभां सावे, तोपण ते लय पानीने नासे 
सेवी होय छे खले भवत्व स्पिवद्धववाथी ५९ 
परवश थर्छ न्यय्‌ सेवी क्षय छे. विष्यचुणन्‌ 
वेशने भारे पु परवश थर्छ "नारी गने थोताची 
पासे २७५ तुरळ भतथी शनुवी मेभ जय पाभती 
ये र भागी पद्ध सूदन वियार न्नशुती नथी. 
राभ छतां पुरुष पोते ये णुद्धिति विषयशुu- 
थी २०० राणवाने निरथेड मोड शा मारे राणे 
8१ (पोतानी युद्ध सूक्ष्म प्यारमा पढधेयी 
शती न दय, तोपण तेने विष्सुणोथी तो 
६२ १ राणवी न्नेर्छथे 3 मेथी अछ दिवस पश 
ते सूकम वियारनां पढेंयगते समथ थाय. १-११। 
सुखलवविवशा द्विषेव तप्ता हृदयगतेन 
मिजेन चेतसव। विघुरितधिषणा न वेस्ति सत्थं 
तदपि कथं परिमोहितो सुधेव ॥११७॥ 
ओआवेागवासि४ भढायभाषएमां ७२५०४२७न। 
“ थित्तविश्रांति? नामना सर्ज १३ ॐ संभा 


स १४ भो. 


वसिष्ठ उवाच 
3पदशने 'याभ्य शछवोनी &येक्षा ने थाज्य 
९2 भाटे भनने ळणिवाना पाय 
खंखारखागराखारकडलोलरुहामानया । 
मतेर्मानदमूकत्वे यया जनतयाजितम्‌ ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ खोल्या : ७ राम्‌! संसार३पी रुभु- 
* २ योध्या यर्जमा ठपध्थने भाटे जवे 
कवे। 5 मो जनेऊ वे।निजोमां ६:ण भाभ्या उरे छे 
तेभनी 6िपेक्षा ऊरीने 6पदथने वे बाळेने भाटे भनने 
राणी नाणबाने। उपाव देवाना शावशे. 


सनः १४ भे-04३२। ने स्ये.>य २७ब।नी 3पेक्षा ने थो॥२५ २०६, भारे... 
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द्रना विषयाची छस्छ्रणोडपी तरभोथी मेसा 
तशा४ रह्मा छे, यते विद्यतो मण्या छतां १९ 
गणे बैद्र्याडििनी 6गेक्षाने धीणे तेने 
छु म प्पंच राभीने पोतानी पुद्धिने भूंी 
०/ राणी २ह्या छे, ते वेश्रने हु जा शानमा 
उडेल जात्मप्राप्ति उरवाता ७भ 8५३५ 
वियारता वथनोधी 6५६५ जापतो नथी, १? 
शुद्द ६०५० ० न होय, ते पुरुषने ज्यो हे4- 
शटये। विन भगरीयाधी शोभी रहेशुं वन 
६०४ 2 नु तह अढन। योजथी घुंधव्या उरतुं 
&य, ते भाशुसने ज्यो भूरणी तेऽ पारत 
सुजंधोनी परीक्षा उरवानु अभ स? भध्यिथी 
धूभता तेनोवाणा खने शन विनाची धीन्ट्रथा- 
वाजा भद पुरुषते «भैतौ निय संल ववाभां 
अधिध्वरी भशे सेवा. हुणुद्धि अएु ७4१ 
स्मशानभां पढेशा शयने लेध्ययीभां यावती 
से उ बातोना सं६&नु ॥ ७ [नर३२्‌ उरी यापे 
[णते अणु शियाभणशु सरापे? भन३पी सपै 
पोतावा ६६३५ राइड. २७८े। छे, भूगो 
छे ने जांधंने छे, :>तां गेले तेने त्ये त 
द्य ते इद्ध पुरुषने अश 8५६२ जागे? 
डे राभ! भन म्टितायेधुं ०” छे जेभ सभन्न, 
0२०] 3 वार्तविङि रीते ळे भत भुई छे 
म नि, मे शिक्षा मुइ छोय भ वढि, त शिक्षा 
त्राणा 90 थया दूर ३३1४ १/ २४ छे. ढे राभ! 
भन मिथ्या ० छे. मे भूणें तेने ५७ त्युं ९ 
क्य, ते भूणे पुरुष 3२ भाषा दिना पशु ओर- 
नी भूय्छो ती भरी न्नय छे. विषयानो प्राश 
सन ज्ञान३५ याल्भाथी थाय छे, थध" 
श्राएुवायुथी थाय छे गने विषयोतुं २७७ ते ते 
छन्द्रयाधी भय छे; तो भछी सापणुते भतनी 
शी ०३२ ५३ 88 तेथी भत 8 खेम 
स्वीअरीये ? यबतशडित प्रा जवायुती छे, शत 
शित यात्नाती छे खने विषयोतुं अडशु 
४२५० शडित ४न्ट्र्योनी छे तो छ गे 
खक सडितथानमो ' भन? नाभनो ४४ ५हार्थ 
छे थेन भाती स्थापने शी थर छे? 


व्यार संप्पंधी भे मे शडितथे। ठे, ते सध 
परमात्मावां ० हिरो छे; मारे तभे ते ते 
शङितथोतुं गनुधपु जने ले ते शहतत 
भन राहि ग्दुध न्नुध नागे। शा भारे स्पीड 
छ? भत थेवा शा पच्चथै छे डे तेणे भभतने 
चु मनावी धैभु छे? चन थे इशु छे ० 
नि, तो पछी तेमां शत; ते शुं * अब! 
डे राभ! मे वेक भन बड़े जांच बर्छ भभ 
छे, तेभवां अपार हुःणोने न्भेर्छते भारी ०७ 
४रुथी ६०॥४ गर्छे जन थे बेजा हुः मेने 
मराडवाने अर्छ पशु उपाय नाडि भजबाशी ते 
न्नेशे भूज गर्छ डाय येम परिताप पार्या 
छरे छे. (पय्‌ ०% दु: ३४ अस्थुथी 80५०, 
थर्यु हय, ते हुःणने ते जर एन [८१२९ उरवाथी 
राणी शाय: परंतु भूर्ण क्षाअतु हुःम तो अरण 
(बिता १/ 37५८ थयुं छे, भारे ते 3पी रीते २११” 
येम वियार 5२ ७ भारी पुदित ते परितावने 
शांत इर, छु.) भूर्ण भाशुस ३1४ साया अरशुथी 
नि पथु जो? आअरणुथी ०/ दुःण पाम्या उरे 

, चेमां खापछे णे६ शो राजवा थने शा 
शरणुथी राणवे। ३ गषेडये। थने भूण कोड 
हुःणने भार ०४ “मे छे, तेमां २५१७ शु उरीये १ 
लभ्‌ समुद्रमा निरंतर हता. खनेड तरंभो 
विनाश पाभवाते भारे ० ७६ छे, तेभ संखरभां 
सब स्वतर्यी उरता पापी बोड भर्ने 
भारे ० जवतयी उरे छे. न्गुे।, प्रत्ये देश 
प्रत्येऽ दिवसे जारहीये।ना झथथी उटथां ३२९ 
पशुओ। उपाय छे! तो इवे तेमते भारे थापे 
शुं रोवुं? पृश्वीभां 864८ थता श्यामा भवन ` 
प्रत्य दिवसे असण्यात डोसे. राने. खसंच्य 
भण्छरोने भारी नाणे छे, तो तेभने भारे युं 
शेनु १ ५८३४ दिशामा, प्रत्ये पर्वत सने 
परत्येड वनमा लील र्हि थोड़े भाजे भृओोनो 
चाशु अढी नाणे छे, तो तेमने खरे जाओ 
शुं रोपुं? भारे भत्स्थ (न्हव थर्छते पाशीभां 
शीसं ठीक उसेड। गमन तु भोले. भावाने मारे 
मारी काभे छे, तो. तेमां आषके शी १६१ 
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रवी १ भाषी जै इयु मेरी पातळी न्यूते 
जाए गनय छे, उरोगिय भाणीवे मार्छ व्यय 
छे गने अंस उरोगियाने जाऊ न्य छे. 
असने ३३३ जाएं न्नय छे, छळाने सर्प पार्छ 
न्न्य छे खते सर्पते गरु यथन तोगिया 
हाथी नाथे छे. नोगियाने पि्ाड भारी नाणे 


छ, विधाने इूतरो भारी नाणे छे, डूतराने रीछ. 


भारी नाथे छे यने रीळने बाध भारी बाणे 
छे. वाधते सिड भारी वाणे छे, सिडने शरण 
भारी नाथे छे यते शरण जगता बाइणांनी 
खसड्नताने जीने पोते १४ 080 रिक्षा पर 
पदीने इटी पडे छे; तो रावी रीतती घटभाणभां 
जने वार्ते शङ उरीये १ वाहणांयगेते वायुथे। 
हूर उरी नाणे छे, वायुने पर्वत रती थे छे, 
पर्वतोने वन यूही इरी नाणे छे अते वने 
४०१ इस्तत सभे छे. धन्द्र) ५०७ वश 
रभे छे यने ते विण्छु भारा जाहिता खव- 
तारोने भ्रातर थाय छे. पछी ते खवतारेभां तेते 
सुण-हुःणनी नेऽ शास लोगववी पे छे 
खने तेभां वृद्धावस्था वी खने भरशुनी २७ १४ 
न्नेवाया उरे छे. विद्याथोथी थतां जायुधोथी 
संपत्त रेवां भारी अयावाणां प्राशीयोने पशु 
तेता खंगोमां बागेची बीणो उररी भाय छे. 
जा प्रभाएे ॥रणीगेा३पी अत यत्यंत माड्ने 
दीचे परस्परथी निरंतर छेच्चया उरे छे, वीणाय। 
छरे छे, पवाया उरे छे खने वणी पछीता सभयभां 
भात सारे राणी गु्या पशु उरे छे. दीप, 
न्न ने डीडी याहि सने प्राजीयोती न्वत्ये। 
[नरंतर 6पन्न थया उरे छे पने निरंतर भरु 


पाभ्या उरे छे. मणाशयोभां भाठवां, ळशी 


याहरनां वळ ने भगर खाहि यनेऽ मतु 


३८५९ थाय छ. पृथ्वीमा वोछी खाहि तेऽ 
हरेअये। ७८५० थाय छे, य्पंतरिक्षभां ३2ब्षांथेइ 
शुद्र भक्षीथे 3त्पत्न थाय छे मने तेथे। 
अंतरिक्षमां % अभ्या उरे छे. तेभएे भुःचां 
छछ परती पर डवा ब षय, त्यां तै तरत १४ 
ते #अंजेमांबी तमा पय्णये। १९ नीडे 


श्रीयाजवासि४ भदाश्भायणु-3ठैपशभ-५४२७ 


छे खने तेथे गजंतरिक्षभां लभ्या उरे छे. वनोनी 
अडीयेभां सिर, शैपडा खते भूज खाहि 
येने प्राणीयो। 8८ पत्त थाय छे. प्रत्येड स्थणमां 
प्राणीयोनां थंशोभा पशु थतेऽ औीययो 
३त्पत्त थाय छे. वृक्ष याहि स्थावरोभां थु 
धुरु* सने श्रभरीयो खाहि वा उत्पन्न 
धाय छे. शिवाजी भष्यमा पशु डीड, ६३४ 
सने धुण याहि म॑तुे। उत्पन्न थाय छे 
खने तिष्हाभा पशु खनेड गतता डी्ये। 
३८१८ थाय छे. था रीते असण्यात प्राजीये। 
न/न्भ्या उरे छे यने भरशु भाग्या उरे छे. तै 
तेमते भारे ध्यातु वोज्रये २९» थवुं पणु गेज्य्‌ 
नथी खने रोवुं पु ये9य नथी, पणु 3पेक्षा 
उर्वी * येण्य छे. मेभां निरंतर भरणु थय 
इरे छे राने £.रंतर मन्मा थया 5२ छे. शेषी 
जा भुंसारनी अरणडभां रा थपु पशु येय 


नथी सने उ्यवावुं पशु येभ्य नथी. राशीची. 


२५१३ पभ्रशचरन! ४त्भावाणी था पडितयो। वृक्षात 
नत पाषडालोती पेड ७८८५ थर्छ थर्धने 
तश भाभी न्यय छे. मे पुरुष ध्याथी हण (ति 
मानोनां हु:णो टाणवाभा प्रवते छे, ते पुरुष 
पोताता थथभा रढेण येड छनथी सपणा 
जाधशने तडडा विनातुं उरवातो व्यर्थ परिश्रम 
४३ छे. पृथ्वीभां पशुपक्षीये। नवां भूढ भाएुसेे 
8५६ देवा ७ 4७, बनभां ८ &ंनी पासे उथा 
वांयवाथी शुं वणे? विषये। भां पट रहेतार भासे. 
खने पशुथे। थे मेमा शुं सतर छै? पशुथो। 
शेरडाथी भेयाय छे खने विषयमा ८५९ 
२९नारां भाशुसे। भनधी भे याय छे. पोताता 
भतउपी अध्वभां भूंयी येवा खने पोताना वाश- 
ने मारे १ जौ डरता उरता भूर्ण थेड़े।नी विपचि- 
थो न्नेर्छने पथरायो।ने परु २३बुं यावे. मेभश्षे 
पोताना भनने ० श्छत्युं न हेय, ते बले 
यारे पाग्नुधी हुःणह्ायी इशाये। ० प्रात थाय 
छ; भारे समरण माणुस ते इशाथाने यनी 
नजनातुं भाषे थे ० रहि, ढे राभ! मेनहे 
* छने ओवरी जानारे जे» तने! अधे. 


स १४ भे।-3पदेशने वेव रवे।नी पेक्षा न बे, ४१ भरे... 


ARRAS है 
पोताना भनने खत्युं डेय, ते धान हुःणे॥ 
सेके राणी २३4 शबं हाय छे; भारे तरपपेत्ता 
पुरुष तेभते म १०१ प्रवति उरे छे. डे भळ- 
वीर राम! भन भु६ छे ५ १७, ते छतां तेने 
सभस्थुं रा मर्थु ४८पो «७, मेभ जाणड उत्पित 
पिशायथी हुःणी थाय छे, तेम तमें खे उद्पित 
~ ° ~ | 
भन्थी हुःणी थार छो, नयाँ सुधी तमे जात्भ- 
तत्वता विस्भरणुते धीषे मूड इता, त्यां सुधी 
तभारो मन३पी सर्प ग्नेर उथी ३रतो सते. 
~ ० क “~ के ~ ७ 
डे रम! हभशु तो तभ नेवु छे ततुं न्नथी 
शूषवा छि ह,  सं&८पथी ० भत वध्या उरे छे' 
भारे तभे तरत संइर्पतो. त्या उरे, थेशे 
पछी भवनो ताश थर्छ ब्यय, तभे न्ने या हृश्यतो 


यमाश्रय उरता दे तो भववाणा छे. तथा प्पंचायेचा 


छा ने न्ने था दृश्वत छोडी दता डे तो 
भनधी रहित छे। जते गुष्ठत छ, खा भाग. 
भय संसार २७७ उरवाभां थाव्यो तै प्पंधने 
भारे १ छै यूने ते छोडी इवाभां जाने तो 
भोक्षन भा? ० छे. बवे मेम तभारी ६२७ झ्य 
तेभ उरो. “था भव याहि डे ३७ याहि अर्छ 
छ ० नि थेव वियार अर्यी उरो रने तेथी 
पर्वतदी नडे स्थिर २९. तमे परमात्मा छे, 
मेती जहर नेत पहाडी समार्छ व्यय छे. 
इरान! याइुंछुंयने खा गंगेत छे' थेवी 
झेपजुापाणी 56्पताने छोडी ६ खते थंड. 
५७३५ पोताता स्वलावभां ० रहीने तभे 


यत्यंत स्थिर थायो।. तभारी ट्रशपशावी स्थित 


खने भतती दृश्यपणावी स्थिति थे जेवी 
भष्यमाो रपे णते रिर्थातयाभां  जनुस्यूव 
०? थनुथ१३५ साक्चीतो स्वलाव ५ छे, ते 
स्वलावमां ०४ तमारा य्यात्मानी सर्वद्च स्थित 
छे, येम तभे लावना घयी उरे. २१६ वेवार 
समते स्त्राह क्षेवाना पदाथ तेथाथी २७त खने 
ये यंनेभां जवुश्यूत थर्छने रहेते। गे ३५० 
खनुलव छे, तेती % तभे जावन! औ्यौ 3रो 
खे निरंतर तेभ १४ २७। 4 २५ु९१ १ तमार 
२५२५ छे, छ राभ! थनुशत ३रवानो ५६ 


५८१ 


खने जनुलव इरतार खेभनाथी रडित अने. 
प्पंतेमा खनुस्यूत थर्धते २३ते। के डेवण [तिरे 
पाणि यतुलव्‌ छे, तेनो ० हयमा श्रय 
हरीने स्थिर थायो, हु संसारती लावताथी 
रडित छं यने ग्यग्रत याहि हे सतस्थयोथी 
रडत खे रीते तमे पोताना स्वरपर्नी लावन) 
छ_यी उरो गने सर्वच ते स्वलावमां १४ २९, ७ 
राम्‌! ज्यारे तमे भ्रभाइने दीधे तमारा शुद्ध 
यैतत्यभागपणाने छोडी च छो जने तभाराथी 
ननु ६श्यनो सं&&प उरो छो, त्यारे तमे यत्यंत 
हुःण हतार भवपएोी भ्रात थयो छे. ढे 
भछादीर राम! खा भतपणा३पी सांडणते तभे 
स्ब३पता श८३पी युडितथी तोडी ताम खने 
तमार रात्माउपी सि डने भठ३पी पि मराभांथी 
छाडे. तमे ळ्यारे शुद्ध यैतन्यपणाने त्य 
धे छे, विषये। पर यत्यंत धसी पर छे ने 
२४८५ ५२५ बाओ छे, त्यारे ० तमे विषयाने 
देणाव लागो छे, “मन खात्माथी ग्नुदु छे' 
सेवी समग'शुथी भव दुःणी थुर्छ गनय छे. येवी 
सनण्णएु न्ने छ) देवामां जावे तो भन क्षीण 
थू ब्नय छै, “ ग्नै जा सपर्णु भत्‌ रातम्‌ ० 
छे ' थेपु ज्ञान 8६4 भामे, तो दरश, शय, यित 
सने यित्तदी वृत्ति-थेभांनुं आर्छ पशु अवशेष 
रडे वि, छे राभ' ' डं २१ छु रेभ समु 
से ० भत छे. रेभ डडेबाभां यावे छे ये 
भनथी ० खा रीते याहत विताता ह:ण ते 
विस्तार थाय छे, * ६ बरह्म "४ छुं रते २४१ 


डडेवाती नी सताये १६ पथु सायी नथी 


खेम न्ने पाइ समन्नय तो थे म भनने 
३५२२ छे पे ये ० परम शुभ छे, जेभ 
उडेवाय्‌ छे. ७ गम! जा सधगणु मगत यात्मा 
३ छै शोतो निश्चय थाय तो भत्‌नो खलाव्‌ 
० थुर्छन्नय छे थेभां संशय नडी. खा रीतना 
साया शतथी या सचर्णु सात्मा ५ छे' ६ 
येने ६३ निश्चय थाय छे यने तेथी ० मेभ सूर्येन 
प्रजशथी रांचड्ारनो नाश थाय छे, तेम भवनो 
नाश थर्छ न्यय छे, येम सभन्ने, ळ्यां सुधी 


५८३ 


भनउपी सपे ररीरभां डय त्या सुधी भारा जस 


छे. रे सर्पने बाज्य ठपायथी दुर ४२०भां यावे, 
तो जास भवानोे १२२ ० घया २४? ७ २भ! 
जा आंतिभातनथी 6त्पन्त थयेला भमद्धप्पणवान 
शित३पी वेतालने यथार्थ ज्ञाव३पी भनथी 


पपूुभलारे १2 उरी नायो. र्त यदि येवा 


जा भन३पी यक्ष ६७इयी घरभांथी हूर थाय तो 
पछी तमे सवना हुःमोथी तथा व्यापणतायी 
रहित म २४. तभने ओर्छ न्वततो. जब नथी 
“हु पूलेजन दोगाने दीचे रागरणित ० छुँ 
खने व्यापड छोवाने दीधे भारे अर्छ बश्तुने 
संपा६न धरवानी ०३२ नथी.” स्पेटशुं १ 
 समण्खाभां खाव्युं तो तभारु भन मतुं र्‌ 
छे, तमारी सघणी तृण्याया शांत थर्छ गर्छ छै 
खने तमे दुःपरहित सर्वोत्तम पहनते पामी 
श्या छे, तो इवे ते पद्भा % २९. १-६६ 

नीराग एव निरूपाजेन एव चास्मीत्येता- 
वतेव गलिता तव चित्तलस्ता। निदेःखघुत्तमपदं 

गतोऽखि तिष्ठोपशांतपरमैषण पवमन्तः ॥ 

शीवेजवासि४ भढायभायएमां 6पथम्‌५३२एने। 


6 उबिलनिरपछ्‌ ? नामना सर्य १५ भे। समाप्त 


२२१ १५ भो 
संत २५३ थु' ०/१४-००७। छे 
वसिष्ठ उवाच 

पतामतुखरन राम चिसस्शामंपावनीम्‌ 
संखारवीअकणिकां आववन्धनवाशुराम्‌॥ १ ॥ 

वसि बाद : ढे राभ! था भतती सत्ता 
संसारा सूक्ष्म प्पी०३५ छ, सपवित्र छे खते 
९०१५ णांची ०५०३५ छे; तेने अनुसरवायी 
खात्मा पोताना य्रह्ापपशुरे शूधीने भविन 
शतने प्राम थयो छे. ते भतथी ३८पायेला हेने 
“हु छू येम भाते छे खते खने विषयोती 


उद्पनाथी थता राग-2 पाढिउपी भेल घार] 


* जा पंध्रमा सर्भभां मनपछाने पामेवे। नात्म! 
कुषखाथी ० नंषाव छे, जे24 भाटे सधणा गनर्थान। 
०) ८/४१५१ तृष्शानु ७ १4१ वेष्टुन उरवामां २१५२. 


2्रध॥२५(२४ मदार भायण-&५१५-५४५२७ 


१४/११/१४४१ 
४२ छे. निरंतर बघता ता भहाभोहते पनत 
इरनारी खने अस खपतारै वुष्णाउपी ओरी 
४८२२ -८पाद्इिपी भेलवाना पुरुषत भूरिळे त 
०/ इरी नाणे छे. जात्भा३पी खाडाशभां सने 
दिशेने ठतपन्‍न इरतारी वृष्याउपी जणी रामि 
क्यारे न्यारे ठह्य पाभे छे, त्यारे त्यारे मझ- 
भाड खाच्या जिता रेती नथी. प्रधवद्रगता 
२१३२ ळवाणानी यनतरात सत उरी श३ 
येवा सक्षशिव याहि 3टलाऽयेऽ भञ्जत्माये। 
छे, ५७(१०७॥३पी शाम्निती ब्वागादी पतसने 
सङ उसे शे थेवा 9४ पश नथी. तीक्ष्श, 


उणी, २१८4 क्षपी गने शीतन छतां पशु पराय 


Cm SR, याळ. याळ) = es Safes ०. 


प्रिशाम रापतारी वृष्छाउपी तलवार मान३पी 
खंजने अपी नाथे छे. ढे सम! संसारमा 
मे भे खेत [वनाना, न जवी २४५ खेवा 
खने खत्यंत वचारवाणां हुःणो छे, त चणा 
तुण्शाइपी बताना ३० छे. भाएुसे।गं भतउपी 
भुशभां रढेनारी था तृण्या २५६२4 रहीते ० 
भाएसेीना ररीरोभांथी भांगने, यस्थियोते 
तथा रचर खादने जाया उरे छे, मारे रे वर ५ 
नवी छे. १५७३पी भेश्री योभासावी नही क्षणू-. 
भाजभां वची व्यय छे, क्षणुभानभां शून्य थर्छ 
न्न्य छै जने पोताभां पडेना माणुसते तरत 
ताएणी-पछाडीने शारी नाणे छे. तृण्शा३पी 
वा्छथी पछअ्येतो पुरुष रॉड थर्छ व्यय छे, 
भांड परी व्यय छे, शश्तिविनानो थर्छ रव 
छ, वीयपशाने भ्रात थय छे, भाववितने 
१ व्यय छे, २३ छं खने परी न्य छे, मेन 
हृध्य३पी घरमा तृण्णा३पी आणातरी १२७ 
न्‌ रदी क्षय, ते भुरुषनो ० प्राशुवायु २५२4 
२७ छे. नजरें तृष्श्थाइृपी अगी शाजिया 
००८ २७ छे, त्यारे 3पशभ३पी शुञ्नपक्ष प्रात. 
थाय छे खते पुष्यारपी राट्रो वृद्धि पामे छे, 
०? पुरुषइपी ११ वृष्णाउपी धुनी पडितयी 
धयायेक्षु त य, ते सघ पुषुयाउपी पुष्पोथी 
५३ (८७८ स्थितिने ग्रास थायं छे. पिपेष्दपी 
यकष] विताता भाएसोाता हृध्य३पी जरंएयमां 


सर ९९ १,-५२१८१।क्ष्यत। ध्येय १_८ सेय? नो छ ९६ ने २०५०५५॥.,, ५८३ 
रकरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुकुरुरुरुरुरुरुरुररुर ररर ररर ० ०९० ० ० ० ०० र 0000000000 0110. 00 0. 1. वाब 


ब्याडुणपणाइपी ननंतडद्तोवाबानी जने श्रतिः 


ओ॥३पी यरीयो।बानी १०७३पी वही जणं 
सैते वी ळय छे. तृष्णा३पी दिस थीबडी 
खा सब वेधने हरायोाधी पांधेला पक्षीयोची 


मेभ अभए| डर छे, बाणी ताणे छे खने ते. 


ध्रु ध्रीने भारी पशु ताथे छे. यइ ण 
५ ३१५७॥१७ तृष्णाउपी हाडाची चार, पोते 
अबतीप्रबतीि शा त३पी वृक्षता विषे साहि षिता 
भूणाने आपी नाणे छे. मेन भृश णाड्जमां $ेभेना। 
पडती दीदी संगीन जतुसरीने णाड्मां ५३ 
छ, तेम मूढ भाणुस "शाने रनुसरीने नरु३षी 
9 माउ मा पडे छे. वृद्धि पाभेद्वी अरावर्थ 
पशु जांजने सेबी चाधणी उरती नथी, ऋेवी 
तेमने त्युत भणी तृण्थाइपी युडे क्षशुभाज- 
भां जांधणी उरी ताणे छे. भतउपी भाषामा २९े- 
नारी तृप्शाइपी धुव३ पक्षिय भाथे यही मेसवा- 
३५ सपशुः थवाथी, शवान पन्युले थर 
वामतपु प्रात थ्यु इतुं अने जीण भागवी 
परी हती, हध्यभां भूथार्छ गयेजी स्वगोडनां 
सुण 8२५५ तृ" बड़े सूर्य पय ग्गऐे 
धरडाथी पाने वित्य -याडाशभां दभएु 
छी 3२ छे. तेथी सघ दुःणोने जापकरा 
न्याडारवाणी राने क्षेत्रावां बनने छेद नाणनारी 
चृण्शाइपी हूर तार छुले दूर रहीने % हूर भूरी देवी 
ग्नेछये, वायृथो पण तृष्याथी वाये छे, पवतो 
पश "थी स्थिर यनी रडे छे जने धरती 
पशु वुष्यायी ० भ्राशीयोाने घारशु ध्रीने ररी 
छ. साम सघणुं नेतोय तृष्णाथी > 2॥ र्वु 
छे. बोटे व्यवहार संप्पंधी सपगी स्थिति 
१०्या३पी याभडावी धेरीमा परोवार्छति रढी 
छ. धारडना यंचननांथी अर्छ पथु छूटी ९४ छे, 
परंतु तुष्याना यंबनभांडी अर्छ छूटी २७तुं 
नधी, साथी डे राम! तभे थे संधवपोच तर 
१०३५ ३पायथी १०९० त ६; ॥२९ 3 
संड््पविनातुं भ। बादु नयी खगे भत पिता 
५०७॥ छती तथी नेवे शि EL [न छोय ३२- 
वाभा भातो छे. डे राभ! प्रथम तो तभे “१७ 


७०५ 
२७. 


डु छु' जेवा जलिबातने भनभां संड८प ० 
उरो नाड, खे सं४८प १” सणी सशातभय दुष्ट 
तु"शाय्यानुं kN छै, दडभां ` हुं छु. खे भावत 
सधनां इःभोने. ठत्पत्न उरनारी छे. तभे ते 
सावता नाडि इसे, तो तत्ववेत्ता जीभा गथ, 
डे राम! ६&मा 'ढु छ? सेवी खात्मालिमानी 
भावत यत्यंत जपवित्र ठे. तभे तेने सईअरत 
त्यागउपी छरीथी अपी नाजो यते संसारनी 
[ननृरिनी जूभिष्नभां सधणी रीते (िर्भेयपशाथी 


१-२७ 

व्तामददंभावमयीमरपुण्यां छित्वानहंभाव- 
शलाकयैव। स्वमावनां भव्य मवान्तभूसो मवामि 
भूताखिळभूतभीतिः ॥ २७ ॥ 


श्रीवीजवासि४ भढारामावशुभां ७५4५५३२छन। 
“ 1घछावर्एन ? नामना सर्ण १५ भ्‌ अमा 


२१२० १६ गे 
वासनाक्षवनना ( ध्येय ?- शेष?) ने 
७६ ने. २०२८३ु४५ १५५ 
१३६५०३४ «३५ 

राम उवाच . 
स्वमावगस्सीरमेतद्भगवन्‌ वचनं तव । 
यदहंकारतृष्णां त्ये मा गृहाणेति वक्ति माम ॥१॥ 


राभ याद्या: डे अभवन्‌! जाप भने 5छे। 


छे। $, “तभे जएंधर-तुण्णाने व्य७ मे तो ` 


पनु थे वयत स्वल्यविड रीते अबीर धाजे 


छे. ई न्य यापना यलिमातथी यहंडरने 


त्यश2 ६3, चो पछी भारे रा “६७' श्रभता 
यांचो संभू रीते त्य */ हवे! ५३. ९९२ 
न हेय तो शरीर ९क्तुं रेषेवाते संभव १ नथी, 
मेभ भुणमां याचेत भोटे थोरले डरे 
चारण उरी राणे छे, तेभ गदुंडार ०7 हेढने 
घारएु ऽरी राणे छै, मेम ३रवतथी भूण उपार्छ 


न्न्य, तो मोटा वृक्ष पशु विनाश पामे छे 


५ र्था सालमा सर्जभां ध्येय शने शेष गेम थे 
प्रशअरना वावनाना त्वाम ३३११ जावे खन ते 
उउेवाना संनंषभा छवन्मुझतानुं तथा विध्डभुक्ते।नु 
बक्षणु उउेवार्भा जावरे. | | 


५८४ 


तेभ थढ्शरतो नाश थाय तो ३७ पणु स्पवश्य 
विनाश भामे, ढे कताणे।भां 5त्तम वसि 


शुन! जा महार मारे डेवी रीते छोड? 


न्ने छोडया पछी इं डेवी रीते २०बु १ थे विषय- 
शुं थाप [नश्चयपुर्वेऽ भारी पासे नि३५ण अमे. 
बसि योया : ढ ३१० रणां तेजोवाना 
यम! डे भानत ! विद्वान तोये सर्व शाख्रो- 
भ! “ध्येय? थने ` शय? खेन थे प्रजरतो वास- 
नानो त्याग उडेवे। छे, डे राभ! ' या ६७ खल्ना- 
` छिनो छे सने खन्नाहि या इेडतुं कत छे. 
 ब्यल्ताहि विना खा ६७ गर्छ ५७ नथी सते 


या रेड विना गन्नाछि उशा उपयोजना नथी. " 


सम्‌ निश्चय अर्यी पछी, भनती साधे पोताता 
२५३१ने। वियार ३रवाभां ' हु छळले. नथी 
सने ६७६४ भारा नथी? येषी १४ लावन 
रोजाना जावे. सने संहर शीतणतावाणी 
( यलिनिवेशविनानी ) युद्धियी, धीक्षाभात्र मेवी 
ज्यायो उरवाभा यावे थे "ध्ये? ताभते 
वासनानों त्याग ३डेवाय छे, सर्व मतने 
५७३१ समन्वाभां थापे खने लूमित्रणेन! 
खश्यासना उभथी भभतानो, राहताना तथा 
बासनानो पशु नाश उरीने आरण्घदी समाधिता 
खभयभा १७१. ८२ हेवाभों सावे, शे शेय ' 
नामने वासाक्ष्य 5ढेवय छे, मे पुरुष बेडमा 
बु५७।३पी १२११ ८५०० इछन बेडसंत्रह्ने 
भाटे येण्य व्यवद्धर उरतो जेव खेटे नेले 
व्येयवासनानों त्याज अर्यो हय, ते २०१. भुत 


उवाय छे, हे खुनंधन! मे पुरुष भूषाशनदी 


साथे सळी ३४५बा३पी वासने त्यश्‍ ६४ 
(तमाम व्यवश्वराष्िथी २ढित थर्षने ) शांति 
अभ्या डाय, जथोत्‌ ळे शेयवासलाचो कु 
श्या. हय, तेने पिढेडभुइत व्यणुने।, डे २भ! 
भनन राहि सुप्ट्य भद्त्माओे। ध्येय ' 
नभन पढ्दा, वासतात्याज इरीने २०५-भुडत 
खा छ. थने तेएसअ&ने भारे येण्य व्यवश्धरथी 
पयितभा.वते' छे, ' शेय ' तामते पीलने प्रञ्जरते 
पैसनानों त्याग उरी शांत ब्वेधा (१६७२ु४ 


असिड भहाराभावलू-$५१५-५३२ 


पुरुषा तो २१५४ सब्यिध्नंध३५ पर्रह्ममां 
० २७ छे. डे राभ! ` ध्येय ' खने ` जय? थे यंने 
त्याग भुडितता बिषयमा सरणा २१ छे. खोड 
पुरुषे ध्येयवासनानों त्याग अर्थो हाथ रने यीन 
पुरुषे शुयवासताते। त्याग उयो छोय, तोपण ते 
पने पुरषे य्ह्ममावरपी भुडितनी प्राप्तिमा 
सने संतापोथी २ितपशाभां समान % छे. 
येड व्यवहरभां २३ छे राने णीन्ने सभाप्तिमां 
२७ छे, तोप ते यंते भद्जत्मायोने परभ 
विश्रा[1३५ भंग परणह्वभां १ रेत सभण्श्वा, 
तेथे। क्‍्यये खवर थेरलु 7 छे अ, पढंक्षाने 
६७ २३ रे छै खने ००११ हेड २३ २तो नथी. 


पढ्न इेडता २३ रणुवाणे। २9बन्भुत पुरुष 


संतापोयी रित रदीचे, व्यवहार उरे छे, अने 
यीन्ने हेवा लाव वितानो विदेषभुध्त पुरुष 
अर्छ ५७ व्यवहार उरतो नथी. व्यवद्धरने ह६नि 
डाणना नियभ प्रभाशे निरंतर खावी परतां 
सु५-हुःणोभां मेने इषे पशु थतो न दय्‌, 
ते ९०ब्‌-्भुडत ३३०३ छै, ६२्छाथी तथा ६ पथी 
२७० थयेते। मे पुरुष प्रिय दस्तुखामा ने 
खपि वस्तुथोभमा 9४ न्वतती जासडित पाभ्या 
(वित ० व्यवहार उरे छे, ते २०ब्‌-मुडत ३डेवाय्‌ 
छ. केना भनभांथी “था आह्य छे खने व्यय 
छे येवी इव्पनाये। तथा 'हु छुं यने जा 
भार छ? थेवी इब्पतासे मेनी ताश थाभेबी 
डाय छे, ते २9पत्भुडत उडेवाय्‌ छे. मेता भुवभां 
इनो, छणीतो, अयनो, डोधनो, भनो डे दीन. 
तानो सलिनिषेश ० थृतो = षय, ते वन्गुडत 
उवाय छे, मे पुरुष न्न्रत जवस्थाभां पु 
भवती सुधुत्तिवाणादी ५६ पद्र्थोनी सधगी 
जासडितयोने शांत उरीने १ते' छे, तेभ १ 
१? २५२७" ९२पूर थेवा सपणी उगायगेवाणा - 
पूछेयंट्रती मेम सवध २१९१४ ढषेथी अर 
पूर २७ छे, ते स्टवन्गुउत ३डेवाय छे. वाध्भीडि 
भुनिये थरद०न सरवे सुधी 5था उदी रोट 
लाभा हिवस भतो र्यो, सूर्य थाथभी जये! 
खने भुनिथानी सला १८भीडिने पशुम ३रीने 


स १७ भा-ण'च इरनारा मन भच नहिं ३२८२ निश्चथाचु' विवेषन पटप 


सायंडणना [ित्कमो 5२१ भारे त्यांथी 8924 
स्नात ४२२ २४, राजि वीत्या पछी ळ्यारे सूर्यतां 
डिरथो ३ >या, त्यारे थे सभा पाछी १८१4) 
भासे थापी, १-२३ 

इत्युक्तवत्यथ सुनो दिवखो जगाम खाय- 
सनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । स्नातुं सभारुत 
नमस्करणा जगाम झयामाक्षये रविकरैश्च सहा- 
अगाम ॥२३॥ 

शोयायवासि्ठ भठाराभावछुभां 6पशम्‌५३२शने। 

* तृष्छायिडित्सा ? नामन 'सर्ण १६ भें। अमा 


नाट्भीडिन! अजिया२मे। दिवस 
सन 


स १७ भे।' 


जच $२त।२। मयने ०५६४ नहि $२१।२ 
निश्वथाचु' विवेथन 


वसिष्ठ उवाच 
विदेहसुक्ता ये राम ते गिरामिह गोघरे। 
तस्मारवं मिमां हण ॥ 


वसि भाद्या : हे. राभ! विहेडमगुङत ले 
ते ५४३५ म छाय छे, खेटला भारे तेभी 
स्थितितुं पछ पाएीथी डी २४७५ २/ तहि. 
सयाम ढावाथी हु ३१० एकवत्गुडतनी स्थितितु 
० वेन रापुं छु, ते तभे सांजगो, ते ते 
इमीवा इगाती ६२७ राण्या निता वण बोए- 
संर उरवानी शुद्ध तृण्शाथी ० ते ते बश 
भाते. सनुसरता इभो उरवामा. थापे, खे 
९४५१८भुउतप अवाः छे, संसारने शाय 
सम लाज लागबबाभां ७त्माढ प्यंचावगरी 
दण्शाथी डभौभा प्रवतेतुं थे १ णंच छे जने 
गे ०४ संसारनी ६ मेधी छे, खेम याय 
3७ छै, भनभांथी स४८पो॥ त्याग उरीने, ॥- 
२२३७ ३२११ भ्रथ॥०/ते श्रीचे यड़ारथी १ 
इभे ३२५८ ०९॥ राण्यामां यावे थे ९०१- 


खा सत्रमा यम न निश्चयाथी छवन्भुडत 


गंबावा नथी खने छ (नश्वववी जवानी संपा छे, ते 
निश्वयानु विदेयन 5२वामा जावे. 


"गुउतनु क्षण छ. ७२१! [वषयेभां के त॑प- 


रता खने ५०७ बचती गती छेद, ते संघनन 
३५ छे. तारे सघणा विषयाभां लेपटताविगती 
रले उषण वोडाभां समाधात राजचा मारे व्यव- 
डरने जनुसरवावी मे तृष्णा य, ते २४१०१४१ 
तु यज छे येस सभण्तनु, के तृण्या २११ 
विषयेवी पागिमाथी पढेबां पणू राय राहि 
दुमो 8-पन्त थाय नि खने विषयोती जानिः 
ता समयभां पशु ढुपीछि छेत्पन्त थाय नि, . 
ते १०९॥ प्पंधन उरनारी थती नथी. डे भह्षर्णुद्धि- 
भात रभ! ` शगु बस्तु भणे तो ७ थेची 
भनभा लावताइपी मे तृ०ए थाय, ते तृण्शाने 
संसारनी सांईण३पी सने हु ४ ३८५ताइपी समग्ने. 
ये 'ंचन३पी तृ" भणी शे खते न भणी 
श येवा पद्मथीमां पण सर्वेद्य थाय छे. तेने 
छोडी ६ने अत्यंत प्रौढ थयेव मारा भवपाणे। 
पुरुष छवन्गुडितना पहने भ्रात थाय छे. ढे 
राभ! तमे ६७4 जाशाने, मोक्षी यशाने, 
खुम हुःणोती जाशान यने णी पथु थेवी 
नावी--मोदी खाशाशोने तळ इतने, तोझ्चन 
विनाग समुट्रती मेभ स्थिर २७. ढे पुद्धिभात ! 
पुरुषोभा हेम | यात्मा ग्ट्याथी तथा भरणुथी 
रत छे, थेव निश्चय उरीने, तमे भनने "राती 
तथा भरुनी शंञ्जयोथी भेढुं उरे वि, या 
मे दृश्य पद्यथी छे, तेमते तमारो संप्पंच नथी 
खने तभने दृश्य पद्चथौतो संप्पंध नर्थ, &२०| 9 
धश्य पश्चथीं रळळल्यूमा ३८ पाठन सती मेभ 
तु>७ ठे खत तमे सर्वथी त्यार मस परमात्मा 
छा. सग ती 6तप-न थयेलु ०/२त मिथ्या छे, 
छतां साथा मेवुं प्रतीत शय छे. तेभां तभे. 
य्रह्मयुद्ध राणशो, तो पछी कृष्ण २३ेवातो 
संभव १४ नथी, ७ शभ! पीर्लु पणू या 
प्रसंगाने चरत 38 छुं ते सांलणो. पियार 
इरतर| पुरुष ॥ भवभां नीये प्रभाह विस्ती 
यमाडरवाणा यार भ्रडारना (निश्चयो याय छ, 
“हु पगथी ते भाथा पर्येत, भाता--पिताने १ 
यनावेवो छुं थेवा मे [निश्चय थाय छे, तेते 


५८९ 


५७ले। [444 समग्ने. या विश्वय णोस वियारथी 
थ्येते। ७ १ने धीघे पुर पने ५५१ २ थापे छे. 
“६७--न्ट्रय माहि सचना पद्चथें।थी हुल्यारो 
छु अने सूक्ष्मथी पथु र्षभ छुँ ` सेवे. १? [निश्चय 
भाय छे, तेते पीन्नै [निश्चय सभग्नै, जा (श्रय 
१9१८ २१३पने शुद्ध ग्टशावगरों झवाभे भक्ष्‌ 
य्यापनारों छे खते ते दुरोने थाय छे. हु ० 
जा सनुत पच्चथीधी रेला %३त३५ छुं खते 
खविनाशी छुँ जेवर के [निश्चय थाय छे तेने 
जीन्ने [244 समग्ने. या [नश्य शिरमा 
खात्मापशाती आतन छोड़ाबी, खात्मान| 
ब्याप४पएने सिद्ध ४२+रो छने लीधे भेष्ष 
खापनारों ० छे. खा ळ्या ने सधं 
मुत थे अं छे ० तह, ५९ तेयोथी २७0 
०? खणड सचाउपी परणह्म छे, ते एु ७ ? थेवे। 
म (4१4 थाय छे, तेने योथ [निश्चय सभन्ने, 
२५ [निश्चय सगै दृश्याचा याधपूषेऽ थोताता 
वार्तनिङ २५३५ ०शावतारे होवाथी भे।क्षदी 
सिद्धि भारे ७ छे. डे राभ! थे यार तिश्रयामा 
०? पढत. (निश्चय डद्यो, ते भजित ल्मवनावाेो 
छ, तेथी ते यंच यापतारो भय छे, ते पछी 
पील ०? नशु[निश्चयो उद्या छे, ते शुद्ध 'भाषना- 
बाला छोवाने लीधे भो जापनार, थाय छे. 
पुढल निश्चय पंत खापतारी दृण्शाता संणंच- 
वाणे छे, तेची भिन छे. पाहता जणु निश्रये। 
शुद्ध वण्याता संसंचवाणा छे, तेथ २०२ छे. 
४८५ 3७ [444 २०१८भुइत पुरषाभां १ 
अय छ. ७ मढर्णु्धभान राम! “०? सघ 
०/२त छै ते हु ५ छु थेवा १? 324 प्रञ्रनो 
[निश्चय उद्यो तेतो स्वी॥२ उरवाभां जाळ क्षय, 
ता युद्ध उही ५९ इरी वार 8६3 पाभती नथी. 
खार, अये खने नोये-भभे शात्भातुं २१३५ 
० व्याप छे. जन नेथी मे अर्छ छे, ते सघणुं 
यात्मा ० छ, थेवा निश्चय भात्र यथे य, 
ते। णंघन थतुं १ तथी. बोधा प्रञ्जरता निश्चयभां 
सर्यथी २७6०? परनरव जवशेष रे छे ते) 
० "६ न्नुछ वाहये शुन्य, प्र्त, भाषा, 


“४४/४७/२९४४ NARA RARRRA 
५६, विशत, शिव, पुरुष, शन, य सभभ 
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खात्मा धत्क समा यापेच्ां छे. "या २? 
सघशुं १०) छे, ते ५७ क छे जने ते ५७ 
जेवण डे थेउपयु ज्चन तथी' सेम न्ने 
[नय राजवामा जावे, के सधभु भूत खनु- 
भवभय ० थर्छ ०१4 छै शते लेशभात पथु श्राति 
रडती नडी. मेभ यति विस्ती राडारवाणे 
समुद्रः पाताण पर्त भवी ० भरपूर छे, तेभ 
प्वह्माथी ते थूपड। रुचीनु नगत थाल्माथी 
०/ स्रपुर छे. मे व्रह्म छे, थे ० सत्य छे थने 
[तत्य छे. य्रह्मथी ब्नुहु भभतनुं ३५ अयाय 
तथी % गेम मम ० सधणा सभुट्रो३५ छ, 
भार येमां तरंगाहिडि १णथी न्नुक्ष वानो घया 
पण संभव तथी, तेन व्ह म सधना "/णत३पे 
छे, माटे तेमां झर्छ पशु पद्दर्थें। प्रलय ग्पुध 
दुबानो यांय पृथु संभव तंधी, परम ड, 
यान्तु खते अंडर २६ पर्थे युपछेथी 
ण्नुध नथी खते. मेभ डड वथा जड याहि 
रोडे पथ पृथ्वीमा न्हय नथी. तेम ०४२८ 
संण्'ची 9४ ५७ धकषनी प्रह्मथी ग्नुधा ती, 


है तरढित सेड परमात्मा ० भायाती धील धी, 


"/>तरपे सतीने खेऽपयु। तथा भेपश खाहि 
क्ेच्चथी प्रतीत दोय छे १२८४ रीते ग्नेर्छथे 
तो प्पक्षना परम णेपद नथी, तेभ थेड्पछ 
पण्‌ नथी, ॥२९ 3 थेप पण्‌ पशुना 
[नन झार ३न्पायेलुं ७१4 मिथ्या भ छे, 
पोताल ने पराया पुजा राथवा या सका 
मगत यभवा आए आर्य तट थघ व्यय रथवा वृद्ध 
भामे तोपशु तमे तभा सुण- दुः जनु अ७ए उरे 
नहि, तभे ५७३५ > छ, तमे तमारा मतम 

सघगु भअत ७७ ० छ? थपी ६७ २५६ तनी 
(भवत राणो यने पहार व्यवद्धरभां वर्शुश्रभ- 
न घर्मोती न्यवस्थ भारे वोडरीतते णनुसरीने 
खट तने. थताई२ पए उरे-ऱयेरथे थे सीते. 
द त तभ्य थर्छने २४, भवर से रती 'भूमि- 
अंशो (न्तुद्ठी ग्नुी यानभा) टित्पातोथी ० 
भरपूर छे. मेभ 98 पाउमा थी पडे छे, 


स १८ भा-स'सारभां रहेते। ज्ञानी ससारनां ६:जाथी पीषते। नथी ५८७ 


तभ तमे तेभां परो वि, भम हाथी नंराणिया- 
ना वायु थी परवश थर्छते छड आडभां ५३ छै, 
तेम २०१ संसारती ज्यवनावी परवश २४ 
न्चुही न्गुधी पातमा ५३ छ. हे भळत्मा 
रम! यात्माभां दत सायुं संभपतुं नथी, पभ 
इते भवथी ०” उदपायेदुं छे; तेम जा-मामा खे" 
५७॥३पी संण्या पए साथी संभवती नथी; 
४५ डे ते ५७ णेपणानो निभेच इरवा भारे ० 
_द्पायेचा छावाथी इतरप १ छे. मेने पोतादी 
सिद्धमा अर्छवी पशु अपेक्षा नथी, येवं स 
सत्य स्वयंध्रश्रश यात्मातुं २१३५ रेडताशी 
२७८ छे, भार सबैउप पण छेने ६ ० (०३ 
पण थी रडत छे, भारे अर्छ पशु नथी; खेम 
डछै५॥य्‌ छे. जा ६७६४ ५७ नथी १४ खने ०२५ 
५७ नथी %; परंतु १ अछ छै ते सघणुं पि शर 
शालभा प्रल्ल ५ छे. जा ०४०८ ने प्रत्यक्ष 
हेपाय छ, ते नी य्ह्मना यक्षाठारमातथी शांत 
१४ ग्श्नारु छे; भारे ते 4८७ नथी खने सत 
पशु नथी; परंतु ते जनिवेयवीय छे थेभ तभे 
न्नी. सर्वथी पर, भरणुथी २७८,१/न्भथी २९, 


रूरी माहि सथा ५७ २७।नु परु प्रशश३, १राथी - 


रत, परभ खान॑ह्स्व३घ, त भन पहत नथी 
खेवुं, 4912 वितानु, विडारोथी २७५, ४(ट्रये।- 
ना सगूडथी २७१, सवने वत खापतार। प्राशुने 
५७| २०१५ साधनां, सधणी उव्पतायोथी 
रडत, २७ तु ५७ शर, निरंतर स्वयं डाश्‌, 
सेनेतु 8, खाति विस्तीछ यैतन्यउपर्भा 
०/ २९धुं, सधणा खनुभवाता भुग३५, ततुं 
छे सेवी हीते जपरेक्षपणाण 8५६१ ४२१ 
याभ्य जले ज्णभां जसाधित खने खनुभव३५ 
०? पह छे, ते १ तमे छो, ते % हु ७ थने 
ते १/ था सधगु गॅगत छे, येथी न्नुहु झं 
पशु नयी. ढे राम! जावी रीततो निश्चय तमारा 
२५ त:३२७भ सर्वद्य वृद्धि ५।मेव। रढेन्ने, १--३४ 


शर्य १७)े। २१. 


स १८ भो 
सासारभां रछेते। शनी सखारनां 
६:जाथी पीडके नथी 
वसिष्ठ उवाच 

युक्ताशयानां महतामहतानां कुदशिमिः। 
स्वभावो5यं महाबाहो लीलया चरतामिह ॥१॥ 
वसि योल्या: डे सभ्‌! सभाडित भक 
वाणा खते जम- ताज याहि दुट्शियोबी दूषित 
नि थयेता २०१नमुत वेशि या संसारभां 
लीक्षा्थी वियरे छे. तेभतो स्वलाव नीये प्रभाह 
७५ छे. ७०१-मुडत थयेवे। पुरुष संसारभां 
व्यवृद्ार ३२१ ऽतां पण यादिभां *न्भादिङ 
हुः भोपी, भव्यभां रोज राहि हुःणोडपी थने 
खंतभां भरयु शाहि हुःणो३पी अत्यंत नि२य२- 
पशावाणी मगत संधी गतिथोने ढसक 
येज्य गे छे, 9ब्‌न्शुङत पुरुष पास थेला 
सर्च 8यित आयें अर्यी उरतो डाय छे, शनु-मिज 
खादिनं समइृडिवामा होय छे थने ' येय” 
नामत बासवात्याजनो श्रय उरीने रथ 
जय छे, ते सघणी यि तायोथो २४७१ होय छे, 
डतु पथु अधिय उरतो नथी, विवे४३पी ४४श- 
थी जात्मस्व३पते न्नेय। उरे छे यने परणाधउपी 
पब्‌तभां २९ छे. ते सर्वथी तयार ५२०४७३५ी 
पहने २५१९ छे, भुँ माना यंट्र मेवा शीतम 
खतःऽरणुवाणे। डाय छे, दुःपयी णे पामतो 
नेथी सने सुमथी सन्त थतो नथी. ते ९४१० 
न्भुष्त पुरुष संसारभां सिहको नथी, सधण 
शनुानां मध्यस्थ रीते २तारो, ध्यापाणे।, 
यातुरीवागे। रने पून्य्येथोज त. सभयायित अर्र 
उरी थाप प्ररो २्७वत्भुङत पुरुष संसारमा 
सिद्यातो नथी, २०अन्भुङत पुरुष जनी प्रशंसा 
४रती नथी, ३2 हैष उरतो नथी. ओर्छनो 
शा उरतो नथी, उशु ४२ नथी, थे भावे 
* खा शरम सर्गम ०? स्थितिथी रेन 
विद्रान संचारभां धोडप नि, ते स्थिति विस्तारथी 
उदेपाभां रावशे. 
` + पीयत नथी जबवा इुःणी यता नधी, 


१८८ 


छे, जारश्यड अभभां जागसु रढेतो नथी सते 
संसारभां ॥४ रीते सिद्यतो नथी. २१न्भुत 
२५ ओर्छ पूछे तो यावता ५५२७ योस्य वात 
३रेछे खने न भूछे तो डू नी ११ घेसी २७ छे. 
ते उद्यम उरते तथी, उद्यम ८4२ पणु देती 
नथी. खने संसारभां गर्छ ३ीते सिद्धतो नथी, 
९०१-मुडत पुरुष संवेते प्रिय बाजे सेतु पोते छे, 
श्छ पथु साक्षेप उरे तो तेनु ते थातृरीथी 
सभाषान उरे छे, ते सरथ वेञ्जना जलिप्रायने 
समर न्नय छ खने संसारमा अर्छ रीत सिद्यतो 
नथी, भेम भाण पोताता झाथभां राणेक्षां 
यीने स्पष्ट रीते न्ने छ, तेभ २्छबल्भुडत 
पुरुष मतने * सा शेय छे खने खा खयणेज्य 
छे थेवी विषम ६९१ घेसयेः] नतेयाशागे।ने 
दीचे घेनतायरेबी येशयोवाणु' २५४ रीते न्ने 


छै, परभप६मां याउ& थयेते। 2बनशुङत पुरुष 


०गतनी क्षणभंगुर स्थितिते जंदर शीतगतावाणी 
युद्धय, ०१७ इसतो ७4 तेभ न्नेया इरे छे. 
९ राम्‌! भनने शतनारा जने व्यवद्धरभां रछेवा 
छतां रात्मानुं यतुत्तंान यी उरता भष्॥लमा.. 
योनो ९१७१ साबा डाय छे, खे भे तभते 
ही संलणाव्यु. पोताना भवते वढि ततार 
खने आरपी अहवर्भा भूयी रढेबा भू 
त्ता स्वभावा तो मढ वियिन ढाय छे भारे 
ते २५९॥१।नु य्प्भे पुरपूरे वहीन उरो शष्ठीये 
येभ नधी, थने थे स्वलावे। पूरेपूर थभारा 
ग्यशुवाभां पछ नथी, भ्न धु उरीने 
ख्रीने।, 6५२ सने घन 3५२ वचारे प्रेम छोय 
छे; भारे जीयानी अते घनती इश्ता विषे 
४६ छु ते तभे सारणा, विषेषधना स थान्ने दीचे, 
घूपैश्श्त्मनां पुउ्यतो नाश थवाने धीधे सते 
भविष्यत पु याभा. तिथंच जाववाने धीधे 
०/ जीयो उपाणी यने शणुजारेधी बाजे छे. 
बार्तकिङ रीते नेछथे तो, थे खीयोा तरून 
रितृथाती सुबह भेवी ब्वागाणे। ० छे. 
चन पश पोताता संपाध्नभां, रक्षुर्भा, 
भरयभां तथा नाशभां पार परिश्रम यापे 
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छ, धमता समूढेने ठत्पत्न उरावे छे, 
उज्त्या खाहि जनेड जयत्धोीथी राणी उरे छे, 
हु-मता वेशने १ खाप छे खते यारे पाण्नुथी 
(विर्षत्तिओने १ भेळव्या उरे 8. गूर्णवेछ मे 
मे यजु राहि उभी ४२ छे, ते ते उभी ५ए 
सभ ० खेय छे, ६७ जाह्यि तथा खनेड 
भ्रध्भरता हुरायारोथी अरेधा सथ छे अने तेण 
वारंवार पुनणेन्म जाहिनासुष-हुःणे लेयन्य 
उरे छे. जा प्रभाएं भूर्ण वेळात स्वआवे। पढु 
चियित हेय छे, खेटला भारे यभे तेभतुं संपू 
वीन थापी शता नथी, डे राम! तमे “ध्येय ' 
नामना वासनाना त्यागयी विधास पाभतारी 
भुतो जाश्रय थे। अने २०१८शुडतपणुथी 
२५२4 रदीते वोधमां विज्वर उरो. ढे राभ! तभे 
भनभांथी सनी खाशायोते, राग-देष्ने 
तथा बसतायोते त्य हे यते यड्ारथी सपणा 
व्यवद्धरने येण्य जायरणो उरता रही तभा 
विद्र धरे, डे राभ! तमे भवी सवेतो. त्या) 
घरी, भढ ४४१ ५७२4) वर्युश्रमना सेधयारे 
पागा, वोन संतोष यापवा भारे नेभवी 
भद्धतिने ५७ योग्य रीते अनुसरो अने (नवे 
र्ते ००तभा [१७२ उरो. & राभ! संसारी 
हशायोानो तथा जानती शूमिज्रयानो संपू 
रीतो वियार ३रीने, मे $पाभ ५६ छे तेनु १ 
तमे ावताथी जवलंणत उरो खते गगतभां 
विहार उरो. ७ राम! तमे भनभां साशायोथी 
रहित २७ सने यडारथी खाशावाकाना "वी 
येशरो। उरो; तमे भनभा लत शीतन रहे 
खने मुर न्ने घनादिडिना नाशधी तपता थे 
खेवे। हणाव यापो.थाभ तमे ०जतर्भा निवे ५- 
पायी विहार उरो. डे राभ! तभे मतमा गर्छ 
न्तन डोच याह्टिनो वेभ राजो नि; ५९] 
प्पढारथी शोष साहित एनिभ वेज हेणाई।, तभे 
भनभां गती २छ।.. मार उती रढे। जने निच. 
रडीने ग्टयतभां व्यवहार उसे. हे राम! तभे 
व्यवरइटिथी तया परमार्य६४िथी सर्प पद्यभोमा 
मे गर्छ सर-असारपछुने ३२३२ छे, तेने 


क्ष १८ भे-स'सारभां रहेते। जानी स'सारना ६:जाथी चीडाते नथी 


ग्नणी रूज्या छो, भारे इवे मेभ तमने येय 
लागे तेभ गगतभां साय व्यवह्षरधी वती 
हे राभ! तमे भनभा व्यवद्धर्त यलित्विशथी 
सपत्यंत रहित रहीने प्रढारथी जिभ शने, 
उजिभ 8६ गते, इजिभ तिते सने यीग्न अर्यो 
ना पशु ते डृत्रिभ वेशोते हेणाडता रही, ०जत- 
भा निवेपपणाथी गिडार ३रे. ढे राभ! तभे 
खढुडारनो त्याग उरीने प्पुद्धिते यत्यंत घी२० 
. रेची सभी सने शाश्शवी भेड (नेप 
' रहीने, झर्छ पशु ग्गतना इलंडनो अध न लाते 
शोषी रीते नगतभा. व्यवहार उसे. डे राम! 


तमे भवना सघणा याशायाउपी पाशाधी 


६2 रदी, सर्व भारती १ चयोाभ सभात 
०|[द्धि राणी सते यड्ारथी वर्शीश्रम संभंची 
तथा रात्रय संप्पंची यावतां डार्योमां तत्पर रशोने, 
ति पपणाथी ०तभा. विदार उरो. वारतपिङ 
[वयार उरता, 9४ ग्राडीने मंचन ५७ थर्थु तथी 
खने प्पंधत नहि छोवाने थीधे भक्ष पथु थतो 
नथी. था रांसारनी सधणी सिर्थत ४नट्रन्चणदी 
शालनी पेड मिथ्या १ छे. डे राभ! गेम तीव्र 
तडडभां भारा भुरवागुं आंजवानुं ००७ भोाइथी 
०/ न्नवाभां . यावे छे, तेम था स्धणु मगत 
भाइथी १ धेभाय छे. मेभ आंजवातुं पाथी 
आंतिभाज ० छे, तेभ था म्यत पण्‌ थऑति- 
भात १ छे. खात्मा यंचतना संभर वियनो 
छे, णे5३प५ छै गने सीमां व्याप छे. तेने 
प्पंच थवे. उम संभवे? रान प्पंच संभवतो 
नथी, तो मोक्ष पण अनो उरगभां ०११०१ 
२०८नुर्मा स्मशञानंथी थ्येली सीडी थाति 
_ २००१ शातथी नाश पाभी व्यय छे, तेभ 
य्पात्मा्भा जज्ञानथी अयेची या संसारउपी भाटी 
आत पश यात्माता यथार्थ ज्ञानणे नश पाभी 
न्य छे. तमे थेशग्रतवाली सूक्ष्मणुद्धिथी 
पोतानुं तत्व न्वणी यूडश छो खने शढअरथी 
२७० थया छे, भारे साडशतो मेभ निर्भण 
२९. तभे पूछे रीते समर शक्या छो, भारे 


मिनाठी तथा पांचवे यादिनी सचनी-काशनान्मेने - 


५८८ 


८५२७ द. शा भारे भोट पद्र्थोती बास 
राणवी १ तभे बासताणोाधी खूब रहीने धेर्न्‌- 
दान थया छो शेम खतुभात थाय छे, भारे 
इवे तमारे श्रह्मता साक्षालारने भारे सौयी 
पेक्षां यछबन्भुऽतता व्यवह्षरथी वततु ६९ छे. 
भागोथी, संघुयाथी, णीन्न पशु गत संपंधी. 
पध्यथीथी खते शुआशुश उभीणे खात्माने 
संणंघ छे ०४ नि, ता तमे थे लाग जाहिने 
भारे शा भारे शे७ उसे छ।१ “हु उवण यान 
२१३५ ०8 ५ छु' येगी न भावना थर्छ तो 
पछी तमने लयनी साधे संप्पंघ १” नहि रहे, 
डे राभ! तभे *गत३पी थ्चभथी शा भारे लय 
पामा छो ढे राम! तभारा णंघुओ। मिथ्या 
डे।वाने दीधे र हुल 8लपन्त थया नथी- तेथोता 
भुण-हुःणवी साथे तमतो शा संणंघ छे डे 
तमे थे यंघुयोनी यिता शणो छो? ' तभे 
पूने०न्माभा पशु येता थे हता, लविष्यता 
मन्भाभां पथु येता थे इशा जने जा वरतं 
भान मत्मभां पशु थेवा थे छा थेवा न्न 
तमने (निश्चय हेय तो मेभ इभं खा मन्मा 
[नरना यंचुणाने भ्राश्‌ समान जीने तेभवो 
शङ उरो छो, तेभ तभे पुर्षr/न्नना धा धणा 
भुंचुयानो शइ डेम उरता नथी? सर्मनो शा 
४रवे। थे भनी श खभ नथी. भारे अर्छनो पथु 


शङ इरवा योज्य नथी, ७ राभ! तभे ५१- 


“त्मभां अन्य इता खा गॅन्मभा गत्य छो 
खने वृणी विष्य न्भभां यन्य थश? थेव 
न्ने तमने (निश्चय हिय ते।पए] मेम्‌ तमे महलाता- 
याच्या तेभ संसार मद्दत १ यावे छे जेन 
सिद्ध थाय छे; भारे तभे डया पधथैते सायो गणी, 
ने शे उसे 51? 5६ तभे खाजण ५९ 
न/त्भ्या इता, इभं पशु ०न्भ्या छो परंतु 
इवे पछी मत्भवाना नथी? थेवा न्ने तभने 
(नश्य छोय ता पछी तभारे संसार क्षीशु 4१ 
याव्या छे. थेभ सिद्ध थाय छे ते पछी 
तभे शा भारे शाउ उरो छ १ 6५२५५६ अर्ध पथु 
पक्षभां शा उरते ५४ थतो तथी. यान छे 


५८० 


शत्रीयाअवासि४ न७२भावणू-७५११-५३रण 


राभ! मत सभी यावता इभभां हुःण 
घरवुं पु येण्य नथी राने “सन्न थ्षुं ५९ 
थोय नथी, परंतु सावी पडेदा डार्यने ननुस्रमु 
नेर्लुं १ येण्य छै, ढे राभ! तमे भतभां हु:णने 
५७ भानो नि थने सुणने पणू भाते नहि 
परंतु सर्गभा समता ०९ घारए उरो; उभ ४ 
भरभात्मा सर्वेव्यापड४ छे. तभे रंत विवाता 
छा, सम्या स्व३पवाणा ठो खाडाशवी पेढे 
व्यापड छो प्रअशइप छो सने नित्य शुद्ध ळे. 
केम न्याजायोना सभूडमां खंघडारने थप. 
जश नंथी तेभ तमारा २१३पभा. खज्चाननो 
हे हुःणाहिङना सकाश नथी. तभे राशय 
छ छक पशु गरम हरता मुडताइ्माभां रोइ ० 
श्रेणी! धरो २९ेवा होय छे तम तभे भगतन! 
सवै पश्रर्थो विषे रढेना छो. येऽ १०१ धारण 
इरीने थीन्ने मन्म घरा साते थीन्ने १४४५ 


चारण अर्थौ पछी जीने मन्म घरवा थेन. 


| 


बारंबार ०/त्भ्या अर्बु, थे संसारी पद्धति 
छे. परंतु ते खशातीते भारे छै शातीने भारे 
नेथी.-डे राम्‌! तभे तो शनी छो, भारे निश्रित 
२७. ढे ७५१५ णुद्धिवागा राभ! मभा निरंतर 
हुःणो ० प्रात थया उरे छे थेवुं था संसारतु 
२१३प गती वधी व्यय छे, पण तभे तो 
शाती छो भारे तमने शी गिता छे? संसारत 
२५३१ डा्छ पथु सायु नथी. सभ स्वप्तभां 
२१८५ विटा णीन्न उशे। पदार्थ त्थी, तेभ 
क्षमभां भ्रम विन यीर्न्नु शु ३५ य? डे राभ! 
जा ०२ तनुँ २१३५ यातिनाज छे, छतां चण 
स्पत्यंत स्पष्ट न्नेवामां यावे छे. थे सर्प 
शडित्यावाणा परभात्नानी सड न्वतदी शित 
१ छे, ब्यतभां नियमित गीते गर्छ भनो भित 
५७ रछतो तथी खने ॥४छ धने शतु ५७ रछेतो 
नथी, परंतु सवै सर्वे वरती ४२७ भ्रभाऐे 
सवे सर्वेत मिता थाय छे खने सदै रुपता शभु- 
थो थाय छे. मेभ उच्च मतो. वीणा त 
खने पररमरता जात्रयथी २्डेतो भणत तरं- 
भोनो रूभूर्छ निरंतर आह्ये ०” तनय छै, तेभ 


ति ere 0 em Mee पैक जल नया विन आणण ण णाला 


छेद मतुं. चीणार्छ मतुं स्ते पररपरत 
राश्रयथी २९तुं या गजत निरंतर न्यध्युं १ 
जनय छे. मेम भेडांनो पा) थिये हाय ते नीथे 
यावे छे खने नीये होय ते शिरो व्यय छे 
खने खे रीते याद्या * उरे छे; तेभ या यंय 
संसारा शुभोण-णगोण नाहि पदाथ ये 
डयते नीये वे छे सनते तीथे हीयते 
अथे न्य छे. येम याव्या % उरे छे. 
स्वगैभां २७१। रवा. नरमा ब्यय छे. नरमा 
२७६ २०१। स्वर्गमा व्यय छे. येऽ यानभा 
२७ २०१1 ०29 यानभा व्यय छे यने खेड 
धीपभां रडेल लाख ७१०4 दीपर्मा न्जथ छे. 
वणी नि मातारा पुरुषे! भाजनारा थर्छ 
व्यय्‌ छे खते भागवानी २१५१ पुरुष त 
भागे येवा १४ गनय छे. थाम यडतीआितरतो 
से ३३। ६२॥२।३पी ातणामां सघण ४1 शीन्मे। 
जाथां णाचा उरे छे. मेभ सर्तमा यांय हिभनो 
उशु भणतो नथी. तेभ रा संसारमा येड ३५४ 
३4२ २९नारो, स्व२्छ सने संताप बिनानो अर 
पार्थ्‌ उयांय मणतो नथी, मे मे भारा अय- 
शाणी यने घशा घण णंचुयोवाना धाऊ छ्य 
छे, तेरा पणु ४१२ हिवस नष्ट थर्छ जय 
न्नेवामां थाप छै, डे राम ! मेम यंट्रमां मेप स] 
इशत सार्यु नथी, तभ रा संसारमा पराया- 
पु, रात्यपष्यु, तुंपएु नन इप छत्याहि 
वासवाओ सायी नगी. ७ राम! ७१ तभारी 
"या प्पंचु छे, या घर छे, था हु छु जन 
या तुं 8.1 घत्याद्ि मिथ्या इश्खि। २७१ 
थर्छ न्न, तमे ऽशो ५७ २५११ राणो 
नहि सने उेपण डीअने भारे व्यवद्धरभां २७. 
तमि शनु-भिनरे जाहिदी मिथ्या गसनायने 
यंत:डरशुभांथी भूण सहित अपी नाणी सने 
पार तेवा घ्रज्ञरची उजिम कासनाये। ९णाडतं 
थीक्षाथी विहार इसे. ७ 8९4 (नयभारा $ राभ! 
या संसारती पर्खातर्मा जेवी रीते विः उरे 
४, तमे मशानी माणुसनी मेभ वासवायान। 
भान्नथी भड़ी न्ययणे। तडि. गोभ मेन वासना- 


२ १८ भा-५९वय अने पावन नामना जे लाधतानु' जाज्यान 


शनो क्षय उरनारो तमारे खा वियार बषतो 
जावे, तेभ तेभ व्यवहार तंणंघी ज्रयो शांत 
थतां १२, गयो ढा यित्तवामां देष छे, 
तेया ० “या प्पंटु छे सते था पपंचु नथी” 
सेवा मिधकणी इटि राणे छे, 6२ थित्तबाणा 
पुरुषा तो पोतावी पु सावरणुथी रित 
थंथेची डावाने टीचे, सर्वभा समि क सभे 
छे. 'मेभां.इुं नटी थेनुं अर्ध पशु नी गने 
मे भार नथी येचु पशु डा नथी? शेषी 
रीत पाओ [निश्चय उरी बघते, भद्धभाणे। सर्व 
समईट्िथी १४ बते छे. झर्न! पुरुष स्वपता 
सानथी राडाशना मेवा व्याप छोवाने दीधे 
सस्त पाभतो नथी यने ठेद्य पाभतो नथी, 
मेभ याडाशमा रडेते। सुर्य हषे तथा शोडता 
जलिनिवेशबी रित सहीने, पुथ्यीते न्नेया डरे 
छ, तेभ यात्मस्वरपभा रढलो पुरुष ७५-- 
शेना लि तिवेशथी २७त रहते सर्व मगतने 
न्नेया उरे छ. ७ राभ! जा यताहि संसारमा 
खनेड योनिमा तमारा खतेऽ "भो थर्छ 
वाने दीचे सघणा प्रडारनी बन्यो तमाय 
प्पंथुपणुना संयंचभां सावी 3येली छे, णनु- 
बमेथी सर्पनी साथे तमारे पंधुषणाना संप्पंध 
१७ अये छ. जाभ तमारी साथे णंशुपशायी 
ग्येडाया विताती झर्छ पशु न्यति नथी, था 
०/२१तर्मा पियित्र प्रडारना 3रोडे। त्माची २२०३ 
थया उरे छे. भेभा "यया ५'छु छे भते खा णंणु 
नेथी' सेवी मे भेष्ट शय छे, ते ५११ 
शातनी इशानो १४ यभत्यर छे. वास्तपिड रीते 
न्ने्छये तो, सघणुं नेबाड्य धांणा आगथी "५ 
पशु छै अने संघु पशु नथी. (९०१५ए॥वी 
६टिथी थंचु छ राने ग्रह्मपएुटी इट्टिबी सुधू 
नशी.) १-६५ 


रबन्धुरितीक्षणम्‌। अमदशेव 
-खिशुवनं खिरबन्धुरषन्ध्वपि ॥ ६५॥ 
१०:१॥4४ भढःराभायएुमां 6५३म्‌५३२एन 
“ छपन्थुङचवर्शून नामना चर्ण १८ मे. तभा 


जगति बन्छु- 


विवढ्गति वस्तुत- 


उ पा. 
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सर्ज १९ भे।* 


दुय आमने पावन नाभना घे 
शा भड माजयान 


आत्रैवोदाहरन्तीममितिदाखं पुरातनम्‌ । 
भ्रात्रोस्त्रिपथगातीरे संवाद मुनिषुत्रयोः ॥१॥ 
विष भाद्या: इ राभ! खा प्रसंगभां 
गंगात डिनारे २३नाश परस्पर भार्घरो येवा 
भे शुनिपुओ वस्थेता संवाइउपे सेड व्यूनो 
घीतहास उड़ेवाभां सावे छे. डे गभ ! “था व्यधु 
छे यने खा संधु नथी? खे बाबत भ्रंश 
भाग स्मरणमा यावता जा राश्ररीज्रK पवित्र 
घतिडास तमे सालमा, रा गप्पूदैपता ओर्छ 
[२४२५०/भा भढेन्ट्र तामतो खेड पर्वत छे. ते. 
अयां भियां ११० सभुदधथी सुशेलित छे 
राने तेना उल्पदृक्षाता बनोदी छायामा भुनिणे। 
तथा हिन्तरे विश्रांति थे छे. येतां शिणरो 
यत्यंत यां छे अने तेथी तेले ११७ भार 
विर्तारवाणा सघा खाख्ररते वश प उरी 
लीचा छे. थे पर्वत, व्ह्ललोना भध्यभांथी 
रिणरोनी गुशगेभां यावेल्षा साभवेहना ध्वनि 
रोता पर्छन चोंधारोधी- न्ने ते जावन 
उरतो दाय थेव षाने छे. रे पर्षेतता शिपरोवी 
अणीये। पर वीम्गीयायी शालतां यते 
नशी यत्यंत अरजां डाणां गह्णांगे। न्ने 
बताया पुण्पोथी जूंथायेला ते पर्दतनें डश 
डाय येवां धागे छे. ये पर्वत वाध्णांजेने 
जाडणर थतां छवाने तैयार थयेथां “ १२५ 
मभता पशुयोती गगगयोाथी न्ने घेते 
अनन्‌ उरता होय सने क्यात भाढंयोी. 
न्नेशे अलयडागनां वाइणांरोते हसतो. होय 
भेव धागे छे. खे पर्षृते जुशयोती अहर ५१ 
भजता घोधोता शण्हेता पडछद्ायोधी सथुट्रता 
न्ना तरंगाता चेंधारने पशु सपूर्ण रीते 
* रा आए छौयमा सर्मा चुर खाने पावन्‌ 
नागन। ने बार्छलोर्नु जाण्यान उउेवाशे 3, लभा पुटे 
पिताना शयी पीअरेवा पावनने माप नाष्य छ, 


पढेर 


श्रीयाअवासिछ २५९६(२भ/4७ु-७५२२५-१३२७ु 


2ती धीधो छे, थे मढे. ट्रायनना खेड भनोइर |" नथी रेवा निर्वपप६( ५६.५६ )ने प्राप्त 


ने रत्नभय विस्तीएँ शिषर 8५२ भुत 


कप ° ~ § > * 
स्वत--पान भाटे याडाशजंगानं तारी छे. 


५३ ८46 वृक्षावाणा खने यण्डता सताती 
पीगाशने बीचे भेरा शिणर मेवा तागत 
ये गंगात तीर 6५२ खेड दीर्घतपा? नामनी 
शुनि रेतो हतो. ते 8६२ णुद्धिवागे, इतो, 
शातता उद्यते प्रा थये। इतो, तपता भर २३५ 
इतो यने न्न इंडवारी साक्षात, तप १ इते, 


नए णछस्पतिते “डय? नाभता थे पुत्र थया . 


होय, तेभ थे भुनिते थे भुतो थया इता, थंद्र 
मेवा स्वर्पवान थे थे पुओभां भारानु नाभ 
“चुएय' राणवाभां जां डतु खने नातातुं 
नाभ “पावन? राणवामां खानु बतु, थे हीचे- 
तपा भुनि इबित वृक्षका अंगाने तीरे 
खेड जीनी साथे यते ते णे पुओती साथे 
रडेतो डतो. पछी डे रान! सभय मता ये भे 
धुनाभा भारे म "पुएव' ताभते पुर इतो, 
ते जुखश ५७ भारे थयो जने शातवाट पु 
थये. नानो “पावत” ताभतोे भुज परोढ्याचा 
इमणवी गेम यभो न्नग्रत भ्यो डतो, थे? 
भूर्णताभांशी बीज छतो, पशु परभधध्ने 
पढेश्यो न इतो; यायी ते न्नशे चवय 
दिल्लाणा वेतो होय जेवी रिर्थतभां डतो. पळी 
प्राशीये।ता ग्नेवार्भा तडि खावतो, ता अ२शू- 
३५ पंयलूतोने शिथिल उरी तारो खते ६७३पी 
ताने तग सयुष्यने थल उरी धनारो सा 
बषैउपी कण वीती भयो. सेवे वृद्धावस्थाथी 
०४रैरित यथे २वितवाना दीर्धतपाभुनिये 
क्ष ७४२ पाथी५१ तथा से5ड भयहर 
बुसातोबाणा या सेंसरभांथी थासहित आढी 
नाणी, मेम्‌ वढ 8पाउतारो डावडने छोडी ६, 
तेन ते ३<५ताउपी पंणशीनी भमाज३प पोताना 
हेढने पतनी गुश३५ धरभां छेदी दीघो. १ 
घुष्पनी जं जएछाशने प्र थाय, तेभ ये 
हैन तक्षभुति देखसिभातथी २ढित यवेधा पाना 


२४१३३५ २५ने मभा अ ५७ ४६५० जार. 


यया, पछी थे भुविती पत्नीये पोताता पतिना 
हेने प्रा शुवायुथी तथा पातवायुथी रहित थेचे. 
लेभ १४ नाज विताना उभजती मेभ पृथ्वी पर 
(२३५ थर्छने पढेको न्मया. थे भुनिपत्नीनो 
६७ रोजथी डे मे ०२ जाहियी जय पामे 
ततो, तोपए| मेम अभरी उमणने छ) १, 
तेभ तेणे. पातो म शीणवेबी यने 
ताजा, अगथी रान्यासभां धीघेची गजनी 
थुडितथी तेते छोडी हीषो, मभ सर्त पाभीते 
गाधराता यीन्न जागमां अयेत्रा यंद्रने तेवी 
प्रभा या आगमांथी सद्ट्श्य थर्छने य्यनुसरे छे, 
तेभ ये ऋषिपत्दी भरजु पाभीते, प्क्षपध्भां 
अयेला बोतावा पातने, था क्षेष्रभांथी जह्श्य 
थर्छने जनुसरी (पोते ५७ ण्रह्मपहते प्राप्त 
थर्छ), राभ मातापिता भरणु पाभतां, भुएव 
तो शेछथी रडत रहीने, तेभो शेष्ये 
( भरण पछी उरवातां उभो ) उरवामां ्ागी गये 
राने पावन भातापिताना भरणुतुं मडु इभ 
घरवा लायो, शाही दूषित थये यितवाणे 
भारत्‌ पोताता मोटा जाएंदी चीरण साभे 
नेतो त्तो मने मिलाप उरतो उरतो बनती 
भारी यमा इरवा ताया, पछी 8६२ शुद्धि 
वाणा पुछे भातापितावी रौच्यः ड्रिया- 
जाते पतारी गने शेछभां १ तत्पर थयेचा 
भोताना लाए पावतने वनभां नणीचे तेने तीथे 
प्रभाऐ ४४. 
भुएय भोद्ये। : ढे ७॥४ ! तुं था भारे जावे 
112 शे उरे 8१ खा शा ले थासुती घारा- 
खोने वरसावरार छे, भर्यं४२ छे सने ३१७ 
णांचिणाप७' "९ यापतार छे. गम वर्षोकतुभां 
इम पोताभांथी पाणीनां टीपा पाउ छे, तेम 
तुं शा नारे तारां नेनाभांथी जासत रीपां पाडे 
छ? ७ सभन्न लाए! तारो पिता तारी मातानी 
साथे 'माक्ष' तामनी परमात्माइपी थोताची 
पहवीभा.०/ आयेने छे. थे पदवी सवे ॥रणीयेवा 
सभिप्दात३प छे जने फरह्मवत्तायाता २१३५ 
स. सा. 
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थूत छे. तारो पिता पोताना स्व३पते * त्रात 
थये छे, तो घुं तेवो शोऊ शा भारे उरे 
छै! ते' या संसारमा माडी Gत्पन्न धयेची 
खेवी लावन थांची छे 5, ते लावयी ठ 
सस २ ( श रवा येण्य नि सेवा) पिताये 
पशु शो उरे छे. नेऽ म/त्मामां तारां सने३ 
भायाप थर्छ जया छे माटे तारी शे ४ भा 
इती खने थे न पिता इतो शेम नथी, तेभ 
०/ तेगाने ५७ यतेद म/त्माभां जसंण्य 
पुना थर्छ गया छे; भारे तेभना जापएे थे 
 ः पुन छीये येम पए| नथी. डे ७१४! मेभ 
खने$ पनामा मनना भ्रवाडनी खने$ अतिणे। 
१४ गयेधी होय छे, तेम खने$ गत्मामा तारा 
भाषाप पशु ताण्यो श्छ अयां छे. यापं 
भाष्णपने असंण्य 7न्भाभां खसंण्य पुना थर्छ 
अथा छे; मारे जापह भे ० येमता पुज छीगे 
भेम नथी, ७ भाछ! नीना तरंगोवी मेभ 
भाणुसेते खसंण्य गत्मामा असंण्य भुग्रे 
थर्छ गया छे, मेभ वृक्षे खते बताने पांड, 
अगीय्पे। तथा इणो नेऽ क्षण थर्छ न्नय छे, 
तेन भाषण! भाताधिताने खेड ५५ पु) 
थर्छ गया छे. मेभ भोर वृक्षने ते ते ऋतुभां 
२५८४ इभे प्रा थर्छ व्यय छे, तेभ श्वने 
ते ते गत्मभा. मिओ तथा पांचवे जने४ 
प्रात 4४ न्नय छे. डे श्छ! नि माता, पिता 
यते पुत्राने स्नेढहते क्षीत्रे निरंतर शोऊ ४२ 
येऊय होन, तो के मातापिता खते थुने। थूर्व- 
"भे राणो व्यतीत 4४ जयां छे, तेभचे 
[त२त२ शो शा भार ४२१ वि १ भा १५००त३पी 
अभभां “२। भा छे, या जाप छे गते 
खा ५३ साद छै रेडी पोटी ५०५२ > 90 
थंथेली न्नेवाभां याचे छे, डे डाद्या जाए! वार्तपि$ 
रीते लेत! तारां गर्छ मिजा डे प्पांधवा भइल 
छे ०/ नि, मेभ पढु तपी रढेधा भार! 
[११७ दशमां पाखीतो छारे होवातो पए 
सक नथी, तेम यद्वत परप्ह्ममा नाशवो 
खंश ५९ छावानो संभव नथी. हे. मोटी 
श्री यो१-१-३८ | 


२०६ २० ,।-घ९पे 'पावनने 24१३ भन्भानी बात डी 


५८३ 


NR 
०|द्धिवाणा ७॥४! छनाथी सते याभरोथी यत- 
इती या मे राब्ज्याच्धिनी नक्ष्मीयो। ताय 
न्नेवाभां यावे छे, तेथो खेड न्यततुं स्वप्न क 
छे २११ ते उणु दिविस ३ पाथ दिवस १ रडेनारी 
छ. & मार्छ! तुं प्रमार्थष्टिथी सत्य वश्तुनो 
[पिर 3२. वार्तनिङ रीते न्नेतां तुं पथु तथी 
राने सभे ५७ नथी. तुं तथा गमे ढावावी तार 
भनभां के आंत छे, तेने तुं छोडी हे. ` =॥ 
"तो रको यने या भरी ज्यो? शेवा पोट 
वियारो पोताना संडन्पभातउपी सन्निपात 
भांथी ० 808१ रायन णडा थयेला न्नेभभां 
यावे छे. थे वियारोभा डर्छ पशु सत्यता 
तथी. सश तईपी तडडाथी छवायेक्षा यात ॥३पी 
भरुदैशमो जा यपण यने जनंत इपोवाणुं 
पोताना संडलप३पी “बासना? ताभनु अंखवातुं 
पाणी शुलाशुल वानियाइपी तरंगोधी नार्‍या 
४२ छे. १४१ 


्ीरःजवासिङ भढारामावएुभां 6५४५५३२३२ 
“ पावनान्‌ ? नामना शण १८ भे। उभा 


२१२० २० भा 


घुर्ये 'पावनने २११३ ०/न्भोाती वात हद्दी 
पुष्य उवाच 

कःपिता कि च वा मित्र का माता के ख बांधवाः । 

स्वदुद्धयैवावघूयन्ते वात्यया जनपांखवः ॥ १ ॥ 
पुएय योद्ये। : ढे लाए! पिता ३९ छे, 
माता अरु छे, मित्र अश्‌ छे, भते पांचवे 
आशु छे पिता, भाता, मित्र, शतु तथा 
यांचनो राहि भाणुसे३पी २०ती. ३थीये। 
डन आतिउपी बंटरोणियाथी ९ 024 ४२ छे. 
घुस, मिओ, पुत्र, स्गेडती हशा, ६षती इशा 
* खा वीसभा सर्जमा पुरुष शाउने तथ भाढने 


१०३१ भाटे, पावननी भासे तेना तथा पोाताना ५न& 
न्म्‌ थर्छ ज्यानी वात 5लेशे. 


५९४ 


तथा मोहनी इशा घेत्यात रा भारी २२५२ 
पोते उरेबी लावनाथी १/ विस्तारवाणी थाय छे. 
नभा जेघुपणादी आवता 5रीये तो ते पु थाय 
छे जने मं सनुपणावी लावता ध्रीये ते शभु 
याय छे. 3२ डोया 3ेरमां जभु तवी भावना 
इरे छे, तो तेओने 3२ भुत थाय छे; भारे 
सिद्ध थाय छे ३, भावत ० भगतंनी स्थितितु 
४२९ छे. खात्मा खेड % छे गते सच्या 
छे. तेमां “था मधु ठे खने था पीन्ते छे 
खेदी ४६्पल भ्रांति बिक ह्यांथी णाववी १2१ 
ड गाछ! बाही, नांस मते झाडाना समूइमय 
खा 7 १७३पी अरिथिधि०रथी न्नुध येतन्वाणे| 
डु 99 छु? छेभ तुं पोते पोताना थित्तथी १ 
[व्यार उरी न्ने. वास्तविष्ठ रीते न्ये तै तुं 
५७ गर्छ तथी यते डु पशु अर्छ नयी. यया १]एय 
छे खने या पावन छे, त्यान मिथ्या जात 
०/ ३२ थाय छे. तुं जनंत विस्तारवाणु व्याप 
घझतत्व » छे. तारो पिता अए डय, माता 
9९ दाय, व्यधु शण डाय खने शु अशु 
हाय? तारे थोतानु शु क्षय अने भरायुं शुं 
हाय? खे तुं ४ उष. तारा जा गात्म &परांत 
चन्न धशा घणा "नभ थर्छ जया छे, तेमां 
पशु तुं येते थे हतो, तो पछी मे पंचुयये! 
खते मे वैल ते ऋन्माभां इता, ते सर्वनो 
पशु तुं शा भारे शेड उरतो नथी? तुं न्यारे 
सुंध्र "ष्पोवानी बननी भर्याणीाभां भगवा 
जन्मने भाजवती डतो त्यारे तारा भुभनी 
गत ता धण णंजुये। इता, तेभने तुं शा 
भारे रोतो =थी? तुं यारे इसनी यायां इतो, 
त्यारे को इभगोबाणी नधीगाता उतरा 
$रतार। घणा घया रसि पंचुये( डता. तेभने 
तु रा भारे रोतो तशे £ तुं ज्यारे वियिर 
बतराग्ट्यो मो वृक्षता णवतारने लियबतो इती. 
तारे तारे वश धणं वृक्षा अत्यंत पंचे 
डता; तेभने तुं शा भारे रोतो गयी: तुं ळ्यारे 
सिडनी थानमा इतो. त्यारे तने पर्वतोतां आरे 
52 शिणरोभां चथा धस सिष णंणुरे। हता; 


ओयेजवाशिष्ट मढराभावणु-3पशभ-अभ5र२ए७ु 


तेमने तुं शा भारे रोतो तथी? तुं न्ययारे 
भाउ्णग उत्म मागवता हतो, त्यारे तने 
भरमणावाणी नधैयोमा खने «रोवरोभाो धशा 
घणा मत्स्यो जघुरो॥ इता; तेभने तुं शा भाटे 
रोतो नथी? तुं दशा इेशमां शुरा रेशदै मंगली 
बांधरो थथे। डतो, तुषार दशमां २०१२ थे 
डतो खने पुडधेशभां छगली ज्ञगरे। थये! इतो. 
ऐैडय देशभां तुं हाथी थया हतो, दंगते ध्शमा 
तुं नेर यथो डतो, शाल्व दशमां तुं दूतरो 
थये। हतो. णाने त्या हेवद्चारता आडभां तुं पक्षी 
थये। इतो. तुं विध्यायगर्मा पीपणा थयो इती 
ने त्यां मोटा वडभा जतरी जानार थभर 
थये। इतो. तुं भंदरायणभां घऊ थयो इतो सने 
भंध्ययगनी गुदामां व्राह्मण थ्यो छतो. 
खच्या प्रांतभां पश तुं ज्राह्मणु थया इतौ. 
प्पंगाणभा तुं तेतर थये! इतो. €मालयता प्रत- 
भां तुं घोडा थणे इतो. राने प्रल्लात यशुभां 
तुं पशु थये। डतो. तुं ताडना आडना। नूजभां ही! 
श्रयो इतो. परात ठाउमा भरछर करे! इतो 
खते विष्यायणना चतभां भतो थये। इतो. 
ते १ तुं इभणं भारो तातो ला थ्या छे. 
तुं डिमाल्षयनी गुमा मापना सोडती लनी 
आांडभां छ भाइना शुची डीड थर्छने रह्यो 
इतो खते ते ० तुं इमां भारो नानो ला 
थये। छे. तु जा सीमाडनी पासेता ठुग्राभना 
जाणून ढारी खंडर १ को सुधी दीछी 
१ रह्यो डतो ते ते.» तुं ढमएुं भारो 
नाते जाएं थया छे. वतभा मेम अमर उभणम 
याधी रडे छे, तेभ तुं भीड स्तनमा २१ 
रह्म डतो ( 8020 छोरो थये इतो ) खते 
ते ० तुं ढमणुं भारो तातो लार्छ थया छे. 
याभ ढे लार्छ! या ग्रणुद्रीपमा तुं पूवे 
या खते पी चरी धणी यानियामां से४३ 
ते छनरोवार ०नभ्ये। इतो. या प्रभाशे पूव 
१ येल तारा वासनाओता ३भरप खवतारेन 
ढु यागभाजेयी शुद्ध थयेदी णुद्ध १३ ग्ग छुं 
तारी पेड भारी पए २१बानथी म/डतावाणी घए 


२२ २० भे।-पृरये पावनने अने /न्भनी दात ङी 


भरङड्ञरती मे ळे यार थर्छ जर्छ छे, तेतु 
पशु € हमला शातशी घात थयेधा २ वडे 
इशन ३२ छुं. हु. जिजतै देशमा पोष2 धये 
इतो, देत. अंधभां १३ थयो. इतो सते 
गजलमा हावा नामतो भक्षी थये। हतो. 
ते १ हु डमं वनमा ख्राह्मणु थय छुं. हु 
विध्यायणर्भा मील थये। इतो, पजागभा वृक्ष 
थये। इनो चने वणी निध्यायणभां 02 थये। 
इतो. ते > हु इमां जा वतमं प्राक्षणु थे 
छु, छु छमाजयमां जपेणे। थथं इतो, प्री थमा 
राग्न था इतो खने सत्याट्रिदी पुग्नेभा वाध 
थये। इतो, ते म॑ हु. इभा तारो मारे भर्छ 
थथे। छु. दु इश वर्ष सुधी जीब रह्यो हतो, 
पाय महता सुची जू रह्यो डतो रने सो वर्ष 
सुधी सिड रह्यो डती, ते म हु. ढमशा तारो 
मारा सर्छ थयो छुं: ढु यांत्रत्रेशता आभडामां 
नयर थये! इता, डिभाववन पातमा मांडुधिड 
रान्न थथा इतो सने ' श्रीशैत्न ' ताभता पर्वतमां 
येड रायार्यनो भुत थये! हतो, ते * हु इभ 
तारों मोरा! भाछ थने तारी पासे या वात 
उर छुं. विविध यायारोगाणा तथा विविध 
येशऱ्याचाना, विविध प्रजारता पूर्वता सधणा 
संसारो मन्भती आंतिता १ विधासे। त! 
खूनी तेभनु भने २१२७ छे. डे न! भजती 
स्थित रा प्रभाएे छे. या रीते ०अतभां 
थये<। से 5३े। यांचवो, से $३! पिताणे।, से ३३ 
मताय, से 31४0 गने से३ मि) 
व्यतीत १४ भया छे, तो तेयोमाथी अने शो 
उरीये खन जरतो न उरीथे १ मत्ती अति 
० येवी छे, नारे पंधुजाने सत्यंत शेछ शा 
भार ३रप व्न्य? या संसारमा जवतरता 
भाएुसेते १ गदी श्ना पांध्यंदी मेभ पितागो। 
सनत १ न्व छै सत्रे भातायो पडु जनंत 
4 न्य छे. & त! यान छे, तो यया 


संसारमा हुःणतु थन्‌ सुणतु चु प्रनाए छे? 


तो हवे यापे यषणा शेएने छड ६४१ 


५८५ 


स्वस्यच शायी र्ये, भतभां “दुं” शेवा जाआर- 
थी २डेध्ी संसारदी ७१११८ छोडी इ्छनि, जात्भ- 
बेत पुरुषे। मे जिने भ्रात्त थात छे, ते अतिने 
वुं ५७ भ्रात श्‌. तारु भलु बायो. णुद्धमान 
५ रे! यपा संसारभा यडती--ओवरवी स्थिति- 
।३पी स्पविश्ठित्त भ्रभशुते मिथ्या सममे 
छै जने भनमा तेती अंछ पश जरपर राणत। 
नयी; तेथ ते ३१७ निरालिभानपशाथी व्यव- 
९२ उरे छे, तारे खात्मा शुफ-हुःणोथी शत 
छै खने भराथी तथ भरणुथी ५९ रहित छे; 
तु शेय थर्घते तेतु ० स्भरयु ३२ यने १ 
भबन था तहि, डे सारी यृद्धिकाना! तने 
६:०५ थर तत्री, "नभ पश्‌ नथी, भाता पर 
नथी सने पिता १९ नयी. तु अर्छ ३९७६३३५ 
(२७ पद्चर्थ नथी, तुं ता खात्मा ० छे. या 
संसार३पी गरइभां यन; प्रकारची शेशणे। 
इरनार भूर्ण धेठाउपी पाज! ०० ६७६४३पी 
वेणता रथी संयुक्त थर्छ न्गय छै, पशु भध्यश्थ 
दृष्टिवागा, जात्मस्वर्पत खतुसंघातथी रहे- 
तार रते रावी परेला शथीने १ उरनारा 
भद्त्मागे३पी न्ेवारायो ता साहीपशानी 
पर्ख तथ) १7 २८ उरे छे. मेम चो अगता दीवार 
भान साभीप्यने कवी १ प्रशन उतै छतां 
५९ व्यापारथी २७८ ढोवाने वीच खती ० 
छे, तेभ यात्मपेता क्षेत्र शरीरबी व्यवद्धरना 
उती छता पथ भतमारमिनिवेशथी रहित देवाने 
धी खाती ० छे. मेम धर्षय थने रत्न 
या पदार्थो पोताभां सघणा पद्यथौत पति 
यितुं २७७ 5२१ ठता पथु पोते पोताभां 
प्रतिषिणित शता नथी, तेभ गा-भवेत्ता 
पुरुषा शरीरथी सघर्णा अरयो ३२५ छतां पश] 
शरीरमा यारडित शणता नथी. ढ ९१४? 
तुं भनने सघणी तृण्शाया३पी . अनथ 
रित घरी ६. तेने जात्ममवत इसका मई 
रेष पाउ सते येगे दृध्य््भणर्भा रात्भाथी 
ग्गुंधे सत्ता विवातुं घार, याभ सपणा संश्रमने 


५४६ 


संपूएी गीते त्यश्‍ इ्छनि तु पोलम ११ संतोष 
चश ४२. १--४३ 
सर्वषणामयक्कलङ्कविवजितेन स्वस्थात्मभाव- 
कलितेन हृदब्जमध्यै । पुत्रात्मनात्मनि महामुनिना- 
मुनेव सन्त्यज्य खम्ध्रममले परितोषमेहि ॥७३॥ 
आवाजवासि४ मडारामाउछ्षमां 6परन्‌५३२९न्‌। 
 चाप्नन ' नामना स. २०भा समाप्त 


२० २१ भा 
(१५७ -न्याशाने। क्ष थाय २१ ०४ ११ छे 
वसिष्ठ उवाच 
पव प्रबोधितस्तेन तदा पुण्येन पावनः । 
ग्रबोधमाप प्राकाइयं प्रभात इव भूतळम्‌ ॥ १॥ 
एसिष्द भात्या: & राम ते समये पुएयेः 
पावनने जान सभग्चन्या, घेरे मभ प्रमातनां 
पृथ्वी प्रडाशयुडत थाय छे, तेभ ते शात्युडत 
थ्यो. पछी झर्छ न्नतती निमा ५०३५ नि 
थ्येक्षा थे पने माइ जान तथा जदुअबन 
पारने पड़ेंय्या खने शरीरता प्रारप्नतो क्षय 
श्वा सुप्री, नेजे। २०ल्गुतप दायी ते चतभां 
कयी, पछी डेराय समय पछी 90 भ्रारण्यते 
संपूर्ण क्षय थये।, तारे भेम तेश्षबी रित थयेना 
दीबारो। शांत यर्छ अनव, तेभ देखेथी रहित 
थेन खे णंते म्ये सिरी यूपद्दने प्रात यया. 


डे राम! रा प्रभाशे पूर्वे भाजवेना शेतां - 


संणंघीरा खाहि यसंण्य हाय छे, तो तेगो- 
मांची अनो शड उरा खने अनो शोऊ न 3रवे। १ 
साथी डे रघुनंइन ! खा खर्तृत तृण्यायोनो 
त्याज इरे मै * सुनो जिपाय छे. तृण्यायोने 
विषयात संपाहनथी वचारवी थे सुजनो ७१५ 
नथी. मेभ लाउड पडवाथी खउित वचतो व्यय 
छे, तेम यि तवट उरवाथी थि ता वती व्यय छे, 


> खा जेडपीसभा समा वृष्छाना पाथना क्षय 


थाय खे ० मोक्ष छे, वित्तनी वृत्तिजो जायाधी ८ 
प्रवते छे जने गाशाशोबी २७५ थबेदा जात्मपूर्श 
भुरुषने पातानी भेणे ७ मुठित वाय छ, खेटधुँ 
डढेकाभ जावरे. 


“ळर 


श्रीयाशवासिष्ट नह २भायण-5५११-५५२ 


मेभ साइड नहि पडवाथी -मज्त्‌ नष्ट ५४ व्यय 
छे, तेभ थि तवृत तह उरवाथी मथिता त 


 थर्ठन्नयछे. डे शम ! तमे (या प्रश्रता सोमम 


सगेभां इमा ) घ्येय नानत वासनाना त्याजइपी 
रथमा भेसीते याते उरुशाथी ७२८ ७४२ 
दृष्टिथी रीनकषेश्जती सामे न्नैछने यातो व्यवहार 
४२१ माटे सळ थायो, ढे राम! २9बन्भुडत 
संपंची जा २१२७ खन [तिष्डाभ पद्धति भें 
तारी पासे उशी. मे पुरुष व्यवदारनां वियक्षएु 
डाय नहि, ते पश न्न रा पद्धतिथी चाले, तो 
ते झर्छ गीते भूंडय / नहि, मे पुरुष (2१४३पी 
येड मिरने स] प्रौढ५५३पी शेड सणीने 
साथे राणीने व्यवहार उरे छै, ते पुरुष संडगभां 
पश्‌ भूंजतो नथी, सघणी तुण्यायोतुं (नवार 
ष्रतार खने जंचवामा थती भभताने उजगेयी 
पड़डीने डाडी भूडनारा पोताता घेथे विना भीन्नु 
४४ ५७ संडटभांथी 82२२ येम नथी. जार्पत्ति- 
सोनो वित्तश उरवाने भारे वेराज्व राणीने, 
राजनो खल्यदार उरीने खने प्रौढता साद 
]ुशोतु संपाहत 3रीने पशु, भनने भ्रवत्नपूने& 
पोतावा छथथी ० विषयाउपी भाइमांथी ॥ढवुं. 
जिष्योदी १०७१ त्याय३पी भछ्तानते आत्त 
थये | थी मे इण भणे छे, १05० जेक्षाध्यना 
राळनथी पशु भणतुं नथी सने रत्नोथी भरपूर 
रछ भंड्ारभांथी परु भणतु नथी: 
मनु भन संतापोथी रहित थर्छ जु 
डाय, ते पुरुषा सारी--नरसी जाशाययाइपी 
धक थे थी या ०जतडपी पाडाला पेटमा पडता 
नथी, गे पगरणां पढया होय, ते पुरुषने 
संधणी पृथ्वी याभअधी भढायेची शाय छे, तेभ 
गेतुं भन जह्ानंध३पी जभुवतवा उरायोबी 
भरपूर थयुं डाय ते पुरुषने सधणु गभत य्रह्मातं६- 
३पी खभृतना >चथोथी भरपूर जय छे. 
वैराज्वथी भत पृ्शपशाने पामे छे, पथु राशा- 
रोने वश २ढेशबी ते "ूएीपसान पाभतुं नथी. 
गम तगावनों ४६१ शरद्कतुने धीघे छोटी 
थाड मेके थर्छ न्यव छे, तेभ भन याराते दीचे 


थ २२ भे-णजतिरत्णव' ना भ्यान -०(९२। "ने ऽश्से। (4५२ 


१८७ 


9 पाड "वु ४ व्यय छे, मेभ सगस्त्य- 
भुनिन्ये पात अर्योथी सभुट्र 93 माउ मेवे 
थर्छ जया खने तेभा रहेनना भगर तण १ 
याहि प्रारीयो स्पष्ट मर्छ याव्या, तेम 
खा तथ भन डी ०७ फेपुं थर्छ न्ब छे 
सने तेस ज्रम जप साई दुशु या २५४ न॥्छ 
२११ छ. २८ यित्तरृपी मारा आडमा वृष्णाउपी 
यूपण यांइरी श्या $रती नर्थ, ते €६्यउपी 
विस्ती बन व्यत्यंठ शोले छे. निः्पृड यिच 
चाला १७८१ पुरुषेने नेवाय रो इमणगडाडरीन 
ओय गवु लागे छे, योळनोनो सभूछ थे आयत 
भरद्वा मेवे त्यजे छै खने मढहाऊ€५ ने यची 
[निमेषळ्वड बाजे छ.२पृडथी रित थयेल्षा मतमा 
वी शीतलता थाय छे, तेवी शीतणता थंट्रभा 
पय्‌ नथी, हिभावयती अुशभां पथु तथी, जगमा 
चण तथी खने संहतेय बतमां ५७ नथी. 
२५७ २४७८ ययेक्षु मत मेवुं शमे छे, तेवा 
भूशेयंट्र ५७ शाभतो नथी, तेवा जर५ुर -द्ीर- 
सा०२ परु शोभतो. नथी सते तेषु धक्ष्मीतुं 
भुष ५७ शोलतुं नथी, मेभ बाइणांनी भडित 
यंट्रने भवित उरी ६ छे यते मेभ खांन्/्युनी 
थीरी उणीशू नाना लेपने भविन उरी ६ छे, तेभ 
जाशा३उपी पिशायणी मनुष्यता भवने भदित 
उरी ६ छे. थित्त३पी भाटा वृक्षनी ' याशा 
नामनी शाणायो संघणी हिशायोने ढाडी इनारी 
छे, न्न तेयो डपार्छ न्य तो थिच3पी भोटः 
वृक्ष $ १५७ प्रात्र थाप छै, तृष्शाययाउपी 
माटी शाणाया डपार्छ न्नय छे गते थिचउपी 
दक्ष सुश न्यव तो घीर०्/३पी वृक्ष थेऽसरणी 
रीते सेडड। शाणायोथी भरपूर आय है. न्ने 
तूट घीरणथी थिसउपी वृक्षतो नाश ३रवाभां 
यावे तो गशरित पहती प्राप्ति थाय. हे राभ! 
तमे 8५4 धै राणीने, थित्तवी वृत्तिणोइपी 
याशाययाने 82१ ० हो नहि. तौ तभते 
संसारतो व छे ०४ नहि: तभारे थित्त ०८१२ 
कत्तिणेथी २७१ थर्छथे खयित्तपशने प्रात 
भृशे, त्यारे तमे पीताभां ० भोक्षभय विस्वीऐ 


सपाने प्राप्त थश. छे राम! थिचउपी घरमा न्ने 
तृण्याइपी धुवडनी भाघ २२५७ घयी उरतो क्षय 
तो सघणां खभ खत्यंत विशता पामे छे. 
मे चितवन छे, ते १ यित्तवी वृष छे येम 5७ 
वाभा खावे छे. थे चितवन राशाथी न्गुटु 
नथी; तेयी तमे यिपदी वृत्तिइपी साले त्याम 
उरीने निश्चित याणे, मेनी मे वृत्ति छ्य तेती 
ते बुत्तितो २५९५ याय, ते मेनो क्षय ८ थाय छे, 
खेरला भारे मित. क्षय उरवाने भारे यिप्ती 
निनो क्षय उरो. डे भळत्ना राभ तमे सपमी 
वृष्णायोते शांत उरीने येरे डे “खाशा 
नामना अवपष्पंघतने तोरी सीने श9बन्मुडत 
थायो), मनमा रडेतारी नय साशायो ४ 
जात्माने मेदीवी मेभ खनेद्ररद्यंवी पेढे संघनन 
४२७३५ थाय छे. न्न याशारो। जनित थर्छ 
न्य, तो अशु भुत न ७११ १-30 

प्रशामितखकलषणो महात्मन्भव भवधन्ध- 
मपास्य मुक्तचित्तः। मनलि निगडरजवः कदाशाः 
परिगलितासु च तासु को न मुक्तः ॥३०॥ 

श्रीप।०१।१५४ मढारामायुएुमां 6पशभग्रडरएना 
` नुष्छावियिडित्सायेजाल्पत्ति ? नामना सर्ज 
२१ म श्रभात 


सर २२भे।' 
गदश्षिरण्ण३' -ाण्यान- लिः 
२०२१ इरेला वियार 
वसिष्ठ उवाच 
अथवा रघुवंशाख्यनभः पू्णनिशाकर । 
| बलिवद्बुद्धिमेदेन शानमाखादयामलम ॥ १ ॥ 
दसिष्ठ पाद्या: अवा ढे रघुवंशरपी 
चाउ शमा पूछेय ट्र३पी गम! तमे जविराग्ववी 
पेढे रुएस्मात वियारता ७६यधी [नमन तने 
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+ रा थावीसमा सरमां गावरान थाण्यान- 
ना सवार 5रीने, पाताणिनु वर्शन इश्वार्भा जावे, 
दबिराग्गना राव्ययनुं. वर्णन उरवामा सावरे रने 
१८२९ पेराण्यथी भेरु पर्बबना शिणर 0५२ 5१रेब। 
बियार उदेक सुक्र. 
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प्रात थायी. 

राभ पोलमा: 'डे सर्व बर्मेल वेता! 
& लजवा ८! तभारी उपाधी हुं हृदयमा सवीोत्मडे 
ष्रहते घाम थर्छ सह्या छु रने भने खे हन 
३पी निभेणे पघ्मा विश्रांति भणी छे. ७ विभु! 
गम शरधरुभां जाडारभाजी मोटा १६०३पी 
सत्रमा संचार १४१ २७ छे, तभ भार भै? 
भांवी तण्याइपी सबने माटो संचार "तो 
रथ्यो छे, ढु इवे सार्क्रण्य पृ्ंथंट्रवी मेभ 
खनत (२१८ खने जावयी ) लरधूर, २१२५, 
शीवणतावाणे।, भमा प्रञ्शवामे। खने सानंद 
( २१।९८६५पा७ सने यहयगनंध )वागे थति 
स्वउ्पभां १ र्यो छुँ, खाभ छतां ढे सपगा 
संशयाउपी वाधणांयाने ९०१ शरहकतुता 
सभय मिवा ]ुरुभम&र१/! खापनां खा वयतो 
सांलणतां हु तृत ० थतो नथी. हे विशु! ९९० 
५७ भार शातनी वृद्धे भाटे जाप अनिर॥74- 
ने १ प्रडारथी शातनी पाति थर्छ क्षय, ते पर 
भने इही संलगावा, सददजुरुथे नग्न शिष्यने 
फच खापवामां परिश्रभने गणुझरत तथी, 

१८ खाल्या : हे राभ! तमने हु मलि- 
राग्गनु ७७१ ११ शट छु, ते तभे मो. 
ते सांश्णवाची तमे भेउ यात्मर्न३पनाणोचने 
प्रास थश, था प्रह्मांडवी १६२ अर हिशा३पी 
नाती दुभा, पृथ्वीतो नीये पाउल? नाभंनो 
येड प्रण्यात बे छे. थे पात्ाणवोऽ 9६ स्थणभ! 
क्षीरसागरमांडी 3त्पून्त थथेश्षी यने न्यणो 
भुतनां डिरशोधी याय्जहित थ्येज्गी ३पवती 
हनन्‌ इत्याणोथी भरपुर छे. झर्छ स्थणभां ते 
सेंड तथा इन्नरो भ२०५1०।, येऽथे३ भाढाभां 
जण्णे यपण ९्छलिावाणा भने शोता स्थी 
शाख याहितां लारे व्याण्याने उरतार। वाशुडि 
राहि तागोथ पूछे छे. अर्ध स्थणभां ते ५७३ 
नवां शगैरोथी मतने घेरी के थेवा यशात 
बविष्योतुं यणालारथी लक्षण ३रतारा खने 
न्नेशे याक्षता मेरु पर्वते! डाय थेवा धतपे।थी 
च्यात छे. अर्छ स्थणभा ते भास भारा तरी 


नुक्षांथी पाड मेवा ल॒यंडर लागता खने मेभ 
2०स्थणा३पी रिभरोवां गञओभां भूर्मडणत! 
भध्यने विश्राम मण्या. छे येवा हिशाथाइपी 
झधीयोथी संयुत छै, गर्छ नीया भा>भां तें 
जवानी लारे 5ड5अटीथी सघनं प्राणीयत 
चास सापनारां थने हुर्गध्रभय ६ णाववाणों नरेे।- 
ता मंडगाथी संयुडत छै, ४४ स्थणमां ते पृथ्वीथी 
ते छेड सातभा पाताणसुधी 9 डा येचा छ।१थी, 
न्नहे साते पातागाने परोवीने 8भा छ्य खेवा 
भेर याहि पर्वतोना पायायोथी व्याप्त छे. अछ 
स्थणभा ते शुशयोता मेवा टुंडा 2४ प्रध्शाथी 
व्याप्त छे. ॥४ प्रशम तेते गमत यरणुदभगनी 
रण ने इेवताये। तथा दैत्या भाथे यडावे ठे, थेवाः 
पिच भगवाने पोताता निवासधी पवित्र उरेथे! 
छे. झर्छ स्थणभां तेने हेत्यानी जोयाये लेगी. 
उरेधी खनंत भुण्ट्तोदी साभश्रीयाथी वितोइने 
४२७१ ' रवर” ( सहाशिवे) पाणेवे। छे. 
खे पातामकेद्भा हत्य दावायी भारे २१४- 
शर "भार याच्या परे छे. येमां विरेयवनो ५ न 
“पुति नामतो छातव राळ्य उरतो. इतो, 
सचना देवताया, विद्याधरो अने सर्पोवी साथे 
हराम ४न्द्र ५० रेतारेते. थे षणिरन्नना 
पथ यांपवादी छय्छा उरतो इतो. जध्गं॥३पी 
रत्तोना भंड२३प, सर्च आएीयाना रक्ष्छ नयने 
जैधेएय-। पालञजना पण्‌ पाक थे ७१८६ 
(५१%०४) जभान थे सुणिरिन्नतुं पान्‌ 
भरता हता. मेभ भारत रीन सालनवाथी 
सेनी छतीती. नादीये। सुञर्छ न्न्य छे थने 
पीडित थर्छ ग्न छे, तेम खे यसिरान्नचुं नाम 
२लणवाथी यैरावत हाथीना जंडस्थणना भ्रध्शो 
भुडर्छ मला इन. तथा पीडित थूर्छ भता छता. 
ये पनिर” अर इरतो इतो, त्यारेतेत प्रतापनी 
३३ अरभीयी सातेसभुटो प्रबरडणती मेभ भुअ्र्छ 


नछुने डन सात णाडयो। नेवा थर्छ २७८६ 


ढता, निरन्ने रे! ब धर उत्तम यशेन 
चुभाडाये। वहनां३पे भोहवार्छने समभुट्रने धेरी 
रहा इत थने ते हलगो. तेभांथी मन 


शभ २२ भ-गतिराण्णलु' व्याण्यान-मशतिरणत्णम इरेला. वियार 


१८८ 


भरीने ययाश्रह्मांडतुं १थी रक्षण उरता डता. | 0२१ २५।६२[ ७ थर्छ गदा, तेना ते जागो 


ये यूनिर।०॥ न्ययारे शरोचथी ३२२ ६ष्ि उरतो इते, 
त्यारे पृथ्वीने घारएु उन्वाश भेर खाहि पर्वतो 
तमना बागता डता, गाथी सणी ६िशाणे। तमी 
पड़ती इती खने तेयो इणाथी नभी रधी 
नताय गव लागती डती. ये पणिर ० सधु! 
तेना खर्धड्र३५ ४न्‍ट्र याहि वोडपावोते 
रभतभातरभां ती दीचा इता खने थेह ६4 
रोड वर्षे शुधी रान्य उगु डतु. पछी ०४०८ 
थ्री थोती भैडै यावर्तन पाभनारा खने युगे 
वीती अया. उेटबारे३ सेवतायो।ना तथ हेत्या 
समभूछे अगर्यातरी भरु पाभ्या, ३ेटलाये३ ६१ 
त्योना तथा हेत्याना सभूड़े। अगर्यातथी, नवा 
` इत्पून्न्‌ थ्या थने जेवेडयमा सर्वोत्तम उड़ेबाता 
लायो निरंतर यत्यंत लोजववाभां याव्या; 
त्यारे धनवान अधिपतये मणिरान्नने ले।येमौ 
२२५4 8८५८ थर्छः याम थतां, ते पगिरिग्बथे 
ये३ दिवस मेरु पर्वतना सजायमा रत्तोथी 
प्यनावेधा भडेलूता ओोणभां मेड पेड पीतानी भेणे 
संसारती सिर्थातनो नीये भ्रभाहे वियार डरे. 
“ भरी शत शनुथोथी डुडित १ थती 
नेशी. भारे जा यहवर्ती गत्य उटथा [हवस सुची 
४२५१ नेवेछ्यंमां ३२८५ दिवस सुधी भारे ५७२ 
5२१ १ नैवाडयने याशत्रये जापनारों मने घण 
चणा भाओधी मननुं याऊषे९ ऋनारे रा भारे 
माटे हेश भोाजववाथी भने शु इथ अत थरी १ 
जाओतो जा. संपू पना) 6५२७परथी 
भीब्च ताजे सेवा छे पथु अंते नाश पाभीते 
भढ दुःस जापे थेवा छे. ते भने शु सु 
जाप छ 8 वणी पाठो ६५२; 0० छे, १० पाछी 
राजि पडे छे थने वणी पाछ खेत थे गय 
उरवाभां जावे छे; तो वारंवार येतां थे उणी 
इरवाथी तो. ९००५ पाभवी ० ये०- छे, २०७ 
थनुं येण्य नथी. इरी्रीने अंताने जाबिंगपी 
खने पनी भाछी तेने लासब्रवी खे तो याणडना 
मेदी रमत १ ३ढेवाय. सारे भदात्मा पुरेषाये 
तो येथी लन्नवुं भ्नेधयि. लाजवार्श भावा) 


दिवसे दिवसे वारंवार लोागयवाथी समग्नु पुरुष 
शा भारे लमवाय नि? वणी हिवस थापे छे, 
वणी राजि जावे छे अने वणी हिवस तथा रते. 
येत रो डाय उरवाभा जावे छे, तो छु पार 
इं ड थे रीत वारंवार यूंथश 5२१ ये तो 
सभण्नु पुरुषने 8पद्षस इरावनार छै, १२ 
०४७ येड वार तरेश३प थरर्छने भुत; पशु तरंग३प 


०४ थाय छे, तेभ प्राछीयो पथु तेनं ते १ 


डाने प्रात्र थाय छै, 3न्‍्मचदी ये सभा? 
सने भाणवी रमत नेदी जा व्स्यतवी जियायो 
सभन्नु भनुष्यते इसावे छे. नित्य वारंवार खेत. 
जे गर्यौ ऽरवाभा थापे छे, छतां पशु तेजे।थी 
रोयुं थुं इण 914 थाय रोम छे $, ते प्रा 
थया पछी ०९ आंर्छ उडू रवी ० त ५३१ 
ख| केत खने परबेफल सुजते भारे उभोती. 
या भाटी ५२५२ खभारे डेटलाउ जण सुची ज्यो 
इरयी खने थे डरवाशी ३युं अविनाशी इूण भणे 
खेम छे? जा तो येड गती रंत बिनादी 
छोडरांनी २भत १ ३।य छे. परिणाम ब्नेतां तेमां 
अर्छ पणु सार तथी, मेभने हुःणोता सभूछेभां 
पूडबानी ४२७ दय, तेजे, ० खा व्यर्थ रभतवी 
वारंवार पुनरावृत्ति अर्यी इरे 3. था उअडूटमा 
भने ॥£ ५७ रोऽ णात उत्तम इण न्नेवर्भा 
यावतुं नयी, डे से इण भ्रातर थया पछी थीन्छुं 
भर्छ इसवानुं ० न रे. जा उटोडाडूटमा. ३१० 
लाग ले। बवातुं % सुन भने छे. ते सुण तो 
क्षीयुङ छे सने तु! छे; येथी अर्छ पीन्न 
प्रशरनुं जविनाशी सुण भने तेभ तशी, इवे 
हुं पियार उरी ब्नेठ 3, जविवाशी सुण शुं छे 


खगे ते ग्रम भम?” 


डे राभ! जाम वियारीवे, पगिराण तरत . 
येडा३ थुर्छने रि. तनन्‌ इरवा धारये।, १२ वार 
सभ्राता याणा उरीडरीने, भनभा क्यार उरता 
स्मरण भ्रात यवाथी रणिरान्न पोतानां १८ मोच्य 
5, “हा, भने याइ जायुं, भतती पूवीपर 
पद्धतिने न्नेर्छ बेतारा सूने खात्मतत्वने न्नुः 


९७० 


नारा भारा भहात्मा पिया बिरोचतने भे थे 
५७९ ७९ 5, ७ भळपुद्धिमान ! भेभा संसार 
संणंधी रुघा दुःणोदी खने सुणादी संधणी 
जोटी उडा$?। शांत थर्छ न्न तेवे। संसारते 
त घया ऽडेवाय छे? हे पिता! भवतो भए 
डया स्थणमां रांत थाय छ? सघणी :|ण्शुये। 
उया स्थृणभां 2णी ०१५ छे खते पुनरावृ 
विनादी खणड विश्रांति डया स्थाभां भणे छ? 
उयुं स्थण प्रात्र शय तो खा संसार संयंची 
विषयेभांधी भणवाना सुणभां पुति (जाशाते 
विराम ) थर्छ व्यय? खते उर स्थण न्नेवाभां 
रावे, तो यीन्नुं आंछ पयु न्नेवानी ०३२ २९ 
१ या संसार संणंधी माजो तो यतेञ्जवे३ 
छे, पणु ते सुण यापता तथी: शेट्धुं १ ७, 
तेथे। तो सल्पुरषाता भत्ते पशु भगलानावी 
हे छे जने तेने भाढ्मां पारी ६ छे, ढे ५०९७ ! 
जाम छे, खेटला भार यणंड यानध्थी प्रिय 
बागे येनु अछ स्थण भने भताव 5, तेभा 
रीन हु धांगी विश्रांति पागु, ' ते वणते भार! 
५२० उच्पवृक्षदी नीये पिराळ्या इता. थे 
४८१३ स्वगेभांथी जणालारे इरी ५५१ 
यार्व्यु इतुं खते जांगशाभां रोपवाभां जार 
अचु. थेतुं गूण पुष्पोना सभूछेथी ढे अयु 
इत खने ये पुष्पो यंट्र$२० श्रुभान ]ु>छोभांथी 
पढत डता.” भारु ये प्रगरुँ भूछतुं सांलणीने 
भारा मोडते शांत उरवा भारे भारा पिताश्‍्शये 
अध्यवृक्षनां विस्ती रसायतो३प भट्टर६ भेषु 
या प्रभाशे मधुर पयत उद्युं, तु. १--४८ 

इत्याकण्ये पुरा निशाकरकरस्पर्धालुगुच्छ 
स्ख्वलत्पुग्या पूरकुतावगुठनपदस्योक्त तले हैन मे । 
पित्रा स्वगेइतस्य खागरतरोः सरोपितस्या जिरे 
स्फाराकाररखायना खवखमं खंमोहशांत्ये वचः ॥ 

श्रीयोयवासिष्ठ भदाराभायलमा. 6पशभप्रडरएना 
* * विशेयनस्मरणे ' नामना संज २२ भें। समाप्त 


श्रीथे)वारिछ भ६॥९भायष-३५११-५३२ 


२० २३ भे।' 
थित्तने श्छतवा भारे २६०१ तथा 
नीथ ७५,०4९ 
विरोचन उवाच 

अस्ति पुत्रातिविततो देशो विपुलकोटर 
प्रैलोक्यानां सहस्ताणि यत्र भांति बहुन्यपि ॥१॥ 
विशे यन भाव्ये : ढे पुद ! जत्यंत बिस्तार 
बाणे. खून भारा स्मवध्नशवाणे। खरे ईश” छे 
यने तेभां धणं घणा छत्रो जेवेछये। सभा 
म्य छे. थे दशमां समुद्रो तथी, जातो तथी, 
पवेतो नथी, वनो नथी, तीर्थो नथी, नहीये। ती 
खने सरोवरे नथी. तेमां पृथ्वी नथी जाडाश 
नथी, स्वगे नथी, वायु खाहि तथी खेटर तथी 
शु तथी, वाडपाथा नथी, वता नथी अने 
तये! नथी. तेमां भूतो. नथी, यक्षे नथी, रक्षके! 
तथी, न्यगांस्पे। नथी, बनवी शोलायो। नथी 
आणष्डे। नथी, जड़ नथी, स्थावर नथी यते मगन 
नथी, तेभां गण नथी, सर्त नथी, दिशाख्भे। 
नथी, शया लोड नथी, नीया चोड नथी, भो 
ज्‌ नथी, वीयो लाग नथी, छाया नथी, तके 
तेथी, हु नथी रने विण्थु, ४न्ट्र डे सधशिब 
राहि १७ नथी. ले देशमा भोर! मकु 
सधं उरवारो, सर्वभां व्यापऽ खने सबैउप खः 
० लारे भोरे २०१" छे खने ते सबै यूप % 
२७ छे. ये राग्यमे सधणा वियारोभां तत्थर 
२तारो खेड भरी) उ८्पेचे छे खने ते भंत्री 


_ जधूरित वातने> तरत धरित मेवी उरी दै छे 


तथा घटित पात सत्यंत जधरित बबी 
४री डे छे. थे भरी जं लाजवी शको तभी 
खने अ न्नशूतो ५९ नथी, ते गड छे, छतां 


म 


छै छा त्रेवी्मा सर्मा थिच्ने छतवानु उउेवाने 
माटे रागनु खने भंत्रीनुं 6पाण्यान उउेवार्भा जावडे 
रने तेमां भंत्रीना ०६० नणनु वर्णन अरवमा 
र्वे. 

१८ मोक 

= सात्मा. + भन, = जात्मार्नु अकारीप , 
ग सात्मानं पूर्ठान॑ंधप७छ , 


सः २३भ।-थित्तने तचा भाटे ९० तथा भत्रीयु" हेपाण्यान 


पशु ४१०४ रोग्नने भारे % सर्वक्ष सधणु थ्यो 
३रे छे. थे भनी पोते थेव» ते शग्तता' 
सधर्णा आयी उरे छे जने रान्न तो ४१० २१२५- 
पाथी! खेञंतमा ११ रे छे. 

पति योच्या: 8 मोटी णुद्धिवाणा समर्थ 
बिता! याघियोधी तथा व्याधियाथी रहित 
शेवो थे अये! देश छ? ये हेश डेम प्रास थाय? 
से हश अर्छति भण्ये। छ? थेवा थे भेरी आए 
छे खने येवो भावान ये रम्ब अणु छे 
3, थीलाभात्रथी सघणा वतुं 828६ उरवाती 
शत घरावतारा खापरे पणु तेभते खा 


दिवस सुधी सत्या नथी. ढे इेवतायाते लय 


सापृनारा पिताथ ! या याच्यात भने पूव 
लागे छे, भारे उडा, डे यायले थेभते शा भारे 
इराव्या नथी? तमे भारा हृध्य३पी याडशभां 
रेला २५। संशयउपी वाहणने हूर उरो. 

विशेयन भोध्ये।: े पुर! त्यां भंत्री 
येवो, जणवकात छे डे थापे तो शुं षण धाण- 
जशा हेत्यो खने चाणग सु इेवताये। मेणा भनीने 
तेने इआाववा व्यय, तोपशु ते नराय इयाय 
सेवे नथी. खे मंजी घन्ट्र पयु तथी, यभ ५९] 
नथी, डुभेर ५७ तथी, ६१ पशु तथी सते 
हेत्य ५७ नथी. ते न्ने तिथाभांनो अछ पशु 
ढीय, तो तो यापे तेने रची शडीये, डे 
भुन ! केम उभ पथराने तोडी शे नहि, तेभ 
थे मंत्रीने तलवार, भुस, ग्रास, १०, यङ डे 
अह साहि अर्छ पथु शञ्जो तोही शे थेम्‌ नधी; 
२१९८ ०४ नि, पणु गर्छ शत्रो, यञ्जो ४ 
योद्धयो।ये 3रेथी डियाये। तेने मुह ला? 
पडे थेम्‌ ० नथी. खे भंत्रीये सघणा देवता 
योने खने सघण। हेत्याने सबै वश 3रेधा छे. 
24 भजी न्ने विष्यु वथी, तोपणु मेभ प्रय 
डाणनो पवन भेरुपबैत 3प२नां वृक्षेने थसतब्य२त 
२४ ६ छे, तेम तेऐ दिरएयाक्ष याहि रापण 
_ पूगेन्तेते पयु थस्तब्यस्त उरी शीचा इता. सर्वते 
जीप जापतारा नारायशु याहि देवाने पशु थे 
भत्रीये हणावीने पोताती ६स्छा भ्रभाए ण्यदा- 
प शट्रितीबपष्ठामा. ` 
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सोभां* नाणी दीचा डता, ३१० पाय १९ या शुवादे। 
४भह्व १७ थे भंडीनी इपाथी ० या सभर 
नेलाडयने इसावीते थडवर्ती रान्न मेषो थर्छ 
पड्ये। छे. ओघ न्ने हुट खाडारवामे। छे, स६- 
गुशोथी २७८ छे, इुमेंति छे खने इवताथानां 
तथा हत्यामा परस्पर विरोध 6५०५१नारे छे, 
तो५९ ये भंजीवी ड्पाथी ०४ ते उद्धतं गर्छ 
५३ छे, डे ५ुन छन्नरो इेवतारो।ने खने इन्नरो 
हत्य बारबार भे संग्राम थाय छे, ते संआभ- 
ना वियारों इरतारा ये भंत्रीने भव भाज शेड 
ग्नतती डीड छे. डे ५4! थे भत्रीते ने तेवो 
चरी २०५ ९०, तो तै गिताय खेम छे, पण 
ते विना तो थे ५७३ वो अयण ० छे, ळे 
३्छ सभयभा तेत चीने थे भंत्रीनो प्राय 
_रवानी ४२७। थाय छे, तो तेथी थे भंगी 
सडे ज्तितार्छ न्नय छे. ढे भुन! नेलाध्यमां 
०? मे पणवत्तर पुरुषा छे ते सघणाथे। मा श्रेत 
घरावनाश गने जैवोडयने हंशवतार| ये भंत्रीने, 
न्ने ताराभां डराववानी शहत छोय, तो डु 
तने पराउभी गद्य. थे भरीउपी सूय डिधरय 
पामे छे, त्यारे खा य्रह्मांडाडपी उभणना बनो 
५३ ९५१ थाय छे; थे भंत्री३पी सूर्य सरत 
भामे छे, त्यारे जा प्रह्मंं॥३पी उभणबनो त 
थर्छ व्यय छे, ढे सारा नियभावाना पुज! न्ने तुं 
[नश्चयवाणी खते भोडमांथी मत्मेला सज्ञान- 
विनाती जुद्धिथी थे खेड़ते १” शछतवाने 
समर्थ थाय, तो हु तने धीरे नानु. खे शेष 


मंत्री न्तिताय, तो मे मे क्षेञ ताराथी नथी 


न्टिताया, तेय पथु जिततायेल्षा थर्छ मशे. 
ये थे मंजरी न्यां सुधी नथी मिताव, 
त्यां सुधी ते मे मे कोडने चामा आधी ७ती 
भूड्या छे, तेभने बडि ग्टितायेला ०८ सममव, 
साथी डे पुत्र! खनत सिद्ियाने सभे तथा 
सविना सुणने भार गभे तेचुं ३2 वेहैने 
५७ तु थे मंत्रीने शछतबानो यत्न 3२. ६१, 
हत्य, ता, यक्ष, भनुष्यमारा सपे खने हिन्तरो 
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थाथेता सघणा गैक्षाष्यते ५२ थे भदछाणकवानत 
मुं्रीये धीक्षाभाजथी १ संपूर्ण रीत वरा उरे] 


~ 


छ, १--२८ 


बसुरदनुजनागयक्षसंघं खनरमहोरगर्किनरं 


खम्ेतम । त्रिजगदपि वशीकृत खमंतादितिषलिना 
नु देलयेव तेन ॥ २९ ॥ 
श्रीगायुवा[२४ मद्यरामागणमा 5पथमप्र5२७छुना 
` यित्तविव्ययणाण्यान? नामना. स 
२३ भा समाप्त 


संज २४ भे।' 
भ'त्रीने वश उरीने २७नवु' ६२ न 
इरेवाना (पाय 
बलिरुवाच 

केनोपायेन बलवान्‌ ख तात परिजीयते ॥ 
को5खावतिमहा वीयः छव प्रकथयाशु मे ॥१॥ 

प्नि जाळ: छे पिता! से पणवान 
भुंजी डया उेपायथी शती श्य खते थे 
_ भष्षप्५० भंत्री अणु छ? खे सधगु तमे भने 
त्रत डे. 

विरोयत भोध्ये।: & पुने! थे भंत्री ४६ 
५७ 29ती शाय नड, येची रिर्थातवाणे। छे; 
तोपयु १? $पायथी तेने से) २ती शाय 
खेम छे, ते उपाय हु तने 3ह छु, तुं ते साम. 
& पुत्र! न्ने थे मंत्रीने युडितथी पडडवाभां 
यावे, तो ते क्षयुभात्रमां वश थर्छ व्यय छे; 
परंतु तेते युडित बिना पडडवाभां जावे, तो ये 
अगातरा नागनी पेढे पडडतारने पाणी ० नाथे 
छ. थयो ये मंत्रीने पाळती पेड रभाडी- 
रभाहीने* युडितथी वश उरे छे, तेथे। ते राग्गनु 
६शै त उरीने राग्य्पहते भ्रातर थाय छे. थे राग्न- 
नुं ध्शैन थाय, तो ते भेरी वरा थर्छ व्यय छे. 


क २ येवीक्षमा सर्णमां ६2 भंत्रीने छती 
बवान! पाय रामना धर्शनना ठपावानी साथे शने 
बेराण्या25नी साथे उउेवाभां जावे, 

२ योड थाड विषये! देतां, वार वार ते विषशेमा 
६ ६4, छेतरीने, 


श्रीयाअवासिछ भराराभावयजु-3पशम-अ४२छु 


यने न्न ते मंत्री वश याय तो सम्तलु इशत थाय 
छे. न्यां सुधी राग्नतुं धशैद त थयुं ढोय ल्या. 
सुधी मंत्री म्टितातो नथी; खने न्यां सुधी मंत्री 
[नताय त छ्य, त्यां सुधी राग्नतुं शन थतुं 
नथी. राग्ननुं शेत न थाय त्यां सुधी ये मंडी 
चं हुःणो याप्या इरे छे खने मंत्री जि/ताये। 
त डय्‌ त्यां सुधी राग्य यत्यंत महृश्य थर्छति 


रढ छे. जाथी खल्यास उरीने सन्तु इशैन 


सने अंत्रीतो पराण्य खे णंनेनो खोडसाधे 
२२७ ५२१ न्नेध्ये. ७ ५ु०! तुं धीरे धीरे 
६ढ २५"यासउपी पुरुषप्रयत्त इरीते, राम्यतु 
दशत खने भंत्रीनो पराग्श्य थे प्पंनेने संपाइन 
भरीश, तो यत्नता भढिमाते दीघे तुं ते शुभ 
देशने प्रास धर्घश, डे हेत्याता राग्य ! यल्यास 
सण थता, तुं ते इतने भ्रातर थर्छश, तो इरी 
वार तारे गरा पण शे७ उरवाते। २ेशे १७. 
नेमता संपूएी सांसारिङ परिश्रभो शांत थया छे, 
नभनु जंकडरण नित्य प्रश ब्क्षित रे छे 
नमूने मेभूदा समश्र संशये! रणी अया छे, तेवा 
सत्पुरुषे। १८ ते देशमा स्थिति ३रे छे. & 
पुने! ये ऽथे! हेश छे थे अयो राग छे खने 
जे उथे। भंत्री छे, ते विषे हु सधणु २५९ ३३ 
पादीने तारी पसि ष्टु छुं, ते तुं सालन, भे 
तने मे दश उल्यो, तेने सधर्णा हुःणोनी नाश 
_रनारो मोक्ष सभग्खे।, छे भछाभविभान! भे 
ते देशमा म रान्न उद्या, तेने भन थाध्थी 
ग्त शुवा्मा नि स्थावतो, मोटा खैश्वर्यवाणे। 
नात्मा समन्वा. तेह मे खेड यतुर मंत्री 
४८प्या छे, ते पीळ गर्छ नहि पशु भव छे, 
येम सभग्खुं, मेम भारीदो घि डे घडा३पे परि- 
शाम भामे छे अते घुभाडे वाहणां३उपे परियाभ 
भामे छे, तेम भव " खा ब्श्यत३पे परिशाभ 
पाम्युं छे. मेभ भादीवा पिडामा घडे सूक्ष्म- 
३पे रडे छे यने घुभाडामां वाहणु थूक्षेभर५२पे 
रेडे छे, तेभ भतभां खा मगत सूक्ष्भरपे २४. 
छ, खे भन म्टिताय, तो सघतुं ग्रिल न्त्य छे 


| खने सधणु भ्रात थाय छे; पशू थे मत मिता 


स २४ भे-भ त्रीने वश ३रीने २०३ इशत ;२५।१। 5५4 


पपढु इडित छै, ते तो युड्ठितथी १४ निरताय छे. 
यूति मेये : ढे पिता ! खे भनने धप्पा- 
बवानी भे युडित छोय, ते % प्रथभ २५४ 
रीते थाप भारी भासे उडे, थेशे ते युडितथी 
डु थे धरुणु भनने रती शङ. 
विरोयन मोच्या : ७ पुत्र सघणा ०/ विषये! 
8५२ सर्वथा २५७ राणवी नि, भनने ७ती 


देवात थे उत्तम थुष्टि त छे. थे १५ त मवी 


गीश्‍ ४७ ० युत नथी, सत्यंत भधेन्‍्मत्त 
येवा पोताना भन३पी ह्षथीने या युडितथी १४ 
तरत पडटीने वश उरी शय छे. डे भाटी णुद्धि 
वाला पुत्र! जा युडित अत्यंत इुर्वल पण्‌ छे 
सूने अत्यंत सुबल पणु छे. ये युडितनो न्ने 
ल्यास उरवाभा न सव्यो होय, तो ते जाति 
इयेथ छ यने न्ने सारी पेड येते. जल्यास 
उरवाभां याच्या छोय, तो ते युडित रात 
सुल छ. मेभ पाजीथी सियाती बता शाणा- 
योना विस्तारथी सघणी रीते ५३. ८४८ थर्छ 
२४ छे, तेभ सनुङमे ल्यास उरवाभां जावती 
या विषयो. परती यरुयिउपी युडित, शात 
आाहिता विस्तारथी सघणी रीते २५४ इेण्र्छ 
जावे छे. ७ पुन ! मेभ आए भाजुस अंगरने 
४थ्छतै छाय, ५७ १११ दीधे तेते वावे 
नि, तो ते दझुंगर प्रा थती नथी; ते १ 
भ्रभाऐ मे भाशुस रा युडितते ६२्छतो दोय, 
पशु लाओती बालयने दीधे तेवो सल्यास 
उरे नि, तेने था युडित प्रात थ्ती नथी. 
साथी तुं थ्रयत्नपूनें६ खल्यासधी थे युडितने 
स्थिर ३२. संसार३थी जाड्रमां पडेला (यीय 
न्यां सुधी विषयमा (त:स्पूढपशाने भ्रा याय 
"ह, त्यां सुधी दुःणेभा क लभ्या इरे छे. 
मेभ खत्यंत पशवाव भाएुस पयु न्ने यादवा 


नक्षाजे तो देयांतरने प्रा थतो नथी तेभ सभण्नु | 


 भाशुरः-५थु न्न्‌ जा युडितनो गल्यास उरे न, 
तो खा युडितने भ्रात थतो नथी, साथी मेभ 
मलना सियतथी बतानी वृद्धि उरवाभा थवे 
' छे; तेभ ध्येय” नाभना- बासनाना त्यागने 


६०5७ 


४२७८ पुरषे निरंतर सल्यासथी भागो 8परथी 
स्मरच्यिनी वृद्धि उरपी न्नेर्छथे, हे पुन! डियाता 
य्पतुछूण इणने पाभवा भारे हर्षने तथा डरोधने . 
त्यने ६छने पुरुषार्थ उरवा बिता णीरग्यु राछ 
उत्तम साधन तथी. ०२तभां “हव, हन? थेभ 
उेवाभां २१५ छे, ५७ हेवन] २१३५ पर्ण 
आर नथी. पोताना 8घभशे नियमित रीते थवानु 
गे ३७ भानवाभां जावे छे, ते % हव उेवाय 
छे. “हब” थे २०६ पामर लेशतो १ छे, 
पर विद्षतोतो. नथी. ळ््यारे झर्छ भाणुसते 
5४ ॥भवी स्पचो खावी न्नय छे, त्यारे तेवा 
शसुयये। पोतानी यसडनताने शांत उरवा सारु 


यने ते भारुस पोताना छपेते शांत 5२१ सार. 


"हव? खे रण्ड बापरे छे. मेभ निगुण शूमिना 
शानथी आंखवानां पाजीनो श्रम मिता व्यय 
छे, तेभ [(तर्यातउप हव यीन्न प्रथन उद्यमी 
(26 न्य छे. मे मे आर्छ सङ्घ थयेशुं ४ 
(१०३७ थयेलुं मानगर्भा जावे छे, ते सधणुं 
भतथी १ थाय छे, भारे पुरुषार्थ उरौने न्ने 
तेभा स्थ थवातुं भानवाभां मावे, तो ते सइ्ण- 
पाता सुभने खपे छे. चभारा सिद्धांतभां 
मे भन छेते नडी छे; खेटा भारे रे भत रे 
भ्रशरतु (नियमित इतो सडप उरे छ, तिषुं 
० नियमित इण प्राप्त थाय छे. भत भे रीते 
हती ५८५८ रे छे, ते रीत हन ३ब्पा्छ 
न्न्य छे. भन उटलांजेड इरथोते नियमित ३० 
खापनारो ऽपी ते छे, ऐर ये शर्थीने ३५ 
यापे डे न यापे येवां रतां ३ब्पी के छे 
यने डेटा थे ऑर्योने इण नि स्मापतारां ० 
५८पी थे छे; भारे हुँबनी याळना उरतार भत ण 
छ. ये भत न्ने उच्चय स्वेद थेऽसरणा स्वलाव्‌- 
वामा परमात्मावा खनुसंचातनी चारा यदान्ये 
न्यू, तो मेभ साडाशभां पवन खराय २४, 
तेभ पोते पशु या लाउन विषयानां खरंय 
रडे छे. न्ने उ्य थे भत शाज्रोभां "जता. 
नियम प्रभाशे विहित उभोती पर्दधातभां भ. 
याध्युं न्नय, तो ते, ते ते डने अनुसरता 
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श्णोते प्रा थाय छे. ढे पु)! रो न्यतव 
संडतने भारे अध्यायेता “हब? खे ३७ २९६ 
पाभर लोडने पाड मेवा भे छे. जाथी ळ्या 
सुधी भन छे, त्यां सुधी हैन पयु रथी खने 
डा प्रहारचे [नियम पयु नथी म, भन्‌ नष्ट थया 
पछी न्ने आर्छ हव ड नियम थतां शेय तो 
मृते थाय. ९१ न्ने पोते अयरपरण।३पी नपु 
सवो स्वभाव छोडी ६४, पुरुष सनीने पुरुषार्थ 
इरचा ताजे, तो ते या धेष्भा ४284 इणे 
ग्रास थाय छे, पुरुषार्थ उरवा भागीयणे तो फे 
घार्यु छाय ते थवाभां अर्छ पल दरार परते. 
तथी, ७ पुन ! पुरुषार्थ विता खा लोमा यीन 
श॑ 8तभ नथी. खाथी खत्यैत भुरुषार्थ उरीने 
लागो 3५२ जरयितुं संपाहत उरपुं. न्त्यां सुधी 
संसारतो ताश ३रतार भागो 8५२ खरय 
थाय नि, त्यां सुची सवोत्डुछपयाते यापतार 
प्रभ शुण प्रा थाय नहि, डे पुम! ल्या 
सुधी विषयो पर खत्यंत भाइ जापनारी 
रयि ष्षय, त्यां सुघी लायो३पी सर्पोचा लाराथाधी 
गृंथायेवी, हुण रापतारी खने यपूण रीते 
जगाभ--तेभ छिया पाती इश "याशा! 
नाभनी संसारथी यती इशा उच ५२ निषु 
पाभती नयी. नेराज्यना यल्यास विता ये खाशा- 
ने हूर उरवातो यीन्न डा योज्य उपाय त॑थी, 

व्याल योध्यो : ७ सवे अशुरोता स्वाभी! 
भागी 3परवी रयि बने प्रह्मभाव३पी 
स्थिति खापतारी छे थे साथी वात छे; परंतु 
थे पय डया ठपायथी भतभां स्थिर थाय छे? 

व्रियन भाद्या: मेम शरध्ऋतुभां द्राक्ष 
याही भारी 4? ३० याचे छे, तेभ यात्मानुं 
य्पुनुध्षा७न २०१ने २५९ रीते माोभां सरयि३पी 
इण्‌ यापे छे. मेभ ध्षताभांथी त्पन्न थयेक्षा 
डाय इणेभांधी पाडु ३७ थाय छे, तेभ भार 
8१५२ चर राणवाथी भाक्षउपी सर्वीत्तभ 
शण प्राक्त थाय छे. मेभ उभणना गलेभां लक्ष्मी 
स्थिति उरे छे, तेभ जात्मातुं रवत्ोडन उरवाथी 
लागोबी $क्तभ प्रजरती जरि दृध्यभां स्थित 
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उरे छे. साथी आति सुंधर वियार ुद्धशपी 
भवी सराशु३५ छे तेथी जात्मानुं खवतेडन्‌ 
सूने भोज 3५२ सर्यि थे प्पंनेने. लेडी 
वणते संपाहत उरवां. म्यां सुधी वित्त सुचत 
भागमा मरा पशु प्रपीयु थयुं त षेय, त्यां 
सुधी तेने सुभागें यढाववावा सारंलमा हिवसता 
जे लागोते खविरुद्ध भावश्यड आयो भोवच! 
डकवा, योऽ भागने शासत्रनु श्रवण उरवाभा 
डढवो खने येऽ लागते गुरुती सेवा उरत भा 
५ढपे।. ब्यारे थित ज्ञातता भारेमां छड साधित 
थाय, त्यारे दिवसता खेड गने यावश्क . 
लागो भारवव! नां ढवा, भे लागते जुरुती सेमा 
अरवाभां ड्ढ्व खने येड लागते शाखाभैना 
[२०१८ डोढषे. यारे चित्त शातता भजेम 
यूराय्‌र प्रपीय थाय, त्यारे दिवसच मे लाजले 
शाखना तथा वैराज्यता पि तवनमा डॉढवा 
खने भे ७1२१ घ्यात उरवाभां तथा शुरुची 
सेवा उरवाभां ३९१ मेतुं वित शुद्ध थर्यु दन, 
ते % २०१ दात~ उथाता उमम येरय थाय 
छे; डम डे मे य २५२४ खाय छे, तेने * त्तम 
प्रश्नों रंग बागे छे. थित्त३पी णाणहने चीरे 
धीरे युडितभाथी तथा शास्राधितां पवित वयवोथी 
रभाउवुं; खते शातत्रार्थता सश्यासउपी भृनुर 


पाक शरपत)थी छेरपुं. न्यारे सडत 


भभताउपी इश ५४३ शिथिल थाय खने यित्तते 
घ्रह्माडरपथु 94 थाय, त्यारे शीतण' थयेकषुं 
ते चित्त यनडती अंतिवाणा स्डुटेषभा कती मेभ 
शाले छे. लेहा अ्ढशुउपी इुटिवता विवावी 
सरण युद्धिथी तरत विषये, ४८९१ 
घन्ट्रियो। वी वृत्तिता, शवतत सने ६७4 खूधि- 
५३।4३१(प्रल्३५)५७लु २५१६४न उरनु. (विषये। 
यादि सघणुं प्रल्लरप "९ छे, सेम खवद्धोडन 
उरचुं.) े पुन! पुद्धिथी वियार 3रीने, स 
जात्मातुं थपेन अते तृण्याते संपूर्ण 
त्याग, ये जंनेने येडसाथे संपाइन रवा ब्नुर्छथे. 
मभ ५ यने दीवानो खाएर ये ने साथे 
०४ २४ छे, तेम जात्मातुं गवक्षोडन समने चुण्झुः 


सर्य रड भे>भनीने वश इरीने राग्गचु ध्शान ७२१ने। &पार्‍य 


थी रहितपछु थे यंते खेडसाथे १४ २४ छे. 
यात्माना जवबोडतनी साथे वृष्णारषितपछ्ु 
रे छे यने तृष्शारहितपशाची साथे जात्मावु 
वधेन २९ छे. ब्यारे भोगतो सभूछ २१६ 
विनानो थर्ठ व्यय छे खने सरेव्यापऽ खात्मा 
न्नेवाभा रावि, त्यारे परण्रह्नभां सनत यते 
यवियण विश्रांति प्रात्र थाय छे. भे ०५१) 
विष्योभां ० परम यानं भावी वे छे, तमने 
आत्माभां संपूएी अवशु विना 5६ ५२ निर- 
[तशय यानंद प्रा थतो नथी. यशेथी, हानोथी, 
तपोथी खने तीरों सेवते।थी पिषयोतुं सुण 
०” प्रा थाय छे, पण्‌ नायोभां यरुयि प्रात 
थती नथी, २७बने लेयोभां अरुयि तो खाल्माता 
सव्वोनथी ०/ थाय छे; पशु तपोथी, ६वोथी 
५ तीथोधी थती नथी, पुरुषनी युद्धि पोताना 
भ्रय८त विता पीष अर्छ पय्‌ युडितथी, खात्माता 
जवलेषडनरपी भळाऊच्या एभा. प्रवर्तती नथी. 
डे पुत्र! थाल्भातु अवतन्‌ तृण्शाना त्यागनी 
साथे प्रास थाय छे, ते चिना प्रह्मपहभां विश्रांति- 
उपी परम सु णभणतु नथी. ब्यारे परभ २९३५ 
प्रह्म पोताना यात्मपयाथी घ्राशे छे त्यार 
मेवा विश्राम भणे छे, तेवा विश्राम व्रह्माथी 
भांडीनेथुंपडा सुधीता खा *गतभां यांय भणते। 
तथी, प्रथम सभनग्नु पुरेषे प्रयत्ततै स्माश्रय 
उरीने भने हेवतने यत्यंत दूर उरीने, ले।योने 
घिछरव] न्नेघ्ये, थे मागो ता उच्याशूता धरती 
२१३ ६७ \तियुंच३प्‌ छे. मेभ वषोकऋतु परि- 
पाडनी इशाते प्रास थाय छे, त्यारे निभेण खनते 
सुशालित शरद्तो समय प्र थाय छे तेभ 
जागोनो घिछार परिपाइनी ध्शाते प्रात्र थाय 
छे, त्यारे वियार ५३२ थाय छे. मेभ सभुद्र्थी 
मेघ बुद्धि पमे छे जने भेषथी सर] वृद्धि पामे 
छे तेभ वियारथी जोओोनो घिछार वृद्धि धाभे छे 
ने मागोता घिळारथी वियार बुद्धि पाभे छे. 
नभ स्तेडवाणा संयंघीये। पररुपरती सड्यताथी 
भारा डाने सिद्ध उरे छे, तेम क्षाजोतै घिळार, 
वियार खते खात्मातुं खणड यवसोऽन— 
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तेया परस्परती सक्षयथी मोक्षते सिद्ध 3रे 
छे, पढ्‌ हेवनों २११२ उरीने खने पुरुष 
प्रयत्न चे हंतोथी घतैने पीसीते, भागो 6५२ 
सरु 6त्पन्नउरपी न्ने्छये. प्रथमत प्पांधवा- 
नी नमा संभाति डाय खेवा यते हेशायारथी 
विरुद्ध न पडे योवा उद्यमथी, रातुङमे घनतुं 
संपाहन उरनु अते ते चवधी सारा जुजेवाणा 
सुरत मडात्मायोतुं जाराधन उरीते तेमते वश 
डरना, राभ भदात्माओता सभागभथी लागोभां 
खरय थाय छे, भागोमा जरुयि थवाथी वियार 
प्रास थाय छे, वियार प्राक्त थवाथी भमदावाध्यत। 
खर्थैतुं शात थाय छे, भहावाडयना खर्थतुं जात 
थवाथी ' सवे श्रुतिय्पातुं तात्पर्य अद्तीय च्रह्म- 
भां ० छे येवो निश्चय थाय छे खने ते [निश्चय 
थया पछी भतन साहिता खतुडमे परमप€नी 
प्रा थाय छे. ब्ययारे तुं विषयोभांथी विराभ 
पाभीश, त्यारे ० तुं वियार वडे परमपहने 
प्रास थर्छश, (/छेल्धी वारे पशु विषयान 3५- 
रामती यावश्याता छे, भारे वियारते पाछन 
राजवा उरता, डमं ० विषयातो त्याग इरीने 
तारे बिथार उरवो याय छे.) तुं न्ने वियारता 
प्पणथी सत्यंत पवित यात्मामा सारी पेढे 
विश्रात पाभीश, तो तुं इरी १२ ६ुःणो जागक 
चाने भारे डध्पनाउपी आह्वा परीश नि, 
हु धार छुँ 3, तने विषयो 6५२ रयि रही % 
तथी सते ते १७ रडेवाथी तुं शुद्ध परणप्रह्न३५ 
० थये। छ, ७ शुद्ध परमात्मा ! हु तने प्रणाम 
४२ छुं. (न्ने ध्डटिथी भारे तने प्रणाम 
४२१ योज्य नथी, तोपणु खाल्भदूष्टिथी या प्रभ 
इरा छु.) ७ पुन! तुं प्रथभ ध्शायारने थतु- 
सरीने घनतुं संपात ४२ ४ भा निद्या थवानो 
थोरे! संभ छे. पछी तुं ते घनधी प्रद्मवेत्ता 
पुरुषोतु भावपूषै४ सन्त-वस्राहिथी मारावेत 
हरीने तेभने बश 3२. पछी तेभता ,सभागभधी 
विषय साहित (तिरस्कार उरीने ज्यते वैराग्य 
साहि साचनोने भेणवीने, तुं सारी पेड शात्भानो 
वियार ३२. खे रीते जात्मवियारना वेसवथी 
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तने यताध्जिनथी लुधारएं गयेथा स्वस्व३५वी 
प्रा थशे, १--७१ 
देशक्रमेण घनमल्पविगहेणेन तेनाङ्ग खाघु 
जनमजय मानपूवम्‌ । तत्खङ्गमोत्यविषयाद्यव 
हेलनेन सम्यग्विचारविभवेन तवात्मलाभः ॥७१॥ 
फयाज्वासिङ भढारामायगणएमा ७५१५५५२७ने। 
'थयित्तवियिडित्सयेजिपदेथ ' नाभना सज 
२४ भें। ५१ 


२२० २५ भा” 
'महिराग्गना भनभां विवेध्ने। ७६य 
ने शुरुन। सभाजभनी ४०७ 
बलिरुवाच 

पतन्मे कथितं पूर्व पित्रा चारविचारिणा । 
इदानीं &स्मृत॑ दिष्टया सम्प्रबोधमह गतः ॥१॥ 
पति जोढ्या : (२५२० 3७ छ: ) उत्तम 
वियारवाणा भारा पिताथे पूवे भारी पासे 
मे उद्यु इतुं, ते मश भारा स्मरणुभां थाम्यु 
यने तेथी हु न्वग्रत धये, खे यु सार थुं, 
जाग? भने मागो 8प२ २५९ सर्यि 8त्पत्न 
थघ ये ५७ सारे थयुं. ७१ हु भृत म्रेवा 
शीतण शांति३पी २५२७ सुणमभां प्रेश ३२ छं. 
वारंवार माशाने भू घयी उरतो, १२१२ 
नेने भेगव्या उरतो खने वारंवार परार्थता गाहिथी 
ने सतुडुज ज्यौ उरतो हु रा चेलव याहि 
संसारनी सिर्थातभां पु परिताप पाभ्ये। छ 
यह ७ खा शीतणताथी भरी शां(िउपी 
भूमि पडु रमशीय छे. शांति प्रात्र थाय, त्यारे 
सघणी सुणहु:णवी दृशय शांत थर्छ न्न॑य छे. 
छ शांतिभां स्थिरता पाम्या छु, तेथी भारा सघणा 
संतापो टणी यया छे. न्हे हु यंट्रणि ममां 
नेणायेव ७18, तेम इमां सर्वोत्तम सुणते वश 
थया छु, सु ५३५ १ रह्यो छं सते २६२ प्र! 
दिलत १४ ०१५ छु. ७4 | ७4 ! मागानी 6हा- 
क रा पयोचमा अर्यमा थबिराणना भनभा 


(११५न ७६१ थयानी तथा थुडायार्यना सभाजभ 
अरवानी ७२७. थयानी अथा उदेवाभा २॥वशे. 


श्रीया जवा सिए भहाराभायण-6पशभ-५३२५्‌ 


~ “८०५०००५००७ 
थी नाय्या उरता मतन! वेजथी, शरीर खत्यंत 
पण मातु छतुं तथा भने निरंतर क्षे थतो 
इतो. ये वेलवध्रात्ति तो हुःण३५ १ छती. 
छु ५१ भारा खसंगधी सरीचा खंगने खने भार 
भांसथी खीता भांसने इयावीने ( सति जत 
उरीने ) प्रसन्न थतो इतो, थे तो वण मोाडनो 
०४ विद्यास इतो. पी” क्षेत्र मेभनां इशंतो 
खाणे येवा भारा भारा वैलपो न्मया, भे 
रान््ालिषेऽ लिागववा योज्य उपाय छे, ते. 
(नर्विंध्व रीते लायन्युं खते प्रतापथी सधां 
प्राजीसोते नमान्या; तापथु विनाशी सुण 
युं भण्यु ? पाताणमां, पृथ्वीभां यते स्वर्गेभां 
न्त्यां न्नेयु त्यां यारे यान्नु खेती. थे बस्तुथे। 
वारंवार न्नेवाभा गावी, पशु पन्त अर्ध नवा 
यभत्डारवाुं न्नेवाभां यार्न्यु तथी. ७१ सघणा 
विषयाने त्य ६छने तथा तेभवी वासनागोने 
५७ णुद्धियी हूर ऽरी ०१ हु पूरंयंट्रनां ३२७|।- 
थी ९२पर थ्व क्षीरसागरती ०भ पू भने 
स्वस्थ थर्छने रह्यो छ. पाताणभ, पृथ्वीभां अने 
स्वगेभां मे अर्छ जीयगे। खने मे गा रत्न 
२६ पदार्थो जजावीदी ६टिथी सार३प५ गथुवामां 
२११ छै, तेभने पए खा तुर जण तरत गणी 
ग्गैय छै, हु जारवा समय सुची तत विषये। वी 
तुथ्छ घरछाधी इवताये।दी साधे वेर उयी उरतो 
इतो, भाटे सत्यंत याग म डतो. था भात 
भारी पीअ३५ छे यते ते बण भतनी ४८५८भान- 
थी स्यायेशु छे; तेनो त्यान नदि उरवाथी शे। लाथ 
थवानों छे? भद्धत्मा पुरुषने संसार ७१२ रथि 
०/ उभ्‌ घट ३ भे थजतउपी भध्थी भत थर्धने, 
पोते ०४ पोताने १ प्राण अर्यो खने ल्ांयाभां 
चाया डान सुधी सतर्थने जर्थ३प समने 
सेव्या, ये णहु भूड अथु. भे भूर्ण यनीने 
न्नती यपण तृण्या वडे खा नेवाड्यभां भाज 
पश्मात्तापनी १ बुद्धि थाय थेनु शुं नथी अथु? 
७१ जा गर्छ वातनी चुर्छ यिता उरवाने अर 
प्रयोगत नथी, वर्तभान आणना मोड्ने मराठीने 
भनुण्यगन्मतु सङ्ष्णपद्धु थाय येवा. $पाय 


२५२४ २९ २।-२२३ २१२ भन मने तेभने। ५१९५ 3पद्देश 


28५१। थे १ येज्य छे, मेभ क्षीरसमुट्रमां यारे 
पाग्नुथी जभुवनो ० प्राहु 8१ थया इतो, तेभ 
खणड प्रह्मथी खोडता पाभीने रढेवाय तो यारे 


मान्त सुणतो ० प्राहुर्ा4 थाय, यजतनी, 


शांतिते भारे जभारा $णशरु शुडायायैने "यया 
संसार 9२ छे? ९७१ थे शु 8? रने ९७१ 
परषहाइपे उभ थाय? येवा प्रडारथी खात्भाता 
सभवोडन विशे हु भूछ छुँ, सेन४००त उपर तरत 
प्रसन्न थनारा खने येजेश्व्यवाणा शुडायार्यैतुं 
चितवन ३२, येटने ते तरत पधारशे. शुआ- 
याये पघारीने पोतावी वाणीथी खनत शडितवाणा 
जात्मानो 6५६५ ३२शे, थेरले हु पोते ते खभ 
यात्मस्व३पभां ० २ढीश. भद्धत्माये।दी 8५- 
इश संप्यंधी वाणी अक्षय इण यापे छे गने 
ते डी ५७ निणूण मती नथी. १-१८ 


सश्ितयामि परमेश्वरमाशु 
दूमथ तेन गिरोपदिष्टे । तिष्ठाम्यनंतविभवे स्वय 
फलन्ति ॥ 
षाजवासिङ भढारामायहमा 6पथम्‌५३२९न्‌ 


नुबियि'तासिद्धतयाजपट्शै ? नाभने। सज 
२५ भ्‌ 4११५ 


२३१२ २६ भो! 
गुरूच २जभन मने तेभनेा 
२ क्षि 5५३२ 
वसिष्ठ उवाच 

इति खञ्चित्य बलवान्‌ बलिरासीलितेक्षणः । 
द्ध्यौ कमलपत्राक्षं शुक्रमाकाशमेद्रिम्‌ ॥ १॥ 

१सिष् माल्या : ढे राम! मणवान्‌ यलि- 
रान्नथे थे प्रभाह वियार अरयो अते तेशे 
नेत भीयीने उभणपतर सुभान नेनेवाणा तथा 
प्रप्र ०४ भनु बिश्रातितुं स्थान छे खेवा शुडा- 
यायेतुं प्यान अयु, शुङायार्ये ज्रह्म३५ ढापाथी 
सर्वव्यापड छै, पबिराग्यखे तेभतुं- घ्याव ३२4 


= शा छन्‍्वीयमा सर्णमा स्भराशमात्रधी जावेब। स्भ्रशुमात्रथी जावेबा 


शुडदार्य नदिराने सक्षिपथी दत्त्वना साने! 6१६५ 
जगापीन पाछा जाआशमा जया जे अथा उउेवाभा 
जावरे, 


९०७ | 


भांडयु, थेरे निरंतर ध्यानभां ० तत्पर २९नार। 
ये शुडायाये व्यएयुं 3, ` मारा % यिराभा 
रउले। भारे शिष्य मविराग्व खा सभये पोताता 
नथरभांतत्वने न्नणुवा सारी भारा दृर्शतची 
छख्छ। राणे छे. ? पछी सर्वैव्याप खते ये 
येतन्य३प शुङायाये पोताता योजता सामथ्येधी 
पोताता शरीरले पत्चिशब्यदा रत्तभय गोणभां 
रायु. ( शुडायाये सतिरान्तती भसे खाव्या, ) 
त्यां शुडायार्यना शरीरती प्रथाना डिरशेते 
पोताना शरीरने स्पर्श थयो, थेटेवे मेभ प्रात:- 
आग सूती 8२७) तो २पशै थतांउमण प्रड ८७८ 
थाय, तेभ पि२०१ पलू परए ८७ थये।, 
इवे भूचिरान्बये रत्तमय खर्ध्ये साथीने, ४€५- 
वृक्षां पुष्पोता सभूळाथी वधावीने खने यरणुभां 
प्रयाम ३रीने शुआयार्यवों सळार ड्या. पछी 
रत्नोना सध्येथी परिपूर्ण जंगवाणा थयेचा, 
४८५१क्ष्ता पृष्पोनो भु? घरेता थने जभूध्य 
खासन पर णिराग्रेा थे गुरु शुङायार्यने प्पॉचि- 
राग्तथे नीये प्रभा पूछ्यु 

मूलि लाह्या: ढे ९०१८ ! मेभ भ्रातः- 
णमा उ्व्य पाभेबी सूची आति बाने संध्या 
बुंद साहि झर्यो ३२५ भारे प्रेरे छे, तेभ 
जापनी इपाथी उद्य पामेवी पु भने जापदी 
पासे थालवाते प्रेरे छे. भक्षत भा यापतारा 
मागो 8५२ भते यरयि 36प-न थर्छ छे, 
खेरला भारे हु थे १७८ मेइतुं ७२७ उरवार! 


तवने न्गशुवा ४०७ छु. था विषयसुणती 


प्राजा ज्या सुची छ १ विषयसुण अया प्धार्थभय्‌ 
छ£ दु अण छु? जाप अरु छि सने सवन! 
यका अशु छ? या भने जाप शीघ्र उष्ठ. 
शुडायारयी माल्या: ७ सवे धनपाना यङ- 
वर्ती! भवे खाज्जशमार्जनां भवानी तावन 


छे खते या विषयभां वचारे उदेबातुं गर्छ 


प्रयान्/न पछु नथी, भारे सक्षेपथी सघणा पतो 
नो सार दु ४ छु ते तमे सालमा, या सधणुं 
उत्‌ यैतन्यनुं ५ दृश्य छे खते तेवी सिद्धि 
पशु यैतन्यने + जधघीत छै, स्याथी विषयशुणनी 


९०८ 


प्राडाष्डा यैतन्य सुधी १८ छे. विषयसुण यैतत्य- 
भां उद्पित डावाने दीचे यैतत्यभय % छे. 
तमे येतत्य छो, हु यैतत्य छुं यने सघणी 
धाओ पशु यैतत्य ० छे. खा भे तभने सघणा 
भ्रश्तोतो संक्षिप्त त्तर उद्यो. न्ने तमे विकी 
हशा, तो सारला 5त्तरभांथी सघणुं निश्रयपूषै$ 
सभश४ णशा, घ्यु समनन्‍्यववाभां जावशे, तो- 
पशु राजमा छ्षोभेता डुतद्रन्यनी पेड ते सौ व्यर्थ 
मशे. यैतयमा इश्योती ३६पता थर्छ छे, थे 
०/ पंच ५७५4 छे, यैतत्यभांथी खे ड८पतार्नु 
छरी मनुं से ० भुडित उडेवाय छे खने दृश्ये! 
बगरतु मे येतन्य छे, ते + पूछे यात्मा छे” 
जेटले। + सघणा सिंदातोतो सार छे. जा निश्चय्‌- 
ने स्पीडारीने न्ने तमे खवक्षोडन उरशा, तो 
तभे पोते पोतानी भेणे पोताथी १४ जनंत ५६३५ 
परमात्माने प्रा थध. हु छपे देवलोडभां ०१6 
छु. त्यां सत्तषिं जे, लेण थया छे ने भारे पु 
उताना ओर्छ आये भारे त्यां २१२4 भु 
पडे शेम छे. डे रात्‌! न्यां सुधी था ६७ 
हाय, त्यां सुधी भुउतप्पुद्धिवाना पुरुषात ५० 
रावी पडेती ड्वियायो।तो त्याग उरे! अभे नहि, 
ये स्वाभाविक छे. ( भार भने त्या गवानुं प्पंध 
रणनुं अभतुं नथी. ) 


बसिष्ठ भाद्या : छे राम! शुआयार्य स्पेटथु 


जाडीते तरत ० वुद्द्णांयाची स्पष्ट उडीये 
अया खने अधना सभूछाथी भरपूर तथा श्रभरता 


मेवा श्याम देयाववाणा साडाशनी भव्यमा ११० 


तरंगती केम यखटृश्य ५१४ अया. १-१७ 
इति कथितवताथ भागवेण स्फुटजलराशि- 
पथा महाजवेन । प्लुतमलिशबले नर्भोतराले 
शरलतरङ्गवदाकुले प्रहोचेः ॥१७॥ 
्ीयिजवासिङ भढाराभाूषहमां 6पशभप्रडरएना 
* जल्युपध्थयाऽ ' नामना शर्ण २६ भे समाध 


श्रीय।जवासिङ भदढारभाबणु-3पश५-५३२७ 


सज २७ भे।* 
'णावराण्गने पूर्छान'इ येतन्य- 
२५३ विश्राति भणी 
वसिष्ठ उवाच 


सुरासुरछभाज्येष्ठे तस्मिन्‌ भ्रगुसुते गते । 
मनसा चितयामाख बलिशुंखिमतां वरः ॥ १॥ 
वसिः पाला: याभ हे राभ! घेवा 
खने हत्येची स्षलाथाभां अत्यंत वणशुयेता 
ये शुडायारयैना गया पछी, युद्धिमात पुरुणेभां 
उत्तम थेवा यूत्िरान््रथे भवथी या भ्रभाहो 
वियार अरयो: ' सुगुरु शुडायाये साथुं यु 
छ. यया मे सघणुं व्रह्मांड छे ते चैतन्य ० छे. 
डु येतत्य छुं, जा सधणा वेडे यैतत्य छे, 
हिशाये। यैतत्य छे थने जा सधणी डियाणे। 
पयु येतन्य छे, गद्ारता तथा खंधरता सधणा 
पाथो! सिए, सधु व्रह्मांड गास्तबिष रीते 
येतन्य १४ छे. य्रह्मांडमां यैतत्यथी नगु ४४ 
स्थणभां अं पश नथी, ० यैतन्य्‌ छे ते सूबैने 
या सूर्य छे येन न्ने नहि, तो पछी सूने 
खने खंघडारने परस्पर शे लेह रहे? चैतन्य 
न्ने पृथ्वीने या पृथ्वी छ? येन गनछ नहि, 
तो पछी पृथ्वी खने गण साहिने पररपर शे! 


- भेद २७, ३ थी पृथ्वीमा पृथ्वीपद्ध जपियण 


२९! येतन्य न्ने धिशायोते “यया टिशायो छे? 
ये न्य तडि, तो हिशायामा हिशापण् शु 
२४? येतन्य न्न्‌ पर्वेतोने ` श पर्वते छे? थेभ 
न्हे नाडि, तो पर्बतोभा पडतोपळू' शुं २४१ 
सेतनय न्ने तने या गगत छे? येन न्ने 
नि, तो तभा. न/यतपश्चु शु २४१ गै॥५ 
न्न याडशो ' या याउश छे खैभ न्वरे 
बडि, तो याजशमां ाज्जशपश्यू शुं रदे? 
येतन्य न्ने स्थूण शरीरने “या स्थूण शरीर छे ! 
येम ०१७ १७, तो प्राणीओत स्थूण शरीरोभा 


स्थूष शरी२५७ ९ २४१ यैतन्य विचा अंघ पण] 


” जा सेत्तादीसमा चरणमा थविराणन शुभया 
उदेव! भार्गवी सघने। वियार 3२० पूर्खान६ यैतन्बइपे 
विश्चांत भणी, जे अथा ३उेवाभां २११२, 

२. अः. 
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सिद्ध थतुं नथी. येरा भारे > अछ छेते 
यैतन्य ० छे. छन्ट्रया १९ यैतन्य छे, शरीर 
पशु यैतत्य छे, भन पण यैतत्य छे, भवती 
"शाय, पए यैतन्य छे, खुंहर पथु येतत्य 
छे, ०५७२ ५७ यैतत्य छे, सस्रत पार्थ ५९] 
गै दन्य छे सने मे २०च--सपीहि जनिवेयवीय 
पक्षा थाय छे, तेखो। पण यैतत्य १ छे, छुँ 
बागोती ७२छायूवेड ते ते विषयोतों जा सघणे। 


दाग इरे छुँ, ते पशु यैतन्य्थी % ४२ छु, 


शरीरथी ४४ इरतो नथी. या भारु शरीर तो 
लाउड मेचुं खने ढेश ननु छे. तेथी शुं थर्छ 
शे खेम छे? सघणा नतत येऽ यात्भ- 
२१३५ १ येतन्य छे, ते ० हु छुं. भार २१३५ 
यैतन्य ५ छे. याज्ञशनां मे यैतत्य छे ते हुँ 
छु, सूर्यमा म येतन्य छे, ते हुँ छु, पृथ्वीमा % 
चैतन्य छे ते हुँ छु, मणभां मे चैतन्य छे ते 
हुं छु, वायुभां मे चैतन्य ० तेड़ छुं, इेवतये। मां 
तथ हत्यामा २ येतन्य छे ते ढ छुँ थने 
स्थावशभा तथा ग्रंगभाभां भ चैतत्य-छे, ते 
पशु हुं ५ छुँ, यैतत्यमां जीन्नपजावी ४८५१ 
संल्वती "४ नथी. ये इयता अक्ष॑शपित छे; 
तेथी «तमा शतु पर अणु संलवे खने मित्र 
५७) अणु संलव?? या “मृति? नाभतुं १ 
शरीर छे तनु सुशालित भाथुं उपार्छ ग्वय, 
तोभयु ६ छे सर्षव्यापऽ यैतत्य छुं ततुं शु 
अपार व्यय येतत्य न्ने “याद्वेष छे? थेभ 
न्नर नइ, तो देष ५० शो भद्दर्थ छे? षती 
सि ५९ यैतन्य विता थती नधी, जाम 
छे, खेटला भारे सधना देष खाहि लावो तथा 
७ आर खलावे। छे, तेथे। १९ यैत्य३५ ० 
छे. अत्यंत वियार उरी नेता पशु या मोरा 
गह्या3भांथी येतन्य विना णीर्न्नु अर्छ पशु &ध 
लागे खेभ नथी, २? अर्छ छै, ते सधनगु येतन्य 
०८ छे, रेटा भारे ६५ पशु नधी, राथ ५३ 
तेशी, भत पशु तशी खने भतती १ पिथो ५ 
नथी. त शुद्ध यैतत्यभाजभां क्ेधती ३८५१ 
धरे ०४११ यैतन्य३१ हु सवमा व्याप छुं ने 
श्री यो१-१-३८ 


६०८ 

सर्व३५ छु. यैतन्यथी प्रतिडूण आर्छ पणु सिद्ध 
थतु नथी; भारे हु थपेर जानं६ २१३५ छु. 
हुं लेनी ३द्पताथी रहित छै अने भाराभां 
४४७ प्पीळे लाग ० तयी. ताभ बिलना यैतत्यतुं 
“तत्य खे १ नाम इढेवाय छे, ते नाभ नथी; 
परंतु सधना प्रडारनी नाम-इपोनी ४€पतावा 
२9११३५ मे येतत्य' छे, ते १ चैतन्य 
खे ड्रद्पत शण्हरपे २१ रे छे, ७ इश्योथी 
तथा इशैनेथी २७त थेवा ४१० निभेण २१३५- 
वाने छुँ, सघ प्रश्शभाव छु, ९४१५एथी 
रहित छु, ट्रश छुं सने परमेश्वर छ. इं ३५० 
१२१३५ छुं खने सर्वक्ष दै ती रहित छुं 
तेवी. संहर डेशना यग्रमां था भणमा पडेना 
युंद्रना तिमिम्‌ मेव ऽऽ्पता३५ रति भर्यौ- 
हित ०? २०बलाव उद्य धान्ये छे, ते पथु श्राति 
० छे, वाश्तनिङ नथी. हु भारा स्व३षना साक्षा- 
ळारथी स्छवलावनो ५२७१ हर छुं, भारो 
स्१३पशूत खात्मा ६७६ याडरोथी' रंगाये 
१” तथी गने नित्यमुउत छे. ते सर्वभां व्याप 
छे यते इ6्पनाभाजथी २०बलाववाणो उवाय. 
छ तेने हु ५शुभ 3२ छं. यैतन्यरप, ६श्योथी 
रित सधणी उपायाने सनुसरता स्व३पवाणु 
खने दीवानी पेड सवैले प्र्रश यापार 
म प्रश्रह्मछेतेडुंपोते १ छुँ; हु तेने प्रणाम 
इर छ. ६श्योथी २७५ ३१० यैतत्य३५, येडे 
वणते सबैमा भरपूर थर्छने रुल अने भेभा 
भतती वृत्तियोथी व्वणी शक्य थेवा सघण। 
पृद्ाभें भुल छे ७ नहि येगुं मे सषैथी भेटु 
२६ यानंद्स्वरप छे ते हु छं. हु जाशशवी 
पेहे थतथी रित छु. व्यापड छतां पशु सुक्ष्भथी 
पशु सूक्ष्म छुं अने जा युभदुःणोती ध्शागे।ता 
४६ परु हेणावे। भने प्रात थता वधी. हुँ थतु- 
९१३५ छुँ, सवे शेय-पाघ्यीधी लिन्न छु, 
£श्ये। २७6 छु, व्यापड छु थने सर्वने अजित 
षरतार छ. भारामा ३१० ऽ<पनाथी प्रतीत थेला 
गत सेप्पंची साथा--णोटा अर्ध पछ पद्चर्थों 
विभाज पाडी देवाने समर्थ नथी, उद्य भजत 


sie 


ANSARI १४/४०/0१४९ ४१७०१४१०/५४४ हरु 
संधी पद्चथीथी भाराभां विलाय पडी "त 
अय, तपश खे पह भाराथी न्नुधे सत्तावाणा 
नधी; माटे तेने पाडवा विल्रागोने हु स्वीआरी 
५8 छुँ, थेवा ३८५० विशयो पाउपाथी भने 
उशी डानि नथी, पाताना स्वल्लाव३५ येवी अर्छ 
वर] न्ने थेवी ० यी अर्छ वस्तुने ५४ ब्यय, 
इरी न्नय डे थापी हे, ते तेमां अर्छतुं शु व्यय 
छे१ मेभ येऽ भासत दाणा झाथभां रक्षा 
घतने ते ग भा जुसतो ००१७ हाथ ५४ थे, डरी 
वेड इरीने पाछु खापे, तोपञु ते भाजुसने उशी 
डानि नथी; तेम भाराभां इभ्पायेला पक्षथीभा 
परस्परे अभे तेवी जरपपड थाय तोपण तेथी 
भने उशी छति थती नथी. ढु तो सर्वज्ञथभां 
२१४७ २७२२ छुं, सर्व३५ छु, सबैतो इरतार 
छुं यने सनेमा २३व छुँ, मे अर्छ या दृश्य छे, 
ते डुंम छुँ जेटव भारामा यीरन्नु झर्छ तमु थयु 
०४ नथी, हु येऊ २५७ यैतन्य छु, भारे सं४८४५-- 
[पद८पोथी भाराभां झर्छ वधी न्नव येभ नथी 
यने झर्छ घटी व्यय खेम पडु नथी. हु ० 
आअज्ञानथी १/२५३पे क्षो पागु छु अने दु 
०/ तत्वभेषथी शांत थर्छ ०16 छ. 

भष्ष पत यविरान्नये या प्रभाणे वियार 
उयो अते जे।भडरवी छेथ्थी खरधीभात्राता खर्थ- 
३५ तुरीवपद्दती पोताना सात्माइपे खतुलव 
उरता उरता ते समाधिस्थ थर्छ गयो, तेता सर्व 
सेंड८पो शांत थुर्छ गया सूने द्वतता सते$ 
विशायोनों हणाव यंच ५३ अयो, नि:शंड रीते 
रेती घ्याता, ध्येय तथा ध्यान साहि सघणी 
जिषुदीये। दूर इञर्छ गर्छ, तेवी वासवाये। 
शांत थर्छ भर्छ ने ते [निभेन थर्छ गयो, ये पद्षि- 
राग्नने परम पहनो साक्षाळार थये। यते वायु 
[बनाना स्थानमा रछेक्षा दीवानी मेभ ते निश्रण 
थृथे, तेनुं भन स्री रीते शांत थुर्छ ये प्पूलिरा०्च 
पथराभां अतरायेक्षा पुरुषी मेभ ते रत्तभय 
गणना धशा २० सुधी सिथर रह्यो. मेभ वाइना- 
येथ) २७० थयेदुं शरहऋतुनुं नल स्वरठताथी 
शाळे, तेभ दवना विलागोथी रित थेने 
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000 
प्पबिरान्य सघणी वृण्णायो शांत थवाने दीधे 
परिपृेतावाणी खत विषयेना भवव३पी धेषो- 
धी २७० थ्येधी सेवी. विर्भभ ग्रह्मसत्ताथी 
शालवा वाण्यो. १--३५ 

प्रशामितिषणया परिपूणेया मननदोषदशो- 
ज्झितयेतया । बलिरराजत निर्मेलखत्तया विघन- 
मच्छतयेव शरश्नभः ॥ ३५ ॥ 
्रीयावासिङ भढारभयछम। 6प्म५३२एन। 
` नबिविश्ञांत ? नाभन सर्ग २७ मा समाप 


सज २८ भे।' 
जत्िराब्गनी, सभाधिइशा खने १३- 
२२११ दैत्याच' ३रे€' सांखन 
वसिष्ठ उवाच 

अथ ते दानवास्तत्र बलेश्नुखरास्तदा । 
तद्गेहं स्फाटिकं खौधमुश्चरारुरुहुः क्षणात्‌ ॥१॥ 

वसि योच्या: ये प्रभाह ५७२७ 
रत्बभय्‌ गोणृभां 7 येसी रह्यो, त्यारे तेता 
खनुयर धनपो तुरत थे गोणवाणा २्द्टिउमाजू- 
ताया भेल ९५२ यव्या, 3 ९ याहि धीर 
मुत्रीये।, डुभुध याहि साभंतो, सुर याहि 
राग्गणे| बुरा जाहि सेनार्पातये।, डयग्रीव याहि 
सु भटा, याडा% साहि यांचवो, ७३४ साहि 
सिजो सूते १८१६ साहि विनोद उरावनारा- 
थे त्यां याच्या, वणी त्यां झथभां भगत 
सामानवाणा डुणेर, यभ तथा न्द्र साहि ६५- 
ताय, सेवाना सव्रते ४२्छतारा यक्षे, 
[द्याचरो तथा ताज चोळ, याभर ढोणतारी रला 
तेम ० (तलामा साहि तभ जीयो।, समगुद्रो- 
ना २३ेबासीयो, नदीयाता २हेवासीयो।, ५६- 
तोता २३ेबासीयो, हिशागाना पावो, जूणु- 
सोना पालण खने यीन्न पु नेवे७यभां २९- 
नारा घर धरु सिद्ध वेडे सेवा उरवा भारे 

+ खा राह्रोसमा सजग नबिनन येश- 
विनाना भे, भूंजपेदा धनवार स्मरण उरता त्यां 
पपारेदा शुङ्चयायें गविराखनी स्थिति उदीने ६नवाना 
शाई भ2डयो रे अथा उदेवाभां जावे, 
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वबिरान्नता ते स्थान४ 3प२ खाव्या, ये क्षेत्र 
अशान उरता डता. तेथी तेमवा भुडुरोती पंडित- 


ये। नभी मती इती, त्यारे जधिरान्न घ्यात. 


दोरा तथा भौन दारा समाधिभां रह्यो हतो तेथी 
ते यित्रभां जगावेणेवा मेके [9० थर्छ रह्यो 
इत. तेने थे बे थे प्रयत्न र न्नथो. ते 
लेख नित्यवी याबु रीति प्रभाष प्रजाम पर्थ, 
ये लोभ म मित्रो इता, तेथे, मचिराग्ननी 
थे स्थिति न्नैछने भनभां भेह पाभ्या; ब्टेये। 
नाहित हता, तेयो। विस्मय पाभ्या; मेयो 
तत्ववेत्ताये। इता, तेये। यानंद पाभ्या खते 
ग्ट्यो भूर्ण सेव इता तेये। क्षय पाभ्या, 
गनुयर तोडने यद्िरान्नना भ्राणुनो संशय 
प्रात थवाथी णेह थया, अलिरान्नतुं भुण भ्रसन्न 
ब्नेछनि तेमते विस्मय थयुं, तेना शरीरभां 
रोभांय याहि चिडूतो न्नेवाभां राववाथी तेभने 
यातह थये मने ते धशी वार सुधी  68वाधी 
` इव जाप रक्षणु ॥ श षरश १? ' येवी यि'ताते 
लीचे तेभने लग पशु थ्यो, तव भत्रीयोपथे 
“७१ यी शुं उरपुं भ्राश ४१? थेभ सारी 
पेठे वियार अर्यो खते सबै विद्वतोभां उत्तम 
तथा हत्य धतबोता दुणजुरु येवा शुआयाय॑तु 
चितवन अर्यु, याभ हंत्याये थितबन र्थ, 
खेटे तरत म न्य गंघवैनणर याग्युं होय, 
तेभ सत्यंत तेन्टवाणुं शुडायारीतुं उट्पित शरीर 
त्यां जावी पहेयेलुं तेमता न्नेवाभां याव्युं, 
(त्रषि योती सथाभां भेहेला शुडायाये' योगता 
पंथी पोताता शरीरते यचिरान्नता भढेल्भा 
प्रात थपेदुं ३८ तुं.) हेत्योता सभूछेणे 
शुडायार्येतु ५०१ अर्यु. पछी शुड9॥9१ भोर! 
यासन पर खेसीने समाधिमा २हेला यलिरान्न- 
ने न्नेथो, थोडी वार विसमे! लने सते प्रेभ- 
भरेची ६४थी यलिरान्नने न्ेघिने, “तितो संसार 
३पी श्रम ताश पाभी अया 8? येम तेभएो 
वियारपूवेड न्येयु अते तेथी ते 9,041 
थ्या पछी न्ने पोताना छत इन्नरो 6/०/१५ 


(२ शोथी क्षीरसागरने ३७५८ डाय खेवा शु 
याये इसीने साने नीये प्रभाह वयत इहु 
“७ हत्या! खा भळत्मा मदिरान्न पोतान्‌ 
रात्मवियारथी ० सपना अधिषात३प निभेण . 
५806 प्रा! ने सिद्ध थयेत। छे अने तेधी 


थेने निर्रतशय सुण भार्या छे. णाथी हे ड्भ 


हेत्य! मा यतिरान्न भवे ढमशा या प्रभाऐं 
०” रहीते पोताता स्वरपभां चिरले पर्वत 
परभानंह३५ परभ पद्मां विश्रांति ते. या 
पिरन्न संसारता परिश्रभथी धाट्टीने इभं 
श्राति पाम्यो छे, येना यित्तमांथी संसारती 
(आत टणी गर्छ छे यने संसारची ५2५२३पी 
रोनी आएन शांत थर्छ गर्छ छे; ता. इभ 
तभारे सेने भाल्ाववे नि, मेभ राजिनी २२५२ 
शांत थतां दिवस सूर्यतां डिरयोता सभूडने भ्रातर 
थाय छे, तेभ जज्ञान३पी सट शांत थतां था 
यूदिरान्न पोताना प्रञ्ञशते ० भ्राम थयेतो छे. 
गम भूरिछ त सवस्थाभां रहेले। समडुर ने. 
इरीने ते यवर्थाते छोड़ीने यीममांथी पोतावी 
भेणे १ न्नग्रत थाय छे, तेभ खा णदिरान्न 
४0 इरीने पोतादी भेणे ०९ न्नञ्रत थशे. डे सर्व 
हाताना ताय! तमे पोताना स्वाभीनां अर्थाने 
निश्रित थर्छने डी उरो. या प्पविरान्न खेड 
इन्र वषे सभाधिभांथी न्नञ्रत थरी, ? हे राभ! 
हेत्योये शु्जयार्यतां ये प्रभाजु वयन सांगण्या 
२१९ते मेभ वृक्षो शुडयेधी भंग्ट्रीने त्य ६ 
छ, तेभ तेभएे इर्षथी थयेधी, ६ पथी थयेदी 
यने भेद्ृथी थयेबी थिताते तळ दीची. पछी 
सचना हत्या जायणथी प्पंचायेची राळ्यरीति 
भ्रभाहे प्पाबिरिन्यिती सभानुं डाम खारेपी बर्छने 
पोतपोताता आर्थो उरवा दागी जया. पछी 
मनुष्यो पृथ्वीमा जया, सौता राग्तये। रसातण- 
भा जया, अहे तथा याजशवासी वो गाशशभां 
गया, इेवतायो। २पजैभा गया, पेत तथा (६४- 
पातो पोतपीतादी दिशा योभा अया, वतभां 


रेढेवारा बोडा जुशयामा गया खते याअशभा 


५२२ 


इरतारा २१३२ तरह थया, १-२२ 
नग महीमहिपतयो रखातले ग्रहा नम- 
ल्िदशगणार्त्रविशपदम्‌। दिशोऽद्रयो दिक्यत 
_ यक्ष कंद्रान्वनेचरा गगनचराश्च खं ययुः ॥२२॥ 
श्राधिजवासिष्छ मढारामावशुमां ९५९५५३२७ने। 
“ नविस्चमावानवर्हन ' नाभने। सज २८भे। 
समाम 


सा २८ भे। † 
वतिरान्मनी २०३न्दुक् ध्शा खने राभने 
शालम।२भो २ऐेवानी ०९१७ 
वसिष्ठ उवाच 
अथ वर्षेखहसेण दिव्यैनासुरपुङ्गवः । 
देवदुंदुमिनिर्धोषेषुषुधे भगवान्‌ बलिः ॥ १ ॥ 
वसि भाद्या: हे राम! सभाधिभां 

रह्याने देवतानां रां ७०4२ वर्षे व्यतीत 4४ 
गयां पछी हेवताभातां इुंइुलियो।ता शण्े 
डाने पड़वाथी भडात्भा पविरान्य न्यञ्रत थये. 
मेम याडाशभां सूर्यतां हिरशेनो सभूछ 8६4 
भानत इभगोनु वव पर्‌ (640 थाय छे, तेभ 
खृल्िरान्न्‌ न्वैअ्रत थतां तेतुं तगर खातहित थुं. 
न्यत थेचा मविरान्नये ७९9 पोताती पासे 
दानवे! खाच्या त डता, तेटलाभां ये समाधिता 
स्थान5३५ गोणभां १ थोडी वार था प्रभाष 
वियार अरयो: ' जह! ण्रह्माडरपे २४वा३५ 
वार्तंनिङ पहची घडु शीतन खते पु रभणीय 
छ. इं थे पध्वीमा परम विश्रांति पाम्ये। डतो; 
तेथी धवताथता छत्गर पर्णे पणू भने खेड क्षय 
नवा बाज्या, इवे हु थे २ पद्वीत जाश्रय 
है ५ ० ( ° ° ७ 

ष्ररीने विश्रांति उरु. या संसारभां विषये।वी 
विभूतिये। लागवबाथी भार" शु वणे थेभ छे! 
भारा मनमा समाधिता परिभ्राडथी धयेला समानं€- 


* जा जोगफनीतमा सर्णभा नदिर के छवन- 


मुतपछ्ाथी २० अर्बानी, पाताणमां थदिराभनृं 
रोधन थयानी शने रामने १७५ भबिरानना न्वी 
पूर्ण स्थितिशी २देवानी वाम अनी उथा इउवानां 
न्वे. ` ह बक 


ओऔयाजवासिए भदाशभ'यणु-3पशभ-५३२७) 


ती लडेरोथी मेवा संतोष थयो छे, तेष संतोष 
यंट्रना जिम्मा २डेवाता खानंहनी बढेरोथी 
५७ भणे नि, ' हे राभ! पचिरान्य थे प्रभाष, 
वियार उरीने इरी पय विश्रांति भारे पोताता 


भनने अवित इरवा बाज्या; जेटक्षाभां मेभ बा६ 


लायो यंट्रने बीटी पने तेभ हत्ये. तेने बीटी 
वण्या, मेरे माहि भारा पर्वते "वा ते हेत्याथी 
वीटायेचा खने तेभक भ्रशाभाने स्वीआरवार्भा 
युग थये नेनावाा ते मतिरान्नये ये हेत्योने 
न्नर्छ धीचा, त्यार पछी तेऐ था प्रभाशे 
वियर अयो : हु (4४८५ येतत्4३५ छुँ, भारे 
२७७ हरवा योय आया पहद्चर्थ छ? न्ने या 
२७७) ४२१ योज्य छे? थेवी यासडितथी भव 
३४ पद्दथै G५२ ३३५ उरे, तो ते २१३५ 
मलिनताने भ्रास थाय छे; पशु पह्थोते भार 
न्नेवाथी भन तेवा भजने आरात थतुं नथी. षु 
भाक्षने शा भारे ४य्छु छु? प्रथम भने यांच्ये 
छे ० ४९१ दु भुहुल संचायेतो ०” तथी, छतो 
मोक्षते ४०७ छु, जा त वण. छोइराती रमत 
मेरुं थाय छे, थे ते डेवी वात! भते यंच 
पछ नथी खने मोक्ष पणु नथी. भारी भूणेता 
रणी गर्छ छे. ढे मारे च्यानना विलासथी डे 
सभाथिथी शुं भेगववानुं छै १ घ्यात यते घ्यातत 
२५९११ श्रांतिने १७ इर्ति भारु यात्मततत्व 
पोताना स्वलावने दीधे उद्ययीनपथाथी न्मया 
उरे छे, तो ते नेतामा ओर्छ बस्तु तेनी सामे 
२३्‌ रे ते! अले २३२; पछ खेम थवाथी भने 
श्छ डानिडे वृद्धि थवानां तथी, इं घ्यानने ४०७तो 
नथी, तेभ घ्यानता जलावन पथु ४२्छतो 
नथी, & माओोते ४२्छतो नथी, तेभ लियोन 
त्यागने पण ४य्छता नथी. हुँ तो सला संतापो- 
थी रडित छु अने सवैभां सभभावे ० रह्यो छुं 
भते समाधिता यानंहनी पथु ध२्छ नथी 
खते गती स्थितिती पछ ४२० नथी. 
भारे ध्यातनु पशु शुं डाम छे सने वेलपतु 
पशु शुं अभ छे? भरे डने संसंच तहि 


हावाथी ढं भो ५७ नथी अने भने आयुनो 


७० २८ भा-णश्षिराब्गनी २०५०३५८ इशा ने शाभने शानभाश् भा... $१३ 
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संप्यंध नि होवाथी हु शवतो पशु तथी, हु | सोये तथा कषियये घणी घरी प्रशंसा करी. 
स्थूण ५७ नथी, सूक्ष्म पशु नथी खने अर्छनो प्क्िरान्त लोगोना सभूळ्ती छड्छाचामो नथी” 


विश्वर पयु नथी. यया ६७ डे रान्य कोरे भारां 
नथी, तेभ णीन्ने ६७ ३ णीन्नं राम कोरे पण 
भारा तथी. दु भने % प्रणाम 3२ छुं. इ वे 


® 
9° ७ 


प्रह्म छु. जा गंगतनु राळ्य रडे ते। भते रहे. 


समते न्य ताप जु सले व्यय, रान्य २डेशे ड 4७ 
रेड, तोपण दु तो शोतपएे भार स्व३पभां ०४ 
रष्टीश. भारे घ्यात उरीते शुं ३रवार्तु छे अने 
राळ्यना चैलव लाजवीने पए शु उरवानुं छे! 
ने जावु डाय ते शते जावे अते "तु य 
ते लले ०११. हु अर्छनो नथी सते भारु अर्छ 
नथी. भारे न्ने छ इतीप सुना जलिभानपूर्ष5 
आर पछु उतेन्य नथी, तो हु था अछि जक्षतु 
राग्याहितु अभ यासडित विता शा भारे 
३२ नहि? ढे राम! जावीभां तन थने पूत. 
बाणा खे मविरान्बये थे भ्रभाहे निय थ्यो 
सूने मेभ सूर्य इभणोने ग्नुखे छे, तेभ ते 
इंत्योते न्मया. मेभ पवन भुण्पोता सुभंधोतु 
२७१२ उरे छे, तेम यदिरान्ने सोना 3५२ 
न्नुधी ग्ध ६ रवानी नियित्रताथी सघणा 
हेत्याता ६७१५ भ्रशाभाने स्वीश्षयौ, पछी ते 
कृलिरान्न ध्यैय' वामना बासनात त्यायवाणा 
भनथी सघणां सन्जय उर ताज्या, ते फाल्न 
खोने, सेवताथोने तथा गुर्योते य्यीिथी 
११०/१। वार्यो अने भित्रेष्टो, पंघुं आते, साभंतोने 
तथा सम/नोने सन्मान खापूवा लाग्या, तोडर- 
वर्ते तथा खर्थीलेञने ते घनथी तृत रवा वाभ्य 
खते सीने ते नेऽ त्रडारत वे भवे। जापीने 
२२० राजवा वाऱ्या. डे राम! मविरान्नना राळ्य- 
ती खा. सघणा वेडा उपर याबती डती यते 
ये राम्यभां मलिरान्न था प्रमाण दिवसे (से 
यती इशाने पाभतो अयो, डवे आर्ट सभये 
तेने यश ३रवानी युद्धि थर्छ. येरे तेऐे शुआ- 
यार्य खाहि भुण्य य्राह्मयोने साथे राणीने 
° उनश्वभेच ? नामतो भाग यत्‌ अयो, थे यशुभां 
सघन वेडोने तु उरवाभां याव्या खले हेषता- 


येन निश्चय उरीने सिद्धिधता विष यतिरान्गने 
चायो पुरुषार्थती सिद्धि जापवाते यथे वाभत३५ 
धारणु उरीने तेना यज्ञभां पघायी, भावानी 
यातुरीने न्नसुनारा ये विष्छुजे वयभा पोताथी 
भारा, माओोभा "7 खासडत थने दीनता सेवत 
खते तेथी शाङपात्र येवा न्ट्रने ०गतरपी 
"भनो येड जैलेष्य३पी टुडे देवा सारे 
भायाना यणथी मतिरान्नने छेत. नथु पथ 
भा नए देशले भरी बनि, मेभ बांधने क्य 
रामां पाँचै तेभ तेभशे णदिरान्नते पातागभां 
यांच्या, डे राभ! २०५८भुष्ठत थयेले। थे णलि- 
रान्न पाही छन्द्रती पदवी लाजववानु पोतातुं 
रण्य शेवाने दीधे सदापि सुधी २१र्थप शोथी 
पाताणभां रह्यो छे खने तेती युद्धि नित्य 
[नवि ४८५ सभाधिभां गलित थया उरे छे. पाताण- 
३पी जाडाभा रडेल थे २०१-मुडतधशावामो 
यूलिराण्। विपत्तिते तथा संपत्तिते सभझटथ्थी 
न्या उरे छ. मेभ यित्रभां थावेणेबी स्थिर 
डिरथुवाणी सूर्चदी पडित सस्त पण पाने 
नि यते ७६4 पशु पामे नाडि तेम सभता 
भामेली यबिरान्नती सुद्ध हुःणर्मा ररत 
पाभती तथी सने सुणभां 8६4 पाभती नथी. 
जा नगतमा प्रादीयोना थने वैलषोता 
इन्नरो खाविशीव यने छन्त्री तिरोभाव थया 
उरे छे. तेभो चाया जण सुधी न्ने, पविरान्न- 
वुं भव लोगोभां वैराग्य पामेलु छे, भनिरन्नतु 
भन ६श उरोड वर्षों सुधी जेवोडयनुं रान्य डरीते 
खंते चिरत थर्छ सारी रीते शांत थ्भु छे. 
यूलिरान्नथे सुण-हुःणोनां-ग्श्वां>जाववां उन्‍गरो 
बार न्ञेयेवां छे यने छनरो संपत्तियो। 
तथा इन्नरो विषय ५९ न्नेयेक्षी छे - भारे 
इवे मुदिरान्न ड्या पद्चर्थने स्थिर गणीने तेती 
२५७ राणे? प्रह्माजरपणाथी भरपूर थयेला 
भनवाणगे ये यलिरांन्न जाओोती जलिवाषाने 
८4७५ दर्घगे सबैध जात्मारभपणाथी पाताणना 


६४ 


ग्रेशभा रह्यो छे. डे राभ! इरी येऽ वार थे 
यृलिरान्न ४न्ट्रपद्यु भाभीने चश धणं वर्षो 


तुंची या सपणु नेबाध्यतुं रान्य ४२१२ छ. ये 


अविरा्यते इरी ४११ पहनी अतिथी भवभां 
इ थतो नथी थने इभणं ते पहभांथी हट 
बने येह छे, तेथी तेता भतभां शा पशु थतो 
नथी, त सपणा पह्ाथोभां सभात युद्ध राणे 
छे, सवे संतुष्ट यित्तवाणे। 9, प्रात थ्येत। 
थागोने भगवे छे थने प्राप्त नाडि थयेला ले।ओो वी 
छजछ उरतो नथी. ये णलिरान्न जाश्रशवी पेड 
निव पपशाथी रडे छे. ढे राभ! पतिरान्नते 
०? प्रञ्रथी जननी भ्रात्ति थुर्छ हती, ते ४४२ 
भे तमते अदी संलनान्या, तभे पशु थेवा % 
क्यारो राणीने ९9वन्मुडितडथी थउती इशाने 
भाभा, हे राभ! तभे पण मविराग्तदी मेभ 
विकेशी “हु थविताशी परमात्मा छु ' येवे 
निश्रव राणीने पुरुषप्रयत्नथी १ जद वपहने 
प्रा थये।. हेत्यश्रेट पव्षरान्वने पशु ६श 
३रो वर्षो सुधी नैलेध्यतु रान्य लोजन्या पछी 
खते भागोभां मरि प्रस थर्छ इती. जाथी 
ड राभ! तमे पशु खंते जवश्य हुं:ण यापार 
माता सभूडने त्य७ घे अने मेमा इ:णोतो 
संभव १ नथी येवा परम खानं६३प सत्यपदे 
918 थाथे।. डे राभ! तेई प्रशरता राय 
६ षादिड विरे जापनार खा दृश्य पद्मर्थोने 


रभव सभर/पा नि, भेम डुंगराये। इूरथी 


रवियाभशु बाजे छे पशु पासे कलां यिम 
"जाय छ, तेभ सधणा लेय पष्य चश 
ग्रासना सभयमा ग भीड बाजे छे, पश्‌ यंते 
"१६ हुम यापतारा छे. जा भत या वोडता 
खने प्रचोडता लोगोभां हया उरे छे गते 
पाभरोनी थेशयोभा वाटया उरे छे. तभे तेने 
यांची लने दृ्य३पी जुझभां » राणी भूअ. 


सूती रेन सचना इश्याने प्राश जापवारा | 


(मि ० सधन *गतंभां रह्मा छो, भारे तमारे 
शनु अणु छे जने भित्र अशु छै? तभे जा शभु 


छ सने या भित्र छे सेवी भेह्हृष्टिथी वृथा शून 


भ्रीयाजवा[२8 १६॥२भावजू-$५१॥(५-५३२७ 


शा भाटे उरो छे £ डे भषपाहु! तमे खेती 
रडत छो, तभे ० याहि पुरुषोत्तम छो, तभे 
०/ यैत्‌त्य छो. यने तभे १” खा भगतन 
२५२ पह्र्थो३णे २३_रो छो. मेभ राभा 
भरियो।तो सभूछ परोवायेने होय छे, तेम नित्य- 
प्रडाश शुद्ध शान३५ येवा तभारामा खा सघणुं 
स्थावर-मगम्‌ ०४२८ परोवायेक्षु छे. तमे भतभत 
पशु नथी खने भरता पु नथी; तमे तो 
सता खधिष्हानशूत शुद्ध यैतन्यडप खण्टल्भा 
पुरुष छो. तमते ग्श्न्मवादी खने भरवाती थाति 
ये! २७। दहि. तृण्याती बुद्धि थाय, तो तक 
खाहि रोगो ५५० थाय छे जने तृण्णुनो क्षय 
थाय तो ०८ याहि रोगो निभू'ण थर्छ न्नय छे. 
खेम ०००० सारी पेडे जियार उरीते तथा 
भोओानी तृ०णाने त्य इछत तमे क्षाजोता वग 
साक्षी ० थाये।. सूती पेड सर्वते 9812 ययाप- 
नारा खने सवे भजतना नाथ येवा तमे १ 
सर्गे प्रजरी। छ थने तेथी ० या सधशुं 
संसार३्‌पी स्वष्नतुं मंडण प्रशशे छे. (प्रतीत 
थाय छे.) तभे व्यर्थ १६ घरे नि, तभने 
सु टु: णना संयंच छ १ नि, तभे परिपूर्ण रीते 
पोताना स्वपने समन्या छो; भारे तमे स्वना 
यात्मा छो खने सर्व गतता प्रश छे. 
प्रथभ तो भे मे पिष्यसुण भनने प्रिय बाजे, 
ते ते सुजने खतर्थना साधत३प सभन्न सने 
घन्ट्रियाना निड याहि मे मे नियम भनने 
खूध्रिय 6७ तेने उभ्या एना साधन३५ सभन्ने, 
पछी न्यारे तेनो अल्याश्च पा थाय, त्यारे ते 
अल्पताने ५७ त्यश्‍ ध. या ४४ छे सने 
या २१९१ छे' ये इश्यितो त्याज उरवार्भा 
यावे, त्यारे सायेसायी सभतानो 8६ थाय छे. 
ते समता न्ने छध्यभां स्थिर रढ, तो ९5बने 
इरी वार ०४८१ वेषो घडता नथी. पाळनी गभ 
भूत ०? मे विषयाभा डी न्य, ते ते विषयो- 
भांधी तेते मझर गढी 4४ जधिष्ाान३५ 
येतत्यभां न्नेरी देवु. ब्यारे भतडपी भधेन्‍्मत्त 
डाथीने विषयोभांथी नीडणीने येतत्यभां योटतातो 


२०९ 3० भ।- ढि२७५३(२।३ २५१३ प२३भ्‌। अथा यने तेने बूसि'ढु भयो ९१५ 
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ल्यास पढी रडे, त्यारे तेने सधणी रीते रेघ 


नु, थेरे परम अच्याशुवी प्रा थाय, डे राभ! 


तमे शरीरने साथुं भाततारा, मिथ्या वियारोथी 
दूषित यित्तवाना, भूढ यने म्नछ संडल्पता 
डाथभां वयाया छोय तेभ संडळूपीने खंघीत 
२३नारा चुताराखोती समान पंडितभां रह! तडि. 
भूणेपथु, यात्मतत्वना (नियमा विषे तथा 
येराग्य याद उपायोथी हूर राणतार छे थने 
शास्त्र साहित. उत्तम वयवोभां प्रवेश उरवाभां 
"पड विधण उरावतार छे. मतमा भूर्णपणाथी 
यीन्ने अर्छ पथ्‌ याचि दुःमध्यी शतु नथी. 


डे भक्षपुद्धिमान राम! तमे हृध्यडपी आाडाशभां 


उदय पामे २ खविवेऽ३पी १६०८, विषे४३पी 
पवतता उपाराथी तरत हूर उरी नाज. न्त्यां सुधी 


खात्माना जवक्षाइन भारे पोताना ० प्रयत्तथी _ 


स२१३ इरवाभां जावे नहि, त्यां सुधी वियारतो 


उद्य थाय १७. न्या सुधी थतषष्टि उरीने । 


पोताना स्व३पतुं खमवक्षाडन उरवाभा रावे तळ, 
त्या सुधी १६८ वियारोथी, वेंतोता वियारोथी, 
शाख्रार्थता वियारोथी खते खतुभानो उरवाथी 
पशु खात्माते ४४2 खतुलव्‌ थाय नहि, छे 
राभ ! तभे पोताभां पोताती भेणे ०४ २१२७ 
थया छे खते विस्ती याचने प्राक्त थया छो, 
तोपशतभे भार क्यवोथी न पोतावी सभ”/जुमा 
विश्वास भाभीने निःसंधहछ मोाघवाणा थाये। 
छो. सूर्वैती पेड सबेने प्रश जापनतार खते 
मेहना जंशथी पए रहित थेवा परमात्मातुं 
इशने अगवा परिस्छेधर्थी तथा वस्तुपरिरछेच्यी 
रढतप७ए भारा वयवथी ० तमारा सभगवाभी 
जाव्युं छे, भारा उडेवाथी ?” तमारा सधना 
संड८पो लय पाभी गया 9, संध्डा३५ विश्रमे 
शांत थर्छ जया छे, विषयाने न्नेवाती 86583३ 
उडन शांत थर्छ अयुं छै जने सघणा संतापो 
2णी गया छे. डे भवन उरतारा राम! तभने 
करे खात्ममाधमां जावरए खते विक्षेप 
२०), भशे, त्यारे तभे मे जानते तथा जननां 
साधनोने मोक्षते थर्थे स्वीड्ारो छे। ते स्वीडरवान] 


पशु तहि रडे; मे विवेष तथा वैराण्य समाधि 
यत्नपूर्वड पालन उरो छो, ते पालन उरपातु 
५७ रेरे निः मे जावस्य तथा प्रमा६ याहि 
दषते ७७ छे ते ७शुनु पशु १४ २७; २? 
समाधिता युभइपी जभृतते पीये। छे ते पीवातु 
५७ नड २७, म 5त्तरोत्तर भूमिश्नजे।भां यद्वने 
प्रसन्न थायो छो, ते प्रसन्न थवानु ५९ नि 
रड ने मे शूमिडामां विश्वांत थर्छने सुजता अधिः 
8ळणेथी ५३ दिलत थर्छ न्ना छे, ते ५३ - 
दिलत १४ ग्ववानुं ५९ १6 २९. १--६४ 
यदुपगच्छखि पाखि निहंखि वा पिवसि 
विस्मयसे च विवघेसे। तदपि तेन तदास्तु यदा 
सुने विगतबोधकलङूविशंकितः ॥६४॥ 
्रीयायवासिङ मढारामायएमां 6पशमप्रडरएचा 
“५विविशानप्रासि ? नामना सर्ज २८ मो समाप्त 


स ३० भे।' 
हिरएय३शिपृण ५१४३ ५२।३भे। श्या' 
ने तेने रसिढे भाया 
वसिष्ठ उवाच | 

अथेमे परमं राम विज्ञानाभिगमै क्रमम्‌ ॥ 
शाणु दैत्येश्वरः खिद्ध: प्रहादः स्वात्मना यथा ॥ 

बसि भाल्या: डे राम! इवे हु सवत 
उद्यतो $त्तम प्रडार इइं छुँ, ते तभे साले, 
ते भ्रशरथी हंत्योनो २०५ प्रडूला६ पोतानी भेणे 
९9५८भुष्ठत थे! इतो. निरुद्ध पक्षता देवताच्येने 
खने इत्योने युद्धमा जास साथीने नसाडतारो 
खने गरायजुता मेवा पराइभवाणे। रोड ' ढिर- 
एकफशिपु ? नाभनो भारे हेत्य पातागमां रागय 
उरतो हता. पृश्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्गे थे अशे 
धाउने ध्णावनारा ये हत्ये भेम रामडस भरभर 
राळ्य३थी भाटी पाणरीजावाणा उमणते छरी 
वे छे, तेभ &न्ट्र त रान्त्यडपी नेवाउयते छरी 

* जा त्रीयम। सर्जभा. डिरएयडशिपुनी ५२४१ 
ग्रदूवा६ राहि पुत्रोनी ७०५, वृसिढना ढाथथी 
दिखयदथिपुने। १५ जन प्रदूवाध्या ढायथी देनी 
शोर्ध्वरीठऽ जिया, जेटी 5था उउेवाभां चाप, 


$९६ 


थीचुं छतुं. गम छाथी हसाने खते द्रमरोते 
हूर उरी ताणीने उमणवतभा. रामय उरे छे, तेभ 
(७रएकशिपुये हेवतायोने तथा इंत्योने तीने 
गगतनु रान्न्य ३२१ भांड्यु इतुं. मेभ वसंत 
अणे ३रीने थप्ठुरो१ 00५4 उरे छे, तेभ श्रै॥- 
इयता खूधिपति ये हिरएकशिपुणे अगे उरीने 
इस पुओने 8८५८ र्या डता. मेभ याजशता 
परालवथी शे।बवारा सूर्यतां तेम्स्वी हिरो, 
थोड सभयभा वृद्धि पामे छे, तेभ ववोता 
प्राशवथी शालतारां थे €रएफशिपुता धस 
तेभर्वी पुत्र थोड सभयभां % बुद्धि पाभ्या, 
मेभ सचना खभुद्य मणिये।भां डीस्तुलमणि 
प्रधान छे, तेभ थे सधणा तेन्स्वी पुओमां 
प्पणवान ` ५६८६” ताभनो पुन भुण्य (युव 
२०) इतो. मेभ वर्ष सघणी सुंध्रतावाणा 
वसंतथी रत्यंत शोभे छे, तेभ हिरि] 
संघनी सुंहरतावाना “थे “५९८६' ताभत 
पुन्यी यत्यंत शालवा बज्यो, पछी पुत्रोती 
सहायतावाने, सपने सेतानी तथा भंडारनी भ्रमण 
संपत्तिवाणो थे (७र९५४शि५ु १७ स्थगेथी १६- 
डेरत छाथीनी मेभ भद्देन्मत्त थये। हतो, तेते 
प्रताप प्रवकागत सूयन समूछनी मेभ यत्यंत 
तीब्र बायतो डता खने तेह नवा नवा उरे 
नाभ्या हना; याथी मधु पीडा थवाने दीघे 
नशे वड ०६ पामता हता. मेभ हुए आर्योभा 
यपणताथी ल॑प९ थथेला. छोउराती दुष्टताथी, 
ते छेळरांता संयंघीयो परिताप डरे छ, तेम 
दुष्ट आर्योभां तत्पर थये (िरएयऽशिपुनी 
ुष्टताथी सूर्ये तथा यंद्राहि देवता, परिताप 
$२५। लाग्या, साथी सघणा इवाये ते (ढ२ऐय- 
४शिपुर्पी भारा छाथीते। वध उरवाने विण्दयुती 
थ्राभेग उरी, महात्मा पुरुषो पयु वारंवार 
३२५ यावत सपराधोने सडत उरे नहि ये 
२५९॥१४ छे. ये प्रार्थना 3परथी विष्युणे 
[इरएयऽरिपुते भारवा भारे नृसिइतुं २१३५ 
भ्यु, थे स्वरपनी भ्रमन गेना न्य प्रत्य 
'गभां 3 वणी मतां ्रह्मांडतो घुधवार 


भ्रीयाजवासिए भह।२भाय७- 6५-५३२७ 


थृतो &य तेवी दागती इती. शेरावत क्षत 
मेवा तेना भार तणो १११६ प्रपण शस्रो 
नेवा इिणाता इता. तेत झांतोतुं भउण स्थिर 
थ्थेली बीगश्गीणेना सभूइनी मेभ यमातु 
डतुं खने जरिनये मेवा तेत प्रधीक्त डुड़मो 
भाथुं इलावबाने मीये इशे हिशायोमां ५१ 
उरता इता. तेनु पेट न्ने सघणा मोट पर्षेतेते 
येउ थयेल्ष ओणे होय खेनु विट ० 
डतु. नुक्ष मेना तेता 8410 छतत्तोना 
परिवतेतोथी सधणुं प्रह्लाउउपी भप्पर न्न 
२५८ थर्छते झारी ५३बा दाज्यु दाय थेनु ०/जुतु 
इतं. माढाभांथी नीडनता तेना श्वासता पवनेथी 
पवेत पशु 97 मता इता. तेनो अप, न्जऐे 
नेबे७यने पाणी ताणवा सार प्रत्यड्रननो 
२१9 तैयार थया हय येवो सतो हतो. 
इशवाणीथी [५4३२ लाजता तेना पुष भनायोनां 
यवनोथी सूरय पशु ९४0 दूर थर्छ तो हतो. 
तेनां ३वाडंथानां छट्रोभांधी 030 जजिनवी 
ब्यागायेाथी सचना पर्वतो पीषा थर्छ गया ७१. 
तेना सघणा थपयवाभाथी पहिश, आस खते 
तोमर साहि शस्रौ दीष्ण्या उरत इतां खते 
ये ३५८ खाडणरथी ३१५१५१५ थर्छ गती 
सघणी हिशायो। ब्वशे भारा भाटा पर्ववोने 
३७0१ भारी शीत णनाबवाने तैयार थर्छ 
डय थेवी नाती इती. डे राभ! विभछ्ुणे 
खेदुं नयर नृसि ७३५ घार उरीने उडी 
उरी सने झाथी मेन युद्धमा घोडने भारी ताभ 


तेभ तेभो य इत्य [डरछयरिपुने भारी नाज्म. 


गेम भडडल्पता. खंतूना समये सरित्‌ विश्वेन 
सभुडने याणी नाणे छे, तेम थे वीउ इ्रभवाने 
पोतानां नेओआभांथी नीडनता खरिनयोथी हैत्यान। 
वरुरने पाणी ताण्यु. थे तृसिडइपी पक्त 
यत्यंत प्रथंड थया खते तेभता ढस्नोग इडा- 
थउपी वाइणांा गड्यड्यां तथा अण्या. 
तेथी [इरएयडरिपुनुं नगर प्रधय्नणना समुद्रवी 
पेड व्याडुण भरु, घानवे। खज्तिथी भगवा भांडेला 


-नर्छरोवी पडे नायी जया खने तेथ ५३२1 
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बिनाना दीवायो।नी पेहे सह्य थर्छ गया. साम्‌ 


पातानमांथी मारा भाटा हेत्या तासी जया, तेत 
खंत:पुरोतुं भंडण पणी गयु अने ते प्रक्षयथी 
छिन्नलिन्न थयेला भगत मेनु गणुवा घार]. 
सभय निनाता प्रतयूक्षण मेवा अने इेवतागो।ये 
थाइरथी भूल तुसि डलगवान (िरछयडशिपुने 
भारीते इथाय ०४१ र्या, थेट मेम सुडयेचा 
वणावभां पक्षीय जावे. तेभ भरवाथी यी 
गये सते प्रढूलाहे पाणेला इत्या ते यनी 
गंबेला प्रहेशमां साच्या, त्यां सचना हत्ये 
ते समयमा बरे येवे णंणुओेता नाश्नो विलाप 
अथो यने भरी अथेला पोतपोताना णंणुणे।वी 
सणी योष्ने६७४ ड्रियाये। इरी. मभता डेटला- 
येड भंघुयो। ढणार्छ गया इता तथा गमत 
४२७४ भंधुये। तृसिइनां नेवी >वाषा- 
रथी हाजी यया इता जने मेये। भारगथी 
पय गया इता, सेवा पोतपोताता यंधुयोती 
चोरे धीरे तेमशे याश्चासना उरी. त्यां चित्रां 
यातेण्या डाय खेवा शरीरोवाना, येशयोथी 
रडत थयेला, रांड तरण ११, छिभथी 
युजी अयशा इमगे। मेवा क्मता गने शाइथी 
सणी २३६५ भतवाजा ते भेटा भारा हत्ये 
यणी गयेवां पाह तथा शाणायोवामां वृक्षोती 
कभ (04४ मते १३ थर्छ रह्या, १-२८ 
चित्रापितोपमदुराङृतयो निरीहा दीनाशया 
हि महतांबुरुहोपमानाः। शोकोपतप्तमनसो ऽसुर- 
नायकास्ते दग्घद्रुमा इव निरस्तविकारमासन्‌ ॥ 
अ्रिगवासिङ भढारामायशमां | 8प५भ५5२७ुने। 

“ दिशएयडशिपुवध ' नामने! सर्ज ३30 भे। सभ 


सभ्‌ ३१ भो. 
भला जेहपू 5 वियार इरीने 4०७- 
नी भश्िथी विष्छशक्षा भाप अथे 
वसिष्ठ उवाच 

अथ दुःखपरीतात्मा हरिणा हतदानवे। . 
प्रहादश्चितयामाख मोनी पाहालकोटरे ॥ १॥ 
वसिष्ठ योच्या; याभ विण्द्युये पाताण- 
नी शुशभां चणा घया. घतबोले भारी ताण्या, 
त्यारे हुःणोथी धेरायेला भतवाणो ५९९६ यमा 
प्रभाह वियारवा वाय्यो: “हुने यापछ शो 
उपाय याले? पाताणभा जसुर३पी ० १ दुर 
४४५४ यभठारी त्पत्त थाय, तेने बिष्युरपी 
भु) पार्छ गया विता रहेतो तथी, मेभ [मालय 
भां यंड्रुरित थयेलां उभणो ४६ ५९ स्थिर रक्षी 
शतां नथी, तेभ पाताणमां छैत्पन्न थयेला 
प्पुणेवात हत्या इही ५७ स्थिर रदी श्या नथी. 
प्रशशित खाडशोवाणा, लारे धुधवारी उरतार। 
खने मेभने। उद्य थतां साथे ०० ताशतो सार 
थाय छे, थेवा हत्या सभुट्रता तरंगोवी पेड 
3त्पुनत्‌ थुर्छ थर्छने त 4४४4 छे. &य! ळय! 
प्ष्रता तथा खंहरता समारा सघणा प्राशते 
( रायने तथा $त्साइ साहिने) डरी बेतरा 
सभारा शतुओं (द्वो) पुर्न संकारेती 
पेहे वृद्धि पाभ्या छे. मेभ मध्यरानिना सभयभा 
यंघडारथी पूणे थये्षां खने संग्रयाती पांणदी- 
योवालां उभणा ६ पामे छे, तेभ खा समयभां 
हुःणथी पृष्ट थथेला ने संजयाती संपत्तियावाजा 
या भार णंचुयो येह पामे छे. ६१थी 
भेक्षा थये! खा ६१ भुवे प्रणाम उरवाने सभये 
पोतावा भुडुरोथी भारा पितात यस्थुभा प्रशू-म 
उरता इता, देयो जाळे मेभ भुरे भारा बनने 
दयावी भसे, तेभ भारा पिताना देशने ध्प्पावी 
येड छ, उन्रमाथी तया नक्ष्मीथी रत धयेचा, 


= खा रोज्त्रीसमा सर्णमा प्रदूदाध्ये रिष्युन। 


प्राऽमनी यिता थयानु, ५६८।६ स्व०्/न्‌ना २त्शनो 
वियार अर्यारनु खने तेने विषशुनी भडितिने बाध विषए- 
भाव प्राप्त थयानुं ऽदेवाभां श्वे. 


६१८ 
राड थर्छ गये्षा खने पोता हुःणाते यारे माग्नु 
जाया उरता जभारा सांचवो जणी जयेली पांणडी- 
वाणा इभमोनी मेम शानमा बिताता थर्छ 
अथा छै, [निरंतर माल्या उरत उत्पात संप्प॑धी 
पवनोओं मोरा भाट हेत्यो[ धरोमा थुरा २३- 
वाणी जस्मेएपी आडमा वाणी छे खने ते 
पता घुभाड दी ळय छे, हत्या रत: 
पुरोनां दारो सूने उभार इरा गयां छै यने 
तेभती भी तोमां भरङतर्भायु मेवा डानां नवां 
वा णड 92 अयां छे. मेभ भारा पिताना 
समयभां हेवदाणी हील थत गया छता, तेम 
नेवेष्य३पी भार सरोवरोने डढाणी नाणवामां 
मधेत्मत ढाधीये मेवा प्रथन हैत्ये। पर यामे 
हीन १४ जया छे, मह! हंपने शु यसाध्य्‌ 
8 गभे शनुथोाता जयाने नेपा छे योवी 
हजी यर्छ गयी हैत्योती खीयो आभमां सा- 
वेली मृगवीये।वी पेड खेड पांडु "राई झालतां 
५७ तास पामे छे. मभता भू दिलत रत्नभय 
२29 हेत्योची चीयते जतवा जालूपषणुता 
अभमभा उपयोगी थता इता ते दिव्य वृक्षे। वु ७- 
ता छाथथी पाहा विनानां तया शाप्णणे। 
विदाता थर्छने डू हापणाने प्रात्र थवां छे. हेवता- 
गोनां तंद्तवतभांथी ङरीते खडी याहोकां 
नभने रत्नशुस्छाथी 6-नति पामेवां मे ४<पवृक्चोनां 
भांइयंयामांधी तथा धतागे।भांथी रत्तो तथा 
ित्यवत्रो तीप”/ता ढता ते ३<पनृक्षो भणं 
पाछा नंध्तवतभां रोपायां छे. पूवे यंद्दीबात 
थृयेदां ध्वांगनाये। उ बह्दोते हेत्या न्ता ७१ 
नभने सामे प्पंहीचात थयेची हेत्यखीयो ता भुणा- 
ने ध्वताये। ग्नुथे छे. हु धार छुँ $ मभ 
पर्नचोवां शिजरोभांथी नदीयो बडे छे तेभ 
इभं धवाना झथीयोतां अंडस्थणाभा भहनी 
भारी भारी घाराणे। बढती इशे. भार डथी- 
नथानां गंड्स्थणाभां तो मणी गयेक्षा भध्दी 
म्मे सूड (०२० प्रध्शामा पेली चूण "ची 
बाजे छै, मभता खंगोनो स्पर्श इरनारा पवने 
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परागोथी राता थुर्छ मता इता थने मगो 
भेरुपब वनां शिणरो गवा चागता इता, ये 
हेत्या माळ दुर्ल९ थर्छ जया छे. इेबतागोनी 
सूने अंघर्वोनी २ खीये। घाँसमा डान सुधी. 
हातपात खंतःपुरोमां रही इती तेगे। इमं 
०2१ वृक्षोमां भ”/रीये स्थिति पाभे छे तेभ 
पाछी स्वगेक्षेष्रभां स्थित पाभी छ. ळय छाय ! 
भारा पितानी खीयोता विज्ञता यामे शुञ्जयेवां 
5भ्‌णो। मेवा नीरस थर्छ गया छे अने -भप्सराये। 
तेमते पातानां तृत्याती बीलाभां यागाइप ६०॥- 
हीने घिछरे छे. ळय! ळय! मेयो भूपे 
भारा पिताने याभर ढता डता तेयो म इभं 
२५१ भा ७९१ याभर ढोणे छै, शूंडां जम रता! 
से विष्णुती १ दवता 8५२ ४ थर्छ 
खने तेथी भने खा दीनता खापनारी विपति 
दत्त थर्छ छे, हेबतायो विष्युती जुन्कणो३पी 
बंदची चाटी छायामा विश्रांति पाम्या छे थने 
खने तेथे (हिमालयन शिणसेती मेभ इही 
पशु तत वंथी. मेभ पनतानो शिणरोनो 
आश्रय भणवाथी ७ या पामेता वांरथो 
५नराशोने जुशभां रोही ६ छे, तेभ विष्दुवा 
प्राङ्मनो राश्रय भणवाथी शि यार्छ पामे 
हवतागोरे यमने पाताममां रोड़ी चैषा छे. 
नभ उर्भाजवीयोनां 5मणे। 3५२ भत थिइुरो 
ग्नेवामा. यावे छे, तेभ इभयां सलंज्रोने 
पञ शाला यापतार दॅत्यानी खीयोता 
गुणा ७५२ खांसुजोनां टीपा ब्नवाभां यावे 
छे. जा मगतड्पी न्नूनां भंडपती शीतो 
हेल्थ वां पराङभथी वणा २४ डती, लेधर् 
२६ इती रते परी मती इती. ते 
मंडप यारे ट्रनीतभायुणाता थांनलाये। 
केवी [वष्ड्ुती लुन्गजोथी ०८८४ रा छे. मेभ 
जायभाये क्षीरसागरती संहर डूणी ज्थेजा 
मुंहरायुणते पहार जढीने ४२७ उरी राण्ये। 
डतो, तेम विष्छृथे विपत्तिमा डी अयेबा 
हतान सेन्यने डमा सहार डाडीने घारयु 


४८५५्षत भर्‌ ८५८ थेला (तभेण पुष्षोता | उरी राण्य छे. मेभ अधवयड्ाणता पवन भेरे 
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राइ भारा भार पर्वेतोने पाउ) ६ छे, तेभ 
[ण्डय ०४ भारा पिता जाहि सचना मोर 
भार हत्याले पाही हरीचा छे. हेवतायोता समुहे 


२५१ जापवारों अने मेती शुन्तखोने प्रताप- : 


उपी यित सधणा ब्य्गतने संहार उरवाभां 
पशु समर्थं छे, थेवा जेऊ विष्णु २” खभते 
[विषम थर्छ पयय छे, हैत्यात ळस्तसभूढइपी 
वतने अपी ताणवाजां ४ळाडानी 3पमा घराव- 
तार खे पिण्डता पराध्भथी ४९ पराञभशाणी 
थय! छे खने मेभ वांदरो जाणओने इनडभ्‌त्‌ 
उरे छे, तेभ ते द्नवोने इनडगत उरे छे. गे 
पिण्छु सायुचो बिदातो हाय तोप यु २9ती शष्ठाय 
येवो, नथी; आरजु $ थे = १० मे| ६७ 
झवाने दीधे, शञ्रोथी ४ स्यञ्रोथी उपाय येन 
नथी, विष्छुओे भारा पर्वन्नवी साथे घए॥ 
घण एयर संग्रामो डया छे ने तेभा ५२२५२- 
नी हुपर पर्नेतो है उवामां खाव्या इता. मे विष्शु 
ते ते खत्यत अयंडर भार भाटा खते संआ- 
भोभा ५७ उरी नथी, ते यान जभाराथी 
डरे भे ती १०० शी? हु चारु छु 3, विष्पुने 
जुन्थी रीति वश उस्वातो रेड % पाय छे. 
नभे विता पीळ जेड पाय तथी. सघणा घराची 
श्रद्धाथी, सघणा प्रडारनी सम*०णुथी खे सधणी 
[यायेत उद्योगथी ते विष्छुते। १” याश्रय्‌ 
वेषो. विष्णूने याश्रय तीचा विता पीर येडे 
अति तथी. विष्णु अतवी 3ल्‍पत्तितुं, स्थितितु 
खने प्रयतं पशु अरणु छे. तेनाथी अधि 
याणा प्रह्मांडमां यीन ॥ ५०] तथी. + 
क्षणुथी भांडीने हु वे खे खपगन्मा नारायशुने 
०” श२९ ०१४ छ. हु पोते सर्व दशमा, सर्च 
४10 खे से वस्तुमा वारायशु३५ 

छु, मेभ पवत खाडाशमांथी 5६ पयु दूर थते 
नथी, तेभ सघणा भनोरथेने सिद्ध ३२८ारो नमो 
नारायणाय रे भंजन भार! दृध्यभांथी उती 
पशु दूर थशे नि, धिशाये पशु पिण्छु छे, 
याड पण विष्णु छे, पृथ्वी पयु विष्णु छे 
नभने सघणु ०४२ विष्छु छे; तेथी हु पण 


अप्रभेय २५३५१७। पिप्छु छु. हु 4०७३५ 
० थघ जये छु. विष्छु थर्छते िष्छ्युनु भूषत 
४२यु, थेम्‌ शास्त्रमा उद्युं छे; भाटे विष्छु थय 
वित न्नै अर्छ विष्छुतुं ५०१ उरे, तो पृण्श्दतु 
इण प्राप्त थाय नि, खा हुँ पोते विष्छु छं. 
१ [वृषु छे, ते भ्रड्ला६ छे सने १? पर६५।६ 
छे, ते विष्णु छे. ` भाराथी ग्नुध णीनन आर्ण 
विष्छु तथी / येवो भारा भदभां निश्चय धवाने 
तीये हु सबैव्याप छ. जा खतेत खाडाशमां 
भो? धेरावाथी रडेल न्मते सुबशे शरणां यश 

वाणे या गरुड भारा खासत३५ थयेधो छे. 
गांगगीये३उपी शायायोभां सघणां थज्नो३पी 
पक्षीय! रढेवाने बीचे खने नयीत हिरयी३पी 
भंग्टरीयोथी व्याप्त ढादाने दीचे, भारा भस्तष्ट 
मशन वृक्षो मेवां क्षुयर्ता अजभन अध्पवुक्षि।ता 
पुष्पोती भायायोथी चेरयेक्षा णदायावाना 
सूने सभुट्रमंथतता समयमा नमना पान्नुप्पंधो 
मृ्रायनथी घसाया इता, तेवा था भारा थार 
पाहे! छे. यकायमान थता यंट्रदी इणाये।त। 
सभूष मेवा शुंहर याभरने चारण इरतारी यने 
क्षीरसागरता गर्जभाथी नीञणेली जा वक्ष्मी 
मारा पडणाभा छे. यत्न विना ० पोताना श्रवएु- 
भां ेलोडयने बलयावतारी ग्नछो नेकोडय 

उपी दुक्षती भंन्री डेय येवी सने (नर्भून 
प्रडाशवाणी या रति भारा पड़णाभां छे 

भोतानी ४“ट्रन्नणोथी विधास ३रतारी खने तेथी 
[नरंतर नवांतवां ख्रह्मांडितुं नभी थु डयी डरती. 
या भाया भारा पूड़्णाभां छे. बक्षमीची सभी 

४८५१ क्षती नता बी शालती खने बीबाभानथी. 
नोाडय्भी आडीने दश उराबनारी या म्या 
भारा पडणे शालि छे. संसारभां खन्/वाणुं. 
रनर! या 8१९ सूर्यध्व खने शीतण यं१६५. 
भारा नेत्र३प छे. “ छद्दीवर? गभता उभणता 
नदी. श्याम, ००१) भरेवा मेध मवी सुंध्र 
खने सधणी दियायोते श्यामताथी संयुडत 
इरेतारी जा भारा थरीरनी डति ईक्ायेक्ी छे. 
घ्वानिवाणे पाने लीने, धडचारी याडाश मेवे 


९२० 
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बागतो थते क्षीरसागर नेपा घोणे खा पांक | वाभां समर्थ छुं. भारी साभे इये. शनु थापी 


मत्य’ नाभनो शंय भारा छाथभां २हेवो छे. 
नालि३पी 'णाडाभाथी 86पत्त थयेशुं खने मेनी 


आयुमा ग्रह्माइपी भर रेते! छ, येषु 


गा युशोलित ४१० भारा ढाधभा छे. रत्नोथी 
विचित्र चायता खंगोवाणी भेरु पर्वतता शिणर 
ग्रेवी अने हैत्येुं तथा हतात (१8६ ४२१री 
य“ डोभी ? वाभवी भाटी 3३ भारा ढाथभा 
छे. सूचना नेवा साञ्जरवागुं यभडतां पिर शोवार्णु, 
न्वागायाथी यासपासता भागोने व्याप्त ३२- 
बोरे ने शनुयोना रधिरथी जरजायेलु क्षपा- 
ने दीचे स [शायने राता हेणाववाणी 
३२१२ या सुध्शैव थड भारा झाथभां छे. 
चुभाअनी रेणायावाना २५२१ "टु सुंहर धातु 
भ्रन्नूधित, श्याभ अंतिवाणुं हैत्याउपी वृक्षाते 
डाडा समाव थयेलुं खते कडतन्टनोने खानं 
यापनारु या “नुं? नाभतुं पडूज भार 
डाथभा छे. मेभ प्रतय्ाणने  पुष्डरावतेंड ! 
नामतो भेष मजनी घारायोले परसाप छे, 
तेभ यायनी घारायोने वरसावनार', शेष- 
नाथ मेनु क्षांपु अने धॅन्ट्रता चतुष्यनी पेड 
वियित ध्ागतुं या ` शाई ' नाभतु घनुष्य 
भारी पासे छे. जा पार वितात लून भविष्य 
सूने वर्तीभानड्णतां यतेऽ खरह्मांडाने हु भार 
6६रभां सनाहि्िणथी धारण उरी रह्यो छ. 
२१ पृथ्वी भारा ५०३५ छे, खा खाडाश 
भारा भर्त5३५ छे, या प्रह्मां3 भार शरीर३५ 
छ खने या दिशाय भारी द्रूभरप छे. 
भेंधता अर्भता मेदी श्याभडातिवाण, ५७३ 
मेवा गरुड 3५२ पिरामेतो खने शंण, थड 
तरा गधुने घोर यु उरतारो साक्षात्‌ विष्छु शा 
डु छु. मेभ यंयण संसारवाणा भडवा सभूछे। 
पबनंथी भाजी व्यय छे, तेभ था सधणा इध 
सिता शनुये भाराथी तासी न्नव छे. 
नीलडमनना "वा श्याम, पीर्णा चज्रोवाणो, 
गद्यते" घारणु उरनारो, वक्ष:स्थणभां बक्ष्मीवागो 


खने गरुड पर २३३ थयेवो जा हु पोते ७. 


साक्षात विष्यु छु. हुँ गेतोऽयने याणी नाण- 


a 


= 


शठे खेम छे? गम भ्रयंड भ्रलयडाणना अर्नित 
सामे पतेजियु जावे तो ते भरण पाभवाने 
भारे ० जावे तेभ भारी सामे अर्घ शभु खावे 
तो ते भरु पाभवाने भारे ०४ यावे, मेभ भं६ 
प्रलामे। यक्षुने रोही शडे नहि तेभ भारी 
२५२० मेवा या इेवताये। सते हेत्ये 
भारा त०४८ प्रसारते रोही शता नथी. हु सवै 
वाडानो एश्वर साक्षात विष्छु छु. या पक्या, 
धन्द्र, जजित तथा रुद्र राहि देवताये। धरं 
भुणोभांथी 4501 खनत चयवोथी भारी 
स्तुति उरे छे. ५८4८ वृद्धि पाभेला अश्वेत" 
दुं साक्षात, पिष्डूरप थये। छु. हु भारा १२०वि5 
स्बभावथी तो सुणष-हुःण याहि सचना ६धी 
रहित छुं. जा मे भार विष्छुस्व३प छे तेते हुं 
प्रणाम ४२ छुं. तेता 6६रनी. खंर. सधणु 
प्रह्मांड २ह्यु छे. सणालारथी ते सणा, इध 
प्राणीओने तोही नाजतारु छे. वाहां, पर्वतो, 
भड तथा वत साहि सणा पद्चर्थोभां ते न्या 
१४१ २४ छे यने ते सघा प्रञ्ररना लयते 
भराइनार छे. १-६६ 

स्तदुए्सत्वम्‌ । घधनगिरितृणकाननांतरस्थं छकल- 
भयापहरं वपुः प्रणोमि ॥ ६६॥ 

श्रीयायवाच्चिङ मडारानायडुमां 6पथम्‌५३२हून। 
* प्र६ 4६ध्नारायजीलाव ' नामना सर्ज 3१ भे। अभात्‌ 


सभ्‌ 3२ भे 
अहता ३रेक्षी विष्छुपृष्ण ने तेथी 
देवाने थये8* ११ 
बसिष्ठ उवाच 
प्रहाद्‌ इति सन्चित्य हृत्वा नारायणीं तथुम्‌ ॥ 
पुनः सञ्चिन्तयामास पूजार्थमसुरद्विषः ॥ १॥ 
वसि योया: ४ सम! ये प्रभाह 
* र्गा धत्नीसमा सर्गम ५९८६ 3२दी विष्छुनी 
मानसिऽ प्न, ते पछी घत्यानी शाथे रबी नाल 
पूणा खने ते, पछी जे वात सानिणीन देववाणोणे 
नारायणन ३२ते१ प्रश्न ऽउेवाभां थापशे. 


सर 3२ भ-भछक्षाई 5२) (२००४ समने तेथी इवाने थयेक्ष' २4४ ६२९ 


५६८६ थोताता शरीरने लावताथी नारायशु३प 
उगु भृते पछी ते नारायणुतुं ११ इखाने भारे 
तेएे नीये प्रभाशे यि तबन यु: या भें 
४८पेटुँ विष्युतुं मे ३५ छे तेथी ग्नुहु गर्छ 
सभष्टि३१ ड प्यष्टि३५ १७; पथु भे छुं३५ ० 
४८पेशु १? विष्दूतु २५३५ छे, तेतुं हु दृध्यभांथी 
प्राजुवायुता प्रवाइने भागे पढार १७०१ 
४२ छु थले भुग्तती समाप्ति पर्यंत थे विषद 
न्नेशे पह्षर प्पिराळ्त्या छाय रेभ डड्पना उरी 
लडे छु. थे २२७ 3५२ णिरागेथा छे, डियाशडित, 
शानशडहित, ४२७।२(३त सने यनुग्र ७२३ 
यो यार शडितयोाथी संपन्न छे: शंण, थड, 
६ तथा उभणने घारणु उरतारा छे; श्याभ 
शरीरवाना छे यते यार लुन्नयोवाना छे. थे 
यंट्र तथा सुर्व३भी ये नवाजा छे; वक्षःस्थणभां 
लक्ष्मीने चारण ३रतार छे. सुशालित '&' 
नामना णड्गथी ९४८१/तोते खानंह थापतारा 
छ. विशाण नेजेबाणा छे. “शाइन? नाभता 
चनुषने घार यु ३२बाय छे खने मजा तिभान छे. 
प्रथम इं सणी साम्रीयाथी रमणीयतावाणी 
मानसि भून्नथी ये विष्दुतु भेभना परिवारो 
सहित शी १००५ उरीश. ते पछी इरीवार पक्ष २- 
ता बेलवाोथी अरभूर येवां घं रत्नोवाणी 
याह्य भुन्नथी थे भोट हेव( विण्डु)तुं १८ 
उरीश. ' 

छ राभ! थे प्रभाए थि तवत उरी ५६- 
बाइ धणी! सामग्रीयाथी लरपूर उरेवी भानसि5 
पूग्तथी धक्ष्मीर्षत भगवान विणद्युतुं ५९४१ 


रचा धाय्ये, तेस भवथी % रत्नोना सभूछाथी 


( 


मेलं पाने बडे अलिषेड घयी, यंधन साहित 
लेपतो अर्यी, धूपे! उयी, हीवाणे। ड्यौ अने 
खने वेलवोवाना विशिन लंडारो घंराव्या, 
तेह मंत्र तामा अध्यवृक्षतां पुण्पोी 
भागाये। घराची अने सुवऐेता उभमोनो सभूछ 
समर्पण अया. तशे ४८पनृक्षोती बतायना जुस्छो- 
थी खाने रत्तभय गुय्छोतां भंडगोथी तेभतुं 
यून अर्यु. दिव्य वृक्षोनां पव्वोथी, ने 


प्रहार भुष्पोती भागायोथी, पीनां अंगसरि- 
यानां पुष्पोथी, यारसक्षीनां पुण्पोथी, भाभरानां 
पुष्पोथी यंफनां पुष्पेथी अने नीवऽमणोथी 
ते तेभती १११ उरी. तेऐ रातां “ सजधिड' 
नाभनां उभणोथी, राति प्रश (८40 थनारां इुभु६ ` 
नामवां डभणाथी, जसडाता पुण्पोथी, भग्नुरीता 
३्णाथी खांयाना मोरथी, ३रूडंयोथी, यासो- 
पाक्षवनां पुष्पोथी, घोणा घंतुरातां पुण्योधी, 
र एता पुण्पोथी, यीदीपत्राथी थते डिरातडनां 
पुष्पोथी १०४१ अयु. अहंणनां पुष्पोथी, चानी 
भारसलीनां पुण्पोथी, वीमडधवां पुण्पोथी, वभोड़नां 
पुण्पोथी, न्चूर्छतां पुष्पोथी खने ठा पुण्पोथी 
तेछे तेभी ५० उरी. तेशे गूशननां पब्लवाथी, 
नारीज शीना पुष्पोथी, घडि दाना पुण्पोथी, राती 
उरेणुना -पुष्पोथी, घातुय्पाथी रंगेल भुन्वागवां 
पुष्पोथी, यांयायोथी, भगवी खांयागाथी, 
रोरोयनथी, इरडेवां पुष्पोथी यते यडेअंनां 
पुष्पोथी पू०/न अयु. सादिया ताड तथा तभालनां 
पुद्लवाथी, पुष्पोथी तथा ततायोथी, अमण 
ऽणीयोना सभूछेथी अने उसरथी २3६ जांपा- 
ना मारोथी ते. तेभती पुन्न उरी, तेऐ। डेवडनां 
पुष्पोथी, से! पांणडीयोवाणां उभणोथी, थेवयी- 
योनी मंग्रीगाथी, धणी सुंध्रतावाणा सघन 
नेवार उपयारोथी खने पोताता शरीरनां 
भर्भृशोथी तेभनु पून अयु. याभ ०१तर्भा 
०२५ मेटल प्रसिद्ध पेलवो छे, ते सधना 
बैश पढे अने परम भडितपूर्यड ५९८६. 
पोतावा खंतःपुरमां पोताना स्वाभी भगवान्‌ 
विष्छुतुं भानसिऽ पृष्टन अर्यु. भानसिङ पुष्णन्‌ 
पछी ते ॥११२।०० ५६८६ ते १ जंतःपुरभां 
रेला देवालयभां, णदारना प्रत्यक्ष २६न पुण्पा- 
दि 3पझारोथी संपन्न ३रेली णाह पून्नथी 
ग्ट्नाहेनतु पूरन्‌ रवानी जारंथ अयो. दे ड भथी 
तेष भावसि5 पून अयु इतुं ते १” इभथी 
पपछारना पद्चर्थोथी पशु वारंवार विण्छुतुं पूव 
हरीने प्रड्ला६ ५ असन्त थणे, पछी ४ ५ 
लाह त्यारथी भांडी पुछ भडितपूनेड नित्य 


५२२ 


i RIS NSE ER 
प्रभाए १ विष्छुतु ५०४4 उरवा मांडु. ५९- 
तानी खे पद्षति न्नेघिने ते शरभां पीन्त 
सघण। हेत्यो पण उत्तम बेष्णवे शता, राण्य 
सद्ययारथी वते तो सधणी ५०4 पशु दह्मयारथी 
वते थे २५।९॥१४५ ० छे. ढे राम! ! सघणा 
इत्ये! पिण्छयुना ६ पते त्यशछ धरने विष्छुद थत 
थ्या छ? ये वात सतरिक्षमा पढयी सते 
स्वर्गवोडमां पशु पंथी गर्छ, हे राभ! भरुदू- 
अशो सहित धन्द्र राहि देवा रे चातथी विस्मय 
पाम्या ४ टत्याले ते वली विषद्युती लित 
उभ स्वीडारी डशे१ ? जाम विर्भयधी खाडुन 
थयेत्रा ते देवा स्वर्गतोडमांथी नीङण्या मने 
क्षीरसाथरभां शेषनाजना शरीर पर मिरे 
ते समरविण्यी श्री१०७ु पासे गया, त्यां ०४ने 
तेभो विष्युने हेत्योतुं सघणुं वृत्तात उदी २२- 
जान्युं खने पछी येमने नीये प्रभा अपूर्व 
विस्मयती बात पूछी. 

६५-॥२। भाद्या; डे भगवत्‌ ! हेत्या तो 
सर्व यापना देपी १ इता. तेगे। इमां 
सपना खत्यंत भात थर्छ गया छे, ये गु: 
रा तो आापनी भाया होय येम नशाय छे. 
यत्यंत दुरायारवाना सने चर्भता ६ढ भाओते 


श्रीया भह।२भायश्‌-5पशभ-५१२९, 


पाथी पशु थतुं तथी. ० पृ्र्थ बया याज्यताथी 


५७ तोडी ताभवार हेत्यो डया थते छेद्य | 


उत्तम "भाम २ भने शेषी ननाईननी 
लडिति अयां! डे भगवन्‌! “पाभर पुरषं 
गुशुवान थयो ' थे बात 3त्पात३पे समय चिन 
थथेली पुण्पोती पुडितनी पेड सुणद्टायी पशू 
थाय छे रने हुःणद्दयी ५७ थाय छे. बयां 
०2 योग्य न क्षय त्यां ते शाभतु दी; मेन 9 
डायना सभूछती मध्यमां मछाभूल्यवाद भणि 
शालि नि, मे मे ९७१ मे मे पडितनो डाय 
तेते ९७१ ते ते पंडिनमां » शनि. न्न 
छूतरां सने परा समान इच्या होय. छे, तो- 
पण्‌ पशराथाती भुडितमां डूतरो शाले ०? 
नड. खतुयित छतां परस्पर संप्पंध पामेधी 
वस्तुने न्नेवाथी मेषु हु: 86पत्त थाय छे 
तेनु इ:ण शरीरमा १० मेवी तीणी सयो क्षोष्- 


२७१ घटतो छर ते पद्चर्थ त्यां ७ शोले खने 
त्यां ० ते तिच्यते पात थाय नि, उभण तो 
नणम ० शोले पशु १भीन पर शोले दहि. 
न्ने 5१० स्थणभा ओेगे तो ते तिच्यवे पा ८८ 
थाय, आअपभ-पराभंरवी रीतभातवाणे सर्व 
तीय आर्योभां रुजि राणतारो खने हीत नत 
बाण तुरछ ६५२ इयां खने खापनी (डित ड्या ! 
दानवतु खने स्पापती भडिततुं ५२५२ योऽ 
थेसे % डेवी रीते? हे प्रभु! मेभ बढि 
तथा तपेधी जारी घरतीमां अभविवी जी छे 
खे वात सयेज्य घट दावाणी छोवाने चीचे सांतरण- 
ताराले सुण यापती तथी तेम हेत्य 
िण्युनो १४ धये छे? थे चात पण खमते 
सु जापती नथी. १-33 

कमलिनी परुषोषरभूगता सुखयतीह यथा 
न दुराश्रया। दितिसुतोऽपि हि माधवभक्तिमा- 
निति कथा न तथेश सुखाय नः ॥ ३३॥ 

श्रीयाजवासिङ मढारामायएमां 6पथम५३२शने। 
विनुषवाङन ? चाभने। सर्य उर भे समाक 


२०) ३३ भे” 


५९५३ निण्डुशभवाननी २6ति इरी 
वसिष्ठ उवाच 
गजन्तमतिसंरब्धं॑ सुरलोकमथारिहा । 
उवाच माघबो वाक्य शिखिवृंदमिवांदुदः ॥१॥ 
वसिष्ठ थोद्या: पछी हे राभ! मेभ 
अत्यंत वेगथी 2७ुआर उरता भयूरोता समूहने 
भेध (वर्षो ६२1) प्रत्युत्तर साथे, ते अत्यंत 
आपथी 'ूमे। पाउने पूछा हेबतागाना ते 
सभूढते श्रीपिण्छुये नीये प्रभा ( सांत्ववा- 
युत) प्रत्युत्तर याप्ये. 
अगवान योच्या: ढे ६१तासथे। ! प्रहूवा६ 
> खा तेत्रीसमा सर्जमा भअव६ मडतने बीधे 
प्रदूवाध्न विषेऽ राधि गुणाना पद्य थयानी शाने 
भजवानने प्रसन्न थयेवा गाछ प्‌ दाटे तेमनी २५ 
अर्थानी अथा ३उेवामां थापशे, | 


सर ३३ भे।-अछुतछ (व०छुलजवाननी स्तुति डरी 


भटितवाणे। थया छे ये विषयभां तमे 9६ 
पामे! नाडि डेम ते स्परिध्मव प्रवाह भाक्षने 
० येण्य छे यने तेनो जा छेध्ते। ०४ ०-म छे; 
मेभ मणी अयेदुं पी” इरी रंट्रर३प स्थितिने 
धारण उरतु ० नथी. तेम ये प्रवाह डवे पछी 
गलवासभां ब्ययाने। ० नथी, सहगुशोवाणे 
पुरुष संहूजुशोधी रडत थर्छ न्य तो ये 
खनथेदी वात उछेवाय छे; पण इगु शोवाणे। 
पुरुष सहगुशोबाणो थाय, तो थे बात उत्तम 
जुवामा जावे छे. ढे दवा! तभे पोदपोतानां 
वियिन स्थानोमा न्वय।,प्रड्लाहमां मे जु जुवाव- 
पथु थयुं छे, तेथी तभने हुःण थवानुं नथी, 

वसि योल्या : डे राम! मेम गणाशथता 
डिनारे ठत्पत्न थयेबा. तमावथने। नीबयु२७ 
ग्ह्लाशयता तरंगोभां अंतर्धान थर्ठ न्नय छे 
तेभ विण्यु भगवान देवतायतने 2७ वयन्‌ 


ऽते क्षीरसागरवा तरंगोभां ती त थर्छ गया. 


मभ भंहरायणे 8छानेचा क्षीरसमुट्रभांधी 9220 
गणी पाछा क्षीरसागरभां न्य तेभ विष्छने 
भूछवानी घरठाथी स्वरगेगांथी समुद्रभां आयेला 
इेवताये। विष्शुतु ५० उरीने पाछा स्वभा 
गया, त्यार पछी इवताये। प्रड्लाइना स्नेही- 
भित्रा थर्छ गया; उम उ मोरा पुरुषाने मेता 3प२ 
विश्वास होय, तेना &पर प्यागण्रेतुं भन पशु 
विश्वास राणे थे स्वालापड ० छे, यत्यंत 
भडितवाणे प्रड्ला६ तो थे म रीते भन्थी, 
ड्वियाथी तथा वयनथी देवाधिइव श्रीविष्छ्ुनु 
०१4 उरक. १४ तत्पर रेवा वाण्यो, पून/तभां 
तत्पर रढनारा थे प्रडलाइता विक, संतोष, 
नेराग्य भने वैव थाहि सद्दजुश अणे उरीने 
वृद्ध पाम्या, माणुस मेभ सुअयेक्षा आउने नेने 


२।२ थाय नि, तेभ थे प्राह भोजन! सगूडने 


न्नेछने रा थतो नेतो. मेभ मृग भासावी 
8१0 लूमियोाभां रुचि राणे नहि, तेम 
ये ५९८६ खीयोभा रयि राणो नेते. 
से प्र&८॥६न वोड्ययौभां भरा पण रथि 
२७ नि, तेने डेवण शाज्रार्थता उथनभां ० रुयि 


५२३ 
उत्पन्न थर्छ, मेभ मलिनी स्थणभां रामि ४२ 
नि, तेभ प्रइला६ उत्सव साहिता डोतुङभां 
रयि उस्तो ततै, भेम वीच्या विनानुं निर्भण 
भाती यीन्न भातीओती साथे परोवी शक्य 
नहि, तेभ प्रड्लाइनुं यिच लायो३पी रोगोना 
रांयंघनां प्रोवायेशुं नतु. भे।याहिती इ<्पना- 
थी रहित थयेदुं पशु य्रह्मयिद्या३पी पिश्रांति- 
भां नि पढेयेदुं प्रडलाइनुं थित, वयभा 
रइेदाने तीघे न्ने हीडाबामा ढीकतुं होय 
रोपी रिर्थतभां रघु डतु. क्षीरसमुद्ररपी 
भुहिरभां रढेला भगवान विष्यु पोताती स्व- 
व्यापड सने शुद्ध सत्वात्मऽ शतशडितथी ५्‌- 
बाइनी खे स्थितिने न्वशुता हता, पछी खत 
तोडने यानंह खापनारा श्रीविष्णु पाताणना 
भागेभांथी ५९६१ पून उरवाना हेवा्यभां 
ग्रड्लाहना याव्या पुढेलां ० पधायी, हत्याच 
मारा रान्न प्रड्लाहे उभण समान नेजेवाणा 
थे विष्थु लणवानने पधारेला न्नशीने, यभ 
उपयारोथी समृद्ध 3रेधी १०१ वडे प्रेभपूर्वऽ 
तेभनुं ११८८ अयु. पून्नना घरभां पधारीने प्रत्यक्ष 
रीत [भरामि थे विष्यु सगवानने न्बेछने 
प्रडूला६ सत्यंत प्रसन्न थये खने अह्ितलरी 
बाधी नीये प्रभाष्ठे तेभी स्तुति उरवा चाभये. 

५९८६ भाव्यो : जाप जेताध्यवी स्थिति- 
ना सुंधर अंडरप छे, सघणा द्रेषाने हरतार 
छे, स्वथंभ्रडाश छो, जनाथवा नाथ छो, शरणा- 
२तनुँ खत्यंत रक्षण उरतारा छो, सघणी शडित- 
गाथी संपन्न छे, हुःणोने रागतारा छो, स्प०- 
त्मा छो, सर्वद्य स्व३्पभां ० रहला छो गते 
सवे धाउन ४०५२ छो: हु जापते शरहे थारु 


छु. याप "इवय? नाभता उभण मेवा तथा 


नीलन मेवा श्याभ छे; शरइऋतुथी निर्मेण 
थयेला याड्ञशना गने मेवा श्याम छो; अभरोवी, 
सुंचडरती तथा अग्य्णवी अति मेवा अंति- 
वाळा छे खने उभणने, यहने तथा थद्षते चारश्‌ 
उरनारा छे, ६ु थापने शरछे जावु छु, जाप 
[न्मन छो, श्रभरता सभूछ मेवा श्याम तथा 
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सुजभ॥ जंगोवाणा छो, घोणी पांणडीयावाण। 
भभणवी उणी मेवा शंभने घारणु उरतार छे. 
नातिमणमां १६३पी जुन्चर५ उरतारा प्रल्लाउपी 
श्रभरते घरनारा छे! खनते लडत्/नोतां हयः 
इमगेची पांणहीखोमा रडेनरा छे. डु आपने 
शरछे खावु छु. जाप शर६ ऋतुतुं जाआश छे. 
ते घोणा नणोना समुषरपी ताराथोथी संयुत 
छे, १६ छास्यथी श्वेत लागत गुभउपी पू्णे- 
यंटूता जिवाणु छे खने हृदयमा २७१ 
ओेस्तुभभणिता 6िरणोता सभूछ३पी भंधडिवी- 
( जजशर्ंगा )वाणुं छै इुं मापने शरऐ याशु 
छ. सग्नैयेली सघणी आढ सृष्टि पशु सपनामा 
भुडतपछे ५ २४ छै, थाप डी पशु "नमिता 
नथी अने ४६ ५य्‌ १६८ पाभता तथी, थाप 
सर्वव्यापड छे, जनंत छो खने त्तम्‌ अुणोथी 
जाप नाहि शरीरवाना शुशालित छो खने 
प्रनयषाणमो १३त। पांहडाभां शयन उरतारा जाक- 
भु४६ छो, हु मापने शरऐं थापु छु. नवा 
५३ ८० थयेता नालिऽभणना परागोथी 
पीला शरीरवाणा, धक्ष्मीता प्रश्शरशता शरीरथी 
शणगारेवा वक्ष:स्थणवाणा, सायंडान गवा, राता 
पसरी यंहनता लेपवाणा खने सुव नया पीनां 
वसत्रोथी शली रढेधा जाप प्रभुने दु शरऐे रावू 
छु. हैत्योउपी ऽमविनीयोते जाप िभपात३५ 
छा, हेवतायइपी उभतिवीयोते साप सर्ग 
8६4 पामेक्षा सूरीयि ५३५ छे, प्रह्मते रवानी 
भ,्रभलिवीवा तणाव३प छे यने हृष्य३पी उभलिनी- 
भांिराळतारा प्रभु छो, हु जापने शरश 
खानु छु. जाप जेलेडयडची इभविनीता घोणा 
इभ्‌ण मेवा पुएीयंद्रनी मेभ शीतन छो. खाप 
खुंघडार सभान मोहने मराडवामां भारा दीवा 
सभान छे. जाप नित्यस्वयंप्रडाश छे, ०३ताथी 
रहित छो, १०१।१। भूगतत्वरप छे भने न्श्यतवी 
सघणी पीडायोते इरनारा प्रभु छे. इं यापने 
शरे सानुं ४. 

बसिष्ठ भाल्या: याभ्‌ हे राम्‌! हत्येत 
विनाश ३रतारा वक्ष्भीना (निवास वक्ष:स्थण- 


श्रीय २५२४ भदढाराभायजु-उठपशभ-अ5रणु 


वामा खने पुवनय ताभता उभणती पाषरै- 
ना जेवी श्याभतावाणा ते विष्थुतुं ५९८६ 
धणा घण भुशोवाणी वाजीयोथी ५० अयु. 
खेटे मेभ रा% थता भयूरते मेष प्रत्युत्तर 
सापे छै, तेम रार थता थे थसुरेश भ्रहूवाध्ने 
भगवान विण्छुये चीये प्रभाऐ प्रत्युत्तर थप्यो, 

इति गुणबदुळामिर्वाष्मिरभ्याचितोऽखो हरि 
रसुरविनाशः ओनिषण्णांसदेशः। जळद इव ` 


मयूरं प्रीतिमान्प्रोयमाणं कुवलयद्ळनीळः प्रत्यु- 


वाचासुरेन्द्रम्‌ ॥ २७॥ 
श्रीयी>वासि४ भजरामायणमां 6५थम्‌५३२९न्‌। 
* नारायछजभन्‌ ? नामना सर ३3 भे समाप्त 


२२० 3४ भा 


महुशादे पाताचु' सच्यिहन'६ २५३५ मेड 
भ्रीमगवानुवाच 

वरं गुणनिघे दैत्यकुलचूडामदामणे । 
गृह्मणामिमत भूयो जन्मदुःखोप्शांतये ॥ १॥ 

भगवान थोट्या: डे गुणोता भंड२३५! 
डे हेत्यड्ुना भे? शिरोभाशु३५! तुं भारी 
पासेथी न्नेर्छतुं वरत भागी थे खेटे इरी 
ग्त्मे। थवातुं दुई शांत ० १४ व्यय, 

५७८६ खोल्या: ७ सघना संडब्पोन। 
इणेाने सापुतारा ! डे सवणा घोडा यतयोभी 
भ्रमु! थापना घारवाभां मे वरधन सणी 
दीनताथोनुं निवारथु ३रतारु षेय ते १ वर- 
कत खाप भने खपी. 

अगवान पोल्या: ४ निर्धेष ५७९०६! 
प्रह्मता साक्षालरउप विश्रांति भगवा शुषीनो 
नियार उरवाथी १० ख्नर्थोदी त्यत (निषु 
थाय छे खने परभानंहती प्राप्ति थाय छे भारे 
तेनो वियार तने प्रात थायो. 

* जा येनजीसमा सर्शमा प्रदुबार विष्छुना 
वरधानथी सट्रियारने प्राम यछ, जनात्मवर्णने। निरा 
3रीन पातानु सय्यिधानं६ २५३५ मयुं, रो उथा उदे. 
वाम्‌! जावशे, 


से, खा. 
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१सिष योदया: छे राभ! मेभ सभुद्रने। 
तरंग घुधवार 3रीने पाछे। संहर समार्छ न्न 
छै तेम विष्णु ७२१८ प्रड्लाइने योरा बयत 
हीने पाछा खंतचीन्‌ थर्छ गया. खाम [बण्यु६१ 
खंतचीत थर्छ गया पछी ४७०६ पृश्नभां 
भाजुराथी तथ्य रत्वोथी शणुगरेबी छद्वी 
पुष्पां यापी. पछी प्रेमथी त्तम यास] 
पर भद्यासत वाढीने प्रहूषाहे रेतोतरनो १४ ३२- 
वाता सभयभा यित्तथी खा प्रमा थि तत 
उरु: ` संसारतुं निवारण ४रवार। चिन्छु लगवाने 
भने उल्यु 3, तु वियारवाणे। १ था. ' खेचा 
भारे इवे हु भवमा थात्मातो वियार उर. षु 
के जा संसारउपी जाडणरमभां मोल छु, याशु 
छुँ, कोना रु छुँ सने प्रथत्तथी विषयातो 8५- 
भार उरु छुं ते हु पोते अणु छु? खा १२१ 
०? वृक्षाधी, तृशोथी तथा पर्वतोथी सुंडत छे 
ते तो हुं नथी; गे मभतरप वस्तु यत्यंत 
याह्य छे ते तै हु नथी; मे ११1३५ वस्तु 
सत्यंन प्पाह्य छे, ते ३५ तो हु उभ ० ७७१ 
२०१ ६७ तो भोटे १४ 8६4 भामे छे; माषवाने 
५७ समर्थ तथी. प्रा जुपायुती प्रेरशाथी १ थोरे 
४० सुची याबनारे छे; सद्पडाणमां ग पाछे। 
नष्ट थतार छे खते ०३ छे. ७ ते पशु ती, 
शण्द डे ने हतची गडतावाणी पूतणीथी ९ स्पा 
यो छे, वीयो छे, ५६३५ छे खने वाडयड्‌प छ ' 
त्यादि लेह पाहीने उढ्पी तेवाभां खावे छे 
क्षयुभा्रभां क्षय पाभवार छे, क्षय पाभतार 
डावाने दीचे शून्य खाडारवाणो छ. याडशथी 
8-पन्न थाय छे अने १३ छे ते पशु छुँ 
नथी. स्पर्श ४० क्षशुमात्रभां त थतारी त्वया- 
थी ० पभाय छे. सभय पर नथी पथु पमातो 
खते यैतन्यनी सिद्धी १” सिद्ध थाय शेवो छे 
तथा १३ छे ते ५७ हु नथी. रस्‌ १? थुपण 
सत्ताबाणी मनित्य छ लथी १ संणंध घरावनारे 
छ, 6२७ छ, ७ थती जणीयी ते ३5 सुधी ० 
स्वाध्मां जावे तेवा छै, सन्तादिङ ५६्थोभां २९ 
छे खने ०/३ छै, ते पशु हु नथी. ३५ ड १? 
श्री यो१-१-४० 
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क्षशुभानमा तर थर्छ "वार ट्रव्य खने यक्षुने 
० खृचीत्‌ छे, क्षय पाभतार छे, ७१० ट्रशवा 
०/ 8पक्षा|ने भारे झावाथी गोशु छे भने %३ 
छे, ते पशु ढु तथी. गंध डे छे प्रश विनावी 
तथा क्षय पाभनारी नासिडाथी ० ड्पाय छे, 
क्षयुभाजभां ८४ थनार छे. क्षे क्षरे ३२४२ 
पाभवार छे खते १३ छे ते पणु हु नधी. 
तेवी १ रीत उसे ल्ट्रयोता भी, सडंडीर, भन, 
यद्ध $ यित थेजती जिपुरीयोभानो पश षु 
नथी; डारशू $ थे सधणी जिपुटीय १३ छे; 
हु तो भभता वितातो, चिंतन वितानो, शांत, 
पाये छन्ट्रियाना वि्चमाथी रडत खते मभा 
इछ पय्‌ संप नथी येषा शुद्ध येतत ० 
७. छु तो इश्याथी रडत ४१० यैतन्य १ छुं. 
सर्व दृश्यों दो प्रडाश जापनार छु. भडार तथा 
यंइर व्याप छु, यंशाधी रहित छु, (नर्मन्‌ 

छुं खने सत्ताभाव % छुँ, धडाथी भांदीने सूर्य 
पर्यत खा सधणा पद्चर्थों उत्तम तेळवाना 
जा येतन्य३५ दीवाथी १ प्रञशित थाय छे. 
डा! इवे था साथुं खने संपूएी स्मरथु भने 
भ्रात थयु. सनेव्यापऽ, विवि, ये-न्य३५ 
खने सबने सरु खापतारो खा हुं आत्मा 
छु. मेभ खंर रेला ३२३५ तेण्/्थी ंगारा- 
जनता उशोदी पडत्या रू रे छे, तेभ या 
संसारभां जा यैतत्यथी १ वियित्र प्र्ञरती 
घन्द्रियादी चुत्तियो। सरे छे. मेभ व्यात् 
थयेला सूर्पता तापथी ओंडवादा पाशी सह्‌ रे 
छे, तेभ सवेन्याचा य्या यैतन्युधी ०४ वियित 
प्रडारती घन्द्र्याती पंडितये। २३ रे छे. मेभ 
बखोनु श्वेत याहि ३पो डावातुं धैवाथी सिद्ध 
थाय छे, तेभ पृथ्वी माहि पहर्भोतुं पद पथु 
रा येतन्यथी ०” सिद्ध थाय छे. मेभ खरीसो 
सघणी वस्तुत. प्रति यातुं स्थन छे, तेभ 
या सात्मा १ सधनां भ्राशीयोता ६७, न्द्र 
२५६ खतुलवोनुं स्थग छे, जा सेड नििं- 
४९५ थैतन्यउपी हीवाना अतुञ्रडथी १ सूर्य 
8०७ छे, यंद्र शीतण छे, पर्यत धन३५ छे 
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सने पन १५३५ छे.  माठाशभांधी वायु थये।, 
वायुभांथी त थयुं, तेग्श्भांथी १४० थयुं सते 
मजभांथी पृथ्वी थर्छ,? त्यादि इमधी सनु- 
७१ थापेता सघणा पद्चर्थें 4 हत संपंधी 
व्यव्स्थानु भुण्य डारशु थे व्याप येतत्य १ 
छे; येतत्यतुं आरयु पीण्नु झर्छ पशु वथी, 
मेभ पृथ्वी जाहितु तप्तपजु, सूर्यच तापथी ०२ 
8६५ पामे छे, तेम डभथी सतु्वमां ययावत! 
सघण। पक्षथीलुं पद्चथपु जा जात्माथी ०” 
8६4 पामे छे. मेभ हिभथी ०» शीतणपु 
6-५-4 थयुं छे, तेभ वार्तविऽ रीते निराधर 
खने जविद्याथी सघणा डारयोना २२१३५ 
जा यात्माथी जा ०४०१ ढैत्पन्न थुं छे. 
यहम, विष्णु, छन्ट्र जने रुद्र राहि जा गती 
रित डारथो३५ छे, पशु तेमतुं ५७ याहि. 
91२७ या येतत्य १ छे, यैतन्यतु अरए पीग्नु 
गर्छ नथी. या हु साक्षीयी प्र्ञशतां टश जने 
ध्थ्य त्याहि तामाथी रहित छुँ अनते नित्य 
२५4५३।२। छुं. हु तेने १ भ्राम ३२ छू. 
जात्मायी न्नुधे सत्ता विवादा या सधणा पक्षी 
ये सर्नृना खचिष्ट्रनलूत िविं४८प यिद्दत्माभां 
०४ 36प-न थया उरे छे, २७ छे थते पाछा दीन 
थाय छे, जा यैतन्यउप गे यंत्रात्मा छे; ते 
०? ळे वस्तु दो सं४८५ उरे छे, ते ते वसतु १ सर 
8८५८ थाय छे. खे बस्तु सूक्ष्म३पथी आरशुभा 
रेली डाय, तोप जात्मान संप विना १५२ 
थाय «७. येतन्य मे बस्तुने २३२३ तथा सत्ता 
ययाधीने सं5पथी ५४० उरे छे, ते ० वस्तु 
व्यूवद्धरना विषपजुते प्राक्त थाय छे, चैतन्य 
म वस्तुने २३ र तथा सत्ता यापीते संडल्पथी 
५४२ उरत नथी, ते. वस्तु ज्घय दाय तोपए १४ 
० छे. था ६२५९ याहि विध्रोवाषी ००१ 
संभंघी खते प्रारती पद्धर्थोती भहितये। जा 
यिद्दडाशइपी भारा यरीसाभां संड€पथी ० 
ग्नेवाभां सावे छे, सञ्च वृद्धि पामे, तो थे 
वस्तुथे। वृद्धि पामे छे खते सं४८प क्षय पामे, 
वी थे बस्तुथो क्षय पामे छे, मेभ सूये भ्रति- 
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[याय जनिवैयदीय छे, तेभ यात्माभां रेल 
य ठार्थ-शरजु३५ मगत पथु या तबयदीय 
छै, जा येतन्य न्नेडे सघणां प्राशीयोते २१६९4 
छे, तोषय मेभतुं थि भसित थर्यु छोय छे, 
तेभने ते दृश्य छै, महात्मा पुरुषे ग जा जात 
[1भेण परम यिद्दज्शने न्ये छे. व्यव्गरो३पी 
अमरोबाणी खनेऽ इश्योइपी खा रुर भणटरी 
ख। आत्माउपी वृक्षभांथी 8६4 पामे छे. मेभ 
वियित प्रज्ञरता वृक्ष तथा व्यणांवाणी बदोवी 
पंडित पर्व॑नभांथी 584 पाने छे, तेभ या 
संसार३पी यपण स्थता या येतन्यमभांथी ग 
७६५ पामे छे, य्रह्मांडमां रढेतारा प्रल्लाथी भांडीने 
ते १९ पर्य तवा पद्चर्थमां के सत्ता यने २५३ रण 
छे, ते खात्माभा १ छे; भारे सर्वभां जा थो 
०१ यित्त्मा प्रशे छे. था हुं खेड ० छुँ, 
सभा व्यापड छुं जने सघगा स्थावर-०/ गमे।- 
नी संहर खनुअन३पे रह्यो छुँ, हुं मे येतत्य 
०४ छुँ, तेत, खा संण्या जाहिथी रहित 
येवां “स्थावर-१ गम्‌? नाभतां धरशं धं 
शरीरो छै, भाराथी खन्य्‌ ओर्छ जनुभव घटतो 
नथी, येथी यपा हु भेड़ ०7 स्वयंत्रडाश ययनु अक 
३५ छं. १९, ध्शेव खते दृश्य याहि सघणी 
जपुरीयो। भाराथी १ भ्राशे छे; भारे सर्वता 
७२१4) हु इन्रो छत्योवाने छुं अने सर्वता 
नेओाथी हु इन्नरो तेओवागे। छुं. स्थता इरतो 
ये ० भारा इस्तो छे खने सर्यनां नेजा भे ग 
भार तेने छे. था हु ० याडाशभां सुंधर 
सूर्य३५ विहार उरु छुं थने दुं ० याडशमां 
वायुरृपे विर डरु छुं. सवे वधवा भा श्याभता- 
वाणा, शण, यह तथा गहाने घार] उरतारा 
सूने संपूएोतावानां सघणां सौआभ्यनी परा- 
३।५४।३५ था विष्युत्३ेपे हु ० गगतभां 
व्यवद्धर र छु. $भण३पी जासत पर णेसतारा, 
[नुवि ४८५ समाधिमा रढेतारा खने परभ यानं६- 
ने भ्रात थयेवा ग्रह्मा३पे हु थे ० पिण्ड 
जिभा ७८५८ थयेते। छुं, हु % >ने+भूतिं थी 
गौरीचा भुणडभणने युंपव उरतो. श्रभर छू. 
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तस ता त FTO NE 
केम डायणे। पोतातां खंगोते समेटी ले छे, 
तेभ हु १ थृष्टि॥ यंत सभये जा ळगनने 
समेरी ६8 छ. मेभ तपस्वी पूर्वता अभथी । 
भ्रात थयेा (पोतादा) भइने पाणे छे, तेम 
४ ०४ २८ तरता ड़ भयरी प्रात थेवा खा नेवाडयन। 
सधणा राळ्यते ४न्द३पे पाणु छु. सधणा चे 
५२३ 5२२ छावाने दीधे, स्री पथु इं छु, 
पुरुष पशु इ छू थने वृद्ध पश्‌ इं छं, इ 
० सनै स्वर्णे थयते! छुं. मेभ डवा पोनानी | 
शूमिभांयी बताने 98२ इरे छे, तेभ रस३पे | 
रेला हु ५ पोताता २५३५९१त यैतन्यउपी | 
शूमिमांधी जड, ततायो सते न्ननांने प्रष्ट 
इर छु. मेम पाण पोलादी रभतते भारे 
ड६५नु २भ5३ ५११ छे, तेभ भे भारी दीवाने, 
भारे खा ब्स्यनवा य्पाडुप्पररपी रमाइ सताष्यु : 
छे. यथा सर्व श्यामां हु ग व्यापऽ छु, भने प्राप्त : 
40 हश्येवी सत्ता मध्य थर्छ न्वय छे. भे 
पोताना तत्तने समण्ठने छरी धीघेदुं जा मगत 
प्यपद्धरभां २७ छे तोपण अर्छ + नधी, €ुं३पी 
भारा यैतत्यमभप खरीसाभां गे मे प्रतमि जित 
थूयुं छे, ते सघणुं भाराथी ग्नुहु छे १” नि, 
इछ पशु भाराथी न्नुदुं छोषावी संभव १ नथी, 
छु १ भुष्पीमां सुजँधउ५ छु खते धुण्पोभां 
तथा पांडडंयोमां अतिइप हु ० छुं, जतिमा 
१३५७ ते हु छु भने ३पभां पशु १? तु भव 
छे ते हु १ छु. या ्थावर-१/ भूम ००-३५ 
०? झर्छ दृश्य छे, ते सघणावा जपिष्ठान३प 
खने सधणा संउल्योथी रहित परभयैतन्यतरव्‌ 
७ १४ छुँ, १? पेली रसशडित छे, ते १ मगत! 
स७३५ थाय छे. पछी मण्‌दा समूछ३५ थेन 
से ० शित वृक्षाभां शाणाओे। साहिद 8८प- 
त्ति अरशु३पे तथा भीतोमां भूड़ याही 
3त्पत्तिना अरशु३पे इलायेध्ी छे. ते + प्रभाएो 
डु सघण पथमा ते ते आर्योदी 8टपत्तिदा 
डारएु३भे ३्ायेवो छु. ढु सर्व पद्माथों दी संर 
3-३९ सताइपे २४ छुँ खने पोताना संडन्पथी 
शरीरोभां प्रवेश इरीने ग्नुध ग्नुघ ७०ब३पे 
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घाव आपु छुं. मेभ इचनी संहर धी रहल 
छ खने गती गंहर रस्‌ रडेल! छे, तेभ सधगा 
पृद्य्थोनी २६२ हु 7 सचाइपे यने २६ २णु३पे 
रइेले। छुँ, मेभ भइ, आठ तथा ढेश खाहि 
सधणु पृथ्वीभां रढलु छे, तेभ लूक भविष्य 
यूने वर्तमाकाणतुं जा १३ १२१० भारा २५- 
उपमां ० खेड ७२ रढेतु छे. सघणी शा- 
योचा सवडाशोमां भरपूर रढेवा, गरा पण 
संधय३पी विश्रभथी रहित, सर्वभा रहेता यते 
सनैतो उती हुं ४ व्यट्टिपे तथा समष्टिउपे 
रेवा छु. सह! शस्रोथी देवानो नाश घयी 
विना क खने घन्ट्रने पांची बींचा विता ०, 
रा व्य्यदतु यपूने थने विस्तीऐ राळ्य 
वगरभाऱ्ये भने भणी यूऽयुं. गहे! हु जत्य॑त 
विशाळ २्१३५वाणे। छु. फम्‌ पच संते पवने 
यलायृभान्‌ ३रेवा प्रबयसाजर पोतानाभां सभाय 
बडि, तेम हु पशु पोताथी पोतामां सभातो 
वथी, मेभ क्षीरसागरभा इरनारे २५८१ गतिवाणे। 
सप क्षीरसागरता खंतते पामे नहि, तेभ स्वस्थ 
खने खहरे पोताती मेने % [निरतिशय खानंई- 
उपे सतुभवभां यावेत भारा स्व३पभां रहेते। 
छु भारा स्वपता खंतते पाभतो नथी. या भार 
२१३५भां उच्पायेधी ग्रह्मांडरपी गुश तो पु 
०१ नाती णाने साडी छे; अरशु ४ मेम हाथी 
प्यीलाना समाय नि, तेभ भारु जिस्तीछ 
२५३५ २०॥ य्रलांडमां सभातु नथी, भारः 
३५ ग्रह्मलोडथी पेली पार यने ग्रह्मले॥दी पथु 
3५२ २७९ सघणां तत्वाची पणु पेधी पार 
२१२० वतुं गनय छे, ते ७७ सुधी पाछु 


पण्तु नधी. (वास्तव पिरतारदी १ या 


खाजण वधता न्वाउपे ३व्पता छे येम सभ- 
नु.) २६ 9० सुधी या हळद हु 
छु. थेवी जोटी 5&पचा भने ज्याथी थर्छ बदी! 


छु डे १ छेड विनाना जाशरवाणे। छुं, तेतुं थे 
उ९पनाथी तो स्वब्पथणु थर्छ गु डतु. ` या 
तु छे! यने या ढुछु' थे वो जोट क्रांति 


०/ छे. ६७ अयु छे? २१६७ अशु १ भूये। 
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४0 छे सते छवतो पश अणु छै१ उशु तथी, | नी निवृत्ति थाय भारा पिताये खा य्पातंदतो 


न्ने ६७ तथा प्राण सिद्ध थाय, तो ० थे सधणु 
संभवित छे; ५७ ६७ तथा प्राशु पोते गुं 
सिद्ध = थता नथी. सियार भारा प्पाप--६क्षये 
दट प्पुद्धिवाणा ०/ छता, उ 0220 २ 
५ हविद्याइपी थडवर्तीपणाने त्यळने संसारनी 
लूमिडायोमां ० रम्या डता, प्रलह्मपणुथी 
उन्नति पाभेत अनते भरपूरपशावाणा जा 
भो वियार उयां खने लंध४र खाशायोने दीधे 
सण मेवा लयंडर रान्यना येकवा डया! खनत 
जानंइवो 3पभाग जापवारों खते परम 6५- 
शुभी शालतारो जा शुद्ध येतन्यमय वियार 
सधणा नियारोथी 3८5४ छे. हु सणा पद्म वी 
२६२ सापे रडेने छ, ध्श्ये।थी २७१ यैतत्य- 
३५ छु खने सघणा श्वाना २५३९ छुँ भाटे 
दु भने म वारंवार प्रशान ४२ छु. भेम णाघेना 
२५८ नुन पयावी देवानां जावे, तेभ मेहे संसारने 
पथावी धीधो छे तेवो हु ०४/भरहित थये! छु, 
सघना खतोती वृत्तिनिवृत्तिने आप्त थयो छुँ; 
० पाभवातुं छे तेते भाभी यूझ्यो छु; वदन 
सद्ग इरी थूध्ये। छुँ, भछात्मा थ्यो छुँ अने 
सर्तथी उत्तम थये! छ. जा पोषउपी जवियण 
खगे उत्तम साझाळ्यने (सबै फ्रह्ाजता 
रमघिपतिपलाने ) त्यश्छते हु ७ रभणीयता 
विनाची. खते महाहु:णरपी राळ्यती विशतिः 
यमां रभीश नहि. भारो पिता ४० पोताता 
खात्माने नहि भभगना डावाने दीचे बाऊ, 
०४७ डे पथ्थरता पनापेता हिद्वाखोनो याश्रय्‌ 
कहने पृथ्वीमा तण स्वाभीपशुता अलिनातथी 
रोणाया उरतो इतो खनते तेथी १ खेड नीय 
धनव३प तुरछ डी्ञ मेवे १ रह्यो इतो, तेते 
(घार छे! मारा पिताये मोटी लून डरीने 
९०१८ सुधी जविद्याभव शरीरने स्थविद्याभय 
भृद्ाथोथी १ तुत्त यी अथु; भे ते शुं अथु? 
भारो पिता डिरएयडछशिपु उेटलायेड वषो सुधी 
२१ जैक्षाधयती धक्ष्मी३पी नावी 3 परीने माअवीने 
शगु ऽयु योय इण पाम्यो। $ मेथी सचना यतर्थो- 


२५६ नि लेता मभता से उडे राम्यानो स्वा 
धीधो, तोपणु ३शा २५६ थीयो नथी. १? पुरुष 
खा प्रल्लविद्याउपी परभ खमुतते प्रात थर्धने 
२५६२ भरपूर थयो छाय, ते पुरुष संसार संपंची 
॥ पशु सुणते पाम्यो त य, तोपयु संपूण 
खणूडित सुणते पाभ्यो छे. छे पुरुष यया 
उत्तम पहनो त्याग 3रीने, संसार संप्पंधी २५८५ 
सुणभा रयि उरे, ते गूण इछेवाय, पंडित उषे 
बाय नि, २ ० ट्राक्षता सुटर वेबाने तण्डने 
_ंटायामां यासात थाय, प्पीन्न ७७ य्यासात 
थाय नहि, या सर्वोत्तम वियार त्यने क्षट्र 
रोळ्यभांते 30 रमे १ अये! सम पुरुष शेरडीन! 
रसने छोहीने ५३१ धीमडातो रस पीने! 
भारा सघणा पाथ-क्षयया भूमै % छत; 
४२९ डे तेये। खा वियारने त्यश्छने रोळ्येता 
संडरभां ०/रभ्या इता. खा शात सची शीतण 
वियारों झया. खते. द्द भ्य पधथैँभो 
सई ता-मभतार्‍यो डया १ प्रश ८त नंहतवनना 
प्रदेशा उयां खते सूरीनां डिरशोथी पपणेना निष्शन 
देशना प्रदेशा उयां१ मेथी रान्त्रती घरा पशु 
अर रे नहि तेनुं सपणु संपूशे सुण था 
यैतत्यभां छे, ते ये यैतन्यतत्वनो खनुलव शा 
भारे ३रवे। नि? यैतत्य ०४ मे सभा २९ 
छे, स्वस्थ छे, सभ छे, निविंडार छे खने 
सर्व३५ छे; तेथी ० सर्वक्षणभां संघणी रेतन] 
संगूएी सुण सारी पेड भणे छे; ३२७ इ स्वस्थ, 
सभ खने निर्विध्र थेचु थे परम येतन्य म 
भोताना संडवपभात्रथी ११ सूर्या प्रञशती 
शद्ितने, यंट्रनी अभुतभय शड्तिते, झल्लाती 
भढ़ताशडितने, घन्ट्रनी नेषेष्यदी सत्ताशडितते, 
सधशिषती खानंहणूएी शडितने, विष्प्युती 822 
शड्तने, भतती शीघ्र जतिवाणी २७तने, वायुची 
यूणवान शहितने, खरितिनी ६७४ शडितने, 
नयनी तृत ३रतारी शडितने, भुनिभाती भारा 
तपनी सिद्धिशडितने, भुड्ह्पतिनी विद्याशडितने, 
देवानी खाडाशञतिती शडितने, पर्यतोनी स्थिर 
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शहितने, समुद्रनी गंशीर शडितने, भेरुती सत्यंत 
अयापणपी शहितने, णौद्धोदी शॉतिपूऐ 
ध्याणु शड्तने, भध्यिवा भध्यी यपणता 
भरनारी शहितने, वरंतकतुवी पुष्पभय शङितने, 
वर्षीकतुनी वाहणांता गडेगडाटवाणी शड्धितने, 
यक्षेती भायावी शङितने, साहाशची 4११५ 
शङितते, हिमनी शीतन शँहितने खने 81 
जानी तथ शडितते छैत्पन्न इरतार छे. सेवी 
०/ रीते, पीर पश घणी धणी ६९, डान तथा 
ङ्र्यायोाते तती यने स्तेऽ साडारोपाणा 
पृद्यभोंधी 85ती, ९6, भविष्य तथा वतेभान 
शङ्कितयो। ये येतत्यथी १ छे. कभ सूयैनी 
प्रथा वांडायूंड पाथम 'पडीने पाँडीथूठी णाता 
छतां घण वास्तविङ रीत वाडूंशरपणा विनाची 
०४ खते जेऊ % छे, तेभ येतन्य सधणी 
शङित्भाइपे गोइपाईने लिदवाणु हयात छतां 
५७) लेध्थी रहित छे खने योऽप १ छे. मेम 
सघणी दिशायोमां रढेनारा ते ते अब संयंची 
धणा घण पक्षथीतो प्रडाश सूचेवा प्रलावथी १४ 
थये। इते, धाय छे यते थरे, तेम संसारभां 
रडेधी ते ते ठण शंयंघी ६श्योनी सधणी ६शाजे।ते। 
हणाव खे निभेन खते न्याफ येतन्यथी १४ 
थये। डतो, थाय छे यते थरी, नहे डाणना 
पृद्याथोती सेंडडे। ३द्पनायोने उरनारु छतां 
५७ भेभा डणतो ओर्छ भरडरनो मेह वागु पडतो. 
तनधी, येमुं यने संडब्पोने धीघे यनंत य्रह्मांडे- 
३पे इेलायेदुं से न्याया शुद्ध यैतन्य परिपूछे 
० छे. तह थ आमां खनत दुश्याना स्पतु- 
९५३१ ०श्यात ते येतन्यमांथी जहे हणता 
उदिपत दृश्याने दूर उरी नाणतां अणुं सुभ 
०” स्वशेष २९ छे, $ भे सभत ५७०५ छे 
नभने पूछेता पशु इडेवाय छे. भीड रसवो खने 
उडवा रसतो थे जञणभां यतुलव उरवाभां 
यावतां भीक ससतो पशु मनुणव थयो खते 
४३4१ रसते। पथु जनुभव थये।? थेन्‌ उपाय 
छे; तो. वे येभांथी जतुभवनी 8पाधियोउप 
से प्पंने रसनो त्याज उरता, थेव थनु२५ 
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० ग्भवशेष डे छे $ ० खुव यैतन्थलु 
२५३५ छे अने पने रसने सरणी रीते बागु ५३ 
छे. मेम 8पर उद्धा प्रभाह भषता भीन रसने 
खते दीमड्ना उडवा रसने खनुभव३प येतत्य 
सरणी रीते ० बाजु पडयुं, तेभ सघण। धक्षथो- 
ने पयु ये सनुभवरप यैतत्य सरणी रीते 
दगु पड़े छे; डेम डे ते ते उपाषियोनी त्या 
रत. खोडवे, खनुभव ०% खवशेष २७ छे. 
सैतन्य डे मे सूक्ष्म छे, से पच्चथोमा गृंथायेशु 
छे, सत्ताउप छे अने भुण्य २६ त३५ छे; ते 
ज्ज पधर्थीते परस्परथी ज्नुधा पाउतारा लेना 
स५८पो0 त्य ६४ते येऽ ग आणर्भा सघणा 
पृह्ाभोते गु जे. तो खेडप्पीन्नेनी साथे सं 
घरावनारा पभो वियिन छतां पए येऽ ॐ 
खनुलवभां सावे छे. डबे लेघ्नता सं४८पनो 
त्याग उरवावो उपाय हु ४ई छुं, चे सांभणे, 
“र्ण पणु दृश्य छे १ नहि’ थेन दृश्यभावता 
खलावनो याश्रय इरवाथी थित्त तरत १ 
रोऽ तथा मेड साहि परिएमोने ५०७ ६ ४ 
सूते खेवी रीते दृश्यभागने मिथ्या समते 
सीना जपिष्यन३५ सस्थिधन जात्माने 
नेबाथी चित्त राग राहि धेषाने ५७ ०५९ ६ 
छे. जा हीते राग याहि छुटी ग्याथी भेना 
संड्ट्पोनो त्याग थाय छे. येतन्य न्ने वतेभात 
ट्श्याती उपेक्षा उरे यने भूत तथा भविष्य 
धश्यादी वासतायोइप पंधनोथी रडत थाय, 
खेटले तहे 0 8पर घ्यात खपे नि, 
तो ते यैतत्यती समता % खवशेष २४ छे. 
जैतन्य ने भे पोतावी सत्य समताइपी स्थि(त- 
भा रडे, तो वाणीथी न समन्‍्नवाने धीघे ग्गऐे 
सीध सश्चत, होय खेनु थर्छ न्वय छे खने 
महे शून्यपशाने पाम्यु दय थेनु थर्छते २३ 
छे. खो यैतन्य यात्मा डडेवाय छे तथा यल 
५ए] उडेवाय छे. गपवाइईियी न्नेतां थे येतन्य 
भर्छ ३५ तथी सने णारेपध्वश्थी नेता थे 
यैतत्य सवे३५ ७ छे. सबणां दृश्याने यत्यंत 
याच थर्छ मतां मघंडडपे मवशेष रढेनार ये 


५३० 


०? परम यैतन्य छे, ते % मोक्ष? गे नाभधी 
उेवाभां सभावे छे. मेभ पडणवाणु नेत भ 
ध्रश्शशवाणु' डावाने धीघ ओर्छ पद्चर्थ स्वपते 
घरावर न्नेर्छ शात. नथी, तेभ थे गात्मा 
"जे संडब्पोथी युडत छोय, ता मंद प्र्शवाणे। 
थवाने दीधे २१ "२ पोताथी खलि-१- 
थाने न्नर्छ शतो तथी. मे खात्मा पोताभां 
सारा यने नरस अज्न्पोउपी भेक्षावाणे। होय, 
ते यात्मा मेम्‌ पाशयी यंघायेदुं पक्षी खाझ- 
शभा यही शङतुं तथी, तेम य्रह्मविद्याभां यढी 
शतो तथी, खा ०२ घोड छे, तेयो मेभ याचनां 
पक्षीये। न्यवेाभां पढे छे, तेभ संइव्योची 
भांग्यडने तीघे > भाएउपी न्यणेमां ५३८ 
छे, भारा पाप घद्घये। संउव्पोडपी व्यणे।भां 
बीते विष्याइपी भाद्ागोाभां ० पड्या 
इता, तेथी तेथे या ७पट्रवो वितता भाज 
न्नेये १४ नढातो. मेभ ३२८४ दिवस सुधी इेण- 
वाभा थापना भर्छरो जाडाये।भां ० नाश 
भामे छ, तेम ३25 दिवसे सुधी बोचा बेरमा 
जावेधा ये भारा थियारा पाप -दाद्ाये। 
पृथ्वी ७५२ १ तट थर्छ गया छे. भागोउपी 
हुःणोने १० भागवारा ये हुणु द्धिवाणा करे न्ने 
यमा तत्वते समन्या छोत तो %८भ-भरणुउपी 
डी पारीओभो पडत नहि. सबै थ 
राय -६ पषी8ईन। सुण-हुःणाहित भ्रभथी, 
घरतीनां इरोभां रढेतार शेडा, मेवा थर 
गया छै, मे पुरुष) "या सारु छै रते या 
राम्‌ छे” येवा याडारोवाना सं5८पो३पी 
अवानां भण, सत्य शान३पी वरसाध्थी शांत 
१७ यां डाय, ते पुरुषतुं ० २9वुं सण छे. 
या शुद्ध थने खणड निर्मेण स्व३पवाण। 
येतत्यृभां संडव्प्‌ संभवे २ ३भ? जिभेण याः 
नीभां मरा ५७ गरम प्रश संभवे ० डेवी 
रीत १ भुल संभवे १ तहि; भारे छै » टषि' 
येची रीततो स्त्य योध प्र घवाथी संड्ल्पो 
शांत थुर्छन्नय छे. हु३५ यात्मा डे मे खणड 
यैतन्यस्व३५ छे, त१ हु 1्रशाभ ३२ छु, 


न ०००0-०2 meee me :- -- . ----< 


श्रीय॥२५।(२४ भराराभावणु-3पशभ-५५२ए७ 


ग्यतते प्रश जापवाभां भती पभा 
१२।११२। ढे ६१ यात्मा! रहे! तभे धणे 
गले न्न जुवामा याच्या छो, डे खात्मा! तमे 
चणे सभये ० शया छो, भण्या छो, 6६य पाम्या 
छो नने विल्पोभांथी दुर डाढवामां सव्या छे. 
इवे तमे भे छो ते % छो. हु तमने प्रथम 
३र छुँ. डे खात्मा ! हु३५ तमे डे ळे खंतवितात। 
छा, ढु३५ तमें डे ० खातंदरसथी भरपुर छे, 
७३५ तमे डे े य्ह्माद्िना पशु प्रश छो 
२१० ढुं३प तमे डे ० सर्दी त्यारा परमात्मा 
छा, तेमने हु प्रशाभ उरु छुं. भारु पोतातुं 
० २१३५ ३ ७ संइब्पाड्यी थारु यणी 
गावाने लीचे बाइणांयाइपी सावरु विवाता 
पूरंदर ०नुं थयुं छे, पोतावा १ सानंदृर्थी 
भरपूर णीन्। 9४01 पशु याधार विता पोताथी 
० रइं छे, स्वयंप्रडाश छे खते स्वतंत्र छे, तेने 
इं प्रशम ३२ छ. १-११५ 
गतघनपरिपूणमिन्दुबिषय गतकलनावरणं 
स्वमेव रूपम्‌। स्ववपुषि मुदिते स्वयं स्वसंस्थं 
स्वयमुदितं स्ववशां स्वयं नमामि ॥११५॥ 
श्रीयायवासिy मडारामायशमां ठपथम्‌ प्रडरएने! 
ब्रदूबाधत्मापध्ययेज ? नामने। सर्श उड भे 
समाम्‌ 


२२ ३५ भो 
५९६ साक्षा ७२ 5२९ २५३५" नि३- 
पशु इ" तथा ससारना भधाने ` 
घिया | 
प्रहलाद उवाच 

ओमित्येकोचिताकारो विकारपरिषजितः । 
आत्मेवायमिदं सर्वे यत्किञ्चिजगतीगतम्‌॥ १॥ 
५७८६ योच्या: (स्वगत) ०जतर्भा गे 
४5 छे, ते सघणु या खात्मा «छे: डे मे 
यात्मा विरोधी रहित छे जने सर्व३५५०॥- 
> खा पाजीसमा सर्शमा प्रवादे स्राक्षात्शर 
रे जात्मानु निउपछ अरी, शष्टर प्रशाभ उरीने 
जात्माना सक्षाळारना लणधी बव्णतिायेदा जोन. 
सनारीने 54, ७ अथा ३ढपाम जावरे. 


सर्ज ३५ भे/-9७९।३ साक्षाठार इरेला २५३५५' [३५७ इदु तथा... ६३९ 


तो. तथा सवेतो. थपवाद थतां पाठी रढेतार' 
%न ओम्‌ थे येड ० ताभ योज्य छै, जा 
शैत८्य्‌३५ यात्म ६७भ। हेवा डवा ळत भेद, 
खस्थियो।, भांस, १००१ तथा रुघर कोरेथी 
न्यारो छे, सूयीडिनी खंडर पशु रढेथे छे, सूर्य 
वगेरेने पशु प्राश यापे छै यते पोते 
प्रशशभव छे. या यात्मा पोतावी सत्ताथी ० 
यजितने 8०० उरे छै सते खभृतने तथा ०ण- 
ने पोतावी साथी »/ शीतण उरे छे. मेम 
रान्न भारोते प्पनावीने तेजाने लेजव छे, 
तेम जा सात्मा पोतादी साथी ० घन्ट्रयाता 
विषणते लतावीने तेजाने लेणवे छे. यात्मा 


सवध निष्चिय छे, तोपशु वायु जाहिइपे ते 


सग घड्या उरे छे, डाण३पे थाल्यो व्यय छे, 
तोप इुभारता याडडाची. पेड पोताते 85 ऐेथी 
भसतै नथी, शांत छे, तोपयु सर्व व्यवहारे 
इरे छे जने सघणा व्यपष्ठारो ३२५ छतां पथु 
बेथातो नथी, आत्मा पूवे उरेना उर्मीला रणोथी 
इभं वेपातो तथी खते डमणं उरवाभां 
सावता ३मोनां इणोथी ७१ वेपावातो नथी. 
गा तोइभा, प्रलोभं तथा पूते बोनी संधि- 
भां यात्मा शुभाशुभ ३मोनां इमाने भोजने छे, 
तोपणु वास्तविष्ठ रीति सणी वृत्तिदो साक्षी 
डावाथी उशु जाजवतो नथी. सात्मा पोते १ 
सधया व््रह्माडाइणे तथा प्रल्लाथी भांडीने तरय 
सुधीता सघणा पद्चथे३५ थाय छे ने थु्छने 
[024 रीते १४ पोते सवे श्ह्मांडाने तथा य्रह्मा 
खाडि सघणा पद्चथेंने बीटीते २९ते। छे. या 
सात्मा वायुध्व उरता. पशु सनेद्च यत्यंत 
जतियाणे। छे, आइना छु उरता पयु यत्यंत 
[नण्डिय छे यूने यश उरता. ५) अत्यंत 
(लेभ छे. मेभ पवन थांछडांने शता५ छे, 
तेभ खा यात्मा भतने वेय सापे छे. मेम 
सारथि घोड्ञणाना सभूइने यद्वाव छे, तेभ 


या सात्मा पोतानी धन्द्रयोता समभूडने यवावे 


मेवा पशु जय छे खने पोताता स्बउपर्भा 
०% थवयणपणाथी स्वस्थ रहीने, पोताना 
साभध्येधी सधना भागोते भावे छ, भारे 
यवती मेव पयु छे. खा यात्मातुं ० सर्गे 
शोचन्‌ ३रयु, २०१५ उरलु खने घ्यात उरुं 
यूज्य छे. गात्माभां म शोचन्‌, स्तवन खने 
घ्यात इरवाथी, १२१ तथा भरणुता माड्मांथी 
नीडणी भवाय छ. सप्रणायोतां शरीने३पी ३भ- 
भाता छिट्रोमा, भरी पेड रढेवा सा यात्मा 
विश्वासु णंघुवी पेठे सडेशभां भणे शेवा छे 
सूने सडे४भां वश उरी शाय येवो छे; 
_ारशुडेते शावभानथी ० भणे छे खते स्मर शु- 
भात्रथी १/ वश थाय छे. या यात्भाते गरा 
परु योताव्या २१२८ क्षयुभावभां ० ते सन्‍मुण 
थाय छे, घनवाव पुरुष तो पोतातुं सेवत ३२- 
नारागोनी पासे गर्व उरे छे गने तेथोतुं 
खपभान पशु उरे छे, परंतु खा यात्मा तो 
सघणी संपत्तियावाणो दावा ठत. पोतातुं सेबन 
३रनारा पासे उधे पशु गर्नै उरतो नथी खने 
इष्टी पशु तेभनु खपभात पु उरतो नथी. 
मेभ पुष्पोभां सुगंध रती छे, तथभां तेव 
२७९ छै खने भधुर पद्मां भीहाश रवी 
छे, तेभ या ययात्मा सघणा पद्धार्थोमां रेवा 
छ. मेभ घर्‌! ध्विसथी ८७ न्नेयेव। प्मंचु पसे 
याव्या छतां पयु योणणातोे नथी, तेम या 
सात्मा दृध्यभां रत सबा छतां खश तने दीचे 
योमणातो दुधी, मेभ ववो चु भणतां 
गानंध थाय छे, तेम खा परमात्मा वियारथी 
गय जुवामा याकता, परम सानंद थाय छे. 
8४९ खाने जापनरो, रात्भाउपी तभ 
यंशु न्नेवाना यागता खेवा सेवा जिरो 
ग्रास थाय छे ३, ० वियारोथी भरयु याहि विव्तो 
रणी व्यय छे. स्ने& राहि संधणा पाशो तूरी 
जनय छे, ॥भ साहि सघणा शुग नाश पामी 
वनय छे गने घरमा हरे उरता 5ध8रोवी मेभ 


छे, २५१ सात्मा ६७ तश धर सची श्रर्योभा ६९ याशाये भवभा नास याथ ती नथी, भा 


तत्पर २९ेवाने बीघे सवे सत्यंत दुर्शाचाना 


यात्मा न्नेवामा २११८ सघणुं ,०४त ब्नेवाभां 


९3२ 


रावे छे, सांमणवाभां यावतां सधणु भगत 
सांलगवाभां यावे छ, स्पर्श (साक्षालार ) 
उरवाभां सावता. संधणु नयतः स्पर्श उरवामां 
यावे छे जने येता रडेवाथी ० सघगु मगत 
२७ छ. या यात्मा सपणां प्राशय सूत! 
छतां "११२ उरे छे, जविकीयेते भाषी इरे 
छ, शरणायत थेवा इःणी वेची याप्ये 
इरे छे सते दनु खलिभान घरावनारायोते 
खापधये। यापे छे. या खात्मा ब्थ्यतवी 
स्थितिभां २४५ थर्छने वियरे छे, लागोभां 
विलास पाने छे यते सघणी वस्तुणे।ां 
रह्‌ यौ ० उरे छे. जा यात्मा संसारमा २९ेले। 
डावा छतां पशु पोताना शांत स्व३पथी पोताना 
शांत स्वपो ० २५१९ डी उरे छे; सने 
मेभ भरीवा सधणा खवयवाभां तीणाश रढेधी 
छे, तेभ या यात्मा सधना पदधर्थोभां रह्यो 
छे, था यात्मा शूत-भविष्य पधर्थीवा आढ 
संप्पंचडपे तथा वर्तभाव पह्र्थोता ध्शैव३पे 
सघण। श्छवाभां रह्यो छे यते तत सरै 
०/३ पद्य्भां सामात्य सत्ता३पे रढेषे छे. या 
ज्यात्मा ० याञ्ञशमां शून्यपशाउपे रढेने। छे, 
वायृभां तिरपे २७९ छ, तेनभां भ्राशरपे 
२९वा छ, ०णभा रस३पे रत छे; पृथ्वीमा 
३6५३५ रढेषा छे, उता 8प्युपणाइपे 
२९व। छे, यंट्रमां शीतणप ७ा३पे रहेका छे गने 
सघरण प्रह्मांडाभां सपाउपे २७६े। छे. मेभ 
२५०/जुता पि डमा डाणापडु २७५ छे, छिभ- 
ना उरुभां शीतपणु रु छे, सते पृष्पोभां 
सुंपपणु २७९ छ, तेभ सघणा शाभा सात्मा 
रेत छ. मेभ सत्ता सर्वभां व्या छे, गभ 
४० सर्वभां व्याप छे यते राग्बदी शडित 
से इशाभां व्यापड डाय छे, तेभ यात्मा सधी 
घन्द्रियोता व्यापारोभां तथा भतत व्यापारमा 
व्याप छे. पष्ठार तथा संद्र धॉन्ट्रियोता 
तथा भतना व्यापारोथी मे ऑर्छ प्रश छे ते 
सघणुं यात्भातुं १” आर्यं छे. खा सविताशी 
नभने देवाने पशु सत्ता तथा २५ २ यापतारो 


औथे।यवा सिड भह।२।भायछ-३५२अ-५३२७्‌ 


भारा ६१ यात्मा हु ५ छुं. भारामा पी 
झर्छ ३४५१ छे ०/ नहि. मेम्‌ २१नी ३णीयोथी 
जाजशने श्च थूतो नथी, गणती उणीयोथी 
अभमणपत्रने संयंच थतो नथी खने लय न्याहि 
द्रभथी पथ्थरने सपं थता नथी, तेभ भनवे 
णीन ऑर्धथी संयंच थतो नयी. सुमो तथा 
हुःणो शरीरने पड़ी $ न पड़ा; पशु तेनाथी भने 
शी डन भ्रात थाय छे? उशी डानि ( विहार) 
थती. नथी, तूंथड्ती $पर पाळीची घाराणे। 
पडवाथी डे न पडवाधी तूंगपडाना थोबाजूने शी 
क्षत छे? मेन तेबने, दिवेटते तथा ओियाने 
जा गीते पर रत दीवारों प्राश दोरीथी 
पधातो नथी, तेभ सधणा प्दर्थोते योन गीने 
पर रढेबा हु हाथी पण्‌ यंघातो नथी, अभारे 
वणी विषयोती साथे ४त्म-भरणशोती साथे तथा 
घन्द्रियादी साथे शा संघ डाय? मेन ययाथ 
[नराडार ढोवाथी तेने अर्छवो संयंच थत नथी 
२११ भन पर ओर्छनो प्रहार थतो तथी, तेभ भने 
छना संयंच थतो तथी खते ओर्छवो ५७२५९] 
थतो नथी, शरीरना सेड ९७३ थर्छ व्यय, 
तोपण यात्मानु उशु खंडेत थतु नथी, धडे 
लांजी न्नय, छिट्रवाणे थर्छ न्न्य भते नष्ट थर्छ 
ग्नेय, तोपण्‌ ते घडता खाडाशने शी हानि 
88 मेभ पिशाय भुल नि डवा छतां घोटी 
आंतिथी 8६4 पामे छे, तेभ ०३ भन डे भे 
भुल नि ७११ छ ता णोटी [तिथी छ 6६4 
पार्भ्यु छे, ते जानता प्रभावथी डभणां ८२ थर्छ 
न्न्य, तोपण भते शी हानि थाय थेभ 8१ 
सुभ-हुःणमभय वासतायोधी लरणूर रढेवारु 
भारु भत प्रथम यज्ञीननी इशाभां इतुं पशु 
इपे नथी. इमां तो भते इश, अण खाहिती 
भर्यौद्च वितानी भुण्य शाति भणी छे. येड 
भोजूवतो हाय, यीन्न वेतो य, तीनै खतथे 
संणंधी इवेशाने पाभतो हेय खते योथो न्नेया 
हरतो. डय्‌, तेमां योथो भाजववाते, बेवाने, 
खने उलेशोते पोताभां भावी वे खे डेवी भूर्णता 
गशाय? अत भाषे छे, भन थे छे, ६७ 
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४१९८२८९१९१.” 
उनेशाने पामे छे खते खात्मा न्नेथा उरे छे; 
तेभ छतां खात्मा थे भाजववाने, देवाने तथा 
३वेशाने पोताभां भावी थे छे, थे तो भूत 
० गय, सहे! जा भूर्णताइपी यारी शे 
नाणी इशे? ता, ना, वियार उरी नेता थेवा 
प्रडारती भूणिता गर्छ छे ० नि, तेथी याल्मा- 
ते उशी क्षति 4४ १ नथी, भने जागो भणे 
तेवी १९ ६रछा नथी गते क्ागोत त्याजची 
५९ ४२७ नथी, मे जावु डाय ते लले. थापे 
सूने १/८ु डाय ते लवे व्यय, भने सुप 8पर 
1) नधी सने हुःण 8५२ ६५ नथी. सुण-- 
हुःपो यावतां होय तो लले जावे जते ळत 
डय्‌ तो भवे व्यय; पशु भते येती साधे शो 
संयंघ छै? शरीरभां राते प्रज्ञरची वासवाओ। 
घय ५भे। ड सस्त पामे; भारे ये साधे 
3री। संयंच नथी. यडा! खारा ३० सुधी 
यशुनरपी शनुये भारा विकरपी सर्वस्वते 
इरी बर्छने भते उ्यरी नाण्ये। इतो नने विषेऽ३पी 
सर्वेस्वते पशु अत्यंत तादी नाण्युं तु. भणं 
भार स्वस्पभांथी ० ७८५८ थयेली पिण्डुनी 
नड डपाथी, खे सघणु समग्स्वाभां यावतां 
ते शजुने भे तोरी नाण्यो छे अते सधुं 
२१२५ पाहु भेगवीने हीऽ उरी वीधुं छे. भे 
इभा भारा शरीरइपी आडवी णणोक्षभांथी 
थहपिबाउपी भंत्र बडे यडडारइपी पिशायते 
36 भूड्या छ. सइंडार३पी पिशायथी रित 
थये, या भारा शरीर३पी भेष यगीयो 
यत्यंत पवित थये। छे अते न्ने ०१५ णीद्ये। 
&य तेभ शाळे छ. हुए याशायोइपी द्यषानो 
बाश थवाने दीधे मेडडपी दारिद्र्य शांत थर्छ 
०५) हु विपे६३पी घनना सभूछने भ्रातर डरीते 
महासुमर्ध थय छु. भे न्यजुवानुं इतुं ते सर्व 
नीधुं यने मे अचि ब्नेवातु इतुं ते सर्व 
्नुर्छ वीधु, इभं भने येवा पुरुषार्थ भ्रात 
थय छ ॐ, ०? पछी थीन्शुं ऑर्छ ५७ पाभवातुं 
२११२ २७तुं नथी, इं ७१ २०( रन्नेजुछ अने 
ण )थी २७त थये्ी सघणी जाशाणे।( दिशा- 


६३३ 


गे। खने तृण्या )वाणी, 8पशभारपी शीतन 
वृक्षोबाणी खने ग्शभांथी खत्थै दुर थर्छ गया छे 
(विषयो३पी सपो वासी भया छे, भाएउपी 280 
२थी गयुं छे खने वासताइपी अंडवावां पाथी 
शांत थर्ण जया छे, जेवी परभात्मा३पी १*यी 
विशाण लूमिने भ्रास थयो छुँ, विण्डुदी स्तुति 
_रवाथी, किणुने प्रयाम उरवाथी, विष्धुची 
प्राथना उरनाधी, शभना प्रभावथी खने वियभवा 
प्रशावथी भने खा भझासमर्थ यात्मा मध्ये! 
छ, नेतामा खाव्या छे जने स्पर रीते न्वजुवाभां 
याव्या छे. गइंडारना पहने छोए गीते रणेक्षे 
सने सदातन यह्मडप खा समर्थ सात्मा धर 
सभये विण्छुनी इपाथी भारा स्मर मुभा याव्ये 
छ. मेभ भूर्ण भाजुसते राने तमा पिशाय 
इरान घरे छ, तेम थापा समयथी भते यडंडार- 
३पी शुरो चणो ० इरान अयो छे. घन्ट्रियाइपी 
सोना धरो, भरणोउपी माग्यो, तृण्शायो३पी 
४रं०/१ छोड, अभ६५३पी हुए पक्षी शाह, 
०भाउपी ७3 शवाजी, हुःणो३पी ००८१ 


- दवातणी जने विषये३पी लयंडर थोरो तेभ ० 


बासतायोइउपी बनोभां विपत्तियाती तथ्य संध- 
त्तियानी चायो इशायोाशी ठँयी--दीयी २८ 
खोता भ्रमाथी, गनत १म-भरणोधी सवे 
याशायोाइपी पाशाथी भने यांच्या इतो, ५३ 
इभा भारा सात्माये पोताती ० यतुरार्छथी 
श्रीविण्छ्ुतुं ३५ घारणु उरीने भारा दिकेची 
संपत्तिने "अत उरी छे. मेभ याञ्जशमां सूयते 
प्राश थतां खंघडार न्नेबाभां गावे नहि, 
तेभ सात्मशाततो प्रडाश थतां से खडंडार३पी 
राक्षस भारा न्नेवाभां रावतो नथी, मेभ धीव 
इरी गतां, पाछे ते देवाने पत्ते। भणतो नथी 
तेम भवउपी जुशभो रडेनारो स्यडंडार३पी यक्ष 
शांत थतां, इवे भने तेनो पत्तो भणतो नथी. 
इ यात्मा! केम सूर्ये न्नवाभां यावत. १ योर 
वासी न्नय्‌ छे, तेभ भझाशडितशाणी तुं न्निवाभा 
यावतां ०? भारो सइंडार नायी गयी छे. मिश्या 
१ ठेत्पन्न थत खे आहार पिशायदी १६ 
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वासी मतां हुँ, मेभांथी २५०/२२ मतो रह्यो 
डाय रोवा मगीयाती पेठे स्वस्थ थर्छते रह्यो 
छु. या नगतमा शातते पामेता हु शांत १७३ 
छु २११ परम शुणभां रु ७. भने स्पडंडार३पी 
योरे छोडी दीघो छे तेथी डु खणड सुणने प्रात 
थये। छुँ, २भ बरसाधता ००० सभूछथी शीत 
येलो. पनेत दावानणथी तथा अंडेवाता ग'णथी 
२७५ थे सहर शीतगपण भामे, तेभ 
भाचना सभूछथी ीन्नयेवा हु राढंडारथी तथा 
खाशायोथी २७१ थवाने दीचे अंदर शीतणपायु 
पाभ्या छु. स्व३पवा विद्यारते दीधे खडंप६ 


( २५४२) शांत थर गयु, तो इवे भाइ पशु 


३1७ छे, हुःमो पशु 92 छे, इश जाशाये। 
पशु गण छे खने थिताये। पज प्रश छे? 
इशुं वथी, न्ने सइंडार होय, तो ० तरचा, 
स्वर्गता तथा मोक्ष साहिता शमे! प्रवते छे; 
डेम डे छत होय तो १” यित्रो थाय ५यु थाग्नशभा 
चित्र थाय नि, केन भेला वां उेसरनो रंग 
लागु पडे नि, तेम खडंडञरे३पी (घेवापयाथी ) 
घेरयेला थित्तमां जानतो थुभलार बगु ५३ 
नि, न्यारे थित्तरपी याश यइंडारउपी 
बाध्णाथी तथा वुष्याउपी वरसाइथी २७५ थाय, 
त्यारे तेभां यात्माइपी यंट्रता प्रडाशवाणी 
स्वच्छता शोभी नीडणे छे. हे खात्मा! हुंडपी 
तुं $ यडंडार३पी अध्वथी रहित थयेल्षा खते 
२५६२ स्वथ्छतावाण। सानन सरोवर३५ छे, 
तेने हु वारंवार प्रणाम ३रु छुं. ७ सात्मा! 
७३५ तुं 5० ४(-द्रयो३पी 84 थी तथा थित्त- 
३थी बडवानलथी २७० थये! शानंहनो समुद्र 
छे, तेते हु १२१२ प्रणाभ 5२ छु मेभांथी 
सडंडाl२३पी १६० 7तांरह्यां छे गने जाशाइपी 
दावानण शांत थयो छे, खेवा ढु३५ यानंहता 
खचण पर्वेतने वारंवार प्रथभ 3२ छुँ, 
इ यात्मा! हुं३प तुं 3 न्यां जानंह३प्री मण 
थीव्युं खने न्त्यां थि ताइपी माननया शांत छे, 
खेवा “प्रथ्रह्म” नामता भातसरोवर३५ छे, 


तेने हु भारी २६२ १ वारंवार प्रणाम इर छुं 


कक 
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प्पुद्धि खने णुद्धिवी वृत्तियोभां थापेलु यैतन्य- 
खे प्‌ पांणोवाणा खते हृध्य३पी इभणनी खं€र 
(0१4 इरतार। पोताता याल्भाउपी हंसने हु 
२६२ * वारंवार भ्र शाम ३रः छं. ७११ खात्मा ! 
प्राशु तथा भव याहि साथ इणायोवाणा, उणा- 
थोथी त्यारा. ३पवाणा, यानं£३५, खभुतभय्‌ 
स्ब्‌३पवाणा सने सर्गे पशत तुं३५ यंद्रने 
वारंवार प्रशाभ उरु छुँ, २१६ 8६4 पामेता, 
दध्यमां २७९१, यश तउपी मोटा यंघश्रते 
एरतार। खने सवैमा पापड ढाचा छतां भयु 
न्नेवाभा नड सावता यैतन्यउपी शीतण सूर्यने 
डु वारंवार प्राम उर छु. वेराज्यउपी तेथ्षथी 
भ्रडाशता, थित्तती १(चउपी वाटधी भडार तीड- 
गता खने पोताता स्व३५३पी याघारभां र 
तार! येतन्यरपी जवियण देवाने, हु वारंवार 
प्रयाम 3२ छुं. मेभ समजिनथी तपेचा ढमते 
राढा वाढाथी जणालारे लांजी ताणवाभा जावे 
छे, तेभ भे अभधेव३पी अर्निथी तपेचा भनने, 
उपशभवाणा भवथी यणाळारे लांजी नांण्यु 
छे. शुद्ध घन्ट्रियथी भविन धॉन्ट्रियने जयी 
नाभीने शुद्ध मतयी भवित भनने अपी वाणीने 
रने शुद्ध रइंडारथी भवित खइंडारने अपी 
नाणीने डेबण यैतन्यरणे २९का षु १4 
पाभु छु. ५ खात्मा! अश्रद्धाथी सश्रद्धाने अपी 
नाणीते, खतृण्याथी तृण्याते अपी नाणीवे 
खने वियारवाणी णुद्धिषी संदेडवाणी युद्धने 
शॉपी नाणीने शाताप याता ज्यशिमातथी रहित 


खेवा ४१० सत्यज्ञानस्वरणे तुं ० वशेष 


रह्यो छे, तेने हु प्राम इर छुं. शुद्ध भक 
थी भलित भव पार्छ कतां सते हुं ल्ह छु” 
जे खडंडारथी “छु ६७ छु? थे २७३२ उपा 
"ता, २७ डारथी रहित थयेता हु ३५० २१२७ 
३पे रह्यो छु. लावताय इरावनारी युद्धिथी, 
भइंडारथी, भतथी खने ६२्छायाथी रहित 
थयेशुं जा भार शरीर ४१० भ्राशुवायुने दीधे 
०४ जत इरे छे खने यात्माभां "४ २७९ छे. 
नीलाभाजरथी खनंत वोडपावो 8५२ ४ ३२- 
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नारा यने भारा स्वउपथी खलित्त विण 
मगवाननी डुपाथी भने खा परम 8पशभवाणी 
सर्वोत्तम शात भणी छे. भाएउपी वेताद्व शांत 
थवाथी २५७३।२३पी राक्षस ०6 रडेवाथी खनते 
हुए २१२३पी युउेलनो चणाड भटी म/वाथी 


डु सघण। संतापोथी रहित थये। छुं. ६2 खह- 
३।२३पी पक्षिणी, त०्शाइपी दोरीने अपी नाणीते, 
नारा शरीरउपी पि न्राभांथी टीने ड्या गर्छ, 
ये न्न सुवामां पशु जावतु नथी. ढ मश तउपी 
माणे वीणा 71, गडंडार३पी पक्षी अयाउपी 
>३भांथी 970 झया. अयुं, ये न्न शुवाभां 
पर यावतुं नथी, बाणी बाजी याथायोथी 
तथा ६७ बगेरेनां घास तामा सलिभातोथी 
भतिन थयेध्षी खते. थ्यइपी सोतुं हिन 
ष्रतारी धशी धशी वासनायों सभाथियी अपार्छ 
२, ये पु सारु थर्यु, मारता सभय सुधी 
डु २ इतो? इुं थोरी रीत १ हेळाळिभा ६७ 
जलिभान घरावतो इतो, थे तो लारे याश्रग 
ध्रु! २१०? ०/ भारो "नभ सङ्घ थ्यो मने 
जाग ०८ छु माटी ण"ुद्धिवाणे। थयो; उम डे जा 
२१७३।२३पी ३10 वाधयांये मते गारे ० शंपूएी 
रीति छोडये छ. जा भारा खैश्वर्गवाणे। जात्म। 
भारा ब्नवाभां साच्या छे, न्वशुवाभां सव्य 
छे, समाधिभां भनथी खालिजत उरवानां 
रान्य छे सते खालि शत इरीते न्न्रतभां पशु 
थे डुंग छुं) येम खतुलवर्मा ब्नेडवाभां 
आये छ. नेम प्रथम हु शरीर छे ते €ु छु' 
खभ भावी येढा इतो तेभ हम के खात्मा 
छते हु छु. येम समन्यो छ. विषये धी रहित 
थृयृदुं विषया भततथी पणु रहित थयेश्षु, 
वासनायोथी २७१ थयेशुं, २९5२ श्रमाय 
सृत्यंत छोरी धीधेधुं, येश विनातुं, अर्छ विषयृभां 
रागथी नहि रंगा मतुं खने भगोती 3८58 थी 
रढित थयेलु खा भन डाष्ड विगता खरिननी 
पेड शांति पाश छे. &ोतरवाते यश्य, सडत 
थु श १७ सेवी, खतेड १/त्भोने तथा बाम 
ताजा बाल खाहि धषेने यापतारी, झर्छ सभये 


६३५ 


लांस आब सुधी येऽडणे ० रढेनारी ने गर्छ 
समये क्षरो क्षणे वियित्रता पाभनारी मोदी 
माटी विपत्तियो। नाश पामी गर्छ छे, एवम 
०? जजान३पी मता इती, ते मती रही छे 
यते थदितीय येवत्य३पी "शीनं परमात्मा 
५५ थया छे. १-- ८८ 
दुरुत्तराः खमविषमा महापदः सुदुःसहाः 

प्रभवनदीधदोषदाः। गता क्षयं ei महे” 
*बरश्चिदद्दयोपगतमचितच्वमन्तरे ॥८८॥ 

श्रोधरायवासिङ मढारामायएमा 6पथम५३२९च। 

“दअह्यात्मयि ता ' नामने २ उप भा माभ 


२५ ३६ भो! 
इने ६६ A NY 
प्रहलाद उवाच 

आत्मा खर्वपदातीतश्चिरात्‌ संस्प्रृतिमागतः। 
दिष्टया लब्धोसि भगवन्नमस्तेस्दु मद्दात्मने ॥१॥ 

५७८६ योध्यो : (२५५) सणा पह्मथो- 
थी त्यारो सात्मा धशा डाणे भारा स्मरथुभां 
याच्या छे. डे जात्मा ! तुं भने भण्या रो थु 
सारु थयुं. तुं डे शे सणी सीभायाथी रहित 
छे, तेने भारा प्राम छा. डे सात्मा! तने 
न्नेछने तथा खूलिबंद्रन इरीते हुँ तारु सभार- 
भा बाप्पा आण सुची खावियत 3२ छुं. ७ 
२७२० ! तारा विना नैवोडयभां यत्यंत प्यागे 
प्पीन्ने णंचु अण छे? 9४ नथी. तुं सबै३५ 
डावाने लीधे भारतार पशु छे, रक्षशु इरतार 
पशु छै, ापतार पशु छे, स्तुत ४२०२ ५७ छे; 
मा२ पण छे मने गति ३रतार पथु छे; 
परंतु ७१ तुं भने जपरोक्ष रीत ब्नेवाभां शाव्ये। 
सने प्रा ५ जु ध्ये, तो इवे ताराथी 'पन्भु 
डां १४ शे येम पशु तथी थते उयांय 
"तु २४१4 शेम पशु नथी, पोताती सत्ताथी 


+ जा छतीसमा सर्णयां ५६८।६ इनन जात्माने 
पामीन वारंवार प्रशम अरथा, स्तुति श्री, जलिवंधन 
उर्थु शने शात्मानी साथे ० रमए अर्य, रे अथा 
$छवामा २॥द्शे. 


९३६ 


सर्व प्रह्मांडने पूरतार ढे खात्मा! डे सभेतु 
हित इरनारा ! तुं सर्व स्थगाभा सनेध्ष ब्नेवाभा 
न्याये छे, तो इवे तुं यां तासी शे थेभ ४? 
डे यांचव्‌! ताराभारा चर्ये चश धशा *न्मोथी 
थुडु तर पूरी गयु डतु, ते इवे रणी "धने 
सामे तुं पु १ पासे जाने छे, तुं लबे 
न्नेवाभा. याव्या, तुं डे भ डनार्थ छे, से 
ग/यतनों उती छे सने सर्वतो पाऽ छे, तेने 
वारंवार प्रणाम 5र छु. तुं $ मे सारइपी 
पाडा दीटियाइप छे, पत्य छे जने शुद्ध 
२५३५१७। छे, तेने हु प्रशाभ उरा छुँ, तु 
४ मे यह तथा उभणने छसतोभां घारणु उरनारे 
(१०७ छ, तेने हु भ्रणाभ इरु छु. तु डे मे 
येची यंट्रने घार उरनारे सदाशिव छे, तेते 
भ्राम ३र छु, तु ड म हवावो धिप ४नट्र 
छे, तेने शभ इरे छुं. तुं $ 7 उभणभांथी 
गन्नेवो प्रह्मा छे तेने हु भ्रथाम उर छु. मेभ 
तरंगा खने भणत लेहदी उदपा डेवण 
व्यृवडार६ूटिथी ० छे जने पोटी छे, तेम तार! 


खने भारा जेनी ५४५८ पणु ४१० व्यवछार- 


इष्टिथी छे यतेते घोटी * छे. तुं ५ सुभ 
हुःभोना इेस्हारोबाणी यबे पार विताती या 
खनत वस्तुनी वियित्रतावाणी, यता 
“संसार? नाभवी जटपट३पे देणाया ४२ छे. 
तुं डे मे सघन ५्थोतो संऽऽ५ ३२१२ छे, तेते 
छु प्रशाभ 3२ छु, तुं ३ १? संडन्पोथी १९ सधण! 
पधथीतो सगेतळर छे, तेते हु प्रयाम ठरु 
छु. तुं डे मे सर्ने यनंत इपोथी विस 
पाभतार छे, तेने हु पथाम उरे छु, तुं डे १ 
चना पदाथें।वी उद्पनाते यतुसरता स्वलाव- 
बाणे छै तेने त्रशाम उरा छुं. तुं 3 रे सिप 
पणाथी सर्वभां व्यापड छे तेने प्रशाभ ३२ छु, 
६३५ तुं खा” हिवस सुधी भारा उडेवा प्रभा 
चिषयाना भागमा याव्या, तेथी तुं बांना बापा 
इःभोचाने। थया, इुःसोथी णणी गया भिवे 


थुर्छ अयो खने तारे जांभा ३० सुची १-भा- 


नन्भभां धयु! धय अँयी-वीयी जवियेभां 


श्रीयाजपवासि४ भ७२भायणु-&पशभ-५5२७ 


०्ट्पाउपी द्मा न्नेवा 'पडया तथा धणं धणं 
विपत्तियनां इतो ब्नेवां पंड्या, सा” सुधी 
प्ृषिट्ट टिने बीघे तार साथु २५३५ तने प्रास 
थगु त इतुं, तेथी तुं गरा पशु पुरुषार्थ भेणवी 
शष््यो नथी, भारी, लाउड, पथरा खते पाए 
रो सर्गथी १” गोइवायेलु या सधु गत 
तारा विला छे १ नि खने तेभ छतां पशु तारा 
स्व३पवी पाति थाय, तो १ पुरुषार्थ परिपूएी 
थाय यम्‌ छे. ढे ६१! रामे तुं भण्ये। छे, 
न्नेवामा याव्या छे, बजायो छे, साथमा वेवायो 
छे खने पय छे. हु तते प्रशाभ ३२ छु. 
थापी रीते पडडायाथी तुं भूंडर्छश नहि, % 
६५ यक्षु ३पे यायची डीडीयानां डिरणोन। 
सभूछभां परोवाएने सघणा पधधर्थोने ग्युथे छे 
खने न्ेघने पोतामां तेनो भ्राश 3२ छे, 
ते ६५ न्नेाभां डेम न रावे? मे इव याभरीभां 
तथा स्पशैमां व्यापीते, मेभ तक्मा रहेशुं तेष 
तनी साथे १ पुष्पोदी सुरंचने पोताभा वे, 
तेम शीत याहि स्पर्शने पोतभां धे छे, ते 
देव सनुलवभां डेभ त थापे १ के हव शण्इने 
सांभणीने ते शण्हना थभठारतौ पाश उरता, 
शरीरभा रोभांय छेत्पन्न ३रे छे, ते ६५ हूर 
उभ डाय १ मे हेच प्रथभथी ० सर्वता स्वा भावि 
प्रेमता विषय३५ छे खने मेते श्वती सशी 
३५२ रछेती सधणी वस्तुथातो स्वा६ यावे छे, 
ते देव पने सुण३५ १ १/२ु११ मे ६५ शरीर 
पर घारण उरेबा पुष्पोती सुशँघने ताची 
घन्ट्रिय३पी झाथथी २७९ उरीने, पुण्पीथी शए 
गारेषा पोतावा शरीरने प्रेमथी ग्नुथे छे, ते 
६५ डाने भणतों नथी ? मे ६५ बहता तथा वेद्चंततां 
वयनो पढे गवाये। छे खने ते वयवोथी गाये 
पशु छे, ते “यात्मा? चाभते हेव उभ लूधी 
०/वाय हे यात्मा! खा भारा शरीर संपंधी 
लागोतो सभूड येनो ये छे अते भेव ते येवो 
सुंध्र छे, तोषशु २१२७ सने सवेत ६४३५ 
तु न्नेबामां सावता, छ भारा भनभां थे जमतो 
नथी, तुं विभव धीवाथी १ सू्े३५ ५३९ थये। 


२ ३९ भ।-भरूषएने इतश खात्मपइनी आपि 


६३७ 


४२४११११११९ ४४२४२४२४४२" 
छे, तु शीतन ढिभथी १ यंद्र३पे शीतन थयो 
छे. ते * जा ९२९२ पवेतोने घारथु आयो 
छे, ते ० जा वायु जाहिते तथा अने धारण 
यी छै, ताराथी या पृथ्वी मवियण २९ छे 
सूने खा सागर तारी संताथी म सर्वेते खव: 
डश सापे छे. ढ ६१! तुं ढुंपशाने प्रात थये 
ये सारु थुं, रने हु तथा तुं रेड थर्छ गया 
रो पणु सारु थ्युं. थापर वरये ले६ नथी 
रो पढु सार छे. तारी 3पाधि३५ तुं थे 
२७६ सूने भारी 3पाधि३५ हूँ थे १०६, ३ मेयो 
धक्ष्य३५ परभात्माना पर्याय शण्ध छे, तेयो 
हुं वारंबार प्रथाभ इर छुँ, हुई % खत 
वितानो छुं खने खडंडार विताता ३पवाणे। छु, तेने 
डु प्रणाम इरु छु. ७ $ मे खाडारथी २७० 
सूने संबेमा. समान रीते रत छु, तेने 
प्रथाम्‌ इर छु. ७ रात्मा! हु डे फे 
सभ, २१२७, [िराडार, साक्षीशूत सने ६१ तथा 
हाण खादिता पापथी रहित तारु २१३५ ० 
छ, तेभा १ तुं रह्यो छ. भत संउ6्प--विल्पो 
४यी उरे छे, ४«ट्रयेती बृत्तियो। सङ्‌ रे छे, ५७ 
(युतो तथा जपानवायुनों लारे ५१७ याच्या 
४२ छे खने खाशायोाइपी धरीथी भेयाता, 
भतउपी सारथिवाणा खते. धर्भथी, भांसथी 
तथा यस्थियोायी ओहवायेचा शरीरोउपी यंत्र 
याद्या 3२े छे; रे सधणु भारी प्रेरशाथी १ 
थय छे. इं ४४ शड्त३५ ५३ नथी जते हेषभां 
रडेनारा ७४२६३५ पशु नयी, हु तो ३१० 
खणड जनुभव३प५ छुँ, ६७ नण्थ्रभां यावे तो 
परी न्ना जने तगरभा यावे तो स्थिर २७, 
पशु तेती साथे भारे इशा संपंध तथी. घए 
होणे भार! ०न्मनुं साउब्य थयुं खने धशा हणे 
भने था पोताना स्वपनो बाल थयो, मेम्‌ 
४९५३५ धए॥ ५०० संते ०४२ नाश यामे छे, 
तेभ घु आप्ने यंते भारो श्रम हूर थये! छे. 
या संयारउ५ तास भागेभां थापा ज्ञणथी 


८८० ७ ८ ड é 


लट्ड्या उरतो हु ताप जणथी थाडी गयो इतो, 


ते याग मेभ ड<्पने खंते यित शांत पाभे, 


तेभ शांति पाम्यो छु. डे सात्मा! इुंडेप तुं डे 
१? सर्व३५ पु छे अते सर्वथी त्यारो ५०] छे, 
तेने हु वारंवार प्रशाभ इर छु; अने मेया 
भने तुं३५ १ 5७ छे, तेजाने पशु हु बारंबार 
प्रणाम उर छु. सघणा संलिओोनो प्रशश ३रनारे , 
छतां पथु मेते षाची बृत्तियातो स्पर्श १ 
थये। नथी थेनुं खने "भा गर्छ पण प्रडारनौ 
जाओ थती नडी रेगुं परभात्मातुं साक्षी 
लारे यमत्डारवाणु छ. ७र्‍यात्मा |! म्लम्‌ पुण्पभा 
सुशँष २४ छे, घमशुभां पवन २४ छे खने 
तल्मां तेच २७ छ, तेम तुं जा सवना थ्रह्मंडमां 
रह्यो छे. ७ यात्मा! तु गडंडारथी रहित शिवा 
छता पशु भारे छ, रक्षण उरे छे, ग३ग३।२ 
४२ छे खने सधने व्यवड्ार ४२ छे; भारे या 
तारु भायावीपछु सड ० विथित छे. सरे 
प्रडाशतो हुं, ४ ५७ व्यापार नि इरतां १ 
"/यूतने ५३२ उरी छुं खने यी पछी वश इरीते 
पाणु छु खने पाणीने पाछे। तितो दय इरी ६6 
छु; भारे सवोत्तम छु. ७ सात्मा! मेभ वढ 
००४१ ७ इतो, थीनां ० छे यने थीम/भां 
० २९शे, तेम तुं $ मे परभाणु उरता ५७ 
यत्यंत सूक्ष्म छे तेभां ५ जा सषणो य्रह्मांडनो 
जोणे इता, छे खने रेश, मभ याडाशभां 
मेघ झाथीना, घोड़ा ना खने रथोता विचित्र खाझ- 
रोथी इयाय छे, तेभ तुं ० या संसारभां खसभ्यु 
पद्दथे३पे हेमाय छे. ७ रातमा! तुं ५० स्च॑ण्य 
विर संसारदो याच उरबा भारे खने 
२१३५्‌लूत (दिर तिशय खानंहनो खाविीव ४२१ 
भारे शुम-हुःमोथी रहित था सते सुष- 
हुःणोना २्मरणोथी पशु राडित था, सलिमातने, 
उपने, भविनपणाने सने खा डूरपाने त्य 
है; डम डे मे भहात्माथो। शय, तेयो इगुयोत। 
संडटभां पडे % नाडि, तारी पूवे % दायी 
३डालिमान३पी ६६श थ इती, तेते बारबार 
संलारीने हु अणु छुं अने ऽवा थर्छ अये 
इतो? येम वियारीने मातीची 82 "नुं २५१२७ 
हास्य उरता उरता. सघणा थाओ्जष्ठाते छोरी ६. 
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मे आर्यौभा खते मे हिवसाभा तु थिताउपी 
सजितती ब्लागागेत सभूछे।थी घेरायेक्षे। रढेतो 
इतो, ते तापथी तपतां ह्यो सते 84 हिवसे। 
०/त रह्या छे. तुं $ मे जा इेड३पी नगरमा 
चश संड््पोथी विषयातो रयवा डरीने 
रान्य उरे छे, तेने मेभ मुहीया याज्शते 
पडी शती नथी, तेभ शुणो 3 हुःणो पाडी 
शतां नथी. इवे लो तुं ४६ ट्रेये३पी हुए धोडा- 
खोने तथा भतउपी भधेन्मत्त झाथीने ९७दीने 
तथा भागउपी शुने यारे पाग्नुथी लागी 
ताणीने यड्वर्तीप&ु उरे छे. कम्‌ सूर्यं अपार 
याञ्ञशमां भागे उयी उरे छे, तेम डवे तु पोताता. 
सपार २्१३५भां ० त घया उरे छे खने गेम 
सूये नित्य यस्त पामे छै तथा नित्य 8६4 
पामे छे, तेभ तुं व्श्यत३पे नित्य सस्त 
पामे छे तथा नित्य ध्य्‌ पाम छे; परतु भूर्य 
तो णछार १४ ५३२ इरे छे थने तु तो प्पद्षर 
१७ प्राश उरे छे खने थर ५२ प्रश उरे 
छ. मेभ सूतेधा पातने डाभनावाणी खी भोगी 
धषीक्षाओ उरवा भारे डे छे, तेम तुं डे मे 
सर्ग सूतेला १ छे, (4४८पोथी २७१ छे) 
तेने थ््वाता जहशे३पी अभतायाणी शत 
सागरी कीतायो। इरवा भारे ०आडे छे ( संऊ€५ 
उरावे छे). ीन्ट्रियाती वृत्तियोाइपी भषभाणी- 
सोये साइला विषयाइपी भचते, तुं ४रिद्र्यो- 
ना गोबडाउपी गोणोभां री येतन्यशडितथी 
स्वीडारीने रथी + पीये छ. प्रा जुवायुते तथा 
सपातवायुने रोऽवाता खल्यासभां तत्पर २९- 
तारा याजीयो इमां क्षे क्षरे २५१४ प्रारची 
नारीयामां न्वा खावुबाता खल्यासा ऽरीने, 
ते राल्यासेने धीधे यीर्न्न व्रह्मांडिइपी 
डोतरोभां न्न्य छे. ते सभयां त्यां मवात 
रुणुम्या खाहि भागों तिथाता न्ञेवाभां 
जावे छे. ते पशु तारा प्रञाशथी ० न्नेवाभां 
यावे छे. तुं पुण्पभां शुजअंधदी पडे इडभां 
रह्यो छे, शंट्रभां उत्तम थभुतदी मेभ इेडभां 
रह्यो छे, शाणामा रसती मेभ दइडभां रह्यो 
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सकि 
छै खने िभभां शीतणपशावी मेभ इेडमां रह्यो 
छे. सर्व प्राशीगोतां शरीरमा गर्व वा निभित्त३थी 
०? रस छे, ते रस $ तु. > शरीरइपी ६५१ 
धी३५ छे, तभ रह्यो ० छे; आरण डे तु न्ने 
शरीरता जलिभाववो त्याग इरे तो थे रस 
२७ ॐ तथी, गेम आष्ददी संहर खजित र्यो 
छे, तेम तुं था शरीरती खंधर रह्यो छे. तुं ४ 
सर्षोत्तम यगुत३प५ छे, तुं ५ सूर्य माहि 
तेन्नेश प्राशितुं (मित छे; तुं ० सपणा 
पद्चथाने न्वशुनर छै जने तुं ५ यद] याहि 
घन्द्रियावो प्रडाशङ छै, तु १ सघणा वायु दी 
अति३पे छे, तुं % भन३पी ढाथीने. भद्ददी पेड 
ततुं मित छे आते दुं ५ णुद्धि३पी 
खज्वियी व्याणावी तीक्ष्युतातुं तथा प्रश्शतु 
[नमित छे. भरणुभां, भूस्छौमा तथा स्वष्नभां 
वाशी णंघ पडी व्यय, ते पशु तु प्पंध पाडे 
छे, तेथी ० थुंच पडे छै, खते पीळ जवस्था- 
भां वाशी डयांयथी हीवादी पेढे 6६4 भामे छे. 
गम से।दाभा उड, पान्तुप्पंध खने डेयूर कोरेती 
रयवाये। 8६4 पामे छे, तेभ वाराभां संसार 
संसंघी सघणा पद्दथौदी पडित 35६4 पामे 
छे. “यातुं थने था दु त्यादि शण्द्यशी 
तुं १ दीवा ४२१ पोते पोताथी पोताते १/ 5७ 
छे थने तुं मे 9४:11 वणाशु उरे छे, ते, ५७ 
लीला ४२१ पोते पोजाना म वणा शुडरे छे. मेभ 
साओ शमा मुंह पवतथी यलायभात उरेने मेध 
झाथीयोना, घोडायोता खने भायुसेती जाओ- 
रोधी इमाय छे, तेम तु ११८ स्व३पभां 
संउ्पोने दीचे ग्नुघ ग्नुध पद्चथोंवा याउरोथी 
ध्माय छे. बम खर्निती न्वाणाये पोताथी 
सन्न झथीयो।ना खते घोज्रयाना याजरो- 
थी ६०4 छे, तेम तुं ५ पोताथी २५१८ 
येवा सुटि संघंधी सघणा पक्षीच याञरोथी 
ध्णाय छे. तु १ प्रह्मा॥३पी मातीयाभां थेप 
प्याप ६२३५ छे, तुं % से पद्चधीउयी 
घान्यातुं येतत्य३पी रसायवधी सि थायेलु भेतर 
छ. मेभ ससो इरतार भांसिवा संहर रढेचा 
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२१६१ पाथी ५३२ उरे छे, तेभ तुं पोताभां 
रेष! पद्ाथने 4 ५३२ रे छे. गम पिनां 
नेते न होय तो स्रीला ३५ तथा लावएय छाय 
तोपशु न डावा मेवा छे, तेभ तुं न ढोय 
तो पृद्यीती शान उद्य डाय तोपए न दवा 
केवी १ छे, मेभ सरीसाभा प्रति सित थयेलु 
` पतितुं गुण ज्ीयोने युत खाहिधी तृप्ति 
२५५५ भा समर्थे थतुं तथी; तेभ पद्धार्थो ६०1० 
हय तोपणु न्तरं सुधी ते तेगे।ने ड्वियाशहित 
रापी त छोय, त्यां सुधी तेये। उशु अम 5२- 
वाभा समर्थे थता नथी, मेभ रातीमा आडवी 
अ यार्छ ७१ छतां पए सूर्य वो प्रश तहि खावः 
वाथी वि मवी ० छे, तेभ ६७ विधमान देवा 
छता पशु तारा विता ते पृथ्वीभां ०३ खने 
कांती १७ जथडाया इरे छे; मेभ खंघडार, 
वक्ष्रोनी भ्रमा सने हिम, सूर्यच प्राशने 
भ्रात थुर्छने तर थुर्छ गनय छे, तेम सुणहुःणो वो 
भ्‌ तने प्रा थर्छने नष्ट थर्ठ न्य छे. मेभ 
भ्रातःडाने सूर्चना प्रशशथी ० घोणा--पीणा 
याहि पौ द्ेणाय छे, तेभ तारी सत्ताथी क 
या सुण याहि पद्मर्थी हेला छे. म संपञ्नर 
दीबानो संप्पंच थतां % न्ेजन्नेतामा नष्ट थर्छ 
न्य छे, तेभ तारो संप्पंध थतां १ तारी सत्ताथी 
० २९ला सुण-६ःण्‌ याहि पथो न्7न्नतांमां 
नष्ट थर्ठ न्नव छे. के हीवे। हूर थवाथी देणां 
अंधारु दीवानो संप्पंध थतां १” तरत नष्ट 
थर्छ व्यय छे, तेभ तारा स्व३पतुं लात री 
गवत, 86पत्त थृतां सुभ--हु:णो तारा भंड 
२१३५] थान थतां तुरत * संपूर्ण रीते ०४ 
थर्छ ०१५ छे. केम येऽ तिभिषता चाणभा लागतो 
सदेम 30 ०/२ वार पशु छै शतो नथी तेभ 
सुण-हुःणोती लावन क्षशुभंगुर डावाने दीघे 
ग्यवार पु तारा स्व३पभां टी शती नथी, 
गंच्युनगरता भेवी मिथ्या अने क्षशुभंगुर 
सुण-हुःण साहिनी लावता तारा न्नेवाथी ०४ 
२३२ छ सते तुं नेतामा यावतां तरत 6९ 
२४ ण्नय्‌ छे. तार! म्नेवाथी 8८८५ थती खते 


तु न्नेबाभां सावता. तुरत १ नष्ट थुर्छ गती 
सुण-हुःण माहिती लावता डे मे न्वएे भूयेची 
० जन्मती छाय सथवा गत्मीते तरत भरी 
मती डाय येची छे; ते ७ जते शेड जापनारी 
छे खेम अयो सभग्नु पुरुष भागे? के वस्तु 
शुभान पशु स्थिर २७ नि, ते वस्तु शभ 
इरचारी उभ थाय १ तरंगोते ४भणे। इल्पीते तेथे।- 
नी भाजा उरवानुं घारीगे, तो ते माळा 4०४२ 
० इभ २१११ न्ने 8तपन्त्‌ थतां १ नष्ट थर्छ 
“नारी झ ५२८ श्भ उरली डेय, ते भाशुस 
वीणणीता अभडारायोरी भाणा जवावीते तेद- 
थी डो३। उरे. डे संतत पक्षीच सधिष्हातभूत 
सात्मा! तुं विकी पुरुषांना थित्तभां रखीते 
या शुण-हुःमाहि २७२ उरे छे भरो, परतु 
२७३ ५२५ छतां ५१ तु समताने छोडतो नथी. 
विषेश पुरुषात थित्तमां तो खनंत सने 
२५ पयत वासवाये। शय छे; भारे ते सित्तमां 
तारी हवा प्रष्षरती स्थिति थाय छे तेतुं बहीन 
खा पनाभा भारी वाशी समर्थ नथी. तुं डे मे 
व्यापारथी २७५ छे, यंशाथी रित छे गते 
सडंडारथी पशु रहित छे, तेणे न्नग्रतभां 
सूने स्वप्त्मा कारुं इतीपष्डु स्वीआरी वीधुं 
छ. आविषेधती इट्िथी श्रह्मांड याहि घशा 
शायेधा जाडरे गशाता डे यात्मा! तारो 
न्य छो. विषष्टष्टिथी संधणा दत वितान शांत 
"जाता ७ यात्मा! तारो ०य हे. खविके- 
ट्या सघ प्रम ओत विषयभूत भता ढे 
सात्मा! तारो न्य हा. विषेऽष्टिथी गर्छ प 
भ्रम जुवा विषयउप वि धेणाता ७ खात्मा! 
तारो १८4 ढा, य्यविषेष्दष्टियी गॅन्मवाणा "जुता 
डे यात्मा | तारो १४4 डा. विवेऽट्िथी ०/०मरदित 
०/ मरता ७ यात्मा! तारो १4 हो. सपिवेऽ- 
६२२ भडित काता डे यात्मा! तारो भ्य 
डा. पिषेशृष्िथी जणंडित क माता हे 
खात्मा! तारो नय हा. ययविषेडृ्टिथी २७८पो- 
वाणा गाता डे यात्मा! तारो व्यय थे. 
(११५४ २५८प२(७१ १० मुता डे यात्मा! 
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तारो ०४य छ. विवेऽृ्िथी भवता अविषयइप 
ग कशात डे यात्मा! तारो म्य हे. षु 
तार इशैतथी ५३ ८०८ थाई छु, शांत 43 
छ, स्थिरं थाउ छुं खते शावस्व३५ 46 छं. 
२०बन्भुडितइपी न्यूने भ्रात थयेवो ढु माडी 
रक्षा भ्रारम्चते ची ५१ भारे ९७५ छं. 
छु $ मे तुप छुं, तेने प्रथभ डर छुं सने तु 
४ १? ७३५ छुँ, तेने पशु ७ प्रशाभ उरे छु. 
(िषये।३पी रेओथी रछित थर्छने, विषये ती. दास- 
नाता रंगथी पु रित थर्छ खते स्वस्थ थर्छने 
डु तारामा "४ रह्यो छुँ; भारे भने पधत अयां 
छ? विपत्तिणे। पशु ज्या छै? संपत्तिणे। पशु 
इया छै जने ४-्भ-भरथु पणु 5यां छे? उशु 
तेथी, इवे ७ विय शातिने प्रात था७ छु.१-८० 

त्वयि स्थिते मयि विगतामयात्मनि स्व- 
संस्थितो व्यपगतरागरञ्जने। क बन्धनं क्क च 


विपदः क संपदा भवाभवो क शममुपेमि शाश्वतम्‌ ॥ 


्रीयायवासिङ भढारामायएुभां 6५३म्‌५३२९न्‌। 
“ जात्मस्तवन ? नामना सर) ३६ मा माम 


२१० ३७ भे 
५९९।६नौ समाधिह्शा 2१ रागी 
वितान। थयेला इशनी ६४१४ 
वसिष्ठ उवाच 

इति सञ्चितयन्नेव प्रहाइः परवीरहा । 
निर्विकल्पपरानद्समाधि समुपाययो ॥ १॥ 

वसिष्ठ भाद्या : ७राभ! शत्रुवीरोने ७शु- 
नारो ५९८६ खे प्रभाऐ थि तबन उरता उरता 
परम्‌ खानंध३प लिर्वि४८प४ समाधिते प्राप्त 
थये।. तिन 5६५४ समाधिमा रत जने पोताता 
२५३प३पी सामाळ्यपध्ववीने प्रा थयेतो प्रढू- 
था, ग्वछो चित्रमा जाबेणायेची हाय खते 
पर्वतमा अतरायेधे। डय, खेवा सतण् "या 
लाज्ये।, छो रीते प्रड्लाइने पोताता धरभां सभाधि- 

* शा साइनीसमा सर्गमां ५६०६ समाधिमा 
२ढता, राग विनानुं धत्यानुं नयर णु ६६४ धरा 
धर्यु जे अथा उदेवा्मा जावरे. 
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भां रढेता. मेम पृथ्वीत भष्यर्मा रेवा भेरु 
पर्वते धणे डान पीती न्यय छे, तेभ तेते 
तामा डान पसार थर्छ ययो. गम णीम/भां २७५ 
गंडुरते पाशी घ्य रेडवा छतां पाश तेते 
सभय विता अंडर हू _२तो नथी, तेभ समाधिमा 
रेला प्रइलाइने मोट! मोटा इत्या गाडे 
छेते छतां ५९८६ न्नज्ये। -[७. याह्य इटिथी 
रडत थयते! यने गहउप ध्यक्षो ते ५९८६ 
यसुरोचा नगरभां थे रीते इन्नरो वर्ष सुधी. 
पथ्राभां अतरायेधा सूर्चवी मेम्‌ निश्चण १ 
० रो. रो प्रड्ला६ परभ खानंइ३पी धशाभा 
येऽरस५२थी परिणाम पामेतो। वाने दीधे 
ग्न भरी गया डाय थेव हयाचा लाये, 
खेटला हाणे सुधी ये पाताणतुं रान्य रान्न 
वितानुं २ेवाते धीधे व्यवस्थित थर्छ शभु 
सने मेभ पत्र मत्स्यो नानां भत्स्यीने 
पीठे छे, तेभ तेमां पबवत्तर हत्य! इण हत्याले 
पीडवा बाज्या, हिरएयाशिपु मरी मतां अते 
तेनो पुत्र ५९९६ सभाधिमां २७तां हेत्याोता 
नगरमा यीन्ने अर्छ पशु रान्न थया नहि, पोताती 
र्तत स्वामीने ६२्छतारा हत्य वो्ने धणुः 
ध'श 94८4 उयो तोपण ५९८६ सभाधिभांथी 
०१२ये। नि, मेभ राने अभरोने पांणदीयोव॑ 
सभ७१।/गु जीवेत ४१० न्नेवामा खावे नाळ, 
तेम हैत्याने पोतानो २०4 ५९८६ ग्नय थयेतो 
न्नेवामा छ खाव्या नि, गम सूरयेतो. ररत 
थतां, राने भा जुसोती स्ताक-धन याहि ऊियाये। 
यंच पढी न्यय छे, तेम अनित यित्तवाणा थे 
५७८६ न्वगवानी बात पंच परी गर्छ, याभ 
थवाथी ७४२ पामेचा उटक्षाणे5 हेत्या मे फे 
द्िशाये।मां "नु येण्य ०शायुं, ते ते दिशा- 
खोमा गता रढेतां खने सनवान हेत्ये।य्पे २७०१ 
चिताता तगरभां यथे रीते थत्यायथी व्यवहारे 
इरवा लागतां थे पातान घय ध्विसथी रग्न 
विनातुं हाताने धीधे सारा गुथोथी २७ थर्छ 
गयु. मेभ प्रथन मत्स्यो नानां भत्स्योते 
भारी नाणे छे, तेम प्रषण इत्या नणणा 

| २. शा. 
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हेत्याने भारी नाजूवा थाज्या, जणवान दो 


नसणारोानां चरोने ६४ बर्छने भोजववा ५७ या, 
सधणी स्तरीय, सघणा पुरेषाथी पीडावा बाजी. 
रोऽ ७74 वेडे परसपरता वञ्रोते ५९] डरी 
गया धाग्या, सनै बोड विलाप डरी इरीने 
यीसे। पाडवा लाग्या, नगरा विल्रागोनी सधणी 
स्यनाये तूरी गर्छ, मगीयायोतां वृक्षो बाजी 
गयां, नरना बोडा नासवा बाण्या खने तामा 
यानथ तथा पीडाये वधी जयां, हत्या यिता 
हरवा दाज्या, बोडन सन्तो $ इणा पशु 
भणवा ज्यां वि, समय विनादा Gत्पाताथी 
बोडा परवरा थर्छ म्वा लाग्या खते अघी 
दिशायोनां मंडळे चूगधी धेरार्छ गयां, हेवता- 
जन चुने पु हेत्योतो तिरस्कार उरवा ला०य। 
हू तरांजे।वी, शियाणवाये।वी तथा पिशाय जाहि- 
ती पपु ७२) थर्छ २४; ओर्छ सारा ॥णीये। 
२६ ५७. धक्ष्मी मती रही, घरो तथा स्थानो 
धरम ७००३ थ४ जया; खीयेदी, घदोदी 
वियारोदी डे युढोती उशी व्यवस्था रडी नहि 
स्रीचे तथा मिळतोना हर] थवाते धीधे 
यारे भाग्नु भोष२ छडी रह्यो; उवियुभना सभ- 
यूभां मेवा हुए थोरे थाय छे, तेवा % पिए२ 
थोरो यारे यान्न डेणावा चाय्या खते तेभ थवाथी 
हेत्यातो सधणे ६श व्याइण थर्छ अयो, १-१८ 

अनियतवनिताथंमन्त्रयुद्ध हृतघनदारविरा 
वितं समन्तात्‌ । कलियुगसमयोद्भरोत्कडाभं तद- 
खुरमण्डलमाकुल बभूव ॥ १८॥ 

$04१॥२०/१॥९४ भढारामावएुमां ७५०५५३२७ने। 


जसुरमंजवप्याइदीमवपन ? नामना सर्ज 
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अथालिलजगञ्ञालकमपालनदेवनः । 
क्षीरोदनगरे शेषशय्यासनगतो हरिः ॥ १॥ 
पसिप्ड॒ भाद्या : ढे राम! पी क्षीरसागरता 
खृहरना श्वेतद्रीपभां शेषतागउपी शय्या 6५२ 
पोढेला सने मेती सघणां य्रह्मांजिता यावता 
कभतुं पालन उरबुं थे डीड छे, शेवा विष्णु 
भवान. यातुभीस गया पछी, इेवतायोनी 
प्राथैताथी न्वज्या मते ते सभयभा यादी 
०२११ स्थितियों पोलादी णुद्धिथी वियार 
इरवा ताज्या, प्रथम पोतादा भनथी स्वगैक्षाधभां 
याववी पद्धविनों तथा शूवाङमां याधती पद्धति 
नो वियार 3ये अने ते पछी तुरत पाताणर्भा 
याववी पद्ध॑विवा वियार पर ते तयी, वियार 
उरता पातानभां प्र९५६  ताभतो दानव स्थिर 
सभाषिभां २९दे। न्नेवाभां खाव्णे ने न्ट्रन। 
नगरमा संपत्ति पछु % वधी अयेल्नी न्िवाभां 
रावी, क्षीरसाथरदी २६२ शवेतद्रीपभां शेष- 
नाय३पी शयन पर, पद्यासत वाणीने थिराना, 
इर्तोमां शंण, २३ तथा 3६ घारणु इरवारा 
खने सबेबा यंतयीमी खे विष्णू क्रावानने 
पाताणवी ये स्थित न्नेघने, जेवाडयडेपी ४भगण- 
भा भ्रभरवी मेम इूरतारा यूने अत्यंत जञानवाणा 
पोताना भन३पी शरीरथी या प्रभाएं वियार अयो. 
प्रवाद समाधिभां शांत थतां, पातान्‌ रम्ब 
विनातुं थर्छ नवाते दीधे, जा सृष्टि घडु ३रीने 
हेत्या विवावी थरर्छ गर्छ छे, खे महु सूंड थुं 
छे. हंत्यानो खलाव थर्छ गता, वृष्टि विताता 
सभयाभां नधी भविवतारढित थर्छ न्नय छे, 


तेम मेम ३४ शु नि रेवाने दीचे धवताओे। वी 


* जा जाउनीयमा सर्जमा ब््यतनी व्यवस्था 
राजवा सार घंतोनुं २५७ उरवानी शन ५९६९।६ने 
समापिभांथी «४जउवानी १०९२ यिता अरी भे 5५ 
इषवामा २१२. 
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भडित रय-६ षथी रित थर्छ १२, ने शतुयो। 
हेय तो म ध्वतायोले स्वर्गता सुणो इम 
०जयाथी तेगेना ७१२ राय रहे खते ते 
सुभर्भा विध्न पाउतार। हेत्ये। 6५२ ६५ २९. 
दवता योती न्वति राय--६ पथी रछित थर्छ १२, 
ते मेभ बता रसथी रहिन थर्घने शुफपशाने 
ग्रास थाय छे, तेभ ते न्नॅपि-यमशिभानधी 
रहित थर्छने सुण-हुःणाहि इषे विवाना “मोक्ष्‌? 
नामना पुने भ्रात थर्छ मशे, इवताणे। ने 
भाक्षपहने प्रा थरो, तो मनुष्याने देवतायां 
सनत संप्पंची शुने भेणववानी ६२७ २डेशे 
नाड खने तेथी लूवाडभां यशती तथा तपती 
सघणी जियाणे। णंच परी मशे ये निःसंशय 
छे. इव न्ने यज्ञी तथा तपती जियाये। प्पंध 
पड़ी ०/श्‌, तो शथे उभेभूमि छे थेम्‌ 
३54 ५७ समग्चानां रढेशे नहि; खने तेभ 
थशे तो जाणो संसार डे म मोने दीचे १ 
भ्रवत्यी इरे छे तेनो नाश थर्छ भशे. अध्पता 
यारंलथी भांडीने भे मे खा नेवाध्य स्येथु 
छे ते तापथी मेम ढिभतो डण्‌ न थर्छ न्नय छे 
तेभ समय विता १ न्ट थर् गरो, खे पु 
भोट थशे, इं उपेक्षा राणीने जा संसार३पी 
भारा जाइणरवो ताश थवा ६७ तो भे' डाथे उरीने 
थोताती. धीक्षानों *” नाश स्थारल्ये। ३डेवाय 
ने शुं बाज्य छै १ यद्र, सूर्य तथा ताराणे। सहित 
यया ०7२९ शून्य १७ व्यय तो भारे १९ भार! 
२ शरीरतो संहार उरीते पृर्ेरवरपभा १ स्थिति 
३रपी ५३. न्ने या रीते सभय विता ०४ 
मगत शांत थुर्छ न्न, तोपशु श्छवोने तो सचना 
७५६१ शाति १५४ ०१4 खेम छे; परंतु 
से ०? शाति थाय ते सुषुप्ति जवस्थाता नेवी 
०० थाय, भुडिति३५ न "४ थाय, इं उपेक्षा नढि 
उरता, ती स्थितते योज्य रीते यबाचुं, 
तो सलमानी भर्योद्यनो लंग न थतां ३मोथी 
चित्त शुद्ध थवाने धीघे जनुडभे सघणा श्वेते 
शुडिततो लान भणे. येरा भारे हुं घार 
छुँ 3, इभं त्याने छै ते” जापबुं, ते सारः 
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छे. हत्या! उद्योगी थाय, तो इेबतागते रश-- 
६ पूर्वे स्पजेलोाइना सुणो न्यगववावी ३०२४ 
२४; ने न्ने हेवताये।ने ३1०२ २७, तो ६५- 
तानां सुणो भेणववादी छय्छाथी भाणुते। 
यश संणंधी उियाये। उरे यते थे जियाणे। 
यालती २७, त्‌ संसारदी स्थिति पराणर याच्या 
४२; प्ले पशु थे स्थितितों डभ हरे नहि. 
भार छु रसानणभां १/छने, मेभ वसंतऋतु पी 
केतुमा जणडी गयेधा आउने पाहु तेता पोताना 
3मभभां स्थापे छे, तेम हु प्रड्लाइने पाछे तेत! 
पोतावा अभर्भा स्थापुं, प्रहूषाह विता पीन्ज 
४६ हेत्यने हु हत्याने. शम्ब उरीश, तो हुं घार 
छुं ड जा सन्त ध्पाले भारी ताज्या विता रहेशे 
०/ नड भने प्रड्दाइतो मे जा १७ छे, ते 
पवित्र छे, भढात्मा छे तथा छेवला % छे; मारे 
तेता झाथे हेवा. भायौ व्यवानो। संभव नथी. 
प्रड्लाहनो जा ६७ था ३८५१ पूरे थतां सुधी 
२०११) २७ ये योज्य छे; ५७७६ था ५८५ पूरो 
थतां सुधी च्डथारीपशाथी १ रढेचुं' येवा 
हेव संप्पंधी (नयम परु थर्छ जूधये। छे ये भार! 
घारवाभां छे; भारे हु पाताणभा छते, नभ 
अग्न उरतो मेध ५७७१ क्ष ट्र नहीमां सृतेच! 
भारने गयाउे छे, तेम प्रहूषाध्ने माइ. परम 
माघ भवभां लावता राण्या विना ० वस्तुथाता 
भ्रति योने घार उरे छे, तेभ ५९७६ ९७१: 
ग्मुइत दोषी पर्खात प्रभाह मतमा राळ्यची 
यासडित नि राणतां ० हेत्यानु रान्य उरे. 
'जासडित नि राणतां सधणे। न्यवछार ऽसे? 
ये ० ९०व्‌न्भुत वेळानी समाधि छै, दुं या. 
प्रमाऐ गोडवणु इरीश, तो या सुृश्नो नाश 
थशे वि खने इेवतायोने तथा हेत्योते नावां 
वानां युद्धो थया उरशे, तेथी भने पशु वितो 
भण्या इरशे. न्ने भारे तै सृष्टितो 8३६ अने 
सुटितो नाश ख यंते समान छे, तोषशु या 
न्यत पोतानी गन्ती पद्धतिषी लते याच्या 
उरे. भारे पद्धतिभां इरशर थवा हेवानु शुं भ्रये- 
"न छे? इततीमिडतापयुतो याञ्रड वढि होवाने 


कभ ३८ भा- विष्छशभपाने अहताधने ७पढेश दीप: 


नीचे झर्छ परु वस्तुना नाशथी हुःम नि घरत 
खने ते बस्तुती स्थितिधी सुभ वि भाततां, 
०५१७।रले खनुसरती ते वस्तुनी २६५७ श्री 
ये येड न्नतनी योगवती १ पद्धति छे. षु 
पाताणमा १४२ सते प्रदाने गगारीश, 
तोपथु यागढधी २७८ हावाने दीधे, स्थिर १४ 
२७१. ७ु गर्छ पाभर थ्र्वाती बम संसारची 
नीला उरतो नथी. यावो, हवे हुए कोन 
आयरणुथी भयहर थूर्छ गयेल्षा सुरता नगरमा 
०/४ने, मेभ सूर्य इभणते न्वग्रत उरे छे, तेभ 
५९८६ न्यग्रत उरीये सते मेभ वर्षाऋतु 
यंयुण वाइणांयाना सभूछते डिभावयभां स्थिर 
उरे छै, तेभ जसक-व्यस्त थयेचा खा तघणा 
०/२तने स्थिर ३रीये, १-२७ 

असुरपुरमवाप्य प्रोद्ताचारघोरं कमलमिव 
विवस्वान्देत्यमुद्दोघयामः । जगद्दिमल्विळं स्व- 
स्थेयमभ्यानयामो घनविधिरिव शैले चश्चळं 
मेघजालम्‌ ॥ २७॥ 

श्रीयार वाकिन मढारामावएुमां ७५१०५५५२छने। 
“ परमेश्वरवित5 ? नामने, सर्ग ३८ भे। समा 


२११ ३४ भे।' 
(१०डशगवान ५९९।६१ 5प३ेश रीपे। 
वसिष्ठ उवाच 


इति सञ्चित्य खर्वात्मा क्षीरोदादात्मकात्‌ पुरात । 
खचाल परिवारेण सहखानुरिवाचलः ॥ १ ॥ 
वसर मद्या; ढे राभ! सता यात्मा 
[ण्डु भगवान्न से प्रभाशे विथार उरीने, क्षीर- 
सागरती खंदरना पोताना स्णकभांथी, मेभ 
शिणरो सडत परत यावे तेभ पोताता ५५६ 
सडत याव्या, क्षीरसागरता तगियाभां रडवे 
भागे 3 भा मोर्‌ ७६ छतां पथु एडिवरना 
संउध्पने पीधे क्षीरसाजरनु इच भेयी शातं 
* जा जोगशयाणीमा थर्णमां विष्शुजे त्याना 
नेयरमां 6/8ने थंणना नाध्थी प्रदधाध्ने ब्रत अरो 


खने तेने ७८५ पूरे थता सुधी २०१ 5रवानी जाना | 
| ७६८ शरीरभां प्राणुशडित व्यास थर्छ गर्छ, 


अये जे 5था उदेवाभमां २११२, 
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न इतं ते भार्गृभांथी विष्यु लगवाव न्ने 
२बगेतङ डय, येवा प्रड्लाइना नगरभां पघायी, 
त्यां सुवछौँभ4 घरची संद्र सभाधिभां स्थिर 
थयेते। ५६ 5 ०? भेर पर्वती संर सभाधिभां 
स्थिर थयेला पल्ला मेवे शा भतो इतो, तेने विष्पयु- 
ये हीही, थे स्थणभा भे हत्या इता ते सवें 
[िण्छ्ुना तेळथी जास पाभीने मेम सूर्य वां डिरशो- 
थी चास पाभीने घुषड पक्षीय, इर थर्छ व्यय, 
तेम त्यांथी हूर थघ गया, मेभ यंट्र ताराथादी 
साथे याडाशभां भ्रवेश उरे छे, तेभ विण्पुये 
भेण भुण्य जसुरोवी साथे जने पोताना 
पाषेद्चवी साथे भ्रड्लाइना धरभां प्रवेश अयो. 
गरुडी 3५२ पिराणेवा, पोतातां यायुधोथी 
सने पाषेधयी शासता, देवषि याये तथा भुनि- 
येये नलिन ३रेला सने मेते क्षक्ष्भी 
याभर ढोणता ७1 येवा श्रीविष्छु लगवाने 
“७ भछात्मा ! न्यग्रतथा येम पाता पाता 
ह्शियेते अन्नवी भूडवारो ' पायळन्य' 
ताभतो शंम बजाउयो, विष्शुता णणवी ७त्पन्न 
थयेधा थे शंजनाइ डे १? प्रधय्रणर्भा साभदी 
रीति क्षाथ पामेलां वाघ्णांयाता खने समुट्रोता 
ध्वनि मेव गायी तेवाथी श्म प्रास धवाने 
दीने मेभ भधेन्मत वादणांसाती गगेनाथी 
रो०/हसोती. भंडणी परी न्यय, तेम हंत्योदी 
भंडणी पडी २७ ने मेने झर्छ पशु श्रम नि 
थता यानं६ 8त्पन्न थये।, येची. विभूता पार्ष- 
घेती भंडणी १2१ मेघना दाध्थी घन्ट्रगवतां 
वृक्षाची पडल णीबे तेभ जीबी ७8. झत्रवानो 
२०५ ५९८६ ०भ वरसाधवा सभयभां वती 
सदर इह्‌ धीरे धीरे न्गँग्रत थाय्‌ तेभ घीरे 
घीरे न्नञ्रत थवा लाग्यो. मेभ जगाई सधणा 
समुंट्रते भूरी धैधो इतो, तेभ प्रह्मरंध्रभांथी 
डेवी ५। युशडितये प्रड्लाइना ६७ने पूरी दीची. 
मेभ सूयेती प्रथा उद्य पाम्या पछी तरत्‌ १ 
यारे मान्नु ०गतभां हवाय छे, तेभ भ्राणुवी 
राला ५४२ थतां तरत १ यारे पान्नुंथी ५९्‌- 


९४४ 


छन्ट्रियो पोतपोतानां तवे. गोधाडरामा अ्रवृत्त 
थत दि गशरीउपी पशुमा परतिषिणित थयेक्षु 
भ्रदभाधतुं यैतत्य हृश्यगाभी मन्युं. डे राम! 
कभ ध्यणुभां प्रतित थयेलु भुण थे- 
पृशने 914 थाय छे, तेम ह्श्यणाभी थयेशुं 
५७८।६नु यैतनत्य भनपणुने त्रात थर्यु, प्रेम 
भ्रभावभां सूर्यती प्रथा अं खंडुरित थता, ते 
जणा उभणिते गगाडे, तेभ थित आ खंभ्ुरित 
थतां, प्रड्लाइतां भे तेना घीरेधीरे भूलवा घाऱ्या. 
प्राजुवायुखो तथा खपातवायुगे नादीयोतां 
छिट्रोमा भति ङरवा भांडता, मेभ वायुनी प्रेरशाधी 
इभणभा अति. थाय, तेम १५६९।६१। शरीरमा 
गति थुर्छ. मेम पाणीथी पाणी पू थतां तरत 
०/ तरंग पुष्ट थाय, तेम शरीर भ्राणुधी पूरे 
थतां भ्रड्लाइनुं भव येऽ निर्मेषभाजभां ५४ 
थर्यु, गेम सूर्य सण ठच्य पाभतं, जीविकां 
„मणोवाणुं सरोवर शोलवा बाजे, तेम मेनां नेत, 
भन, आए यते शरीर प्रह नव्नित थवाथी ५६ 
५६ शालवा वाण्यो, जा जवसरभां विष्छुणे 
“जनत था? खेम उल्युं, थेटवे तरत १ मेभ 
बाहणाची गष्शनाथी मोर न्गग्रत थाय तेम थे 
५९८६ ०46 थये. प्रश व्वित नेओवाणा, 
पुष्ट थयेधी भृतिवाना खते मेने इश्यातु मनन 
प्रा थयु छे तेवा ये प्रढूनाह्ने नेवाडयताथ 
विष्यु लगवाने गेम पोते भूषे वालिडमणभांथी 
8-५ थयेदा प्रह्माने उद्यु इतुं, तेभ नीये 
प्रभा द्यु. 

वृण्ड अगवान पद्य: ढे महात्मा | 
भारी रान्यलक्ष्मीतुं रुभरयु 5२ सते तारा ६ 
पशु स्मरण ३२. तुं समय विना ० ६इतो यंत 
शा भारे उरे छे: तुं $ मे “खा त्यान्य छे खते 
जा आह्य छ? येवा संड्ब्पोथी रहित छे, तेते 
शरीर छतां पण प्रिय पद्यर्थोथी $ सप्रिय 
पद्थौथी शी न्यासडित थवावी छे? भारे ७१ 
88, 88. या ४८५ पूरे थाय त्यां सुधी तारे 
खा उेडथी ० "ता रखेवातुं छे. हवन 
याजने खते यथार्थ नियभने अभे संपू रीत 


“mth Pom ~ ee ee ee + mn Sp हर कब» र सगागतमा आहा काळातला याक 
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न्शीये छी-पे. तुं डे मे ९७वन्गुउत छे, तेऐ 
राम्यभां १४ रहीते जा ५८५ पूरे थाय त्यां सुधी 
४४-88) १७ राणता तारा था शरीरले व्यव- 
डारभां बयावबानुं छे. 56्पने ते था शरीर 
वीपार्छ मशे, त्यारे मेभ घटाडाश भइएश भा 
भणी व्यय तेभ तारे स्१३पशूत व्याप परप्रह्लन- 
भां निवास उरवानो छे, इड्पूता खंत सुधी २३तारे' 
खाने मेहे मगतना सर्व व्यदहारोतो पदात 
न्नशोेदी छे, तेबुं था तारु शुद्ध शरीर 2१ 
न्भुङतना विद्यासाबाणु थ्युं छे. ७२४ ब्य्यतवो 
५५4 थवाने धणी ० वार छे. ७ सोम्य! ७९० 
पारे सय. ज्या नथी, पर्येतो पीजणी भया नथी 
खने नूत प्यणवा क्षाज्यु नथी, ते छतां तुं 
शरीरतो नडामे। त्याग शा भारे उरे १ ७९४ 
नेवोड्यनी ७२११) शूरो थये खने वाडपावोनी 
9३ती जोपरीयाइपी यिडूतोवामो। $न्मत्त पवन 
बातो नधी, ते छतां तुं शरीरते विता शरथु 
छम्‌ त्य२ ६ छे १ ७७ सासतापालववी भंग्श्रीजे। 
नेवी ' पुष्छरावती? नामना प्रलय! भेचोती 
वीमणीयो। यरह्मांडमां यमाचा लागी नथी; ते 
छतां तुं शरीरतो वृथा त्याग उभ उरे छे? ७९ 
प्रह्मांडनी शीतो पृथ्वीता उपथी इडा उरता 
पर्दृतोवामी खने भजता थज्तियी चगचयती 
थूछन तूटवा भांडी नथी, ते छतां तुं शरीरने 
थ्रयेग्श्त विता शा भारे छोडी ६ 8१ ७९७ मगत 
बुद्ध पामेला प्रयता वरसाह्चेवागुं खने मभा 
यहा, विण्छु तथा रुट वामता १७ ०१ ६५ 
स्वशेष रह्मा होय येयु थगु नथी; ते छतां 
तुं शरीरने खभस्थुं शुं अभ छोरी ६ छ? ७०७ 
सूयीदिना नाश थे हिशाये न्योता विथाओ 
वाडावोड पर्षतता शिणरो उपरथी % न्नी 
शक्य थेवी गॅणेरित थयेली नथी; ते छतां 
तुं शरीरने पृथा शा भार छोडी ६ छे? ७९9 
पर्वतोने झाडी बाणीने तेथाना घडये इरा- 
बनारां भुर्यतां हरण याज्जशमा ५१७ ४२१ 
दारयां नथी ने प्रब्रयञ्जननां वाहणांगे। भान्तं 
नथी, ते छतां तुं शरीरने डेम छोरी ६ ४१७९० 


२२०८ ३८ भे।-(५०७०१२१।न असने ७8पढश दींपे। 


हु पोते नरायन याहि प्राणीयोथधी भरपूर 
रेली अने सूये याहिना प्रशशवाणी इशे दिशा- 
गभा गरुडनी 6५२ भेसीते विछार डयी इरे 
छुँ, ते छतां तुं शरीरने डेम छोडी ६ छे? ७७ 
खमे सघणा विद्यमान छीये. था पर्वतो, यया 
ग्राणीयो।, जा मगत खने खा साडाश पिध- 
भात छे तेम % तुं पशु स्वस्थ छे; भारे इनं 
तुं ३७१ त्यळ हे नि. प्रथन खजाना योजी 
व्याह्ुन थयेला मेता मतने संसारनां हुःणो पीडा 
हरता ड्य, ते पुरषे ० भरवुं शोभे छ. “छु 
दूणणे। छुं, अत्यंत हुःभी छुँ खने गून छुं 
खे लावताय खने खेवा ० भरती ५४ 
मावताये मेती भातने दूरी बेती झ्य, ते 
घुरुषे ० भरतु शोमे छ. मेने भवती यपण 
नृति आाशाओ३पी पाशे। १३ प्पांचीने खाभतेभ 
रजणाव्या ३२ती क्षय, ते पुरुषतुं भरवु शोले 
छे. मेभ इश पुरुषा पशुयोने मारे चान्यत 
छेोडवामाने लांगी ताणे छे, तेभ विषेषने 
डरनारी तृण्शुो मेता ह्ययने शशी वाजती 
होय, ते पुरुषनु भरशुं शोभे छे. ताइना ठाउ 
नेवा कया या र२-६ पाहिवाणा मेता भत- 
उपी बनमा, भवी बृत्तिये३पी ततायो शु ५-- 
हुःणोइपी इणोथी शबती होय, ते पुरुषतु 
भरन शोले छे. मेनां रुवांसंयाती भडितगी- 
इपी खतेऽ कताजेावाणा नथा ६७३पी डेरी वृक्ष- 
ते डाम, डोष याहि यतधथैउपी प्रथड भवततो 
वेश इरणु उरी ०7तो छोय ते पुरुषतुं भरवु शोभे 
छे. जंगो३पी यपन बताथोावाणा मेता ६७३धी 
बनने खआधियो तथा व्याधियोाइप छादानणे। 
पाणी तामृता दाय, ते पुरुषनु भरन शालि 
छ. मभ सुझयेला वृक्षमां जब्श्ग्रो ३३३ 
भारे छे, तेम मेवा शरीरभां अभ तथा ओघ 
वगेरे हुशु थो ३.३३ भारता छोय, ते पुरुषतु 
भरण शोले छे. भरणुना स्१३पनो वियार घरी 
म्नेतां पशु तत्ववेत्ाये भरवुं संभवतु नथी. 
२५ हेतो मे त्याज डर ते ० वाउ मा भरण 
डढेवाय छे; परंतु ६७ डे १? तत्त्वपेचानी ६टिमां 
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सायो पर नथी, खते भोर पछ नथी, परंतु 
जनिर्वेयवीय ०% छे, तेनो शुइल संपंच १ 
थूवे। घटतो नथी; थेटवे पछी संप्यंध बिनाती 
हेडनो त्याग १ डेम थाय? सात्मशन थथुं 
$ ते + सभये छते संपंच रणी न्नय छे, तो 
पछी हाते त्याग डेभ ३रपो।१ यथार्थ रीते 
सात्मतरवने न्नेतारा के तीनी भाति सात्मः 
तत्वता खतुसंचातमांथी जसती त होय ते 
पुरुषनुं ० वत शोले छे. भेता भतभां 
रभृडुंडार ० न यावतो डय, मेती युद्ध विषये- 
थी वेपाती डाय तहि खते भे सघणा पद्चर्थोभां 
समता ० राजतो होय, ते पुरुषतु ४४१५ 
शोभे छे. मे पुरुष राज-६ पथी रहित थयेली 
खते खंर सत्यंत शीतणतावाणी ुद्धथी 
साक्षीती पेठे खा मतने. न्नेया उरतो. डय्‌, 
ते पुरुषतु १४ बन शोले छ. मेहे यात्म 
तत्वते सारी रीते समर, "था त्याळ्य छे 
सते जा आह्य छे, सेवी. मेइुद्धिते ८4९४ इते 
पोताना थिच्ने साक्षीमां १० बावी धीधुं य, 
ते पुरुषतुं ९०१८ शोले छ, भवित ४४५न३थी 
विषये। $ मेये! २०८शुसर्पाहि मेवा दावा 
छतां साया मेवा लागे छे, तेथाभां सासडित 
नि रभतां, गले पाताता थित्तने प्रह्मभां १९ 
धीन अर्गु ढोय, ते पुरुषनुं २४ वन शोले छे. 
१? पुरुष सर्वभां जात्मटृष्टि राणी वासवायोधी 
रहित थत, वील्षाभात्रथी खा नयतत डान! 
उरतो. छोय तेतुं ४१५ शोले छे. % पुरुष 
व्यूयढार इरवा छतां पशु सुणवा आरएुवी 
थ्राप्तिथी भवभां राछ थाय नहि रने हुःणव। 
भआरणुवी प्रातरिथी भनभा उथवाय नि, ततु 
९५१ शोले छे. मेभ भीड भगवान विभेष 
सरोवरेभांथी एसे। तीडण्या ४रे छे, तभ भे 
तु"*नोता समायभषाणा [नभेण पुरुषमांथी सह: 
) शो १ नीडण्या इरता य्‌, तेनुं वन शाले 
छे. मेतु ताम सांलगवाथी, रेने न्गेवाथी खने 
केतुं स्भरशु साववाथी ५ए से बेडा यातं 
पाभता होय ते पुरुणतुं २०१4 शोले छे. ७ 
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देत्ये। राग्य ५९७६! मे पुरुषता उध्यथी | रहित छे, भारे मनम वायु जाहशर्मा रेत! छतां 

९०१३पी थ्रमरोवाणां सघणां प्राऔीयोइपी दुभुध | पर खाडाशना संयुंष विनातो ढक) दीधे 

५३,८८१ थता. हाय, ते पुरुषतुं ४१५ > | जाअशबी खल ० छे, तेभ तुं देडथी सब 
~ 


जक्षक्यंट्रती पूएीतानी मेम शोले छे, पीन्ननु | 


नि, १-५५ 
यस्योद येषु हृदयेन जनांषुजानि जीवालिमन्ति 
सकलानि विळाखवंति। तस्येव भाति परि- 
आवितरमंक्षयंदोरापूणतेव दनुजेश्वर नेतरस्य ॥ 
अआयायवाचिy भढारामायाएमां ठपथम५ऽरशिनो 
 नारायुहवयनापन्यास ' नामना २०, 
३८ म्‌! समाप्त 


२१२ ४० भो 
(२०७ भयाने भ्न शानीने। 
०५५२ 5ह्यो 
श्री मगवानुवाच 

स्थैये देइस्य दष्टस्य जीवितं प्रोच्यते जनैः । 
देहांतरार्थे देहस्य संत्यागो मरणं स्खुतम्‌ ॥१॥ 

पिष्छु अगवान खोल्या: हे 484६ ! 
खा ज्यवाभां जावता इेडनी १? स्थिरता तेते. 
तोडा वत इडे छे थने १० इड क्षेवाने 
भाटे पे इडनो के त्यान, तेने बोड भरशु 
उडे छे. दे भक्षणुद्धिमान ५७८६! तुं तो 
९०१ पशु २७१ छे. शने भरणुदी ५०! 
२७१ छै तने भुल हेडन संपंघ १ 
नंथी; भारे तने भरणशु पशू शु छै अने 
९०१५ ५३ शुं छै? अर्छ नथी, हे प्र९।६! 
यावा पुरुषतु ९७वर्नु शोले छे जने जावा 
पुरुषतुं भरु शोमे छे,' खेभ मे भे तने 
उल्यु, थे तो शानता खने खजानना गुजु-देष 
गणाववाने भारे उद्युं छे. ढे ग्रह्मवेत्ता ! तु ४६ 
पशु वतो. नथी थने डी पशु भरतो नथी. 


सु धेडमां रढेना डावा छतां पश दृेडृिश्री | 


RE न 
* जा याणीसम! अर्यमा शाची > ळे दंदवाणा 


छता ५७ देढथी २७ छे रुने निर्विश्जर छतां पछ 
दिया 5२ छे, १ म रीत ८१७२ 5२ छे, ते थी 
$ ७4१ २१५२. 


०” छे. मेभ य्याजशभां छाउनी याने 
रोड़तुं नथी, तेथी डाउती यार्छना 5२९३५ 
$ढवाय छे, तेभ तुं दाहिने झछ खडयल उरतो. 
नथी, लेथी हेडना ॥२९३५ उछेदाय छे. देइ 
थत शीत-8१२ यारि स्पशो तारी सत्ताथी 
० गुथ छे, भार तु इेडमां छे पशु भरो 
नभने दो तने डि संप्पंध तथी, भारे तु देडमां 
नथी पशु परो, जात्मतत्त्व न्न जुवामा जावता 
६७ मिथ्या ०४ थू न्नय छे, भारे ज्ञादीगे।नो १७ 
छे म डया 2 स्वप्न हूर थर्छ जया पछी स्वप्न 
संप्पंधी ६७. रहनु संभवतुं १ नथी, जा खे 
% तार इेश-अआगाहियी भाषवाभां यावे 
शरीर छे, ते तो यज्ानीयोनी हृष्टिथी १ छे, 
शानीयोवी इटिथी नथी. मेती युद्धि प्रह्माठार 
१४ ३४ छे, थेव। तुं सर्च स३५ छे थने 
भ्रडाश्व३प २०८4 ॐ छे; भारे ऽयो पदार्थ 
तार! ६७३५ तथी खते अये प्मर्थ तारा १७३५ 
छे ३ मेने तुं त्य हे ३ अ७थ उरे? सर्व 
पदाथा तारा ६७३५ छे खते गर्छ पर पद्चर्थ 
तारा ६७३५ नथी; भारे घतने स्वीडार ड गर्छन 
त्याग ताराथी थाय खेभ छे ० नि, भवया- 
यणदो पवन वाये प्रलयडाणनो पवन वाय, पशू 
आत्मा ड मे प्रियथी तथा सप्रियथी रित छे, 
तेने तेथोाथी सुभ ३ इुःम शुं प्रास थाय 
सेभ छे? पर्वत अथी पडना लाग्या होय, 
प्रध्काणना मजा यागा लात्या होय 
सूने उत्पातना पवनो चाला होय, तोपण 
शानो पोताता स्बउपभा % रहे छे. सधना 
पद्चथों। विधभाव दाय यथवा सघणा पर्थे 
०४८ २९ खथूवा सधणा पदाथ नष्ट थर्छ व्यय 
यथवा सधमा पह्यर्थो बघे, तोपण तेथी जञानी- 


ने शुं थर्छ न्नय खेम छे? इशुं थाय रोम नथी; 


७ 


| उभ $ ज्ञानी तौ पोताता स्व३५भां % रहे छे. 
| खा ६७ नाश पामे तोपए यात्मा नाश पाभतो 
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नथी. यया ६७ वृद्ध पामे तोपणु यात्मा वृद्धि 
पाभतो नथी खते खा दहती अति थतां पए| 
यात्मा गति उरते नथी. (हु हैढनो छु यने 
६७ भारो छे? थेवा प्रशरते। यित्ततो श्रम 
नष्ट थर्ण गया पछी (हु त्याग इरु' छु थते हु 
त्या उरतो नथी ' जेवी घोटी ४८५१ 8६ पामे 
3१ ७ ५६८६! 'हु या डाम उरीते य्या डाम 
रीश खने या वस्तुने ८4४ ६४ने या वस्तुने 
त्य) ६४१ सेवी रीतना संडव्पो तत्तववेत्ता- 
योने छता म नथी. यडतीप शाते पाभेचा 
तप्पणातीयेो। सघणुं उरता होय तोपयु उशु 
इरता नथी. तत््वश्ञानीने हु खती छु? येवा 
६७ निश्चय क्षय छे, तेथी तेयोने उद्दी पश 
इती पशना संसंच झोत नथी. सडतीपद्डु पात 
थरु, खटले यजिडतापणु पोतानी भेणे ०४ 
भ्रात थुं समगचुं; उभ ४ था सधना नेवे यमं 
बाच्या विना गे लएयुं छ? उर्तीपणु' थते 
लाइतापथु शांत थर्छ ० ता, शांति १९ जवशेष 
२९ छै थने थे शात प्रौढपएु पाम त्यार 


(५04 क्षेत्र तेते ४ भुप्ठित ३डे छे. स्व- 


३५०१ ५२२ थवाथी, सर्वभां व्यापीने रव 
यैतत्यभय अने शुद्र तत्ववेत्ताये। नि भ्रात 
थयेला घया ५६ार्थतुं ञ्रडयु उरे अने पात 
थयृल्ष। घया पदध्थने त्य ६१ पोते व्याप 
डावाने बीचे तोते अंर्छ पयु त्याळ्य 3 आह्य 
चागतुं नथी. वयवीपद्ु अने सवयवपश्ु 
डे गयो आह्यता तथा आइडना संप्पंघोने ४राव- 
नारा छे तथा यब्प छे, तेगा जात्माभा छे 
०० १७; भारे सात्मा जेतुं अडशु उरे खने 
भरने त्य ६१ ` था वस्तु आह्य छे यने हु 
तेनो आळ छुं” येवा प्रडारतो याइ टुर 
थाय, त्यारे सारी पेड शांति 8६4 पामे छे 
सूने स्थिरताने 912 थयेची ते शांति % ` भोक्ष 
ये तामथी डडेवाभां यावे छे, सर्व सेवी 
शतमा रढेबा तारा नेवा शांत ९०बन्भुडत 


पुरष ०भ सुपुप्तिभांथी रेवा पुरुषे। शरीरनी | 
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सासडितथी रहित छतां, शरीरुं यक्षन ३२4३५ 
जिया इरे छे, तेभ शरीर राहि सघणा इतनी 
सास्डितथी रहित थर्छने व्यवदार इरे छे. ढे 
प्रडला६! तारी सधणी वासनाणे। प्रभात्माना 
शातथी शांत थर्छ गर्छ छे; भारे तुं स्व३५भां १४ 
२४८ ५४१, ०१40 खते सुपुत्तिवी संघिभां 
२४८८ मेभ या ब्य्यतवी स्थितिते न्नेथा ३२. 
नये थित जात्मामां ० रहेदुं डाय छे येवा 
सने जात्माभां रसायवन मेवी तृप्तिते पामेवा 
छे, ते पुरुषो यवियारथी रभणीय बाजन 
सनातम पहार्थोभां रयि उरता नथी; समने हु:णो 


डे मेयो डी पर यात्मावो स्पर्श उरता नधी 


तेोाथी 8६91 पामता नथी. मेभ धरे शो सावी 
पडेल प्रत योने झर्छ न्वतवी स्पृडा विता १ 
स्वीडरी थे छे, तेभ 2बन्शुत पुरुषो थापी 
परेल व्यबहार संप्पंधी आर्योने थासडित विना 
० स्वीडारी ले छे. स्वस्थ रढीने पोताना स्१३पवी 
स्थितिभां न्नगुनारा खने संसारनी स्थितिभां 
रुतला शाती पुरुषा, मेभ लर धमा शूतेवां 
भाण्ड ७धप ७८१ छे, तेम संसार संप्पंधी 
ब्रियाथे। 3२ छे. छे भढात्मा ! पोतावी संहर 
प्रभात्माता पहने पामेबा तुं प्रह्मातो खा थे 
हिवस पूरे थतां सुधी जहीं ० ]ुगोवणी 
२।न्च्य्‌ब््मीने भाजवीने पछी यणडपइने प्रास 
४२. १-२१ 
स्वमजितपदबीसुपागतोंऽतः कमलजवाखर- 

मेकमेब भुक्त्वा । शुणगणकलितामिहेव लक्ष्मी 
ब्रज परमास्पदमच्युत महात्मन्‌ ॥ २५॥ 

क्ीमियवासिy भढाराभायशमां 6पथम्‌५३२९न्‌। 

“प्रढुवाधनाधन्‌ ? नामना सर्ज ४० भा समाक 


९४८ 
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२२ ४१ भो! 
भलाई (व०्छुनी खाशा श्वीडारी आने 
जिष्छअ अहलाइना (षऽ अय 
बसिष्ठ उवाच 

जगद्रत्नसमुद्रेन अ्रळोक्यादूभुत शिना । 
इत्युक्त पञ्चनासेन उयोत्स्माशीतलया धिया ॥१॥. 

वसि माद्या: ढे राभ! सृष्टिना सभय- 
भां जेवाडयरपी खहूशुत पद्चथने जतावनारा 
२५१ ब्थ्यतो३पी रत्वोना निवास३५ विष्णुणे 
यांहती मेदी शीतन वाशीथी खे प्रमाऐ खाशा 
उरत प्र, «लत नेत्इ्भणवाणा थे धीर ५७- 
थाई विष्थुते सघणे। यजिप्राय भतभा लने 
जानंध्थी नीये प्रमाऐ वयत ह्य. 

प्रढूषा६ प्ये: ४ देव! राळ्यसंपंधी 
७+--अछितोना वियारथी सते से5डे जरयोंथी 
थाही येला हु क्षशुभात शांति पाभ्ये। छतो. 
& भढडाराळ! जापती इपाथी भने सारी पेड 
स्व३पभां स्थिति आप १४ छे. हु भारा २१३१ 
उरी समाधिभां यते असमाधिभां पणु सर्व 
सभात छु. ७ मोरा ६१! जापने भे खणंड्रडार 
1तिथी हध्याडशती संहर धणी वार सुधी न्ने 
छे खने यापे भार! $त्तन लाज्यने दीधे पार्छु 
२५ यडार पशु धर्शन धीधुं. ७ ५९! मेम्‌ 
राडा श [न्मन खाञ्जशभां १ रहे, तेम सधणा 
संऽब्पोथी रहित खने खंत विनावी प्रह्मर्टिभां 
हु रह्यो इतो. हु आंछ शोऽथी, मोडथी, वैराज्यता 
चयि'तववथी, ६७वो. त्याग अरवाती ६२्छाथी ४ 
संसारता भयथी समाधिमा रह्यो इतो येभ 
नथी; पणु हु तो अवण पोतावी भेणे 88५! 
[नर्भेन वियारथी १ विस्ती पक्ति पध्मां रह्यो 
इतो. ने विभेण ५६ खेड ० छै, भारे तेभां 
शेष पशु ञ्यांथी डय, डानि पश ञ्यांथी' हय्‌, 
६७ १५११ यांथी डाय, संसार ५९ अयांथी होय, 


* जा जेडताणीसमा यर्शम दवाई विषशुनी 


रशान! २५2२ 5रीने विष्छूनी धून उरी रने ते 
पछौ विणछुर ५६८०।६ने। रान्यालिषेङ 3रीने १२६५ 
जाष्यां जे अथा ३ढेवामा २११२. 


भय पशु ञ्यांथी क्षय सते भय १ वि ७१८ 


दीचे भयधी रक्षय पण्‌ श्यायी १ होय! 
ये निरभेण पह्मां भारी स्थिति थर्ण डती थे पण 
डेवाभा३ ० छे, आरजु डे षु तेथी लित्न १९ 
नथी, डे ४२५२ ! ' हाय, हु संसारती ५०५८थी 
येर थर्छ अये! छु, भारे संसारनो त्याग ४२, 
य्येवी चिता $ छे छपेगे, शोते तथा प्यीन्न 
पशु एप खाहि विजरोते खापतारी छे, ते तो 
खशुनीयोने ० थपी संभवे, (६७ न छोय तो 
४६ पशु हुःण त हय; ० के द्रुपो छे, ते 
६७० डावाथी १ छ? खेवी विता३इपी हरी 
नायएु धमु भूणैने * 3२३, येम हु धारे छु. 
“खा सुण छे, जा हुःण छे, या वस्तु भने 
तेथी खते. जा वस्तु भ॑ने छे, येपी रीते 
[ढा क्षेतु थि मढ पुरुषने ०४ इु:णी ४२ 
छे, पशु भंडितते हुःणी उरतु नथी. नयाये 
तरक्शानने हूर १ राणेशुं डाय छे, खेत भढ 
प्राएीयोते ० “हु ब्युध छु भते था नुं छे 
येची वासना र्या उरे छे. “या त्याळ्य छे खने _ 
या राह्म छे? खेवी रीतवी मिथ्या भवती थाति 
कभ भूर्णने घेते! उरी ६ छे, तेभ जातीने धे 
प धेत उरी ६ १७. छे उभण सरण नेओ- 
नाणा प्रु! से व्श्यतभां तभे ० खघंडपे 
व्याप छो, भाटे गॅगतमा "या वस्तु त्यान्त्य 
छे सने या वस्तु आह्य छ? येवी द्वौतपक्षती 
५८५८ घरे १/३१ था सधगुं ००३ रूसभु-- 
सपीहिनी-मेभ खनिनैथवीय ० 6िहेदुं छे; 
भारे तेमां शुं त्याळ्य होय सते शुं ह्य 
डाय ड मेने छोडी ६४२ ३ स्वीडरीये? 
हु तो ३१० भारा स्वलावथी १ ट्रशवो यने 
ध्श्यातो वियार उरता उरल क्षुभा पोताथी 
पोाताता स्व३्पभां १ शांत थयो हतो. हु थे 
शातता सभयमो प्रियथी, सपियथी, त्याळ्ये- 
थी यने आह्यथी रहित डतो जने ढुभशाँ 
पशु तेथोथी रहत १ छु. ढ भार ६१! 
छ भारु २५३५ छे, ते १ भने प्रात थथुं 
छै यने हुं संपूण रीते भारा पोताना १४ 
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| 3; तोपशु सापने षे 
गुभतुं ढोय ते रव तैयार छुं. याप साक्षात, 
विष्छु नेलेऽयभा 'पून््य छो, येरा भार भारी 
पासेथी प्रथभ शाखना नियभथी प्राक्त थयेदी 
भन्न थापे स्वीडारवी न्नेर्छने. 
वसिष्ठ योच्या: ढे राम! ६4१1 राण 
५७७६ खेटला अयन हीने, मेभ ७६५२० 
भुशी यंट्रत यो उरे, तेम क्षीरसागरभां रनर! 
विष्शुवी पासे न्यध्यपात 9 | व्यु. ५९८६ 
पोतादी पासे पिरामेला विष्णु), विष्छयुना 
यायुधोवी, खप्सरायोता सभूछवी, धवतायोती, 
रडती. खने विष्णुभां २४१ नेविडयदी पश] 
पुन्न उरी. मेता शरीरनी संहर तथा शरीरती 
णदारनां रुवांरंयाभां पय्‌ यतेऽ प्रह्मांडी। इयौ 
उरे छे, थेवा विण्छुनुं ००० परीने ४७७६ 911 
२९तां विष्शुणे तेने तये प्रमारे याशा उरी. 
विभु अगवान भ्या: डे घतवोता राग ! 
35, सिसन 3५२ पेस! प्रथम हु. भारा 
डाथथी तारो रान्यालिषेऽ उर. हु तारो खसिषे३ 
इरीने "पांयन/ल्य्‌? नाभवा भारा शंजनो ना६ 
उरीश; खेटे ते नाह सांकया पछी, या सिद्ध 
नोड, साध्या तथा सवताया ४ मेया खडी 
याच्या छे, तेगे। पशु तारो भंगवालिषेऽ उरश. 
वसिष्ठ भाद्या : विण्णुये खेटला बयत 
४७, मेन्‌ भेरुपर्वृतता शिणर 6५२ मेध पेसे, 
तेम ते योज्यतावाळा प्रड्लाइने सि डासन 6५२ 
प्साउयो, पछी विण्द्ुये पोते भ।त१९। क्षीर- 
सागर खाहि रामुट्रोतां मणाथी, गंगा याहि 
नीयां गणाची. तथा यीरन्न पशु सधणां 
तीर्थोवां 7णाथी, प्रड्लाइनो राम्/यासिषेऽ अयो. 
ते पछी सघ यरह्ाषियाने, घणा सिद्ध 
वाडाना समूहाने, विद्याचरोने तथा वोडपावोने 
पोतानी साथे राणीते प्रढूषाध्नो इरी वार ५७ 
नम पेड अयो, मेभ ११ २५१ैभा ४न््रनी स्तुति 
उरी इती, तेम  भरुत' नाभवा धवाना जशोय्ये 
प्रड्लाइनी स्तुति उरी. हत्या तथा ६१। पय्‌ ५७- 


दाइनी यने विष्छुती स्तुति उरवा घाऱ्या, सलि 
83 


२१३१ पार थयो छु; 


षे४वी जिया समाप्त थया पछी निन्युसे त्रड्लाइने 
नीये प्रभाएं इहु. 

(५०७ शवान भ्या: ७ [धष ५६: 
ता! न्यां सुची भेरुपबैत २४, न्त्यां सुधी 
पृथ्वी २४ यने न्यां सुची यंद्र्वां तथा सुयैतां 
भंडणे! २४, त्यां सुधी तुं अणंडित गुशोथी 
प्रशंसा पामतां रान्य ३२. राजते, यने तथा 
डोघते त्य इनि खते सभणुद्धिथी सनि 
इणोाभां तथा घट इणामा पयु गार्छ नतत 
जाओ नहि राजता, तु राम्यतुं पालन 3२. 
ते अह्यानंध्तुं सुभ न्नेयेद्ुं छे, तोषय या 
नेजवाथी भरपूर राळ्यभां गर्छ प्रजरदी अरु 
४रवी, दि सते स्वर्गवोडभां दथा भतुष्यवेष्ठभां 
918 ५३ न्नतनी ५२५२ 98 सेभ 5२५ ७. छे 
५७८६ ! जपराधीयेवो तिञ्रड तथा सुग्/नोनो 
संग्र वरे रोळ्य संपंची वियारों ० प्रात 
थाय तेभां इंशने, डाणते तथा ड्ियायोने 
खनुसरीने वघ, मंच तथा ६४ खाहि अरयो ४२० 
खने भवभां राग- पाहि विषभता नहि राणतां 
स्थिरताथी २३०, जात्माने इद्धध्थी न्यारो 
समर, खड़ंताने तथा भभताने त्य इछत 
खने तालमा तथा डॉनिभां समान युद्ध राणीने 
तुं व्यवहार संयंघी अर्य 3र्या $रीश, तो तथी 
तेपार्छश नहि. ते संसारती सघणी पद्धतियोने 
न्नेयेठी छे खने परभ पतो ५७ तोष उरेने! 
छे, भारे तुं मे आर्छ न्नयुबातुं छे तेने न्नी 
यूहये। छे, तो इवे णीन्न्‌ तने शे 8५६२ ३२१। १ 
रागथी, लयथी तथा डोषथी २७३ थयेते। तुं 
२००१ 3रीश, थेटे ७१ हत्याले देवोनी 6५२ 
दैपउपी हुए गांड २९शे नि खने इवतायोने 
हेत्योती पर ६५३थी हुए गांड रढेशे तह. 
मेभ वर्षीतुने चीचे धुर यावेबी भार तरंगो- 
वाणी नही बतोती भंडितने लीची हे छे, तेभ 
इवे श्रुती चार त्यती खीयोता अतोभां 
तावेद्दी पुण्पोदी भंग्दीयते लीन्धवी इश 
नि, जागथी भांडीने हेत्यानी खने इेबलायोनी -. 
वश्ये लड छथे। नहि थवाने दीचे सघणुं भयत - 


६५० 
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२९/४४/४४४४ ४४४४४४४४४४ र क रक कर ररर कक रुरुरुरुरुरूरुरुरु, 


भंहरायणथी रित थयेता क्षीरसाथरवी १४ 
२१२५ 100 रेश. देवानी स्रीयोते हेत्या डरी 


मशे वि गने हत्या खीयोते ९१ डरी "शे 


नि; तेथी हंत्योती खने देवानी खीयेो पोक 
धोताना पतियोती पर तथा पोतपोतान॑ 
खअंतःपुरोती 8५२ पछ विश्वास परीने रेश. 
छ ५७८६! तु इुष्शुपक्षती रानिभा भूषण ०४ 
जआावेती (ट्रा मेवा खज्ञानरपी खंकारने 
दूर श्री ताणीते, सर्भे 8६4 पाभेता प्रह्मातं६ 
थी २४:३२ जुने शाक्नतुं राणीने ज्रीयो।ता विधा- 
साथी रमशीयतावानी यते शनुयोथी मि/ताय 
नि सेवी, राळ्यबक्ष्भीने लांच्या डाम सुधी 
व. १-४१ 
भव बहुलनिशानितान्तनिद्रातिमिरमपास्य 

खदोदिताशयश्चीः । दनुसुत वनिताविलाखरम्यां 
खिरमजितामुपभुंष्च राज्यलक्ष्मीम्‌ ॥ ४१ ॥ 

शीषायवासि४ मडारामायएूभां ७५११५५२७ने। 

“५९८।६।७१३ ' नामना ३२ ४१ भे। अभा 


२२० ४२ भे।" 
सभा[घभा रेला, २०बबुं ०४३ 
4०५५ 5२७ 
वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्तवा पुंडरीकाक्षः खनरामरकिन्नरः । 
द्वितीय इव खंखारब्धचालासुरमंदिरात ॥ १॥ 
वसि भाव्या: & राभ! भनुष्येभांथी, 
देवता यो।थी तथा डिन्तरोथी संयुडत छोवाते दीधे 
न्नेशे णीन्न संसार छाय थेवा "जुता विष्छु 
भवान रेटला वयत उछीने प्रड्लाइता धरभांथी 
पधारी अया. प्रड्ला६ शाहि वेज पुष्पो १३ 
तेभने वचान्या, ये पुष्पोता ढ्यकाणे।थी खने 
गरुड यां 3रेथां पोतातां पाहता पीछांथी 
ढंडार्छ मता थे विष्यु भगवान खतुङभे क्षीर- 


* खा न्‌ तावीयमा सर्गम विषशुनु क्षीर्ायरभां 
परपु, ५६८।६न। जाण्याननु त्तम्‌ इण शने समाषि- 
भां २७८। णुरुपने १२८ थवार्नु आरछ- छेट८। विषयो 
इडेवामा जावगे, 


७४४४०४४४४४ क करे 
सागरभा जावी हवाची सेताते. रून खापीने, 
भरभर घोणा ५१० 3५२ पेसे, तेभ शेषवागना 
शरीरउपी जासन पर यिरान्त्या, विष्शु लवान्‌ 
शेषनायता शरीर३पी यास्तव पर शांतपणाथी 
रह्मा, ध्वतायोवी साथे शांत थर्छने न्दर 
स्वर्णभां रह्यो खते द्ातपोटो रान्न ५७५६ 
पाताणभा शांत धने रह्यो. ७ राभ! सधणा। 
भावों नाश उरती खने यंट्रत्री उरता भुत 
ना भेदी शीतनतावाणी, प्रड्लाइने शान प्रा 
थवा यिषेती या उथा भे तभते डी झंलणावी. 
०? भनुप्यो युद्धथी जा डथानो वियार उरशे, 
तेगे। महु ० पापी ढशे, तोप९] थोडा म डनभा 
परम पहने पामशे, सामात्य रीतनो शुभ वियार 
प्रवाथी पशु पापनी नाश थाय छे. त्यारे प्रक्म- 
विद्या संप्पंधी वयतो वियार उरवाथी परभ पदी 
प्रापि थया विदा उभ २९१ मे जान छे, 
ते ० भोटर, पाप उछवाय छे. खने ते नियारथी 
०/ नष्ट थाय थेगुं छे; येरचा भारे जजान३पी 
पापना भूगते अपी वापत वियारते 58 पशु 
तये नि, प्रड्लाइने रवन्मुडित प्राप्त थया 
विषेदी था डथातो १? भनुष्यो पिथार ३२शे, 
तेगेदां सात मन्मामां उरेधां पापो न्ट थशे 
खने तेथोने शतती आप्ति थशे, येभा 
संशय नथी. 

राभ योध्या: ७ भढडाराळ! परभपद्ृभां 
परिणाम पामेदुं ( व्य्रह्माडार थयेलु ) भढात्मा 
५७६९ भत विण्छुये इरेला शंणत। शण्द्याथी 
उभ ०140 थयुं१ भवनों लय थ्छ गया होय तो 
शंणता शण्ध्नु 9१4२ थवातो ० संभव नथी, 

वसिष्ठ योदया: इ (निर्टोष राभ! तमा 
शवीयोवी भुडित भे प्रशरदी थाय छे: येऽ 
सध्डशुडित अने यी विहेडशुडित, येन भुडित- 
ना भे प्रर छे, तेवां हु क्षयो ३डुं छु ते तभे 
सलम. थासडितथी रहित थयेली युद्धवामा 
०? पुरुषले अर्भोना त्याभभां 3े उर्भोता अडथुभां 
६२७ २” त होय ते पुरुषी ते स्थिति स६७- 
भुडित जथवा ९७१-भुडित उवाय छे, भाजी 


सभ ४३ भे -शान भेणवनाना पुरुषार्थ ५ गुज्य छे 


भ्रारप्धडमीतो. क्षय थतां ९बन्भुडत पुरुषतु 
शरीर पही ०754 पुनरथ न्मथी रहित भे यहम 
५६ प्रा थाय छे, ते निढ्मुऊत ३७१३ छे. 
[वि्ेङमुडितने ग्रास थयेक्षा पुरुषे। गर्छन न्नाम 
सावता नथी. छकवन्मुउत पुरुषात हृष्यभां 
चुनश्त्मवा संट्रुरथी रित खने शेडला फी” 
मेची शुद्ध वासना २४ छे. मेभ सुषुप्तिते आप्त 
थ्यूत। पुरुषता ह्यना सूक्ष्म वासना २७ छे, 
तेम २9ब्‌न्भुनता छ्यमां पवित्र, परभ 6२ 
सूने शुद्ध सत्वतुयुने खनुसरनारी खात्माता 
सतुरांचानमय वासना २९ छे. ७ राम! प्रारण्ध- 
उभे भायां स्वशेष हय्‌ तो ९9वन्भुङत पुरणे! 
हर २७८) ते वासनाने बीघे हग्जर वर्षीग सते 
५७ समाधिभांथी "4३ थाय छे. अं६२ रऐवी 


पोताची शुद्ध सात्िविङ वासना, विण्डुये उरेथा' 


शमना शण्द्थी प्र४2 थवाने दीचे ५९७६ 
पछ सभाधिभांथी न्न्रत थये छतो. न्हे 
ओरजेन्ट्रिय चीन थवाने दीघे, शंणता श्नु 
ग्रडयु थवानो संभव न इतो, तोपण विष्णून! 
संडद्पूने दीचे ते भ्रभाहे थथुं. विष भगवान 
पोते सत्यस ५८५ छे, येरा भारे ते मेम्‌ घारे 
तेम प्राणीरो भारे तरत ० थाय छे. खेभतो 
२४८५ ० सवे ०जतता अरणु३५ छ. विण्शुये 
प्रडूलाह समाघधिभांथी ग्वग्रत थायो।? थेम्‌ 
ब्य्योरे संड€प अया, त्यारे पणवारभां * वासना 
ग्गग्रत थर्छते ५७८६ घन्द्र्यादिती सगव 
१४०४ शुद्ध यात्माये क भायायी खते स्छवोना 
सहृशे३५ निमित्तथी, पोताभां ७ भतती 
सृटिने भारे  विष्प्यु' नाभना शरीरतुं अडशु अर्य 
छ. खेरा भारे जात्मानुं सववोडन उरवाथी 
तरत ०/ विष्छुतुं ध्शेत थाय छे खते विण 
याराघव उरवाथी तरत १ रात्भातुं खवतोइन्‌ 
थाय छ. ढे राभ! तभे था वियारने १० ६३ 
राणीने जात्माना खवलोडननो यत्न उरो. वियार 
उरवाथी १ तभने तरत विनाशी पहनी 9 
थ्री, मेभां हु:णो३पी गणती घाराणे। निरंतर 
पड्या उरे छे, थेपी संसारउपी बागी वर्षत 


६५९ 


वियार३पी सूयेने नि न्नेनारा क्षेज्रने यत्यंत 
०३ (भा यने भूर्ण) उरी नाणे छे. मेभ 
डाउए| भंत न्नुनारायोने तउतर उरी शाती 
नेथी, तेम घेपवामा यावती समा भ्रमन भाया 
सना खात्मा३पी विण्डुनी इपाथी पीर थयेना 
पुरुषाने तडनर उरी १७ती नथी. मेभ यजितती 
न वायुता भंडणने बीचे» घाटी 
थाय छे सने पाछी वायुना भंडणने दीचे १४ 
पातणी थर न्य छे, तेम संसारूमणवी स्यना- 
उपी जा पार भाया सर्ववा रात्माइप विष्णुवी 
४२४4 १ घारी थाय छे यने पाछी समय 
प्राक्त थतां विष्युती ६घरछाधी १ पातणी थर्छ 
"गय छे. १-२५ 

आत्मेच्छयैव घनतां खमुपागतांतरात्मेच्छः 


येव तनुतामुपयाति काले। संखारजञाळरचनेयम- 


नतमायाज्वालेह वातबल्यादिव पावकस्य ॥२५॥ 
श्रीयायवासिङ मढार'मायुशमां 6पम्‌प्रऽ२एने। 
-५९८।६८५१२। ' नामना सण ४२ भें। समाप्त 


२०9” ४३ भे।' 
शान १०११ पुरेपाथ ०४ सु० छे 
राम उवाच 

भगवन्‌ सर्वेधमेश घुदधस्त्वदचनांशुभिः । 
निरताः स्म शशांकस्य करेरोषधयो यथा ॥ १ । 

राभ माद्या : डे सधना घमोने न्न थुनार गुरे 
भारा”! मेभ जाषधिये। यंट्रनां $२शोथी 
सीले छै, तेभ खापती वायीयोरपी शुद्ध ठर . 
शोथी यभते यानंद थाय छे. मेभ शोलाने 
भाटे आतभां परेला पवित्र अते अभण पुष्पो 
१७७ धरताराय्योने सुण शापे छ, तेम श्रवशु- 
ने माटे डनभा जयेला खापनां पवित्र खने अमन, 
वयनो 76७ ३रतारायो।ते सुभ यापे छे, 
जाप प्रथम डी थया छो ३, सर्वत्र पोताना 


* २ देताणीयमा सर्जभां ब्रेड शान छश्वरना 
भ्रश्राध्यी भणे छे, तपए 5६२ ७५२ थार नदि भूडवां, 
पातान, प्रयत्नथी ४-ट्रये।ने ध्थावीने शानने ३८ &२६ 
जेम उदेवाभां जावशे, 


५५२ 


पु रुपार्थथी ० शातती प्रा थाय छे. न्ने 
सखे प्रभाएऐ १ डाय तो विष्णुये “तने वियार 
प्रा थाये। ' येवा वर याप्या पिता ५९८६ 
ने शन उभ प्राप्त न थयुं? 

वसि भोढ्या: ढे रान! भक्षल्मा प्रढू- 
लाहे मे ०४४ भेणब्यु, ते पोताना पुरुषार्थथी 
०” भेणव्युं छुँ, पीन्न शायी मेणव्युं त हतुं. 
गम तथवी संहर २९लुं तेच यते तक्षभाथी 
यृडार डाढेशुं तेल न्नुटुं नथी खने मेभ कुर 
सूने वस्तु ३५ न्नुदु नथी, तेम सात्मा खते 
विष्णू जु नथी. मेभ सुध १ पुष्पोता शारः 
३५ छे, तेभ विष्णु ०” सघगा वान सार३पे 


५ 
t 
1 


छ, $पाधचियोानो त्या उरीते न्नेतां मे विष्णु | 


छे, ते+ याल्मा छै खने यात्मा छै ते विष्शु 
छे, गम वृक्ष खते डड, थे पे परसुपरता पयौय 


शण्ड छे, तेभ विष्णु सने यात्मा खे ये शण्दे। ` 


~ 


भश परस्परता भर्यीय शण्ध छे. प्रड्वाइने 
प्रड्चाइना यात्माये पोते पोतावी मेने, पोतानी 
०/ उत्तम शडितथी विष्छुती लुडितभां बेडे! 
इतो. ५९८६ विण्शुरथ भोताना खात्मावी 
प्रर थाथी पोताता भनने पोतावी भेले ०” विथार- 
भा न्नेडीने, पोतानुं २५२५ न्नएयुं बतुं. मेती 
पासेथी प्रवाहे वरधन भेणप्थु ते विष्णु ५७- 
लाइन जात्माथी न्नुध न ७१. यात्मा अ 
सभये पोते पोताता प्रयत्वथी 3रेक्षा वियारना 
पुणथी पोताना स्वपते न्हे छे यवते झर्छ 
समये लड्ित३प प्रयत्नथी विष्शुता हेढने भेण- 
वीते ते द्वारा पोताना स्व३पने न्ने छे. विष्छुने 
धा जण सुधी जाराधवामा सान्या हाय 
खने ते डु ०४ प्रसन्न थया होय, तोपशु 
वियार विनाना पुरुषले ते ज्ञान यापी शता 
नथी, डे राभ! भोताना पुरुषप्रयत्तथी छुत्पत्त 
थये वियार खात्माता जवशोडनभां भुण्य 
३पायउप छे खने १? बर साहि छे, ते जात्मा- 
ना खवलोऽनभां जौ ७ 8पा4३५ छे थेरं भारे 
तमे शुण्य उपाय ३रवाभां १” तत्पर रहे, 
म्जात्मावा जववेषनभां वियार % भुण्य पाय 


श्रीयाजवासिष्ट भहाराभायवर-९७५१५१-५४२० 


RP PPR 
छे, खेटला भारे तमे प्रथन यणातारथी सघणी 
छन्ट्र्या ॥ (१२४७ उरीने, सवै धररला यत्तथी 
सल्यासमां बागीने यित्तते वियारवाणु उरो. 
१? ४ पुरुष मे गर्छ स्थणभा मे मे आठ भेणे 
छे, ते सघणुं ते पुरुषने पोताता प्रयत्नथी थयेला 
शु रायरणुध्री १४ भणे छे, ड्राय पी 
४शाथी मणे छे खेम वधी, तमे प्रयत्नतो आश्रय 
उरीने ४न्ट्रियाइपी पढाडतुं 8644 इरी खने 
संसार३पी समुद्रते तरीने खे समुद्रा ५२३५ 
परभपहने प्रात थाये।, न्ने पुरुषता यत्न विता 
(३०2 पुरुषतो द्वार ४२त शय, तो ये पिण्छु 
भुगोता खते पक्षीयाता सभूछनों शा भारे 
उद्धार उरता नथी? न्ने गुरु, शिष्यता प्रयत्न 
विना ते भूर्ण शिष्यतो द्वार घरी शतो छाय, 
तो थे गुरु पोताता गरीण शिरतो खने समनो 
द्र उम उरतो तथी? परम पुरुपाथउपी 
खात्मशञाव डार्छ विष्थुप्री, गुरुथी $ पन्थी 
भणतुं तथी : मे झर्छ यात्मशात मणे छे, ते 
भताना यत्न बडे पोताता भतने इसाववाथी 
भणे छे, थेरे पोताता खात्भाथी ० भणे छे 
रेभ सभन्न. ४=्द्र्योइपी सोते च्यावीने 
सल्यासथी तथा वेराज्यथी युत इरेला पोतावा 
सात्माथी १? ३७ पाल थाय छे, ते १० नेधो- 
श्य्भा रणड््वाथी पणु प्रा थतुं नथी, तभे 
पोते पोतातुं ५ खाराचन डरो, पोतातुं १ 
पुन्न इरो खने पोताथी पोतातुं यवलोडन 
छरीने पोते पोताताभां ० २९, विष्छुनी भडित 
तो वेद्यतशाज्रोथी, धीन्ट्र्यातो [4२४७ अरवा 
र्भादि प्रयत्तथी खते वियारोथी हूर नासतारा 
घेषाने सारा भागमा ५४ नवा भारे 56पेची 
छे, गल्यास्‌ उरवो खने यत्त ऽयी $रवे।, थे १ 
स्मात्माता सवलोडतनो भुण्य 3पाय उपभो 
खावे छे. थे भुण्य उपाय न मती श, तो 
पछी ४९६१८। १०३५ गौशु 8पाय्‌ ५४३१. 
न्न्‌ घन्ट्रियाते (निड थर्छ अयो दाय, तो पछी 
१०/तोथी अयुं इण भेगववातुं छे? सने न्न्‌ 
घान्द्रियोतो [44७ १०४ थाय, तोपशु पूर/वोथी 


सर ४३ भ-शान भेणववानां पृरुषार्थ ५ गुज्य छे 


शु ३० भेणववानु छे? डशु नथी. वियार मने 
७५२५ विना, पूशीतंध यात्मा प्रा थतो 
नथी जते फेने [बिथार तथा 8पशम त होय 
तेनु छम्विरथी पशु छित उरी शडातुं नथी. छे 
राभ! तमे वियारथी तथा 3पशभथी युङत रही- 
ने पोताना थिच्नु न याराचन डरो. न्ने यित 
[नभन थयुं छ्य, तो तमे निभेण इशावाया 
छा यने न्ने यित निभेन त थयुं डाय तो तभे 


ग्/ंयथी अघेड मेवी इशावाणा छो, मेभ विष्णु 


राहि ध्वतायोवी तग्रतापूवेड भ्रार्थवा उरवाभां 
यावे छे, तेभ पोताना चिती १ तग्रतापुेड 
प्रार्थना शा भारे उरवाभां सावनो नथी? से 
कोनी अंदर रवा छे यात्मा छे, ते ० 
(वणु छे; भाटे तेने छी ६४१, "रथ यारा 
विण्छुते भारे धडे छे, तेथ खघभ्‌ भतुष्ये। १९ 
_डेवाय छे, हृद्य३पी अुशभां २४-॥२”" १? यैतत्य- 
तत्व छै, थे १ विष्युतुं जनाधिसिद्ध गुण्य 
२१३५ छे यने छाथभां शंणने, थडने तथा गद्षते 
घारणु उरतारोे मे याडार छे, ते वो विणधुनु 
गए (भायाता गुणोथी 3ध्पायेशु नवीन) 
२५३५ छ. १? पुरुष गुण्यतो त्याग उरीने 
शौष्ठुने खनुसरे छे, ते पुरुष सिद्ध जभु तवो 
त्याय इरीने घण-भात रांधवा भेसे छे खेभ 
समपु. ७ राम ! प्रभत भनवाणे।, सात्मचिषेडने 
वि प्रात थयेले. थने भूणे यि बश उरेथा १? 
पुरुष जा जात्मतत्ववा यभलारभां स्थिति 
नि पाभतां शंजने, थडने तथा जने घरवार 
विष्छुनु ५०४ 3यी इरे छे, तेतु थित वेराज्यने 
यापतारा पुष्ट्न३५ तीब्रतपथी डेट अणे 
[नभे थाय छे. मेभ तातो खाणा धीरे धीरे 
शणाथी ये रेला भारा यांग्पापणाते प्राप्त 
थाय छे, तेभ पूशवता भागे यढेलु थित धीरे 
धीरे निभेणपलाने थ्राप्त थाय छे. प्रह्मविद्यावा 
(निरंतर खल्यासधी जने. विकेथी तो यित 
त्रत % निभेण धाय छे. ७ राम! विण्पुनु 
घुप्ट्व ३रवाडपी विभित्तथी मे इण थवातु 
शाज्रोमां उद्य छे, ते इण ५७ थीन्न 3र्धथी 


६५३ 


भणे छै थेम्‌ नथी, पथु पोताना संउल्पथी ०२ 
भणे छ. लतने जपार तेनाना बिष्छुती 
पासेथी छे वरन भणे छे, ते वरक्त पछु तेता 
पोतावा पृष्टनता खल्यासरप आडतु १ इण 
भणे छ, जम सम॑ण्चुं. मेभ पृथ्वी % धान्याती 
शालायोतुं 3०पत्तिस्थान छे, तेभ पोतावा भत- 
नो [१२७ %, धाम अन सुधी लेजववाभा 
२११ थेची संपत्तियोनुं तथा पीळ पण 
सघणी 5त्तम रिर्थातयोतुं त्पत्तिश्थान छे. मे 
पुरुष सधणी पृथ्वीने जोद्दी वाणवानों भतेरथ 
सेबतो छाय $ पर्वेलने ठथवादी नाणका तैयार 
धये, छोय, तेते पणु ते आर्थो सिद्ध उरवाने 
पोताना भवता निअछ विता यीन अछ 6 पाय 
नथी, भतती येडाञ्रता विना भार र्यो इही 
सिद्ध थाय नि, नव्यां सुधी भनउपी छा 
भढासाजर शांत थाय नि, त्यां सुधी गगतभां 
भाणुसे। इन्नरो योनियोभां बन्य ३रे छे. 
"ह्मा, (4०७, घन्ट्र तथा रुद्र ४त्याहि हेवृताखे। 
नाया आग सुधी पून धत्याधिथी याराचकभां 
रावे तोपएु खते न्ने डे तेये। मड ध्यावाणा 
छ तोपणु तियो मनवा रोग३पी भारा ७५९१+ 
भांथी मयावी शता नथी, भववो रोज्‌ तो घेताचा 
प्रयत्तथी १४ मरे, खा विषय डे मेयो। डेवृण 
शेयावमान ० छे, तेयो।ने तमे यडारघी तथा 
भनमांथी ५७ त्यश इनि पुतणेन्भना नाशते 
भाटे तरत पिर्चिअर यैतन्य भाजतुं खणड 
यि तत उरो. सत्ताभाव यैतत्य डे मे प्पहरना 


' तथा खंधरना विषयाथी रहित छे, निर्धेष खणड 


णावरेपे २३.२ छे, सघथां उचोती ऽल्पवाये।त। 
अधिषात३५ छे सने अर्षत सार३५ छे, 
तेनो % तमे तार वृत्तिथी स्वाद के, भेम 
डरपाथी ० तमे ०/न्म३ेपी तीता पारते आफ 
थशे।, १--४० 
सवेचनिमुक्तनिरामयैक छँविन्मया स्वादमर्नत- 
रुपम्‌। सन्मात्रमास्वादय खवंखारं पारं परं 
जन्मनद्याः ॥ ४०॥ 
ओआविजवायिष्ट भडाराभावएमां 6५५५३२३ 
* प्रदवाध्विश्ञांत! नामने चर्ण ४३ भा चमा 


९५४ 


श्रीयाजवासिए भह।राभायछु-पशभ-५३२९ 


AANA 


२१२ ४४ भो! 
जाधि ५९७५ व्याण्यान-विष्छुता 
नरहानरथी। १२०५ ६२७१ 
वसिष्ठ उवाच 

शमापर्यवसानेयं माया संखतिनामिका । 
आत्मचित्तजयेनेव क्षयमायाति नान्यथा ॥ १॥ 

वसिष् याद्या: डे राम! खपार भ्रांति 
जे तपन्तं इरवारी खा संसार नाभवी 
भाया पोताता यितने २छतवाथी ० नाश पाभे 
छे, ५० 91 प्रार्थी वाश पामे येम तथी. 
या ब्/्यत३पी भायाना प्रपयदी वियित्रता 
सभन्नववा भारे ६ येड धति 5 छ, ते 
तमे सावचान भनथी साना, मेभ भेरुपबैतती 
९५२ रत्नोता सभूछता स्थात३५ 35ध्पवक्षे।त 
बन छे, तेभ खा पृथ्वी पर रत्तोता समूछता 
क्थात३५ योऽ "सुऽ? ताभतै दश छे. ये 
देशमा पेइविद्याभां अत्यंत तिपुणु, युद्धिमात 
खने न्हे णीन्‍्न घभेतुं ०” शरीर डाय येवो 
गुणवान “गाधि? नाभो गर्छ य्राह्मणु डतो. 
मेभ वाह्या साहिता लेप विनाता निर्भण 
याडाशथी शुवन शोले छे, तेभ याव्यावर्थाथी 
भांदीने बेराज्य १३ % नेडयेचा थित्तथी, ते 
ग्राह्य शालतो नथी ये आधि य्राह्मशु 
पोताना यित्तमां अर्छ ४४ डार्यनो निश्चय उरी, 
प्लुथोता समूइमांथी नीडनीते तप इरवा सारे 
वतंभा अयो, मेभ थंट्र यवत तारायोावाना 
लिर्भण साडाशने प्रात्र थाय, तेभ ते व्राह्मशु 
प्र, ८९८ ऽभणावाणा येऽ तिर्भण सरोवर पर 
अय्‌, विष्छुतु प्रत्यक्ष इर्शत भणे नहि त्यां 
सुघी तप ३रवानो संड€्प ऽरीते, ये य्राह्मशु 
वषीतुवा उभणनी मेभ ते तथावना ळणभां 
३8 सुधी डूणीने येही, तणावता वभा ४६ 

+ जा यूचाणीवमा अर्णभां “यापि? नामना 
शाह्मएूने विष्छुनी भायाथी न्णां पावानु धर नेवा 
ग्याप्युं ने तेमां पाते मरी नता, गंधुजोरे श्मथानभां 
६४ «८४४न ६७ 3र्यानु नेपा जाव्यू जे अथा &उे- 
वाम. २१३. 
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कुधी इथीने २७६५ जने. सायंडाणे सडवासी 
उभणानो संशाय थये नेतामा यावता, भेइने 
दीचे मेता भुणवी अंति अं भवित थती इती. 
सेवा ये ज्रह्मणुने तप हरता उरता जाह 
भित वीती जया. मेम वर्षोऋत]ुभां गरभीथी 
तणेदी १ृथ्वीवी पासे श्याम मेध यावे तेभ येऽ 
द्विसे तपथी १६ पामेचा खे व्यराह्मञुनी पासे, 
श्याभरुध्र विष्छु शवान पायी, ( पधारीने 
तेमऐ ते व्यराह्मशुने नीये प्रभाएे इयु.) 

[५०७ भगवान योच्या : डे य्राह्मशू! १/ण- 
भांथी 8३ खने भारी भासेथी भे बर न्नर्छतो 
डाय ते तुं भागी वे. तारा नियभ( तप )३ी 
बृक्ष॑ते ४४ ३७ थर्छ सुर्थु छे. 

हाय भाव्या : राप्‌ विष्णु $ ० ०० 
संणंघी यसप्य प्राजीयोता दृध्य३पी उभणभां 
श्रभरती मेभ रडेतारा छो खते मगत३पी 
उभविनीते 8ल्‍प-त थवाता सरोवर समान छे, 
तेभने हु प्रणाम 3२ छुं. डे भरा”! तभे 
पोताता २१३१ % स्येची गने भाडने ० 
खापतारी खा संसार नामनी भायाते हुं 
पने ४०७8 छ. 

वसि जाव्या; ढे राभ! पछी विष्शु 
भगवान ये गाधि जाह्यणुने “तुं ये भायाते 
न्ने्छश खने पछी त्य इर्छश? खेटला वयत 
$छीने अंचर्वनगरवी मेभ खंतर्चीत थर्छ गया, 
विण्छु अगवान खंतर्धीन थया पछी मेभ शीतन 
ने निभेण मिल यंट्र क्षीस्साथरभंथी 
8४ तेभ शीतम थते तिभन शरीरवाणे। थे 
उत्तम य्ाह्मशु गाधि तणावभांथी क्यो, मेभ 
यंट्रवां शैनथी यने स्पर्शथी " रव चाभतुं 
४भ्‌ण णी ले छे, तेभ विष्छुत। इशैनथी खने स्पर्श- 
थी, गाधि पोताता भनभा खानं 'पाभतो हतो, 
[वृण्छयुनां धर्शतथी खानं पामेता ये य्राह्मशुने 
ते पछी तप तथा वेदाध्ययन खाहि य्राह्मणु 
ग्यतिनां उभी उरता उरता. ते वनभां उ3टथाजेड 
दिसो व्यतीत थर्छ गया, मेभ व्रह्मा विण्थुता 
क्यनतु भनभा यि तत उयी इरे छे, तेभ विण्धु- 


सर्य ४४८ भे।-गावि आाहणुच' न्याज्यान- विष्छुना परक्षतथी भायावु' इशत ९५५ 


ना भनतुं भवमा थितवन उरतो ले थाह्शु 
येऽ दिवस प्‌ त्वित इभनोवाणा ये सरोवर- 
भां स्वान रवा लाग्या, स्वानविधि उरतं तेरे 
सधनां पापोनो विनाश इरवाने भारे ( थध- 
भरणे उरव। भारे) ०१ भा इभे बडे डू अणु अयु. 
७१ भगवी संहर डण्डी ६४, च्यानना भोतु 
स्मरएु उरवाना सभयभां ते भंत्रेने लूधी ०४४, 
"| द्वितों प्रसार विपरीत थर्छ मतां, ते य्राह्मऐे 
०््णभा पोतातुं घर चीडु सने ते घरभां पोता- 
ना शरीरने भूखेक्षु तथा मेते भारे संयंघीयो। 
शा डरना ताज्या इतां येगुं ॥ीहु. थे शरीर 
केम वायुना वेजथी गुशती संहर आउ परेदु 
झ्य, तेभ ते धरती संर पडु ढत. वणी ते 
भरु थवाने बीचे थ्राएुवायु तथा खपानवायुना 
प्रवाडथी २७ थयुं छु. मेभ पवत चिताना 
सभयभां इणतु १५ पाहो जाहिदी गति 
विनातुं थ न्य छे, तेभ थे शरीर खवय- 
वाती गति विवानुं थर्छ अयुं डतु. सुञयेक्षां 
पाही केन ते हि भुणवाजुं तथा उरभायेलुं 
थुर्छ अर्यु छत. मेती नान उपार्छ गर्छ होय 
खेवा इभणती भेम ते व्यथा पाम्युं इतुं. मेभ 
प्रशातभां ताराया 82 तरी न्नय छे, तेभ 
ते शयनी खायो 89 अतरी गर्छ इती. मेम 


वृ रोडर्छ कता, जामईु यारेणान्नु नूणथी 


धूसर थर्छ न्य छै, तेभ थे शण यारे पाग्नु 
880 ६० ५२१४ रहद्युं तु. मेभ यांसुयो-- 
थी झैन्तयेता भुणवाणां रांड ने ध्याभणी 
यीसे। पाडता रड वाभनां पक्षीय डावी 
यारे णान्नु वींराएते भेसे छे, तेन जांसुजोाथी 
शीन्चये्षा भुणवाणां, रांड यने ध्याभणी यीसे। 


पाडता स्वरतो खे शमनी यारेयान्नु मेह इतां. | 
सौभाऱ्य तूरवाने वीचे वह्या "त थासुयोथधी | 
किण भुणवानी अने तेथी न्यऐे पान तूटबाने 


श्रीचे बह्यां ता. पाथी तशा 7तां उभनवाणी 
उभलिती डाय थेवी धायती खरी. ये शणता 
पभा पदी इती. णूमो पारीने ७4 रे, ळय 
२! इरती खने चाया स्वरथी विलापो 5२4 


लागेधी भा ये शमदी नवा वाणवाणी घढीने 
पडी भेडी इती. गम उरता तुषारतां भि दुथे।- 
वाजां सुजता पांइडंगे। आउनते वींटार्छ पण्यां 
डाय, तेभ मेदां रुणो सश्रुणिइुयो।थी व्याप्त 
थयां इतां, सेवां ०१०१ ५७ उटलाई रांड संप्प॑- 
धीयो ये शमती खासपास वीरा्छ चण्यां 
इतां. धांणा थ्छने परेला ते शतां छाथपथण 
साहि रंगो न्ने वियोजना भयने दीचे संयोग- 
ने म हूर राणवा ६२्छतां होय खो न्ने 
ते पोतानां १ त होय येवां देणातां इतां, खे 
२०५ परस्परनी साथे नि भने (8११) 
ये ढाड थी खने उनि नि पामेचा घोणा श्षते- 
थी न्वे योरा अब सुधी वृथा अयेक्षा पोनाता 
२०१८ने वैराग्यने चीचे ढसतुं डेय खेचु देणां 
इत. ये शय न्हे भौतने तथा घ्यातने ग्रास 
थु होय गनछ अध्वथी १ यताववाभां साव्यं 
डय्‌, न्नाऐे इ्रीवार नहि न्वजवाने सूर्छ गयु द्य 
नभने गनछ लागा विस्म तेतु छोय येनु 
लागतुं इतं. थे शय यांधवोनी णूमोने, २३- 
पीरने तथा अवाइलवाणी काशीने, न्हे तेथाभां 
डया डया पाँचपातो स्नेढ धिऽ छे भने डया 
डया प्यांचवोनों स्तेड २५८५ छे, तेनो क्यार 
3रवा भारे यूप रखीने येडाञ भनथी सांयया 
रतुं डय्‌ येगुं णात इतुं. ते पछी ये सभवना 
तरंगोती पेढे 8800 विधापोथी व्याइन येश- 
थप) छातीयो डूस्वाथी भूसिछेत थर्छ 
गता, यांसुयाना समूणेथी 874 गयेवा, 
क्षो पामिता यते थी &यी णुभे। तथा 
रडाधीटनी धुधवादीगे। उरता संषणीणी ये 
शयने पाछु नहि न्नेवाने घरभांथी जादीते 
स्भशातभां चर्छ यया डे मे स्मशान भसितां, 
सांतरअंयो।ता खने यरणीना उथरावाणुं डतु, 
भुडथे। १ सुडयेला सने नहि सुझयेचा रसोथी 
य्र्चयेशुं इतुं गते दायो झाइञ्रंयाती लारे 
९९११ इतं. ते 881 शी पक्षीयोनी पांणो- 
ने बीचे छवावाणु डतु, यितायोना खर्नियाना। 
अडाशने थीधे संचारा विनानुं इतुं. १82- 


६५६ 


ANANSI SY 
यनां भू मोढांमांडी नीडगती ळ्या याशी 
छवार्छ गयु इतुं. वह्या उरती बादी नीयां 
नाडतां तथा डुप्छीले। भारतां डड पक्षीयाथी 
तथा जगडागोथी लयंडर तागतुं छतु सते 
कभा वोहीधी णीग्ययेला यांतरडयाभां सभूछ 
उपी न्नणामां वृद्ध पक्षीय इसार मतां ७4 
गेनुं इतुं. ये स्मशातमां मेभ समुद्र पोतावा 
०७१ पूरने वड़वानणर्भा शरभ इरी ताणे छे, 
तेम संसंघीजडे ते शस्ते पता थरिवर्मा 
भरभ उरी नाण्यु. मेती ब्वाणाणे३पी ०ट- 
छो ती पंडित सूज बाडयोते दीधे णएु पृद्ध 
भाभी डती, खेती. सितारे यड्यडाट डरता 
भरना ते शणने त्रच याणी नाण्थु, खत 
डती ऽड5अटीयाथी खने इु्चोथी वाइणांगे।- 
ता सभूछने पशु व्याप्त इरी हतार थरिवये, 
मेभांथी न्न्य न्व भासिता ससो अयो उरता इता 
येवां झाडडंते मेभ छाथी पोष वासाने थूएी 
छरी नाणे, तेभ यारे पाग्गुंथी यूही इरी ताण्या. 
अभ्युळसत्कटकटारवमुक्तगंघव्याप्ांधुवाह- 
पटलोऽस्थिचयं हुताशः। देती खरंघमिव वेणु- 
घनं समंतादुद्रांतमेदुदरसं दलयांचकार ॥ ४० ॥ 
श्रीयागवासिङ भढरामावएुमां 6पशभप्रडरएना 
“प्रथमेःपदेश ? नामना सर्ग ४४ में; समाप 


२२ ४प भे।" 
जापिने यांडाणकन्म, तेनी शिकारी 
दत २५१ पडी थयेते। रम्या 
बसिष्ठ उवाच 


अथापश्यदसौ गाधिः स्वाधिपीवरया धिया । 
अंतर्जलस्थ पर्वांतरात्मानात्मनि निमेले ॥ १॥ 
वसि माद्या : डे राभ! निभेण सरोवरः 
ना णणभा म समाधिमा रेत! थे गाधि $ 
नेती युद्ध शयपृश खाहि वियित ध्मापाती 


* २ पिस्ताणीसभा सर्मा जधिना यांअणीनी 
इणभां ब्मन्भ, थिअरनी पुच जने नंधु्ो मरी जया 
पछी तेने * ३ीरपुर ' नामना नरमा बेदी रान्यनी 
91, जे ऽथ उदंवाभां जावे, 


| 


oR 
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५४0१७४४४४७ ००१७७७४४७७ ४ के 
पीडाथी भरपूर थर्छ गर्छ इती, तेने श्रीथी 
पोताभां १ जेभ देणायु 3, पोताने  भूतर्गंडण | 
नामना झर्छ देशता सीमाउाता आमडाची पासे 
रढेतारो ४ यांडाण इतो, तेनी स्त्रीचा जभेभां 
यत्यंत व्याद्ुणपणुाथी रणते धळ, गर्भेवासना 
हुःणोथी घ्यायेबा, पीडायेबा, इ यां शू यंगो- 
वाणा, यांडाणीना पेटमा सूतेतो सते न्ने 
इ तरायो।नी विष्हाभां पढ्यो खेय तेम व्यजुण 
थ्येलो थे गाधि धीरे धीरे गर्भमा पाय, 
तेभ वर्षीऋतु ज्यो वाहणांने भल्भ साधे छे 
तेम पूरा भडिवा थतां, यांडबीये 1770 मवी 
अंतिवाण खने भग-भूवाध्थी र्येत २०४" 
ने न्त्म याच्या, यांडाणता घुरमा ेछरेवो सते 
यांडाणाने प्यारो लागतो ये गाधि यमुताता 
प्रवाडभां पेला ३.५ गुस्छादी गेम जाभतेभ 
४६४ भारता. शीण्या, जेम उरता उरता. भार 
वर्णतो थयो जने पछी धीरे धीरे साल वषेतो. 


थ्ये।, पुष्ट णलायेवाणे।, ६ यंगोवाने, रने. 


धारा मेध मेवा श्याम ये यांडल (गाधि). 


भतानी साथे इतयंथोतुं रेणु च्छति, खेड 
चनंथी यीन्न बतमा सते यीन्न वतथी ती” 
चनृभां विहार इरा ताज्ये, शिडारथी पोतावी 
२५०० यवावव वार्यो ने बायो भुगोने 
भारवा बाज्या, पछी त्यत श्याभपणावाणी, 
गुर्छे। सरणा स्तनोवाणी गने नवां पाड भेव 
इर्तोवाणी छोबाने बीचे तभातती तताती नेवी 
लागती येड यांडाणीने ते परश्या, मेभ श्याभ 
भ्रमर श्याम अभरीवी साथे पुण्पोती समृद्धि 
चाजा बनोभां विर 3रे, वेभ यत्यंत श्याभ 
यंगोवाणे खे यांडाण श्याम खेशोवाणी स्वाशापिड 
रीत घोणा छतां पछ घतय दि ४२१५ दीधे 
शण थये धंतोषाबी यने बनता पाष्डार मे 
ववा भारे उरवामां रावता घेणा घु पिधासे।- 
थी त्यती उडवाणी ये नवी प्रियाती साथै 
ते बनोभां १७२ ४२१ ताज्यो, न्नश वि च्या- 
यणनुं डार्छ भाइ वन पुरुषतो वेश ने ३रतुं 
डय थेवा खे. याडाण अभलेयनता व्यसनथी 

२. रा. 


सुर ४५ भ.-२घित। बांडाणबन्भ, तेनी शिक्षरी इत्ति भने पडी... 


खातुर थर्छते पोतावी प्यारी यांडागीची साथै 
वृक्षाची सने धतायदी पुन्नेमा बसवा ॥ाज्ये।, 


बोनी दुन्तेभा याराभ देवा राण्या, पर्व॑तोवी 


गुशयोभां सूचा वाग्या, पाँच्डाता ढओोभा छुपार्छ 
रेवा घाऱ्या, वृक्षात व्यणोंभमां निवास ३रवा 
बाज्या; फागण पुप्पोती, न्नेर्छवां पुग्पोती 
खते खांगावा भारोती भानायो, पढेरीने 
३रवा ताभ्यो खने हातो. 8थर पवडत पुष्पो 
५२७ डरीने विनो६ ४२१ ताज्या, ते पुष्पोवी 
शय्याथामां घाटन ताज्यो सने परवेतोना प्रांतो- 
नी लूमिडियाभां हरवा लाग्या, वनोद सघणा 
भ्रध्शीने ब्वशुवार खते भृणोते भारवाभां 
यतुर सेवा थे यांडागे पर्वतोभां, मेभ घेर 
यत्यंत विषभपणावाण अंशात 80१८१ ४२ 
छै, तेभ खत्यंत विषम यरित्रवाणा। पुने 
उत्पत्न उयी, मेते ॥ लवा अंडुर मेवा पुओ 
3त्पन्न थया ७१ थेवा, ख्रीवाणो, धतवान्‌ 
खने "नु यौवन क्षीर] थवा भांड्युं इतुं सेवी 
ये यांडाण (गाधि) वृष्टि बिनाना देशती मेम्‌ 
धीरे घीरे धरड थय, त्यारे पाछे। भोतावी 
०न्मलूमि३प शूतभउण इेशता याभभां यावीत 
राभथी हूर पांहडंयावी सेड डू पडी तावीते 
तेमां भारा सुनिती मेभ रह्यो, थे रीति विपरीत 
शानने धीधे पोताते यांडन भावतो सने 
प्पीन्न यांडाणाथी ५७ १८ थयेधा भावतो थे 
याचि पोताने घडपणुथी मोरो थेला, पुने- 
ने प्राशु समान गशुतो, जाड़भां शिञा न्यून! 
चभालना वृक्ष केवा, यांद्रमानी भाटी पर 
उरतो, घय णाधवोवागो, ५२ नाभवाणो, डूर 
छायो रारो, ३२ वयो योत्वनारो जने यत्यंत 
वृद्ध पामेवो ग्नुथे छे, तेरलाभां मेभ पवृन- 
वाणे! लारे प्रसाद बनना पांडवा सभूछने 
घेरीने [निःशेष रीते भेयी न्य, तेभ तेतु 
सधगणु हुदुण भृत्युते वश थयुं. (खरी, ५० 


प््या भरी या, ) इवे आंतिषी धयेचा थांडाण- : 


a ३2० ये नाभथी योनणातो ये 
१ 


श्री योअ-१-४२ 


| 


त शिक्का 


१५७ 


हणणे। १४ सुणवी जाशाने छोड ६४ने, रोतो 
रोतो बभा ० लचा धाज्ये। खने विधाप ४२१ 
वाण्यो, शोज्थी धेरायधी णुद्धिवाणा आाधिये 
खो बनभां ३२१४ हिकसे। अढीने पछी, मेभ सुञर्छ 
गये उमगावाना तणावने हस त्य हे छे, 
तेभ पोताना इशने छोरी हीधो, सुणनी साशा 
[नातो खने यिताथी धेरायेतो थे जाधि 
पायुखे भे थे भेधदी मेभ पराधीन मेवे 
१४ ने ६७ देशमा इरवा वाण्यो, इरा इरता 
येड दिवसे गेम शून्य या शमा इरत अ 
प्राणीते चाडशभा सारु विभान न्नूबाभां जावे 
छे, तेभ थे गाधिने दीर? ताभता दशती 
येड शुद्र राग्त्धाती न्नेवाभां यावी, थे 
राधि ते राम््धानीना राग्शभाजभां गयो डे मे 
२०४१ 8५२ पनी घूंटीडम पुष्पो पाथ्रवाभां 
याव्या इतां; वृक्षा, बताओ तथा ज्रीये। यमतां 
रत्बोथी खने वस्रोथी ढंडयेचां इतां; यंननी 
वथा सभरतो घामचून न्मी रही इती; साभ 
तोती, ख्रीयोती तथा पुरुषोती शीड भर्छ रदी 
इती सने स्वगेता राम्भागेना मेवी शाला 
ध्णाती इती. थे राग/मागमां ते थांडाण भगेचा 
याधिते ७त्सबता संयंघथी छूट भुडेक्ष थे 
डाथी न्नेवाभां याव्यो ३, मे हाथी भणियोाथी 
तथा रत्वोथी शणुभारेला डतो. न्हे भगम्‌ 
थे भेरुपर्वत इरतो छोय रेव ते ही 
ध्णातो इतो. खने मेभ थि ताभरिनी परीक्षा 
इरीने तेने शोधी बवानी ६२छाथी, ओर्छ अपेरी 
यारे यान्नु इरतो छोय, तेभ ये राग्त्चानीनो 
२०4 भरी गया पछी, राळ्यने येण्य यीन्न ओर्छ 
भाज्यशाणी पुरुषनी परीक्षा ३रीने, तेने शोधी 
वेवानी ४२४4) यारे यान्नु इरतो इतो. "गभ 
थयेला पहाड मेवा ये छाथीने, पेला भाडने 
( गाधये ) ओतुध्थी भे यायेक्षी ६२ १३ धणी 
१२ सुधी न्या अयो. थे झाथीये चोतावी 
सामे थेगग्र इटिथी न्नेर्छ रडेवा ते. थांडानने 


प्रेभणूनैङ सूंढ १३ 0५7 ने, मेभ भेरुचबैत 
रेणांथी वछूरेवा ळरएऐती मेम हुःणोथी 


पोताना 6पर सूर्यने स्थापे छे, तेभ पोतानी 


६५८ 


४ 8५२ खेसाड्या, झाथीये तेने पोतानी आंच 
8५२ भेसाउयो ते सभये मेभ प्रवयष्षणतो मेध 
२४१ पर यहतां भझासगुट्रो गमना इरव। 
बाजे, तेभ यारे यान्नु ०यसूय हुंदुलिये। 
२३२३१। लाग्या, मेभ व्नअत थया पक्षीसे।तो 
दिशाने भुरी हतारो सागर २०६ 982 थाय, 
तेम धत दिशायोते पूरवारो “नय भछा- 
२०९! भय महर ०7! ' थेवा (०६ ५३२ थये।. 
पछी मेम डिवारायो।नी 3५२ मन्ना पछाडतां 
सभुंट्रोने) ध्वनि 6त्पत्त थाय, तेभ दीw/तो- 
नो धारे अधारुण 6५ थये, मेभ करू 
साथरना भथवथी थ्रभणुने पामेदी बडरीयोये 
भंधरायणते बीटी धीधो डतो, तेम 8तभ ख्री- 
येये ते आधिने शयुयारवा भारे वीटी दीधी. 
गम समभुद्रोता डिनाराओ सूर्यतां $२शुथी 
 यगत[ रत्तो पड़े पासे २९ परवेतने वधापे 
छै, तेभ सुंधर खीथो।ये धारायोाभां परो१९। 
खेड रत्तौथी ते गाधिने पधावयो, सम वर्षौ- 
नातु बनती नहीयो।नां पूरोथी पर्षतता उत्तम 
शिषरने शणगरे, तेम ते खीथाये [हभता 
कवा टाढा स्पशेवाना हारोथी तेने शयुगायो, 
मम यपण पद्तपापाणी बसंतती शोलाये। 
पुष्पोथी बनने घेरी थे छै, तेम यपण इरेतो- 
बाजी ते खीयोाये विचित्र वश्चेवाणां सुभंधी 
ुष्पोथी तेने घेरी धीधो, मेभ पेत ग्नुध 


नुह धावुनी प्रलाओधी याइशने रंगे 


छै, तेम ते ज्रीथाये खतेड बशीवाथां, जने$ 
स्सोवानां खने सनेऽ प्रञरता सुभंषोवाणां 
लेपतोथी तेने रज्या, मेभ संघ्याडगेता वाइणां- 


थी, तारागोथी, यंट्रथी तथा नदीयाथी शाली 


र३ते। मेरु पर्णक विस्तीएे थाडशतुं २७३ ४२ 
छै, तेभ रतनोथी तथा सुषशीथी शाली २७९। 
खे जाधिये थे खीयोता यित्ततुं याइर्षशु 
अरु. विधासवाणी हीरपुरनी खीये। शशुजारेने! 
ते रान्न रत्गोड्यी पुष्पो तथा दरो १७ व्यास 
खने डोमन वतीने बड़े दयोषेबा क्षृक्षती 
गभ्‌ शाला लज ये।, मेभ भाजँमा २३७ मीचि 
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वृक्षनी पसि सधना प्रवासी वेड थापे, तेन 
से रागनी पासे पोतपोताता परिवारों २७7 
मंत्रीयो। याहि सधना कोड जाव्या, > 
तोडगे ते. आधिने सिद्धसन पर भेत्तादीने 
सनुडभथी तेने. भलिषे$ ऽयो जने पछी तेने 
ते १४ झाथी 6५२ खेसाहीने तेती थाछण, 
मेम खैरावतनी $५२ पेत ४न्द्रनी १७9 
घ्वताये। याते तभ सर्व बेडा याच्या, ये प्रमारो 
मेभ अगड़ाने भरी येता न्नर! मगधी ७२७ 
भणे, तेम थे यांडाणने डीरपुरतुं २०८५ भण्यु, 
_ीरदेशनी खीये। पोताता छस्तोथी मेता थरयू- 
इभणने २५२७ ४२१ बाजी, थेवा सर्व खंगोभां 
इरेला उसरनां लेपतोथी संष्याज्षणवा मेधी 
गेम शोल- अने जीजेन समभूछेयी वारायेते! 
ये २०4 मेभ सिडयोना समृ्षथी वीटायवे। 
सिड भ्र ८ बदभां शालि, तेभ डीरपुरमां 
शाल्वा वाय्यो. सि्ञथे भारी नाणेथा झथी- 
येता डुलर्थणोभांी वीडणेधा मातीयोथी 
शञुशारेवा शरीरवागो खने मेनां यिता 
तथा णेइ शांत थर्छ गयां इतां थेव थे २०५ 
ते वगरीभा सारा सारा छ्मितरोवी साधे, केन 
सूर्यतां डिरशोथी शते मध्यी तपेले हाथी तगाव- 
भा. ०णता सभूछेती साथे रभे, तेभ रभवा 
वाग्या, इेलायेदी २ग्श्शड्रितवाना सधणी हिशा- 
खोमा सजित जाजावाणे।, मेता देशती व्यव- 
स्था उटले४ दिवसे पोताती ४२४५ प्रभाह १ 
सिद्ध थर्छ गर्छ गने मेती सधणे। २०१४० 
संणंधी मान्न मंत्रीथाखे पोताते भाथे सारी 
पेठे रबी बीघो थेवा थे यांड्रन डीरपुरभां 
“जवल ज्ये नाभथी रान्त्य उवा भाग्या, १-४८ 


परिविखुतनुपौजाः खवेदिक्संस्थितश्षः कतिः 
शेषराजन्यभारः 
राजा बभूव ॥ ४८॥ 


्रबिभवासिङ मढराभायछुभा ७५६५५४२छने। 
८ श्रपयरान्पवाल ' नामन चर्ये रामा 
समाप्त 


सर ४९ भे-भावित्री थांडाणता मद्धायाथी ५०5 ०4३२) क्या... 


६१९ 


स ४६ भे।' 
गाचिनी थाडापाचा मछायाथी प्र 
4(५५१२। अर्य ते २६०२4५५२। 
बसिष्ठ उवाच 

विलासिनिभिवेलितो मंत्रिमंडलपूजितः । 
बैद्तिः सबैसामतेश्र्ठत्रचामरलालितः ॥ १॥ 

वसिष्ठ य्या; ढे राम! विदास उरतारी 
जीये।ये स्तीडारेवा, भंत्रीओे।ता मंडणे पूरे, 
डारीसाचऽ जाजावाणे, सघ० सभ गरे मद्दत 
ष्र्रायेता, छत्रथी यने याभरोथी भात भामते, 
सत्र प्रसरेबी जाजावाणे।, ३पाणे। थर्ठ गयेवे।, 
रोळ्यपा बनता अभने गे व्यएवं। छे थेप। 
सूने 2. प्रन्ययोते शेष, लग ३ श्रम रहा 
१” त इना, येवे खे अवल रान्न निरंतर थती 
२्Jुतियाथी खने तिरतर थतां मंजमोथी पोताती 
भवोवृत्ति यानंध्यी थरपूर डावाने बीचे, मेभ 
रुराथी अत्यंत भत थेब पुरुष ते पोताना 
भूष स्त भावने मती न्य्‌, ते भ्रमाहेते पोताता 
०411 २५११ शूली १४ जय. खे थांडाण 
राग्नथे साह वर्ष सुधी ते डीरहेशभा २०१ अशु 
र्ते तेरा समत्रभां तेशे संधू रीति सधयार 
० पाणयो, येऽ दिवसे खे अवल राग्य सधर्णा 
२५१२२। 3 नारी वाणीने भा ड मेथी घर, 
तारे, सूर्यैतुं तेष, यंट्रतुं ११४ यने वाहा 
घत्यादिथी २७१ थयेक्षा साजशती मेभ ते 
२५ [व श्याभतावाणे। ६१ तार्या, थे 
२०१ डार, जानतुणंघ 3 उड साध्या खाशू- 
ष्शोने शाका खापतारां भावते न इतो; 
भ ३ भ्रलुताथी पृष्ट थ्येलु थित डनिभ 
शाल्ाने घर्छे नहि ये स्वालावि छे. साभ 
१७ सादि शशुयारोथी २हित पेषबाण थे 
२१९ रोग्य गेम सूये सरत पाभवाना सभयभां 

* शा छेताणीसमा सर्मा भील यांडाणना 
बोबवाथी रे राणनु यांडाणपायु' गषुवाभा कता 
संधण। बोअर जूज्निमां प्रवेश अप, ते मने शे 
शाब्यणे पण २दण्निमा प्रवेश अयो खने पछी ळणनी 
` गंध्ररढेंबे। [प गरत थेब, जे अथा 5ठकभां मावशे. 


२५२१ भुण्य भागने मुडीने छेडा भजन 
व्यय छे, तेभ भुण्य भेसवाता स्थाकने भूते 
खेले ० पहारना [एभा जये. त्यां डेटा 
ये ७०4 यांडामो मेहा इता, ते तेना न्मेकाभां 
याव्या, ये संघमा यामो अत्यंत श्न 
डता, ३१ ७1, जयलोती केन वसंतकतु संपंधी | 
भन यायत उरता इता सते मेम थ्भययो। 
पांणोथी बताने अलावे छे, तेभ भुर स्वर 
उरवाने भारे खांगनीयो।ती धीक्षायी सारंगीन। 
तारेने उदावता इना. यवलने ने थे यांड्रमे- 
भांथी राती खांजोवचागे। खते न्ने णरश्थी 
मरेशुं ॥ायनु शि गडुं शोय येवो ७१८ खेड 
पुठ्ठी ५१५ 6 थये. थे यांडगाना \३बे 
अशा थर्छते, सडसा डीरहेशता रान्न भवतु 
है ४००! येन्‌ तेना पूवव तामधी भोला- 
चीने था प्रभाह पूछ्युं: तुं डे मे आबनना 
डाभमां वियक्षयु छे ते भुरे उ8वाणे छे, 
तेने खा गाभतो रान्न मेभ राग न्नशुवारो 
पुरुष भधुर उडवागा अयक्ष पक्षीते भान यापे 
तेभ भात सापे छे? सने मेभ वसंतकतु 
इ्णाता तथा भोरोदा सगूढ यापीने खांनाते 
भ्रसत्व उरे, तेभ या यानतो रान्न तने धर, 
वज्रो तथा यासतो खाहि यापीने २७ राणे 
छ१ कभ सूर्यतां शेती उभण जत्य॑ंत खानं 
पामे छे सने यंट्रनां इशवथी खै पि अत्यंत 
सानं पामे छे, तेभ जाग? तारां इशतथी हुं 
यत्यंत जानंध पाभ्यो छुँ, णंघुतुं इरन थे 
सघणा खांदी, भारा भोर बालेदी खते 
यनंत खाराभती ५२७३५ छे. 

वसि० योदया; ढे राम! ये भ्रभाऐ थे 
याडणे।नो णुट्ढे ५२९ गोभ मेभ १७१ दम्यो, 
तेम तेभ ३२६; बार सुची २१९ रान्बथे ते 
बात ओर्छना न्नशुवाभां न यावष इवा सारु, 
ते सभयभां घरे सेवी ते ते येशथी तेनो ननाइर 
न 3यी अर्यो; पशु थे चात गोणनां भेडी 
राशीयोाता खते भंत्रीयाना सांलिगवाभां सावी 
२; तेथी बे रायीयो खने भंत्रीयो "या 


$९० 
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हुःणी थया, खा वात गामवा बेडाता व्वशुवाभी 
यावत, तेणे। हिभथी पीडायेबा. उभणोती 
गभ, वृष्टिता स लावधी पीडायेली योती मेभ 
रने नेमां झावानन वाण्यो डाय येवा पर्वृतोती 
कभ शोला बिनाना थर्छ यया, मेभ सिए 
आउती शय 8५२ मेला मिलाउन ३, राउत 
(तस्कर ३२, तेभ यांडाणती ते ते बाते 
राग्नथे तो त्रिछार ०7 ज्यो इतो. पछी गभ 
खनावुष्टित] सभयभा इरमार्छ १ता इभणोवाना 
तगावभां राग्ख्डंस प्रवेश उरे तेभ मेमा सपणा 
भाणसे। हु:णी थया इता येवा खंत:पुरमां राग्नये 
_ तुरत प्रबेश यौ, मे भूणना मारा छिट्रमां खरित 
त्र्यो होय खेनुं भराय आड मेभ संघणा 
खवयवोभां यानि पामे तेभ भेत भनभां 
भारे संडे 8०५८ थयुं इतुं सेवे. थे २०१ 
सधना खवयवाभां सानि पाभ्या, धीन थेला 
नुणवामा सर्व वेण $ गये. 6२ ४र३ेवां भूणे- 
वानां डेसरनां पुण्पो मेवा लाजता इता, तेथो ये 
रान्ना न्नेवाभा याव्या, मेम धरता भाणुते। 
५७ घरमां रढेधा शमनो सपर्शं न उरे, तेम 
भत्रीयो, १3२ बोडा तथा खीयो त्यारेथी 
खतःपुरभा रढेला खे राग्नतो २५शै त रवा 
बाज्या, रान्नती G५२ धारा स्नेढवाणा छतां पथु 
१९९१ हुःणने प्राप्त थेला. नोइर वे, 
नरम यामह शणथी ६२ % २९, तेभ थे राग्त- 
थी ६२ १7 बवा ताज सूने तेनो सत्र 
उवा लाग्या नि, खानंधबिताना मुणाभणवाना, 
डमा सते शरीरवी शालाथी रहित थयेला ये 
रम्ने व्याइुण थयेला लेड माणुस केव समते 
अत खापा ताज्या नि, भेम धवातण प्नेतती 
हाणी शिक्षाता पडणे पशु 4३ ति तेभ हुःणी 
गेला लाड चुभाड मेवा शरीरवाणा ये राग्चता 
पडले पशु न यडवा ताज्या, गम पात 
दुय, लसमभा उयांय स्थिर २४ नि, तेम 
सभर याहि सर्व तोडगे नि गशुअरेधी 
खने मुंध पडी अयेबी ते राग्नती जाजाओ। 
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मेनो छार छे, येवा खते. सभागमपात्रथी 
पशु जशुल उरनार, थे राग्तथी सर्गै ले 
मम राक्षसथी हूर तासी व्यय तेभ हूर तासी 
चा लाग्या. मेभ घन साहि गुशोथी रहित 
थये धरिट्र प्रवासी, परदेशमा धोना भंडणभां 
पेसवा लागे तोपण पाछे। खेडले १ थ २९, 
तेभ भानथी रहित थयेल थे रान्न वशत 
समुधयभा ववा ताग्योतोपणु पाछे। थेव १ 
थ६ रेवा ताज्या, मेम पोल बांस भोतीयोता 
सभूडयी युडत डोवा छतां पशु ते णाववा बाजे, 
तो तेने झर्छ बटेभागु थो प्रत्युत्तर सापे नहि, तेभ 
ये जाधि २०५ इती तौपणु ते यानवा वागता; 
गर्छ घोष तेने नवान्‌ जापता नि, ये घु 
बद्ध मालवा बाजे तोपणु बो्ये तेने म्बाम्‌ 
२५।पवे। ० छोडी धीचो. पछी सर्व क्षण मिया 
थृर्छने निय अयो 5, “ भापणु ताणा दिवसे। 
थया यांडाणता सभागभथी वरबायेना "४, 
इवे अ पणु प्रायश्चितोथी शुद्ध थर्छ श्हीये 
खेम नथी; खेटला भारे यापछे सघणायोसे 
स्प्‌जितिभ १ प्रवेश ३२व। योज्य छे. थे प्रमाए 
निय इरीने ते नगरता सर्व बोडाये तथा भंत्री- 
यये यारे यान्नु सू बाडडंयानी यितये। 
पड़ने तेने नरमा सणजवी, गेम साशा 
ताराय ३प्फवा बाजे, तेभ यारे पाग्गुसे 
जिताय भळार्‍याथी मड़वा चागता तगरता 
सधगां भाणुते। भारी भाटी णूमे। पाडवा कार्यों, 
ध्याभए रीति विधापो इर१। बागेची सते यांशु- 
योनो वरसा६ वरसावती सीयेो। पोतपोताना 
पतिया सने पुता हाथ पाडवा लागी 
खने मूढ थर्छ थेची सघणी ५०१ णणता रारन 
ता मुडानी पासे णेसीने शेवा बाजी, भंत्रीयो। 
स्पज्तिता जुंड़ाभां प्रवेश इरतां तिमता नरेन 
रुध्तोथी पवनोनी सुसवाटीथी खरएयनो केव 
माव थाय तेवा. खे नशरतो हणाव थर्छ रह्यो. 
उत्पात संयंघी नुट्रॉमियो पवत डे मेमा थिता- 
गोभां सणी अयेल्षा सारा सारा प्राष्मणृ।त। 


बज ४७ भे-भाधि म्भने म्मतिथिना सभभ तथा २८५१ ०५५९१ 


भासते 5 गंध व्यापी रह्यो इतो, तेऐ 8३१४) 
हर यओती घुणाथी, न्ने यारेभाग्नु 35५ 
शेषायेच| हाय जेवे। णाव थर्छ रह्यो, याञ्शभां 
सूरी मेम वाइणांयोयी ढेडा व्यय तेम पवते 
शेकषावेला यरपणीदा अंधने क्षीघ्र दूरदूरथी थाप 
पहेयेचा जीष याहि पक्षीयानां भंडगाधी ते 
ढं अयो, पवते 83१ दिताओोता खरिन- 
जाना तशुणाजाथी सपर्णभु खाडाशनुं भंरणे 
प्रडाशवातुं देणावा ताउयुँ, सघणी दिशायां 
उता तणुणायने दीचे, न्हे तारायोनो 
बरसाद थत होय खेवे। ६०५ थर्छ रह्यो. 
३७० थयेबाळड योर त। बूट पाडवा ०२, 
तातमोाऱ पाग वा घाज्या तथा यीसे। 
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पाडवा क्षाग्यां, नास पामेवा वडानां छवनोती : 


साथे नाभे। पणु १९ र्या, अर्छ प्रती 
भयौध रछ नि, घरो खेवा घूणया शी ५४ गया 
$, गेभतो पाछे। पत्ते। ० भने नहि. घन राहि 
सघणा संययोने योरो दूरी ५४ गया. जने 
सर्व ल भुते तथा ख्रीभोने त्य ६४ने 
भरवाती 8११० ३२१ घाऱ्या, यया प्रभाष 
हेवनी १७:६4 स्मन्यवस्था यालवा लात! 
सूने सवणा क्षेद्रदी स्थिति ४6पात मी थर्छ 
नता, मेती मुद्ध रामना डेटताखेड सन्//नोदा 
संञ्थी पवित्र थर्ण इती, योवा २१९ रागये 
शाडथी व्याइण थ्छनि नीरे प्रभा (निश्चय अयो. 

२१९ रान्न पोब्ये : ( स्वरात) या देशमा 
सभव बिनाता थयेल्षा ३द्पांत मेवा जने सघणा 
भारा भेषायोते नाश इरतारो या सत्थ वण 
भारा आारथुथी १ भ्रात थयो छे. ७१ भार 
६:० अरेदुं वन राणीने शुं उरनानु छे? भारे 
ते भरनु थे ०7 भद्धत्सव छे. ०गतमां निधन 
पान३५ थये जलाजिया वने तो २०११ 
इर्त भरनु ५ ठत्तभ छे. 

वसिष्ह भो्या: ढ राभ !: जव राग्नये 


खे प्रमाए निश्चय उरीने भगभां आर्ध पणू लय 


तढि राणतां, मेभ पतंजियुं भोताना शरीरने 
यूनता दीवाभां थाह ति३५ उरे छे, तेभ 


६६१ 
पोतावा शरीरते यूनता खिमा हेभी हीधुं. 
“आवल? वामनो घोतातो ६७, बैराज्यता भणते 
क्षीघ अञ्निता पुंग्श्भां पडी चढते दीधे न्याडुण 
खवयवोवाणे। थर्छ मतां, गणमा भधभषेश 
उरतो गाधि ग्राहय चोत्ताना शंगोभां धढ्थी 
थत थ्या] २३२२ थता, तरत ग्नयत थरये।, 
वाद्भीडि शुनिथे ७२६०४१ सारला सुची ४५ 
४छी त्यां तो दिवस मतो रह्यो, सूर्य थाथभी 
गया सने भुनियेवी सला वाल्भीडि भुनिते 
प्राम 3रीने सायंडाणतां नित्यम अरवाने 
भारे त्यांथी 980 १७१ गर्छ, राजि चीत्या 
पछी सूवेनां हिरो ३ (2यां त्यारे थे सभा पाछी 
वाद्भीडि भुनिवी पासे थापी, १-४६ 
इत्युक्तवत्यथ सुनौ दिवसों जगाम खाऱ्यं 
तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । छातुं खभा- 
कृतनमस्करणा जगाम ध्यामाक्षये रविकरेक्ष 
खहाजगाम ॥ ४६॥ | 
श्रीये।अवाश्चि४ भढारामायहुमां 6पथम५३२९न। 
रान्य ? नामना सर्ज ४६ भे। मात 


बाल्भीडिना भारम दिवस सभाक्ष 


२१० ४७ भे" 
जाधि मने तिथिने, सभाजन 
तैथा प्रत्यक्ष 2914९११ 
वसिष्ठ उवाच 
मुहतेद्धितयेनाथ गाधिराधिमवश्चमात्‌ । 
प्रशशामाकुलोभावो घेलावते इवांबुधेः ॥ १ ॥ 
वसि मोद्य: डे राम! मेभ सभुद्रत। 
डिनाराती समीपभां थती धरतीची ५०१० थारी 
जे घरी वारे द्रमणुथी शांत थर्छ न्वय छे, तेभ 
ये गाप य्राह्मयु भझपीडडारी थित्तता श्रम ुथी 


जे घडी वारे शांत थया. केम ड्पांतना सभवभां 


* शा सुउताणीसमा सर्णनां जाधि 98 तिथि 
ना भुणथी डीरधेथनुं २०८३ 5रवाइष भतानी 
येशनी वात थाभणी ते देयम ०76, श्रधभु नने 
मछ, वारंवार भूछीने [५२५५ पात्यो, से अ उ 
वाभा गावडे. 


६९६२ 


खल्ला भगतती र्यवाथी विराम पामे, तेभ थे 
जाधि भतती ३८५३५ भे।छथी विराभ पाभ्या, 
मेभ थेव भाणुस निद्रा शांत थया पछी, 
धीरे धीरे 440 थाय यने मेहे महिरा पीधी 
श्रेय ते भाजुस भह शांत थया पछी धीरे धीरे 
स्वस्थ थाय, तेभ ये जाधि पोतातो श्रम शांत 
धय पछी, धीरे धीरे "146 धये. ने स्वस्थ 
थये, मेभ भास प्रभाते संघारडपी पडते 
दूर बर्धऋता या दु छुँ, गा भारे उखानु छे 
सते यया भारे इरवातुं तथी,' येम ग्नुथे 
छे, तेम गाधि यित्तने। अ्रभ३५ ५३ इर थर्छ 
०४त “हु नाढवा सारु तथापमा तरेव जाधि 
छु, यया तपेणाहि भारे उरवातु छे खते रान्य 


डरवानु नथी ' थेम्‌ न्येवा राज्या, गरेन शिशिर- 


ऋतुना यंते उनी३५ थेला इभणने वसतत] 
मण्भांथी यार ३ छे, तेभ मेने पोताना 
भाधिपशुतुं स्भरणु थयुं इतुं येवा ये प्राह्मऐ 
पोताता पजने कणभांथी पहार डाढये।, २५ ०णने, 
या हिशायोाने, जा याड्ाशते सते या पृथ्वीने 
न्ने सधणां भीन्न्‌ दाय खेभ इतो ये जाधि 
परभ पिरभय पाम्यो, “इं अशु छुं, या शुं 
वेणुं छुं सने हु शुं उरते इनो १? ये रीते ते 
क्ष्युभान तो पोताना ह्यभां वियित्र वियारो १९ 
अभी. ढु थाडी रह्यो डतो, तेने दीधे क्षणुभाजभां 
रा भोरे. श्रम भारा न्येवाभां थान्ये।? डोभ 
गनछ ते जाधि मेभ उ्यायनभांथी सूरय 
नीडने तेम गणभांथी नी5ण्यो. पछी ते अंह 
खान्य राने नीये प्रभाष्टे थि तवन्‌ उरव। क्षाय्ये।, 

आणि भाव्यो; (स्वगत) भारी ते भाता 
खने भारी ते जी डयां अयां ३, मेभनी भध्यभां 
हु भर पाम्यो इते. मेभ वायुथी तरत हरा 
न्य थेवा दूस थांध्डंवाणा भाता-पिताइृपी 
लता राने वृक्ष तबवारथी १४ थर्छ व्यय, 
तेम हु भुद्धि विनातो यान इतो, त्यारे % 
भारा भायाप भरी जयां छे. हु मुइल पर्ये २ 
नथी. मेभ जाह हुए रने क्षल उरतारी भरि- 
रा स्व३पने पशु न्ने नि, तेम हुँ हुए रने 
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क्षल $पन््रबनारी खीता स्व३पते ५७ व्यशुनो 
तथी, भार! स्वध्शता यांचवा तो यढीथी 
खत्यंत हूर छे, ते छतां इुं याना मध्यमा 
भरी जयो इतो तेथोती साथे भारे शो संण॑ध 
इनो खते तेयोते भारी साथे शो संप्पंप हतो! 
मेभ जंचर्वेत र न्नेवामां जावे, तेभ खेद 
पक्षथोवाणु खते खत्म खाहिदी खासडितवाणु 
थे भे शुं धीहुं भने ते शाथी छेत्पन्त थ्थुं 
७तु १ ये छे नेतामा यार्न्यु ते अबे, पयु ७ 
तेनो वियार इरबाती भारे ०४३२ नथी. हुं भंधु- 
योता मध्यमा. भर) भाभीने थडयो इतो, 
ये तो. खेड श्ततती २५५ बेबी थाति इती. 
या भोहभां ०२ पशु साथुं शेय थेभ घार- 
वाभा. थाग्तु तथी. मेभ भतेत्मत सि'७ 
बोनी पंडितये।भां निरंतर लभ्या "४ उरे छे, 
तेभ भ्राणीयानु थि नित्य थे ० रीते 
सनत थ्रात्यिाना इेजावेभां लभ्या ४२ छे, 

वसिष् भेद्या : ७ राभ! खे गाधि पराह्मऐे 
निमा भाड थवा विषे थे प्रभा निश्चय 
इरीते ते पछ पोताता थाश्रभभा ० डेरबायेऽ 
दिवसे! आढ्या, खेड दिवसे मेभ प्ह्मानी पासे 
हुपीसा थापे, तेभ खे आधिती पासे आर्छ पिथ 
यथ राव्य खते ते थाला ढेवाथी आधिना 
याश्रभमा ०? राजि रह्यो, मेभ वसंत वृक्षेने 
शणाधी, पुष्पोथी जने रसेथी अत्यंत वृत्त 
उरे छे, तेम आाधिरे सये. जतिधिते इणोथी, 
पुण्पीथी खने रसवाणा ले।ग्श्वोथी यत्यत्‌ वृर 
चयो. खे भने गण, साधे संघ्यानंहत तथा ०४५ 
$रीने, अनुडभे अमण पांध्डांवाणी शथ्याओ। पर 
जाबीने मेह, पछी मेभ वसंततुभा पुण्पीची 
शा प्रवत, तेभ थे पे तपरवीयो। वथ्ये 
पोतपोतानां तप तथा ध्यात खाहि उर्भीते 
येण्य खने शातिथी लरेली वातो परस्परभां 
याली. प्रसंग प्रात्र थतां थाधिखे ते जनिधिते 
पूछ्युं 3, “७ ७११ याह्म यु ! तमार, शरीर म 
१ ६०८] उभ १४ 'गयुं छे खने तमे थाड भया 
छा, तेतुं अरशु शुं छे! 


स) ४७ भे।-भातरि खने व्यतिथिने। समभन तथा अत्यश ५९१ 


स्तिथि भाव्यो: डे भर! भार! 
यत्यंत हूपगाप नुं अने परिश्रमतुं सायेसायु 
अरण हुं ४६ छुं ते तभे सांभगा, सापएे ४६ 
५७ मिथ्या वात उरीये % नि, या पृथ्वीनी 
थी 6५२ तार हिशाती आदीभां खेड भोरे 
संभृद्धिवाने, खने यत्यंत त्रण्यात पामेत 
हर! नाभो हेश छे. वित्त३भी पिशाये भाए 
पभाउतो सने येतेऽ प्रडारना भ0/त १ स्वाई- 
भां लंपट थयेते। हु ये इेशभां खोड मोहित 
सुधी रह्यो डतो खने त्यांनी राग्श्यावीभां बोडे 
भार सारी रीते सन्मान उरता डता. थे दिवसे 
ते तगरभा बातना प्रसंगने दीधे येड भाशुसे 
भने उद्युं उ, ढ थ््ाह्मयु! या तगरभा से 


यांड्णे जाए वर्ष सुधी रान्न यु छु. पछी थे 


बाततै निश्चय इरवा सारे ते देशमा उटबांसे& 
भाभिभां भे मे मे भाणुसते भूछ्युं ते सघणां- 
शये भने थेभ 5६ ४, साथी वात छे. 


२१ हेशभा याहू वर्षं सुधी येऽ यांडणे रान्य | 


थु डतु.” खंते थे रान्न न्नतिनो यांडाण छे 
छ, गेम बोडन गन्न जुवाभां यावता, ते राग्नये 
तरत यितमा प्रवेश अर्यो इनो यूने ते जाल<- 


छर्ने धीषे सेड प्राह्मणेगे पथु जितमा 


प्रवेश अर्यो इतो. डे गाधि! दु. थे क्षेत्रता 
मुणथी से भ्रभाहे सांलणी ते इेशभांथी 
नीडणीने भ्रयाभुभां गयो इतो सने त्यां भें 
शुद्धित यथे १७ यांट्रायणु त्रत उरीने भ्रायश्रित 
अयु. तीण्नु याट्रायशु त्रत समात्न थता, भाग? 
चारप्यु' उरीने हु जहीं याव्या छुँ, था ॥र२ शुने 
तीचे दु थही रह्यो छुँ मने शरीरभां यत्यंत 
हु पणे थर्छ गये छुं 

वसि भाद्या: डे रान! थे र्यातथता 
भुणथी ये प्रभाह बात सांथणीने, ते गाधिये 
इरी वार पशु ते अतिथिने पुछ्युं, तो ते वणते 
५९७ ते थेवी ने थेवी १ वात डरी; सते 
न्रे तेभा ०२ ५७ ईरशार "/शुपे। ^, 
त्यारे गाधि पु ० विस्मव धाभ्या, राजि वीती 
कतो ०)त३पी धरता भार ही१३५ सू 9६4 
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पाम्यो, त्यारे प्राकस्तान्‌ उरीने खाशी बनि, 


ते जतिथि त्यांथी पाछा अया पछी, पेला गाधि 


खाले जत्यंत विस्मय पामेची पुद्धिशी या 
प्रमाऐ वियार अयो 3, मे भे द्रातमां न्नेषेलु 
इतुं, तेने या प्रात्मऐे भारी पासे सयुं A 
४९! रभेते खा वात शंपरासुरे यनावेधी 
भायायोभांनी झर्छ भाया होय, पघुखोता भष्य 
भां भारु थोतानु भरण भे पोते हीढु, येतो 
क्रांति १ छे, तेमां अछ फ्रारते संशय तथी; 
परंतु मेने बीचे ते अतिश्नि यांद्रायशु त्रत 
दर पर्या, ते 4३0८ वृत्तीततो भारे निश्चय 
सवा न्नेर्धथे, तो ७ हु भनभा भुंडव्‌ 
नहि राजता, ते वृत्तांततो निश्चय 3२१ भारे 
तुरत लुतभंडण देशत सीमाना गाभभां ०१6. | 
डे राम! ये प्रभाएं भ्रयत्नपूवेड पीन्न धशभां 
ग्धबाने। वियार गोइबतो थे गाधि प्राह्मशु मेभ 
भेरुप्यृत-| पडपांने न्नेवा भारे सूर्य यावे, 
तेभ लूतभंडण वाभता ध्शवा सीभाजता - 
गाभने न्नेवा सारु त्यांथी अहीने यावतो थये. 
विथक्षथु पुरुषे। उद्योगमा भंड्या रडेवाथी भतभां 
४६पेचा राग््यने ५९ प्रत्यक्ष रीते भ्रांत धाय छे. 
गाषिये मे स्वन्‌ मेषु न्नेयु छत, ते शूतभंडn ` 
ताभता देशमा ब्थ्वार्थी संपू रीत प्रत्यक्ष 
न्नेवामा. याव्युं, सघणी इुदील ५२तुथे। पशु 
६७ उद्योग ३रवाथी प्रात्र थाय छे. पोते न्नेथेबा 
बृत्तीतने भायाइप ब्यणुतां खे गाधिये सतिः 
थित उडेवाथी तेने प्रत्यक्ष न्नेवातो 8६ 
या सने पोताना स्थातभांथी नीडमीने, पषी- 
तुमां याक्षता भणना पुरना मेवा वेथथी 
भागेना यावा त्वार्यो, मेभ वाइशुं वेभथी घशु 
देशा ववे छे, तेभ तेऐे वेगथी धथ धणु। देशे! 
ववी हीचा, याक्षतां याक्षतां मेन अरायोते 
४२्छनारो 3२ थेङले। छ 5रंग/ता १तभ पेये, 


तेम थे जाधि येऽ! १ ' भूतर्मडण  वाभव। 


देशमा ५ढय्ये। ३, म देशमा सघने। आंतिभां 
गयेवा जायार न्यभ्रतभां ५७ न्नेवाभां शान्यो, 
ये देशमा आधिता भनभा, मेवी र्यनातुं सभरणु 


६९४ 


इतं तेवी. १४ र्थतावाणु जंघर्बतार मेवुं भेऽ 
गान ते याघिता न्नेवाभां यान्यु. खे गाभडाती 
पासे पढारता लागमां न्नश पथ्वीती वीये 
` पातानमां रढेले। नर्जनो सभूछ ढोय थेमुं येतु 
थे यांडगेतु इणियुं न्नेवाभां खाव्युं, नेवे! 
थोताना थित्तभां ते इणियानो विस्तार तथा 
राडार डतो, तेवा १? विस्तार गने साहारवाण 
थे अंघर्ववणरना मेवुं इणियुं न्नेवाभां सावता 
गाषिये त्यां शूतडाणभां पोते यांडाण छोवातु 
पाडु तुमान उरी क्षीधु, केवी भवभां रयता 
इती, तेवी १ र्यनावाना ये रांग शाखे गाधि- 
ना भनभा ओर्छ वित्षक्षयु रीतदी वेराज्यवाणी 
६२॥ उत्पन्न उरी, थे इजियामां पोताते रडेवातुं 
धर ५९) २५३ ०चु न्नेयु इतुं ११ १” धशु- 
भूस जाडरोवाणु ते १शुयुं, खे धर योभासावी 
येरीथी ४2९४ वीणा गयुं छतुं, लीतोभां पपर 
अगी नीडण्यां इतां, खर्चे छपरु धुं णी 
गर्यु छु, जारवायो।ता तथा साइदीगोना ४2! 
खेती शो छे. येम डॉ जोाणणी शात हता. 
थे धर न्गे ६ढपणाने पामेदुं दारिद्र क्षय, 
न्नर शोतोदाणु हुलोज्य छोय, न्ह ३४३ 
(थव थयेदुं इुशपछु ढोय, न्नए ड्ड पंडित 
थयेली हुहेशा डेय सपने झंतोथी लांजी नाणका 
ययानां, घोडयोनां तथा पाडयोता झाडांची 
य्पासपास धेरायेदुं डावाने धीधे, ते न्न 
न्न! सभयती साक्षी पूरतु डय खेनुं बाजु 
इतुं. १? भप्प्रोभां पूर्षें जाथिये व्यधुंपीधु 
डतु, तेत्रा ते णण्प्रो घ दिवसे! सुधी योभासा- 
ना पाथी लरायेबा २डेवाने दीधे ते न्ने 
भहिराथी भरयेल्षां डाय येवां धागतां इतां. 
न्न लाज बाणी तृष्युयो ळय येवी सुअयेधी 
तेनी ते जांतरडये।वी तांतोथी ये घर, + 
नतायोथी १३ वीटायेची क्षय, तेभ यारे पान्नु 
वीरायेलुं डतु. घीरण्श्वाणा जाधिये न्वते पोतातो 
पूर्वतो ६७ सुअ्रयेता शप शाने भभित होय 
येवा हेणाता ते पोताना धरने ची वार सुधी 


आयिअवासिङ भदाराभावषजु-3पशभ-५३२७ 


शाधि गम प्रवासी भनुष्य म्लेश्छ॥ कारने 
भूमीने सार्योता देशमा यावे, तेभ ये स्थणने 
त्यने तेती पासेता गाभड़ाभां यानये, त्यां 
य्यावीने ते. भाशुसाने नीये प्रभाइे न्शुई 
१६ १७५, 

गाधि खोल्या : खा आमी पासेता णछार- 
ता भाभा पूवे येऽ यांडान रेतो इतो, तेत 
वुर्पाततु तने स्मरण छे ३१ भे वियक्षय्‌ 
भनुष्यता शुणथी सा भण्युं छे ३, सधणा णुद्धि 
भान भायुसे। दांचा दिवसानी वातने पु २५९ 
रीत ७२०२ णवी न्यू थे छे. ये खेत स्थणे- 
भां न्हे हुःण्गेतो ० ६७ होय येवो थुद्री ये 
भार डुुरंमवाणो यांडाण रेतो छतो; ते तने 
सांनरे छे? नवा भाणुस! न्ने थेतुं वृत्त 
तार! गन छुपामा क्षय, तो ते तुं भने णरेणरी 
रीते उडे, प्रवासीन्/तना संशयतु निवारण ४२- 
बाधी भाई पुएय थाय छे, खेम शास्रोमा 
36] छे. 

वसिष्ठ भेद्या: हे राभ! मेभ रोगी 
भा एस घ शीधणी ३०९०थी वैद्योते पछे छै ' तेभ 
ते गाधि य्राह्मयु धयु विस्भयने थी घणीधणी 
३।५२०थी भूछवा। बाज्या, खेरले ते गामडान! 
वेडिये तेने वारंवार नीथे प्रभाऐ इह्य. 

भाभडाना थोड़े पोष: डे भछार०/! 
मम तुं उडे छे, त भ्रभाएे ० डदुं, थेभां अं 
संशय नथी, ये स्थणमां धारुणु याडारवाने। 
सेड "उरं? ताभतो यांडाण रडेतो इतो. गभ 
क्षता पाहातो सभूछ णून रेक्षाय छे, 
तेभ थे यांद्रणतुं चीध्राणे।, पौत्रो, भित्रे, 
नोडरो तथा णंधुये। साहि जुट णडं % इसायेक्षु 
डतु. थे यांडाण वृद्ध थये। त्यारे मेभ पर्वेतता 
पुण्पोबाणा तथा इगावाणा बनते झावारित 1९ 
उरी नाथे छे, तेम थे यांडणता सधया हटू ते 
भृत्युये त उरी नाण्यु. पछी थे देशने छोडी 
६४ ते डीरदेशती रान्/धातीभां जये. इतो यने 
त्यां तेले थाइ वर्ष सुची निश्चितप आथी राळ्य 


नेया अयु. न्नेवाथी यत्यंत विस्भय पामेत थे | ज्यु डतु. पछी त्यांना डने णूरी वात न्न युवामा 


0000 


स ४८ भ।-गाधिभे इरीने पु तपास इरी २५१ (०७ 'सनणी भाया 8 ?... ६६५ 


यावत तेजेये गेम खतर्शता सभूएने दूर 
हरी नाजवाभां यावे खते गेम गाभमां 6गेचा 
येरी आउने हूर उरी नाणवाभां सावे, तेम रान्न 
थये्षा खे ३२ ०/ने दूर इरी नाण्यो डतो. 3० प्श्ते 
दूर उरीने वरबावातुं प्रायश्रित्त इरवाने ते नगीना 
वागे पयु अउ्तिभां प्रवेश ऽथो इतो. वो 
२५३१ प्रवेश इरवा लागतां, सारा सारा भाणु- 
सोता समागमथी साराप शाने पाभेले ये ४2० 
पशु पोतानी भेणे यर्तिभां पड्यो हतो. ७ 
हम]! तमे खा सारवी संधी ०९9 राणीने 
ये थाँडाणती वात पूछो छो तेतु शुं अरण 
छे शुं यांडाण तमारो मित्र थतो इतो, तेथी 
तभे पूछे। छो अथूवा तमे वृत्तीत ग्वथुवा सार 
२९१ पछा छा | 


वसिष्ठ भाद्या : डे राम! या प्रभाह उडेता- | 
ये लाते वारंवार पूछ्या-उर्तो छो जाधि 


ते गाभडानां सधणां स्थणे।भां येऽ महित सुधी 
सेभ, ने जम दर्या परयो, पोते तणावमा सधीर] 
उरता थांडणपणुना १? वृत्ततनो जनु भव जयो 
डती, ते वृत्तीत ते १ प्रभाएऐ सघणा गाना ता 
काडा ता भुणथी तेवी १ रीतनुं तिना सांभणवाभा 
रानु. पोते मेवा मनु लव रथो इतो ते ५भाए। 
० सधणा ता भुणो धारा संपूण वृत्तात 
सांशणी खने पोतादास्मरणु प्रभाऐ ते बृत्तातने 
लगता उटकाजे४ पद्धर्थोने सारी पेडे योणणीने 
यत्यंत ७०८० पामे खते बाने दीचे भतती 
वातने भनभा ० छपावतो ये गाधि ग्राहम्‌ 
यत्यंत विर्भयने प्राक्त थयो, ३ म विस्भय 
यंट्रता भच्यभां इलंडनी पेढे तेना दृध्यभां यत्यंत 
हसी रद्य. १-६६ 

अव्याहतं खकलभूतमुखादथेतदाकण्यं खम्य- 


क्य यथानुभूतम्‌। गाधिः शशांकमलवद्‌ 


हृदयेऽधिरुढं गूढाकृतिः परम्रविस्मयमाजगाम ॥ 
आयाभवासिए मढारामायहुमां ७५०५ ५३२९न्‌। 
“ जापिप्रत्यक्षाववोउन ? नामना २. ४७ मे! 
समाप्त 


खथधीयेता हंतवोवा यने$ 


संज ४८ भे। 
भाषिश इशीने पु तपास उरी अपने. 
[चण्डे * सथणी भाषा छे? जेवा 
निश्चय 5२०्या 
वसिष्ठ उवाच 

लुठित श्वपचागारे पुनविस्मयमाययों । 
गाघेमेनो हि नायाति तृतिमाश्वयेदशने ॥ १ ॥ 

वसिष्ठ माद्या : डे राम! विस्भय पामेवे। 
ये गाधि पाह्लयु ते जाभज्जभाथी वणी घेवा 
यांडणना शणियामा गयो; डेम ४ येतुं भव 
जाश्रयोने न्नतराथी 44 % धरुं त डतु. भेम 
प्रयत क्षोभभां लांगी-तूरी येना ब्थ्यतोने 
घर्म ग्नुखे तेम थे गाधि ते इणियाभां लंगी— 
पूरी गयेक्षां स्थावोने सने घरोने नेवा ॥ाउयो, 


तूरी ग्येबा धरोवाना ने सुअवेधां खरिथयो- 


ता पुंन्नेधी नरेला ते वगड गरवा इूजियाभां पेहेले! 
याचि मेभ पिशाय आडमा मेेयेह पोताना 
भनभा वातो डयी उरे तेभ था प्रभाशे पोताता 
भनभां बातो हरवा लयो. 

गाधि भ्यो: (२१२०) मेभ गगतना 
संत्‌ शुछी मेरुपनैततां शिण्रो येतां थे २७ छे, 
तेभ भे वाडती संहर वाणेवा या भूथेवा 
भीलाये। ७०भु 
शुची येता थे रह्मा छ. भध पीवाथी 6न्मत्त 
थयेत। भारा मधु यांडगाती साथे णेसीने भे 
नथा २4 भा पाडला बासना संडुरोना अथ शती 
साथे पारीनु भास पाचु ढु. थीत भडावत 
पासेथी भणरीहेशु खने झथीनो भम नाणवाथी 
वचारे जाडर' थ्येलु मध पीने हु था केरे 
सित याभडा 8पर यांडाणीनुं जाविंयत 
शरीन सूतो इतो. जोणथी यने भांसथी 6छरेबी 
अतरीयोाने भे या छा, शरेता ढाथीता 


* था जउताजओीयमा सर्शभां जधिणे डीरदेथना 
नगरमा ७७ ते नगरने भयु, तेथी जाधिने आश्चर्य 
धयु शने २६६० तपथी प्रसन्न उरेबा विष्युले 
०५६५ भाषा ७' २4 5, ०२८) &वा ऊदेवामा नावरे, 


६६६ 


श्रायाजवा(९४ भढराभायजु-3पशभ-अ५रणु 


धंत३पी चाडमा याभडांनी धरीयोाथी प्पांचेची 
एती. गन्भातीया भरी राणवाना क्ष्थीध 4 
| अणवा खा हे भे जणा मेध ०बा 
पाडता गना याभडाथी भढया इता, फोम 
शयतनुँ रुं पीन्न्‌ पर्याय ची साथै खाजा न 
पांइआंयगे।भां रमे, तेभ खा इणियाभां खा ११२ा- 
खेमा १ छुँ यांडणोना छेइरा यती साधे ध औ- 
वार सुधी घूगमां रम्यो इतो. था हेडो छोषरा- 
खेत श्वासाधी वाजती वांसनीयाता स्वरोते 
स्मनुसरीने भे आयु डतु. था आए भे हूतरीनु 
ताडी पीचुं डतु. खा छा भे शभाता शणु- 
जारोथी भारा मित्राने शश्चुरार्यी डना. खा डेडाएो 
(११७ संण्पंधी 8त्सवाभा मे खने भारा हरये 
गभ्‌ समुद्रभां भोरे नाह उरीते ऽवोवा ताय 5रे, 
छे, तेभ भार शण्ह इरीने नाय अरयो डतो." पीणे 
दिवसे भाछ गावाने ५डेक्षां भने छोड़ी ०००१ 
यप० थयेत्न अगडा तथा यास याहि पक्षीयोनते 
राणी भूष्वाने भे या हंडे वांसनु ५०२ 
२१५ ७१. 

वसिष्ठ भादा: डे राम! योती रीतवी 
घूवेवी यांडणप शाती तेई जियायेते संभारतो 
खने विस्भयथी भाथु ७१८ उरतो, थे गाधि 
हेवनी ज[तिने खहूलुत भाववा घाऱ्या, पछी 
शयीता अभने व्यशुवारों थे जाधि क्षांपे जगे 
ये ` शूतभंडण ताभ7 देशभांथी याद्या खते 
यतुडमे पी? दशोभा अयो, 32धीओे$' तही- 
ये[नु, $२८।२१े४ पवेतोतुं, 32ाजे5 देशु सने 
इटलांय्पेड खरश्योतुं ७८८४ रीत छिभावय- 
ता थागर्मा रत्न मेवा जाता जने पोते 
खधभर्ष शु उरत दशक ते प्रदेशमा पढेंय्थे।, 
गम ब्श्यतभां ३रवायी भेष पामेल। तार६ भुन 
स्वगेक्षाइभां व्यय, तेभ धएणा दशामा इरवाथी 
०६ पामेक्ष खे गाधि पाड मेवा 9 यांघरोवाणी 
हीरधशती राष्श्यावीभां अयो, त्यां: ४४ थे व 
रीमा पोते जतु भवेत्वां, पोते न्मेवेल्षां खते 
पोते सेवेला स्थातडने न्नेया उरतो थे गाधि 
त्यांना खेडयेड भासुसने आण२छथी नीये प्रभाहे 


पुछा ७३ ये।, 

गाधि माच्या: ढे ७! जा तगरी भा 
सेड यांडाण राग् थयो हतो ते तने सांबरे छे 
न्ने थे वात तारा न्न जुवामा डाय, तो खतुडभ- 
थी साथेसायी भने डी संलणाव, 

नोगूरिश भोल्या: हे याल्लयु! या राग- 
चा गीभां रोड यांडाण याह वर्षे सुधी राण्न थयो 
इनो डे मेने भांजविङ झाथीये सूंढथी पोतावी 
शच 3५२ पेसारीने राग्गपणु थाप्यु ढा. संते 
ये यांडण थाई वा ग्य जुवा भा यावी गाता अजित 
भा पे डतो. डे तपस्वी ! थे वातने जाग पार 
वर्णे वीती या छे. 

वसि% पोष: ४ राभ! नेने डुतृडन 
3०प८न थयुं इतुं सेवा खे आधि खे रीते भे भे 
भाशुसने भूछवा ताज्या, ते ते भाणुसने मेढे 
येउसरपी ०४ वात सां भणवा लाग्या खने साजणी 
सांभगीने भतभां ते वातनो रस क्षेवा तारया, 
रा सभयभां यहने घरवार विष्णू भगवान्‌ हे 
ग खे राग्ख्यादीवा राग्य थया हता, ते पीतानां 
रोत्याती साथे खते वाढतोदी साथे इरणारभां- 
थी ५७२ पधारता गाधिना न्नेवाभां याच्या, 
कती २०३पी पाइणांयोथी सधणु २१७२ ढंञर् 
रुं इतुं येवा शे सैत्यने न्नेर्छने पौता तु पूर्षु 
२०५५ संभारीने यत्यंत विरभय पाभेक्षे। भे 
याध प्राझ्यु था प्रभाह मोद्य, 

गाधि योध्ये। : (२१२०) उभमान॥* गली- 
ना रवी आमण याभडीवाणी, पीजणेधा सोनाना 
मेवा बर्शीविणी खने यंयन तीलदभणोता नवां 
सुंध्र नेनेवाणी रा इशती वेश्याया ५णु येती 
जे ० छे. 4११ डिरियोता पिडा मेवा घोणां 
२११ ०णेत स्थिर घोधोता गवा. तथ्य असडा- 
येता भुण्पोना सभूछ शव चागता या येते 

# ७६ वस्तुणोना धर्शनथी भड पामेवा जे 
जाधिने भणवनन्‍्]ूविनु धर्शन थतां पछ ते ७१२ प्रेम न 
थये। खने 36 तने येय वियार पछ न गव्ये; 
परंतु पाते जनुगवेदा खी जाधि पधवेमि| ० वेन 
चित्त भभ्युं तेथी भनभा भाथे छे. 


स> ४८ भ-२॥94 इरीने ५७ तपास उरी ने विष्छुमे "वणी भाया छ? -. ९६७ 


याभरों छै, गरम बननी बतायो पोता उं पुष्पो- 
ती समृद्धियाने जाभतेभ शेदान्या उरे तेम था 
खीयो राज्य वी 3५२ याभरोने जाभतेभ ऐेलावे 
छे. पोताना हंतूशगोथी, हिशाजाती लींतोने 
चु तोडी श सेना खने न्यहे सडह नुसार 
इण! जापवारां वृक्षोवानां भेरुपर्वतता शिणरो 
डाय सेवा या भद्देत्मच थीयो पण येना 
थे ० छै, मेभ ४न्ट्रदी य्यासपास यभ, ठुणेर 
तथा बरुशु र्यादि वोऽपाता यावता न्नय्‌, तेभ 
यया रोग्गती जासपास इेबतायोनी मवी श6िद- 
वाणा जा साभंतो याच्या व्यय छे, $ म्ये 
भारी जागूण १५७ याक्षता इता. सधणी वरतु- 
जन सभूछेथी भरेली, उब्पवृक्षनी बताओदी 


डुन्न भेवी रम'शीय सने घारेबां सचणां सुझोने 


यापतारी सा येती २ ० घरोती हारो छे. 


२१५ डीरहेशतुं रान्य छे $ मे भे पूवे भाजव्यु 
इतुं ते सान थीम गन्भता यरित्रवी पेड त 
संभवे तेवी रीते भने प्रत्यक्ष थयेदुं छे. परी 
वात छे, पूवे के भने स्वप्न गवु न्वेवाभां आन्यं 
इतुं, ते साळ न्नञ्रतना पद्चथ३५ थति भारी 
साग जड़ थयु छे, समर शातं नथी $ 
जा भाया शा डारणुथी ३२ थले खा रीते 
णाय छे! सह मेभ न्नेन भक्षीते परवश 
री नाणे छे. तेम भने जा भवता लाया सने 
५५ गत मोहे परवश इरी ताण्यो छे. ह्य! 
पिर! पु भूडु थाय छे. मेभ वासनाथी 
परवश थयेलुं भाणडतुं भत भोर मारा भ्रमात 
सभूइने धेणे, तेभ वासताथी भराम थयेधुं भार 
गूढ भव पणु भोरामारा थ्रभोता सभूछेने हणे 
छ. छा! इवे भने संपूही र्भरर| प्रात थयुं खने 
भ्रात थयुं ते णडु सारु थयुं. जा भारी भाया 
भने ये यहने घरतारा विष्णु भगवाते ० हेणाही 
छे. इषे छुँ पर्वतती गुशमा र्ने येवो यतन्‌ 
3रीश, 3 थी यया हुए भ्रमता अरशुने न्नशीश. 

पसिष्ठ भाच्या : ढ राभ! आधि प्राह्मशु 
ये थ्रभाएं वियार इरीने ते तगरभांथी नीडण्ये। 
खते थे पतनी गुझभां "ते त्यां शांति 


पाभेला सिए) गेम रह्यो. त्यां रही बिष्छुले 
प्रसन्न रवा सारु थे भहातेगर्वी जधिये ६७ 
वणे सुधी तप अयु खते तेटला सभयभां ते [त्य 
येऽ गतिमा पाणी पीते १ रह्यो, थे 
प्राध्लर थे प्रभाशे तप उरता. मगना मेवी 
[नर्भन भूनि वाना खने वीलडमणता मेवा श्याभ. 
रुंधर (१०७ भगवान, मेभ शरहऋतुभां भारे 
पाञीनो घरो प्रसन्न ( निर्भण ) थाय छे, तेभ 
तोता ७५२ प्रसन्न (संतुष्ट) थया, पछी भेधना 
नेवी श्याभमसुंधर अंतिवाणा विण्डु भगवान थे 
गाधिने रहेवादी अुशभां पधारयी, पछी त्यां 
पघारीने यने अंतरिक्षभां शला रहीने श्रीनिण्छु 
नगवाने शाधिते नीये प्रभाएे उदु. 

विष्य ७१११ योदया: ७ गाधि! ते 
भारी माराभां माटी भायान्मेति१ जय १/णत३पी 
ग्यैणती लीला डे १? ३१७ हणाव पुरती ० छे ते 
तारा न्नेवाभां यावीने १ तने भारी भाया न्नेवानी 
निभा ० ४२४। इती, ते तो सारी पेहे १७ 
ध४, तो छपे रभा जिरितटभां इरी वार तप उरीने 
तुं पीन शु ४२ छे 

वसिष्ड भाल्या : खे प्रभाष योक्ता विण्यु 
सृगवान्‌ने नेने य्राह्मशोभां ठत्तम गाधिये 
पुण्पीदा समभूडथी तेभनां थर शुरवि घेतु ५० 
भ्यु, रध्य ६४, पुष्पोती वृष्टि उरी, पक्षिय 
उरी तथा [भ 3रीने तुरत थे क्षाल्न्टे मेभ 
णपेये। भेधवी परार्थता उरे, तेम श्रीवि्डु भग- 
बावनी या प्रभाह परार्थता उरी, 

गाधि योध्या: ७ ६१! यापे मे सत्यंत 
संचार अशन )भय खा भाया हेणाई, तेने 
गम प्रभाते सूर्य पृथ्वीने १४२ उरे छे, तेभ 
साप घरटे उरे (भने ये भायानी समग्र 
पार). वासनारो।इपी भेक्षेथी धेरायेशुं भन 
स्वप्नी भेडे १४ १? मिथ्या धक्षथे३च अभने 
इणे ते द्म न्नञ्रतभां पशु डेम ब्नेवाभां जावे १ 
8 विभेण स्वरपमां रडेनारा प्रथु! भने मथनी 
समुद्र स्वप्न भेव मे श्रम्‌ थे धही वार न्नेवाभा 
याच्या, ते श्रम पाछे। प्रत्यक्ष पात उभ भ्रात 
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थये। १ भने मे याडाणप जानी द्राति थर्छ डती, 
ते थ्ातिये इरेला आणगवी बंयार्छ-टू आर्छ सने 
शरीरां 7त्म-भरशो भारा भतती खंर १ 
तह रहेता महार ५७ डेम थया? 

(०७ २१ भाद्या: छे गाधि! तत्त्तने 
नॉडि न्न शु तारा सने पोतातामां रेला वासना ये- 
३थी रोगथी पढ्डायेता थित्ततुं ० थे ३५ छे, 
४ मे मेरा गता श्रभइपे तारा न्नेवाभा २५१ 
छ. ये सघणुं थित्ततुं १ ३५ छे; भारे १७२ 
पश नधी, खंर पु नथी, बांथुं ५९ नथी 
सूने 2 ५७ नथी, था जाशश, पवेतो, 
समुद्रो, पृथ्वी तथा दिशाय खाहि १? गन 
न्नेराभां जावे छे, ते अं पशु पक्षर तथी; 
परंतु मेभ खंगुरभां ० पांध्डाये[तो सभूछ 
डाय छे, तेभ सधणुं यित्तभांथी १ छे. मेभ 


४०" राहि ५४थो खंडुरभांथी १ भडार ५४२. 


थाय छे, तेभ पृथ्वी राहि प्रथो थित्तभांथी १९ 
०१७।२ ५४२ थाय छे. भेन वास्तव रीति पाष्टर 
खने ३० र्यादि पाथो यंडुरमा ० छे, पशु 
डरती ५७२ उदी नथी, तेभ, १२०४ रीति 
पृथ्वी खाहि पथो थित्तभां १ छे, पशु 
चित्तनी १७२ छुटी नथी, मेम्‌ हुशार घडते भनावे 
छे यने शारी पशु ताणे छे, तेम थित १ 
जा ०/३तने ताप छे खते नश पशु ट्री नाणे 
छ. वर्तमान पद्र्थोतुं ४न्ट्रियोथी २५५४, 
लविष्य ५हभोतुं भनथी मनन, शत ५्थोतुं 
भनथी स्मरण", भूत, भविष्य तथा वर्तेभानडाण 
नभने ते ते अगने मशुबनारी सूर्य जादिवी 
जियाये। कोरे विविधता भतावता खा मतने 
चित्त १ णतापे छे खने थित १ पाहु पोतामां 
समेट. ले छे. स्वप्थी थयेचा श्रमाभां, महवा 
वेशथी थयेदा अ्भे।भां, राग( प्रेम )थी थये 
अभामा गते रोग यादिथी थयेधा श्रमोभां 
संघणा पद्ा्थोने थि ० णवावे छे मने थित 
०० पा समेदी बे छे; खते थे वात पाणडथी 
ते बृद्ध सुधीता सघणां भाखुचेोला खु भवभां 
५७ छे. मेभ भूणथी पृथ्वीतुं ७७ उरीने २७८ 
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डमा लामो इण खने क्षाणो पुष्पो २४ छे, 
तेम बासतायोतु अ्रङ्शु उरीते रढेधा थित्तभां 
लाणो वृत्तांतो २४ छ. मेभ पृथ्वीभांथी 9१३) 
जयेत आडमा इरी वार पांघ्डा थतां नथी, तेभ 
वासनायोाथी र्त थये थित्तभां इरी वार 
०४८१ -भरणु याहि थतां नथी. मेभां खनत ` 
प्रह्मांडाची ०१० रेली छे, येका ते खिचे पोताती _ 
खनत बासतायोता खेऊ६श३१ यांडणपणुने 
५५४२ गरु, तो तेभा विस्मय पाभवा भेवुं शु छे! 
करीते चया जाडणरवाणु खने वियित्र यि ता- 
येथी विधरोने हेतारु यांडनपदु आतिथी 
१ तारा ब्नेवाभां जाव्युं, ते ४ रीते ` जतिधि 
ग्राह्य याव्या, गभ्योे, सूतो ने तेले. वात्‌ 
उरी, ये ५0 आंतिथी १ तारा न्नेवाभां याव्यु 
छ. “छु भारा स्थानभांथी हीने भागमा यव्ये 
०१७ छुँ, षु ' भूतमंडेण ' ताभता देशभा याव्ये 
छु, जा लूतभंडण दशनां भाशुसे। छे गने णा 
भूतंमंडण शता गामे छे, ये भ्रभ पशु ते 
०४ रीते तारा न्नेवामा याव्ये, छे, जा ४2० ' 
नामना यांडाणनु न्यूतुं तूरी अथेचुं धर छे थने 
सोडा ` या उटणनु धर छे' थेम्‌ ४७ छे, ये 
द्म? ५७ ते ० सैते तारा न्ेवाभां याव्ये 
छ. (| डीरदेशती रागधानीभां याव्ये छुँ अने 
हीरदेशता बाणे रान्न थयेल्षा यांडाणनु वृत्तात 
भारी पासे उदु,” थे द्भ १५७ ते ० रीते 
(ओआतियी १९) तारा न्नेवामो याव्या छ. & 
छाह्मशेमां उत्तन! मेते तुं सयुं गहे छे 
सेने मेने तुं पोटं अहे छे, ते १९ सधणी 
मोडन १ तारा न्मेवाभां खावी छै, वासना- 
गाथी धेरायेदुं वित पोतावी खंहर शुं न धेणे, 
थे झर्छ उही शडातुं नथी; डेभ ३ थे$ वषे इरी 
श्य येवु अभ पशु स्वप्नमां क्षयुभाजथी 
सिद्ध थये यिराता न्नेवाभा जावे छे. डे भ 
युद्धमान आचि! अतिथि पशु न इतो, ' भूत 
मंडण? नाभनो इश पशुन डवो. हर 
नामने देश पशु न हतो, खने अरब्शनी 
ते रागंचानी पशु न इती. थे सधु उवण 
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र रक क ००00000000 
भाद्यी १ तारा न्नेवाभां यार्न्यु छे. तु 4५ 
भरण देशर्भा मतां, भागेभां थाडी रह्यो इतो, 
तेथी मेभ भूज बतभां खाराभ घे, तेभ ते 
येड पर्वतनी गुशामां याराभ धीघो इतो सते 
त्यां ०” श्रभथी भूठ्पणुते दीचे "या लूतमंडण 
देश छे सने था ते यांड्रणतुं धर छे' थेभ 
तारा न्नेवाभां थाग्यु डतु, सार्थु गर्छ पर 
नवाम खाव्युं नथी, थे समयभा १ डी२६२ ८ 
२० मे न्मवार्भा जावी खने स्मधभषेए. 
ता सभयभा पथु मे झर्छ न्नेवाभा जाव्युं, ते 
सघं भायाभय ९ न्नेवाभां यारव्यु छे. ७ 
शुनि! तुं 3न्मतवी गम भवथी १ संवेद सघणी 
दिशायां इये. छै जने ते ते दिशायोार्भा मे 
ने हच तारा न्नेवाभां खाग्यु छे. ते. सधणे। 
भनने ० अभ न्येवामा खाव्ये। छे, छ तारा 
फर हययीश्रमभां घरे येवां वेक्षष्ययत खाहि उभी 
_रवाभां तुं तत्पर था सने ते पोताता. उभी 
डरता शांत पुद्धिवाना थर्छने रढेळे, वर्शुश्रमत। 
संभ्रक्षयथी भ्रात थेला पोतानां उमा. उयो विता 
भाजुसने या नगतमा अध्याणुवी प्रात 
थती तथी. 
वसिष्ठ भाद्या : पछी ढे राम! नेवाडयभां 

र्ेतार! खेवा सर्व तपस्वी बेठाथी पून्नता 
श्रीविण्यु भगवान आधि य्राह्मशुने थेरं 
व्रतो उडी सेवाथी पवित्र छस्तोवाणा ध्वताये।वा 
खने भुनियिता समूछेथी बीरान पोतावा 
ब्योत5३५ द्ीरसागरभां पायो, १-७0 

` इति निगदितवान्छ पद्मनाभो भुवनगतापख- 
बँदपूज्यमानः । विधुधमुनिगणेः पवित्रहस्तेव्वेत 
डद्चि निजमास्पदं जगाम ॥ ७०॥ 

श्रीबाअवाथिड भढडारामावशमां 6५९५३२९ 

“ क्वो॥५४रप३धने ? नामन 4२ ४८ मे 
समाम 
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२१२ ४४ भे" 
रचि ७३७ ५०१५ थये। : 
न्भाज्याननी सभासि 
वसिष्ठ उवाच 
अथ गाधिर्गते विष्णी पुनभूतादिकं क्रमात्‌ । 
स्वयं मोहविखाराथ बश्रामाश्रमिवांबरे ॥ १॥ 
प्‌सिष्॒ माद्या: ७ राम! विष्णु भगवान 
पघारी गया पछी, मेभ याञशमां वाधणु इरे, 
तेभ आधि फराह पोताता भोइतो वियार 
भरवाने भारे (भे न्नेयु इतुं ते सायुं न्नेयुं ७९] 
४ विण्छुता उवा प्रभाएं २५०८ "यु % न्नेयु 
इतुं? न्ने २१०५ गेंनुं दी३ ७श तो ७१ इरी वार 
नतां नि हेणाय शेव [निश्चय ४रवा भाटे) 
हरी बार सतुङभथी लूतमंडण खाहि ध्शामा 
इवः ण्ये, इरीइ्रीने न्नेता 80७७ साहि 
देशानां भायुसोते भाढेथी पोताता याडाणपशु। 
खाितुं भे * वृत्तात सांभणवामा ययावत ने 
४२३ जितो उपरथी जागणती पेड १ 
ग्वजुवार्भा सावता, भूंजपेली ते गाधि यालय 
विष्णु श॑ वयवोनु तात्पये सभण्शवा सार इरी वार 
पर्वतवी मुशभां रढीने विण्दयुतु जाराघत इरवा 
ताज्या, थोड हण मतां ० श्रीविष्णू लगवान 
तेती पासे पघायी; उस ड खेडवार खाराधत्‌ 
_रवाथी ०7 ५९ मित्र मेवा थर्छ न्गेय छे, गेम 
भेध भारते ध्शैव ६, तेभ अत्यंत प्रसन्न थयेला 
विष्छुथे याधिते इशेत दृ्घने 5७ 5, वणी तु 
तप षरीने शु भागे छे१' मे प्रभाह बिष्छुता 
वयत्‌ सांभणीते गाघिये नीये प्रभाहे ०/णुूर्ष्यु. 
आधि भाद्या: ७ प्रथु! ढु छ भहिता 
सुधी इरी वार ५७ लूतर्मंडण शमा सते हीर- 
देशभां इर्यो, तो तेभ उरता ५य्‌ बोनी वातोभा 
डे यीन्नं यिडतोभा पथु भारा वृत्तांत संपंची 
* र्ना शोगएुपयासमा सर्जमां जाधि थ्राहएँ 
थूतभउण देशमा तथा 3२६ र्वा ज्या, त्यां प 
नुधुं रोम ने खेम भोवाभां स्थावतां वारंवार विष्युन 
णुछी “4६0 भायाभय्‌ छ? स्भव। निश्चय अरीन, जनु- 
उभे छपऽभुऊन थय; जे अथा अपामा जावे, 
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शे! १२३२ ब्यवाभां थाव्यो नहि, साभ छतां 
पशु यापे उद्यु इतुं ३, “00३० देश खाहि 
सधु श्रातिथी "९ तारा ब्नेवाभां जान| हतं 
तौ थे शी रीत भताय?धातिथी ब्नवार्भा खावेद्षा 
पाशी २५१२ भीन डाणे इसार पाभी व्यय 
यने भारा न्नेयेना पद्चथों। तो णीन्न शाणे १७ 
श्रशरे पाभ्या नि; भारे ये क्षाति थर्छ ७३, 
येम डेम घारी शाय? भडत्मायोनां वयतोथी 
तो मोडनो नाश १ थे नेघे, १२ मोडी 
वृद्धि न थवी न्नेर्छले; परंतु जापतां वथ-धी 
चो ठोबटी भारा भोहनी बृद्ध थर्छ छे. 
विष्यु भगवान योह्या ; मेम तारा यित्तभां 
थडाणती स्थिति ५५२८ थयेबी छे, तेभ 
०/ डडतालीय त्यायती रीते लूतमंडग इेशता 
तथा डीरधेशनां सधनां माशुसेता भवमा थांड- 
जनी स्थित पति पित थयेद्दी छे; तेथी 
तेये। तारा वृत्तांतने णराणर रीते उडे छे. मे 
मिथ्या जालास थये। छळ, तेनो ज्ञातथी याच 
थया पिता ताश थतो नथी. झर्छ यांडाणे आभ-1 
सीभा॥भां धर र्रु इतुं सने ते लांगी-तूरी 
गर्गु तुं, 5 छे तारा न्नेवाभां याब्युं सते 
मा ते प्रवेश अयो. अर्छ सभये डाडतादीय न्याय 
भ्रभाएे धशु भा युसोते येड परञ्जरतो यातर 
पशु थाय छे; डभ $ भतती गति विशित्र छे. 
मेन निद्रादी पेड आति खापतारा भद्ययातथी 
प्पगरी गयेधा यित्तबानायो।ने सघणी शेते सधणी 
हिशाये। धूभती न्नेवाभां जावे छे, तेभ घुं 
भाणुसे। ओर्छ सभये योऽ भ्रश्ररता ०४ स्वप्नने 
धये छ, रे वात यापु ब्नवाभां सावे छे. 
मेन चती दीला जडवानी येड ० ग्याभा 
चश भृगो रमे छे, तेभ रेती खादिथी ५-॥१८। 
ब्यवाने धर भानवाइपी येऽ ० दंजिभा 
घं याग रभे छै, खे वात पशु गापः 
न्नेवाभां खावे छे. बध, संच, पराग तथा 
पक्षाबत जाहि धशा प्रडारता प्रा२०५- डणे। 
सी सोने १०१ छोय, त्यारे येद्धाओ। सारि 
घर को: येडी वणते न्य, चाल तथा बाज 
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रमाहि तुल्य पभ्रयोग्गावी आतिथी युद्धादिभा 
यत्न उरे छे; खे पशु यापय म्नेवाभा छे. 
ह ६! “न्ने मयत थे खेड न्वेतती भननी 
०/ पता डाय, तो झर्छ डाणभा स्पभु5 घान्थता 
छ। ३१२ तो नाश थाय छे खने जभु$ घात्यो! 
छोडवायेवो 8ध्व्य थाय छे, खेदी जागती व्यवस्था 
रवी न्नेछओे नि; पशु भतती 5्पताथी सर्व 
ड0भा सने थगुं न्नेघ्ये ' येवी शंडा पणु तारे 
राणवी १९; २७ $ ये अब पशु खेड न्यतवे 
भनथी १ उल्पाये्षा पर्थ छे, युवती डियाने 
म्तेछने भतथी १ ऋतु तथा भढिना खाहिनी ६० 
३ल्पना उरी वेवाभां यावी छे. उद्पित आणत 
खघिक्षत्शूत १? यात्मा छे, ते तो सवध 
पीता २१३पभा १ २७ छ; खरले ते अर्छनो 
प्रतिप्पंच ५९ उरली नथी खने अर्छतो 8६4 ५७ 
$रते नथी, भे वाश्तविङ खणड अब छे, ते 
सात्मा ०/ छे खेम विद्वादोये निश्चय डया छे, 
सने ते सात्मा डी अर्छतुं अं क्षेत्रों १२] 
तथी खने भूडतो पशु तथी. वर्षो, ३द्पो सने 
युरी ४त्या६३५ ० ऱ्या बोळ जण छे, ते 
तो खु याहि अढाती गातिये। 8परथी ५८ 
येना छे खने ते 3परथी पार्था भ्रतिप्पंधो 
सूने 8६4 उद्यायेला छे. मेयता यित्तोते 
दात थ इती योवा लूतभंडणहदेशतां तथा हीर- 
६२१ भाइुसाये सोने समान (रोइ प्रडारनो 
० ) प्रतिभास थवाथी तारो यांडागप रा राहिन 
२१।७०२ ५९] न्नये। छ खते ते याइमरतो 
छेड पशु न्नये। छे. ७ गाधि! ७१ तुं |बयश्रम्‌ 
संधी पातानां अर्भोभां तत्पर रखीने, 'ुद्धिथी 
यात्भानो वियार ४२० खने भतत माड्ने 
त्यश इते खी १/ २७०; हुं ०१७ छुँ, 
वसि पोष: ७ राभ! भझासमर्थ ! 
विषय तवान्‌ खेरा वयन घडीने खृंतचीन्‌ 
१४ २य। खने गाधि प्राह्म यूष शी घजी यिंतागो- 


वाणी गुद्धियी ते पर्बृतती जुशभा ० रह्यो. ते 


पनती गुशर्भमा ० रवास भषिदाये दीदी 
गला, वणी थे गाधि प्ाह्लथु विणणुनु जाराधन 


सभ ४४ भा-भावि हण ९४नन्युज्त थथे। : माज्यानना सभासि 


इवा वाण्या, खेड हिवसे तेते घोताता स्वाभी 


[िण्छ्कुये पधारीने इशत दतां भाधिये प्रशम 
अर्यी तथा भातसिङ ५० इरी, तेभवी खाशी 
लने तेभने नीये प्रभाशे पूछ्यु. 

जाधि योदया : डे भडार! भारी यांडाण- 
पजाती स्थितितुं तथा रत्म--भरणु याहि 
चश धर यतर्भोवाणी जा संसार३पी भायातुं 
स्मर र| अर्यी उरतो  वित्तभां भूँठाया 3२ छु; 
भारे भारा भोष्ठी [िवृत्तिते भारे 3पाय हीने 
साथे तुरत ""तु गुं वि, ५३ सधणे। भाइ 
९णी न्नय त्यां सुंधी याही १४ जिराम्यु. जाप 
भने गर्छ निमेणपशुवाणु. येऽ अर्य 
अरवाभा न्ने3े।. 

विष्छु भगवान जोब्या; डे जाधि! या 
नगत शंमरासुरे ७त्पन्त उरली ४नट्रन्थणे।वी 
नभ भायाता खाडपपर३प छे गते जा कगृतभां 
२१३५ विस्भरणु( मशान )ने तीघे सधन 
प्रडारोता थाश्चथोती उ6्पनायया, थवी संलवे 
छ. “ शूतमंडग? ताभत देशमा खने डीरहेशनी 
राग्ग्पावीभां ते १ न्नेयु, ते सथणुं यश ^३५ 
(वभित्तथी संभवे १ छे. (निद्रा ाहिमां जज तने 
लीचे उ नड न्मेयेल्षा पध्धर्थोतो मे दभ थाय 
छ, ते सर्म बेडा सतुलवमां छे. मेभ ते' 
पोते णोर यांडनपणा खादितो भभ साया 
गवे न्मया, तेभ लूतभंडणता खने ॥ीर६शत 
वये ५७ ये म ड्णमांते श्रम साया फेवा 


न्नेयो. खाम संडब्पोती समानता थवाने दीचे. 


90 सादिती समानता थवी ५० संभवे छे. 
इवे छु भतथी थयेल्षा (घळारनु निवारण ४२१री 


परी वात 5 छ ते तुं सालन, मेम भागशर 


भहिनाता प्रभावी चता क्षीयु ५४ न्वय छे, 
तेभ जा चातता प्रभावथी तारी थित क्षीशु 
१७ ०/२, शूतमंड॒गधेशभां भुवे येऽ ४2० 
तामितो यांडाण इतो, ते तारा न्नेवाभां मावेना 
जेवा ० सधणा सपाडारवाणो इतो. थे यांडाण 
ते न्नेबेबी रीति अभाएं। १ डुडुंणथी रहित 
१४ हीरधेशभां गया इतो. डीरध्शतो राग्न 


करी 


चु? 


६७१ 


थये। इतो सते पछी वेष सरितभा प्रवेश 
उयो इतो. वणी तुं १०१ संहर ण्यो इतो 
त्यारे तारा यित्तभां ० थे ३२०/३पे २ेवानो 
खा ति३५ यालास थये इतो, ते ३१० भारा 
संडब्पूते लीचे १ धये. इतो. वित्त मेभ गर्छ 
सभये न्ेयेबो भने सतु भषेक्षा पद्चर्थने [०५९६ 
शूली न्य छे, तेभ गर्छ समये नहि न्नेयेचा 
पद्यर्थनी ह्याने पशु भ्रात थाय छे. स्वपन 
संधी, भतती ५८५१ संयंची खते सन्निपात 
संयंघी रिर्थातथाभा भत मेभ ने प्रडारन। 
सं्रभाने इणे छे, तेम न्नञ्रतवी रिर्थातभां 
५७ खने$ प्रडारता श्रमाने हये छे. ७ आधि! 


मेभ जिडाणहशी यागीते लविष्फाणना खते 


लत्डानना पशु प्दथौतो ६०५ न्रे पढे छे, 
तेम तेने शूराणां थर्छ गयेशु ४२०/नु मायर 
पर्तेभात जग आंतिथी इणाथुं, 5२० डे १ 
हु १ डतो खते तेना खी, पुन तथा घर साहि 


४ ७ भारां न इतां तेजे।भां हु ५ ३२० छुं 


ने ते स्त्री, पुन तथा धर माहि भार "४ छे, 
रेटली संधी आंति उभ थर्छ गर्छ जेवी 
शंद्र राणवी नहि पभ डे थाल्भशाव बिताता 
सै बोडाने पोताइप नि सेवा इड़मां ७७ 
सेवी रने पोतातां नथी थेवा स्री, पुन तथा धर 
सादि भार छे' येवा १? भ७।५००, भोर 
अभे थया इरे छे, तेती या२० २५६५ 
अगदी खा तारी आंति आलु भात छे१ मे 
यात्मवेता पुरुषढय छै, तेया ६७ इं छु 
राने या खी--पुत्राध भारां छे ' थेदी मिथ्या 
आंतिभां डूसतो नथी; याही सबणां भ्राणीगा 
“या ६७ छु छुं ते था खी-पुआहि भार छे, 
जेवी द्रातिमां डूथी गयां छे. न्ने तत्वशानभां 
डत! विद्वतने ५यु सर्व ०२ हु छु? थेव 
२५९5२ रडे छे, तोपयु येवा गइंडारथी तेती 
प्राणी थती नथी; डारशु 3 थे विद्वत पधान 
तमन्त शित्तपणाउ५ खतर्थती लावतात 
स्वीडारतो नथी. म्नेडे स्पे विश्न पथु येड व्यतत! 
याइंडारवागो छे, तोपण पध्ाथोना विभागो३५ 


६७२ 


हुए भावनाने स्वीक्षरतो नथी. तेथी ०म तूंमडु 
पाशीमां डुझतु नथी, तेम सुणदु:णोना विधासे- 
बाणा थ्रभात प्रारोभा. डूथी गतो. नथी. 
ड गाधि! तु तो ळण सुधी वासताओ।वी न्यण- 
थी धेरायेधा थित्तवाणे। छे खते येण्य सभग्/शु 
वितानो छे. तेथी गम आंड खवशेष रत 
भारा शेशवाणे। पुरुष स्वस्थ थयेले। न ३डेवाय, 
तेभ तुं स्व३५भां स्थिर थयो छे खेम डी शाय 
नि, तने इन्नु सुधी पूछे शात थयुं नथी, तेथी 
गभ मधूर घर रयतारो पुरुष वरसाइन। हु:ण- 
तुं निवार श उरी शष्ठतो नथी, तेम तुं तारा भतता 
अभनु निवार 3 उरी शतो नथी, गेम शिया 
भाशुस याजन जाड़तुं डर्छ यातुं नथी तेभ 
न्त्यारे तारा भनभा छ्मतो थाशास पड 
थाय छे, त्यारे ते जाभास जागण तारु ४४ % 
यालतुं तथी. मे थि छे, ते % खा भायाइपी 
येऊन भधष्य३५ छे थने ते भर्ष्यसहुते दीणे 
या भायाइपी यङ सवज शयी उरे छे; भारे ते 
चित्ताने ध्यावीत रहेवाभां यावे, तो भायाउपी 
यह झर्छ पशु सड्यणु उरी शहतुं नथी. ७ 
गाधि! तुं इवे तप इरवाने सम था सते भतः 
भा झर्छ पञु भे६ नहि रातां, पवेतती पुन्ने 
भां इश वर्ण सुधी विरत निरोधनों खल्यास 
४२ भेटले तेभ उरवाधी तने जपरिग्छित्त 
शानती पाति थे. 

वसिष्ह भाद्या : ७ २4 ! विष्णु लगवान ये 
गाधि य्राह्मयूते येर्षां बयत ज्छीने वायुभंडगभां 
रहला पाष्णती मेभ, शांत थयेना वाती गभ 
खने यृभुताता तरंगती मेभ क्षुशुभाजभां त्यां 
०४ अतीत थर्छ यया, मेभ शरहकतुता संतभां 
अड बिरसपजुले प्राप्त थाय छे, तेभ आधि- 
विषेऽने क्षीघरे वेराज्यदी स्थितिने प्रा थये. 
अ्भए श्यौ उरता थ्रभ जुता योन्नथी रित थयेदी 
युद्धान थे आधि भोताने पूवे ब्यवाभां 
बेली प्रारण्चता डूणउपी खयाग्य याडाणप | 
खिन विचित्रं थेशने धीरे धीरे चिळारचा 
वाण्या, रन भेध याराम लेवा पर्वतभां व्यय, 
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तेम उरुशाथी शीन्नये्षा भववाणे। खे गाधि 
चिताना निग्रढतो. ठत्तम रीति खल्यात 5२१ 
सार ऋष्यभूङ ' ताभना पर्वेतर्मा अयो. त्यां १४४, 
सणा संडट्पोनो त्याग इरीने तेशे इश बर्ण 
सुधी तप उगु अने तेथी तेने जननी प्राप्ति थर्छ. 
साम्‌ शतती पाप थवाने दीचे पोतावी प्रह्म३५ 
सत्ताने पामी, लयथी तथा शे७थी रहित थयेते। 
(निरंतर 8६4 भामेल्ा 22१नमुडत स्व३पवाणो, 
जागोना विस्तारोवी सथिग्योमा जासडित 
[तानो खने २१३पातध्थी पूणे थये सित्त- 
वाणो थे गाधि मेभ सेमे उलायोथी संपू 
यंट्र याडाशभां विश्रांति पामे छे, तेभ पोतावी 
प्रथ्रह्मसत्ताभां विश्रांति पाम्यो, १-४७ 
अरमत तदनु स्वां प्राप्यखसां महात्मा 
हापगतभयशोको योगभूमावनीषु । खततमुदित- 
जीवन्मुक्तरूपः प्रशांतः सकल इव शशांको 
घूणितापूणचेताः ॥ ४७ ॥ | 
श्रीयावासिङ मदढारामायणमां 6पशमध्रडरएना 
“जपिनी शानध्रामि ? नामन सर्ग ४८ भो 
समा 


सर १५० भे।' 

[4 0०/थे।५4, शान१/७।८य नन थितनी 
ययणताथी थता हवाच वणुन 
वसिष्ठ उवाच 

ववमेषातिवितता दुर्शाना रघुनन्दन । 
महामोहमयी माया विषमा पारमात्मिकी ॥ १॥ 

वसि याद्या: ढे रघुनंहन ! खा रीते 
प्रभात्भाभा रढेंबी या भाया यत्यंत विस्वीशे 
छ, भांड ०4७ शाय सेवी छे ते भहा भे॥७- 
भयी छे. यार घरी वार थथेला स्वप्न श्टेवा 
श्रभथी न्नेवापपयु डया भते खते वर्षो सुधी 
यांडानप साथी भोजवायेचा राळ्यनो श्रम डया! 
श्रभथी देणानुंते इया खने प्रत्यक्ष इणावुं ते 
र्‍या! खसत्यपु घया सते तेनुं पाहु सार] 
+ जा पयासमा सर्जमां थिच्ने ध्णाववाना 
पायुः, शाननु हत्तम्‌ माड! जने यित्तंनी भुष्टताथी 
थून! ६२1 ५७५१ सवश. 


२२ ५० भे।-वित्तत/येषाय, शानमा लय न्मने थित्तती थयणताथी...- ९७३ 


परिणाम थुं से डया ! डे राभ! भार छु इं 
छं 3, जा विषम भाया सावधान भनवाणा 
पुरुषले निःसंशय नित्य (प्रत्ये दिवसे ) संकटमा 
न्नेडी ६ छे. 

राम योदया: डे भह्षरा०! खा प्रभाऐ 
जा भायाउपी य $ १? भाट थी याच्या 
४२ छै खते गम थवयव छेद्रवाथी शरीरते 
हुःण थाय, तेम परभात्भाने था भाषाथ& 
भयीद्वभां मूडी ध्तुं छावाथी तेने ६ु:ण थया ४२ 
छे, तेने रोडवातो ज्या पाय 8१ 

वसिष्ठ योदया: डे राभ! भे या थि छे 
तेने १ याधारे सर्वद्य इयी उरता सते थाम्‌ 
य्पाथतारा संसार नाभना भायाउपी यङतुं- 
( नालि न्द्र पशु ते यित २ छे थेभ सभन्न. 
पुरुषप्रयल्त 3रीने युद्ध वड खे थित्त३पी इन्ट्रूने 
तुरत रोपटी क्षेवाभां यावे, तो भायाउपी य 
पोतातु इन्द्र सटी भवाने दीचे थ्रभणु उरतुं 


२१८३ व्यय छे, गरम ध्राथी वीरायेचा प्रन्ट्रवाणु 


यह कवी यागणीथी धारो ५७ड्वाथी डेन्द्र 
रो818 गत श्रभशु उरतु नथी, तेभ थिपउपी 
उत्ट्रवाणु सभा संसार३पी थड चित्त रोडार्छ गत 
अभण उरतु नथी. ७ राभ! तमे यम्थी युद्ध 
इरवाभां येळा छो, भारे डेम ति सभन्त्‌ 3 
'इल्ट्रले रोड़ी ैवाथी ० यङ वश धाय छे, इन्ट्रने 
रोड्या विद्य वश थतुं वथी 2 भाटे शित्त३पी 
इन्ट्रेने यत्नथी थोलावी राणीने था संसार३पी 
यने भतु जरावी ध. संसार३पी 2७० 
१५९७. उरीते सात्माने ते ते यानियोमां 
नाणी ६ छ. यया यित्ततो निरोध उरवाइपी 
युडित नहि उरवाथी खात्माने खनंत दुः मती 
प्र थाय छे खने था युडित ऽरवाभां जावे, 
तो सघणुं दु: क्षशुभागभां नश थर्छ न्नय्‌ छे; 
खेन नि:संशय समन्ते. 3१० थित्तने ६०।११।३५ 
भछान यथोषध विना पीळ अभे येवो प्रयत्न 
इरवाभां यावे, तोपथु संसर३पी भछारोग शांत 
थाय थेन्‌ तथी, डे राम ! भारे तीर्थ, क्त तथा 


तप ४८4६ ड्रियायोने छोडी ६ ने, परभ उध्या0|- 
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नी आपिने अथे यित्तते क वश उसे. मेभ 
धर्तुं २१७२ धशती संहर २ २९ छे, तेभ 
संसार विती खंहर १ २७ छे, परम घडतो 
नाश थर्छ व्यय तो घडानु थाजश रडेतुं नधी, 
तेभ थित्तनो नाश थर्छ व्यय तो संसार रढेतो नथी. 
थित्त३पी घडती २६२ ० र९ेदुं खतेऽ १/त्भ- 
भरशोथी १२६ जने २१६ या संसार३पी 
०? याडश छे, तेनो थित्तता नाशथी नाश डरी 
नामीति, तमारा स्व३पलूत सतुत प्रल्लउपी 
सछा शमा प्रवेश उरो. वित न्ने शूतडानता तथा 
अविष्यशलता विषयोता पशु सतुसंचातने ०१९७ 
६४८ वर्तीभानडानता याह्य विषयोते पशु थास- 
हितथी रहित १४, थोडी वार १ सेववानो ल्यास 
राणे, तो सयित्तपशाने भ्रात थर्छ न्य छे. 
न्ने तभे क्षऐ क्षे संड<पतुं यने संड€पन। अंशे।- 
नुं खतुसंचान त्य इता णशा, तो प्रभ 
पवित्र प्ल्पु तमने भणी यूध्युं % छे, 
खेभा संशय नथी, न्त्यां सुधी संडब्पोनी उपना 
डाय त्यां सुधी "४ यित्तती विशूतिगे। २७ छे. 
वाइ्णांनो विस्तार 2णी गया पछी या शभो 
०४० [५ हुखे। २७ ० नि, न्यां दुधी गते 
यंट्रवां डर शोनों संयंच होय त्यां सुघी १ मेभ 
तुषारती उशीरपे। २९ छे, तेम न्यां सुधी जात्माते 
चित्ततो संसंघ छोय त्या. सुधी १ सं४८पीवी 
५८५५ २७ छे. न्ने जात्मतत्वने थित्तथी न्तु 
पाटने तेनी लावता इरवाभां खावे, तो पोताना 
संसारनां डाम, इभे तथा वासना याद भूजियां 
भूण खशातनी साथे यणी १ अयां छ थेभ 
समन्ने. यिराता संयंघथी रहित थयेशुं १? 
जात्मतत्त्व छे, ते ० प्रत्यक्ष थेतत उपाय छे. 
ये प्रत्यक्ष थेतन यित्तथी रहित १४ २७१२ छे; 
भारे तेभां ड्पनाइभी भेल. ठुत्पत्त थवानो 
भय ० नथी, १? स्थितिमा जा जलाजियुं भन 
२४ नि, त % स्थिति सायी छे, ते १०९५ 
परभानं६ छे; ते ० स्थिति परमात्मादी २५९१५- 
७4 सवर्था छे, ते १ स्थिति स्थने पाश 
सापनारा यैतत्यडप छे जने ते १ स्थित 
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प्रमार्थ६टिउच छे. न्या स्भशात हव त्यां 
शजडाये। मेभ स्वच्च ळागर रहे छे, तेभ न्या 
चित्त छाय, त्यां याशा अने सुण-हुःणो 
सर्वच डाम ०४ रहे छे. साशा साहि सघणा 
पक्षथीने 6त्पन्त उरतारी संसार३पी बता 
वासवाइपी पीळ तत्वता पोथी नाश पाभेधुं 
डावाथी जातीयता शंडट्पभां 8त्पन्न १ थतु 
नथी, शा्रोता खने सन्र्वोता सभागमे।तो 
निरंतर खल्यास राजवाथी मभता पश्चथोतु 
मिथ्यापजु सभ” भो यावे छे. यित्तते यणा- 
त्ञारथी जविषेधांधी भेयी ५ ने पुरुषध्रय- 
त्नेथी तथा खा न्त्मभां ज्ञान सिद्ध डी विता 
रढेभु 7 नि, येवा ६ढ निश्चयोथी शास्रोभा 
सूते सत सभागमे।भां न्नी ध्यु, ५२- 
भात्माना रवकेडतभां आत्भा १ भुण्य आर शु 
३५ छे; उभ $ 9 2 जंघारी भाउमा पडेलु रत्न 
पोते घोताना प्रञशथी, १ न्नेवाभा जावे छे. 


सात्मा ० पोते गतुभवे्ां ६श्यापी हुःणोने 


छोड ६१ ४२ठ छे; थे? भारे खात्मा १ 
खात्भाता जववेष्ठनभां भुण्य अरशु३ उडे 
चाय्‌ छे. तभे थमे ते वातयीत उरता ह पधथे- 
ने छोडी इतां, गर्छ पधथैनु अयु ३रतां, यांणो 
३६७ खते खंजो भीयतां पथु मेभ अ 
प्रडारनी ४४५८ नथी येवा पोताता भर्यीह्रडित 
२५३५ सतुसंचातभां १९ तत्पर २७. तभे 
गत्मतां, मरतां, वता सते जियाये। उरता 
[नर्भन खने पोताना स्व३पलूत यैतन्यूता थतु- 
संघानभां "९ स्थिर थायो।. खा पासेतां संप्ण॑- 
धीय तथा दूरतां णीन्नं संपंधीये। भार छे 
खने या ६७ हुं छ? सेवी वासताणे।ने १०७ 
इधते खने येन राणीने पोतावी ६२ 
रेषा डेबण २१०३ शात३प येतन्यमा १/ तत्पर 
रहा. ६७ पडता सुधी थे नप राणीने वर्तनात 
स्थितिमा तथा भविष्य स्थितिभां पशु पोताना 
खणड शुतस्वरपता खनुसंचातमा जने तेता 
०४ निध्च्यासभां तत्पर रक्ष. याध्यभां, यौवतभां, 
नुद्षपशाभा, इुःभोमां, सुणोभां, न्ग्रतभां, 


भ्रीयाजवा[२७४ १६२ भायण-5५११-५५२५ 


स्वप्तमा. जने सुपुप्ति ०वा सभयभां ५९ 
२५३५१। खनुसंधातभा. १ तत्पर रढे।, पाह्य- 
विष्याड्थी भेदनो त्याज इरी भततो अत्यंत नाश 
„री नाणी खने खाशागोइपी पाशान यत्यंत 
_ापी नाणीते २५३पता ध्यातभा थ तत्पर 
रह. पोताना संडब्पोधी क भावी दीभेधां 
शुआशुलानी थाशाउपी विणूयिडने शांत उरी 
नाणी खने "था ४४ छे तथा था यानि 
छ? थेची लेह्टृष्टिते ६२ ३रीते सारभूत २१३५त 
खनुरोधा तमा १” तत्पर २. णु, पह्षरन! 
विषयो तथा ४न्ट्रिये। माहि पष्ट, डे म्ये 
छरी ५७ तमारा २५३पतो स्पशे उरी शतां नथी. 
तेनो झर्छ पयु 2७ नि राणत॑, 
दतथी खते संङल्पोथी रहित थर्छने, पोताना 
यैतन्यमाजभा ० तत्पर २९।. व्यअतभां ५३ 
सुषुत्तिता मेवी निर्विष स्थिर स्थितिनी भावना 
राणी “मार्छ छै ते सधणु ७ छु येन वियार 
छरीने, 3१० सताइपे रहे. १/८भ-भरणु थाहि 
ध्शयोथी २७१ १४, सेन मुउतप शाथी गुत 
थं खने ` मुद्धती सघणी वृत्तिशोतो ढु % 
प्राश छ? खेवे। निश्चय उरी पाताता येतत्य- 
भानभा ० तत्पर रण. "जा डु छुं थवे था 
यीन्ने छ? थेवी णुद्धितो त्याग इरी, गती 
स्थितिभा देमाता सघणा वि लागोते मिथ्या सम 
खने मेभ वकता थां्लातुं जवलंगत उरवाभा 
सावे तेभ थाल्भानु खव्लंणत इरीते स्थिर 
धारा, प्रवण चेते  घरतारी 88२ युद्धथी 
मतता याशायोउपी पाशान आपी नाणी, 
घी सने जप ये यंनेधी र्ति थायी. 
तभे डेवण शा२१३५ १ रहीते ते स्व३ंपवनो ० 
२५६ धीचा उरशा, तो “७७७९ ? कभतुं 3२ 
५३ भृत थर्छ १२. प्रह्नविधाथी से नृत्‌ 
थुर्छ न्य छे, खेटे प्रह्मवेत्तावी इष्टिमां विष पशु 
खृभुत्‌ थर्छ न्नंय छे. खूंशोथी रित थर्छ अने 
निर्मेण येबुं पोतातुं २१३५ न्वयारे लुवार्ण 
व्यय छे, त्यारे % संसार३पी श्रमना अरशु३५ 
भाग माइ 5६4 पामे छे. न्त्यारे जंशाधी रहित 


सभ ५० भे।-वित्त, येपाय, शानभादात्ग्य २१4१ वित्तती य'यणताथी... ९७५ 


ARRAN र कक ४१९४१२ छ रे छे 


खने [नर्भ खेवा पोताता स्बउपभा स्थिति 
थाय छे, त्यरे ० संसार३भी थ्रभता आर णुउप 
भारे भए नाश पामे छै, तभे ब्यारे जाशाये।- 
३पी भढासाजरने तरीने जात्मस्व३पने थनु- 
सरशे, त्यारे मेभ सूर्यतुं १० यारे पाण्नु 
दलाय छै, तेभ तभारु यणंड जात यारे पाण्नु 
बारे, ७ राम! स्व३पतुं यवन उरता सने 
खुदत आतंधभां २९ पुरुषते जात्मानंइता 
सवाहना (१६३५ ढोवाने बीघे इवतोतुं २५१८ 
पृथु 3२ भेवुं धागे छ. ढ राम! गयो, जभारा 
२१९११( प्रह्मभाव )ने पामेता ९१०भु४त तोड 
छे, तेथोती साथे ० अभे भैत्री हरीयणे छीये. 


६७६१ गडाव राणवारा मे पाठीत वेडा 


छ, तेये। तो “पूरुष? खे नाभते मोटी रीते 
घरावतारा क्षांपा छाथवाणा गणेडयणे। ० छे. 
भार 36घप्रैते पामेचा खते पोतावा थक 
स्वउ्पता जीतने कीचे, सर्वथी 3-1१ थयेधषा 
तृच्व्षेत्ताती खाजण ज्ञाननी आपिते स्थे 
ते ते भहत्मासाची पासे मता यागीयो। ५ए 


न्ने सर्वथी $ याभेरु पबैतती खाजण खे : 


पनेतभाथी फी” पर्वतभां कता झाथीये। होय 
खेवा धागे छे. मेता पारते ओये न्नेयो 
पशु नथी तथा ३४ न्नर्छ शड्शे ५२ ति सेवा 
खने पोताना २५३५८। ज्ञान३५ दिव्य यक्ुवाणा 
तत्ववेचाने सूये साहि पीग्त सघणां तेन्ने 
तभा १ तारे छे. ज्रह्मविदाथी २५३१ ४५४- 
शने प्र थयेल्षा तत्ववेत्ताने सूर्य साहि भार! 
भेए। प्रशशी। र| भध्याहू छाणता दीवाणे।दी 
पै$ [न्तेन जते तुर ० बाजे छे, सघणा 
तेगरवी धुरषाना, सिद्धियावाणा पुरुषेभा, 
जनवान्‌ पुरषाभा, मोरा पुरुषाभा खने 3-1ति- 
वाणा पुरुषमा पशु तत्ववेत्ता णत्यंत 8तभ 
छ. फ्रधते न्नजुतारा उत्तम पुरुषो ०गतमां 
ममता प्रञशथी सुय, अजित भयो तथा 
ताराणे। प्रडाशै छै, तिभन (व्रता) भिवा 


शालि छे. डे राम! मेथते तत्वशीत न बोय 


तेवा भनुष्यो पृथ्वीतां इरोभां रढेतार डीड्ञये।- 


थी, जघेडायाधी सने अगडा २१ पक्षी- 

साथी पशु भूम्‌ १ ७४ छे. मे पुरुष भे।७३पी 
क ७ 

९११ बणयाडवानो डावाने बीचे सात्मज्ञानथी 


२७१ ७4, ते भूजेक्षे १० छे; गते छेते जात्म- 


शात प्रात थयुं डाय, ते पुरुष १ बतो छे 
सेभ महात्मा पुरणे, ४७ छै, संसार संपंची 
२१४ हुःणद्दयी ४३५८ ऽयी उरतो थाल्भशत 
वितातो. पुरुष धरती 6५२ घामचूभथी इरतो 
डाय, तो५७ ते शम्‌ ग॑ इरे छे योम सभु. 
२9ब्‌तो ती ३१० सात्भवेत्ता पुरुषले */ सम्धे।. 
०2१ भढामेध इंतातां थारे मान्चुथी प्रज्शवी 
शाका ६२ ०ती २४ छे, तेभ थित्तवी यंयणता 
बची *तां यात्मवेत्ताफशु' ६२ “तुं २ छे. 
प्रात्र थयेल्षा विषयोता लागोता (तररारधी 
खने नहि पास थयेबा विषयोदी तृ०्शाय्पेता 
त्यागथी सभग्नु पुरुषे भनने धीरे धीरे, अण 
उरीने सुअर गयेथां पाडता मेनु इण उरी 
ताणनुं. घन्ट्रिय तथा ६७ खाहि खतात्मपद्टाथे- 
भां हु छ॑ सेवी. लावता राजवाथी, ६७१ 
पोषश २१८१ छरछ। राणवाथी यने पुओो- 
भां, ख्रीयोभा तथा डुटुणाभां ममता राजवाथी 
थित्तदी यंयणता वधी न्य छे. महार वधवाथी, 
जी, पुन तथा घन जाहि पदाथा खासडितई५ 
मेर राणवाधी सते “मे शरीर छेते ० डु 
छु' सेवी लावत राणवाथी यित्तती शंयनता 
वधी व्यय छे. ६७१ खडंशाव डे १? गरा तथा 
भरण्‌ याहि स्तेऽ हुःणोने इनार छे, १? 
नह्नने। ० वच्या इरे छे ते अभ--ओष याहि 
च्षाउपी सर्पोता ४रडियाड प छे तेथी वित्तदी 
यंयणता चंची न्ययव छे. ते संसार चिंता यते 
राजने वघारवारो ढोवाथी स्थिर खने भतोछर छे 
खेम विश्वास थतां तेम ० जमुडथी चाल छे 
मने ममुःधी छान छे शेवो विश्वास थतां वित- 
वी यंयणता बची व्यय छे. २१७, घतवो वाथ 
खते भजुखोतो तथा स्त्रीया साहनी तोल 
४ गयो 6पर २५३ नग रभणीय बारे छ १शु 
परिशाभे इःमह्ययी छे, तेथी यित्तवी यंयगता 


६७९ 


बची व्यय छे. थित्तरपी सण इश साशायोरृपी 


हच पीने भाजोडथी पवतना पपणथी थाशाती 
स२१३३पी सांत्वता भणवाथी समते विषयाउपी 
९६रोनो यारो भणवाथी बारे यंयण पती 
गनय छै, थित्त३पी स" ०वा-याववा त स्वभाव- 
वामा सते चृष्शाइपी अेरधी ६७ तथा भूरछी 
याहि उशोेने ०» जापवारा भाजोता सेवतउपी 
पोताना भगर शरीरथी वघारे यंयण यती 
न्य्‌ छे. डे राभ! विराड्यी डेरी 25 पर्वत गवु 
भाट छे. ते शरीर३पी 8३ भाउ भा बापा डाण- 
थी ठौजीने न्नमेबुं छे. ते थिताये।वा सभूछे।३५ 
अ यी थी भंग्रीयोवाणु छे, ते ०२-भरए] 
तथा व्याधियोउपी इगे।ता सभुषाथी नभी रइं 
छे. ते विषयात 8पभागोउपी गते णीवेवां 
३ वोवागुं छे, ते याशायोइपी मेमोरी 
शाणायावागुं छे सते अच्पवायणे।३पी पांहडं- 
वाण छे. तेने यत्न डरी वियार३पी ६३ ४२५८ 
वडे डापी नामे. डे अजियोभां सि ढुतु८५ राभ! 
शरीर३पी ६९ वनमा २४त। थित्तरषी 32 ढाथी 
$ म संसार३पी पढछाइता जछारता विषयाडपी 
येऽ [२१२ 8५२ ० पेसतारे छे, ये पाडवी 
अंहरता सं$लपो३पी गुशभां पेसीते थाराभ 
९४ शडातो नथी, शभ- ६भ याहि उभणवतोने 
ष्र्थ्री नाजवा भारे ताडी रह्यो छे, ते जत्य॑त 
प्र्थंड छे; शुण-हुःणो३पी मे अंडस्थणावाते। 
छे; विध्रो३पी लांयालांया दांतावाणो छे; धेय 
नाहि भाटीता पिडायोने ७पेडी&पेडीने ३४ 
नाणवा३पी जोतरवावी जिया उयी उरे छै सत 
चां शाज तथा थतुभातईपी थे नेने स्मविषेष- 
_इपी भह्थी यध्यूर थर्छ जया छे, तेने वियार- 
शडित३पी नोती थजीयती यत्यंत क्षीशु 
पंड्रितधी योनी ताणो, छे राम! खा पोताता 
िपउपी अगड डे के खीजे।ता शु भागे याहि 
स्भशातोभा १ सवे. यासात रेवारो छे, 
शरीरनु भांस पार्छपार्छते  न्यडे थयेते। छे, 
६2 डियाउपी बासी तथा डहर थांयवाणे। छे, 
२१ैउपी येऽ छ खांगवाणे छे, प्रथम 


श्रीयाजवासि४ भह।राभायशु-6पशभ-५५२्‌थ 


थयेक्षा संचारा मेवे। भविन छे, ण्‌०॥३१ छे, 
शड अभ रारो छे, उद्र २७६ डाढनारो छे 
सूने लालयोडपी विष्डाथाती गंध सावता १४ 
तेथो।नां 6५२ ३३५ भारतारो छे, तेने शरीर- 
३पी भाणानांथी हूर अढी मूड डे पथ सधना 
हैषेवी शात थाय, ७ राम! या वित्त३पी 
पिशाय ४ मे यश तोउपी भार भाटा वडोभां 
आराम ते छे. संसार३पी वगडाभां प्रत्यक्ष 
ग्उतावाणां सेडश। शरीरोभां चांया अणथी 
लभ्या इरे छे खते तृ०श३पी पिशायशी मेते 
सेव्य। इरे छे, तेने बया सुधी विक, वेराश्य 
रने भगीरथ प्रथत्न३पी स्वतंत्र भंत्रेथी जात्माना 
घर३पी हब्यभांथी डाढी भूषवाभां न जावे, त्यां 
रुधी जात्माते सुण उयांथी % प्राप्त थाय? 
४ रभ ! जा यित्तपो भेऐ। सर्प ड शुभ तथा 
येशु वृत्तिये३पी भे हढावाणे। छे, भनु- 
भ्यान सभूछोने भारी वाणनारों छे, थि ताइपी 
२२१।०। छे, आया३पी हुए अंयणीवाणे। छे, (नर 
तर 2णी३पी २१२७ पवततु लक्ष थु 3थी ४२ 
छे, जने परडारना भयोते तथा भरणशुते खापतार 
छे यते दृध्य३पी २५ शीमनाना आर दी पणो- 
त २९नार छे, तेते जात्भा३उपी गरुडवा भत्रे- 
नी समाध शडितिथी शांत उरी नाणी, सधना 
मयने २५८4 ८4० ६४ने, संसारथी रहित थायो।, 
७ राम्‌! जा थित्तरृपी गीष पक्षी ४ म जभंगण 
राडारवाणो। छ, शरीरो३पी शपाता समभूछतु 
(१२८२ सेबन ३२२ छे, दिशा ये भा भभीभभीने 
राजे थाडी व्यय छे, तृण्शाथाइपी भसाशोभ 
[वहार ५२१२ छे, २५५१, लय तथा शड याहि 
उती यांयोता प्रषारोधी वारंवार धवाया 
ठरे छे, लियो३पी भासोती बाबयथी यारे पान्गु 
><पो भायी इरे छे, थघीर छे रने बघती "/ती 
वप्णाथी पोताती उने यी ने 04 राण्या 
उरे छे, ते ने तमारा शरीर३भी आरभांथी 97 
नय, तौ तभने थबश्य न्य भणे थेभां देश 
पशु संशय नथी, ७ राभ! खा भन३पी भारे 
वांहरो डे % खाप तथा ताएरपी पुष्पोवाना, 


सर ५९्‌।-श्चांतपह्भां शांति ४२७न।२ ऋषि ७६७६ ९७७ 


लुन्नथाइपी शाणयेवाणा खते यपण 
जांगणीगा३उपी पाह्डांयोावाणा ६७३पी ३ 
8५२ ४६1६ उरे छे, पाखोमा तथा ६श- 


दशमा लभ्या उरे छे, व्याइुण तथा यंयण 


खंजोबाणे छे, डणादी चालय राण्या उरे छे, 
येड त्मशुमिभांथी पीळ. मन्भशूभिभां 
गय छे खने क्षेत्रने संसारउपी गुझाभां पूरी 
भूजीने तथ्य इरे छे, तेने अहर ने र 
भारी ताणों डे मेथी भुष्ितती प्राप्ति थाय, छे 
राभ! जा थित्त३पी खण भेध ४ मे सारा 
डणाउपी घात्योता क्षयने बास्ते १ पर्या ४२ 
छ, भताना पहिमु'ण पृत्ति३पी भोढत। सत्रमा 
थिद्दाशसन प्रराशउपी वीळणीता ३०फार- 
बाणे छे, सनेन सभूछ।३भी घारासोते १२- 
साच्या उरे छेवासनाणे३पी नंश्रमियाथी जेंथाव। 
४२ छै खते ल्य३पी खाडाशभां रहेक्षे। छे, 
तेने संडट्पोनी इद्पवाखाता त्या२३पी 8- 
भंजन प्रभावधी त्साइ राणीने दूर उरी नाणो 
नभने श्‍ळवत्गुडत३थ भोट इणने प्रा थर्छने 
सारी पेड २१ 2 थ्येता णाह्मपणुावाणाने थाे।, 
४ राभ! य्था यित्त३पी पाश $ + शुटिथी 
भांडीने सान शुधीतां पुएय खने पापोती 
गांड ६१ ने ६७ थ्येक्ष छे, भंत्रेथी मेध्य 
येवा. नथी, यज्तियोथी पणे शेवा नथी, 
खात्माभां अत्यंत पीद्चने देणाड गर छे, थनु- 
मधी खतेड जवतारोने याँचवा- भारे न्ने 
ये न्नतनी लायी धारी होय रोषा छे सते 
मभा खसंण्य शरीरोती भाणाये परोवायेची 
छे, तेने पनाठारथी सं४८पो ता त्याजोउपी शन्रोथी 
डापी नाणी, तिभैय थर्छते तमे पोते शतुडून 
"/शाय तेम विहार उरो. ७ राम ! विषयता भाने 
भूडीने यीन्न भाजेगां बवाल खाणसवाणे। 
सुने ६७३पी गुशर्मा 18 रीते रेवा, सा 
र5८५३पी (इर २५००२ ४ १2 डोघ (६३५ 
डेरी ३ शडायोधीसंसार२३पी खरएयभा थालतार। 
सधणा क्षेत्नते भाजी नाणे छे, मेते सारी सभ- 
०४३ ऐभे उरी न भणे रोषो छे, २५१२ ३ेरने 


घरनार छे, लुबनोने संताप खापनार छे यने 


विषयोाउपी भांसने भारे तुष्णाउपी भे।ढुं शडीने 
भोताना शरीरने 3छ06या हरे छे, तेने 'अभनाणे।- 
ना त्याग? नाभता भारा चजितथी पणाकारे 
घाली नाणीने तमे संसारथी रहित थाये।, छे 
राम्‌! मेभ अस्ती युडितथी लयंडर सज्जने 
पशु शभाववाभां जावे छे, तेभ शुद्ध थिताथी 
भिन थिच्ने तरत शमावी तर्पण, वांहरा 
विनता आडनी पेड जेड शोलावाणा थर्छने 
तमे लाया दिवसे! सुधी यथनप शुनो (विषयाभां 
उन्मुण थवानो) त्याग उरी ६. यया प्रडारथी 
खने खाजण उछल तत्वमाधता प्रडारथी संहर 
शांत रेला मनने निर्भेण उरी, ते निभेण भत्‌ बडे 
२१७, सूक्ष्म खते शर७-६७ पर्यत सघणा 
दृश्यने जा त्याळ्ये ० छे? रोषी ६ष्टिथी 
परता. तशुणक्षां मेनु इनु (तुर) नेता, 
संसारतो पार पाभीने तमे बीलाभातथी ५ त-- 
पान उरो. शास्रोडत आर्योभां ५७ विहार उरे 
खने शाखथी विरुद्ध दौड डर्योमां ५७ रभ्‌ 
४२. १-८५ 

अमलमिति च इत्वा चेतखा वीतशंकसुप- 
शामितमर्नोतःखवंमादेहमेव। तृणलवलघु पच्यछी- 
लया हेयदष्टया पिब विहर रमस्व प्रातसखारपारः 
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“३१६4 विनियोऽ ? नामने। र. ५० भें। 

समभ 


९. र 
२१० ५१ 
शांतपदइभां शांति ४०छना२ ऋषि 6६९5 
वसिष्ठ उवाच 
परिदीर्घाखु तन्विषु सुतीश्णासु सितासु थ। 
क्षुरघारोपमानासु चित्तवृत्तिषु तिष्ठ मा ॥ १॥ 
वसि याद्या: ढ राम! थित्तनी बृत्ति- 
खो। डे मगो परवाना विषये सुधी ५९] पंथी 


शठे योवी चांयीबांयी छे, वासनाभबर छोवाने 


* शा शेज्ावनमा सर्मा शांत परभ५६भां थां(१- 


ने 848नार। ७६4५ मुनिन भनना दहोपाने दीप घी 


रीतने। विक्षेप थवानुं ७७५१ शावर. 


९७८ 


धीचे सूकम छे, ने १४२४ ५१६ थर्छ न्य तो 
तरेत समाधिता सुणने डापी नाणे सेवी अत्यंत 
वीक्ष्य छ, यात्माना प्रतिणि णतु २७७ ४२- 
तारी ७५९ लीचे निन छे खते तेथी १ 
थाती घार "वी छे, तेभां भ्रभाइथी विश्वास 
राणी भेस नहि, ७ नीतिता विषयभां प्रवी यु 
रभ! रभ ६०३५ सार क्षे+भां त्पन्न थयेथी 
तमारा शरीरउपी बताभां जात्माता परिथयवाणी 
या गुद्धिइपी तवी अंजनी धणे डाणे त्पन्न 
१४ छे; भारे तेने विषेष्पी अभ0१ ०7णधी 
पोषण जाधळ्े. जा शरीर३पी बता 5०३पी 
२ थी इरभा्घने परती पर १४ नन्नय ते 
पता तेने 84 स्थितिमा राणीने तेती झंणणी- 
गु २१७ उरन्े. ४ भारा वाइये।ता भुण्य तत्वने 
न्शतारा राम! गभ भार भेघता शष्दती 
भावता उरवाथी सुण पामे छे, तेभ तने भारा 
वाडयता स्मृती १7 लावता उरवाथी सुण पाभशे।. 
तभे सचना प्रपंथने तपतत ऽरतारां पृथ्वी नाहि 
भांय लूतोने हाथी नाणीते तथा वीची नाणीते 


"हुन ताभता भुनिवी पेड अत्यंत घीर- 


पुद्धिधी संहर वियार उरो. 


राभ भाद्या : & १७२०! 8६4४ भुतिणे 


घया अभधी पाखे लूतोने अपी ताणीने तथा 
वीधी नाणीते संहर वियार घयी हतो. ! 
वसि घोष: ७ राभ! पूर्वे ७१८४ 
भुनिने मे रीति लूतोता सभूढतो. वियार उरवाथी 
स्भणहित्‌ प्रमृष्ट (प्रह्वा ) त्रात १४ इती, 
ते रीतढुडडुं छु, ते तमे सानम. सा ०/२८३पी 
०44 धरतो “ वायव्युहदिशा? ताभतो गर्छ पूशे 
$ म पूनेतोउपी 8 था वाणेक्षां वास शु थी धेरायेक्षे। 
छे, तेभां अंघभाइन नाभता भार पर्वतभां 
पथरायेतां ५ुण्पावाजी, ४५२ १4 प्रागाथी 
तथा बेसरायाधी भरपूर वृक्षेवाबी, वियित 
रंगनां पक्षीयावाणी, खते प्रञ्ररनी ध्षताये।थी 
शाली र७ली, वनथर बोडा मेता सीभाडाभां 
२९क्। छै थेपी, पुष्पोग उसराणे।थी हीपती, 
झर्छ स्थणभां खते भोट्रमिरं रत्नोवाणी, गर्छ 
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स्थणभां पवतथी डोलत अभणे।वाणी, 9 स्थणभा 
योटक्षावी पेड शोती अडणवानी सने अर्छ 
स्थणभां ध्णयोती पेड हीपता तणावावाणी येऽ 
न्या छे, ये ज्याना सीधा वृक्षेवाणा, घूंदीडूम 
पथरायेता पुप्पोवाण सने भोराभार वृक्षेती 
घाट छायावाण ३ सुं६र या प्रध्शभां, यत्तो- 
थी पुरुपार्थने सिद्ध उरवाता सलिभातबाणे।, 
भहाप्पुद्धिमात, भोतब्षतने घरतारो खने मेते 
रुवानी प्रात ध्छ त इती येवा “ 8६0४' नाभे 
येऽ भछातपरवी ५१ २इतो इतो. थे 3६1५3 
पढेबा थोरी प्पुद्धिवाणा, वियार वितानो अश्‌ 
सभन्न, सारी वासनायेथी लरेवा ख॑तःडर शुवाणे। 
सने मेते ग्रह्मपह्मां शाति भणी न डती थेव 
इनो. पछी थे भुतिते खनुडभे तपथी, शाज्जोभां 
शेला [नियभे। पाणवाधी सते सधयरशथी, 
पृथ्वीने मेभ नवी ऋतु भ्रात थाय छे, तेभ तवा 
[ववेऽनो 3६4 थये. संसा२३पी रोगथी भय पामे 
सने येडंतमां २९ २७१२ थे शुभ यितवाना 
३द्दल्ऽने अर्ध समये खा भ्रभाएे वियार ढैत्पन्त 
थये; ' भुण्यत्ये डरीते पामवा भेव या 
पद्चर्थ छे $ ळमा शात भणवाथी बदी पथु शेफ 
षरेपे। न पडे खने मेते भाभीने इ्रीवार गत्भतो 
०” संप्पंध थाय नि? मेभ मेष मेरे पर्वेतत 
शिणरभा शांतिपामे छे, तम हु भा भतत 
व्यापारो ० होय थेवा परभपवित्र पदभां ज्यारे 
पापी शांति पाभीश ? भेम धघोंधार इरतनाय 
यपणे भन्न समुद्रदी संहर शांत 4४ न्न्य 
छ, तेम मागोवी तु"्शाये भारी संहर डयारे 
शांत थुर्छ १२? जा अभने पंथी वणीने 
पछी या डाम इरचु छ? सेवी न्वततवी इदपताते 
& उम पद्मां शांत थयेनी युद्ध वडे यारे 
इसी ॥ढीश १ मेभ रण इभणता पांडा 3५२ 
रऐदुं हावा छतां पशु तेते वणी मतुं नथी, 
तेम ०/१त३पी ०१० भारा यित्तभां जाभास- 
भानथी रढहेबी छावा ठत ५७ यितने १०० 
ति पेवा सभय डयारे यापशे १ धशाधश 
तरंगोवाणी खने यपिपेष्धी भेभा पुर थाग्यु 
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छ लेवी 10७॥३५ी नधन इ उत्तम णुद्धिशपी 
५७७थी थ्यारे तरी ०४२१ १० प्राशीये। 
जा १? गरणडभरेबी भोदीणोटी डियायो परे 
छे, ते जियायोते डू. मेभ छेडरायानी रमतते 
उसी डाढुं तेभ डयारे इसी डाढीश १ 4४८पीथी 
विक्षेप पामेलु अने डिडाणाची पेड मूल्या उरतं 
भारु भत, मेभ “त्भा? नाभा रोगथी 
२७१ थर्येतातो अय शांत थाय छे, तेभ 3यारे 
शांत थशे छु घ्यारे व्रह्मा गवा पूछ युद्धवाणे। 
थुर्छने उद्य पामे्षा स्व३पना प्रड२१। २३२ 
थी मगतनी स्थितिणे।वी झांसी उरतो. उरतो 
पोतामां १ संतोष पाभीश? हु रंध्र थेऽरस 
२१३५्‌वामे। सौम्य रने सधणी वस्तु भीमां २५७ 
वितानो थेने भथनथी शुत थयेधा क्षीरसाअरनी 
पेड डयारे शांत थर्छश? हु अत्यंत ६ढ लागती 
सने से ३३। जाशायेथी १ रयायेधी खा सधणी 
दृश्योनी शालाने य्ह्म३प नेतो. खते संहर 
सभृत्यंत्‌ व्यपडताने प्राप्त थ्येतो उयारे ५४१ १ 
छु सघणी उदपनायोधी रहित थये युद्ध १७ 


पपढ$२ तथा य्मृहरना विषया सहित रया सधणा। 


ग/यतने यैतन्यईप नेते ते ४ लावताथी 
यारे स्थिर धर्उश १ हुँ शांत यित्तवाणे। अने 
सर्वोत्तम यैतत्यता ससतो खनुभव इरनारो 
थृ्छ, मेभ ०/न्भांच भा जुस गन्भाषपछु भरी 


न्धी ७74 भुरुषने हणे छे, खेम परभात्माने - 


घ्यारे देणीश १ खल्यासथी भणे खेवा सात 
२६२ येतत्यता प्रडाशते प्रा थरछने हुं र्‍या 
४णती ३८ पाइप तुय्छ गती स्थितिने 
हर लोला रढी ( जासडितथी रहित १४१) 
यारे नेपा उरीश? षु ४४थी तथा यात्ध्थी 
रहित थर्छने “या त्याळ्य छै खने जा आह्य 
छ? खेवी ०" द्धिधी २७1 थर्छ, स्वयंत्रडश परभां 
रही) भाराभां १ डयारे संतोष पाभीश? खा 
भारी जविद्या३पी डाणी राजि, डे छे हु माशा- 
जेपी धुव३५क्षिशीयोाथीचेरायेबी छ मनेह्ध्य 


३पी उमगते %३ताथी ( भूणेताथी यते ढिमथी) 


पाणी नाणवार छे, ते डयारे क्षय पाभशे ? 


९७८ 
छ पनेतती शुशवी २१६२ [4५ ४८५ रय SNS NM मर TR se समान 
लीचे य्रह्माडार भवामो थति संसारतुंसनुसंचान्‌ 
नि रछेवाथी पथ्थरता मेवी स्थिरताते डयारे 


भेषबीश?  खलिभाव तमी पूचयोइपी 


मारामार भहता प्रवाढवाणे, भारो खढंडार३पी 
डाथी ततवता पाषउपी सि डना भुंन्नथी डश[र्छने 
घ्यारे नाश पामरो? हु निविडडपऽ सभाधिभां 
शांत थर्छ, मोद्यायाल्या विता मेसी रई सन 
बनभां पक्षीय भारा भाथा 6५२ भडनो भागे! 
णांचे येवा समय डयारे जावे १ ७ भारी णुद्धि 
ने घ्यातथी घीर उरी, पर्वैतती पेड तथा डूडानी 
मेभ जवियण थर्छ भेसुं सने पक्षीय भारी 
छाती पर परेली नशामा राराभ के थे१। ६१२ 


| ०७ २ ० ० १ १ 
भयारे मावशे सा संसारउपी वड ४ ० 


तण्यायोइपी 5२० ताभता आाउ्थी घेरायेने 
मने तमापी न्युवी आडीयोावाने छे, तिनो 
त्याग हरीने हु यारे नीडणीश १ 

वसर मोया: इं राभ! ये प्रभाशे 
बतभां थि ताते परवश थयेते। ७६८४ गाल 
वारंबा२.मेसीते घ्याननो खश्यास्‌ ३रवा नाज्यो, 
२१७१।स्‌ ३रवा छतां पय्‌ वांदरावी मेभ 
यंयण भव विषयाथी भे यावाने्षीचे ते य्राह्मयू- 
ने प्रीत जापनारी समभाधिवी हिर्थात भ्रात 
थे नि, ॥४ सभये पछारता विषयात रुपशी- 
नो त्याग थ्या पछी सभाधिभां प्रवेश उरवाता 
सभयभां ते 3द्वालऽतो थित्त३पी व६रो रन्ने]ु शु 
थी क्षाभ पाभीने, थर तथा सास्य खाहि 
3६ गोने प्राप्त थवा लाग्या. गर्छ सभये तेनो थित्त- 
उपी बांधरों सभाषितां सुणोना रुपशीतो त्याग 
हरीने यपणपशणाथी, मेभ डेरथी भरी भवधो 
प्राणी ६8 अरभीतो त्याज उरीने परकेछभां 
न्न्य, तेम विषयाभां भवा लायो. डे उभ 
सरणा नेत्रावामा राम! अर्छ सभये तेनु थित 
हध्याडाशभा $गेक्षा सूये मेवा तेमते ब्जूर्धने 
पार्छु तरत १ विषयोभा छोडी भवा चाभु. 
झर्छ सभये तेतुं थित यशतउपी खंचारते. 
सडे*/ त्याग उरीने, वणी पाछु तरत ० विषये। वी 
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वासना न्वग्रत थवाने लीचे विषये।भां लंच 
45० नास पामेल्षा पक्षीती मेभ छडी ००० 
लाउयुँ, ॥४ सभये तेतुं थित्त प्पढारता विषये! 
तथा सभाधिता सुणोनो पशु त्याग उरी खशातनी 
स्थितिते तथा खात्मप्रजशती संधिभां बीत 
१ क्षांणा ३ सुधी निद्राइपी स्थितिते % 
पाभवा क्षाओुं, था प्रभाएं ध्यातता खाने 
लेवाने भारे नित्य 8 गुशायोमा रढेतो खनते 
गेना वियार ध्यानमा १ बागेचा २डेता इता योवे। 
ते 8६4३, तु२छ पुष्यात तरंगोधी यवायभाव 
थृवाने दीचे व्याइुण थर्छते, वायुरे मणभां 
नाणी दीशेशुं वृक्ष १४०१ तरंगोथी उपायभात 
५४ संडटभां रह्या रे, तभ संडटभां २हेवा ५७ थे, 
पछी केतुं भन व्याटुण थर्छ गयुं इतुं जेपे। खे 
७६५४ भुत सूर्य नित्य भेरुपर्वतभां येऽ्न- 
ये इरे छे, तेभ नित्य पर्वतभां ३२१ वाजे. 
हरतां इरतां खेड हिवस येऽ शुदा तेता न्नेवाभां 
यावी ४० गुश्‌ ३४ ५७ भ्राणीयाथी त पढे 
याय सेवी डावाने दीपे, न्ने ४नट्रेये। खाहि 
संधण| पद्चर्थोवा संयार विनावी भोक्ष्हशा देय 
सेवी क्षाजती इती. ते पबतोती यड्यणु वितानी 
डती, भुगोथी तथा पक्षीयाथी २७०१ इती, 
देताय तथा जंधवोसे १९ न्नेथेची न डती, 
तेभ % परथ्रह्मनी पेडे शालनी डती. पुष्पोता 
सभूछाथी ते ढंञ्येबी ७१, प्रश्रय वीक्षां 
पडवाणी इती. न्नश थंट्रञ्ंतभुियाथी खते 
मरङतभसियाथी घनावली डाय सेवी डती; 
धारी, शीतन छायावाणी इती, रत्वोइपी धीवा- 
था २१ देणाती डती खते सारी रीता 


रक्षणोवाणी छावाने लीचे न्ने बनदेवीयोना 


स्यंतःपुरनो ओर्छ गंड होय सेवी ते लागती 
इती. वणी ते चरती पर उलायेचा तशा भाज 
26ने मटाडे सेवा प्रड्शोवानी डती. र्ति 8७9 
पशु न इती, तेम "४ खाति शीतन पशु त 
डती. नमते न्ये शरइऋतुना 92८ सूर्यनी 
सोता मेबी पीजी ५९१ क्षय खेवी ते लागती 
इती. पभातडानभां सुवो तड संहर गाववाने 


8६५४ ते गुशभा नहि उरभायेक्षां पांध्डयया थो 


24।२५(२4४ भरढराभायणु-3१शभ-५६२७ु 


बीचे ते २२०१ शागभां शुञ्जयेली इती. पश्चिम 
"भा. गोजोवाणी छोवाने वीचे, भंह तथा 
२०६ विनाती पबनती सजवडवाणी इती यने 
भर/रीयोपार्णा वृक्षोथी शालती छोवाने दीने 
ते न्ने स्वयंवरभां झाथभां भागा तन तैयार 
थयेक्षी २०४४चया होय येची ती इती. नगए 
साक्षात उपशभवी ० पदत छोय तेभ याश्रय्‌ 
भरवाने ते येण्य इती. इभणना डेश नेवी 91१० 
डावाने दीचे य्रह्माने पशु विश्राम काले भारे 
ते येण्य गशाय रोवी इती खते यारे पाग्नु 
पुण्पोता समूडाथी ते सुंधर तथा अमण इेणाव- 
वाणी इती. १-५४ 
उपशामपदवीमिवानुरुपां कमलजविश्रमणाय 
योग्यरूपाम्‌ । कुसुमनिकरकोमलामिरामां खर- 
रकोमलां खमंतात्‌ ॥ ५४ ॥ 
श्रीबीजवासि्ठ मढारामायशभा. 6पशमप्रडरएना, 
` ठुदावडमनारय ° नामन! २ प१ में। सभाम 


स) १२ भे।" 


8६06३४ पातान्‌ भनने २११५ 9३२९ 
५३ ९११०३ 
वसिष्ठ उवाच 

ख तां विवेश धर्मात्मा गंधमादनकंद्राम्‌ । 
चित्रश्नमणसंप्राप्तामलिः पद्मकुटीमिव ॥ १ ॥ 

वृसिण् भाव्या : ७ राभ! पछी मेम्‌ भर 
चर अभजुथी भणेची ३१०३पी ॥2डीमां प्रवेश 
इरे, तेम ते घभोत्मा 8६४४ घय खभणुयी 
भणेबी खे अंधभादइत पर्वतवी जुशाभा प्रवेश 
उयो. मेन सृष्टि संभंधी देघोजती सभाप्ति थतां, 
तारायशून नालििभणभां प्रवेशतां ग्रहमा शालि 
तेम समाधि भारे तैयार थर्छने खे जुशभा भ्रवे- 
शतो ते ७१८४ शालवा ७७ये।, भेन धन्द्र 
डामण वाइयांयोता समूढने णनावे छे, तेभ थे 


* खा नावनभा सर्थभ ५६७३ जुशमाँ जासन 
पर जसी, समाधिमा प्रवेश अरवा शार पाताना भनने 
जन5 प्रशअरोथी समनव्यानी 5५ ऽउेवाभा' वरे. 


श पर भा-७६३ पेताना भनने ने अडरे १३ सभयः 
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नन को निड टर लि कन हकको नरोके रो मम पी ७ ~ E (3 
डान) थासत्‌ थतान्युं ड मेती 8पर पोतातुं | भेगन्युं 2 ढे भूणे वि! सघणी १ृत्तिओे।व 8५- 


शरीर गुय्छती पेड शेले. मेभ भेरुपबैत वीक्ष- 
भुत शिणर ७५२ २८१ केवा तरायगेवाणा 
याइशने णिछाव छे, तेम खे 8 ॥्ञथ$ ते २५।स१- 
नी 8५२ सुंध्र जि हुयो।बानुं भूगयने यिछान्यु. 
शभ भेष वरसी री, शुद्ध १रने अं पर भर्ना 
नहि उरतो, शिणर ७५२ पेसे छे, तेभ खे 6६- 
नड थित्तती वृत्तियोने पातणी पारी, शुद्ध थर्छ 
भौतत्रत घारणु डरीते ते ययासत 8५२ येह, 
पछी चर दिशामा भुण राणी, उपि खाहि 
महात्माये[दी पेड अत्यंत ६ढ सिद्धासन वाणी, 
पूती पादीये। बडे बुषशोते हणावीने तेऐ 
महात्मा शुरुयोने प्रयामे। यी. विषयोभां ६३य! 
उरता भतउपी भृथने वासचनासोाथी पे यी लने 
[नर्विं5८५ सभाधिने भाटे तेणे वीये भ्रभाएो 
मतने समन्नववा३प वियार घयी, 

3 दल माद्या : ( २५२०) ढे भू भन, ! 
तने संसारवी वृत्तियोतुं शुं प्रयेग्श्व छे? षे 
समरत डयते परि शमे हुः ण्‌ नारी ङियातुं सेवत 
इरे १ नि, १? मनुष्य 8प१भउपी रसावनते 
त्य्श9ने भगो 6५२ धे, ते मनुष्य ड<पृक्षोत। 
वतने त्यने डेरी झर तमा न्न्य छे, रेभ 
समण्ल्नु, डे यित्त! तु पाताणमां १४४श खथव्‌। 
प्रझनेएभा ०४श, तोपशु 8पशभउपी जभुत 
बिता तने परभ शान भणशे नहि. डे यित! 
तु १ सेड३। थाशायोथी ७२५२ रढीने सघणां 
हुःणी दीघा घरे छे, खोटया भारे इवे तु भाओो- 
नी याशायोले १० इनि, यत्यंत सुंधर खते 
परभ डव्याशूइपी [न्वी शुपहमां न्न, ढे थित! 
या सारा पद्यथें भेणववा सने भराम पथे 
८4९० हवा कोरे विथितन अच्पताये। तते हुःण 
हेनारी ०” छे, सुण हेतारी उधे ५२ नथी. डे 
भूणे यि! मेभ वरसाइनी ६89 व्यर्थ १ 
सभ्या उरे छे, तेम तु खा शण्ह-स्पशीहि तीथ 
वृत्तियाथी निरंतर व्यर्थ शा भारे अभ्या इरे छे १ 
डे भव३पी हेडडी ! ते जंघ थने जारवा अप 
सुधी लुब॒तोभां सत्यंत भम उरीने अयुं इण्‌ 


रामरप सभाषि ४ 'भाथी वि७४१८५३५ सु 
भणवा री तथा २बन्नुडितरप माराम मणवादी 
संभव छे, तेभां तुं ६७ 8घो२' शा भारे उरत 
नथी? ७ भूर्ण चि! तुं डार रछेक्षी वृरिथी 
21 सुची पद्चयीते, मेभ मृ पारधी गा जन 
खाहि शण्ट्रथी भाहित थर्छने हुःी थाय छे, 
तेभ स्तरीय सादिता शण्ट्रभां माहित थि 
हुःणी था नाडि, डे भूर्ण चित्त! तुं ३५० हुःण 
लायबबाने भारे ० याभडी सुची "ने, म 
डाथी ७4२) स्पशेरी तातयूथी यंचार्छ नवय 
छे, तेभ जीयो! खादिता स्पर्शती लालयधी 
पार्छ न्न नि, डे याचन थित्त! तु २9%- 
पाने पामी मेभ भालु पडडवाना यीपिया 
पर राणेदा भांसता पिवी वालयधी हु:णी 
थाय छै, तेम हुए सन्तोती लालयथी हु:थी थर्छ 
न नड. छे भूणे थि! तुं यक्षुप शाते पामी 
गभ पर्तजियु वाता उपती चालयथी ६७४ थर्छ 
०१4 छे, तेम खीये। सादिनां सारासार उपोती 
लायी ६२६ थर् "4 नड. ७ भूर्ण यित! 
तु नछने पामी मेन थ्रभर रुगंघ्रथी लाबयनी 
इमण वी २१६२ पप न्गय छे, तेन सुअंधोची 
बाबयधी खीयो खादिता शरीरोदी २६२ संघा 
न्ने १७. & भूर्ण भत! भुय, अमर, पतंगिर्यु, 
थी खने मत्स्य साहि तो येडयेऽ विषये।दी 
लातयउपी खजथेथी भार्यी ग्वय छे, त्यार 
तुंड २ सघण। विषयोवी क्षाक्षयो३पी सर्व 
२५५ थी व्याप्त छे, तेते तो डेम ० सुप भणे? 
डे यिता! मेभ आअशेटानो डीडे। पोतारी दागते 
पोतारा प्यंघरने भारे १ झवावे छे, तेम ते 
१ास्‌ताथे न्गणने तारा पोनाता ग प्पंचतने 
भाटे इक्षावेक्षी छे. ७ थित! तुं न्ने ससारउपी 
रोगूने तय९ इतने शरहकतु 1 वाघ्या मबु 
शुद्ध थर्छने [भून (सैपूछ रीति) शाल १४ 
ग्तय तौ तने खतन्त विभ्य मध्ये. उेवाय ७ 
यित्त | तुं जा १४२८ संयंची प्रवृत्तिते, १/-भ- 
भ्रशु तथा हुः ण -६रिद्रय याहि नेऽ ध्शा- 
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०/ उत्पत्त उरतारी व्यशुग छा ५९ नि 
८०९ ६, तो दुःमी १ थर्छश, येभा संशय नथी. 
२१4१ डे थित! तुं डे भे भारा ७1३५ छ, 
तेने खा हिने. ७५६२ षु शा भारे यापु 
छु? तते पगाठारधी वश ३रीने वियारथी 
तारो नाश ३२ब्‌ * योएय छे. वियाखाण पुरुषने 
तुं (44) रढेतु ४ नथी, सभथवा चित्तनो 
नाश इरवामां न्नुध यत्न उरवाती पशु आं छ १३२ 
तथी; डेम डे भूण अज्ञाननो वाश उरवाथी १ 
थित्ततों नाश थर्छ व्यय छे. येम मेभ वरसाइतुं 
घारापु नं सुधी होय त्यां सुधी १९ डाउणनु 
घारापद्यु डय छे, तेम न्या सुधी यजातत 
धाटापुु दोय त्यां सुधी ० थिच्नु धाप 
२३ छे. मेभ वरसाइतों ताश याय त्यारे अगो 
नाश थाय % छे, तेम थञ्ततो नाश थाय, 
त्यारे यित्ततो ताश थया विता २७ % नि, 
मेभ शरहऋतुतु वाहणु शुद्ध थर्छति पातणुं पयु 
क्षी यु थयुं भेम ॐ घारवाभां खावे छे, तेभ ५ 
वित्त शुद्ध थर्छने पाता] पड्युं 3 क्षीश १४ 
० आयुं येम दु भानु छुं. थित 3 % गुहू 
छे ० नि यथा न्ने छे, तो वियारभाजथी 
तट थुर्छ व्न्य येगुं छे, तेने ४ भावी शिणाभ थ्‌ 
हेवी थे तो खाडाशते, मनने खते पवतने ५७२ 
देवानी पेड नडाभी १ छे. ७ चित्त ! हु तने शिणा- 
भजु नि देता तारो त्याग १८४२ छुं; डेभडे केनो 
त्याज इरवे। येण्य होय तेने शिणाभ शु ६वी थे 
भाटी भूर्णत १ उढेवाय छै, 8 भिध्याशूत 
चित्त! ७ तो किड्पोथी २७१ छु, २५५५३२। 
यैतन्ध३प छुं तथा सइंड्रती वासता वितानो 
छु; भार तुं ड मे यंडारता थी*/३प छे, तेवी 
साथे भारे संप्यंध ० नथी, ५ ६७ ७ छं 
खेगुं व्यशै खने दुष्ट अन्िभात ते. ० उरोवी 


दीचुं छे ये तारो भारे पराच छे. बके भे 


हुए मलिभान शंज्ञथी मवायेता डेरेथी थषेला 
~ 


[वणूयिज्ञवी पेड लोटा अरशुथी १ थाय छ, 
तोपणु ५७ वेळानी भारी भराथी ४२०२ थाय 
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यीक्षाती खं६र थवी संभवती नथी: तेभ ६श- 
शण खादिता भाषभां दि २ेतारा यात्माती 
ताराभां भर्याहित रिर्थात (इदिता खडलाबनी 
स्थिति ) थपी संभवती ०४ नथी भार थे दुष्ट 
जलिभान पोटा डागशुथी थयेलु छे. रारे यित! 
जा डी जाउन नेवी खहृश्यतावाणी खने 
सृनेड इःणोने खपतारी वासताने खतुसरतार 
तुं ४ छे, येरा भारे दु तारो त्याग ४२ छु; 
हु इही पशु थे वासताते थतुसरतार नथी. 
“२१ ६७ हुं छू! येवी द्राति तोते १ सई 
ताथी डद्पी चीची छे; भारे मे पुरुष पाण 
ग्वे। जवियारी होय तेने ० ते संप्पंधी भाई 
छाव संभव; पशु हुं $ १ वियारवाणे। छुं तेने 
ये मिथ्या मोड शो पार्थ छे! अछ नथी. 
पना संगुडाथी भांडीने भाथा सुचीता सधना 
सवय्वोनुं भे उणुञजु भेरा विलय पाडीने 
विवन उरी न्नेर्यु, पशु तेभा मे ' हु ' ३७१५ 
छे ते अशु छै१ तेवो पत्तो भणतो तथी, छु 
छ? येम भावी मेहे! ते अथु डथे१ हु पोते 
ता सघणी दिशायोमां भरपूर; ध्शता,डाणता तथा 
वस्तुता भापथी रहित ३४ यीन्नंथी शाय 
तह खेनुं सृते वाशति रीति गर्छ ५२ 
रु तात्मवस्तुइणे गाहवाय नि थेषु म नेक्षेडयभां 
येड ० खतुलवात्मड येतन्य छे ते छुँ; भारे 
भने ६७६४ भयीहित वस्तुमा सलिभात थप] 
संवतुं नथी. मेनु इश--डाणादिथी भाप % 
तथी, मेभां गर्छ भ्रडारती ३ड्पता १४ नथी यने 
कभा येडपद्ुत्यपद्धु,मारापदु ड नातापद्यु 
छे »/ नहि, येवा हु इेड्ाहिभां जलिभाव घरी 
येरु थे संअवतुं ० नथी, डे यित, ७ु पोते थनु- 
(4३५ छुँ, थेट भारे भार! साक्षीर५३पथी 
तने भारा शेयपद्षर्थरप सने मारं मोटा रडता 
याहि हु:णोना आरणु३५ "१७ छुँ; भारे दवे 
छु विवेष्धी त्यन्त थये घाषउपी शसु 
२७७ रीत तते भारी नाणु छु. धम रा 
भांस छे, जा रुघिर छे, जा थस्थियो छे खने 
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खा सवासता पवते छे, तै तेखेमा “ढु, डु 
खेम भावी थेस्तवार ते अयु छे? ० ३५ 
जंश छे ते आशोवे छे, म माधष३प यंश छे 
ते भष्टयैतन्यता छे खने १? गरा तथा भर जुउप 
यंशा छे तेगे। शरीर॥ छे, ता वेखोमा हु 
सेभ भावी भेसदार ते प्रश ४? ७ थित! 
०? भास छे ते पशु जहंपहतो समर्थ नथी, भे 
रुघिर छै ते १९ थु पद्दतौ खर्थ तथी, मे २१(२४- 
ये छै तेथेो पर] खढुपद्दतो खर्थ तथी, मे योध 
छे ते पशु जढंपहनो यर्थ नथी खपते भे [त 
छे ते पशु जरुपहतो र्थ नथी, त्यारे स्पएं- 
पता खर्थ३५ ते अशु छे? था नाऽ छे, 
२५ ९५५ छै, या याभडी छे, था थे जत छे, 
या यक्षु छे सने या स्पर्श छे, तो तेगेमा 
“हु, हु. येम भावी पेसवार ते आयु छ! 
वास्तव रीते वियार इरी नेता. भे भव छे, 
ते पशु आढंपहदों थथै होवा संभवतो नथी, 
छ तुं (थित) छै ते पशु थईपध्ता यर्थेउप 
उगु संअवतुं नथी, मेवासवाछेते भयु थड- 
पहता जर्थ३५ दवी संभवती नथी यते यात्मा 
छे तेते तो जरंपशादो स्पशे पशु शेवो संल- 
चतो नथी, थालमा ३१७ शुद्ध येतत्य३प १ प्रशारो 
छे, भारे तेने “खू? थे १६ गर्छ पशु रीत 
लागु पडे ०४ नहि, अं तो ' हु सर्वतुं खधिष्हान 
छु भारे स्व३५ छुँ' यनेञ्ज॑तो मे सर्व छेते 
जं पशु हु तथी येम भाक्नु यथार्थ छे; 
परंतु "मे भर्यौहित ६७ छे ते हु छु. थेम्‌ 
भात्नु तो भूबभरेदुं छ यने ते संभवतु 
तथी, मेभ वगराभा. भगेला भहोत्भत नहार 
इरशुतां भृय्यांते हीने ७२१ ३रे छे; तेभ 
सज तउपी घुताराये भने धशु। दिवस थयां जहं- 
ताथी हीने डेरान अयो छे. ढमशा भें मये 
खशनरपी योरने थोाणणी चीच थे पहु सर 
थरं छ, भारा २५३पउपी घनु ७२९ ३रवार। 
खे थोरते हु इपे उदे ५७ हरी विश्वास ३रीश 
नि, षु. सर्व हुःण्गेण रहित छुं यते गे 
खजान३पी योर सर्वक्च हुःणभव ० छे; भारे 
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छु तेते. तधी खने ते भारो नथी, मेभ भेध 
पूर्यृतभां रढेवा छतां प ते भेष पर्वतले 
भर्छ पशु संसंची नथी, तेभ खावी पयोर 
भारा सेऽध्शमां २३१ डावा छता पर भारे 
शं पशु संणधघी नथी, ने भारे सर्वथा सडंडा- 
राहि छे ० नहि, तेपण मेम तट तालादि 
वेशधी थीन्नरप थाय छे, तेभ हु तालादिः 
उ_दपताथी स्मडंडारडप्‌ थर्छते पोतु छु, ग्वयु 
छु, रडु छुं रने यालु छुं. हु पोताता चाल्माता 
यवलाइतने धीधे यहंडारथी रहितपयुने प्रात 
थये। छु. हु िश्चयथी भानुं छुँ ४ यक्षु राहि ४-्टरय। 
वास्तविष्न रीते हु ५ छुं. न्ने धान्द्रय भारथी 
न्नु्ी हाय तो ०३० छे, थेरे तेथे। ६७भांथी 
नती २७ यथवा इेड़मां रे, तोषय थेभने 
खने भने झर्छ पशु लागतुं-वणयतुं नथी. 
जय हय! व्श्यत३पी पाकने भूतती प 
नडगारो खने ताड मेवा जतुध जिया माहारवाने 
या अंडर अशु छे, शी रीते छे मने जशे 
४6पेक्षा छ? मेभ भुय पड ५११ हुए पनेतमा 
नंडामे। १/ यथ या उरे, तेम सारला य्‌ या ताजा 
४० सुधी ढु कामा १ जा खढअरउपी णारम 
य्थडाये छु. न्ने यक्षु धशै त३५ पोता ता विषयभां 
०४९] डाय तो लवे न्यय, पश ते डाभमां हु 
देण छु जेभ भावतरों प्रश भे ते इवान 
डाभभां दुःपी थाय छे! न्न्‌ त्यया सपशै३५ 
पोताना विषयाभा "ती छोथ तो लले व्व०, ५३ 
ते स्पर्श उखाता जभमा हुए पिशायती पेड 
उद्य पामतो आंध्र 9१? न्न्‌ ४११ २९३५ 
पोताता विषयमा "ती क्षय तो शे न्नय्‌, पशु 
ते रसतु १७३ उरवाता शभभ “हु रस ५8 
छ? खेम भाटतारो इए महार अयू सते डयांथी 
राच्या १ जहंडर ये तो रेड न्नततो श्म ० 
१०२ य छे. न्न्‌ जियारो डन 44 शुती तृण्शाने वश 
११ १०६३५ भोताता विषयमा "तै होय तो 
भृते न्न्य, पशु ते डाभमां मिथ्या आढंध्र३पी 
हुःणतनो शो प्रसंग छ? न्ने प्राप्‌ ८ ३ 
घेराएने ३५ विषयभां मती दोय तो भवे 


९८४ 


गगथ, पशु तेभा हुं सूंधुं छं. सेम भारी 


तगारो मे थोर छे, तेते हु ग्गंशुशे १ नथी. 
3५२ ३७९ स्थणामां ( घीन्ट्रयाचा डायोभा) 
'ढुंडरु छु? सेवी के अल्पता था छे, थे तो 
अंज्ग ना पाशी दी पेड रोड़ ग्ततनुँ काम १्‌" 
०८ छे, थे ३८५२. सोऽ ग॥१ लतू1३५ छे, 
भारे तेता पाथी “खा इइ इुं छु? योवी भे 
२५सूड़ित थाय छे, ते प९| खेड न्नतरी श्रांत 


०४ छे, दभा मे २५४७॥५३,५ वासरा छे, ते 


20) मशे, तो ६७१ ०७११ १४ दहि २४ शेम 
नथी; डेम डे वासना बिनानो ६७ ५ सु यक्षु राहि 
घॉन्ट्रयाने लीच पोतानी भेणे पीतानां 29११३५ 
प्ष्ष्रता अयोभा व्यवहार उरी शे खेभ छे. 
६७० ५५(चभा वास! ॥२२३५ छै ५ ९४, 
डे वित! न वासला. बिलात. शभ उरवाभां 
जावे, तो तात्डालिङ भाजता खालासभा ढु 
रुणी छु $ ६:णी छु सेतु रात थाय ०२ 
त सते लिविष्यभा पशु सुण--हुःणोनो खवु- 
भव सुद्धा धाय ग. नि, खेटले शेए, भाळ भय, 
3६31 तथा रिता माहि सघणा तापोती शांति 
० थाय ये भारे गुयु छे. ७ भृण दरया ! 
भार स्ंहरथी पोतपोतादी वासनाने छोडी ४४ने 
पछी संवणा ड्रम 3रो, ४ मेडी तभने अछ हु: 
० प्राप्त थशे नहि, गरम याण प्रथम आध्व 4 
रभडड्ं मनावी ले छे जवे पढौ तेथे विताश- 
थी ०६ 8८८८ उरे छे, तेभ तमे १ विषये। वी 
राने विषये नाशी हुःणवी खा मोरी वासना 
37५-4 उरी छ. भेम तरंग याहि पच्चथो ४णथी 
नुह नथी, तेभ बासना राहि सधना प्रथो 
जात्माथी न्तु नथी रोषा निश्चय शोचीने १९ 
डाय छे, स्ज्चातीने अतो नथी. ढ ४न्द्रया३पी 
याण! मेभ अशेना भूढ डीअथे। पोते १ 
उत्पन्ट3रेवा तंतुथी भराय थाय छे, तेभ तभे 
५७ पोते ०४ 8८५८ उरेबी तृ"्शाथी भराय 
थारो। छा. ७ ४न्द्रिया ! मभ पर्वेतना शिणरवी 
३५२ यडतां भासे. पिरथी. लमती पोतावी 
दृष्टिने ४१ १ नीये परी छने 03 णाउभां 


श्रीयागव सिङ नहार भावण-8५११-५५२७ 


नटे छे, तेम तमे पोतानी १०एने दीचे ० बमा 
माजेभा परीने गरा तथा भरता संडटोभां 
कारो छो, मभ छिट्रोभां परोवायेची क्षांपी धरी 
० भातीयोाते येडडं जांघवाना ४२0३५ थाय 
छे,तेभ बासना ० तमने सेड स्पंघावाभां ॥२७- 
३५ थयेपी छे. खा बासना डेवण थ्वातिथी १ 
थयेत्री छे, भारे वास्तविष्ठ रीते साथी छे १४ 7६ 
सते ते वासना, मेभ धतरडाथी जड 3पर्ण 
वनय तेम संडटपता त्याजभानथी १ डपा 
जनय छे. मेभ पवतदोदी हर दीवायोते तथा 
०04 यडयडित तेन्नेने ५य्‌ गुंडाची इेवाने माटे 
तथा तट डरी देवाने भाटे डारशु३५ थान छे, 
तेभ्‌ य्था बास्ना % तमने भाए पाभता इरी 
देवाने भारे तथा भरयु खादिता हु: भो डेवाते भारे 
४२२३५ थयेल्ली छे. ड सघणी ४न्ट्रियाना साघार- 
३५ थित्त! भारे तुं सघणी ४न्द्रियानी साधे 
खेषभत्‌ थर पोताता मिथ्याइृपप शानो (निश्चय 
हरी निर्भण खने परम शांत व्रह्म३प थर्छते 
२९. ऐ थित! तु प्यारा विषयातो त्यान्‌ उरवा- 
३५ भंडेती युडितथी जा छेडा विदानी खते खत 
३५ विषम विषयथी 6त्पन्न थ्येी ` ख़ता | 
नामनी बासताइपी बिणूयिडने ( आधषेराने ) सारी 
पेड हूर उरी नाणीते संसारथी २७१ थेवा पूशु- 


नरम खने मेते भरशु याहि भये. पदोंयी 


शता तथी येवा ५२भात्मा३प थर्छ "4. १-७० 


विषवविषविषूचिकामनंतां निपुणमहंस्थिति 
घाखनामपास्य । अभिमतपरिहारमंत्रयु्तया भव- 
विम्रवो भगवान्‌ भियामभूमिः ॥ ७०॥ 
श्रीकेजवासिष्ट मढारामायशमां 6पथम५३२९* 
८ ७६७५१२4।२ ? नामने सर्श पर म! समाय 


२२७ ५३ ने।-म्पात्मा वासना ने ०५६'डारथी निश्लेष्ष छे तथा भन अने... ६८५ 


सर ५३ भे" 
नात्मा वासना ने १७'३।२4। [१६०५ छ 
तथा भन कने शरीर ५९२५२ वेरी छे 
उद्दालक उवाच 

अपारपयेन्तवपुः परमाण्वणुरेव च। 
चिदचेत्या तदाक्रांतो न शक्ता वासनादयः ॥१॥ 

३६५४ णालयी : म यैतत्य छे ते जपार 
छ, जवधियेथी रहित छे, परमाय ३रतां ५० 
यत्यंत सूक्ष्म छे खने विषयोथी २७ छे; 
मारे वासना राहि पर्थी ये यैतत्यरो ०२ ५ 
स्पर्श इरवाते समर्थ नथी. णुद्धिमा तथा खहु- 
आरभां येतन्यता प्रतिषिये। पवाते दीधे ०३ 
घन्द्रियाजे विस्तारेथी खने मिथ्या छतां पण 
पिशायशीयोानी मभ जास खापवाभां तैयार 
रेवारी ये वासतायोतो भत ० जतुभव रे 
छे. न्यअतभां इरवाभां यावेबा घ शुः धर विष- 
याता वियारोथी खते खनुलवेला विषये।थी 
इरी वार पशु भन म्/स्वप्तंभां नाडीना छिट्रनी 
र्भृहर वासनामय विषयातो खनु भव इरे छे. हु 
तो तिते प थेतन्य३प छु, भारे भने ते वासता- 
सोनो डे विषयातो लेप थतो नथी. चैतन्य सर्व- 
व्याप छे जने ज्ञावस्व३५ छे, भारे तेते ब्टन्भ 
४भरजुछे नहि. बने न्ने पोताना खविनाशी 
र्‍्पद्वितीय २१३पनु इशैव थाय, तो भरु 9 
डान छाथथी भरानुं ॥४ पयु २ढे तहि. 
गने वतन प्रयाळत होय, तेने १ भरणुवो भय 
बाजे छे, पशु यैतत्यने छवननु प्रयोगत नथी, 
भारे तेने भरेशुतो भय डेम छोय? चैतत्य ० 
सनतो यात्माउप छे सने सर्वता ९०११३५ 
छे, सर्ववा ९७११३५ थे खात्मञैतन्य सर्वभां 
भरपूर ल्यु छे, भाट तेने उर्छ बस्तु ग्रास छे 
$ ती ते ४२्छा ३रे १ सने ६९ पिपी 
पंडितयगेोथी भरेली स्छववानी खने भरवारी 
४९पत भनने ० धाय छे, पर यात्मा डे % 

* खा तेपनमा सर्णमां जात्मानुं वाञ्चनारोना 
तथा ण्डडारना बपथी २७१७ जने शरीरने तथा 
भनने वेर पानु उढेदाम जावे, 
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(१२० छे तेने थती नथी, ळते हळाटिमा खडं- 


भाव थयो छोय, तेने ९ गत्मळमरशो प्रात 
थाय छे.यात्माने इेडाहिमां यहुष्ाव थयो १ 
नथी भाटे तेते गॅन्म--मर शोती प्राप्ति डयांथी १ 
डय्‌? २१७३।२ ये येड ग्ततत। मिथ्या भाए३५ 
०/ छे, पयु भत आओडवाता पाशी मेनु छे खने 
पदा्थोनो स२७ ०४३ छे; तेथी तेमां गने ६७।- 
(भाग थयुं अशी शाय १ भार देडतुं स्पलिभात्‌ 
[तमन छे. ६७ ता भांसभय तथा रघिरभय छे, 
भून तो वियारभात्रथी "४ तर थर्छ व्यय शेषु 
छे सने थित थाहि सधणा पद्टाथो तो %३ छे; 
तेथी येम हुं ६५ छु? येवु खलिभान घरवाने 
ये०य 58० छ? डा पश्‌ नथी. घन्ट्रयी सर्व 
पोराने थे > पोतपोतादा विषये। दी धाध्षयथी 
छम डी इरे छे २११ विषयो पोताता स्व३पथी 
०४ रह्मा छे; तो वेयोमो इहालििमातते पोष 
जआापीने तेदी 8१२ उरे थेगुं ४९ छ१ ३४ 
पशु नथी. सप्वजुणु प्रडाश यापवाइपी पोतातु 
शभ अर्यी 3२ छे, रने] श्‌ ५१ आपवा३पी 
पोताता डाभभा ० तत्पर २४ छे, तमो] शु 
भाइ खापवातु ० डाम उयी उरे छै, भाग जे 
गुयोना साभ्यउप पोताता स्वशावभां ० री 
छे यूने प्रह्न ५९ सत्ता३प पोताता स्वणावभा 
० रह्युं छे; तो ७१ थेभाथी ' हु ६७ छु” 
येनुं २१९११।त घरनार अयु घरे छै 28 ५०| 
चरतु नथी. रा धढभां मे यात्मा छेते तो 
सेमां व्याप, सधणा हाना २तार, सर्व ॥०- 
भय खने सर्वथी १७५ डेवण परमात्मा ० छे; 
तेथी तेने पशु यडंडारतुं पाज जशी शाय येम 
नथी, भारे खडंडार ये ते इर्छ न्नतनो छे, उवा 
र्पाडारवाणे। छे, 2 छे, उवा डी शाय 
भेम छे, डा ३रेते। छे, शा डार शुधी थयेतषे। छे, 
$वा व्शेवाने छे, अता विधर३५ छे गने शी 
यीन छे १ थेम्‌ 91४ पशु रीते तेतुं वर्णन घरी 
शालु वथी, भारे मिथ्या १ छे. यावा भिथ्याशूत 
नइंडारनी लावता राणीने हु शुं 46 यने शुं 
छारी ६8१ “२१७३।२' ताभतो झर्छ पदार्थ १ 


९८६ 


वियारभां 2डी शतो नथी: डेभ डे तेने छै! 
सेभ ३उेवाभां पशु गर्छ योग्य यृड्ित तथी; 
भाटे ते रळ्ग्चुभां देणाता सर्भदी मेभ 
खज्नियवीय % छे. या प्रभाएे स्पडडार 
खनिर्वेयदीय छे अने हु तो सर्व सत्ता३५ १ 
छु; भाटे भते सइंडारिती संच शा आर शुथी 
धरे खते ड्या भ्रडारथी ६२१ खडंडारतुं डपु 
शुद संभवतुं ५ तथी, तो पछी तेती साथे 
जरते संणंच घरे, शाथी संपंच घट खते उव! 
संणंच घरे? जा प्रभाएं ये सडंडाररो संप्पंध 
०८ सिद्ध थतो नथी; भारे ते नथी थती “तु 
खने ढु' खे ३८५ पु उडी १ व्यय छे. 
प्र ह्मधी न्नुछ पद्चथैदी शोध इर१। भेसतां, अर्छ 
लु पाथी भणतों १ तथी, तेथी "/यतर्भा 
ने झर्छ जा छे ते सपणु प्रह्म३५ १ छे सते हु 


पशु सत्ताउप छुँ, मारे व्रह्म म छुँ, तै डवे 


वृथा शेष शा भारे उरा ७१६ येड ० तिभेण 
२५३५ सर्यमां व्याप सने सर्व३५ थर्धने २ 
छे, तो हवे तेभां जढु॑भआर३पी उडतो. द्य 
उभ थवे। संभवे जने शाथी थवे। संभव? खा 
ने ग्नुध न्नुध पाथो वामा जावे छे, तेजे 
गुन छै % नहि उभ डे मे आर्छ छे ते यात्मा 
० छै, इष्टाय ये पाथो हाय, तोप॒ञु यात्माते 
तेभांथी अर्छनो संप्यंघ नथी, मेभ भन स्वप्ता- 
वश्थाभां पोते पोताभां ० सधना पद्चर्थेति 
३त्पून्न्‌ उरीने धषीक्षा रे छे, तेभ न्यग्रतमा ५९ 
भत पोते पोताभां छ प्रत्ये न्द्रया साहि 
सधणा पघुथेने 30१८१ उरीने लीला ३रे छे. 
खात्मा तो जसंग छे, भारे तेने जतो संघ 
दय्‌, शा आर युथी संप्पंच डाय सने. उम संच 
डायर मेभ पथरो, बोढुं अने सणी थे यधां 
रोऽ स्थणभां पडया शोय तोप शु तेभने खेडयीन्न- 
नी साथे उशु लागतुं-वणभतुं नथी, तेभ ६७, 
छन्द्रियो, भत तथा खने यैतत्य थे सघणां खे 
२4० न्नेवाभां जावे छे, तोष तेमते थेऽ- 
भीन्तनी साथे उशु लागतुं-वणभतुं नथी, या 
खड्‌ंडार३पी मोर श्रभ थजतथी २ $8ेवे। 
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छे, भारे ' जा भारु छे जने खा जभुडतु छे | 
खेम भानीते व्श्यत वृथा ० गोथू भाधा ३रे 
छे. नम तडडाथी डिंभ पीजणी न्नय छे, तेभ 
तत्वनुं सवक्षडन नि, थवाथी १ 6त्पन्न 
थयेक्षा जा यारउपी यभल्डार तत्त्वता 
जवलाइनथी पीयणी व्यय छ. प्रह्मी न्युद् 
सत्तावाणु जर्छ पशु तथी, मे अंर्छ छते ग्र 
०४ छै सूते ते पक्ष भारु तत्त्व छे, भाटे दु 
तेती १ भावना इर. खा यढुडारउपी प्रश्न डे १? 
नमा शत रंगवी पेठे मिथ्या १ देणाय छे; तेतुं 
पार्छु डी भयु स्मरशु न थाय सेवी रीत तेने 
७]ली मुं याज्य छे, थेम ढु भाग छुँ, सम 
शरध्नध्तुनु थाइ पोताता स्वृशावभों १९ 
रहे छे, तेभ २५१८ ॥णथी थयेचा जा २६४२- 
३पी प्रहमने तेता भूण३५ सश तती साथे ०५०७ 
६४ शांत थर्छने हु पोताना स्व३५भां % रु. 
रावता इरवाभां चापले ६ळाद्मा व्पढ भाव 
(६५७ ) खतना सभूषने लापे छे, पापले 
इक्षावे छे खने संतापने १/ देवापे छ. &६१३पी 
खाड शमा हु्ट वासताये३पी ०णवाने| सडंडार- 
३पी मेध रत डाय त्यां सुधी, शरीर३पी णन! 
वृतभां यारे णाण्णु घषेइपी भंग्टररीजे। भीद्य। 
रे छै, "नभने अंते भरणु छे, भरशुने संते 


०४०१ छै जने सधणा भाज्य पद्यां नाशथी 


पंडित 4४ न्नय छे, भारे झा संसार३पी बेहता 
जडू 20 छे. मेम औप्मकतुमा शूभेअन्त भुते 
२५३८ शांत ० थतो नथी, तेम ६९ णुद्धिवाणा- 
खाती “या भ०युं खने खा हवे भणश? येवा 
प्रड्ञरनी णणतरा खाषतारी पीड शांत १ थती 
नथी, मेभ गड वाहणांयनी पंडित गड पर्व वी 
पंधितते जतुसरे छे, तेभ “मने था वस्तु 
छै ने था बस्तु तथी?  जेवी यि ता गडंडारते 
१/ खनुसरे छे. महडर नन क्षी थु १४ व्यय, ती 
संसार३पी वृक्ष रस विनातुं थर्छ सुडाछने पथरा 
करुं थर्छ ०बाने धीधे इरीवार खंडुरने 8त्पन्त 
हरी शहतुं % तथी, ळे वियार३पी गर३ यावे, 
तो. ६७३पी वृक्षमां रढेवारी ठृष्याथाइपी झणी 


सण ५३ भे।-म्यात्म, वासना ने खइडाश्थी निलेत्प छ तथा भत सने... ६८७ 


~ 


वाजय उयांय भती २४ छे. ०२० भिथ्याशूत 
नज तथी ०/ 37५-4 थयेदुं छे ने खध्यास- 
३पी आंतिथी १० सत्य गुं दाने छे, ते तेमां 
०२ गर्छ ले६३५ व्यवहार छे, ते पशु घोरे १ 
छे; तो हवे “तु खने हु' थेव श्रम अपे 
डाय? सज्ञान डे मे गर्छ अरशुप शाने वाया 
० थी, तेभांथी प्रयो विवातुं १४२५ भगत्‌ 
उत्पन्व थर्यु छे, तो मे बस्तु शरजुपशुते 
येण्य नि जेवा पद्ाथभांथी भइ % 67५८4 
धर्छ होय तेने साथी उभ डडी शाय? मेभ 
घडे खसनाह्राणथी भादीभां ० डतो, इम पशु 
भादीभां ० छे खने ७१ पछी पयु भारीमां १ 


रढेशे, तेभ ६७ २५ णधी प्रह्मभां १ इतो, . 


इभ जु ५२ प्रह्ममा ० छै सने हवे पछी ५२] 
पप्रह्ममा ० रढेशे, म पुर्वश्चणमां खने 80२- 
॥०णभां 8१० ०णरपे ४२७२ ०ण भव्यडाणभां 
थो) वार 4१० 4४, जाहिवी तथा संतनी 
सौभ्यतानो त्याग इरीने तरंग३पे २७ छे तोपणु 
ते ०४० ० छे, पशु यी गर्छ वस्तु तथी, 
तेभ पूवडाणभा खंते 6त्तरागभां ३१० झल्ल३पे 
०/ २३तारु था ६७ भध्यडाणभां थोडी वार 
०/३३प व्यवछार अरतु न्नेवाभां जावे छे तो- 
५३ ते प्रह्म छे, ५५ पीळ 3र्छ वस्तु नथी 
२५ क्षशुलंगुर धैढमां सने तरत १ दष थ४ 
तारा तरेशभा मेथा स्थिरपणाना विश्वास 
राणी पेसे छ, ते इणु वोडाते हु:णी. थनार। 
०” समन्या. खा सघणां ताभ-३पी प्रथभ 
पशु न इतां, पछी पए नाडि झ्य खने ५१० 
भघ्य॒भां १ देणाय छे, तो इवे येवा पद्दर्थीभा 
विश्वास राणवे। थे यु खत्राजियापृषु 8! 
मेने सन डे ससत उडी शालु. १” तथी ने 

[यार इरतांदी साथे छुपा ०44 छे, गेषु, 
चित, यादमा तथा खेतमा तो शांत प्रद्न३पे 
०/२९ छ. याहिमां तथा खेतमा शांत थर्छ १४४ने 
य्रह्म३पे २९तारः २॥ पित भध्यडाणभा अर्ध 
खत्य३पे द्य पामे छे थेम्‌ ङी शाय ३१ 
नभ स्वष्तोता हेणावाभा, यारे पाग्नुथी बाजेला 


सिड साहित लयोभा, भध यात भ६ 
यरवावी धशायो भा, पष्युर्भा पेसवाथी ३र 
खावबा ता सभयमां, वायु याहि देषाथी थयेचा 
सन्निपाताभां, यक्षु साहिता घषायी थया ये 
यंट्र साहिता हेणावाभा, सडू ० प्रिय पद्चथथत। 
लालथी थयेद्षा जानंहता सभयभां सपने जभ 
तथा डोघ खाड धोषेता यत्यंत खापेशता सभ- 
याभा ४४ २११० २१८९ पक्षथीनु रण ३५ 
न्नेवामा जावे छे खने पाछुं मिथ्या सभन्नयाथी 
तरत ० क्षी यु धर्घ न्य्‌ छे; ते १ प्रभाशे शा 
संसार३पी द्राति जगुड सभयभा नेवामा यावे 
छे खने पाछी पाघथी मिथ्या सभग/ता, तरत 
क्षीयु थर्छ व्यय छे, डे यित! २५८८ वगेरेभां 
देणाया पाशि थोड डण्‌ सुधी ०२७ छे सते 
जा ०/२१त३पी श्रम भाक्ष थतां सुधी २७ 


छ; ने जगमा येटत्ी योछावतताप ३५ 


विशेषता छे, तोष खे डाणतुं स्पे।छावत्तापएु 
ते ०३८१ दीघेलुं छे; भारे उब्पता बिता तेभां 
५२५ डा्छ विशेषता नथी, ते) ० $८पी धीफेक्षु 
शणनु जे।खावत्तापणु व्यवहार संयुंची वस्तुः 
णोाभा स्मृच सत्यपशानी श्राति पन्नवी 
सुफदुःणोता निमित्त३५ थर्छते तने % पीडे 
छे, बम जी $ पुन राहितुं भरशु नि 
थया छतां ५७ 9 ब्यारावा वयतधी थेची 
तेनी भरजुदी भ्रॉति गते थातिथी ३<पायेल्ी 
वियोगनी राजिये। संसारमा रागवाणा पुरुषले 
पीडे छे, तेभ व्यवढारत पच्चथीभा ते' ० ३ध्पेची 
सत्युप छ दै द्रात जने ते क्रोतिथी ते. १४ ३९पेशु 
डणनुं थोाछापापछु तने १ पीडै छे; अथवा 
ये तारो खपराध तथी, ५9 ७ $ १? ताराभां 
इुपशाता [मध्या जल्यास उरतार छुं तेते १? 
यपराचध छे, ४० खपराधने दीचे तुं अवत! 
नती मेभ मिथ्या झवा छत पशु साया ग्य 
हणाय छे मने मे तार ४२६ छा बे भार 
४२५ शवबुं थ्छ व्यय छे. जा भे ४४ यत्यंत 
पथरायेथा इश्योतुं भंडण न्नेवाभां जावे छे, 
ते सधर्णु मिथ्या + छै खेभळ्ये निशेष उरवाभां 


९८८ 


जावे तो मत मनपाने २२४ इते खलाडर 
4४ न्यय छै, २१ दृश्योतुं सघणुं भंडण मिथ्या 
छे, येवे। ६ढ तथ भवभा साङ थाय, तो मेभ 
डभंततुमां भंग्शीया क्षीयु थाय छे, तेम 
मागोती सघणी वास तये क्षी य्‌ थर्छ न्गंथ छे. 
भन न्ने रागधी २७1 थर्घने खते विषयान! 
भतउपी व्यसतने 6२० इ्छने जात्मातुं जवधाड न 
४२, तो पोताती भेणे ० शांतिदा सुणने प्राध्त 
धाय, थित न्ने पोताता घल्ट्रिया खाहि खव: 
यवे।भां संध्रय उरीने परमाल्भाइपी यज्नमा 
पडे, तो पोताना थित्तपरुने पाणी नाणीने 
नृत्यत्‌ जअवियण रुद्धित प्रास थाय, गेम 
पीरपुरुष ६७ने तु शी, घर जाहि विषये। नी 
वासनाने छोडी ६४, भरवुं स्वीडरीने प्रल्नक्षा॥ती 
प्राभिउप न्यते भेणवे छे, तेम भन न्ने धने 
तुर शी घर माहि विषयानी बासताने ०५०७ 
६७ पोताता नाशते स्वीडारे छे, तो प्रह्मा॥र२प ए॥- 
३५ "यते भेणव छे. भव शरीरते इः ६४२ 
दावाथी शरीरतो शमु छै मने शरीर मवने हुःण 
६१२ छोवाथी भवनों शु छे; पशु मेभ घडा 
नथी लरातां थयेत घडतो खने गणती संयान 
से युंनेभांडी शेड़ती नाश थतां नष्ट थर्छ व्यय 
छे, तेम भन खने शरीर पोताभांना खची 
वासना नष्ट थवाथी नष्ट थर्छ व्यय छे. भतती 
वासना नष्ट थाय तो शरीर त थर्छ न्य छे 


२११ शरीरनी वासना नष्ट थुर्छ न्वय तो भन त 


थूर्छ न्नय छे. भव सते शरीर डे ये परस्परने 
६:ण इतारां &ोवाधी परस्परदां शनु ५य्‌ छे 
सूने परस्परने श्रय खापनारां झावाथी 
परस्परनां मित्र पशु छे, तेथादो गूण 
सहित नाश थाय तोम परम शुणती प्राति 
थाय शेम छे. शरीरतुं भर्‌ थतां पशु न्न 
भन २१तुं रद्यु डाय, तो यीन्न शरीरती ४८५१ 
थाय छे; भारे येचा शरीरता भर धी सर्व 
हणतो ताश थाय छे खेम समधु नहि. 
शरीरनो नाश थवाथी सधन ह:णो टणी गयातुं 
१ उडेवाभां खावे छे, ते बात तो क्षेक्षवी पूतणी 
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याहझशमां रणीने पृथ्वीने मार्छ गर्छ थे वाती 
नम संभव वितावी % छे. स्वात्मापि विरोध- 
वाजां भन खने शरीर ये यंने ळ्या भेजा थाय, 
त्य तो तीता सभूछे। घारायोती १३ 
पडे छे. भत खते शरीर ४ गये परस्परनां 
विरोधी छ, तेत समागभभां ( विषय संप्पंधी 
सुणलियभां ) मे पुरुष रुयि राणतो क्षय, 
तेने तो सभुट्रनां णा ममा पूडयां १ इरे छे 
येवा ४८८। १३१३ १ वाणी ध्या ब्नेर्छथे, 
गम याण यक्षते ऽव्पी. ते छे, तेभ भव शरीर- 
ने डद्पी त थ्छबतां सुधी जावायुं जापतां, ते 
शरीरने पोताती (भतती) यासट्रितथी थतां 
सघणां हु:णो जापे छे; भारे भव शरीरतो श] 
छै, भत्ते हु:णो जापीते तपावेधुं शरीर खनेः 
प्रडारना रोग आाहिते इत्पत्त इरीने भनने 
पीडवा ६२्छे छे, भारे शरीर भवतो शभु छे. 
न्ने शरीर पुतरने डेड्ाशे छे यते भव यापने 
हेरी छे, तोपयु जाप क्यारे चुनते अत्यंत 
6: हेवा क्षे त्यारे भु न पशु तेने हुःण ६५! 
तेयार थाय खो स्वालाविड १ छे, स्वभावधी 
गर्छ 950 शु पथु नथी तेम १ भित्र पशु 
तथी, परंतु मे सुण यापे ते भित्र उडेवाय छे 
सते मे हु: सापे ते शु उढेवाय छे. शरीर 
रोग याहि इ: मोना सतुष इरीते क्षशुभात्रभां 
भतने पीडवा ६२्छे छे खते भव राश- 4 ५६ 
हुःणोनो यनुव 3रीने क्षणुभावभां भनने पीडवा 
६२छे छे. या प्रभाशे भन खते शरीर ड मेये! 
परस्परने हुःण हेतारा छे खने परस्परनां 
यत्यंत विरोधी छे, तेथोतो ५२२५२ सभाजन 
थवाथी रुण त्रात थवावी शी खाशा राणवी १ 
भत % न्न क्षीशु थर्छ न्नय तौ शरीरते इःभो 
प्रात्र थवानो संभव ० नथी खने. शरीरेपजुभतदो 
क्ष्य इरवाती 8657 राणीने जातता साचनोभां 
यत्न उरवे योग्य छे. भनने खात्मशात प्रा 
त थयुं डय, त्यां सुधी तेने २9वतुं शरीर पशु 
सने जनों खाणे छे जने भरतु शरीर पशु 
जने$ खतथे जापतु व्यय छे. भारे शरीरेन 


नाशथी भनतु छथ थाय थेभ नशी, मेभ भव 
खने शरीर थे णंने परस्परना शत्रु छे, तेभ 
परस्परता मित्र पश छे; न डे भतती इप 
शरीर ५४ थाय छे. भेम %३ मेष पोताता गणी 
तन्वते चचारे छे खने ०३ तनाव ठेवागाभां 
पोतानी १२० खापवाथी भेधते पोषण सापे 
छे, तेभ गडे भन पोताना संतोषथी शरीरने 
पोष थापे छे खते ११३ शरीर पोताना याव 
पानंथी भनने पोषशु थापे छे. खा भद यने 
शरीर न्ने येऽ रीते पररुपने हु: वारा 
डावाने दीधे परस्परथी विरुद्ध स्वलाववायां छे, 
तोपजु मेभ क्षेष्रभां रण खते खत ५२२५२ 
विरुद्ध स्वलावबाणां द्यवा छतां ५७ भा जुसले 
रसोर्छवा अभभां लेआ. रढीने $पयाजी थाय 
छे, तेभ नोडाने न्ववढार संयंघी आर्योभां लेगा 
रहीने उपयोगी थाय छे. भव नाश भाभे तो 
शरीर नाश भाभी न्य छे खने भन बुलु व्यय 
ते! शरीर वृक्षती मेम यीबती शाणायोवाजु 
थर्छते गृद्ध पामे छ. भन क्षी छ थाय तो कसनाये। 
क्षीश्‌ 4११ लीचे शरीर क्षीण थाय छे, ५७ 
शरीर क्षी ७ थाय तो भत क्षीण थतु नथी, येरा 
भारे भनने क्षी | उरवाना ७१4 ४२१ न्ने. 
भारे संउ€्पो३पी वृक्षोबाना सने पृष्णाथे।- 
उपी बताावाना भनूइपी बनते आपी नाणी, 
योत्मानं६३पी भाट भेधतभा ०छने हु भाळ्यी 
विद्धर इरे. जा भन न्ने क्षय पाभतुं व्यय तो 
पोताना स्वशावभां ति रढडेतां, बासतायोती 
न्नणधी रहित थतां मेभ वर्षोछतुने संते भेष 
त॑९ थुर्छ ब्नय छे, तेभ त थर्छ मशे, त्वया, 
रिरे तथा भास याहि भतुयानी खेड गती 
थोडी गोब्वशु३पी जा ' शरीर” वाभतो भारे 
शनु भव नाश पामतां लघे नाश पाने डे लते 
२४, वोपणु भते तेथी ४४ शानि नथी, क्षाजोती 
संपत्ति मे भनने सुण हेवाने भारे ० शरीरनी 
खपेक्षा राणे छे, ते भव भारु नथी खने 
इ भततो नथी. भारे सुभना यंशु पथु शुं 
5१ “१ याशरीरछेतेडुंतथी 
श्री 'योअ-१-४४ 


२२८ ५३ भेभात्भा वासना ने १६३२ विशेष छे तथा भत ब्यने... ९८७ 
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येम समभन्वाभां मे युद्ित छे ते या.प्रक्रशे- 
छ. सधणां अंगो छावा छतां पण्‌ श्रण अंड 
किया इरी शतु तथी; भारे खात्मा न्युश्ले छे. 
शरीरथी न्यु, नित्य खने मेनो प्रअश डचि 
५७ यंच घडतो नथी येवा यात्मा हु ४, ६ 
व्याप छोवाने लीधे सूर्यीवा भंडणभां पशु रद्यो 
छुं थने सूर्यथी सभाग पाभीने याडाश्भा 
रुने ५७ न्थ छुं. भने सङ्गन नथी, भने 
हुः ण्‌ नथी, भने स्मतर्थ नथी खने भने झर्छ खड्‌ 
यशु ५० नथी. शरीर २४ तोपशु भवे सने 
परी व्यय तोपशु लते. हु तो परम धीर थर्छने 
रह्यो छुं. न्यां यात्मातुं शात छे त्यां भन ५९] 
नेथी, घॉन्ट्रये पु दथी खते वासवा ५९] 
नेथी. मेम रागनी पासे पाभर क्षे रडे १४ 
नि, तेम यात्माना प्रशशदी भासे भतती, 
घन्द्रियावी 3 बासतायोादी स्थिति संभवे ० 
नि, हु थे प्रह्मपहते पाभ्ये। छुँ, ३१० छुँ, 
संबैथी 9५8 छुँ, शांत छुँ, स्थायी रहित छुँ, 
जियायेथी २७ छु खने ४२४4 ५७ २७५ 
छुँ, गम तलभांथी न्यु पाडला तेने तथना 
भयाथी संच रढेतो नथी, तेम ढमणुं भने 
भनधी, धन्द्रियोथी ४ ६७ व्याध्थी संघ रह्यो 
नथी. €ुं न्ययारे वशेष रढेला प्रारण्चता लान 
लागववाउपी वीला उरवा सारु सभाषि३५ तभ 
पृद्भांथी यतित थर्छश खते पर्वती वासना भारी 
पुने प्रह्माडरपणाथी ४४७ न्नुही पाइशे, 
त्यारे रा ६७ तथा धन्द्रयो याहि पद्चथी भार! 
परिवारी पेड भते विनो६ यापृशे, हु डे % 
सरमां ग्रह्मष्टिवामा छु, ते ये रीते व्यवद्धरता 
यालासभां जावीश, त्यारे स्वच्छता, पृष्ठीक्भता, 
गात्मसत्ता, प्रियता, सत्यता, विद्वा, य्यानंइ वी 
७०, ठपशांति, सबंध भग वाणी, पूछता, 
Gहारता, स्वलावनी खपाधित स्थिति, अंति, 
येता, सर्वभां जेडता, नि्भियता जने दत 
३५ कि€पवी क्षीणता कोरे भतंजभती जीयोनी 
पेड भारी सेवा उरशे डे मो, सभतावाणी छे, 
स्वस्थ छै, रुं६र छे, यती उणायोवानी छे ने 
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येतन्य अकहरती छेल्थी खधेभावावी एपर 
५४२ थयेला (नगेण परपण्रह्नभां न्या सुधी तब्वीत 
थया, त्यां सुधी ते ७६८४ अँचरनु १” 8२24 
स्वरे उय्यार ऽयी अथु, अकार ४ + सऽ, 
8१२, भडार यने छेब्ली जधेभात्रा, थे रीते 
- साडजए रवयवोवाणे छे, तेवो पढ्दा भाग 
यर पु ० 8२१ स्वरथी पाता अने तेथी 
प्राणोती प्पह्षर नीडनवानी तैयारी थवाथी भूला- 
चारथी ( गुहाथी ) भांडीने डड सुधी सधणा शरीर- 
भां रणुआरो व्याप्त थर्छ रेता मेभ यस्त्य 
शुने सघणु भण्‌ पी "ते सभुट्रते जादी 
इरी भूडये। डतो, तेम थे भ्राता यडार वी४०- 
बाता  रेयड वात उभे 8दव5४1 सधना 
शरीरते प्गती इरी भूध्युं, मेभ पक्षी पोताता 
ग्राञुतो त्याग इरीने याडाशभां न्ते रे 
तेभ 3द्वालडतो प्राशुवायु तेता शरीरतो त्याग 
उरीते यैतन्यउपी रसथी भरणुर थयेला यडारता 


देणाववाली छे. सर्व डानभां, सर्व 
देशमा सते सर्व प्ररे सधणु दौत उद्पताथी १९ 
थाय छे. भारे हु उपताने १ ८4९४ ६४२. भाराथी 
सघणा [िषयानी 6१२ राज-द्वेष तथा तेथोथी 
थतां सुण--हु:णो ६२ ० थर्छ गयां छे. भारो 
भाड 2णी अयो छे, भत्‌ नाश भाभ्युं छे थते 
थित संथंघी विङल्पो देभीती रीते ०/ता रह्मा 
छे; भारे मेभ नातं वाहणु ुश्यप सुने (५०७ इर्छने 
शरह्कतुता साजशमां विश्रांति के, तेभ हु 
इश्यपशाने त्यळ धुछने शीतन परभात्माभां 
शात था8' छ. १-८२ 

विगतमोहतया विमनस्तया गतविकल्पन 
खिततया स्फुटम्‌ । उपरमाम्यहृमात्मनि शीतले 
घनलबः शरदीव नभश्तले ॥ ८२ ॥ 
औयाभवासिङ मढारामायछुभां 6पशभप्रडरछना 
` इहबऽवियारविबाय "नामन सज ५३ भा भ्रभाष 


€ भे श्र 
बंग ५४ भी स्पा शमा ०/रह्यो, जा सभयभां मेम्‌ हेत्पातत। 
"९६६३ छव सभाधिना क शांत थथे। | पवते 3छाणेवा ६१८० सुञ्पेधा आउने पाणी 
वसिष्ठ उवाच नाणे छे, तेम प्राशुता यह्ार वीडनवानता संघणेशु- 


थी हृष्यभां डत्पन्त थयेला प्रन्बलित ळ्याणा- 
वाना सरिते उद्धत सधणा शरीरने 
याणी नाण्युं. ७ राम! डुडारता पता लाग्नु 
उय्यारशु थतां, शरीरना शोषशु( णाली थवा )- 
३५ रजनी खाजडाशभा रिर्थात३प, हृ६यभांथी 
खजितवी 3ल्‍6पत्ति३उप खने ते यर्निथी शरीरा 
भृणी न्/वा३प सधणी इशाये। 6६१ स्भाधिता 
नियम प्रभाशे लावटाथी भावी लीची डती थेभ 
सभग'चुं, ५९ डहयोगथी इरी डती रेभ सुभ”/नु 
वढि; उभ ड इड्योजथी प्राजुते पछार डाढवाभां 
रावे, तो + [छी तथा भरणु २१६ हणो थवाते 
प्रसंग थाय छे, पछी उँखरतो पीने भाग 
85२ अनुद्यत स्वरधी योलतां, भ्राशुवायृतो 
तिश्र॥ तथा भरपूर रईपाउप “हुल नाभो 
भीन्ने अभ थयो ४ ० ङभनां प्राजुवायु हु'भभा 
माढा सुधी लरेला ०'णती पेठे ०७२, वयमा, 
अथे, नीये 5 थीन्न गो भा ४४ पश क्षो 


हति निर्णीयत तया थिया घवलया मुनि; । 
पद ध्ावदान्म होन ॥ १॥ 

वसि मोद्य : ७ राभ! ये 884; भु 
ग्रौढतावाणी शुद्ध णुद्धिथी ये प्रभाह [नही 
उरी, पदात वाणी, तेजाने अर्धा ७घाडं 
राणीने पेड, 'अळार परक्रहनु ताम छे तथा 
२१३५ छे यने ०? उँडारनु 3य्या२य्‌ उरे तेने 
भर्रह्मती प्रात्नि वश्य धाय छे. ? जेम निय 
इरीने गेम घंटतुं गुम ॥६८५३उपी ९७७ पडे 
भारे त६ उरे, तेम भर्वन भियो पढ्थे थेवी 
रीत अयास्वरथी थे गुन कारनु उय्यारथु 
5२१ घाज्या, थे 8क्षकनु ॐाराञ्जर वृत्तिमां 
प्रति त थयेशुं यैतत्य खने ४2२९१ ९०१- 


* ला येपनभा सर्मा ६डन खादिनी भावना- 
शोथी पेताना थरीरने विष्छना जार प्रात्र थयानी 
जावना उरते! ७६4५ सधण। विठव्याने ३8 ६७१ 
सैभापिम| विश्रांत थये, शे अथा ऽदेवाभा मावे, 


सण ५४ भा-६६(९४ छेद सभाधिन[ ० शांत थये। 


04 30550 3.०0. ०७० ० ०.० ७०७७ ७०७५ ० ७७७ ५ ७ ७५००७ 
चाभतो नथी. थे अभभां "छै शरीरने णाणी 


नाण्यु, ते सस्नि वीळणीता थजितती पेड क्ष 


भाजभां शांत थर्छ जयो; खने सधणा शरीरवी. 


(७१८ वी घोणी रवरछ भरम डेणावा दाजी, 
या स्थितिभां शरीरतां अर्थ्यो, न्नछो ४५२ 
यूऐथी यनावेली शय्याभां सुभथी सूतां झ्य 
सेवां घो खने जति चितानां न्नेवाभां जाव्या, 
चंरेणियाचे ठँयी याही ते झाडडांवाणी भरभ- 
ने न्ने झोउअंतुं खने लर्भतुं घार ५२११ 
[नयमे रुट्रनो गर्छ लङ्त क्षय थेवा भिये यावेच! 
प्रय& वायृयो। न्बऐे. तपथी जत्यंत ५ थेने! 
इय खेवा पोताना जद्ृश्य याडारभां नेदी दीची ! 
प्रथंड पवते 8334 ्षी थे बळांचाणी ९२१ 
साडाशने घेरी बघते क्षशुभातभां मेभ शर€- 
नधतुना मेधनु 35० अयाय तं २४ छे, तेभ 
उयांय्‌ भती २४ छे. डे राम! इछारता णीण्न 
शाना डभर्भा जनिता शांत थवा३५, शस्भता 
इणजाव३५ खते वायुथी ७२५१ शथे य३वा३५ 
तथा 290 ०५३५ सघणी इशाये। 8१4३ शुने 
समाधिना नियम प्रभाह लावनाथी म भाती 
लीधेदी इती येम सभग्रचुं, परंतु ब्य्याजथी 
उरी इती थे प्रभाए सभगचु नि; ॥२९ 3 
इये २१८4 इःणद्रायी छे. पछी अंळारता* 
204 ७॥२३५ मारता उश्यारशुनो सभय डे १? 
शाति यापनार छे, तेभां प्रा शुवायुखोनो "चूर ' 
नाभनो जीन्त इभ थयो, थे उभभा 4 जुवायुथोनुं 
१२ (पुरु, पाछं भेसयुं) थाय छ भारे 
तै म पूर उडेवाय छे. थे वसर ९०क्यैतत्य- 
भां लावनाथी चारेवा खभृतता मध्यमा २४९। 
प्राणुबायुयो। यह्ारना जाडाशभा डिभतां शैव 

* मा5, २4४३, ८५५ शने १२३ जे नएऐे उमेरमा 
सेधणा ३7३२ने। पये उर्वाभां जावे 8. पण तेन 
ग्मुध नुधा भायाना व्युंधा नुधा ७१३० ७२९ 
खजावता नथी; वापएु रेयउभा तेना पढेब। नान न 
१५4 8; ८५५१ वयव भाज ०१ धगावा 8 
खने पू२३१। छन्द नाज «7 भावाय छे भाटे जा 
विनाओा 5९ छे. 
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रवी सुंधर शीतणताने त्रास थया. मेभ जाडशना 
भध्यभा रढेबी बरागे। खनुडमथी शीतण भेध- 
पाने. प्रात्र थाय छे, तेभ जाजशनवा भध्यभां 
२७९। ते आणुवायुणे। थनुडभे यंट्रना भंडणे- 
पणुने प्रात थया, खभृतभय डणाथो।ना सगु- 
ट्रोथी संपूर्ण थयेलषा न्नहो रसायततो १ भछा- 
समुद्र शय थेवा खने बन्नेछ ' घेगमिध ? नाभवी 
समाधि ढे'य तेम ढर्बधी अरपुर थयेवा ते यंद्र- 
मंडण, भेभ यंट्रनां डिरयो न्यणियांाभां , 
स्३्‌टिङनी ब्ाऽदीये। १, थृर्छ व्यय छे, तेभ ते 
प्राशुवायुये। खभुतभय डिरयोवी घारा३५ र 
गया, मेभ गंगा खाडाशभांथी सद्ारिवना भस्त 
3५२५३ी डती, तेभ ते जभुतभय धारा याडशभां 
शरीरथी वशेष २डेली ७२१८) ७५२ परी. भे 
चारा पाथी मेन इरता भंध्रायनवाना सभु- 
द्रभांथी “पारिन्नत? नाभतुं वृक्ष ५३२ र्थ 
इतुं, तेभ यंट्रता पिय सरणी शालावाणुं, 
यार ७११५ शरीर ५३२ थुं, वारायशुता शरीर- 
३१ ७६4 पामेदुं, 9३. ८46 नेञडभनेवाणुं, 
प्रसन्न भुषञभवपाणु सने शुंधर आतिवामुं जे 
७६९४ शरीर शावा धाज्यु, मेभ मनत 
सभूछे सरोवरने पूछ उरे छै खने मेन वसंतता 
२से। वृक्षने पृष्ट ३२ छे, तेम थभृतभय प्राजु 
वायुयाये थे शरीरे धू उरी द्रीचुं. मेभ 
२४ इलायेवी यङरीयोावाणी गंगानहीने पूछे 
उरे छ, तेभ वागु थेला प्राएुवायुथे करीता 
साडारवाणी यने थर रेवारी अुडलिवी ' 
गाभनी शडितने पूरै अरी, मेभ शरहकतूमा 
छेल्वी १२) धोवायेलुं खने तरत सुञपेक्षु 
पृथ्वी तण पोताभां दाओेते। वर्षीकचु ते. आहव 
खाहि भेव रणी गाधी विभेष थुर्छने बजने 
प२६श न्वा जाहिवा आर्यभां योग्य थाय छे, 
तेभ ६७ थयानी तथा खभुतथी लींन्यवा जाही 
आप्तायोथी घावायेशुं थे 8 दतुं शरीर निर्म 
( नारायन शरीर३५) थर्छते समाधिता अभम- 
भां येज्य थयुं, पछी 8६८४ पश्मासनथी ३७ 
६७ स्थित उरी, मेभ छथीने भीदाभां पांधी 
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शुज्वाभा थाप छे, तेभ पयि ४न्द्रियेते हेड. 


पांची भूडीने, गेम शरबऋतुतं समय दिशाये। 
गादिमां इबायेधा पोताता स्वव्गवते ४६१ खाहि 
भणथी रित खने नेमां “ चातप्रेमी ” ताभता 
भुयो शांत थर्छ गया छोय भेवो उरीने २१०७ 
5२१ भारे उद्योग उरे छ, तेम खाशाये। खाहि- 
भां ३लायेला पोताता भनने ६श्योता इशत खाहि 
भभोधी रित समने वाधुइपी भुजथी थती गत 
वितातुं उरीने २१२७ २५ भारे (१५ ४८५ 
समाधि उरवातो 5द्योज अयो. (वि ३८१५ समाधि 
३रवाना समयभां मेभ णराणर होडीने घरतीमां 
नि तारेला जीवाभां यांथेबी घोडाची सांडण 


पोते भेयतां जीवाने पशु ७भेडी) भे थी, 


नय छै, तेभ धर तथा मित्र जाहिदी यिता 
8486 भतने भेयी ब्वा लागी, थे सभवे 
मेभ पढी ०/ता। मथने सेतु (पाण) सगाठार- 
थी रोडी ६ छे, तेम 6६८४ विषयाभां घडता सने 
व्याएुण थ्येला पोतावा प्रभत्त चित्ते (मेण 
राणवाउप णनात्डरिथी रोशी दीचु. मेभ संध्या- 
डाम मिश्रण खने थाणनी शोथा मेवं 
_ाणां त्रभरोवाग्रां इमगेते खर्चा निभीवित 
(जिडायेवां ) ३रे छ, तेम 8६८४ जवियण 
डड ये) सुंदर लागतां पोतात णंने नेजेते, 


उपर तथा नीयेती प्पंने पापण स्थिर राणीने 


खा भीय दीघां, मेम अर्छ मडपुरृषता १८भ- 
नो समय पवनना पेजने क्षोभथी रहित ४२ छे. 
तेभ 6६५ प्रथभ ५९१ तथा खपानता पेज 
ने क्षे। भथी रडत यो. केम डायना पातानां भंगे- 
ते पोताती खंधर ४ संताडे छ, तेम 8१८६ 
पोताती ४न्ट्रयोते (विणयोभां वि भवा धेत) 
२५६२ ०/ राजवा तार्या. खने तेभ इरवाथी 
तेऐ मेभ तलथी तेल न्शुहुं उरवाभा यावे छे, 
तेम ४न्ट्र्याते विषयोथी न्नुही उरी. मेभ डाडि 
बांथी ढांडी दीधेवे। भि पीतानां हूर देलायेला 
हिरशोने तरत संग्यी घे छ, तेभ धीर णुद्धि 
वाजा ये उक्षे पाह पिषयोभां अत्यंत इर 
६२ दोरी ०४८ सधणी वृत्तिथोने संग्रयी वीधी. 
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मेभ वृक्ष भागशर भढिनाभां शाणायेवी संहर 
रहा रसाने दीत हरी ताजे छे, तेम 880 
भतती वास्वायोउपी अंदरता विषयाने सधि 
पातमा भेयी बने तेने इर इरी नाण्या. 
मेभ पाजीथी लरेला घडता भोढाने डयांयथी 
भवततो संयार न थाय खेवी रीत रोड हवाभां 
ते घडावा यीन्न॑ छिट्रोभांधी गण उरत राछ 
ग्नेय छे तेभ 886३ पाती बडे जुध्ने धावी 
दीची, तेथी शरीरनां नवे क्षरतण पवनो ने्जर्छ 
गया, गेम भेरुपर्वत घेताना तथा रत्नौवा 
भ्रडाशवाजी, जावर विदानी खने ३८्पवृक्षोतां 
पुष्पाथी शाल्गयमान लागती पोताता शिपरती 
चारते यङड राणे छे, तेभ 880 यात्माना 
(५१0) घाशवाणी, पख ६त यावरथु 
[तानी खते गुभउपी उभणथी शालायभात्‌ 
लागती डे$ने २५५३ राणी, मेभ $पायोथी वश 
भरता एन्भच छाथीने विच्यायणता णाराभा 
पूरी राणवाभां यावे छे, तेम 880; घ्यात 
जाहिथी वश उरेल! भनने पोताता हृदयमा ० 
पूरी राण्यु. शरह्हतुता साडाशती पेड अत्यंत 
[तन सौभ्यपयाने पानेता थे इद्वने वायु 
चिताना पू समुट्रनी सवियण शालाने डरी 
लीची, (वायु विनाना धू समुद्र मेवा १७१ 
चाय्या.) मेभ पवत पोताती जागण 8३९ 
भर्छरोते इर उरी नाणे छे तेम 8६0४ वथभां 
वयभा प्रतिभास३पे देभाता विपरीत लावताये।- 
उपी घशाधणा विषल्‍्पोने इर उरी नाण्या. 
मेभ वीरपुरुष २युभां वारंवार साभा धसी 
सावता शुने भूड्गथी आपी ताणे छे, 
तेभ उद्वे वारंवार साभा घसी सावता ५(८- 
मसाने भतथी भूरी रीते अपी वाण्या, खाम, 
विषयातो सम पार्छ मतां 8६0४ पोताना 
हृध्याड १ Au शूयने अंडी नार सने 
यपण यांन्टशुता मेलु डमु, तभेजु शुता वचा- 
राथी थयेदुं घार) न्नेधुं. मेभ पवनथी आप्श्णते 
3210 भूडवाभां रावे छे, तेभ 3६७३ सरफ 
गुशुनी भाववाने दीचे सारी पेड ज्रडशित 
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३रेध। भन३पी सुयेथी ते जंघाराने 858 भूर्थु. 
इभ० मेभ राजितु जंघारु शांत थतां प्रात:डाण- 
ता प्रडाशने धणे छे, तेम 8६८; जंघारु धता, 
सप्वजु शुना वषाराथी थयेक्ष। त०/वो पु” न्नेथी. 
मेभ षाथीनु पथ्य] सूढ्थी उभणोता वतने अपी 
नाणे छे, तेम 8६४ तेगचा धुंगने रन्ने] अब 
वघाराधी पी गण्ये।, पछी मेम वेताल वाढीचा 
परवाडने वेजथी पी न्न्य छे, तेभ ते तेन्दा 
पुंगने वेयथी पी अया. साभ तेगते धुर 
विराम पाभी "त, रन्नेगुयुता वचाराथी घूभवा 
बाजे तेनुं यपण भन पोताने अर्छ १०] विषय 
नुडि भणवाने दीधे राजिता उभणती पेड सने 
मथी घेरायेण। भा शुसदी पेड (नट्राने प्रात थयु. 
मेभ वायु पाध्णाथाती घराने रपी नाणे 
छे, भधेत्मतत हाथी नीलडमवितीने अपी नाणे 
छ खने सूय सर्ने अपी राणे छे, तेम 680 
ते [निद्राति पयु तरत डापी नाणी, जाभ निद्रा 
भती रह्मा पठी छेन भाणुसने सूयत तळाची 
सामे खाडाशभां इटि हे उतां यने याडारोवाणां 
डू डाणांडणायछे, तेम Gद्दालडना मतने वारूनाथी 
उ९्पायेला उपपाणु राडा हेणावा शयु. 
कभ भेष तभावता धुष्पने हर इरी नाथे छे, 
पवन उडणे हर उरी नाणे छे जने दीवा खंचा- 
राने हुर डरी नाणे छे, तेभ 8६३ तरत ते २१२७ 
न्याडाशते पथु हूर उरी नाण्युं. मेभ निद्रा मती 
रेता भहिराता भहवाणे। भाणुंस भूढ थर्छ व्यय 
छे, तेम याडाश गतु रहेता, 8द्वाकानु भन 
गूढ 4४ यथुं. मेभ सूये राजिजे 6त्पन्त उरेवी 
इंडीने बोडमांथी हूर उरी नाणे छे, तेभ श्रोढ 
वियारवाणा २) इद्वा ते भनना भूढपशुते 
पशु ६२ इरी ताण्यु. पछी संघार, वेळ, 
निट्रा, तथा भुपु ४त्यादिथी २७८ थ्येलु 
Gद्दालऽतुं भत, वाशीथी वेची शाय नि 
खेदी निर्वि5७५ सभाषिने प्रा थर्छने थोडीड 
चार शांत थर्यु. & राम! मेभ पाणथी रोडयेधुं 
तवावनुं पाणी पार्छु वाणीने पोताना है॥ऐ व्यय, 
तेन ७द्ववडतं भन निर्ि ३८५ सभाधिभां थोडी 
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वार शांत थर्छ पाछुं पिक्षेपता संरडारोनी प्रथगता- 
ने लीचे तरत १ गंगतता इेणाववाणी वतिने 
प्रात थर्यु, घ्यावाहिता लांणा खनुसंघानने 
दीचे खने [नि ४८१५ सभाषिभां भगेचा थाल्न 
खनु भववा संरारने दीचे ब्यतना ध्णापपाणी 
वृत्तिभांथी पाठ (िविं६८€प सभाधिभां भे यावा 
दारेदुं जे 8द्43वनुं भत वयमभां मेभ सोनु 
नूपुरपशुने भ्रात थाय छे, तेम ध्व याहि 
थेततप्छो त देणावपाणी सविड6्ष सभाधिने 
प्रास थयुँ, पछी मेभ घडामा रेला भवित 
नजते मेल गण सुडार्छ मतां घडा योपर्छ 
"ने घडापलाने प्राच थाय छे, तेभ सनिठिल्प्‌ 
समाधिता प्रभावधी जनुअमे क्षीण थतुं “तु 
उद्दनडनुं भव, भनपणाने छोडी छनि यैतन्य्‌- 
पशाउपी जी? खवस्थाने ग प्रात्र थयुं. तरंग 
याहि लेश २थी ग्रता मेम सभुट्रतु १०. भेडडष 
घनी न्नय छे, तेभ 5द्व415नुं यैतत्य पोतानौ 
मव३पी मे६ रमी मतां शुद्ध थर्छने साक्षीयेतत्य- 
(५२५७ )पशुते प्रात थयुं. मेभ घराडश 
घडाइपी उपाधि 2णी मतां, भळडाशती साथे 
येउरस थर्छ ०१4 छे, तेभ श्2वयैतन्य भन३थी 
$पाधि 2०ी मतां भळयैतन्यती साथे येऽरय 
4 व्यय, ये स्वाभाषि5 ०/ छे, थे रीत तत्त्वा 
साक्षाठारने भामेलो। थे 8०४ सती भगतन 
खूचिष्हान्‌३प खते दत प्रतिभासथी रहित 
शुद्ध भजयेतत्य३५ थर्छ गया. थे स्थितर्मा 
तेने हश्ये।तां इशैव्थी रहित गनछ जभुतनो 
समुद्र डाय भेव थने पल्ला भद्यत्माये। 
मेनो २१६ ले छै जेवा निर्रतशव थान प्रात 
थये।! शरीरादिती -भासडितथी रहित थयेते। सने 
से सवहीनीय इशाने प्राश थ्येलो तथा जानं६- 
व समुद्र३५ थयेते। ते 6६९३ सचासाभल्या- 
३५* थया, भभ शरबध्कतुना २१२०७ र्‍याड- 
शमां रेत भूतमतो यंट्र पू स्थितिते प्रा 
थाय छे, तेम खजानंहता सरोवर३५ परभ तत्वभां 
= *शुत्तायाभान्य ' जे शण्धने। जर्थ र पछीना 
थर्णभा विस्तारथी उदेवामां जावे, 


$e 


३२४ २६२ यछु-5५शभ-५३२७३ 
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ने प्रात था, थे 8848 वायु वितान २५०१ 
दीवा बवा, थित्रभां यावेणेना मेवे, तरगोथी 
२७५ थथेला समुद्र गवा. अने वरसी रने 
२१०४ नाथी ५९ रहित थयेला मेष "शब थर्छ अये, 
थे भोटा प्रशश३पी (4४८५ समाधिमा ताप 
७४० सुध) २४५ ७६८४ ब्यारे सभाधिभांथी 
झर्छ समये न्यअत थये, त्यारे राडाशभां इरवारा 
३८८।-ेड सिद्लेछ। तथा चण देवताश घण 
त्या तेना नेतामा यान्या, छ 24) तथा सूर्य 
खाहिती पहवीयोने याधतारी थने अध्यरा- 
शोता सभूळवानी थनेड प्रारनी प्रत्यक्ष 
सिद्धिये। पशू यारे गान्मुथी तेती पासे यावी 
भ अंशीर युद्धाने प्रौढ भायुस छेउरयोती 
रभतोतो. जवाहर उरे, तेभ थे 8६48 ते सधनी 
सिबिथोते २१६२ उॉ.ये 6 दब सिद्धिये।नो 
२१५१६२ 3रीने पाठे छ भडित सुधी, मेभ 
सूये छ २४७१ सुधी ७तरावशुभां २४, तेभ 
खानंहवा २४३५ ये (१4५८ सभाधिभां 
०7 रह्यो. वणी ब्यारे ते समाधिभांधी "444 
बय, त्यारे तेने सिद्धवेछा, इेवतायो।, साध्ये 
चने ग्रहमा तथा रुद्र ४त्यादि पज्‌ पासे यावीत 
बिलेल। न्ेवामा जाव्या, साभ थवा छतां पछ 
अर्धना सुणमां यास्त नहि थतो अने सधशु 
त्यश्छने वणी पाठी (५३८५ समाधि अर्या 
बरतो थे G३ खनुडभथी ९१वन्भुऽ्तप शी 
3 यीनीयीलूभिडयोे त्रान थतो जया. परण्रह्- 
५६० यातह यित्तथी जतु लववाभां भावतो 
नथी, पयु स्वरपथी % सनु भववाभां थापे छे, 
तेने 918 थयेले थे 3क्ञव४वों जात्मा दु:णभां 
है विषयानहभां नढि रहेता थरप्रह्मनी साथे 
खेउरसप शाथी रह्यो. डे राभ! मे पुरषे ७०१२ 
१५ सुची जथवा येड क्षणु सुधी ५७ स्वर्गते 
ही हाय, तेने मेन शूलेडभां रयि थाय ० 
वढि, तेम तेने हजर वर्ष सुधी अथवा खे 
१९ सुची पए थे पद्मा स्थिति भणी होय 
तेना भवने लोगोना समूडभां रयि थाय % 


शांत गत छे, थे * त्तम ३ब्यायु छे यने थे 
०/ य्पविथण सुण छे, थे पद्मा मेने शात भनी 
जय, तेने संसार संयंघी श्रम इरी वार तडे % 
नि, न्थ्योले इवतायो।नुं “यैत्र? नाभतुं 
१५ भ्यु हय ते पुरुषा मेभ भेरता वतभां 
यावे २ नहि, तेभ थे पहने पामेता साधुपुरुषे। 
इरीवार जा संसारभांता श्रममा जावे ०/ नि, 
कभ पोद्राता प्र लावयी रान्नयने पामेबा रान्नये। 
दीतपशाने सयोग्य ० भाते, तेभ श्रपणु- 
भनन साहिता प्रभावी या भराजानं६ प६वीने 
प्रात थये भखत्माये। या संसारने थयेज्य 
०” भाने छे. सोच पामेलु सने िर्विंडल्प- 
समाधिमा शांत थयेदुं थिरा पी” केशव मार 
प्रयत्थी १ न्नञ्रतहशाते प्राक्त थाय छे यने 
ओर्छ समये ते दशाने प्राप्त नथी पशु थतु. मेभ 
यैत्रभासमां आडणता सगूडमांथी सूर्य १७२ 
नीडणे छ, तेभ सिद््योने दूर डाढी मूडी, छ 
भित सुधी निर्वि&८प समाधिमा रहीने पाछी 
ते ७६५४ निर्विन्‍क्षप: सभाधिभांथी पहर 
नील्ये। (7440 थये, ) इवे न्यभ्रत येषा ते 
8६५४ पाछी तेनी ते उत्तम तेळवाणी, भ्याम 
उरवाभां तत्पर थयेल्ी, यंट्रनां मिम्‌ शरणां 
सुंधर शरीरोबाणो सते मयोता अभरो तथा . 
याभरों भंद्वरनां पुष्पीना घोणा पराओथी व्याप्त 
थुर्छ रह्या इतां, जेवी खप्सरायोने हेही. जने 
मेनी सुंदर पताडायो। थतायभात यती इती, 
सेवां स्वर्गे्षे७ता विभातोते पर ही, मेखा 
एस्त्भणभो ६92 पवित्रीणे। शाली रही 
डती खेवा हु (वसि) याहि भुनियोने पशु 
देहा खते विद्याचारीयोाथी वीरयेदा मारामार 
विद्याधरोने भरु धी, येभएे ते भळत्मा 
३६५४ भुतिते उल्यु डे ७ भद्धराग्ट! डप 
इरीने भार प्रभायोती ७५२ शर्ट उरे. या. 
विभावभां [१२४७ स्वर्जेचा तगरभा पघारे. 
२५१७।४ ० तनी सधनी लाज-संपत्तिये।वी: 


५२७९३५ छे, ७ भ्षरा०! जा. याततो 


यञ्‌ ५४ भे-3६३॥६ ७१2 सभातविभां ४ शांत थे 


५८५ पूरो थतां सुधी भतभानत येण्य लेओने 


नागवा, सधणी तप संयंघी डियाये। स्वरे 
सादिनां सुणो लोजववा भारे १ उरवाभा यावे 
छे. छारोते तथा याभरोते चारण उरतरी नया 
(विधाघर वाजवी ठत्तम जीयो गेम झाथशी- 
ये! हाधीची सेवा ४२५ सारु छाथीवी पासे 
अली रहे, तेम जापती भासे अशी रढी छेते 
गुणे, घेता तथा जेता ३५०३५ डम १ छे 
सने अभग सारउप जीयो ९ छे. गभ ११ 
रीगे। वसंतभां ० थाय छे, तेभ डाभवा सार- 
३५ तभ जीयो स्वगेवाडमा. » याय छे. 
डे राम! खे जतिथियेये रे रीते इच्यु, छतां 
५७ 8६७४ ते सवेत] येण्य रीते ०4 उरीने 
अर्छ संभ्रम पाम्य विता ० जिमि रह्यो, त्यार 
चीर पुद्धिताणा थे 884४ खे विरशुतियोतुं 
७७ डे त्याग, जर्छ पथु नि उरत ` डे सिद्ध 
लेण! पघारो' येरु % मेष्ली पाछे। 
समाधि घरवाभां तत्पर थये, पछी स्वषभेभां 
तत्पर रढेवारा जने भागो्भा खरयिवाना 
ते 3द्दालऽनी ३०४४ दिवसे सुघी मासात 
भवती जाशा राणी, यंते [५१३० थर्छ, प्रशा 
रहि ३रीने, ते सिद्धवेछा भोतावी भेणे याद्या 
गया, शछवन्मुङत थयेल थे 8१८४ भुनि बनो 
लागेमा, भुनिथोाना याममा, मेरे, भर, 
इनाय, डिभावय तथा विच्य खाहि भर्वृतोनां 
शिणरेभां, क्षेपोनां $पवनोमां, हिशायो।वी इुन्ने- 


भा, जाभा यने पीन्नं पशु डेटा येऊ | 
ख्रश्योने बगता प्रदेशमा न्यां सुधी ६४२७ | 


छती त्यां सुची मेभ खुण दार्ग्यु तेभ 
वियर्यो. ५२भप६ने त्रात थयेवे। थे 0१८४ 
य्राह्मय्‌ त्यारथी भाडने पर्वतोती गुशायोभा 
च्यान३पी धीदा रवा सारु रढेवा चाय्या. नि्विँ- 
५४५ समाधिभां मासात रछेतो थे ७१८४ 
क्छ समये खेड दिवसे, ॥र्छ सभये भढिते, गर्छ 
सभये वषे अते गर्छ सभये चणा धणं वषे पु 
न्नअत थवा क्षाये।, परभतत्वती साथे भेऽ 


९८५ 


| थने प्रात थ्येवा खे 8६७४ त्यारथी मादीने 


व्यवहार डरवाता सभयभां पशु सभाधिवाणे। % 
रेवा बाज्या, पथु राशाचीनी पेड वक्षे 
पाभवा हाये, नहि, खेतदरयुभमो तथा जंत:- 
४रणुनी वृत्तया परोवायेक्ष साक्षियेतन्यतु 
विवेयन डरीने पकाउन ३२१।१। ६७ स्पण्यासने 
दीचे भढायेतन्यवणाने पाभीते ते 3७४, 
गम सूर्ेतु तेग सबै पच्चोभा विषम इष्टि 
विवातुं १ २४ छै, तेभ सबै पद्धाभोभां विषभ 
६ वितानो ग २३५। लाज्या, खे 8845 इयतो 
तथा हशयना संस्डारतो पशु सर्वथा 828६ थर्छ 
०४ता, हृश्येनो प्रञश सापतारा येतन्यपणाता 
व्यूवद्ारनो ५यु उपशम थवाथी सत्तासाभान्य- 
पश्यते प्रा थर्छने यित्रमां जावेणेवा सूर्यती 
पेड, शरीर दावा छतां ५९ थस्तथी तथा 8६यधी 
रडित धर्घने १ रह्यो, ( सातभी लूमिडाने प्रात 
थंया, ) सघणा निक्षेपोत 3पशम थवाथी खते. 
[नर्सतशव थानेदुइप परमपह्वी प्राप्तिथी मेतु 
चिता १८१ तथा भरणु अवित थर्छ गयां छे, 
खने मेनो संदेडरपी हीय क्षीण थर्छ जथे! 
छ येव ये 8६0४ शरछ्तुवा याडशती 
पेड शांत, न्याया, यित्तथी रहित, निभेण खते 
सवर युथी २७० परप्रह्न३५ थयेक्षा ते शरीरले 
घरी रह्यो. ( दालने शरीरनी याजवी इशु 
यत्यंत पिस्भरणु १४ ययुं सते ग्रह्ललावती 
स्थित ० प्राप्त १४.) १३ 


संचभार ॥ ९३ ॥ 
श्रीयोजवासिष्ठ मढारामावशुभां ७प२१५३२छने।: 
“ ठुद्दाबडनी समाधिभां शातरस्थिति ? नाभने। 
सर्ज पड भे। 4१५ 


९८६ 


संज पप भे" 
खत्तासाभान्यतु 4११७, ७६।६३(११।७ ने 
य।३ुडेवीम शमने शु६०भां ध्य 
RR... 

नेकाकं मत्छशायद्णानल । 
अश्ञानदाइशीतांशो अत्तालामान्यमीश किय ॥१॥ 

राभ योध्या: ढे जात्मशान३पी पश 
थापना भुण्य सूर्य३५! ढे भारा संशयोइपी 
तुशोने यानी दाणवाभां जउिन३प! डे जजुत- 
३पी भगतराने शांत उरवाभां यंट्र३५ ! ढे समर्थ 
शुरु! यापे छे सपासाभात्य ३द्युं तेतुं शु 
लक्षण| छे: 

वसिष्ठ माल्या : सर्व श्य पदा्थोतो सपूछ 
नश थर्छ यित पय्‌ २५३पभा धीन्‌ थर्ठ व्यय 
खने उव खेड साभान्य यैतत्य १ गाठ रहे, 
तेने सत्तासाभान्य उडे छे. था वित्त ब्यारे 
येतत्यृभां चीत थर्छ न्नय तथा ते चैतन्य विता 
यीन्नुं झर्छ रडे नहि खने ते गाञश मेवुं खत्यंत 
[तर्भेन थर्छ न्यय तेने सत्रासाभात्य उडे छे. 
न्त्यारे यह्ारना तथा खंहरतां इश्ये। सहित 
७२ श्छ जा ०७त छै, तेते अत्यंत याध डरीने 
३५० नण यैतत्य ० रहे, त्यारे सत्तासाभान्य 
उडेवाय छे. ळ्यारे सघणा पदाथ, वार्ति 
रीते णड खने जतुपभ जतुभ्व३५ ० थर्छ 
भ्नय, त्यारे सत्तासाभान्य थयु ऽडेवाय छे. 
मेन आयात खंजो ्ञययाभां दीन थाय छे, 
तेभ सधणां इश्या न्यारे भावताइपी यत्त विता 
सड रीते ७ पोताना यैतन्यभां दीन थर्छ ब्य्‌ 
त्यारे येतन्य सत्तासाभान्य उडेवाय छै, या सत्ता 
साभात्यरपी उत्तभ ६९ ४ १? तुरीयातीत ५६ 
गोवी १ छे, ते हेढता लातवाना भुत पुरुषले 
पशु (पांयमी तथा छट्टी लूमिश्नभां ३५ 
थ्येलाले पशु) खने हहत! भाव वरता भुडत 

» जा भुयावनम। सर्जमा चचा्चामान्यनुं ५५७, 
७६३५ भनिन थरीरना त्याना इभ शने तेना शमने 
याभुयदेवीने २५३२३पे पर्वानी 5५५, २८८। विषये; 
अदेवाबां जावरे, 
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घुरुषने पथु ( आतभी भूमिमा २१३४ थयेबा- 
ने पयु) थाय छे; परतु थेभां विशेषता येरवी 
% छे ३, नी भ्रतीतिषावा भुडतपुरुषने सभा- 
पिनां» थाय छै खते इेडनी प्रतीति विनाना 
शुङतपुरुषने ते न्नञ्रत र्गवर्थाभां पयु रछे छे. 
शानथी थनारी था इष्टि मजादीते तो थती * 
वथी, प्रौढ शानपाणा सचना ९०वन्मुडत पुरणे! 
यय इटिभां २३१७ श्षीधे, मेभ पृथ्वीभां पार: 
यारि सिद्ध रसे. खते जाडाशभा पवत, २०्शगे 
स्पश पाभ्या विता ० रढ छे, तेभ जा वेत 
तथा पवोडना गोती तृ०्शातो स्पर्श पाभ्या 
निना १/ २& छे. ढे राभ! पृथ्वीभां इरतार। 
भारा मेवा सर्व पुरुषा, य्याडाशभां इरनार। 
नारद याहि पुरुष खने तेखाथी १९ 3५२ रे 
तारा व्रह्मा, विष्छु तथा सहारिव याहि भरा- 
त्माये। जा सत्तासाभान्य३पी इट्मां १ रह्मा 
छे, थे ७६८५ सघणा भयानो नाश उरनारी 
रा सपासाभान्यउपी पृहवीतो खाश्रय डरीने 
पोताना शरीरना प्रारप्धतो नाश थतां सुधी 
०/२८३पी धरभां रह्यो. पछी घऐे गे थे 3६- 
बाने ६ु ६७० छोडी ६४ विहेडभुडत थने रु” 
खेवे। ६७ वियार 8८५८ थये. था ६ वियारने 
वीचे थे 8६८४ पर्यतनी जुशभा पाहद 
यासन पर पद्मासन वाणी, नेओने अर्धी धाड 
राणीने भे, तेएे पानी बडे जुद्धने रोडी थित 
नवे द्वारने रोड़ी धीरं, ०६-२५ खाहि विषधे- 
नी वुत्तियोते वीली वीयीने हृध्यभां दामी धैछी, 
तेभां पोताना स्व३पशूत खंड य्रह्म॑थो २ 
येऽरस्तपशानी ३।११। उरी प्राणुगयुने रोगी 
दीचो शने डेड़ने स्थिर उरी राणी एना गुणने 
इब्ता छिट्रभां उभाडनी पेडे भोसरी धीधुं. भनने 
४ ६टिने ५७२, यंहर, ये, नीये, विषयभा ३ 
शुत्यभां डयांय्‌ ळेडया. नहि सने परता तथ 
नीयेता चंत परश्परने खडे नहि सेम भु“ 
राण्यु. ड राम! ५७८ प्रवाइने रोडवाने धीधे 
सन याहिनी यंयनताथी रहित थये प्रसन्न 
तथा सुशोलित भुणवाणे। सते य्रह्मानंता 
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त्‌ 


नु भवने दीधे रोभांयित थ्येधा शरीरवाणे। 
ये 618४ भतती सघणी वृत्तियोतो धय ३२- 


चाना स्ल्यासथी भनतुं भतपछु राणी नाणी, 


भ्रतिणि ययैतत्यथी जि प्फ्थेतन्यभां भेऽरस थर्छ 
गये, पछी पिणलूत भहयेतन्यनु. १९ थनु- 
संधान उरवाता खल्यासधी दृध्यभां सर्वोत्ठ९ 
खानंहता उरते प्रा थ्यो, ते पछी ते राता 
स्वाइने दीघे इश्योनो तथा इश्ये।ना संस्कारों नो 
पशु सर्वे ताश थर्छ नता. दृश्याने प्रश 
यापनारा भडायैतन्यपशाना व्यवद्धरथी ५० 
छट ०/छने, ते सषैभा थेष्रस्‌ रते शतथी 
रहित रता साभान्यपणाने प्राप्त थ्ये।, विक्षेपनी 
विषभताथी खत्बंत रत थयेचा स्व३पवाणे, 
परम शांतिते प्रा थयेबा, मेवा समान ओर्छ 
पशु यानंत नथी खेवा जानंध्ने दीधे अत्यंत 
सुशालित बाजता भुणवानो, यंते मेता गानं- 
हना भावने सूयवतारा रोमांयो पण शांत थर्छ 
अयां इतां येवो ९्छबन्मुङितती प्रा थया पछी 
प्रारण्यना लियवो नाश थतां जविद्यावा जा भास- 
थी ५९ २७८ थ्येधा जने मेनो श्यना भवता 
राहि संसार संयंघी अभ तो घा डाणथी 
नाश पाम्यो इतो येवा ये भछाधीर ७१८३, 
चित्रमा जावणेवा मेवा तिश्र यते शर६- 
कऋतुता २५२४ याडाशभां सधणी डणायोाथी 
पूए थर्छने रढेला 4६ मेवे! भरपूर थर्छने रह्यो. 
मेभ डभंतकतुमां वृक्षो रस सूर्यच डिरयोना 
निरभेष तेगना शांत थाय छे, तेभ म॑ल्मवी 
ध्शाभांथी नीडणी अये थे 3६५४ धीरे धीरे 
४२७४ दिवसे पोताना जिरभेष स्वपभां शांत 
थ्ये।,( विषे ]डित पाम्ये।, ) जावत विधास३पी 
सधणी डपाधियोाथी तथा सघणी उव्पतायोाथी 
रहित थयेले। मिविँडार जने शुद्ध३प थे 0४४ 
यहाता येश्वये सुधीनां सघणां सुणोता २०९१ 
ते याद सुणने प्राप्त थयो; 3 ने सुणोभां 
४न्द्रतुं रान्य थते लक्ष्मी संगंधी सुभ तो 
गणना पूरभां पडती पेड तशुर्छ गनय छे. थे 
ब्राह्मण सती रहित परम सुण३५ थयो 3 


मे सुण खनंत पह्लोजेता खप्रिमित खडा 
शामा च्यात्न थयेदी सघणी इिशायाभां लरेशुं 
छ, सघणी बस्तुखभो भरपूर छे, सघणां ग्रल्ना- 
डान स्पषधिष्यात३५ छे, घया घया भझात्मा 
पुरुषो बडे सेवाय छे, मे जुयोते बर्धने बहन 
उरी शक्य येवा गुशोथी रहित छे, सत्य छे, 
२१ तदु३५ छे खने 'डाणती भर्योद्यथी रहित छे. 
उद्दालऽनो २७१ प्रह्मलावने प्राप्त थतां, तेनुं 
शरीर छ भढित सुधी येम ने थेभ मेहुं रही 
सूर्यतां डिरिशोथी सुअर ०७१ ५७२१ पवत्‌ता 
५१२ ९ भार रवा लागतां अते तेवी वसे।३पी 
तारो तानां नावां वृक्षाची शाजासाता पछडावाथी 
२९७२ उरवा लागतां, ग्नछो भर्यतवी विनो६ 
३रवानी वीशा छाय खेनुं मशका च्यु. यमा 
समयमा मह्या सहित, पीणा उेशावाली खने 
सणी साथे २९तारी नशणीयो।, प्र भष्ठतवी 
डाभता पूछे उरवाने भारे, मेम न्वाणायोनी 
पंडितये। जजिनभां पाछी जावे, तेभ थाग्रश- 
भांथी थे पर्वेतती शूमिमां थापी, ये न्नेगशी- 
थोभाथी सातिना सभयभा तवां तवां थरिओ 
उरनारी खते नेते सघणा इेवताये। नमे छे तथा 
५०? छ येवी याशुंडाहेवीन सूर्यतां डिररेथी 
सुञ्येद्षा थे 8६05 शयने पोताता भुडुरनी 
खरी ड १? द्ाथा-नभशा डाथोथी जिया 
पाडला जडता तथा भट वागता भध्यभां 
शाली री डती, तेवी 8५२ तुरत सुंध्र शूषएुनी 
पेड स्थापी धु. ७ राम! ० हुर्गेचवामुं शम्‌ 
पशु देवीता भर्तऽता लूषणशूईप थर्छते संबधी 
6४९ धर्यु, तेने पोताने सर्षोत्डरशट ५६ भ्यु 
भां तो शुं ० डषेनुं? थे रीते भाभुंड 
नामनी भाटी इवीतुं शिरोशूषणु ४ मे नवी नी 
भद्रतां पुण्पोती भागायाथी वीरायेशुं हत 
खने कभा भारत पीछंगेता सभूछे वाइणां- 
याभा यपण टुघडायोती मेभ शोक्षी रह्मा 
इता, तेत. ७१२ २९धुं ७६८४नु शण, "५७ 
सञ्रलागनां भुष्पीता सभुडवाना बतायोता 
न्नणाभां भाछणथी खावीते येहेता श्रभर दय 
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थ्ेनु ०८७१ बाज्यु. डे राम! इश्याना पिषेडथी 
२३२० प्रह्मानंधरपी जह्‌ नल्ित पुष्पताणी 
था उक्त यिततवृत्तिभांता थरिनडयी बता 
४ म पुरुषता हृष्य३पी वभा गीते दलाय, 
ते पुरुष स्भाच्यात्मिङ माहि तापोउपी सूयोंथी 
धेराछने रढेवारा व्यवद्धर३पी व्/ंगक्षभां हरतो 
डाय तोषणु ते सत्य तथा शाति खाहि नुशोथी 
सुगंध तथा शीतणतावाणी सडक संतेषउपी 
यायी 5 ५७ विय पाभतो नथी, खोट्या 
म नि ९ तेने यामां युं भोक्षरपी 
३५ ५य्‌ प्रात थाय छे. १-30 


पषोहालकचिस्तदृत्तिकलनावल्ीविवेकस्फुरत्‌ 
स्वानंदप्रविकासभा खिकुछुमा हत्कानने विस्तृता । 


रूढा यस्य कदाचिदेव विरश्नप्येव खच्छायया 

नास्तावेति वियोगमेति खफलेनोक्षेस्तरां संगमम्‌॥ 
क्रीयाजवासिङ मडाराभायएमा 6पथम्‌५३२३॥। 
“6६14४निर्वाए ? नामना सर्ग पप भा समास 


२० १६ भा 
काया ने वासनाथी रहित ज्ञानी ०५५- 
७।२भा पछ सभाधिश्थ छे 
वसिष्ठ उवाच 

क्रमेणानेन विहरन्‌ विचार्यात्मानमात्मना । 
विर्थातिमेहि वितते पदे पद्मदलेक्षण ॥ १ ॥ 

वसिष्ठ पद्य ; डे ४१०६० सरणां नेते- 
वाणा राम! थे प्रभा वियारता, वैराज्यता 
तथा समाधिता थश्यासडभथी विहार उरतं, 
पोताथी पोताना जात्मानो अनु लव डरीते, तमे 
यत्यंत विशाण प्रह्मपध्भां शांत थाये।, शाजना 
श्रवशृथी, शाजाथेना तत्त्वदी परीक्षाथी, गुरुता 
९५६शथी खने भोताना थित्तता शोधवधी सर्व 
ह्याना क्षयनो ल्यास ३रीने ळ्या सुधी तेथी 
धयेला सर्व स्यात माघ द्वारा परभ पभा शात 


* २॥ छण्पनभ| सरमा जले भावाइषी जंपअरन 
याणी नाण्ये। दाव खने मनी वासना पावणी ५१ २४ 
दाष, जवे, चानी भुरुष व्यवदारमां बाज्ये ढोय्‌, तापए्‌ 
वे समापिभां २ नरान छे, शेम उउेबामां ०१५७, 


भ्रायाजवाशि्ठ *हाराभावण-8५१५-५॥४२९ 


भणे, त्यां सुधी वियार ड्या 3रवे न्नेर्छये. 
वेराग्यथी, खल्यासथी, शाखा भ्रव णुथी, शास्त्रा 
र्थो परीक्षाथी, पुद्धिथी, गुरुती उपाथी 
सूने भतता निञ्रडथी खे पूवि पहवी प्रा 
थाय छे यथवा थेउच्ी णुद्धियी ० थे पवि 
पदती प्राप्ति थाय छे. उत्त रडत, शानयुडत 
सने सूक्ष्म सर्थभां प्रवेश उरवाची शडितवाणी 
युद्ध थीन्नं साचतोती सवड न द्य, तोप 
भाणुसने वियन पद्मा पढोंयाई छे. 

राम मोया : डे भूत-सविष्यते ग्वशुवारा 
गुरु भक्षरा०/! येड पुरुष तरपते न्नएया पछी 
व्यवद्धरभां तत्पर २ेवा छतां पणु सभाधिभां 
रढेवावी पेठे शांत रढेतो छाय खने णीन्ने 
पुरुष खेळता णेसीने समाधि अर्यी उरतो. हेय, 
तौ ते भेभां अयो पुरुष त्रे छ? खे. भते डड. 

वसि माल्या: "या जुयोता सभूछ३पी 
संसार मिथ्या ० छे? येन न्नेया उरता भुरुणने 
चित्तमां मे शीतणत रडे छे, ते % समाधि 
_डेवाय्‌ छे. न्ने भत छोय तो ० विक्षेपना 
४२९३५ श्यनो संणंच छे, पण भारे तो 
भन ० नथी? येवो ६७ [निश्चय राणीने येऽ 
पुरुष व्यवद्धरभां रह्यो होय सने थीन्न्‌ पुरुष 
च्यानभां रह्यो होय खने ते ण॑ने नन जंधर शीतम 
डय, तो सरणा % सुणी छे; उभ ४ ५६२ 
शीतणता प्रा थाय ये ० खूनंत तप्तुं ३० 
छ. समभाधिभां तत्पर रढेता. पथ्‌ भाशुसनु 
यित न्न्‌ वृत्तियाथी संयण रहेतु दय, तो ते 
भाणुसनी ते समाधि यांडपशुथी नरेला नाय 
मेवी छे. याभ घेबछाथी रेला नाथ उरवा 
छतां पशु न्ने यिचनी वासवागो नाश पभे, 
तो ते आराधी एरेले। ताय पयु तत्ने 
सम२्9ते 3रेधी समाधि यराणर छे. तत्वने 
समभण्ठने व्यवहार ऽरतारो पुरुष खने तत्तवने 
सभश्ठने वनमा रढेवारो पुरुष, थे पने परभ- 
पृद्भां शांत थता डोवाथी संपूर्ण रीत सरणा १ 
छ. मेभ डथातुं 9१७ उरवा छतां पथु मेतु भत्‌ 
हूर अथु डय ते पुरुष डथातुं १५१९ उरतो. 


खण ५६ भा-नाचा वने वासनाथी रहित ज्ञानी व्यवद्धर॒भां पल सभाधि>थ छ ९९८ 


१” नथी थेम्‌ उडी शङ्ञय छे, तेभ यित नने 
पातणी पासतायोपणु थथुं हेय तो ते 
चित्ता व्यवद्धर ३रवा छतां ५७ नथी १ उरत 
शेन इसी शाय, गेम निद्रामा निश्चन थछने 
शते पुरुष ४४ जिया नहि उरवा छतां ५९] 
२्१"्त्भां जाउभां परवातों इती थाय छे, /तेभ 


चारी वासनायेवाणु थित्त गर्छ त इरतु य, 


तोपणु सपणु उरे छे थेभ सभन््पु. यित्ततु 
मे इर्छ त उरनु थे १ उत्तम समाधि छे, 
थे ०/३५८ छै जते थे १ सर्वोत्तम शांति छे, 
येभ सभन्न. यित न्न यंयण छोय तो ते समाधि 
उदेवाय नि यने न्ने थित स्थिर छोय तो ते 
समाधि ३डेवाय छे; भारे तमे यित्तने » बासताइपी 
यंडुरथी रहित उरो, न्ने वासना २०) गर्छ क्षय, 
तो थिपती स्थिरता थर्छ उडेवाय छे; याम 
यित्तनी स्थिरता ये + ध्यान छे, ये ० हव्य 
छ थने थे १ शातपछु' छे. न्ने यिततती 
बासनाये। पतनी परी गर्छ यु, तो ते थित 
भक्ष पाभवाने तैयार थथेदुं ० अढेवाय छे, 
वासनायेरदित थयेलुं भन जमती छे यने 
तेवा भनधी ० परभप६ भणे छे. न्ने रित्त 
बाटी वासतायोवागुं होय, ते. उतौषलानुं पाज 


छे सने सधणां हुःणोते इेतारु थाय छे; भारे 


बासवाने पातणी उरवी न्नेर्छये, गेवाथी भगत्‌ 
6परती यारथा शांत थर्छ न्वय; शेफ, शयु, 
तथा पन्य! 2णी न्यव तेभ ० स्वस्थ थवाय, 
ते उपाय सभाघि उछेवाय छे. यित्तथी सवै 
पद्चभ्नोंभां जहंता--भभता३पी थासहितने छाटी 
ध्छने पछी तमे पर्वतभां रहेनुं डाय तो पर्वतभां 
२७ २५१ घरभां २ढेनु डाय तो धरभां २81. गेभनु 
यिता सभादित धर्यु ढय जने गने. आहडर३पी 
दष शांत थये। होय, ते गुढ्स्थते धर साहि 
शेन खरय मेलु ० छे, मेभ पृथ्वी पु 
पा १७९. 104 गंगव ५९ सरणुं छे थने धर 
पथु सरणुं छे, तेभ मेतुं यित समाहित थुं 
अय थेवा लब्य पुरुषाने जरएय पथु सरण 
छ अने धर ५७ सरणु छै, डे २२! मेत्‌ 


चितारपी भुं ,वाहणुं शांत थयु छोय ते 
पुरुषले घण धोती लीडवाणां नगरे पशु 
३०१४३ खरएये। १ छै, ढे प्रणण शनुभे।ने 
इणुतार राम्‌! मेतु थित बृत्तियाथी यंयण्‌ 
थया इरतुं छोय, ते पुरुषले निळेत खरया 
५७ धयु धरा क्षेश्रथी नरेला तरो १ छे. 
न्ने चित्त राग साहि देषोथी भे६ पाभीते लभ्या 
उरे, तो ते श्रभणुभां जनेड पीडायोले न्ये 
छ यने न्ने शांत थाय तो भुडित पाने छे. 
भारे इवे मेभ तभारी ४२छा दय तेभ उरो. 
०? पुरुष पोतावा यात्माते सधना पह्यथोधी 
न्यारो थवा सधवा ५६ाथे३प न्नेतो छोय, 
ते पुरुष जा तु२छ ६७५ सलिभातथी रहित 
डावाने दीधे सभाधिमां रेवा. १ डडेवाय छे. 
संहर व्याप४३५ थये १? पुरुषता राण-- ५ 
क्षी थर्छ गया डेय रुने सघणा पार्थो तुद्य 
लसता छा, ते पुरुष समाधिमा रेव! % 
उडेवाय छे, ७ २०४दुभार! तत्ववेत्ता पुरुष 


नजृतते गगतडप ळते नथी, पथ्‌ सवध पह 


३५ ०४ ६७े छ. तत्ववेत्ता पुरुष मेभ स्वप्तभां 
भासला नाभ-इपवाना प्रपंथने मिथ्या भाने 
छे, तेम न्यञ्रतभां देयाता नाभ--उपवाना 
प्रणयने पथु मिथ्या भाते छे. मेभ पन्तरभा 
पोतपोताता घंघानां न्नुध् न्यु आयो उरता 
बाळ ७१ छतां पथ्‌ झर्छ 9740 आर्यभां 
३पथाजी ति थवाने दीचे णीन्नयोवी इरिमां 
नि लेवा ० छे, तेम तत्ववेत्ता पुरुषने झर्छ 
बोधी संयंच नहि डावाने धीघे तर ५९ 
नि दावा नेवु ५ छे. केतुं थित खंतभुम 
थयुं हाय येव। पुरुष सूतां, न्गयतां खने 
यावतां पए सर्वे नरन्‌, ६शने सने गाभ्ने 
अरएय मेदं ० गे छे. मेने जंवर्भुण स्थिति 
प्रात १४ छाय, ते पुरुषने भगत प्राणीयोथी 
भरपुर डोवा छतां पथु सर्वथा निरुपयोगी 
डावाने चीने सचणु शून्य ० बाजे छे. थर 


Jण्याथी तपी रवां सरथ प्राशीयाते गभत 


हावातणती यणतरा मेनु ० लागे छे; उभ डे 
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न्न्‌ थि शीतन छोय, तो जछारनु मगत पु 
शीतन लागे छे सते यित्त न्ने तपी रह्युं झव 
तो पह्षरनु भगत पथु घगषगतुं १ धागे छे. 
थित यु खंर होय तेनु १ पढार ग्श्यत्‌३५ 
थरछने २४ छे. मेभ मेयोने ताव छेतरी गये। 
शय्‌ ते भाणुसोने सघणुं भगत शीतन बाजे 
छे, तेभ मेयोने वुष्णाओइउपी ताप रणी भयो 
अय तेयोनुं सधणुं मगत बता सुधी शीतण ० 
लागे छे, डे राभ! स्वरे, पृथ्वी, वायु, ाडाश, 
पर्वतो, नहीये। खने हिशाणे। कोरे खंत:- 
४२९३पी तत्वता म लागो छे सने न्नशे 
म्मतञ्रणुथी णडार रह्या डाय येवा इणाय छे. 
मेभ पड यीगभां % रहता हावा छतां पश 
पद्धर रडेल! मेवा लागे छे खते गच पुण्पभां 
रढेले। डोवा छतांय न्हे भडार रह्यो डाय येवे 
बाजे छे, तेम न्त याल्मामो २९शुं डावा छतां 
पशु गनछ पक्षर र्बु डाय सेन भासे छे. 
७ २भ! १२८४ रीते न्नृतां तो १२१ यांव 
५७ यात्माथी सहार रह्युं नथी यते यात्माची 
६२ पणु रद्युं नथी; परंतु पूवेपूवेती १4११ 
घृणते क्ीधे मे वस्तु मे प्रारथी न्नेवाभां जावे 
छ, ते वस्तुरपे अने ते भ्रडार३पे प्र8 १ 
२३२८ थयुं छे भेम समण्थ्नु येण्य छे. मेभ 
डापबीभां रढलु ४५२ अंधडपे णछार यावे छे, 
तेभ संहर रषेलु मे खाल्भतत्व छे, ते १४ प्षर 
७/)त३पे ध्माय छे, मेभ उपूर अपबीभां 
२ढेलु डावा छतां ५७ थोताची सुगंघथी १/घुर्छ 
जावे छे, तेम यात्मतरव ६२ २७९ डावा 
81 पशु स्हरणुथी %शार्ऊ यावे छ. स्थूण 
०११३५ तथा सूक्ष्म थढँडर३पे ५९ सात्मा 
०/ २३ रे छे. थे यात्मा पोते स्थूण पशु नथी 
मते सूक्ष्म ५७ नथी, परंतु णदारता तथा 
अंहरता सघ०। स्थृण्-सुक्ष्म पद्मां सपाउपे 
परोवायेध छे. खा खात्मा पाताता थित्तने १ 
पूषैपूर्षती वासना प्रभा भडिशु म यक्षु खाहि 
धन्द्रियाथी ग्श्यत३पे ग्नुथे छे जने २६२ रेटी 
बासनाथी संदर २३५ स्वप्न संणंधी २०८५ 


याहिने पणु ग्नुथे छे. हरता तथा खंहरन। 
सेम यंने प्रडारता ब्थ्यतने खात्माधी न्युहु 
पाडीये तो मगत भु इल रढेतु 7 नथी; सात्माथी 
ग्नुहु न पडतां पढारतो. तथा भुंहरनो लेह २४, 
तो ते +त खडंताना तथा भभताना जध्य|सथी 
यड ० हुःणद्दयी थर्छ पडे छे. महता साहिने 
बीचे ते ते यि तायोथी हुःणी थता पुरुषते स्वगे, 
पृथ्वी, वाहु, रथाडाश, पवतो, नहीये। खने दिशा- 
ये यादि सघकु मगत प्रलयडागता सारवी 
मेम्‌ प्यणतराबाणुं > न्/शाय छे. १? पुरुष 
खंर पोताग यात्माभां १ रुयि राणीने यार 
उभे न्द्र्याथी ड्वियाये। उरतो क्षय, ते पुरुष 
हषेने डे शाने वश नि थवाते वीचे सभाधिभां 


रऐथा मेवा ०४ ४ेवाय छे. जात्माने सर्वर्भा थे 


रीते रेक! न्नेता. सते शांत णुद्िवाणा मे 
पुरुष शो पशु नरे अते थिता पशु न उरे 
ते पुरुष सभाधिमां रढेले ० ३डेवाय छे. 
नूतनी स्थितिते %-म-भरशुवाणी न्येया उरतो 
ळे पुरुष खढताता तथा भभताता इेणाविनी 
ांसी उरतो डाय ते पुरुष समाधिमा रढेते।. ०४ 
उवाय छ. ` शरष्क्रतुनो तडा केवी ९५२ 
परेवा छे थेवा यने पळरथी हणवाभां भावत! 
तरंगोभां मे पीगणेधा इपावा मेवी आति 
न्नेवाभा रावे छे ते अति तरंगोभां नथी; डार 
४ तरंगोती पासे नतां थन तेथोमा डूम 
भारीते शोधता ते न्नेवाभा. जावती नथी, वणी 
ते अति णछार साडाशभां पशु नथी; उभ डे 
याडाश ससंग पाथी तेने तितो संप्पंध 
०४ पटतो बची, तेभ सखडंता तथा मगत भाराभां 
छावा शंलवतां नथी; आरशु डे द्रष्टाभा इश्यनी 
स्थिति घटती नथी; डेम ४ सस्ंगभता तथा 
खृद्वितीय परणनह्लभां द्तनी स्थित घरे १४ 
नि; भाटे खडुंता तथा नगत मिथ्या ० छे.” 
सेभ न्त जुवाने धीघे तत्ववेत्ता पुरुष खता 
तथा भभताता देणावोती छंसी उरे छे. % पुरुषी 
दृष्टिमा डुपु, तुंपणु, जतन विलाज शाहि, 
भत खते गडतो. तथा येतननो भेह पशु १ 


सुभः ५६ भा-भाया ने वासनाथी २ढित ज्ञानी व्यवदारभां पश्‌ सभाधिस्थ छ ७०१ 


झ्य, ते पुरुष ० छे, यीन पुरुष पुरुष नथी, 
जछाशनी मेम निवे रढेतारो ठेपशभवाणे। 
यने षत तथ्य रोषता विश्यरोमा धाड मेवे 
तथा ढेश मेवा २९तो मे पुरुष शाखनो तथा 
शिट बोडा थायारतो विरोध त जावे येची 
जद्धरना व्यवछारदी ड्वियायो। सारी रीत उरतो 
छाय ते पुरुषते ० पुरुष समवो. ०? पुरुष 
गर्छन ज्ययी नहि पर] स्वभावधी १” सघणां 
प्राडीयोते पौतत मेवां गहे यूते परायां 
रोने भाटीता ढेश मेवा गहे, ते पुरुष १ 
इणतो छे सेम सभग्खुं, ज्ञानी पुरुष नाता- 
भार सघणा भद्यर्थोते मिथ्या न्नशूतो नथी 
गने जपिष्याननों खतुलव नि छोवाने दीधे 
सपासाभात्यते ५ जु न्वशुतों तयी; भारे ते पुरुष 
साचो १४ सभग्त्वा, जती पुरुष क नूतने 
ग्ग्यत३पे मिथ्या गनछ छे सते सधिष्हन३पे 
सत्य न्ने छे; भारे तेने ओर्छ १२ प्रारतो भे।७ 
थतेो नथी. व्ह्मयेत्ताती पृदृवीने पामेव। डावाथी 
सबैते सभर नेवारे पुरुष धरिट्र १४ २७ 
स्ृथवा घनाढय थाय तोषए तेने शाऊ ड ढे 
थतो तथी, थे पुरुषते पुत्र खाहिती भ्रात 
थाय जथवा ५० साध्ति भरशु थाय तोप 
तेने ढणे ड शोऊ थती नथी. ये पुरुष इभ 
वैलवावाना तथा भार परिवारवाणा धरभां २७ 
जथवा सघणा वैलवे। (वतात भारा सरएयभां 
२४, तोषए तेने इशे! बिश्लर थतो नथी. थे पुरुष्‌ 
॥भहेववी भ्रप्पणताथी भद्यपान उरीडरीने नाथे 
सवा सधन खंगोतो परित्याग इरीते पर्वृतभां 
निर्विश्वरपशाथी रडे तोपशु तेने पाप ॐ पुव 
उशुं स्पर्शतु नथी. ये पुरुष यंन, सरु खने 
ड्पुरतु शरीर पर वेपन उरे यथवा मोटी मोटी 
नयमाथ हतात सजितर्मा पडे, तोपणु 
तेने भवभां इशा विर थतो नधी, थे पुरुष 
धश चयं पापो उरे सथवा घरां धजु पुण्ये! 
४२, तो५९| तेते तरती डे स्कॉनी प्राति थती 
नथी. छे पुरुष समाने % भरी व्यय समथव उदपी- 


ना ३ब्पो ची या पछी भरे, तेपथु तेने भनभां 


$शे। विजार थतो नथी, थे भदात्मा पुरुष 
६७६३५ नथी. भारे ते ० झर्छ उरे ते वेशे 
उरेल. ० उउेवातुं नथी, मेभ सेतुं आहवर्भा 
पडेलु डवा छतां ५७ ३्ंडित थतु नथी, तेभ 
ते पुरुष अभे तेवी स्थितिभां वते' तोष शु ३वं- 
हित थतो तथी, शाखथी विरुद्ध पद्च्थों वा सेवतथी 
दुषित थयेद्ी ४न्ट्रिया ६७ ने न्द्रया 
[वृष्यो $ गया. छीपभां अध्पायेध्षा ३पावी 
गम मिथ्या छे, तेगेथी थणतीयोतु जंत:- 
४२९ ४८५6 थर्छ न्ग॑य छै, ज्ञातीने तो सधणी 
वस्तुे। उपशांत १७ गपेली क्षय छे, स्व॒३्पवी 
स्थितितु यथार्थ शात छाय छे खने चित्त शांत 
५७ गयेक्षु १ छाय छे; भारे तेता यित्तने 


ज्य 


38 डलंड बाजतु ० नथी, ज्ञाती पुरुष पशु 


न्ने १२५७ ०/छे, तोषए तेने खहंताता सध्यां. 
सथी बासतायोइपी खनतर्थों न्वग्रत थवाने दीधे 
जन्ममा वियित्र शुण-ुःणो 914 थाय छे. 
मलम २ू०भुभां थेवा सपैतो श्रम शांत थतां, 
"सर्च नथी? थेभ सभन्न्छने शांति प्रा थाय 
छे, तेम चढुताउपी श्म शांत थतां “६७ 
नथी म? खेन समन्नछने खंर समता पाप 
थाय छे. शाती पुरुष ० आर्छ उरे, १ जर्छ भाय, 
मे घऊ खापे डे + झर्छ भे, तेतुं ते शाची 
भुरुषने उशुं इण थतुं तथी; २७ ३ ते ते. डिया- 
खोमा शाती गर्छ प्रडारती खासडित म उरतो 
नेथी. शती ये जियायोने उरे तोपण थत नने 
न उरे तोप थु लवे. शातीने उभे उरवाथी पथु शुं 
प्रयोगत नथी खने इर्भदो त्याग उरवाधी 
५७ उशु प्रयोग्श्व नथी, डर ते शाती 
पुरुष खात्माता स्वपने थरार समग्ने 
हावाथी यात्माभां १ रेषा. डाय छे. मभ 
पथुराभां भांगर थती नथी, तेभ शाती पुरे धते 
४य्छाये। ० थती नथी. उच्चय वासवाता सल्या- 
सने क्षीने ४२४4 $त्पन्त थाय, तोपण 
बम न्भभां ठुत्पत्त थेचा तरंगो ळणधी 
न्ह शाता नथी, तेम पोताभां 6तपन्त धयेची 
ते सृणी ४२्छाया पोताथी न्नुह्ी नथी, थेम्‌ 


७७२९ 


ते पुरुष संपू रीत सभर छे. खा मे सधगुं 
०/२ छे, ते यात्मा छै गने मे याल्मा छे, 
तेम सधणुं १२८ छे; भारे दत३५ गर्छ विश्य 
छे ० नि थेन शाती पुरुष सभे छे, भारे 
ते शनी पुरुष पूरी सने पवित्र परभात्मा३प ० 
छे, थे परमात्मा सत्ता३पे सर्वभां छे, भारे 
शाती. पशु स्थेमा छोवाते तीघे, थे अभु5 
१६थ३५ नथी? येम उष्टी श्॒ठातुं ० तथी. 
सकलमिदमसावसो च सवै जगदखिलं न 
विभागितात्र कालित्‌ | परमपुरुषपावनेकरूपी ख 
खदिति तत्सदकिचिदेव नासौ ॥ ६४॥ 
श्रीदाजवासि४ मढारामायलुभा. 6पशभप्रडरलना 
“ध्यान पुया२ ” नामन सर्ज पड भा सभा 


२२० ५७ भो 
७) देशय छे, ते चैतन्य १४ छे 
वसिष्ठ उवाच 
यदात्ममर्चिस्यांतश्चित्वात्ती्णत्ववेदनम्‌ । 
तदहंतादि भेदादि देशकालादि चेत्यतः ॥१॥ 
वसि याद्या : मेभ भरीमभां तीणाश रहेली 
छे, तेम यात्भाभां यैतन्यपशाने दीचे मे 
खुल र्यो छे, ते % छुंपशु। तथा तुंपशा 
२५३५, ६२-५२६३५ तथा ६२ -३० याहि- 
३५ नभत थयेलु छ. गम लूणुभां बुणुपष्ु 
र्य छ, तेम यात्माभां येतत्यप शाने बीघे १९ 
खनुलष रह्यो छे, ते % तुंपशा तथा हुपशा 
२६३५, ४2-५२३५ तथा दश -डाण खाि- 
३५ ०४२९ थयेल छ. मेभ शेरडीभा मुरत रबी 
छे, तेभ खात्माभां यैतन्यपशाने दीधे मे 
यंतुभव रह्यो छे, ते १ हुपज्‌ तथा तुंपणु। 
६३५, १२-५२६३५ तथा देश -३० माहि 
३५, मगत थयेलुं छे. मेभ पथराभां अदिनपणछु 
रेल छे, तेम यात्माभां यैतत्यप॒याने दीचे 


* जा अत्तावनभा सर्मा येतन्य पादाना स्वभाव 


नेढि नहायाने दीपे इश्वपक्षान पारश 5२ छे, माटे 
०? ६९१ 9 ते थेतन्व ०४ 8, येतन्यधी गुहं नथी, जेम 
निएपछ अरवार्भा जावशें, 


4्रथ॥२०५(२५४ भडाशभायणु-ैपशभ-अ5रणु 


१? जतुलब रह्यो छे, ते * डपा तथा तुंपणु 
२६३५, ६२-५२६३५ तथा ६५-७० जाहि- 
३५ ०१४२ धयेच छे. गम पर्वतमा %३ता रहेवी 
छे, तेभ थाल्भामा चैतन्यपणाने दीधे > 
सानु ७१ रह्यो छे, ते ०” हुपष्टा तथा तुंपशा 
२६३५, घट -५०६३५ तथा ६ -910 रि 
३५ ०४२८ थये छै, मेभ ११॥भा पवार याहि 
रद्यु छे, तेभ यात्माभां यैतन्यपणशाने ब्ीधे मे 
यनुभव रह्यो छ, ते म दुषण तथा तुंपणा 
२६३५ घट -पराहिउप तथा इेश-पअब ाि- 
३५ १२९ थये छै, मेभ वृक्षभां शाणा खाहि 
रेषेला छ, तेभ खात्मामां यैतन्यपशाते वीधे 
०? खतु भव रक्ष छे, ते ० न्नऐे इंपणा तथा 
तुंपणा २॥६३५, ६२-५२६३५ तथा ले 
२५६३ थयेल य तेभ २१ रे छे. मेभ या श- 
भां शुन्पपथ्ु रह्युं छै, तेभ जात्माभां यैतन्य- 
पश्यते तीघे के जतुलव रह्यो छे, ते तुपण्‌। 
तथा ढुपणा साहिइपे, घट2-पराहिउिपे तथा 
वाङ जाहि३पे हेमाय छै, मेभ जाडाशभा छिट्- 
पु रहद्यु छ, तेम खात्माभां यैतन्यपशाते 
लीचे मे जतुभव रह्यो छे, ते हुपण तथा 
तुप जाहिउपे, घट -५२६8३पे तथा स्पा£३पे 
ध्णाय छै, मेभ लतमा तिमि धार )पछ 
रद्यु छ, तेभ खात्माभां मे जनुलप रहो 
छे, ते ० न्यएे इश्यप थे जात्माभांथी 
०७२ रावत! छा तेभ इुंपया तथा तुंपशा 
याहिउपे इणाय छे. जात्माभां पोताथी ० के 
सपा३५ तुलम रह्यो छे, ते १ न्ने हु- 
परु तथा तुंपशा याहिडप, ध2-५२६३५ 
तथा ४१३१ थथेच ळय जम थाने छे. याल्भाता 
प्रडाशतुं भे पोताती भेणे + २६ रण" छे, तेने 
०” ९७4 “खा हुपु तथा तुपु याहि छे 
सने जा वृर्तियाभां यिद्चलास साहि छे! 
येम ३८पी के छे. यात्भाइष यंट्रवी खंर गे 
यैतन्यरप भूत छे, ते स्वयंभ्राशपलाधी 
यात्माना ० यतुभिवभा यावतां ढुंपएा। तथ 
तुंपणा जाहिउपे ७६4 पामे छे. परभात्माइपी 


२५२८ ५७ भा? ६२4 छे, ते थेतन्य ७ छे 


SRR 
गोगनी २५६२ मे यैतन्यरप माधुर्य छे, तिने ते 
परमात्मा पोताथी पोताभां ० इुंपणा तथा 
तुपणा जाहिइपे यनुव छे. परभात्मा३पी 
भरनी संहर यैतत्यपशुते धीघे पोतानी भेणे 
येतन्यस्वरपभा. ० छु थने तुं? ४८॥६३पे 
न्नेशे छे.  ०४२८३१ भायि यार स्वयंध्रश्नश 
खात्माता खनुभवरप ० छे? थेम्‌ तमने 
समन्नववा भारे भे तभारी पासे था वियर 
उद्यो छे, भाटे ते 3परथी खेम न समभण्थ्यु 
ड, “ न्नशुतार खने ब्वथुतायाज्य पर्थ ग्नुष् 
छे पए खतुलववार खते खु थववायाज्य 
पृदर्थ्‌ ननु छे; ऽभे जात्मावी रहर गर्छ 
न्न ना योज्य पह्धार्थ $ स्यतु लववायोज्य पार्थ 
०/ नथी; भारे ये ययात्मा अर्छ पदर्थैने न्नशूतो 
डे तु लवतो नथी, थे परभात्माची खंर अर्छ 


विषय ० नथी ४ मेता इपने ते परमात्मा अछशु 


४२ सने थे परभात्भाती खंधर णीन्न ३४ 
भेणववातो पर्थ ० नथी डे मेने ते परमात्मा 
भेषवे, खनत जने भरपूर स्वरपवाणा ये 
प्रभात्माभां सा ग्जत३प साडार मिथ्या ० 
देणाय छे. मेभ भेग पर्वत सर्वद्य भोताना धार 
२१३५भा २४ छे, तेभ ये परमात्मा पोताना 
येडरस २१३५्‌भ ० २७ छ, ४ २घुनंहन! ' मेभ 
भरीभां तीणाश रइेवी छे, तेभ यात्भाभां 
येतन्यपणाने दीधे १? खनुभव रह्यो छे, ते 
० हुंपण तथा तुपशा शाहिर, घ९-५०६- 
उप तथा ६२४० २५६ ००२८ थयेद् छे 
४८५४ यया ७५६२ शैदीथी भे तमने थेभ 
०४ सभग्नन्थु 3, “ढुशा तथा तुपु! २६३५ 
"कणत? नामतो लेह परभाल्मामा भुल छे 
०/ नि चित्त पछ नथी, ट्रश पु नथी खने 
"ते ग्थाहि अभ३प दृश्य थप नथी, मेभ 
वरसी रखीने पाती थथेदुं वाह्णुं प्रथम पातणुं 
थ्छने पछी तभाभ शांत थर्छ व्यय छे, तेभ 
जपिष्वान३पे रहेशु जा मयत पढेंधां पातणुं 
थेने परी सपणु शांत थर्छ न्यय छे. मेभ गण 
 परवाडरष ढापाथ पोताभां ० थारी शाहि 


७०३ 
आाशरोने प्रा थाय छे, तेम परमात्मा खनु- 
(११३५ ढापाथी पोताभां २ खहुड्रार याहि 
साडारोने प्रात्र थाय छे. भेम गना प्रवाढ 
छ खने वायुभां गति छे, तेभ १ खनुभप३प 
यात्माभां जा राडुंडार तथा देश-डाण साहि 
पद्दाथी छ. तत्ववेत्ता पुरुष पोताता न्नशुतार 
पणशुभां ` न्नशुनार तथा न्नशुवावो विषय ये 
यश इल्पित छे खने न्नश (जान ) खे खश १ 
सत्य छ.” योन जातती वृद्धिते धीघे समळे छे 
नभने यजाती पुरुष तो एॉ्ट्रिय साहिता यल्यास- 
ने वीचे पोताना व्यशुवार्पशाभां “३ छु 
न्शुनारो छुं ते व छु सते मे न्यशुवाभां 
य्ाव्यु छे ते भारो विषय छे? छत्याडिड जेधे 
सम२9 थे छे. सशाची मे मे वासनाने दीधे 
के जे विषयता शावथी मे ळे प्रशारे मेवी नेवी 
१ भ्रात थाय छे, ते ते वा्चदाइपे, तेते विषये।- 
इभे ते ते भ्रञ्शइपे खने तेवी तेवी तृप्तिस्षे 
परभात्माभां ० विवर्तं पामे छे. परमात्मा 
$ मेथी [मिल्न ओर्छ पदार्थे ० नथी, तेभां मे 
न्गुह्छ मयुं सभम्वामां यावे छे, ते लूध ० 
छ. मे सविदा छे, ते २०बतुं छवत छे सते 
०? भाया छे, ते छश्वरतुं ४१५ छे; डारशु 3 
९०१५७ य्यविद्या३पी डपाधिथी जने ४०५२ 
भायाइपी $पाधिथी थयुं छे. थे यंते $पाधि- 
नोने हर उरी इतां, घश्वरने खते वने यैतन्य- 
स्व३पभां झर्छ भे६ नथी. मेभ ६न्व्रिता खते 
२०१न। येतन्यस्वरपभां गर्छ लेह नथी, तेभ 
छर प्रत यने परमात्माता पयु यैतन्यस्वरपभां 
डार्छ मेह तथी, भारे भे डा ्छछे, ते शांत जपंडित 
येत्य १४ छे येन समळे. १? सघणुं ०१४११ 
छे ते येऽ, खादिथी, भष्यथी तथा खंतथी 
रहित २५9२ सनुमवभात, विषये।थी २हित 
खने विशेषशोथी रहित शांत प्रह्म % छे. 
जा मे सु मगत छे ते प्रह्म छे! 
येभ १? भारे जावनुं ५३े छे, ते पथ्‌ तभने 
सभन्ततवा भारे णावनुं धडे छे; उभ डे सभृत्यंत्‌ 
१२त१ि४पछ वियार उरता, तो “००८ भुद्् 


७०४ 


छे ४ नहि! रोव सिद्धांत विद्ञनोणे स्वीयो 
छे. १-२७ 
खर्व प्रशांतमजमेकमना दिमध्यमाभास्वरं ख- 
दनमात्रमचेत्यचिह्म्‌। खव प्रशांतमिति शब्दमयी 
तु दष्टिबोधाथेमेव हि मुघेव तदोमितीवम्‌ ॥ 
शरीबाजवासिष्ठ सढाराभावएमां 0पथ१प5२७ुने। 
“जघनच्च ? नामना सर्ज ५७ भे। समाप 


स ५८ भो 
शीक्षना २७०५ सुरधुन २७०4 
€ ५देश न्य।ष्ये। 
वसिष्ठ दतरर एरा 


र पुरातनम्‌ 
किरातेदास्य सुरधोवृत्तांत विस्मयास्पदम्‌ ॥१॥ 
वसि जाल्या : ७ राभ! जीक्षगा २०४ 
सुरधुनी विश्भव सापतर वृत्तांतइप खेड न्तत 
७तिछास खा विषयमा १ उडेवामां आवे छे. या 
गजूतभां छिभावववा शिणर३प येऽ ` ईस ' 
नाभने नेत छे, डरे णे पुत, ग्ने उत्तर 
दिशतो सार दय, पृथ्वीमांथी तीडणेना डपूरतो 
सभूछ डेय, न्नछो भजाहेवतु थेजडु थपेदुं झास्य 
हेय, गनछ पूर्ण शा यंद्रनों प्रशश दाय सते 
न्नर पढारी डथीयोतां डुल स्थणे।भांथी नीडणेवां 
भातीओते #यवे। डाय थेवा शाले छे. मेभ 
क्षीरसाजरमां विष्णु २४ छे, स्वर्गमा धन्ट्र 
रडे छे खने बिष्छुता नालिभणनां मेभ फ- 
यहती रत्वोती सबीओवाणी धष्रीयेथी समुद्र 
शान तेम व्रह्मा रछ छे, तेभ खे पर्षतभां १४२ 
` रहे छे. ममा जप्सराणे। येही क्षय छे येवी 
रुद्राक्षतां पृक्षामां वरती हींडाबायाराधी ये 
पर्वत शाले छे. जे. बर्वतभां जिरंवर भधेन्‍्मत्त 
२डेनारी शिवता जेनी जीयोनी बातो कजवाधी 
य्कर्न€ पामेबा निकासी वेडा खीथोनी तातैथी 
# रा जह्ल्‍वनभा सर्जमा भब बना राव 
सुरधुना भेराण्यनु ने ' 4३०५ नामना भुनजेते 
याने सर्वना त्याग ७२५ रादि ठपवोवी &२वा 
दपटेशनु वर्णन &रवामा जावरे. | 


भ्रीयागना[२७४ भदराभावएु-3पशन-५५४२७ 


णीक्षता खासापातवती मेभ शालि छे. सदाशिव 
$२त। इ्रेता खे पर्वेतता मे मे स्थणेभां पारे 
छे, ते ते स्थमाभां सधरिलन-गुडुदडची यंट्रवा 
हरयो पडवाने दीघे ' यंद्रञंत? नामना मण 
खे भाथी ००२१ थवा लागतां, गणता चो 
नीडजवा लागे छे जने मे मे स्थणोवे सहध्सिन 
तय९9 ६ छे, ते ते स्थभाभां तेवा घोषों वीडइणता 
प्पंच परी न्य छे. थे पवत त थेथी, वृक्षेथी, 
न्नयांओथी, चावोथी, "ता घोषथी, नही- 
यथी, भृगोथी, पीर पशुणे।तां अयांयाथी 
यते. ७२५ न्यतोनां पशु स्तेऽ प्राणीणे।थी 
भरपूर ढेपाने दीधे ग्रह्मांड मेवा बाजे छ. मेभ 
वना अडत भूणनां डीड २४ छै, तेभ थे 
हास पर्वतता तीथेता लागभां (७१०१ 
नामधी योाजणाता भील वेड २७ छे. धुवडाती 
मेभ ये इलडा वेक इनासची पासेता पर्वतोभां 
8पन्न भयेक्षां वृक्षोता नऊ वेयी जने रुट्राक्षे 
वेथीने पोताची जारवा यवाष छे. थे बोते 
8६२ यिचावामा, शनुझखेतां तजरेने ७१नारे, 
ग्ट्यकक्ष्मीना भभा छाथ गवा, भ्रग्नयोीनुं 
पालन उरवाभां वियक्ष शु, भयंडर हेत्याना जानेले 
पशु तोडनारो, सूर्य मेव तेगरची सने न्ने 
देइघारी वायु छाय थेव पराङभी ' शुरधु ' वाभनो 
प्पणेचा त रान्न इतो. थे २०५ रान्यना वैलवाथी 
तया भन्थी ट्रुणेर उरता ५७ अधि: हतो, 
विद्याथी यृछ्श्पूति उरता पणु धिऽ इतो 
सृते आप्थे। स्थवावी यातुरीभां शुडायारये उरता 
५७ धिऽ इतो. मेभ सूर्य णेह नि पाभतां 
यावती रीते दिवसाने डया उरे छे, तेभ थे 
राग्न डा न्नतनो भे६ नहि पाभतां यावती रीते 
भ्रन्नने शिक्षा उरवानी सने भ्रन्ननुं पावन ३२- 
वानी पद्धतिमे।थी राळ्यसंयंची डा्यो उरी उरतो 
इतो. धशु दिवस थतां, मेभ न्ननता धरायोाथी . 
प्पंचायेला पक्षीने न्नमथी उसने जावे, तेभ 
२०८4 संणंघी सुण-हुःणोथी पंचायेना ये 
रान्नने रान्यथी उराणो याव्या .( डराने सावता, 
से २०१ नीये प्रभाशे वियार ३२५ चाये. ) 

स. स. 
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सुरधु माल्या : (स्वगत) मेभ चाश पोताता 
पन्थी तुलने पीले छे, तेम हु भोतावा पणथी 
रा हुःजिया खपराधी वेडाने शा भारे धीडु 
छु १ मेभ भने अछ रिक्षा उरे, तो भने पीड थाय, 
तेभ दु शिक्षा उरु छुं तेथी था सवे लेछाले पीडा 
थती डरे. हु जा क्षाडने घन सापुं डेम डे मेम छुँ 
चनधी २०० १४' छुं, तेभ सवे कोडा घवथी 
२९५ थाय ये स्वालायिऽ छै, हषे भारे २५५- 
राधीयो।ने शिक्षा उरवानु तो च म रामु; 
५७ न्ने इुं अपराधीयोते योग्य शिक्षा नि 
इर तो मेभ पाणी बिता नही याक्षती नथी, 
तेभ य्या पन्न नियभ विता भर्यीहाभां याक्षे 
नि, डाय छाय! खपराधीयोते शिक्षा उरवी 
थे मेधी उडाडूट छे. प्रन्वयोती पर तो 
संवेद ४१ % ३रपी न्य, या” ढु सुभी 
छ थे पृहु ० सारु छे. डाय डाय! जाळ तो 
६ हुःी ४. 

वसिष् याद्या: ढे राभ! मिभ तरस्य ने 
तरस्वा सूतेवा भारुसनु पि लायी तरसथी 
स्वप्तभां पाणीनी मोटी यहरीमां लभतां डथांय 
शांति न पामे, तेभ थे रागनु थि ' इुं राभ 
उरु डे तेने हर ' झोषा वियारों लभत, उयांय 
शांति पाभ्युं नहि, थोड हिवस सवणी दिशाय 
भउनेभा इरीशरीने, मेभ नारहभुनि नदन 
धेर जावे, तेभ “भांड़न्य” नाभवा भुनि थे 
शुरधु २०१ धेर याव्या, संधेडरेपी यावणत। 
भांखवाने आपी तामवामा अदा नेवा मने 
स्थली विधाणे।भां (१4१९ घराववारा ये 
भेट भुनिवी-ते २०१७ १०५ इरी अने पछी 
नीये प्रभाशे तश्रतापूषेड भूछ. 

सुरधु भव्य : ढे भारा! मेभ वसंत 


तुता साववाथी भुथ्वीती पीड परभ सुण पामे 


छ, तै खपत साववाथी षु परभ सुज पाभ्ये 
छुँ, डे नाथ! मेभ प्रशश खापनार सूती 
उभारत ३१० ७५२ ५३ छे, तेभ थापती 
डभाईटि भारा ७५२ पडी, भेटका भारे २१०४ इ 
नर्भ रीते लाज्यशाणी पुरषाभां सश्र 
श्री योम-१-४५ 


७०५. 


थये। छु. डे सघणा पर्भीते न्वशुनारा भरा”! 
यमापने सारी पेहे जाराभ भण्ये| होय तो डवे 
मम सूर्य अघडारते अपे छे तेम थाप भार 
० खेड संशयने शापो, भष्खत्भाखोता समागमथी 
अती पीडा शांत न थाय? संचेती. शांत थाय. 
पीड्यते वियार उरतार विद्वान लोड़े। डे छे ३, 
“२५६७ मवी णी९७ ४ पीडा तथी, ' १५७१ 
तेजे झाथीने थत्यत शद्दी नाणे छे, तेम 
भारी प्रग्नये। पर उेटलाएने हंडे माधवा खने 
४२७४ पर ध्या क्षाववी वगेरे यि'ताये| भने 
यत्यंत अरी जाय छे. ७ भमदाभुति! भारे मे 
रीते भारा भनभां सबैध सूर्यतां डिरथुती पेड 
समता 6६ पामे खने सधणी विषभता रणी 
न्न्य तेषे। 8५4 थाप पता), 
भांड्य भाव्य: ढे २०१! मेभ सूर्यतां 
डिरणुथी [डिंभ पीगणी व्यय छे, तेभ पोताता 
डाथृभां ०7 रहल वैराग्य तथा त्याग्‌ याहि यत्न 
थी खते. श्रवशु-भतता ह उपायथी खा भन्नु 
नेवबापष्यु पीयणी "गय छे. मेभ शरहऋतुना 
जाववा भाजथी भेद 35० शांत थाय छे, तेभ 
घोताना वियारभात्रथी भतनी खंदरतो ताप 
तरत शांत थाय छे. ७ २०५! तमे पोताना 
०/ भन्थी पोताना शरीरभां रडेक्षी छन्द 
योनो वियार उरो ३, “थे ४न्ट्रियो डेवी छे 
नभने अशु छे?” “इं णु छुँ, जा ००८ अनु 
छे सनते भरशु तथा गॅन्भ उभ थाय छे?” डो 
[बषयानो तभारा भनभा ० विया२३रो, गेटवे 
तमने खत्यंत भरता (मोरापडु -प्रह्मप& ) 
आरफ्रथरे, राभ तमे वियार 3रीने तमारा पोतावा 
०/ स्वावने नव छुरो।, तो तभारु भत हृ्षेची 
तथा शती ६शागोथी डपापी शाय नहि येन 
जयब थरी, मेभ तरंग पोतावा यंयण जगाशरने 
त्य ६४, पोतावा भूगशूत १७३५ थछने 
मलना शांत थाय छे, तेभ तभारु भन पोताना 
यंथगप शाने त्य, ताप विनानुं थर्छ चोताता 
ta य्रह्मर्‌प्‌ थर्छते य्रह्मभां शत थशे, ढे 
नेष २०! मेभ भन्वंत्रने सृते अनिशाष 


७०६ 


रावता पाप३पी उने प्रात थयेलुं भगत ००५ 
भन्वंत्रता सारंभभां पोते न्यते रढीने पोतावा 
५८३१ "२९७ ६ छे, तेभ व्यवद्धरोने बीचे यंयनता- 
३५ उलंडने प्राप्त थयेदुं तभारु पोतातुं भव 
पोते २०बन्मुङतरणे २७१ वियारना थनथी 
पोताना उक्षेडित इपने त्य देशे. मेम पृथ्वीमा 
चुने पिताने ह्या इरवाना पातर » "यय 
छ, तेभ तभे पोलावा तत्वने न्नी संतु थश, 
त्यारे तमने सवणा ४नद्रादि पुरुषा पशु मिथ्या 
व्युवृडारमां हुःणी थता वाते थीधे इया इरवा- 
ना पान्‌उ५ % शाश. तभे विकेडयी दवीवाथी 
यात्भाने न्नेशा, त्यारे येवी 0त्तम भछ्ताने 
(मासपशुने-य्रह्मपयाने) प्रात थशे। डे मे 
भछ्तावी सचाने मेरेती, समुद्रनी तथा खाडाश- 
नी भढता पणु यधीत छे. डे भत्ता २।०५! 
तभने थे भरता भ्रात थरी, त्यारे मेम डाथी 
गायचा पाना भायायियाभां इयतो नथी, 
तेभ तमारु भव संसारती बुत्तिथाभां ड्णशे 
नि, मेभ युदा भय्छर गायना पगवावा 
याणायियाभां पय्‌ ३णी न्य छे, तेभ डाभता- 
थी आयात थयेलुं भन शुट्र ऑर्यभां पशु 
डणी ०१4 छे. मेभ डीड डा६वमां डूथी न्य छे, 
तेभ यित दृश्याने १” बाजु पडतारी पोतावी 
बासताइपी हीनताथी भाइमा डणी व्यय छे. 
३ २।०५ ! उवण स्वयंत्रडाश प्रमात्मानो १४ थनु- 
लव थाय त्यां सुधी भोताती सधणी वस्तुतो 
त्या) ३रवे। न्नेर्छये. न्यां सुधी योण्णुं सानु 
०/ याही रडे त्यां सुधी मेभ घातुथोते चोवाती 
०/३२ छ, तेभ न्यां सुधी ३१७ सात्मा १९ खव्‌- 
शेष रहे, त्यां सुची सघ०। पेह्ंतशाखनुं समवेत 
रवानी स्यावश्यडता छे, ६७ निश्चयवाणी णुद्धिथी 


संपे देशमा बने सवे डाणभां सधणी रीते सर्वनो 


त्याग उरबक व्यारे तो ९ ` अस्य परभात्भा- 
नी प्राति कहे छे. विववोले योडधोे त्याग 


डरनाथी परमात्मा भगत! नथी, ळ्या सुची . 


वचो त्याग थाय तडि त्यां सुची यात्मा भगतो. 
नी; उस ३ सबली यतात्म वर्चुथोातो त्याज 


` श्रीयाअवासि४ भद्धारभायदु-5 पशन-भर रु 


रेत मे शेष रहें छे ते म यात्मा ३डेवाय छे. 
ड थता २०१ ] न्यां सुधी मीनं आर्य छोडी ६४ने 
&द्योय उरवाभां त थापे, त्यां सुधी घन साहि 
सामात्य वस्तु पशु भणती नथी; त्यारे सबेवी 
त्याग इरीने उद्योग उयी विता सात्मा भने नि 
तेमां तो शु ० ३षेयुं १ ढे २०५! बारे पीन्नं 
संघा डर्थोते त्याज 3रीने सपुछे रीत पारेधी 
वस्तुता लालने खथे भास. यत्न उरे छे, 
त्यारे ० ते घारेबी वस्तुवी प्राति थाय छे, ते 
[चना थती नथी; भारे पोताना सात्मादां इशदने 
खे सधणी खतात्म वस्तुर्भोनो त्याग अरबी 
न्नेघये, सघणी वस्तुतो त्याग उरता सर्वथा 
मेनो त्याग न ० थर्छ शे थेनु म न्नेवाभां 
जावे ते ० परम ५६ छे. सधणां झर्यो ) तथा 
डारयोती परेपराभा जा ०गतती द्दर रखेधी 
सताभातर खात्माभां उ6्पनाथी म इणाती 
सधणी खनात्म बस्तुथोते संपूण रीत ८५९ 
६४ अने ते पछी भववा उंपने पशु धीत उरी 
नाभीते १? वस्तुनी प्राप्ति थाय छेते ० 
प्रह्म छे. १--४८ | 
भितम । अलमपास्य मनः स्ववपुस्ततः 
विलाप्य यदेति तदेव तत्‌ ॥ ४८ ॥ 
श्रीय॥२ बासि भडारामावणां 6पथम५३२छनो 
* भांउन्येपहेथ ? नामना सर्ग १८ भे। सभाम 


९ 
सभ ५८ भे।' 
सु२६ु२।०११ (५4।२। गमात्मवाश थपे! 
वसिष्ठ उवाच 
ययो स्वमेव रुखिर मांडव्यो नोनमंडलय ॥ १॥ 
वरि" भल्या : ढे राम! भद्त्मा भांडिव्य- 
शुनिये शुरधुरान्नते थे प्रभाए ३७१ पछी 
* जा जोशएसा&मा सर्जभा जेअंतर्मा नेशी 
गढारना तष्य जंध्रनां 4५ ह्याने ताज अर्ता कुकु 
सन्ने क्यिरदी जात्माने। दान बये, ये हा अदे 


सर्ग पढे भे-सुरघुराण्णने विवारथी ०१८५७।२७ थपे। 


गभा घण भुतियो रढेता डता येषा पोताता 
च्वाश्रभता रभणीय वनभां पचारी जया, भाडिव्य- 
मुन पघारी गया पछी, सुरधुराग्व पवित 
थत स्थणमा गने पोते पोताती पुद्धिधी 
नीये प्रभाह वियार ४२५ ध्ये. 

सुरु जाया : (स्वगत) हुँ पोते अथु छुँ, 
हु भेरुपनेत नथी थते भेरुपर्यत भारो तथी. 
डु ०४१८ (येता तथा नीयेना बा) नथी 
खने मगत भारु वी, हु पर्वतो नथी ते 
पनेतो भारा नथी, हु पृथ्वी नथी खने पृथ्वी 
भारी नथी, हु था हिरातदेश नथी सने था 
डिरातहेश भारो. नथी. सर्व केशवी संमातिथी 
पश्लिषे६ थतां “हु २०५ छु? येवी ४८पना३५ 
संडतने लीचे १ जा इश भारो छे. ये संडेतते 
इभं इं त्य ६6 छुं; भार हु २५ इश नथी 
रृने जा इश भारो तथी. डवे यया नगर वशेष 
रयु, तो तेभां पण थे संडतने ८४४ इतां थे 
० [निश्चय थाय छे, पताडायोती तथा णगीया- 
योनी झारवाणी, नोडरवोडथी तथा तेयोती 
वाडीथाथी शरपुर सने ब्थीयोानी, घोड्रयो।नी 
तथा साभंतवेडानी लीडालीडवाणी या तरी 
छु नथी अने थे भारी ५७ नथी. सेड ब्नतना 
४८५८ सडेतथी ० सघ पामेशुं मने भे 
संडेत त्य देवामां जावे तो रणी ग'नार' यमा 
लागोतुं भंड तथा जी-पुन न्याहितुं भइ" 
हु नथी खते ये सधणु भारु नथी, थे ० 
भ्रभाएं नोडसे, सेतावाइनो जने खत:पुरो मभा 
छे थेषु या रान्य हु. तथी यने था रान्य भारु 
पशु तथी. ' था रान्य छे गने या राग छे? 
त्यादि सेत तो प्रवण यनपरंप्राथी १ भयेते। 
छे, जा डाथ तथा पथ याहि स्यवयवोवामे १७ 
“६ छै थेमडुंभातुं डू ६ तै इषे तरत तेतो 
१७ भतभां वियार उरी ०96. या धमां भे 
मांस तथा ७३ छे, ते हुँ तथी, उभ रे थे %३ 
छे, सने ढु तौ नेत छुँ, मेभ १०७ उभनग 
९२ येही २&तु तथी, तेभ डु असंग देवाने 
थीणे भारी साथै खे भास तथा झाडाने अर्ध 
संप्पंघ तथी. भार! १४३ छे भारे ते रु तशी, रघर 


५९) ०३ छै भार ते १९६ु वी: जने जरिययणे। 
पथु ०३ छे भाटे ते ५७ हु वथी, मेभ भार, 
रुघिर तथा थस्थिथे। हु नथी, तेभ थे भार 
पशु नथी. उमे न्द्रया भारी ५९ तथी, था ६७. 
०? मे पभो छे तेथे। हु तथी ०९ घम डे दु 
तो येतन छुँ, हु भाजे नथी जने लागो भार 
नथी, शानेन्ट्रये, ५९ ०४३ छे खने मिथ्या छे; 
भारे तेये। हु नथी सने तेयो भारी चु नथी. 
रा संसार३पी ६५१ १४३५ १? भव छे, ते 
५७ हुँ तथी; उेभ डे थे तो गड छै, पुद्धि गते 
खडंडार ये ५९ हुँ नथी खने तेयो। भारा पु 
नेथी, डेम डे थे भतथी १ उल्पायेना छे, चण 
वास्तव नथी. थे रीते शरीरथी भारीने भव, 
युद्ध तथा न्द्रया सुधीता जा यस्थि क - 
सूक्ष्म लूतोतो सभुद्य इं तथी. इवे १? स्यवशेच 
रद्युं तेतो वियार 3२. खवशेष तो येतन९१३५ 
९०१ रह्यो ५७ ते प्रभात छे; भारे प्रभाता, 
प्रभाशु तथा अमेय थे ताभती निधुटीती खर 
यावी न्य छे खने जिपुरी तै साक्षीथी जब 
थेपी छे; भारे २४१ स्वयंध्रशश नहि देवाने 
दीधे थे पछ यात्मातुं १२१४ २१३५ नथी 
येम जय छ. या प्रभाएं छु साक्षीथी खुब 
सेवी सघणी «स्तुथी) त्याग ३२' छुँ, डेभ हे 
भाषभां जावनारी ० मे वर्तुभे। छे ते ई 
नधी, सर्वतों त्याग उरता तो ळ्या अर्छ न्तती 
विष८५ नथी येवु शुद्ध येतन्य जवशेष २डे छे; 
भोरे ते % दु छु, था तो जाय थयुं. भने 
यात्भाती ५१५ थर्ड, धजा अगधी यत्न 
भरता उरता थे यत्न याग सण थे, या हुं 
यंत विनागे स्वर्पवाणे। परमात्मा छुँ, परभा- 
त्मानों यंत हेय ० १७. ग्रह्माभां, ४नट्रभो; 
यभमा, वायुभां सने सबै आजीयेता सभूछभां 
५५ मेभ तंतु सधणा भोतीयाभ परोवाइनि 
रह्यो छोय छे, तेभ ये३३पे रढेनारे ०? परमात्मा 
छे ते हुँ छुँ. ६ जा तिभेग यैतल्यशडित छुँ, 
डे मे सैतन्यशडित विषयाउपी सेगधी २ढित छे, 
संधनी दिशाओमा भरपूर छे थने शैरवते 
जएछार ७२९. उरपाबाथी छे. ते भतती सबकी 


७२८ 


वृत्तिणे।भां रढेबी छै, सूक्ष्म छे, घशिधी तथा 


गा शेणे रहित छे, प्रल्वे४ सुधी 4 सणा 


९१ ) 1 २५६२ रढेबी छै यने सणी शहितयाती 
अणदी३प छे. ते दि्यतशय थातध्यी लरपूर 
छे, दीवा ) मेभ सवने प्रश खापतारी छे, 
सघ प्रह्मडड्यी भे।वीजे।भां जे४३प २९-२ 
लांपा तांतया मेवी छे, उध्पताथी सधन! 
स्पा्ठारो तथा विधरोवाणी छे, वार-कि रीते 
सघणा साडारोथी तथा विश्वरोशी २७" छे, 
सधनां प्राशीयाना सभूढप शाने थामिती छ, 
सघ संवेप आने पामेदी छे यते योह धत 
पह्चाथींने पोतारा विशाण 0६रभां धरी रइेवी 
छे. या मगत संपपंची १? मे इद्पना ब्येवाभा 
यभावे छे, ते सधणी थे खलु १५३१ यैतत्य- 
१$1भय ०४ छै, सुण-हुःणोदी धशाये। तथा 
नेधी थती सिया मिथ्या खा भासभात ० छे. 
परम यैतत्यर्‌प मे यात्मा छे, ते भ न्नु६ 
नुह! थष्ारोधी १०4५ छे, भारे मे भर्छ छे 
ते सधगुं थे १ छे. यया भारो यात्मा सर्वभां 
ब्यापड छ खने था भारी पुर साक्षी पशू थे 
०/ छे. थे ० यात्मा इ6्पताधी या शरीर३५ 
१4१ 'दु २०५ छु. येवा श्म उरतो डतो. 
भते खात्मावी १ इपायी ६७३पी रथभां भेसीने 
संसारता सभूषाउपी वीवाये।भां न्य छे, दूह 
छै यूने ताये छे. जा भव तथ्य शरीर खाहि 
आर पयु साथु नथी. या भत तथा शरीर साहि 
$ ०? तुर्छ छे, ते नाश पामे तोपञृतेभां भारु 
डा्छ नाश पामतुं नथी. यित्ताइपी नशे 
डावे था गॅगतनी न्यग३ंप तारा या थे 
साक्षीउपी दीवानी शिणायाथी.% पअ्रञ्शे छे 
डय डाय! भने 9०११ [1२७ तथा तुअ 
हरवा विषेती थितायथे। वृथा १ थर्छ इती. 
(नि348 यने खतुअड देइने ५४१ १ छे 
यते ६७ ये तो झर्छ ० नथी, जह! 
डु समर थूख्ये। छु. भारी दुष्ट ययारहितये। 
याली गर्छ, ब्येवानु ७तु ते संपूर्ठी रीति न्नेनाछ 
यूष्युं सने गे पाभवानुं ढतु ते संपूण रीते 
पभार्छ यूधयुं, भभतभां भे आर्छ या दृश्य 


१(१।२(१।२४ २५९६२।२।4५७३-३७५२।२-०३२७ 


न्नेतामा जावे छे, तेभांतुं जर्छ पशु सयाचिल 
छे ०४ नि, भायाथी शवपजाइपी श्रम, थे 
अभथी बवे।ते तिंगशरीर३पी भभ यते थे ्रभथी 
थ्येक्ष याह्य पस्तुथे। ढोवावों अम खते भे 
श्रभथी थ्येते। ०4३० तथा स्वप्त३पी श्रम, खे 
विदा तनु २५३१ णीन्नुं अर्ध नथी. (तअढ 
तथा रानु्रड खते तेथी थता शो तथा हषे 
र्‍या जया 2 उवा इता, शामा रह्मा इता यते शा 
३५ इता? खे विषेनो इवे गर्छ पत्ता पश 
भणतो नथी, सुख पशु शुं छे रने हुःण पशु 
शुं छ? गर्छ १ नथी, भे जा सधगु छ, ते 
व्याप ७8 १? छे. हु तो वृथा ० भूढ थर्छ अये! 
इतो. इवे दु. भाइथी पर थ्यो छुं, थे सारु 
थर]. जा सघणुं ग्रह्मरंप १” सतुलववाभां 


खावे छे, तो इवे रामां अने भारे शे ३२१, 


शाभा मोड पाभवो, शुं न्नेतु, शुं उरपुं, ज्या रु 
स्यूते डया युर शेड, मे।७ न्नेषु, ३२, 
२४ेनुं $ ०चु रेतो संभव ० नथी, था तो 
सयौ ३४ यमत्वारवाणु येतन्यडची साङ्जश्‌ ० 
या प्रह्मांउउपे देणाय छे. ७ सघणां पंयभूत 
याहि तत्वोथी रहित सात्मा! हु तने वारंवार 
प्रशम ३२ छु. ७ सुंध्र! तुं लवे न्नवाभां 
यव्ये, सडे! हु न्नग्रत थये। छुं. के भें 
ग्तएयु ते सपूछ खते यरायर न्नएयुं छ. 
डु डे मे थत वितानो छुँ थते यथार्थ शातथी 
० ५३२ थथे। छु तेने पाभ 5२ छुं. जासडित 
विनादो छोबाने लीचे विषयोथी रहित रिर्थाटवानो 
खने सुषुत्तिबाणानी मेभ डपाचियोधी २ [४0 
१४ ते स्थिर थये्े। छु; भारे संसारता अ्भथी २७ 
डावाने दीचे भां गजतना खध्यारोपउपी ४५४ 
०/ नथी, खेवा सात्भाभां ० शरपूरपणुथी 
रह्यो छ. इवे 5ही पशु भने पिषभता थाय थेभ 
नथी. १-३८ 
विगतरंजननिर्विषयस्थितिगेतभवश्रमरंजित 
वर्जिते । स्थिरसुषुतकलामिगतस्ततः खमखमं 


| निवलाम्यहमात्मनि ॥ ३८॥ 


श्रीयाजवासिछ भढारामावहमां ७५०२५५:२७१। 
“ शुर्धुविश्रांति "नामना सर्ज ५८ म क्षमा 


क्न ६० भ।-4२६२६०:१ इ पन्तं सुधी ३२७ नि:स' यर 


सर्ज ६० भे।" 


२२२१०१७) देह ५३त। सुधी ४२६ 
निः२'न म्यायर३्‌ 
एति देमबडाधीशो केम पाका 
ढा 
विवेकाध्यवसायेन आहाथ्यमिव गाधिजः ॥ १॥ 
वसि योदया: डे राम! मेभ खा विश्वा- 

मित्र तप ३रवाइपी ६७ उेध्ोगने धीधे ्राह्ष२७ 
पशु पाभ्या छे, तेभ थे “७१०९  नाभता 
लीन तातो २०५ सुरधु विषे5३पी ६७ डधोगने 
लीचे सर्वोत्तम परभपह्ने प्रा थयो. मेभ 
सूर्थ वारंवार थती दिवसाची पडितये। साधे 
४४ संपंच राजतो नथी, तेभ ये राग्न वारंवार 
थती सने मेतु परियाभ हुःण % छे थेवी 
संसार संयंघी ड्वियाथोभां जासइित राजतो 
नेतो. मेभ तीता भध्यभां रछेक्षे। पर्वेत नतु 
अभे तेथुं पूर ११ छतां पर ऽपथी रहित 
०४ २७ छ, तेभ थे रान्न त्यारयी रात्रय संप्पंधी 
सभ-विषभ अयोभा घडवा छतां पए स्वध 
संतापथी रित % रह्यो. थे २०५ ६ररो* 
नियमित ज्ञयो उरतो इतो ते छतां ५७ इर्षथी 
तथा ड्रोधथी डित २९ेबाने बीचे खने 6६२ 
तथा अंशीर स्वस्पवाते। ७१७ बीघे समुद्री 
मेभ शोलवा दाज्या, सम दीवा डप पिताती 
समते प्रजशवाणी शिणाथी शाले छे, तेभ थे 
रग्न सुषुत्ति यपस्थाभां चित्तवृत्ति "वी [4१० 
२७ छ, तेवी [0१०७ रढेतारी खते यात्माइपी 
प्रशशवात्ी पोतानी चित्तवृत्तिथी शावा लाये. 
खे राग्न (नदय, ध्यागु, सुण-हु:णो राहि ६४- 
पने, भत्सरवागा, मारिता, नारितङ, विषयोता 
अडशुवाणे खने विषयाला त्याजकने थर त 
रश्यो. सर्व॒ समतानरेली, यपणता रमी भवाने 

दीचे घीरताचानी यते थर शीतणच वाणी 
.. * २॥ लाहम सर्णमां छवन्भुडितपछाने बीप 
खुरधुर० यु ६४ घडवा सुधी [न:4२ जायरए शने 
६७ ११ अय्‌ पछौ तनी २।34नी पे$ स्थित, जे 54 
उढेपाभ २॥५२ 


वृत्तिथी भरपूर सभुद्रदी मेभ थने पूछयंट्र वो 
गम ते शावा बज्यो, ' सधर्णु ०३१ ये -न्य- 
तत्वमां थयेधी रोऽ ०2) ४८५२३५ छे' येवो 
निश्चय छोवाने बीघे सुणदुःणोथी रडित थयेवी 
थे २०4 ) पूछणुद्धि यत्यंत शावा बाजी 
तत्पने सममेष खने येतन्यमा भेता पामेवे 
डावाने बरीघे १७ थयेलो थे रान्न विधास 
३२ता, राळ्येता सुप ७२१८, अत २७१ 
यातां, येत्ततां अने सूतां पथु (विंध७प 
समाधिमा रेवा "वा. २७१ त्या, गर्छ 
न्नतवी सासडित तडि राजता, रान्य उरतो थे 
उण सरणा नेओवामो सुरधुरान्न से डडे। वर्षो 
सुधी श्छवतो रह्यो खने तेटथा डानमां तेने 
गर्छ रोग पशु थ्यो नि, पछी मेम सूयत 
तेग्श्थी ध्यायेता िभतो ३७ पोताता ३पने 
तयश ६ छे, तेभ ते राग्नखे पोतानो “६७” 
नाभो खे वेष त्य४ हीधो, मेभ नहीये।नु 
०४० पूण समुद्रमा प्रवेश उरे छ, तेभ ते २०५ 
ये परप्रह्मवा साक्षातारने थीबषे भरग्रह्मभां 
० प्रवेश अयो, ड मे परण्रह्न मयता सृष्टि- 
प्रतयोलु मघिष्ठान छे अनेडार योता ५ युर 
३५ छे. [नर्भन यने स्वयंप्रडाश सर्वोत्तम २१३५ 
० सुवामां जाववाने दीचे शेऊथी २७१ थयेवे। 
सूते "तभ याहि पिडारोथी रहित दंशाने 
प्राप्त थयेवा ये भद्धत्मा रान्न मेभ धडे डड 
गतं घरडाश भडडाशती साथे येऽरस थर्छ 
"गय छे, तेभ स्थूण, सूक्ष्म खने अरए| थे १७ 
शरीरतो लंग थता, परथ्रह्मती साथे थेऽरस 
थर्छ गये. १-१३ 

अधिगतविमलेकरूपतेजा विजनदशां समु- 
पेत्य शांतशोकः । अलमभवदसौ परस्वरूपं घट- 


खमिवांबरसंयुतं महात्मा ॥ १३॥ 


श्रीयाजवासिङ भढारामावकषमां 6पथम५३२९न। 
* सुरधुनिर्वाए ' नामना अर्य ६० म अमाप 


७३० 


२ ६१ भो. 
परिन ने सुरधुना २१७३ 
वसिष्ठ उवाच 
एवसुत्पलपत्राक्ष राधवाधविपर्यये । 
पदमासादयाद्धंद विशोको भव भूतये ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ याद्या : डे उभणपत्रो सरणां नेओे- 
बाणा राम! तमे पथु थे रीते तत्त्वमाचथी 


सधण पापोने इर उरी, ०२८१ अध्याशु भारे 


शेउथी रडत थायो ने सुफहु:णाहि ६घे- 
थी २७१ २०बन्शुङतती पहवीने त्रास थाये।. 
_ जागड़वी पेठे घोर अधारमा ड्णेशुं भत न्ने 
खा वियार३उपी दीवाने भेन्वे, तो तेवा याश्रय- 
ने रीचे तेने शी ५७ परिताप थती तथी. मेभ 
साझमा पडतो भाशुत जडता १७ म्यान 
श्याश्रयथी सुण पामे छे, तेम भाइभा घडत 
` नि या रीतता विवेषधता खाश्रयथी सुण पामे 
छे, भारे तमे खा पवित्र वियारने यल्यासथी 
६७ उरीने तेनो णीन्नयेाते 6५६५ उसे अने 
सर्व भनने येड सभाधातवाणु राणो येडे 
खेम उरवाथी तभे पृभ्वीना शजुगार३५ थश. 

राभ याद्या: डे भुवीश्वर ! पवतथी इत 
भारत पीछा मेनु यपण भन येड सभाधातवालु 
डेवी रीति थाय जने ते येड सभाषान डेनुं थाय १ 
शे भने याच उले. 

वसिष मोच्या: छे राम! तत्वणेघने 
शात भ्येल। ये ० सुरधुराग्यतों ( थे वतो 
इते ते सभयतो) खने " पशी६' नाभता 
२०७ नो या यहूशुत संवाह हु 5९ छुँ, ते तभे 
अभम. राखे येऽ समाधानभा भनने 
समेन्ग॑न्युं इतुं तथा न्नेक्युं डतु थेवा थे घे 
सन्नन्ते परस्परदी साथे मे वातरीत थर्छ छे 
ते दु तमने उडी सं्णावुं छुं. प्रण शुने 


इसूनारो खते “परिष? ये नाभथी प्रण्याति 


पामेक्षो पारसी (४२५) देशतो रेड रान्न इनो. 
* खा जेडस&मा सर्भमां स्वाथाविऽ ३5 सभा- 

काननु 4५७ जावयाने भाटे परिधरागनी साथे 

केन, सुरधुना संवाध्नुं वर्जन उरवाभां जावे, 


| 
र्न 


| 
| 


भ्रीवाजन(२४ भराशभावयछु-5पशभ-५३२७ 


मेभ रथ परीना भ्रथावधी सारी रीते यावे छे, 
तेभ ये २०५१ प्रशवथी थे हेश सारी रीते 
यातो इतो. मेभ नंहनवतभां २हेटारा आभध्वती: 
बसंत प्रम भित्र छे, तेम शुरधुराग्वतो थे परिध- 
२०५ परभ भित्र डतो. अछ समये. मेभ अन्यवा 
व्यपराषोने दीधे संसारभां 944 थाय तेभ 
ये भरिधरान्नता देशमा प्र्न पापीते दीधे 
भाटी ११९ १४, मेम सग हवा नगर्भा. 
"गर्ना धुं धुं प्राशीयो वाश्च पामे, तेभ 
९१५4) इन थयेती धशी घयी भ्रण्नयो 
खे ११११ ५४ थर्छ गर्छ, थे हुःणने 
दीचे परिधराण्तने खत्यंत णेह थयो. गेम 
प्रबासी ११५ मणी अवेक्षा जाभवों त्याग हरेः 
छे, तेभ परिधरान्तरथे थे भेदने दीधे पोतानुं 
सधणु राब्त्य त्य दरीचुं. ज्रन्नने विनाश थतौ 
ख२अवी नहि शङवाने बीचे वेशज्यने भामिबा थे 
२०५ भृययर्भवाया भुनिती मेभ तप ३२१ सारे 
वृतम अधा, वेराज्यने पाभेक्षा थे रान्न न्ने 
9४ ५२बऽभां रह्यो ढा, तेम पोताना तजरता 
वक्जना न्वशुवाभां न यावे तेवा ओर्छ इरत 
वतभां रह्यो, पषेतदी गुशउपी घरभा २७वे।, 
तप उरतो, ग्रतेन्ट्रिय जने शांत जुद्धिवाणे। थे 
२०५ वृक्षेभांथी पोताती भेणे भरी परता सुक- 
येना पांहडं पार्छने रहेवा बाज्या, थापा डण्‌ 
सुधी जज्तिती पडे सुझथेला पांह्योतुं १ 
भक्षण ५२५१ दीधे थे २०१ तपश्वी बाइ भा 
“पर्शु” खे नाभथी योाजणावा चाय्या, त्यारथी 
भांदीने थे राळषियामां Sत्तन परिधराग्न 
मूषी संहर सपना भुनियाना खाश्रभाभां_ 
५७६ ०7 ३ेबावा धयो, पछी ७०१२ वणे सुधी. 
€रु७ तपश्चर्या उरीने अश्यासते दीधे ते २०५ 
संतः3रयुनी शुद्धी यने ६श्वरता यतुअ्रड्थी 
शातने प्रात थये. सुणहुःण २५६ ६दोधी तथा 
गाशायेधी रहित थयेतो, शांत. भनवामे।, 
राज विन्ते खने तत्वने सभन्नारी 
णुद्धिवने थे २०१ £४पन्गुइत थ्या. इ. 
राम! मेभ दभर ढंसेदी साधे, इभतनीम 


खण ६९ भे-परिष अने सुरधुने। २१६ 


पोतानी ४२७। प्रभाएं पियरे छे, तेभ ये 
र सिद्धलाड़वी, खते. साध्यवोजञवी साधे 
२५ जैवेष्य३पी भध्यां चोतानी ४२७। प्रभाष 
वियरवा चाय्या. येऽ ह्वरः थे पशीध्राग्य 
बमण नामना शी क्षोझता रान्न सुरधुने 
धेर जावी पदेंय्ये। डे मे धर रत्वोती स्ववावाणु 
दावाने दीचे ग्नछ थीरन्नु भेरुपर्ष॒ततुं शिणर 
डाय येनुं बागतुं इतुं. मे परभतत्त-्नजुवानु 
छे, ते न्नशी धीधेलु डावाने दीधे १७ थ्येचा 
(ने भूणैताभांथी तीउणीत ९४१०भुझत थयेधा ये 
पने रान्न्योागे पोते परस्परवा नना मिन 
दाबाने बीघे परस्परती पुन्न उरी. ' मढ! 
नपान भारां पवित्र उभी. सङ्ग थयां डे मेथी 
भवे खापदों सभागभ थये” 
नपेयीन्नने उल्लु, पछी परस्पर याति गतडरीते 
व्वन्वैन्यता सभागभथी अत्युंत खानं भामे 
नभे थुने रान्नये।, मेभ संद्र थने सूर्य खे 
उदयायणमां पेसे छ, तेम येऽ ययास 3१२ पेग, 
परिष योध्या: यान तमारा धशैनथी 
भारे! यित मोर! यानंदने प्रात्र थ्युं छे खते 
भन न्नहे यंट्रना भियना डूथ्यु हाय तेभ 


शीतणपणाते 914 थयुं छे. मेती शाणाये। 


३५्‌्छ २ हय्‌ थेषु 40 मेभ गणाशयता डिनारे 
डावाने धीधे सेड शाणारयोवागुं थाय छे 
तेभ न्नश स्वाशविड सुण ०/ ळय येवो 
भरभ, वियर! प्राक्त थतां सेड शाणायोावाणो 
थाय छ. इ मित! जापणी विश्वासभरेथी ते 
ते न्गूनी वातोने, ते ते बीबायोते सते ते ते 
येशयोने संशारी हु वारंवार २९० याहु छु 
तभते मेभ भांउन्य भुनिदी इपाथी शान प्रात 
थर्थु छे, तेभ भने तपथी प्रसन्न थयेदा ४नव्रती 
डुपाथी शात प्रात थयुं छ. ७ २०५! ७१ तभे 
सधन छुःणोषी रहित थया ने? मेभ ३५ भेर 
_ पर्वतमा जाराभ सेवे छे, तेभ तभे परण्रह्नभां 
शांत थयाने १ भेन शरइऋतुभां तगावना ग्टणभां 

[नर्भेनता भाव छे, तेभ जात्भाराभप भू ते दीघे 
तभारा थिचाभां भा? अध्याजुरपी (नभेणता 


खेन तेथे, 


७१९ 


१४ छे ने? ७ लबा २०५ ! ० ज्यो तेछ॥ 
(तने भारे अवश्य ४२१ नम, ते अर्थोने 
यत्यंत २५२४, अंभीर जने समतावाणी धश्ये 
पये" नवखे छे ने? तमारा देशदा होड खाधि- 
योधी तथा व्याधिओधी रहित, धीर, घान्याची 
संभृद्धियणा खने संत विवाचा छे ने? घात्य 
याहि उत्तम इगेवादी तमारी पृथ्वी इणाधी 
नभी २९ल्षी उद्भवृक्षती धतावी मेभ न्नेर्छतां 
इमो! यापीते, तमारी प्रन्तथोले यत्यंत तृ 
उरे छे ने? मेभ यंट्रनां डिरशोतुं मना सभूछ 
केमु घोणु भंडण हिशायोामां देल्षाय छे, तेभ 
तमारी ढिभता सभूछ मेवी घोणी पवित्र हीति 

हिशायेमां इतायेबी छे ने? गरम तणावतु ०7० 
पोतादी खंहरची अभगारा उच्चेती शूमिडियोते 
पूरी ६ छे, तेभ तमे पोताना युयोता सगू्षथी 
सधणी दिशाने भूरी तीधी छे ११ प्रत्ये गाम- 
अंभा योणानी शाना उयारागानी थोडी 
४२१ पेडेदी भेड्तोनी डन्यायो। २९७ थती 


चती यार्ह जापतदारा तमारा रशने भाय छे 


ने तमारा चान्यो, चनो खने वेशवो पपु य्याया६ 
छे ने? तमारा तोरे, जीयो, पुग्ने खते भ्रन्न- 
गनो प्रश्न छे ने? तभारी जा जयाउपी बता 
यि'ताजयाधी तथा रोगोथी रहित छे ने? भने 
ते था क्षेत्र संपंधी तथा परतेए संपंधी सुन 
खापनारं पुएवइपी इणने 86पत्त उरे छे ११ 
विषयाउपी सपे $ ळ्या, 3५२९प२थी सास 
ने जेवा छे, पणु परि शाभे खत्यंत शरुता उरे 
खेवा छे, तेभामां तमार भन वैराग्य राणीने 
वते छे ने? गहे! मेभ 90, वर्सतने खने 
पर्नैतता तर्ने लेगा ऊरी ६ छे, तेम थापे 
प्‌ उ म्भो चणा धणा दिवसो थया न्शुंध परी 
गया इता, तेजाने जने जा"? इरी लेगा उरी 
दीचा छे. ढ भित्र! तमा बोडाना संयोगोथी 
तथा वियेगोथी थतां शुणहुःणोवी इशाये। अर्छ 
खेवी नथी डे गये वता भाणुसेवा न्नेवाभा 
त खावे, यापछै पणु येवा भ्रारची बाँची 
बाणी ध्शागाने धीघे व्ली परी जया हता, 


७९२ 


तेथे। २५० इरी भेजा थया छीखे, भ्राणीयोानां 
उमाने सनुसरनारी छश्वरनी ४२४4 विद्रा 
२१६९ छे! 

सुरु पायो : ढे भळरा०! भ्राशीयोततं 
उभोने सनुसरनारी छश्वरती ४२४ ति 
४ १? सपैती जातिनी मेभ णछु ५ भुत, गंथीर 
खने विस्मय जापनारी छे, तेते अणु न्वणी 
श४१ छरे तमने खने भने दूर हूर देशोभां 
ने प्रथमथी न्यएुवाभां न जावे खेवी दशा यी भां. 
न्युद्न ग्नुछ उरी नाणीने जा? हरी लेगा उरी 
दीचा छ. सहा! एम्वरने शु असाध्य छे£ 
उशुं थसाध्य नथी, ७ भडाथेयृवाना! सभे 
नही क्षेभ-इुशणथी रह्मा छीये यते माग 


तारा पधारवाइपी पुएये जभने सत्यंद- 


पावन अर्यी छे. न्युये।! तभारा पधारवाथी 
गता पापो क्षीण थर्छ गयां छे येवा थम्‌ 
वोता पुए्याउपी वृक्ष! खेवा तो इणीशूत थयां 
छ ३ मेयोथी सभे सघणी व्याइुगताथी रहित 
खने डृतार्थ थेवा छीये, हे राग्शषें जभार। 
नगरभां रढेवी संपत्तिया २१० तभारा पधारवा- 
थी ५4 87 छ. ७ भढाप्रलावशाणी ! तभार 
पवित्र लाषणु समने पनिर इशैत यारे पाग्नुथी 
न्ने अभृतोना भीहा प्रवाइने वरसतुं छोय 
येवु बाजे छे. भड्जत्मायोनो सभागम भेक्ष- 
सुणवी प्राप्ति मेवा ० छे. १-४८ 

मधुर महानुभाव । तव वचनमधेक्षणं च पुण्यं 
परमपद्प्रतिमो हि साघुखंगः ॥ ४८ ॥ 

श्री३॥२पासि४ भडायामायलुभां ७५११५५५२७न्‌। 
*युरधुपरिधसभाजभ ' नामना स ६१ भे। 
संभाल 


श्रीयाजवासि्ट २७।२/२।4७-३५२।५-५३२७ 


२२ ६२ भे।" 
थैतनब४' २३२७- रछेपाथी नित्य 
२५२६ ० २ऐ छे 
वसिष्ठ उवाच 

अथेवंप्रायया तत्र विक्षंभकथया ss 3 । 
प्राकनक्षद्दगभिण्या स्थित्योवाचायुधामिधः ॥१॥ 

वसिण्ह याद्या ; हे राभ! पछी घयी वार 
रुपी न्गूता स्नेड्थी लरेथी थेवा थेवा प्रती 
विश्वासती वातो उरीने परिधराण्तथे सुरधु- 


२०११ नीये प्रभा उद्यु, 


परिघ भाव्यो : ७ राग्य! या संसारइपी 
ग्गॅणभा ० मे डाम उरवाभां यावे छे ते ते सवे 
अम स्थितप्रश्‌ थिरावायाते सुणधयी धाय छे, 
खजञुनीने सुणद्यी थतु नथी, समाधि डे भे 
सघणा संऽब्पोथी २४७ छे, परम शांतितु 
स्थान छे, सचना हुःभोता यत्यंत 3पशभ३५ 
छ जने संसार संणंधी पृ भो उरता थत्येत 
१४ छे, तेते तमे उरे छो १: 

रुरधु याल्ये। : ढे १७२०! जाप मेते 
संधणा संउष्योधी रित, सघणां विक्षेपडपी 
हुःभोता यत्यंत 3पशभ३५ थने संसार संधी 
सुमो उरता यत्यंत 2४ उडा छो, ते समाधि 
शा ५६१ छ? ये भने ३९, डे भझ्ात्भा! १? 
तत्ववेचा पुरुष ढाय छे, ते मेसी रेता सभूव 
व्यूवछर उरता ५९ समाधि वितानो अयारे २९ 
88 म क्षशुमान पथु समाधि बिताने र ते 
तत्ववेत्ता १ डेम उढेवाय< नये. नित्य जात 
युडत यित्तवाना सते सात्भतत््वभां [4४1१०४ 
डाय छे, तेगे। लले ब्य्यतवी जियाये। उरता. 
डाय, तोपण्‌ समाधिवाना ० छे, थद्यासन 
वाणीने प्रह्मांग्टलि अर्यी छतां पणु मेनु यिच 
शांत भु नै होय तेती समाधि शु अभनी 
छे १ खने डेवी छ? ढे मडारा०! सधणी जाशा- 

* र ०45१ सभा जजानरपी 'जा२२छने। 
७२ थता, निरंतर यैतन्बर्नु ७ २१_२७ थवाने बींषे . 
वत्त्ववेत्ाणोने २१६. अभाषि ० २७ छे, जेम उएवाभां 
२११२. 
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ब्यापी णडेने पाणी ताणवाभा खजितरप १२ 
तत्वणाघ छे ते ४ समाधि इषाय छे, ५५ 
थर्छने थेश्षेतर्मा पेसी रढेनुं थे समाधि तथी. 
लेहनो थाच 3रीने जलेहदतुं ० खतुसंचान उरती 
स्मेह तृत्तिवाणी २११ सत्वपस्तु ( प्रह्म )१ % 
न्नेवारी णे उत्तभ णुद्धि छोय, तेने १ तप्प 
वेता पुरुषा समाधि उडे छे. क्षाध विनावी, 
स्डंडार विनाची, सुण-हुःणाहि दक्षते नि 
य्तुसरनारी खने भेरु उरता ५९ वचारे २५३० 
रढनारी मे त्तम पुद्धि ढोय तेते ०८ रपवेता 
पुरुषा समाधि उडे छे. यिता विवावी, खात्म- 
तत्व परम ४४ पृदर्थते प्रात्र थयेधी सते 
"यया वस्तु आह छे तथा जा वस्तु त्यान्य छे' 
जेवी यासडितयोथी २७ थ्येधी भतती मे 
परिपुछ रिर्थात, ते १ समाधि ३डेवाय छे. भछ्ष- 
त्भा पुरुषतु भत न्त्यारथी भांदीने माधथी 
यत्यंत न्नेडायेलु दोय, त्यारथी १ ते पुरुषने 
ज्भेडचारी समाधि याद्या उरे छे. मेभ रमत 
उरता पाळता छाथभा रछ उभणतो तंतु 
भे पाथी तूरी गनय तेभ तत्ववेत्तादी समाधि 
इरी ५७ पाछी तर ती नथी. तत्त्वतुं तिर- 
तर आअनुसंणन याच्या उरे थे १” सभाधि छे 
राने ते समाधि तत्वपेता पुरुषले येऽ वार 
थने पाछी तूरती १ नथी, मेभ सूर्य जाणा 
दिवित सुधी प्रडाशवाथी विगम पाभतो नथी, 
तेभ तत्वषेचाती खह्याडारवूरि (१६७३व६य 
थतां सुणी तत्वता सववोडतभांथी विराम 
भ पाभती तथी, भेम नहीतुं १० निरंतर 
वढेवाथी क्षणुभा" पर रोडातुं नथी, तेभ तत्त्व- 
वेत्ता पुरुष क्ष युभार ५७ शानथी रोतो नथी. 
मेभ आग पोताती तने क्षणुभाञ ५९ भूषते 
नंथी, तेम ततनवेता पुरुष पोताना सात्माने 
क्षशुभा> पणु शूलते नथी. न्हम वायु सर्व 
भोतानी अतिने शूलतो नथी. तेभ तत्ववेत्ता 
पुरुष सर्ष+ पोते निश्चित उरेषा यैतन्तने भूबतो 
०” नथी. मेभ डणती भूति३५ सूर्यादि [~रंतर 
याच्या ०/ उरे छे, तेभ ज्ञानीने विषयोथी रहित 


७१३ 


येतन्यनु २३,२य्‌ निरंतर रह्मा १/ ३रे छे. नलम 
डा पश पदार्थ सत्ता बितातै भणतो नथी, 
तेम सनीने झर्छ पशु अ॥थात्भाता थतुसंघात 
विनाने प्राप्त थतो नथी. मेभ संसारभां अरित 
उ०्शुता बिनानो खते यंट्र शीतणता वितानो 
डतो १ तथी. तेम जात्मपेत्ता पुरुष जात्माव॑ 
खतुसंघान३पी सभाधि वितानो छोतो १/ नथी. 
डु सवे. जात्माना सतुसंषातवाणो १ छुं, 
सर्गै निभेण म छुं खने सवैध शांत मनवाणे। 
० छु, भारे सरे सभाधिवाणे। १ छु; भारी 
समाधिने अयु तोडी शे येम छे अते समाधि 
$भ ०/ तूर १ उम डे भारी समाधि खात्मस्व३५थी 
सरमिन्त छे भारे सबैध ते जेडचारी १ रढेधी 
छे. ३२० ! भारे भारु भन उधे पशु समाधि 
विनातुं २९ेतुं नथी. न्ने भव छे खेम धारता 
हा, तो भारु भन सर्वद्य स्थितप्रश्‌ १ छे खने 
न्ने जात्मस्व३प वित पीन्ते अर्छ पर्थ त 
ढावाने दीचे "मन १ तथी? येम चारता झे, 
तो भव त झवाथी मने समाधि पथु तथी, 
यात्मा ० सबैभा व्यापऽ छे, सवै डाणभा छे, 
सर्व३५ छे यने सर्व ७डारे छे; तो शेवा खणड 
यात्मस्व३पभां सभाधि त हेवी ते पशु शुं ४९- 
चाय खत समाधि दावी ते पशु शु ४छेवाय १ 
टतउपी विलाओोथी २७५ थयेल्षा खने सत्यंत 
सभतावाना महात्मा पुरुषो सर्वह्ष समाधिवाणा 
०/ डय्‌ छे, खेटला भारे “था तत्तपेत्ता सभाधि- 
वागा छे सते खा तत्ववेत्ता समाधि विनानो 
छ? येवा प्रडारनो जे।क्षवानों भे६ डयां २.५१ 
छ? संभवतो * नथी. १-२५ _ 

एति कार्यपरिणामविभागमुझाः। तेनाखमाहित- 


खमाहितमेदभंग्या नित्योदितः क नु ख उत्तम- 


वाकप्रपचः ॥ २५॥ 
औाअवासिङ भढायमावहमां 6पशम५ऽ२हन। 
“ सभाविनिश्चय ? नामना २ ६२ भे। समभा 
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स ५३ भे। 
सुरधुळे पेतानी सह [२4५३ 
विश्तारथी बून ४३ 
परिघ उवाच 

राजजन प्रबुद्धोखि प्रातवानसि तत्‌ पदम्‌ । 
खंशीतलांतःकरणः पूर्णन्दुरिव राजसे ॥ १ ॥ 

परिष योध्या: ७ सुरधुराग्व ! छु १भारी 
परीक्षा उरी गूड छु. तमे परमपध्ते पाभी 
गूडया छो ने तमे अत्यंत शीतन खंत:डरएगुवाण! 
डावाने बीचे पुएीयंट्रनी मेभ शाभा छो 
तमे आानंह३पी रसथी पू, प्रह्मविद्याइपी त्तम 
लक्ष्मीवाना, शीतन खने रिनम्च -भधुर वाने 
दीने अभणवी मेम शोल छो. तमे निभेन 
विस्ती, पू तेभ ० गंभीर डावाने दीचे अने 
०? तभारी २१६२ छे ते २५९ दातुं शवाय 
अंड पवने[थी रहित थये समुद्र मेवा शाली 
छा. तने २१२७, यानंद्थी भरपूर, २५७३२- 
३पी मेधथी रहित, योज्या, विश्तीही अते 
भंलीर डावाने बीचे शरहऋतुना खडाशमांना। 
मेवा शोम छो, तभे सघणा ४ तथा खात 
विषयेभां यासडित चिताना देमाये। छो, सर्व 
पिष्योभां संतु2 ५ २४ छे! सते तमने गर्छ 
पशु विषय ७५२ रा> रह्यो नथी. खेटला भारे 


तमे सघणी रीते शाला छो. सारनो तथा गसारवो 


[बयार इरी, तेवा नियता पारने पामेक्षा तभे 


पोताती भारी णुद्धियी ' यया सधणुं भअत खणड 


३५ १ छै खेन न्वयो छो. ढे साया-णोरा- 
ना विवेयनने न्यणुवारा २०५! तभारु शरीर 
यानंह्थी लरेवा यंतःऽरसुवागुं खने यळती 
पडती ध्शाजाने दीचे जयंयव थयेलुं छे. ७ 
प्यारा! ११ समुद्र भभृतथी भरपुर डाय, तेभ 
तभे सघणी वस्तुथाथी रित परभात्मानी 
६२ भरपूर थया छो. तमो परमपह्भां सेवी 

* र 
बणाएँवे। युरधु पातानी ५४०४ स्थितिनुं भ विस्तारथी 
वर्शन &२शे. 


तमा सर्णभा १२६ परीक्षा &रीने 


श्रीयागवासिष्ठ भदाराभावषणु-3 पशभ-अ5रणु 


पुष भणी छे ४ १? तुति पाछी उच पशु 
क्षी ३ थशे नि 
सुरु मेध्ये: ढे भुत! मेते सापे 
१७२ 3रवा योग्य भानीये खेवी ॥४ वस्तु १४ 
तथी, मे अं खा दृश्य न्नेवाभा यावे छे, ते 
सघं ४४ ०४ नथी, मिथ्या ० छै, गर्छ ५६ 
अड्‌ ४२4 थोज्य नि छोवाने दीचे अ पद्म 
गा)! ४२५ योग्य नथी. "तुं २७७ ३रवाभा 
जाने तेतो १ त्याग इरी शाय, जापशे अर्छतुं 
५३७३ 5य नथी. भारे थाप शाथी त्याग उरपा 
[जय पशु शु उडी श्यः भे पध्धार्थ खेड 
डोणभां तुर ऐगसे छे, ते ४ पदार्थ ७४74 
आगरा तु२छ क्षायतों नथी अने मे पर्थ खेड 
आणभां तुर्छ लागतो तथी ते १ पक्ष फी” 
डाणभां तु२छ लासे छे; तो थे रीत संसार संपैषी 
घणा पदाथांत सारा-वरसापशुनु का 
नहि हेवाने बीघे पद्चरगोंने सारातरसा गजुनाउपी 
भारा भवती रिर्थातये। घस डाणयी क्षी थर्छ 
गर्छ छे. सारो चागते पध्चथै इशञ्जणते दीचे 
पाछे। नरस बाजे छे यने नरसे। धायतों पाथ 
धेश-अगने धीधे पाछे। सारो पथु थागे छे; 


| भाटे सभन्न पुरषे ४ पह्यर्थवी (६ डे स्तुत 


रवी ० व, वेमा मे ति दडे स्तुत थाय छे 
ते रागथी ० थाय छे सने राग ये छया ० 
छे. सारी णुद्धिवाणे। तत्त्ववेत्ता पुरुष तो सर्वथी 
3४९ येऽ प२भ्रह्मरपी वस्तुभा १० राय १२६ 
छे, भारे ते पी” सधणा पद्चथोनी ६२७ 
विनानो छोवाने दीघे डया पह्धार्थवी निं डरे 
४ डया पद्चर्थदी स्तुति रे १ नेवोऽयमां खीये।, 
पर्वतो, समुद्रो, वनरान्तिये। मने सघणां आणु- 
ये। सायापशाथी रहित १ छे, भारे वास्तव 
रीते बन्नै संयारभां जेऊ सार १ नथी. भास, 
छारड, लाउड, भाटी भने पथराथी गोडवायेधा, 


वियारनातयी ९ नष्ट थ्घन्नय छे, भेषा-अते . | 
नभा ॥ ७५0 पद्यर्थै ६४२७छवा योज्य नथी थेवा 


शुच्य भगतभां डया पद्चमेवी ४२७ थाय? गोभ 
दिवसनी शेला रणी भता, भ्रशश जने. तहा 


सज ९४ भेा-सांसारिड $:७/थी भुज थवाना ७पधे, 


शो यंनेनो नाश थाय छे, तेभ घरछा टणी "वय, 
तीराग खतेई ये थंनेतो ताश थाय छै, अत्यंत 
वाणी द्याप्यी वातो उरवातुं झर्छ प्रयोन/न नथी. 
टमा सभन्/्वानुं थेटलु ० छे, डे भन न्ने 
सने पद्थीभा राग विनातुं अते विक्षेपउपी 
(विषमता विनातुं थर्छने खात्माभा १ संतु 
थाय, तो थे ० उत्तम शाति छे खने मेताथी 
थे शांति भने, ते. वियारतु ० संवेद सुणने 
भारे सेवन उरथुं योग्य छे. १-१७ 

२ € ® 


[ळमतिबिततेवेच अपंचरियसुचितेह सुखाय 
इष्टिरेका । उपदामितरखं सम मना 5तर्यदि मुद्ति 
लद्सुसमा प्रतिष्ठा ॥ १७॥ 

- अव बासि मदारामायणभां ७५४५५३२छने। 
_ “शुरधुपरिध-निश्चव्‌ ' नामना सज ६३ म ५११५ 


स ६४ भो 
खांश।रि६ इःजाथी युक्त थवाना ७याभे, 
वसिष्ठ 


उवाच 
परिधश्चेव विचार्येति जगद्श्रमम्‌ 
मिथ, प्रपूजितो तुष्टो स्वव्यापारपरा गतो ॥१॥ 


वसि भल्या : इ राभ! ये रीते सुरु 


रने परिष ये थ॑ने राग्यजे। गतता श्रभप ा- 
नी थते खात्मावा सत्यपशातो वियार उरी, 
परस्परतु ५१८ उरी, प्रसन्‍व थर्छने पोतपोतान॑ 
जयो ३२१ भारे त्यांथी ७२ पडया, था परम 
शान याधतारो ये थे राग्नथेो तो संवाद डे % 
जआात्मातु [निरंतर खुसंचात राभ्नु थे १ 
भन्नु खेड समाधान छे सते ते वैराग्य यथा 
साधनोथी थाय छ? खेभ शावनारों छे, 
ते तभारा सांलनवाभां खाव्या; तो इवे था 
विषयतु २ भवन इरीते खनते ज्ञावती ६ढता उरी- 
ने तमे २५९ रीते जात्माभां शांत थाये।. पिद्व- 
नैनी साथे पोताता घीरतालरेला वियारो मेगवी, 
तीक्ष्शु ३२वाभां थापी युद्धिथी ह्याडाशभां 


» रा यासऽमा सर्जमा ले ठपायोथी मनना 
दषा. ज्यू न 3२ शने सचारउपी ६ुःणभाथी 
त्माने! ७७1२ थाव, ते उपाये अएेवामा नवे. 
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जअहंधर३पी हाणे मेष गदित थर्छ ग्नय सने 
सर्य बोते प्यारो बागे थे१। इण इेनारो, 
सानंद थापतारो खते विर्तारवाण (भेण: 


यित्तृपी शरत्डान प्रात थाय, त्यारे च्यात अरब 


येण्य सघा जनधेने रागवार, सुगभ था 
नी संपू संपत्तिवाना अने यत्यंत २१०७- 
पणावाणा परप्रझउपी याडाशभां सारी रीते 
री शक्य छे. मे पुरुष नित्य वेद्यं तशाखनो विथार 
उरे, संबध विषयाची. सासडितथी रहित रे 
सूने सवे जात्मानुं ५ जनुसंधान 3यी उरे, 
ते सुभी पुरुषने भनना शो झर्छ ० खड्यशु 
इरी शता नथी. येवो पुरुष व्यवश्वरभां यत्यंत 
तत्पर २९ सने व्यवढारती खनुडूणताने भाटे 
भानथी तडि १५० ७५२७परथी २०६५१ दप्ाडया 
इरे तोपण मेभ मणभां रहें उभणे ०/णधी 
वेपातुं नथी, तेम भवमा व्यवढारसंप्पंची ४नंडधी 
तेक्षेपादौ वथी, मेम हाथी सिडने डर्छ यड्यशु 
डरी शङ्ततो नथी, तेभ १? पुरुष २।१.६षथी 
२७, शांत भनवाणो यने शात्भाता डतम 
(विश्ञानवाणे। छोय, तेते भत डं ० मरयश! 
इरी शतु नथी. मेभ नंहदवतभां गर्छ डेरी 
४ ३०१० 313 हातुं नथी, तेम ज्ञनीता थित्तभा 
मागोनी ६७ वासना डे दीनता हाती % नथी, 
डेम $ शातीनुं थि यहु भडार देवाने धीधे 
क्षुद्र सुजोती स्पृढाथी २७१ % डाय छे. मेभ 
वेराज्यवागे भनुष्य पोतानी खीयु भरु थतां 
५७ दु: घरतो नथी, तेभ मेहे जा सधणु 
मत श्राति३५ १ छै" येम न्यएथुं य, ते 
ते थित हुःणी थतुं नथी, मेभ २१ यानो 
२्५र्श उरी शती तथी, तेम व्यवहारमा उरता प यानी 
जासडितथी 3ल्‍प०न थतु पाप, गते भतत! 
माह सभण्छने तेवी सासडितथी रति थयेध। 


पुरुषतो स्पर्श इरी शङतुं नथी. मेभ हीवे। 


अंधारातु योड छे, तेभ "या सघगु विद्या 
भान % छे? येम गन्न | खे ०४ ०३१ 
विस्तारते पामेल्षा खदिद्याडयी भक्षत रोगतुं 
ये।स३ छे. ब्यारे १ स्वप्नछे  येभन्गएुवाभा 
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र्‍यावे त्यारे ० मेभ स्वप्न वाश पामे छे, तेम 
न्यारे या यविद्या छ? येम न्यशुवाभां 
य्तावे त्यारे » न्यविद्यानों पूरो नाश थर्छ व्यय 
छै, मेभ भाछलानुं तेन पाणीभां २ेवा छतां 
पञुपायीथी बेपातुं नथी, तेभ संहर विषयाभां 
यासडितथी रेडित खने जात्माव यतुसंचातनां 
लागेली जुद्धिवाणे। तत्ववेत्ता पुरुष व्यव्ारभां 
तत्पर २४ता छतां पथु पापथी वेपातो नथी. 


क्यारे गैतत्यता ज्ञान३पी भारी प्राश प्रात 


धाय, त्यारे पुरुषनी सज्ञानडभी राजि नाश भाभी 


न्न्य छे खने णुद्धि परभ यानंइने भ्रात थर्छने | 
यत्यंत शाळे छे. जज्ञान३पी निद्रा शांत 


थर्छ णतां शाख्रेउपी सूये ०गाउला पुरुष येव! 
ग्गग्रेतपशाने प्रा4 थाय छे 3, ० न्तग्रतपणु 
थ्या पछी इरी ख्पज्ञातडथी निद्रा सावती ० नथी. 
म दिवसमा खने १ ड्रियायो।ना डमाभां सात्मा- 
उभी यंट्र्थी उद्य पामेवी यैतत्वपयुडपी 
यांनी हृध्य३पी जाहशमां प्रशशित थाय ते 
द्विसे ०० वतनी सहमता उरतारा छे सते 
जियायगोता ते उमे! ० यानंहलरेला छे रेभ 
सममव. मेभ यंट्र पोताना सभृतथी पोतानी 
संहर शीतण २९ छे, तेभ भाइभाथी नीऽमेते। 
भाएुस निरंतर ययात्माना थि तवनथी पौताता 
भनभां शीतण रढ छे. मे भिजेथी, १? शास्रोथी, 
खने मे हिवसेथी वेराज्यना यानंदवाणा जात्म- 
याचतो २५९ उद्य थाय, ते भि, ते शास्त्र 
खने ते दिवसे % त्तम छे थेभ सभ““८ु. 
मेनां पापो क्षीशु न थयां क्षय, तेने यात्माता 
जवलेषनभां उपेक्षा (२५१६२) थाय छे ने 
मेने खात्भाना स्पवलोडतभां उपेक्षा छाय ते 
बाऊ रांड १ २९ छे तथा 7न्म३पी गती 
जी-पुत्राडि बतायोनो लाया अब सुधी शेड 
जयी उरे छै, ढे राम! था संसार३पी सरएयभां 
ड्रतारो श्9ब३भी ५०६ 3 ०? सेंडड। खाशा- 
जेपी पाशाथी णंघायेवा छे, भाजोउपी तरणु- 
खोती अत्यंत वाव शण्या उरे छे, यता 
५1७३पी ०राथी ००१ रत थयेते। छे, शे७३पी 


श्रीयेजवासि8 गदाश्भावजु-3पशभ५-५४२७ 


[नसासाथी हु:णी थया उरे छै; दुःमोउपी भाट 


णान्नते ७पाडतार छे, "व्भ३पी रगतमा इर- 


तार छे, तीय उभौउपी अध्वथी घरडयेक्षे| छे, 
भाढडपी ०णाशयचा अधवभां भूंयी भये छे, 
केने रागो३पी अंसोतो सगूढ ४२४५ डरे छे, 
|"शाइथी धरअथी मे भे याया इरे छे, भत 
३पी इन्नुस वाजियाने पतारे ५३त। छे, 
प्घुथोइपी ंचरोथी युंचायेता ढावाने बीघे 
भाढ३पी नणाशयता डाध्वभांधी नीडणी शतो 
नथी. पुत्रोउपी तथा उन्यायोाइपी छजुता ०११ 
अंचाता अह्वभां भूयी "वार छे, थडी रडवे 
छे, शातिथी २७१ छे, संसारता दाया चाया 


पथ अपीते थाडी गये छे, वारंवार मवा जावपा- 


ता इेरायोथी इूमणा थयेवो छे, प्रयंड तापथी 
तपी २९ेवे। छ, मेते व्ह्मविद्याइपी शीत 
छाया भणती नथी, मे देणीतो तेगरची लाजे 
छे, पथु यंध्र राड थर्छ यये। छ, ७न्ट्रयाइपी 
उ_साधयियो द्यावेवा छै, उभीडंपी घटायो 
शण्दाथी (डया उरे छे, पापो३पी धोजभोातो 
भार भाचा परे छे, "न भ-भरजुउपी थे पै 
योधी यावता संसारइपी आडाती. धूसरीने 
ताजुनार छे, खशातईपी विट वतर्भा थोड़ी 
क्षादीने भाटा भाहांवाणे| थर्छ गये। छे, पोतातां 
पडेना उरेल पापोउपी थतर्थमां सर्य दूभेवे। 
० रडे छे, इुःभी थया इरे छे, तिरुपाय छे, 
छतां इणे।३ी जाळ भाभे ५३वाथी, शरीरभां 


घोट भाग्या परे छे जने रोगादिनी पीडयन 


धीधे ध्याभणी यीसे। ताण्या इरे छे, तेने बाणा 
षत वैराग्य याहि य॒त्नोथी खने ज्ञान३थी 
जृणथी भे।डउपी म्॑णाशयता आहवयांथी आढवो 
न्न्य. न्ने ततवता अववोडनथी यित क्षीण 
थाय, तो ९७१ संसार३पी समुंट्रभांथी तरी व्यय 
छे खने पाछे। उधे पशु ते सभुट्रभां पडतो नथी. 
नभ वह्णोवाणाना सभागभथी समुद्र भोम- 
यवा सार वढा शु भने छे, तेम भढात्भावा सभा- 
अभधी संसार पार ३रवाती सारी युडित 49 छे. 
भरुभूमिवाणा मे देशमा इने। यापनारु खते 


सर्ज ९४ भे।-सांसारि& ६:जायी सुध्त थवाना 6पाये। ७१७. 


शीतन छायावाणुं सळ०४न३पी वृक्ष त भणतुं 
- कब, ते देशमा सभन्न भाशुसे वसतु ५ नि, 
थु०/न३पी यप डे मे सितिम्ष तथा शीतण 
बथतोउची पांहडंवानो य छे, घीरताउपी छाय- 
वागे! हष छे जने मंध्ढास्य३थी पुष्पवाणे। डय 


छे, तेती पासे "वाथी क्षशुमातरभां अत्यंत शाति ` 


भणे छे. जा संसार ४० यात्मवानउपी शांति 
न॑ भणी दोय त्यां सुधी मढामेढने खने ६- 
शुत संतापोने जापनार छे, तेमां णुद्धिमात 
पुरुषे न्ने पोताने जे पयु पिषः प्रा थयो होय 
तो ५३या रहनु यास्य नथी, पोतानो णंणु पोते 


०/छै, भारे पोताथी "/पोतागे $द्धार थाय थेम्‌ . 


उरुं न्नेये. ६न्षणिभातडथी अवे घरीने भोताना 
२१(८भाने ०्माडयी आध्वाथी भरेल ससारउपी 
समुद्रभां गणवा नि, “यमा ६७३पी हु:ण शुं 
छे, उभ याव्युं छे, शाथी थयुं छे जने उभ 
नाश पामे?” सेवी रीतभी सभन्न पुरषे 
प्रयत्न I .वियारचुं न्ने्छये. संसारभां पेला 
यात्मातो उद्धार उरवाभां भाएुसे।ने घन, जिओ, 


शासो हे थायो अं जाम यावतां नथी, भतउपी 


भि ड भे सेध साथे १ रढेतार छे, तेवे 
शुद्ध उरीते न्ने तेती साथे आंछड वियार उरवाभां 
यावे तो यात्मानो उद्धार थाय छे. वेराज्य 
तथा जल्यास३पी यत्नोने साथै राणी पोतानो 
व्यार ३रवाथी छेत्पन्त थयेक्षा तत्त्वावलोत 
( यात्मातु सपन) उपी व्ाथुथी संसार- 
३भी समुद्र तराव छे. नात्मा डे मे निरंतर 
६४ ०५२६ जमतो ७१११ तीघे, धोनी 
ध्यातुं धान (राड) 4५४ भयो छे, तेती 8पेक्ष। 
रवी न्नेधखे नि, १९ णे राणीने तेते 
दार 5रवे न्ने्छये. र्‍या २४५३पी हाथी डे ० 
 यहंडार३पी मोरा जीक्षामां तृ०्शाइपी साऊणधी 
जंघायेत। छे, भतउपी भदवाणे। छे खले ०/-भ- 
उपी डाह्वभां डूथी अया छे, तेने ते अध्वभांधी 
डोढक न्नेर्छथे, छ राम! न्ने भुढपथाने ६२ 
घरीवे अडुंडारने थोर्छ नाजवार्भा खावे, ते 
शेरथाथी १/ जा खात्नानुंरक्षश थाय छे. नन 


भ वड स्थायेत्री खासडितउप व्यणते दडी 
६४, खछंडरते ज्पी तापृवामा खावे ते 
जेटक्षाथी म जात्माना शाधततो भाजे खत्यंत 


स्पष्ट णाय छे. न्ने था हेडने वाइड गवे. तथा 
रीता ढेड समान गशुवाभा जावे, तो खेटला. 
थी ० ध्वाधिह्व परमात्माते न्नशुवातो भाजे 
भणे छे. सइंडार३पी मेध क्षीयु थाय तो. येतन्य- 
३पी सूर्य नेतामा जावे छ सने थे सूर्यने 
न्ता न्नेता परिशामे तेती साथै येऽरयपणानी 
प्राप्ति धाय छे. मेभ खंघडारते अपी ताणत. 
पोतानी भेणे १ प्रडाशतुं इशत थाय छे, तेभ 


सडंडार हर उरता. पोतानी भेणे ० यात्मातुं 
सवताइन थाय छे. सडंडार क्षी थतां निरतिशय 


जानंधभां शाति भणवाथी ० ति उ८प सवर्था 
भ्रट थाय छे, ते भरपूर रिर्थातवाणी छे गते 
तेतुं १५ प्रयत्वथी सेबन उरनु येण्य छे, ५रिपूछैं 
समुद्र वी थे सवर्था खभाराथी वेची 
श्य थेम्‌ नथी, येने अर्छनी 8पभा लागु 
पडे थेम नथी यूने तेमां शयानो संसर्ग १ छतो 
नथी. ये जवरथा प्रात थया पछी री अजान३५ 
२ पर जुथी न्ने ढंडार्छ मती त क्षय, तो ये 
स्थिरताने प्रात्र थयेल्षी तुर्यीवस्था ० छे येम डी 
शाय छ, ४ ० तुयीवर्था ( साक्षीप शनी स्थिति ) 


$१० भछयेतत्यना प्रजशती उणीइप छे. भर- 


पूर याडारवानी अने थाजशती शाला नेवी 
विस्तीएऐे थे (4५५८ यावस्था विक्षेपोथी 
रण्तिपशु३५ संशभां सुपुन्ति नेवी "जय 
छ, विक्षेपोथी रडितपथाइप संशभां सुपुपिले 


ने ते नि्षिडव्प भवर्थाने ओओ ३२ रहेतो 


नथी, भततो तथा स्यडंडारनो क्षय थतां पियारथी 
पोतानी मेने सिद्ध थतारी, सधणा प्र्थीती 
खंर व्याधेची खते परम यानंइथी भरेवी थे 
प्रहाल्भञपणाउपी निपिंडल्प खवस्था चयत्‌थी 
ववी शाय खेन नथी; ३५० हृष्यभां १ अनु- 
सवभा जावे छे खने तेती नड न्नेर्छवी हाय 
तो सुपुसि छ. ढे राम! मेभ सतुष ज्यो 
विना याड थाहि धधधोीतु तत्व ०एतुं नथी, 
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तेम खातल्भातु १२०४ २५३५ पर न्यतुलव्‌ 
बिता "/शुतु नथी, खा मे सधगणु भगत छे, 
ते खत विवाना परमाल्भातु ५२१३५ छे. न्तयारे 
थित विषयोभांथी 8पराभ पाभीने थात्भाशर 
थ्घ [440 २४, त्यारे स्थावर-प्रंगभवों जंतथीभी 
सने साक्षीपणाथी घन्ट्रिय खाने ब्रश जाप- 
नारे खे परमभात्माइपी हेव साक्षात सनुशपभा 
रावे छे, येमां ओ प्रडारनो संशय नधी, था 
प्रभाऐ। योथी लूमिडञभां जात्मावों यपतुलव थतां 
ते भछीती पांयभी लूमिजभां विषये।दी वास- 
नायेने खर्त्यंत विनाश थाय छे, ते पछीवी 
58 लूमिज्ञभां यत्त विना १ परभ भुरुषाथैउप 
खात्मानो सर्वक्ष भूहीपहे जनुभव थाय छे 
खने ते पछौती सातमी लूमिज्ञभां समाधिवी 
तथा समाधि न थवी ते यंनेनी पश समता 
थर्छ नवाते दीचे परभात्मावी साथे खेडरसपप्यु 
०/ धाय छे. परमात्मावी साथेनु थे थेष्रसपषु 
ग्रह्माहि भक्षत्मामाथी पणु भापी शङातुं नथी, 
सदनु विषयवासनाविनाशस्तदनु शुभः परमः 
स्फुटप्रकाशः। तदनु च समतावशात्स्वर्पे 
परिणमनं महतामचित्यरूपस्‌ ॥ «५ ॥ 
्ीषाणवासिङ भढाराभायुशमा 6पथम५३२९न्‌। 
“७१६२ ' नामना सर्ज ६४ मा स 


२०" ६५ भे।' 
विध्षास मने भासु. २ण्यान-तेजाने 
भातायिताना भरछुथी थयेते। २।३ 
वसिष्ठ उवाच 
अनसेव मनश्छित्वा यद्यात्मा नावलोक्यते । 
ममेत्यहमिति त्यक्त्वा तत्तामरखलोचन ॥ १॥ 


वसिष्ठ याद्या : ७ उमण सरणा नेत्रोवाणा 


राभ! खडंता तथा भभतानो त्याग उरीने खने 
भनथी ० भनने अपी नाणीने न्ने याल्मातु 


mmr, आम 


क जा पांसधमा सर्णमां सह्याट्रिनु, तभा रत्र 
भुनिना जाभमनु खने विवास तथा लाश 
नामना ने तपस्पीशोनां «४न्‍|--४र्माध्निं तथा बख्योन्‌ 
दछ थवानु पर्छन उरवाभां २००३. 


श्रीयाजवपासि४ भढ॥रभाय७-$पशाभ-५ ३२७ 


De 10” (है 


| थवतोइन उरवाभा. न खावे, तो ग्तर्‌पी 


हुः थित्रभां जावेणेवा सुती पेड जरत 
पाभतुं तथी. यापु भक्षसभुंट्र "वी सपार 
५४ ५३ छै, सेने धशी गरणरेथी भरेवी ०/१- 
भर ए३पी वषी ४ + जज्ञान३पी हाणा वाइणां- 
वाणी छे तथां ०४ पद्थोउपी १४०१ घार 
येने वरसावनारी छे, ते वारंवार याव्या ३रे 
छे. जा विषयभां ४ “शास? सते “विधा 
नाभिना थे भित्रेता संवाह३प प्रायीन धीति 
उडेवाभां सपाचे छे $ ०? संवाह सह्याट्रित शिणर 
3५२ थयो इतो. ढे राम! 8 यार्छथी याडाश- 
ने, पढाणार्छथी पृथ्वीने थने अंश पायाथी 
पाताणने हणावीते रहेते। ७१4) ०१७ नेबो- 
भयूने ७तनार छोय थेवा लागती, ससंण्य 
३,न२रेोथी भरपूर, थसंण्य तभ घोघोवाने, 
नेओथी खसह्य अंतिवाने। खने मेती अध्रता 
निचे, ६२७।(घ११ ढगक्षाओं )नु यक्ष 
त रक्ष उरे छ, थेव  सह्याट्रि ताभतो येड 
पर्वत छ. ये पर्वतमा ॥४ स्थणे वृक्षोमांथी 
पुण्पोनो वराइ थया 3रे छे, ओर्छ स्थणभां उत्तभ 
उत्तम ७२त साहि घातुथे। विस्ती १४ रही 
छे, गर्छ स्थणभां जीकषतां उभणोवाणां सरोवरे 
शाली र्यां छ यने ओर्छ स्थणभा २८१ भवी 
शिक्षाओ। दीपी रदी छ. ३४ स्थणभां १७१ 
घोघोनो श०६ इवार्छ २४ छे, ओर्छ स्थणभां 
पोचा वांसनो शण्द हवाच २४ छे, अर स्थणभां 
गुशयो।ता पवतोतो धोंधार थया इरे छै खने 
ड स्थणभां द्रमरोतो अुंग्बरव ग्नभी २७ छे. 
शिण्रोभां यप्सरायो। गाया उरे छे, वनोर्मा 
भुगो तथा पक्षीये। विद्धर उरे छे, 6परत 
भाणे।भां मधेन्मत्त वाहणां गाळ्या ३२े छे ने 
०६4 लागाभां पक्षीयो नाइ उयी उरे छे. 
गुशणे।भां विद्याघर थे गाया उरे छे, सरोवर- 
नी खंर. उभणवतोभा. अमराये। जाया उरे 
छे, खासपासता लागेभां शीव बाळा जाया उरे 


छे खने बृतता वुक्षेभां पक्षीय आया उरे छे. 


से पर्वतशिणरोभां धेवताखो डावाने थीधे, 


श ६५ ना-विक्षस ने भासच ११।ज्यान-तेजेले भातापिताना... 


कर कर क कक क रुरुरकरू रुरु रु, 

नीयेना गोनां भतुष्या छोवाने दीचे नमने 
घरदीदी खंधरता लागोभां नागो डावाने दीधे 
गए णीन्नु नेवषोडय ढोय येष ते क्षाणे छे. 
थे पर्वतमा जुशाओदी जहर सिद्ध क्षेत्र रछे छे, 
पृथ्वीनी खंधरता लागोभां ४२ निधि 
रहा छे, 6पर रा संघनन -वृक्षाभां सपो 
पीराछने रह्या छे भने शिणरो 6५२ सिष रत 


छ. से पर्वत पुण्पोइपी २६४1) वीटकेत्े। | 


छे, पुष्षोना पराणो३पी बाइनांयाथी पथरायेल। 
छे. च थणियाथी 951 पुष्पोउपी वाइनांशोथी 
पीता हयमा न्हे अभ्या उरतो छाय गोवे 
वागे छे खने श्वेत पुप्पोता पृक्षाथी न्ने 
पोते चबल होय थेवा दाने छे. खे पर्वत 
इरताल तथा जेर याहि घातुण्भेवी २०/३पी 
वाइयांसाथी पीणे। बाजे छै, खे पबैतना रत्तभय्‌ 
नीया सागोनी 8५२ पेसती धशी धाशी नगरोनी 
जीये। न्नश ४6्पवृक्षानी 6५२ भेटी होय 
सेवी. लाजे छे. पाध्णायोाउपी घाणा वज्रोथी 
ढेडयेचा संगोबाणी, रत्नो३पी भूंजां घरेशुंयो- 
बाणी खने सुवण मेबी अंतिवावी खे पर्वती 
शिक्षये। ०१७ ३०्शुपक्षभां नायूडनां संडेतस्थनो- 
भां मती वियक्षण यनिसारिश्ष नायिडियो। 
राय सेवी चाडे छे. खे पर्वतना 8१२ भाभा 
२७ येड भए शिणर छे. तेभां सधगां वृक्षे 
इणोथी नभी रत छे, रत्तो. मेवा २१२७ 


सरोवरोभांथी अरशुनां भाशी दह्या उरे छे, 


जाती 8५२ यडेवी बतायोाभांथी चणा घणा 
पुष्पोना जुस्छो। पडया उरे छे, सघणी दिशागे। 
भ्र व्थित थेला संग्रक्षाथी, पुत्तागोथी तथा 
नीलडभगाथी व्याप्त छे. ततायोउपी पड्टाथी 
सूर्येनो प्रज्ञश इेणातो नथी, रत्तोनां डिरओता 
समभूछायी प्रशश थर्छ रह्यो छे, न्न॑थुये।तां बृक्षे- 
भांथी खपत रस ते ते स्थणे।भां पररा रक्षो 


छे खने तेमां स्वगेबे&ता मेवा जातं वर्यौ 


उरे छे. ते शिणरमां य्रह्मलोऽता मेवा, स्वर्ग- 
लाइन मब तभा सारिवा नभर मेवे। रभणीय 
ने सिनता परिश्रमने भट्राउनासे खपि 
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ऋषिनो -खेड मारे शुशालित याश्रम छे, मेभ 
याडाशना भाभा 'शुङ' खने ` पुढ्र्पात 
नाभन भे पंडित तपस्वीयो छे, तेभ खे भार. 
समाश्रभभां ' शुऊ ' खने ' युङ्स्पति? नामना 
भे पंडित तपस्वीये। रडेता छवा, "भम येड 
दणावृभां २ेतारां भे उभणवृक्षोते यत्यंत २१२७ 
णे णीस 80५८. थाय, तेम येऽ स्थणभां 
२३५२ थे पे तपस्वीचेते सत्यंन [िर्भन्‌ 
शरीरवाना थे पुना 8-पन्द थया, येमां खेड- 
तु. ताम विधास राणवाभां खाग्यु खते 
प्पीन्गतु नाभ “लास? राज्वाभां खाव्युं, मेम्‌ 
पांडा बताता खते वृक्षता याश्रपथी खतुडभे 
बुद्ध भामे छे, तेभ ये यंते याण भाता. 
पिताना स्पाश्रयत्री तुझे वृद्धि पाभ्या, सार! 
मनवाणा से यंते जाक परस्परची ७५२ २१७ 
राणवा चाय्या, परस्परने प्यारा धाणवा लाग्या 
सूने गम तब यने तेथ क्षेया रई छे पुष्प 
यने सुगंध लेणां रड छे तथा पुनी 3त्पत्तिदी 
तालयवाण प्रेमी जी सने पुरुष लेगां रड छे, 
तेभ लिया १ रडेवा ताज्या, खेभनु भन न्नऐे 
खेधभांथी मेपशाने पाभेलु दाय तेभ सभान ० 
रढेतु. छतु, परस्परथी खाते पाभता गते 
यत्यंत भतोढर शरीरोवाणा खे जे था मेम्‌ 
इमणभां ये लमराये। रढे तेभ पोताता जाश्रभ 
भा रहेता हता, ती नवी वस्तुणे। ७५२ प्यार 
उरता खने न्ने यंट्र तथा सूर्य ेऽसाथे १ 
उदय पमत शब येवा लाजता खे जे याणे 
नृत्यत्‌ थोड डाणथी १ णाध्यावस्थाने छोदीने 
योवनते प्राप्त थया हता, मेभ पीडायेधां पक्षीये। 
भागाने त्यतै खाजशभां व्यय, तेभ पृद्धा- 
वर्थाथी पीअयेदां येभनां भाषाप शरीर) 
८4९ हने स्वगेभां जयां. भायाप भरी मतां, 
खे पाणीमांथी पहर जढेवां उमनोती ०१ 
रड भे।क्षंबाना, तपेक्षां भंगोवाणा खते $त्साड 
विगना थर्छ जया, विधास गते लास थे यंते 
नशु पोतानां भायापता भरण पछी उरवाती 
सघणी ड्वियाये।ने उदी बहने विलाप उरा दऱ्या; 


७२० 


डेम डे ०४जतंची भयीद्दनुं भोशजे।थी १एु 86६- 
धन उरी शात नथी. भाणापती 8तरडियायोचे 
सभात 3रीने शोषने दीधे थयेली व्यथाथी 
चीअयेबा ये यंते मथा उरुजारसथी शरेधी 
भीहित वासीथी विधाप उरीडरीते न्नेशे यित्रभां 
खालेणे्षा हाय तेभ शरीरोती सधणी थेशयोथी 
रित थर्छ गया, खेखे। भरजु पाभ्ण नि, पशु 
भूरिछंत थर्छ गया डे मेथी ते सोने रराम 
भरात थये. १--३१ 

कृत्योद वेदेदिकमथो व्यथयामिभूतौ शोको- 
त्यया कदणयातगिरा. विलप्य । चित्रापिताविव 
निरस्तसमस्तचेष्टो तौ संस्थितौ सुखमशन्यहदी 
निवती ॥ ३१॥ 

्रीयाणवासिङ भढारामावएुमां 5पशमभ५३२७ने' 
८ शह्याट्रिर्शन ? नाभने। सर्ण ६५ भे। समा 


सश ६६ भे।' 
नश ती भवुष्य ६:जभा% पडो २९ छे 
वसिष्ठ उवाच 
अतिशोकपराभूतो . तस्यतुरेढतापसौ । 
श्यं शुष्कसवाँगौ तावरण्यद्रुमाविव ॥ १॥ 
वसिष्ठ फोटा : डे राभ! पछी धरी वारे 
भूरछी तरत, शेष्थी २५० पराव 
भामे खते ०गधी वृक्षाती गेम तापथी 
सुधयेण जंग्रेवाषा खे थे मारा तण्स्वीजे। छूथ 
भूदीते ३२७४ 90 सुपी वनमा ०/ र्या. 
रागाथी विणूश ३३९। भुजेत्री मेभ ९५०१ 
थेचा सते घर तथा घन स्वाहिनी ७५२ सत्यंत 
खरयि पाभेधा थे यंते प्राह्मणोजे विर४त- 
पणाथी म बनमा आगक्षिप उरा भाड्या. येम 
भरता उरता. उथलारजेड द्विसा, उटवायेड भष्ठि 
नायो खते ग्रेरवांजेड वर्षो पु पसार १४ गया. 


छुर ६:ण३पी समुद्रथो जायां जाव! 3२ छे' छो विभवनु 
विल्वारथी निरफ्छ असवागां जापओे, | 


श्रीय1अ१सि४ २९६२,२।य७--७५२।२-१२३ २७ 


वृद्ध थर्छ गया, ब्टेयोले निभेण तत्वमोध भण्यो 
न इतो येवा थे वृद्ध तपस्वीयो घछ्छे डाणे 
२१५ दिवस मेणा थया, त्यारे तेखोखे परसु्परवी 
साथे वीये प्रभाह बातो उरी. 

विलास पाद्ये। : डे हद्यभां रवारा जभु त- 
ता समुद्र३५ प्यारा णंणु लास! तु लक्षे 
खाच्या, खा तमा तारो समागम भने भारा 
०2वबन३पी तभ वृक्षता इण मेवा १”शुय छे. 
ढे ललना ९1४! भाराथी छुटे पड्या पछी ते 
२२ जाटला हिवसे। डया डब्या थे तुं 
भने उडे. तारु तप सण थयुं छे न१ तारी 
जुद्धि शांत रडे छे ने? तारी विधा सइ्ग भर्छ 
छे ते१ तने ततत्वयोच भव्यो छे ने? तुं दशन 
छ ^? 

वसि भाद्या : थे प्रभाह पोहता संसार- 
थी २५०, 8६ भामेल्षा रने मेते तत्वों 
थये। त डती येवा रे विधासने भासे भ्रीतिपूर्षड 
नीये प्रभा ड्य. 

भास याव्या ; ७ सौम्य! भान खापतारा ! 
तारो समागम थयो तेथी "९ भारु वमु सडून 
थ्यु छे. तुं यान न्नेवामा याव्या खे ०७ 
सार थयुं. मापे डे गेल्यो खा संसारमा रडेल 
छीये तेगेनुं हुशण तो डयांथी 7 छोय? न्यां 
सुधी, न्नयूवाती बस्तु ग्वशुवा्भा यावी नथी, 
(थित्तता डाभ खाहि संडब्पो क्षीण थया तथी 
खने संसारउपी समुद्र तराया नथी, त्यां सुधी 
ययापप्यु इुशण उयांथी १ डेय १ मेभ ६तरडाथी. 
धताये। उपा न्न्य छे, तेन न्यां सुधी यित्तथी 
थती सघणी वासनाथे। डपार्छ गर्छ नथी, त्यां 
सुधी जाप डुशण उयांथी १ डेय? न्त्यां सुधी 
याज्य सभग्न्यु भणी नथी, समता भ्रात थर्छ 
तथी खते खात्मज्ञन ठध्य पार्भ्यु नथी, त्यां 
सुधी जाप डुशण उयांथी 7 हाय १ & सौम्य! 
न्या सुधी सात्मानो लाल थये! त हेय, सने 
शान३पी भए औषध भन्यु त दोय, त्यां सुधी 
२१ दुष्ट संसार३पी (पपूथि वारंवार थया ० 
उरे छे. ५५०५७ु३पी थेट्ठु२त जव्हा भय्या 

स. २, 


सर ६६ भे।-बशानी मनुष्य ९:णभा ० पथ्यो रछे छे 


पछी ममा. योवतउपी १५८१ उदय भामे 
छे, सने ते पछी *राइपी पुष्प 8६्य पामे 
येनुं या संसार३पी अंटा्णु पृक्ष वारंवार 
>या उरे छे. यया आया३पी न्नूना आडभांथी 
प्पांचवाऱपी अभरोता विधासे३पी गुंन्नरवोवाणी 
यने घउपशुउपी भुष्पवाणी भरणुउपी भंगी 
384 पामे छे. लागवार्ई गयेधा उभीउपी अते 
ऋतुसये। बीती नवाते लीचे रसथी रहित थती 
खने वारंवार नभा येता थे विषये लेयवाय 
छे, थेवा हिवसाथी पुराती वर्षो पडित घ्यु 
_रीने पुरुषार्थ अयी विना १ डाढवाभां यावे 
छे, ६७३थपी पळती ते ते यास्डितगो३पी 
माटी गुशयो।, ४ गयो, तृण्यायाइपी इन्नरो 
शायद तथा विषयभायोउपी खनेड सर्पोधी 
चेरायेक्षी छे, तेमां खने ते ते विषयसु ने थथैँ 
उरवाभां यावती जियाणेभा १० जग्‌ वीती 
गनय छे. मेतु मयुं खने यावुर्तु समास १ 
थपु नथी थेवां रातहिनसे। बाया अं इःभाथी, 
सुणना वेश मेवा चायता विषयले।ओोथी खने 
सारानरसां रयो उरवाधी नाभां १ व्यय छे खने 
नमां १/ रावे छे, भोर जर्यो ऽरतारां प्राशीये! 
हुए साशायोता वेगथी वचत मतां खने पोरं 
इण ० यापार तुर ऽमो उरवाभा ० सायु- 
ध्यूने डाढी नाणे छे. बाबयरयी ढा भा मेड 
पाभेलो खा भत३पी भत्तत्मत झायी विषे४३पी 
यांचवाना सीवान 3णेडी नाणीने ६२ इर ॥३ये। 
गनय छे. डायाउपी आडमा दृध्य३पी मोरा भागो 
डे मेभां्री विषेडपी यि ताभि परी न्वय छे, 
तेभां 98२८ यने ४२१ यपणताथी वणी 
२९-२ जा भीह[ भीड सत्ताहिता जलिधा५३पी 
रीच [निरंतर गण पाभतो व्यय छे. वृद्धावस्था 
प्रास थतां रसथी तथा शुणथी २७६ थयेदी 
खने मेता अभण खवयवो शिथिल थता व्यय छे 
येची या जया न्यू पांइअंदी मेभ क्षीयु थर्छ 
ग्नैय छ. वृद्धावस्थाभा पुन जाहिणे रेवा 
२५पभा तथी देवाच गयेदु अने मेदी शाला नाश 
पामी छाय तेगुं शरीर, मोरा हिमतुं मिहु मेनी 
श्री योश-१-४९ 
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3५२ परशुं छे येवा २०यथी भरडायेता उभणनी 
गम लूणरा रंगवाणु ४ न्नय्‌ छे, वणी गेरभांथी 
थौ५०३पी ०० वही अयुं छे खेवा खते गुडार्छ 
गाता थे ६७३पी तगावभांधी यायुष्यडची २०% 
डस सेवे. नासी न्त्य छे डे, पाठो थाप्तो 
०/ नथी, क्रित थले डान्‌डपी पवतता णनथी 
पता ०७बन्‌३पी आाउभाथी लेणो३पी पुष्पो 
खने हिवसो३पी पाषडाखे। तूरी पडतां ० व्यय 
छे. संहर भाजोडपी सपोने तथा हुःणो३पी 
घड्डायोाने धरतार सेने याथाउपी सपार 
"णवागा भतत भोाइउपी 8 डवाथोाभां ७१ 
डूथी न्नय छे. मेभ नेऽ रंगोथी रंगावेक्षी 
सूने युडु १” यपणतावादी हेवभंदिरती पर 
यदडापक्षी पता 82 षये यबती न्त्य छे, 
तेभ नभने विषयाथी रंगायेल्ली खने पछु % 
यपणतावाणी त०२॥ अये 8 ये थडती न्त्य छे. 
३।ण३पी भार इरमां २७वारो भृत्युइपी 6६२ 
य संसार३पी यंत्र पर यरेला ६७३पी वर्ना 
२०बन्‌३पी तंतुने अपी नाणे छे. योवन३पी भाट! 
«भान भरा मरा वारभां 3त्पन्‍त थता 
तीक्यु डोष याहि ही जुवानी सने बाल याहि 
थतां ५२५२)३पी मोटी यरीयो।वाणी जा २०१+ 
उपी हु नही याली ०१ न्नय छे. शिष्य याहि 
उजाये।ना समूछो३पी खने गतत व्यवह्मरो- 
उपी ४८६६ भारी अिथवपाथववाणी तेम 


२ पीतावी संहर पेवायोने धुमरीये। णवडाव- 


नारी खा खंत विनानी प्रवृत्ति३पी वही प्रत्येड 
०/त्भभां याम्‌ ने याम वह्या उरे छे. या 
संयंघीयानी पडितयाइपी यश्चंण्य नधीये। 
पिस्तीछ खने डा भष्यवाणा ॥ण३पी समुद्रमा 
[नरंतर पडती १ व्यय छे. हे ७1४! त्रत्के 
ग्टत्मभां खा ६७३पी रत्तती सणी नाशइपी 
डावा सभूछनी महर डूयी व्यय छे, त्यारे 
"ज्यां इयी गर्छ” ये न्यशुवाभां पयु यावत्तु 
नथी. चामा डणथी यि ताउपी यमां णंचायेशुं 
सूने हुए डियासामा तथा हुए रीतियाभां ० 
रासङत २४तारः चित्त, मेभ सभुट्रती यहरी- 
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धुभरीये। भाय छे. जर्योउपी भारा मोरा खनत 
उव्लाबाभा तथातु "तुं मने यिताधी मु 
गलराया उरत यित्त क्षण माञ पशु शांति पाभतं 
नथी, जुद्धिरपी पक्षिय "या उगु, या ४२ छु 
सने जा 3रीश खेवी रीतदी ५८५८३पी ०१०७ 
भा युंचार्छने भूडार्छ न्य छे. "यया मित्र छे 
खने जा शनु छे? येवा प्रहारता ४841 २४८प- 
उपी भारो खथी भारा भभेस्थणा३पी नीलडभमोते 
डापी वाणे छै, यिल३पी तीता भेरी करीये।- 
बाणा तरगोता सभूछभां रछेतारों रते पु 
०४ यूपण गतिवाने भव३पी भत्स्य क्ष जभानभां 
पू ०० पोषाय छे. गये नात्मानो स्पर्श १० 
हरी शष्ता तथी सेवा, यावा. थाप घुं 
हुःणोने ६७१ 'दु छु. येवी णुद्धिते षीचे पोता- 
भां ३७३ उरी उरतो यया "/नसभुद्नय चीनप शुने 
भ्रात थाय छे. घा धणु। प्रडारता सु ण-हुःणो- 
ती. खर पडतारो, भरा तथा भरणुरपी भोर! 
भ्रयंड वायुये तोही ताप्येबा अवे "गत३पी 
पषउती भध्यभां तोट्या उरतो खा भनुष्य रसथी 
रित थयेतां सूड पाडा) मेभ शतान 
५4 थाय छे. १--३८ 

बहुविघतुखदुःखमध्यपाती विततजरामरण- 
प्रवातभझः । जगदुदरगिरो लुउश्जनोयं गतरस- 
पणेवदेति जजरत्वम्‌ ॥ ३९॥ 

आयाज्वासिङ भदरामायश्षमां ७प२भप३२७ने। 

* जनित्वताप्रतिपाध्न ' नाभने। २9 ६६ भे। 

थाप 
२० ९७ भे" 
म्यासह्तिथी सच्‌ खने खनास्ञ्तिथी भेकक्ष 
बसिष्ठ उवाच 
वचं तौ कुशलप्रश्नं इृतवंतो परस्परम्‌ । 
कालेनासाद विमल शाने मोक्ष ततो गतो ॥१॥ 
बसिष् भाद्या : ढे राम! मेथोाये हुशण 

* जा सरसम सर्भमां “ददने खने जात्माने 
हश] शनं नथी? जेभ ऊवा भाटे जासडिव्यी ० 
७५ थाय छे खने जासडितना त्याजथो ०५ 2णी भाष्‌ 
8, शेम उउंवाभा जावे, 
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चातो इरी थेवा थे लास सने “विवास 
नामना सुने तपस्वी डाणे उरीने निर्भन 
जानने प्रात थया सूने खंते भोक्ष पाम्या इता. 
इ राभ! रेटला भारे हु 5७ छुं $, ' मने 
पाराथी युंधायेदा थिच्ने संसारमांथी तरवा 
भारे शान विता णी ओर्छ गात १ तथी, मेभ 
समुद्र डलडा पक्षीने दुस्तर छे, पशु गरी 
रायता पलाना जाणेयिया मेवा छे, तेभ 
रभा संसार३पी हु:ण विक विवाना भुरुषने दुस्तर 
छ, ५० विषे "ुरुषने करा वारभां तूटी व्यय 
खेदुं छ. मेभ न्नेवा पेड बाडा नारड डरनारा 
भाशुसोते इरथी न्ये छे, तेम पोताता २१३५- 
लत येतन्यभात्रभां रेवा सते ६७थी पर थयेता। 
भढात्माये। हेने ६२१ १ ग्नुथे छे. ६७ 
हुःणोथी खत्यंत क्षोक्न पामे तोपछु यापने 
शी ७ थाय खेम छे? रथतुं धूसरु भांड 
न्गय्‌ डे यापी रथ सांगी न्वय, तो तेभा सारथिनु 
शर्छ लांयतुं नथी; भव क्षोश पामे तो 
तेमां यैतत्यने शुं थर्छ न्नय येम छै? तरंगो 
३७०१ द्षाजवाथी समुद्रवा पूछँपशती झन 
थाय ड १ गम गणने ढसेदी साथे तथा पथरा- 
सोनी साथे यने बाहडांने शिधषागेवी साधे 
शर्छ पशु संगपशू तथी, तेभ परमात्माने 
जागोती साथे ४४ सथपशु नथी. भणते ढंसे। 
तथा पथराणे। खने चायने शिवाजी शां सगा 
थाय, तेम परमात्माने मागो शां सा थाय 
मेम्‌ परभात्भाने धशा पर्वतो यावी ब्य्वाने 
धीघे ७ध्यायणने सने पश्चिभ सभुट्रते अर्छ 
संयंघ नथी, तेम यात्माने ग्यते यंघने झर्छ 
संयंच नथी. तीता गणा इभणाने पोताता 
भोगाभां १० घार उरे छे, तोपशु ते उभगे 
नपने शु सभां थाय छ? तेम परमात्मा शरी- 
रोने पोताभां घारणु ३रे छे, दोषणु ते शरीरो 
परभात्माते शुं सथां थाय? मेभ बएडु भने 
मज ये नेता परस्पर यलिधातथी णनां 


। [इ कोरे गे छे, तेम डना सने सात्माता 
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ऱयेडप्पीन्नता सध्यासथी थित्तती सुण-हुःण 
खाहि वृत्तिणे। ोछणे छे. मेभ गण सने वाइड 


पासेपासे होय, तो मणमां धाउडाता धरत. 


पिया न्नकभां यावे छे, तेभ यात्मा सनते 
शरीर पासेपासे झावाने दीचे शरीरता सुण- 
हुःणो यात्मामां न्नेवाभां यावे छे. मेभ ६पै- 
शुभां ध्याता तथा तरंग यादिमां न्नेवाभां 
ययावत. प्रति सत पशु नथी ने असत्‌ 
पणुनथी, परंतु अनिर्वयवीय छे, तेभ जात्माभां 
न्नेवाभां सावता शरीरो सत्‌ पयु नथी ने 
स्तत, पयु नथी; परंतु अनिर्षृयनीय्‌ ० छे. 
मेभ मथनी साथे संयंघ पामेलां बाडड तथा 
पथराये। ०'णथी न्ुद्यं परी न्न, तोष] तेथी 
मजने अं डानि थाय थेम्‌ नधी, तेभ यात्भानी 
साथे हल्पताथी संयंच पामेवां भयशूतवानां 
शरीरादि छूरं परी न्य, तोपणु तेथी सात्भाने 
अंछ डानि थाय थेन तथी, गेम बाडडाधी संयंच 
भामेदा गॅणभांधी डप्‌ तथा शण्ड खाहि तपतत 
थाय छे, तेभ खात्मादी पासे रडेवाना संप्पंधने 
पामेल्षा खा इंइमांथी गति तथा २०६ याहि 
उत्पत्न थाय छे. येतन्य संय छे ने शरीर 
०/३ छे; भारे यैतन्यने पशु सुण-इःमाहि नथी 
खने शरीरने पथु सुण-हुःणाहि नथी. भे झर्छ 
सुण-हुःणादि थाय छे, ते सधणुं थडंडारने 
०० थाय छे; भाटे खडंडार १९ थर्छ न्यव तो आर 
पीड नथी, यापय सात्मा शुद्ध ५ छे. मेभ 
लाडु खते गण भियां थाय, तो तेमां घाउडाले 
पथु सुण-हुशणाधिदों सतुलव थतो नथी ने 
गणने पशु सुण-हुःणाहिनों जवुलव थतो 
नेथी, तेभ ६७ खने यात्मा लेगा थया छे, 
तेमां ६७१ ५७ सुण-हुः्णाहिवों जतु भव थतो 
नथी खने खात्मावे पथु भुण-६ुःभादिनो सनु 
मच थृतो नथी, थाती पुरुष या संसारने 
नवा देणे छे, तेवा. ०” सायो भाने छे; यने 
शाती भाशुस खा संसारते मेवा धणे छे, तेवा 
सायो भानतो नथी, ज्ञाती भाणुस तो संसार. 


ने गधिषान३पपशाथी सायो भाने छे, पश 


क ० = ब 


७२३ 
संसारउपपथाथी सायो भानतो नथी. गेन 
वनो खने पथशतौ संयंच संहर प्रवेश 
थृया बिनातो % थाय छे, तेभ यासडितथी 
रहित थये भववाबानों यझारना विषयोती 
साथे म संच थाय छे, ते खंहरता जलिभाव 
वितात १ थाय छे. मेभ भणूनो खने बाऊअतो. 
संच रहर प्रवेश थया विवानों % छ, तेभ 
जात्मानों खने इनो संच वास्तव संग थया 
वितानो २ छे. यैतन्य सर्व येऽ ० छे, सर्ग 
शुद्ध ० छै खने सत्र विषयता संयंचथी २७५ 
०/ छ. यीन्शुं उडी शाय थेगु, यशुद्धप शपाणु 
सूने विषयान संप्पंचवाणु 9 यैतत्य छे १ 
नड, मेन वेताल भुल १७ ७१ छतां पशु 
मावताथी प्रो थर्छ न्नय छे, तेभ था विस्तीऐ 
संसार भुल नि डोवा छतां पथु अध्यास३भी 
लावताथी जर ५४ गयो. छे. मेभ स्वप्ता 
जीती साथेतुं मैथुन ]ु६॥ तडि डोवा छतां १७ 
भनभा थर्छ अयेद्वा तेवा पिश्चयथी थाय छे खने 
आउनु हुड वेताल नहि हेवा छतां पशु भतमां 
थ्छ गयेथा तेवा निश्चयथी वेताल शाय छे, 
तेम खात्माने हुःणवो संप्पंध गुत नि छवा 
छतां ५७ भतभां थर्छ गयेधा तेवा विश्वयथी 
थाय छे जने यात्मा शरीर३५ १७ झोपा छता 
५ भतभां थर्छ जयेला तेवा विश्वथथी शरीर- 
३५ "/शाय छे. मेभ गणेतो खने बछड्रवो 
संणंघ संहर प्रवेश वितातो % थाय छे, तेभ 
खात्मानो सते शरीरतो संच बारतपि संग 
विनावो -% थ्यो छे. डे राभ! ०२१ ०णभां लाउड 
पडता. छतां पशू मन खहुडारथी रहित 
झवाने दीचे त४ड ५३११ हुःणधी पीश्षतुं 
तंधी, तेभ यात्मा ने यहंडरथी रहित २९ तो 
देतं हुःणोथी पीडातो नथी, खात्मा भोताभां 
इेड्पशादी लावनाथी भ देडनां हुःयोने वश 
थये। छे खने खात्मा न्ने ते भावनाने त्य है 
तो भुडत + छे थेन बिश्वतोथे निश्चय अयो 
छ. मभ मणाशयभां पाडा, पायी, मेव 
खने धाडा परसर्परती साथे बाजेचा हेय छे 


७२४ 
तोषए खुंहरती जासडित विनान॑ छोवाने बीचे 
तेथोाभां रने आएतुं स्वावसूतऽ धायतुं नथी, 
तेभ यात्मा ६७, ४न्ट्रिये। खते भव पररूपरनी, 
साथे पेत छाय, तोषला न्न्‌ समंदर जासडितथी 
२७१ २& तो तेयो मा ने 94 पश्‌ हुः५ 
थूतु नधी, सर्वे सबै अत्यंत इः वित १ 
२४ छ. ७ राभ! संसारभा सव ॥णीजते २५६र- 
ती. खासडित म मरा, भरल तथा भोढडयी 
तुक्षाना थीम्डप थाय छे. मे ९०१ संधरवी 
यासुडितवाणे। दय, ते संसार३पी समुद्रमा 
देक छै अने मे ४४१ जंधरवी यासडितथी 
२७८ छोय; ते संसारइपी सभुट्रमांथी नीडणिवे। 
०/ छ. न्न्‌ यित संहर यासडितवाणु हय, तो 
संडव्पोधी ने शाणायो।वाणा गवु धे 
उडेवाय छे खने न्ने अर यासडितथी २७त होय, 
तो दीन थर्छ गयेद्ुं १४ ५७१4 छे. भन न्न्‌ 
जासडितवाणु ड्य, तो तेने लागी गयेथा 
सट शिवलि गवी मेभ सपवित्र सभन्न. 
भारु भन खासडित विनानु छे, भारे २०४१ 
२५३७ शिव्लि यती मेभ थत्यत पवित्र छे. 
चित्त संसारता व्यवद्धार अर्यी इरतुं धय तोपणु 
न्ने सासडित विदानुं खाय, तो निभेण छे तथा 
भुङत * छे येम सभण्थ्यु; थने न्ने चाया 
डोणथी तप डयी उरतं य सने ते छतां जासडित- 
वाणु षेय, तो यत्यंत यंचतवाजुं १ छै थेम्‌ 
संभगचुं. संहर जासडितवाणु भन यंघायेलुं 
छे खने यासडितथी रत थयेदुं भन भुत छे. 
खरती खयासडितवाजुं भव ये ० संचरतु 
झरणु छे खने ते जासडित विदान भन खे १ 
भोक्ष्तुं अरणु छे. मेभ लाउड ७१३१ भारे 


अ्येदुं १७२ ता, उपाइवानी स्यासडितथी 


२७० देवाने वीचे, ५४३ डेपाडवाना १६ न्नत- 
ना गुशुत्षषाधी वेपातुं नथी, तेभ पुरुष 
संसारना यी उरतो य तापर अंदर थासहित- 
थी २७१ छोय, तो ते अरबी दा झर्छ न्तना जुणु- 
दाषाथी नपातो नथी. ९७वबने न्ने जंधर यासडित 
~ he ~ ७ ° 
डाय, तो ते पेय रेवा छतां पर तेने उती५ यु 
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प्रा थाय छे. मेभ डे भाणुस सूर्छ गेला शय 
छे, तोपण तेरे भवभां यासडित होवाथी 
स्वप्नां सुफहु:णो यापनारा धणु धथ 
अमानु अर्तापशु प्राप्न थाय छे. ६७ उशी जिया 
इरतो त क्षय, तोपणु यित्त न्ने ड्ियायो।ते उयी. 
उरतं दय्‌, तो नने सुण-हुःणे प्रात थया 
विदा रडेतां तथी थे वात स्वध्तभां भनो येशधी 
प्रास थतां सुण-हुःणो 8परथी मापशा थनु- 
अव्‌भां ० छे. भत न्ने पोतानी रंध्र आर्छ रतुं 
न होय, तो वने २६३० रीते इतीपद्यु छे 
०/ नि, सुंपुशि जवरणमां भतती ड्िवायोथी 
रहित थयेबा पुरुष गति उरे छे, तोषणु वे 
"हु उरु छ? येपुं जलिभाव घरतो नथी खे 
जापश व्यशुवार्भा ० छे. तभे मे पुएय ॐ 
पाप भनथी उरशे तेतुं १० पाभशी; पश १? 
पुएय डे पाप भवथी नहि उरो तेतु इथ पाभशी। 
वढि, यित्तभां उतीपयाती शडित नथी थेभ 
नेथी ४ मेथी याचे ६ढते डती ३८५१ ५३. 
६७. उदी ५७ ठार्छ 3भेते उती छे १ ^. 
भत उभी इरतु शय तोषए न्ने जासडितथी 
२७१ छोय, तो ते खती मयुं १ छे; डेभ डे 
जासडितथी २७ रढेनारा भवते उमोनां इन 
भोवच पडतां नधी, मेभ मेतु भत हूर ध्शभा 
रढेधी प्रिय स्रीभा दागी रह्यु ढाय, ते पुरुष 
पोतार्लु भन ते सभयता राढ-तडडा खाहिभां 
चाओेदुं नि डावाने दीचे राढ डे तळाथी थतां 
सुण-इुःभोथी Au तो नथी, तेभ परभात्माभां 
दात्रा भववाण। पुरुष भोतातुं भत सारो- 
वरयां उभौनी जासडितथी २७1 होवाने दीधे 
शरीरथी व्रह्मडत्या थाय, तोप तेवा पापथी 
वेपातो नथी खने शरीरथी २५०५भेघ थाय तो- 
५७ तेता पुएयथी वेपातो नथी. संहरती यास- 
हत्थी रहित थये! खने (विक्षेप सुणने 
प्रात्र थेने, २०१. पछारथी ड्रियायो। उरतो. छोय 
तोपणु ते उती डे मोडता उदी पश थतो नथी. 
येवे! ७१ गढारती जियाणे। घरे, तो तेथी 
तेने उशी डानि नथी खने न उरे तो तेथी तेने 
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उशा चाल नधी, मे भन खंधरवी थासड्तिथी 
रहित छोय ते भन उती. नथी; ते तो. शुडत छे, 
शात छे, योज्य छे खते निवेंष छे. ७ राभ! 
भारे शरीरदी साथै संयंच घराववारी सधगी 
बस्तुखोते तथा सधणी डियायेवने भतथी 
मुर राणवी, ये न्ने सघणी वस्तुगतो तथा 
सघणी ड्रियासे।तो त्याज इरबानो भुज्य उपाय 
छे येम निश्चय 3रीने सभग्नु पुरषे स्री 
जासडित ३ मे सधणां हुःणोने 8०५८० 
इरतारी छोवाने दीधे अत्यंत डर छे, तेने 
त्यश9 इेवी न्नेर्छथे, मेभ छन्ट्रवीधर्भाशु मेवु 
_ २१२७ ००० भरी घाराता मेची श्याभतावाणा 
थुभुताता भणमा भणीने येर थर्छ व्यय 
छे, तेभ शांति पामेदुं अध्रती खासडितउपी 
मेलथी खत्यंत रत थयेदुं रने खाडाशत। 
मवी स्वच्छतावाणुं ठत्तम भन सघणा ग्यतात्म 
पदाथोउपी भणाथी २७ खेवा परभात्माभां 
भणीने थेऽरस थ व्यय छे. १-४१५ 
विरहितमलमन्तः संगदोषेण चेतः 
शममुपगतमाद्यं व्योमवन्निमेळाभम्‌ । 
ख्थिरमणिनिभमंभो वारिणी बारिनीले ॥ ४५॥ 
श्रीयाजवासिङ भदाराभायजुभां. एपशभण्डरएना 
“ जंतःसणवियार ? नाभने। सरण ६७ भी श्रभात 


२१२१ ९८ भे।' 


न्भधसश्तिने राणवाना 6िपाया ब्यने "चा 
तथा ब*ध्या ०५२७ 
राम उवाच 
कीदशो भगवन खंगः कथं बंधाय वा नुणाम्‌। 
मोक्षाय कथितः कथं वेष खिकित्स्यते ॥१॥ 
राभ भाद्या: ढे भह्षरा०! भनुप्योते 
इये. सने डया भ्रञ्जरतो संग णंचन यापे छे 


* खा जडसडमा थर्जभां जायडितनां तथा जना- 


'सड्तिनां वक्ष, शान तन टाणुवाना 5पावे।, बंधा 
तथा दुध्या जायडिव्णों जने वेजोनां इमा 5डेवामा 
जावरे. 


क ५ 


रुते ते संगते ड्या डपायथी राणवे ? थ्यो 


सं) मनुष्याने माक्ष खापनारो उवाय छे: 
वसिष्ठ मोच्या : डे राभ! ६७ सते यात्मा 
डे मेयो! परस्परथी अत्यंत विरुद्ध स्वलाववाणा 
छ, तेखोता ५२२५२ विधक्षशुपए॥वो वियार नि 
० उरता, इेड़मां १” यात्मपजानो विश्वास 
राणवार्भा सावे छे, थे संग पंचना ॥२९३५ 
उडेवाभां जावे छे. खात्मा डे ० इशनी, डागवी 
तथा वस्तुची भर्याद्षथी पर छे, तेतु थे भर्यी- 
हाथी रढितिपद्युं "थी ०४४, ६७१ १ र्‍्यात्मा 
भावीने विषयशुणोदी लालय राणवाभा थाप 
छे, खे संग णंघग डारयु३प छे. या सपणु 
वगत ययात्मा ॐ छे, भारे हु आनी. ४०छा उरे 
सने आने त्यळ ६6१ ४२्छवा येण्य ४ त्य 
हेवा योण्य अंछ छे ०% नि, येम सभ 
यसंजपयाथी रहेदुं थे श9बन्भुडतवी स्थित 
उऐेणय छे. हुं ६७ पशु तथी सने ६७ 
भाराथी न्गुक्ष पण नथी. भारे ६७ डे ०) मिथ्या 
०/ छे, तेमां विषयसुणो भणे तोपशु अवे ने 
ने भणे तोपण लले. हु ते खसं % छु. 
जेदी रीतदो गेना भतटो निश्चय हेय ते 
पुरुष ९७वन्गुउत ३७१4 छे. १? पुरुकमोता 
त्याजुने त ४२्छे, इभोमां यास्त पशु न थाय, 
सिद्धमा तथा यसिद्िमो समान णुद्धिवाणे। 
२७ नने भोले झ्णानो त्या उरे, ते 
पुरुष संग वितानो उडेवाय छे. यात्मार्भा १ 
सेनि राणनारा मे पुरुषतुं भन इने, 
डोचने वश न थृतुं होय, ते पुरुष संगथी रित 


नभने श9बन्भुडत ऽडेबाय छे. १? पुरुष सधणां 


इभत तथा तेवा. इण समाहितो डियाथी नहि 
५७ भनथी % सारी पेड त्याज इरी ६, ते पुरुष 
संगथी रहित उडेवाय छे. न्ने सेड खासप्रितने 
त्य्‌ द्वाभां खावे, तो यतेऽ प्ररत रोगोथी 
थती सधी येशयो।तुं योड भणी यावे छे 
खने भेकक्ष३पी परम पुरुषार्थवी प्राति थाय छे. 
जासडितने लीचे % 6६य पाभता सधणां 
इःयोना सभूछे। जाडभां गेलां अंरागां वृक्षे।वी 


७९६ 


मभ से 3३ शाणायोाथी इक्षाय छे. ०५०६ याहि 
पशुथे। नानी नाथ भे यवाथी ल्य पाभी 
भागेभां थारने ताठे छे, थे यासडिततुं १ 
३० छे. अड येऽ हेडा ० २९ेतारा पोताता 
शरीरथी ०७४१, वायुना तथा तढडाता हुःणने 
२७१ उरे छ. थे सासहिततुं * ३२२ छे. | 
घरतीता ध्रभां रही अत्यंत भीतो पीडातो 
हुःणभां ०7 पोतातुं थायुप्य पुरः उरे छे, थे 
यासडितनु ०३२३ छे, पक्षी आती शिणा 3५२ 
२४ता, भूणथी पीड्चतां अते पारधी जाहिनो 
[नरंतर नास राणतां राणतां म पोताता जायु- 
ष्यूने भूरे उरे छे, थे यासडिततुं » डार 
छ. इूबीना खंजुरोतो सने पडो य्यादार उरतारे 
2 पारेधीतुं याशु वागवाथी पीड पाभीते 
६७6१) त्याग उरे छे, थे जासडिततुं १ रश 
छ. था थताद शनन म्नूता ९2वें वारंवार 
०/न्भ्या उरे छे खने डीट-पतंगोवा खवतारेने 
ग्राप्त थाय छे, थे यासडिततुं १ डारथु छे. 
नभ मणाशयाभां तरंगो हुत्पत्त थर्छ थने 
न १६ न्य छे, तेभ था गनत प्राऔीयो 
०/-भी०/-भीते भरी न्नय छे, थे यासडिततुं १९ 
डॉरश छे. भाणुसा ततायोती तथा पृशेदी 
यानियो।ने पाने छे, वारंवार भरे छे मते 
[नरुपाय्‌ थर्छ न्य छे, थे यासहिततुं ० 
४8२०] छे. सतर्थोनी परंपराणे। मेवा सेड 
१५६थोथी लरेधी या संसार३पी नही १८ 
पाभे छे, थे जासडिततुं ** अरणु छे. ढे 
राम! बंधा (च६तउरवा योग्य -वणा युवा ये।>4 ) 
खने वंष्य ( वांअशी--१रुषार्थ३पी इणथी २७०) 
थेभ थे प्रष्षरती थासडित छ. सज्ञानीयोने 
सधना संसारना विषयेभां मे यासहित छे, 
ले बुंच्या खासडित छे खने तत्तवेत्ताणेने-- 
शबन्‍मुडत पुरुषाने २५३१ सतुसंचातभां 
छि खासडित छे, ते बंदा जायडित छे. थाल्न 
तत््वनो भाच नि धता, ६७ याहि पर्तुयो।मां 
थथेली ६७ जासडित डे भे इरी बार पशु 
संसारमा ७ नाणनारी छे, ते वंध्या इढेवाय 


ओये(२०६(२४ गहाराभायणू-३५२११-५5२० 


छे; साया विकेने बीघे यात्मतत्वतो योध 
थता, स्वपता यनुसंघातमा ६ जासत 
४० इरी १२१ संसारवा दराने राणी १ नाणे 
छेते बंद्चा उडेवाय छे. इस्ताभां शंभने, यड़ने 
तथा गहाने घारए उरतारा विष्छुद५ बंदचा मास- 
४0१ दीचे ५ ( 2०१न्भुडतपशुथी १८) खने 
प्रहरी दीलाथी नेकड्यतु पालनं उरे छे. 
सूर्यनारायएु बंधा यासडितथी १ हररे० विराट 
घार खाडाशना भाजेभां निरंतर गाति र्यी 5३ 
छ. मोटा ४८१ यंते विढमुडितभां शांति भारे 
४८पायेलु ख्रह्मातुं शरीर वधा जासडितथी ० 
०/गतनुं [नभी जु उथी उरे छे. भाव ती३पी भेघत- 
ना स्थलमा दीबाथी यंचायेशुं खने विशुतिथी 
शणुारेशुं सधारिवतुं शरीर बा र्गासडितथी 
०४ ०४२ ५९4 उरे छै, य्रह्मतत्वता भोधभा 
६७ स्थितिते पाभेला सिद्धये, वोडपावा तथा 
प्यीन्न भक्षत्भाये[ नंदा रासडितथी १९ ०गतभां 
रद्य छे. मढवी राहि अया वमा रढेतर! 
भृगु याहि भद्यत्नाये। बंदचा थासहितने दीचे 
०४ नरोथी तथा भरणुथी रहित थथेक्षा पीतानां 
शरीरो३पी यंत्रेते धारण उरी रत्या छे. मेभ 
गीषपक्षी भांसना टुडअयोानी 8५२ 3३१ नाथे 
छ, तेभ भव रभशीयपशाती थोरी श्रातिथी 
मागो $५२ ४४५ ताणे छे, थे वंध्या यासहितनो 
प्रभाव छे. वायु यासहितथी १” य्ह्मांडती 
सुंदर वाय छे. भंयभडाशूतो रासडितथी १ 
य्रह्मांडभां रह्यो छ सने न्॑यतती स्थिति पण 
खासडितथी ० याद्या ३२ छे. प्रह्मां3३पी 
अभरानुं इण ४ भेभा स्वतो, पृथ्वीनो तथा 
पातागनो समावेश छे, तेभां देवो, भनुष्या, 
सपो थने थसुरो जगत भस्छरोदी मेभ 
रत्या छे, थे थर यासडितनो भहिभा छे. 
"गाशयता तरंगेवी मेभ मयतभां स्तत 
प्राणीजे। “नमे छ, भरे छे, थे ये छे अने 
नीये ५३ छे, ये सधन. जासडितनो १ भदिभा 
छे. आणीये। अरणुंगेव मणडयोती मेभ 
सभां थभा १३२ थर्छ थने भ्रां चीत थाय 


सु ९८ भे-म्ासशिने यमात 5पावे ने ५'चा तथा वध्या मासा ७२७ 


Sow Nd ( व , 
छे, थे यासडिततो १” महिमा छे. परर्परता 


झाथथी भरणु पाभता, ०डताथी १०१ रेत थयेत। 
यते भारे तमा पेवा सर्व वाड भरी पडतां 
पांची गम श्रमण 3यी ४२ छै, यासद्धितवो 
०/ भढिमा छे. डे राम ! आउभां भरछरोता सभ७- 
नी गम यते पाताणभां मनवा घोषती मेभ 
नक्षत्रेवों समूळ जाञ्शर्भा इयो इरे छे सते 
वारंवार येती गोड़ अति पाभ्या उरे छे, थे 
खासडितनु ० ३० छे. यंट्र ढैच्य-्यस्ताथी 
तथा १८ क्ष्याधी छ धयेबा, आण३पी 
प्पाणडने रमवाता इडा मेवा खने आना ४र्ण$- 
वाजा पोताना ग्टणभय इेडने जाग सुघी ०१५०७ 
देतो नथी, ये खासडितनो ० महिमा छे. इेव- 
ताये। भत३पी प्रशुथी इुःमी थवा छतां पशु 
खने युजोत ईूरशरोत इःम। न्नेवाभां 
य्पाववाथी हित थर्छ येना, खे भनड्यी व्रशुते 


सासडितते धधे १ अपी वाणता नथी. ढे राम! | 


परण्रह्नरपी जाजशभा अध्यि प्रवण वासवाते 
धीधे ०” जा १२ त३पी वियित्र यित यावेण्युं 
छै ते ब्बुथे।, तिराजर परप्रह्म३पी थाडशर मा 
भतती जासडित३पी येड रंगथी "९ खा गंगत- 


३पी थित स्यायु छे, भारे ते 5६ परु सत्य | 
नथी, या संसारमा भनथी जासत रहीने 


व्यवहारे षरतार क्षेद्रानां शरीरो३पी तशोने 
वृ"्णाइपी जज्विती नवाजा णाणी नाथे छे. 
गेतुं भत संसारभां मासात होय तेवा गन्मा- 
ते, सभुट्रनी रेतीयाने खते ३अरेथ्ुयाते गडी 
डाढवाभां अशु समर्थ छै? ओऽ समर्थ तथी. 
गंगा डे म भेरुपनेतवा शरीरभां पगथी ते भाथा 
सुधी: लंमा्छवानी मातीयोनी भाया मेवी ताजे 
छ, तेनरा बरंगो घ्य अशी शाय, ५९ संसार- 
भां यसत थयेवायोना जवतारों जणी श्य 
खेम नथी. मेतु भन संसारमा मासात छे, 
तेथे भारे मे जा रौरव तर, खषीयि नरु 
सूने डालरुन तर छत्याहि नामोवाणां रमणीय 
यंत:पुरो ढारणंघ पांघेला छ ३, गयाना 
` बातनायो? नाभवी रा जीयो भाभववामां यावे 


छे. मेतां थिचो संसारमा जासत होय छे, 
येवा खने हु:णोथी सुडयेवा लोड ० घथचगर्वा 
नरइभी यरजिक्यामा पणतथुर५ थाय छे 
खने थे पपगतशोथी १ ते जिनी समथ्या 
उरे छ. ०१ मे मे हुःयो छे, ते सधगा 
सासडितवाणाथोा भारे ५ न्वरे इरापेता छे. 
मेभ मगना अव्सोवाथी प्यास थयेची मोदी 
नहीये। समुट्रने प्राभ थाय छे, तेम हुःणोवी 
सधणी परंपराथो। मेतु यिता खासडितवाणुं 


हाय तेते १ प्राप्त थाय छे. भवना विषयोउपी 


केतुं शरीर येड न्नतना णे।न्न३५ १ छे सेवी 
खने श्छवाने "टनभ-भर जुनी हुदशायोभा नाण- 
वाने ० छर्छतारी जविद्याये खा सधणी 
हुःभोती न्नण पाथरेधी छे. & राभ! मेभ 
व्षीकतुभां नीया मयता पूरथी भूय ० 
इषाय छे, तेम खैश्वयै राहि सधणी विशुतिये। 
सागोती खासडितना त्यागथी खत्यंत विस्तार 
पामे छे. डेरान! भतती संहर + जासत छे, 
ते युंगोते गंगाराइप छे जने मे खास्चडितनो 
त्याग छे, ते जंगोने खभुतडप्‌ छे भेम सभन्ने, 
मेभ जडथी निश्चित थयेवी षत णडमांथी, 
होता जज्तिथी यणी न्नय छे, तेभ ४४१ 


भवना रबी यासडितथी पनी न्य छे. सधना 
विषयाभां यास्डितथी रहित, शांत, साञ्जशती 


भे नि १ २४१२", प्रह्मविद्याभां ७त्साढ घर- 
नोर खने खविद्याभां त्साइ वगडुतु भत सुज 
खापतारु ० थाय छे. मे पुरुष ग्रह्मविद्याना 
भननाहिमां उत्याइ घरावता, संसारता विष्योभां 
उत्साडथी रहित रेडेतारा सने सर्वन यासडित 
वरत पोताना चित्तथी संसारभां २७ छे, ते 
२०१-भुऽत छे. १-५३ 

विद्याइशि प्रोदयमागतेन कषयं त्वबिद्या- 
विषये गतेन। सवेत्र संखक्तिविवजितेन स्वचे- 


तखा ति्ठति यः ख सुरूः ॥ ५३॥ 


श्रीयायवास्िङ भढारामाबएुमा ७पशभप्रडरएना 
० ७२ ब॒यारयजाप६थ ' नाभने २ ६८ भ्‌ समार 


प क कलक 


सग ऽभे" 
भनने व्यासश्तिरढ़ित उरी अक्षरपे २५५- 
[२९ इरवाने, ३भ 
वसिष्ठ उवाच 


स्बेदा ता सर्वेण खद्द तिष्ठता । 


ˆ _ - झवेकमेरतेनापि मनः कार्य विजानता ॥ १॥ 


वसिष्ठ पाता: ढे राभ! सर्वघ सर्व 
व्यवढ्धारभां पुन, खरी तथा भित्र याहि सघणा- 
योती साथे रहेता. गने सघणा भ्रडारनां जथो 
उरता पशु सनन्त पुरषे पोताना मतने घन्‌ 


याहता 6ध्माभां यासात राणयुं नहि, थर्छ | 


गषेली बातोनी थितायाभां सारत राणवुं 
नि, बर्तमान पक्षथोभा पशु जासत २१ 
नि, साडाशभां पशु यासात राणगुं 4७, 
नीयेना प्रेशमां पशु यासऽत राभनु दहि. 
भघ्यभां परु जासत राजगु वि थते रिशा- 
थानां ड जूएायेमां पशु जासत राणवु 
नि, तेभ * शरीरमा, यत्यंत बेला सरी- 
पुनादिमा, लायो३पी ४न्ट्रियोनी वृत्तियाभां, 
घन्द्रियोभां, योज संगंघी घारणु ३रवानां पाए, 
५९२५, भू डटियोतुं भध्य, नासिते यंत 
सुण तथा जांगोती डीडीये। घत्याहि स्थानोभां, 
सृचडारभां, प्रडाशमां, हइ्याडाशमां, ग्य्रतभां, 
स्पष्नमां, सुषुत्तिभां, शुद्ध सरपणु शुभां, रे- 
गुशुभा, तभोजु शुभां, जु शोत समुदायमा, डायी- 
_ पद्थभा, भायामा, सृष्टिव याब्जिगमा, सृषटि- 
च भमध्यानभा, सटवा यंत्डागमां, टुइडाभा, 


इर रढेलामा, पासे २३ताभा, नाभम--३भाहिमां, 


९४१२, २०६१, स्पर्शभा, उपभां, रसभां, 
अधना, विषयाता यलिताषयी परपशतामा, 
विषयोता ठपलेाणो३पी इगे।भां, पीन्न वे७भां 
ग्वा--खाववा३इपी सिद्धथाभां खते लांना 


__- र जा नगएतेरम्‌ सर्जमा म डभथी मन संधना 

` दिष्योनी राधडितन 3३ ६७, साक्षोमा स्थिर थाय 
कावा साक्षीने पए त ६४न ब्रह्मरपपएायी 
फावशेष २९, ते इम ऽउवामा जावये, 


ओविजवासिए भह।२।भायदु-5५९भ-५३२७ 


34 सुधी ववा याहि सिद्धिये।भां पशु सभन्‍नु 
पुरुष पोताना भनने यारत राजु (हि. 
भव उवण णुद्धिता साक्षीमां » शांति बने गने 
यीन, सघणा विषये। तुथ्छ सभश्ठने, व्याप 
सैतन्यूना ० सतुसंघातभां तत्पर रड भेम रघु 
न्मेधयि, सर्वत्र यासहितये। टनी मवाथी खते 
या स्व्रितिभां ०7 २बेवाथी य्रह्मप जाने प्रात थथेवे। 
२9१ या सघ०॥ व्यवद्धरने उरे तोपणु भते यने 
न उरे तोप णु लले. व्यवहार उरवाथी $ न उरवाधी 
तेने अर्छ पशु हनि डे चाथ थतां नथी, मेभ 
याड वाइयांयोनी साथे संप्पंध पाभतुं नथी, 
तेम यात्माराभ थ्येक्ष ९७१ ड्रियायोनां डली 
सेंपंध पाभतो तथी; भारे गेवे! ७१ ड्रियाशे। 
उरे तोपशु बे सने त उरे तोपणु भवे. अथवा 
९०१ साक्षीयेतन्यने पण्‌ त्याग उरी, शांत 
सेतन्य्चन थर्धघने, मेभ शोतो शतिभ 
पोताना स्वरपभां ० रहे छे, तेम पौताता 
स्व३पभां ०० २७ थेम्‌ उर्नु. ढे राभ! स्व३पभां 
शाति पाभेबा, सघ स्वयप्रञ्जश रेतो यते 
व्यवष्धरनां शुलभ ६२्छ नहि रातै ९०१ 
व्यवृर उरते! डाय, तपणु सविधा जाही 
रहित ढोपाने धीघे को इणोना संणंघते 
प्राक्च थती नथी खते प्रारण्धतो क्षय थवा सुधी 
६७३पी लारते न्ने सडन उरी रह्यो होय येवी 
स्थितिभां २ छे. १-१२ 

निर्वाणमात्मनि गतः खततोदितात्मा जीवो- 
5रुखिव्येवह रक्षपि रामभद्र । नो खंगमेति गत- 
संगतया फलेन कमोंद्भवेन खहतीव च देहभारम्‌ 


श्ीयाणवासिङ भडारामावएूमा 6पशभप्रडरएना 


“ शातयमायातवेणाप६ेय ? नामना सर्ज 
६८ भ्‌ थम 


स ७० भन सह्तिर(ढेत भचुष्य व्यवहारि १।घे।थी परिताप १।भते। नथी ७२८ 


स) ७० भो. 
मासशितिरदित भचुष्य ०4१६२ 
इपोथी परिताप पाभते। नथी 

वसिष्ठ उवाच 

असंखगसुखाभ्या ससंस्थितविततात्मभिः । 
व्यवहारिभिरप्यंतर्वीतशोकभयः स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 

वसि भाव्या: डे राभ! जसंगपणान 
सुणवो ग निरंतर २१६ बेनार चयाषयु मडात्म। 
पुरुषो व्यवडार उरवा छतां पथु सहर शोथी 
तथा लयी २७१ थ्छने रढेधा छे. ९१बन्मुडत 
पुरुष डे भे घनने नाश तथा जपभान साहि 
क्षल उपन्नवनारां अरणुथी क्षल पाभता न्वे। 
इयात छतां पर क्षोलथी रहित » होय छे 


नभने चितते वार्तविऽ श्रह्मातं्पी युणमां 


अर्छ न्नतनो पथु वांधो नहि रडेवाते दीधे 
संहर पूछे डाय छे, तेना भुणवी शाल "(सु 
भाव यंट्रनी शाला मेवी ६णणय छै, मेनु भन 
विषयाथी २७८ छोबाते दीधे संतापोथी रहित 
थर्छ यात्माभां ० रह्युं झ्य, ते ९०वन्भुःत्‌ 
पुरुषथी, मेभ ०७ निर्भेणीना यूथी. प्रसन्न 
((निभृन) थाय छे तेभ लेशे प्रसत्व (रा) 
थाय छे, सर्व यात्मधृष्टिथी खात्भाभां १ दीत 
थर्धने स्वस्थ २७ेवारो २०१न्मुडत पुरुष जेर्छ 
सभये यंयन हेण्यय, तोपज] ते गणभा प्रति 
५ पित थेला सूर्य वी पेड मिथ्या यंग ०7 हेणाय्‌ 
छ. यात्मतत्वने सभगेला खने खात्माभां ० 
२२७ उरता लाज्यशाणी महात्मा पुरुषो व्यवछार- 
भापीछांनी खजीना मेवा थंयन दमाता होय 
तोपथु खंधर भेरपर्वत मेवा खयन १ होय 
छ. मेभ स्तन २्३दि5भ न्त्यूहता ३ ल 
राहि 3पाधियोवाणे। मातो दोय, तोपणु 
वारताक रीति वेगेग रंजाबी २०४ गते 
नथी, तेभ जात्मापराने पामेशुं यित व्यवहार 

* शा सिततेरम सर्णमां जसंगवपलछाना सुणभा 
शांत थयेदे। पुरष व्यवदारथी ठत्पन्न थता दोपोथी 
परिताप पाता नथी, छे विषयनु युडितपूर्वड विवरण 
ढरवान जावे, 


ळक क कळाव, जा 


संधी आये साथै न्ेडाय तोपण ते अर्थोथी 
थतां सु५--हु:णप३पी रंगोथी रंगाछ गु. नथी, 
मेभ मनी रेणा उमणने येती नथी, तेभ 
संसारती इछि शवा तथा ६क्व्रिना तत्वे 
न्शुनारा प्रश्शवाण। उत्तम थिच्ने थोरती 
गथी, न्त्यारे पुरुष परमात्मावा शातते प्रा 
थूछ, ३८५न्‌योृपी भेवाथी २७त थति, समाधि 
चर्यो विना ५७ समाधिमा रढेबाना मेवा शुभ- 
भरत २९, त्यारे जासडितथी अत्यत रहित थयेले। 
उवाय छे. ९०१ खात्माराभपणुथी "४ संसारमा 
संयरणिनपणाने प्रा थाय छे; उभ डे संग 
( यासडित) यात्मशतथी म पातणे थतो 
ग्वय छे. ते विता थीन्न गर्छ प्रडारथी पातलो 
थती तथी. डे राम! या जात्माभां ०” यासत- 
पणाउपी रिर्थतभां रेषे २१ सर्व ध्रियथी, 
२५प्रयथी, ९७वनधी समने भरशुथी रित डेवाने 
लीचे न्गग्रतमा पणु शुणुत्तिमां रढेवा नेव थाय 
छे. मेभ यंट्र पोतानी गयाना ईेरशारत। डभथी 
खभावार्याना दिवसे सूर्यपणाने 91 थाय छे, 
तेम खा न्गग्रतमां परु सुपुमिउपी जवस्थभां 
२७५।१। २१९य।सत। इभथी प्रौढताने (गभावरने) 
पाभेवा ७१ अत्यंत पत्जि परमाल्गपसुते 
पात शय छे. ९०० थेवी सुपुप्ति ध्शावे पाभीने 


२०१८ सुधी व्यवहार अयौ उरे छे, तोषण शुभ- 
७ 


हुःपरपी रबग्नुथेथी इष्टी पश्‌ भे यातो नथी, 
कभ नयाचवाते भारे मनावेक्षां भूताने शुण- 
हसती इहिगि। ग्रास थती नथी, तेम न्यग्रतभां 
० शुषुत्तिमां रइवा २? पुरुष "गत संणंधी 
व्यूवद्धरों उरतो. होय; तेने. सुण-हुणवी दृूष्टिये। 
प्रास थती नथी, खनिष्नी प्रासिथी तथा ४४८ 
वियाजथी ताप खापतारी थढुताउपी शहित्‌ 
चित्ते धीड उरे छे, ५७ ते शङित मतुं वित्त 
यात्मापणुने पाभेदुं छाय ते पुरुषता ज्या 
भाजने पीडा उरे खने पीड़ा उेभ उरी श १ 
साचननी ध्याथी भांडीने स्ासडितता त्याजथी 
० जियाये। इरवाना खल्यासवाने न्न्रतभां 
० सुपुत्ति मेवी इशाते 914 थ्येनी जुद्धिवाणे। 
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९»वन्मुउतपशाथी २३ व, जियाये। रचा 
छतां पशु पंघाते तथी. ७ राम! युपुपि नी 
बृत्तितों याश्रय डरीने तमे भ्रारप्थत योगे 
यावी पडेना वशीशरभ उभी 3रो, इष्ठ थे उभी 
त उरे तोपणु गर्छ वढि, शाती पुरुषले इभीतो. 
स्वीडार ५९ गभतो नथी खने इमौवो त्याग 
५७ गमतो नधी, पोताता स्वपने व्वशुवार। 
शती पुरुषे गर्छ प्रजरती जासडित राण्या 
चिता मे सभये मे जिया यावी ५३, ते सभये 
ते डियाते यतुसरीने वते छे. न्न तमे न्गग्र- 
तमा. % सुपृत्तिमां रईतारी ( खर्लिनिवश 
विनाती) पुद्धिथी ड्रियाये। उरश, तोष] 
खती १/२४२ सते न्ने तभारी युद्धि न्नञ्रतभां 
०० सुषुप्तिभां नहि रढेवी डय, तो तमे गर्छ 
्रियाये। १७ उरो तोपण उती १ २७शा. ७१ 
मेभ तभारी घर्छाभा जावे तेभ उरो. ७ राभ! 
मेभ पाई ञ्छ पथु इयतो वियार अर्यी विता 
०/ भारलाभां पथ डाव्या उरे छे, तेभ तभे 
इणानो सं४८प नि उरता % उभी उरो, विषये। 
चिताना यैतन्यईपी पद्मां स्वस्थ थयते सने 
न्न॑अतमां १ सुपुप्तिभां र्वी णुद्धिवाणे। तत्त्ववेत्त 
पुरुष गमे ते उभे उरे, पशु ते 3भेभां तेने डती- 
भ्यु प्रात्र थतु नथी, मेभ यंद्र पोताती संहर 
खभृतथी शीत० २४ छे, तेभ न्नग्रतमा शुषुपि- 
नी इशाते १५ १४ थित्तमां वासनाथोाथी 
रडत थयेव। ४५८भुषत पुरुष पोतानी सहर 
यानंधथी शीत २७ छे. मेभ पर्वत | 
नतुाभो सभान २४ छे, तेभ न्यभ्रतभां १ 
शुणुस्ति मेवी इशाने प्रा थेवा सने पणि- 
भाता यंट्रवा थि सती पेड पू थ्येला भळ्षतेगस्ची 
९०५नभुषत पुरुष विपत्तिती तथा संपतती 
सघणी खवस्थायाभां सभाव ( निर्विधर ) २९ 
छे. मेभ पर्वत पवनेन खयाववाथी वृक्ष थाहि 
लाजूमां ० अपायभान थाय छे, शु थर 
डपायभान थतो नथी, तेम न्नञ्तभां १ सुषुसि- 
भां २३तारो धीर पुरुष डियाये। उरता यित्तथी 
भूर % यपूण थाय छे, ५७ २१६२ यपण 
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थतो नथी. ढे राम! तमे डे म निधेष छे, ते 
सुषुत्ति मेवी जवस्थाभां रीत, शरीरते तरत धारी 
नाभो तोषण भवे अते पर्वैतती गेम तामा 
४० सुधी घरी राणो तोपछु भते. जा न्गग्रत- 
भां ० सुपुप्तिभां रढेवाडयी २५ यल्यासत 
थागथी सर्गश्च ६ रढेवा बाजे त्यारे तेते ० 
तप्वपेपाये। तुयौपस्था ४७ छे. 8५२ उषेवी. 
सुपुप्ति मेवी अवस्थामा यातंध्मय थर्छने २४ 
चाय्‌ छे खते तुयीवस्थाभा खातदइप थर्छ भवाय 
छ. भाज्यशाणी शाची पुरुष तुयीवर्थाभां सचना 
हुःणोथी यत्यंत २७१ थाय छे गते भव अत्यंत 
नाश पामी व्यय छे. परभ खानंइथी घूमते 
तुयीवर्थाभां रडेवे। तत्त्ववेत्ता पुरुष खा गजतती 
रयनाने सर्वद्य लीला मेवी न्मया उरे छे. शोडथी, 
भयथी तथा परिश्रभथी रहित थयेने. सते मेनो 
संसार३पी द्भ तो रह्यो क्षय छे सेवे तुयो- 
वर्थाभां २३३ थयेते। तत्वपेत्ता भुरुष श्री 
वार या संसारती र्यताभां पडते. नथी, "म 
पर्वतवी 3५२ २४ले। पुरुष पृथ्वी ७५२ रखेथा 
ताते ढसतो डसतो ग्नुथे छे, तेभ तुर्यीवर्था- 
३पी पवित्र पहचीने पामेवे। पीरणुद्धिवाणे। पुरुष 
या आंतिथी ३ब्पेबा ०अतने ६१६(थी ७सते। 
इसत नये छे. याम ते श्छवतां सुघी या 
तुयीवस्थाभां खर्णड स्थित भाभीने, सानंहमां 
०” धीन थयेले। डोवाने दीचे अंति (१६ढमुडितने 
प्रास थाय छे, डे मे विदषभुडित तुर्यीतीत ५६ 
इडेवाय छे. ग्नग्रत खाहि नश यवस्थाये।, 
$ मे भारा यानंद्थी रडत डावाने लीचे यानं 
[बनाती इडेवाय छे, तेजाने त्यने तुथीवरथा३५ 
महानं६ (मोरा खातंध्वाना ) पहने प्रात थयेते। 
तत्ववेत्ता भुरुष ते भडानंह(तुर्यीवस्था २बन्नुडित 
५६)ने ५७ छाहीने तुयीतीत ५६ (१६७भुषत ) 
ते प्राप्त थाय छे, त्यारे भुडत ०7 उडेवाय छै, नेना 
संधणा गज्ञानभय अलिभाने। क्षय भामेदां हाय 
छे अते गत्म जापनार अभडभीहि सधना पाशे 
गदित थर्छ गया झ्य छे येवो. थे भळत्मा 
पुरुष, मेभ गणमा पहेले! सिचवतो २३३ 


५२४ ७१ भा-्वण्‌नीय ।५देछमु७॥, शरीर हिन, निरास भने... 


गणती रसभव संताने प्रास थाय छे, तेभ 

परभात्माती यपिष्धातपणाउपी खंडात 

से संतासाभान्य )ने प्राप्त थाय छे. १--३३ 
परिगलितसमत्तजन्मपाशा सकलविलीन- 

तमोमयाभिमानः । परमरसमयीं प्रयाति खस्ता 

बलगतसघवखण्डवन्महात्मा ॥ ३३ ॥ 

्षागवीसिङ भडारामायएमां 6पशमभग्रउरएना 
“ २२ १ि३८पे(पद्थ ? नाभने। 9 90 भे! 
सभाप्त 


२२० ७१ भे।' 


न्पवजुननीय (विवहत, शरीरादिना 
निरास म्मने तुर्वावस्थानुं वन 
वसिष्ठ उवाच 
यावसयपरामशस्तावत्‌ केवलतापदम्‌ 


जीवन्मुक्तस्य विषयो वचसां च रघूदह ॥ १॥ 


चसि भाद्या: ७ राम! तुयौषस्थाना 
२५१९१५३५ ० ग्रह्मभावतु ५६३ मेते २०१ल्भुष्त 
पुरुषा ग्वछो छ, ते न्या सुधी क्षय त्यां सुधी 
२०बन्भुडत ३७५4 छे जने तुर्यीतीत ५६ भ्रात 
थया पछी [१६७गु४त उडेवाय छै, श्रुति माहित 
वयतो पु तुर्यीवस्थाता अनु सुधीनु वहीत 
डरी २४ छ. त पछीवी रिर्थाततुं थी वहीन 
० १४ २७तु तथी, ९०१न्शुङत थया पछी वि६ै७- 
भुडत थया पुरुषा भवथी रहित होवाने बीघे 
पोताना विददेहशुडतपशुते न्नशूता नथी खने 
तेथोतु वेन पण श्रुत साहिता वयतोथी 
उरी शत नथी. ७ राम ! मेभ जाडा भाएसे। ना 
[ुषयरप नथी, तेभ विव्ढमुडित सनु वता 
डे वयवोता विषयउप नथी. मेभ साज्जशभां 
पुनतो १ प्ये छे, तेभ नमा विहेडशुङतो १९ 
पढे छ थेवी थे परभ विश्रातिनी पवी 
श2बतायोने तो दूर उरता पु अत्यंत दूर छे 
ब्नञ्रतभां ० सुपुत्ति मी यवर्थाथी ३२९४ 


था ७4२२ सर्जमा विध्डमुडितने जवर्शनीय 


(वर्शन उरवाने २५४५) उढीन्‌ पछी थरीराध्निा। 
निर! अरीन वुर्वावस्था( कवन्मुडित )नुं ० वन 
३र्वाभां जावे, 


७३९ 


हाण सुधी गत) स्थितिने लोजवीने पछी 
परम आान॑ध्थी धूमेले। पुरुष तुयोवरथा( ९७१- 
न्मुडित)वे प्राप्त थाय छे. डे राभ! ४४५न्गुष्त 


पुरुषा मे पद्धतिथी, 1६६ (सुण-हुःणादिती 


भ्रतीतिथी ५७ २७) प्रपी 'तुर्यीतीत 

नाभवी ध्शाते प्रास थाय छे, ते पर्ढतथी तमे. 
पशु ये इशाते प्रास थळे. 8 शत्रुथाने ७जुवारा 
राम! तमे न्नग्रतमा सुपुत्ति वी. जवस्थाथी 
ग्टयूतवा' व्यवहारे उरो, गम यित्रभां याबेपेना 
यंट्रते क्षय पशु तथी खने राडु सादिनो भय पशु 
नथी, तेम तमने मृत्यु पशु नथी खने अर्छनो 
मय प] नथी, खा शरीरनो क्षय थाय ४ स्थिरता 
थाय, तेथी याल्भातै क्षय $ स्थिरता थाय थेम्‌ 
सभग'चुं नि उभ ३० या शरीर छेते तो 
द्म ० ९६4 पामेत छे. तभारे ६७१ नाशं 
५७ शुं प्रयात छे खते हती स्थिरितानु पशु 
शुं प्रयोगत छे तमे तमारा यात्माना याचनी 
स्थिर्ताने। प्रयत्न उरो. ६७ मेभ छे तेभ ९६ 
रह्यो. तभे भरतना जधिष्यनते न्नश यूज्या 
छा, तहे सवर्थयोाता खधिष्हातने सभ९७ 
सुया छो ययने पोताना स्वपने भाभी यूडया 
छा, तो ७१ ५०१८ उद्या शुने भारे शेछथी रत 
थायो, परम चाउ? यंच्छारधी तथा वाइणांथी 
नुत थ्छने यंट्रना शीतन प्रञाशती शालाथी 
शाले छे, तेभ तभे प्रियथी तथा यप्रियथी भुत 
थृर्छते जात्मावा शीतन प्रडाशनी शाशाथी 
शाने छो, मेभ यागी, भंत्रथी तथा तपथी सिद्ध 
थयेल। पुरुष र्थाञ्जञशभांथो पृथ्वी 31२ ६४ नि, 
तेभ जात्मज्ञावधी संपन्न थयेधुं तमारु भव 
विषय संणंधी सुणो 3प२ दोडतुं नथी. संसारमा 
०? झर्छ छे, त ३७ प्रशरता परिय्छेधर्थी २७८ 
शुद्ध येत्य १ छे; भारे जा हु छुं यवे था 
भारु छे? येवी पोटी ति तभते त रवी 
न्ने्छथे. शुद्ध सेतत्यतुं ` यात्मा? थे नाभ पण्‌ 
शाखाहिना व्यवहार भारे ३्पेलुं छ, वास्तपि$ 
तथी ता पढी प्पीन्न खूनात्म पह्यार्थोनो गभउप 
खाहि लेह तो शुद्ध यैतन्यथी सृत्यंत दूर १ 


७3२ 
शाय थेभां शुं उषेवुं१ मेभ मे समुद्र छे 
ते गण छे, तेभां तरंग खाहि मणथी "गुट 
छे ० तहि; तेभ था सधणु गत यात्मा १ छे, 
तेभा पृथ्वी तथा नण खाहि अं छ पथु यात्माथी 
ग्नुहु नथी. मेभ सधणा समुद्रमा *ण विता थीन्छु 
अं भणतु ० नथी, तेभ था सघणा गतम 
खात्मा पिना थीर्न्नु अंध भणे थेम्‌ १ नथी. 
डे वियक्षयु राभ! ` खा हु छ? येची यार्था 
तमे डया खमुष् पर्थमा यांचो छो अ्छ पछ 
समुङ पहार्थभां यांचवी योय नथी; डेम डे १? 
तमे नथी थथवा मे तमार नथी येतु झर्छ 
पशु तथी, तेम १ मे तमे छा खथवा मे 
तभारु छे थेचु पशु गर्छ नथी, धळे प्‌ नथी, 
देहाती साथे संप्पंध ५७ तथी खने ६१ ०४ नथी, 
याल्भामा दै तइपी उनंडनो संभव १७ शेय 3१ 
न्ने सूर्यमा भघगरउपी इलंडनो संश दय, 
तो यात्माभां द्तउपी डलंडनो संभव डेय. 
हे शनुथोने ढशुनारा राभ! ७१ दत छै! थेम्‌ 
पए धरी बर स्पीडरीने तभारी घासे वात 3२ 
छुं. ६७७ छे तोपण तेगेवो खात्मा साथे 
संयुंच धरतो नधी, मेभ छायाने खते तडडाने 
संणंच संभवतो. नथी खते मेभ प्राशते सने 
स्युंचडारते संयंच संलवतो नथी, तेम ६७ने 
सने खजात्माने संसंच संभवतो ० नथी, मेभ 
शीत जने 8०७ सये ५२२५२थी विरुद्ध छे, 
भारे तेखोतो संपंध संलवतो नथी, तेभ ६७ 
खने सात्मा परस्परथी विरुद्ध छे, भारे तेयानो 
संच संभवतो. नथी. मेभ मारीते खने घड़ने 
परस्परथी ग्नुध वि २&१३५ सभवाय संघ 


छे, तेभ थाल्भाते खने इेडने समवाय संणंघ , 


५७ घटतो नथी; उभ डे सात्मा थेतत छे खने 
१७ ०४३ छे; भारे तेनो सँघ उम जनुभववाभा 
यावे १? भारी यने घरे खे तो पने %३ 
' शपथ परसपरने भणता छे, भारे तेथाता सभ- 
वाय संणंध धरे, पशु यात्मा सेते ६७ तो 
५२२५२थी विरुद्ध स्वलाववाणा छे, भारे तेनो 
सुभवाय घरे ०४ नि, अवण सैतत्यभात् 


9थ(२०।२4४ भद्धाशभाषणु-3पशभ-भ्रधरवु 


यात्माने देढनो संभंच छे, ये. वात तो * धवा- 
जिते सने समुद्रते संणंच छे? खे बात मेभ 
जोटी दावाथी न समव्यव थेवी ० छे. केम सू- | 
ना हिर शोभां उ्पायेवा समुद्र ( अंजवातां चारी) 
र एशोतु नपन उरवाथी प्पाधित थर्छ व्यय 
छ, तेम खात्भाभां अध्यायेते। इेडनो सते 
याल्मावों पोरे संयंघ जात्मातुं भवक्षोडन ३२- 
वाथी थाधित थर्छ न्य छे. यात्मा यैतन्य३५ 
छ, निभण छे, नित्य छे, स्वयंप्रञश छे तथा हु: 
रंडित छे खने ६७ तो गड छे, भणवाणे। छे, 
नित्य छे, णीन्नने दीधे ते भ्राशे छे खने 
हु:णोवामो छे; भारे ययात्मा दहती साथे ४भ ९ 
संणंघ पामे? ' हेढ़ने जात्मानों संपपंध त होय: 
तो ३ेङ्तुं यायु ड ५० पाभनु धटतु नथी, नन 
६७ यात्माना संपपंच पिता याबतो. छोय डे 
भृण पाभतो हाय, तो शणमां पश आति अते 
पण हेवा नये थेवी शंडा डरवी वि डेम 
४ ६७ भ्राणुवायुथी याले छे थने ॥खायुने 
रवी राणवारों जन्‍नाध्थी पण "भे छे, 
भारे ६७ जात्मावी साथे गरा ५थु संणंष 
नथी, हे $त्तम णुद्धिवागा राम! ततो स्वीआर 
भरता पयु ६७ खते खात्मावा संपंचते 
संभव थृतो नथी. त्यारे द्द तने स्वीडार त उरवाता 
सिद्धांतपक्षमां ता दहता जने यात्माना संणंधनी 
अल्पता पश] झयांथी होय? गेम हहत खते 
यात्माना संपंधतु भंड उरवाभा धणी थुडितः 
से। छे, तेम ० द्वौततु* घंडत उरवानी पशु 


* जात्मायी गुदो 36 पदार्थ छे जग टू वभत 
$ढे छे. डवे ते बुद्दे पर्थ अया ळा ४५? जात्माथी 
नुद जात्मा तेय नढि, अरछु 3 ते छे जद्रिती१ 
परमात्मा २१३प छै गेटवे वेभां ले६ नधी, 
तेनाथी नु पर्थ देड छे खेम भाना दा ते ४४ 
०४३ छे जने जात्मा येंवन छ, ते लनन, सुगंध 4१ 
नेढि, ते युत 6पर «41३ १८ थी २६ सुधी गावी 
खात्मा जने ६४ शये समवाय सुजंध छे सेभ नेक्ष- 
बिञ्ञनुं चु 8, वे पाश भरभर नधी; आरए 3 थे” 
वाय जे नित्य शनंष छे. घड गने वेने वीटेचु 5५३, 


क ७१ भ।-०१५७“नीय विरेदयुश्वि, शरीशहिनि। निशस मने... 


चली घरी युडितयो। छ. भारे द्वतडयी श्रभत 
छोडी ६४१ २६ तम १ स्थिति उरे, होने 
डी ५७ खने उयांय पश पंच डे भोक्ष छे ० 
नि, ड राभ! सर्वत्र पछारता तथा खंधरना 
पथ चडित मे झर्छ हणाय छे ते सघणुं झर्छ 
छै ०“ नि खने मे छै ते जात्मा ० छे, येवी 
सतनी लावनाने २५४ रीते ६७ उरे, 'हु तुणी 
छु, ६:णी छु थने भूढ छु ' येवा प्रडारती ७॥५- 
गायो। तो ३१० धिर वियारो १ छे. थे घोटी 
लावबायावे तमे सायी सभ०/त छशे। तो हु 
चारे हुं 3, ड तमने ७७ क्षांगा अब सुधी 
हःण लाजववानी ६२७ छे. मेभ पतनी 
सूने पडती तुलना थाय नुढि खने मेभ रेशभी 
वजनी सते पथरावी- तुत थाय वढि, तेभ 
जात्मावी थने शरीरती पशु तुलना थाय नि: 
गेम तेगने थने यंघडरने संपंध पशु नथी 
खने तेती तुबषग पशु नथी, तेभ यात्मा खने 
शरीर ५ए| परस्परथी जत्यंत विरुद्ध डावाने बीघे 
तेयोले पशु संणंच डे तुलना नथी, मेन शीतदी 
यने 8०0 खेडता वातोभा पशु ज्याय न्नेवाभां 


जावती नथी, तेम खात्भानी यते शरीरवी | 


येडता 81४ शाखा पयु न्नेवाभां यावती वी, 
यात्मा प्रशाश३प छे जने शरीर ०३ छे; भारे 
तेथोने संणंध डे थेडता घरे ० उभ “मने 
६७ यात्मा नहाय मधन यात्माव संयुंधवाने। 
त हाव, तोते यव तथा लाषणु यारि उियाये। 
उभ उरी २३१ जेवी वन्य तमारा भवभां शड 
डय्‌ तो ते णोटी ० छे; डेम 5 ६6 वायुथी ० 
सभावे छे, वायुथी % यावे छे, वायुथी ० व्यय 
छै यने तारीयोमा मरु उरतारा वायुथी ० 
श०६ उरे छे. मेभ बासना छिट्रोभां धवतना 


देने संपे संभंष छे, ठरल 3 ते भनेन! संभंप 
न १३५ छे, शने तेना अनष हूटे पए 5२4 छे; 
१७ धड जने भायेना संबंष नह थते! नथी तेम ७ 
वे छुट पाये थाव पछ नथी; जेटवे तेने समवाय 
सँज॥ ५४ 8. खात्मा रने देडन समवाब संबंध 
घडते. नथी, तनुं भइन पछ ७५२ &थूँ 8. 


०४ नु ७११३पे ५३४२ थाय छे, 


७३३ 


अलिधातथी शण्ड 6त्पन्न थाय छे, तेभ इंड 
तथा ताणवां याहि इडन छिट्रोमा अहरत 
पबननो जलिधात थवाथी 'कचटतप' कष 
रोवाणे। २०६ ७८८१ थाय छे, मेभ हेढ्मां. 
२५६ वायुथी ० थाय छे, तेभ यक्षु थाहि 
घॉन्ट्रयानु 4५4 पयु चायुधी ० थाय छे, 
धरय भाहि डपाधियोने छोडी इता मे सामान्य, 
२११९११ वशेष रे छे, ते १ पवन यात्मातु 
२५३५ छै, न्ने याडश, पथरा खते लीत 
२१६ सघण। पहाथोंभां यात्मा छे, तोप थ्‌ 
केन प्रतिषिण सरीसाभां ० १४२ धाय छे, 
तेन खात्मा चिततमा खने वितनी वृत्तियेभा 
[ित्तरपी पक्षी 
शरीर३पी भागाने त्यथ्डने पोतावी बासना 


प्रमारो न्य न्य छे, त्यां ० खत्म नो्‌ ~ 


अव्‌ थाय छे, ळ्या पुष्प हय त्यां ०” अंध 


भय छे तेम बयां थित्त दय त्यां १९ यात्मा- 


व्र ~ 


नो जतु शव थाय छे, न्न जाडाश सर्ज छे परंतु 


२५री२॥२॥ *तेतु त्रिणि थपे छे, तेम सात्मा 
सैन छ परंतु यित्तभां १० १/शुय छे, मेभ पृथ्वी 
नो नीयो प्रेश ० १/णते वढ़ेवाना २५१३५ छे, 
तेम चित १ खाल्माता प्रविधि यूना स्था न३५ 
छै, गम सूमेती प्रथा प्रशशने विस्वारे छे, तेभ 
चितानां प्रतित थयेलु यात्भस्वउप या 
सत्य सने यसत्य४ "ळत नामना याड्र- 

* अजतनी सर ने प्रारनी छे: ८१६२5 
सचा जने प्रा[तिनायिऽ सत्ता, बनाथी ब्गतमां अर्भ 
५७३ ते ८११७२४ 5घेवाय छे. म 3 घथथी पाए 
नरपु, बगरम वाच. 3रवे। जने. तीर्थयात्रा उवा 
थरीरनी अति अरबी वपरे, जा मधु श्रद्नश्णे मिथ्या 
दावा छत संचारइश्णि सत्य छे जेटवे तेने व्याव- 
&(२५ सत्य उदे छे; पछ ळे नंन इश्जि नजमा ढोय 
वे ग्रातला[सि5 ३३५५ 8. नम 3 देरअमा साध 
घ्ण्याव, ते साप 5२३ चढि; छौपमा इर्पु हणाव ते। 
वेना घरेछा थाय नि वगेरे, थात्माने। ६७ साये मे 
संगंप 8 १ ययावद्ा२५ सत्य छे, पण पारमा५ि5 सत्ता 


& -०2 उबर क्रह्लनी 5उेवाय 8, वे नेवा इढना 
२०६ नधी, 


७३४ 


ने विस्तारे छै, ढे राभ! भारे थाल्भातो प्रत 
थि पडवाता स्थातऽडपी वित ५ जा सघणा 
संसारदी $त्पत्तितुं शजरजु छ. सात्मा पश 
भ्रतिणिण द्वारा संसारीदी $त्पत्तितुं अरशु 
"जाय छे, तेपण ते अंग खने यद्वितीय्‌ 
ड्ावाते दीधे वार्तनिङ रीते संसारवी ७८ 
चिता डारणुउप धरतो. नथी. सङ्गन डे मेने 
विद्वन पुरुषो जवियार पणु डे छे अने 
भूर्णत पशु उडे छे, ते १ यिचतुं ॥२९ छे, 
भारे यशु "२ संसारती 0त्पत्तितुं भुण्य्‌ 
४२७९] छे. यथार्थ नियार नि उरवाइपी सज्ञानथी 
०४ विने पोताता सघणा श्रभाता भीळूडपी 
प्यार भण्ये छे. यात्माभां न्म -मरयहि 
सतथोतो ६णाव सूर्यभां यंधाराता धमापती 
नभ तेने. जिल्लट्टुल संलब न शेवा छतां पशु 
चित्तते दीधे १ न्नेवाभा यावे छे. ढे राभ! 
मेभ दीवाथी संघडार क्षजुभातर्भा नाश पामे 
छे, तेभ यात्माना यथार्थ तत्वता शातधी (यित- 
नो संपृष्ठ नाश थाय छे, भारे सभन्न पुरषे 
पोताथी थित्तनो वियार 5रवे। न्ने डे मे वित 
“094, खंतः४२ए, नि अने भव? त्याहि 
खने$ नामो घराचे छे. 

राम घोव्या: & गुरु भछारा०/! थित्ततां 
४024, खंत: ४२०, यित्त सने भव त्याहि 
नागे। शां शां अरणोथी प्रसिद्ध थयां छे ये भने 
5७ 3 "थी हुं थित्तनो विशार उरी शइ. 

वसि भाल्या: डे राभ! मेभ तरंगोना 
समूळ मणनी सत्ताथी उदी परु ग्नुही सत्ता 
बाणा थर्छ शता नथी, तेभ उधे पथु याल्भादी 
साधी न्शुी सत्तावाणा नहि थर्ठ शतारा यया 
सधणा पद्चयथी यित्तथी ०” थयेक्षा छे. नभ 
समुद्रतु १० यपणतावाणा तरंगोभां यपणता- 
३प २४ छे, तेभ खात्मा, गतिवाणा पद्चर्थेभां 
थतिउपे रला छे. मेभ कण गति विनाना 
सभुद्रत लागोभां गति विता र छै, तेम 
यात्मा गति विनावा पद्चथीमां गति विना रहेक 
छे. भथर यादि पद्यथथों ३ बेस गति विनाना 


श्रीयोजनासिड भमदरायायजु-उपशनभ-भ्५२ज 
छे, तेय पल जात्माभां उल्पायेत्रा छे जने 


भनुष्य साहि पथो $ गज भहिरातां शैशु।वी 
मेभ गतिवाना छे, तेथ पशु यात्मा्भा ० 
अध्पायेता छे. सघणा स्थावर--ंगभ पधथै- 
भा गे मे शडितये। न्नवाभां जावे छे, ते सधणी 
शहितया अशतता जपिष्यवलुत याल्माची 
न्गुंध सचावानी छै ० नि खने जज्ञव पोते 
पशु खात्माभां अद्पित छोबाने दीचे यात्भाथी 
ग्मुही सतावाणु नथी, थे खशाननों भे यंश 
जात्मावा प्रतिणिणवी शाशी २४त। छे, ते 
९०१ उछ्वाय छे खने ते ४१ १४ था संसारभां 
भढाभाइउपी खजज्ञानवा 'पागराइपी शरीरभां 
झाथीनी मेभ मघा रह्यो छे. थे ९७१ प्राशुने 
घारण उरे छै तेथी ७4 ४७५4 छे, थढुशारते 
४२७ षरे छे तेथी दु उडेवाय छे, [निश्चय घरे 
छे तेथी युद्ध ज्डेवाय छे ने संड<पो उरे छे तेथी 
भत उडेवाय छे. ते अध्यवाथी सबै खात्मा 
भृद्यथोते 8०१८१ उरे छे तेथी पनत उवाय छे. 
भाढथी परडायेन्षा ढऐ।वाथी ६७ ३४१4 छे, तेताभां 
खन वचारे ढापाथी २७ उढेवाय छे ने 
प्रति पउपी येतन्य विशेष प्रभाणुमा रढेलु 
&ेवाथी थेतत डडेबाय छे. या रीते खज्ञाननें 
भा) खने यैतन्यनो प्रति प३प लाग थे 
ने मणीने मे पद्चर्थ गोहवायेल। छे, ते पृष्घथै, 
“७५५, णुद्धि, भत थित, तथा अंडर ' धत्याद्दि 
नामाथी उेबाय छे. डे राम! ९७वबनु थापी रीतर्तु 
२१३५ णृइधारएयऽ २१६ धणा चथूं 6५- 
[नषद्यभां चश धरा भ्राराधी ४७टु छे. हुए (क- 
&पोने खने हुए कोने ३रतारा गूढ बोडे 5१० 
पोतानी लूधते धीघे % थे सधणां नामे।भां 
“तेथे। न्युद्व ग्नुध पाशो छ? येपी व्यर्थ 
यासितये इरी दीधी छे. डे राम! जा रीते 
गे ९७१ अथवा थित छे, ते १४ संसारतुं ॥२९ 


छे. ६७४ ० भूंओ छे खने अत्यंत तु२छ छे, 


तेशे थेभां शुं ४र्यु 8१ उशु अर्यु नथी. १? शुद्ध 
सात्भा छे ते पयु संसारी नथी जने ६७ ५३ 
संसारी नथी; परंतु वयभां धरतो मे ४१ छे. 


स ७९ भा-य्यवर्जु नीय (निदेढम 80) शरीराहिने। निरस मने... 


ते ४ संसारी छे. मेभ घड़े जने धडाभा अरे | 


भण येभांथी थेऽनो नाश थत प्यीन्‍्नने। नाश 
थत नथी, तेभ शरीरतो नाश थतां, शरीरभां 
रडेनार शब्‌तो ताश थतो नथी. मेभ पाहु 
सुं॥४ ग्य्तां तेनो रस सुडार्छ मतो नथी, पणु ते 
रस सूना डिरथोती संहर व्यय छे, तेभ 
शरीरतो क्षय थतां ९9१ क्षय भाभतो नथी. 
ते ९७१ थीन्न शरीरभां न्नय छे. न्ने थे -२०१ 
बासतायोाथी रहित थर्छ जयो होय, तो पी” 
शरीरभां नि मतां पोताना परण्रज्म(सता- 
सामान्य )३५ ससल स्वलावभा २७ छे. १ भणते 
देडना नाश थता पोते बाश भाभ्या येची था 
थृती होय तेने हु घार छुँ डे, पोतादी भाताना 
स्तनभंडणभांथी पिशाय छोल्याती थाति पशु 
थपी न्नेछये. हढतो. नाश थपाथी आंर्छ वणतुं 
नंथी, १९ न्न्‌ थित्ततो नाश थाय, तो भारे! 
भाग्याय थये। थेम्‌ गशुवाभां यावे छे, यित्तवो 
नाश थपाथी वतो पशु नाश थुवाती संलावना 
थती डाय तो तेथ डरना म्थ्यु नथी; उभ ४ 
येवी रीतनो नाश. थे परम पुरुषार्थ भोक्ष 
०४ छे; गोभ शास्रो उडे छे, > भरी न्यय छे ते 
नाश पाम्यो थेम्‌ ० ३डेवाभां थापे छे, थे 
तौ भोई ० उडेवाभां जावे छे येम दु ५२ छं, 
$भ 5 १? भरी न्नय छे, ते तो थीन्न देशमा 
तथा णीन्न डागभां थीन्न शरीरने चारश्‌ उरते! 
तुलनां यावे छै, “भरथो? ताभती नदीयो- 
ना तरंगोभां णडनी पेडे तशाया मता श्वे 
संसारमा देशना तथा डाणता ग्ंतरायने दीधे 
“खगुड नश थर्छ गया सने यशु नवो ०४तभ्ये। ? 
सत्यादि ३८पतायोते उवण द्रांतिथी ० डरी 
थे छ. ७ राम! २०१ येड शरीर ८4४४ इछत 
क्षणुभानना वणी थीन्न 9६२ भा —थीन्न शरीर- 
भां न्य छै ने वणी ते थीन्न शरीरने पशु 
वश इते वणी ीन्न प्रशमा तथा पी" 
णनां नी” शरीरभां न्य छे. मेभ वांधरो 
जता येउ आउने त्युछ इनि मीन आउभां 
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0. फिघ फर्क तरि्ििकी 
ग्नेय छे, तेभ २०१ वासनाओयोने बीघे थे 
शरीरने त्य धुने यीन्न शरीरमा व्यय छे. 
गम याजने वस्रादिथी ढठी- पीते तेथी 
९2वबनारी व्यलियारिणी घाव पाळाने ताप 
3० सुधी सी तरी द्रव्या उरे छे, तेम श्वाने 
ढाडे इ्छने तेथी १ डी रछेवारी बासना श्छवोने 
बाप्पा आन सुधी खहीतही ( नेऽ ०त्माभा) 
रव्या उरे छे. खताहिणथी वासचवायोइपी 
२न्/्भुथोथी यंचायेल्ला खने परस्परथी पोतावुं 
९०१ यहवाववारा सि वा. पर्ववोवी 
गुझ्याभां १ खत्यंत हुःणथी वनने पूरः 
इरी नाणे छे. हध्यभां रहेली वासवायोने दीचे 
सनादिडिनधी रडी रेवां, दारिद्रय तथा रोगो 
याहि हुःजोवा योन्नयाते $पाइता खने जते 
यानियाभां थती इहशायोथी भगडतां ९०चतो- 
वाणा व चाया शाण सुधी नसता समुडमां 
वसे छे. वाध्मीडि भुनिये लरदाग्शने सारले 
सुची उथा उदी त्यां दिवस तो रह्यो, सूर्य 
साथुभी गया अने भुनियोनी सला वाध्भीडिने 
प्रणाम उरी सायज्णता नित्यडमी उरवा भारे 
त्यांथी 0884 नाइवा २, रात्रि वीत्या पछी 
न्यारे सूर्यच डिरणो ३्‌_य्यां त्यारे थे सभा 
पछी वाड्भीडिभुनिती पासे थापी, १-७२ 

इत्युक्तवत्यथ सुनो दिवसो जगाम खार्य- 
तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । सातु खभा- 


कृतनमस्करणा जगाम क्‍यामाक्षये रविकरेक्च 
सहाजगाम ॥ ७२॥ 


श्रीयेअवासि४ भढारामायहुभां पथम्‌५३२९न 
“ संयारोप६२ ? नामना सर्ज 9१ भे। अभा 


५।८भीडिते। तेरने। दिवस सभाय 
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२१० ७२ भो 
पृथभूतवाण। हेढने भाटे हुप-२।३ 
सिथ्य। छे 
वसिष्ठ उवाच 
देहे जाते न जातोऽसि देहे नए न नइयखि। 
त्वमात्मन्यकलकात्मा देहर्तव न कश्चन ॥ १॥ 

वसिष्ठ पद्य : ढ रान! ६७ म/न्मतां 
तमे ग्ट्न्म्या नथी खते ६७ नष्ट थतां तमे १९ 
थवाना नथी, तमे पोताता स्व३५भां निष्लंड 
० छे! यूते तभारे हती साथे इशा संयंच 
नथी, भेम योरथी ९५२६ ४ ३रीनतां' इड 
खने भोर प्पंने न्ट थुर्छ गयां? खे अपना व्यर्थ 
छे ते मेभ घड़े टी १7१ “ घडे सते घडानु 
याश पूने त2 थर्छ गयां? ये डट्पता व्यर्थ 


छे, तेभ ६७ 4९ थुर्छ ००त “९७ खते खात्मा . 


प्पने ५४ थुर्छ ग्यय छे? थे ५८५८ व्यर्थ छे. 
विनाश भाभवाना स्वशाववाणे। जा ६७ 1९ 
थर्छने पंथथूतमा भणी व्यय छे, तेभां “हु नट 
१६ ०१७ छु सेभ भातीत १? पुरुष ०६ ३रे, 
ते साच्या यित्तवाना पुरेषने घिछार छे. मेम 
राशनों यने रथनो संगणंघ खेभांथी अ्छने ३नेड 
४ ९६२ उरावे खेम नथी, तेभ ६७, घन्ट्रय तथा 
चित्त घत्याद्ितो खनते येतन्यतो संयंच खेभांथी 
ने २१७ ३ 8६2 उरावे छे येम नथी, मेम्‌ 
तथापृता डाहबतो खने तनावना निर्भेन पाशीनो 
संणंघ ५२२५२ता प्रेम विनानो ॐ छे, तेभ ६७ 
तथा ीन्ट्रियो छत्याद्ितो खने खात्मातो संप्पंध 
परस्परता घरेम विनातो १० छे. मेभ चनभां 
याच्या न्ता प्रवासी बोडी बनना मार्जना शयो- 
गनी खडता-भभता उरता नथी खने ते भागै- 
ना वियागथी भो६ उरता नथी, तेभ समन्त ५ुरु 
षाये दना खने वना संयागनी यहंता- 
भभता अरबी योग्य तथी खने तेना वियोगने 

* जा नोतरम सर्गम थरीर भयनुवोना ०४ 
विअरप ढोपाथी तेने भाटे शे 5 मेड राहि ३२५ु 
भरण्य नथी शेम उदेवाना वश. 
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७६ ३रवे। येण्य नधी, मेभ उदिपत पिशाये 
भाढुं शाडवाथी मापने थता यना चिश्रो 
ब्रन पोटी उद्पताथी १” जिला थाय छे, तेभ 
वाहन ६७१ संयंचथी थतां सुण याहि विरे 
डण्‌ थोरी उ<्पताथी ०/ ओला थयेला छे. मेभ 
डनी खेड शाणाभांथी % न्नुद्दी न्नुधी पियित्र 
भूतगीयो पने छे, तेम पंयनूतमांथी ० था 
गनु ग्नुध हो गनेव छे. मेभ हाउडानी 
भारीभां लाउड विता पीण्नु अर्छ न्नेवाभा जावतुं 
नथी, तेम था दहमा पंथथूतना समुदाय विता 
प्यीन्मुं अं न्नेवामा जावे येम नथी, हे श्रोता- 
ननो! ६७ डे छे पंयलुतता सगुक्षयइप छे, 
तेतो क्षाथ् नाश | $त्पूत्ति थतां तभे इषवे, 
शाने तथा डोषने शा भारे वश थाये। छो! 
"स्री खेचु ताभ घरावतारो क्षञुशंगुर पंथभूतनो. 
समुच्चय ४ रेभा पुरुषा, मेभ पतंजियां खरिन्‌- 
भां पडे छे तेभ पडे छे, तेमां अने “पुरुष” 
अनुं नाम घरावतारा क्षशुभंगुर पंयलुतवा 
समुदायमा शी विशेषता 8१? स्री थेषु 
ताम घरावतारा क्षशुलंगुर पयशूतना सभु- 
यमा चपयपाती भणत तथा सुंदरता साहि 
०? [वियित्रता छे, ते तो खज्चादीयाने ० संतोष 
यापे सेवी छे. जातीय तो थे 'खी' थेषु 
नाम बरापतार। क्षशुभशुर मय॒शुतता समुद्यय- 
भां पंयलुतना सगुधयपश विना पी उशी. 


दृष्टि उरता नथी. मेभ येड पथ्यरभाथी थयेचां 


भे भूतलं परस्परती साथे मण्या दाय, तोषशु 
तेम आने ओर्छतु स्वाक-ससूक नथी, वेभ 
जात्माभांथी थयेता. ९७१ खने शरीर थे पर- 
स्परती साथे भण्यां छे, तोपयु तेथाभां जति 
ओर्छतुं स्ताक-ससूक नथी. ७ राभ! मेभ 
भारीभांधी पनेचा भूतणां परस्परा सभागभर्भा 
ममता साहिथी रहित २४ छे, तेभ तभे युद्ध 
घन्ट्रियो खते भवता समागभर्भा भभता जाहि- 
थी रत १४ रडे. मेभ भूतां, परस्परना स्ने७- 
संयंचना पात्र नथी, तेभ ६७, ४॑न्ट्रिये।, 
यात्मा थते प्राशु थे पशु पररपरता २ने७ 

स. शा. 


२५२९ ७३ भा-५'यभूतनाणा ३6१ भा? €प-शे।8 मिथ्या छे 


संयंचना. पाजउप नथी. येमां आर्छने अछ भारे 
रोगुं पडे थेभ नथी. मेभ तरंगो खहीतदी 
थ्येलं ०/ तृशोने थेऽथीन्ननी साथे यत्यंत 
भृणवी ६ छे, तेभ इेडभां थयेबी ' हु छु? थेवी 
६2 ग्नुध ग्नुध इशाभां थेला. भ्राशीयोने 
ेऽथीन्ननी साथे भेणवी ६ छे. मेन समुद्रता 
"भा तुशो भभता याहिथी रित रहीने भ 
ेडथीन्ननी साथे भणे छे यने थेऽणीन्तथी 
न्नुध ५७ धडे छे, तेभ हेडभां जने ५५३4. 
३५ सात्माभां पृथ्वी खाहि पद्ये 9४ प्रश्रथी 
मभता साहि नाडि शणतां २ खेडणीन्नती 
साथे भणे छे सते खेऊयीन्नधी ग्नुध १९ ५३ 
छै, मेभ समुद्रभा यपरी३पी उद्पनावाणो थर्छने 
तशोने थेञयीन्ननी साथे लेगा अर्यी इरे छे, तेभ 
खात्मा यिपउपी उ्पनावाणे थर्छने ६७० 
लगता जने$ पक्षथीने लिजा उयी 3२ छे, मेभ 
००(ने) पोतादी गतिते बीचे भविवपणुनो 
त्याग उरीने स्वच्छता प्राप्त थाय छै तेभ यात्मा 
तत्व्भोचयी ६७ ६िपछु तो त्याग डरीने पोताता 
खणड स्वपने आर धाय छे. मेभ या शभा 
इरतारो सिद्ध पुथ्वीवा १३११ दूस्थी १ न्शुये 
छे, तेभ भात सभयमा भने उरेता पयशूतोता 
संप्यंधधी २४७ थयेक्षा भुरुष पोताना ६७ने 
हरथी ० "नु छे. खलिमात छूटी ११ दीघे 
६७4) पर थथेले। पुरुष सपणा पद्द्थौते मनात्म- 
३५ ग्वजीते मेभ सूर्गती आत दिवसे यत्यंत 
प्राश पामे छे, तेभ पोते अत्यंत प्रश पामे 
छ. मभ भाशुस भहिरातो भ६ तरी "ता 
शुद्धां खावीते पोताना इेइने मेव जसत 
९4 तेवो गनछ छे, तेभ इदिता जलिभावथी 
रहित थयेले। पुरुष पोताना थर्ड जअनुलप- 
पशन स्भरणु उरीने पोताने दर्यात तथा 
विषयात संप्पंप३पी रोगथी रहित न्ने छे. 
“मेभ समुद्रतु अपार ०ण १ तरंगे, डशे। 
खते भारा भेग्नउपे थ्येलु १४७4 छे, तेभ 
खात्मा ० या सतेड प्र्थोवाना ०४५३१ 
सह रे छे. ' थेवा प्रशरता भदाशञानवाणा, राग- 
श्री योअ-१-४७ 
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थी तथा दोषोथी रहित थयेना थे मखत्मापणाने 
प्रा थया शखबन्भुङततेछ। बीबाथी या ००त- 
भां व्यवदार उरे छै, मेभ समुद्रता भौ भोग्न 
उत्तमात्तम भणियेथी संच पाभव छतां 
पशु तेथाभां जासठत नि थतां ० दीला उरे 
छे, तेभ छवन्मुत पुरुषा, वयन व्यत्रडारोथी 
संप्पंच पाभवा छतां पशु तेखोमा मासड्रतडपी 
वासनाथी रहित धर्घते % दीला उरे छे. मेभ 
डिनारातां बाडडांथी समुद्र स्वानि पाभतो नथी 
खने मेभ डती रम्तेथी राजश उ्लानि पाभतुं 
तेथी, तेम खा व्श्यतमां पोताना बो व्यवक्षरो- 
थी २ब्‌न्शुङत पुरुष उशी ज्ञानि पाभतो नथी, 
मेम समुट्रते पोतानां यावता भता २१२४, 
भवित, यपण डे ०३ पह्थोभां उशा राज 3 
६ ५ थतो नथी, तेम 22१-मुत पुरुषले जावता-- 
गत, सारा--वरसा लागोभां राग ३ देष थतो 
नथी, भे डाछ जगतमा छे, ते सधगु भननी 
५८५१।३५ छे खने ते विषयाभां अभ्रवृत्त थयेत। 
येतत्यतो ० विधास छे, थेम्‌ विक्षतोये थे 
निश्चय ३रेव। छ. शर, पंथनूत साहि पद्य 
खने लत, लविष्य तथा वतेभाकाव संपंधी 
णीन्चु पशु मे आंछ ४न्द्रयोता सते विषये।ना 
संप्पंचोना. विस्तारोथी इमाय छे, ते सधणु 


मनना विधास पिता थीन्चुँ झर्छ पथु तथी. ६१4 


४ मेती सिद्धि यात्माथी म थाय छे, ते तो सतू 
पशु उडी शतु नथी तथा यसत्‌ पणु उदी 
श्डातुं नथी; भारे तेते भारे €णे डे शोऊ ३२बे। 
यूज्य नथी खने मे सात्मा छे, ते तो य्न 
डावाने चीरे इणेथी ४ शोडथी न्नेढाय थेम्‌ १ 
नथी; भाटे ढणेतो ४ शेएनतो भुल मकाश ० 
रेतो नथी, छे राम! मतने सत्य भाते. 
सृथवा ससत्य भातो खथवा तेने खेड रीते 
सत्य सने पी रीते ससत्य ( सत्यासत्य ) 
भावो, तोपथु गर्छ रीते गगतते भारे दे ४ 
शाह उखे। योज्य नथी; उम 3 न्ने १7२० सत्य 
छाय तो सत्य वस्तु खंडित द्य छे, भारे 
तेमां ७ डे बाल नाडि दोवाथी इर्षनो ४ 
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शाङनो विषय ०” रेतो नथी. न्न्‌ यत ससत्य 
ढाय, तो थसत्यने भारे इरण डे शा ३२१ ही$ 
नथी ये बातर्भ् १ छे खने न्ने बत सत्यासत्य 
ळय, तो २? पद्र्थ सत्यासत्य ढाय ते पह्धार्थ 
यसत्यपशावी आटिभां ० प्रवेश ४२ छे; भारे 
तेने भारे इणे डे शोऊ श्र योग्य गणु १ 
नहि. था रीते गत 9४ प्रडारे इर्णूने ड शाडने 
येण्य हरतु 7 नथी; ते छतां तेता संणंषभां 
तमे उभ भूंञाये। छे। डे शुं६र नेओवाणा राभ ! 
तमे कामा वियारते तर ६४ने यथार्थ वियार 
उरो. यथार्थ वियार इरतारो प्रोढ भाशुस गर्छ 
पद्यर्थभां पशु भए भामे नि, न्ट्र्यातो 
खने विषयातो संणंध थतां मे सुण यतुलव- 
वामां जावे छे, ते सुणने ४न्ट्रियें। तथा विषये।३थी 


३पाधियोनो त्याग उरीते वियारीये तोते सुभ 


डेन नु ९५३५ ० खवशेष २४ छे सने मे 
नभनुलव छे, ते स्वथी सारणूत णह छे, येम 
उडेवाय छे. धीन्ट्र्योनो खने विषयानो सघ 
थतां भे सुण थाय छे, तेतुं न्ने यज्ञानने दीधे 
विषयाडर वृत्तिथी २७७ उरवाभां थापे, तो ते 
सुण संसार याणे छे अते तेतुं न्ने जातले 
दीचे य्रह्मताववाथी अडणु उरवाभां मावे, तो 
ते युभ भाक्षन यापे छे, धीन्ट्रियातो सते 
विषयातो संभंघ थतां मे सुण यतुलववाभां 
यावे छे, ते न्ने यात्मातुं ०२१३५ छे तोप 
नेने न्ने “ विषयोता संसंघथी थयेदुं छ? थेवा 
सच्यासथी १७७ ऽरवाभां थाप, तोते 
भृंचन्‌रप छे थने न्न्‌ "थे सुभ स्वालाविः 
० छे, पछ विषयाचा संयंचथी भतती स्थिरता 
थता. भान १५२८ थयु छ? येवी पाडी श्रद्धाधी 
अ७शउरवाभा यावे, तोते भुडितरप १ छे, येभ 
उडेवाभां यावे छे. घन्ट्रयातो जने विषयोतो 
सघ थतां मे सुण जनुलववाभां जावे छे, ते 
सुण न्न पोताता दायी ढपेते डे पोताता नाश- 
थी शोऊने $त्पून्न उरतार न थाय तो ते भुडित 
म छे, येम विद्वातो डे छे. घल्ट्रयातो अते 
विषयातो संभंच थता, छन्ट्रयाउपी तथा विषये- 
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उपी 3पाषियाथी रहित मे थणं पृशुनंद 
ना २५२७३५ जनु लव थाय छे, तेतुं १९ यप 
क्षपन5रीने तभे संसारथी रहित थाथे।, खणड 
खनु भनु खवृलंमन इरवाथी खशान्‌ गहु 
२७ छे, शनो प्रश थाय छे खते थे २ जनु- 
९१ “४८पन्मुड्ित"' थे नाभथी ३७० तुयो- 
वस्था थाय छे. डे राभ! ४न्द्रयाता जने विषयात 
संसंचथी थता जतुभव सखात्मर्णुद्धने वीचे 
४-्द्र्याउपी तथा विषयाउपी $पाधियोथी रहित 
थृतां ( तुयीवस्था थर्ता ) येवो खात्मा जपरेष 
२३ छ $ ० खात्मा स्थूण नयी, सूक्ष्म नथी, 
प्रत्यक्ष नथी तेभ १ न हेणाय तेवा १९] नथी. 
ते यैतन्यता खाश्रयउप नथी, गड नथी, सत्‌ 
नथी, उत्पुत्तिथी सत्तावाणी नथी, डू, ३डेवातो 
नथी, खन्य उडेवातो. नथी, स्मे5५९॥३५ गु णुताणे। 
नथी, खने नथी खने खनेडवाणों नथी. ते 
सभीषभां रछेक्षे। नथी, दूर २९के। नथी, सातो 
याश्रय्‌ नथी, नथी जेम पशु नथी, पाभवा 
योग्य नथी, नि भाभवा योज्य नथी, सर्व३५ 
पशु नथी खने सर्षेव्यापऽ पयु नथी. वयतवथी 
नि उही शाय येवो डावाने दीधे पधधर्भोनी 
पंडितमां नथी, प्र्थैथी न्नुध पशु नथी, पथ 
804 स्वलाववाणो नथी यने पंयभूत३५ 
पशु नथी; उभ ३ पाय शतेन्द्रयाथी अने ४१ 
भनधी मे आर्छ विषया३पी त तु भववाभां 
यावे छे, तेथी त्यार यात्मर्व३५ मगतती 
संहरन्‌ ३1४ ५६३५ ४४४५६ मेपुं हय्‌ १ 
नि, वास्तविड रीते न्येतारा जातीने भत 
गर्नु (५७३५) छे तेयु १ हेणाय छै, सपणु 
०४२ प्रह्लभय १ छै, गतत ओ्छ पशु यंश 
खह्यथी लिन्न नथी. खात्मा पृथ्वीभां उडितपश- 
३५ २७९६ छे, ०णभां भ्रवाढ३पे रडे छे, तेग्श्भां 
भ्रशश३पे २७९ छे, वायुभां २॥त३पे २९! छे 
खने याडाशमां खवडाशरणे २९लो छे. भारे 
मे झर्छ न्त छे ते सघणुं यात्मा ० छे. डे 
राभ! वर्तुथोानी मे मे सत्ता छे, ते ते सत्ता 
खेतन्यनी सत्ताथी लिन्न नथी. “भगत येतन्यधी 


२३० ७३ २-३1२ नष्ट थता शशि २५५ थाय छे 


ग्नुहु छ? खेम म्ये याबवानां थापे, तो ते 
घेबातु ० यान्नु छे. सघणा आअगमभां यनंत 
उल्पोता उभाभां खते भष्यभा ५७ भे के 
न्यतो छे तथा ते मगतोभां शवानां मे १? 
कप -जावबां छे, तेते सधवा सात्मा १ छे. 
नात्मा पिता णीग्नु अर्छ छे % नहि. डे 
भद्यत्मा राभ! तमे ये प्रभाह युद्ध राणो 
सूने ते षुद्धिथी संसारने तरी न्ने, १-४७ 

एको जगंति सकलानि खमस्तकालकरप- 
क्रमांतरगतानि गतागतानि । आत्मेव नेतरकला- 
कलतनास्ति काचिदित्यं मतिभेव तयातिगंतो 
महात्मन ॥ ४७॥ 

शीगाजवासिछ भमढाराभायश्षभां 5प५भ५५२७नो। 

९ ३।%२५३पप६२ ' नाभने। 9 3२ भें। 

संभा 


स्‌ ७३ भे।' 


_ ५९३२ नष्ट थतां झुलत भास 44 छे 
वसिष्ठ उवाच 
पब. विचारया दृष्ट्या ठैतत्यागेन राघव । 
खभावः प्राप्यते तज्जेस्तज्ह्ञश्चितामणियेथा ॥१॥ 
वस" योदया: ७ २भ! मेभ देवताये 
थिंता्माशुना तत्त्तने न्वशुवाथी थि तामु 
भेणवे छ, तेभ भद्त्मा पुरषे इतवों त्याग 
३रीने जावे! वियार उरवाधी पोताता स्बउपभा 
२९वाइपी भुडित भेणपे छे. ७१ खेड थीन्ने 
वियार 3३ छ 3, ० वियार३पी इ्टिथी तभे 
यात्माने जवियण धैणशी ने दिव्य ६हि- 
वाणा थश. ' याडाश हु छुँ, सूर्य हुँ छुँ, हिशाये। 
इं छुँ, पाताण डु छु, हत्या हु छ, ध्या € छु, 
बेडा हु छुँ अने सटू राहिनी ति हु छु. वणी 
संचार छु छुँ, १६०७ छु, पृथ्वी दू छु, सगु द्र 


* था तात्रमा सभा थे २४३२ २७७ सवा 
भुज्य छे, तीन जदंअर त्याग ४२१ बज्न छे जने 
2७ २४३२ टणी «वां भुडिव ८४ भ्रा ढोवाने दीप 
वेची ७२७ «7 उरवानी २,ती नथी शभ डउेवामां 
सखाप, 


क का द .. 
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७ छुँ, २०४ छु छुँ, वायु हु छुँ, ५०८ हु छुं गने या 
संघ भगत ५९ ७ छु. हु 5 १? यात्मा छुँ, 
ते ० सर्व प्रह्मांडाभां सर्व स्थगे रह्यो छुँ, €ु जा 
0२७ ६७३५ ० तथी खते इेडाहि भाराथी 
ग्युध ५७ नथी. हु ४०? सनै२५३१ थे ० छुं, 
तेभा भारो पोतानो % लेह णताववार दैत उभ 
०७4१ सेवी रीतनो निश्चवराणीने थोताताभां 
२७९। या सधया १यतने पोता३५ ० ग्गुथो, 
रन ग्नेवाथी तमे छपेते ड शेऊने परवश थर्छने 
तेयोथी परव पाभशे। नि, डे उभण सरणा 
नेतेबाणा राम! खा सघणुं जत ये रीते पोता- 
भय ० न्नेवाभा मावे. तो पछी तेमां थ्यो 
पह्यर्थ पोतानो रडे यने अये! पद्यर्थ पराये। रढे 
ते ४९. डे राभ! मे आंछ घन्ट्रियोथी प्रात्र थाय 
खेगुं छे ते जात्माथी न्नुहु २७ ३१ याभ छतां 
पए क्षेत्र ढषेते तथा शने घरे छे, तो थे तेये- 
नी ूष १ छै, शाती उडेवार्छनि न्ने ढृषेने $ शने 
चरतो छाय, तो तेते खद्चानी ० सभण्न्पो। 

ने येतन्यृभय थयेले। १७ पथु ६७१4 १४ 
रेल समन्य. परमार्थने बगता दाबाने दीधे 
मोक्षते यापतवारा भे यडंडारो सारक छे 
यत्यंत निभेन छे खने तेथ तत्वशातथी १ 
थाय छे, ७ राम! 'दु यत्यंत सूक्ष्म छुं थने 
सर्वथी न्यारा स्परपवागो छु? खेवा प्ररतो 
यइंडार थे थे गडंडारभां पइत छे यते 
“ सुधणुं भ्यतडुं ० छुं? खेवा प्रशरतों हार 
प्यीन्ने छ. ७ (नेप राम! “इं ६७ छ? येवा 
प्रडारनो  नीळ्े सहार छे ते तो शांति भारे 
नधी ५७ दुःण्‌ भारे 7 छे खेम सभन्ते, त ते 
सर्वोत्तम भुडितते अभे थे जश जर॑अरोने 
त्य ६४ने, सर्त त्याग उरता मे पूजे तत्य 
स्वशेष २४ छे तेवुं सवलत क्ष्रीने तेभां ० 
स्थिर 4४ तत्पर रछ. यात्मा स्वथी न्यार! 
२५३५१०। डावा छतां खने सधणा पधर्थे।थी 
२७८ छावा छतां पशु पोतावी सत्ताथी नाश 

(भती. सत्तावांणा गते पुरदारो ढोवाने 
दीधे सनतो प्रशाश धर्उने २३ रे छे. ढे तरप- 
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वेतायामा उत्तम राम! तमे तरत पेताता 
थनु शपथ ० ग्नुथे, तमे पोते थे स्वयंप्रश्च 
खात्मा ० छो. तमे इडादिती वासताणे। सहित 
२५४२ जध्यासते छोडी छ. ७ राम! खनु- 
भानथी डे वेना बयनोथी शाय छे खेम नथी, 
५७ खनुलवथी प्रत्यक्ष ०/ छे, सवे डाणभा. सर्व 
भ्रशरोथी मे ओर्छ छे ते सधणु सात्मा १ छे, 
४ न्ट्रेधाथी २०६, २५, ३५, रस तथा जँच ये 
विषयानां मे जात थाय छे, तेमां ४न्ट्रिये।३पी 
तथा विष्याडपी $पाधिये।ने। त्याग ४रत ० 
नभ नुन खवशेष रहे छे, ते स्वयंप्रञश 
यात्मा ० छे. थे सात्मा आर्य भरु नथी, 
४२एपणु नथी, सुक्ष्म ५ शु वथी, २५० ५९ नथी 
यने डार्य-आारछ त भध्यृभां 3 २्थूण-सुद्मे।- 
ना भच्यभां पशु नथी; साभ छतां पशु मे गर्छ 
छे ते सधणु सात्मा ० छे. मे थाप छेते 
सात्मा ० भोले छे, पल तेने अर्घ मोदी शात 
नथी, ढे राभ! जा मे भगत छे ते सधणु 
रो खात्माथी लित्त नथी. तमे खणड 
रात्मानं जबलाइन उरो. “रा यात्मा छे खने 
जा खनात्मा छे? थेवी रीतनो संशओोतो भि 
५७ थे खात्माये ० पीताभा 56पेने छे. 
न्ने ड ने जग स्वयंप्रश्नश ये खात्मा सर्वत 
२ढले। छ, तोपणु ३१० यत्यंत सूक्ष्मपशुते 
दीघे यथवा गत्यंत भारषाप जाने धीचे ब्रत 
गन जुवामा सावतो नथी, न्नेडे सृष्टिता अभथी 
6तपन्न थ्येधा सधणा पश्चर्थीमां आत्मा छे, 
तोपयु ते यात्मा पोतात स्वजवने बीचे खत:- 
४२०३भी यरीसाभां १ ९वपणाथी ५२५० 
वाणे. थाय छे. मेभ पवन सघणा साज्ञशमां 
रडका छावा छतां पथु पंणाने डलाववाथी ५५८ 
थाय छे, तेभ यात्मा सवैध सर्व पर्थोमां 
२४ते दावा छतां पण खंत:रणुता दुध्यथी 
प्रष्ट थाय छे. व्यापऽ यैतन्यदप खात्मा 
सर्वभां रढेवा छे, गर्छ यशुऽ पहर्थृभां ७ छे 
सेभ नथी, मेभ सत्ता सर्व पद्धार्थोमां छे, तेभ 
यात्मा सगै पदथेंभां छे. पथमा थंतः- 


त्रीयाजवासिष्ट भह।२भ।यछ-पशभ-५३२७्‌ 


५२७ छाय तो तेभां थे यात्मा ९४१३पे प्रात- 
पिणवाणे थाय छे, पथराभां यंतरे 
नेहि होवाथी ₹४५३पे ते तिणि सवाम थतो 
नथी, मेभ वायु वातो देय ते. % २० डिड 
छे खने दीवा हय तो ० नेत्री शित अ्रसरे 
छे, तेभ खंतंडरशु दाय तो १ तेभा खात्मा 
९०१३१ र३रे छे. मेभ साहशभां सूर्यनी 
२404 % क्षोत्रवा व्यवहारे यावे छे, तेभ 
२५८२ शुभ ७व३पे खात्मानी रिर्थातथी १४ 
प्रीति थाय छे तथा विचित्र लिगोवी ४२७ 
थाय छ: २७ $ परभ प्रेभनु स्थात यात्मा १९ 
छे, भार मे झर्छ प्यारु बाजे छे ते यात्भाने 
यथे. ० प्यारु लागे छे, गेम सूर्य याडशभां 
डावा छतां ते ते इणानी ४२्छाने बतो बेडेतो 
०4१७।२ १९ १४ न्य, तो तेभां सूर्वतु ऽशुं न 
थर ०४९] नथी, तेभ यात्मा सर्वे सतावाणे। हवा 
छतां मेते सात्भाती सत्ताथी स्थिति भणी छे 
खेवे। ६७ ताश पामे, तो तेभां शात्भातुं उशु 
नाश पाभतु नथी. सर्वश्च सर्वभां २९ेनारो था 
सात्मा उदी ५ थु */त्मतो नथी, उष्टी पण भरती 
नेथी, इध पशु उशु वेतो नथी, उदी ५९ शशुं 
४य्छतो नथी, डी पशु भुत थतो तथी अने 
उदी ५९ यद्ध. थतो नथी, था ६७९३५ श्राति 
४ मे खात्माता खज्ञातथी उद्य भाभेवी 
सने 'पोटी छतां पशु इ्ेणावभां यावती वाने 
लीचे २०८भुभां थयेवी संणेती आराति मेवी छे 
ते $१० हुःण तारी १ छे. जा खात्मा अनादि 
छ भारे ४६ ५७ १तभेतो। नथी; जने गन्मेचा 
नेथी येरा भारे भरतो पण्‌ वधी. सात्मा 
पोताथी न्यु गर्छ पक्षर्थैने ४२४0 नथी, अरण 
४ अछ पदार्थ यात्माथी न्तु छे १” तुहि, 
जा सात्मा इेशता तथा डॉन साहिता भापथी 
२७१ ७१८ लीचे 5६. ५७ यंघायेदो नथी 
खने णंघायेता नहि डावाने बीचे मुऊउत ५७ 
थते नथी; भारे यात्मा भोक्षथी रहिन छे. 
ह २५! सर्यो यात्मा यावा स्वलाववाणे। छे; 
ते ७ या भूढ वेड वियार अर्यी पिना ३वेश 


२१२८ ७४ भे।-भ्रभाध्थी क्षति), भभाषथी पूछता भने २४१८ ।ुक्तित। युः ७४१ 


चामे छै, ७ 8 तभ णुद्धिवाणा राम! तमे ०जतता 


सधणा खाग्नुपाग्नुता इभने सारी पेड न्यएये। 
छे, सेटना भारे तमे भूर्ण वेळानी मेन शोऊ 
उरो नि, मेभ प्ररवायेड भाएते पोते ३४ 
डाम 4७ उरता, यंज( साया )थी १९ सघणु डाम 
यहावे छे, तेभ विद्वते णंघवी ३८१ तथा 
भोक्षती ४९५त ये प्पंनेने त इने, पोते 
भर्छ राश- ६५ नि उरता. देझादिथी सघणे। 
व्यवहार यावन, भेक्ष याउ शर्भा १७ तथी, 
पाताबभां पु नथी खने पृथ्वीभां पथु तथी, 
यथार्थे जातथी जात्माआर उरेलु निभेण थित्त थे 
० भोक्षं छ. गर्छ पथु विषयमा थासडित नि 
रढेवाथी पोतादी भेणे थित्तनो क्षय थाय, तेने 
०” तत्ववेत्ता भदात्मा पुरषो मोक्ष ३8 छे, ७ 
राभ! न्यां सुधी निभेन मोघ ९६4 पाभ्ये न 
छाय, त्यां सुधी भूताने दीचे इभावपणायी 
तथा लडितथी (तित्यप्रात खात्माने पण 
२५५२ भावी वेवाथी ) मोक्ष ४र्छवाभां २५१ 
छ. थित परम णाघते भ्रात थर्धते जात्माधर 
थर्ठ न्यय त्यारे, थीन्न धस भोक्षती पण ६४२७ 
उरवाभां त यावे त्यारे सेड भे।क्षदी तो ६४२७ 
प्रबा मा उम्‌ ९ यावे? डे संसारथी रहित राम! 
“जा मोक्ष छे गने गा मुंच छे? ' जेवी वेवली 
४४५०॥१ ८4० ६४ भढात्याजी थे, तमे 
पोते % भाक्ष३५ थाये।. सधणी मिहनी उपनत 
छडी ६७, रथी चासडितर छत थर्छ गने 
सर्वह्ष 2१-भुङतपशाथी शाला घरीने, तभे 
सगर २०१८ पुओे जोहीने ३रेवा सभुद्रो३पी 
थिड्नोवाणा स्था जुभंडणतु चाया जग सुधी 
१४८ उरे. १--४० | 
परिगलितविकल्पनां प्रयातः खगरखुठोघ- 
रमलुपालय छवंदोततदिऔीः ॥ ४० ॥ 
आीया्रवासिङ मढारामायगजुमा, ७५२५५३२छन। 
* स्वात्मवियार ' नाभने। अर्ण ७३मोा.सभात 


भे र 
२२ ७४ भे। 
अभाध्यी दाति, प्रणाषथी पशत ने 
२०ब्‌न्य(क्^। ९) 
वसिष्ठ उवाच 
लीलया पझ्यति वपुः कालेनात्मनि जायते | 
रम्यस्यापद्यतो वक्त्र हृदि दोरूप्यघीरिव ॥१॥ 
वसिष्ठ योच्या: ढ राम! मेभ खत्यंत 
उपाना भास ऊरी १९ पोताता भोढाने थरी- 
सार्भा त ब्नते। क्षय, तो तेने पोतावा ध्यभां 
पोतानाउट्रपापणानी युद्ध थाय छे, तेम खात्मा 
पोताना स्वपते न ग्नुथे तो तेने सृष्टि जाहिने 
समयमा क्षणुभातरमां शरीर 918 थाय छे. मेभ 
भहिरातो थोडी २१६ वेवाथी ५७ भ६ ७८५८ 
थाय छे, तेम शरीरमा रडताना थोडाई थ्यष्या- 
सथी ५७ खा पोटी छतां पए भेरी रने 
भारा भेटवाणी राय षउपी ०२५२ ७८पन्त 
थाय छे. मेभ निग देशभां सू्ेवा तापथी 
आंजवातुं पाशी देत्पत्न थाय छे, तेभ जात्भा- 
भां इेडता सध्यासधी सत्ता पामेदी सूते 
भुछ्य-पाप खाहि खतेऽ ग्थवर्भोथी लरेनी 
खे २-६ पडथी जरपटथी या सधणु मगत 
उत्पन्न थयु छे. जात्मा३ेपी समुद्र, भक यु, 
सइंडार, वासना सने न्द्रियः थे नाभे।३भी 
चिड्तोबाजा पोताता ० तरंगोथी सटे .छे. 
चिनो खते ज॑शरनो भेह डे भाज ० छे, 
५७ वास्तकि रीते नथी, मे थित छे ते १४ 
यहुंडार छे खने मे यडुंडार छे ते ० थित छे. 
नेम शिवता खते डिमता घोगापणाता जिहती 
उपना मोटी म 5रवाभां यावे छे, तेम यित्तना 
खडुंडारना लेंधनी ५४५८ ४2 ०४ उरवाभा रावे 
छे. मभ पख्रतै क्षय थता वस्तो ने तेता घोगा- 
पशनो खेम थंनेतो क्षय थाय छे, तेभ थित्त 
खने थढुडार ये येभांथी सेड़नो क्षय थतां 
णुंनेनो क्षय थाय छे. भोक्षती णु, पचनी 
* २ युगिवेरभा सर्णमां भ्रमाध्थी संसारउपी 
थाति थवानु, प्रमाथी पूर्णता थवार्नु 'जने छव- 
न्भुङतन। जुलि।नु विश्वारथी दर्शन ३२५५ २७१७, 
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णुद्धि तथा १५९ ४ ब्ग्ये। पोरा ० छै सते 


0२७ १ छै तेयानते त्य इ्छने ३१० वेराग्यथी 
खते विकेथी भनने क्षी ध्खुं नेध्ये. न्ने 
"भने भाक्ष थाय तो हीऽ? थेवी अंदर यिता 
80, ता भनने ठहयुं ०” सभण्थ्यु सने भन्‌ 
81१ भवन ४२१। दार्ज्यु, तो ते भन शरीर३५ 
भरते ३१७ जडेयणोने ० 6त्पन्त घरे छे. 
सात्मा सर्वथी त्यारो छे, तो णंच चश शुं 
छे तथा मोक्ष पशु शुं छे? खने खात्मा 
सवडच छ, तोपय्‌ णंच पशु शुं छे तथा 
भाक्ष ५७ शुं छे? ३१० “६७ षु छु? येवा 
भततथी ० णंघदी तथा भोक्षनी श्राति थाय 


छ, भारे “हु ६७ छ? येवा भनने १ भेरी 


नायो. वायु गति३प घर्भवाणो त्राते दीधे 
ब्यारे ६७३पी वृक्षभां यादवा बाजे छे, त्यार 
इथ, १० तथा ०५ याहि जंगो३पी पांघडांनी 
पंडित डाबवा बाजे छे. खात्मा इडन खंगोते 
यवाबनारों छे थेभ समभु नि, मेभ वायु 
वृक्षभां थांनी पडितने ३७ छे, तेभ हेमा 
य्पंगानी भडितने १९ थे १ हत तथधत उरावे 
छे. मेभ भेरुपबैत पोताथी पण डोबतो. नथी 
खने पवनोथी पशु उषतो तथी, तेभ सर्व- 
व्यापड खने सूक्ष्म जात्मयेतत्य पोताथी पशु 
ड्यतुं नथी सने अर्धथी ५७ उशु नथी. सर्व 
पृहाथोभा ५(८/ थित थयेशुं डावा छतां पोताना 
२५३५२। ० २४लु यैतत्य, ज्ञान वडे दीवानी 
मेभ या ०/२तने प्रशारित उरे छे. ढे श्रातान्/नो ! 
या प्रभाए झवा छतां यवनी णुद्धिवाणा तमने 
बाने या ६७ हु छु, या उखंगा भार छे, 
खने या खरी पुजाहि भारा छे थेवा ज्रडारनो 
भदहु:णद्दयी या व्यर्थ माड ते. उवा &त्पन्न 
थ्य छ? विद्याथी भाटी नदीनां भाग्न 
खथ्‌डावाथी 3तपन्। थथेली तिथी १ हेढभां 
येतनपद्धु यने खात्माभों डती-लोडतापु 
न्नेवामा खावे छे, बम सूयैना तापवा खज्ञनथी 
अंबां पाणी थाय छे, तेभ खात्माभा परा 
२१३५१ सरानथी % हुं प२वेएभां *५२— 


यवतार छुं खने डती-भोडता छु? येवी 
वासना थाय छे. मेभ आंखवानां भती नही. 
मोटी छतां पथु साथी केवी जाने पाएीती 
तरसवाणा भुजते भेये छे, तेम या वाचना 
५७ णोटी डावा छतां साया नेवी भासे छे सते 
विषयाची तृण्णुवाणा भनने भेये छे. डे राभ! 
गम रोगभवाभां जावेची यांडववी इत्या 
यहम शोता भष्युभाथी तासी न्य छे गते यश्य 
थ न्यंय छे, तेभ थाणणवामा जावेची या 
पोटी विद्या जातीयता भनभांथी नासी 
गये छे जने रपटृश्य थर् न्य छे. प्रेम व्नशुवा- 
भां य्यावेक्षी आखवात पाणीदी नहीं. तरस्था 
भाणुसने भे यती नथी, तेम न्वशुवाभां यावेची 
य्पूविया भनने घे'यती नथी, ढे राभ! मेभ 
दीवाथी संघडारती घरा नश थर्छ न्य छे अने. 
५५२ ५४५ थाय छे, तेभ यात्माता माचथी 
वासना नष्ट थुर्छ गनय छे खने परम खानं६३पी 
प्रश त्रात थाय छे. शाञ्थी जने युडितथोाथी 
* जवद्या भुई छे २ नि येषा निश्चय 
थतां ते निश्चयथी मेभ तापथी ढिभती उशी. 
पीजणी न्न्य छे, तेभ शविद्या पीयणी न्नय छे. 
मेभ पसरी पांन्टराते तोडी नाणे छे, तेभ “या 
०/३ ६७ भारे लियोवु शुं प्रयाएटत छे ३ ~ थेवा. 
[नश्रयवाणो तत्ववेत्ता पुरुष जाशा३पी मेलने 
तोडी नाणे छे. ढे राम! माशाचा परिपारउपी 
ध्डालिभान साहिने हध्यमांथी र उरी ताणवाभां 
यावतां [नर्मेनताने प्राप्त थयेता पुरुष पूशि- 
भाता यंट्रती मेभ पूछेताने भ्रात थाय छ. ते. 
नृट्िथी चोवायेल्षा प्येतती मेभ सत्यंत शीतग- 
पणुने प्रात थाय छे सने राब्यने प्रात थेवा 
रिद्र भाशुतवी १७ परम सुणते भ्रात थाय 
छ. ते शरहकतुन खडाशती पेड उत्तम शालाथी 
शालि छे, प्रनयडाणता सभुट्रनी पेड पोतान 
स्व३पमां ५0 भातो नथी, वरसी रहीने श२६- 
ऋतुभा शांत थयेक्षी भृधनी ५४ गडथड विनानो 
५६ व्यय छे खने शांत थयेचा सभुट्रती पेढे 
स्व३पमां २९ छे. ते भेरुपर्वतनी घेहे घीरताउपी 
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भारी स्थिरतावाणे। थाय छे, घुभाडा विता खज्ति ` 
नी पेड स्वच्छतापशारी शालि छे, शांत थ्येला 
दीचानी पेहे पोताता स्वाभाविष्ठ उपने भ्रात धाय 
छै ने मेते जभुत पीवा भण्युं झ्य थेवा 
भाणुसदी पेठे अत्यंत तृत्त थाय छे. वणी २५६२ 
हीवाबाणा घडावी पेठे, भष्यभां ब्वाणावाणा सरित 
नी पेड तथा २३ रती आंतिवाना भएनी पे 
ते संर प्रश्रशपणाने भ्रात थाय छे. पोतानो 
जात्मा डे १? सर्वीत्मा छे, सर्वभां रहेता छे, 
सवने नियमित गणवार छे, सर्वते यचावृतार 
छे, व्यवारपक्षमां सधना खाडारोते घरावतार 
छे खते परमार्थ पक्षभां निराअर छे, तेने खे 
पुरुष देणे छे. खे पुरुष शुसम*/ शुभां गयेदी 
दिवसाची भडित ३ मेभां पित अभध्ववां 
णाशोदी पंडितथी यपणता थ्यौ उरतु छर्तु, 
तेयेनो यत्यंत 3पछास उरे छे. विषयी क्षे्र।- 
ना संशथी तथ्य विषयात रांजधी जति रेवा, 
यात्मामा ० रुयिवाणे,, शोतपणुथी पेसतो, 
५७ छै थयेला, पवित्र भतवाणे, राथ-< १५ याहि 
झषाना लयथी रहित थ्येवा, संसार३पी सभुट्रते 
तरी युतो, भेभांथी पाहु वणु पडत वी 
खेवा पहने भामेन, सर्वोत्तम शालिने तथा 
२१८७ परम स्थनते पामेके।, मेतु थरि 
भन्थी, वाजीथी तथ ड्रियाथी सूपे वेशाय ४२७4 
शय्य डय छे तश मेवा खानंधने सवे वेछा। 
वणाऐ छे थेव सने मेनो अभ३पी आहवतो 
आध घोवार्छ अयेवो छोय छे, णंघ३पी द्रात 
७६४ गर्छ ड्य छे तथ भवरो भातडेपी ताव्‌ 
शांत थर्छ गया डय छे थेवा थ २०१-भुऽत 
पुरुष उशु ४२छतो दथी, अर्धथी २०७ थतो तथी, 
शु साधतो नथी, उशु वेतो नथी, अर्छची स्तुति 
इरतो नथी, ओर्छनी नि उरतो वर्ण, स्त 
पाभतै नथी, 3६५ पाभतो नथी, खानं उरते! 
नथी खने शोऽ पश उरतो. तथी, मे पुरुष 
सणा यारलाने छोडी हतारो, सणी डपाधि- 
थी रित थयेले। जने सधणी याशाये। 
विनानो छाय, ते 2०बन्शुङत ३७५4 छे. ७ राभ! 
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मेभ भेघ सधनां मथो संपूर्ण रीत ८९४ ६४ने 
शांत थर्ठ न्यय छे, तेम तभे सधणी याशायोनो. 
त्याग ऽरीने यिराथी शांत थर्छ गये, यंट्रना 
केबी शीतनतावाजी [निःस्पृहता खंतःडरयुने 
न्यु सुप थापे छे, तेनुं सुभ सावि गनथी 
ख्ंगोभां वीरा रडेवी उपाणी स्री पथु यापती 
नथी, ढ राभ | साशायो।थी रडितपु ड मे सधणा 
०/गेतने शीतन इरतारु छे, ते खंर तूने 
मनुं सुण यापे छे, तेमुं सुण याथना वीधेवो 
यंट्र पशु समाप्तो तथी, मेतु भन जाशाये। 
हूर थवाथी सभता पामेलु डाय छे, सेवी 3६२ 
"ुद्धिवाणे। पुरुष मेवा शोले छे, तबु! पृष्पोथी 
भरपूर थयेली नवीन बतायोवाणो वसंत पशु 
शालतो नथी. निःस्पुहपयाथी मेवी शीतता 
भणे छे तेवी शीतणता [डिमालयथी पशु भणतरी 
नथी, भोतीयोाथी पणू भणती नथी, इनत 
थंशचायोडी पशु भणती वर्ण, यंइनथी पु 
भणती नथी खने यंट्र्थी पथु भणती नथी. 
(॥:२५७प शाथी मनुं परभ सुण 914 थाय छे, 
तेनु परभ सुण रान्यथी पणु भणतु नथी, 
स्वगेथी ५७ भणतुं तथी, यंट्रथी पथु भणतुं 
नथी, वसंतथी पथु भणतु नथी खते ववी 
स्रीला खालि यतथी पयु भणतु नथी. रान्य 
उरता, स्वगे उरता, थं१ ३रता, वसंत उरता 
खने प्यारी स्त्रीला खति शत उरता पशु 
(न:२५७५प्यु वचारे सुणक्षयी छे. ७२१! % 
भणवाथी नेवाडयती बक्षमीये| पशु तर मेवी 
लागे छे येवी परभ शांति (िःर्पृडपणाथी ० 
भणे छ. निरपढपय 3 म जापद्रणे।३पी 
उशाना अडते. अपी नाजवाभां अुछढाडा३५ छे, 
प्रभ्‌ शातता स्थाव३५ छे रते शभ३पी वृक्षा 
पुष्पोता ]ु२७३५ छे, तेतुं अवर्ल॑णत उरो, छे. 
राम! निःस५७पणाथी शाशी रढेवी जाई िवाण। 
पुरुषले पृथ्वी आयता पवा ग्हेवडी बाजे छे, 
रत्तोथी रेषा भेरुपनत आउता ढूंढ मेषो 
बाजे छे, दिशाथो नावी अयबीयो "वरी 
बाजे छे जने नेवाडय तरणा मेनु बाजे छे. 
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खाशायोथी रहित थेला भदात्मा पुरषे 
२५।प्नु, देवु, घन लेशु रपुं, विहार रचा तथ! 
नेला लागववा त्याहि गत संंघी डिया- 
यानी झांसी उरे छे; डारयु ड थे ड्वियाया धणु 
परिश्रभे! जापनारी, तुर्छ इण जापनारी सते 
चए॥ सनो 8१८१ उरतारी वा छतां पण 
भूढ वो ते ङ्ियायोने थोडा परिश्रभवाणी, 
उत्तभ इण जापनारी खने खतर्थोते नहि १ 
छैत्पन्न उरनारी सभ”? छे. मेना हृध्यभां उही 
परु याशा १ भूती न छोय येवा सने 
तेथी १ जेवे७ळयने तरणानी मेभ गणुतार 
पुरुषने अनी पभा यापी शाय? मेता 
हध्यमां ` या वस्तु भने भणे तो दीड सते सा 
वस्तु भने उघ पर न भने ते हीऽ? खेवी ५८५ 
०४ उत्पन्न थती त छोक, ते पुरुषुते लेड अन! 
मेवा गी २७ १ केने पातानुं भन स्वाधीन थर्छ 
२ डय्‌, तेने ओर्छनी $पभा वाशु पडे ०४ नहि, 
& २१ ! [नःस्पृडपद्यु $ मे सधणां संडरो।ता छेड- 
३५ छे, यत्यंत विस्ती सुण३५ छै अने णुद्धितु 
परभ सोलाज्य छे तेबुं जवलंगन उसे, जाशा- 
नु पलन इरो नि, जाशारे। विवेश्तु 
तथा विज्ञनतुं जपढरए उरीने क्षेत्रेगे जात्म- 
सुणभांथी ७२ ० ३रे छे. भेम होड्या ग्ट्ता रथभां 
पदेन पुरुषले पने थान्तुनां वृक्ष यती पेहे 
गोगगोण इूरतां गशाय छे थे मिथ्या थाति 
०/ छे, तेम खा न्त पशु भिथ्या आंति ० 
छै थेन सभन्ने, डे राम! हु तभने सभन्ननु छुँ, 
तोपएु तमे मेवा यित्तथी "जा हेड दु छ 
यते या “9१६ भारं छे? खेम भावीने 
भूर्णती बम उस भा पाम छ जा सपणु 
मत यात्मा ० छे. याभ न्गुहुं अं छ 
> नि, धीर पुरषो गते यात्भा३प 
समश्‍्ने अर्छ ब्यतवी भूंड्वणु घरता १ 
नथी. ढे राभ! सधणा पद्यते यात्भा- 
३५ समव्खाथी रथवा मिथ्या सभन्/वाथी 
णुद्धि जत्यंत साश्वा जापनारु 
(न:सपृढपप्यु प्राक्त थाय छे. खात्मा डे मे हेवा 
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त &छोवाना विवाइथी रहित छे, खने सर्ववा 
याहिभां तथा खंतभां भधिष्ड्नप यथी रढे वर 
छे, तेथी. त्यारो झर्छ भण्‌ पद्चदर्थ छे ० ^ 
खची भावनाने ६ढ राणो. मेभ उसरीसिं डथी 
इरी नासी ०१4 छे, तेम वेराज्य३पी वीरताथी 
९२५ 'पुरुषधी या जत्यंव मोह 8पन्नवनारी 
संसार संप्यंधी भाया तासी न्नव छे. त्रथंर 
डाम ५२२ उरनारी खने बनभां जीवेधी बतानी 
मेभ खंगोमां बयती न्ती उपाणी जीने धीर 
प्युद्धिवाणे पुरुष पथराती न्नूनी पूती मवी 
ग्नुथे छे. धीर पुरुषले भागो खाते गापता 
नथी, यापद्ययो पेद थापती नथी; जने मेभ 
पत्तो पर्वते डाबाबवी शता नथी, तेभ दृश्य 
पद्दथीती शालायो। तेने घेयेथी जेपी श४ती 
नथी, पोतादी $पर नावी नाती शुंध्र जीयो 
सप्त थती छोय तोपण 88२ णुद्धिवाणा 
तप्ववेता पुरुषता भतभां अभहेवनां याशो 
यू ४४ ०४ घूणभा भणी न्य छे. यात्मान। 
तत्वे न्वणुनारों पुरुष राज मने ६ पते परवश 
थर्छ तेथोथी भेयातो नथी. साथ जने '६५१ 
तत्ववेत्ता पुरुषने ०र ५७ उयावी शता नथी, 
त्यारे ध्यावी तो डेभ १ श १ मेभ प्रवासी 
पुरुष निशं देशती भूमिथानां रयि घरतो 
नधी, तेम लताने खने यपूण जीने सभान 
न्नेगरो खने भवेतवी शिक्षावी १३ निर्वि डार 
२९नारो शुनी पुरुष मेभाभां रयि घरावतो 
तथी, मेभ नेने पोताती भेणे प्रा थयेला ३पने 
आंर्ध सासडित राण्या विना १ न्नुये छे, तेभ 
तप्पपेता पुरुष खापोखाप जावी पहेला सचना 
भोजने. चासडित राण्या विता ३१० वीवाथी 
०/ भाणवे छे. डे राम ! तत्वते नम शुतारो गुडस्य 
पुरुष डाउतातीय न्यायनी रीते प्राक्त थयेदा स्त्री 
यादि लागोने लागवे, तोपछु तेथी पोते र्ष 
पणु न पामे जने भे पु त पामे. मेभ नहीत 
भे तरंगो भारा पर्वतते मरा पु इलावी २७४ 
तह, तेभ सुण-हुःमो, मेहे जात्मतत्वने 
सारी रीते न्नेयुं डाय थेवा विवेश पुरुषले भरा 
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१७ुउयापी शता नथी, सघणा भागोने खताधरथी 
न्नेया उरतो, अमण, १तेन्ट्र, संतापोधी 
रहित थयेक। जते सर्व पद्यानां रत पोताना 
०४ पन अवधंणन उरीने रढेला शोती पुरुष 
ते ते अणगमां प्यवद्धर संणंघी योज्य जियाये। 
घयी उरतो. डय, तोपजु "/यनते हुत्पत्त घयी 
भरता छतां स्व३पभां ० [निक्ष राणीने रढतारा 
श्रल्लाती पेड विक्षेपोथी २७ १ छे. मेभ देश 
प्रमाऐ, आग प्रभाऐं खने उभ प्रमाष्ठे रान्य 
3रती ऋतुओमा पर्वत गा ४ प्ररत क्षोभते 
प्रास थतो तथी, तेम दश प्रमाऐ, शण प्रभाऐे 
थुने भ्रारण्यता उभ प्रभाएे खाव्या उरतं 
सुभहु:णोभां जती पुरुष गर्छ प्रडारता क्षमते 
भ्रात थतो नथी. डे राम! तरवने यथार्थ रीते 
न्नशुवारो पुरुष वाशी याहि क्मेन्द्र्योता 
च्यापारोथी विषयेभां ष्य ड्य, तोपशु भनथी 
खासडित विनानो % ढोवाने दीधे तेतुं भत 
अर्ध ५७ विषयाभां डूणतुं नथी, न्न्‌ सोनावी 
अंदर थी२9 घातुभे।ना भिश्र घुउपी ३४ होय 
तो १ सेतुं उद्लंडित उडेवाय छे, पणु डार 
४६१ सादिथी लेपायेलु ढाय तो तेथी अनंडित 
उडेवातुं नथी, तेभ ज्ञाती पुरुष न्ने भवथी विष- 
यामां यारत डेय तो १ जासत ऽडेवाय 
छ, पणु यढारथी विषयाने भागवतो हाय तो 
तेथी जासत उडेवातो नथी, यात्माने शरीरथी 


ग्युध न्नेया उरत! विषे पुरुषता सधनां थशोते 


शपी नाणवाभां जावे, तोपणु तेतुं अछ उपा 
"तु नथी, न्ने पंचु खेड वार सारी पेठे शोणण- 
वाभा जाव्या, तो प ते उही पणु शुवार्छ 
नती नथी, तेम खणड भ्रडञशवाणुं निर्भष 
यात्मतत्त्त न्ने येड वार व्यणुवाभां थाव्युं 
तो ते न्वऐशु 7२४ छे, ३ पशु पाएं शुध 
तु नथी, २ब्०्भुभां थयेधी सर्पी द्राति 
येड वार 2णी गर्छ तो पछी प्रा थती ० 
नंधी, तेभ याल्भामो थ्येली मगत३पी थाति 
न्येज्पार टणी गर्छ तो पछी प्रा थती ० 
नथी. गरम परेतता रिण्रमांथी वीषणी अवेदी 


वरसाइना पुरती नदी पाछी ते शिणरमां यावती 
नथी, तेभ जातीत भवभांथी तीडणी जयेद्ी 
०/१तईपी श्रातिपाठी ते भवभां डी पशु यावती 
नथी, मेम सस्निना तापथी तपीने शुद्धपणुने 
प्रात थयेलु सोतुं अध्वमा डे तोपणु तेनी 
सहर भेव मतो नथी, तेभ विकेथी शुद्ध 
थृ्छते प्रह्मपणाने भ्रा थयेलु ज्ञानीनुं भव 
पाछुं व्यवद्धरोभां बाजे तोपए अहर भेलनु 
२७७ उरतुं नथी. येड वार सत्य शनधी दे 
भान 2णी अयुं तो पछी शावीने विषयाथी पाहु 
उदे पश णंघन थतुं नधी, रीटाभांधी खेड 
वार तूरी अयेद्ा इणने ओऽ घण घय यत्नो 
इरीने ५७ पाछ ते दीटामा योंराडर्यू छे! मेभ 
वणर प्यादी यारे पाण्णुथी छेह उरीने न्यु 
पेवा पथराने खते. भुते पाछा सांचवाभां 
गर्छ समर्थ नथी, तेभ वियारथी ग्नुध पडेचा 
जाल्माने खने खनात्माने पाछा नेदी देवामां 
३४ पयु समर्थ नथी. ` था जविद्या छ? थेभ 
न्नशुवाभां राच्या पछी पाछे ते जविद्याभां 
अणु दुमे? ` रा यांडवोग त्सवते सभा०? 
छ येम न्नशुबाभां याव्या पछी पाठो उणे 
प्राह्णू ते सभाए/ते न्नेवा १७ व्यय १ मेभ 
शुद्ध गमां ययेध्षी इूचनी आति पियार उरवाथी 
९७ न्नय छे, तेम याल्माभा थयेवी संसार३पी 
द्रात पियार उरवाथी रण न्य छे. उत्तम 
प्राल्ण। ०५० समण्ठने मदने त्यां सुची ०४ 
पीये $ बयां सुधी ते ' भद्य छे थेभ न्वशुवाभां 


न थापे, ५७ न्यएुवाभां थापे डे तरव १ 


तेने (4९७ १४३ छे; तेम सभन्नु पुरुषे। रतात्माते 


- यात्मा समण्ठने त्यां सुधी १ स्पीडरे 3 न्त्यां 


सुधी ते यतात्मा छे येम न्वणुवाभां त यावे; 
५७ ग्न जुवामा जमावे डे तरत म तेने त्य 
०/ ६ छे. मेभ यित्रमांची खी उपबावएयथी 
शालती डोवा छतां १५७ वन राता-पीना 
रंगेथी १ जोइपायेधी देवाने बीचे ळाभी ० 
छे; तेभ साथी जी पथु उपथी तथा ावएयथी 
शालती डावा छतां पयु ३१० भास तथा यर्थ 


७४६ 


गयो जाहिथी १४ गोडबायेली छोबाने बीचे नाभी 
० छे थेभ तत्ववेत्ताणे न्चशे छै खते तेभ 
ग्नेणुवाथी जीने यित्रमां यातेभेधी स्री नेवी 
०” देणे छे. मेभ यित्रभां थातेभेधी जीतु 
8०० तथा ३शुंणी योढियु याहि सपणु 
डाणा-राता रंगोभय १ छे, तेम श्र्वती खीनु 
५७ उश तथा छेह याहि सर्व ४४ मांसादि 
नामा पद्चथोतुं १ म्वेलु छे, भारे जीवी 
8५२ शी खासडित ७4१ मेश गोगन। भधुर 
रसनो जनुलव अया डाय, ते भाशुसना ते थनु- 
भुवने ५६९।५१। सारु अर्छ भाएुसे। ते भाएुसने 
भ ६ यथवा तेवां खंगोने-डापवा लागे तोपण 
ते भाएुसने गोगना भधुर रवो १? खवुलव 
थ्य होय ते थातो नथी; तेभ मेते शात्म- 
स्ब३पता खानंधते। सतुलव थ्ये होय, ते 
भाएसने णीन्न भाएसे अभे तेवी सांडडभां 
के, तेपछु तेने थ्थेधा जात्मस्व३्पता यानंहनो 
खनुलूव णहलातो तथी, मेभ न्वरपुरषभां 
न्यत्यंत २१२४ थयेली खी धरत खतेऽ डाभ- 
डान्नेभां तागेती डय, तोपण भनभा येना खे 
०१२५ुरुषता संग३पी सभ तनो २५६ धीधा उरती 
होय छे, तेथी तेने अर्छ ५७ भाणुसे। ते व्यसत- 
भांथी हूर उरी शतां नथी, तेभ यत्यंत शुद्ध 
परभ तत्वभां शाति पाभेवा पुरुष खतेड व्यक 
डारोभा बागेची डवा छतां १९ भवभां थे परभ 
तत्वने २१६ वीचा उरतो छाय छे तेथी तेने 
एन्द्र खाहि इबतायो। पए थे बागणीभांधी 
डालावी शता नथी. न्वरपुरुषना संगभां मासात 
२९ेतारी स्त्रीने ड्य! पत पोते ००१८ अवा 
छतां ५७ तेता भवमा रह्या उरता न्नरपुरुषता 
संगउपी संडब्पोते लुधावी श्या छे १ ते ० 
रीत ००२८ संपंधी सघणा विषयता खानं 
नभा योऽरस थर्छ व्यय छे थेव प्रह्मानंधभां 
खासडत रेतारा तत्वपेचा 'ुरुषते पी" डया 
बठाथी सथा यीन्न डया विषये।थी पोते प्रथन 


झवा छतां ५७ तेता भतभां रह्मा ईरता व््रह्मनं६- 


उभी भढेत्सवनुं विस्भरणु उरावी श्य? अर - 


श्रीयाजवायि8 भहाराभायण-७५५१-५३२७ 


थी पएु उरावी शय नि, गेम व्यरपुरुषता 
व्यूसतवाणी बडु सघणा जटपठावाणा धरत 
व्यवृारते जणंडित रीते जयी उरती होय, 
डुणतां भाएुसे।थी परतंत्र हेय ने तेने तेते. 
घडी तथा ससरो चढ्या उरता होय, तोपए ते 
वु भनभा व्यरधुरुषवा सग? यातंध्मा ० 
भरन्‌ २३े छे सने आए हुःणोने गशारती नथी; 
तेभ खविद्याधी रक्षित थर्छने जाल्मस्वर्पना 
यानंध्मां बागेला, पवित्र पुरुष खणंडित रीते 
व्यवहार ड्यौ उरतो छोय, व्यवद्ारभां णीन्‍्न 
धोजथी परतंन छोय खने तेते $२५।२०४ हुगने 
संतापता छाय, तोषए ते पुरुष भवभां थाल्भ- 
स्व३्पता थातंहभां ५ भरत २४ छे सते गर्छ 
हुःणोने शष्ुअरतो नथी. सेव ग्रह्मवेत्ता पुरुष 
इटी १७ यादु भेरीने रोतो नथी, इपार्छ व्यय 
तोपणु ड्पातो नथी, यणी न्य तोपणु यगतो 
नेथी खने भरी व्यय तेथ] भरतो तथी, व्यव 
डार संपंची सुथ-हुःणो३पी सन्तिपातथी रत 
थयेल। सूने शरीरता भ्रारण्थती तिथी अभे 
तेवां भारे संडरे खावी पडता पशु तेता 3१२ 
घ्यात ० नहि खापनारो ७७ब्‌न्भुङत पुरुष घरभां 
२४ तोषए| शवे, उत्तम नगरमा रान्य उरे तोप शु 
लले, भार पर्बतवी गुशभां २७ तोपणु भवे, 
3००१० "जता रड तोपण भवे भने तपो- 
वुतभा २ढे तोष९| लले. १--८१ 
'स्वखश्रिपातो विधिविधुरेष्वपि 
संकटेष्वखिशः । विलसतु खदने पुरोरामे वा 
विततगिरो विपिने तपोवने वा ॥ ९१॥ 


शीयेगवासि४ मदारभाषणुभां 5पथमभ्र/२छुना 
` वेराश्वेपदेथ ' नामना थर 3४ भ सभा 


२५२४ ७५ भ।-24घि2।२भाो रेवा छतां तेथी नहि ैपाधतामात। नाभ ७४७ 


सग ७५ भो 
गमधिधरभा रेवा छतां तेथी नहि 


4५,६26 नाभ 
वसिष्ठ उवाच 


जनक संस्थितो राज्ये व्यवहारपरोऽपि खन्‌ । 
विगतज्वर पवांतरनाकुळमतिः खदा ॥ १॥ 

वसिष्ठ भाद्या : छे राम ! २०ब्‌न्मुङत थयेते। 
०४१४२।०१ राम संप्पंधी व्युवडारो घयी उरतो 
झवा छतां पु सर्वक्ष भननी संहर संतापोथी 
रहित गते खडुलप सु विदानी मुद्धिवाणो रहीने 
रान्य उरे छे. तमारा ६६ दिदीपरान्न यो सधणां 
अभड्नन्नभां खर्त्यंत तत्पर देता डता, ते 
छतां पशु भनभा ओर्छ भारती खासहित नहि 
रातां, बाया अब सुधी पृथ्वीने गवी इती. 
शनी ७१ धीधे सुण-हुःणाहिता संगथी 
हूर रढीने बेडोतुं ५७८ उरता ००१नभुऽत 
नेवस्वत भनुथे लाया डान सुधी रान्य अर्थ 
इतुं. भांचातारान्न पोताना शवृततो बांग डान 
पूरे थतां सुधी वियितर सेत्याचानां तथा नियित 
घगवान युद्धोभां जने घणा चश व्यवढारोभां 
रेतो छावा छतां पणू भनभा राय षथी 
र्तिपशुने थीधे परम ५६ पाम्यो हतो. 
प्पणिरान्य पाताणभां रहीने नये व्यवदारने 
साये। गणुतों डाय येवी रीते व्यवहार यी ४२ 
छे; तोपछ सवैध भनधी त्याग उरनारो सते 
र्थासडित विनानों छोवाने लीचे ९७वन्मुःत १ 
छे. द्वववोदी रान्न नशुयि सबैध इेवतायोती 
सामे युद्धो उरवा नी योबव शुभां चाज्ये! इतो खने 
हेवतायो ता. तथा हेत्यानां सने प्रचरता जाय- 
२७१ वियारोभां गूथायेते। रढेनो इतो. तोष र 
भनधी यासडित विगवो छोबाने दीधे ॥४ प्रसंश- 
भां पणु भनथी व्याइण थयो त डतो. 8६२ भव- 
वागा सूने भात घरापतारा वूचासुरे पणू भनभा 

५ र गयातेरम। सर्णमां भारा भाटा जपिअरोभा 
रडत छता पषु ७-२।३ चाघ्थी नहि वेपायेदा देव, 
खयर खने भाएसे। २६ धशा छवन्भुडतानां नामे 
जापवामा शावशे. 


शांत रहीने इवतायेनी साधे संग्राम अयो इतो. 
समते धन्द्रनी साथे युद्ध डरीने हेढतो. त्याग 
उयो इतो. भाताणतो स्वाभी भ्रड्ला६ पशु 
धनवतां रान्य संपंची सधणां डाय उरतो छोवा 
छतां पश थविताशी सते वथतथी बावी 
शाय १७ येवा प्रह्मानंध्मा २३तो छे. शंणरा- 
सुर भायायो उरवाभां तत्पर २९तो डतो, तोपछु 
पोताभां श्रह्मस्व३पनी भावना ड्यौ उरतो. इतो 
खने तेशे भतथी था भायिड संसारने त्यऊ 
हीची छतो, (दुश॥' वाभवो धतव सधन 
द्ानवोने पोताता पक्षमा राणी विष्थुती साथे. 
संआमो अर्थी उरतो इतो, तोपणु तेह ५७६ 
[द्याना प्रलावने दीचे. खासडितथी २७१ थने 
मतथी खा संसारे ०१९७ दधीचो इतो. सणा 
देवताया भुणडप यज्त खेड आर्योभां 
तत्पर सह्या उरे छे थने बांच्या जणधी यशेभां 
भुन्नय छे तथा यशुनी याहु तया २७७ उरे 
छ, तोपण छवन्गुउतपराधी संसारमा रह्यो 
छे. मेभ याडाश यापणूं शरीरो जाहिथी 
हयात छतां ५७ 9४ प्ररे सुण-हुःणाहिता 
संयंचते भ्रात थतुं नथी तेभ धवताथोाये 
पीतानु सनुत पी बीचा छतां पथु यंद्र पहार 
डार भववाणे। रढेवाधी उथंव सुण-हुःणाहि- 
ना संयुंचते प्रा थतो नथी, देवतागोता। गुरे 
०१७२५।त स्वगेभा. पुरोडितप संयंघी थिन 
डाय घयी उरे छे खने तेभो पोतानी जरी 
ताराने यंट्रना घरभांथी भाछी लेवा. सार 
यंट्रनी साथे युद्धनी ५०५८ हादी इती, तोपणुः 
भवथी ससय ऐेवाने धीचे ९७१नमुडत ० छे. 
हेत्याता गुरु शुङायार्य डे. + जाञजशने पोतादी 
तिथी प्रशशित रे छे, भरापंडित छे अने 
नीतिशात्र रयीने सरबते घन खाहितुं पाहत 
रवानी येण्य युडितथे। पतापवार छे, ते ५0. 
भनभां (िविंडार रहीने १ पोताना सायुष्यून! 
समयते वितापे छ. वायु थापा डानथी प्रह्मांडवी, 
यर २९तारां सवै प्रा यो ता शरीरोते यत्रान्य 
उरे छ तथा पोते सर्वद्य सधना १अतभा विययाँ 


SC 


उरे छे, तैपछु भनभां इ-शदिथी ५२ २४ 
बाने दीषे ५८भुउत ५ छे. नेजन 0 यीनीयी 
स्थितियां थतां भरिवर्ततोते तथा तेभी 
थता 8826 न्यशुव छतां पथु भतमां उशा 
भेह नहि धरता व्रह्मा पु पोताता भनने समान 
स्थितिमा राणीने पोताना विस्तीऐ सायुष्यना 
सभयने वितावया हरे छे. विष्यु लगवात 
९०बन्मुष्त दवा छत पथु खा संसारमा बाया 
डाणथी ते ते अवतारो ५४१ मरा, भरथु तथा 
युद्ध सादि वीच्चायोते उयी इरे छे. ढे राभ ! 
सद्यशिव २०बन्भुडत डोवा छतां पशु मेभ 
8भी पुरुष डाभतावाणी खीते घरी रडे, तेम 


ग्रे सोलाण्यडपी वृक्ष्ती भंगरी डाय येव 


चाबेतीने पोताता हेडन सचे भाजभ| परी र्या 
छे, मेभ यंट्रनी डणाये। मेवा [नभेण शुद्ध 
भातीयओोता हारते अणे यांचवाभां जावे, तेम 
पाषतीये पोते शछबन्युङत दावा छतां पशु 
गोरं खंओोवाणा सहाशिवने गणे यांच्या छे. 
गंभीर जुद्धिवाणा भडावीर सते न्ने सधणी 
निद्यायाइपी रत्नोने २३ेबानो येड समुद्र शय 
खेवा डतिंडेय स्वाभीये पोते भुत दोषा छतां 
भश ताखसुर याहि हँत्याती साथे युद्धो अर्यी 
डता. डे राम! सधशिपता  लुगीश* वामता 
नेऽ गहे च्यानथी शुद्ध थयेबी जने धीरतावाणी 
श2चन्मुडत पुद्धिधी १ पोतातां भाता». पावे- 
तीने-पोतानां बाही भते भास शरीरभांथी अढी- 
ने पाछा याप्या इतां, नार€्शुनि ४४५नभुइत छे, 
तोपछु बाजूना उग्श्याडच डोतुडने भ्रवर्तीवनारी 
दीला उरता उरता या गगतुपी ब्/ंगक्षभां ते 


* “नजी? जबवा “ भृजिरिटि ' नामना ७३ 


9७ प्रथम पार्वतीना शनाई२ 5रीने शिवनु जारापन 
हरे, डता. तेथी अप पामेवां पार्षबीछे तेना शरीर- 
भांवी भास तथा शपरइप पाताने नाज पाछे भाजता, 
नेणे वतन भांच तथा रुपिर पार्दतीने पाछं जाण्या 
डता, पुतना शयेरमा भांस तथा रुपिर भावाने। भाय 
छे शने रस्थि खाडि पिदानो भाग छे, जा ज्या 
धुरातामां ५२५४ छे. 


अड भदंशभावछु-3पश५-भ४ रण 


अथी उरे छे. भढोसमर्थ सने भावनीय विश्वा- 
भित्र पशु पोतेभतथी संधणी जासडितये। विनाना 
रही) वेदमा उढेवी य्‌ साहि डरियाथोने उयी 


भरे छे. शेषता ५७ 2१ब्‌न्मुङत रहीने १४ पृथ्वी 


५२७ उरे छे. सूये पणु ९ब्‌न्मुऽत रढीने % 
दिवस उरवाती जिया यलान्या उरे छे खने यभ 
५७) श्9बन्नुडत रहीने % पापी बेडिने शिक्षा 
चयी ४२ छे. जा जैवेड्यमां रवन्मुंडत थये 
७०4 भण्‌ से ४ यक्षे, अधुरो, मनुष्यो अने 


खो छे ० साहित विवाता भवथी १ खते5 
व्युवृहारोते इयौ उरे छै, डेटबायेड भछात्माय। 


सने, णरपराधी लरेवा व्यवदारोभां रडेता ढाक 
छता पण्‌ भतभां अत्यंत शीतन २ढे छे ने 
४०७णे४ मूढ पुरेषे। पथराये।ती मेभ उशी दिया 
रता नथी, तोय भनभां तप्या उरे छे. डेथथा- 
येड ९०१-मुष्त पुरुष परभणोधते प्राप्त थी 
ने वतभा अयेना छे. मेभ डे भृगु, २२००, 
विश्वामित्र खने शुङ पेरे, उेट्षाजेड ९७१ 
न्नुडत्‌ पुरुषा छत-याभरोवी भाग भाणुता 
राग्ये।भां रडेला छे; मेभ डे ०त४राग्त, शर्यातिः 
रान्न, भांधातारान्न यते सगरराग्न त्यादि. 
उटवायेड 9ब्‌न्मुङत पुरुषा याञशती ६२ 
तक्षनाता यडमा रढेधा छे. मेम डे पुळ्त्पात, 
शु्यावे, यंट्र, सूर्य अने सप्रषिं णे। ४०याहि, 
_2कषारे४ड. २०५-भुडत पुरुषे। धवपध्वीत प्रास 
थर्छ विभानोभां पेसीते ३रे छे; मेभ $ यया 
वायु, परुशु, यभ, तुणुरु अने 1२६ त्याहि, 


- असबाजेड २9१ल्गुङत पुराणा पाताणमा रान्य 


उरे छै, मेभ डे सागरान, सुष्षतासुर, यंघडासुर, 
प्रहूवा६ यते याहूबाह त्यादि, भशुथोती 
तथा पक्षीओती न्नातयाभां पथु डेट्लापेड 
अरु, इतुमात तथा न्नप्पवात खाहि ९४५८भुष्ठत 
कोक छे गते धेवताथोती यानानां भथ 
उटवाखेड जजावीओे। छ. हेवताओनी योनि 
२५९ सारिका छे, ते छतां पणु तेमां 32५येड 
खश नीये डेम छे£' सेवी शंडा राणवी नळ, 
न डे खत्यंत विस्तीएं खने सर्व३५ परभात्माभा 


स ७५ भ-०५३३।३२भो रेवा छता तेथी नहि वेषाथेक्षाञानां नाभ 
भाया नामनी विशित्र शडितने दीधे सर्व देशभा, माया य CRSA तभा र. वया तपा 


संवेडणभां, सवे प्रञारे थने सर्वथी सवे थनु 
सभेने छे. हवनो खत्यंत खारमाथी भरेथ। 
नियम विन छे खने तेमां भव खाहि अशाती 
वियिनताने थीणे सवेत्र सधणु खर्स «बत पण्‌ 
न्नेवाभा. खावे छे, हव थे डॉ गर्छ भन्न 
पक्षर्थ नथी, पयु मे येतत्य३५ जापणो खात्मा 
छेते ० व्रह्मा, ६१, विण्छु, विधाता, सवे वर, 
शिव खने ४०५२ छत्यादि तामोथी उडेवाय छे. 
भायाउपी शडित ४ भेभा तुर वस्तुची २1६२ 
उत्तम वर्तुनी स्थिति खने उप्म वस्तुनी 
यर तुय्छ वस्तुनी स्थिति माहि जनेड गरणडे। 
न्नेवाभा. खावे छे, तेमां खसंभवित खेनुं शुं 
डाय? तु२छ वस्तुनी संहर पयु उत्तम परु 
रडे छ. मेभ रेतीन। उमां सोनु न्नवाभां जावे 
छे, तेभ १ तुरछ वस्तुनी. जं६र पजु उत्तम 
वस्तु २७ छे; मेम सुप ता ऽयोती खंर भेव 
न्नेवाभां थापे छे, तेभ उत्तभ वस्तुवी ६२ 
५0 तु२छ वस्तु २४ छे. याम्य पक्षर्थमा पथ 
युडितथी न्ने तो अर्छ न्नतती योण्यता न्नेवाभां 
यावे छे. मेभ ४ पापनु इण खत्यंत स्मये।ज्य 
छे, तोप तेती थीडथी तोड घर्भमा प्रवते 
छे, तो खेरी तेभां र| योज्यता छे. मे पदरथ 
शून्य ढाय तेभांथी ५७ अर्छ सनये सायुं ३५ 
थु न्नेवाभां जमावे छै, मेभ ३ ध्यानयोग खत्यंत्‌ 
शून्य छे, तोपशु तेथी साया ग्रह्मपहती प्रापि 
थाय छे, ०? पद्चाथे मुदत डय १४ १७ ते पर्थ 
पण देशना तथा जाणता विक्षासने दीचे तरत 
३६4 पामे छे; मेभ ४ ६४्द्रन्मणवी सृष्टिभां 
राज्णां ससवां न्नेवामा थाप छे, % 
भध्मे १० मेवा स्भत्यंत ६७ क्षष तेयो कण 
क्षय पाभता न्नेकाभां यावे छे; मेभ ४ उढ्पना 
खंते भद्र, सू, पृथ्वी, सभुट्रो अने इवताय। 
घत्याछि १० क्षय पामे छे. ७ राभ! या प्रभाऐ 
न्/यूत अनियमित रिर्थातवामुं 7 छे खने तेभा 
तेऽ पाथी संभवे खने खनेड धक्षर्थ न 
सलवे भेके ४४ न्यततो. अभ १ नथी; भारे 
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ढणेने, डोषले, भेट्ने तथा ब्यवृष्ठर संपंधी 
इनी जाशायेते त इति सभता धामी, 
जा ०/गृतमाो खसंलूवित संलवित पथु थर्छ 
न्न्य छे खने संभवित जसंभवित पणु थर्छ 
"गय छे; २१२६। भारे शावा गरणदिया भजती 
3५२ रथि तथा जरि ये यंनेनो त्याग इरीने 
समता चरो. ७ राम ! ` न्ने ओर्छ न्नतती व्यवस्था 
त डाय तो गुडित थतां १७ संसारनो संघ 
थालु २४? येवो संहेड ३२१ १७; श्षरणु 9 
कोठा तरपशावने तहि व्यणुता डोवाथी अनर्थे 
३२4२ संसारना द्रभभां श्या न्य छे, पशु 
शुडितभां तेवा श्रम २७तो नथी, डे राम! शुडित 
जात्माउप ढावाने दीधे सर्वक्ष आस + छे, 
भारे तेना रण भवानी शंडा ० तथी, वोङभां 
उडेवाभां यावे छे ३, ` भुष्ित 914 थर्छ’ पणु ते 
नवी प्रा थती नथी, परंतु मेभ 5४०भां पढेरेक्षा 
छतां शुवार्छ अयव झार तेनु भात स्भरणु 
थवाथी प्रात थयेले। ३४५4 छे, तेभ भुडित 
भाज विव, ग्रास थवाथी प्र थयेली ऽडेवाय छे. 
रोड २०ब्‌। विषेधनी ५१ ०/ भु४त थर्छ 
गयेक्षा छे. भुड्डित विषेशती सुल छे, पण 
विवेऽ चिताना सज्ञातथी उष्टी १0 भणती नथी, 
भननो क्षय थवाथी भडित थाय छै, अने ते भनो 
क्षय (ववधी थाय छे; भारे तभे विषेष्ने धी 
उरो. भुडितने ४२छनारा पुरषे जात्मावा खव 
लोडनभां यत्न 3रवे। न्नर्छयो, सात्मार्तु इशैन्‌ 
भणपाथी सधर्णा हुःणोता भाथां अपार्छ व्यय 
छ. खा सभयभा पयु रागथी तथा यासडितथी 
रहित थये खने अंथीर णुद्धिवाणा सुङ्षेत- 
२०१ मेवा तथा "करान्न ०वा धणा धशा 
श्छवत्भुङत पुरुषा छे; भारे  धूर्वभ्णना पुरुषोले 
० ९>वत्गुडित थती इती ? थेन सभनपुं नि, 
७ राम! भा? तमे पशु विषेऽथी तथा वैराज्यथी 
घीरण्श्वाणी णुद्धियो ७६4 उरी ने देशभां, 
पथराभां तथा सातामा समाव इटि राणीने 
२०१-भुङतप्थुयी विद्धर उरो. बाएभा विवेष्ट 
प्राणीयत प्रात्र थती भुडित थे प्रशारती छे: 
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नेऽ संदेढमुडित यने मीश विदेडनुडित. भुडित- 
ना थे पे ले ढावानुं गे आरणु छै ते हु ४६ 


छु, तमे ते सालन. ढे राभ! पद्चर्थोमां सासडित | 


२१) गवाथी भतती भे शांति थाय छे ते भुडित 
अलेवाय छे, जावा प्रशारती भतती शात शरीर 
९वता छतां पथु दावी संलने छे खने शरीर 
डी गया पछी भयु दावी संभवे छ. थताल्भ 
प्रथमा जात्मपणादी थोतिथी थयेला खने 
थूत स्नेढतो. मे क्षय थवे। थे १ उत्तम भुंडित 
छे येवे सिद्धांत छे. येवी रीततो स्नेढतो. 
खलाव शरीर ढाय तोथ संभवे छे सने 
शरीर पडी यु ढाय तोप संभवे छे. शरीर 
२४१ छतां मे पुरुष स्नेही रहित दोय ते 
€छवत्भुङतं उडेवाय छै, गने जवात्म पध्धर्थोमां 
२ने७ ढोय ते ५८ ( णंचायेते।) ३डेवाय छ 
सृते ९»वन्मुंडत थया पछी मे भरी व्यय ते 
भमा पछी पयु स्नेढथी रडित ०7 वाने बीचे 
(१६७मुऊत उडेवाय छे. ढे राभ! भोक्षने भारे 
थुडितभूषऽ यत्न रवे न्नेर्छथे, न्ने युडित विन 
येऽते। 4८4 ० उरवाभा सावे, तो गायत पगक्षा- 
तुं मामायियुं पथु इर्तर थर्छ ५३ छे. युझित 
विनानो यत्न ३रवाथी खांत्मतत्ववा निश्रयूउप 
इण थेतु नथी खने ते इण १७ थपाथी यत्न व्यर्थ 
मता, यत्न भारे मे भाट ३९ पयु झ्य ते पण 
भाथे पड़े छे. खेटला भारे ४१० भुढताथी युडित 
विनानो यत्न उरीने यात्भाने जवर्थोभां नाणवे। 
नि, तभे भाटी घीर"/तु "खवलंणन डरी, भु5ित- 
नी भ्राझिने भारे युडितभूषङ यत्तमां भत बची 
भोतानी मेने घोताना खात्मानो विथार डरो. 
थुडितपुीऽ भाग यत्न ३रवाथी संसार३पी समु 
गायना भरतांना भायायिया मेवा थर्छ न्नंय 
छे. युद जात्मतत्वता निश्चयने भारे भोरे 
युत्त उयो पशु युडित बिवानो अयो, तेथी ते युद्ध 
न्माल्मभवप्वने जरा निश्रयने वि पयी शकतां 
क्षीणः णुद्धिती घाराते यात्मा समण्ने तेभां 
१” पराय थया छे, सांण्यता यायायै अप 
भयु यात्मतत्वना निश्रयने भारे भोरे यत्न 
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जयो, पयु युझित निवातो अयो, तेथी ते पशु 
यात्मतत्तवा भरा निश्यते वि पढांथी शता 
नजुजुणती साम्यापस्थाउप प्रचानने पण सत्य 
भावीने दैँतमाो जराम थया छै, ढैतवभके 
यवावनारों गर्छ रान्न इतो, तेऐ १0 खात्भ- 
तत्वता निश्चयने भारे भेष यत्न उयो, पशु 
रुडित विनावो उयो, तेथी ते पथु व्यात्मतत्वना 
भूरा निश्चयते वढि पढोंयी शतां यात्नाने 
खवयवाबाणे। भावीने खने ते खवयवाते वधवा- 
घटवाना स्वलाववाणा भावीने खन्नु पुमा 
भराय धये छे. श्रुतियाता रस्यते न्वशुनारा 
महात्मा पुरुषे। ० खात्मतत्वता परा निश्चयः 


इप भुडितपने प्रा थया छे यते डेवण 


तेजाने १ युडितपृषेड 4८१ ३२बातुं भेटं इण 
भणयुं छे. १-५६ 
यदुपगतः सुगतः पद्प्रधाने यदपगतोऽ- 
घुवतां नृपश्च कश्चित्‌ । यदुपगताः पदमुखमं 
महान्तः प्रयतनकल्पतरोमहाफलं तत्‌ ॥ ५६ ॥ 
श्रीषे॥०१।३४ मदारामायछुमां ठपथमप5२७ुने। ` मुडवा- 
मुंडतावियार ' नामना चर्ण ३५ भो. सभाम 


२५२० ७६ भो. 
२२१२अयुदथी तरवाना 8पयेहुं २ न 
वसिष्ठ उवाच 

प्रहाणः खमुपायांति जगंतीमानि राघव । 
स्थेये यांत्यविवेकेन शाम्यत्येव विवेकतः ॥ १॥ 
वसि मोच्या: डे राम! या सघणां 
प्रह्लाद प्रह्मभांथी प४२ थाय छे, सविषेऽथी 
स्थिर थाय छे खते विषेऽथी शांत म थर्छ 
व्यय छे. प्रह्म३पी समुद्रमा भतती न्नमाइपी 
मेटथी थारी इयी इरे छे यने न्ननियांथोाभां 
पडती. सूर्यनी अंतियाभां भेटवा जसरेछुथे। 
83 छे, वेयोदी संण्या जजुवाने अयु समर्थ 
* जा छोतेरमा सर्णमां खीजो३पी =न्वे!वावाn। 
संसारइपी समुट्रनु तेमांथी तरी पार हितरवाना 6पायनु 
खने तरीन पार 6ितर्या पछी यथेष्ट १७२ ३रवार्नु 
निउपए ७२५१ खावे, 


२ ७९ भ।-२५'२।२२५१५६थी तरवाना 3५३।५ वशन्‌ 


5१ 9४ पण्‌ समर्थ नथी. हे उपाया राभ! 
यथार्थ वियार ब्य्यतवी स्थितितुं ॥र छे 
यने यथार्थ वियार ०जतनी शांतितुं अरुण छे. 
या संसारउपी लयंधर समुद्र यत्यंत इण्पार छे 
जने तेभांथी तरी पार छोतरवानु डाय, तो 
युडित विना सने प्रयूत्न विवा थनी शे येम 
नथी, भरणीउपी याध यारीयो[भांथी तथा 
डल तोथी व्याडुण भध्यवामो, पुष्याउपी लभतां 
दीयोवाणो, नराइपी ५०५७ १हपाउितथे।- 
वाणे, वृष्णायाउपी यपण ची यावानो, यिते- 
_ इपी ०'ण-अथीजावाना, लागो३पी रत्नोता 
अण्वा मेवा, रोगोउपी लयर पोथी व्याप्त 
थयेते।, ४द्रया३पी उडावी धुधवादीवाणे। सृते 
नभा प्राणीयत श०वितोउपी वहीये। दीन 
थती व्यय छे थेवा या संसार३पी समुद्र त! 
भाइईपी गता १ प थी ७२७१ पू थया छे, 
ते ० न्ने थे सगुट्रने तरे तो ते भोर पुरुषार्थ 
उयो ३डेवाय. ढे राभ! यमा सभुट्रभा पढा3 
मेवा धीर पुरुषाने पण भेयी शारी, ढोहनी 
शालायाइपी दीराभाऐेडवाणी, नेत्रो३पी वीध- 
डभगोावानी, धतोउपी पुण्पोथी तथा इणोथी 
थेरायेधी, १६ स्थायी दी शोथी शाली रडेदी, 
डशाइपी ४न्द्र्वीननियावानी, प्रदुरियेना 
विधासा३पी आतियावानी, नि्तमाइपी भोर 
आंडावाणी, ४8३पी शंणोथी दीपी २९ेधी, ५५१।- 
इपी रत्वभय पाटियांयावाणी, विधासे३पी भार 
भगरोती शीडवाणी, डटाक्षाउपी भंलीर श्रभणी- 
बाणी सने आतियोाइपी सानावी रेतीओपाणी 
गा जीया३पी यंथण यने शुधर सपूर्ण धढरी- 
यो इलायेत्ी छे ते नु. यावी यपण तढरी- 
योने बीचे अत्यंत लयंडर थेवा रा संसारउपी 
समुद्रमा न्ने तेमा डुमेवा पुरुष डार वीडगे, 


वो वेशे भारे पुरपार्थ अर्यो गश्रय, णुद्धिरपी 


भेट १७७ ७१ छतां अने विवेडयी थे 
वद्षणुन नलापतारो डोवा छतां मे पुरुष या 
संसाररपी समुट्रते तरी न्य वढि ते पुरुषले 


७५९ 


घिछार छे. या संसार३पी समुद्र डे मेनो या 
तर डे पेषी तरह छेडा % द्वेणातो नथी, तेने 
सधणी रीत ग्रह्मरप मनावी धुने मे पुरुष 
तेभा वियरे ते * सायो पुरुष उढेवाय छे. भढा- 
त्भायोानी साथे था संसार३पी समुट्रवो विधार 
उरी तथा णुद्धिधी तेतु ववेडन ३रीने.ते पछी 
न्ने पुरुष तेमां डोडा उरे तो ते डी शोले छे, 
[प्यार उयी विना तथा सवतत घयी विना था 
समुद्रमा डोडा रची शोती १ तथी. हे राभ! 
ना ०2 तमा तमे वियारभां विक्षण णुद्धिवाणा 
डावाने धीचे लाग्यशानी छो अते लाग्यशाणी 
छे तेथी या स्मवस्थाभां १ संसारतो वियार 
उरवा लय छो. १? पुरुष तभारी मेभ नादी 
सवर्थाभां ०” सति शुद्र युद्धिथी संसार३पी 
समुद्री वियार उरीने पछी तेभां प्रवेश धरे, 
ते भुरुष थे समुट्रभा डुषतो नथी. ढे राभ! . 
मेभ गरड प्रथम विथार इरीने पछी सपोनि. 
माजे छे (जाय छे), तेभ सभन्यु पुरुषे 
पुद्धिधी प्रथम वारे वियार उरीने पछी यया 
लयर जागोते लाजववा न्नेधयि, संसारता 
व्यूवद्धरभां पशु थे १ पद्धति न्नेवाभां यावे 
छे 5, क्यार उरी तेतुं 8३1७ न्नशीने मे मे 
संपत्तियोतुं सेवत उर्वाभा यावे, ते ते 
संपत्तियों भाशुसते परिथामे सुण यापे छे 
खने वियार झर्यौ विना तथा 020 न्नएया 
[वृता मे संपत्तियोतुं सेवन उरवाभा थापे, 
ते संपत्तिये। डेवण हुःणद्दवी १० थाय छे. मेभ 
वस्ंतनऽतु न्नेवाभा यावतां, वृक्षता सौंध्य साहि 
शु वृद्धि पामे छे, तभ तत्व न्नवाभां सावता, 
पुरुषता भण्‌, युद्ध सने ते बुद्धि भामे छे, 
डे रघुनंइन! तमे मे न्यशुवानु छे ते न्नी 
क्रीधेलु डावाने दीधे, मेभ भूर्युभातो यंद्र 
घाटा थगुतथी शरपूर थ्घने तापने भटाउवारी 
[वरभेण यने सर्व सभतावानी शालाथी जत्य॑त 
शालि छ, तेम तमे घाट खानंइ्थी भरपूर थर्घ- 
ने सयोध्यात्मिड खाहि जहे तापोते भ९७- 
नारी, (नमेण खने सर्व समतावानी ग्रह्मविद्या- 


७५२ 


उपी शालाथी सत्यत शाळे. छो. १--२१ 
घनरसायनपूणसुशीतया विमलया खमया 
खतते थिया । शिशिररश्मिरिवातिविराजसे 
. विदितवेद्यसुखं रघुनन्दन ॥ २१ ॥ 
आयाजवादिङ भढारामादएमां 6५५५३२९१ 
* संसारया०रसाम्यप्रतिपाधन ? नागन 
२३ ७६ म्‌ अमात्‌ 


२१० ७७ भे 


९2बनन्‍्शुध्तनों. दशक्षण 
राम उवाच 
समासेन मुने भूयो दश्तस्वचमत्कृतेः। 
कथयादारवृत्तांत कस्तं. वचसि तृप्यति ॥ १॥ 
राभ योच्या: डे भुत! तत्त्वो यमत्डार 
नताया श2बन्युडतवां मे मे ठत्तम वक्षो छे, 
तेनो येऽ संग ३रीते श्री वार पथु २१५ 
भारी पासे उ. साप वयन सलगता ने 
तति थाय? 
वसिष्ठ योया; डे राम! ७०बन्भुङततां 
क्षणु! भें धशी घणी वार उद्यां छे, तोषशु 
इरी वार जा स२७३पे घु छुं ते सांशो. सधी 
वुण्यायोथी रहित थपेवो ९७वन्गुडत पुरुष 
सर्त खने सबैद जा सघणा मतने मोडमय 
खने आँखा पाणीवी पेड इणे छ. ९०१ 
ल्मुडत पुरुष गनछ सभाधिभां ०४ रह्यो डाय, 
न्नेशे सूर्छ अथेबा भनववाणे। जय समने न्ये 
खजानंध्भां भरत रत क्षय तेम संसारभां २७ 
छे. प्रथम्‌ ४न्द्रियोथी धीणेधा अते पछी झाथथी 
वीघेवा खबंडार वगेरेने पशु थुद्धिथी वेतो 
नथी, हरण डे तेवी युद्ध प्रोढ, समतावाणी 
रने ंतर्शुण थयेल्ली डाय छे. शात णुद्धिवाणे। 
९०५८भुष्ठत पुरुष पोताता वियार खंतभुण 
“5 जा सितोतेर्मा सर्जमा मम देवानी पारि- 
तभ भुष्पानी मालाने भाय यअवे छे तथा छतीभां 
शभे छ. तेम मेने ज्ञानी पुरुषा भाथे यअवे छे तथा 
ह्ध्यभां राणे छ. जेवी कवन्भुइतना शुनी भाणा 
गुंथवाना जावे, 


कि 


me >>. > 


भ्रीयाजवासिछे भ७शभायण-$५१॥१-५४२ 


थवाने धीघे खा मतवा व्यवद्धरने यंनथी 
ताथतां भूतांना व्यवहार मेवा न्वेर्छने 
हर्या उरे छे. थे पुरुष लविष्यनी अपेक्षा 
राणतो नथी, वर्तभानभां रयि उरतो नंथी, थर्छ 
अेत्रांते संलारतो नथी खनते तेभ झवा छतां 
पशु सघणे। व्यवद्धर ४२ छ. ९»वन्गुउत पुरुष 
व्यवृद्धरभां रयि नहि देवाने दीचे सूतिका मेषे 
रहे छे, यात्मनियारभां न्ग॑गतो २७ छे, व्यव- 
डारभां वियक्षयु पने छे. वियक्षणु ७१ छत 
पस्‌ वियक्षशुताना इणने ४२्छतो नथी यते 
सधां अरयो उरे छे, ते छतां खंर झर्छ उरतो. 
नथी. सर्वक्ष भन्थी सर्वतो त्याय उरनारो सने 
सघणी तृष्शये। विनातो श्‍शवन्मुउत पुरुष 
मदरथी अरे! उरतो होय, तोपथु समईटिथी 
०० रडे छे. २9वन्मुडत पुरुष यहारथी सधणा 
यानता उद्योगो उरे छे, वी परेवी डियाये। 
४रवाभां तैयार रडे छे, पोतावा शरीरने तथा 
वर्शीश्रमने बराती जियाओते जतुसरे छे, पाथ- 
दयह्मनी परंपराथी प्रा थ्येधी व्छियोते 
खनुसरे छे खने णंघुओने धतभाव साधियी 
२२५ राणवाना आर्यने र| इरे छे. ते ९७वन्मुडत 
पुरुष भनभां उती--लिष्रतापणावी जासडित 
नहि राजता, सघ जञर्योते उरे छै तथा सधनां 
लागसंणंघी सुभोने लोगे छे अने थेभ उरतो. 
दबाने दीधे ते अजावीयोती नेम विषयसुजाची 
खाशायोवाजा मेवा मय छे. रे पुरुष 
सुधनं यात ज्रयो उरतो दावा छतां पष्‌ 
खअंधरथी 8844 मेवा थर्छने २४ छे, अंछ 
४२४ तथी, ओर्छतो ६ उरता नथी, अर्छवो 
शाह उरतो नथी खने ओर्छ विषयथी प्रसत्त 


थतो तथी. ते छवन्मुउत पुरुष शतुयोभां तथा 


भित्रमा यित्तथी २०६१ विवादो डोम छे, तो- 
पशु णढारथी मित्री साथे मित्रती मेभ पते 
छै भते श्हनी साथे श्वी मेभ वते छे. ते 
९०१त्भुषत पुरुष पाण्डोता भंउणभां भाण 
नेवे! थाय छे, वृद्धोता। भंडणभा वृद्ध मेवे 
थाय छे, धीरपुरुषना भंडणभां धीर पुरुष ११८ 

स. सा. 


२५ ७७ |ै।-९४पन्युक्षतां धक्षणु। 
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थाय छे. ब्युवान पुरषाना भंडरणभा न्नुवात मेवा. 


थाय छे, दुःपीत। मंडणभा. हुणिया गवा. थाय 
छै खने तेभ थतां छतां पशु सघणां भइणोमा 
वाशीथी पवित्र वातो १ उरे छे, भवभां झर्छ 
भ्रडारती दीनता राजते! नथी, युङ्धतां धैयैने 
बीचे जानंइवाणे। ०” २४ छे, यित्तभां अ्भण 
२७ छै यने पवित्र॒ आति वाणे। २४ छे, वणी ते 
भ्रसन्‍न रढे छ, भधुर रे छे, वियक्षणु २४ छे, 
सये स्वपता यतुसंघावथी पूएी २४ छे, 
भहने तथा घरिट इेणावने इर ९ रभे छे 
खने स्वती साथे स्नेही यांचवती मेम वते छे. 


नता यार 3परथी १ प्रौढपषु या यावे 


छे येवा. वन्गुउत पुरुष समतावागे। २७ छे, 
शॉति३पी सुणता समुद्र मेवा २४ छे, सवेत 
३५२ २०७ राणे छे खने मेभ 6६्य भाभेवे। 
पूजुँभातो यंटू पोताता स्पशैथी सर्षेता तापने 
१०४३ छे, तेम भोताना संयथी सनता तांपोने 
भराडे छे. 2१बन्मुङत पुरुषने धुरे नेत 
नथी, जागो लाजववा नथी, इस ४रवां नथी, 
पाप लागतां नथी, लागोनो त्याग इरवाची 
०४३२ २४ती नथी, खा लोड सभी तथा ५२बे७ 
संयंची इणे साधे तेने संभंच नथी, ड्रियाथानो 
ते त्याग इरतो नथी, प्पंचत साथे तेने ४४ संयंच 


तंथी, भोक्षनी तेते डर्छ ४२४। नथी, पातावभां . 


ते पडतो नथी खने स्वगेने घरछते नथी. १? 
४६ 24१ जावे छे, ते सधणु भगत, मेभ 
छे तेभ ५&३५ १ छै थेम्‌ ब्यारे न्नशुबामां 


२५०) त्यारे पछी संसरतां सुभोभां ४ संसार. 


[ 


संधी हु; नु [॥५।२७३४२५।भ। यायं शु भन 
डगालपदु २९बु संथ ० वि, १? पुरुष 
ना संहेहा३पी पांसो यथार्थ शान३यी समिन 
थी णनी न्य छे, तेतु यित्तरेपी पक्षी [निःश 
रीते छोटी ० न्नय छे, मेतुं भन क्रांतिय्पे।थी 


रित थे व्रह्माडरपयाथी रयु ढोय ते 


पुरुष सुण-हुःण जखाहिता सर्ग देणावोभां 

[नेष २७१८ चीने खाडाशती पेढे मस्त पशु 

भाभतो नथी, अते 8६4 पथु पाभतो नथी. 
श्री योम-१-४८ 


मेभ पार जमा सूते थागडनां खंगोती भडित 
४४ ५७ भ्रञारता प्रयेग्ट्ववा संड्ड विता ० 
ये इरे छे, तेम २०बन्भुङत पुरुषता सभवयषे। 
8छ ५४२० प्रयान्न्त संडडप बिता १ येश 
उरे छ. प्रह्मानंधथी, भहिराता भध्यी मरा थयेवानी 
पेढे धूभतो अने मेने भुकरत्मनों दरो पाले. 
रेते! हातो नथी, सेवे. वन्मुउत पुरुष गर्छ 
जियायेता इणाने नेवा योग्य नि सभष्/्तो 
छोवाने दीधे “भे शु यु अने शुं नथी अर्यु १? . 
सेवी रीतर्तु स्मरण राणबानी पए ०४३२ न्नेते 
तथी. मेम पाळ सर्ग भ्रशरथी पधर्थोतुं ३७३] 
हरे छे खने ५्ाथोतो व्या4 १९ उरे छे, तोष] 
' -भुङ उरवाथी भार गभुङ अर्थ सिद्ध ' थे 
सेबी खासडित निता म ते संधणी येश उरे छे; 
तेम २ब्‌-शुङत पुरुष पद्य्थोतु १७१२ उरे छे 
सने पृद्टाथौनो त्याग ५५ उरे छे, तोपशु 


“अभुऽ उरवाधी भारः सभुड डा सिद्ध 


थशे सेवी खासडित विचा ० ते सघणी येश 
इरे छे. २०ब+मुडत पुरुष ६२१, आगदा नभने 
डियाजे[ता उभ भ्रभाएे सपणां ज्यो यी ४२ 
छे, तोपशु ते ते अवीभा थतां सुणहुःणोते १२ 
पशु वश थतो नधी, २०बन्भुङत पुरुष यद्धरी 
सधनां यावता योते ऽयी उरतो. दाय, तोपशु 
४४ ज्यते सत्य सभण्ठने तेभां यार्था थांचते 
नथी खते जर्योने इमानी ४०७ राणतो नथी. 
२०ब्‌न्शुङत पुरुष आर्ये सण थवाथी इरण पानतो 
नंथी, अर्य भगी माथी भे पाभतो नथी 
खने- हुःणवी इशाथी 3पक्षा १७ ४२१ ४1 
पशु सुणनी याशा रातो नथी. थूष शीतन 
२४ न्नै, यंट्रतु भंडणे खत्यंत तपी व्यय 
खने जिये प्रसवात स्वलाववाणी यजिवती 
न्यागाये। नीये असरवा धागे, तोथए९| २१+ 
न्मुडत पुरुषने साश्चर्यं थतुं नथी. अभे तेवां 
याश्रयो न्नेवाभां खावे, तोपण ` सा सधणी 
येतन्दशडितय। ० रह रे छै खेभ पाडी 
सभ०/यु ढापाने दीचे 2बन्भुङत पुरुषले ओर्छ 
५३) जाश्रयेर्भा होतु उत्पन्न थतुं नथी. क 
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श्रीयाअवाशि४ भदाशभावश"-3पफपशभ-प४रण 


न्नुत पुरुष ध्याथी थती हेवतानु १७३ उरतो 
नथी, डूरताने थनुसरतै नथी, ५ परंपरा 
स्माहिने बनि शिक्षा भागवातुं जावी पते छतां 
ल्न्नतो नथी सने नीय अर्थो उरवाभा (१८०० 
भु थतो नथी, वन्गुउत भुरुष उद्धे पशु 
डाल थर्छ मतो नथी, ४६ ५७ उद्धत थर्छ 
गतो नथी, उष्टी १७ गाडन थतो नथी, ४६ पथु 
७६ थाभतो नथी, डी पथु ड्भ पाभतो नथी 
खते उही पणु लय पाभतो नथी, मेभ थाउर- 
भां तवां थंडुरो ८५८4 थतां तथी, तेम छवन्भुडत 
पुरुषता शरहऋतुना यार मेवा निर्भन खने 
विशाळ थित्तभां अप खाहि षे! 3तपतव धता 
नथी, भो आणीये। निरंतर भयौ उरे छे 
खने निरंतर *त्भ्या उरे छे खेवी जा तत 
स्थितिमां सुणीपदु 3 इःभीपदु शुं डेय, 
घया ढाय खने डेभ दाय? सुणीपूद्यु भातनु 3 
इःीपदु भावधुं—थे गर्छ संनवतुं १” नथी, 
शा सधणां प्राणीयोतुं श्रभण डे गे गणमा 
वरंगोथी थता दीयुवा 4भ२ मेवुं छे, तेमां 
स्थिरता ज्या होव खने डेम डय? स्थिरता ० 
नधी, त्यारे सुण-हु:णनो प्रसंग पण थे 
अय? “०४१ अंठवावां पाणीवी मेभ प्राति 
ासिऽ* झवाने धीधे तेनु मे इणाबुं ते ० 
यनी शुषि छे यने थे भागि सृटिते हु % भार! 
२१३५भा ०४ सर्नु छु. तेभ न्नेवाता स्वलाव- 
चाना २४५८गुडत पुरषे आयीयोनां (निरंतर 
थया उरता यने मेना थवानो खंत १ यावृतो 
नथी थेवा सुण-हुःणादिथी प्रसन्न पण थता 
नंधी खने भेट पथु पाभता नथी. मेभ रातिभां 
६रेऽ धदीये न्यु न्यु स्वष्तोता हणावे 8त्पन्न 
थया उरे छै २५० नष्ट थया उरे छे, तेभ रात्भा- 
भां प्रत्ये क्षरे जा मभतोभां यावो हुल्पत्त 
थय! इरे छे २१ ५४ थया उरे छे. निरंतर 
80५८ थता यने निरंतर नष्ट थत खा तु२छ 

* छन 25 रव उपयाय थ शे नढि वेवे। 
६०३१ थूरता ०४ ठ १६५ दोय, ते भ्रातिभासिऽ 
हवाय छे. 


संसारमा इुःणनो ४ खातंधतो प्रसंग ० शे 
संशषे छै? अं संलवतो नथी. न्ने शुभ उभा 
डाय यने शुल उमा ३३५ घनश्रात्ति यादि 
सुभो डय, तो तेथोधी विरुद्ध हुए उभी. जने 
हुए उभीच इणा३५ घनवाश खाहि हु: ५९ 
संसारमा होव संभवे; ५७ ९७१०२ त पुरषोती 
रिमा तो शुभ उभी पु तथी अते शुभ उभीता 
इणा३च घधतप्रा सादि सुणो पशु वधी; 
तो तेगे।थी विरुद्ध ६९ उमे जने हु भात 
डणो३५ ५०१२ याहि हुःणो ५९ उपा ७4, 
उभ भ्रात थाय खने बयां प्रा थाय? हुःणती 
इशा $ म सुजता जनु थवने संते भोताता पी०- 
उथी शाडाहिने जाधे छे, ते इशा मेती इटिभां 
“सुण तामतै पदार्थे २ त क्षय तेने प्रा थवी 
उभ २९११“ खु नाभनो पद्चर्थ य तो 'दुःभ 
नामतो पर्थ झवा सश, “सुण? नाभने 
पर्थं नढि डावाने चीचे ' दु: नाभनो पदार्थ 
५७) क्छ २४ नि, २०१८गुउतती दृष्टिमा शुण 
उभे खते. शुल्‌ उभे मुदु छत १ वधी, 
ये उभी नि ढोवाने बीघे सुण $ हुःण ५२ 
हातां नथी, सुण ४ हुःण नि छोवाने दीचे 
आअछए 3रवा योज्य ५६ ४ त्या) उरवा योज्य 
१६्थ पण्‌ दाता नथी थने ये पद्चभों ० 
वेथी ढाता तो पछी सारानरसापणु १ अयां 
संभवे "या सारी छे थते या नरसुं छै' 
येची. लेह्णुद्धिता नाश थतां, भागोत २ पूछ 
नष्ट थर्छ "ने निःस्पृदपणु प्रात थाय छे, 
[न:२५७५४ सारी ३ भ्रात थाय त्यारे भव, 
भोताता भूणशूत जश्न सहित ढिभती मेभ 
पीयणी न्य छे खने सेवी रीते भव धीजनी 
ग्नय त्यारे सं४८५ २९बानी तो १०० शी 
हरवाती ७4१ तलना झु णिधदडुत्ष पणी 
ग्य, त्यार पछी तेनी वात १९ अ्यांथी होय ? 
“ भाराथी न्युहुं पीन्नु झर्छ छे ५ नष,” येवी 
६७ भावताने धीधे संउ€प--विठ€्योनो नाश 
थता, सधणा पथ ९०बन्भुङतनाः यात्मा३ष 
१/ थर्छ न्य छे; येरथे पछी न्युइं 3२७ १ 


२२ ७८-भे। थित्तन। ७५७२ कजत ने यित्तनिरे।धः भोज 


वि रढेवाथी स्वर्ण व्याचड थयेले। छवल्भुडत 
पुरुष सबै तृत्त रढीने तथा पोताना स्वर्पलूत 
निर[तशय यानंइथी भरपूर रहीने न्यञ्रतभा 
तथा स्वृष्नभां थिच्ने थीघे लासता सर्व १६- 
थेने न्येया उरे छे, सुपुप्तिभां २४ "जय छे 
आने शरीरना प्रारण्धनो क्षय थतां सुधी ९७१ छे. 

भावेष्वभावघनभावनाय महात्मा निसमेक- 
संकलनमंबरवत्स्थितेषु । चित्तं प्रति खमुदितो 
विततेकरूपी शस्तिष्ठति स्वपिति जीवति नित्यतृप्तः 

ओवागवासि४ मदारामायणुमां 5पथमप्र5२छना। 

“ छवन्युडत*वरपवर्शन ' नामना सर्ज 
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कै 
सर ७८ भे। 
नित्तना अभणुथी कजत ने शित्त- 
निरेध$ या 
वसिष्ठ उवाच 
यथालातपरिस्पंदादशिचक्रं प्रदश्यते । 
असदेव सदाभासं चित्तस्पंदात्तथा जगत्‌ ॥१॥ 
वसि याद्या : हे राभ! मेभ राते पपणता 

3 भाडियातु थभ७ थतां, मिथ्या दोषा छतां 
साया मेथुं जग्नितुं थड थयेलुं न्नेवाभां जाने 
छे, तेभ यितुं ५१७ थतां ०४२ मिथ्या 
झवा छतां साया मेनु थयेशुं न्निवाभा यावे छे. 
कभ ०७ अभणु थतां न्नऐे मगधी न्नुधै 
डाय ेषी गोण यारी थयेची नेतामा थापे छे, 
वेभ यित्ततुं भ्रभणु थतां, गत न्ने थिर्ाथी 

हं ७4 येवु थयेशुं न्नेवाभां यावे छे. मेभ 
नेओने तळाची सामे राणवाथी जांगोता ३२- 
पाथी हेणातुप्२्छ मिवा जाडारवाणु तथा भाव 
मेवा २३२१ जोर मंडण साया भंडण मेवुं 
“जब छे, तेभ यितु ५१७ थतां इेणातुं 
भोट भगत साया मेनु भसे छे, 


* जा छह्योतेरमा सर्णमां यित्तना स्भाएथी 
०/ुत्‌रृपी द्रांवनु थर्पु, यिना भ्रमछुर्ु २१३५ शने 
वेना बिरोध उरवाना ७१५ योजनु सारी येते निइपछ 
उरवाभा शावश, | | 
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राभ थोल्या : डे भद्धराग/! बित्त ३य। 
प्रडारथी लगे छे अते या पायथी तेतुं भ्रभएण 
२५०७ व्यय? ते भने उडे ३ मेथी हु तेनी ४ 
यिहित्स। ३२ . 

वसिष्ठ योच्या: ढ राभ! मेभ घोगा- 
पपु जने हिन परस्परथी सिन्त पशु छे 
सूने खलिन्त १९ छे, मेभ तब गते तेच 
५२२५्‌२थी (१८4 पशु छे जने लिन्न पशु 
छ; मेभ ५०५ अने सुगंध परस्परथी लिन्न पशु 
छै भने लिन्न पशु छे जने मेभ $ण्शुत। 
तथा थत ५२२५्‌२थी ८4 ५९ छे आमने 
अलित्व पशु छे; तेभ वित्त जते मित 
दभु परस्परथी सिन्त पशु छे जने सित 
पशु छ. थे लेह जने थले यंतेभां भने 
दावा ते ०० सत्य छे सते लेह तो ठेवण 
८५१ ७१ धीचे मिथ्या ० छे, थि. 
खने यिचतुं भ्रमण जेभांधी खेडे नाश थाय 
तो खधिषानेणे रही धोताता उपथी यंते 
नष्ट थर्छ व्यय थेभा संशय नथी, ढे २५! 
चित्तो ताश उरवाता येऽ योज सने णीन्ने 
शान ने भे पाय छे. थित्तनी बृत्तियाने रोडवी 
ये यो> ३डेवाय छे अने अत्यंत कूक रीते 
संभू खववोइन उरतु थे शात उडेवाय छे. 

राम जाया : ७ भझ्ारा०/! प्राथुनो नने 
खपानतो निशेष उ२बा३पी “याज? नामनी उ 
युडितथी, उयारे ने डेवी रीते भन जनंत सुण 
गापनारी शातने प्रात्र थाय छेते डे, 

वसिष् भल्या : मेभ डूबा त्यादिना छिट्रो- 
भां ०० €रे ठेडऐेथी ३२ छ, तेभ के वायु 
रा ६छभ। नादीयाती संहर सर्वत च्यात्न भनि 
२३ २ छे ते आएु ३४५4 छे. आतिने दीधे 
द्र वियित्र प्रचरती ड्रियाथोते भ्रातर थता 
ये प्राशुनां* ०? सपान चाट नाभा विद्रानोे 
उन्धेलां छ. खपान खाहि वायृथयो। प्राशन ० 

* शरीरमा पाय भतन वायुखो 8: 90, 
सपान, समाने, 6६ जने व्यान; तेभां १६७ ७ 
भुण्य छे. 
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० ले६ छे, प्राणुथी न्यु नथी. मेभ सुगंघनों 
साचार पुष्प छे जने मेभ घोषापणावी साधार 
[इम छे, तेभ थित्तना साधार ये प्राथु छे. थे 
भ्राश्‌ थिराती साथे अलिन्त मेवा ० छे, ढे 
राम्‌! शरीरवी गंहर खे प्राथुती तिथी येतन्य- 
नो न लाग सडन्पो इरवाभां तैयार थाय छे 
तेत तभे नि सभन्न. प्राथुनी आतिथी थे 
येतन्यवी गात थाय छे यते मणी गतिथी मेभ 
खते प्रशरनां यावर्तनो पाभवारा तरंगो थाय 
छै, तेभ यैतन्यनी अतिथी ते ते विषयाना हणावे 
थाय छे. थित्तवी गति आशुदी तिते सधी 
छ, भेन वेह्तुं रड्स्य न्नशुतारा विद्रातो उडे छे. 
न्ने आणवी गतिने रोडबाभां जावे, त बिपी 
भति शांत थर्छ व्यय छै, मेम सूर्यतो प्रडाश 
शांत थवाथी कानों व्यवह्षर शांत थ व्यय 
छै, तेम यित्तती थत शांत थवाथी संसार शांत 
५४ ०१4 छे. | 

राम योल्या: प्रा याहि बायुथो ३ 
ळय दे&इपी धरभा निरंतर श्यी उरे छे, गुण 
तथा नासिड खाहि छिट्रोमां यते पढारता 
जछाशभां पणु न्य छे, तेथोनी गतिते 
रदी रीते रोऽवाभां जावे छे: 

बूसिण्ह णाव्या.: मेनो चाया डागथी यल्यास 
क्षय छै थेवी संस्ारती बृत्तियाभां शाज्जता 
संगथी, भडात्भायोना संगथी, वैराग्यथी तथा 
खृल्यासथी संसार भरती रमासडित हर अर्यी 
पछी म पक्षर्थ भनने अनुम लागे ते १६थै- 
भां भनने लाया अब सुची बावी देतां, येडा 
२१५ जल्यासने दीचे न्यारे भन खेडाअ् थाय, 
त्यारे प्राशुनी जात रोडार्छ न्नय छे, खथना 
पूरू, हु सने रेक ये उभयी प्राणायाम 
४२५१ ६७ सल्यास उरी, ते. प्राणायाम 
सडन थर्छ "नय अेवी स्थितिभां यावे, त्यार 
ते साथै 8पर उद्या भ्रभाऐ अभे ते पहदाथना 
घ्यातथी, भनदी खेडय्रतातो. उपयाय उरवाथी 
आजुनी अति रोडर्छ न्न छे. अथवा उँडारता 
ठथ्यारणुने संते योथी अधेभातातो जतुलप 


श्रीयाजवासि४ १९॥राभायणू-8५१५-५५२७ _ 


थाय छे, ते खघेभाजानी भूय ० लापना 
उरवाथी यडारनां सधण 8पराभ थाय 
त्यारे भ्राथूनी गात रोडार्छ व्यय छ. भवा 
रयता सल्यासने दीचे प्राशुवायु णछारता 
खाडाशभां खावीने नासिडनां छिद्रोनो स्पशे 
न उरे, त्यारे भ्राथुनी गति रोडार्छ न्न छे. 
सभृथवा पूरूना खल्यासथी ५।शुवायु शरीरी 
जंधर पुराने पर्वत मेवा घार थवाथी स्थिर 
थुर्छ ग्नय, त्यारे ते भ्राशुनी: त रोडार्छ व्यय 
छ. जथवा भूर ड्यौ पछी ६७ ३२१ डुभडमां 
०/णथी लरेला घडावी मेभ धणी वार सुधी 
भ्राशूने थंलावी राणवाभां सावे त्यारे प्रती 
रत रोडार्छ न्नय छै, थवा तागवावा भूणभां 
रउेलो। डरे 3 ०? भोषु झाडत, गणाना छटनी 
जाणण खांयुन मेव चरता ध्माय छे, तेने 
जेव वाणीने भर्त्ता छिट्रभां मती ९७०१ 
घ्णावी राजता प्राथुने प्रह्नरंध्रभां पेसाहीने 
थोलादी राणवाथी भ्राशुनी गति रोडर्छ न्य छे, 
यथवा निर्वि&७प सभाधिते धीधे उव्पनाथोाथी 
२७त थयेन सूक्ष्म हहयाडाशभां यडारतां तथा 
खुंहरनां सघणां शाने! दीन थर्छ व्यय छे त्यारे 
पाजुती गाति रोष न्नय छे थवा धृष्टिथी 
भांडीने पार सांगन युधीता नीयेत (निर्मम 
राडाशभां यक्षुने तथा भनने रोडी घ्वाना जावे, 
त्यारे भ्राशुनी अति रोडर्छ व्यय छ. थवा 
प्राशु जल्यासते बीघे अपाणना छिद्रभां प्रवेश 
हरी ताणवाती 8थर पार खांजणने छेर. मे 
'प्रह्लरेख्न' नाभतु स्थान छे तेमां ईति अवित 
कवे! थर्छ व्यय त्यारे आए) आति रोजर 
न्य्‌ छे, अथवा क्षांणा झगदा निरोधते दीचे 


 यक्षुतो पराभ थता. खने प्राणा प्रह्नरंत्रभां 


सावता “थर धुट'ती वश्येता स्थातती २५६२ 
सै ॥८4३५ परमेश्वर पोताना जात्मपऐे नू 
वाभा थाप, त्यारे (भेनरी भुद्राथी ) प्राशूती 
शत रेड व्यय छै, थवा गुरुता हे छश्वरता 
य्पतुग्रढथी डऊतावीय न्याय प्रभा तरत १ 
६ढ शीत ढैत्पन्त थतां तरत ० विना विठढपो, 


२२ ७८ भे।-वित्तना छनक | कत नभने (ित्तनरे।व३ येण 


शांत थर्ठ न्नय त्यारे भ्राथुनी गत रेडार्छ न्नय्‌ 
छे, थप भनने वासतायोथी रहत उरी 
हुद्याउ भा ( जात्मस्व३पमा ) ध्ांणा ३० युधी 
पेसारी राणतां, जात्मावो साक्षाठार थाय छ 
त्यारे भ्राथुदी अति रोडार्छ न्वय छे 

[भ पोळ्या: डे भदारा०/! ०२११ भा 
श्राणीओतु ३६4२ शु ऽडेवाय छे ४ भे ६६य- 
३थी भारा जरीसाभां जा सधणु भयत प्रत 
[णनी मेभ स्श्‌ रे छे. 

चसि खोल्या: डे रामः! ग्श्यतभां जेऊ 
स्वीडारवा योजय ने प्पीर्न्ु त्याग इर्‌ योज्य 
येभ प्राशीयोतुं ध्य थे प्रञ्जरतु ५४५4 छे. 
येन विवेयन हुं 3४ छुँ ते तमे सांखणा, सात 
बे तथी भपा रहे थेवा ६७भा २ जदीनो भध्य 
थाग छे, ते त्याग उरवा योग्य हृध्य छे थेम्‌ 
सभग्ने; ॥रणु डे खे ह्य ६७१ येऽ प्रदेशमा 
९४ २७८ छै, १? खणड २९१ छे ते स्वीध्रवा 
थेज्य हय छे थेभ सभन्ने, थे हृध्य देडथी 
पपर ५७ छे, अं६र पशु छे जने पीळ रीते 
न्नेतां ६७६ नाडि छोवाने चीघे थे हृदय णहार 
१७ नथी खने अहर पथु नथी, थे ह्य 
शुष्य छे सने तेमां ०९ था सचणुं गत २हेदुं 
छे. ये हृष्य३पी भारा जरीसाभां सचना पद्चर्थें 


श्तियि पाती मेभ २५ रे छे अते ते ० ह्य 


सधना जनात्म पद्चथोवा लंडार३५ छे. सर्व 
भ्रोणीयोतनो गे खणड ज्ञान३प यात्मा छे, 
ते ० साथुं ६६य छे. इेडना खवयवोभाता 
येड खन्‌य१३प ह्य डे मे ०३ तथा न्नूता पथरा 
मवु छत सासु ह्य नधी, खित्तते सधणी 
बासतायो विनातुं इरी, थे सड जतुलप३५ 
शुद्ध ६ह्य(यात्मा )भां जवालारथी ल्बेडता 
यात्मावों साक्षाकार थाय, त्यारे आ्रणदी गति 
रोडार्छ न्नय छै. डे राभ! जनेड सं5८पोथी ४६पा- 
बेचा यते खने यायार्योञे ऽदेव समाधि- 
येना डभोथी तथा थीन्न डभोथी पणु प्राणुती 
शत रेड न्य छे. भुभुरु पुरुषने जल्यासने 
श्रीचे या समाधियानी युडितये। रोग याहि 
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शड खड्यशु तढिडरता, संसारने तोडवाना अभ- 
भा. ७पाय३५ थाय छे. खल्यासने धीघे ६ढ 
थयेते। खते बेराज्य३पी खिडतोवाणे। य प्र ए- 
याभ भोक्षती ४य्छावाणायोते भेक्षदी आपिभां 

ने सिद्धियोवदी छर्छाबानायने सिद्धियाची 
प्राप्तिमा 8पायउप थवाथी सङ्घ थाय छे. 
गम पर्वतता पातो अरो टूर "ने धीन 
थाय छे, तेभ प्राण सल्यासने लीचे श्र डुटि- 
खना भघ्यभां, नासिश्नभां, तानवाभां सते प्रह्म- 


 रंत्रभा “छनि शांत थाय छे. बांचा अब शुची 


वारंवार 5२ खल्यासने धीषे शलती खणी 
ताणवाभा अडड़ाने घयावी शमे छ अने तेथी 
प्राशु सारी पेड ग्रह्मरत्रभा रड छे. खा सभाधि- 
ये सारी रीतना सल्यासथी न्नुध्चे न्गुधे सिखि- 
२4३ न्युद्व॑ न्धं इण सापे छे, पशु निष्छाभ 
पुरुषले तो तरत परभ शाँतिरप खेड १ ३१ 
सापे छे ड म ४० सधणी सिद्धियाधी $त्तम 
छे. पुरुष पी” ओर्छ प्रशरथी नाडि ५७ भल्यास- 
थी ० न्थात्भाराभ, शड विनानो थने २१६२ 
भरपूर थुभवाणो थाय छे; भारे यल्यास 
राणो. सल्याने दीधे प्राणोती गति यंच 
पडता. भन शांत थर्छ व्यय छे खते -भुडित 
०/ स्वशेष २९ छे. वासनायेथी वीरयेलुं भन्‌ 
०/त्भ-भ्रयो सापे छे अते वासनायोथी 
रहित थथेदुं भन मोक्ष थापे छे. ७ राभ! ७१ 
मेभ तभारी घरचा होय तेभ डरो. प्राची 
तिथी भववी गति थाय छे खने भतती तिथी 
संसार३पी द्रम थाय छे; भारे प्रायुनी गत 
रोडार्छने भतती ति णंच थर्छ न्गय तो संसार- 
उषी ०५२ नाश पामी व्यय छे. मिहनी लावनानो 
नाश थे गनय तौ प्राशीते थे ० ५६ खवशेष 
२७ छ. "ने न पंथी शहीने वाशी तथा 
सणी ३ल्पताये। पाछी वने छ. डे राम! सघणुं 
०४२ ये पद्मा ० रह्यं छ, येथी ०” 30५८ 
थाय छ, थे ३५ १ छे यने थेथी ०/ वीरयेशुं 
छ. पी प्रडारथी न्नेतां थे पदहमां ००८ 
]ु६६ छै % १७, येथी 3प८न थयुं पशु. नथी, 
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श्रीभाणव[(२४ भद्ाराभायजु-3पशभ-प्र४रणु 


पकट ७९००७२०१४४ २९२४४१९२२0 ४०११९१७४९७ ०११४०१०१११ लेके क क केके र हो 
थे ३५ पशु नथी खने भेता मेबुं पशु नथी. | यथार्थ ज्ञान नाभने पीम्न 8पाय छडी. 


अतन सर्व पद्ये विनाशी छे, लेधवाणा छे 
खने संजुछ छ; सेटल भारे खे पहा्थोभांनो 
9४ ५७ थक्षथे थे पहन [४ त३५ थर्छ शे 
सेम नथी, ३५ खाहि जदारता पद्चर्थोते 
प्रशश थापतारी सूर्य, याहि सपणां तेन्नेले 
पशु 992 यापवारी जने डाम खारि थद्दरती 
बुत्तियाने प्रशश खापनारी येतन्य३पी यादवी 
स्मंहर सपैध 6६य पाभीने रेटी छे. सवेत! 
सीभा॥३पी परमप६ ४ ०) ३५ ४८्१ृक्षमांथी 
बर धशा रसावानी संसार३पी इणाती धशी 
धणी पेडिक्ये। हुत्पत्त थया ४२ छे अने डया 
३रे छे; ते पनु ९ 4१५० इरीने के 
१७८१ पुरुष स्थिरपशुथी २४, ते २०ब्‌-मुडत 
४७५4 छ. ९४५८गुषत थयेत। पुरुषले यधणी 
अभले।योनी 0683 रमी गयेवी छे, रनु- 
हणे पच्चथोंभां इतनी ४८५८े। तथा भ॒रतिष्ठण 
पद्यां तुःसातनी ४८पनाओे। शांत थर्छ गयेधी 
डाय छे भने 9४ पशु व्यवद्धरोभां हषे ४ 
शा उत्पन्न ७ थता नथी. १--पप 

विगतखबेसमीहितकोतुकः खसुपशांतहिता- 
शितकल्पनः । सकलखंव्यवह्दारखमाशयो भवति 
घुक्तमनाः पुरुषोसमः ॥ ०५ ॥ 

अविागवासि४ मढारामावणमां ठपथम्‌५ऽ२एन। 

"बगवर्शन ' नाभन्‌। स ७८ मो. समाप्त 


२ ७८ भा 
“यथाथ जान) नाभने। थित्तना।शने। 
शि इन 
राम उवाच 
योगयुक्तस्य खिशस्य शाम एव निरूपितः । 
छम्यगूशानमिदानीं मे कथयातुग्रहात प्रभो ॥१॥ 
राम भाल्या: हे भारम! यापे यित्तनो 
नाश उखाता थे उपायाभां “यान”? "नाभनो 
२१४ 3पाय्‌ उद्यो. ७१ भारा 3५२ २५३७ डरीने 
* जा जयलाजेंशीमा सर्जभा “यथार्थ? शान 
ने नामने! यित्तना नाथन मीने 3भ 3ठेवाये, 


वृसिष्ठ भाद्या : ` खाहि विनाना तथा थत 
[नाना प्रडाशइष १? परभात्मा छेते «४ 
या भत छे? थेवी रीतनो साधारण गते 
खेऽसरणो १? [निश्चय उर ते यथार्थ शात उपे 
बाय छे. यथवा था मे ६2-पर त्याहि १? 
से४३ पद्चर्थीवी पंडितो छे, ते खात्मा १ 
छ, सात्मा विता णीन्मुं अर्छ छे ० नहि, सेवी 
रीतनो मे जसाधार९ निश्चय इखो ते यथार्थ 
शान उडेवाय छे. मिथ्या ज्ञानी १/नभ्‌ थाय छे 
खने यथार्थ ज्ञनथी भोक्ष थाय छे. मेभ २०० 
मिथ्या ज्ानथी सपैउपै हेणाय छे अते यथार्थ 
शातथी सर्प३५ टीने इरी यसत २००१ ० हणाय 
छ, तेम यात्मा मिथ्या जञावथी "/णतइपे 
ध्णाय छे शाने यथार्थ शतथी ०जत३प 2णीते 
पाछा यसन खात्मा ० हेणाय छे. शुडितभां 
सं5ऽ५३५ २५२) रत, विषयाथी रित सते 
२१यंप्रडाशपाथी हेपतो. अवण संडे थनु- 


ल१० २७ छे, पीन्नुं अं रढेतुं नथी, थे तत्व 


विषयाउपी ६ तथी रित सभगवाभा जावे, ते 
ते परमात्मा १ छे थने न्ने तेमां ६त३भी 
यशुद्धि न्नेवाभां जावे, ते ते जशुद्धिने पंडितो 
सूविधा 5 छै, > जणंड जनुलवप छे, ते भ 
०४२८ छै, खणड जनुभवभा. भने भतभां 
येपशानी ४८५८ उरपी ० नि, डे राम ! जात्मा 
पोते पोताने १ पोताता संड्ल्पथी व्श्यत३्प 
प्पूटावी थे छे; भारे यात्मा वित थीन्छुं अं 
8० नि, गे खात्मा छे तेग था भगत 
छ येवा [निश्चय इरीने पूछता सभगची, खे ७” 
नेनोड्यभां यथार्थ शात छै, मे ४४ छे ते सधणुं 
सात्मा ० छै थेन निश्चित समगवानां साव्यं 
तो पछी (944 जने. सप्रियती इल्पताये। 
उयां रही सते जंघवी तथा भोक्षनी ५७ ४६प- 
नाये। डया रढी १ डे राम! खात्मा वित णीन्मुं 
शुं छे, 3 मेने भारे भूढ बाग शोड उरे छे १ "गत्‌ 
पशु नथी थने यित्त ५९ नथी. ०३तइपे भते 
यित्तर्‌भे य्रह्म ० हणाव छे. सधर्णु येऽ ०४ 


२५२४ ८० भा-सानेार्भा २४७ न थाय तेचा ३२७ पर्कुन 


छ खने ते प्रह्म ५ छे, खेम समन्वाभां 
खावे तो पछी पंच पशु शा जन भोक्ष 
५७ शो रह्यो? विस्ती उरत पशु रत्यंत 
विस्ती खने भारा उरता ५७ अत्यंत भू 
प्रह्म % खजज्ञावथी ०१५३ हेणाब छे. 
न्ने ज्ञान 914 थाय तो १अत३पी दैत यस्त पाभी 
न्न्य छे; भारे तभे यथार्थ ज्ञान भेणवी, दैततो 
[तरस्ञार इरी पोताथी य्रह्म३५ १ थायो. 
बाड, पथ्थर थने वज्रो वजेरेतो २५(५५३। ५३५ 
वियार इरीये, तो तेमां जर्छ ५७ लित्क 
पद्यु रहतुं नथी. तो पछी तमे डया ग्नुद्ध प्धर्थनी 
४९५! इसे छे १ ००२१ जाहिभां खने खंतभां 
मे जविवाशी शांत २१३१ खवशेष रहे छे, ते 
०४ सत्य वस्तु छे सने ते १ थाल्भातु २१३५ 
छे. भारे तभे यथार्थ शात भेणवी जात्मस्व३५ 
थायो।. हे राभ! य्या स्थावर -०/भ सधणुं 
मभूत्‌ ययात्मा % छे; भारे तेमां सुणवो 
खते हुःणतो प्राटु७१ + कयां रच्यो? सुण ३ 
हुःण झर्छ छे ० नि, भार तमे संतापोथी 
रहित थायो, मेभ ०४० ०४ वियित्र तरंथो३पे 
२३,२ छे, तेभ यात्मा १ खद्दीत दावा छतां 
दतती तिथी त्पन्त थया बरा तथा भरु 
साहि भ्रभा३१ २६ रे छ. शुद्ध सात्मातुं राति - 
शत इरीने १? पुरुष सर्वक्ष यंतर्मुण णुद्धिथी 
रडेतो षाय, ते तत्वपेत्ता भुरुषने डया भागो 
थांची वेषाने समर्थ थाय? मेभ भंह भूवन्‌ 
पवेतने गरा पशु भेटे शता नथी, तेभ 
(म साहि शतुख खात्मानों संपूछी वियार 
इरनार। पुरुषता भनने गरा पशु नेशी शता 
नथी, मेभ थोडा १णर्भा रढथां भाछतांने ५२९।- 
यो अणी व्यय छे, तेभ वियार विनाता खते 
याशाये।ां तत्पर २९बारा मूढ शाती 
भुरुषने हु:णो गणी व्यय छे. डे राम! “ सघणुं 
०/२८ सात्मा ० छे, द्वत ड््यांय छे ० नि 
येवा ६७ [निश्चय राणीते यात्मा३पे स्थिर 
थाये।, मेम्‌ नणाशयाभां खृतेऽ प्रडारता तरंग 
तथा शीण शाहि मे झर्छ छे ते ०००७ न्नुटु तथी, 


७५९ 


तेभ गत संसंघी खनेड पद्चर्थोभां ०? अंर्छ 


छेते यात्माथी ग्नुहु नथी; भारे वारतविड रीते 
न्नेता “देत छै ५ नि सेवी रीते संपू 
सवतत इरी, तेवा असाधारथु निश्रयने घरी 
राजनारो पुरुष भुडत डडेवाय छ; डा२शु ४ 
र प्रजरता यथार्थ थपेन थात्भा विना 


यीन्धु अर्छ पशुः न रढेवाथी यित्ततो संपुछें 


नाश ५४ म्य छ. १--२० 


नानात्यमस्ति कलनाछु न वस्तुर्ताऽत- 
नानाविधासु खरसीबु जळादि नान्यत्‌ । 
"०००३" ग त को 
$ ७ 
श्रीगेयवासि् मदारामायछुंभां ७५०५ १४२छुना 
“सम्य श्ञानबक्षशानिरपह ' नामना 
सर्ज ७८ भी सभातत 


२१० ८० भो 
से।जाभा २५७। न थाय तेना ४३।२षुं 
५७९ 
वसिष्ठ उवाच 
कलयतो भोगान प्रति विवेकिनः । 

पुरः स्थितानपि खदा स्पृहैवांग न जायते ॥१॥ 
ब्‌सिष् याद्या: डे राम! भतती ६२ 
सर्वे येड १” पियारतुं जतुर्संघाव राणतार। 
विवे भुरुषने पोताती साजन रेला लियोगां 
५९ ४६ ६४२७ ०४ थती नथी, ०११ पण लार 
३४३ छे तेथी लार 3पाडवातुं हुःण ००६१ 
०४ थृतुं होवा छतां ते हुःणने ते थारनो धशी 
पोताभां भाती वे, तेभ यह] सारां-नरसां 
३पोने न्नुखे छे तेथी सारां-नरसां ३पो न्नवाधी 
थतां सुण-हुःणो पशु यक्षुते ५ थाय छे 
ते छ॥ ४१ $ ते सुण-हुःणोने पोताभां 
भावी बे छे खे तो हवन भूर्णता ० छे. नेम 
उपभां इ:णी थाय, तो-तेभां बने शी छान 
थाय थेभ्‌ छे? सोनानी संहर रढेचा घोयीनो 


ना. शे सीमा सर्जमां वियार ६७ थता दिव्य 


लाज पेतानी जाजण २९ ढोय, ताप वेशोभा मे 


२०७। न थाय ते वियारनु वर्शन उरवार्भा शपथ, 
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घेरे अहवभां भुंयी न्यय, तो तेभा सेनापतितुं 
शुं न्य? ७ खधभ नेत! तुं या ३५३पी 
डाहवना श्वाहमां लंपट था नि, या सी -पुता- 
दतुं सुंधर ३५ क्षण भाजभां नष्ट थर्छ न्नय छे 
खने तने हुःणी उरे छे. शुद्ध यैतत्य डे मे 
सधणा खवात्म भह्धर्थोतो प्रडाश ४२१ छतां 
खने सधना यनात्म पद्मचर्थोभां व्यापऽ होव 
छत पशु असंग २७ छे, तेतां यरित्रे (जसंग- 
पश याहि )ते। १ सूक्ष्म न्नेवाराये जल्यास 
उरवो ब्नर्छथे, इ ने! यात्मा स्वतंत्र रीते सबै 
पाथोन प्रडाश उरवाभां समर्थ होवा छतां 
पशु डा पदर्थते भारे संताप पाभतो नथी 
खजने तुं तो धीवा याहितुं सन्/वागुं डय तो 
१ ४१० ३५१ % प्राश उरी श छे, ते छतां 
तुं गेहथा ३पते भारे मारता मधो परिताप 
शा भारे घरे छे? तुं ५७ साक्षीती पेड % 
२दीने पने न्मया ३२. डे वित्त! था वियित 
ेणावोवाली सृष्टि नीना भनभा धता खने३ 


प्रडारना देरशरो "वी व्यवस्थित छे, तडडानी, 


सामे न्नेर्छ रेता जाडाशभां देणाता भारत 
भीती १६ मिथ्यालुत छ, सारी—तरसी खनेड 
न्तियनी जरपरवाणी छे अते वणी यक्षुने 
०२३. रे छे,ते ठत तारे तेती साथे शुं धायतुं-- 
बृगयतुं छे ३, मेने कीचे तुं तेमां ५५९ 
थाय छे जने परिताप भार छे? मेभ १ 
पाभ्या उरता प्रय समुद्रता गणभा. भाछवी 
स्३्‌रे तेभ शत पाम्या उरता विमा या सुषि 
पोतानी भेणे २३ रती होय तो भवे २१ ३! 
पशु ७ थइ! तुं शा भारे 944 छ ७ 
थित! सूर्य जाहितुं जग्रवागु खने पधरथैनु 
३५ ४ गये, सवेध ०४३ छे, ०३ छता ५थ्‌ 
२३,यी उरे छे जने परस्परमा रडे छे, तेभदी 
साथे तारे 3शे। संयंघ तथी; ते छवा पणु तु 
लेखाने भारे ख्याडुण थाय छे, थे ४१०४ तारी 
भूर्णेत 7 छे. थक्षुथी थतो प्थौतो देणाव्‌ 
पार थाय छे यते ताराथी थता संठ८पाड्टि 
समर थाय छे, भारे तुं सने पाथो लिन्तलिन्न 
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प्रशमा रढेवाने दीधे तारे खनते पद्चर्थोने उशे! 
संयंघ नथी थे वात तो २५४ १ छे. मेभ भोढु 
खने ६५१७ परस्परत संज विनानां हावा छतां 
पशु तिते धीघे येड गवा हणाय छे, तेभ 
पह्यार्भोना द्यावो खने संडल्पाहि परस्परना 
सं विवाता छावा छतां पशु श्रातिने दीचे 
स्वध गाढ संयंचवाना इयाय छे ने ते 
आंतितु भुन खत १ छे. शावथी सजन 
गवित 4४ व्यय, तो थे ५२२५२थी ग्नुधछ पदी, 
६२ थर्छने सघिष्डातरपे १२४ छे. मेभ दाण- 
थी ताएड परस्परवी साथे न्नेडछ व्यय छे, 
तेम भवदी डब्पवाथी पह्या्थोना हणाव यने 


संञ<५ाहि परस्परती साथे जत्यंत ग्नेआर्ण गया 


छ. मंद सधिज्ञरीनो तथा भष्यम खधिडारीनो 
पोताना भवना भवतईपी तंतु डे मे पोताते १ 
जंघत जापवार छे, ते खल्यासइपी तथा वियार- 
उपी यत्वथी हया व्यय छे; सने 0त्तम 
खधिञ्जरीनो थे तंतु तो सढ्सा शात उत्पन्न 
थेत. ० अपाए न्नय्‌ छे; रोटे अज तती 
लावनाने छेदवा भारे बंधारे प्रयत्न उरवानी 
०३२ रढेती नथी. चजातता क्ष्यते दीधे भव 
क्षय पामी भता, थे पृह्यर्थोता ध्मापा गने 
संड<पाि इध पण पाछा परस्परनी साथे नेत 
नथी, यि % सधणी ४न्ट्रेयेने १/गाइतार 
छे, खेटला भारे मेभ धरभांथी पिशायते आढी 
भूषपे। ब्नेर्छथे, तेभ शरीरभांथी ते थिच्ने १ 
डाढी भू न्नेयो. ढे थित्त! तुं मिथ्या ० 
भर्ती अयौ उरे छे. तारा याचतो ठुपाय भार! 
गत जुपाभा याव्या छे. तुं जाहिमां गने यंतरी 
२१८4 तुरछ (सत्‌ ) छे, भारे व्ते- 
भातडाणभां पथु यत्यंत तु२७ ० छे. ढे 
चित्त! तु घॉन्द्रयाने प्रास ३२५ श५६-स्पर्श 
२१५६ पाय प्रडारो घरीने भारी संदर विना 
ड_ारशु शा भारे भरती जयी उरे छ पण 
चिता नथी. मे घजी तने पोतातुं सभर तेती 


- याण ० तुं भरती उरे येम छे; पथु षु 3 


गे तने पेतानु ० सभगतो नथी, तेती मागण 


२२ ८० भा-भानाना २४६ न थाय तेवा २४३३ पछुंन 


तारी भरती याले येभ नथी. छ हुए यित! तारी 
भरतीयी हु गरा पशु 94८4 थतो नथी खने 
हयवातो पथु तथी, विषये।दी बृत्तिणे। ४ के धन्द्र- 


न्नी स्थवार्‍्ये| मवी छे, तेने भारे तुं व्यर्थ 


शा सार पणतरा राणे छे? डे यित ! तारे 
भुं डाय तो न्ग सते रढेनु डाय तो २४. तुं 
भारु नथी थले श्छबतुं पशु तथी. तुं ५४५० 
ढावाने दीचे स्ता्ाविङ रीते सवेघ भरेलु छे 
खने वणी वियारथी तो रत्यंत भरी अये ० 
छे, ७ सर्वैश्च भरेनी जाझडतिवाबा यित! तु 
सारररइत छे, %३ छे, श्रांत छे गने शड छे. 
न्यत्यत सजानवाटुं तुं मूढ पुरेषने ० शभापी 
श, ५७ उत्तम चियारवाथाते थभावी शे 
नि, भूर्णताने चीषे सभे तने या प्रभाष 
तरेत भरी "तार न्नयुता न इना. छवे तो 
गभ धीवारो।नी इटिमां खंचारु' भरेषु % छे, 
तेम थभारी ६टिमां तुं भरेशुं % छे, तु डे भे 
यत्यंत दुय्युं छे ते क्षांणा आग सुधी रा 
भारा ६७३पी खाणा धरने रोड़ी धीधु डतु, 
$ थी थे धरभां शभ, इम याहि गर्छ सब्_्श्नो 
रावी शता ० न इता. डे थुय्या यि! तु 
३ ळे ०७ छे खते प्रेत मेवा जाहरवाणुं छे, 
ते १तु रढेवाथी खा भारु ६७३पी धर शभ, 
दम साहि सधन सन्नो सेववा योज्य थयुं 
छे. ७. शगतरपे नायतारा यित्तपी शुय्या 
बेताब! तुं प्रथभ ५७ तहात ५, इमं 
पशु नथी ० थने इवे पछी पशु वातुं 
नथी ०. र प्रभाह हु तने न्न छुँ, तोपण तु 
भारी पासे 9शुं र्ने उभ बन्नतु नथी १ यद्धे ! 
वारु [ि्दीळ्शपथु पडु लारे छे. ढे यित- 
३पी ११५ ! तु वृण्शायोृपी पिशायिणीये।वी 
साथे भने डोष याहि यक्षाती साथे भार! 
शरीर३पी धरभांथी नीडणी न्न, मेभ इध तढार 
गुंशभांथी नीडणी न्नय, तेभ यित्तरपी ६९ 
पिशाय विषेष्३पी भंत्रथी ०” ६७३यी धरभांथी 
नीडणी गया थे णहु सारु थमु. गडे! या 
त्यत्‌ मोटू साश्रयं छे 3, १३ यने क्षण 
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 मानभा तूरी ब्य्यार भतड्यी घुताराणे खा 


सधना वोडाने परवश उरी नाण्या छे. ७ यित! 
सु धोती संहर ६७ थे ० खात्मा छे? येन 
संभणनारे निर्मम भाणुसने णडयण| उरे छे 
तेमां तारु शुं पराङम छे, शु पण छे सने 
शी भाट १ अर्थ नथी, न्ने तु झो भार! 
येउवानी न यायन्‌ यावीने झर्छ पथु भरती 
इरी २४, तो हु तने पराडभी समन्भु, ५०११ 
सभग्नु अने भार, समन्छुं. ७ रॉड थित! तुं 
सर्गे भरेलु ० छे, भारे हु तने भारतो नथी. 
३ भणे! तुं सबैध भरेशुं छे येम हु याळ 
समन्तो. हु जाटचा ३० सुधी तते ४१८१ गच 
न्नशीने थत ३रशरोवाणी %-भ-भरणो३पी 
रानियेभा बांचा डानथी गोथा मातो डतो. ७ 
चित्त! तुं तो य्यताह्िणथी भूखेक्षु छे, भारे 
नुद छे ० वि ये ० खाम भारा सभन्/वामां 
याव्युं छे; तेथी हु तारी जाशाने ८५२ इ्छने 
$१० भारा स्व३५भां ० रहुँ छुँ, राळ भे पोतानी 
भेणे यित भूखेक्षु ० ७' खेम न्नएयुं थे 
सार थरु. समन्या पछी दुय्यानी साणतभां 
री पोतातुं साधु ४११ नडाभुं शढुं थे 
येण्य न १/ ३डेवाय्‌; भारे इं तने ०५०७ ६७ छु. 
छु क्ष"णुभाजभां भत३पी शहते ६७३पी घरभांथी 
डाढी भूडीने या०स्वस्थ थति रह्यो छुं. भाराभां 
०? भूत इतुं ते नीडणी अर्थु. डे थिपउपी 3३! 
भे ताराथी डानि क्षांणा डाम सुधी घण चुं 
तोडतो. अर्या, इवे ये ताझ्चवोने संभारीसंथारीने 
छु &सु छु. हध्यरपी घरमा रईतारो खने ताडन 
3३ मेव 9 यी जाइतिवागे। यित्तरपी चैताव 
२१०४ धणे डाणे वियार३पी तक्षवारथी 2४३ 
देउ थर्छ “छने परी अयो थे सार थयु. 
चित्त३पी वेताल शांत थता, पवित्र स्थितिने 
प्रा थया सा शरीरइपी. तगरभां हु २7 
$१०७ सुणथी रह्यो छु थे पु सार थयुं. ३१० 
वियार३पी भंत्रथी यित भरी अयुं यिता 
पशु भरी गर्छ यने. यइंडरर३पी राक्षस ५७ 


भरी अयो. मागे ० हु ३१० स्वस्थ यने भरपूर 


७६२ 
थर्छ रह्यो छुं. भारे यिच शुं सगु थर्तु छु 
जाशा शी सगी थती इती खते सहार ५९ 
शो. सगो थतो डतो? भारो थे भड्ततै परिवार 
२१०४ संभुएी रीते वाश पाभ्ये। थे पडु सार 
थयुं. हु ड भे २१४ ० छु, १७३१ छुं; नित्य छु, 
[नर्भन २५१३५१०। छु जने क्िश्पोथी रहित 
यैतत्यर्‌भे प्रडाशु छु, तेने हुँ ० वारंवार प्रशाभ 
हर छुं. ७ 5 % शे७थी रहित छुँ, भोळ्यी 
२७० छुँ, ६७६३प नथी, खहुडार३ष नथी, 
४८ समये न ७७' येवा वथी जने भाराधी गर्छ 
५९ ग्नुहु न छोवाने दीधे समरप पथु छं, 
तेने दु ० वारंवार भ्रशाभ उरु छुं. भते राशातो 
संयंच नथी, उभीत संघ नर्थ, संसारनो 
संभंच नथी, इतीपथातो संणंच नथी, माइत 
पशत संयंच नथी खते इडन १९ संपंध 
नथी; खेटला भारे हुं डे मे थसश२५३५ हें, 
तेने हु ५ वारंवार भ्रशाभ ३रु छुं. €ु ४ मे 
“खात्मा' थे शण््थी पशु ३डेवाड जेवा 
नेथी, प्पीन्न अ शण्दथी पशु ४७१३ जेवा 
नेथी, “इं” खे शण्हनो विषय पशु तथी, 
तेभ % खगुउ' थे शण्दनों विषय पशु 
नथी तेथी सबै३५ हु' खेवा भने ० वारंवार 
प्रशम उरे छु. ढु 3 9 सर्गतुं जाध्थिरए 
छु, सनते चारु उरवार छुं, येतन्य छु, १जत- 
३५ छु थने इेश-अयती भर्यो्रथी पर छं, 
लेने हु ० वारंवार भ्रशाभ ४२ ४. हु डे १? 
[नविंडार छुं, नित्य छु, खंशोथी. २७८ छुँ, 
व्याप छु, संवेडच छु खने सनातन छुँ, तेते 
हु % वारंवार प्रणाम ३रु छुं. ६४ १? ३पथी 
२७५ छु, नाभथी २७८ छुं, २५4५४।२ छुँ, 
व्याप४ छुं खते पोताथी सर्वक्ष २५३पभा १ 
२३क। छु, तेने वारंवार प्रथभ 5२ छुं. हू 
भार! २५३पभा ० सताने भ्रात थये। छुं, डे १? 
सचा समान रीते सर्वेभां व्यापड छे, सूक्ष्म छे 
खने सर्व ब््यतने भुण्य 9३२ यापनारी छे. 
खावी सत्ताने भ्रात थयेते। हु, भने ० वारंवार 
भ्रणुभ ३र छु. पर्वतो, समुद्रो, पृथ्वी यते 
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नहीजे। सहित ० आर इश्यानी शाला छै ते 
हु नथी रथव मे अं इश्योवी शाला छे ते 
हु ०/ छु. मे जा सचणा धक्षथोथी भरपूर १३८ 
छे, ते हु नथी जथवा संघणा पद्यर्थोथी शरपुर 
०? मगत छे ते हु ५ छुं. हु थेवा स्वरपवानो 
छुँ, भारे हु भते १ वारंवार प्रथभ ४२ छु, 
खाविधाते तथा सविद्यानां अयाने इर अरवाभां 
शित घरावतु भारु पोतातुं % २१३५ 
४ मे भनन! विषष्पोथी रहित छे, यानंध्धी 
भरपूर देवाने धीधे सवने प्रिय छे, भगतथी 
रहित ७१ छतां ५७ ०४११ १४२ ३२-२ 
छे, जंतथी रहित छे, ०न्भधी रहित छे, "*राथी 
रहित छे, नए गुशोथी न्यारु छे जने जणंडित 
छे, तेने हु प्रथभ ३२ छ.” १-४८ 


अविगवासि४ भढारामायहुभां 5पथमप्र5रछुना 
* दृश्यद्शनर्सनंष ? नामना सण ८0) अमा 


सभ ८१ भे" 
बुद्धि मने २५५०५धी थित्तने। भाव 
वसिष्ठ उवाच 

पर्व विखार्य धुद्‌न्यांतः पुनरित्ये विचार्यते । 
तत्त्वविद्धिमेहाबाहो शेय आत्मा महात्ममिः ॥१॥ 

बसि भोद्या: ढे राभ! ` यात्भाने 
न्नश थे ० तत्व छै ? येम सभम तारा भन्नल्मा 
पुरषे! 31२ इत्या भ्रभाए वियार उरी, समते 
वृणी नीये भ्रभाए वियार उरे छे. थिते % 
८ जा सुं ब्य्यत यात्मा १ छे येन सनते 
०गतने भूरी नाण्युं ये वात साथी छ; पशु 
ते यित शाभांथी ह्युं इशे? खडे! भगतती 


अहर खावी नवाने दीधे यित पोते पशु 


भोट ० मशुय छै, नित्त %३ झोवाने दीघे, 
यीन्न यित्तथी रहित वाने धीघे थने भायातुं 

» स्त छोड थीभ। सर्जा खनुनवथी खन्‌ युडित- 
थी यित्तने। जगाव सिद्ध उरवाना जावरे. 


२१ ८९ ३।-३७५ भने ५१०१ यित्तना मलाच 


ड्य डावाने दीचे विनाशी १८ छे, अथवा मेभ 
२५३२ मा ४णातुं आड क्रांति विता पीन्नु उशु 
नधी, तेम यिच पणु क्रांति विता यीन्छु उशु 
वथी, मेभ वल्धाएुमां भेडा माणएनी इटिथी 
समुद्रता डिनाराना वृक्षा याचतां देणाय छे, ५७ 
संनग्नुनी ६ृष्टिथी ते ५१ जाय छे, तेभ चित्त 
अजशवीनी ६४२4) सिद्ध छे, पथु २44 ६टिथी 
सिद्ध ० छे, मेभ थानमा येह ढाथे 
त्यारे पर्वती लगता हेणाय छे, पशु तेभांथी 
अती पछी पर्वतो भता पाता नथी; तेभ 
थजातईपी भ्रमण शांत थता, थित्ततो पते 
पशु भणते तथी, था प्रभाएं नेता. थित 
भुत छ ४ नि, पशु मे झर्छ छे ते यह 
० छे, सधया पद्चथीवी लावनाये। यित्तथी ० 
थाय छे, भारे लावनायोने मिथ्या समते 
इ ८4०० ६३ छु. हु सघणा संधढाधी रत थये। 
छुँ सने सधन संतापोथी रडित थधनि रह्यो छुँ. 
६ सधणी तृण्शायोतो त्याग ३रीने मेवा स्वाला- 
[ङ रीति छु तेवा १ थये। छु. मेभ प्रा शतो 3५- 
राभ थता वियित्र भ्रशरनां सपणां ३पसंणंधी 


खनो हूर थर्छ न्य छे, तेभ यित्तनो ७पराभ 


थतां यपणता सने तृष्छु। शाहि संगा देवे. 
दूर थर्छ गया छ. यित भरी गथुं, तृण पती 
रडी, म७डपी पा०/२र तुरी ययु यने खहुडार 
नष्ट थर् गये; तेथी हु "१३ यपस्थामा | 
नंपी न्यग्रत सवर्थाने प्रा थये। छुँ, भगत 
शांत धने ग्रह्मरप १ थर्छ अयुं खने मे 
दच देणातुं छतुं ते सयुं इतुं १” नहि, हवे 
६ मभूत संयंची अर्छ वियार' पशु शा भारे 
उरे १ डेम 3 मिथ्या पद्दती सा वात उरवात 
पशु ३शुं प्रयोगत नथी, हुँ मेवा खाहि डे खंत 
गंधी सने भेभा शतपु तथी शेवा पवित 
भने पाम्ये। छु. यत्यंत शांत, सक्षम, जवियण 
खने सवेन्याप४ यात्मा, थर्ठने १ रह्यो छु. 
६२-१२ साहि ०? मे झर्छ मुझ्रना व्यवुहारनी 
५स्तुथे। छे, यित थाहि भे मे रना ब्युव 
छारनी वस्तुये। छे, २००ग--सपै भाहि मे मे 


७६. 


आतिथासिड १स्तुथे। इढेवाय छे जने. ९७१ 
सि मे मे शास्त्रीय वस्तुथे छे, ते सधणी 
वर्तुये। यजशयी पणु अत्यंत निर्भय, शांत, 
२५ तथ) रडत, अडथुडरवाने जशध्य खते यत्य॑त्‌ 
विस्ती ५७ १ छे, वित्त होय तोपणु शके, 
त हाय तोपएु शते; भरी न्यय तोपणु ल्वे 
सने २४ तोपशु लवे. हु डे क अर्ण प्रह्म३पे 
० प्रडाशु छु, तेने ७५ थे थित दावा न ढवा 
य्याहिनो वियार उरवानु शुं प्रयोगव छे १ ई 
भूणेताने बीधे वियार उरतो. नेतो, तेथी 
१७३५ 4४० रह्यो इतो सने इवे तो वियार 
उरवाने तीघे सर्वव्यापड परमात्मा थये छुं 
हु 3 १? वियार उरनार इतो ते बयां गये।१ भव 
भरी गया छतां पथु ` इव वियार उरतार अर्ध 
छ ड नहि? येवा व्यर्थ (कल्प डे ० भनइपी 
बेतानने पाइुं ७बन थापे येवो छे, ते शा भाई 
83 5? ` इवे वियार उरतार झर्छ छे ड नि! 
ख्ेवे। के व्यर्थ संघष भारी ६२ 68 छे तेने 
& ८१९ ६५ छु. ' दु साक्षी३५ ० छ? थेवे। 
निय 3रीने हु शांतपशाथी भारा स्व३पभां 
१ २६ छु थने यूप थ्ऽ ०१७' छु, ७९२4! 
निषेडी पुरुषे भाता, १ता, सूतां अने येस्ता 
पशु पोतानी युद्धि ५३ प्रत्ये दिवसे निरंतर यावे! 
वियार १ ३रपे। न्नेघये, स्वस्थ खते २५३पर्भा 
०४ २७९। थोताता यित्तथी यावो वियार इरीने 
२ब-्भुङत पुरष! ३्छ ५७ प्रञ्नरतो 882 नि 
२५९ व्यवहार संयंघी यातां डायो $यी रे छे, 
यानंध्थी लरपूर यंतःऽरणुवाणा, शरहकतुना 
"संदर फेवा प्रसत्त भुष्छांतिवाना, वर्शुश्रभ- 
वी येज्यता जतुसार व्यवहार संणंघी जरयोभां 
(५७२ उरता सते मेतां खूलिभात तथा भट्ट 
रथी ०४ गयां छ येवा मद्य णुद्धमात २०ब्‌न्मुडत 
पुरुष या संसारमा सुणथी वियरे छे. १-१८ 


विगतमानमदा सुदिताशयाः शरदुपोडशशांक- 
समात्वषः। प्रहत संव्यवहारविहारिणस्त्विह सुख 
विहरति महाधियः ॥ १९॥ 


“ित्तक्त्ताप्रतिपाध्न! नामना स ८१ भे। भात 


७९४ 


२२ ८२ भो! 


वीतहव्य चुनिने एदियि। तथा भनने 
सभभ यी 
वसिष्ठ उवाच 
विखार एत विदुषा संवर्तेन रूतः पुरा । 
कथितो मम विंध्याद्रो तेनेव विदितात्मना ॥१॥ 
वसिष्ठ जाल्या : डे राम! मेहो यात्माने 
ग्य, इतो येव वित संवर्त भुनिथे पूवे 
ये ५१७ वियार अयो इतो खने पाठी विन्य्या- 
न्रणभां तेभो ० ये क्यार भारी पासे इद्यो 


इतो. तमे वियारभां तत्पर रेवारी णुद्धि १ 


र्था निश्चयते पडरीने जनुझभे शावीवी लूमिश्र- 
सोम यडतां यडता खा संसार३पी सभुद्रभांथी 
नीडणी न्वये! ७ राम! हवे भेक्ष जापवारों 
घन्ट्रयोने खने भवने समन्तपबाउप खेड णीन्‍्ने 
वियार हु 5९ छुँ ते तभे सांशणे। ड + वियारथी 
* तीतढव्य नाभता गुतिये सघणा संहढाधी 
रडत थर्छने परभपद्मां निवास अर्यो छते. 
गम सूर्य मेरुपर्वृतनी दाणी बांयी गुशयोती 
शासपास इरे छे, तेभ ११ भछातेग्श्स्वी 
दीतड्य शुनि संसारथी राणीने समाधि उरवातुं 
२१७ शोचा सारी बनवी संहर चांणी हाजी 
विन््यायणवी गुश्चथावी थासपास्‌ हरता इता. 
शंसारइपी श्रभने यापनारी खते आाधियोने 
तथा व्याधिगोते $ेत्पन्त इरवारी, था "शयंडर 


यायाची पद्धतिधी ४2४ आगे खेभता भनभा 


डरमा याव्या इतो. थे वीतरूय नुनिये निर्वि- 
४८५ समाधिथी भणे येवा अंजीर पढ्ने भाभवावी 
धर्छाथी "तमा पोताता सधणा ज्मन्न्‌ 
भूच इर्यो ड मे चण झगथी उरवाभां यावत्‌ 
सावता न्यूनां थर्छ गया डता. ( यर्थीत्‌ संन्यास 
क्षीघो ), मेभ ्रभर सुजंधवाना जने परागोथी 
#वेतपशावाणा नीलऽभण्भां प्रवेश उरे, तेभ 
+ स्था व्यायीमा सरजम वीवढप्य भुनिने जात्मा- 
भा जेअज्रवा इरवा भाटे छैन्ट्रयोन खने भनने नुधा 
गंधा उरणे नतावीने समन्णण जाप्वानुं निएपछ 
रवाना जावे, 
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ये वीतढव्य गुनिये सुअंधवाणी खते कपूर 
थी घोणेली हणता पांह्याथी ५११८ छे" 
शमा प्रवेश डया, मेम वृष्टिथी रित थवेबे। 
भेध ताप पिताना पर्वतवी 6चर थेसे, तेभ 
ये भुजि गरेता पर सारी रीते भुगयभे पाथयु 
इतुं थेवा शुद्ध सने समतावाणा यासेन परे 
भेह, भ्रद्मासन वाणी, पगतां तणियांदी 3५२ 
झाथती याँजणीयो राणी, उेछने 84 राजी 
शरीर) स्थिर उरी, शिणरनी पेठे तेभएे स्थिति 
उरी. मेभ सायंडागे थवेतनी गुशभा पेसते। 
सूर्य यारे पाण्नु डेवाये पोतानी ऑतिती 
समूढ्ने सारी पेडे सभेरी थे छे, तेभ थे 
नुने विषयमा यारे पाग्नु विणरायेता थोता- 
ना भतने धीरे धीरे सारी पेड सभी हक 
खतुभे ५७२८ खने खंधरना सधणा विषये 
त्याग उरता, थे मुनि निर्चेष थयेला भोतावा 
भनतथी तीये प्रभाशे वियार घ्या. 

वीतड़न्य भाल्या: (स्वगत) खळे! विष 
थाभाथी पाळू वाणेशु छतां ५७ क्षणुभावभां 
पाएं यंयण थर्छ मतुं जा भव तरंगेथी तशात 
मता पांइडंदी मेम स्थिरताने प्रास थतु नथी. 
यह्षु याहि प्रथंड धॉन्ट्रयाये श्रभथी घडेना 
विषये। भारे खा भत छाथथी 'पछाटेला छाती 
मम निरंतर जिछण्या १” उरे छै, था भन्‌ 
घन्ट्रयाये वचारेची पूचयोभा येडने त्य 
७२०१ खने यी्छते ८4९७ त्री£9१ थेभ जने 
नत्तियोभां भ2या उरे छै जने गेमाथी चाळू 


बाणीये तेमां तो आंडनी भाइई घेडे छे. भारा 


बेजवाणु भव धड़ाभांथी लूजडामा न्यय छे अने 
शुगडमांची जाउभा न्नव छे थेरे मेन बाहरे 
वृक्षाभा डा उरे छे, तेभ था भन न्युध्त भ्नुध 
विषयमा इध उरे छे. इवे हुं प्रथम भनने 
नीडनवातां पाय द्वरो३५ था तु२छ यक्षु जाहि 
$ मे ' घल्ट्रये ? ये ताभथी योानणाय छे, 
तेये।तुं ० सारी पेठे गव्दोडन 5२. डे जला 
शी धन्दरि! मेम समुद्र भणते स्थिर 
भवाने खवसर भगतो नथी, तेभ तभने पशु 
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स्थिर थवानो जवसर भणतो नथी डे शु: 
तभे न स्थिर थाये।, तो ०” भने सभाधिथी 
जात्मानु धरीन भणे, डे यपण खलिप्रायवाणी 
द्रया ! उवण खतर्भोभां ५३१। भाटे यपगता 
उरो नड, यपणता उरवाथी शूतडानभां मे धशा- 
धणं इःणो प्या इता, तेथोतु स्भरशु ऽये. 
& भतत ॥ारो३५ यघभ ४न्ट्रिये।! तमे १४३ ०४ 
छो सते मे ०३ ०१ डाय छे तेगे।तु ७8णवुं 
अंडानां पाशीना ठोछणवादी पेठे व्यर्थ ० 
य छै, तभे ४ मेयो सर्वेध मिथ्या स्व३पवाणी 
० छो, तेभनु था साया तत्त्वे सभन्त्या 
बिनानुं 840५७ याचना भाएसेना ६३१ 
मेनु थाय छे. ड २७२७ घन्ट्रयो ! भडासभर्थ 
ययेतत्य३५ ७ १ छुं, साक्षी पाथी सधणुं ४९ छु, 
ते छतां तभा. नाइड साडुन्‌-व्याइन शा भारे 
थाये। छ। १ साया स्वरपथी २७८ डावाने दीधे 
३ थाडियाना अ्रभणुथी दाता थडो नेवी गने 
२०० थत) सेनी द्राति मवी था यक्षु 
याहि भारी छन्ट्र्यो भइतदी १ भरती डरी 
४२ छै, सर्ने प्रश खापनारों मे साक्षी 
यक] २६ छीन्ट्रयाने गनछ छे, तेनी साथे यक्ष 
राहि घॉन्ट्रयीने गरा पशु संयुंच तथी, मेम्‌ 
स्बरी्ोइने जते पाताणना पतने गरा ५७ 
संसंच तथी, तेभ यात्भाने खने ४न्ट्रिये।ने 
गरा पथु संप्पंध नथी, मेभ भागमा यावत, 
माणुस सर्पोथी हूर १ रहे मने मेभ जराह्मए] 
थाड थी इर १ २४, तेभ खणहित येतन्य३५ 
जात्मा घॉन्ट्रयाथी ६र % रहे छे, ढे ४-्ट्रिये। ! 
गेम सूता स्वतंत्र ५डाशमात्रथी पेड तथा 
भण्गूरी साहि दिवसच झर्यो उरतारा नोती परस्पर 


पामचून याल्या रे छे, तेम यात्भाती सवतंत, 


सचानानशरी तभारी परस्पर धाभधृभ याव्या 
उरे छे. डे थि! तु तारी वृत्तियाइपी सीयते 
४१७२ लग्अपनारु डोवाने दीधे यारंए] नयु 
छे, हेडने यात्मा भानतारु वाते बीघे यावीड* 

" यावा नामे जेऊ मढ नारित ५6 अय, तेह 
सेवे! मत. इवाचे| हतो. 3, > नरी शाम देणाय्‌ पे 


केयु छे अने पेट भरवाने अथे सघणी दिशा- 
सेमां इस्नारु डावाने दीधे लिणारी मेबुं छै, 
डे ०गूतने उत्पन्न डरतार यिता! हवे इतरानी 
गम तार ७२४५ 3 म ३५० २५५ भारे १ छे 
तेने ८4२४ ६. ' हु थैतन्थ्‌ छ न्थेवी तने भ्र 
अति छे, ते व्यर्थ छे खने मोरी ० छै, हे शह. 
(यित! यैतन्य भने तुं $ मेशो। परस्परथी विरुद्ध 
छे त्योनी येडता संशये» नि, “हु धर- 
भात्नादी सत्ता विता स्वतंन सपाथी ९०बुं छु? 
थेवा प्रजरती मे तने खहडारने दीषे हुर्मत 
१४ छे, ते सायी नथी, पशु घोटी » छे खने 
४१० हुःणने मारे ० थुर्छ छे. तारा * गलिभान्‌? 
नामना प्रिशाभरो द्य थतां "या ६७ ढु छु? 
नेवी ० तने सासडित थाय छे तेनो त्यान्‌ 5२. 
ढे भूर्ण यित! तु अर्छ वस्तु % नथी, ते छता 
यजभथु अभथु शा भारे यपणता इरे छे? दे 
भानू! जाहियी तथा यंतधी रहित मे 
जतुलव छे ते यैतत्य विना पीग्नु उशु छे ० 
नड ते छतां था इछभां ' थित्त? रे नाभ घराची 
रष्नारु तुं अथु 8? ढे यिता ! भागता सभयभा 
भुत मेवी वागती जने परिणाने ॐरी इणने 
यापनारी भे उर्तीपशुदी तथा लाइतापणावी 
तने द्रात छे, ते वृथा १ छै, ढे भूर्ण वित्त! 
घन्द्रयावों २५१4 उरीने तुं प्सता ५१३५ 
था नह, तुं उती पथु नथी यने जोडता पशु 
नथी, तुं तो ३4१७ [49४ ०” छे खते यीन्नवी 
रभापेी साथी न्यग्रत थाय छे. लाणोने 
तुं शुं थाय छे यने लागो तारे शु थाय छे; 
तु ९४३ छ तेथी गुद्दष तारः २१३५ १ नधी; 
त्यारेलारा युंचु 3 मिज थाहि तो अयांथी ०४ 
हेय! ळे ५६-२८३ जय छे, ते पोतानी सत्ताथी 
साय, नरी राण ६५ देणाय छ, भाटे देड थे ० 
जात्मा छे खने परबेछ तेभ ८ पुनळन्म मेषु अ 
०7 नथी, न०तने। सोयी भारे लाग गहने पछ 
रा यार्पाई मतने थचुसरे छ; अरण 3 देना भत 
ध्णीदा मीठ 8, रेटब 4२०४, (सुंध्र वाठी) थे 
मतन भुण्य सिद्धांत छे, 
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नहिछतां परार्छ साथी पोताती सत्ता भागवतो 
होय छे, भारे णोरे छोय ७ छे. तु ३ १ 
#३ छे, तेभां सभगनार, उती, मोडता रने 
पुनौपरनु सतुसंधान राणनार वगेरे लाव 
वेतन्यती सत्ता विना घटती म नथी. तु न्ने 
२०१३५ ढाय, तो मे यात्मा छेते म तार 
२१३५ छे; भारे तारे पिप ७८५५७। ०४ रढेनुं 
नधि; उभ्‌ $ खने सं४८५-ि४८पी थी शरेवी 
ने हुःण इेनारी तारी सावी स्थिति धन्ती ० 
नथी, उतीपछु सने लोडतापद्युं उठे मेते ते 
पोताभा मिथ्या १ भावी दीघेना छे, तेभने 
छीरे घीरे > युडितथी हु थूसी तायुं छु वे 
युडित तुं सांग, नथा तुं पोते तो १३ १ छे 
भेभा ३1४ ्रडारनो संशय नथी. बारे तुं विश्व ४ 
०० छे, त्यारे तने उतीपछु डेनुं डाय?  शिक्षाओ। 
नाथे छे? थे वात ते जर्छ संल्ष? भारे तुं 
सेभ स्वी॥२ ३२३, भाराभां म शुद्ध परभात्मातो 
तिथि यप भाज छे, तनी सत्ताथी % भारे 
संघ वत छे. डे थित! तुं ४१ छे, 
४२३ छ, ७७ छे, न्य छे यने नाये छे, थे सघणुं 
नु ०7 छे; उन डे योभांनी अर्छ पणु ड्या तारी 
पोताती शड्ितथी थती नथी पथु यात्मावी 
शङ्ितथी ० थाय छे; भारे थे डियाओ। तारी 
इरेथी न उडेबाय, ५७ यात्माती 3रेधी १४ 3७- 
वाय, मे अभ मेनी शडितथी उरवाभां जमाव, ते 
झभ तेएे १४ ३रेदुं उडेवाय छ, पशु वयबाथ्े 
रेत नउ्डेवाय; ४१४ तरु भुरुषनी शड्धितथी 
डापे छे, भारे पुरुष १ आपनार ३डेवाय 
छे, ५७ धतरई अपनारु ३७० नथी, मे 
पथ वनी शङ्ितथी ढशाय, ते पद्चर्थ तेऐे १२ 
डएले। उडेवाय, पथु वयवारे हेने न उडेवाय, 
नभ डे तलवार पुरुषवी शडितथी इहे छे, भार 
मे डशृये। होय तेने पेवा पुरषे ० हेची 
हडेवाय छे, ५७ तबवारे इहेव! उडेबातो नथी. 
मिती शडितथी धिवातुं होय ते १ धीतार उ 
वाय छे, ५७ वयतो पीनार उडेवाय नि, मेभ 
डे भाणुस भूंगणी वडे पाशी भीतो होय त्यार 
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ते भाणुस ० पाणी पीतार उडेबाय छे, 
५७ लूंगगी पाशी पीनार ३डेबाती नथी. डे 
चित्त! तु स्वलावथी १ खत्यंत १३ छे यने 
तने मे थेतत भणे छे, ते सवेश॑ जात्माथी ० 
भणे छे; भारे जात्मा पोते पोताने ० सर्प पधथै- 
३पे ओढे छे थेभ सिद्ध थाय छे; गेटवे 
ताराम उतीपद्यु भ्रात १ थतुं नथी, भछसभर्थ 
सात्मा १ तने सवैध न्यत उरे छे: उस 3 
सभग्नुथे मूढ वाहने सेंड यावृषियाधी 
पशु माइया ०7 ब्ने्छथे, खा संसारभां उवण 
जाष३५ न्ने खात्मसपा १२३ _रेछै अने ते 
साथी १ तुं थिप' ये शण्दने तथा तेद 
आअथने घारी २६ छे. डे थि ! जा प्रभाष 
तु जात्मावी शङित३प खजातनांथी वेश छ 
येम सिद्ध थाय छे; भारे न्न्‌ शात प्रात थाय तो 
कभ सजत तडडाभां हिम धीजणी न्य तेभ तु 
पीयणी यया बिना २४ ० नहि. ७ यिच! 
तुं शानथी तरत धीजणी न्य थेभ छे; येर! 
भारे तुं मूखेक्षु ५ छे, निश्चेष्ट ५ छै भवे 
वार्तविङ रीते न्नेतां भुल छे * नि, तेथी 
तारे हुँ सात्मा छु? थेवी हु:ण यापवारी 
सासडित राजची नहि, डे थित! तारी ३रेवी 
सघणी ३द्पताये।र्छन््रन्बननी ब्तायाती भा 
मिथ्या १ छे; उम डे खरड यनुणव३५ अह १४ 
सर्व ब्थ्यव३पे २१ रे छे. प्रह्मवी येतन्यृशडित- 
वा. मिश्रणुवाणी भायाशडित १ भदुप्यारपे, 
६१८े३पे अने य्रह्मांड३णे ओहवायेधी छे, 
मेभ समुद्रवी भरती ०/णभय भोग्न सिवाय 
पुग्नु अर्छ नथी, तेभ था नभत खात्भानां 
२३२थो बिता णीन्मुं अर्छ नथी, ७ २४ यिच! 
तुं न्ने पोताने येतन्यमय सभभतुं य, तो 
तुं उधे ५७ ये परभ ५६ न्युहूँ नथी; तो हवे 
उने भारे चिता उरे छै? & भूणे वित्त! तुं भे 
प्रभपह जहे अगवा भापथी रडत, सपैभा 
व्याप छे खने सर्व३५ छे; भारे तेवो भ्रात 
थुर्छ तो सर्व सर्षनी 91 थर्छ यूही. तुं १७ 
नधी आते ६७ पश्‌ नथी, मे डर्छ छे ते स्वयं 
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प्रश सने व्याप खाल्ल १ छे. जवियण 
यात्भामा हु जने तुं? त्याहि ४१० गाला 
० २३ यो उरे छे, भारे अने शी पीड छ ? अधने 
अर्छ पीड नधी. तु मन यात्मा डय तो सर्व- 
व्याप४ सात्मा खेड ० छे, णीन्ने गर्छ तथी; 
भाटे यात्मानी प्राप्ति सार निश्चित रहे, न्ने तु 
जात्माथी जन्य डय्‌ तो तुं ०५३ होवाने दीधे 
शु छे ० «४७. मे छे ते ३१०४ खात्मा ० 
छ. सपणु ब्रह्मांड यात्मा ०” छे. जात्भाथी 
ग्युहु अर्थ छे ० १७. तुं ने अंध पणु 
जात्माथी लिन्न क्षय, तो तुं भुल अंर्छ छै ० 
नड. “या शरीर दु छुं थने था जी, पुन 
तथा घत यथाहि भारा छे सेवी नडाभी यासडित 
दुं शा भारे राणे छ१ न्नं ससवात शि गडाथी 
अर्ण भार्यो मतो होय तो % मिथ्या पद्चर्थोवी 
यासडितथी दाल था संभवे. ७ २5 यिच! 
मेभ दिवसमा छाया विना यते तडा चिता 
नीन्ने ३४ शाय * नथी, तेभ भशतभां चैतन्य 
विना खने १३ चिता नीळ ओर्छ थाय १ तथी. 
भारे & थित्त! डेवण यैतन्यता जवलेहनथी 
तारी मतानी सने तारी संहर रेवा यिध- 
भासतो नाश थतां मे डेव यतु लवमात्र खणड 
चैतन्य जवरीष २४ छै, ते ० तु छे, & २७ ! 
खाम इवाने क्वीधे तने उतौपछु डे लाइतापणु' 
थर पशु नथी. तुं तो ५२५७ ० छे, खेटचा 
भारे भूर्णपशुने छोडी इ्ने घीरन्थवाणुं था. 
न्ने 51 था रीते थाल्भाइप १ छे, तोपण 
"खात्मा यित्तरप साधवथी पोताता स्वपतो 
२१३॥८।२ उरे 8' थेन > ३डेवाभां यावे छे, 
ते तो उवण 3पहेशनां वाड्याची "/भावदते भारे 
०४ ३डेवाभां यावे छे, न्ने तु थेम घारतु होय 
3, "इं जात्माने खेड न्यततु साधन ग छु 
तो तु भापमेणे अति उरवाभा पण सभर्थ तथी; 
भाटे तारु उर्वोपशुतु खलिभात वृथा % छे. 
साधन डे मे ०३ होय छे, गति विनातु ढोय 
छै अने उतीये खापेची प्रेर९ विना शकत 
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रीते आर्थे उरी २ १ न्ने उती प्रेरशा त सापे तो 
साधना ओर्छ न्यतवी शड्ित १ होती तथी. 
न्ने अपनारों पुरुष प्रेरण त यापे तो धातर 
शुं उरी २४१ तलवार भारीने आपी नाणवाना 
डाभमा पुरुष ० सभथै छे, तलवार तो सधन! 
सभवयवोथी संणुछी छोय, तोपशु ०७ होवाने 
नीथे उशुं 5२१ समर्थ नथी, ढ भित्र! तुं पोते 
०४७ छावाने दीघे डा्छ १७ उरी शे येम नथी; 
येर भारे पढाई तथा स्री-पुजाहिनी 
संलाण वेवानो व्यर्थ भेद घरवा छोडी ३. नण! 
०? शत होय तेने यीन््यानी संलानने भार 
3६ ० ३२व शालते १ तथी. ` यात्मा ०८ ९१- 
पाने पाभीने संसारमा पीय छे.” येडे 
तेने भारे हुं सचना प्रयत्नो उरवानो घे भाअ 
छुँ थेभ न्ने तु घारतु डाय तो ये तार धारमु 
वृथा छ. २ तार! मेवा होय तेने भारे १ तारे 
०६ घरवे। योज्य छे; पशु यात्मा तारा नेवे 
नेथी भाटे तेता -भथे' तारे 82 इसे। येज्य 
नथी, जात्माने तो झर्छ आर्य इरवाथी डे नि 
उरवाथी आर्छ झानि-ताल थाय खेम नथी, तु 
देडभां सिमान घरीने ' हु. लागोवी सगवड 
उरी २५१ ६७१ 8५३२ उर छु." येभ 
घारतुं डाय तो तुं ६७१ भारे अभस्तु ० इःणी 
थाय छे; उभ ३ देडभां २हेतारां पाय 910, भव, 
युद्ध थने इश धघन्ट्रिये। सघणां %३ छे; भार 
तेभां ओर्छने अर्छ पथु भाग मेते नधी, 
खात्मा डे १ इडवो धणी छे, तेने लागेवी 
सवड इरी स्भापीने, हु तेते. ७8७२ ३२ 
छं येम तु घारतुं होय तो तार ये घारपु 
पशु भोट छे; उभ डे यात्मा सर्वच तृत्त ० छे, 
भाटे तेने ३े्छ प्रडारती ४२७ १ नधी, स्वथं- 
982 खते सभा न्याय यैतत्यरप खे 
यात्माथी % या सधणु मगत लरपूर छे; 
भार "तमा यात्माथी त्यारो अर्छ पदार्थ ० 
नथी डे मेनी यात्भाने ४०७ थाय, सबैउप, 
संदेभा त्याच जने खेड डोवा छतां सपने 


०? हाव छे, ते अर्तीये यापेची प्रेरणा बिना शी | हेणावानी शहितवान खात्मा पोते पीताभा ० 
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पर्त ते प्पतावे छे, भारे तेने ज्या ५६ 
२५५९4्‌ होय डे मेदी ४२्छ। 3२१ ढे यित! 
उभ रागनी जवपेती राणीने म्नेर्छने-श्नु१।५ 
पुरुष समर्यो ० हुःणी थाय छै; तेम तु 
खात्माती जा. सधणी क्ीताले न्नेछने सभस्तु 
०० हु:णी थाय छे. डे यित ! ' त्यारे “हु सात्मानी 
साथे संप्पंघ राणीने, तेता खनुअहथी १ लागो 
लाजवीश? येभ तुं घारतु डाय, तो तारु थे 
चारु पथु वृथा छे; डेम ४ गम इण पुष्पता 
संणंघने येज्य १” तथी, तेभ तु खात्माता 
संप्पंधने योज्य % नथी. इण न्ने पुष्पती साथे 
संप्पंच घरे, तो संप्पंध घरत १ पुप्पने हूर 
छरी हे छे, तेभ तु पथु न्ने यात्माती साधे 
संप्पंध घरे तो संणंघ्र घरतां १४ यात्माने 
हर ४री नाणे थेनु छे; भारे मेम इण भुण्पनो 
४छ ५७ 3पलाग 4४ शे थेन्‌ नधी तेभ 
तुं गात्मावो अं पथु पाग त शे गेम 
नथी, येने मीन पहर्थती खंहर रहनु यथवा 
यीन्न पहावी साथे भणी मुं रे भुण्य 
संपंधतु ५१७ छे, तो तेवा संथंच ताराथी 
धरावी शाय थेभ नथी; डेम तारो स्वभाव 
२ते जात्मावों स्वभाव परसपरथी विरुद्ध छे. 
तुं खने प्रञरती र्यवासोवाणां तथा नभने 
भ्रडारनी ड्वियाये। उरावनारां खेड प्रडारतां शुभ- 
हुःपोती खन इशायो।वामुं छे खते जात्माभां 
तेवी येडे इशा नथी; भारे तारो स्वभाव 
खने खात्मातो स्वभाव ५२२५२थी थत्यांत 
विरुद्ध छे. मेगा इभे दुधनी मेभ ५२२५२थी 
खात्यंत समात्‌ डाय अथवो हूचची तथा पाती 
नेम्‌ परस्परमा खडेधा समात्‌ छोय, तेयोतो 
संणंघ थवा घरे; पणय गणती खते जरिववी 
नभ परस्प्रथी खत्यंत विरुद्ध डेय तेयानो 
स्प्रथी यत्यंत विरुद्ध डोव तभावो संणंच थाय 
तो तेयामांथी खेडने. विनाश थया पिता २४ 
०” तढि थेम्‌ न्नेवाभा रावे छे; भारे तेथ. 
नो संयंच १ रदी शतो नथी. न्ने परस्परथी 


संच थवे। घरे ० वढि, 7गतभां मगे पर-: 


श्रीयागवासिष्ठ भदाराभावजु-3प५५-५३२७ 


विरुद्ध न डय तो पदाथेनों ५२२५२ संप्यंध थता, 
ते पध्थोत। गुणा परस्परथी सारी पेढे भणी 
"गय छे; ५७ १३३प तु सने जतुलव३प 
यात्मा ते। परस्परथी अत्यंत विरुद्ध &ोवाने. 
थीणे तमारा स्वलावातु परस्परथी भणगतापथु 
थाय सेन्‌ म तथी, तारो खने खाल्भातो संप्पंध 
थत न्ने तार प्रभावी जतु३५ यात्मा टूर 
थर न्यय तो तने न्युतारो ओर्छ त २९ेवाने दीधे 
तारी सिद्धि त थाय खने खात्मात भ्रलावथी 
तुं न थर्छ गनय, तो ते थोता १ नाशने स्पर्थें 
०० य्पात्माते संयंच भाज्या उडेवाय; येरे भ॑ने 
रीते तने नि छे. तुं मावी बाबयधथी जात्माना 
संणंधने भागीने झाथे उरीने तारा स्वपनो ताश 


२१ १ घारे छे; भारे तेम ३२ नि, स्१३पथी 


९९ थुं थे भाट दुः५ छे. दु साहि सघमुं 
श्य $ मे सखतइप छे, तेते. सात्माता 
शान३पपशाना प्रभावधी नाश थर्छ व्यय, ते 
गेत (नर्रतशय यानंइरप्‌ यात्मा भ यक्‌ 
शेष रेश खे सारु धशे' खेम पारीने तुं 
येटलाथी संतोष भानतुं डेय, तो खेडा प्याक 
३५ खणड समाधि उरीने यात्मातुं % इशत्‌ 
षरतार था, ऐ यिता! तने समाधिभां ० सुण 
छै पथु स४८पो उरवाभा सुण नथी; अरशु ४ 
मेभ घोघनुं पाशी पथरायोाभां पडता ईलार्छ 
येचा "लु थर्छ गनय छे, तेग णड जनु लव 
सङ्ट्पोने दीचे ६७ तथा ४न्ट्रिये। जाधिभां पडतां 
इना गयेक्षा ग्रवे। थर्छ व्यय थे भाट टु: छे. 
डे वित! ' दु संडव्पा उरत नथी, पशु यात्मा 
अतीपणा३५ स्वावने धीघे संउध्यो उरे छै" 
न थेभ तुं धारतुं छोव, तो ये तारी भून, 
छे. गात्मा डे मे ऽ<्पताइपी अध्वथी २७८ छे 
सृते प्रडाशीने उदपत्थेते ताशङरतारो १ छे, 
तेभां वणी उतीप'यु अयुं य्‌ १ याड शमा पष्प 
इगु संभवे ४१ मेभ चाउ शमा खाउर संबवतो. 
०४ नथी, तेभ रात्मानं इतीपु संभु ० 
नथी, गभ समुद्र १००३, डी ७ ३पे, परपोराओ- 
३पे थने तरशो३पे २३ रे छे पश पोते तभांतु 

| स. सा, 


स) ८३ भा- वित्त मने शया ढेवाथी थता घे. तथा न ढे।वाथी... ७६८ 


४६ उरतो नथी, तेभ ते' 5६पेचा २५१५ लेह्३५ 
यात्मा उवण २३,२०, ५७ पोते ओर्छ भेद्वी 
उद्यता उरतो. नथी, मेभ समुद्रभां घगषगतो 
खंगारो डावा संभवतो नथी, तेभ स्वीत्म5 
ने स्वयंप्रअशपणाथी स्३्‌२ता या येतन्य३५ 
आात्माभां दत होवु संभ्रषतु ५ नथी, हे 
चित्त! खात्मा अध्पनायाथी रहित छे अने 
तुं १४३ झावाने ध्षीघे ५८११ उरी शे थेभ 
नथी, भाटे उद्पता १ सिद्ध नि थवाने धीधे 
विषये।थी २७१ खेड तु 'भव १ सायो छे, णीन्मु 
४४ ५७ साथु नथी, थेभ सिद्ध थाय छे. मेभ 
२१३२ वृत नथी, तेभ खणड अनु ९१३५ 
यात्माभां "था ग्नुहु छे, या ग्गुहु नथी, 
या शुभ छे अते जा जशु छे? थेवा प्रडारती 
मिथ्या ४८५१ छे ० नहि. विण्याथी रहित 
रण सतुभवरप या यात्मा ० भरपूर 
धू २७ले। छ, तो तेमां, "या हु छुं खते था 
थीन्न्‌ छ? खेवा प्रञ्जरती मिथ्या हपता डेम 
० डय? खात्मा डे ०? य्याहिधी रहित छे मने 
च्यापऽपशुथी सर्वत्र भरपूर छे, तेभां इब्पनाठो 
य्पारोष अथु उरी ९३४६ साडाशभां कण्येध्यी 
सहिता _्षणवी छाय तो झर्छ बरणी श्य्‌? 
& यित! ते [निभेन थर्छने खात्माने सधणा 
पहाता तत्व३५, खणड जनुभव३पे २९े। 
रने सधणी हिशाभाभां यत्यंत लरपूरपाथी 
२९ते। न्नएया, थेट भारे भार शुण-हुःणो 
अंड्वानां पाणी याहि भ्रातिलासिऽ प्श १ 
मेभ क्षी १४ अयां छे. भने सुफह:णवा 
देणाया थता इता थे द्राति १ इती. १-८३ 

नित्योदिते खकलवस्तुपदार्थसारे खंवित्ह्यिते 
भरितनिभरभूरिदिकम्‌ । आत्मन्यखत्यमिव खाघु 


गते मळत्वात्‌ क्षीणो सुल्लासुललवो मम वै ख मोहः 


श्रीयाजवासिङ भदारामायणमां 6पथम५ऽ२एन। 
“ छन्द्र्यानुथासनयागापEय ? नामन 
२ ८२ मा समा॥ 


श्री योन-१-४८ 


२१२१ ८३ भे।" 


थित मने धडिया छेजाथी थता होया 
कथा न छावाथी थतां सुभा `. 
वसिष्ठ उवाच 


भूयो सुनिवरो घीरो घिया घवलमेधया । 
स्वमरिद्रियगणं युप्तो बोधयामास खाध्विदम्‌ ॥१॥ 

वसिष्ठ भाद्या: डे राम! येज्जंतभां मेडल 
से घीर वीत्य शुतिये शुद्ध घारशावाणी 
प्पुद्धिथी इसी वार पशु पोतानी ४रिट्रयोना सभ७- 
ने नीये प्रभाह समन्नन्यो, थे भुनिये पोतादी 
घन्द्रियाने येतां मे समनु थापी डती ते 
तभने २५९ रीत डु छु, तभे ते सांमणा. ते 
सांगगीने खते तेवी १ लावताने प्रात्र थर्छने 
तमे ७३६ हु:परहित थाये।. 

चीतडव्य योदया: डे घन्ट्रये! रया तभारी 
थोताती सचा ( विधभावपणु ) वतन सभ- 
यृभां धणा धयु यतथो खापदारी छे खने 
भरशु थया पछी ५७ नर यादि धणं इःणो 
जापवारी छे; येरा भारे तमे ७१२ उद्या 
प्रमभाऐ तभारी घोटी सचाने त्य चे. हु 
२५४ ४२ छु 3, भारा 6पदशथी तभारी र्‍या 
सत्त १९ ० थूर्छ गर्छ; डेम ४ तभे यञ्ञानथी 
> 8८पत्व ध्येबी छा, 8६२१ यज्ञान्‌ 1९ 
थतां तभाने पाछी सत्ता भगबादी १ नथी, हे 
वित! मेभ यान्ती यड्निभां डोडा ते माण ता 
पडणांने णाणवा भारे १ थाय छे, तेभ तारी 
सत्ता तने हु:ण यापव भारे ० थाय छे. ढे 
चित्त! तुं न्नेर्छ थे $ तारा दवाते दीधे १, 
द्रात भाभा भूर्ण बोञ्जना २१-4 पाहि ३ध्वेr- 
त) शीडवाणा खा संसार३पी नघोन समूहे 
०३पी समुद्रमा प्रवेश उरे छे. ढे थित! तु 
न्नेर्छे, तारा ढोवाथी ० यो भा पोतपोता- 
ना जलिभावने दीधे परस्परनां था शे उरवानां 
. * ज्‌ त्याशीमा सर्जमा यित्तनी तथा 8 न्ट्रयानी 
सत्ताथी यधणा दया तथा जनवथें थाय छे खने तेजो- 
नी ०५२८ न उवाथी सधणा जुछानी तथा सुभानी 
प्राप्ति थाय छे, जेम &डेवाना जावरे, 


७७० 


चिंतवनो थाय छे, येवी हुःणोदी परंपरा वर- 
साहनी सतत चारायोादी पेड अयांयथी थापी 
पडे छे.७ यित! तुंन्ने 4३, तारा डावाने बीचे 
० थत विताती, इध्यते 8थेडी वाजवाभां तत्पर 
थ्येली, ३२ जने यीसे। पडावनारी विर्धात्त३पी 
विणून्फि। ( डेरा ) 3७५ अर्यी उरे छे. डे नित! 
तु गर्छ ने ३, तारा ढावाने बीघे १” उपस्स 
तथा व्वास३पी श्रभरोवा शुब्बरववाणी खने 
धोना इणावबानी नरा तथा भरणुउपी भंग्री 
६७३पी न्यूना आडमा घीलेबी छे. डे यित! 
तुं नर्छ 4 ३, तारा छावाने दीघे %, 
भदोरथेउपी सपोधी घेरायेधां भने ०डताडयी 
चारा अडणेवाणा वोालडाउपी छिट्रेवाणा शरीरे- 
३पी जाड़ादी २१६२ यिताइपी यपण गरोणी 
(भ्या उरे छे. डे यित! तु न्नेर्छ थे $, तारा 
डावाने बीचे ०%, खते$ थाणाये। उरी २११० 
३रतुं धाथउपी पक्षी पोतादी शुण-हुःणाहि 
६0३५ वीक्ष्यु यांयंत्री या आया३पी न्यून! 
आाउभाथी शांति तथा धर्म याहि अुशो३पी 
इण--०्पोवा समूडने अपी नाणे छे. ७ थित! 
तु न्नर्ण 4 $ तारा ७०५९ दीचे ७, था ४8२, 
शपवितर भने हुरायारवाणे। अभ३भी झूउडो।, 
बास तायउपी धा उयरावाणा भव३ेपी 85- 
२३ यारे पान्नु भोतर्यी उरे छे. ढे यिच! 
शुं नेर्छ १४, तारा ढोवाने बीघे ० या भादी 
भाढडयी राजिभां जशान३पी यर धुवळ 
गेम स्भशातभां वेताल नाये, तेभ दृध्य३पी 
>३भ| दाये छे. डे चित्त! खने ढ घन्ट्रये!! 
तमारा ढावाधी १, मेम्‌ राजमा पिशायणीजोी 
नाथे तेभ तेता मेंदी पपी खने जाइविये। 
रशने चीने परया इरे छे. डे यिच! तुं न्ने 
तारी पुरपटते ८4९७ ६, तो मेभ प्रश्रातमां 
सूर्यता जराशी ३भवितीये। शुर रीत भीषे 
छ, तेभ हद्यभां शातता प्रजशथी सघणी शुभ 
सिर्थतये।ो सारी रीते (कास थाय. ७ यिच! 
तुन्न वारी म2प्‌2ने त्य ६, तो या हध्यडपी 
साडाश भोढडपी डाउणथी तथा २न्नेगुशु३पी 


श्रीयाअपासिष्ट ५६२ भाय 5५२५-५३२७, 
चूगथी २मत्यंत रिन थति शातइपी सूर्य व तिगेन 


प्रश न्नेअर्छ शोभवा बाजे, डे बित्त! तु 
न्ने वारी जरपरने त्य७ ६ चो सतत येऊचारे 
पडती खने वायृथी व्याइण, थतो परशाइती 
घारायोदी मेभ बाया अब सुंधी ०१५ ० निक्षे 
खापनारा खा विधव्योता सभूछे थापी ५३ 
नि, डे थि! तुं ने तारी जरपरदों त्याग 
इरे तो मेभ सर्वने सानंद खापरी, शांत, 
यत्यंत पविद्र सने प्रिय बाजे थेवी भंगरी 


सारा वृक्षमांधी जीबी. 88 छे, तभ सर्ने 


सान जाषवारी शांत, अत्यंत पवित्र खने 
प्रिय बाजे सेवी गैरी ह्यां ५४२ थाय, ढे 
पित्त! तुं न्ने तारी जरपरदों त्याग उरे तो 
मभ संहर छिट्रवाणी खने न्या शीतणता होय 
त्यांन पोता] शातने इलावदारी उभविवी 
डिभी वाणीने सुआर्छ न्य छे, तेभ खंर 
पोाशुवाणी खने न्यां भूर्णता हाय त्यां ० 
पोतावा यभलारने इेणाइदारी यिता विकेथी 
पपणीने ९९२१ थर्छ व्यय, ढे थित! तु म्मे 
तारी भरपटने छोडी ६, तो मेम वरसा६ शात 
थृतां शरघ्ऽतुना। साडाशभां सुयैतुं भंडणे ५३९ 
थाय छे, तेभ खज्ञातते क्षय थता हृद्यभां जावत 
प्राश ५४२ थाय छे. डे यित! तुं न्ने तारी 
जरपटने त्युछ है, चो वायु चिनाता समुद्री 
१६ हृद्य २१२७ थाय, धद्य अतर थाय, 
क्षल विनातुं थाय, परालषदां िरछरुथी रडत 
थाय सूने सभातताते 914 शय, $ मित | 
तुं न्ने नाश पामे, तो व भू भाव यंट्रती 
नभ्‌ भूत स्वस्थता )ना पूरथी भरिपूछ, 
सीध थानंद्मय सने अंदर शीतन थर्छते २४, 
& चिच! तुं न्ने १९ थर्छ नमय, तो शातता 
नाश थवाथी सहर सनन त्रडशे संभू ५४२ 
थाय जूने तेथी सधणु स्थावर--०/भ ०४१ 
यापित थुति ात्भाना खेड देशमा ० २४, 
डे थि! तुं न्ने ९ थुर्छ न्यय, तो जान॑ह- 
३५ खते थरपुर याडारवाना यात्मरव३पती 
भावना थाय, डे मे लावता खाशायोना पारे 


५२८ ८3 भा-जित्त ने ७३भे, ढावाथी थता ३७, तथा न दवेवाथी... च भिय २4१ दिघे, हाथी थत, हाचे, तथा न वावी... ७७३ ७७९ 


सनुसरतारा इडालिभादीगाने थती नधी, ७ 
बिच! तु न्ने १९ थर्छ गय तो मेभ पी 
भवेतां पाडा तेथाता रसे। पाछा यावता 


नथी, तेभ नाश पामेला संसारता ०/रा-भरएु- 


३भी भाट भागोभा पुरषो पाछा जावे दहि. 
& चिता! तुं न्ने १४ थर्छ न्य तो थाल्मा- 
३पी वृक्षभां येवो धा याराभ भणे, ४ ० 
भव्या पछी पार्छु ५१७ 3३२५ % न २७. ७ 
सधणी याशायो।वाना वित्त! तुं ने 4४ थर्छ 
न्नेष, तो सणी साशा थे खापनार मागतनो 
नश थतां, 31५२ ३७७ खने ०२० ५७ 
बशी धणी अुशोनी संपत्तिये। प्रात भय. ६ 
शित्त! येऽ तारा २९वातो पक्ष सने थीन्न्‌ 
- तारा १२ १४ ब्बादों पक्ष, थे पक्षभां-) ०? पक्ष 
लेगी परम ३८१७ तारा न्यिवाभा थापृतु 
शब, ते पक्ष३पी 6८सके स्पीडारी के, ४ 
भान भरावताराणेभां उत्तभ चित! हु धार 
४ 3, तने तट थर्छने जात्गाइपे २७११ ० 
खुण छे; भारे ते सुण तेवा भारे ईैतथी रहित 


स्यात्मस्वूडथती १० तुं भाबना हर. प्राज्ञ 4४ 


शे थेवा शुणतो त्याग इर्ये थे भून्पष्यु 
० डढेवाय, न्ने यात्माता औय णवाणुं 
तर २१३५ ३ मेथी तु ९१ छेते न्ने स्या 
कभ, तो तने १९ उरी १०५५ आए ४२३ १ 
चरंतु ६ सायेस्ाशुं 3४ छं 3, ये २१८१ 
अभि ५१९ तर २१३५ भुल छे ० ढे. 
दुं १६६ छे १ नहि, येरा भारे “हुं व 
इ” येवा घोट विश्वासथी तुं सुण भाती थे 
नई. तु ५१५ ५९ न डतु सते इभं ५० 
नेथी ०, न्या सुधी छात डती त्य सुधी तारी 
स्थित ७३, पशु ७५७ वियार ३२वाथी क्रांतिवो 
शहैन२ ताश थनाथी इबे तारी सत्ता छे % 4४. 
हे विरा! ळ्या सुधी यथार्थ (दारे न ३रकाभां 
अक्षे त्यां सुधी १ तु तारा ३५थी २७ २३ छे, 


पशु यथार्थ वियार इरवानां थापे ४ तुरत ० 


वुं निक्षेपोथी रहित थर्छते प्रझ३५ 4४ न्नय छे. 
मेभ प्रज्ञता चभाबथी धार थाय छे. तेभ 


 वियारता व्यश्ावथी तुं थयु छे; यने मेभ 


प्रडाशधी २५५२" १२ थूरछ ०३ छै, ते तु किक. 
रथी तट थर्छ "वय छै, ढे मिर! राखला अब... 
सुधी हु २५८५ विवेडवाने, इतो तेथ ० तारी 

वृद्धि ६ ढती डमे बुद्धि हुःणेता ० डरश३प 
इती. गेम जागती जागव तेदी भूढतांने 
लीचे संडधपभाजथी वेताबतो अभ वघतो नब 
छै तेभ भारी याजन भारी भुढताने धीधे 
सं5€पश्राजथी तारी वृद्धि थर्छ ड. नमने तादी 
वृद्धथी १ सुण्डुः ण याहि यतेऽ ६१ न्नवाभां 
जावतां डता, ४ म ६0 संसारमा शाहि तथा 
यंतंवाणा वाने दीधे मिथ्या ०” छे, मे 
विवेडटी पाथी इभं भिथ्याउप १९ छते 
तने सूविवाशी सात्मस्वरप भ्रात धर्यु छे 
ते विवेडने वारंवार पभ्रणाभ ४२ छु. डे यिच! 
तुं पोते पथु धशी रीते सभग्शक्षु छे खने तने 
शास्रोये ५७ धणी धणी रीते सभन्नवेधु छे 
डे मेथी तुं यितापशाधी छूटीने खात्मा 


` भ्येदुं छ. तते तारा ब्यूताइपे ( यात्मस्वड्पे ) 


स्थित ग्राम थर्छ थे तारा उच्याशूने भारे ०" थी 
छ, इमं तुं सघणी वासवाय विनानुं थुने 
५७२५ थयेदुं छे, मेभ प्रञशटा २५९१ 
थ्येदुं संधार प्रञाश थतां नष्ट थुर्छ ब्यय तेभ 
(वव २५१११४) 86५८१ थयेदुं तार यिच 
पद्यु पिषेडथी १९ थर्छ अयुं छे. ० सविवेऽथी 
३०५८ थयेक्षा हाय ते विषेध्थी ८९ थर्ध व्यय 
छ. ४ भक्षा थि! तारी पोता) ६२७ “(७ 
डावा छतां ५७ ताराभां वियार स्थिर थये। छे 
तेथी सधणी रीत या तारो विदाश भ्रात थे 
छ ३ मेथी तने परभ सुण-) भराति थरी, ढे 
चित्त! ७ धन्ट्रियोदा खध्यक्ष! हु सित) 
युडिनयाथी भार स्व३्पने व्यणीने संदारन। 
पारने पाभ्ये| छुं, इवे तार ७.६ बने. ढे मित 
तुं ५११ पशु त छतु. हमणा पथु वधी रते 
७१ पछी पशु नि ० थे, तार - दुं धळे, 
हु तने छोडी ० ६6 छु. भारा सघणा संतापो 
णी गया छे. हु शांत थये। छु २. भरभ 


७७२ 
शुभ पाभ्ये। छुं थे मडु सारु थरु. ७ साक्षी३पे 
रहो छुँ, भाटे पोताता स्व॒३्पभां % र्यो छु. 
७५२ देवां अरणोने वीपे छन संसारमा चित्ती 
स्थिति % री नथी, थित्त भुल छे % 
बढि; चाला तो छे, छे थते छै, डे 
यमात्भाधी म्युट णीन्तुं गर्छ छै ० नड, ये 
खात्मा हुं ० छुँ खते भारा यिता पीण्दु अछ 
छे म नहि, हुं स्वयं्रडाथ यैतत्व३५ छुं मोषः 
३प छु सने सर्वे सवेध रढेल छु शुद्ध येतत्यमां 
«भा जात्मा छे? खेची ३८पता पथु हुलेथ छे 
त्यारे खनात्म पहनी इड्पता तो त ७ 
हाय तेमां 5ढेगुं शुं? जड तमा णीन 
पद्यात ३ल्पना उ्यांथी १ छोय १ भारे ढु पे 
“ये गात्मा हुं छु. गेन पशु वड मेला 
युप्‌ थधनि. मेभ तरंग गणनां ०४ २४ छ तेन 
भारा स्व३पमा ५ ९ छुँ, ई भार ह्ह्यभा 
भार स्वर % डे म विष्ये!थी रित छे, 
वासनामाथी रहित छै, पि ७॥स( ९५१ )पशा- 
थी ५७ रहित छे, प्राथुना संयार वितातु छे, 
लेहा वेश३५ दषयी रहित छे सने मभते 
भाच: थता. जतुलव३पे खवशेष रडेल छे 
भने प्राप्त थघने शांत थये छु. हु भवदी येशने 
` तथा वाशीता च्यापारने छोडी ६8 छु. १४८ 

इंशांतवाखनमनाश्रितचेतनाशमप्राणसंचरण- 
मस्तमितांश दोषम्‌ । संवेद्य वजितमुपेत्य सु खंवि- 
दशं शाम्थामि मौनमहमेव निरीहमंतः ॥ ४८ ॥ 

श्री वाशि४ महारामादाएमा ७५२१५७२छने। 

८ यस चावियासेजेपद्थ ' नामना सर्ज 
८३ में। समध 


भाथी न्त्या ० <एि यने 
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सर ८४ भे।' 
वीतहन्ययुनिनी सभादि 
बसिष्ठ उवाच 

इति निर्णीय ख सुनिर्वातहव्यो विवाखनः । 
आसीत्समाधावचलो विध्यकंद्रकोटरे ॥ १. 

वसि भाद्या: ढ राभ! थे प्रभाशे 
[न्य डरीते वासतायाथी रहित थयेला थे 
१८७० त विध्णयणवी शुशनी संहर सभा: 
[भां स्थिर थया, ऑतथी २७० पू तथा 
स्वयंप्रशअश थनु ९१३५ यानंधथी शेता खने 
केतुं भव सस्त पाभी गथुं छु, येवा थे मुन 
पवन विनाता समये निश्चण थयेला समुद्र मेवा 
गंभीर भावा धाग्ण, मेभ बाड. थमी 
गया पछी ब्लाणाजे।व सनूडनी अति जरिवनी 
खंर % शांत थर्छ न्य छे तेभ वासनाथ 
पनी म्वाने बीचे खतुङभे तेभदी भन खाहि 
न्द्रया तेमवी संर शांत थर्छ गर्छ, भूरी रीते 
नि मियायेतां, भूरी रीते नड जिधरेकां, मिया- 
थेला लागोती संहर रहेक्षां आत निनावी पाप- 
शवानां सते न्ने नासिञ्ञती गय ७५२ 
प्पंने पासेथी सरणी रीते पडता थोडा थोड! 
प्रशशवाणां होय येवां गणात तेभत नेओ 
सणा अधएेत्वां भते खर्चा उणीइपे रहेवां उभगो- 
वी मेभ शालवा बज्यो, ज्याने, भरताने खने 
हने सभान रीते २१३३ राणीने भेडा थे भळ- 
णुद्धिभाव वीतडन्यनुनि न्ने पथराभां अतरा- 
थेधी भूतिं डाय खने न्ने सित्रभां जालेपेची 
भर्ति छाय येवा स्थिर हयाचा वाण्या. स्टणाशव 
पासेदी विध्यायणवी गुशभां ये रीते सभाषि 
घारणु 5रीने णेहेवा थे मु तिने नणुसे। वषे 
येऽ धरी पेड वीती गयां. शादी सेने च्याती 
सेवा खे वीतडन्यमुएत येरा जग सुधी सभाषि- 
२०१-२]३तपथुने 

* जा येरासीना न ज्ञा बायजा सर्णमा वीतढत्यमुनिनी समान 
नु, अध्वथी ननेदी परतीनी अहर तेभना रखेवानु 
जने तेमना व्ध्यमां विधाधरपछा जादिने प्रतिभा 
थप्नु पर्छन उरवा्भा जावे, 
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लीचे तेभएऐ ते इेडते पथु छोड्यो नि, याजने 
न्नशुनारा ये लाज्यशाणी मुनि थेट आग 
सुधी वाणाची भारी गरवायाथी पशु न्वज्या 
नहि, परसाहने धीष थयेल्ला नवा नवा घोधोदी 
धुधवादीयाथी पशु न्गज्या नि, भृयया ४२१ 
भाटे जावता यासपासता राग्नयाना झाथी- 
खेती गष्श्नागे।थी पशु न्नग्या वढि, पक्षी- 
योनी तथा वांध्रागेवी थियियारीयाथी पश 
न्नेण्या नि, गवी झाथीयो वडे भेडी नणातां 
वृक्षे यात शण्द्राथी पशु न्गग्या नि, सि ढा- 
नी अध लरेली गळवायोाथी पण न्नय्या वढि, 
3२९१ जगणनारथी पशु "गज्या नि, लयं- 
इर ताराये। परवाना उड्डायोथी पए न्तभ्या 
नि, भाणुसेना भारा अवाइलथी १७] न्न्य 
नड, भहेन्मत (१२७१ ताभता पशुथोती 
पछाडाथी पशु न्गग्या नि, पृथ्वीतो ३५ 
थ्पाथी उयवपायथक्ष थर्छ गता. रिण्रोना 
शप्क्षथी ५७ न्नग्या नि, बनने यामता धापा- 
नमना शण्डथी पशु न्याय्या नाहि, पाणीव। 
५५।७।१ भाथा 3५२ परीने डपावतां छतां पए 
नन्या नि, 3परथी मोटा पथरायाती खशीगे। 
वागवाथी पशु न्न्य नहि, धरतीता अध्वधी 
रेला पाशी पोतानी नीये साववाथी १७ न्न्य 
नि, 5पायमात थतां गणमा परेवा सूर्यच प्रति- 
पाता प्रतिचा भाढ 8पर जाववाथी 
प्‌ न्न्य नि सते ओष्मकतुवी सरित्‌ 
मवी ४३1२ ३ण्शुताथी ५७ न्नग्या नह, थे रीते 
३10 ४१० जापोयणाप गर्छ न्वतग ३० विनानो 
वही न्शतां खने मथना तरंगोवी पेडे डेट्बांे३ 
वर्षीड्ञणो वीती "ता, थे पर्ब॑तदी जुशाती संहर 
बरसाहना पाशीना पूरे हेबीहेबीने नाणेका 
अध्वती पधती न्ती न्भावटथी १२८. शयी 
थर्छ ग्वाने दीचे थे शुनि थोडां १ वर्षोभां ते 
घरतीना अशेती. खंधर थापी जया, डाहवथी 
दयायला यलायोवाना ये मुनि मेभ पर्वतवी 
खंधर शिक्षा रढे छे, तेभ ते घरतीवा साडया 
पेराणवी यंहर ५७ येभने थेन स्थिर रह्या, 


७७३ 


घरतीना अर्भां ध्यार्छ गयेधा थे ९७ब-मुष्ठत 
वीतड्न्यृनुन जणुसो वणे वीती गया पछी, 
पोताती मेणे समाधिभांथी न्नञ्रत थया, थेट 
४० सुधी घरतीथी धणायेथा तेभता हेते तेभ 
श/वात्माये ० पाणी राण्य. प्राशु तो पोतावी 
गत पंच पञ्चाथी खत्यंत सूक्ष्म थर्छ अयेवे। 
डावाने बीचे खे हते पाणी शे भेन १ 
इता. पछी ये भुनिवा शवात्मागे स्वशेष 
रइेदुं पारण्ध मागववा भारे बध्यती संहर 
नुमे वचारे वघारे ५४२ थर्छ, स्थूणपणाने 
पामी, १८३५ थर्छ हद्यभां ० अध्पता भाजथी 
नीरे प्रभाह मागो भाजव्या, इलासपर्यतना 
रुर १तभा उवा आडेनी नीये से। वषे सुधी 
२५बन्नुङतपशाथी भुनिपशानी निभेण पवी 
भागवी. ते पछी से. वर्षे सुधी रवन्मुउतपशा- 
थी निश्रितपशु विधाधरती पवी भागी 
यने ते पछी पांथ युज सुंधी मेने वताचे 
तथा यार प्रथाभ उरे छे सेवी न्द्रती 
पदवी भाजवी, 

राभ भाव्या: डे भह्षर०/! डलासपनैत 
उत्तर ६शभा ॐ रावे छे सने न्ट्रनी भ्वी 
तथा विधाधरवी पी स्वगेभां १ भणे छे, 
सेभ ६५ पशु नियमित छे गते वर्ष जारा 
भाडनाथी थाय तथा युय याउ वर्षोथी ० थाय 
खेम हण ५७ नियमित छे; ते छतां वीतहव्यः 
भुनिते पोताना दृध््यभां ० खने खढ्पञ्ञणभां 
०४ तै ते देशने थने ते ते अबवो तुल 
थ्यो; तो थे दशतो तथा हणतो. नियभ उभ 
पद्थार्ण अये। ? 

वसिष् याद्या: ७ राभ! सर्वर यने 
सणी शङितयोवाणुं येतन्य, न्त्यां मे मे भ्रशरे 
७६4५ पामे ( २४८५ ३रे ) त्यां ते ते प्ररे तुरत 
थ ०१4 छे; अरएु डे मनु भव उरनारा चैतन्य 
नो थेवे। ०४ स्वभाव छे. नन्या न्य्यारे १८ संस्थार- 
ने द्ीघे गवा. संडल५ थाय; त्यां त्यारे तेवे। ४ 
[नयभ 28१४ न्नय छे; डारथु डे देशना तथा 
३10 साहिता नियम डमे! संडदपभय ०२ छे, 


७७४ 
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नरत्यत सुक्ष्य 131 छिट्रभां जल्पञ्नञणभां 
०” संधकपने दीचे विस्तीएँ बश--अगवाणा 
स्वष्वनों तुव थाय छे, खे सर्वता न्यशुवाभां 
पण छे. जा गारछुने दीचे वीतडन्ये पोताता 
द्युती यहरता थनु ११३१ जाहशर्भा खने 
भ्रआर ॥ ०४२१ न्ने, जात्मावा यथार्थ भाषवाण। 
९०५८गुषत पुरुषाने सावा प्रडारती २? वास्त 
डाय छै ते वाचना १ नथी; अरए ड शान३भी 
यज्विथी ते ७०१४ गयेव्री ढाय छे, लुंन्ययेचा 
यीभ्भां ५०५७ डाय छै ३१ वीतढव्य 
शु ४नट्रवी पहवी लोगव्या पछी येऽ 
3८५ सुधी सह्यशिवना पार्षती प्रवी लावी, 
डे ममा. तेभने सघगी विद्याओभा तिपुएुपु 
तथा नशे "तु (संशय शात 94 थ्यु छु. 
गेते वी रीतनो ६ढ संरेडार होय ते तेवी सैतनु 
सधु देणे छ. ५ १७५4 रवन्मुउत इता, तोपण 
नाज जापनारा प्रारण्धामे ०444 इरेला ६७ 
संस्ञ्रथी १४ तेभते इइता तथा भोज. याहिना। 
विश्लिपणुतो याभास थये! इतो. 

राभ याव्या; & भुत्रियाभां उत्तभ 'न्न 
वीतडन्ब सुनिती पेड. २०बन्भुङत पुरुषाने पशु 
६ संस््ररने लीचे इड साहित बियित्र थाभासै। 
थता डय्‌, तो तेथोते णंघ तथा भोक्षता रेणावे। 
५७| थवा न्ने. 

वूसिषह योच्या: डे राम! जा मे अर्छ ०४२५ 
ब्नेतामा जावे छ, तेने २०बन्शुङत पुरणे! शांत 
खने साडाशनी पेड निर्मेण बाहय ० न्नश 
छे; भारे तेयोने यंघ-भाक्षत। देणावे। अयांथी 
० भ्रात थाय? मेभ मणी जयेलु ४५६ प्रथम 
नेवा भ याज्जरवाणु' नेतामा खावु वा 
छ उशु डाम उरत नथी, तेभ ९७१नभुङत भुर 
पाती इटियी मिथ्या थर्छ अयेदुं ०२९ ्रारण्चना 
खन्शेषपशुने दीधे देणातुं डोवा छतां पश 
तेथले संचन थापतार थतुं नथी, था यैतन्य- 
३पी थाडश १? ० प्रदेशमा "२६ १२६ 
०? गे प्रअरतो संउ€्प उरे छे, ते ते प्रइेशभां 


प्रात १४ गयेवा नुं ५एाय छे. जा प्रह्म॒॑प 
येतन्य सरते २१८१२५३५ भादी बने, धशां 
षण! तै स्तुव उरी यूध्युं छे यते 
धशा धणं ०) तो थनु ९१ उरे छे. पृथ्वीता 
पेगणभा ६५ २३ेबा बीतरूय भुनिता थैत 
न्युभा, थोरा १ जोइपायेला भोर! भारा जसंण्य 
लजमा के खञ्ञारी धन्ट्र इतो, ते डमं ' हेत! 
ताभता देशमा रान्न थया छे जने ते या 
क्षणुभां बनती संहर भुजया उरवा दायो छे. 
५६४८पर्चा वीतडव्यने सद्यशिवता गशुवी पवी 
भणी डती, ते सभयभा इलासता बनना इनम 
तेरो डीडा उरवानो हस इतो, ते डभयं ९१4 
बोडो. रान्न थर्छने रह्यो छे यने ते सभयभा 
सारू देशतो मे जाती राग्य इतो, ते इमां 
२५५२ घण वृक्षाणां गाभअंभा रह्यो छे. 

राम भेद्या: वीतडन्युना न्नेवाभां मावेची 
ये थटिथे। न्न पीतडन्यना भवथी थयेदी होय . 
तौ तेथोाभां मे ४न्ट्र तथा डस साहि प्राणीच 
देणाया इतां, तेथे पथु आतिमात १ छोवां 
न्ेघये सने न्न्‌ तेगे। भ्रॉतिभान  ढाय तो 
येतनवा्गा हवां डेभ धरे? 

वस" याद्या : डे राम्‌! वीतडन्ये न्येथेचा 
०/जतती पेढे या तभारा नेतामा जावतुं भगत 
५७ द्रातिभात ० छे; ते छतां था गगततां 
प्राशय येततावाणां उभ हेणाय छे? मेभ 
खा मगूतनां आणीये। येतनावाणा छे, तेभ 
०४ ते गतता प्राणीया पशु येततावाना १ 
इतां. डे राम! या मगत १७ यैतन्यभाज छे 
सूने उबुण भतती श्रांतिते लीचे नुधा जाधर- 
वाजा गवु एव छे, तेभ ते मयत पशु यैतन्य- 
भान ० इतं खते वण भतटी थ्रांदिने दीधे 
नु याडरवाणा मेनु मशायुं डतु. डे राम! 
वारेति रीते न्नेतां तो, थे ०२८ पशु न छतु 
खने स्या भगत पशु नथी ग. था डेते ग्रर्ठ 
५७ भुद्द। नि ० डावाने लीचे, जा भणत 
ते मभू गेलु नथी खते ते ब्य्यत खा भगत 


तेया ते ते ते प्डारता निशाणे हेणावचे ! मेचुं न डतु. तमे के खा गत न्नुखो छै ते 


स ८पभि।-वीतह॑न्यशुनि पन्य स्थितियां २ 


भुल छे ० बढि, भे झर्छ भूत इमाय छे 
ते ४५० ५७ १ प्रञरी छे. थूत्छाणतु, वर्तमान 
डाणतुं अने लपिष्युञ्जणतुं जा ०त प्रहार 
छे २५१ वीतडन्यने इणायेशुं भत पशु प्रः 
३५ ० ७0. या भे आर्ध ६१4३५ भगत छे, ते 
सधतुं प्रह्न३५ सधिष्हातभां भनधी ३८पायेलु 
छ. सावा प्रत्यक्ष देणाता ३पवाणुं भगत्‌ म्यां. 
सुधी ' व्रह्म३प २५७० उद्पित छे? थेभ 
ग्यशुवाभां न यावे, त्यां सुधी १०४१ अभे मवु 
६७ १४ ५३ छे २११ न्नशुवाभां थाप ४ तुरत 
० ५७३५ थुर्छ व्यय छे. मेभ समुद्रभां ०० 
०४ तरंग याहि खते$ ३थोते देणाड छे, तेभ 
य्रह्ममां सशञवथी थयेदुं भव १ खा रीते 
उत्पत्ति तथा वृद्धि साहि (कारोवाणा सने 
द्योते ६्जाडे छ. परण्रह्न आर्छ १९ (कार 
नि पाभतां भायाथी बिउप थाय छे, यित 
०/ वारंवार भतत उरवाधी भव ये ताभने 
भ्रांत थाय छे खते ते भने १ जा "/यतने इार्व्यु 
छे. डे राभ! था दृश्य गगत थे रीते थर्यु छे 
जूने वार्दकिङ न्ने तो श्छ पशु थु ० नथी, 

थथास्थितेनैव चिदंबरेण स्वचित्तमेवेति 
पनोभिधानम्‌ । स्फारं ठृतं तेन अगञ्च दृश्यमेव 
हतं नेव ततं च किचित्‌ ॥ ४४ । 

ड्रोषेजवाशि४ मढाराभायणभां 6५०५५३२९१ 
“ वुतहव्यमना०7०टटर्शन नाभने। सर्ज 
८४ भें। सभाऱ 


२२० ८५ भा 

बीत७&०4यनि. ९७4न्युज् स्थितिभां २६ 

दे . राम उवाच 
_ अथ कि बीलह॒ध्यः स्वं स्थितं तस्मिन्‌ घरोद्रे। 
इथमुयुतवान देहं ख संपन्नाध कि कथम्‌ ॥१॥ 

राम थ्या: डे १७२०! पछी वीतढव्य- 

* २] भय्याथीमा चर्जमां वीतडव्ये पिजबुना 
देढमा ५१५ 5रीने अध्वमां परेव ६ढने थुद्धार अप्य, 
पछी रे भुनि छवन्मुइव स्थितिभां र्या जने वणी 
तेमहे चभाषि अरी, ने डा उउवाभां जावरे. 


७७५१ 


भुनिये पृथ्वीता अभेभा. २३ पोतादा ९७ 


ने तेभांधी यार आढ्ये। डे १७१ डब्ये ता शी 
रीते ॥०्ये। खने डढ्या पछी थे भुनि शी रीते 
वियर्यों सते शी रीत ६७86 पाभ्या १ 
वसिष्ठ माच्या : डे राभ! 4८७५ पोतावे 
५७३१ सभन्ध्वाते दीचे मे अर्छ इन्ट्रप 
याहि देणायुं ढोय तेने पोतावा थाल्भाता ० 
यूभव्थर३५ समन्ता. पोते सधशिवत। गशुती 
पूवी भाग्या इता, त्यारे सेड दिवसे पोतावा 
खात्मातत्वतुं स्भरथु ३रवाना सभयभां तेभने 
पोतादी भेणे म पोताना सधना धूवेगन्मनु 
्वतऽन उरवाची ४२७। थर, थे घरछा थतां 
तेभऐे पोताता मेटा ६७ नष्ट १४ गया हता, 
तेथन पशु धवी ते मेटा धडा तट थया 
ने डता तेथाते पथु दी, नष्ट नाडि थेचा 
दसामाना येऽ “ वीतडव्य? वाभता देने वि च्या- 
यन्ती गुमा घरतीवा गर्थवी २१६२ २९े। 
न्नेया; डे मे ३७ आहवता सभुडमां डीड छेष 
हेमातो इतो, झध्वता लारथी इार्छ अयेवे।, 
वरसाहना पाणीता भ्रवाडे पोताना णणथी घो 
नाणी शैघेन्षे ढनो, पीड G५२ ३६१८ १थापाने। 
ढतो सने मेता सर्वे जवयवे। 6५२ यही थेची 
भादीभां जरुवां न्गणा जिगी अयां इता, येवा 
ये देढ्ने न्नेछ ख।पौ२१।५ म ये ६७१ अह्वता 
न््थाभांथी पछार $ ३१८ थेभने वियार थये; 
परंतु थे ६७ घरतीता गलेभां जत्यंत इपाछ 
गथेते। न्नेवाभा सावता, थे मडातेम्स्वी गु न- 
खे. उत्तम सभग्शुवाणी पोतादी णुद्धिधी इरी 
वार वियार अयो ३, “या भारा हा सधर्णा 
खंयो धणाएँ जया छे जने आ्राशुवायु दो संयार 
पण णंघ परी अये छे, तेथी मा ६७ ढावीयाची 
शठे थेम्‌ नथी खते झर्छ पथु उरी श थेभ्‌ 
नथी; भारे हु तुरत सूर्यत शरीरभां प्रवेश ४२ 
5 मेथी शूर्यतो “पि? ताभतो पर्षि सूर्य वी 
जाजाथी भारा या देइने डाढी ापशे; यथवा 
भारे जा देहतु शुं प्रयोगत 98७ तो शाति १ 


| शु सने A ध्त रीते परभ विवीशुर५ . 


® 


७७९ 


७०२ खिप्किव्किखिखिकिखिि रर खि २२४२४०२ २७१४२२१२७२ २४२४०२४४२४ 
(विदडभुडत ) पोताना पहने पागुं. यी तीला 


अरवार्तु भारे उशु प्रयोग्श्न वथी, डे राम! 
वीतड्व्यनुनिये भतधी थे ५१७ बियार 


डरीने आते गरा बार शुप्‌ रहीते हरी वियार 


अयो 3, ` भारे धतो त्याण उरवानी पणु ०४३२ 
नंथी खने अडशु उरवाती पशु ०४३२ नथी; 
भारे तो ६७१ ८१२ ५७ सरणो छे अते 
६७ 4७७ पशु सरणुं छे. भारे वे या 
६७ २०१० छे जने भाटी लेशो भारी थर्छ 
जये। नथी, ते पढेधां थे इेडभां रढीने दु ४४६ 
(५७२ ४२. हु सूपैता पार्षद पि जना छाथथी 
भारा छन घरदीता गलेभांथी डाढवा भारे 
मेभ भ्रतिणिण जरीसामा प्रवेश उरे छे तेभ 
थाउाश भा रढेचा सूयेता शरीरभां प्रेश उर. 
& राभ! वीतडन्यशुनिये ये प्रभाएे वियार 
इरी, सूक्ष्म वि गशरीर३५ थर्छते, मेभ वायु 
चभशुना छिट्र्भां प्रवेश इरे छे, वेभ सूचना 
शरीरमा प्रवेश अयो, भारी णुद्धिवाणा सूर्य तारा- 
यु पशु वीतहव्यमुनिने पोताता दृध्यभां, 
यावेधा न्नेछने तेमवां ऑर्थोनो तथा तेभतुं 
जायग--पाछव शुं थयु छे तेनो वियार रवा 
बाज्या, त्यां विन्ध्यायूननी गुशभां घरतीता गभै- 
नी संहर रढेलु, जडता न्यवांथी ७३४ गयेशुं 
थले शण मेनु थे मुनिनुं शरीर तेभना न्नेवाभां 
न्यु. साडाशती भष्यमां रत सूर्यनारायण 
खे भुतिती धारण न्वणी धहने पृथ्वीभांथी 
तेना शरीरने डाढवा सारु 'धियक्ष? ताभता 
थोताना भाणेदने खाशा उरी. पीतडन्यभुनिनो 
श्वात्मा ३ ० लि गशरीर३णे सूर्यता शरीरभां 
भे इते, तेशे तरत यिद बडे सूर्चवारायणुने 
प्रशम अर्यी. पछी सूयेतारायऐे भातपूगैड जाशी! 
जआापवाथी थे श्छवात्भाये विध्यायणनी शुश- 
भां "पाले तेयार थयेधा भि ग्ना शरीरभां प्रवेश 
अयो. थे पि जने माडाशते त्य ६४, दुन्नेथी 
तथा झाथीयोाथी रभणीय चागता जने भशन्भच 
वाहणांवाणा साडाश मेवा शोलता ति च्यायुनता 
बनभां सान्या पछी तेभणु मेभ सारस पक्षी 


श्रीयाअवासि४ भरंाशभाव७ु-5पशम-अ5रणु 


NAAR, 


AANA 
नणो बडे डाने जोद्दीने तेभांथी उभणता डश 
डाढी ले छे, तेभ वणो ५४ घरतीने पो तेता 
गझभाथी वीतडन्यता शरीरते णछार आयु. 
पछी कभ पक्षी साडाशने छोदीने पोताचा भागा- 
भां प्रवेश उरे छे, तेभ वीतढव्यना वि गशरीरे 
पियवना शरीरने छोडी इछन पोताना २५५ 
शरीरभां प्रवेश अयो. पिग जने शरीरने प्रा 
थयेचा वी तडन्यृभु[नि, तेखे। पररपरते प्रणाम ३री- 
ने पोतंपोतातां जर्यो उरवाभां १” तत्प्र थया, 
पिज तारायावाना तथा सूर्यनां डिरशे त 
हेधावाथी चत्र मेवा चागता निभेन याग्शर्भा 
अये! सने वीतडन्यभुि हुमुक्षिवाणा तथा सूर्यतां 
२७1 दलावाथी वस्ने मेवा लागता निभेण 
त॑णावभ[ जया, मेभ छाथीतु प्फथ्युं पाउना ४॥६१- 
भा घीला उरी तणावभां नहाय छे, तेम वीक 
७०4 भुन स्वान पढेलांची ड्या हरीने तुरत 
जे भीवेलां अभगेावाणा तणावभा. नाह्या, तणाव- 
भा २११ उरी, १५ उरी ने शूपतु ५०४१ उरीने, 
भवन स्यादि व्यवद्धरोवाणा शरीरथी थे वीत- 
खव्यभुनि जागणती पेडे ०” शे।लवा ताज्या, 
मेत्रीवाणा, सभतावाना, तभ शांतिवाणा, $त्तभ 
प्ुद्धिवाणा, अर्छतुं सारु थयेधुं न्नेर्छ प्रसन्न 
थनारी चुत्तिवाना, च्यावाणा, श्रेष्ठ शालावाणा 
खने संगोधी रहित थयेला यित्तवाथा, ये वीत- 
इच्यनुनिये ते दिवसे तो समाधि घार अर्यी 
[बता ० तहीता डिताराभां विहार अर्यो, १-२८ 

मत्र्या तया छमतया परया च शान्त्या 
सत्प्रशया मुदितया कृपया श्रिया च। युक्तो 
मुनिः सकलखंगविमुक्तचेता विध्ये खरित्तरगतो 
दिनमेव रेमे ॥ २८॥ 
श्रीगायवासिष्ट भढारामायएमां ७५५५३२७ने। 
` वीतडन्यपूर्वथरीरग्राप्रियाञ ? नामन सर्ज 
८प भे। समाप 


भ ८९ भा-वीतढुन्ये २२-६५,३ने ७६8 भणाभे री तेभने। त्याज ऽथा ७५७ 


२२ ८६ भे।' 
बीतढन्ये शण-द्वेषारिने 8६0 भजाने। 
इरी तेनने। त्याज ड्या 
बसिष्ठ उवाच 

दिनांते ख खमाधातुं पुनरेव मनो सुनिः । 
विनेश काचिद्विततां विज्ञातां विध्यकंद्राम्‌ ॥१॥ 

वसु याद्या: डे राम्‌! सायंडाण थे 
त्यारे थे वीतडन्यभुनिये श्री वार भनने येड 
घरचा भारे, विध्यायणवी न्वणीती गर्छ विशाण 
गुशभां प्रवेशको, गुमा प्रवेश उरीने जात्मावा 
सतुसंघानने नहि छोडवारा खते मेभ न्श्यत- 
नो सारासार न्नर्छ दीचो डतो, येवा खे वीत- 
इव्यृशुनिये घन्द्रयाता सने यित्तता संणंचभां 
नीये भ्रभाए वियार अयो. 

वीतडल्य योल्या: (स्वगत) ौन्टरयाते 
तो प्रथभ % सारी पेड त्य धैधी छे, भारे 
इवे धीन्द्र्याना संपधभा इरी वार नाणी बांची 
चिता उरवानी यावश्यडता नथी. “०४१८ छे 
डे नथी” येवा प्रश्ञरती उल्पनाते इुभणी चतावी 
पेड तोही. वाणी, साक्षीलूत येतन्यने १९ 
याश्रय उरी ६७ खासन वाणीने पर्वतना 
शिणर मेवा जवियण थते रडु. २वृतां 
छतां ५७ सशावीयोनी (शि शम्‌ मेवे रं, 
लाश तीखो ६ष्टिथी शथ मेवा २डेतां छतां 
पशु यात्भाना यतुसंघानभां उद्योगी रु, 
समतावाणे। थर्धने. रडु, २५२छपछु' पाभीते रु, 
येऽरस येतत्य भाज३पे रु. न्नयतां पथु दवतते 
नहि न्नेनार थर्छने रु, ६ तने ति न्नेवार छतां 
पशु स्व३पवा जतु लवभां सावधान रु थते 
डायानी संहर सघणा भन खाहिना व्यापारोने 
प्प्घ पाउने स्व३पतुं ० खवलंणन्‌ इरीने रु. 
येञ्तभां डाडना इ हाती पेड स्थिरताथी भेसीने 

+ जा छयाशीना सर्शमा वीतढव्ये छ रात्रि सुधी 
मापि &री, ते पछी बांना अब सुधी छवन्मुङतपाशाथी 
स्थिति यणी खने ते पछी विध्ेडमुडित पामवा सार 
२-दरषादिन प्रणाम अरीन अमापि ६२९ अरी जेटबी 
अथ अवाम] जावे, 


राथ- पाहि रोगोने। त्याग ऊरीने, सर्वभां व्याप 
खने उ<्पनाथाथी २७१५ प्रह्म५ परभप्मां 


० ७ २६ु. 


वसि भाल्या: डे राम! ये भ्रभाऐ 
वियार ३रीने, वीतडव्यभुनि छ हिवस सुधी 
समाधिमां रह्मा, पछी मेभ सूर्घ गयेते। अवासी- 
नन तुरत न्ने, तेभ थे भुनि सभाधिभांथी 
तुरत ग्गज्या, पछी न्य्रतभां पशु सभादितवा 
मवी रिर्थातथी रहला ये भद्धतपस्वी वीत्य 
शुनिये बाणा अथ सुधी २०बनगुङतपणाथी 
विद्धर अयो. थेभएे डा वस्तुमा उदरी पण 
९६९ उरी नि, क्ष पशु डरी नि, ३४ 
थी ९६२ १५७ पर्यो नहि जने गाधी ७पे 
पशु धरयो नहि, ढे राभ! ये पीतडन्यभुनि 
पेसतां, 841 रेता खने याबता पशु पोताना 
विने वितो६ थापना भारे हृध्यभा. पोताना 
भन्थी नीये प्रभाह वातो अर्यी उरता हता. 

चीतडव्य्‌ भाल्या : (स्वगत ) डे छन्ट्रयाचा 
अध्यक्ष भत! ते' वैराग्य राणवाथी सर्व ०० तने. 
खान जापनार पर्व सुण मेणन्धुं छे ते नने. 
३ गात इरतारायोभां त्तम भव! यानु सुभ 
तने बेराज्यथी ० भण्यु छे, भारे तारे थे वेराग्य- 
नी इशाने १ घार डरी राणवी सने थपणताने 
छोरी ६५. डे ४न्द्या३प थोरो! डे गलराजी 
नाभवाणी इश याशाया! जा सात्मा तभारो 
नथी खने तभे खात्माता नथी. तमे नश थर्छ 
न्नेयो, तभारी याशायोते भे निष्कण उरी 
वाणी छे. क्षणुलंगुर विषयाभां धायवारों तमे भने 
ह्णाववा समर्थ नथी, “खमे यात्मा छीये ? 
येची के तभने वासना डती, ते बासना २०००शुभां 
घ्णावेधा सर्पनी पेड तत्तने लूधी व्थ्वाथी ०४ 
थ्छ छती, जवात्माभां यात्माची भावना खनते 
यात्माभां यताल्भाती खावना, खवियारथी 
० ५७ इती, भारे वियारथी क्षय भाभी ३४. 
३ घल्ट्रये तथा भत! विवेष्थी न्येता, या व्यव- 
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मूडी शय थेन तथी, उभ डे तभे झवणे परतंन 
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छे; भारे तभे तभारी ४२ थी शु ४२तां नथी. 
२५६२ ३५० सूसिमान ० घार उरे छ ५७ 
थीन्चुं उशु उरतो. नथी, ग्रह्म थबितीय्‌ छे, 
भारे तेभां गर्छ डियानो संथव १४ नथी, डती- 
५७ 9104 यतिभां थय छे, पशु ते आए 
०/३ छे, १ ३१० ७२१ छे, ५७ थीन्भु 
झर्छ उरतो. नथी खने भन डेवण भगत, 
राजे छे, पु णीन्मुं झर्छ उरतो. नथी भारे 
जा च्यवारनो ५८०५२ 229) उरबातो अनो, 
डवा. थने शो. ६५ उडेवाय? लाइडं वत 
भांथी थाय छे, भाटे तेजाने पशु घर णवाववावी 
०४३२ नथी; २०० मु वांसती शत्तमांथी थाय छे, 
भाटे तथाते ५७ धर ५१११) ०३२ नथी; 
वायुता जाई इुंयियारो लढावं छे, भारे तेने 
५७ धर ०१११ ०३२ नथी अने सुतार 
पोतानु पेट लरवाते वास्ते ० ३४२ राणे छे 
भाटे तेते पथु धर णवाववादी ०३२ नथी. 
तेम छत पशु थे न्युध ग्नुध पद्चभो३पी 
थभग्रीथी मे ठतम ने ६४ धरउप यार 
प्ले छे, ते झऊताबीयनी पेढे पती गन्न छे; 
भारे ते धर पटी न्यव तो खेभांत. अर्धने पथु 
हशी हानि थाय थेम्‌ वधी, तेभ तभे ३4५ पोत- 
पोतावा विषयानु २७७ उरनारा छो, ५७ विषये 
बाण न्यवछारने छल्पल्त उरवानी ०४३रवाणा नथी; 
ते छतां पथु तभे ग्रे साभग्री३५ छो तिताथी भे 
मे या यपण व्यवहार ठोले। थये। छे, ते ४४- 
ताधीयदी पेड १ धये. छे; भारे था व्यवद्धर 
नष्ट थर्ठ गनय, तोपणु तेथी तमारामांता ओने 
भर्छ हानि थर्छ न्यय थेम्‌ नथी, विद्या तो 
साव लुनार्छ गर्छ, जात्मविद्या २५४ रीते प्रात 
थूर्ठ, साथु इतुं ते साथु थयुं, भोई इतुं ते 
घोट थर्थु, विदाशी ढतु ते विवाश धाभ्यु सने 
स्थिर ७तु ते स्थिर थरु. 

वस" मद्या : ढे राभ! थे भढातपर्पी 
' वीतडव्य? नामना मोटा भुनि थापी रीतवा 
वियारथी 2०१नमुञ्तपे धथ धुं वर्षो सुधी 
रह्म. मेभां थित १९ थर्छने पाएं उधे पथु 
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छलत्पनन थतु नथी थले ७ सभूर्त्यंत ६२ 
न्न्य छे, ते भूशीनंहपइमां थे भुन सर्व २४० 
इता. सत्य थने खणड यात्माभा ओर्छ समये 
आंतिथी विवन पद्चाथें। इणावाथी थता व्यर्थे 
हःणतुं जिवारणु उरवा भारे, वारंवार ध्या1३थी 
याश्वास्तरोतो थाश्र्य इरी, थे भुति सर्मेध 
सुणभां ० रढेता ढता, त्याग उरवा येण्य सते 
७७) ४२१ येज्य विषये।- भाति थतां पथु 
८२५ त्याग ४२१ येण्य छै भने था अढ९| 
_र्वा येण्य छे. ' थेदी इशियो।त) क्षय थ्येवे। 
ढावाथी, वीतरूयतु भत धरछाधी ५७ २७६ 
१४ गुरुं मने या रछाथी पशु २७१ थर्छ गयु, 
विदेडईवल्यदी पासि, डे के «भाटा तथा उभी- 
ता प्रभ खंत३प छे, तेना. समय थतां ( मवशेष 
रडेल ५२०५) क्षय थतां) प्रतिक्षासभात३पे 
२९ेला। संसारतो ५७ त्याग उरीने, ष्ह्लरसउपी 
रस पीवादी तवी ७८डाथी, ते मुझे सह्याद्रच्ये 
येड सुपश्ठेभय जुशभां प्रवेश बजे, पाछा भनक 
३पी न्नगतो सभागभ म त थाय, सेदी रीते 
०जतइपी न्यगतुं थनताइत्‌ उरीने थे गुशामा 
भासन वाणी, स्थिरपणाथी णेसीने थे भुनि 
पोताधी पोताभां १० दीये प्रभाशे माल्या, 
वीतडन्य याद्या: (स्वगत) ४ २१! 
तुं रणी न्न. डे देष! तुं ५७ रणी न्न. भें 
संसारभां तभारी साथे वणा डग सुधी रभी 
धीचुं . ढे लागो! हु तमने प्रणाम ४२ छु, 
नभ रमाडनाराये। माणडने रभाडे, तेभ बगे।ये 
भने संसारभां ३रो३े। %तमे। सुधी रभाउये! छे. 
मेहे जा परम पवित्र पि्वीशुपहश्ी पशु भने 
लुलावी दीधी इती ते विषयशुभने हुं वारंवार 
तभस्डार ३२ छुँ, डे टु:ण! भे ताराधी यत्यंत 
तथीने खाहरपूर्वड जा थाल्भाने शोधी आढ्यो 
छ, भारे भने र्था सुभाजे यतावनारो गुरु शुं 
०/ छे, तेथी हु तने पशु वारंवार प्रथम ४२ हैं. 
७ ६:न! तं ` इ ' येगुं नाभ घरांचे छे, 
पए तारा तत्त्वतो वियार उरता, चुं षिन 
३पे च्ुजधायी सात्मा १? छे सने तारी डृपाथी 
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NAAN कक कक रुरु कु रुक क? 

०४ भने या शीतन पहची भ्रात थर्छ छे, भारे 
हु तने प्रणाभ 3२ छुँ, ढे संसारमा [यार 
९०१११०। भित्र! ६७ तार" ४८4७ थने. 
४ दिवसे तारे थने भारे न्युहुं पढ्नु ० 
पड, ये वियभ ग छे; भारे भारा न्नुध पडवाथी 
तारे ३शे। भे६ घरे। दोह, अभे हे. जभारा 
स्थावमां *४से छीये, या वियशरीरटी साधे 
इ सेंड ०८भे। सुधी रह्यो छ, ५७ जाळ 
भारा स्वाथैते भारे न्नुध पडु छुँ, सढ! भ्रादी- 
ये।ता स्वार्भो दी गति वियित्र १ छे, ढे मित! 
२६७! तु डे भ भारा चामा डवले. जांधव 
छै तेने दु छोड ६७' छु, थे भारो खपरांध 
नथी. डेम डे ते" ० खात्मज्ञन मेगवीते तारे 
इथे ० तारी हानि उरी छे. ते' खात्मशान 
भेगवीने तारो थोतानो % नाश अयो छे. को 
5४ थीन्नये तोटी ताण्यो नथी, ५७ ते' १ झाथे 
उरीने भोताने % तूरयुं पडे खेनुं डाम अर्यू छे, 
डे भाता तृष्णा! हु शांत थतां, तुं खेडी थुर्छ गर्छ 


छ, सुअर्छयऽछे भने राड थर्छ गर्छ छे, तोपणु 


तारे म चरु नाडि. ७१ तो हु तने त्यळ 
इ्छने ०१6 छु, ५७ तेभ उरवाथी भार व्याश 
छे; भारे इवे तारे तारा एविध्यता ताशतुं पशु 
हुम्‌ धरु 4७. डे १७२१ अभददेव! भे' तने 
९9ववाते भारे बेराज्य खाहि तारा शुभदां 
सेवनो अर्या छे, तो भारा ये खपराधो.] क्षमा 
३रपी. ७१ हु संपूण शांतिभां ०8 छुँ, तु 
भने शीर्षा हे. ढे भा तण्शा! हे तारो 
यते भारो बाजामा चंगा विय थाय छे, 
पशु मेनो संयाग थयो हाय तेत बियज थाय 
छे ० भा? तारे झर्छ भेष उसे! दहि. हुं तने 
खा छेल्वा प्रशाभ 3२ छुं. डे ५९१११! हू. तने 
अशान ३रु छुं. ते पूवे भने नरामांथी तारीते 
श्वजैमां भाहव्या डतो, थे भारा 6पर तारो 
8५३२ छ. ५।५३पी वृक्ष डे १? दीय अर्थ३पी 
क्षेतरमा अनार छे, तळाइयी शाणायोने घारछु 
॥रनार छे खने यातताथोउपी पुष्पो सभू&- 
अणुं छ, तेने ५७ प्रणाम ४२ छुँ. भे' मेने. साथे 


राणीने बाप्या ३० सुधी धणी धणी पाभर येनिः 
जे लेयवी छै, अते मे यायी भारीने 
अह्श्य थर गये छ, ते भइने ५७ दु प्रणाभ 
३२ छुं. पोल वासात शप्दाउपी भधुर वयतो 
जावनारी खने पांहडंडेपी बज्रोवानी जा गुड 
पी न्नेगण, डे के समाधिता सभवेभां भवे 
सहायता यापरी इती, तेने हु. प्रधाभ ३२ 
छुँ. ७३! दु संसार३पी भार्जभाथी णेह पाभतां 
तुं भने याश्वासन ख्याचनारी, सघणी चाबयोने 


_इरवारी अने परम स्नेडवाणी सणी थर्छ हती, 
सणा संडटाधी डाने मे समाधिना विध्ते 4 


प्योड्थी नासीने, शेष नाश उरवा भारे 
तारो १ जाश्य दीघो इतो; भारे तुं भारी 
उत्तन सभी ७2. डे ६३! ते' घडपणुभां 
भारी धणी सहायता उरी छे गने सपै माहित 


लयानां, विषम परदेशमा भाडगभां तथा 


दुन्नमां भारा छाथने २४ यापेचा छे, भरे 
डु तभने ग्राभ इरे छुँ, ढे स्थूण ६७! रधिर 
जाध्यी भरदायेधां यातरडउपी तंतुावामुं 
खा तारु खरिथुपि'१२ डे भेभा रघिर थाहि 
[वना थीन्ने उशे सार नथी, तेने लने तुं तो 
२७. तारा २१4 उरवाता प्ररो डे णो, भन 
साहिधी भणते दूषित इरतारा १ डता तेये।ने 
पशु १५७१ ३रु छु. तारा व्यवक्षरेने हुँ 
प्रशाभ ३रु छुं यने न्यवह्वरोने भारे तारी १? 
३५।भ थती इती, तेने पशु प्रशम ४२ छुं. 
& भ्राशुवायुओ ! तमे भारा न्यूवा सडन भिरे 
छा, भारे सनुङमे याग हुँ तभने पण भ्रशाभथी 
भान यापु छु. तमार लुं धने; हु ०१६ छु. 
भे तभारी साथे १ धणी धशी येजिये।भां पियत 
श्रभशु ड्यौ इतां, पवेतानी इुन्नृभां यारा 
नीचा इता, परवे।४भां निवास उयी डता, वणरोभां 
तथा सिद्धक्षेगभां डोडाये। उरी इदी. पर्वताभां 
[नवास यौ ७1. अभमता विधासेमां 
भ्रवृत्तिये। उरी डती सने न्यु न्यु भाओ 
प्रवासि अर्यी इता. भे प्रह्मांडदी रहर तभने 
साथै राण्या विना हं ५९ अर्यु नथी, अं पथु 


७८० 


धीचुं नधी, उयांब पशु जत उरी नथी, ४४ पश 
दीधु नथी यने ग्र्ठतौ पु खाश्रय अयो नथी, 
रे तमे पोतपोताना भाओ न्नयो।. ढे प्यारा 
ग्राशुबायुयो! हु. तभाराथी छूट पडीत ०8 
छुँ. डे सघणां अन तथा न्द्रया खाहि संणंधी- 
जे। ! या संयारना भागमा भरती पछी नेर 
डाय छे, यडती ध्यायोता संते पडती इशाये। 
डाय छे खने संयोगोता चैते वियागी ५९ 
ढेय ० छे, जा भारी यक्षु-न्टरय शूयता 
भंडणभां प्रवेश उरो, घ्राशु-४-्ट्र्य पृथ्वी 
प्रवेश उरो, प्राएुवायु( त्वया) गातिवाना वायृभां 
प्रवेश उरे, श्रो ीन्द्रिय याडाशभां प्रवेश 
घरे २११ रस्‌ ४८१4 गणमा प्रवेश उसे. प्रेम 
भंध्रयण वीड४णी मतां समुद्र शांत थये। हतो, 
गम सूर्य सरत पानां दिविस शांत थूर्छ व्यय 
छ, मेभ शरध्त्रश्तुभां मेष शांत थाय छे, मेभ 
प्रधयद्नणभां य्रह्नांड शांत थाय छे, मेभ चाऽ 
पणी भता भरित शांत थाय छे खते मेम्‌ तेक 
भणी नतां दीवा शांत थाय छे, तेन हु. सचना 
२्ब्पोथी २७८ थर्छ ऊॐडारती छेव्वी यथध- 
भात्राथी » मातां पोताना स्व३पभां पोताथी 
शांत थाG छुँ, भाराभांथी संघणा अर्योनी परे- 
पराणे। मती रदी छे, भारी स्थिति सधनां 
इश्यानी इशायोथी रहित थर्छ छे, भारी युद्धि 


चाया उय्यारेला ॐडारथी प्रह्मरंध्रभां मे शांति. 


थाय छे, तेने जनुसरीने शांत थर्छ छे अने हु डने 

~ ~ [८ 
२५५२ प रछ भ्रारण्ये रावी राणेवा, जविद्याना 
किर, (९ ७ 
वेशथी ५७ २७१ थृर्छते रह्यो छु. १-६० 
व्यपगताखिलकायेपरंपरः खकलर इयदशा- 
तेगतस्थितिः । आ प्रणवशात्यनुसंस्रतिशांतचीवि- 
स्थितः ॥ ६० ॥ 

आऔदाणवासिङ भदढारामायजुमां ७५4१५५३२छने। 
“ छन्द्रिववर्ण १२।४२७।५६२ ? नामना सेज 
८५ म्‌। शभा 


श्रायाजवा[स४ भरं।शभायणु-3पशन-अ5२७ 


1:00 1:00. जबर अअ 


सर ८७ भे।' 
दीत७०य न पिदेदभुध्त थया 
वसिष्ठ उवाच 

एवं कलितवानंतः प्रशांतमननेषणः । 
शनेरुचारयस्तारं प्रणवं प्रातभूमिकः ॥ १॥ 

वसिष्ठ फोष््या : डे राम! पछी नीयेत 5भ 
प्रमाण अया स्वरथी ॐडारतुं क्षांणुं 8२२७ 
रत ये वीतडब्य शुनि अध्पताओ३पी 
तुण्शायोती शातता उभथी छट्ठी तथा सातभी 
लूमिउते भ्रातर थर्छनि पोताना दृध्यभां १ कल्ले 
प्रास थया, सन्यासी थयेला ये गुनिस्ये यार, 
851२, भधर सने यधभात्रा थे भेशधी ३आ२- 
नु स्म२थु ४२१ भांडयुं, प्र्न यतता खेच्या- 
रोपी रीतिथी गने खपवाइनी रीतिथी य्रह्मांडनी 
हर रढेबा भने सडब्पोता विस्तारथी १ 
उ९पायेचा पछारता तथा यंइरना सघणा २थृण-- 
सूक्ष्म 212१ ८4२ ६एते जविनाशी शुद्ध 
परह्मस्व्‌३पतुं थप्धोइन ईयु; खते मेभ पवत 
गंघने। त्याग उरी दे, तेभ उँधारता लाया 
३य्यारशुइपी तंतुनी सारे, घन्ट्रयातो. तथा 
०६ खाहि तन्मात्रायोनो त्याग ऊरी दषो. 
मेभ थि ताभि पोताना स्व३|भां क्षल पाभ्या 
वितानो % २९ छे, तेभ पोताता स्व३पभां क्षो 
पाभ्या निता रढेबा थे वीतडव्यशुनि भूँ भावा 
यंट्रवी मेम, श्रभजुथी शांत थ्येला भंहरायणनी 
मेम, ड्रुलारता घरमा ज्रमणुथी जरावेचा 
याइती मेभ खने पवन विनाता सभुंट्रनी मेभ 
शांत, यण, पेजथी रहित खने गत्यंत निर्भन 
डेणावा काया, न्ने शरध्तुर्तु भाजश तेग्थ्यी 
तथा खंचजरथी ५७ २४७८ क्षय, सूर्य थी, यंट्र्थी 
तथा तारागेथी पशु रहित डाय यने घुभाडथी, 


वाइजांथी तथा २०/थी पशु रहित डेय, तो ते 


जाशशवी ये भुनिने उपमा थापी शक्य. 


ना सत्याधीमा सर्भरमा न अभदी अजरना 
तना जाश्रय 3रीने वीतढव्यमुन (१६४१५१ थ 
ते. ३५ ५७०१ जावे, 


२9९ ८८ भे।-पैदेढुयु(४५ पडी भाजादिने। तय 


पछी न्हे याडाशभां ठोन्‍्युं हाय खेनुं सने 
साक्षीथी २१ रवा धायेशुं ३१० संचार ब्यतां 
ते भुनिये गभ सभग्नु भाजुस अपना खंशने 
पशु छोडी ६, तेभ ते खंघाराने छोडी धैधुं, पछी 


तेग इैणावा लागतां, थे भुनिये खडची पण 


सुधी वियार5रीने, ते तेग्ने पशु छोडी दचैचुं. था 
समये संघार पशु रह्युं ति ने प्रडाश पशु 
रह्यो १७. सघारु तथा प्रडाश ये प्पंनेथी 
रडत यवर्थाने 914 थुने, ते भुनिथे गराइ 
२्३्‌ रेवा, तेवी थपस्थाती ३ल्पवाता अरशु३५ 
भन्‌उपी जड़े पथु खडेची पणभा अपी नाण्युं. 
डे राम! पछी पवन चिताना घेवादी भेन 
२५९ प्रशशवा गत पोताना स्वपतु २५५ 
पत डरीने, ते भुनिय्पे चुरतता मल्मेला याग 
ना सुत मेवा सामान्य डदपनावाणा व्ित्त३पी 
मेने पणू, मेभ वायु कने त ६, तेभ 
२५३४ पणभा पशु खर्च रेटा गमां छोडी 
धैधो, थे रीते थे शुनि सबैले त्य इ्छने, ३१० 
साक्षीउपे ० स्वशेष रह्मा अने ते पछी सेने 
सत्ता यापगरा थे साक्षीपणामा ० ६ढ रने 
पर्व॑तवी मेम [१२० थर्छनि-रद्या, पछी रुषुति 
सवरथा मेवा थे [निविं३८५ साक्षीपथामां रा 
२९ता, तैभ ०/रावार स्थिर थर्छने ते गुन (५६७- 
भुड्ितने प्रा थया, विद्टेडमुउत थ्थेधा ये मुनि, 
[वषयान यानंहथी रडत शेवा छतां पु 
नप नेद्३५ थ्या, पोताथी न्यारी साथी २७५ 
छतां पथु सत्ता३प५ थया, गर्छ नाभ-३पवाणा 
नि छावा छतां पथ 'डांछ छ? योन इडेवाने 
थोय थया, शातीयोते प्रशश३५ थया, यपज्ञानी- 
योने चारा भेवा थया, ०३ पद्धा्थोता तथा 
येत्नवाणा पह्या्भोता पिप त३प थया, सधना 
तात्मपहाेना विषेषता वधिलूत थया, 
मेने वाशी पशु पढ्धंरी शे दहि थेवा थया, 
सनेमा समपणाथी २९दारा थया, व्याप थया, 
परभ पवित्र ५६३५ थया सते सधणा १६४ ) 
नथुंहर रह्मा छतां ५७ सवेथी रहित थया, मेते 
शूत्यवादीभा शून्य इडे छे, य्रह्मवादीये। प्रह्ष 
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४९ छे, विज्ञातवाधीयो। विज्ञात 5९ छे, सांण्य 
भतवागाे| पुरुष उछै छे, यागमतावागाये। 
४०५२ ४७ छे, शेवभतवाणाये। शिव ३४७ छे, ॥ण- 
वाद्दणे। अण ३९ छे, क्षए[वाह्ये। क्ष 
5७ छै खने भाष्यनि5 बाड ०३ तथा येतन्य- 
ना भष्य३५ ४७ छे, ते थया, थे शुनि खात्न 
णावीयोाता नात्मा थया, समहष्टिषाणे। मेने 
पूर्ण 5७ छे ते थया, सधणां शाञ्रोता सिद्धांत 
३५ थया, सैनां ह्याभां व्याप थया खते भे 
सर्य३५, सर्वभां रढेध खने सर्वतुं तत्त्व उडेवाय 
छे ते थया, छे सत्यंत दिष्डिय ( ड्रियागे।थी 
२७५) छे, सथ साहि तेन्नेने पथु पाश 
सापे छे सूते खणड थनु९११३५ १ उडेवाय 
छ, ते थया. % स्व३पथी येऽ अछेवाय छे, 
भायाथी ने डडेवाय छे, स्वरपथी (२२०८ 
उडेवाय छे, भायाथी ६ तवाशु ३डेवाय छे, सर्व३५ 
उडेवाय छे यने सर्वथी त्यार पु ३हेवाय 
छेते थर्छते रह्म, ये भढासभर्थ पीतइव्य- 
गुन क्षशुभात्रभां 7न्भथी २७१ थया, भराथी 
२७१ थया, रारिथी रहित थया, द्रतना सखूधि- 
०३३५ थया, पेड थया, सर्व३५ थया, पशोथी 
रडत थया सते यात २१३५ उरता चश 
वचारे ५ स्थितिवाणा थया, १-२४ 
अजमज्ञरमनाद्यनेकमेक पद्ममल सकळ च 
निष्कलं च । स्थित इति ख तदा नभःस्वरूपा- 
दपि विमलस्थितिरीश्वरः क्षणेन ॥ २४॥ 
्रीयायवासिङ मढाराभायृशमा 6पशमग्रडरएना 
* वातढव्य[नर्वा५६4 ' नामच सग ८७ के। अमात्र 


सर ८८ म 
वेइढुभुध्ति पछी आणाहिने। क्षय 
वसिष्ठ उवाच 

प्राप्य खंसतिसीमांतं दुःखाब्धेः पारमागतः । 
वीतहव्यः शशामवमपुनमनने मुनिः ॥ १॥ 

नसिष्ठ योदया; & राम! संसारयीभाडावा 

* र ज&वाथीमा सभि वीतडव्य्‌ भुङत थत 
तेभना भ्राएना हध्यमां «7 बय्‌ थम, तेमु थरीर सु 
ज्यु खने जुद्ध शादि उणाखो पातपाताना अरछामां 
दीन 4७ २४७ २ 3थ। अदेवाभां सवशे, 
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रतने भ्रात थर्छने हुःण३पी समुद्रता पारते | 


भामेदा थे वीतबू्यभुति, थे रीते भनो नाश 
थतां संणुए शांत थया, मेभ भणतु भिइ 
समुद्रमा समुद्रे शांत थाय छे, तेम शे 
मुत परिषाभा विनाना प्रहरमा थ्ह्लउपे शांत 
थुर्छ परम सुप पाभता, जुशभां स्थिर धने 
जला तिमत ६७ संर रस वितानो थर्छने 
ढेमंनहतु ना उभणदी पेड सानि पाम्या, ते ते 
तादीयाभांथी 05०0 दीधे, भक्षीयावी मिम्‌ 
गायरए ४२१ उरता, ते ६७० 910 यंत्रथी 
छटेधाये। ) मेभ ६७३पी 218.) २५६२ २७८, 
ते ते नाडीगा३उपी स्थाट्ने छारी ६४ने, &६५३पी 
भाषामा दीत थर्छ गया, युद्ध याहि सघण। 
पथ भोतपोतादां शरण धीत. थया, 
य्पॅस्थिये| ) ५०२३५ ६७ घरटी 6५२ ० रह्यो. 
९्छब्यैतन्य प्रह्मरेतत्यदी साथे थेऽरस थर्छ 
जु जने त्वया तथा रुधिर खाहि घानुओ। 
भोतपोताता अरथोमां र्यां, पीतड्यभुति शांत 
थतां सधु पोतपोजाता स्व३पभां १ रद्य. 
डे राम! घए वियारोथी शा?) खा वीतडन्य- 
भुनिदों समाधिः] था भे तभने उदी संभणादी, 
छे तभारी पुद्धिधी खा डथातुं दिवेथन उरे. 
धोता) पियारशडितथी वृद्धि पाभेदी मावा 
भ्रडार) युद्धयी सारशूत तत्तु खव्ोन्‌ 
हरीने तेमां ० र खने ९्छब्‌न्भुडत ण-ने 
येण्य व्यवद्धरने विदावो, हे राभ! ० न्या 
सधणु भे तमने उह्यु, इमशां ० ४७ छुं सने 
इवे पछी ५७ ० दीश, ते सधणु हु डे १? 
(450६ छुं यने थिरशदी छुं, तेरे संपू 
शेते वियार्यु छे खते संपूछी रीते भोताथी 
तु भवेलु छ. ढे भाटी युद्धाला राम! था 
{नभन वियारतु अवलंणत्‌ इरीने तभ शातने 
भगवा; उभ ४ शातथी १ भुडित भने छे, शाती 


9/ ६ु:ण हूर थाय छ; शनधी ० यशात) क्षय 


थाय छे सते ज्ञातथी ०० परभ सिद्ध भणे छे. 
$ राभ थे सधना वालि जात विटा यीन्न गर्छ 
शाधतथी भणता नथी, भझानुनि वीतड्ये शतध 


श्रीयागवासि४ भद्धाराभायजु-3पशभ-भश्रणजु 


०४ सघणी जाशायान संपूष्ठे रीते अपी वाणीने 
[य्ारपी सघणा पर्वतले अपी नाण्यो इतो. 
वीत्ये पोन इयमा खतुलषेवा संड८पभय 
०४२० खंबरदा सूर्यदा पियव वाभवा 
पारडे, या भजतते पृथ्वीती संहर २७९ 
पीतड्व्यत। शरीरने ०५७२ 3123 से डेम संभवे १ 
स्वप्न ) डाद्ाणी-मे।थी व्यअतदी पृथ्वी झोग्रपी 
संवे २ नड” सेवी शंडा राणशे। ताळ 
इम डे बीतछयता श्छवात्माये भे संड८पभय 
गयतने जवुभव उयें। इः, ते था ०२१ 
डतु, ४ ० राप ब्नेवाभां जावे छे. जापणी 
यजिधी ने भा भावे येवा मे थे वीतरत्य 
भुतडा, ते णापणु भत ० छतुं; डेभ डे 
पु भ१ ० तु खते हु” धत्याहिपे 
इणाये छै, मे भा छे, तेम या सधणुं भा 
छे, भारे तेभां सिन्तपष्डु खने सलिन्तपद्धु 
शु शाय? ढे राम! सविदा माहि सघणा भगो- 
थी, ४८द्रया३पी 4४२४, जए ६७३५ 8५॥४- 
येही तण प्रिय खादिता संओधी २७० 
थेला परभार्थने परिपूर्ण रीते न्नशी यूडेन। 
खने गना २8५ राहि धष क्षीण थर्घ 
गया ७३ तथ शाइ शांत ४ जये। ७), येवा 
चिप चीतहप्यभुत द्याया डान सुधी उरेना 
श्रवशू--भतताइत रभ्यासशे ११4 ह्यः 
भां जिराग््या पोतावा २५१९१॥4१३५ [भुन 
पहने ० घास थ्या, १--१६ 
अधिगतपरमाथेः क्षीणरागादिदोषः खकल- 
मरूविकारोपाधिसंगाद्यपेतः । जिरमनुख्तमन्तः 
स्व स्वभाव विवेकी पदममळमनंतं प्रापतवाद्‌ 
शांतशोकः ॥ १६ ॥ 
$04(२१९ि४ मठाराभायणुमां ७५२%५५२छुने। 
*दीवर्यविश्यांति! नामच चर्य ८८ भे. ५५४५ 


नीना सरीरने (३७ भोम यद रं नथी ७८३ ८८ भा-्झानीजाना सरीरने हिः आदीजणा २५३७ उसतां नथी ७८3 


२१२ ८८ भा 


शानीजाना शरीरले [दिशः आशीणा 
"हय ३२्‌तां नथी 


थीतहव्यवदात्मानं नीत्या विदितवेशताम । 
बीतरागभयोद्वेगस्तिष्ठ राघव खत्रेदा ॥ १॥ 

वसि भेद्या: डे राभ! तमे पशु वीत- 
डव्यथ मेभ यंन:3रथुभां तत्त्वज्ञान भेणवीने 
सघ रागथी, नयथी खते 85६६ रडत १ 
रद, मेभ पीतडन्ये थाने छोडी इछने तीस 
७०५२ वषे सुधी सुणधी विद्धर अयो इतो, 
तेभ तभे ५७ शा त्य इति क्षण जण 
सुरी सुणद्री विहार ४२, डे भो) प्पृद्धिवाना 
२भा२! थीन्न ५७१ भढाणुद्धिमात तत्व 
गु प्ये। मे रीते रह्मा ७१ ते रीते % तभे 
तमारा ६शभा रहा, डे राभ! यात्मा सर्वमा 
२९१ डतरा ७ पण उदी सुण-हुःणोने वश 
थतो नथी; भारे पृथा शेड शा भारे उरे 918 
या पृथ्वीमा यात्माने न्नशुतारा धथ धए 
भडत्भाया विद्वर उरे छे, १९ तेयो आंर्छ 
तभारी ५३ हुःणते वश थता नधी, ढे राभ! 
तमे समनावाणा थायो, भवथी सवने त्याग 
३२-॥२। थाये।, स्वस्थ थाये। सृते सुमी थायो. 
तभे सवभ व्यापड छे, तभे ० यात्मा छो, 
तभने पुतणेत्म छे ० दहि. मेभ सिल भयू- 
रोने बश थाय १४, तेभ तभारा मेवा १०१- 
न्भुङत पुरुषा ३६ पशु हषेचा डे ओघ विधरोने 
बश थाय «७. 

राभ योध्या: भने या इथाता प्रसंजभां 
७ येड संशय 6ैत्पन्त थये। छे. मेभ शरहऋतु नो 
संभव भेवने अणी नाणे छे, तेभ थाप थे 
भारा संशयत राजी नाणे. डे यात्भवेत्ताथाभां 
6 भ! से संशय ये छे ३, ९०ब्‌-भुडत थयेध। 
तत्ववेत्ताओने साडाशभां गति उरवी कोरे 


* शा नव्यम चर्मा शानीणोन सिखिनोनी 


6०81 नउ दावानु भने शार्नीणोना थरीरोने ७५४ 
श्राठीज्येथी शक्यस नं थवार्नु ्छुन्‌ ३२१्‌'भा सावे, 


सद्य! डे> थती नथी खने थती होय ते 
देन न्नेवाभां यावती नथी १ 

वसि भाल्या; ७ गभ! याडाशभां भमन्‌ 
३२घुं कोरे भ सिदिये। छे, ते इ्ेवतायोने 
स्वाथाकिङ ० छे, येम प्रभाणोथी सिद्ध थयुं 
छे, मे मे पियित्र डियायोादो समूह न्नेवाभ! 
जावे छे, ते धु 3रीने ते ते येनिये। दे स्वभाव 
२ छै येम ०/७।य छै, गनुय डे यापहे भरछरेने 
राडाशभां 3िडता नेध्ये छीये, टो ये जाज- 
शमां 984ुँ थे १२४२) ०१16 स्वभाव छे. 


यात्मवेत्तायेने यावी सिद्धियो- ४२४। 


० होती नथी. डे राभ! यात्मज्ञाव बिदादी 
भुत भाशुस ५७ भणि तथा रौषि माहि 
पद्य्भां शङितथी, भंत्रेदी शङितथी ४ योगा- 
ल्यास याहि जियायेदी शाडतथी जाशशभां 
शत उरवी वगेरे ब्नतदी सिद्धिये। भेणवे छे. 
हीरीया ५७ ओीष्मकतुवा खंतरप गदी 
शडितथी पोताते भांयो यावतां खाडाशभां. 
3) २४ छे. या प्रभा सिद्धिये। चुरछ 
पद्यं % छे, भारे यात्मश्ञादीने तेभवी 
घरछा थपी संभवे» दहि. यात्मजादी 
पुरुष भोताने प्रह्मतत्त्त प्राप्त थयेलुं दाते 
दीधे पो ताथी पो ani ०० तु श्य्‌ छे; भार ते 
पुरुष खरशानधी ३ध्पेदी सिबयोउपी २७ 
शणाने ६२्छ ० दहि जने थनुसरे ० दहि. 
गगन संप्पंची > १? पद्चर्थों छे, ते सधणा 
पद्चथौ जविद्यामय ० छे; भारे गेरे अविधा 
छड घैघेबी छ सेवा. जात्मवेता पुरुष 
थे पद्याभोंभां उभ ० यायात थाय? 
०2 जविद्याते पशु सुण३५ गीते भन 
राहि साधदोदी युडितयोाधी तेते भेणवे छे, 
तेगे। खशातीयो म होय छे. शात्भवेत्त! 
पुरुष उदी ५७ थेवा था) होता नथी. 
शाती होय ४ यशात होय ५७ मे पुरुष 


खोषच याहि पद्धार्थोथी डे यागाल्यास याहि 


जियायाथी, यनुहमे लांचा ३० सुधी यत्न उरे, 


तेने याडाश्भां गमत इरवादी शडित खाहि 


७८४ 


सिदिये। भ्रात थाय येभा संशय तथी, परंतु 
शाती. पुरुष तो सर्व गगतथी न्यारो थयेवे।, 
वृुष्थाथे बिनावो सते पोताभां १ संतोष 
धामेव डाय छे; भारे ते सिद्धिमे।ने भार यत्त 
उरतो नथी खने सिक्थनी ध२्छ। पशु 
उरतो नथी. जाती पुरुषले खाज्ञशभां व्श्वावी 
०/३२ २४ेती नथी, पी९७ सिद्धिणे।वी पथु १३२ 
हाती नथी, लाओोने पु घरछते नथी, (नग्रढ 
तथा थनुग्र& उरवाची शित पशु घरावतो नथी, 
भावती ४२छ। सेती नथी, गाशा पशु रणतो 
नथी, भरणुने पशु वश थतो तथी सूने श्छववानी 
पशु तेने भावना होती नथी, सवच तृत रडेतारो, 
शांत भववागे,, राजधी तथा बासतायोथी रडत 
थयते! रभते याञ्जशवी पेड निर्षेंप रहेनारो 
शाती पुरुष तो स्वरपमां १ २४ छे. अर सुण 
डे हुम्‌ खात यावी पडे व्यथवा म/त्भ्‌ थाय 
४ भरणु थाय, तोपण तत्त्ववेत्ता पुरुष पोतानी 
स्वाशाविङ तिते उठी पथु छोडतो नथी. ०भ 
नीयोाना प्रवाढाथी भे यार्छ थापी ५३ 
तथा ४।५६ याहि वस्तुाथी समुद्र ४र्छ इषे— 
शने पाप थतो नथी तेभ भ्रारण्यता डभथी 
सावी परेली सतुडून ४ ५८६० चस्तुभोथी 
शु पुरुष झर्छ ढणे तथा शुने प्रात थतो तथी. 
शती भुरुषवो खणंडडार वृरिइपी २.६तथी 
यात्मानु १०४१ ० डी इरे छ. तत्ववेत्ता 
भुरुषने गर्छ डिया उरवानुं पणु प्रयत हेतु 
नथी, ऊिया न इरबातुं पथु प्रथेत होतु 
नथी खने ते पुरुषले स पथौभा 9४ परे 
भ्रयान्/तती अपेक्षा डती १” नथी. मे पुरुषने 
जात्मशञानवों बेश पथु न होय, ते पुरुष पशु 
न सि्याते ४२्छे तो सिद्धय यापार 
पक्चथी दी ओहवएो उरवाथी सतुङमे सिद्धिये। 
भेणवी २ छे. भए भन साहनी यावी 
थुंडित गोडववाथी यावी. सिद्धि प्रात थाय छ” 
रेवा भ्र्ञरना मे नियभवों उभ्‌ छे, ते डम 
सध्यशिव खाहि भारा इेवताभाथी पशु ३४ 
इरी शडातो नथी, मेभ यंट्र शीवणपणुने छोडतो 


्रीयाजवासिए म९८२भायश-6५२५-५३२७्‌ 


० नेथी, तेम भि भे साहि ते ते बस्तु 
येमां स्वालाफिछ रीते रढले। सिद्धियो। जापवानो 
यभर इरी पण पोताता जियमने छोउतै 
नथी. सर्व डेय, पडु न्यशुतार होय, पिणे 
हाय ड सधशिव क्षय, तोपशृ ते ते. पक्षथोना 
स्वलावसिद्धि नियमने णद्थादी वाणवावी अर्छ- 
वी पशु तागत नथी. डे राभ! याझ्ञशभां 
यादी श्नु केरे म सिढियो। छे, तेगे। 
आपत याहि ट्रव्याता, डाग ता, ड्वियाथाना 
तथा मना प्रवेगोवी स्वालाविङ शिते! 
छे. मेभ 3२ स्वालाविङ रीते भारी १ नाणे 
छे, भ स्वालायिड रीते भइने ० 6ेत्पन्त इरे 
छे खने यथान रस तथा भीढणे। स्वालाविड 
रीते 942 उरावे छे, तेभ हुशण पुरषे 
युडितओधी गोहवेक्षा द्रयोता, जता तथा 
याये अभे २१९॥पृष्ठ रीते ते ते सय 
येने जवश्य पाने छे. ढे राम! खात्मशात हे 
> खे द्रव्योन, अगेता तथा डियाओता डभइप 
खिद्यत विषयथी सत्र छै खने जविद्ा- 
नो याच इरतारु छे, ते थे खाडाशभां भवानी 
शडित खारि सिद्धयते जापतार पु नथी 
यने ते सिद्धियाने रामी तापतार पशु नथी. 


रच्य, देश, आग डे युडितथाभांतुं आर्छ पशु 


परभात्मानी पह्दीवदी आपिभां आर्छ ५७ सहाय 
छरी शहतुं नथी, १? भुरुंषने ओर्छ प्रहारची ४२४ 
डाय ते पुरुष ० सिद्धि मेणववानो यत्न उरे छे, 
पशु य्वात्मज्ञावी तो पूणे १ डाय छे; १७ तेने 
8४ पद्यर्थभां यांय पु ६२७ ० छाती नथी 
$ मे ४२्छाथी सिद्धि भेणववा भाटे यत्न उरे. 
जात्मादा लालनो उद्य सधणी ६२्शगोावी 
ग्गंणवी जिल्ल शांति थाय त्यारे ० थाय छे; 
भाटे यात्भजाती पुरुषने ते वालथी विरुद्ध 
४०छ डेम धाय खते शा भारे थाय १ तत्वपेचा 
पुरुष पोते ४२्छ। विनानो छतां पश्‌ न्ने डोतुडथी 
(सिद्धिये। भेणववाने यत्न उरे तो तेने पथु सिद्धि- 
जे। सवश्व प्रास थाय छे; डेम ४ भे प्रष्षरती 
६२७ ठत्पत्त थाय ते प्रजरने यतुसरतोः 

से. २।, 


सभ ८८ भा-ज्ञानीजाना शरीरने ८२४३ भाजीओ। २१३७ ३रतां नथी ७८५ 


यूत्न उरवाधी खज्गानीने खने ज्ञावीने पशु 
सभयसर सिद्धिये। भ्ात्त थाय छे. वीतढव्यमु तिने 
$५० शतती १४ ६२७छा इती, तेथी तेऐे सिक 
योने भारे झर्छ यत्न अर्यो त डतो; पए| 
शातता सल्यासते भाटे ०% वनभां यत्त डय 
इतो 3 ०? यृत्तर्तु वहीत भे तमने उठी संणगार्व्यु 
छे. या प्रभाह जमानी, ड्रियायो।नी, डभोवी 
अने ट्र्योती गोडवथोता स्वलावोथी थारी 
सिथ, न्ने ते ओहवणो जनुडभधी येण्य 
रीते उरवाभा यावे तो घावी प्रभाह २५१२ 
सिद्ध थाय छे. मेहे गेले 'सिद्धिया' थे 
ताभपाणी इणानी भडितथे। भेणी छे, तेले 
तेशे ते इनी पंडिकणे। भोतावा भ्रयत्त३५ 
नृक्षमांथी भेणवी छे, डे राभ! [निरंतर तृत 
२९नारा सात्मानुं ० खनुसंचात ४३२०२ खने 


परम प्रेमता स्थ'न३५ खात्मसुणने पामेचा 
भद्धत्गा तत्त्तवेतायोने दियो गर्छ पशु 


(83५41 क्षाअती नयी, 


~ ७७ ° ~ | 
राभ पाल्य: ७ भढार ०”! अुशभां २७त। 


वीतढव्यना खे शरीरने सिड याहि डि सड प्राशी- 
जे। इभ पार्छ गर्या नि खते ते शरीर घरती- 
ना गर्भमा सरी पशु ४भ अयुं नहि? वृनभां 
अवेक्षा थे बीतढव्यर्मुनि तुरत १ विदरेडभुडित 
न॑ पाम्या, १७ पाछे। थे शरीरथी इटा विर 
यौ पछी विदेदभुडितने पाभ्या तेनु अर 
शु१ ढे भुनि भारा मतमा थे संशय छे तेतुं 
थ्य समाधात हरो 

वसि योदया: ७ राभ! मे वात्मा 
बास्चवाइपी भेल शेराथी जूण्‌ १ वीरयते होय, 
ते श्छवात्भा ० सा संसारमा सुण-हुःणोवी 


ध्शागा३पी पणवराते भागे छे. २ छवात्भा 


बासतायाधी रडत सते शुद्ध येतन्यभाज थ्येक्ष 

(य, तेतुं शरीर मेभ छोय तेभतुं तेभ २४ छे 
थे शरीर| 9६-९६ ३रवामां 21४ पशु सभर्थ 
थता नथी, ७ राम! यागीतुं शरीर धयं धशां 
वर्षा बीती मतां पशु छेदन ने लेहत याहि 
फ्ियाथाधी सपन पामतुं नथी, खे विषयमा 
श्री योअ-१.-५० 


सेड प्पी2७ ५७ ७८ ३ुं छुं ते सांथगा 
चिरा न्यारे न्यारे मे मे पद्धार्थुभां ५३े छे, 
त्यारे त्यारे तुरत ते ते पश्चथभय थर व्यय छे, 
ये नियम छे. न्यो डे जापणु यित न्यारे 
यापा डार्छ शुने न्ये छे, त्यारे न्ने वे 
शनुना हध्यभां रढेबा षता प्रति यृवाभुं 
थर] डय, तेम ६ष३थी विध्वरने आप्त थाय छे; 
सृते ब्यारे भाप अर्छ भित्रने न्नुथे छे, त्यारे 
न्नशे ते भित्ता दृध्यभां रढेधी प्रीतिवा प्रति 
पाए थयुं होय तेभ प्रीतिउपी करिते 
प्रात थाय छे; थे बात यापे सधनायोे 
सनु लपेवी छ. 33, पर्वत अते परदेशी भाणुस 
२५५७) 3५२ राग पथी रहित ढाय छे, तो 
येने न्नेर्छने सापश्टु वित्त पशु राग 
थी ७८ १२९३ छे; ये वात ५७ जाये सध- 
गाथाये खचुलपेदी छे. भावा-पीवाना अभर्भा 
नाचता ० ०३ भद्रो छे, तथाता ]ुशु-- 
धपात प्रतिणिणों पशु जापणा यित्तभां 
पडे छै, ग्युथे। ड भीडे। पथ न्येवार्भा जावत॑ 
जाष॑यु भव तेते लेवा भारे थपणे पने छे; 
रस वितानो पक्ष ब्यवाभां ययावत साप 
भव तेती 8५२ स्पृछ राणतुं नथी मते उडवा 
पद्चर्थ न्ेवाभा जावतां यापछु भव रस विनातुं 
थुर्छ न्यय छे. था रीते + याजीनु शरीर ४ १? 
राय-4 ५ विताता वता विदासवाणु डाय छे, 
तेना 3५२ ब्यारे (हि सड प्राशीयोनु थित्त ५३ 
छे, त्यारे ते थित पशु तुरत १ राय तथा ६ पथी 
२७८ ५४ न्य छे; भारे [ड स ४ाणीये। यागी- 

शरीरने डर्छ खड्यशु उरता. नथी. मेन 
खेड भाएुस पोताना गाभवां वृक्षेने 88 छे, 
५७ भागमा यन्नु थाम न्नवाभां यावतां ते 
आभतां वृक्ष करेना छे६क-लेहव्मा प्रपतैते 
नथी, तेभ सि याहि हस प्राणी भागेगां 
राग बेप निनानो भुङत योजी न्नेवाभां सावता, ' 
तेना छेइत-ाभेद्द्तभा भ्रवतेतुं नथी, थे ० 
प्राश योजीत शरीरथी टूर ०४१ पाइ डिस- 
पणाने प्रास थाय छे; उभ डे मेवा मेवा प्रञरते 
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पथ न्नाम जावे, तेवा तेवा प्रडारतु विच 
थध. व्यय छे, थेभां संशय ० नधी, ७ राम्‌! 
नहार, धपा, सि७, डीड अने सपे खाहि १? 
०? ७२५ प्राणीणा छे, तेणाभां रागद्रष 
चित्रान गीतडन्यल रारीरते न्नेछ, णेते पशु 
राज दैषदी रहित थुर्छ भवाने दीधे भुश्भां 
रढेला १ ०७०4१। शरीरने छेद्दी ताण्युं न तुं 
इवे घरतीटा गनमेभां रह्या छतां वीतड्व्यतुं 
शरीर डेम सही अयुं दि थे तभारा णीन्य 
नते त्तर यापु छुँ ते सांभणे। : जात्म३५ 
नुव सततासाभान्य३पे 918, ढेश तथा पथरा। 
खाहि सर्य ०३ पहर्थोभां ५७ २९तो छ, ५७ 
गंगाना तथा जागणड़दा शानती पेड निनिंडार- 
पएथी रहती छै, मेम्‌ सूर्यतु पप सघणा 
भहयर्थोभां ५३ छे, ५७ ३१० मण खाहि 
भद्याभोभां १ यंयण, भपायेदुं सने यृश्यृष्ठित 
याय छे, तेम सात्माइप खनुतव सर्व पदचर्थों- 
भ्म २९ता। छ, ५७ अवण [ति गशरीरोभां ० 
यंयु, भपायेले। खते यकाथडित इभाय छे. 
वी तड्यतुं लि यशरीर ततत्वमोाचथी मने समाधिधी 
नाश पाम्या मेवुं थर्छ गता तेता स्थून शरीरभां 
२९ जात्माउप खुच पृथ्वीमा, ०7णर्भा, 
वायुमा तथा यर्तिभां रहेका जात्मा३उप जनु भव 
नवा | (पिँड्ञर १४ गया इतो, तेशी वीतहव्यतु 
शरीर भृश्वीता तथा गण खाहिदा संयाजथी 
सरी गयुं त डतु. डे राभ! खा विषयभां खेड 
थी ५० 8८ 5७ छुँ, ते. तभे सालन, 
* जनिइप विर छे ते दाशतुं अरणु छे. थे 
किर थित्तथी थाय छे अथवा वायुधी थाय छे, 
येम व्यवळारर्भा प्रसिद्ध छे. प्राएुवायुथे। ने 
पोतपीतादी जियाये उरे छे, ते ते) जति छे. 
बीतडन्यदा शरीरमा योजघारशाथी प्राजुतायुथोटी 
गति शांत थुर्छ मतां, ते प्राथुवसुया पथर। ग्वा! 
६७ थर्छ जया इता तेथी वीनछव्यतु शरीर १९ 
थया पितुं २ तु. मेता झाथपज र्यादि 
खहारदा तथा प्राण्‌ सादि खंद्रना लागो 
क्षित देडमां यिराथी थतो तथा वायुथी थतो, 
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थपिइपी चिर न छोय, तेना इेडथी वृद्धि याहि 
तथा क्षय जाहि वारे हूर १ २४ छ. & तप 
वेत्तायाभां उत्तभ राम! ६७१। पहारता तथा 
खुंहरना व्यागोभां गति शांत थर्छ- न्य्‌, त्यारे 
ते देडमां त्वया याहि घातुथो। उधे पु पोतादी 
पढेथाती खव्र्थाने त्य इती नथी. यिराथी. 
थतु तथा वायुथी थतुं ६७तु य्न पंच परी 
ग्/तां, स्तण्घ थर्छ गयेदुं त्वया साहि घातुये। 
भेरुपूर्वतता नेवी स्थिरदाले खने इढताने भ्रात 
थाय छे, लोमा भाषणा म्नेवाभा पथु यावे 
छै ३, प्राणायाम जाधिथी धीर पुरुषादा शरीरोतु 
थल शांत थर्छ न्य छे, त्यारे तेथादां खंगो 
धाउन मेवा. ६७ तथा शप्पत खंयो नेच 
स्थिर १४ व्यय छे. हे राभ! या अरणुने 
नीथे योजीयोा शरीरो इन्नरो वर्ष सुधी 
बुणांयादी पेड गणना संयंघभां रतां छतां 
पथु सदी न्दा नथी खने पृथ्वीवो संदर रढेची 
शिक्षाओ) मेभ पृथ्वीद संणंचभा रढेटा छता 
पशु चीार्छ कता नथी, डवे प्रह्नविद्याना 
उपाये न्वशुटाराये।भां उत्तम सते तत्त्ववेत्ता 
वीतडन्यृभुनि ते सभये १ ६७० त्याग इरी 
पिद्ेडभुत ४भ न थया१' ये तभारा ती" 
५०५० 8२ यापुं छु, ते तभे सालमा, 
रागधी रहित थये, वह्ने परिपूछ रीते न्नी 
यू उवा सने मेनु बालिभाव तूरी अर्यु दाय 

वा न? मे भढात्मायो। हाय छे, तेया सघन! 
पोताता देड़भां स्वतंत्र ० २४ छे. थे भक्त. 
योनो श्9वात्मा न्यारे खद्रीष रढेधा भ्रारप्धने 
नाजववाने भारे प्रवृत थाय छे, त्यारे 2०१न्भुडत 
थया पछेतां डे पछी उरवाभां जावेतां इमो समथव 
वासना स्था कवर भेमांशी अर्छ पशु तेने 
खटअवबाने समर्थ थतुं नथी, ढे राभ! भाटे 
तत्ववेत्तायादों श्छवात्मा अरण्यतः शवशेष 
रहेता लागोते ब्यारे यस्मात लाजववा धारे 
छे, त्यारे मे म रछ ते ते तुरत उरी २४ छे. 
वीतडन्यता श्छवात्माये डाङताबीयत) रीतिथी 
ते सभये ९्छववातुं १४ धार्यु डतु: तेथी १७ ७१० 
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ने % तुरत ६७ उरी धीधुं डतु. न्यारे भ्रारण्यचा 
जाय पूरा २४ रा, तेभत। थ्छवात्माये [नेछ 
भुडितरी भावना उरी, त्यारे ते श्छवात्भा [१६७- 
भुध्त ५४ गयो; उभ उ तेती स्थिति स्वतंन इती, 
वासनायगेथी तथा पाशे।थी रहित थयवेधा सने 
वास्टवि४ यात्मस्वभावधी प्रञ्ञशित थथेते। 


श्थ्वात्भा ०० ४२४ छे, ते ते क्षणुभात्रमां 


थाय छे; उभ 3 थ्छवात्मा पोते सर्व शृद्रितपोथी 
~ ९७ हि 


संपत्त परमात्मा १ थयेवा क्षय छे. १-६८. 
विगतवाखनमाशु विपाशतामुपगतं मन आत्म- 
तयोदितम्‌। यदभिवांच्छति तद्भवति क्षणात्‌ 
सकलशक्तिमयां हि महेश्वरः ॥ ६८॥ 
श्रीयेवासि8 मढःरामावारमा, 0पशमप्र४२ए७न। 
'सटिदायवियारये जे पटध्ेथ ' नामना चर्ण . 
८८ भें। यमा) 


२२ ४० भे।' 
२३५ 24१ १4३५ वित्तताश 
__ वसिष्ठ उवाच 

यदा ह्यस्तंगतप्रायं जातं चित्त विचारतः । 
तदा हि वीतहव्यस्य जाता मैत्र्याद्यो गुणा: ॥१॥ 

वूसिण्ड भाद्या; डे राभ! ब्यारे वियारथी 
यित्री यभ दाश थये, त्यारे वीतढव्य 
शुने मैत्री याहि भुयो ग्रास थया हता. 

राभ योच्या: हे भद्रा”! वियारदा 
७६4थी (यतन २१३५ ब दाश पाभ्या पछी, 
वीतड्यभुिने गोत्री याद गुणों प्रात थया 
इत, ते थापे शुं उद्यु १ डे वधतायओेभां ताम! 
यित प्रह्मभां २२१ पाभ्या पछी मैत्री खाहि 
गुशी ने थाय छे खने तेये। शाभां २६ रे छे, 
से भने ३९1, थे अुण दाश पामेवा यित्तने 
थाय छे 3. अपिणादने थाय छै खने श्छवभा 
२३,२ छ ४ परभात्माभां २३ २ 8१ अखवार 
पाए ) बी दाश पाग्या पछी शीतनऱा राहि 
युश ये नदीने थवा पशु संता नथी ने 

* जा नेवुमा चर्जमा २३५ शने शप शवो 
येते थिच्ने ने प्रशरना नाथ इडेवाम जावये, 
श्री योअ-१-५१ | 


[नेण लूमिते थवा पशु संथवता नधी, थे 
भुशुतुं ११ २३२९ थाय सेनुं ५७ ४४ 
२iभवतुं वथी, 

पतिष्ठ योदया : डे राभ! येड स३५ यते 
पीन्न्‌ २५३५ खेवी रीत थित्तदो नाश ये प्ररतो 
छे. 2०बन्शुडितधी यित्ततो मे दाश थाय छे, 
ते स३५ ( थित डां प्रतिशासवामा ) थाय 
छ सने निद्ेशशुडितधी यित्ततो मे दाश थाय छे, 
ते ज३५ (यित । वेशभात भ्रतिदासथी रहित ) 


थाय छे. था संसारमा यितुं डतु हुःण 


गापदारु १ छे खने चित्ते नाश सुम जाप- 
तारो धाय छे. थित्तनी सत्ता?) क्षय ३रीने थिच- 
नो नाश उरी ताणवा नेघ्ये, के यित्त स्मज्ञानथी 
३८५८ थयेल्षी बसतायथोादी न्नणाथी न्यास 
छावाने दीधे भुत्श्त्मतुं डर थर्छ पडे खेषु 
डाय ते थित्तने सत्तावाणु सभन्न, थे सतावाणु 
चित्त ३४१० हुःणक्चयी १ छे, खदाहिणना 
२५६।स्‌थी प्रात्र थयेवा दाद पोते १? 
थि भारा? छे येः -::2 धे, ते थिच्ने 
सचानालु सभग्नुं, सर: ` यित ” चाटी, 
हु ५० यने २७१ उछवाय छ, न्यां सुघी यिद, 


सप ढ।4 तय सुधी हुःणने क्षय ३4४) ० थाय १ 


थित सस्त पामे त्यारे ० संसार यस्त भाने 
छै, जजादी पुरुषतुं थित्त बास्चदायोाटी न्नमोथी 
यत्यंत ६ुढताते आप थयेदुं डावाने वीचे भसेदी 
शव थेषु झातुं नथी, भारे ते यित हुःण३ी 
वृक्षा भूण३५ छ. थे संतावागु चित्त हु:ण३पी 
वृक्षता चणा धथ संडुरेने $त्पूत्त उरे छे. 

राभ योया: ७ भडार”! अदा यित्तने 
नष्ट थयेदुं न समगचुं, ९ थयेशुं मित डेवुं य 
छे, थि?) नाश वा प्रडरतो थाय छे यने 
यि) रिर्शत शाथी २४ ४2१ 

वसि भाल्या: & राम! इं पूछी न्नश 
नारागाभां उत्तम यित्री स्थित ज्ञानधी 
थती वांसनाथोनी न्गगोथे २९ छे थे हु 
उडी यू३्यो छुँ, हवे सिता नाश विषे ३इं छु 
ते सालमा, मेभ भर्वृतने वासना पवतो जादै 


७८८ 


शता नथी, तेभ मे धीरपुरुषले सुण-हुःणौवी पया NTs रन! भें # Me gu” ld 


इशाये। यात्माना सतुसंचातमांथी हुर उरी 
शे नहि, तेता थित्तने १९ १४ गेलु सभ॑न्षयुं. 
“खा सात वे'ततो ६७ दु छुं अने इेडथी त्यारु 
म सर्व छे ते हु नथी” खेवी रीतनी लावता भे 
चुरुषने नीय न झरी नाणे तेतुं चित्त न 
थर्छ अयेधुं ऽडेवाय छे. खाप, 5२।५५७ु, 
3त्साइ, १६ भांधपणु खते भछोत्सव मेन 
भुणना बते इलावी शडे नि तेना थिते 
नष्ट थयेलुं सभण्धयुं. डे राम! यित्नो नाश 
खावा प्ररतो सभगचा, जावी स्थित प्रात 
थाय त्यारे यित तर थयेलु ३डेवाय छे. ९४५ 
त्गुउत पुरुषले चित्ता नाशनी दशा माव 
भरग्ठरनी डाय छे. दृश्य पद्चर्थोते ओतिथी साया 
समभण्ठने, तेतु मनत उरवामा सवे छे थे १ 
*]७९ छे थेन सभन्न. य्भे २१७९ मयारे १९ 
धृ न्नय त्यारे थितताश ' थे वाम धरापतारो 
उत्तम स्वलाव्‌ ठेध्य पामे छे. ७ राभ! यावा 
प्रशरनों चित्तताश डे मे २०बन्शुडत पुरुषान 
२१९॥५३पे होय छे, तेते % ३ेटवागे३ पुरुषे। 
“(यता ? खेनुं ताम थापे छे. यावा स्वलाव- 
बागुं 29ब्‌न्भुङततुं वित्त भेत्री साहि गुशोथी 
युत थाय छे, उत्तम वासतावाणुं थाय छे खते 
पुत्ेत्मता संप्पंघधी २हित थाय छे, "थी 
भुन्शेत्म त थाय सेवी हततम वासतावागु 
२बनभुङतर्तु थित “सत्व? ये तामथी उडवा! 
खावे छ. यथार्थ प्रह्महानदी प्रापिते बीचे ६७- 
दता जलिभावथी रहित थयेशुं यिता, व्यपद्धरभां 
खास रेघुं खतुल्वभां जावे, थे यिततो 
स३पताश थये! उडेवाय छे खने ते २०ब्‌-्भुङतने 
होय छ. ७बन्मुडतना जावी रीते सउपताशले 
धात थयेचा थित्तभा मेम यंट्रमा २व०छ अतिथे 
रे छे, तेभ स्वस्छ भैत्री जाहि संपत्तियो। सवेध 
सवै भ्रशरवी रडे छ. मेभ वर्सतमां भंगरीये। 
2A कीने छे, तेम २्9बन्भुडतता “ सत्व” थे 
नामधी घरावनारा यिचरपी डिभातयभां मेती 
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डे राम! भे मे यित्ततो ' खउप' ताश उद्यो, 
थे तो विदेडशु[डितते % थाय छे; ३२७ ३ 
विददेडभुडिततुं थि जत्यंत वष्ट थुवाथी जालास- 
उपे ५७ २९ेतुं नथी, 2ब्‌न्शुडितता सभयर्भा 
भैत्री साहि सधणा 3त्तम गुणोथी भु४त रढेनारु 
थित न्यारे यत्यंत पवित्र ५६३५ (निभेन 
िहेडभुडितते भ्रात थाय त्यारे अत्यंत तट ५४ 
न्न्य छ. विदेढमुडितर्भा भे 'खउप' नाभवो 
चित्तो नाश थाय छे, तेमां थित्तनो वेशम 
भाग ५७ सवशेष रेतो तथी. विइेडशुडितभां 
गुणो पशु रछेता नथी, इशु थो ५७ हेत) 
तथी, धक्ष्मी पशू रडती तथी, गरीपार्छ पथु 
रेती नथी यप्णता चण रती नथी, ढुध्य 
पशु रेतो तथी, अर्त पशु रछेतो तथी, इषे 
पशु रेतो नथी, ने डोष य॒शु रेतो नधी. 
तेमां घार २तुं नथी, जगपाल २९तुं तथी, 
सायंडान रढेते। नथी, दिवस रेती नथी, रात्रि 
रेती नथी, दिशाय रढेती नथी, थाग्मश 
रडेतु नथी, पातान. रेतुं नथी खते सनो 
रेता नधी, वणी वासवा रेती नथी, रयता 
रेती नथी, तृण्शा रेती नथी, वैराग्य रतो 
नथी, जासडित २डेती नथी, प्रिय पशु रछेतुं नथी 
खने प्रिय पण र९ेतुं नथी. भे वि्डशुडितरष 
५६ गर्छ पण उभीहिथी प्राक्त थतु नथी, थे ५६ 
२्छव्‌न्भुडत भेजते भ्रारण्धता क्ष्यने यंते १ 
91 थाय छे. न्ने शरब्कऋतुनुं २१२छ जाजश 
अंधष्धरथी पशु रित होय, तेनी ५९ २७ 
डाय, तारायोाथी पशु रित हाय, यंट्र्थी ५९७ 
रहित डाय, सुरीथी ५७ २७त डय, वायुथी पण 
२७८ होय, संच्याथी ५७ २७१ होय, २०४थी 
५७ रछित होय खने झर्छ न्तत पपष्फाराथी 
पशु रित डेय, तो तेनी डपा पिडेडशुडितता 
पहने खापी शष्ठाय मेभ पवनेतुं भुं स्थान 
खाडाश छे, तेभ संसारता, जाडणरना तथा णुद्धि 
ता पारते पाभेदा तत्ववेतायंतुं थे (१६७ 
भुडिव ' नाभतुं ५६ मेद्‌, स्थान छ. थे ५६ ॐ 


डि गुणोवी संपत्तिभ धैपी वीडणे छे. | म इःणोथी अत्यंत रडत छे. थेत को 
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छतां पशु जियाये।थी रहित छे, थानध३५ छे 
यने रन्नेनुशुथी, तभाऱुशुथी तथा सप्पगुणुथी 


पशु २७१ छे, तेमां वित जंशथी पशु यत्यंत 


रडत येला सपने प्रह्मस्व३पते पाभेवा भडात्मा 
(१६७२४८ पुरुषे। ० वसे छे. १-३१ 
इंशांतदुःखमजडात्मकमेव 2 
मपतेरजस्तमो यत्‌ । मआाकाशकोशातनबो तनवो 
महांतस्तस्मिन्पदे गलितखित्तळवा वसंति ॥३१॥ 
आऔायवासिङ भदारामाग्णुमां ७पशमग्रडरएन! 
` यित्तवियारयय ५६५ ? नामना सर्ज 
८० भे। समात्‌ 


सभ ६१ भा? 
शरीरच भीक बित्त मने बित् भी” 
 मआरयतन तथा वासना छै 
राम उवाच 
परमाकाशकोशादिरूढ लोकांतरदुमम्‌ 


म 
शारकापुच्पदावले देवासुरविदंगमम ॥ १ ॥ 
राम पद्य: ७ वृध्वाणे।भां 8१! 


२१ ०/२त३पी वतनी २६२, प्रह्उपी याङडञाशभां . 


२९ भाया३पी पाउमा वियित लुंवनोडपी पृक्षे 
ठोगेकां छे, तारागे३पी बिलिन ४णीये। शा 
२छ छै सते हेवताखो तथा हैत्याउपी पक्षीये। 
ळय ४२ छे. त्यां वी०श्णीजे३पी भन्दीये- 
वाणी, हिशायाइपी शाणाणेभां.. वि(>4 
बश्ोवाणां वाध्णांडयी पाडा न्नभी २ह्या छे 
यते सघणी ऋतुणेमभां रभणीय बाजे येव 
यंट्र, सूये तथा अहोडयी भारा पुष्पो णीबी रहा 
छ. वणी ते वनमा सात समुट्रो३पी वावो दीधी 
२७ छ, से ३3 नदीये बोडा भनोर्तु याण 
घयी ३रे छै सते थोटे वोडभां र्डेनारां नंत 
आणीये। पोतपोताती श्छविडिगने भेणन्या 
३रे छै, ते बनते वासताथोइपी भूयणांथी 

२८ रा जेञयूमा यमा छवेनी ते ते योनिमा 
2 यूति थाय छे तेनुं भीळ थयीर छ, थरीरनु १० 
बित्त छ रने ५९ नु यवन तथा वासना खे ने यित्तन| 
जीन छ, नेम उउेवाभा जावये, 


घेरी ५4४१ लरपूरपशाथी २९धी, पिरती 


याडारवाणी, नरा तथा भरछुउपी जाग्पाणी 
सु५-हुःभा३पी इणेवी पंडिक्मेवाणी, सह्यं 
६७ भूणावाणी अते माढडपी "्णथी सिखाया... 
उरती या संसेति( थ्पोनी ते. ते बातथेह 
गति )३पी ट्राक्षती बतातुं पी” अशु छे? 
ते थीन्तुं थीम ३७ छे? ते यीमतुं भीक 
$॥७ छ १ खते ते प्पीगना थीन्तुं यीन ३] 
5१ ढ १७२०! इरी पण घाती वृद्धिते 
भारे खते शातता सारशूत प्रत्मपणानी सिद्धिते 
भार जा सधणुं थाप सक्षेपथी भते 5५ 
वसि याद्या: ७ राभ! मेती खंइरन। 
ति गहेडभां नंत विधिवत अयो ३रतारां शुणा- 
शुभ ४भौउपी भारा -ष्ठुरो २॥ छे, येवु शीर 


म संसृतिड्यी द्राक्षती 4१ थीम छे खेन 


सभन्ने, भेभ शरष्रतुभा पृथ्वी वृक्षानी शाणा- 
यथी २७१ यने ३७ तथा भांइडांथी शाळे छे 
तेभ शरीर३पी थीम/थी १? ये वेल वृद्ध पाभेधी 
छे. थे शरीरतुं ५०४ चित्त छे kh 

संपत्ति--विपत्तियेवी इशान भेडा२३५ छे, 
ह:योउपी रत्बोता डायना३ष छे जने जाशाचा 
हास३५ छे. था लूक भविष्य खने बतैभात 
शरीरो विधी 8६4५।भे छै, 'मित्तथी शरीरो 
ती. धय थवे। उभ स७११' येवी श॑ं॥ राणवी 
नि; इन डे स्वप्तावस्थाभां यिर्थी ० शरीरवो 
उद्य थतो ययापणा सवेत. जतु शवभां, सावे 
छ. मेभ भाझा भाएसते उत्पातो १३११ 
स्पवाणा अंधे वेज्जवा थित्तथी गोणोवाशुं 
खने प्रशशित खाडारवाणुं गंघर्वने भ्र तपन्न्‌ 
थाय छे, मेभ रापणा यित्तंथी था शरीर 
उत्पन्न थाय छ. ७ राम! १२१ धड! तथा ४३ 
याहि पृथ भारीतुं ० विशाण ३५ छे, तेभ 
०? गर्छ या मोरा याडपरवाणु भअत न्मवार्भा 
यावे छे, ते पश बिनु १ निशान ३५ छे. 
वृत्तिथाइपी शाणायोते चरनारा थे वित्त३ी 
वृक्षता, प्राशुतुं यत्न यते ६ढ वासना खे भे 
७०४ छे, बारे प्राशु नारीयानो २४२ उरी 


भूति डरवां ते छे त्यारे तरत ०८ शरीरदी 

संहर व्यापीते २९ले। जात्माउंपी साभात्य 
` -्भूवुथव जभु४ अंशथी यिततरषे गोहवार्छ ०११ 
छे, न्यारे प्राण नादीगादा भाजता छिट्रोभां 
` गति रवा बाजतो नथी, त्यारे. विषयाता संरारे 
न्यत न थवाने दीघे, साभान्य चु भवती २६२ 
चित्ती विधर थतो तथी. प्राथुदो % त 

ते  बिउप क्षरथी ब्श्यत थे ताभने 
प्राप्त थे णडार दमाय छे, शेम १७ $%९- 
बाय छै, मेभ खाडाशभा. वीता राहि मिथ्या 
०” दभाय छे, तेभ सात्मा, प्राशु, थित खने 


कृत थे सर्व मिथ्या ० हणाय छे. प्राशुती 


गति यंच पडतां, सामात्य सतु ११३१ यात्माभां 
चित्प विडार नि 5वाथी, ते यात्मानु 
मे शांतपणु रडे छे, ते » समाधि ३डेवाय 


.. छे, भ्राणनी गति थता, जात्मा३पी खनुभंव 


समु खंशमां यिततारपी थछने, ढाथथी पछाउेत। 
६८ मेभ 0७04 उरे छे. ०भ छाथथी पछा- 
उता छडा वाइंवार जांगशा्भा ेछण्या ४२ छे, 
तेभ भ्राशुनी अतिथी संरारोता न्यगवारपी 
प्रेरणाने पामेषे। खात्माडपी खनुभव वितपे 
(8०या ४२ छे. गम वायृथी गंध [विक्षेप भामे 
छे, तेभ सत्य सभां न्याय खते सूक्ष्म उरता 
५९ य्यत्य॑त सूक्ष्म थनु९५ भ्राशुदो तिथी 
8प२ उडेल विक्षेप पाभे छे. ७ राभ! भारे 
यतु भुवने निक्षेपथी रडत राणवो थे १ परभ 
इध्याए छै येम सभन्ते, थे विक्षेपनु २७ ४1ए- 
नी गति छे, भारे ते गतिने रोडवाभां जावे, तो 
जात्माभां विक्षेप 98 ० तह. खात्मा थित्त- 
उपे गोहवाये। डे तरत १ णरारता विषये।भां 
नृत्यत राजधी है छे, घडीने ते विषयातो 8५- 
लाग ३रे छे मने 3पलेग ३रवाथी थे वित्त३५ 
थयेला चाल्माले अनंत हु:णो प्राप्‌ थाय छे 
ये जित न्ने पद्षरता विष्याथी विभुण थर्छने 
गजाल्माव योधते यथे उद्योग इयौ उरे, तो 
तेते ये भाभवा येज्य निर्भन ५६ प्रात्र थाय छे. 
डे राभ! भारे चित्तता णी”/३५ प्राशुनी अतिथी 


श्रीयोअवासि४ १७२ भावण-$५५५-५५२७ 


राते पासतायोटी प्रेरशाथी जयात्भाने विक्षेप 
न थापन हो, तो तमे भुउत ० छो. यात्भा- 
भां ० विक्षेपतु ७६ छे थे % थित छ 
येम सभळ्ये थने ते यित्ते १ बुडने:हुःणी 
उरी नाणवारी खा संसार३पी गतर्थोही. ०१० 
पाषरेती छे, येम सभन्न. पोजीय निती 
शांतिते यथे ० प्राशायाभाता तथा ध्यादोता 
विधिसर प्रयोग क्रीते प्राशुटी अतिने रोड छे 
प्राएनुं थेषन ३रपुं ये सहु 80२ छे, जात्माने 
[वक्षेपोर७त यपतुर छे, गिदी श३५ 
इण जापवार छे यूने सभतातु मोठ ॥र९ छे 
७ रामः! यतु यक्त यितुं पी छ? ये 
विषय भे. .तभतेः उदी संलयाव्या, इवे ` वासवा 
चितं औशनु 490 छे? खो विषय ४ % 
तत्ववेचाओये १४२ इरेबे। छ याने तु भषिले। 

ते इः तमे ते सांभण।.. भुबेजाणटी ६७ 
वताचे हरीचे ६७ राहि अध्यश्ीते हुँ थने 
भार '-४्र्यादरिणे ० श्वीआरी, लेवाभां यावे 
ते स्वीड्रशुं खे न्ने भूषीपरता वियार विदानु 
डाय तोते वासला उदेब्राय छे, ढे राम वासता- 
ना तीब्र वेयथी न्नेष पुरुष पोताथी न्यारे 
०? बस्तुतुँ- खतुसंचान्‌ इरे छे, त्यारे तुरत 
सणी थी र्शुतिगाथी २७१ थर्छते ते वस्तु 
भय थर्छ न्वय छे. वासवाय परवश उरेना सने 
घारेली वर्तुभय थुर्छ गयेते। पुरुष मे वरतुने 
गुये छे, ते वस्तुत साथी भाटोने भाइ पामे 
छे. वासगन वेगूथी ५२१२ थ्येता डवाते दीधे 
ते पोतात स्वपने त्य हे छे गने थोटी 
जासडितवाणे। थर्छने भता भध्याणा भाशुसवी 
मेभ संसार३पी विपरीत हेणावने न्नेवा दाने छे. 
लेभ ठेरथी परवश -थयेतो भास हुःणोथी 
धेरार्छ न्न छे, तेभ संहर रछेधी वासगथी 
परवश थयेतो प्राणी मोरी सभग्टणुगणे। थर्छने 
हुःणोथी घेरा न्य छै, खतात्मामां खाल्मावी 
पता रवी सते भिथ्याभां सायापणशावी 
भावना उरवी, थे ०५ 2 सभम्/युनुं २१३५ 


छे खनते ते म मित छे, खेभ सभन्न, पधर्थोभां 


स ८२ भा-शरीरच' णी. थित जने चित थी आजुयलन तथा... 
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खेवी रीतदी 'वासताता ६७ जल्‍्यासथी सु(यंत 
७ ७, ७ t ७ ७ ०७ 

यग र वित प्टल्भतुं, भरातुः तक्ष भरेशु- 


तु अरणु थि छे. न्यारे “याः वस्तु त्वीन्य छे ` 


खने या व्रतु आह्य छे? जेवी झर्छ वासना १ 
न्‌ रेढे यते सघणी खढ॑ता--भभताने छोडीने 
२३ेवाभां जावे, त्यारे यात्माभां थित्त३पी 
डार 86५८ थते नथी; ब्यारे यित बासताये- 
थी रत न उदी 91 दृश्यदी उब्पता ०४ न 
उरे, त्यारे परम 6पशभ चापतारी संउ९पर ढत 
सवर्था द्यः पाभे छै, मेभ जाडशंभा पाहणु 
२३३ छे, तेभ न्यारे जात्माभां झर्छ ५७ 
२३ रे ति त्यारे मेभ याडाशमां डभण 8त्पन्त 
थतु नंथी, निभा खात्माभां थित छुल्पत्त थतु 
नथी, ळ्यारे "गत संणंघी गर्छ पथु वर्तुतुं 
२भ२७| १ न थाय, त्यारे सेथी २७१ थेला 
खात्भाभां चित्त परम १? ठुत्पत्त थाय १ ढे राभ! 
राजने बीचे श्य वस्तुमा सायापशानी लावता 
इंरवाभा जावे छे, थेटलु ५ यित्ततुं ३५ छे 
थेन हु. भानुं छु. थाह्य पधाथोति याद ० १ 
5२१ थे निरोध३५ योजथी सधनां स्योने लूधी 
"ने साया जात्मस्व३पतुं ० सवेन 
उरुं थे यित्तदी संऊ6्परढित ययवर्था अछेवाय 
छे. छबन्‍भुष्ततुं थि नृत्तिवागुं ७4 छे.९७१- 
१७ संदर २०६पधी २७९ दावाने दीचे शीतन 
०४ २४ छे; भारे ते चित्त छावा छतां नथी येम 
० इइवाय्‌ छे. मेते विषयरसे।वी $तडबापूर्यः 
स्भरशुथी थतो राज " त होय, तेतुं यित 
ख्यित्तपशाने पामेलुं ३७१4 छे सने सरव 
उडेवाय छे. मेने पुतणेल्म खापवारी धारी वासवा 
छाती नथी, ते पुरुष २2बन्भुङत खनेः सप्पस्थ 
उवाय छै, मेभ दुभारतो याइरे। डाम. पुरु 
१४ र्या पछी ५७ १२ सभात थाय त्यां सुधी 


र्यी उरे छे तेभ २बत्भुङत पुरुष २६१।८भ- - 
पक्षथील)ी वास्ता वितानो हावा छतां ५९ 


प्रारण्धना देज सभातत थाय त्यां सुधी वन्यवद्धर 
डयी उरे छे. खोती वासवा विषयाता स्वाइथी 
२७१ थयेली ढावाने लीचे, शुन्नयेत्षा पी”/ती 


७४९ 


ANNAN DO 


पेढे जाभासभातर डावाथी पुतणेन्मर्पी पुरते 
ठत्पन्व इरतारी न होय, तेये। ०ब्‌न्भुङतं 


-उडेवाय छे. मेभ थित सप्वपणुने थाभेबु 


डाय छे येवा थने ज्ञाना पारे पढांयेवा 
से ९०बन्शुऽत बोड सयित (चित निदाना ) 
० छडेवाय छै, प्रारण्धतो क्षय थाय त्यारे थेये। 
विद्दुत थाय छे. ढे राभ! येः भ्राथुवी 
गति खते पीळ वासना, खे गे यित्तदां थीम 
छे, येनांथी ये क्षी थतां तरत पैते क्षीथु 
थ्न्य छे. ० घराडाश ) संहर ०४७ शरापाभा 
घरे जने. मणाशय णंते भणीने डारथु३ेप 
थाय छे, पशु गण्नुध न्यु अरणु३५ थतां नथी; 
तेभ प्राशुदी गति खने वासला यंते भनीने 
चित्तता मन्मना डरणु३५ थाय छे, ५७ नशु 


गनु अरशु३५ थतां तथी, थेज्यी प्राशु त 


४ येडी वासना थित्तते ०८१ यापे थेन नथी. 
मेम तथ॒भां .तेक्न रढ छे, तेभ प्राशुनी आत 
बासगरदी खंहर रडे छे यने वासवा प्राशुती 
शतिदी ६२ रडे छे. मेभ थीमथी आंध्र 
थाय छे खने खंडुरथी यीन थाय” छे, तेभ 
प्राणी अतिथी वासता थाय छे खने वासनाथी 
थ्राणुदी गति थॉय छे; भारे आणुदी अति सने 
वासदावुं नीन्नु झर्छ प्पीळ तथी येम पु उदी 
शाय छे. पीळ रीतथी न्नर्छथे तो थे आणुदी 


जूति तथा वाचता डे मेया खेडयीन्बता साचार 


निता थतारां नथी खते खनुडभे ५२२५२थी 


इत्पन्त थाय छे तेयोते, प्राशुने, घॉन्ट्रयाने 


तथा तेयोथी थता खातंध््ये 36पतत इरदारु 
चिता छे गेम प७ु उदधी शङ्ञाय छे. थे थित 


यात्माना विध्र३५ ढापाथी याल्भाउप ० छे, 


तेभ % पूवे लागवेला विषयानंध खते वतेमाव 
२9ब्‌ ५७ पास्‌१३५ ० छोवाथी पने साथे 
भणीते थित्तते 8८८१ उरे छै खने "भं 


भुण्पभां २२४ रशी छे तथा तथभां ते र्द्य छे, | 


ve ~ ०५ ७ t ० ७ 
तेभ पूवे' भाजवेबा विषयातद वतेभात वनभां 


re 


रह्यो छै सने वतमान वन पूव लिगपेवा . 


चिषयानंद्भां २ छ. वासताथी भ्रांती गात 


१॥4।२०५२४ भद्राभावण५ु-3पशभ-५६२७ 
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थोय छ, भ्राणुनी अतिथी वासता थाय छे यते | ० भ्राशुनी अति तथा वासना उद्य भामे छे; 


शित्तथी वासवा तथा भ्राणूनी अति थाय छे; 
स्मेटक्षे सेवी रीते णी तथा खंहुरना. गेवे! 
कन याव्या» जावे छे. वाचना पोते 9ेछऔी 
गात्माभां क्षा उरीने भ्राणुनी गतिने न्यत्रत 
उरे छै खने तेथी थित्त३प ०१०४ मे छे; 
तेम ०” प्राशु पोते अति उरी यात्माभा क्षे 
उरीने रायाहि वासनाने प्रेरे छे तेथी थित्तारप 
७१०४ मत्मे छे. डे राभ! जा रीते प्राणी 
गति सने वासता निता णरी०/३५ छे. येभां- 
थी खेड नाश पामे तो ते यंनेनो नाश थाय छे 
नभने थित्ततो पशु नाश थाय छे. मेभ वायुने। 
सेच डाणथी पाडी जयेला इने क्षणभाजभां 
भाडी नाथे छे तेम क्षय पभाउेली वासना थिततापी 


बृक्षते क्षशुमानभां पाही नाणे छै, खो थित्तडपी - 


वृक्ष सुणदु:णो वा भनडपी गतिवाणुं छे, शरीर- 
इपी भार ३०१७ छे, जर्यौउपी पां्ंवाणुं छे, 
डियाथोइपी बतायोथी वीटायेलु छे, १०९॥३ी 
अनेतरी ताजणीना निवांस३प५ छे, राज तथा 
सेय३पी घगवायाता धर३५ छे, यश तउपी 
भूणपाणु छे, अत्यंत ६३ छे गने ४न्ट्रिये।३भी 
पेशी स्वान३५ छे. डे राभ! जा यित्त३पी 
२०/नी 3भरी ये सघणी याशायोउपी दिशाये।भां 
ड्थाबेली छे, येतन्यडपी नेजने ढाड देनार छे, 
यूपण बाहना मेका तथा थांभना मेवा यार 
वामी छे, व्क्षन३पी ९5२आभांथी 980 छे, 
तु"्झुयाइची तरणुंथी व्याप्त छे, २६ रती तावी 
नानी बृक्तियोउपी ३शीयाती लारे गडणडवाणी 
छे, धुभका्मा 9 पशु परिश्रम पाभती नथी 
काने खहरे रेला २१।८भाउपी सूर्या प्रडाशने 
इणाका इती नथी खने ते प्राए्ुउपी पवननी 
आत रोडकाभी क्षशुमात्रमां धीत थर्छ व्यय छे. 


चित्तता पी”/३५ आएुदी गति खते वास्ता, | 


ये तेतु पी”? शम्क्ादि विषयो छे, जेभ पश] 
डी २७५ छे; डेभ 3 २७१६ विष्योथी हृदयमा 
शुनी तनु तथा. वासनातुं २३२णु थाय 
छै, प्रिवट्य्यप्रय शण्हादि विषयात स्भरणुथी 


भारे २०६६ विष्यो थीम छे येन ३डेवाभा 
षे छै, मेम भूनना छेदतथी वृक्ष तुरत १९ 


थुर्छ व्यय छे, तेभ शण्दाहि विषयान त्याजथी 


प्राशुनी गति रने वासना भूण सढित तुरेव 
नष्ट थुर्छ गनय छ. शद विषयोते याट्माथी 
जलित्न घारवा थे ० शहि विषयातो त्याग 
छे; डेम डे खात्मा ० भताना धीरपशुते १९७ 
६४, शण्दाहि विषया मेव थते चित्तता ७” 
३५ थाय छे, मेभ तथ तेच वितानो हतो. नथी, 
तेभ २०६६ विषयो ५७ यात्मा चिनावा 


इता ० नथी. पृष्ठारता तथा खंइरना मे अछ 


विषया छे, तेथ यात्माथी ग्नुध छे १ तह. 


मे यात्मा छे ते १ सं४८प २३ रीने पोताथी 


पोताभां % शण्द्ाहि विषयाने देणे छे. भभ 
स्वप्तभां भरएु तथा थीन्न ९शर्भा स्थिति 
जात्मावा भोताता यभठारथी १ थाय छे, 
तेम न्ग्रेतता विषयो पशु यात्माना पोताना 
यूभत्डारथी * थाय छे. खात्माने विषिडहशाभां 
०2 पोत त तत्त्वनु शान थाय छे, तेभशु पोताता 
संड८पथी ० थतुं ७११ दीधे स्वप्न भेवुं ० 
छे; उम ४ द्वितीय स्व३पभां तत्तशाव जाहि 
डा्छ ५७ वार्तपिङ रीते संथवतु तथी. ढ 
राम! भारे मेभ याणइने चोताना संडब्पथी 
ठेवा श्रभथी ० बेताल हणाय छे, तेभ छा" 
त्माने पोताना संड्पथी 98९ भ्रभयी ० जा 
०/२त३पी ०१० याय छै, फेभ शातिथी ६ भां 
पुरुष हणाय छे, तेभ छवात्भाने चोताभां - 
तिथी २०८६६४ विषयो हेमाय छै, मेभ न्गगि- 
याभा पेढा सूर्यना तथा यंट्रनां डिरथोमां ७३: 
हीना मेवा तेनी यार तथा 086 भरे 
ये। हेणाय छे अने मेभ बढाए भा पेहेक्षाते ४६ 
वा पर्वत याचता चाने छे, तेभ श्छवात्माने - 
पोतामां मनत देणाय्‌ छै, भेम २०७६ मां शेणात 
सभेपद् यने यंट्रभां देणातुं मेप सारी रीति 
जवान इरवाथी २०) व्न्य छे, तेभ यात्मा- 
भा देणातुं ब्श्यत३पी मिथ्या शान यथार्थ जात 


सी €१ भे-शरी रल' ००८ थित्त भने वित्तन' भी" 904५ तथा... ७४३ 
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थी २णी ०१4 छे. “खात्मा शुद्ध ९ छे थने 
तेभा "गत भुई छै % वि खेवी रीतनो 
०? ६७ निश्चय थाय ते यथार्थ जात ० छे, थेभ 
बिद्वनोये सिद्धांत अर्यो छे. र्‍या याल्भाते पूर्वे 
न्नेयेशुं अथवा पूर्वे नहि ब्नेयेक्षु २ ४४६ 
रणाय छे, तेने सभग्नु पुरुषे भ्रयत्नथी शाणी 
बानु ने, ये राणी वाणवार्भा नथी ययावत 
गेट ० जात्माने संसारनो सँघ छे यने 
खो राजी नाणवाभां जावे येम भाक्ष 3, 
२१ सिद्ध थाय छे. *गततु इशत थे गन्भाहि 
खतंत हुःणवे भारे छै खते १2२१ ध्शैतथी 
रहित थघने थेतनपशाथी रहेनुं थे जविनाशी 
सुंथने भारे छे. डे राम! भारे तभे जतन! 
इशैननो त्याज इरीने येतन्य-येडरस तथा पृशौ- 
नंह थायो. यात्मा डे मे मगृतना ध्शैतथी 
रहित छतां येतन्य छे ते १ तभे छे. 

राभ याह्या : डे भढार०/! १तना ध्शै- 
ननो त्याग डरीने येतत रढेतारो पुरुष हेवे। 


थाय१ "गर्नु शैव रणी व्यय तो गडप 


द्रात थया विता र& ति, थे १३५७ ठेवी 
सैते २११ 

वसिष्ठ योच्या : ढे राभ! वत्मुउतपुरष 
व्यूवद्धारना जल्यासभाजते देणाई छे; पशु तेवा 
भतभां लूक भविष्य तथा बतेभान जननी गर्छ 
- भु वस्तुभां सत्यता भातवाडयी राति क्षती 
वधी; खेटला भारे ते पुरुष तन ध्शैतनै 
त्याग उरतारो छे जने थेतन छै, मे चुरुषने 
से४३। अरो उरवा छतां पशु १२ तमा सत्य 
पशावी श्राति न हय, ते पुरुष मतता इशैननो 
त्याग ३२नारो जने थेतत उपाय छै, मेती 
च्यु विषयाथी ०२ पशु श्षेषाती नेय, ते 
चुरुष ग्य्यत॒वा इ्शैननों त्याज इरनासे, येतत 
सने ९७१न्शुडत ३देवाय छे, बारे सधणी 
विषयवासताये टी व्यवाते दीधे खात्भ- 
२१३५ पिना पीण्नु अछ पशु वाश पामे भेव 
नथी, येम भानवाभां न जावे खने भागना 
तेषा भुंगा याहिना शातनी पेठे निदि क्षेपपथुथी. 


रहेता जावे, त्यारे १३ता बिनाना २१०७ 
२५१९११त। याश्रय अयो इडेवाय छै, थे याञ्रय्‌ 
४२५१ धीधे ७पन्मुउत ५२५ इरी वार कत्म-- 
भरशु जाहिना वेपने प्रा थतो तथी. मेभ 
याञशमभां भाटी वीक्षता €६4 पामे छे, तेभ 
[नििऽऽप समाधि उरवाथी सधणी वासवाये। 
विनानो सरह्माडार वृत्तिरपी गरे थात६ 6६य 
भामे छे डे मे यातंध्मा 29बभुडत पुरषे। 
सर्ग २४ छे. २बन्शुङत पुरुषतो थे ग्रह्माडार- 
बृत्ति ३५ यातं पशु पिदेमुडितता सभयभां 
२०बन्भुतती साथे परण्रह्मती खंर चीन थर्छ 
न्य छे. ब्श्यतवा ००१त३पे इर्शननो त्याग 
इरतारो भणसुणी ्छबन्भुडत पुरुष यातत, 
णेसतां, स्पर्श उरता जने जच गाहितुं अडश्‌ उरता 
पशु ये य्रह्माडारृत्तिरपी यातंध्थी युत २४ 
छे; भारे थेतन खेडरस अने भूशीनं६ उवाय 
छ. ड २५५२ भुथोता सभु ३५ राम! यत्नो क्षरा 
अभे तेनुं ३९ ११ ५७ २१न्गुङ्तपशते 
भेणवी या संसारउपी हुःणभय समुद्रता पारने 
प्रात थायो. मेभ थीकभांथी आगे इरी साड 
सुधी पढांयवार भाट वृक्ष 08 छे, तेभ १ 
श्9वात्माना संडव्पमांथी खा सत्य गू 
०४२ 8४तु छे. न्त्यारे ०वात्मा संड्पो उरी 
हरीने भोतावा ६७३पी थाएरते ३ध्पी धे छे, 
त्यारे थे ० शछचात्मा सया मन्मोनी न्यिणत 
प्यीगपएाने प्राक्त थाय छे. ढे राम! ये रीते 
खे ९छवात्मा पोताते वारंवार "नभ थापी 
तथा वारंवार मोड भभाडीने, यंते अर्छ सभये 
सद्गुरु साहिता सभाजभथी पोताने भक्ष पश 
पभाडे छे. थे श्छवात्मा मे विषयवी ० उधे 
लावना ३रे छे, ते विषय३च ते क्षथुभातभां 
२४ व्यय छे; येरा भारे न्यां सुधी पोते विष 
यानी लाबनायोथी रहित न थाय, त्यां सुधी 
धश डान वीती नता पशु पोताना सत्यस्व३पते 
प्रात थतो नधी, ढ राभ! था ९4१, ससुर, 
राक्षस, यक्षे, डिन्तर डे भाणुस थे डार्छ भुल 
छ ० नहि; पशु यात्मा %' पोताती यताहि 


७८४ 
सिद्धि भाषाथी या ग्श्यन३पी तारूने स्थी इव 
२५६ पेषे। घारशु 3रीने नाथ्या उरे छे. थे 
शवात्मा असेशता डीडनी पेठे पोते १ पोवाने 
थांची च्छ रोर्ध रोने धल अगे विवेश्नध्टिथी 
पाछे। पोताना स्वाभाविड॥ यससंग ३५( रह 
पशु )त प्राप्त थाय छै, ढे राभ! थे छवात्मा 
०४ खा भतती ग्यगा३पी समुद्रोता १०३५ 
छै, थे ० सधणी हिशागे३५ थर्छने २५_२ 
छ थने ये ० पर्वतो जाप बहने २३्‌ रे 
छे. स्वर्ग, पृथ्वी, खाडाश, पर्वते, नदीये! खने 
हिशाये। साहि सधना पहं थे ७वात्माउयी 
गणना तरंगो उडेवाभां जावे छे, ' सघणु गगन 
भार ० २५३५ छे, भूतमा भारा विना पीण्नु 
झर्छ छे ० तढि' थेवी रीततुं यथार्थ जान 
थाय, त्यारे थे ९०१८ पोनाता स्वाभाविड 
३५८ ५।४.थ।4 छे. «बारे थे रवात्मा पोताथी 
त्यार अर्छ पशु न व्यू, यडारता विषये।थी 
४पे नड, हरवा विषयेधी पशु उने नि 
` खते पोतावा स्व३पभां ० स्थिति पामे, त्यारे 


थे अधी वेपातो नथी. डे राभ! ये श्‍्छवात्मातुं 


पप” सत्ता छै, मेम सूर्यभांथी ५९ 8६4 भाभे 
छ, तेम संताभांधी थे वात्मा ७६य पामे छे. 
खनेडतावाणी सत्ता अने खेडतावाबी सत्ता 
थेम्‌ सत्तावा थे घार छे. तेखोभा मे खेउता- 
बाणी सत्ता (समि सता ४०५२ ) छे, ते ९४१७ 
त्मातुं पीळ छे, धरपछु, ५९पछु, तुंपथु 
सने ढुँपष्ठु ४त्याहि अनेऽ विभागेथी बे न्यु 
न्गुध सत्ता उडेवाभां जावे छे, तेने जनेडतावाणी 
सचा सभी, थे ये विभागेने ०१०७ 
इ्छने सबेदा समावेशवाणी के विस्तीएं येऽसत्ता 
( समटिसिता ) ४३१4 छे. तेने येडतावाणी 
सत्ता सभण्/वी, घटसता तथा परस त्याहि 
नु "न 4202 तै त्या उरता, १? जे४३५, 
भार उपवादी खने लेप विनादी सभष्टि सत्ता 
छे, ते गेडतावाणी सत्ता उडेवाय छे. सत्तान। 
ध२-५२ राहि ० न्नुद्च न्लुक्ष माडरे छे, ते 
हदी पथु साया नथी खते साया नधी खेटचा 


श्रीयाजपासि४ भहाराभायछु-3प्‌शभ-५३२७ 


माटे तेथोतुं ध्यान उरवाती पशु यावश्यडता 
नथी, सेडतावामी के [नर्मन्‌ सचा (४०५२) 
छे, ते खनेडतावाणी सत्तादी मेभ ३द्ी ५९ 
नाश पामती नथी खने उद्ी पशु पोताता २१- 
पने शूबती नथी. ३२५३ ४७ छे डे ' ज्ञम्‌ ० 
०४२नुँ 9२७ छे. ३२ब्ाथेऽ ४७ छै ४, ` ५२- 
भाधुणे। १८ ०९ तनु डारथु छे ' जने. उ२्वायेऽ 
उडे छे, “०१०१ १ ब्थ्यननुं डर छे. 
पशु तभे झगे, परभाणुणेते डे न्यतिते 
४२९ १४७ भानतां, सभष्टि सपाने 7, येडे 
४%५२ते ० ०४२पनु अरणु भातीते तेनी भावना 
उरो. ग्नैड ण, परभाएुये। खते न्गति, पशु 
तेखामाथी ब्याजले डाढी नाणतां, ५३५ 
०/ छे, तोपण ६२4५॥२३पे लेधवाणां छे भारे 
वार्तविङ नथी, भेभां लेह्णुद्धिते उरावनारे 
खने खनात्मादी खासडित खापनारो ३४ 
प्ररतो ५७ भे रह्यो क्षय, ते पद्दथै पवित 
डेम» छोय? ढे राभ! तमे पोताभां ये 
सभष्टि सत्ताती लावता डरी, परिपुछौ परभ 
जानंइवागा तथा सघणी दिशायाभां भरपूर 
थे २९, हे भझाणंडित राभ! ये सभि 
सचना पथु छेड, खेटे तेता पशु घिन 
३५ % परभ सपा (पर्रम) छे, ते ४ 


- वार्तविङ रीते वनुं तथा भभततुं भीन छे; 


उभ डे रे सर्व थेभांथी १ प्रवते छे. सभरि- 
सपाने छेड ४८५१ वितातुं यते साहित्‌ 
विनातु ० थे खाद्य ५६ छे, तेनु आार्छपु 
प्पी०/ नथी, थेभा ० सर्वनो चय थाय छे गने 
खे पोते (५ शर २४ छे. थे प्रमां मेते स्थिति 
भणी क्षय, ते पुरुष इरीवार या हु;ण३थी 
संसारमा 7न्भ धरतो नथी. ये १६ सधनां 


डारेथोतुं अरशु छै जने येनु डारशु गर्छ नथी. 


ये ५६०४ सघण। सारोभां सार छे यने येथी 
अधिड ओर्छ पशु सार नथी. मेम तणावभां अंध्- 
ता वृक्ष अ्रतिसि सित थाय छे, तेम ये येतत्क 
३पी भार धर्षशुभां या सघणी वस्तुये। पात 
[यित थयेद्ी छे. सघणा विषये। थे पहना 


श ८२ भा-तत्वज्ञान, वित्तनाश मने वाशनाक्षयने। शाथे ५ न्यक्यास ७८५ 


यध्यस्त 11 या जा ० घन्ट्रयाने प्रीत यापे 
छै खने मेभ अथी भणुर यया छ ससे! ४४० 
थाय छे, तेम खानंदवा सभुट्र३५ थे पध्थी 
०/ ५५८ थाय छै, विषये, पोताथी २१६ विनाना 
डावा छतां पशु थे पहता यागथी ९ स्वा६- 
बाणा पण छे; येरा भारे थे यत्यंत २१२७ 
१ह२५३५, सधणा यानंद्चिभां जत्यंत यानंहर५ 
छे जने सधणां प्रियेभां यत्यंत प्रियुउप छे, 
डे राम! या य्रह्मांडिता सभूछे ये पमा १९ 
8८५८ थाय छे, ७त्पत्त थया पली थेभां ० 
२९ छे, थेभां % वपे छे, थेभां १ ३२३।२ 
भामे छे, थेभां % क्षी थवा बाजे छे गने 
येमां ० अणी न्य छे. थे ५६ भारेमा लारे 
छ, इनञभांडलडु छे, स्थूगनां स्थूण छे मने 
सूक्ष्भभां सक्षम छ. ये ५६६रभां हूर छै, समीपभां 
सभीप छे, नाताभां नातु छे अने वृद्धभां वृद्ध 
छ. थे ५६ तेता ते%३प छे, सधाराता पणु 
तरव३५ छे, सघणी वर्तुयोाना (७.३५ 
छे खने हिशायोाता पशु रवृञ्ञशरप छे. थे 
५६ ०/२तर्मा प्रसिद्ध नथी, "/यतभां ० आर 
प्रसिद्ध छेतेपण ये १ छै, ०११ जलाप- 
३५ ५७ थे १ छे, दृश्य पण खे ० छे, २? 
४६ य्पश्य छे ते पण थे ० छे. सवरपी 
थे हु छुं भने महारथी ये हु नथी, ७ [धीष 
राभ सर्व 9३२८ प्रयत्नो इरीते प९ १. रीते 
ये प्रभ पवित्र पद्मा तभते स्थित भणे तेभ 
हरो. थे ५६ [भैण छे, चविताशी छे गते 
खो ० रमात्मातुं वास्तव २१३५ छे. न्ने थेत 
साक्षात यनु थाय तो थित भाधित थर्छ 
ग्वय्‌ छै, ७ राम! न्ने तमे थे व्यपह भुण्य 
स्वपने न्यशी यूडया इशा, तो संसारना लयथी 
भुडत १ छो, तभने उदी पशु इरी वार स्भाबतैन 
थवातुं तथी, १-१२२ 

तदमळमजरं तदात्मतरव तदवगतावुपशांति- 
सेति चेतः। अवगतविततेकतत्स्वरूपो भवभय- 
घुक्तपदोखिः तश्चिराय ॥ १२२॥ 


थग ८१ भो रमाम 


२२ ४२ भे" 
तत्त्वज्ञान, वित्तताश ने वासनाक्षयने। 
साये ० म्मश्यास 
राम उवाच 

एतानि तानि प्रोक्तानि स्वया बीजानि मानद । 
कतमस्य प्रयोगेण शीघ्रं तत््राप्यते पदम्‌ ॥१॥ 

राभ पोल्या; ७ भात यापतारा गुरु 
भ७२०/! यापे शरीरथी भाडी २०६६ विषयोः 
सुंधी मे णीन्न उद्या. सने श्छवात्माथी भांडीने 
५६ सुधी मे णीन्ने उद्या, तेथाभां ४२ पी?/ते 
याश्रय उरवाथी ग्र्न३५ परभ पवी तुरत प्री 
थाय ते उष. | 

वसि भाल्या: ढे राभ! भे शरीरथी 

भांडीने २८-६६ विषया सुधी मे इु:णडप थीन्ने 
उद्यां, ते सधणांभा येड पछी येऽने इर उरवाथी 
परण्रह्न३५ पहन तुरत प्राति थाय छे, णणालारे 
पुरुषप्रयत्वथी तुरत १० वासवादो त्याज 3रीने 
परप्रझ३५ ५६ ३ ०? समि सत्ताथी थेटे 
६श्विरिथी ५७ 3५२ छे, तेवो साक्षाकार इरीने 
तेमां क्षणुभान न्ने यित्तवी (श्वल स्थित डरो, 
तो खा क्षशुभां 7 खे सर्वोत्तम परथह्म३प 
पहने सारी पेड भत्र शयो. हे राभ ब्ने 
ध्वर्‌ स्वरपने शुद्ध डरीने तेमां थित्तनी 
स्थित यांचशे।, तो ४5 वचारे यत्वथी चरण ह्य 
३५ भइने प्रास थर्छ शशा, न्ने व्वात्भावा 
२५३पने शुद्ध 5रीने तेमां थित्तदी स्थिति यांचशे, 
तो परा यत्न उरता पशु डि पचारे बत्नथी 
परभ ्य्रह्म३५ पहने पाभी शाशा, ढ राभ 
"मेभ इक्विरिता तथा श्छवात्भाता सवपते ०४७ 
मागधी रहित उरवाइपी शुद्धि जापीने तेथोतुं 
घ्यात उरगं जे पशु य्रह्मती प्र) पाय छे, 


तेभ */३ने यैतन्यृभांथी २७१ ३रवाइपी शुद्ध 


* र] नाएुमा चन श्रह्मना ध्यानमा, 844२१ 
ध्यानमा तथा छवात्माना ध्यानमा यत्नर्नु वत्ताखोछ- 
१७ उउवाभां जावे, शने तत्त्वश्चाननो, यित्तन 
नाशने तथा वासनाना क्षयने। साथे ७ नन्दा 
इरवानु इडेवामा २११२. | 


७८९ श्रीय॥२०५।३४ भदारशाभावणु-3पशभ-अ४२७ 


य्याधीने "३लु च्यान ३रयु, थे पशु पछी 
भ्राधिता उपाय शा भारे न छो० !? थेदी शड 
राणी 4७; डेभ डे येतन्य विना येऊन १९३ 
पध्यथेनु २३,२७| थ्नु % संभवतुं नधी, येतन्य 
सेध सर्वभां न्याय छे, भारे चैतन्य विना 
थेवा उतु २७७ थर्छ शे थेभ १ नथी. 
तमे मे डं चितो छे, न्यां न्नथे[ छे 
त्रया जेमा रछ छो भने ० डरो छे. त्यां 
यैतत्य्‌ २९ेधुं ५ छै, भेम २००५- सर्पता थ्भ- 
भा २० विना येऽ सर्प डतो १ नथी 
तेभ येतन्य विता येडलुं १३ हेतु ०” नथी. 
सधणु ०३ येतन्यभां यध्यस्त छे; भारे मेभ 
यैत्त्य मथी ग्गुहु पडी शे छे, तेभ %३ 
यैतत्यथी न्नुहु पडी शे खेम नथी. ढे राभ! 
वासनानो त्याग उरवाभां खते भनत्‌तो नाश 
डरवाभा यत्न उरो, तो तमारा सधना याधिने। 
तथा व्याधिये। क्षशुमात्रभां शिथिल थर्छ व्यय; 
भश 8परे उडेल! प्रयत्नो उरता. या प्रयत्न 
धरे छे; इम डे भेरुपर्वतने 89३१ उरता 
५७ वासनानों त्याज ४रवे। बारे हुःसाध्य छे. 
न्यां सुधी भननो तय थाय नढि त्यां सुधी 
वासनाने। क्षय थतो नथी थने न्यां सुधी वासनातो 
क्ष्य थतो तथी त्ण॑ सुधी चित्त शांत थतुं तथी. 
क सुधी या तत्त्वात त थर्यु ढोय त्यां सुधी 
कितने नाश थतो नथी; खते चित्तनो नाश न 
धये यय त्यां सुधी तत्वशात थतुं नथी, तेभ भ 
न्यां सुची वासनावो नाश न थये। डाय त्यां शुधी 


तशत थतुं वथी थने न्यां सुधी तत्वशीत त 


थर्यु डय्‌ त्यां सुधी वासतातो नाश थतो नथी, 
तंत्वनु शन, थिच्न नाश खते वासनातो क्षय, 
थे परस्परवां रशो थते रक्षा छे, भारे 
हःसाध्य छै, ढ राभ! भारे विषे पुरषे पुरुषयत्न 
छरी 824) ४२७१ इर तर ६४ने तत्त्वज्ञान, 
भननो ताश खते वासनाने क्षय थे जएोनां 


संपाहनता साभरी ० खल्याय ४२१ न्नृध्यि, 


न्यां सुधी थे नेता संपाइनतो साभदी रीते 
वारंवार सारी पेठे खल्यास. त थये। हाय त्यां 


AAPA IS 00 410 0 कक 
सुधी सेड वषे वीती मतां पशु प्रह्मपध्न 
श्रामि थवी नथी, न्ने धापा ३० सुधी पश 
सेभांना येड्येडतु सेवन उरवाभां जावे, तो 
तेथे। भूरछी याहि केषावाना भत्रेती सम 
सिद्धि यापी शतां नथी. मेभ येद्धाये।भांत 
सेऽथेऽने सारी पेठे धश 9० सुधी २९ 
इरीने पशु शुनी सामे भाडबीये तोप तेये। 
शुने तोरी शता नथी, तेभ तत््वमाध, थित्त- 
नो ताश सने वासनावों क्षय, भेभांता थेडये३- 
ने सारी युडितथी धशा डान सुधी सेवीते संसार- 
३पी शनुवी सामे भेश्चीये तोपछु तेथे। 
ये संसारउपी शुने तोरी शता नथी. न्ने 
प्पुद्धिमान पुरुष सारी पेठे जएोतुं साथे सेवन 
उरीने १७१ साथे तैयार उरे तो मेभ भणते 
परो पर्वतम भारा पथूराने तोडी नाथे छे, 
तेभ तेभे। संसार३पी /शशुने तोडी नाणे छे. 
७ राम! तभे तत््माध, चित्ते नाश खते 
बासनानों क्षय खेनु वाया जन सुधी प्रयत्न 
भुनड साथे ० सेवन उरशा, तो तभने संसार 
लेप थे ०% नहि. मेभ उभणतु नाण छेशे 
नाणवाथी उभणना तंतुथे। संपू रीते तुरी 
जनय छे, तेभ तत्वणाच, यित्ततो नाश तथा 
बासनातो क्षय, येनो बांना आग सुधी साथे 
खल्यास उरवाथी छ्यती खडंता-भभताइपी 
६७ थांड! संपूर्ण रीति तूरी गनय छ, डे राभ! 
सेड! ४तशथी मेनो सभृल्यास थतो याव्ये| छे, 
खेवी जा संसारती स्थिति ततत्वभाच जाहिते 
दांचा अन सुधी साथे ० न्यास उयी विना 
5४ ५९ क्षी0 थती नथी. ढे राम! तमे यान्ता, 
सांगतां, स्पर्श उरता, सुंधता, जेल रढेतां, 
न्वगता अने सूतां पशु परम अध्यणुते यधे' 
तत्वणाष, थिच्ततो नाश खते बासगतै क्षय, 
ये 404 खश्यास अर्यी उरो. मेवा वासनानो 
क्षय ३०६यी छे, त१। १ प्राशायाभ ५७ ३०६ 
छे थेन तत्त्ववेत्ताये। ३४ छ; भारे प्राजयाभतो 
पशु थेवी १ रीते जन्यास राणवा, बासवातो. 
त्याज उरवाधी पशु चित्त तटपशाने पाभे छै भने 


Rif 


प्राशुती अति रोडवाथी पशु नि ताश भामे 
छ; भारे बिते ताश उरवाने भारे थे थे पक्ष 


भांथी तभे मे अभे ते पक्ष बा. बाप्या आप 
सुधी प्राशायानना सल्यासथी, यागाल्यासभां 
[नपुशुतावाना गुरुये यतावेधी युडितथी, जास- 
तता. गंयथी, क्ाए/तता नियभाधी खते योजने 
बगता थेवा ० णीन्न प्रारेथी भ्राणूदी अति 
रोड्य छै, जात्मतखने, ते नेवु छे तेबुं भरो- 
प्रे वस्तुता याहिभां, भष्यभां तथा चैतमा 
के ततव निर्विचर तथा जविनाशी रड छे, ते 
० खात्मतत्त छै, ये तत्तते व्यणुवाथी 
वासना क्षीणु धाय छे, जासहित राण्या वितानो 
व्यूवडार ३रवाथी, संसार संघघी भनोरथोनो 
त्याग उरवाधी खने शरीर “विनाशी? छे खेभ 
न्नेया अरवाथी वासना क्षीण थाय छे, नभ 
पवननी जत शांत थतां घन 8३ती नथी, तेभ 
वासनावों बेलव नष्ट थता यित्तदी प्रवृत्ति संघ 
पडी न्नय छे; तेभ म मे भ्राशुनी अति छे, ते 
०/ थित्तनी गति छे; उभ ३ मेम 65रडाभांथी 
थून थाय छे, तेभ भ्राशुती गतिभांथी थित्तनी 
जति थाय छे, वारंवार योज्ञ थित्रथी थेस्चीने 
णुद्धिभाव पुरुषे भ्राशूती अतिने शती वेवाभां 
सारी पेड यत्न इसे न्नेछथे, भ्राशूनी गतिने 
रोडवानो मे अभ उद्यो ते हभ नहि उरता 
न्ने तभे पी” ठपाये।थी १ थिच्ने इयाववा 
चारता इश, तो चहो अगे यित्तते इमावी शश. 
मेभ सुश विना भधेत्मत हाधीने वश उरी 
_ शहतो नथी, तेभ येण्य युडितये। बिना भनने 
९०८ श्तु नथी. विने ती देवाने भारे 
प्रह्मविद्याती प्राप्ति, भडात्मायोतो समागम, 
वासवावो त्याग खते प्राशूनी गतिनु रोशन, 
ये उत्तम युडितभे। छै, मेभ बरसाधठी घारा- 
यथी घूष मि/तार्छ न्य छे, तेभ थे युडित- 
य्पाथी वित ८२० [१४०४ जनय छे [यत्तन्‌ 
शती बेबानी या युडितयो। छावा छतां तेजाने 
छोडी इछति ०? पुरषो उपवास, भंजयंत्रोनां 


साधन तथा स्मशानसाधन याहि ७३३४ 6पायोथी - 


सगे ८२ भा-तत्वज्ञान, थित्तताश मने वासनाक्षयने। शाथे ० जमल्यास. ७६७ 


चित्तने ती सेवा घारे छे, तेथे। दीवा३५ 
साधने छोडी धने ०००१ सभूढाची यंघारने 
हती 4१ धारे छे. मे पुरुष पवास साहिती 
७६थी थिच्ने ती देवाने. 8धो२ ३रे छे, 
तेयाने उभनना तंतुयोथी भाटा भद्ेन्‍्मत्त 
झाथीते यांची वेवानो उद्योग ३रनार। मेवा सभर 
गव, भेे। बल्न १धात। खल्यास थाहि युटि 
येते छोडी ६४ने 6पवास तथा स्भशातसाधत 
जाहिना ७३३५ उपायोथी जित्तते तथा थिच- 
नी पसे २९वारा शरीरने स्थिर ३रवानो 8द्योग अरे 
तेने [निष्डूण श्रम ३रतार ० सुभन/वा, थे 
७३३पी [५५३७ श्रम इरनारा वो नलाजिया 
भ्राशीयानी मेभ येड शयभांथी यन्न वभा 
०४ ५३ छ, येड ३वेशभांथी पी” नेशते पाभे 
छ, श्याय पशु धीर*३पी शांतिने ॥ धता. 
वी, पर्यृतोनां शिणरोभां शर्या 3२ छे, इमे 
तथा पांहंभाने जाया इरे छे. भते. पियाश 
इरशोती मेभ यत्यंत अविषेऽ शरेवी थुद्धि 
वाण तथा यारे पाग्नुथी शय पाभता ० रहे 
छ. छेद्ये तथा पी भायेक्षां अंगो(धेयीहि ) 
वाणी तेथेती हशी युद्ध जाभमा जावेधी 
थुगलीती पेड अयाय विश्वास पाती नथी. 
येथोनु थि थयता स्थानभां गणती १३ 
यने उध्लानायी च्यात्न थुर्छ ळय छे, सृते मेभ. 
पडती नहीयाभां पढी) जड तणुथुं व्यय, 
तेभ राग खाहिभां परीने तशा्यु व्यय छे. 
गये यित्तने रतवाने भाटे यश, कप, दान, 
तीथैयात। तथा हवचू०'न याद द्रांति३प पायी 
थी ॥ागक्षेप ३रे छे, तेथो पएु भूगोनी घे 
ताप ३० सुधी सेड वितायेथी घेरयेचा 
०/२९ छे. यश्‌ याध्थी डाणक्षेप ईरतार। ये क्षेत्र 
धु 53रीने सेउड। हुःणोथी तथा २) माहि 
से४३ ६षाथी घेरायेना १ २९ छे: भारे येने. 
भा 9४४ ० खने गर्छ सभये % हवणूतिथी 
जात्मतरवने प्रास थाय छै यथा ओर्छ पशु 
प्रा थता नथी, तरडता, स्वगेता तथा भतुष्य- 


७८९८ 
काऽ भोजोउपी निमिताने बीचे धायोदी 


थड थडती--पडती स्थितियाने प्रा थया. 
४रता, खेड डेडाणु स्थिर नि रदी शष्ठता चने 


ते ते ये।निये।भां जावन्‍्यव डरी उरता खे बेश 
वारंवार रोग तथा भरणु जाधियी पीडय छे. 
नभ तणावभा तरंगोनां ४ डणा. थया उरे छे, 
तेभ ये बोडा यया संसारमा आवर्तो पाभ्य। 
४२ छै, जहीधी नरुभां न्नय छे, तरुभांधी 
पाछ सही स्वर्गमा व्यय छै, स्वगेभांथी पा 
शी जावे छे, तरुभांधी खी जावे छे खने 
नथी पाछा स्वभा पणु व्यय छे. डे रधुनं६न ! 
खाम ढोवाधी वेहालिमाततो त्याग इरी" येय 
$पायाधी यित्तने छती, शुद्ध सतुतो याश्रय 
भरी, रागी रित थति स्थिर थायो. सटी 
पुरुष ० शुणी ढाय' छ, शान्तु १ ब्‌ 
सण छे अने शाटी १ सीधी जपिड भगवान्‌ 
छ; भारे जञानभय थायो, ढे भछात्मा ! तमे यित्तते 
(विष्ये।भां वा नि इतां, प्रह्मप६ ड ० विषये।- 
थी २७८ छे, सुवैथी उत्तम छे, याह्य छे, शेड 
छे नते [24 शर छे, तेंतुं ० खतुसंचात उरता 
२३ अने व्यवहार संण्ंधी ड्रियानो। ४२९ छतां 
पशु यासडितता त्यागथी ९छब्‌-्नुडतना युथोदी 
संपत्तिवागा थर्छते खाती ०८ रे... .१--५० 

सवे धवजितमनुत्तममाद्यमेकं संबित्पई विक- 
छनं कलयन्महात्मन्‌। हृद्येव तिष्ठ कलनारहितः 
क्रियां तु कुवेच्कदेपदमेत्यश मोदितश्री: (५०॥ 

श्रीयाजवासिङ भढारामःयशुमा ७प६२५५५२७न्‌। 

* अंृतिनिराऽरएूऽभयेज्‌ १६६? नामना 
४० ८२ मे! सभाभ 


भ्रीयाभवासिछ म६।२भायथु-6 ५९ म-५३२७ 


२ ८उ भे। 


खच स्थिर थवाथी ज्ञानीआनी थती 
सभस्थिति 
वसिष्ठ उवाच 
मनागपि विचारेण चेतसः स्वस्य निग्रहः । 
मनागपि कृतो येन तेनास जन्मनः फलम्‌ ॥१॥ 
वसि योया: डे राम! मेहे १२७३ . 
वियार करीते थोडे! ५७ पोताता खित्तने। [14७ 
थ्यो डाय, ति. पोतादा ब्श्त्मतुं साध्य अर्थ 
सभण्श्ुं, या वियार३पी ७८५१) संडुर 
दृध्यभां १८२४ 8९५८ ध्ये ढाय, तो ते % 
अंडर खल्यासडथी १४०-॥ सियरथी सेड 
शाणायोवाणे थाय छे, गम पक्षीय तथा 
१180 पणे सरोपरने याश्च उरे छे, तेभ 
ने भाएसतो वैराज्यपुबैड पियार आछ पथु 


प्रौढ थथे। छाय, ते भाशुसरो शभ--ध्म नादि 


शुद्ध ]ुशो गश्रय उरे छै, सारा वियारवाणा सने 
जत्मतत्वतुं यथार्थ वतत इरतीरा विद्वतने 
खत्यंत 6441 ४न्द्रवोडाहिं सुमो पथु 
नलयावतां नथी. खात्मादा यथार्थ मनु चवथी 
प्रौढ थयेदी पुद्धियाणा, पुरुषने विषयी भतती 
१तिये।, साधियो। डे व्याधिय। शुं उरी २5१ 
छ वडार $त्पून्त उरी शे दि, ९भता पक: 
दोना सभूछेवांगा सने बीळणीयोटां भंडमोथी 
यत्यंत राता धायतां पुफरादतेड नामत 
भ्रधयक्षण व मेघो डयांय - माणा? गुठीयोथी 
पडडाया छे! यंट्रप्रडाशधी डेधड्दां “५१५७ 
वभरर डमणा भारा तेना ही शातने शती 
ते छे, सेवी शंडाथी गुज्ध खीखे याश 
२७७ यंट्रने उयांय शुध्र भशियाना अपणवार्भा 
[री भूष्ये। छे? गंड्थणोभांदी त अभरो ५ 
मंडणाइपी दोषधभणीरं मुडुयवाणा भधन्मत 


* शा जाशुमा यर्णमा विंयारनी प्रोढताथी, 


: वेराज्यनी तथा अ६्‌गुएाथी नाधनी स्थिरता थतां अछै 


पछ विषयांना पराभव नदि अरी शःवायी शानीने त 
थती समस्थितिनुं व्हान इखवागों झावरें,. ` 


२२८ ८३ भेज स्थिर थवाथी ज्ञानीजानी थती सभश्थिति 


झथीयोने, मुग्धा स्रीला श्वासथी ५७ 07. 
ग्गँय थेवा दबा भर्छरोये यांय भारी ताण्या , 
७१ झारी ताला झाधीयोतां हु भस्थणे।भांथी 


थारी रषथां भातीयाथी शाता वणपंण्श्रे- 
बाला खते युद्धमा जप पामेल्षा सिने उयांय 
इरिथोये 3थरी राण्या छ? डरना भुंध्र भवां 
थिंुखथी बतभां भाट भाट वृक्षेते पाणी 
नाणवारा लूण्या खन्टग्रोने डयांय आप पाभेदां 
नाना इेडंखो। अणी गयां छे? तेभ ० थीथी, 
पायभी साहि लूमिडयोनि त्रान थेवा, धीर, 
विवे, प्रह्मते "१७ डेला सने थडती थडी 
शूमिञ्जथाने शतो बेवाने तेयार थ्येबा तर्व- 
वेताने - यांय विष्यो 3 त्ट्र्याइपी योरोगे 
ध्याव्यो.छ१ मेभ भ्रथंड पवतो हाथी नाणेला 
प्पंचतवाणी ह शी बताते छरी न्न छे, तिम विषधे।- 
इपी शभु -प्रीढ- बढि थ्येती वियारशडितने 
डरी न्य छ. मेभ साधारण प्रवयाभां पशु 
य्यवियण २७दीरा भेरुपर्वेटने भं पवतो लंगी 
शता तथी, तेभ प्रौढ थयेचा विवेडने ६९ २१ 
याहि पृत्तिय। सांगी शङदी थी, २७ यित्तरृपी 
पृथ्वीभां पोतानुं ६७ भूण यांष्युं न श्ष्य येवा 
विकेरथी ३ ७ छाउने थितायोइपी बंरे- 
ब्यायो भारी दाणे छे; पण भूणादी शित्त३पी 
पृथ्वीदी संहर ६ १४ ने रढेचा ते आरने थे 
बंशानियाया पारी शता नथी, यावत, 6५ 


२७८, न्ता अने सूतां पथु मे पुरुषलु थित , 


वियारभय न २४तुं छाय ते पुरुष भूखेते। १ 
३डेवाय छै, ७ राम! जात्माने योानणूवारी ६४ 
राणीने धीरेधीरे पाता: मेणे यथवा स्‌०१/दोते 
साधे राणीने, “ जा नगत शुं इशे खने खा ६७ 
शुं डे? सेव वियार उरो. मेम्‌ प्रडाशवाण। 
दीवाथी तुरत परतु न्नेवाभा. थापे छे, तेभ 
खानने इरदारा पियारथी तुरत प्रभ ५६ 
न्नेवाभा यावे छे. मेभ प्रहाशता विधास उरवारा 
सूर्यशी रचडारोनो नाश थाय छे, तेम प्रड्शदो 
विधास ३२तारा शनथी सबै हुणोदो विनाश थाय 
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छ. मेभ सूर्य 8६4 पाभतां, विर्भेष प्रश्चश पोतादी 
भेणे 8६4 पामे छे, तेम जात ५४२ थतां न्वशूवा 
येण्य परष्रह् पोता भेणे 6६4 पामे छे. 
०? शाज्वियारशी व्रह्मतत्व न्यणुवाभां जावे ते 
शाजवियार शान ३डेवाय छे. थे ज्ञान पोते 
प्रहार तथा लेहदा पाघ३५ दोवाने दीपे 
५५७2) ग्नुहु त शाय येनुं शय छे. डे राभ! 
(११४ वियारथी थयेदु मात्मशात १ शान उछै- 
बाय छे, सेभ पंडि तेते सिद्धांत छे खते मेभ 
भधुरपणु इधनो संहर ० २७ छे, तेम खात्मा 
ये शातनी २६२ रहे छे. मेभ यत्यंत भिर 
पीदारो भाशुस सर्वद्य आंड वा १ २९ छे, 


तेभ यथार्थ जानता एरपूर प्रशशवाणे पुरुष 


सद्य खात्माभय म २७ छे. [भन थ्येधु 
खने सभतावाणुं १ पोतातुं २५३५ ते १ न्यशुवा 
येण्य परथ्रह्म छे, थेम विद्वातोना (श्रव छे 
यते ते २4३पशु वटी प्रापि थतां ० जविद्या३पी 
४६१ हूर थुर्छ ग्वाथी पोतादी भेणे निर्मण 
५७ व्यय छे. स्व३५७, 9२२ खानंहइवाणे। 
सूने खासडितरित 2बन्गुङत अछ विषयभा 
इूणी मतो वथी, ५९ सम्राटदी पेड पूणे सुणवाणे। 
० हाय छे. ७ राम! मेभ यद्र उभणोभा २ 
यांचतो नथी, तेभ शादी पुरुष वीराला 
वांसणी जाहिर सुच्र शण्ह्ञाभां, संभार पीत 
दृ्णेनेवानां खीयोटा सुंधर गायरोभा, दसक 
वा भध्यी भरा धयेचा क्भरोता गुन्चरबामा व्र- 
साध्थी जीत पुण्पोभां, भेघदी गरटायाभा, 
भगुरोटा वृत्यामा तथा सुध्र यैडायोनां, जगता 
बाया यता टुजडायोभा, शारदा शण्दे।भां, 
तारथी भांडीने ते झाथ सुधीद साच तेशी चाड 
वाभा यावल नुदं ब्लुध वान्नंयाभा, अर 
भुदंगोभां, तारोबानां वान्यसे[भां, याभयंदी भढा- 
येचा वार्ग्नसो भा, संद्र छिट्रवाणा वार््बयीा्भा, 
अंदीन्न३ यादिमांदा विथित सण्धमा सने 
अन्य 91 ४६२ ४ ५६२ १०६भा उयांय्‌ पशु रु 
प्पांघितो. नथी, हे राम! मेभ डस निर्मण ध्शदी 
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लुभिभां राय मघतो नथी, तेभ खासडित 
विवाती णुद्धिवाणे। धीर शाती. पुरुष पाष्डाथी 
प्पांचे्षा नाना नाना डेणता स्तलिभां, इवतायोवी 
तथा अंपवीवी इन्याथानां शरीरो३पी बतायोथी 
इरवाभां यावती नंहतबननी डोड्धथाभां ड थेवा 
णीन्न विषयि।भां उयांय पशु सते ते ते विषये 
पोताने स्वाधीन छाय, तोपशु ते ओभा रु 
यांचतो नथी. ७ राम! मेम प्राह्मणु डूतराना 
भासत टुड्थाभां रयि णांघतो नथी, तेम 
गासडित विताती जुद्धिवागे। खने स्वेद तृत 
रढनारों शाती. पुरुष गुसी जारुत वृक्षे।भां, 
ष्द्णाभा, पतस्‌ जाहिभा; ट्राक्षवी, उदीची, 
यणो३वी, घोधायोती तथा बींणुथोती गति 
ये[भां; भट्ट, भेरेय, भाष्वी५ खने याव थाहि 
नुह न्युन प्रजारोता भ्यो पीवावी लूमिये।ां; 


ध्ढीभां, दृपभां, धीमां, शिता हुधभां, धी रेडीने 


हरे फिडारभा, भाणशुभां, लात साध्यिं, 
छ स्सोवाना वियित्र याटवाता तथा पीवाना 
पद्चथेभां, इणामा, भूणेभां, शाडामां, भांसि।भां 
खने सेवा प्रहारता प्पीन्य पद्माथेंभां याय पशु 
रामि याचतो नथी. ७ राम! चासडितथी रडत 
थये्षी युद्धा, पूएी भतवाणो, व्यवृह्धरती 
रीतिथी भात न्यणवनारों, वृथा शाषशु नि ४२- 
तारे, खने शनुयोता &षाहिथी शय पिना रछ 
तारो श्रीमान 9बन्भुङत पुरुष यभना, यंट्रता, 
नद्रना, रुट्रवा तथा वायुना वोता, भेरुपर्बेतता, 
भहरायणवां, डलासता, सद्याद्रता तथा ६हुं रा- 
यणतां शिणरोनां, रेशभी बस्न "रवा. ४ 
पांच्डंबानां तथा दिव्य शालाता विधासवाणां 
४८पतृक्षाती डुन्नेना, यंट्रवा थि पता, यंट्रती 
उणा साहिता, रत्ती तथा सुवशीनी थीतावाणां 
भातीभय तथा भणिभय हिव्य धरोता, तिलोतमा, 
3र्येशी, रथा डे भेकाती डायाइपी बताना सने 


खेवा थीन्न ओर्छ पश्‌ पद्यर्थोतां इतने छर्छतो 


तथी, डे राम! मेम फराह भधोवी सुगंधोभां 
सि राणे नढि, तेभ समणुद्धिवाणे,, विषये।थी 


श्रीयागवासि४ भहाराभायण-8५२५-५३२७ 


क्षाथ नि पाभतारो खने पोताना स्व३पतुं ० 
जअनुसंघाव ३रनारो ९०बन्भुङत पुरुष डाधरना, 
पारिन्नतना, ३ल्डरता, उभणादिता, डुगुईन।, 
नीलडभनना, पुन्नाथवा, उत्फीना, थगरुती 
न्तियो, उद्याचा, ठत्तम सायाता, साधार 
सांयाना, उसूअंनां, यास पातपता, न्गरुईना, 


भधुभाषवीना, उत्तम णारडदीवा, घोदांना, ५० 


लाती न्नातियाना, भंधववा, उपूरता, बाणवा, 
उस्तुरीना, उसरता, बवि गना, थेबयीना, भरीक 
द्र ५१, तथरता डे थेवा पीन् ॥४ पु ५६- 
थैती सुगंधोभां रुयि राणते नथी. डे राम! 
९०१ल्गुषत पुरुष समुद्रवी घुधवाटीथी; वाधणां- 
ये[ता गरगडरथी, पैतामो 0896 मे।2। ५३- 
छद्चना शप्ध््थी ड सिद्धवी गगेनाधी १२ 
पशु क्षल पाभता नथी. & राभ! ९७१०१४० 
भुरुष शनुयोये उरेवा नगारांना डडाथी, युद्धत। 
ढोलन शण्दाथी डे घतुष्यता उडवा टंञरोर्थी 
०/२। ५७ क्षे पाभते। नथी, ७ राम ! वन्भुडत 
पुरुष भधन्‍्मत्त डथीयोनी गष्श्वागेथी, वेता- 
बानी भीणियादीथाथी, पिशायोता तथा राक्ष- 
सोता सिडनादथी भरा पशु उपतो तथी, छे 
राम! २४५८गुउत पुरुष वीळणी परुवावा उड 
डााथी, पर्वत झटवाना शण्ध्थी डे यैरावत 
डाथीनी गरेनाथी भरा पर डपतो नथी. ढे 
राम! २पन्नुडत पुरुष याती उरवत १३ 
वृडेरावाथी, सेली तलवार वडे डपावाथी ४ 
माशोता तथा करता पडवाथी पशु स्व३्पना 
खनुसंचातमांथी डपायभान थतो नथी, ढे राम! 
२०ब्‌न्भुङत पुरुष णगीयाभां मतां पशु थातंह 
डे ०६ भ्रात थतो नथी थने [नंन इशाभां 
गतां पशु खानंधने डे भेदने प्राक्त थतो नथी. 
३ राम! ७०बन्भुडत पुरुष सगगता योण्णा 
खुंगारायो।ना म्ेवी चगचयती रेतीयोवाना 
(तण दशामा, पुष्पोता सभूछेथी ढळायेची 
इश्‌ इणां जड पाणी शूमियाभां, तीक्ष्शु अजा- 
खोती चारोभां, नवीन उभने'थी फिछावेवी 

से. सा. 


सन ८३ भा-जाष स्थिर थवाथी शानीजानी थती समस्थि[त 


न 
श्थ्याथोभा, जिया पवेतोवा प्रध्शे।भां, ६१ 
योत मी ठंडी भाडामा, सुर्यवां डिरथोथी 
तपी रवी 88 शिक्षायभां, जमन जंग्रोवणी 
खीथोभा, संपतिभां, 63 विषत्तियाभां, डोर 
उरकत स्थणे।भां 3 3०सवे।भां विद्धर उरता पथु 
8६ गने ३ म्यातंध्ने प्रा थतो तथी, ७ राम! 
९७वन्गुउत पुरुष सधन व्यव॒ारोने उरता. छतं 
पशु सर्वेह्ष वोढ्याची पेड स्वासडित विनानो १४ 
रडे छे. डे राभ! समतावागा, स्वस्थ भनवागो 
यते वृथा लाषएु नि उरतारो 2०बनगुङत 
पुरुष वोढा यंजरोथी सांडडी ४रेधी खने मेयो 
भा परस्परमांथी यनंत लाबांगावी तथा 
ताभरोनी बृशिगि। पड्या डरे छे, जेवी तराता 
खरश्योनी "मिया पशु उरतो नथी, व्याडुण 
थतो तथी, रड पशु थतो नथी; परंतु थर्वेतची 
पेड धीरनपशाथी ०%/ २७ छे. हे राम! २०१ 
न्भुष्ठत पुरुष जपवितर, सपृथ्य्‌, डेरवाणा, छाए 
जाहिथी भरडायेथां, रस वितावां सने सरेता 
खत्नने पशु सारां सन्तती पेठे मार्छ न्ने 
तुरत पयावी ६ छ, ७ राम्‌! यांय पशु जासडित 
4७ राणनारो ९वत्मुडत पुरुष उडवा धोलांची 
तथा आअतिविषती थरशीता, इना, शेरडीता, 
पाता तथा लातना स्वाइमा पणू सभाव 
णुद्धवाणे। > २७ छे. ७ राम! राक्षसाची तथा 
पिशायो सादिनी न्बतिनो झर्छ छबुत्मुडत 
राय तो ते भधव्यियोथी, क्षेरवां भधोथी, 
दधोथी, क्षाढीथी, मध्वा साथी, यासपायी, 
लूणां चस्थियाधी, तृशोथी ३ उश गायी 
पशु ढषेने ४ णेहने 914 थतो नथी. डे २ाभ! 
श2बन्मुडत पुरुष शु छर ३रतारने जने 
९०१ने खापनाराते भणु प्रसन्तताथी तथा 
भषुरताथी शाशी रढेबी -१े३स२० ६) ० 
न्थ छे. २०ब्‌न्भुडत सर्षपी रढेतारी 
भतानी युद्धती सभवाने बीचे स्थिर शरीरो 3 
रभ्शीय वस्तुये। जणवाथी २७४ थतो नथी 
खन स्थिर शरीरो ड सरभशीय वर्तुथे। 
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भगवाथी ज्याने पामतै नथी, पोते यित्तमां 
[थि २७०, राय वितानो, व्यशुवातुं न्वी 
२३ने। तथा तनी स्थितिने मिथ्या १/ सभ- 
तो डाय छे; सते ०३तती स्थिति पशु यत्यंत 
मिथ्या ०४ छे, तेथी रक्‍न्गुडत पुरुष डी पशु 
8४8 धान्द्रियने विषयाची स्थितिभां भ्रसरवातो 
सवश जापतो नथी, मेम्‌ भृगो उण माहिते 
तुरत गणी "५4 छे, तेभ ीन्ट्र्ो शाला नि 
पामे खजात्माने नि पढेंयेला सने गंभीर 
स्थिति विनाना भूढ भुरृषने % तुरत गणी 
"्गँय छै, संसार३पी समुट्रभा ताया गता, 
वासनायाइपी तरंगोथी गोथा जाता यने 
भाटी भाटी यीसे। पाया उरता भूढ पुरुषने 
घान्द्र्याइपी भगरभर्छ। गणी न्न्य छे, मेभ 
गणना ५ |: परवतने भेयी शता नथी, वेभ 
सुणदु:णा६ विधल्‍पोना सभूछे। वियारवाणा 
सूने ख्वात्मामां १ शांत थयेधी णुद्धिवाण। 
२9च्‌न्भुडत पुरभने भेयी शता नथी. मे 
पुरुषो भोताना २५३पशातथी सर्वे संडब्पोना 
सीभाद्वा छेडाइप परभपष्भा शांति पाभेला 
डाय छे, तथाते भेरुपर्यत पशु तरण ० 
लागे छे. व्रह्मइपे विस्ती थयेल्षा थित्तवाणा 
श9बन्भुडत पुरुषाने ०जत सने न्ता परते 
टुडे समान धागे छे, 3२ खने भुत सभात 
लाजे छे थने क्षण तथा इन्नरो ५८पो पशु समान्‌ 
० लागे छे. या सघगु भयत यात्मा १ छे 
सभेव [निश्चय छोवाने थीधे यान लरेली थृद्धि- 
वाले खने पोते १ यात्मा डावाने बीचे सधणुं 
०४२१ भेानी २६२ १ रषद छाय छे थेवा 
२०व्‌न्भुङत पुरुषा (िवेपशाथी विहार षरे 
छै, जा *अतरपी मोट पांगरा डे मे गात्माता। 
०४ येड ग्गंतना युनन३५ छे, तेमां तत्त्ववेत्ताणो 
४४ वरेतुने त्यान्य भाने सने इर्छ वस्तुने आहय 
भाने. डे राम! या सघणुं भत खात्मा ० 
छे, भारे इत३प आतिने छोडी हो," या 
सधणुं पिशाण भगत थाल्भातु ५ ३५ छे, 


भाटे शाती पुरुष तेमां ४४ वस्तुने ००५ 


८०९ 
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लकी कक के के के के के के के के के उ के रे के से आस कक नबी 1 की की हड 
भाने खने इर्छ वस्तुने ४२३१ पृथ्वीभांथी | पुद्धिवाणा पाळा सादिति पशु या चात्‌ 


पाडदा खंडुर नेवा मे मे विषये, थाय छे, 
० ग विषये। थशे खने यश खंधुरो३५ 
म णे झर्छ शण्ट्ाद्ि विषयो छे तेखो सधन! 
तत्ववेत्ता धुरुषे। ) ६टिभां य्रह्मरप १ छे, ७ 
राम! मे. सचा खाटमा त्था खंतभां न 
होय सते भधष्यमां थोडीऽ वार ० न्नेत्राभां 
रवती डोर, ते पद्चथ ययात्मा येड व्यतदा 
अभ % होय छे येव (श्य राणी, 
“२५ धश छे खने था यान छे? येवी 
रूप ताने त्यश ६छ, सपा पद्यात छेडाने 
प्रात १७ तमे संगर्शइत खते स्पथंप्रञश 
स्मन ११५३५ थाये, रागरोडित थ्येते। पुरुष 
खडुताथी तथा भमरायोाधी रहित श्रेता 
शरीर, भन खते घन्ट्रयाथी उभे उरे, तोपण 
तेयोला. इणाथी बेथाचे टथी खने त 
४२ तोपण भ्रादश्रित गी थतो नथी. 
मेम्‌ भाएुस भनोरथथी इल्पी दीघेचा 
रान्सभां ते ते अयो उरवा छ- पथु सुण-- 
हुःणोदी वेपातो नथी, तेम भरयी थासडित 
[टात ७वन्मुऊत पुरुष व्यवहार संप्पंधी आये 
३२ छद तोपणु सुणदुःणोधोी बेथा- तथी, 
मेभ भाणुस भतेरधटी डद्पी दीचेशुं मंत्रीपद 
हरवा ७. पशु तेय संणंघदां सुणडुःभोदी 
वेपातो टी, तेभ भदते संग वियतुं राण्या 
३२तो ९७वन्मुडत पुरुष शरीर २५६ साधवोथी 
च्यूवृद्धरटं ज्यो ४२५ छ ५७ सुण-हु:ण- 
थी तेपातो नथी. णागऽनुं न्वित पणु म? 
७०4 स्थणभां लाज्यु ढाय छे, त्यारेते ०॥०७ 
थोठा भसे परेला पद्ाथने नेनडी इणव छदां 


१७३७ तथी; जेटवा भारे जा बात णाएडदा . 


भश गतुम थापे खेदी छे ३, भवी 
क्षायणी बिटा गे डाम उरवाभां यावे ते ज्म 
न डी 'ेतु ५ छे. ळयोतु शित्त ४74 
दशमा दाजी अयुं डय सने पोते पोताटा धर- 
भा जेइथा छाय येवा पाभर बने खने आयी 


खनु भवभां वेदी होय छे डे न्नेवा तथा 
सांभणव याहि डियाये। उरवा छतां पशु मनु 
भत ते ड्रिवायोाभां ध्षाज्युं झ्य ते प्राशी 
देणां, सांशगतां, स्पर्श उरता, जाणोन 3५७ 
डता खथ्वा भीयनां छतां पशु अंर्छ ४२८ वशी 
खने ते? डाथ-पग याहि उमे द्रया सररता 
प्ुणत्री ते ते अर्षोभां घडता छतां पणु पोते 
ते ते अआर्थोभां पडतो नथी, हे राम! भारे 
सं १ भुएयपाप याहि सटथीतुं अरण छे; 
संश ० संथारतुं, खाशायोतुं खते खार्पत्ति- 
योनु डारशु छे. संगतो त्याग शय थे ० 
मोक्ष छे खने संगतो त्याग उरवाधी १९ पु टग- 
न्भटी प्राप्ति थती दशी सेम विद्वरोखे सिद्धांत 
उयो छे; भारे तमे भह्यार्थोभांटा संगते ०५०७ 
६ खने ९बन्मुडत थाये।. 

राम माद्या: डे सधणा संशयाइपी आडण- 
ने राजी नाणवाभां शरघ्तुता भवन सरण! 
गुरु भडार! खाप "संग? ये शण्द्रथी डाने 
हे छे (संग शष्ध्ये शा र्थ छ), ते भने 
संक्षेपभां 3७, 

नण य्या: ७ राभ! प्रि+--आअप्रिय 
पष्दाथी ॥ संयाञ-—विया थतां, ढषे- शोग्डपी 
विर खाधटारी मे भविन्‌ वासत छे, ते 
"संग? ये शण्द्थी सोणणाय्‌ छे, ९०बन्गुडत 
घुरुषे। ) रास ७प--शा8३भी पिध्रटा संप्पंध 
वा? छादने दीघे शुद्ध छोय छे, येरा भारे 
ते बासटाडी तेयोाते पुन्ण्न प्राप्त थतो नथी. 
३ राम! येरी शुद्ध वासदा " यस ये शण्द- 
थी वाभा. सावे छे खने ते वासला बयां 
सुधी छवन्मुउत पुरुषे।दे ६७ २४ त्यां सुधी २४ 
छ. ये शुद्ध वासटादी उभे उरवाभां यावे ते उभे 
पपन जापटार थर्तु वी, ९०१न्गुऽत ८६ 
थयेला सेः डे खो भूढ सने रोड 
दय छे, तया 1 बसता ढणै- शेषइपी (करोत! 
संपंचवाणी होय छे, भारे ते वासना प्यंघन 


२२ ८३ भा-भाष स्थिर थकाथी शानीजानी थती सभस्थिति 
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PP SITTIN rr rtrtntrtntnted 
खापनारी थाय छे. ये छे शैएइपी विज्ञरो- | वेदा, या्रमदा तथा इुगता अभी जात 


ना संप्पंधवाणी भिन वास्चदा ० "संग? थे 
शण्द्थी उडेवाय छे खने पुनणंल्भ सापे छे. 
खे भविन वासनाथी मे डनी उरपामा जावे छे, 
खे डमी णंघतते ०४ 6त्पून्त उरे छे. तभे न्न 
पोताता विभा विजार थापतारी सेवी भवित 
वाचनाने १९ इर्छते स्वस्थ २९, तो व्यवहार 
संणंघी आयी उरता. छतां पशु क्षेपाशे। =. 
३ राम्‌! न्न्‌ इषे, डो सृते भेद्थी तभारो २) 
६६४ मतो व ड्य तो तमे रागथी, यथी 
तथा डोचथी रहित डावाने दीचे संग विगाना 
०४ छो. षे राम! न्ने तमे चाशाथी थता परवश- 
पणशुवो त्यान्‌ इरीने हुःणोथी ज्या त न भाभता 
डा सने सुणोथी प्रसत्न न थता हो, ते ९०१ 
न्भुझत ४ छे, ढे राम! न्ने तमे न्यवढारोभां 
[१७२ उरता, 914 थती शुण-हुःभोटी हशा- 
योनां य्रह्मधी येऽरस्पाने न छोउता &, तो 
९४५८२४त ० छो. ७ राम! न्ने तमारा थित्तो 
२१९॥१ सधना ४७-२९ विषयांना थे३- 
सरथो रत छाय जने तेभ रहीने व्यवद्धरथी 
रवां पडतां अरयोते खतुसरतो डाय, तो तभे 
२ब्‌न्भुऽत ० छा, ७ राम्‌! अर्छ न्नततो प्पना- 
तार ३२प्‌। नि पडता, थित्ततुं सडन संग 


oem 


पु $ १? NUS स्थिर स्थिति३५ छे, 


तेनु अव्यत इरीने तमे रथी रित थायो, 
सभ थाये सने स्वस्थ थायो।. बृथा "भाष 
नहि ३रतारो खने मेहे छन्ट्रियाइपी पिशायोने 
वश उयी छोय छे, येवा भदात्मा ९०१न्भुङत्‌ 


पुरुष भानथी, भध्थी, भत्सरथी तथा संतापथी 


रहित ०/ २७ छे. सर्व सघणी वस्तुयोभां सभ- 
युद्धान, स्पृला विदादो सते ओर्छदी पण] 
याथना दि इरदारो २बन्भुङत पुरुष एता, 
याश्रभरा तथा डुणता डभथी प्रात थयेला 
२७० व्यापार सिवाय थीन्नुं ञ्छ पण उरता वथी. 


थथेलुं पोतातु भ झर्छ सुड” उभ होय, तेते १ 
0४७ न्यत्‌दों भेद घयी विदा उरते खे ९०१न्भुडव 
पुरुष जारहितथी तथा इणटी घरछाथी रडत - 
थ्यूची णुद्धि वडे पोताता स्वरपभां ० रभे छे, 
नभ भंह्रायणे उशणी टाण्या छटा ५७ क्षीर- 
समुद्रो पोठाटा श्वेतपणा३प स्वन्वने छोड्यो 
न इतो, तेभ श्9वल्मुडत पुरुष भारी संपत्तिते 
खथवा माटी विपत्तिते पाभ्या छतां पशु पोताता 
प्रधभथी सिद्ध उरी राणेदा शम्‌, ६भ तथा सभ- 
दृष्टि याहि स्वावने छोडतो तशी, मेभ संद्र 
पोतादी क्षीणता थतां डे बुद्धि थतां ढ्णे-शे७थी 
रहित ०7 रडे छे, तेभ वन्मुउत पुरुष पोदाने 
यङ्बती पथय, सायक, सर्पोहिदो थाति स्मथ्‌वा 
घन्द्रनी पुची प्राप्त थतां पण इण-शाएथी 
रहित १ २४ छ. डे राभ! राजने तथा ६ पते 
छाडी ६४, लेध्ने ६२ उरी नाणी सने ने 
भ्रशरता तुरछ ३णे। थापदारी प्रिय वासाने 
पशु शांत उरीने, सेवी रीति यात्मातो वियार 
हरे डे २ वियारथी अंदीर थित्तवाणा तथा जवश्य 
भेणववा येय छेवला भुरुषार्थभां तमे स्थिर थायो।. 
ड राम! वियारने बीचे द्य पामेधी, सभाषिता . 
विधासथी सघणी पासरासोलो। क्षय थतां शुद्ध 
थ्येदी जात्माने ने दारी सते चाल्भाटा इशैच- 
थी ० जविद्याने तथा जविधारां डयेने पाळी 
नाजूवाभां समर्थ थ्येधी णुद्धि १3 हुःणरफित 
निर विश ख्वानं६३५ परम पदुभां तमे २७. 
येभ रणेवाथी तमे जा संसारभां इरी वार %मे।- 
उपी णंघवोथी णंघाशे। ८७. १-१०१ 
तयोदितप्ररविलाखशुद्धया गतज्वर पदम- 
बर्लबयामलम्‌ । घियेदया पुनरिह जन्मबन्धनेन 
बद्धघसे खमचिगतात्मरइप्रया ॥ १०१ ॥ 
श्रीयाणवाञ्चिङ भदारामावणमां 6पशम ५३२९न 
८३१६ न्‌ ' नाभनी सज ८३ झा समार 
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